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कामरूप अञ्चल में प्रवहत मञ्जु अत्तसिया .धारा। 
पहन नायरी-पट उस्ने भी दुतल-श्रमण विचारा ॥ 
विषयप्रवेश 


असमिया भाषाके सुमधुर काव्य “'माधव कन्दली रामायण .का, 
हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण सन्‌ १९७१ ई० मे आरम्भ हृभा 
था। भुवन वाणी दूस्ट का विविध भाषाई सानुवाद ललिप्यन्तरण कायं 
जिस जोश के साथ आरम्भ हुमा, भौर जिस तीन्रगति से इतने विशाल 
पैमाने परर अव तक कायं हुमा है, उसको देखते “माधव कन्दली रामायणः 
की पुति मे सचमुच बड़ा विलम्ब हुञा । यह्‌ ग्रन्थ वषं ७९-८० मे लगभग 
दस वषं वाद अव पूणो सकाहै। 
भूवन वाणी ट्रस्ट की विद्वतू-परिषद्‌ के वंगला भाषा के विद्वान्‌ 
श्री प्रवोध मजुमदार महोदय इस कायं को कर रहैथे। असमिया भाषाः 
के विद्वानोंसे तव तक हमारा सस्पकेनहींहो पायाथा। श्री मजुमदार, 
ने समग्र आदिकाण्ड भौर अयोध्याकाण्ड का अति सामान्य अंश पुराकरनेके 
उपरान्त करद्‌ अनिवायं कारणों से असमिया के कायं से अपना योगदान हटा 
लिया। इस प्रकार विवश होकर माधव कन्दली' का प्रकाशन सुक गया । 
कुछ वर्षो वाद सौभाग्य से, खारगुली, गुवाहाटी (असम) के तरुण आौर 
~, श्रमजीवी साहित्यकार श्री नवारुण वर्मा 
1: ; द से सम्पकं स्थापित हुभआा। भूवन 
परः वाणी द्स्ट से विद्वानों को कोई 
उत्लेखनीय पारिश्रमिक तो मिलता नहीं । 
यथाशक्य पव्र-पृष्प पर राष्टृसेवी 
विद्वान्‌ इस वाणी-यज्ञ में हविर्दान करते 
# रहै टस्टके पनीत उदेश्य ओर विशद 
४ उत्पादनसे मुग्धहोकरश्री नवारुण वर्मा. 
¶ ने माघव कन्दली का अयोध्याकाण्डसे 
, अन्त तक सानुवाद लिप्यन्तरण, अपनी 
देनिक जीविका निर्वाह करते हुए, 
बड़ी लगन ओर तुष्टि के साथ सम्पन्न. 
किया। इस वीच जब कमी हमने 
उनको रुपया भेजने की अनुमति चाही, 
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~ ८ “~ ~~ 2. तव प्रायः मौन, उन्दने यह्‌ लिखा कि 

श्री नवादण वर्मा 'उसको जमा रखिये; उसका सदुपयोग, 

वारगुली, गौहाटी (असम) कायं सम्पन्न हौ जाने के उपरान्त, मँ 
भपने एक कान्य-संग्रह के प्रकाशन में करंगा, तब लेना समुचित होगा ।' 
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रस्वती के उपासक, मध्यम श्रेणी के श्रमशील कमठ विद्वानों को 
ज्योति श्री वर्मा में जाज्वल्यमान है 1 आज ग्रन्थ पूरा हुआ । हम सम्मान 
के साथ उनके प्रति आभार प्रकटकरतेरह। श्री वर्मानेदृस्टके लिए एक 
गौर कायं हाथमे लियाहै। श्री नवारुण वर्माका चिन्न भी ह्म पाठकों 
के सम्मुख प्रस्तुत कर रहै है; यह चित्त बड़ आग्रह करने पर, उन्होने भेजना 
स्वीकार किया । - 
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आभार प्रदथंन 


जहाँ तक ग्रन्थ-परिचय की बातहै, पृष्ठ ९ पर प्रकाशनारम्भ के 
समय दिया गया प्रकाशकीय दृष्ट्व्यहै। मन्य माषाई ग्रन्थों के साथ 
यहु भसमिया का श्रेष्ठ ग्रन्थ, भुवन वाणी दूस्ट के सीमित साधनों मे, उदार 
सदाशयों, विदानो, एवं उत्तरग्रदेश शासन से प्राप्त सहायता से सहज सामान्य 
गति से शनैः शनैः छप रहा था । इसी बीच शिक्षा तथा समाज कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकारकी कृपा हई । उनकी सहायता से वषं १९७९-८० 
ई० मे यह्‌ ग्रन्थ पूणं होकर रणष्टर्के सम्भूख प्रस्तृतहौ रहादै। हम 
उनके प्रति अतिशय अनूग्रहीतर्ह। अपनी निजी लिपिमे, असमप्रदेशमें 
लोकप्रिय यह्‌ अद्भूत रामायण ग्रन्थ नागरी कलेवर मे भब सारे राष्ट का 
मन रञ्जन करेगा । 


असमिया बणंमाला 


कुछ चर्चा असमिया लिपि ओर उसके नागरी लिप्यन्तरण के सम्बन्ध 
भे भी भावश्यक है। असमिया, बंगला ओर नागरी लिपि की वर्णाक्षिरी . 
समान दहै। स्वर-व्यञ्जन एकही है, अतः अत्य अनेक भारतीय भाषाभौं 
के अनुरूप इस असमिया काव्यके नागरी लिप्यन्तरण में हमको किसी अक्षर 


विशेष को ग्ना नहीं पडा । प्रचलित नागरी वण॑मालाही इस कायंके 
लिए पर्याप्त रही । । 


असमिया ओौर बंगला के अक्षरों का लेखन-स्वरूप भी प्रायः एक ही 
है। बंगला अक्षर कृ नुकीले, भौर असभियामें वे ही कुछ गोलाई 
लेकर लिखे जाते है । यदि असमिया भौर बंगला लिपिव, ब ओररकी 
अदल-बदल कर परस्पर एकं रूपमे स्वीकारकरले तो फिरबंगलामें व 
आरब जो एक ही समान लिखे जाते है, उनको उच्चारण करते समय पथक 
व्यक्त करने मे कठिनाई का निवारण हौ सकता है। ` व, बभौरर, ये 
तीन अक्षर विना भ्रम लिखे भौर पहुचाने जा सकते दै) असमिया- 
देवनागरी वणेमाला चाटं पृष्ठ-४ पर अवलोकनीय है । 


[३] 
घ्वनि-विन्यास 
असमिया, बंगला ओर ओदिया भाषा मे, यजयोः, वबयोः सूत्रों के 
अनुसारय ओरवका प्रायःज ओर ब उच्चारण करते-है। यदि को 
जदि; सूयं को सूज्जं; वसुधा को बसुधा । इस भातिज ओर बके वग्यं 
भौर अवग्यंयेदोप्रकारहैँ। किन्तु असमियामें मौर भी धवनि-वंचिच्य 


६ 


व्णं-लेखन उच्चारण शब्द-लेखन उच्चारण 
च, ण स, न चरम, चर्चा, चरण सरम, सरसा, सरन 
छ स छवाल, छल सवाल, सल 
य (शब्दारम्भमें) ज यम, काय, काय्ये नम्‌, काज, काञ्जं 
न+ 46. ब॒ वणं बनं 
णष,स ख, ह्‌ शशि, आदेश हह, आदेख 

विषय, विष, पुरुष बिखय, निख, पुरुख 
स गौर हके बीचका सिह, सीता हह, हीता 
संयुक्त प्रयोग होने परश, ष, सका उच्चारण हिन्दीही की भाति 

होतादै यथाः विश्वास ` बिश्वाख 
स्वगं स्वगं 


सारांश यह कि असमिया भाषा मे, उपर्युक्त प्रयोगो में लेखन तो 
हिन्दी के समान होगा किन्तु उच्चारण असम देश की प्रकृति के समानः; 
लिखेगे शशि, असम, गोसाई, ओर उच्चारण करेगे दहि, अहम, भौर 
गोहा । हमारा प्रयोजन लिप्यन्तरणसे है; जो असमिया जसा लिखा 
है, तद्वत्‌ नागरी लिपि में लिख देना । अब यहु पद्नेवाले कौ स्चिरहै ओर 
उसके लिए दोनों मागं खुले हैँ कि चाहे हिन्दी उच्चारण अपनाये अथवा 
असमिया उच्चारण । । त 
साहित्य अकादमी, दिल्ली इसी प्रयोग मे रमित हो गई है। 
रवीन्द्र साहित्य के नागरी लिप्यन्तरण मे उन्होने उच्चःरणान्तरण प्रयुक्त ` 
-करल्ियाहै। जल को जोल, एक का एेक, सूर्यं को सूर्ज्जं है, जौ बंगला 
जथवा हिन्दी दोनों के लेखन के अनुख्प नहीं हैँ । | 
अन्त मे भाषाविद्‌ मनीषियों की दृष्टि. एक नये संकेत की ओर हम 
लारहैहि। भारतके पश्चिम, ईरानमे असुर को अहरं, सप्ताहको 
हेप्तः बोलते है। फिर बीच मे कई देशों के भ्रूखण्ड इस प्रयोगसे रिक्त दहै, 
भौर सुदूर पुवं मे असममे पनःसकाह्‌ में उच्वारणमिलरहारहै। क्या 
यह्‌ संकेत किसी समय सर्वाञ्चलमें एकही प्रयोगकौ भोर नही है? 
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भौर ह, हके दो भिक्त उच्चारण क्या सामी कुल के छोटी भौर 
बड़ीदहे, ह के प्रतिनिधि तो नहीं? इसी प्रकार ह्र भौर ख का 


र वणीमाला 


खथ साअ हेद्‌ त ॐ 

छेऊ ऋ श्ल कए कर 
ओ अओ " खरे जषटअः 

ऊक ख तगं घुष छडः 

ठ्वच ठ कज दद ज 

रिट ठठ ठड ¶्ण 

उत थ 

श्र्प॒ रफ 

सय र 

शष मस 

अश्र ऊङ्‌ 





मात्र कालान्तर मे कुछ निन्च. हुए 1 


प्रयोग सामी कुल के 
रे गौर खे के प्रति- 
निधितो नहीं? 


एक वात भौर 
उल्लेखनीय है कि 
चान्दपुर,चटर्गावकी 
यात्रा में पूर्वी वंगाल 
मग, ख, ज मादि 
का भी उच्चारण 
वंगला भाषा में 
करते, मैने सूना है। 
क्या असमिया ओर 
वेगला के यह्‌ 
उच्चारण यह्‌ संकेत 
नहीं करते कि सामी, 
मायं, गौर द्रविदठ 
आदि कुलो का 
पाथेक्य हम लोगों 
की बादकी खोज 
है? किसी समय यह्‌ 
सव एक उच्चारण 
गौर एकं भाषा कै 
अभ्यस्त थे; केवल 
जलवायु से प्रभावित 
होकर उनके प्रयत्न 


इन पंक्तियोंके वाद ` हम उदार पाठकोंसे प्राथ॑ना करते है कि 


असमिया के इम मधुर कान्य का रसास्वादन करे \ 


- नन्दकुमार अवस्थी 
प्रतिष्ठाता, भूवन वाणी दृष्ट 


विषय-सुचीं 


प्रकाशकीय परिशिष्ट पृष्ठ १ असमिया-देवनागरी वणमा पृष्ठ विषय- 
सूची पृष्ठ ५-८ भआरम्भिक प्रकाशकीय पृष्ठ ९ चित्र रामपंचायतन पृष्ठ १० 


आदिकाण्ड ११ -१ ९३ 


। वन्दना ११ वाल्मीकिं कै निकट नारद का रामायण-कथन १३ राक्षसो का 
विवरण २७ सूर्यवंशका विवरण ३० दशरथ के साथ कौशल्या का विवाह्‌ ३३ 
दशरथ के साथ कैकेयी का विवाह ३४ दशरथ के साथ सुमित्रा भादि सातसौ रानियोंका 
विवाह ४०. दशरथके राज्य पर शनिकी दृष्टि मौर दशरथ-जटायु मित्रता ४४ 
दशरथ को शनि का वरदानं ४८ दशरथकेबाण से सिन्धु मुनिका वध ओौर सिन्धु 
मुनिकादशरथ को अभिशाप ५२ दशरथ की स्वगंयात्रा भौर अभुर-वध ५५ दशरथ 
केट्वारारककेयीको दोवरदैनेकावादा ६१ पुत्रनहोनेके कारण दशरथ का असतोष 
-मौर वशिष्ठ का उपदेश ६३ ऋष्यग्पंग का उपाख्यान ६५ ऋष्यश्थुंग्‌ मूनिको लाने 
के लिएुदेशरथका राजा लोमपादके पास जाना मौर क्षि को लाकर यज्ञ सम्पन्न 
करना ७२ दशरथे धरम नारायण का चार अंशौ में जन्म ७६ कौशल्या, केकेयी 
मौर सुमित्रा का. पायस खाना, राम्‌-लक्ष्मण मादि का जन्म त्प जनककेधरमें सीता 
के रूपमे लक्ष्मी का जन्म १०० गुहु चांडाल की कथा १०३ मारीच-सुबाहु के वध के 
लिए राम-लक्ष्मण को लिवाले जाने हेतु विष्वामिघ्न-मागमन १०९ राम-लक्ष्मणको 
देने को सम्मतन होने पर क्षिका क्रोध भौर राम-लक्ष्मणको लेकर ऋषिका 
जाना ११३ ताडका राक्षसी का वध ११७ मारीच-सुबाहु-पराभव १२१ सीताके 
स्वयंवर में विश्वामित्र मुनि के साथ राम-लक्ष्मणका जाना १२५ कान्यकुन्जदेशका 
वृत्तान्त १३७ उनचास पवनो कौ उत्पत्ति का विवरण १३८ अहल्या की सूक्ति १४१ 
राम द्वारा शिव-धनुष भंग करना १५२ राम-लक्ष्मण के साथ समस्त राजाभोका 
युद्ध १६१ दशरथ को लाने के लिए शतानन्द को अयोध्या भेजा जाना १७२ रामः 


लक्ष्मण जादि चार भाद्यो का विवाह १७५ मागमे परशुरामके साथ रामकी भेट 
मौर.परशुराम का पराभव १८१ 


अयोध्याकाण्ड १९४-२२९ 


श्रीराम लादि का अयोध्या लौट भाना ओर भरत-शतृघ्न की मामाके घरकी 
मोर यत्ता १९४ राजा दशरथके निकटश्रीराम की युवराज नियुक्त करने के लिए 
समस्त प्रजाका अनुरोध १९७ श्रीराम के अभिषेक की व्यवस्था १९८ मंथराद्ारा 
केकेयी को कूपरामशं देना २०२ मंथराके कथनानुसार दशरथके पास कैकेयीकी 
 वर-भिक्षा भौर दशरथ काखेद २०५ दशरथ का विषाद देखकर रामं की आश्वासन 
वाणी २१६ कंकेधीकफाश्रीरामसे वर की कथा सुनाना, वनवास मे जाने हेतु श्रीराम 
को सम्मति देना २१८ कौशल्यासे कंकेयी कौ वर-प्राप्ति का वृत्तान्त कहना २१९ 
लक्ष्मण का क्रोधःश्रीराम का कौशल्या मौर भरत को सात्वना देना २२२ श्रीरामका 
सीताको वनवासकी आज्ञा सुनाना २३१ रामकेसायजानेहितु सीता.की प्रार्थना २३४ 
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लक्ष्मण का वन-गमन हतु अनुमत्ति प्राप्त करना राम-सीता-लक्ष्मण का वन जाने हतु 
उद्योग २३८ दशरथसे श्रीराम की विदा-प्राथेना मौर दशरथ का शोक २४ ` श्रीराम 
आदि का वल्कल वस्त्र धारण करना मौर सवको आश्वासन देना २४५ श्रीराम मादिका 
वनगमन २४९ प्रजाजनों को राम का सांत्वना देना २५४ श्रीरामचन्द्र की राजा गह 
के साथ ेट २५६ सुमन्त्र की विदाई २५९ श्रीरामका वनमें प्रवेश मौर भरद्वाज 
मुनिके भश्रममें आगमन २६१ राजा दशरथ कौ मृत्यु २७२ राजा की मृत्युसे 
महारानियों का विलाप २७७ कौशल्या हारा केकेयी का 1) सवको राज्य- 
रक्षा हेतु म॑त्रणा २७०८ दूत भेजकर भरत को बुलवाना २८० ककेयी से सारी बात 
सनकर भरत का क्रोधित होना २८४ शतृध्न के हाथों मंथराकी दुगेति २८८ कौशल्या 
मौर भरत का वार्तालाप २९१ वशिष्ठ भादि का भागमन भीर राजा दशरयकी 
अन्त्येष्टि की व्यवस्था २९२ रामकोलौटा लाने के लिए भरतका उद्योग २९६ राम 
को लाने हेतु भरत का प्रस्थान, राम पर संकटकौी आशंकासे गहकारोकनेके किए 
उद्योग २९९ भरतके साथ गुहुका साक्षात्कार गौर राम का वृत्तान्त सुनकर दंगुदी 
वक्षके तले वैठकर भरत का विलाप ३०२ भरत भादि का (गंगा) नदी पार 
करना ३०८ भरट्राज मौर भरत की वातचीत भौर भरद्वाज मूनिदह्वारा मतिधि 
सत्कार ३१० चिघ्रकृट में राम का निवास, भरत की सेना का फोलाहल सूनना ३१३ 
भरत गौर श्रीराम का मिलन ३१६ पिताकीमृत्यु सुनकर रामका शोक ३१७ राम 
दारा पिता का तपंण ३१९ माताभों भौर ऋषियों के साथ राम की भेंट मौर 
वार्तालाप ३२० रामद्वारा घमं की व्याख्या, राम फी खड़ाऊं सिर पर लेकरभरतका 
अयोध्या-प्रत्यागमन ३२३ नन्दीप्राम में सिंहासन पर श्रीराम की पादुका-स्थापना ३२७ 


अरण्यकाण्ड ३३०-४२२ 


भरत का नन्दीग्राम में निवास, श्रीरामचन्द्र आदि का जच्नि मूनिके माश्रम में भाना, 
मुनिपत्नी से सीता का वृत्तान्त-कथन ३३० श्रीरामका दंडकारण्यमें प्रवेश, ऋषियों 
द्वारा स्वागत, बिराधराक्षस-वध ३३६ श्रीराम का सीताजी को आश्वासन देना, 
शरभंग मुनि कै दर्शन, सुतीक्ष्ण का आश्रम-प्रवेश गौर उनके साथ वार्तालाप ३४२ धमं 
मृत्य मनि हारा मन्दकन्नि मुनि का वृत्तान्त-कथन भौर श्रीरामचन्दधका पुनः सुतीक्ष्ण 
मुनि के दशंन करना ३४५ इल्वल-वातापि का वृत्तान्त-वणंन मौर मगस्त्य के आश्रम में 
प्रवेश ३४६ पंचवटी के सागं मे जटायुके साथ श्रीराम की वार्तां भौर लक्ष्मणद्ारा 
शुपंणखा के नाक-कान काटना ३५० चौदह राक्षसो के साथ युद्ध भौर उनका बघ ३५७ 
खर-दुषण-वध, रावण का मारीचके समीप जाना ३५९ मारीचके साथरावणका 
वार्तालाप ३७७ रावण के प्रति मारीच की कटक्ति, मारीच का माया-मृग-शरीर धारण 
करना, तपस्वी-वेश मे रावण का सीताके पास आना ३८१ रावण का अपना परिचय 
देना, सुनकर सीता की कटुक्ति ३९१ रावण का महकार ३९६ रावण द्वारा सीताहुरण 
मौर जटायु के साथ युद्ध ३९७ रामकोमारने हेतु वीरोकी नियुक्ति करना, रावण 
भोर सीताके वीच वाक्‌-वितंडा ४०४ सीता का अभिशाप ०७ सीता का पुनः 
कठोर वचन कहना, ब्रह्मा के देशस इन्द्र का सीता को पायस-प्रदान, सीताषौन 
देखकर राम काखेद ४०८ लक्ष्मणके सात्वनादेने पर रामका क्रोध ४१२ लक्ष्मण 
हारा सत्वना-प्रदान, राम-लक्ष्मण का सीता-अन्वेषण, जटायु से साक्षाक्तार मौर जटायु 
की अन्त्येष्टि ४१४ रामलक्ष्मण को कवन्ध से भट ओर कवन्ध का उपदेश ४ १७ 
श्रौराम-लक्ष्मण का चम्पा-ससरेवर-दशंन ४२० । 
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किष्किन्धाकाण्ड ४२३-४९८ 


श्रीरामके संग सुग्रीव का मिलन ४२३. सीता के माभ्रुषण देखकर राम का 
शोक ४२७ बाली भौर इन्दुभि के युद्ध का वर्णन ४२८ बाली-मायावन्त के युद्ध का 
वणन ४३२ बाली सुग्रीव का युद्ध ४२६ श्रीराम द्वारा वाली-वध ४४५ बालीद्रारय 
श्रीराम की निन्दा ४५० तारयाका विलाप ४५५ तायाका मभिशाप ४५७ सुग्रीव 
का राज्याभिषेक ४६३ सुग्रीव पर रामकाक्रोध ४६५ सुग्रीव के भदेश से बानर 
सेना का एकलनित होना ४७२ सेना सहित सुम्रीवका रामके समीप आगमन ४७४ 
अंगद द्वारा अभर का वध ४८१ बानर-पेनाका स्वयंग्रभाके आश्म में प्रवेश ४८३ 
कपिसेना का सागर-दशंन ओौर सम्पातिसे भेट ४६५ भाई का देहान्त सुनकर सम्पाति 
का शोक ४९१ सुपाश्वं का रावण ओर सीता को देखने का वणंन करना ४९ 


सुन्दरकाण्ड , ४९९-६०३ 


दक्षिणसागरके तटपर अंगदादि की संत्नरणा ४९९ हनुमान का जन्म वृत्तान्त ५०२ 
हनुमान की संका-यात्रा तथा सुरसा भौर छाया-प्रहिणी भाषारिका राक्षसीसे भंट ५०४ 
हनुमान का लंका-दर्शन ५१० हनुमान का लंकामें प्रवेशौर लंकाका वणन ५१२ 
हनुमान का दुख प्रकट करना मौर सीताके दशन ५१८ सरीताका मन परिवतेन करने 
हेतु रावण का प्रयास ओर राक्षसियों हारा नानाप्रकार को भय-प्रदर्णन ५२४ सीताके 
साथ हनुमान की बातचीत ५३३ हनुमान द्वारा रावणके मधुवन का विनाश ५४२ 
राक्षस-सेना का हनुमान पर आाक्रपण ५४६ हनुमान के हाय जम्बुमाली का वध ४५४७ 
युपाक्ष-विरूपाक्ष जादि के साथ हनुमान का युद्ध ५५० भक्षकूमार-वध ५५२ इन्द्रजित 
से हनुमान का युद्ध भौर र्वाधा जाना ५५४ हनुमान कौ पूछें माग लगाना मौर 
लंका-दहन ५६१ हनुमान के प्रत्यावतेन से बानर-सेना का आनन्द ५६९ बवानर-सेना 
का मधुफल खाना गौर दधिमूख के संग युद्ध ५७५ गद भादिका श्रीराम के समीप 


जाना, हनुमान का सीता का वृत्तान्त सुनाना ५७९ कपि-सेना लेकर रामचन्द्र की लंका- 


यात्रा ५८३ विभीषण का रावण को हित-उपदेश् देना ४५८७ प्रहस्त भादि द्वारा रावण 


को कुमंत्रणा देना ५८९ रावण के पदाघात से पीडति विभीषणका राम के समीप 
जाना ५९३ 


लंकाकाण्ड ६ ०४-- ८४३ 


„ सवण का शुक-सारण कोश्वीराम की सेना देखने हेतु भेजना, दतो का लौटकर रावण 
से वर्णन करना ६०४ रावण कासीताकोश्रीराम का-माया-सिर दिखाना, मौरसरभा 
कासौताको धीरज वंधाना ६१६ मात्यवन्त का रावण को उपदेश देना गौर दोनों दलों 
के सेनापतियों का चुनाव ६२० श्रीराम आदि का पर्वत्तपर से लंका-दश्षंन मौर अंगद को - 
दूत-ख्प मे लंका भेजना ६२४ युद्धारम्भ गौर इन्द्रलितिके संग युद्ध में श्रीलक्ष्मणकां 
नागपाश से वाघा जाना ६३० श्रीराम-लक्ष्मण का नागपाश-मोचन ६४८ धश्राक्त 
का युद्ध गौर पतन ९५० अकम्पन ओर बजदंष्ट्‌ को सेनापति बनाया जाना मौर 
उनका पतन ६५४ प्रहस्त कौ युद्धयात्रा भौर उसके चार मंत्रियों का निधन ६५८ 
महस्त, प्रजघ, सुप्रतघ्न, बुकासुर आदि का युद्ध बौर पतन ६६० रावण की युद्ध- 
यत्ना ६६३ रावण करा श्रीराम-लक्ष्मण के साथ युद्ध मौर.पराभव ६६६ कुम्भक्णंका 
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निद्राम मौर युद्धयाता ६७७ कुम्भकणे का युद्ध मौर सुग्रीव को लेकर लंका- 
गमत ६८२ कुस्भकणं के साथ श्रीराम-लक्ष्मण का युद्ध तथा कुम्भकणे-पततन ६९३ 
मतिकाय जादि राक्षसो का युद्ध मौर पतन ७०० इन्द्रजित को युद्ध में वानरसेना भीर 
श्रीराम-लक्ष्मण क्रा मोह ७०९ हनुमान का ओषधि लाकर सवका मोह दुर करना ७१२ 
वानरी-सेना द्वारा पुनः आक्रमण ७१५ कुम्भ, निकुम्भ, मकराक्ष का युद्ध-पतन ७१८ 
इन्द्रजित की तीसरी युद्धयात्ना भौर मायासीता-व ७२५ विभ्रीषणक्रारामको धीरज 
चेधाना बीर लक्ष्मण के साथ निक्रुम्भिल-यज्ञभूमि को गमन ७३१ इन्द्रजितत-वध ७३७ 
रावण काक्रोध भौर सीता को काट डालने हेतु उद्यत होना ७५० रावण की युद्ध- 
यात्रा ७५३ लक्ष्मण को शक्ति लगना ७६४ हनुमान का गौषधि लाने हतु जाना ७७२ 
गन्धकाली अप्सरा का मुक्तिलाभ ७७६ कालनेमि राक्षस भौर तीन करोड़ गन्धर्वोका 
वध, गन्धमादन पवंत लाना भौर लक्ष्मण को जीवन-प्राप्ति ७७७ हनुमान का गन्धमादन 
को पुनः पहले स्थान पर रख माना ७८३ राम-राचणका युद्ध भौर रावण-वधध ७८६ 
विभीषण का राज्य पर मभिषेक तथा सीताका रामके समीप आगमन ८०५ सीता 
की भग्निपरीक्षा ८११ श्रीराम का अयोध्या-गमन ८१९ श्रीराम का अयोध्या-प्रचेण 
ओर भधिषेक का आयोजन ८२१ श्वीरामचन्दरका जभ्िषेक ८३६ हनुमान यादिका 
अपने-अपने देश को लौट जाना भौर श्रीराम का राज्य-पालन ८३९ 
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क्वकं कल्दीः सप्थणः 
( प्रकाशकीय ) 


कहा जाता कि भारत की प्रादेशिक आर्यं भाषागों में प्रकाशित रामायणो में 
माघव कन्दली कृत॒ असमिया रामायण सर्वप्रथम विरचित हुई। जव किं तुलसीदास 
ने "राम चरित मानस' की रचना सोलहवी सदी के जन्त मे की, कृत्तिवास ने वंगला 
भापा में रामायण की रचना पन्द्रहवीं सदी में की, माधव कन्दली ने उससे सौ वषं पूवे 
चौदहवी सदी मे अपनी असमिया भापामें रामायण कौ रचना की। जयन्तपुर के 
कछारी राजा महामाणिक्य के आदेश से माधव कन्दली ने इस रामायण की रस्चनाकी। 
दावा करिया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास भौर पंडित कृत्तिवासं गल्ला वाल्मीकि- 
रचित रामायणसे काफी दुर हट गये हु, ओौर माधव कन्दली वात्मीकिं कृत रामायण 
की विपयवस्तु से अधिक विषए्तस्त रहै । इन्दोने इसमें कु स्थानीय रंग भी चढ़ाया 
दै जिससे यह्‌ असमिया लोगों के निकट अनन्यतम ग्रन्थ वन गया । 


माधव-कन्दली-प्रणीत रामायण में भादि तथा उत्तरकाण्ड उपलन्ध नहीं है। 
कहा जात्ता है, किसी उथल-पुथलमें ये दो काण्ड नष्ट हौ गये । इनके एक शती प्चात्‌ 
णंकर देव ने स्वयं उत्तर तथा अपने शिष्य माधव देव से आदि क्राण्ड की रचना करवाई । 
इस प्रकार प्रस्तूत माघव कन्दली रामायण' सात काण्डों मे लोकविख्यात हुई । माधव 
कन्दली की कृति प्राचीन असमिया साहित्य का गौरव है--यह रामायण ओर इसके 
प्रणेता भी । भापा, गेली, छन्द, लय, घटनाओं के अविकल वणेन भौर चरित्र-चित्तण 
मे माधव कन्दली अद्ितीय हैं| 


माधव कन्दली रामायण' को भक्ति-काव्य की अपेक्षा इतिहास-ग्र॑य ही कहना 
सधिक ठीक होगा। एक वात उत्लेखनीय यह भी है कि माधव कन्दली तथा अन्यं 
असमिया रामायणो मे राम के लिए कृष्ण, हरि आदि गन्द भी प्रयुक्त है। असम-वंगला 
के वैष्णवों की अपार कृष्ण-भक्ति ही इसका आधारहै। रामके रूपमे भी कृष्ण 
कागानकरनेसे नही धके ह| 


पाठकवृन्द हिन्दी गद्यानुवाद का आधार लेते हुए इस ललित असमिया काव्य 
का अव रसास्वादन लें । 


श्प कृष्याय न्ट 


आयं भाषाओं मे प्राचीनतम 
माधव कन्दली कत 
खष्तर्वश्रण्ड [ककण 
आदिकाण्ड 


रामाय रासचन्द्राय रामभद्राय वेधसे! 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 


पिन्ठना 


जय जय -कृष्ण देव द॑वकीनन्दन # ब्रह्मा हरे करे यार चरणे वस्दन 
आति अस्त्य जाति तरे यार लले नाम श्हेन कृष्ण पदे करो सदाय प्रणाम १ 
नमो नमो राम रघुकुलर कमल > करियो प्रकाश निज यश्च सुनिल, 
पूरिलाहा धटो जगतर मनकाम ॐ हिन रासपदे करो सदय प्रणाम २ 
एके ब्रह्म आसि चारि मूत्तिं अवतरि % हरिला भुभिर भार राक्षस संहरि 
ब्रह्मा आदि देवर सषधिला प्रयोजन ‰ प्रणामो सादरे हेन रामर चरण. ३ 


न 

देवकीनन्दन श्रीकृष्णदेव कौ जय हो जिनके चरणों की वन्दना ब्रह्मा ओर शिव 
किया करते हैँ । जिनका नाम लेने से निम्न श्रेणी कै लोग भी तर जति है; एेसे कृष्ण के 
चरणो मेँ सदा नमन करो।॥१॥ हे रघुकुल के कमल तुमको नमन दहै! अपना 
निर्मल य्न स्वयं ही प्रगट कसो। संसार कौ मनोकामना को जिन्हने पुरा किया उन 
राम के. चरणों मं सदा प्रणामकरो ।२॥ एकब्रह्म ने जाकर चार मूत्तियोंके रूप 
मे भवतार लिया ओौर राक्षसो का वध कर भूमिकाभार हरण क्या ब्रह्मा आदि 
दवताओं का प्रयोजन जिन्ोनि सिद्ध कियारेसे राम के चरणों मे सादर प्रणाम 


करो॥३ 1 अपने गुरू के चरणों मे नमस्कार कर माधव ने आदिकांड की सार-कथा 


१२ असमिया (देवनागरी तिपि) 


निज गुरु चरण्त करि. नमस्कार भ रचितो माधवे गाद्य पनंड फणा सार 
आचरि ` मंगल गुण कीर्तन कृष्णर > ऊप्णक स्मरणे सिन दीद लारम्मर्‌ ४ 
बोलो ृतांजलि शुना स्वे सभासद “ महमूद हया फरो रामायण पव 
परम चंचल मद अधमर दोप“ क्षेमिव्रा सकलेन फरिवा सस्तनतोप 
नाहिके कविता गुण नुहिको पंडित * तथावितो भला पद रिवः चित्त 
महाभोग इच्छा येन हल दरिद्र £ मदर गक्ानीर जाना सेहि पटन्तर ६ 
जानि महाजने निन्दा न करिव आतम फरो हेरा गद एुतांजञलि प्रणिपात 
जे सेद विके जेन अमूल्य" रतन # ताक बि अद्ध जाना फोन भट्ाजेन ७ 
मोर पद पटन्तर जेन हीन जाति ‡ रामर चरिन्रचय भहुषरत्न आति 
मोर पद जानि दोप रि परिहार लयो सम गुणमय महारत्न खर ८ 
तदेते कलित रवा कृतार्थं सम्प्रति ‰ रामफया सुन अनायत्त पाद्या गत्ति 
उत्तम मनुष्य जन्भ न करियो वृवा >+ एकचित्त सने धुना रामायण पया ९ 
महच्छ्पि वाल्मीकिर निम्मल हूय एरिता सोक्क महा षटुषां दुपामय 
रामकथा अमृतक करि महादान ‡ साधिलन्त जगतर परम कफत्पाण १० 
एकदिना वाल्मीकि उष्य प्रभातत ‡ स्नान करिवाक प्रति गंगार नत्त 
शिष्य भरद्वाजक वुलिला च्ध्पिराज > सत्वरे सेक स्नान एरिर मान्‌ ११ 
शुनि भरटाज साज लला तेतिक्षणे > स्नानिवाकः लरिला समस्ते क्र-पिगणे 
स्नानिते लागिला चपि गंगार जतत > देचिलन्त कच परली वृक्नर्‌ टात्‌ १२ 
परम दह्रिपे पक्षौ करय संगम > व्थाधमोटे याति पतिः येन यम 
कीरचनाकी। छृष्ण के गुण-कीत्तन का मंगलाचरण गकर, कृष्णक स्मरणये निद्धि 
प्राप्त होगी (एेसा सोचकर कथा का) आरम्भ कियाजाय॥४८॥ पसर मभानदो, भ 
दाय जोड कर कहता हं, सुनो ! महामूं टोति दए भी म रामाय के प्रदो ष्धी र्ना कर 
राहुं) भँ परम चचल हु--इस जधमकेदोपको क्षमा कसना छर को भी अक्तनतोप 
न प्रगट करना।॥५॥ नतो मुसमे क्विके गणरह लीरनतो व्िद्रान्‌ ह--फिर 
भीमेरेमनमे पद रचनाकरने की इच्छा हुर्‌। जिस प्रक्र दद्द्रि कौ महाभोग प्राप्त 
करने की. इच्छा होती है उसी प्रकार मुस जसे अन्नानीकीभी दच्छद) ६॥ 
जनता हं कि. महाजन इस वातकी निन्दा नही करेने--ग्रही वात मंटाथ जोडु 
कर प्रणाम करते हए कंग । यह्‌ मानों जो-सो कोई भी अनमोल रल वेच रदा हो-- 
उसको चुनने-परखने का काम किस महाजन को मालूमदहै॥८॥ भरे पदक नुतनां 
निम्न जनों केसाथकी जा सक्तीहेबौर राम का चरित्र मानो महारत्न कै समानं 
है1 मेरे पदो को दोपपूर्णं जानकर चाहे उसका परिहार करो किन्तु युणनिधि राम को 
महारत्न कं समान ग्रहण करना॥८॥ उसीमे एस युगमे, कलिकालमे, कृतार्यंदहो 
सकोगे । रामकथा सुनकर अनायास ही तुमे सद्गति मिल जायमी । मनुष्व का जन्म 
वड़ा उत्तम है. इसको व्य्थं न जाने देना--एकचित्त होकर रामायण कौ कथा सुना 
करना॥ ९1 _ महाच्छपि वाल्मीकि का हूदय बड़ा निर्मल था, उन्दने संसारके लोगों 
पर वडीकृपा की । रामकथा के समान अमृत का दान कर कविनेस्नरे संसार्‌ का 
वडा कल्याण किया । १०॥ एक दिन सवेरे उठ कर वात्मीकि गंगास्नानं करने 
चले। शिष्य भरद्राज को बुलाकर च्छपिराज ने उनको शीघ्र नदान का सामान्‌ ते 
चलने को कहा ॥ ११। सुनकर भरद्वाज ने स्नान करने का सामान ' त लिया भौर 
सारे तऋहपि स्नान करने के लिए चल प्ड़े।\ गंगाकेजलमे ऋषि स्नान कर रदेथे 


देखा ॥ १२॥ परम हप से वह्‌ पक्षी 


॥ 


भ्‌ 





कि उन्होने वृक्ष की डाली पर क्रौच पक्षीको 


माधव कदली रामायण १३. 


संगम . सत्ये दुष्टे पक्षीक दहानिल * देखि वाल्पीक्रिर्‌ महा कर्णा ` मिलिल १३ ' । 
महाकरोये व्याक दुन्लिला ऋविराज * शुनरे अधम कि नो करिलि अकाज 
संगमे करिते पक्षौ करिलिं संहार * चिरकाल नरके पचिवि दुराचार १४ 
इहलोके द्र्यंश थाकिनि बर तोर मोहं हया क्म ताइ करिलि दुर्घोर 
एहि बलि मने ऋषि करम्त निषाद > अकस्माते आसि किनो देखिलो प्रमाद १५ | 
स्नान करि जलहन्ते उठि तपोधन * शिष्य समे करिलन्त गृहक गसन 
घरे, आसि वसति सुनि गुणन्त मनत » केमते वाक्य मोर वजाईल मुखत ` १६ 
चारि पद हा मोर आसिल चचन * श्लोक नामे इहाके बुलियो स्वजन 
नाल्मीकिर मदे. भेल वचन उत्तम > श्लोक नामे कविता शुनन्ते मनोरम" १७ 


ष्मा निषाद प्रतिष्ठं त्वमगमः शाश्वतीः समाः 
यत्‌ ` क्ौञ्चमिथुनदेकमवधीः काममोहितम्‌ \" 


वात्मीकिर आगत नारदर रामायण कथन 


अनन्तरे ब्रह्मादेवे रसेहि समयत * स्व्वलोके हित तेवे चिन्तिया मनत - 
चराचर जगत्तर कुशल कारणे # रामरूपे अवतार दैवाः, नारायणे १८, 
वाल्मीकिर मखे सेड दिव्य कथामत * श्लोकबन्धे कराओ सर्व्बजनत विदित 
ताके श्चुत नणि सुखे तरोक संसार % हैन मने गुणि न्नह्या करिलन्त सार १९ 
माछन्त वल्मीक चिन्ति पुवं कथामत > नारदे सहिते ब्रह्मा भिलिल तहित . - 





संगम कर रहाथाकि तभी यमके समान वहेलिया आ धमका। संगम के समय 
मे ही उम्र दुष्टनेउस पक्षी को मार डाला। यह्‌ देखकर वाल्मीकि केहृदयमें 
वड़ी करुणा उपजी ॥ १३॥ कोधित होकर ऋपिराज ने व्याध से कहा, अरे नीच, सुन, 
तूने कितना बुरा कम॑ंकिया। संगमकरते हए इस पक्षीकातूने वध क्या, है 
दुराचारी, तु अनन्तकाल तक नरक मे सडता रहेगा ॥ १४॥ इस लोक.में तेरा.वड़ा 
अपयश होगा, तुघ्लको प्रमाद हुभा तभी तूने एेसा घोर दुष्कमं किया । इतना कह फर 
मनि मन ही मन विपादमग्न हो गये कि अकस्मात ही यह आकर टसा प्रमाद देखने 
को क्यो मिला ॥ १५। स्नान के उपरान्त वे तपोधन जल से बाहर निकल आये ओर 
शिष्य के साथ गृह चले गये। घर आकर मूमि मन ही मन विचार करने लगे किं मेरे 
मुख से एसा वाक्यं कंसे निकल पड़ा। १६1 मेरा वाक्य चार पदोँमे पणं हुआ, 
सारे लोग इसी (शोकयुक्त छन्द) को इ्लोक कटा करेगे । वाल्मीकि कै मुख-से यह्‌ 
उत्तम वचन निकला जो कि इ्लोक नामक छन्द है गौर सुनने मे मनोरम है ॥ १७ ॥ 


हि निपाद ! तुमं अनन्तकाल त्क प्रतिष्ठा न प्राप्त हो, क्योकि तुमने कौच पर्ष 
के जोड़ेमेसे काम-मोहित एक क्रौञ्च का वध कर दिया है" । 


वाल्मीकि के निकट नारद का रामायण-कथन 


उसी समय वैकूढमें ब्रह्मा सारे लोक के हित मे चिन्तन-मनन कर रहैये कि 
सारे चराचर-संसार के कुणल-मंगल के लिए स्वयं नारायण, रामके रूपमे अवतार 
स ॥ १८ ॥ वाल्मीकि के मुख से निकलेचे अमृत के समान वाक्य--श्लोकके रूपमे 
सारे लोगो में परसिद्ध कराओ! उसे पदट्कर ओर सुनकर तीनों लोक सुख प्राप्त करे, 


१४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


देया वास्मि ऋषि उछि तवक्षणे » सुवणं जासन आनि दिला रंगमने २० 
नारदे सहिते ब्रह्य बसल तथात करिला वाल्मीकि दुरो पावे प्रणिपात 
पाद्य अधं गन्ये धूवे पूजि महाचऋषि * कृतांजलि हया स्तुति बुलिला ह्रिषि २१ 
साम्फलिलो जन्म दुरो देखिलो चरण * करियोक आज्ञा किवा साधो प्रयौजन 
वास्मीकिक ब्रह्मा पावे बुलिला वचन > शुना महाच्छपि मोर येन प्रयोजन २२ 
वुलिला वचन येन कच वधते % सेहिमते रामायण करा एकविति 
दशरथ नृपतिर गृहे अयोध्या % श्रीराम स्वरूपे हरि जन्मिला साक्षात्‌ २३ 
नारदर मुखे कथा श्युतिवा सकले # पचे रपए्तायण करिवाहा कौतूहल 
युगे गुणे तोभार कविता प्रचारिन > ताके शुनि भणि लोके संसार तरि २४ 
नारद पाचे वुलिलन्त पितामह * रामर चरित्र किट वात्मीक्त्ति कह ` 
एहि बलि ब्रह्मा निजलोके गेला चलि # नारद्त वात्मीकि पुलि कृतांजलि २५ 
केनेमते रामायण करिवो आता #* सिसव काह्नी सवे कहा मोर ठाड 
कोन करुते रामचन्द्र हटा उतपन कोन देशे कोन कसं करिवा शोमन २६ 
केनमते हैवा राम कोन प्रयोजने * सिसव कारण तुमि जानाहा अपोने 
वोलस्त नारदे शुनियोक महाच्षि * रामर चरित्रचय कहो हेरिषि २७ 
हैवम्त इक्ष्वाक्क॒ नामे राजा अयोध्यात्त * दशरथ राजा सेहि कुले हैवा जात 
तान गृहै विष्णु रामल्पे अवत्तरि # हुरिवा भुभिर भार राक्षस स्ंहरि २८. 





ब्रह्या ने मन मे एेसा सोचकर निश्चय कर लिया ।। १९॥ वाल्मीकिं (अपने मख .से 
निकले) अमृत समान वाक्य के विषय मे चिन्तन कर रहैयेकि इतनेमेही नारद के 
साथ ब्रह्मा वहां आ पहुंचे । उन्हे देखकर ऋषि वाल्मीकि उसी क्षण उठ कर खड़ेहौ 
गये ओौर प्रसन्न मनसे सोने का आसन लाकर दिया ॥ २०॥ नारद के साथ ब्रह्मां 
उस पर्‌ व । वात्मीकि ने दोनोके चरणो की वन्दना की। महाच्छपि ने पा्य- 
अर्घ्यं भौर गन्ध-धुप से उनकी पूजा की, फिर हाथ जोड़ कर हप से उनकी स्तुति करने 
लगे ॥ २१॥ अपदोनौकेचरणोंका दर्भन कर जन्म सफल हुभा। हे साधु, अप 
आज्ञा कर्‌ किम आपकी किस आज्ञा का पालन करं। इसके पश्चात्‌ ब्रह्मने 
वाल्मीकि से कहा, है महि ! सुनो मेरा प्रयोजन क्या! २२॥ जिस प्रकार का, 
वाक्य तुमने करौच्‌-वध के समय कहा उसी प्रकार (के वाक्यो दारा) तुम एकचित्त 
होकर रामायण की रचना करो! अयोध्या मे राजा दशरथ के घर पर्‌ स्वयं नारायण,. 


रामकारूप लकर्‌ जन्म ग्रहण करेगे । २३॥ सारी बतं नारद के मुंह सुन लेना, 


ओौर उसके अनन्तर कौतुटल से रामायण की स्वना करना । युग-युग मँ तुम्हारी कविता 
भरचारिति हौगी भौर उसी का पाठ कर ओर सुनकर लोग संसार (रूपी समुद्र) "को. 
इसके पश्चात्‌ पितामह (ब्रह्मा) ने नारद से कहा, बाल्मीकि 


पार कर जायेगे !। २४ ॥ 
से राम के चरित के विपयमे कुठ वतामो! इतना कटकर ब्रह्मा अपने लोक _ चले 
कर पूछा! २५॥ कसि प्रकार से मै 


गये! नारद से वाल्मीकिने हाथ जोड क्‌ 
रामायण का वृत्तत लिखुंगा । वेसारी कथाएं मेरे खयक्ष वताद्ये ! रामचन्द्र किस 
६ म उत्पनन होगे ओौर किसदेशमे कौन सा उत्तम कायं करेगे । २६॥ किस 
क व ध हो जायेगे, वे सारे कारण आप स्वय ही मुत्र बताइये । 
वोधा व हप, म तुमको रामका चरित्र सहषं सुनाता हं 1 २७ ॥ 
शा अ । स ठ होगा । उसी कुल मे दशरथ नामक्‌ एक राजा 
स के गृहमे विष्णु, राम्‌ का अवतारकेकूपमे जन्मलेगे ओर 
घ कर स्सारकाभार दुर करेगे ॥२८॥ रामका चरित्र अमृत के 


[त 


साधव कदली रामायण १५ 


समर चरि्रचय अमूत समान % शुना अनुक्तमे ऋषि कहो, विद्यमान 
अयोध्यात दैवा दशरथ नरेश्वर श पुत्र न हैवेक नव हाजार बत्सर २९. 
पुत्रर निभित्ते यज्ञ॒ करिब अनेक # तथापितो _ नृपतिर `पुत्र नुहिवेक _ - 
दर्व्बासात उपदेश पाया सहामानी ‰ करिवा विशिष्ट यज्ञ ऋष्यन्यु ग भानि ३० 
तैवे जन्मिगन्त राम चारि स्पधरिश्वले वीर्ये धेयंधिकं देवतात करि 
चारि भाद महाबीर विष्णु अंशे .जातत # दुष्ट विनाशन हतु जगते, - प्रख्यात ३१ 
अस्त्रे शस्त्रे शास्त्रे सर््वगरुणे अनुपाम * गुह चंडालक मित्र करिव श्रीराम. 
मारीच सुबाहु दुह राक्षस दुर्जन ‡ विश्वामित्र मुनिर यज्ञक करे छन ३२ 
जाइवा विश्वामित्र दशरथर गृहक » यज्ञ रादिवाक प्रति खुजिना रामक 
शुनि नृपतिर मुखे हरिष कचन * करिवन्त भक्तिभारे ऋषिक अच्चंन. ३३ 
रामक ना पाया ऋषि करिबस्तं कोध * बशिष्ठे करिब दशरथक प्रबोध 
दिवा राम लक्ष्मणक वशिष्ठ वचने * लेया दुई भाइक ऋषि जाइवा रंगमने ३४ 
चलिवन्त दयो - विश्वामित्र संगत * राक्षसर कथा मुनि कहिवा रमत 
प्रथमते- रमे वधिवन्त ताड़काक * श्रीरामक प्रशंसा करिब देवजाक ३५ 
रामर धिक्रमे वर हरिषक पाइव # यत अस्तर-शस्त्र मुनि दोभाईक शिलाइव 
नाना अस्त शस्व जाति हिब र्गमन ‰+ ऋषि समे दयो भ्रवेशिवब तपोवन ३६ 
थाकिव -दिनेक रामे रक्षसक ध्याने * यज्ञ॒ नष्ट राक्षसे करिव विद्साने 
मारीचक रामे उरुराइव एक शरे % सुवाहुक ससेन्ये उाक्िवा यमघरे ३७ 
देखि विश्वामित्र आदि यत॒ मुनिगण > रामक च्ुलिब सवे प्रशंसा बचन 





समानरहै। हेपि, उसे क्रम से सुनो- मे अभी कहता हूं । अयोध्यामें दशरथ नरेश 
होगे! नौ हजार वपं तक उनके कोई पृते नही होगा ।२९॥ पुत्रके निमित्त वे 
कितने ही यन्न करेगे फिर भी उनके कोई पृतव्र नही होगा। तव दुर्वासा से उपदेश पाकृर 
महामान्यवर ऋष्यन्णुग को बुलाकर वे विशेष यज्ञ करेगे ३०॥ तब राम चार 
ख्पों को घारण कर जन्म लेगे-वल-वी्यं ओौर धैमे वे देवताओंसे भी अधिक 
होगे! विष्णु के अगर से उत्पन्न चारों भाई महावीर होगे ओौर दुष्टोंके विनाश के 
हेतु संसारमे प्रसिद्ध होगे । ३१॥ शस्त्रास्चो एवं शास्त्र मे अत्यन्त निपुण होकर 
अनुपम श्रीराम, चंडाल गुह से मित्रता करेगे! मारीच ओौर सुबाहु नामक दो दुष्ट 
राक्षप्त विश्वामित्र मुनिका यज्ञ नष्ट करते रहेगे 1 ३२1 विश्वामित्रे दशरथ के 
घर जायेगे ओौर यज्ञ रक्षादहेतु रामको मगिगे। यह्‌ सुनकर नृपति भक्तिपुणं भाव 
से ऋषि की अर्चना करने लगेगे | ३३॥ रामकोन पाकर ऋपि क्रोध करने लगेगे 
तो वशिष्ठ आकर दशरथ को समञ्लायेगे ! वशिष्ठ के कहने परवे राम-लक्ष्मण को 
देदेगे। तव प्रसन्न होकर ऋषि दोनों भाद्यों को लेकर चल देगे 1 ३४1 दोनों 
(भाई) विश्वामित्र के साथ चलेगे। मुनि रामसे राक्षसो के वारे मे वतायेगे। 
पहूले राम , ताडका (राक्षसी) का वध करेगे गौर श्रीराम की प्रशंसा सारे देवतागण 
करेगे 1 ३५ ॥ राम का पराक्रम देखकर मुनि अत्यन्त प्रसन्न होगे ओौर दोनो भादयों 
को सारे अस्व-शस्त्रो कौ शिक्षा देगे। विभिन्न अस्ल-शस्तों के प्रयोग में पारंगत 
होकर दोनों भाई बडे प्रसन्न होगे ओर ऋषि के साथ दोनों तपोवन में प्रवेश करेगे 
1 ३६ 1 दित भर राम राक्षसो की प्रतीक्षा में रहेगे। राक्षस आकर उनके सम्मुख 
यज्ञ नेष्ट करेगे। मारीचको राम एक वाणस्षे मार कर उड़ा देगे जौर सुवाहुको 
सारी सेना के साय यम-सदन भेज देगे ॥ ३७ ॥ यह देखकर विष्वामिब्र आदि सारे 
` मुनि रामको प्रशंसा के वाक्य कटेंगे । इसके प्चात्‌ सारे ऋपि देव-मंत का उच्चारण. 


१६ असमिया (देवनागरी निपि) 


पचे च्टणिसवे देवम उच्चारिवा # करिवन्त यज्ञ सांग पूर्णाहुति दिया ३८ 
भत अनन्तरे कथा शुना महामति ‰ मिथिला नगरे ॥ हैव॒ जनक नृपत्ति ॥ 
ताने जी हैवा सीता लक्ष्मी सम्रसर ‰ धम्म यन्न पात्तवा सीतार सयम्वर ३९ 
दूत पठा आनिवन्त राजा सकलक * संगे न लेया) विश्वामित्र राम चक्ष्मणक 
परम हरिषे ऋषि जाहुन्ते पथत > प्रवणे जाइ गौतमर  जाश्चमत ४० 
भहस्याक मुक्त रामे फरिवा साक्षात % रमे समे ऋषि ( प्रवेशिव मिविलात 
धनुक भंगिया रामे पाइवन्त॒सीताक ‰ अनायासे युद्धे लिनिवन्त ग राजाजाक ४१ 
दूत पठा जनके मानवा दशरय * सीताक्‌ रामक दिवा पुरि मनोरय 
लक्ष्मण भरत शत्रून महामति #* भासे तिनि कन्या दिवा तिनिको नृपति ४२ 
चारि पुत्र चारि वधु लैया दशरथ» धरिवा कौतुके राजा जयोष्यार पव 
मृगपति रमि पाचे श्रुनि धनुभंग >. पन्थ निपेधिया आति करि महापंग ४ 
ताक स्तुति नत्ति बुलिवन्त दधारय * रभे परुयामर दयेदिवा स्वगपय 
रामे मृगुपतिक जिनिवा लीला करि > महोत्तवे प्रवेणिवा सयोधघ्या नगरी ट 
पाचे ` दशरथ शन्रुघन  भरतक ‰ पठादवन्त दुदको युद्धनितर गृहक 
रपे गुणे रमि रंनिवन्त सर्व्वजन * राम राजा हैवन्त सवारो एहिमन ४५ 
सवारो जआानच्द राम हवन्त नुपत्ति* दणरथे रानफ दिचम्त अनुमति 
जानि कैकेयीये तात पातिव विधिनि सत्यजयो नृपतिकं छान्दिवि पापिनी ४६ 
भरत टैवन्त राजा फेकेयीर मन # चंध्यय वत्सर अरति राम जादव यन 


^: 











कर पूर्णाहुति देकर यज्ञ समाप्त करेगे ॥ ३८1 टि मामति, अव शूमके याद की 
कथा सुनो! मिथला नगरमे एक जनक नामकः राजा होगि! लक्ष्मी के समानं 
सीता उनकी वटी हौगी। सीता के स्वयंवरके तिए वे घर्म-यक्ञ की व्यवस्था करेगे 
॥ ३९॥ दूत भेजकर वे सारे राजा को वृलवायेगे। राम-वक्ष्मण कौ तताय 
लेकर विश्वामित्र ऋपि-पथ पर आनन्दमगन चलेगे गीर गौतम के आम मे प्रवेण 
करेगे 1 ४०।॥ अहल्या को राम साक्षात्‌ ल्पसे खार करेगे। फिर रामके साय 
चऋछपि मिधिलामें प्रेण करेगे। धनप तोड करराम नीताको प्राप्त करेगे भौर 
अनायास ही सारे राजामो को युद्धम परास्त करेगे । ४१॥ दूत भेजकर जनक 
दशस्य को वला भेजेगे । सीता को राम के हाय सौपकर्‌ अपनी मनोकामना पु्णं करेगे । 
लक्ष्मण, भरत जौर श्तुष्न तीनों महामतियो को नृपति तीन अन्य कन्याएं देगे । ४२॥ 
चार पुत्र गौर चार वहुओ को लेकर दणरथ अयोध्या के पथ पर सानन्द चल पडगे। 
वाद भे धनुषम्‌ की वात सुनकर भयंकर कोध मे आकर भृगुपति (परथुराम) जाकर 
रास्ता रोक लेगे 1 ४३॥ उनका नमन कर दशरथ उनकी स्तुति करेगे । राम, 
1 का स्वगं का पथ छ्न्निक्रदेगे।\ खेलदही खेल में परयुराम पर चिजय 
प्राप्त करेगे मौर वड़े उत्सवके साथ वे अयोध्यानगरी में प्रवेश करगे) ४४॥ 
इसके पर्चात्‌ दशरथ भरत ओौर शवुष्न को युद्ध जीतने के लिए अपने घरसे मामा 
केधर भेज देगे] रामरूपभओौरगुणसे सभी का मनोरंजन करने लगेगे। राम 
राजा हो, यही सवके मन कौ कामना होगी । ४५ राम राजा होभे, यह्‌ जानकर 
सभी लोगो को वड़ी प्रसन्नता होगी । दशरथ राम का अभिपेक करेगे, यह्‌ जानकर 
माता कंकेयी उसमे विष्न डालेगी । सत्यत्रती नृपति को वह पापिन फास लेसी 1! ४६ ॥ 
कंकेयी के मनमेदैकि भरत राजाहो जीर राम चौदह वर्प के लिए वन चले जाये । 
यही वचन राजा दशस्य से वह्‌ लेगी ओर सारे लोगो को अधिक शोकाकुल करेगी 
11 ४७ 11 पिता के सत्य वचन का पालन करने के लिए राम प्रसन्न मन तै लघ्मण 
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हेन सत्य कराइ दशरथ नृपति * समस्ते लोकक शोक द्विक अधिक ४७ 
पित्न॒ सत्य ॒प्र्तिपालि राम रंगमने # = जानकी संगे भरवेशिचा चने 
पुत्र शोकत जीवल तेजिवा नृपति % सात दिन वाहि शव हैव कम्मंगति ४८ 
दूत पठाइ वशिष्ठे अनाव मरतक् * कराइदा राजार यत प्रतर कायकत 
पिपृकाय्यं करिया भरत विततोपन * रामक. आनिदे रति प्रवेशिब वन ४९ 
शुनि रामचन्द्रे सिटो पित्तर मरण % तिनिमो करिव शोके विस्तर कन्दन 
मसते कातर आति करिव रमक * मइ सत्य पालो प्रमु चलियो राज्यक ५० 
वशिष्ठ प्रमुख्ये बुलिवस्त पात्रगण > नराखिवा रामचन्द्रे काहार वचन 
तिष्टुर वचन रामे ब्रुलि भरतकरु ‰ पुनरपि पालटाइ पठाइवां राञ्यकत ५१ 
पाचे रामचन्द्र सीता लक्ष्मण सहित # फल सूल सांस शाक भूलि मन प्रीति 
विरे जटा परिधान वाकलि वसन * कतो वृण शिला मूग चम्मत शयन ५२ 
एहिमते रामचन्द्र वंचिबा वनतं ‰ कतोदित याकि चित्रकूट पर्व॑त 
वेढाइवन्त रमे पाचि षिर आश्रमे > युतीक्ष्ण ऋषिर घरे जाइवस्त प्रथमे ५३ 
शरभेग ऋपिक देचिदा तातपर ‰ तात पाचे वधिवा विराध निशाचर 
धरे घरे ऋषिर धमे निरन्तरे * जाइव दशं वत्सर पुरन्ते रधुवरे ५४ 
पाडयन्त हरिप रामे ऋषि संभापणे ‡ अगस्त्यत पुछठि जाइव पंचवटी वने 
तथात करिव रमे हरिषे निवास * शुपनखा जाइब कामे राचवर पाश ५५ 
लक्ष्मणे काटिव ताहइर धरि नाक काण खर-दूषणर शूुपंनखा दिवं जानं 
चतुरह सहल रक्षस समन्विते % लर-दघणक रामे वधिवा तहिते ५६ 





ओर जानकीके साथ वनमे प्रवेश करेगे! पृत्रशोकमे राजा अपने प्राण दे देगे, 
सात दिनि तक शव को रखनेके वाद (भरत के भने पर) उसका क्रियाक्रमं होगा 
॥ ४८॥ दूत भेजकर वशिष्ठ भरत को बुलवयेगे गौर राजाका सारा श्राद्ध-कार्य 
उनसे करायेगे। पिता के अन्त्येण्ठि-संस्कार कासारा कार्यं करने के वाद राम को 
लने केलिए भरत वनमें प्रवेश करेगे ॥ ४९॥ रामचन्द्र भरत के मुखमसे पिता 
कीमृत्यु का समाचार सुनकर रोने गौर शोक करने लगेगे। भरत राम को यह्‌ कह 
कर वहत आवरुल करेगे किहेप्रमु, तुम चल कर राज्यकरो, मे (तुग्हारे स्थान पर) 
(पिता के) सत्य (वचन का) पालन करगा । ५० ॥ वशिष्ठ प्रमुख सभासद आदि 
भी यही वात कटने लगेगे किन्तु रामचन्द्र किसीकी भी वात नही मानेगे। इसके वाद 
राम भरतसे निष्टुर वाक्य कह कर उनको फिरसे अयोध्या लौटा देगे॥ ५१॥। 
इसके पण्चात्‌ रामचन्द्र, सीता ओर लक्ष्मण के साथ प्रेम से फल, मूल, मांस ओर णाक 
का आहार करेगे सिर पर जटा रखेगे एवं पेड की छाल का वस्त्र पहरेगे--घास 
मौर पत्यर पर मृगछाला विछठाकर सोयेगे ॥। ५२ 1 इसी प्रकार से रामचन्द्र वन-वन 
भटकते रहे; कितने ही दिन वे चिवकूट पर्व॑त पर रहूगे ! इसके पश्चात्‌ राम ऋषपियो 
के आश्रम मे घूमेगे जौर सवसे पहले सुतीध्ण चऋपिके यआश्चम जायेगे ।॥ ५३1 इसके 
वाद्‌ शरभंग ऋषि से जाकर मिलेगे, वहां वे विराध नामके निणाचर का वध करेगे । 
ऋपियो के आश्वमोमें घूमते हृए रघुवर (राम) के दण वपं वीत जायेगे ।। ५४ ॥! 
ऋषियों के साय स्म्भापण में राम को पर्याप्त आनन्द प्राप्त होगा फिर अगस्त्यसे 
इकर राम पचवटीके वनमे जायेगे । व्हा राम आनन्द स्ने वासर करने लगेगे। 
वहा कामसे पीडति हो शूर्पनखा राघव (राम) के पासं जायेगी ॥ ५५॥ लक्ष्मण 
उमे पकड़कर उसके नाक-कान काट तेगे । भूपंनखा के हारा खर ओर दपण को इस 


(घटना) का पता लगेगा (वे रामको षेरेगे) ! तव राम चौदह टजार राक्षसो के 
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वानरर `राजा वीर बालि वधिव > तार यत॒ राज्यभार धुग्रीवक दिव 
पासरिब रामक सुग्रीव राज्य ` भोले * लक्ष्मणे तज्जिव ताक रदाघवर बोले ६६ 
कपिः तेचाग्ग लैया वानर नपि * समर चरणे नमि करिव प्रणति 
पांलिबा वाचरमण रामर आदेशे * सीताक सखुजिते पठाइवा देले देशे ६७ 
लगत सहाय द्वि बीर हृनुसन्त # दक्षिण दिश्णक अंगदक पांचिवन्त 
विचारिया `सीताक् फुरिवबा कपिजाक # सम्पातिर सुखे पाइवा सीततार वार्ताक्ति दै 
शिशा वृक्षर तले लंकात आन्त > सागर एरादवा उवे दीर हुमस्त 
देखिदा सीताक जेवे वायुर तनय * रामर वार्ताकं कहिवन्त महाशय ६९ 
रामर, अआगुठि निया सीताक दिवन्तं * हये मठि हानि सीता देवी कान्दिनन्त 
हाते तरुण धरि वीरे सीताक बुजाइब * कपिर कातरे सीता गोसाती चुराइवबं ७० 
उशोक वनतं पशि वायुर नन्दन * करिवन्त छन्न रावणर मधुबन 
अनेक राक्षस मारि निवा यमघर #* अक्षक्ुमारक मारिबन्त वीरवर ७१ 
पाचे नागपाशं ` हानिचन्त इद्द्रजिते * हैवा बन्दी रावणक देखिनारं चित्ते 
राक्षसे योगाहव ल्या रावणर आगे # विस्तर भत्सिना रावणक् सहु(भागे ७२ 
कपिर वचने ` महाकोपे लंकेश्वर # लगाडइवे लगुले जड मेढाया कपोर 
होहकाया नागपासं पवननन्दन # लगाया आगनि लंका करिवन्त छन्न *७३३ 
सागर लंधिवा उवे पृथिवीक आसि > कहिबा सीतार वर्ता रामतत हरिषि 
सतार -माणार मणि रासफ दिवन्त * देखि हये मुहि हानि राम कान्दिवन्त ७४ 
सुग्रीव लक्ष्मणे धरि रागक बुजाइवा % दुहरो प्रवोधे रामे कचित जुरावा 





राज्यकासारा भनार सूम्रीवकोदेदेगे। राज्य पाकर सूग्रीव रामको भूल जायेगा 
तो राघव कै कह्ने पर लक्ष्मण उसको धमकायेगे ।॥ ६६ ।॥ वानरराज (सुग्रीव) 
अपनी सारी वानर-सेना के साथ आकर रामके चरणों मे नमन करेगा तथा रामके 
जदेण से वानरो को देश-देशमें सीताको दहने के लिए भेजा जायगा ॥ ६७ ॥ वीर 
हनुमान्‌ , जितनी सहायता की भावश्यक्ताहौदेगे। दक्षिण दिशा में अगदको भेजा 
जायगा 1 सीता का स्मरण कर वानर उनको दृते फिरेगे । सम्पाति के मुंह उनको 
सीता का सन्देश मिलेगा ६८॥ लंकामें शिणपा वृक्ष कै नचेवह है। वीर 
हनुमाम्‌ समूद्र लाघ कर जायेगे सीता को देखकर पवनपूत्र (हनुमान्‌) उनसे रामका 
सन्देश कहेगे ॥। ६९ ।. वे रामक अंगूटी लेकर सीता को देगे, सीता अपने हृदय 
को पीटकर रोर्येगी! तव हाथमे तृण लेकर वीर (हनुमान्‌) सीता को समन्नायेगे 
कपि (दनुमान्‌) के कहने पर सीतां दवी का मन शान्त होगा ॥ ७० ॥ अशोक वन 
म धुस्कर पवननन्दन (हनुमान्‌) रावण का मघुवन छिन्न-भिन्न कर डालेगे। वहत 
से राक्षसो को मारकर यमालय भेज देगे! वीरवर (नुमान्‌) अक्षयकरुमार का 
भी वध करगे ॥ ७१॥ इसके उपरान्त इन्द्रजीत नागपाग अस्व फेकेगा। तव 
रावण को देखने की इच्छा से वह॒ (हनुमान्‌) वन्दी वन जायेँगे। राक्षस उनको रावण 
के सम्मुख ले जायंगे । महाभाग (हनुमान्‌) रावण को बहुत ञंट-फटकार वतायेगे 
।॥ ७२॥ वानर (हनुमान्‌) के वाक्यो से क्रोधित टौकर लकैष्वर उनकी पछ मे 
कपडे लपेट कर आग लगा, देगा । पवननन्दन (हनुमान्‌ ) नागपाग से मुक्त ` हौकर 
जागसेसारी लका नगरीका ध्वसं करेगे! ७३। उसके वाद सागर लांघ कर 
पृथ्वी पर आकर वहं सीता का सन्देश सदरषं रामकोदेगे। वह्‌ सीताके सिरका 
माणिक्य राम कोदेगे। उसे देखकर राम छाती पीट कर रोने लगेगे ! ७४ ॥ 
ग्रीव ओर लक्ष्मण राम को थामकर उनको समन्ञाने लगेगे। दोनों के समञ्चाने पर 
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पाचे कपिसेना समे राम महाबीर # आपुनि चलिया जाइव सागरर तीर ७५ 
सीताक दिवाफ बुलिलन्त विभीषणे # सारिबन्त लाथि ताक दुर्जन रावणे 
रामत शरण आसि लवा विभीषणे * तांक अभिषेक रामे करिवा तेखने ७६. 
हैवा लिभीषण अभिनव लंकेश्वर * सागरत पन्थ मामिवन्त रघुवर 
निदिवका सागरे देखा रामक गर्व्व॑त * देखि घनुशर रामे धरिवा कोधत ७७. 
अयतत कम्पि = आत्ति सायरर हिया # रामक करिव स्तुति पाद्य अध्व द्िया ` 
चलियोक दिलो पन्थ वोलन्त सागरे * नजादवेक तल सेतु नान्धियो पाथरे ७८ 
अदभुत कम्भ करिव रघुबरे # पववत निया सेत वान्धिव वानरे 
लक्ष्मण सुग्रीव विभीपण समन्वित # ससन्ये हवन्त गेया सिबेलात धित .७९ 
सेनागण गणिदाक भ्रति राधवर # श्युक सारणक पठाइवेक्त लंकेश्वर 
विभीषणे धरि दुदको रामत योगाइव # ताते रामे रावणकर वात्तकिं पठाइव ८९- 
अआचरिया कपट रावण इुदधिहत > माया-शिर दिव निया सीतार हातत 

देखि सीता सती माया-शिर राघवर ‰ भमित लुषियां देवी क्ान्दिवि विस्तर ८१. 
प्रमातते वेदिया लकार चारि हार * दूत पठाह्वन्त रमे बालिर दुमार ` 
भत्सिवं अंगे रावणक वारे वार # मारिवन्त चारि गोटा वीर राबणर ठर 
लाथि नारि सांगिवन्त राबणर घर > रामर पाशक आसिवन्त कपिवर ` 
रावणं युजिवं लेया कटक अपार % वानरे करिव रक्षसकं वुन्दामार ठे 
अंगदे जिनिब इन्द्रलितक इंभिते * अन्तरीक्ष शर बरषिवं इन्प्रजिते 
मायाबले पीडिविक वानर कटक * नागपारे बान्धिवेक राम लक्ष्मणक ठ्य 





राम कुछ शान्त होगे । इसके वाद महावीर राम वानर-सेना सहित स्वयं समुद्र-तट 
पर पहुंच जायेगे ॥ ७५॥ जव विभीपण (रावणसे) सीता लौटा देने केलिए 
कहेगा तो दुष्ट रावण उसे लातसे मारेगा। तव विभीपण आकर रामकीशरणले 
लेगा। राम उसी समय उसका अभिपेक करदेगे।॥७६॥ विभीपण लंका का 
नया राजा वनेगा। रघुवर सागरसेपथदेनेकीप्रथैना करेगे। मारे गवै.के सागर, 
राम को दशन नही देगा। इसपर क्रोधित होकर राम धनुष-वाण उखा लेगे। 
1} ७७ ॥} यह देखकर सागर का हृदय भयसे कप उठेगा! वह्‌ पाद्य-अध्यं देकर 
राम की स्तुत्ति करने लगेगा) सागर केगामै आपको पार जाने का पथदियेिदे 
रहा हुं! आप पत्थरसे पुल का निर्माण कीजिए, पत्थर इबेगे नही ।॥ ७८॥ तव 
रघुवर (राम) अद्भुत कायं करेगे। पर्वत लाकर बन्दर सेतुका निर्माण करेगे । 
लक्ष्मण सुग्रीव ओौर विभीपण सहित सारी सेनानेकरवे (राम) सागर के दूसरे तट 
पर स्थित होगे ॥ ७९ ॥ राम की सेना की गणनाके लिए लकेए्वर शुक ओर सारण 
कौ भेजेगा। विभीषण टोर्नो को पकड़कर राम के सामने उपस्थित करेगा । उनके 
मुह से राम रावण को सन्देश भजेगे ।। ८० ॥ वुद्धिश्रष्ट रावण कपट भाचरण कर 
रम करा माया-मुंड वनाकर सीताकेहाथ मेदेमा 1, राघव (राम) का माया-मुड 
देखकर सती सीता जमीन पर लेटकर वहत रोने लगेगी ॥ ८१ ॥ स्वेरे लंका केः 
चारो द्वारो को धेर कर राम वालिके पूत कौ दरूत बनाकर भेजेगे! अगद रावण की 
वार-वार भत्संना करेगा ओौर रावणकेचार वीरो को मार भिरायेगा ॥ ८२॥ 
लात मार कर वहु रावण का घर तोड़ डालेगा ओौर फिर वह्‌ कपिवर (अंगद) राम 
के पास आ पहंचेगा । रावण अपना असख्य सैन्य लेकर युद्ध करेगा । वानर राक्षसों 
को मार-मार कर पटरा कर देगे। ८३॥ अंगद इन्द्रजीत पर अनायास ही विजय 
भराप्त करेगा 1 इन्द्रजीत अन्तरिक् मे जाकर वाण .वरसाएगा गौर इन्द्रजाल के वल 
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गरुडर - आश्वासे गुचिव नागपाश % देखि रानणर लायिबेक महात्रासत 
अनेक राक्षस सेनागण समन्विति ॐ सेनापत्तिगणं पांचिवन्त लंकापति ठभ 
चारि देनापति जाव यमर सदन * धुखाक्ष प्रहुस्त वक्रदन्त अकम्पन 
तेवे समदले आसि युजिब रवेण > वानर कटक सारिवेक्त दशाननं ८६ 
देखि रामचन्द्रे ` हति धरि धन्ुशर केशे स्मे किरीटि काटिब राचरणर 
यम्‌ येन राघव देखिया साक्षात ॐ भंग दिया पलाईइ मेया पशि लंकातं ८७ 
महामम्मे जनुत धापिया दश माथ्‌ * अपमान पाया क्ान्दिवन्त लंकानाथ 
श्रीहूत हवे मुख परिव, विवणं ‰ पठाइने युजलिवाक जगाइ कुस्भकणं ठठ 
घोर श्रे रामे तार छैदिवन्त शिर ॐ शोके रावणर हिया हैव दुद छिर 
तेवे चारि पुत्र मरि जाइव यसघर * रणत परिब भारो इड सहोदर ८९ 
अतिकाय कुमारक मारिव लक्ष्मण * इन््रजिते आसि पुनरपि द्धि रण 
राम लक्ष्मणक आदि यत्त॒ सेनागण # रावणर शरे सवे हैव अचेतनं ९० 
जाम्बवन्तं उपदेक्े वीर हनुमन्त * ओौषध आनिया समस्त के जीयाइवन्त 
रावणर मने सहा मिलिव शंकट % चमक्रि रहिवि द्यि दवारे कपाट ९१ 
वानर भाचुक्तगगे महाहृष्ट हृड्‌ * दहिद चुबणंपुरी लंका द्या जड 
पाचे सात महावीर समारिव बानरे # मकराश्च वीरक वधिव रधुवरे ९२ 
तेवे माया सीताक काटिव इन्द्रजित # शोकर जमके रास हनस्त च्छित 
विभीषणे बुजाइवन्त कहिया सम्भेद # लक्ष्मणे करित रावणर स्कन्ध छद ९३ 
पुत्रस्तेहे अनेक कान्दिवि लंकानाथ ‡ शोके विदारि दिया येन वच्रपात्त 








पर॒ वानर-सेना को पीडित करेगा ओौर नागपाशसे रामलक्ष्मण को वाध डालेगा 
1 ८४॥ गरूड के शवाससे नागपाशच खुल जायगा। यह्‌ देखकर रावणको वड़ा 
उर लगेगा! वहत सारी सेना के साथ लकेश सेनापतियो को भेजेगा || ८५॥ 
धूम्राक्न, प्रहस्त, वक्रदन्त ओर अकम्पन ये चार सेनापति यमालय चले जयेगे--फिर 
रावण अपने दल-वल के साथ आकर युद्ध करेगा ओर बहुत सारी वानर-सेनाको मार 
मिरायेगा । ८६ ॥ यह देखकर रामचन्द्र हाथमे धनुष लेकर येगे ओर रावण 
का केश-सदहित मुकुट काट भिरायेगे। राम को अपने सम्मुख यमके समान देखकर 
रावण भागकर लंकामे घुस जायगा ।। ८७ ।॥ अत्यन्त क्लेण से लंकेशण अपने दसो 
सिर जँघों के वीचमें दवा कर अपमानसे रोने लगेगा । उसके मूख से रौनक उड़ 
जायगी भौर वहु निस्तेज हो जायगा! कुम्भकणं को जगाकर वह्‌ युद्ध करने भेज 
देगा ।॥ = ॥ भीपण वाणसे राम उसका सिर काट कर गिरायेगे। शोक से 
रावण का हृदय विदे हो जायगा! तव उसके चार पुत्र मरकर यमालय जायेगे, 
गरदो सहोदर भारईभीरणमें गिरेगे। ८९॥ कुमार अतिकाय को लक्ष्मण मारेगे । 
इन्द्रजीत फिर आकर युद्ध करने लगेगा । रावणके वाण से राम, लक्ष्मण ओर सारी 
सेना अचेतन हो जायगी ।। ९० 1 जाम्बवन्तं के उपदेश से वीर हनुमान्‌ ओौपध 
लाकर स्वको जिलायेगे।! रावण के मनमे वङ्ा भय उपजेगा, वहु किवाङ्‌ वन्द कर 
अन्दर चकित वैठा रहेगा । ९१ ॥ वानर ओर भालू वड़े आनन्द से स्व्णेपुरी लका 
को आग लगाकर जलायेगे। सात महावीरो को वानर मार डालेगे। वीर मकराभ 
का वेध राम करेगे।। ९२ तव साया-सीता को इन्द्रजीत काट उलेगा! शोकं 
मौर क्रोधसे राम मूच्तिहो जायेगे! विभीपण सारा मेद खोलकर समच्नायेगा । 
लक्ष्मण जाकर रावणपुर का वध करेगे ।॥ ९३। लंका-नरेण पुच्त-स्वेह से वहुत 
रेयेगा । मानों सिर पर गाज गिरी हो इस प्रकार णोकसते हृदय विदीर्ण हौ जायगा । 


२२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


करोधर वेगत देखिवेक अन्धकार * सीताक्त काटिवे (खेदि जाईइव दुराचार ९४ 
देखि मन्दोदरी तांक प्रतोधि आनिव # असंख्य कटक्त युजिवाक पठाद्र दिव 
गन्धर्वैर अस्त रभे करिव प्रकाशं * क्षणेक्रे करिव इष्ट राक्षस विनाश ९भर 
समस्ते राक्षस संगे लया लंकापत्ति * बजादइव आरोपे सालि युलजिवाक प्रति 
तिनि सेनापति तार जाइन यमघर * राम रावणर घोर भिलिव समर ९६ 
रावणर शक्तित परिव लक्ष्मण > ताक कोले धरि रामे करिव क्रन्दन 
मौबध आनिबे जाईइव वायुर कमार * तथापि मारिव क्रालनिभि निशाचर ९७ 
तिनि क्लोहि गन्धर्वेक भारिव तहिते *# आनिव ओषध चीरे पष्वंते सहिते 
विश्चल्यकरणी ओषधर गन्ध पाड > जीवन्त लक्ष्मण जथ अन्द वेदाईइ्‌ € 
रावणक वधत्ते रामर हैव चित्त # आस्िवेक देव-रथ मातलि सहित ` 
ताते चडि कौतुके युजिव रघुनाथ म वारे-बारे रादणर काटिवन्त माथ ९९ 
न मरिवि तथापि दावण महावीर % ब्रह्य अस्त्र हानि पाचे छेदिवन्त श्चिर 
आकारात देगणे आनन्दं करिव भ जय राम ध्वनि दशोदिशके परिव १०० 
राघवर शिरे चरषिव पारिजात * पाच राम देच कायं सास्फलि साक्षात 
विभीषण सित्रक आश्वासि रघुबर * पात्तिवन्त ताक अभिनवं लंकेश्वर १०९१ 
जावे भके चन्द्र सूयं पृथिवी पवन % तेवे राज्य करिवा लकार विभ्रीषण 
अंगीकार साफल करिवा रघुबर * वोला राम राम सभासद निरन्तर १०२ 








रोधसे वह चारो भोर अन्धकार देखने लगेगा ओर सीता को दृष्ट काटने दौड़ेगा 
| ९४ 11 यह देखकर मन्दोदरी उसको समन्लाकर लायेगी मौर असंख्य सेनाको 
युद्ध॒ करने भिजवा देगी 1 गन्धर्वे अस्त्र का प्रयोग कर रामक्षण भरमें दुष्ट राक्षसों 
का विनाश करगे ॥ ९५॥ सारे राक्षसो को साथ लेकर लंकापति वड़े अहंकारसे 
युद्ध-सज्जा मे सज्जित होगा । उसके तीन सेनापति यम-सदन चले जायेगे ओर रामं 
रावणमे घोर युद्ध छिडि जायगा । ९६॥ रावण के शक्तिशेल से लक्ष्मण गिरेगे ओर 
राम उनको गोदमे लेकर ऊन्दन करने लगेगे 1 पवनकरुमार ओषधि (सजीवनी बूटी) 
लेने जायेंगे । वर्ह निशाचर कालनेमि का वध करेगे)! ९७ ।॥ इसके वाद वे वरह 
तीन करोड गन्धर्वो का सहार करेगे, फिर वीर हनुमान्‌ पर्व॑त सहित ओषध ले आयेगे । 
विप कौ ट्रनेवाली मौपध की गन्ध पाते ही लक्ष्मण जी उरग ओर सभी वानर वहत हरं 
मनाने लगे ॥ ९८ ॥ रामक मनमे रावण का वध करे की इच्छा होगी तो 
मातलि इन्दरदेव के रथ को लेकर आ पहुचेगा। उस्र पर सवार होकर रघुनाथ 
कौतुक से बुद्ध करने लगेगे ओर वार-वारं रावणके सिर काट गिरायेगे।। ९९॥ 
फिर भी महावीर रावण नही मरेणा! फिर ब्रह्य अस्त्रं चला कर उसके सिर काट 
निरा्ैगे । आकाश मे देवता आनन्द करने लगेगे आौर "जय राम' की ध्वनिसे दशों 
दिणाए गज उेगी ।। १०० 11. राघव (राम) के सिर पर पारिजात (कल्पवृक्ष के) 
फलौ कौ वर्पां होगी । इसके पश्चात्‌ राम देवता कै कार्यं को सफल करेगे । 
मित्र विभीपणको आश्वासन देकर राम उसको लका का नया राजा वनायेगे 1 १०१॥ 
जव तकं चन्र, सूर्य, परथ्वी ओर पवन रहेगे तव तक विभीपण लका मे राज्य करेगा । 
राम अपनी प्रत्न पूरी करेगे, हे सभासदो, निरन्तर रामकानाम लो) १०२॥) 
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नारद वदति पाच्च रघुपति पुरुष महा सहन्त । 

लगाई अपमान समा वि्चमाच जानकीक त्यजिवन्त ॥ 
जगत जननी जनक नन्दिनी रासत या नराश । 

अगनि संजालि घुततचथय ठालि तते करिवन्त जास ।} १०३ 
नदहिव गाव॒ हया शुद्धभावं वहिबन्त जगमाच । 

देवगण समे राजा दशर्य आस्तिवा रामर ठाव \। 
तिनि पितापुे एकथान हृद गले रबान्ध कन्दिवन्त्‌ 1 ्‌ 

पचि दशरथे रामक प्रशंसि कंकेयौक निन्दिवन्त. ४ 
अनन्तरे ब्रह्मा देव राघवक् स्तुत्ति करिवन्त गया \ 

मरा दारक रमि जीयाइवन्त  वासरत वर लेया \ 
पित्र बचने सम्बरिया रामे सीतएक परम्‌ तुष्टि! 

देवगण समे राजा दशरथ जाइवन्त स्वगंक उठि \॥\५ 
वानर भाचुक राक्षस सहति पुष्पक विमाने चडि) 

लक्ष्मणं जानकी समन्विते राम अयोध्याक जाइ सरि ॥ 
पाचे रामे भरट्राजर आश्रमे रहिया लैवन्त बर! 

समस्ते वृक्षत हैव मधुफल भजित ताक वानर) ६ 
भरत लक्ष्मण राम शत्रुन चारि हया एुकथान। 
। करि जटा दद्‌ एरिबन्त खेद चारियो वीर प्रधान \। 
तात अनन्तरे अयोध्या नगरे हवन्त राजा राघच 

तुलि छत्र दंड बाया बाद्यभंड करिव लोके उस्छव\\७ 








~~~ ~^ ~~~. 





दोलडी (छन्द) 


नारद ने कहा, इसके वाद पुरषोत्तम महान्‌ रयुपति सारी सभा के सम्मुख सीता 
पर लन लगाकर उसका त्याग करेगे ! जगत्‌-जननी जनक-नन्दिनी राम (केकटु 
वचनो) से निराश होकर आग जलाकर उसमे घी आदिं डालकर प्रवेश करेगी । १०३ ॥ 
उनकी देह जलेगी नहीं मौर (उसमे से) णुद्ध पवित्र होकर जग-माता सीता निकल 
जायगी । देवतायों के ` साय राजा दशरथ राम के पास अये! तीनों पिता-पुत्र 
एकल होकर गले मिलकर रोयेगे । वादे दशरथ राम की प्रशंसा करते हए 
केकेयी को निन्दा करेगे 11४1 इसके वाद ब्रह्मा आकर राघव की स्तुति करने 
सगि 1 वासव (इन्द्र) सेवर लेकर राम मरं हुए वानसोंकों जिलयेगे) पित्ता 
क वेक्योंसे राम संभल जायेगे, ओर सीताको भी परम सन्तोप प्राप्त होगा। 
देवगर्णो के साथ राजा दणरथ भीस्वगेकीमोर प्रयाण करेगे 11 ५॥ वानर-भालू 
ओौर राक्षसो के साथ पूष्पक विमान में सवार होकर राम लक्ष्मण तथा जानकी के साधं 
मयुध्या के लिए चल पडगे । इसके वाद राम भरद्ाज-आश्नम मे रहं कर वर प्राप्त 
करभे कि सारे वृक्षो मेँ मीठे फल फलेगे जिनको वानर खार्येगे 11 ६ ॥ धरत, लघ्मण, 
सम सौर णलुष्न चात एक स्थान पर इकट्ढे होगे । जटाएँ कटवा कर चारों दीरशरेष्ठ 
णोक से गृक्त होगे! इसके वाद अयोध्या नगर मे राघव (राम) राजा हौगे। 
घ्तर-देड उठाकर वाजा वजाति हए लोग उत्मवे सनायेगे 11७1 रामक उपर 


२४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


रामर उपरे देव निरन्तरे पुष्य वरषिन छानि। 

परम हरिषे प्रजायो करित जय जय राम ध्ठनि॥ 
वानर भावुक राक्षस सकल प्र्ताद पाया रामर) 

परम हरिषे राक परमासि चलि नाइव निजघर।1 ८ 
अयोध्याक पाचे अगस्त्य आसिन करिना रामे सम्मान} ` 

रावणर जन्म कहिवा अगस्त्य राधवर विद्यमान ॥ 
येनमते रणे परम दुर्जने निनिलन्त चनरिभुवन। 

कुवेरक जिनि पुष्पक विमान जानिला राजा राचण)) ९ 
हरि वेदवती रावण दुमंति पादवेक शाप दुरयश । 

अनारणे वधि सवाको लिनिव दजन सिटे राक्षस । 
इकथा शुनिया भिलिवे कौतुक हसिते रामे आनन्दे 1 

सहु अर्ज्जुन  बालित समर हारिवा रवण मन्दे १० 
ब्रह्यार वरत यमकं जिनिवे पातात जिनिव नाग)! 

वरण कंटक भिनिव रावण विष्णुक पाइवे लाग॥ 
मान्धाता सहिते करिव समर चन्द्रक जिनिव रणे। 

केपिलर छइ हारि अपसान यपाहवेक गेया रावणे ॥ ११ 
रम्भाक हरिव नत्त क्ुवेरत शाप पाइव निराचंर । 

देवगण समे इन्द्र समरे जिनिवेक लंकेश्वर ॥ 
एहिनते राम चन्द्र अगत कहि कथा रावणर) 

रासत विदाय करि मुनिगण चलि जाइवा निजघर ॥। ११२ 





सारे देवता निरन्तर एूल वरसाने नगेमे ओौरं प्रजा भी परम हं से जय रास" जय राम' 
की ध्वनि करेगी। ब्रानर, भालू ओर राक्षस सभी राम का प्रसाद पायेगे भौर राम 
को प्रणाम कर सव अपने-अपने घर चले जायेगे 1 ८} इस्रके उपरन्त अयोध्या 
अगस्त्य आयेगे ओर राम का सम्मान (गुणगान) करेगे! राघव के सम्मुख अगस्त्य 
रावण के जन्मके वारे मे कर्हुगे; वह्‌ परम दुष्ट किस प्रकारसे त्रिभुवन पर विजय 
पयेगा। कुवेर पर विजय प्राप्त कर राजा रावण किस प्रकारं पुष्पक विमानले 
भयेगा ।॥ ९॥ वेदवती का हरण कर दुर्मति रावण अपयश का अभिशाप प्राप्त 
करेगा! विनायुद्धही वध कर सव पर वहु दुर्जन राक्षस विजय प्राप्त करेगा । 
यह सुनकर राम कोतुक से आनन्दितिहो हसेगे। सहस्रार्जुन ओर वालिके साथ 
गुद्धमे रवण हारका 1१० ब्रह्याके वरसे वह यम पर ओौर पात्तालमें नागों 
पर विजय प्राप करेगा! वष्णकी सेना को जीत कर रावण विष्णु के सन्निकट 
पहुंच जायेगा ‹ मान्धात्ता के साथ वेह युद्ध करेण ओौरः इन्द्र पर भी रण में विजय 
प्राप्त करेगा । किन्तु कपिल के निकट जाकर रावण को अपमानित हो हारना पड़ेगा 
॥११।' वह र्भा का हरण करेगा-नल भौर कूवरसे इस राक्षस को शाप 
मिलेगा 1 दैवताजो सहित इन्द्र को लंकेश्वर पराजित करेगा} इसी प्रकार से 
रामचन् के पास रावण की कथा ककर राम से विदा लेकर मुनिगण (अगस्त्य के 
साथ } अपने-अपने आश्रम को चल देगे ॥ १९२ ॥ 





अनेक पियो 
(वार्मीकि) प्रफुल्ल मन से यज्ञभू 11 १ 
सोता के दोनों वेटे पसम हषं से मीत शानि चगेगे \ सीता कौ ईव 


रद असमिया (देवनागरी लिपि) 


जानकीक आनिवाक तोमाक बुलिवे रामे दिवा निया तुमियो रामतत। . 
पाया देवी अपमान सवे सभा विदयपरान पशिवस्त गया पात्तालत 1 १७ 
सीताक नेदेलि रामे दहैबन्त विकल चित्त ॒पृथिवीक करिवा कातर । 
नापाइ समाधान रामे क्रोधे पृथिनीक प्रति हाते तुलि लया धनुशर ॥ 
देछिया हंसत नामि रामक बुजाइवा ब्रह्मा सुनि क्रोधं गरचिव रामर ॥ 
पाचे पुत्रवते रामे राज्य प्रतिपालिवन्त एकादश सहस्र वत्सर ॥ १८ 
सञ्जनक प्रतिपालि इुजजंनक वधिवन्त करिवन्त राज्य अकटक । 
~ चारि भाईइर आठ पुत्र आठ दिने राजा पाति समुचिते दिवन्त वंटक ॥1 
बरहणार आदेश पाया काले मासि दिवा देखा सत्य कराइ छलिवा रामक । 
सत्य प्रतिपालि रामे लक्ष्मणक तेजिवन्त देखाद आति अत्कं लोक्क ।} १९ 
सआगवाट्िवाक प्रति तब्रह्यादेव समग्विते आसिवन्त देदत। परथन्त । 
तात अन्तरे रामे स्वगेक चलिवा रंगे संगे लेया पिम्परा पर्यन्त ॥ 
तिनि भाद प्रवेशिवा रामर शरीर गेया प्रवेशिवा विष्ण्‌त राघने । 
राक्षस वानर नर प्श्य पक्षी वरूण वध समन्विते चलिवा उत्सवे २० 
श्नीरामर प्रसादत जीवन्त शरीरे गेया सन्तलोक स्वर्गे हैवा यिति । 
कृतङ्कत्य हया चुचे अमृत करिवा पान रामगुण गाइवा प्रतिनिति ॥ 
एषहिमते रामायण करा तुमि तपोधन सुमरिवा ब्रह्माक मनत । 
रामर चरित्रचय परम अमृतमय युत्ति सुखे तरोकं जगत \! २१ 
नमो नमो रघुकुल-- कमल प्रकाश सूयं श्रीरामचन्द्रं सीतपति 1 
हूयोक प्रसन्न येन मोर मन मधुकरे तयु पाद-पद्मे करे रति! 





गायन से ही उनको विदित होगा ओौर पिता-पुत्रौ मे परिचय दहोगा। जानकीको 
लाने के लिए राम तुमसे कहेगे ओर तुम भी उसे लाकर रामकोदोगे। सारी मभा 
के सम्मुख देवी फिर भपमानित होकर पातालमे प्रवेश कर जायगी !। १७ 11 सीता 
कोन देखकर राम का चित्त व्याकुल हो जायगा ओौर (वे) पृथ्वी के प्रति क्रोध प्रकट 
करेगे । कोई समाधानन पाकर राम क्रोधसे पृथ्वीके प्रति धनुप-वाण उठा लेगे। 
यहु देख कर हेस से उतर कर ब्रह्मा राम को समञायेगे, इससे ररामकाक्रोध दूर 
होगा । इसके उपरान्त राम ग्यारह हजार वपं तक प्रजा को प्रवत पालन करने 
रहेगे ॥ १८ ॥ वे सज्जनो का प्रतिपालन कर भौर दुज॑नों का वध कर राज्य को 
निष्कटके वनायेगे । चारो भादयों के आठ पूत्रो को माठ दिनोमे राज्य में स्थापित 
कर॒ समुचित दगसेर्वाटदेगे। ब्रह्मा काअदेण पाकर महाकाल आकर दर्णन देगा 
ओर उनसे वचन लेकर रामको छलेगा। सत्य का प्रतिपालन कर राम लक्ष्मण का 
त्याग करेगेजोकि लोगों की बुद्धिको असंगत सा लगेगा॥ १९॥ ब्रह्माके साय 
सारे देवता आगे वढकर अगवानी करने आयेगे । इसके अनन्तर राम प्रसन्न मन 
होकर अपने साथ (अयोध्या मे रहने वाली) चिडंटी तक को भी लेकर स्वगं के लिए 
चल पड़्गे। तीनो भाई रामकेशरीरमे प्रवेश कर जायेगे भौर राघव विष्णु मे 
प्रवेश कर जायेगे। राक्षस, वानर, नर, पशु, पक्षी, तरण, वन-सभी उत्सवमे साथ चल 
देगे ॥ २०॥ श्रीरामके प्रसादसेवे जीवित शरीर लेकर सन्तलोक स्वनं मे जाकर 
स्थित होगे । कृतकृत्य होकर वे सुख से अभृत का पान करेगे ओौर प्रतिदिन राम का 
गुण गायेगे । न्रह्याकोमनदही मन स्मरण कर तुम इसी प्रकार से रामायण की रचना 
करो। रामका सारा चरिद्र परम अमृतमय है जिसे सुनकर सारा ससार सखसे 
तर जायगा ।। २१॥ हे रघूकुल-कमल को विकसित करने वाले सूरं (सीतापति 


माधव कंदली रामायण २७ 


तयु  निजदासे मोर परम सुहृद हौक लौक सुखे तयु गुण नाम \ ` 
न छारिवा प्रभु मोक यत सामाजिक लोक निरन्तरे बोला राम राम \॥ १९२ 


पद 


नारद वदति ऋषि श्ुनियो साक्षात # कषदररूपे रामायण किलो तोमात 
प्रपच स्वरूपे तुमि क्रा रामायण » ब्ह्याक स्मरिले व्यथं चहिवे बचन१२३ 
कटिलोहो अल्प करि चरित्र रानर % श्ुनियो वृत्तान्त रं कहौ रक्षसर 
उपनलिव रावण अद्भुत कलेवर दश मंड कुरि बाहुं देखि भयंकर २ 
घोर तय आचरि ब्रह्यात लैव वर > सुरासुर लोकत अवध्य कलेवर 
वेद धिश्वलवा वीरे नेकेदीत जात > हैव तिनि सहोदर जगत प्रस्यात २९५ 
आसे एक श्रेष्ठ घाई हैव वैमातर > इरार तनय कुवेर धमेश्वर 
विष्णुभक्त टैवन्त कुवेर विभीषण हैव दुष्ट दुन रावण करस्भकणं २६ 
रावणर हैव आरो भगिनी दुतप ‰ त्रिजटा हैबेक विष्णुभक्त आतिशय 
दूषणवा दैव माति परम पापिनी > धर्माघमं माजानिव सिरो राक्षसिनी २७ 
विश्वकर्म नाना चित्र करिब संकात * दुत्ति मस्रावती येन देदिव साक्षात 
तति रज्य करिका कुबेर धततेश्वर हैव लोकपाल राजा यक्षरं उपर २८ 
सुवर्णर पुरी लंका रत्ने जात्िष्कार * नाना चिन्न विचित्र भ्रकल्ठे घर-दार 
नाना उपवने फले फुले समन्वित * भजन्त कवेर बहु भोग मनोनीत २९ 





श्रीरामचन्द्र ! ) तुमको नमन है । तुम प्रसन्न हो ताकि मेरा मन-मधुकर तुम्हारे चरण- 
कमलो पर आसक्त रहै । तुम अपने दास मुञ्चको अपना सुहृद वना लो, जो मह से तुम्हारे 
नाम मौर गणका कीर्तन करतारहै। हे प्रभु, मृञ्कोन छोडदेना। सारे समाज 
के लोगो, तुम लोग निरन्तर रामकानाम लो ।। १२२॥ 


राक्षसो का विवरण 


नारद ने कहा, है मूनि तुमने साक्षात्‌ सुना, तुमसे मैने संक्षेपमें रामायण 
(की कथा) वदा््‌। तुम इसी से विस्तारपूर्वक रामायणकी रचनाकरो) व्रह्मा 
कास्मरण करनेसे तुम्ारे कचन व्यथं नही जायेगे )। १२३॥ रामका चरित्रर्भैने 
सक्षेपमे तुमक्ने वताया। अव अगे तुम राक्षस का वृत्तान्त सुनो, मै कहताहूं। 
भद्धत शरीर तेकर रावण का जन्म होगा, उसके दस सिर होगे ओौर वीस हाथ-देखने 
मे वह्‌ मव्यन्त भयंकर होगा । २४1 घोर तपस्या करने के वाद वह ब्रह्यासे वर 
लेगा करिसुर ओर असुर लोगो दारा उसका शरीर अवध्य होगा। विण्वश्रवा मुनि 
कैवीवै से निकपाके गभस वह उत्पन्न होगा) उसके तीन सहोदर हौगेजो कि 
परसार मे विख्यात होगे ।। २५॥ उसकी विमाता से गौर एक्रेष्ठ भाई का जन्म 
होगाजो कि इरा का पुत्र धनेश्वर क्रूवेर होगा} कृवेर ओौर विभीषण दोनों विष्णुके 
भक्त होगे! रावग भौर कुम्भकर्णं दोनों दुष्ट ' भौर दुर्जन होगे 1 २६1 रावणकी 
दो वहने भी होगी जिनमे व्रिजटा बव्यन्त विष्णुभक्त होगी । शूर्पणखा वडी पापिन 
होगी जौर वह राक्षसीं ध्मै-अधमके जान से रहित होगी । २७॥ लंका को 
विश्वकर्मा विभिन्न रूप से चितित करेगा--मानौं साक्षात्‌ अमरावती का दशन हौ रहा 
ही--उसमें धनेश्वर कुवेर राज्य करेगो जो किं यक्षो का प्रतिपालक राजा वनेगा ।। २८ ॥ 
सोने की वनी लंका नगरी रत्नों से जगमगायेगी मौर विभिन्न चिर से घरद्वार णोभित्त 


त असमिया (देवनागरी लिपि) 


तप॒ करि रावणे ब्रह्मात वर पाड * कुयेरर्‌ पश्चि इत दिवेक पठाइ 
लंकापुरौ कुवेरो आसाक देउक चारि > सखे येवे नेदय आपनि लेवो काटि ३० 
दते एहि कथा क्तैव दुवेरर ˆ मागे % नकरिवा _ विवाद दूवेर महाभागे 
दैत्य अंश रावणर विनादत रति भ चिष्णु भे करुबेरर विष्णुत भकति ३१ 
एतेके विवाद नकरिया धनपति % पठाइवा मधुर बलि रावण्क प्रति 
लंकापुरी राज्य तेजि दिवा रावणक्त * यक्षगण समे चलि जाइवा कलासक ३२ 
अलकावती नामे एक पात्तिया नगर > तथाते रहिवा सुखे धनर ईश्वर 
लंफात हैवेक राजा इुऽ्जय रावण न्रिदश देवक हिसा करिव इऽर्जन ३३ 
विश्वजिसु नमे दैत्य कुले हैव जात % शपंणखा भगिनीक दिहा दिव तात 
रावणे करिव विहा कन्या मन्दोदरी # मयदानवर जीड परम सुन्दरी ३४ 
रावणर पत्र हैव नामे इन्द्रजित देवे नपारिव तार प्रताप सहित 
रथत चडिया जाइव स्वगंक रावण * इन्द्र नन्दनं वन करिव उन ३५ 
देखिया इन्द्र महा भस्मे दहे मन > कुवेरक हति धरि देखादन्त वन 
बासवर वचने कुवेर बुद्धिमन्त # रावणर ठाइ दूत पटाद दिवन्त ३६ 
प्रबोध वचन वबुलि पठाइवा वहतत ॐ रावणर आने ताक ४ फहिवेक दत 
शुनि महा कोपे ज्ञंकारिया दश माथ > कुवेरर दूतक काटिव  लंकानाय ३७ 
रथे चडि सानि धाया जाइव लंकेश्वर * यक्ष राक्षसर घोर मिलिव समर 
कुबेर रावणे रण हैव भयंकर # करिव समर तिनि सहल वत्सर ३८ 


व 
ओरं प्रकाशित होगे! फलो ओर फूलों से भरे विभिन्न प्रकारके उपवनहोगे। मन 
लुभाने वाले विलास के उपकरणों का कुवेर भोग करेगा ॥ २९॥ तपस्या करनेके 
वाद ब्रह्मा सेवर प्राप्तं कर रावण कुवेरके पास दूत भेजदेगा किं कुवेर लंकापुरी 
मक्चकोदेदे; यदि सरलता सेनदेगा तोम छीन करलेलृगा। ३०1 कुवेर के 
सम्मुख जाकर दूत एेसा कटहेगा । महाभाग कुवेर गडा नही करेगा 1 रावण दैत्य- 
अंश से उत्पन्न है इसलिए विवादमे ही उसकी आसक्ति है मौर विष्णु-अंश मे जन्म तेने 
के कारण कुवेर की विष्ण्‌-भक्तिमें। ३१1 इस कारण विवाद नकर कुवेर रावण 
को मधुर सन्देश भेजेगा। लंकापुरी का राज्य रावण को देकर वह यक्षो के साथ 
कलास चला जायगा ॥ ३२ वहाँ अलकावती नामक एक नगरी की स्थापना कर 
धनेश्वर कुवेर वहं सुख से रहेगा 1 दुजंय रावण लका का राजा होगा ओर च्निदश 
(तीनो दशा--जन्म, वृद्धावस्था ओर मृत्यु--के अधीन निम्नस्तर के देवता) देवताओं 
से शतुता करने लगेगा 11 ३३ 1 दैत्यकुल मे विष्वजिसु नामक एक दैत्य जन्म लेगा 1 
उससे रावण अपनी वहन शू्प॑णखा का व्याह करेगा । रावण स्वयं मयदानव की परम 
सुन्दरी बेटी मन्दोदरी से विवाह करेगा 1 ३४ ।। रावण के इन्द्रजित नामकं एक पुत्र 
होगा जिसका प्रताप देवताओः से सहा नही जायगा ! रथ मे सवार होकर रावण स्वर्ग 
मे जायगा मौर इन्द्रं के नन्दन-वन को ध्वंस करेगा ॥ ३५1 यह्‌ देखकर इन्द्र का 
मन भौर हदय जसने लगेगा ओर वह॒ वृवेर काः हाथ पकड़कर उसको वन दिखाने 
लगेगा । इन्द्र के दचन सुनकर बुद्धिमान कुवेर रावण के पास दूत भेज देगा ।! ३६ ॥ 

वहुत सारी प्रबोध देने वालौ वातं कहकर वह्‌ दूत को रावण के पास भेजेगा जिनको दूत 

रावण क सम्मुख कहेगा। उन्हे सुनकर भीषण क्रोध से दसो सिर ज्ञटकारते इए 

रावण करूवेर के दूत कोकाट उलेगा 1 ३७1 लंकेश्वर रथ सजाकर द्रूतगति से 

जायगा जौर यक्त जौर राक्षसोमें घोर युद्ध ठन जायगा 1 कुवेर मौर रावणमे भयंकर 
रण छिड़ जायगा मौर तीन हजार वषं तक यह युद्ध चलता रहेगा । ३८ ॥ ब्रह्मा 


माधव कंदल्ली रामायण २९ 


बरह्मार वरत भला रावण दुज्जंय * ताहार विक्रम कार शक्ति सह्य 
कुवेरक जिनि ले पुष्पक विमान भ सेना समे चडि ताते करिव पयाण ३९ 
महावलवन्त रावणर सेनागण > युद्धे जिनि वश्य करिवेक तरिभुवन 
यते यंते महा यज्ञ श्ुनय रावण >* लुरि पुरि खाया दाया करय उन ४० 
सुन्दरी कन्यार कथा श्युने यतमान *# वले हरि जानिवेक आपुनार यान 
अनेक प्रहार करि संग्रामर माज * करिवेक विकर्थना जिनि वराज ४१ 
संजमणि गेया वीर रावण प्रचंड * यम जिनि कालिया लबेकं यमदंड 
चन्द्रक जिनिया तान हरिवे प्रकाश # वरुणक जिनि तन लव नागपाश ४८२ 
त्वे षड्कछतु सव हैव विपर्यय * नवग्रह सवार , खंडाव भाग्यचय 
करिव अधीन जिनि दैत्य दानक ग युद्धे जिनि मन्द तेज करिव सूर्थंक ४१ 
उपेस्वरा गन्धर्व्वा सेविव निरन्तर * भये मन्दगति आति हैव पवनर 
समस्ते देवरे खंडाइवेक अधिकार * शुक्रक देखिया किष करिब सत्कार ४४ 
नकरिव जगतक दुगित दुम्मंति * आपुनि.- हैवेक चन्रिभुचन अधिपत्ति 
समस्तके रावणे लगाया अपमान * रामर हातत हैव सबै निर्याण ४५ 
संक्षेये कहल कथा राम-रावणर * प्रपचिया रामायण करा मुनिवर 
वाल्मीकिक एतेक बलिया देवच्छषि # ह्रिगुण गाय चलि गेलन्त हरिषि ४६ 
बात्मीकिओो रामर चरित्र शुनि काणे * भलन्त तुपिति येन अमृतक पाने 
रामायण करिवाक भेल तान मति > एकचित्ते मनि सुमरिला सरस्वती ४७ 





केवर से रावण दुर्जय वन गया है। उसका विक्रम सहने की शक्ति क्समे है । वृूवेर 
पर विजय प्राप्त कर वह्‌ पृष्पक विमानले लेगा ओर सेनाके सहित उस पर सवार 
होकर वह -चला जायगा \! ३९11 रावणकी सेना असीम शक्तिशाली वन जायगी 
ओर युद्ध में पराजित कर चिभुवन कोवश मे कर लेगी ।- जते-जाते, कही महायज्ञ 
हो रहा है, सुनकर रावण वहाँ यज्ञ के हव्य का भक्षण कृर यन्न को ्रष्ट करदेगा || ४०॥ 
जव भी रावण यह्‌ सूनेगा करि कदी पर सृन्दरीकन्याहै तो उसको जवरन चुरा कर 
अपने स्थान परले जायगा! संग्राम मे अनेक प्रहार करने के वाद देवराज को पराजित 
केर काफी वुरा-भला कहेगा 11 ४१॥ संयमिनी पुरी में पहुंचकर प्रचंड वीर रावण 
यमको पराजित कर उसका यमदण्ड छीननलेगा। चन्द्र को पराजित कर उसका 
प्रकाशह्रलेगा। वरुण को पराजित कर उससे नागपाशले लेगा। ४२ तव 
छह ऋतुमों मेँ गडवड़ी होगी । नवोदित क्रूरग्रह रावण सवके भाग्यको खंडित 
करेगा । दैत्य-दानवों को पराजित कर वह्‌ अपने अधीन कर लेगा (य्ह तक कि) 


, युद्ध मे जीत कर सूर्यं काप्रकाश भीधीमा करदेगा। ४३। अप्सरा ओर गन्धवं 


उसको निरन्तर सेवा करने लगेगे। उसके भयसे पवन की गत्ति अति मन्द पड़ने 
लगेगी! वह्‌ सारे देवताओं के अधिकारो को खंडित करेगा, केवल. शुक्र को देखकर 
उनका कुष्ठ सत्कार करेगा ।! ४४। यह्‌ दुष्ट, जगत्‌ कौ कुछ परवाह नही करेगा ओर 
स्वयं च्निभुवन का अधिपति वन जायगा। सभी को अपमानित कर रावण रामके 
हाथ सवश ध्वंस हौ जायगा । ४५॥ राम-रावण की कथामैने संक्षेपमे वता दी। 
हे मुनिवर, अव तुम विस्तार से रामायण की रचना करो 1 वाल्मीकि से इतना कहकर 
द्वऋपि (नारद) हरि (ईश्वर) कागुण गते हुए प्रसन्न-मन चले गये! ४६ ॥ 
वात्मीक्रि भी राम का चरित्र सुनकर एेसेदी तृप्त हुए मानों अमृत के सेवनसे तृप्ति 
मिली हो । रामायण रचने के लिए उनकी इच्छा हृदं भौर उन्होने ध्यान लगाकर 
सरस्वती का स्मरण किथा 1] ४७1} अत्यन्त प्रसन्न होकर सरस्वती देवी नै दर्णन 
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० असमिया (देवनागरी लिपि) 


सुप्रसन्न हया देवी भैलन्त॒ साक्षात ‰ देवि वाटमौकि करिलन्त प्रणिपात 
ब्रह्मार आज्ञाये आमि करो रामायण ‰ जामार्‌ _ कंठ्त माव हयोक प्रसन्न घ्म 
बुलिलन्त॒ सरस्वती मुनिक वचन * याक्रिवोहो आनि तयु कंठे सब्वक्षण 
तोमार वचनचय नुह अन्यथा * करा सावधाने राम अवतार कथा 
निस्तरोक लोक शुनि रामर चरित * एहि बुलि सरस्वती भेला अन्तित १४९ 
, सूर्येव शर विवरण 
अनन्तरे हरिषे बाल्मीकि तयोधन % रानक सुषरि अति भला श्ुमन 
्ुभक्षणे वसिला करते रामायण * सच्रिला सुमंगल हरिर कीत्तन१५० 
धरिया शिरत मुनि ब्रह्मार भदेश #सुभरिला मने नारदर उपदेश 
रामायण करिते लागिला अनुक्रम * वंशावली कह्विक लागिला पभ्रयमे ५१ 
भैलन्त मारीच नधे ब्रह्यार तनय > तनि पुत्र भलन्त कर्प महारय 
कश्यप चऋपिर बुच्न भैलन्त आद्य > श्राद्धदेव मनु सूर्यंतनय विदित ५२ 
भैलन्त सुया नमे मनुर तनय तान पत्र भेलन्त इश्व महाशय 
भैलन्त इश््वाक्क आति नुरति प्रधान # तेन्ते करिलन्त पुरी अयोध्या निर्मागि ५३ 
विकुक्षि भैलन्त पुत्र इक्ष्वाकु राजार »* भला विकृक्षिर्‌ पुत्र पथु नान यार 
प्रसाक्ूतु भैलन्त प्रणुर वीर्ये जात + भेलन्त मान्धाता द्ान तनय प्रव्यात ५४ 
करिला मान्धाता सप्तद्वीप अधिकार ॐ कुर नामे भेला तन तनय प्रचार 
भ॑लन्त ताहार पत्र स्वयंमूव नाम * अनारण्य भेलं तान पुत्र अनुपाम ५५ 
तान पुत्र आरण्य विष्णुर समसर * दीघवाहु नामे पत्र भल भारण्यर 
भैल दीरघबाहूत दिलीप नरेश्वर * हयक नामत पुत्र भेल दिलीपर ५६ 


त 
दिया | उन्हे देखकर वाल्मीकि ने प्रणाम किया। (उन्होने कहा) ब्रह्मा कौ आज्ञा 
सेमै रामायण रत रहा, है माँ तुम प्रसन्न होकर मेरे कंठ पर विराजो । ४८८॥ 
तव सरस्वती ने मृनि से कहा, मै तुम्हारे कठमे सदा वनी रही, तुम्हारा वचन कभी 
मिथ्यानदी होगा, तुम प्तावधानीसे राम-अवतार कौ क्थारचो। रामका चरित्र 
सून कर लोक मुक्ति प्राप्त करे! इतना कहकर सरस्वती अदृश्य हो गयी ॥ १४९ ॥ 


। सूयंवंश का विवरण 


इसके उपरान्त तगोधन वात्सीकिने हु्पसे राम कास्मरण कर अपनेमनको 
पवित्र कर लिया ओर शुभ घड़ी पर रामायण की रचना करने वेठ गये । मंगलाचरणमें | 
हरि का कीत्तेन किया । १५० ॥ मूनिने ब्रह्याका अप्रैश शिरोधार्यं कर नारद के 
उपदेशों का स्मरण किया। अनूक्रम सेवे रामायण कीरचना करने लगे! प्रारंभ 
मेवे सूर्येव की वंणावली का वर्णन करने लगे।॥ ५१॥ मरीचि नामक ब्रह्मा का 
एक पृत्न हुजा । उसका पुत्र हुआ मदाय कण्यय । कण्यप ऋषि का पुत्र हआ 
आदित्य । श्राद्धदेव मनु आदित्य या सूये के तनयकेरूप में विदित हुए 1 ५२॥ मुयान्त 
नामसेमनुका वेदा हुआ] उन्नका वेटा महाशय इष्ष्वाकरु हा । इक्ष्वाकु वहुत वड़े राजा 
हुए गौर उन्होने अयोध्यापुरी का निर्माण किया 1 ५३॥ डषश्वाक्‌ राजा का पुत्र हृभा 
विकुक्षि । विक्रुक्षि का पुत्र वह हा जिसका नाम थापृयु1 प्युके वीयसे प्रसाक्रतु 
(प्रस्रुत) ने जन्म लिया । उनका पुत्र मान्धाता वड़ा प्रसिद्ध हुआ 1 ५४ ॥ मान्धाता 
ने सातो दीपो पर अधिकार कर लिया। इसका पुत्र पुरु नामस प्रचारित हुभा। 
उमकै पत्त का नाम हुमा स्वयम्भुव । उसृका एक अनुपम पुत्र हुआ अनारण्यं नाम 
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हार्यके पादलन्त भाधदत पुत्रवर ‰-हारिद्रे नेलन्त तेवै `यत्र हायर ` 
सालक नामत्तं पुत्र भेल हाद्द्रिर ॐ मध्दाक्षिणि- नामे पुत्रं दला सालुकर ५७ 
सन्दाक्षिणिर तनय भेलन्त सगर ‰ शशचिन्द भलन्त तनय सगरर 
पला नन्दा मामे शशविन्दर सन्तति ॐ तान पुत्र भेलन्त नन्दन सहामत्ति ५८ 
विष्वनाथ नामि पुत्र जैल चन्दनर * सम्वद्रक नामे पत्र मैल विश्वनाथर 
प्रगीरथय भन्न अम्बन्नकर तनय # गंगाक नमाद्ला भगीरथ महाशय ५९ 
सलन्त सौदास नगीरयर सन्तति ‡ सोदासर तनय दिलीप नरपति 
दिलीपर पुत्र रघु नामे नरेश्वर * रधुर तनय भेल अज नृपवर ६० 
अजर वे पुत्र भैला- दशरथ नाम > पृथिवीत यार गुणे नाहि अनरुपाम 
अन नृपतिर पटेश्वरी इन्दुमति % दशरथ नृपतिर यात महासती ६१ 
ससुक्रमे वंशावली किलो सकल > अयोध्या नरे राजा हवा सहनल 
सू्येे अध्रि पुरुष जनन्तर # भेल उततपति दरार्थ तरवर ५२ 
कि कहो कथया दश्चरथ नृपतिर #सागर गंभीर धीर गरुणर मन्दिर 
महा महापापी तरे नाम लेते यार > हैन रचन भेला यात अवतार ६३ 
तान आन यण किवा वर्णाडिवो विस्तर * नाहि सपुरुषं दशरथ समसर 
व्रि बाहुवचे भसुरक करि हतर्देव समे वास्वक थापिलि स्वगत ६ 
ताहान गुणक कोने करिवेक अन्त * विष्णुत नकत यिरो परम महन्तं 
संक्षेपे कहिलो दशरथर महत्व # विस्तारिया कहो कि चयुनियो सास्प्रत ६५ 
कोश्लर उत्तरत अयोव्या नगर * दति स्व्गपुर अन्नवती पटन्तर 
वार प्रहरर पथ पयाति प्रमाण > पंचिश योजन पथ दीघर नि्म्माण ६ 


५4} 





से ॥ ५५। उनका पत्र आरण्य विष्णु के समान हुमा! जारण्य का दीर्घवाहु नामके 
पत्र हुआ 1 दी्घंवाहु का पृत्र दिलीप नरेण हुआ । दिलीप का हार्यंक नामसे एके 
पुत्र हृजा ॥ ५६ ॥ हार्यक को माधव जसा पुत्ररत्न प्राप्त हमा; हायंककेपृत्रेका 
नाम हमा हारिद्र हारिद्रका सासरुक नामकं पुत्र हुभा भौर मन्दाक्षिणि नामक 
साच्लूक का पुव हुजा 11 ५७1 मन्दाकिण का पुत्र हमा सगर ओर सगर्‌ का शशिविन्दु 
नामक पत्र हुमा ! श्रणविन्दु का नन्दा नामक तनय हुजा। उनका पुव महामति 
नन्दन हुआ । ५८1} नन्दन का एक विण्वनाथ नामक पुर हृजा भौर विष्वनाथका 
अम्वद्रक नामक पृत्र हुजा । अम्बत्रक का पत्र हुआ भगीरथ, जिन महाणय भगीरथने 
(भूतल पर) गंगा का अवतरण कराया । ५९1 भगीरथ केयेटेका नाम हुभा 
सौदास गौर्‌ सौदास का पृत्र नरपति दिलीप हआ) दिलीप कापु रघुहुजानोकि 
नरेष्वर हआ । रघुका पृ नृपवर अज हुभा॥ ९० ॥ भमजका जौ पुष हृजा 
उसका नाम दनरथ पड़ा जिसके गुणो की कोई उपमा संसारमेंनहीदहै) राजा अजं 
को पटरानी थी महासती इन्दुमती जो कि नरपति दशरथ की माँथी॥६१। (इस 
प्रकार) सारी वंलावली काक्रम से वर्णन किया गया। अयोध्या नगरी में महावली 
राजा, सूर्यवंण की वत्तीसवीं पीदी के वाददहोगा। इसप्रकार नरवर दशरथ का जन्म 
हा ॥ ६२ ॥ राजा दशसथके वारेमें क्या वणेन कर्वे समृद्र जसे धीर भौर 
गम्भीर जौर गुणो के यालय हए 1 जिनका नामलेनेसे वड़े-वड़े घोर पापीभीत्तर 
जते हैँ ठेस श्रीरामचन्द्र ने उन्दी के यदह अवतार लिया ।। ९३। उनके गुणोंका 
क्या वर्णेन करं! दशरथ के समान मुटश्॑न पृरुप कोई नहीं था। उन्होने अपने 
वाहुवल् से असुरो को मार कर देवताओं सहित इन्दर को स्वम मे स्थापित किप्रा।। ६४ ॥ 
उनकं गुणों का जन्त कौन वता सक्रतादह? वे परम भक्त जौर विष्णुयरायणये। 


३२ असमिया (देवनागरी लिपि) । 

पूथिवीत पट्न्तर नाहि अप्रोध्यार > त्रिभुवन जिनि धर करे जातिष्कार । 
भु वनदुल्लम नगरर परिपाटि # सुगं रने निरचितत हारी वारी ६७ 
स्पते स्याने अ्रकराथ दीधि सरोवर # चानारतने रवि जे चारिभी काथर 
लना फल-पल पारे-पारे रहि अचलिकनाना च उपवन मोमा करे क कि ६ 
चौभिति नगर गड प्राची सुवर्मर ॐ नानाविध अघ्त्रे श्वे इद्र निरन्तर 
नगरर हारं अठि लंधिया जाकाश # नाना जलजन्तु तति करय प्रकाश ६९ 
नाना रत्ने विरचित चोौपन्या पडूलि ^ ध्वन द्ड पताका तोरण अचि तुत्त 
नानाविध बृह शारी शारी प्रकाशय उपरत पच. सुवणर्‌  घटचव ७० 
येन॒ देवदेवौ भअयोध्यार नरनारी » दिव्य वस्त्र अलंकारे फुरे काष्ठि पारि 
परम संकुल हस्ती धोरा रथे आति शबह्यम क्षत्रिष वैश्य शुद्र चारि जाति ७१ 
आचरे हरिषे यार येन॒ जातिषम्ने # निज वृत्ति विने नकरय भान कम्म 
नाहि अनाचर हिसा निछठा उका चुरि *# नकररय परहार _ सन्याय चातुरौ ७२ 
नाहि शोक सन्ताव नाहिके दष्बाद * अक्तालत शरस्य भत्ति न्‌ करे प्रमाद 
नाहि इखी भक्षी जन अयोध्या नगरे * समस्तरे , अचला _ सम्पत्ति धरे धरे ७३ 
हेत सहासुखे वंचे अयोध्यार प्रजा क्ताति सला पाचे दशरथ महाराजा 
परम महन्त सन्त शीतल स्वभाव * भेला येन लोकर सम्थक वापमाव ७४ 
स्वध्मंत॒ शुदधदृद्धि सुन्दर शरीर * स्मणीरमण रति र्ग महावीर 
सदाय घरम्म॑त रति विष्णुत भकत >» सर्व्वगुणयुत गरुण समस्ते महूत ७५ 








संक्षेप मे दशरथ का यह महत्व वताया 1 अव विस्तार से वताता ह, सुनो।। ६५ ॥ 
कोशल के उत्तर अयोध्या नामक एक नगरी है! उसकी शोभा की. तुलना स्वर्गे की 
अमरावतीसेकीजा सक्तीहै। चौडाई में वह वारह्‌प्रहरके पथके समानरहै ओर 
लम्बाई मे पच्चीस योजन के पथ के समान तिमित । ६६ ॥ संसारम अयोध्याकी 
कोद तुलना नही । यह्‌ नगरी तीनो लोकसे भी वदढृकर द्भेनीयदहै।! यह्‌ नगरी 
एेसी साफ-सुथरी है जसी सारे भुवनो मे भी दुलभ है। इसके घर एर सव सुवर्णं तथा 
रत्नोसेवनेरहै। ६७ ॥ स्थान-स्थान पर तालाव ओौर सरोवर शोभायमान ह जिनके 
चारो किनारे रत्नों से जडति ह । इनके किनारे-किनारे विभिन्न फल-फूलो (के वृक्ष) 
लगे है ओर निकट ही तरह-तरह के उपवन शोभा पाते है 11 ६८ ॥ नगरके चारो ओर 
गढ़ वने है जिनमे सोने के प्राचीर वने है जो विभिन्न अस्त्र-शस्त्ो से निरन्तर अभेद्य ह। 
नगर का द्वार आकाश ष्टूता है जिस पर विभिन्न प्रकार के जल-जन्तु प्रगट है ६९॥ 
चारो पथो पर विभिन्न रत्नो से वने फाटकं है जिनके तोरणों पर ध्वजदंड ओर पताकारए 
गोभित्तहै। विभिन्न प्रकारके गृह पक्तियो में सुशोभित है जिनके ऊपर स्वर्णके वने 
पचघट लगे है 1 ७० !\ अयोध्या के नरनारी मानो देवी गौर देवता हौ जो कि 
सृन्दर वस्त्र आर अर्लकारो से सुसज्जित हो घूमते रहते है। वहाँ के पथ हाथी, घोड़े 
भौर स्थो सेभरे है, ओौर वहां ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य भौर शूद्र चार जातियों 
है।॥७१॥ वर्ह सभी लोग सुख से अपनी जाति. का पेणा करते है--अपनी वृत्ति 
के अलावा दूसरा कमं नदी करतेहै।! वरहनतो अनाचार है न हिसा, न डाकाजनी 
ओरन चोरी। ई भी दूसरे के दरवाजे पर अनुचित चतुराई नही करता ।। ७२ ॥ 
वर्हाँनणएक दूसरेमे कोईदन्दहै। वहां मृत्यु असमय आकर विपत्ति नही ढाती । 
अयोध्या नगरी भरम न कोई दुखीहै मौर न कोई भिखमंगा। सभी के घरों में 
सम्पत्ति जचला वनी हुई है।। ७३1 एसे महासुखो से अयोध्या कीप्रना वास करती 
दै। वदी पर्‌ कु समय वाद दशरथ राजा हुए 1 वे वड़े ही शांत स्वभाव के सन्त-महन्त 
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धै््ये येन मेर्‌ भिरि गम्भीर सागर > प्रतायत मादित्य क्रोधत सहैश्वर 
दाने वलि कणं हरिश्चन्द्र सम्सर % दले वुद्धि समान भोगतं पुरन्दर ७६ 
अस्रे शस्ते शास्त्रे नाना गुणे सुमंडित # बृहस्पति सम राजा परम ` पंडित 
शाम दाम भेद दंड जाना चारि नय * महासुर समरे यसको नाहि भय ७७ 
सातोद्टीपा पृयिवीर भेला 'अधिपति % पुत्रवते लोकक पालन्त॒प्रतिनिति` 
नाहिके शतरुक शंका राजार आगत * सस्य येन. खाटय नुपत्ति आते यत ७८ 
महामुनि वशिष्ठ भैलन्त पुरोहित सुमंत प्रमुख्ये आठ. संत्री सुवेष्ठिति . 
हृष्ट पुष्ट सन्तुष्ट वलिष्ट महश्जुर * अस्त्रे शस्त्रे समन्विते चटक प्रचुर ७९ 
समरत यन सम येन॒ करे गति # असंल्य प्रमाणं गज बाजी रथपति 
महा -श्रीयुत राजा महेन पराय > कतेक वर्णाइवो गुण कहन नयाय ८९ 
सुवलित ~ भुजबुग वासको समान > व्रतो अधिक तान शरर सन्धान ' 
महा यशराश्चि श्रकाशय अलोक्यत * भ्ये तर तरि सुरसुर नाग यत्त१८१ 


दशरथर लगत कौशल्यार विवाह 


कोशल रागार जीउ . कौश्लत्या सुन्दरी ‰ त्रेलोक्यत याक रूपे नाहि. परन्तरी 
सर्व्व॑पुणे आनन्दिता आति महासती * तांक विहा करिलन्त प्रथमे नृपतिश्नर्‌ 





व्यक्ति हुए--मानों वे लोगोके योग्य मोता-पिता वन ग्ये॥७४॥ ,वे अपने 
धमे पर रतत, शुद्ध बुद्धि वाले तथा युन्दर णरीर वलेथे। वे रत्िरंग में रमणियोंकां 
मन-हरण करने वाले तथा -महावीर थे। धमं में उनका सदा अनुरागथा ओौर वे 
विष्णु के भक्तये! वे सारे गुणोंसे समन्वित, मौर सभी तरह से महान्‌ थे) ७५॥ 
वैये में वे मेरु-गिरि के समान ओौर माम्भीर्य में समुद्रके समानथे। प्रतापमें सूर्यके 
समान गौर क्रोध मेंणिव के समनथे। दानमेंवे वलि, कणं ओर हरिश्च के 
समकक्ष वे, ओर वल ओर्‌ वुद्धि मे वह इन्द्र के समान भोग करने लगे) ७६॥ 
अंस्व-गस्व ओर शास्त्र आदिमे वे परमनिष्णात मौर वृहस्पति के समान परमपंडित 
थे। वेस्नाम, दाम, दंड, भेद आदि चारों नीतियोंको जानतेथे। महासुर के साथ 
युद्ध मेवे यममेभी नहीं उरते थे। ७७1 सप्तद्वीप वाती पृथ्वी केवे अधिपति 
वने यौर प्रजाओं का पृत्रवत्‌ प्रतिपालन करने लगे। राजाके निकट शतु का कोई 
भय नहीं जर सारे नृपति उनके पास से काम करने लगे मानों नौकर हौं ॥ ७८ ॥ 
महामुनि वजिष्ठ उनके पुरोहित वने । सुमंत्र गादि “आठ मंत्रियों हारा वे धिरे रहै। 
हष्ट-पुष्ट वलवान मौर सन्तुष्ट, कितने ही अस्त्र-शस्तर से सूसज्जित महावीर उनकी 
विगालसेनामे रहै! ७९॥ समरमे इनकी गतियम के समान हौ जाती थी। 
इनके पास असंख्य हाथी, घोड गौर रथ थे। महान्‌ श्रीयुक्त महेन्द्र जैसे राजा दशरथ 
के गुणों को कंसे वणेन कड, दे वर्णन नहीं किये जा सकते । ८० 11 वलय से णोभित 
उनके दोनों भुज मानों जेपनाग के समानदहो। उनके वाणो का निशाना वसे 
अधिक कठोरथा। तीनों लोकोमे उनकायण प्रकाशमान थाओर उनके भयसे 
सारे सुर-असुर भौर नाग थरथराते थे ॥ १८१ ॥ 


दशरथ के साथ कौशल्या का विवाह 


र कोल राजा कौ वेदी सुन्दरी कौशर्या थी जिसके रूप की तुलना तीनों लोकों मे 
सी के साय नहीं हो सक्ती! सभी गणो से सम्पन्न वह्‌ महासती थी जिसके साथ 
रजा ने सवेप्रथम विवाह किया । १८२ 1 राजा दशरथ में जितने गुण ये उससे भी 


~ 


दे४ असमिया (देवनाग लिपि) 


दशस्थ राजार यतेक गुण सार ताहान्तो अधिक किषठु आचि कौशल्यार 
महा सौभागिनी कल्या पाया दशरथ *# भलन्त आनन्दे परिपूण मनोरथ १ ८२ 
कौशल्या समान शान्ती नाहि त्रिभुवने * नृपतिक शुश्रुषा करन्त॒ सव्बक्षणं 
भाग्ययि सहिते अज नृपतिर चुत * रत्नमय मन्दिरत क्रिडा बहुत 


दशरथर लगत कैकेयीर. बिबाह्‌ 


आत अनन्तरे कथा शरुनियो सम्प्रति » केकय _ राज्यत _ आच केकय नृपति 
दाने भाने कुले धर्म्मे शीले आनन्दित * सब्बंशुणे गुणान्विति जगते विदित१८५ 
केकेयी नामत कन्या एक अछ तान # त्रिभुवने नाहि यार रपर समान 
नाहि खति सुन सव्व॑गुणे निरुपमा * नुहिके समान रति रम्भा तिलोत्तमा ८६ 
हरिणनयनी आतिशय मध्यक्षीणी * सुकोमल केत चामरको छे जिनि 
पूणं चनद्रमाको जिनि बदनर कान्ति * मूकरुतार शारी येन॒ ज्वले दन्तपान्ति ८७ 
नासागोट देखि येन॒ रत्न ॒त्तिंलफुल # बिम्बफल जिनि ज्वले अधर रातुल 
मृणाल सदृश बाहु देखिते सुठान * सुगम्भीर लीलागति गजर समान एण 
बहल जघन उरु येन॒ रामकल *यल कमलको गंज „ चरण-कमल 
हास्थत अभरत स्वे बचन मधुरकहवै रूपदेखि कन्दपंर दपं चूर ८९ 
बदरी प्रमाण स्तन बाढ़ हदयत # कटाक्षेते सोहै सुर नर मनि यत 
केकय राजार हैन अति कन्या रत्न * बिबाह्‌ दिवाक राजा करे महा यत्न ९० 


कुछ अधिक कौशल्या में थे । अति सौभाग्यवती पत्नी को पाकर दशरथ की मनो 
कामना अति आनन्द से पूरणं हुई ।॥। १८३ 1 कौशल्या के समान पतिव्रता तीनों भूवनों 
मे नही थी; वह सदा नृपति की सेवा-शुश्रूषा करती थी 1 अज राजा के पुत्र दशरथ 


अपनी भार्यां कौशल्या - के साथ रत्न-जडिति भवन में अनेक प्रकार की कीड़ाएं करने 
लगे ।॥ १८४ | 


दशरथ के साथ कंकेयी का विवाह 


इसके वाद की कथा अव सुनो । केकय राज्यम केकय राजाथ) वह दान, 
मान, वंश, धमे जर शीलसे शोभित, सारे गुणो से समन्वित, संसार भरम प्रसिद्ध 
थे ॥ १८५ 1 उनके केकेयी नामक एक कन्या थी- तीनो लोकों मे उसके समान किसी 
कारूपनहीथा। उसमे नकोई खोट थी ओर न कोई खामी-सवंगुणों में वह 
निरूपमा थी । उसके समकक्ष रति, रम्भा, तिलोत्तमा भी नही थी ।॥ ८६ ॥ हिरणो- 
जसे उसके नैनथे ओौर शरीर का मधघ्यभाग अत्यन्तक्षीणथा। चैवरसे भी अधिक 
कोमल उस्तके केण थे । उसका मुखडा पूणिमाके चोंदसे भी अधिक आभामयथा। 
उसके दति की पांत मोतियों की लड़ी जैसी चमकती थी 1 ८७ 1 उसकी नासिका 
मानो रतन का वना तिल. का फूल थी, मुन्दर अधर विम्बफल जैसे चमक रहेथे। कमल 
के डंठल जेसी सुडौल बहि थी, तो सुगंभीर चाल गजके समान थी ८८1 . उसकी 
चौड़ी जंघे मानो केले के खंभ ये आर उसके चरण-कमल मानों थल-कमल को नीचा 
दिखा रहै ये)! उसके हंसने से अभृत क्षरने लगता था ओर उसके वाक्य बडे मधुर ये) 
उसका रूप देखकर कन्दपं का घमंड भी चूर-चूर हो जाता था ॥ ८९॥ बेर के समान 
स्तन उसके हदय प्र वदने लगे । वह्‌ अपने कटाक्षो से सारे सुर, नर, मुनियो को मूर्ध 
कयि हुई थी। केकय राजाकी एसी श्रेष्ठं कन्या थी जिसकै -विवाह्‌ के लिए राजा 
प्रखर चेष्टा करने लगे ॥ ९० | किस प्रकार कन्याके योग्य त्र पाड, ठेसा सोचकर 


माधव कदली रामायण ३५ 


केनमते कन्यार सदृश पाइवबो बर * हेन श्युनि नृपति पातिला स्वयस्वर 
देशे देशे पाचि दिला इत बहूतर * कहु समस्तत कंकेयीर सयम्बर ९१ 
गेल दक्षे देशे इतगण असंख्यात * जनाइलेक सयम्बर समस्ते राजात्त 
कंकेयीर सयम्बर शुनि यत॒ राजा ॐ संगे साजि गेया रथ गज बाजी प्रजा ९२ 
केकय ` नगरे आसत्ति भेला एकथान + सबाको केकय राजा करिला सम्मान 
अछि पुत्रवर - तान युद्धाजित नाम * पितृत भक्त सब्बंगुणे अनुपाम ९३ 
तत्ते राज्यभार राजा सपि निरन्तर #* बविबाहुर कायंक चिन्तन्त नरवर 
करिला मनुत आनि अनेक सम्भार * कुसुम चन्दन ग्ध वस्त्र अलंकार ९४ 
सुव्णर क्षारी खुरि ताम्बूल कपूर * नाना उपहारे द्रव्य मिलाइला प्रचुर 
आसि जै यत राजा शुनि सयम्बर # सवाको ` दिलन्त रत्वमय बासा घर ९५ 
ताम्बुल चन्दने दिभ्य वस्त्र अलंकारे * अच्चिला सवाको 'नानाबिध उपहारे 
कुसुम कुंकुम गंध चन्दने तुषिला * नाना मक्तिभारे समस्तके सन्तोषिला ९६ 
आछन्त॒नुपत्तिगण पातिया समाज * सेहि समयत दशरथ महाराज 
संगे साजि लेपा गज बाजी-सेना यतत # सेहि समञ्यात गेया भल उपगत ९७ 
दशरथ आसिदार देवि राजागणे * गाव- चालि आथेवेये उव्लि तेखने ` 
केकय राजार देखि हरिष भिलिला * परम गौरवे आनि सिहासन दिला१९८ 
दशरय नृपति बिला गेया तात श्येन पुरन्दर देवगणर. समात 
नृपत्तिर मजे राजा प्रकाशन्त बसि ‰ ग्रहगण माजे येन पूणिमार शशी१९९. 
दशरथ भागे नज्वलन्त राजाचय * येहेन नक्षत्रगण सूर्य्यर उद्य 
पात्र पुत्र मित्र समे केकय नृपति + दशरथ नृपतिक करिला भकति२०० 





राजाने स्वयंवर-सभा का आयोजन क्रिया। देश-देशमे उन्होने दूत भेज दिय कि 
जाकर सवसे वताजो कि कैकेयी का स्वयंवर है ।॥ ९१ ॥ विभिन्न देशों में असंख्य दूत 
गये । उन्दने समस्त रजाओं को सूचित किया कि कंकेयी का स्वयंवर है! एेसा सुनकर 
क्रि कैकेयी का स्वयंवर है, सारे राजा अपने हाथी, घोडे, रथ भौर प्रजा के साय सुसज्जित 
हए ॥ ९२॥ केकय,नगरमे भाकर सभी राजा एक जगह इकटुं हौ गये! राजा 
केकय ने सवका सम्मान किया । उनका युद्धाजित नामक एक पुत्र थाजो कि पितृभक्त 
ओर सवं गुणो मे अनुपम था | ९३ ॥ उस पर सारे राज्य काभार सौपकरे राजा 
विवाहं के कायं के वारे म निरन्तर चिन्ता करने लगे । कुसुम, चन्दन, गन्ध, द्र्य, कपडे, 
आभ्रुपण आदि वहुत सारी सामग्री लाकर उन्होने इकटरी कौी॥९४॥ सुवेणका 
शगार, पान, कपूर आदि विभिन्न वस्तुओं का ढेर लगा दिया गया। जितने राजा 
स्वयंवर-सभा मे योगदान करने आएयथे, सभी को रत्न-जडित भवन रहने के लिए 
मिले ।॥ ९५ ।॥ ताम्बूल, चन्दन ओर सुन्दर वस्त्र-जलेकारों तथा विभिन उपहारोसे 
सवकी अचंना की गरई्‌। फूल, ककम ओर चन्दन की गन्धसे सभी को सादर सन्तुष्ट 
क्रिया गया।॥ ९६ सारे नृपति जिस समय वैठक लगाकर वैठेये उसी समय राजा 
दणरथ वर्ह जा पहुंचे । धोड, हाथी भौर सेना से सुसज्जित वेः उसी नृप-समाज मेः जा 
उपस्थित हृए ॥ ९७ ॥ राजाओं ने दणरथ को अते हुए देखा तो उठकर सम्मानसे 
खडेहोगये। केकय. राजा ने देखा .तो वे वड़े हरित हुए । उन्होने सम्मान के साथ 
उनको सिंहासन दिया ॥ ९८ ॥ राजा दशरथ जाकर उस पर ' वैठ गये, मानों देवताओं 
की सभा में पुरन्दर (इन्द्र) मा वैठे हों । सारे नुपतियों के वीच राजा (दशरथ)यों शोभाय- 
मानदोने लगे ज्यो सारे नक्षद्रोके वीच पूणिमा का चांद ॥ १९९॥ दशरथ के 
सम्मृख सारे राजायो बाभाहीन हो गये- ज्यों सूयं के उदय से नक्षव्रगण हो जाते है| 


४१ 


३६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


सादरे भ्रूगार धरि भक्षालिला पाव # षड्घे करिला पूना वुलि = वहु माव. 
कुसुम चन्दन दिव्य वस्त्र (1 % नाना द्रव्य दिया अच््चिलन्त वारे दार२०१ 
बलि आत्ति स्वुत्ति बाणी सन्तोषिला मन * षडरसे पंचामृते कराइला भोजन 
कपूर ताम्बुल दिला भोजनर शेषे ‡ गृहं व्यवहार राजा करिला निश१२०२ 
केकय राजार आति देखिया भकति * भेलन्त॒ सन्तुष्ट दशरथ महामति 
करिलन्त केकयक प्रशंसा आशे * अनन्तरे भला भसि रजनी प्रवे्२०३ 
उत्तम मन्दिरे रत्नमय ` आसनत » सुकोमल शय्यात शुतिला दशरथ 
सखे नृपत्तिर भल ˆ रजनी प्रभात * स्नान दान करि भाति _वत्तिा सनात ४ 
प्रभात ˆ समये उठि केकय नृपति # स्नान दान तर्पण करिला महामति 
विधिर नियम स्मपिया नुपबर ‡ पातिलन्त सभा केकेयीर त्षयम्बर ५ 
रत्नमय आसन यैलन्त स्थाने स्थाने # ताते आससि वसिला नृपत्तिगण मने 
वसि आले दशरथ सवारे माजत्त > तान तेजे संकुचित राजागण यत ६ 
ञ्वले उत्पल येन सुय्यंर उदय * दशरथ समे सेहिमत्त राजाचय 
केकय नृपत्ति मातिशय वुद्धिमन्त # यथायोग्य समस्ते राजाक अच्चिलन्त ७ 
वुलिला सवाको पाचे सुमधुर वाणी * कंकेयी नामत मोर माघे कर्याखानि 
आति शिष्टमती कन्या आसि समज्याक # भपोन इच्छये कन्या वरय याहाक = 
ताहाने दैवेक सिटो कन्या महेसी * एहि वलि कंकेयीर पाशक नृपति 
निन गुर ब्रह्मणक दिलन्त पठाईइ »# आनियोक „कन्या गया समाक ताईं ९ 
शुनि पुरोहिते गेया वुलिला कन्याक % आसयो कंकेयी पितरृवाक्ये समज्याक 


अपने पात्र-मित्र ओौर पुत्र के साथ राजा केकय ने राजा दशरथ को भक्ति अपित 
की।। २००॥ आदर के साथ सज्ञारी लेकर उनके पांव धोये ओौर छह अर्घ्यो के साथ 
उनकी पूजा की 1 कुसुम, चन्दन, सुन्दर वस्त्रो, आभरषणों तथा अन्य द्रव्योसे वार वार 
उनकी अर्चना की । २०१॥ स्तुतिपुणं वाणी वोलकर उनको सन्तुष्ट किया ओर 
हछ-रस ओर पंच-अमृत-सम्मिलित भोज्य पदार्थो से उनको भोजन कराया । भोजन 
के उपरान्त उनको पान-कपूर दिया । इस प्रकार गृहस्थ का सारा समुचित कर्तव्य 
राजाने पुरा किया २०२॥ राजा केकय की अत्ति-भक्ति देखकर महामुनि राजा 
दशरथ प्रसन्न्‌ हुए 1 उन्होने केक्यकी वडी प्रशंसाकी। इसके वाद रात हो 
गई ॥२०३॥ श्रेष्ठ भवन मेँ रत्नमय आसन पर विषाय हुए कोमल विस्तर पर 
दशरथसोग्ये! राजा ने सुख से रात काटी। सवेरे स्नान-दान आदि करके वे 
सभा मे आकर वैठे ॥ २०४॥ राजा केकय ने सवेरे उठकर स्नाने, दान भौर 
तपण किया । नरवरने विधि के नियम पर सव सौपकर कैकेयी की स्वयंवर सभा 
का आयोजन किया ।। ५॥ स्थान-स्थान पर उन्हौने रत्नमय आसन विषा दिये ओर 
उन पर सारे नृपति अकर स-सम्मान वैठग्ये। सभी लोगोंके वीच राजा दशरथ 
वेट थे जिनके प्रतापके सम्मुख सारे राजा सवृचेसे वैठेये। ६! जिस प्रकार 
सूं के उदय से कमल चिल उठते हैँ उसी प्रकार दशरथ के सम्मुख सारे राजा प्रफल्ल 
ये 1 राजा केकय अत्यन्त बुद्धिमान थे, उन्टोने प्रत्येक राजा की यथायोग्य अर्चना 
की} ७ 1 इसके अनन्तर उन्होने मधुर वचनं द्वारा सवसे कटा-कैकेयी नामक मेरी 
एक वेटी है वहव्ड़ीदहीशिष्टरहै।! इससभामे आकर वह अपनी इच्छा से किसी 
को भी वरण करेगी ॥ ८ ॥ इसके वाद वह्‌ कन्या महासती उसको अपण होगी । इतना 
कहने के वाद राजा ने अपनी वेटी के पास अपने गुर ब्राह्मण को भेज दिया कि वह्‌ कन्या 
कोमव इससभामें' आवे ९] सुनकर पुरोहितने जाकर कन्यासे कटा, 
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निया कम्थार हुरिषर नाहि ` पष्ट * पिन्धिला उत्छुके दिव्य वस्त्र अलंकार ` 
एकचित्त हयौ शुन सभासद लोक ॐ गुचोक संसारभयं राम बुलियोक२१० 


दुलड़ी 


कंकेयी कामिनी सुचन्द्रवदनी. ` काछिलन्त बहु भावे \ 

करि लीला्गत्ति समञ्याक प्रति चलि यान्त भूमिपावे ॥। 
कुश मध्यदेह॒ बुलम्ते हषललय चले अति लयलासे 1 

अनेक सुन्दरी ` ताक सध्ये करि वेदि यन्त चारि पाशे ॥ २११ 
जलोदयमोहिनी गजेद्रगामिनी पाडला सयम्बरशाला 1 

प्रदेशिला गड -. मेरतं उदय येनं `चन्द्रमार कला ॥ 
परैलन्त विस्मय यत राजाचय  रेन्यांर रूप देखिया । 

चाह॒न्त निरीखि ` ' मृतक देखि ` येन चुभियार हिया । १२ 
रूप विपरीत ` देखि विमोहित भेल यत्त राजाचय । 

स्थिर नोह मंन बीड मदन' देखे सवे तमोमय'॥ 
कम्पयशरीर कतो.वेलि स्थिरः ` भल राजागण यत । 

, रन्यो अन्ये मात्ति `. कहै कथा आति ` रूपर किनो भहत्व,।॥ १३ 
स्वर्ग हन्ते किवा आसतिलं -उव्वंशी -किवा रति तिलोत्तमा 1 | 

इन्द्रर धरिणी ˆ, कवा ओआइल शची . किवा अपेस्वरी हेमा ॥ 
रोहिणी पा्व्बंती किवा लक्ष्मी देवी आसि आशे सत्ति धरि । क, 

इटो त्र॑लोक्यत  _ इहैन रूपक नुहि आने सरिवरि ५ १४ 


^~ ~~~ ^^ ^~~-^ ~^ ^~ ^~ ^~ ~~ ~^ ~^ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ^~ ^~ ^-^ ^~ ^ ^~ ~ ^~ ^~ ^~ ~ ~ ~ ~ 
हे केकेयी, पिता के कहने पर तुम सभाम आभो यह्‌ सुनकर वह॒ कन्या हषं से भर 
गई ओौर उसने उत्साह से सुन्दर वस्त्र ओर आभूषण पहन लिये । दहे सभासद लोग, 
ध्यान लगा कर सुनो । राम का नाम लेकर संसार का भय द्रुर्‌ करो ।। २१० ॥ 


दोलडी 


चाद सी मुखडेवाली .कामिनी कंकेयी वड़े हाव-भावेके साथ निकट अने लगी 
सौर मन्दं सौम्य गतिसे वह सभाकी. ओर पाँव वढाने लगी। उसके शरीरका 
मध्यभाग क्षीण है मौर चलने पर आन्दोलित होने लगता है, इसीलिए उसकी चाल छन्द- 
लय वद्धंहै1 वहत सीं सुन्दरी स्तर्या उसको वीचमें रख चारों ओर से घेरःकर 
चलने लगीं ।॥ २११ ॥ विलोक को मोहने वाली उस गजेन्द्रगामिनी ने स्वयंवर-शाला 
मे इस प्रकार प्रवेण "किया मानों मेरु पर्वत पर चन्द्रमा का उद्य हुआ दहो वहम पर 
उस समय ,जित्तने राजन्यवगं थे वे सवकन्याका रूप देखकर विस्मित रह गये! वे 
इस प्रकार से उसकी ओर निखरने लगे मानो लोभी अमृत की ओर देख.रहा हो । १२ ॥ 
उसंका एेसा अनोखा रूप देखकर सारे राजा मोहित हो गये} उनका मन चंचल हो 
उठा। जवं मदन पीडित करने लगता है तव सभी कुछ तमोगुण-पूर्णं लगने लगता है । 
उनके शरीर कंपने लगे 1 वहत देरमें वे सारे राजा अंपने कौ स्थिर कर सके ओर एक 
दुसरे के साथ उसके मसामान्य रूप के महत्व के वारे में वाते करने 'लगे ॥ १३1 स्वगे से 
भ्या उवेणी चली आरद, या तिलोत्तमा मा गई । कटी इन्द्र की घरवाली शची तो नही 
आमगई। रएेसातो नही कि यह्‌ अप्सराहेमाहौ। या रोहिणी, पार्वती या सलक्ष्मीदैवी 


दण असमिया (देवनागरी लिपि) 


एक हाते जल क्षारी आउर हाते धरिया पुष्पर माला। 

राजगण माने अपन सदुश वर निरीक्षन्त वाला ॥ 
सखीयण समे फुरन्त सुन्दरी गोटे गोटे राजा चाह) 

सवे राजागणे वोलि मने मने मोके वरिवेक पाय) १५ 
पाचे सुदर्शन नामे एक राजा सवाको वोत वचन । 

सुदक्षिणा नमे कन्यार कानी सुनियोक राजागणं ॥ 
मगध राजार जीड सुदक्षिणा परम परदविनी कल्या । 

सब्वंगुणयुत रूप अदभुत व्रेलोक्थमोहिनी धन्था ॥ १६ 
तान सयम्बरे मलो निरन्तरे भाषो रजिागण यत । 

हति मात्य धरि वर भनु्रि ` फरे कन्या समाजत ॥ 
सू्ंवंशे राजा आचछिला दिलीप परम गुणे महन्त । 

मये माल्य दिया गेया सुदक्षिणा दिलीपक बरिलन्त ॥ १७ 
इ महासती येन सुदक्षिणा समस्त गुणक धरे। 

कोन पुण्यवन्त॒ भ्ठ भाग्यवन्तं ताजनो काहाक बरे ॥ 
एहिमते राजा . स्वे अन्यो अन्ये कन्धार गुण वलाने\ 

पचे, धीरि धौरि कंकेयी सुन्दरी गला दशरय स्याने ॥ १८ 
ताक देवि कन्था गुणे मने मने एन्ते हैवा मोर पति । 

इहान समान इटो प्रृथिवीते नाहिके आन नृपति ॥ 
इहून आगत नस्चलय केर यत॒ अदि राजागण। 

त्रिभुवने सार रूपं चमत्कार - साक्षति येन मदन ॥ १९ 
इहान मधन सकलो नृपति छन्त खारिया नित्‌ । 

इहाकेसे मड बरवो वुलिया दृढ करिलन्त चित ॥ 
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मानवी रूप धर कर चली आई हो । इन तीनों लों मे इसके समान कोड्‌ रूप नही है 
1 १४॥ एक हाथमे पानीकी चारी लिये ओर दूसरे हाथमे फूलमाला लिये वह राजाओं 
के वीच अपने योग्यवर को देखने लगी! सलियों के साय वह्‌ सुन्दरी एक-एक राजा 
को देखती हई भागे वदने लगी । सारे राजा मन ही मन कने लगे, यह सुन्दरी मेरा ही 
वरण करेगी । १५ इसके अनन्तर सदशन नामक एक राजा ने सव राजाओंसे 
यह्‌ कह सुनाया किदे राजागण। सुदक्षिणा नामक कन्या की कहानी सुनो। मगध 
राजा कौ एक वेटी थी सुदक्षिणा जौ कि पद्मिनी वर्गकी नारीथी। वह्‌ सारे गुणो 
स॒ सम्पन्न थी, अद्भुत रूपवती थी भौर तैलोक्यमोदहिनी थी ॥१६॥ उसकी 
स्व्यवर-सभा मे जितने राजाथे सभीगये। हाथमे माला लेकर वह कन्यासभामे 
वर दूढती हुई चलने लगी । दिलीप नामक सू्वंश के राजा भीउन्ीमें वैठे थे जो 
सारे गुणो से विभूषित थे । सुदक्षिणा ने जाकर उनके गन्ते मँ माला डालकर दित्लीप 
कावरण कर लिया । १७ ॥ यह्‌ महासती भी -सुदक्षिणा जेसी सारेगुणो कौ खानरहै। 
ठेस कौन सा पुण्यवान्‌ या भाग्यवान्‌ है जिसका यह वरण करेगी। इसी प्रकार 
से राजालोग एक दुसरे से कन्या का रूप वखानने लगे । इसके अनन्तर सुन्दरी कैकेयी 
धीरे-धीरे उसे स्थान पर गर्द जहां दशसरथये ॥१८॥ उनको देखकर वह्‌ कन्या 
मन ही सन सोचने लगी, यही मेरे पति होगे ।* इनके समान संसार में दूसरा राजा 
कोई नहीं दै । जितने ` सारे राजा -आए है इनके सामने कोई भी- इतने प्रकाशमान 
नहीहै। तीनो लोकों मे इनके समान.रूप किसी मे नही है--मानों स्वयं. मदनदेव 
दो ।॥,१९॥ - इन्दी "के अधीन सरे नरपति नित्थप्रति परिश्रम करते रहते हं ।. इन्ही 
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परम सादरे दशस्य शिरे दिला निथा पृष्पमाल 

चरणत धरि करि नमस्कार बरिलन्त॒बरबाला \\ २० 
हेन देखि यत॒ . लोक समच्यार करे जय जय घ्वनि। 

, , सार्थक बरक चरिला सुन्दरी, कन्या वर बिचक्षणी ॥\ 

- वर कन्या दुको प्रशंसा कंरिल समस्त लोके सादरि। 

सयस्बर रंग उत्सव मंगल देखिल नयन भरि \ २१ 
ककेयीक पाया दशरथ राजा ˆ भेला.आति कृतकृत्य । 

हरिषे विस्तर भमयिया सागर पाइलन्त येन अमूत ॥ 
केकय राजार . आनन्द अपार जमाई पाइ दशरथ । ` 

विधि व्यवहारे कन्या सम्प्रदान करिलन्त महारथ २ 
उत्सुके मनत हय हस्ती रथ दास दासी ग्राम देश! , 

सुवणं रजत मुकुता माणिक - यौतुकं दिलां आशेष ॥ 
वियार सभातत यत्त असंख्यात आछिलन्त राजागण । 

यौतुक संभार दिलन्त भवार नृपत्तिर तुषि मन ॥ २३ 
केकय नृपति अनेक भकति समज्याक सन्तोषिल । 

कुसुम चन्दने वस्त्र अलंकरे सवाको राजा तोषिल ५ 
पायासतकार हरिष अपार ` देखि सुखे सयम्बर। 

राजाक सादरि गेला घराधरि राजा प्रजा निरन्तर \) ए 
राजा दशरथ परि मनोरथ कंकेयीक लेया संगे। 

महा कतुहले जाद्य सुमंगते गृहक गैलन्त रगे ॥ 
शुना सभासद रामायण पद रामक हया समख । 

डाकि बोला हरि संसारकतरि लर्मिवा परम सुख । २२५ 





कार्म वरण करूगी पसा सोच, उसने अपने मन को दृढ़ किया भौर वड़ेहीञदरसे 
दशरथ के गले मे उसने पुष्पमाला उलिदी। चरणों पर हाथ रख उनको प्रणाम 
किया मौर इस प्रकार श्रेष्ठ वालाने दशरथको वरण किया} २०॥ यहु देखकर 
सभा के सारे लोग जयध्वनि कर उठे--इस सुन्दरी कन्या ने सार्थक वर को चृना-- 
वड़ी विचक्षण कन्याहै। सभी लोगों ने वर-कन्या दोनों को सादर सराहा, , मंगलोत्सव 
. स्वयंवर के गीत~वाय का आनन्द लिया ओर उसको जी भर कर देखा ॥२१॥ 
केकयी को प्राप्त कर राजा दशरथ कृतकृत्य हो गये, . मानों सागर मथ कर अमृत पा 
ग्ये,यो हू्ष-मगन दो गये! दशरथ जैसा जमाईपानेके कारण राजा केकय को नेपार 
अनन्द प्राप्त हुआ । उस महारथ ने विधि ओर व्यवहार के अनुसार कन्या का 
सम्प्रदान किया ।॥ २२॥ उत्साह भरे मनसे उन्होने दहेज केरूप मे घोड़ा, हाथी, 
र्थ, दास, दासी, सोना, चांदी, माणिक, मोती असंख्य पदाथं व्यि! विवाह्‌-सभा में 
जितने असंख्य राजा उपस्थित ये उन्दने नृपति को तुष्ट करते हृए पर्याप्त दहेज 
दिया । २३॥। राजा केकय ने सारे समाज को भक्ति से सन्तुष्ट किया, भौर उनको 
कृयुम्‌, चन्दन, वस्त्र मौर मलंकार से प्रसन्न किया 1 आदर-सत्कार पाकर वे वड 
प्रमुदित हृए भौर मुख से स्वयंवर देखा, तथा राजा के प्रति सम्मान प्रदशित कर वे 
राजा-प्रजा अपने-अपने घर चले गये !1 २४1 राजा दशरथ की मनोकामना पूणं 
हुई ओरवे कंकेयी को साथ नैकर महा कौतूहल के साथ वाद्य वजाते हूए अपने घर 
चते गये । हे सभासद, -रामं को सम्मुख समञ्कर रामायण-पद सुनो । हरि का नाम 
पुकारो, तभी तुम संसार से तर कर 'परममुख प्राप्त करोगे 1 २२५॥ 


४० असमिया (देवनागरी लिपि) 


पद 


। पवि सहित # रत्लमय _ मन्दिरत _ भला उपस्थित 
0 ह इन्दुमती भ पुत्रवधू देखिवे आसिला महा सती २२६ 
दकेयीक देखि पाडला हरिष भपार # दिला वहारौक नाना रत्व मल॑कार 
कौशल्या कंकेयौ इह महिषी प्रधान » दुहाको नृपति स्नेह करन्त समान २२७ 
वैकेयीर स्पे नुपत्तिर मोहे मन * तन्त. भनुराग आति वादे भगूक्षण 
इ भार्या समे ससे आन्त नृपति # सुनियोक अनन्तरे कथाक सम्प्रतिर्‌रण 


दशरथ लगत सुमित्रादि सात ण राणीर विवाह 


हल दीप्त राजा नामत सुमित्र * परम सहन्त सर््वगुणत विचित्र 
आन्त सुमित्रा नामे दुहिता त्ताहान *# सुन्दरी नाहि त समान२२९ 
विबाहु दिवार काल भैल राजा जानि > पुरौहिति ब्रह्मणक बुलिलन्त वाणी 
चला गुरु दशरथ नुपति थान # त्रिभुवने नाहि राजा त्ताहान समान ३० 
तान्ते विहा दिवो मोर जीउ सुमिन्नाक # वाछा ` याके आसन्तोक विहा करिवाक्‌ 
शुनि दशरथ पाशे 'नंलन्त ब्राह्मण *तान सरागे कला सुभित्रार यत्तं गृण ३१ 
शुनि दशरथर हरिप भेल भत्ति # पुरोहित वशिष्ठक भनाइलस्त माति 
आरो पाच्च मंत्रीगमण समस्तके आनि > सवाके प्रवोधि राजा वनितन्त वाणी ३२ 
विहा करिवाक याइनो सुमि्रार थाने % दिन तिनिनान याक्रिवाहा सावधाने. 
निचिनि अपन पर अंधकार चित > शून्य पाट देखि सवे चिन्तिवे अहित ३१३ 





पद्‌ 


राजा दशरथे अपनी पत्नी के साथ स्वणं-निमित भवन में पहुंचे । सुनकर राजा 
की माँ महासती इन्दुमती पुत्रवधू को देखने आई ॥ २२६ ॥ कंकेयी को देखकर उनको 
अपार हप हुआ, उन्होने उप्तको अनेक रतन-अलंकार आदि दिये } दशरथ के कौशल्या ओर्‌ 
केकेयी दो प्रधान रानियां थी। उन दोनोंसे ही नृपति समान स्नेह करने लगे 11 २२७ ॥ 
केकेयी के रूपसे दशरथ मुग्ध हौ गये तया दिन प्रति दिन उसके प्रति उनका अनुराग 


वठता ही गया । दौ भार्यामो के साथ नृपति वड़े सुख से रहने लगे । इसके अनन्तर 
वाद की कथा सुनना ॥ २२८ ॥ 


दशरथ के साथ सुमित्रा आदि सात सौ रानियों का विवाह 


सिहल दवीप मे सुमित्र नामक एक राजाथे जोकि सवंगुणो से सम्पन्न महामना 
व्यक्तिथे! उनकी सुमिता नामके एकवेदीथी जौ कि परमसुन्दरी थी ओौर गुर्णो 
मे भी बेजोड थी ।॥ २२९॥ चमिव्रा के विवाह करने करा समय आ मया है यह्‌ जानकर 
राजा ने पुरोहित ब्राह्मण को बुलवाया ओर कटा, ह गुर, राजा दशरथ के स्यान पर 
जायो--तीनो लोकों मे उनके समान दूसरा कोई राजा नदीं है ॥ ३० ॥ उन्दी से 
मै अपनी बेटी सुभित्ता का विवाह करूगा । यदि उन्हँ स्वीकार हौ तो व्याह करने को 
जा जायं । यह्‌ सुनकर ब्राह्मण दशरथ के पास गया भौर उससे सुमित्रा के गुणों की 
वर्णना की ।| ३१ ॥ यह सुनकर दशरथ कौ वड़ा हपं हुमा भौर उन्होने अपने पुरोहित 
वशिष्ठ के लिए बुलावा भेजा । अन्य मती मौर सभासदौ को भी बुलवाया ओर सभी 
को सम्बोधित कर उन्होने, कहा ॥ ३२ । मै सुमित्रा से विवाह करने उनके स्यान 





माधव कदली रामायण ४१ 


जानि सवाहित थाकिबाहा सावधने * आसिवोहो आमि तिनि दिन अवस्ताने 
एहि बुलि सभा वि्न्जिंया दशरथ * सारयित बोलन्त सत्वरे आन न रथररे४ 
शुनिया सरयि रथ तेलने आनिला * सुभित्रार ब्राह्मणक ताहाने तुलिला 
पुनिम पचि विवाह्र सव साजे > शुभक्षणे रथत च्या महारजे२३५ 
हस्ती घोड़ा रथ सव्वं सैन्य सुमंगले * नाना वा्यभरंडे चलि गेला महावले 
नक्लत्र संचारे येन रथ करे गति * सिहल द्वपत प्रवेशिला महासत्ति ३६ 
सुमित्रार पुरोहित रर नामिला शीघ्र वेगे गेया चुभित्रातं जान दिला 
दशरथ राना याइ नगरे प्रवेश # शुनि नृपतिर भला हरिष आशेष ३७ 
पात्र-मित्र पुरोहित सैन्य सुमंगले * आग वादि नृपति आतिला कुतुहले 
दशरथ नृपतिर पाइला नैया लाग % तिधिवते समर्ये पुजिला महाभाग र 
वोलन्त सुमित्रे भाग्य पिलिल भामार # कत पण्ये देखिलोहौ चरण तोमार 
तुभि सम राजा नाइ इ तिनि लोकत तु निजगुणे वश्य हया रजा यत ३९ 
तोमर चरणे सेवा करे भृत्य सम ‰ दने धम्मे कुले शीते तुमि सर्ग्बोत्तिम 
सातोद्ीपा प्रृथिनीर तुमि अधिपति ‰ सुय्यंवंशधर तुभि येन विष्णु मुत्ति ४० 
लोक्क शीतल करा चन्द्रवंश धरि * महावेल पराक्रमे इन्द्रो नोहै सरि 
धन बृष्टि करा तुमि कुवेर समान * लोक दंडधर तुमि येन यम सम ४१ 
धम्मं प्रतिपालत विष्णुर समर * लोकपालनत तुमि सव्वं अंशधर 
आनो नाना स्तुति राजा अनेक करिला * परम गौरव करि अन्तःपुरे निला ४२ 


~ 


जारहाहं। आप लोग तीन दिन सावधानी से रहिएगा। चित्त अन्धकारमय है-- 
अपना-पराया किसी को भी पहचानता नही हं-शुन्य सहासन देखकर सभी लोग 
अमंगल की चिन्ता करेगे ।॥। ३३॥ सभी लोगों का हित-चिन्तन करते हुए सावधानी 
से रहना--तीन दिनके उपरान्तमै आ जाऊंगा । इतना कहकर दशरथने सभा 
विरसजत की ओर सारथी से णीघ्र र्थ लाने के लिए कहा || २३४॥ यह्‌ सुनकर 
सारथि तुरन्त रथनले ञाया ओर सुमित्रा केब्राह्मण कोउसपर वैठेला। इसके 
वादं स्वयं महराज, विवाह की सारी सज्जा से सन्जितटो, गुभवडी पररथ मे वैठ 
गये ॥ २३५11 हाथी, घोड़ा, रथ-सारे सैन्य ओर विधिन्न वाद्य-वादन के साथ 
महावली दशरथ मंगल-याव्रा पर चल पड़े! रथ भी नक्षत्र-गति से चल पड़ा ओर 
महामति गीघ्र ही सिहलद्रीप मे पहुंच गये 1 ३६1 सुमित्रा का पुरोहित रथ से 
उतरा ओर शीघ्रगति से जाकर सुमित्र को सूचितं किया। दशरथ राजा ने नगरमे 
प्रवेश किया है, यह्‌ सुनकर नृपति को वडा हपं हुआ ॥ ३७! नृपति अपने पात्र-मित्र 
¦ मौर पुरोहित के साथ सुमंगल सैन्य को लेकर कौतूहल से अगवानी करने चले । भगे 
वढ्कर वे दणर्थ नुपति से मिले गौर विधिवत्‌ उनकी सभा की अर्घ्यं से पूजा की | ३८ ॥ 
सुमि्र ने कहा, कितना सौभाग्य धामेरा क्रि अपने पुरातन पुण्यो के कारण तुम्हरे 
चरणो के द्गेन हृएु । इन तीनों लोकों मे तुम्हारे समान राजा कोई नही है। तुम्हारे 
गुणोके कारण ही सारे राजा तुम्हारे वणमे है! ३९॥ वे तुम्हारे चरणों की सेवा 
भृत्य के समान करते ह। तुम दान, धमे, कुल, शील मे सर्वोत्तम हो, तुम सातों द्वीप 
वाली पृथ्वी के अधिपति हो, सूर्यैवंश मे उत्पन्न तुम साक्षात्‌ विष्णु की मूति के समान 
हौ । ४०॥ तुम सारी प्रजा को णीतल करते हो इसलिए तुमको चन्द्रवंश का 
मानता हूं । वल जौर पराक्रम में इन्द्र भी तुम्हारे तुल्य नहीं है। कुवेर के समान 
तम धन कावपंण करतेहो। प्रजाओं मेतुम दड्धर यमके समान हो ।। ४१॥ 
धम कै प्रतिपालन में तुम विष्णू के समान दहो, लोक-पालन मे तुम स्ंगक्तिमान हो। 





४२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


यत्ने रत्नमय सिहासन दिला आनि“ वसिलम्त सुखे दशरथ महामानी 
अशेष प्रकारे पुजा करिया सुमिच्र लेया संगेरंगे पाचे पात्रे संत्री मित्र ८३ 
करिलन्त एक स्थान विहार संमार > पुप्प गन्ध चन्दनं तमम्बुल उपहार 
नाना फल भूल दिव्य वस्त्र अलंकार > दधि दुग्ध घृत मधु मिलाइला भपार ४४ 
कराईइलस्त बहुविध लोकर आचार > सांनि माजि करद्वला नगर जातिष्कार 
पताका तोरण छिन्न चौडा ध्वज दंड ४ मदग गोमू शंख नाना वाद्य भंड ८५ 
नाना नृत्य गीत जय उत्सव मंगल > मिलि गल लोकत्त अनेक दुतुहल 
-आचरि नृपति आति विधि व्यवहार % करिलन्त अधिवास  वर-कनियार ४६ 
रजनी प्रभाते दशरथ तरेष्वर ‡ स्नान दान तर्पण करिला निरन्तर 
नान्दीमुख श्राद्ध पाचे करिला नृपति देव पित्र कायं संकलिला महामत्ति ४७ 
विबाहुर लग्न पाचे भल उपगत ‡ वसिला नृपति पाचे यज्ञर यानत 
सुमित्र नृपत्ति जयवाच्य सुमगले £ कन्या सम्प्रदान करिलन्त कुतूहले ४८ 
नाना रत्न द्री दास हस्ती धोरा रथ # अनेक यौतुकं दिला कन्यार लगत 
सुवणं रजत मणि मुदुतार दाम ‡ दिलन्त सुमित्रे आति पूरि मनकाम ४८९ 
राजा दशरथे कन्या सुमित्राक पाई > भैलन्त हूरिप आनन्दर सीमा ना 
भमूतक पाइ येन लोभाविष्ट जन * दरिद्र पराणी येन पादल महाधन ५० 
कन्या पाया सेहिमत भेला दशरथ > विवाहुमंगल पाच भेला समापतं 
अयोध्याक याइवे नृपतिर भेला मन * करिलन्त सुमिवद्न सादरे बन्दन ५१ 
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इस प्रकार से ओौर भी कितनी ही स्तुतिर्या राजाने की भौर वहुत सम्मान दिखाते 
हुए उनको अन्त.पूर ले गये ४२॥ यत्नपूर्वंक रत्नमय सिंहासन लाया गया। 
उस पर महामान्य दणरथ आरामसे वैठे। सुभिव्रने अपने साथ सारे पाव-मिच्र-मती 
आदि को लेकर कितने ही प्रकार से उनकी पूजा की | ४३॥ एक स्थान पर विवाहं 
कीसारी सामभ्रियां-पुष्प, गन्ध, ताम्बूल, चन्दन, उपहार. विभिन्न फल-मूल, सुन्दर 
वस्त ओर अलकार आदि--इक्टरी की गई । दूध, दही, घी, शहद, आदि भी पर्याप्त 
मत्रा मे रखे गये । ४४॥ कितने ही प्रकार के लोकाचारो का पालन किया। 
नगर को साफ-सुधरा ओौर सुसज्जिते कर॒ शोभायमान वना दिया। तोरण पर लम्बे 
ध्वजदडों पर पताकां लगाई गर्ई। मृदग, गोमुख, ग्ंख जादि विभिन्न प्रकारके 
वाद्य वजने लगे ।॥ ४५ मगल जयोत्सव मे विभिन्न नृत्यो-गीतों का अनुष्ठान हा, 
जिससे लोगो मे कौतूहल का सचार हुआ । नृपति ने रीति-रिवाज के अनुसार वर- 
कन्या के अधिवास का सारा प्रवन्ध किया ४६॥ प्रभात होने पर राजा दशरथ 
ने उठकर स्नान किया, तर्पण जौर दान भी किया। इसके अनन्तर उन्दने नान्दीमुख 
श्रद्ध भी क्िया। इस प्रकार नृपति ने देवता ओर पितरो का कार्यं सम्पन्न 
किया । ४७ 11 इसके अनन्तर विवाह की शरभषडी आई तो नृपति यन के स्थान पर 
वैठ गये। राजा सुमित्र ने मंगलकारी जयवाद्य-वादन के साथ अपनी कन्या का 
सम्प्रदान सोत्साह्‌ किया 1 ४८ 1 कन्या के सहित अनेकं धन, रत्न, दास-दासी घोड़ा- 
हाथी, रथ आदि दहेज के रूपमे दिया । सुमिन्न ने अपनी मनोकामना पूरी करते हुए 
सोना, चोदी, माणिक, मोती आदिभी दानमे दिये। ४९।॥ कन्या सुमित्रा को पाकर 
साजा दशरथ बडे हपेमग्न हए, उनके आनन्द की सीमा नही रही । लालची व्यक्ति 
को मानो अमृत मिल गयादौ या दसद व्यक्ति को मानो विपुल धन प्राप्त हो गवा 
हो ५०। इस प्रकार दशरथ को कन्या प्राप्त हृई। इसके अनन्तर विवाह्‌ के 
“ सारे णुभकायं समाप्त हुएु सौर नृपति ने अयोध्या जाने के लिए विचार किया । उन्होने 


माधव कदली रामायण ४३ 


सुभिने दबुलिला पचे कचन विनय ‰ मोर जीउलानिक पालिका महाशय 
मवोध छवाल नोहे तोभार उचितं % तथापितो दा्ती चुलि पालिबाहा नित ५२ 
समप्ला कन्याक सुपिन महाराज ‰ दशरथ राजा चलिवाक्त भला साज 
काछठि पारि आर्ध लाम तैला सेना यत # चुलित्राक तुलिलन्त उुवणरथत ५३ 
अयोध्यार पति सेहि रथे आरोहिला * सुमंत चदु धरि धोराक डाक्रिला 
चलि मैल रथ येन विज्ुलीसंचार % सेनागणे करे जय शबदं जोक्तार ५४ 
चल चल वुलि प्रजा करे हुलस्थुल > काहाली महरी स्रौ  शवद तुल 
दुन्दुभि मृदंग द्यामा वाजे ढक टोल र नाना वाचभंड हस्ती घोरार अआगन्दोल ५५ 
दशौदिक्ञे वियापि शवदे गेल छानि * आकाशक लंधियः स्वर्गतो लागे ध्वनि 
सुमेत्र॒ चलान्त॒ वेगे नृपतिर रथ ॐ प्रथिवी एरिया गेल आक्ताशर पथ ५६ 
सुमित्रा सहिते राजा परम कौतुके # जयोध्या नगर गया पइलन्त उस्युकते 
आपन आवासे नाना जय चुमंगले ‡ सुनित्रा सहिते प्रदेशिला कुतुहले ५७ 
दशरथ नृपतिर मात्र इन्दुमती * कौशल्या कैकेयी दइ नोहर सहति 
आनो शान्ती सुन्दरी आयती लेया संगे > संगल आतच्तार यत करिलन्त रंगे ५८ 
सुभिच्रार रूप गुण चरित्र अष्चारे ‰ मनत निलिलि अत्ति सतारे 
पबेभौ दिलन्त दिव्य वस्र अलंकार # नाना मणि रत्न दिया करिला सत्कार ५९ 
एह्मिते नपतितिलश दशरथ * एके एके विबाहु करिला सत्त शत 
सवते प्रधान भैला तिनि महादइ * कोरात्या सुमित्रा सती सुन्दरी कंकेयी२६० 
केकेयीर सूपे मूहिलेक नुपत्तिक # ताक स्नेहु करे राजा सवातो अधिक 
। 
¦ सुमित्र का सादर वन्दन किया। ५१ इसके वाद सुमित्र ने विनय-वचन कठा) 
¦ हे महाशय, मेरी वेटी को यत्न से पालना । अवोध वच्ची तुम्हारे योग्यतो नही है- 
{ फिर दासी समञ्चकर उसका प्रतिपालन करना 1 ५२। इस प्रकार महाराज सुमित्र 
¡ ने मपनी कन्या सौपदी। राजा दणरथ चलने के लिए सुसच्जित होने लगे । जितनी 
। सेना थी वह्‌ निकट आकरं खड़ी हो गई! सुसिच्वाको स्वर्णं-निमित रथ में विठाया 
गया ।॥ ५३॥ अयोध्या-पति उसी रथ पर सवार हौ गये । सुमन ने चावुक प्रकड़ कर 
धोड़े को पुचकारा । वह रथ यों चल पड़ा मानो विजली चमककर चली गयी । सारी 
॥ सेना जय-घ्वनि कर उठी ।। ५४। सारी प्रजा मे चलो-चलो णब्द से उथल-पुथल मच 
८ गई । काहाली, महरी, भेरी, दुन्दुभि, मृदंग, दसामा गौर नगाडा, दोलक आदि वजने 
५ लगे । विभिन्न वा्ययं्ो की ध्वनि ओर हाथी, थोड़ो का चलना-फिरना 1 ५५॥ 
४ ये णब्द दों दिशाओमेंछा गये) आकाणको लाघकर यह्‌ ध्वनि स्वसरे जा टकराई | 
६ सुमन्त नृपति का रथ वेग से चलाने लगातो पृथ्वी का पथ छोड उसने आकाश का मार्गं 
८8 ते लिया । ५६! ` सुमित्रा के साथ राजा परम कौतुक से अयोध्या नगर में उत्सुकता 
क साय जा परुंचे । अपने भवनम सुमित्राके साथ गभ लक्षणों सहित कौतुहलसे 
£ प्रवेण क्वि । ५७ ॥ राजा दणरथ कौ माँ इन्दुमती अपनी दोनों वहूुओ--कौणल्या 
ह मौर कैकेयी के साथ, एवं अन्यान्य मुघर सुन्दरी साध्वियों के साथ, कितने ही मंगलाचार 
र सानन्द करने लगीं 1 ५८1 सुमित्राके रूप-गुण ओर आचरण-चरित्र से सभी लोग 
र वड सन्तुष्ट हुए ओौर हृदय मे उससे मिते । सभी लोगो ने सुन्दर वस्त्र-अलंकार भौर 
1 विभिन्न मणि-रत्न देकर उसका आदर-सत्कार किया ।! ५९॥ इसी प्रकारसे नृपतियो 
ठं मश्रष्ठ दशरथ ने एक-एक कर सात सौ विवाह कयि । इनमे सवसे प्रधान तीनो महा- 
€ देविर्या हरई--सती सुमित्रा, सुन्दरी कैकेयी जर कौशल्या ॥ ६० ।॥ कैकेयी के रूप 
नृपति को मु कर लिया, इसलिए राजा उसी से सवे अधिक प्रेम करने लगे। 





1 असमिया (देवनागरी लिपि) 


दशरथर राज्यर ओपरत शनिर दृष्टि आरु जटायुर लगत बन्धुता 


राज्यभोग भुजे भार्या-तमूह्‌ सदि ‰ राज्य चिन्ता नाहि भला मनायति मोदित २६१ 
स्त्रीगण वैया क्रीडा करय नृपति * हैनकाले सिला नारद महामति 
नारदक देलि दशरथ नरेश्वर * आथेवेथे गाव चालि उठला सत्वर ६२९ 
सुवर्णं मासन दिला करि नमस्कार £ पाद्य अध्यं दिया करिलन्त सतकार 
आशीर्वाद करि मुनि वस्िला आसने * फुताञ्जलि करि राजा मधुर वचने ६३ 
पुछठिलम्तं सादरे कुराल अगमन ‰ कहियोक सुनि कफिवा साधो प्रयोजन 
शुनिमा राजाक बुलिलस्त सुनिवर भ भाल मन्द चिन्ता तुमि नकरा राञ्यर ६४ 
सर््यवेशे भला यत नृपति सहन्त  पुत्रत्तो अधिक करि राज्य पालिलन्ते 
सेहि सयवं तुमि नृपति प्रधतत ^ स्त्रीतत लाहा वाउल चिन्ता नाहि मान ६५ 
धिरो राजा नकरे सोक प्रतिपाल # हौवय अत्पायु भोग नाहि चिरकाल 
तोमार राज्यर लोके पावे बर दख ‰ नभमेल अपत्य नेदेखिला पुत्रमुखं ६६ 
तुमि सुखे आघछठा इख पावे लोक यत ‡ एहि पावे पाचे परिवाह नरकत 
राजा बो्ते ज्ुना मनि चन आसार ‡ करिष्ठो लोकक आमि किवा अपकार ६७ 
नाहि दंड बन्ध बलाबल वैरभय > नाहि पाल पांच लोक कुशले आद्ये 
नाहि चोर चोंच शचरुभय अकालत * केने अपयश मोक करय लोकते धम 
नारदे बोलन्त शुना नृपति सहन्त ‡ शनिर दृष्ठिति परि रोहिणी दन्त 
सम्पूर्णे शनिर दृष्टि भेल रोहिणीत * वृष्टि नाहि एको शस्य नोपज्ञे भुमिते ६९ 





दशरथ के राज्य पर शनि की दृष्टि ओर दशरथ-जटायु-मितता 


अपनी पत्नियो के सहित रजा राज्य-सुख का उपभोग करते रहै ) प्तियोंमें 

मुग्ध पड़े रहने से राज-काज की चिन्ता नहीं रही ।। २६१ ।॥ नृपति नारियो को लेकर 
क्रीडामे मत्तथेकिरएेसे समय महामना नारद वहां पहुचे! नारदं कौ देखकर 
राजा दशरथ अत्यन्त आदर के साथ क्लटपट उठकर खडेहौ गये।। ६२॥ प्रणाम 
कर उन्होने सोने का वना आसन दिया ओर पाद्य-अघ्यं देकर उनका सत्कार फिया। 
मुनि आशीर्वाद कर आसन परवैठग्ये। राजाने हाथ जोड़कर मधुर वचन से 
पूछा 1 ६३ ॥ उन्दोने सादर पूषा, कुणलतोहै, माने का कारण बयार, हे मुनि 
बताओ कौन सी आवश्यकता दहै? यह्‌ सुनकर मुनिने राजासि कहा, तुम राज्यके 
भले-वुरे की चिन्ता नही करते ।) ६४॥ सूरयेवंश मे जितने भी महान्‌ राजा हए 
उन्होने पुत्र से भी अधिक मानकर प्रजाका प्रतिपालन क्या। उसी सूरयवेशण में 

तुम एक प्रधान नृप्तिहुएहो, स्त्रीक पी तुम पागल वने हए हो--टसरी कोई 
चिन्ता ही नही है तुमको 1 ९५ ॥_ जो राजा प्रजा का प्रतिपालन नही करता है 
वह्‌ अल्पायु होता ओौर सदाके लिए भोग नही कर सकता। तुम्हारे राज्य के लोगों 
कोवडा क्लेश प्रप्त होगा। तुम्हारे कोई सन्तान भी नदी हुई ओौरन तुमने बेटे 
का मुख देखा ६६ तुमसुखसेहो ओर सारे लोग दुखपारहैहै, इसी पाप 
सेवादमे तुम नरक जामोगे। राजाने कहा, हे मुनि! सुनो, मैलोगों का कौन 
सा अपकार कर्‌ राहुं ६७ सजाया दंड देना भी वन्द नही, कोई शत्रभय 
भी नही, बुरे लोगोको कोई वढावा नही, लोग कुशलसेहै। चौर-्चाईि शत सौर 
अकाल काकोई भय नही-तोफिर क्यो लोमोमेमेरा अपयश करते हो ।॥ ६८ ॥, 
नारद ने कहा, ह महान्‌ नृपति सुनो, रोहिणी पर शनि की द्ष्टिथी दही, अव उसकी 
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सि कारणे अस्न-दुल पावे लोक यत * आपुनि देखिधो राजा फुरिया राल्यतत 
लोके येन बोले ताक श्ुनाहः अआपुनि * राजाक एतेक वुलि दलि गला मुनि ७० 
नारदर वाणी शुनि पाचे दशरथे *% दक्षिण दशक गेला चडि निज रथे 
भ्रवेक्षिला गेया राजा घोर अरण्यत नाना मृग पक्षीगणम देलिला वनेत ७१ 
दिव्य सरोवर देखिलन्त महावले # कौतुके गिल राजां एकत वुक्ष तने 
सेहि वृक्षडालत शालिका दंड अच्छे * ताहार वचन राजा शुनिलन्त पाचे ७२ 
शालिका वोलय युना शालिकौ वचन # इ वन एरिया आसा जां आनं ठन 
श्लालिकी वलय देखा इ बर अकाज * सपत पुरुष वचो एहि वन माज ७३ 
इहाक एरिते वर इख लागे मने इ लन एरिया केने याइवो आन वने 
शालिका वोलय श्युना गुच्येवि कारण % सय्येर वंश्त॒ यत राजा महाजन ७४ 
नजानिलो एको दख वंचि स्िटो राजे  निभिले आधार एवे एतत काल बाज 
जानो दशरथ राजा अधम्मं करयश्चस्नी लेया कीड़े राजा प्रजा नपालय ७५ 
राज्यभोग करे चिन्ता नकरे राज्यर * संस्तारतो नतो देखो हैन नृपवर 
इहार राञ्यत आमि मरिवो पराणे £ इ ठन एरिया आसा याभों आनं वने ७६ 
आदिलो सुत एको नाछिल प्रमादं % नाना फल एल पालो सुरस सुस्वाद 
एकोरे आधार एवे नापाञों वनत ‰ नाहि वरषुण पंच वत्सर राज्यतं ७७ 
युख दुखं दशरथे नाजाने राज्यर > ज्टे गुचि जाभों आमि आनो चनान्तर 
एहि बलि शालिका तलक निरेखिल > वुक्षर समुलत दशरथक्त देखिल ७८ 


सम्पूणं द्ष्टि उसपरछागर्ईहै। वर्पानही होगी गौर धरती पर कोई भी फसल 
उत्पन्न नहीं होगी 1 ६९1 इसी कारण लोगों को अन्न के लिए दुखं सहना पड़ेगा । 
राजा, स्वयं अपने राज्य में घूम-फिर कर देख भआओ। लोगजो कु कहते दै वह्‌ 
स्वयं सुनो । राजासे इतना कहकर मुनि चले गये ।॥ ७० ॥ नारद के वचन सुनने 
के उपरान्त दरथ अपने रथ पर सवार होकर दक्षिण दिश्ाकीओरगया। घोर 
अरण्य में राजाजा पहुंचा । वर्हांवन मे उसने नाना प्रकारके मृग बौर पक्षी 
देखे \ ७१ ॥ महावल ने एक दिव्य सरोवर देखा । राजा एक वुक्च के नीचे सानन्द 
वैर गया। उसी वृक्ष की उल परदोसुमो वैठेये।! उनकी वात्तचीत राजान 
इसके वाद सुनी ।1७२॥ सुगणा सूर्गी से कठता दहै- मेरा वचन सुनो, इस वन 
को छोड़कर, चलो दूसरे वन चले । सुग्गी ने कहा, लेकिन यह्‌ तो वड़ा अटपटा काम 
वतारहेटो। सात पुष्तसे हमारा इस वनमें निवात्दै। ७३1 इस वन को 
छोडकर जानेमेंवङ़ा क्लेण होगा, इस वन को छोड़कर आखिर दूसरे वन मे जाँ 
भौ क्यों? सुग्गाने कठा, सुनो, य्न रहने का कारण वताता! सूर्यवंण में 
अनेक महान्‌ राजा हो चुके है 1 ७४1 उनके राज्यमें रहते हुए एक भी दुःख नही 
मिला। इतने दिनोंके वाद अव अन्धकार उतर आयार! जानती हौ, राजा 
दशरथ अधमं कररहादहै, प्रजा का पालन न कर अपनी नारियों के साथ कीड़ा करता 

रहता है (1 ७५ ॥ राज्यभोग करता दै, लेकिन राज्य की कोई चिन्ता नहीं करता। 
संसारमे एेसा नृपवर नही दिखाई पडता 1 इसके राज्यमेमैप्राणोसे मारा जाऊंगा! 

द्‌ वनत्याग कर, चलो दूसरे वनको चला जाय ॥ ७६1 सुखसे यहाँथे, कोई 
विपत्ति नहीं शरी । स्वादिष्ट फल-फूल मिला करतेथे। अव एक भी आहायं यहां 
नहीं मिलता! पचि वर्प त्क राज्यम वर्पा नही होगी 11 ७७॥ दशरथ राज्य 
का भुख-दृख नही जानता 1 रमँ ्टपट दूसरे वन को चला जागा) यह्‌ कहकर 
सुग्माने पेड.के नीचे देखा ओर वृ्नकेतनेके पास दशरथ को वैठा देखा ॥ ७८ ॥ 


४६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


भेल भय राजाक देया वि्यमाने # दुलिलो राजाकत सन्द नारिव पराणे 
पक्षीर .देखिया उर हादि महयलय २ नक्रा तरास वुल द्लिन्त अभय ७९ 
कर अधिकार इटो वनं दलो तोक > सुखे थाक पक्षी मय नकेरिवि मोक 
एहि वुलि नृपत्ति स्वर्गक भेला लरि > इन्द्र भुवन भया पाटला दरदरि ८० 
महाकोपे वुचिलस्त  देवतागणक > जान देह जामि युद्ध करिवो इनक ,, 
देवगणे बोले कोप एर महारथ ‡ नकरिवे युद्ध इन्द्रे तोमार लगत ८१ 
हैन शुनि नरनाथे बृलिला वचन + इन्र अधीन इटो यत्त॒ मेधगण 
मोहोर राज्यत वृष्टि किक तकरे ‡ सनावुष्डि नष्ट भल राज्य निरन्तरे ८२ 
नाहि पंच वत्सर र्यत वररिषण म मोर अपयक्े दुख पावे प्रजागण 
वृष्टि करि करन्तोक राण्य मोर रक्षा > नुहि सस्रावती निनि लवो नोर कक्षा ८३ 
शुनि नृपत्तिर दपं युतं वचन ‰ वास्षवर आगे जान दिना देवगण 
करतांजलि बोले युना च्रिदशर राय ॐ दररथं राजा आप्षि अछ तयु ठउाइ ठय 
अपमाने गरव्वंनाद्य वोल्य कर्कश ‡ अनावृष्टि देखि देन्त तमार द्यं 
वासवे वौलन्त हया अष्पुनि साचुष म सोके मन्द वाणी चुलि देदावे पर्ष ८५ 
नकरिवा अहंकार गोले देदगण > पाद्य अघ्यं दिया ताकि करियो पुजन 
ताक कोन जने जिनिवेक समरत * परम विक्रमी नाना भस्त्रत पार्मेत. ८ 
कराहा आलाप तांक मधुर वचने > सतकार पाड्ले ताय नवादह्िवि सने 
मने अनुमानि इन्द्र देवतार वाक # पाद्य अघ्यं दिया पूजा करिला राजाक ८७ 
सत्तार पाया दशरथ नृपवर * इन्द्रक वौलन्त श्युनियोक पुरन्दर 
मोहोर राज्यत केने नाहि वरिषण * अनाहारे समरे लोक कहियो क्तारण एय 


प 
सामने राजा को देखकर उसको उर लगा राजा को बुरा-भला कहा है, वेणक प्राणों 
से मार उलेगा। पक्षी का भय दैखकर राजाने र्हसकर “उरो मत' कहकर उसको 
अभय दिया ७९1 टे पक्षी, यह्‌ वन मैने तुमक्रोदे दिया, इस पर अपना कव्जा 
करलो। सुखसे रहो ओौर मून्नसे मतडरो। यह कह करदही राजा स्वर्गे के 
लिए चल पडा ओौर इन्द्रके भुवनमे जा पर्चा । ८० ॥ देवताभो से उसने महाक्रोध 
मँ कहा, यह्‌ खवरकरदोकि मै इन्द्रसे युद्ध करने जाया हं । देवताओने कहा, 
महारथ 1 आप अपना क्रोध शान्त करे, ञपसे इन्द्र युद्ध नहीं करेगा ।॥ ८१॥ यह्‌ सुन 
कर नरनाथने कटा, ये सारे वादल इन्द्रके अधीन ह! मेरे राज्यमे किस कारण 
यह पानी नही वरसा रहार) सूखा से मेरा राज्य चौपटदहो रहाहै)) ८२॥ 
पाच वषंसे राज्यमे वर्पानहीहृई। मेरे अपयश के कारण प्रजा दुखी दहो रही 
है। पानी वरसा करमेरे रज्यफी रभा करो वर्ना मे अमरावती को जीतकर अपने 
अधीन कर लंगा ।। ८३ ॥ नृपति का दरपपुणं वाक्य सुनकर देवत्ताओंने इन्द्रं को 
सूचित किया। हाथ जोड़ कर उन लोगोने कहा, है तिदण (देवता) के राजा, राजा 
दशरथ तुम्हारे यहीं भा पहुचे है । ८४ ॥ वहु (तुम्दारे लिए) अपमानजनक गवित 
वाक्य वोल रहै है, अनावृष्टि देखकर तुम्हारी निन्दा कर रहहै। वा्षवने कट्‌ 

स्वय तो मनुष्य है, मृज्ञको बुरा-भला कहकर अपना पौरष प्रदशित कर रहा ह ।॥ ८५॥ 
देवताओं ने कहा, अहकार मत करना । उनको पाद्य-अध्ये देकर पूजा करना । 
उनको कौन जीत सकेगा, कौन इतना समर्थंदहैँ। वह्‌ वडे ही पराक्रमी ह ओर विभिन्न 
अस्त्रो मे पारंगत है| ८६1! उनके साथ मधुर वावयो से बातचीत करना! यदि 
उन्हं अच्छा वरताव मिलेगातो उनके दिमाग की गर्सी नही वढगी। देवताभों के 
ववक्िपि मुनकर सौर सनमें विचार कर इन्द्रने पा्-अघ्ये देकर राजा की पूजा 


माधव कन्दली रामायण ४७ 
इन्द्रे बोले शुना राजा करि थिर चित ‡ सम्पूर्णे शनिर दृष्ट भल रोहिणी 
सितु नाहिके वृष्टि तोमार राञ्यत  शनिर पारक तुमि याहा महार्थ ८९ 
वूलिवा छारोक शनि रोहित दृष्टि * तेवेसे तोमार राये हैवे जाना वृष्टि 
शुनि दशरथे वास्त्र वच्नक रथे दड़ लरि मेला शनिर पाशकं ९० 
दशरथ पत्तिक देखिया आगत ‰ चाहिलेक शनि कोप करिया मनत 
{छ्डिल रथर जोरा शनिर दष्टिति>घोरा समे परे राजा हा विसोहित ९१ 
पाके पाके परे राजा हया अचेतन * करे ताक रक्षा हैन नाहि एकोजन 
गरुडतनय पक्षी जटायु सहन्त ‰ परे दशरथ _ राज ताक देखिलन्त ९२ 
परम पूजनी राजा लोकत विदित * शरूभित प स हाड होवे चूर्णित 
धरो पिहि पात्ति दश्चसथ महाराज # थाकिदेक कीत्ति मोर त्रिभुवन समाज ९३ 
विष्णु समसर राजा धम्मं अवतार % पिठि पाति लेया आजि करो उपकार 
एहि बृलि पाखा पाच्तिलन्त पक्षीवर * परिलन्त राजा तान पलार उपर ९४ 
घोरायै सहिते परि नसस्लि प्राणे ‰ रहिला नृपति पक्षीराजर्‌ निदाने 
भैलन्त सुस्थिरः नरनाथ कदोक्षणे ‡ मरि उपजिला हैन नृपतिर सने ९५ 
कौर हन्ते आसि पक्षी जामाक राखिल * इहार कारणे मोर जीवन रहिल 
नाहिके वान्धव आन पक्षीर समान >+ एहि वुलि करिलन्त पक्षीक सस्माम ९६ 
नाना स्तुति करि राजा वुलिला वचन ‡ सहावलवन्त॒ पश्नो तुनि महाजन 
आकाशर हन्ते परि जां यभघर ‰ पिठि पाति आमक राखिला पक्षीवर ९७ 











की॥ ८७ ॥ नृपवर दणरथ को जो अवभगत मिली तो उन्होने इन्द्र से कहा, सुनो 
पुरन्दर, मेरे राज्यमेंवर्पा व्योनदहीहोरहीहै, लोग अनाहारसे मर रहै है, इसका 
कारण वता । ठत 1] इनदर ने कहा, राजा, णान्त चित्त होकर सुनो । रोहिणी मे शनि 
की पूर्णं दृष्टि पड़ी, इसी कारण तुम्हारे राज्यम वर्पानहीहुंई। हे महारथ, तुम 
णनि के पास जाञो ॥ ८९॥ उसते कहना कि रोहिणीमे दुप्टि डालना छोड दे। 
तव॒ तुम्हारे राज्यमेवर्पाहौगी। वासव का वचन सुन कर दशरथ रथ पर्‌ चट्‌ कर 
शनि के पास चल पड़ा। ९० ॥ नृपति दणरथ को आते हुए देखकर शनि ने कोप 
से उसकी ओर देखा। शनि कौ दृष्टिते रथके जौडे टृट-विखर गये। घोड़ा 
समेतत राजा सम्मोहित हौ नीचे भिरे ॥। ९९ ।॥ अचेतन होकर चक्कर खाते हुए राजा 
नीचे गिरे सगे। उनकी रक्षा करे, स्रा कोईभीनदहींथा। गरुड का वेटा 
मदान्‌ पक्ली जटायुन दणरथ राजाको गिरते हए देखा।॥९२॥ लोगो मे यह्‌ 
विदितटे कि राजा परम पूजनीयहै। जमीन पर गिरने से उसकी टडडी चूर-चूर 
हो जायगी । इस महारज दणरथ को (पंख) पसार कर पीठ पर रोक लूं, सारम मेरा 
यन वना रहंगा 1 ९२ ॥ यह्‌ राजा-विप्णु के समान धर्मावतारदहै' पीठ पसार कर 
उसको थाम्‌ ( आज इसका उपकार किया जाय । इतना कंहं कर पक्षीराज ने अपने 
उने फला वि मौर राजा उसके पंखो पर्‌ आ भिरे। ९४॥। घोड़ेके साथ गिर कर 
, भो नृपति प्राणोस नही सरे बौर पक्षीराज के आश्रयमे रहै। नरनाथ क्ितनीही 
दरक वाद स्वस्थ हुए नौर्‌ नृप्तिकोलगाकिवे मरकरभीजी गये 1 ९५॥ जाने 
कठा सञआकर पक्षी ने मेरी रक्षा की गओौरड्सीके कारण मेरे प्राण वच गये) 
इस पक्षी के समान कोई मित्र नही, यह्‌ कह कर उन्होने पक्षी का सम्मान किया ।। ९६ ॥ 
प्रकार स्त स्तुति करते हुए राजाने कहा, दै पक्षी, तुम महा वलवान हो, तुम 
सन्‌ ठा । जाकाजस गिरकरमै यमकेघर्‌जारहा था, तुमने अपनी पीठ पसार 
करः ठ्‌ पक्षीराज, मेरी रक्नाकी। २९७ मून्नको दुर्दशा से वचा दिया ओर मेरे 





४८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


एरादलो द्गति प्राण राखिला आमार > नाहि त्रंलोक्यत हैन करे उपकार 
फिवा पितामह रधु अज पितरं सोर" तयु उपकार कथा कहि नपाभों ओरर९्ण 
महावलवीय्यं दुभि चिष्णु अवतार तगु प्रसदेसे प्राण 1 आमार 
कोन कुले जात तुभि काहार तनय किवा नाम त्तोमार दियोक परिचय२९९ 
शुनि वुलिलन्त॒पक्षौराज महामति # आमार जटायु नाम्‌ जानिवा नृपति 
ज्येष्ठ भाद्‌ सम्पाति मान्त पक्षीवर + दयो सहोदर आमि पुत्र गडडरदे०० 
क्षीर उप्रे राजा मलो दयो भाद > जानित्ये बुलिया मातिलन्त महाराय 
भेला महाभित्र पक्षीराज सहाशय * करिलाहा हित मोर प्राणर्‌ संशय३०१ 
तुमि विने आन महारित्र नाहि मोर: तोमार प्रसादे वर एराद्रलो दूर्घोर 
काष्ठ आनि अग्नि ऽ्वालि इडको दुवो धरि; करिलन्त मित्र दुयो अग्नि साक्नी करि३०२ 
जटाथुर हेतु प्राण रहिल आसार ताक मित्र करि पाडला हूरिप अपार 
जटायुर आति वर कौतुक सनत + मेला पक्षौ सुखौ भित्र पाया दशरथ ३०३ 
करिला जटायु नुपतिक बाह मान 4 मेलानि मागिया गेला आगोनार्‌ यान 
जटायु प्रसादे राजा एराइला संशयभ्वोला राम राम यत प्तमाजिकचय ४ 


दणरथक शनिर वर प्रदान 
भुमुरि 


अनन्तरे दशरथ, दुनाइ जुरिलन्त रथ * एराइ्‌ महाशत्रु नय रथे, चडि महालय ५ 
पुनरपि स्वगं गेला, शनिर समख भेला ‡ पाचे शनि महासागे राजाक देलिला अने ६ 





प्राणो की रक्षा की--तीनो लोक मे एसा उपकार करनेवाला कोई दूसरा नही। मेरे 
पितामह थे रघु ओौर मेरेपिता अयथे। तुम्हारे उपकारकेवारेमे जितना भी 
क्ट उसका अन्त नही । २९८ ॥ तुम महावलवीयं-सम्पन्न विष्णु-अवतार हौ, तुम्हारे 
प्रसादसेमेरे प्राणोंकीरक्षा हरई। किस्रवशमें तुम्हारा जन्म हुआ, तुम किसके 
पुत्र हो ओर तुम्हारा नाम क्या है। अपना परिचय वताभो || २९९॥ सुनकर 
महामति पक्षीराजने कहा, है नृपति, यह्‌ जाननलो कि मेरानाम जटायुहै। मेरा 
वडा भाई पक्षीवर मम्पातीहै। दम दोनो सहोदर, गरुडके पुत्र है।। ३०० ॥ 
पक्षी ओर राजा दोनो भाई वन ग्ये। एसा समञ्षकर (ओर परिचय जानकर) 
महाराजा ने कहा, है महाशय प्ीराज, तुम मेरे महामित्र वन गये, मेरे प्राणसंशय के 
समय तुमने मेरा वड़ा हित क्रिया ॥ ३०१॥ तुम्हारे सिवा मेराकोर्द दूस मित्र 
नदी! तुम्हारे ही प्रस्राव सं मै वडी दर्दणा से वच गया। लकड़ी लाकर आग 
जलाकर, दोनोने एः दूसरे काहाथ थाम कर, अमििकौ साक्षी कर परस्पर मित्र बन 
गये ।॥३०२॥ कके कारण मेरे प्राणोंकी रक्षा हृड्‌ । उसको मित्तकेसूपमें 
पाकर मेरा मने डा टू्पमग्न हुआ । जटायुके मनमें भी कौतुक का उदय हुमा । 
पक्षी दशरथ के .म्तके रूपमे पाकर वडा सुखी हृथा ।॥ ३०३ ।॥ जटायु ने राजा 
का वडा सम्मान किया, फिर अपने स्थानके लिए रवानाहौगया। जटायु के प्रसाद 
से राजा विपत्ति से वच गये ! जितने समाज के जन हो 'राम-राम' वोलो।। ३०४ ॥ 


दशरथ को णनि का वरदान 


इसके उपरान्त दशरथने दूवारा रथ जौता। महाशु का भय पार कर 
महाणय रथ पर सवार हो गया।॥ ५।॥ फिर वहु स्वगं गया अओौर शनि के सम्मुख 
पहुंचा । इसके अनन्तर महाभाग शनि नै अपने सामने राजा को देखा1६\॥ 


माधव कदली रामायण ४९ 


भला आति चमत्कार,भादल राजाभारोवार किनो महापुण्यशील, शनिर दृष्टित जील ७ 
चारिथो घोटक रल, किनो विपरीत भल * मोर महदुष्टिपात्त, समुखे परय यात ण 
ताक येन यमदंड, पाया करो लंउभंड *# येन महाहवि घोर, हैन दृष्टिपात मोर ९ 
ताहातो निस्तरि आदल.,किनो इये तपसाइल महावली तेजवन्त, मपए्यरो नाहिके अन्त १० 
मोहोर दृष्टित रलः पुनरपि आसि भेल > आपोनाक करि धिक- सात्िलेक नृपतिक ११ 
शुनियोक नृपनर, मुचा मोर समुखर % आगथेवेे रथ लया, पाचत रहिला गया १२ 
शनिर श्ुनिया वागी, दशरथ महामानी % समूखर गृचिलन्त, पाचु हया रदहिलन्त १३ 
देखि शनि तुष्ट भेला,राजएक वुलिवे लैला शुनियोक दशरथ, जामार वृत्तान्त यत १४ 
मोहोर समख दृष्टि, परे यात निष्टि निष्ठि नाहिके कल्याण तार होवे सिटो बृन्दामार १५ 
हेन मोर समुडत, रथे चरि महारथ भ रला किलो विपरीत, देसि भेलो सचकित १६ 
तयु इटो साहसर, , सीमा नाहि नृपवर ‰ एहिमते ग्रहराज, देखि नृपतिर _काज १७ 
प्रशंसिल बारे बार, शुना -लोक समज्यारभ पुण्यकथा रामायण, शुनि सन्तोषियो सन ८ 
इटो जीव समस्तर, सीमा नाहि जनमर # नानान शरीर धरि, पाप पुण्य भोगक्रि १९ 
पुरे यत जीवगण, नाहि ताक सुमरण > निकेष जन्मर अन्ते, कोन महा पुण्यवन्ते २० 
अनुग्रहे , साघवर, धरे नर कलेवर > हेन तनुं जाछठा पाया, भेल माघवर दाया २१ 
कृष्णर दुखानि पावे, दिया मन स्व्व॑भावे * यार नँकुण्ठत काम, लैयो हरि गुण नापरं २२ 
इसि धम्मं अनुपाम, तेजिया समस्त काम करि आति अनिश्राम,निरन्तरे बोला राभ २३ 





वह्‌ वहुत चमत्कार करने लगा कि राजा फिर एक वार मा गया, कंसा महापुण्यवान दहै 
कि शनिकीदुष्टि पड़्नेकेवादभीजी गया ७॥ चारोंही घोडे वच गये, यह्‌ 
कंसी विपरीत बातदै। मेरी महादृष्टि सामने जिसके उपर भीपडजाय।८॥ 
उसी को मानो वह यमदण्ड कौ नाई तहस-नहस कर देतीटहै मानों वह॒ महावल्लि 
के समानमेरा दृष्टिपातदहै।।९॥ उससे भी निस्तार पाकर आ गया, यह कसा 
तपस्वी है) यहतो महाबली गौर तपस्वीदहै ओरौर इसके भाग्यका भी कोद अन्त 
नही ॥ १०॥ . मेरी दृष्टिको भी ञ्चेल गया ओौर फिर मेरे सामने उपस्थित हौ गया । 
म अपने को धिक्कारता हं, नृपति मे उसने कहा ॥ ११॥ हे नृपवर सुनो, मेरे सामने 
से हट जाओ, ्लटपट रथ लेकर पीछे जाकर खड़ं हौ जाभो । १२॥ शनिका वचन 
सुनकर महामान्य दशरथ सामनेसे हट गये गौर पीले जाकर खड़ेहो गये । १३॥ 
देखकर णनि प्रसन्न हुमा ओर्‌ वौला, लो सुनो, दशरथ, मेरा सारा व्यौरा सुनो । १४ ॥ 
मेरी दृष्टि के सम्मुख जोकोईभी भा जायगा उसका फिर कल्याण . नही, उसका 
ध्वंस हो जायगा 1 १५१ एसे मेरे सम्मुख दहे महास्थ, तुम रथ पर स्वार होकर 
माये, लेकिन विपरीत ही हुमा भौर मँ चकित रह गया । १६॥ तुम्हारे इस साहस 
की कोई सीमा नीह नृपवर! इसी प्रकारसे ग्रहराज (णनि) तै नृपति का कार्य 
देखकर ॥ १७ ॥ वार वार उनकी प्रणंसाकी। हे समाज के व्यक्ति! रामायण 
कौ पुण्यकथा मन मे सन्तोप लेकर सुनो ॥ १८॥ सारे जीवो के जन्म की कोई 
सीमा नदी, विभिन्न णरीर धारण कर पापपुण्य भोग करते रहते है \! १९॥। जितने 
जीव फिरा करते है उनका (राम का) सुमिरन नही करते 1 जन्म के अनन्तर कौन एेसा 
पुण्यवान दहै जो निशेपदहो जत्तादहै 1 २०11 माधव के अनुग्रह्‌ से वह्‌ नया कलेवर 
धारण करता है, यह्‌ माधव कही दया है कि एेसा अच्छा कलेवर प्राप्त हुमा २१॥ 
ङृष्ण के दोनो चरणों मे सवैतोख्प से मन लगा कर, जिनको वैकुण्ठ की कामना हो, 
हरि गुणमय का नामले।॥२२॥ यही धर्मं मनुपमदहै। सारा कार्यं त्याग कर 
अथक सौर निरन्तर राम का नाम उच्चारण करो २३॥ 


५० असमिया (देवनागरी लिपि) 


पद 


अनन्तरे शनि पूर्व्वकथा अआपोनार * करते लागिला दशरथर प्रचार 
मोहोर पुव्वंर कथा श्चुना महामति भ पावती देवीर पुत्र भेला _गणपतिद२४ 
महेशर स्थाने देवगण गला शुनि > सद मात्र केवल नगलो मने गुणि 
मोहोर द्ष्टिति जन्म भैला गणेशर ‰ मड गेले . वर. मिलिवेक अयन्तर २५ 
देवर लगत मोक नेदेलि समात * पार्वती गोसानी पुितन्त देवतात 
आमार थानक आइल स्वे देवगण > शनि किय नाइल चुलि करि कोपमन २६ 
दूत पठाइ दिला देवी ञामार पाशक * द्रुते वोने शनि वुमि चला फलासक 
शुनि शीघ्रे गैलो मईइ कौलासक प्रति # सोक देखि कोप पाचे तेजिला पार्व्व॑ती २७ 
प्रवेशिला मया आभि येखने सभात > गणेश्ैर मुंडगोट देखिलो सा्ात 
तेतिक्षणे तान माथगोट छिंडि मैल कहौ नेदेखिल मूड अन्तरीक्ष भेल २८ 
हेन देखि चिन्त वर भिलिल मामार % सकल समाजे माति करे हाहाकार 
परम विकलचित्त भैलन्त पार्वती # पु्णोके _ अचेतन . भेल _ _ महासती २९ 
मुंड॒ चाइ पुरन्त सकल देवगणे + नपाइल विचारि मंड इ तिनि भुवने 
पुचठिला पान्वेती सवे देवताक चाइ कि कारणं मार पुत्र मंड नाइ ३० 
देवगणे बोले माव शुनियो उत्तर ‡ शनिर दुष्टिति जन्म तोमार प्रर 
आरो शनि आसति करिलन्त दृष्टिपात ‰ तति से छिडिलि मंड कहल साश्लात ३१ 
देवर वचने देवी प्रकोपित भेला > क्रोध्वेगे धाया मोक मारिवाक गला 
हेन देखि स्तुति करि योल देवगणे ‡ स्रजिला आयुनि रानि सारिवा केमने ३२ 





पद्‌ 


इसके अनन्तर णनि अपनी पुर्वंकथा दशरथं को सुनाने लगा । ह महामति, मेरी 
ूर्वकथा सुनो। पावती का पुर गणपति ने जन्म निया ॥ ३२४॥ महेरा के स्थान 
पर, सुना दै कि, सारे देवता ग्येहै। केवलम ही मन ही मन यह्‌ सोचकर नहीं गया 
किमेरी दृष्टि (दशा) मे गणेशक्राजन्म हुमादहै, मेरे जाने पर वड़ी दुर्घटना हो 
जायगी ।1 २५॥ मुञ्चको उस समावेश मे देवताओं के साथ न देखकर पूज्य पार्वती 
ने देवताओ से पुछा, मेरे स्थान पर सभी देवता तो आए, किन्तु शनि नही आया, क्या 
वह॒ कूपित है?।२६॥ देवीनेमेरेपास दूत भेज दिया। दूतने कहा, शनि, 
तुम कंलास कौ चलो। इसके पष्चात्‌ मुञ्षको देखकर पार्वती ने कोप त्याग 
दिया 1 २७1 जिस समय मने सभा मे प्रवेश किया साक्षात्‌ दी गणेश का पूरा 
मुड मैने देख लिया । तरक्षण उसका मुड कट गया-क्िसी ने भी देखा नही अौर मुंड 
अद्य हो गया । २८॥ एसा देखकर वड़ा ही चिन्तित हुभा। सारा समाज 
भी अत्यन्त हाहाकार करने लगा! पार्वेती भी भति व्याकुल हो गड गौर वह्‌ महासती 
पुत्रशोक से अचेत हो गर्ह । २९॥ मृड चाहिए, ेसा मनस्य कर, सारे देवता 
फिरने लगे चिन्तुदूंढकरभी इन तीनों भुवनमे कही मृड नही मिला पार्वतीने 
सभी देवताभो से पृछा, क्सि कारण मेरे पृत्रकेमुंड नदहीहै?॥३०॥ दैवताभों 
ने कहा, है माता, सुनो तुम्हारे पुत्र का जन्म शनिकीदृष्टिमें हुदै! फिर शनि 
ने आकर उस पर दृष्टिपात भी किया, इसी से उसका मृंडचछित्िहौ गया। ३१॥ 
देवतामो के एेसा कटने पर देवी कुपित हो गयी मौर कध से मृञ्ञको मारने के लिए 
दौडी । एसा देखकर देवगण ने उनकी स्तुति की गौर कटा, णनि का सर्जन तुमने 
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तोमार सजन इटो थत चराचर यतत देवगण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 
जल स्थल त्रिभुवन सनिला अगपुनि * भेला दुष्टा देवी देवतार स्तुति शुनि ३३ 
देवक वोलन्त यत्न करा निरन्तर * जिमते उपाय मुंड हौवय पुत्र 
तेवेसे शनिर्‌ प्राण रहै मोर ठाव * पवने बनोलस्त कोप तेजियोक माव ३४ 
एने निनो मंड तोमार पुत्र * एहि दुलि वायु उठि नेलन्त सत्वर 
देखिलन्त॒ रेरावत हस्तक पवने # उत्तरक शिर करि आघछ्व शयने २१ 
तार माथागोट देवे काटिया आनिल * गणेश्रर गलत लाइ जोरा दिल 
भेला गजानन नाम देखिते सुन्दर * गजमुंड गुंड महाकाय लम्बोदर ३६ 
सुन्दर आति पुत्र देखि गजाच्न # परम हरिष भल पाव्वतीर मन 
एेरावत मंड काटि पवने आनिला * देखिया इन्द्र मने विषाद मिलिला ३७ 
हेन देखि देवगणे चिन्ता बर पाइला * सवे मिलि एेरावत हस्तीक जीयाइला 
पाचे बासवर मने भिलिल हरिष * सवे देवगण चलि गेला द्श्चि दिश ३८ 
एतेक प्रमाद मिले सोर दृष्टिपाते # हैतय दृष्टठित राजा रहिल साक्षाते 
गणेशरो विघात सिलाइलो एतमान % नर हया - आत्ता तुमि मोर विद्यमान ३९ 
यि कारणे भेलो आभिः सूभ्यंर ततय * सेह वंशे उपजिला तुमि महाशय 
सिदहेतु रहिला मोर जगे नरेश्वर %येन लोभे मागा मोत दिवो सेहि बर ४० 
राजाये वोलन्त दृष्टि छारा रोहिणीत % तेवे जलनृष्टि हवे मोर पृथिवीत 
शनि बोले छारिलोह रोहिणीत दृष्टि * तोमार ' राञ्यत आनि हन्ते हैव वृष्टि ४१ 
बर पाथा हरिषे नुपति गृहे गेला * अनन्तरे राज्यत विस्तर वृष्टि भेला 





स्वयं किया अव उसको कंसे मारोगी ॥ ३२॥ यह्‌ सारा चराचर तुम्हारा ही सिरजा 
हृजा है! जितने देवगण है, .ब्रह्मा-विष्णु-महेष्वर है, जल-थल चिभुवन है-सभी 
तुम्हारा सिरजा हुदहै। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हौ गई ।। ३३ ॥ 
देवताओं से उन्होने कहा, निरन्तर प्रयत्न करो, जिस प्रकारसेभीहो पुत्रका मुंड 
मा जाय, . तभी मै शनिकाप्राण छोड़ दूंगी। पवनने कहा, माँ अपना क्रोध त्याग 
दो ॥३४॥ अभी तुम्हारे पवर का मृड लाकर देता हुं । यह कट्कर पवन 
सटपट वहाँ से चला गया 1, पवन.ने देखा कि एेरावत हस्ती, उत्तर की दिशामे सिर 
कयि लेटा हुञादै। ३५1 देवता उसका मुंड काट करलेआएु ओर गणेश के 
, गले से उसे जोड दिया । उनका नाम गजानन पड़ गया। वे देखने मे वड़े सुन्दर 
` लगने लगे--वे गजमुंड ओर सूंड के सहित महाकाय लम्बोदर वन गये ।॥ ३६ ॥ पुत्र 
को गजानन-आछृति देख कर पावती हपित हई । पवन ेरावत का मुड काट कर 
ले गया, देखकर इन्द्र वड़े दुखी हुए ॥ ३७ ॥ यह्‌ देखकर सारे देवता वड़े चिन्तित 
इए ¦ सभी ने मिलकर हस्ती को पुनर्जीवित किया 1. इसके अनन्तर वासव (इन्द्र) वड़े 
` हषमगन हए ओर सभी देवता अपनी अपनी दिशाओं में प्रस्थान कर गये । ३८ ॥ 
मेरे दृष्टिपात से एसा प्रमाद उत्पन्न होजातादहै। एसी दुष्टिके सम्मुख राजा तुम 
अक्षत वने रहे। इस प्रकार गणेण पर भी विपत्ति आई, किन्तु नर होकर भी 
तुम. मेरे सम्मुख उपस्थित हो रहे हो 1 ३९॥ इसका कारण यहहैकिमेसूर्यका 
पत्र हु, ओर हे महाशय, तुम भी उसी सूयेवंश में उत्पन्न हुए हौ । इसी हेतु तुम मेरे 
सम्मुख पहुंच कर भी रक्षापागये। अव तुम्हारे मनमेजोञवे सो वर मांग 
लो॥ ४०।' राजाने कहू रोहिणी पर से मपनी दृष्टि हटा लो, तभीमेरी पृथ्वी 
पर वर्पा होगी! शनि ने कटा, आजसे रोहिणी परसेमै दृष्टि हटाये लेता ह 
वुम्हारे राज्य मे आजसे वर्प होने लगेगी | ४१॥।। -वर पाकर प्रसन्न होकर राजा 
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नानाविध शस्ये भंल प्रथिदौ प्रुरण भोग भुजि महासुखी स्व्वंजन ४२. 
प्रजा सुली भेला देवि ह्रिष राजार >, लोक प्रतिपालि भोग मुंजिला अपार 


अज्ञातत दशरथर शरत सिन्धुमति वध, आरु अन्धमुनिर 
दशरथक अभिगाप दान 


एकदिना राजा भूम मारिवाक प्रति घोर अरण्यत भेला प्रते नृपत्ति३४३ 
सरयुर वनत पशिया निशाक्राले ; नानाविध पञ्चु मारिलन्त पाले पासे 
शरदर अनुसारे पुरे मग सारि ; वतक मारिला प्ञ्ु गणिते नपारि ४४ 
ताते एके अयन्तर भल नृपतिर ^ भीफल चवनत वास्ता अन्धक मुनिर 
आपुनि अन्धक तान भार्याम अन्धक ‡ सिन्धुं नामे पुत्र साभि पोषे दृहांतक ४५ 
सरयूक सिन्धु जल आनिवाक गेला ठड दिया पाचे घड़ा भरिवाक लला 
कलस भरन्ते एक शव्द उट्लि * अरण्यर हन्ते ताक नृपति शुनिला ४६ 
हस्ती पानी खाय मने सानि नृपतरं + रावदर अनु्तारे गारिलन्त शर 
वचर समान वाण अगनि सल्लात > परिल सन्धाने सिन्धु मुनिर हयात ४७, 
अग्नि ज्वलि बुके पिठि शालिलेक वाणे > मुनि वोले हरि हरि सरिलोही प्राणे 
कोन निदारुणे प्राण चैलेक आसार ॐ किवा अपकार सड करि अष्टो कार य्य 
देखन्ते कमक विषे छानिलेक गाव ॐ कल्पि कम्पि मुनि परिलेक सेहि ठाव 
लागिल हस्तत बाण पाइलोहो उसान * एहि वुलि गेया राजा देखे विद्यमान ४९ 





घर चला गया अर इसके अनन्तर राज्यम खूववर्पाहूई। विविध प्रकार के णद्यों 
से धरती परिपूर्णं हो गई ओर सारे लोग उसका भोग कर महासुखी हए ॥ ४२॥ 
प्रजा को सुखी देख कर राजा को अपार हषं हा । लोगो का प्रतिपालन करते हृए 
उसने अपार सुख का भोग किया । 


अनजाने मे दशरथ के वाण से सिन्धुमति का वध ओौर सिन्धुमुनि 
का दशरथ को अभिशाप, देना 


एक दिनि राजा आखेट के लिए घने जगल में प्रवे कर गये ॥ ३४३ ।॥ सरयू 
केवनमें राल्निकोप्रवेण कर उन्होने विभिन्न प्रकार के पणु-कुडके भरँंड मार डाले 
शरद ऋतु के अनुकल अवसर पर वह्‌ खृूव आखेट करते फिर रहे थे । इतने प 
उन्होने मारे, जो गिने नही जा सक्ते ।। ४४ इसी समय नृपति पर एक आकस्मिक 
विपत्ति आ पडी। वेल के जगलः; में अन्धक- मुनि का- निवासथा। वे स्वयं अन्धे 
थे ओर उनकी पत्नीभी अन्धी थी! सिन्धु नामक पुत्त पाकर दोनों ने उसको 
पाला पोसा। ४५॥ सिन्धु सस्य, नदीमे पानी लनेके लिए गया। पानी मे 
घड़कोतैरा कर्‌ वादमें उसे इवोकर, प्रानी भरनेलगा) घडेके धरनेसे एक शव्द 
उत्पन्न हुआ । जंगल के भीतर से नृपति ने यह गव्द सुना ४६1 हाथी पानी 
पी रहा है रेषा सोचकर नृपवरने शव्द के अनुसार वाण फेका। साक्षात्‌ अग्ति 
ओर वचर के रामान वह॒ वाण सिन्धु मुनि के हृदय पर जाकर लगा ॥ ४७ ॥। `! अग्नि 
के समान जलता हुमा वह्‌ वाण. सीना ओर पीठ को छेदता प्रविष्ट हो गया। मुनि 
योला, हाय हरि, मुञ्चे. प्राणोंसे मार डाला। किस निर्देयीने मेरा प्राण ले लिया 
मने किस व्यक्ति का कौन सा.अपकार कियाथा! ४८! देखते ही देखते तुरन्त 
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हस्तौ नुहि शर परि आचय षित्‌ % नाशिलो बुलिया भय भला. विपरीत , 
हा कि करिलो मड किनो निदाश्ण * हस्तौ बुललिशर करि सारिलो ब्राह्मण ५० 
महा शन्तमति भाति ऋषिर तनय तप येन सत्ति धरि प्रकाश करय 
इहाक वधिलो मड परम कुमति ‰ वने समन्विते भवे गलो अधोगति ५१ 
राखिलो कलंक मड सूर्यर वशत ‰ कुलको नाशिलो आपुनिभो भलो हत 
एहिमते राजा लेद कर्त वहुत £ पाचे नृपतिक देखिलन्त चऋषिसुत ५२. 
अरे कोन तह कैर अधम वव्वेर ४ कोन श्नु किस्तक करिलि मोक श्र 
बरह्मबध करि तइ कोन यश पाइलि % कमन कारणे वेड कालकूट खाइलि ५३ 
विष भुजे यिटो लिटो भरस्य एकल % ब्रह्मवधं करि तई वंश निलि तल 
वृद्ध माब वाप मोर अन्ध द्यो प्राणी ॐ मड मात्र पुत्र मागियाचि पोदो जानि ४४ 
मोक मारि तारा इहान्त वधं लैलि ‰ कोन काम केलि पापी अधोगति गेलि 
एहिमते नृपतिक भत्सियः अपार ‡ शरर विषत आति देखे अन्धकार ५५ 
मुदिल नयन यने कम्पय शरीर *# अनन्तरे नृपति भतन्त धीरे धीर 
सूर्यवंशे भैलो अज राजार त्न ॐ दशरथ नाम मोर जाना महाशय ५६ 
महामन्दमति मइ परम उन्मत पञ मारि फरो एइ सरथ वनतं 
शब्दभेदीं मड धोर आन्धार निशात > शरे हानि पल्यु सारि फरो असंख्यात ५७ 
पानी भरा तुमि मड ताहाक नाजानि * हस्तीगोटे पानी खाई बलि सने सानि 
शब्द अनुस्ारे शर करिलो प्रहर * परे आतिशय वाण हयात तोमार ५८ 





सारे शरीरमें विप फैल गया। कपिते हुए मुनि उसी ठव भिर पडा। हाथीको 
वाण लग गया यह अनुमान कर राजा वर्हाँंजा पहुंचा । ४९। (उसने देखा) 
हाथी नही" वाण लग करक्छपिपड़ा हुभादहै। ऋषिको मार डाला, एेसा सोचकर 
उसको वडा भय हुजा। हाय मैने यह कंसा घनघोर कार्यं करडाला। हाथी 
समन्नकेर मैने वाणसेब्राह्मणको मार डाला॥५०॥ ऋषि का पृत्र वड़ा ही 
शान्तमति है, मानो तपस्या मूत्तिरूप से प्रकाशमान हो! हाय, मेरी मति मारी गर्द 
जो इसका ` वध कर उाला। सारेवंश के साथ मेरी अधोगति हो गई । ५१॥। 
सुययंशमंमं यह्‌ कलकले आया, सारे वंणकाभी मैने नाण किया ओर्‌ स्वयं भी 
नष्ट हुजआ। इस प्रकार राजा वहुत प्रकारसे खेद प्रकट करने लगा। वाद में 
ऋषिपृत्रने राजा कौ देखा ॥ ५२॥ अरेतुकौन सा मधम वर्वर दै, किस णतूता 
को मानकर तूने मृज्ञपर वाण चलाया ब्राह्मण वध कर तुङ्ञे कौनसा यण प्राप्त 
हो -गया। किस कारण तूने यह्‌ कालकूट का सेवन कर डाला॥ ५३॥ विपसे 
जजर हो कोई अकेला मर रदाहै। ब्राह्मणका वध करतु अयने वंश को पतन की 
ओर लेगया। मेरीर्माँं भौर वाप दोनों वृद्ध सौर अन्धे! भँ ही उनका एकमात्र 
६ सगि जाच कर उनका पालन-पोपण करता हँ |! ५४1 मुञ्चको मारकर उन 
दोनों काभी वध तने कर डाला! पापी, तूने यह कैसा काम कर उाला-तेरा 
पत्तन हो गया । इस प्रकारसेनृपको काफी वुरा-भला कहं कर वाणकेविपसे वह्‌ 
अन्धकार देखने लगा । ५५1 उसने अखं मृद ली मौर उसका शरीर कपने लमा । 
इसके वाद नृपति धीरे धीरे वोलनै लगा। सूर्वंश में उत्पन्न अज राजा का पुव 
ह-दे महाशय, मेरा नाम दशस्थ है 11 ५६ ।॥ रँ अत्यन्त मन्दमति हूं भौर वडा ही 
उन्मादीदहूं। सर के जंगलमें पशु मारताफिर रहा! अंधेरी रात में शब्दभेदी 
वाण चलाकर असंख्य पशुं को मारता फिर रहारं! ५७॥ भँ नहीं जानता 


थाकितुम पानी भररहैहो। मेने समञ्नाकिहाथी पानीपीर्दाहै। शब्द के 


५४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


अन्ञानत थाकि सद उधिलो तोमाक > हौक प्रषयध्िचत्त भस्म करियो आमक 
श्यनि सिन्धु भनि बुलिलन्त नृपतिक * मोर कम्मफल तोक शापिवोहौ किक ५९ 
पित्रु-मात शापे देवे हवे स्व्व॑नाश # मोक लया याहा राजा तार इुडर पाश 
आ मोर वाप माव श्रीफल वनतत > करियो कातर गया धरि चरणत ६ 
महा कारुणिक यो परम महन्त ५ अन्ञान दोषक तोक क्षमा करिवन्त 
तोमार निस्तार हवे एहिसे उपाय शर काद्‌ राजा मोरहैर प्राण जाय ६१ 
शुनि दशरथे तान कादिलन्त वाग # कस्पि कम्पि ऋषिर तथाति गेला प्राण 
महापुण्यबले ऋषिषु स्वर्गे गेला * पाचे दशरथ मरा शव कान्ध लला ६२ 
धीरे धीरे गला राजा श्रीफल वनक # वसि अ देखिलन्त दयो अन्धकक 
मराशर भेला राजा कार्धर नमाईइ * अन्धं मनि मात्तिलि भरिरं शार पाइ ६३ 
एत निशा घरे केने नासस पुताई * सिह बाघे मारिवेकं एकेश्नरे पाद 
गोधलाते गेलि पुता पानी मानिवाक # एत निणा करि खेट लगाइलि आमाक ण 
तोत विना आमार सहाय नाहि आन # तइते केवले आमि अन्धकर प्राण 
आनखन इटो कम्मं तकरिवि मार * इवोल श्युनिया धातु उरिल राजार ६५ 
महामये नृपतिर हदय शुखाद्ल * चिन्तादुखे मुखे तान _ वचन्‌ हरिल 
हा कि करिलो बलि तेजिला निश्वास लसि लासे ऋषिर चापिला गला पाश ६६ 
सातिवे लोजन्ते मुखे नासय वचन + धिर नोह बुद्क ये कास्पय चरण 
कतो वेलि राजा पाचे मन करि स्थिर # अन्धक मुनिक मातिलन्त धीरे धीर ६७ 
मुहिके तोमार पत्र शुना मुनिवर भ तयुं पुत्रवधी मह अधम पामर 
अजर तनय मोर दशरथ नाम * तयु पुत्र मारि करि आचछो सन्द काम ६ 


अनुसार मैने वाण चलाया मौर वही वाण आकर तुम्हारे हृदय मे लग गया 1 ५८॥ 
मैने अन्नानतावश तुम्हारा वध कर डालाहै। मेराप्रायरिचित्त हौ जाने दो-मूज्ञको 
तुम भस्म कर डालो। सुनकर सिन्धु मुनिने राजा से कहा, यह्‌ तो मृञ्चको अपना 
कमे फल प्राप्त हो गया, मै शाप किसको दू ॥| ५९॥ पिता-माताके शापसे तुम्हारे 
भाग्य का सवेनाश हो जायगा । मूञ्लको लेकर, ह राजा, उन दोनो के पास चलो। 
मेरे पिता-माता वेल के जंगल मंदहै, जाकर उनके चरणो मँ गिरकर शोक प्रकट 
करना ॥ ६० ॥ दोनों ही वडे करुणाशील ओौर महान्‌ है--अज्ञानतावश किये हुए 
तुम्हारे दोप को वह क्षमा कर देगे। इसी उपायसे तुम्हारा निस्तार होगां। है 
राजा, वाण निकाललो, मेरे प्राण निकल रहै 11 ६१॥ सुनकर दशरथने वह्‌ 
खीचकर बाहर निकाला। तव कोपे हुए ऋषपिकेप्राण निकल मये! महापुण्य 
के वल पर (पुण्यवान) ऋषिपूव्र स्वगे चला गया। इसके अनन्तर दशरथ ने मृतदेह 

कन्धे पर उठा निया ॥ ६२ ॥ धीरे धीरे राजा वेल के जंगलमें गया) देखा, दोनों 

अन्धे बैठे है 1 शवदेह को राजा ने कन्धे से उतार कर रख दिया। अन्ध मुनिनै 
कहा, पैरों की आहट भिल रही है ॥ ६३ ॥ रे पुत्र, इतनी रात हो गई, घर क्यौ 
नही लौट रैहो। अकेला पाकर िह-वाघ तुमको खा डालेंगे! रे पुत्र, गोधूलि 
के समय तुम पानी लाने गये, इतनी रात कर तुम मूञ्चको दुख देरहैहो 1) ६४ ॥ 
तेरे विना' मेरा दुसरा कोई सहारा नही। केवल तरेम ही इन अन्धोंके प्राण है 1 
फिर एेसा काम मत करना । यह सुनकर राजाकेप्राण उड्‌ गये॥ ६५॥ भय 
से नपति का दिल सूख गया । चिन्ता ओर दुख से उसके मुँह से शव्द न निकल सका 1 
हाय क्या कर डाला, कहकर उसने सपसिली भौर धीरे-धीरे जाकर ऋषि के सामने 
शुक कर खड़ाहौ गया॥ ६६॥ वोलनेको सोचते हुए भी मह से वाक्य न निकले, 


माधव कदली रामायण ५५ 


शष्वभेदौ भई मन्दगति अहंकारी # निशाकलि बते बने प्ररो भृग मारि 
तयु पुत्रे पानी भरे ताक नजानिया * हस्ती पानी खाय हनं सनतत सानिया ६९ 
शवदर लक्षे हानि पठाइलोहौ शर # हियात परिल शर तोमार पुत्र 
लाग पाया कातर करिलो बहतर * तोमार तनय मोक भत्तिला बिस्तर ७० 
मइ बुलिलोहो मोक शापि करा छइ # नशपिया मोक मुनि बुलिला बुजा 
पितुर मातुर प्ले. चला मोक लया * चरणत धरिया कात्तर करा गेया ७१ 
एहि बलि मुनिवरे छारिलन्त प्राण * ताक लया मइ आसि आ्ो तयु स्थान 
एवे मनि शाप दिया भस्म करा मोक  गुचिबेक तेवे तोरा दुहान्तर शोक ७२ 
सौन भला राजा वलि एतेक वचन > शुनि दयो अन्धे पाचे पुत्र मरण 
पुत्रशोकं अगनि छानिला दुरो गाव % उटिलि जमक भेला आकुल स्वभाव ७३ 
परिला भ्रूमित दयो हया अचेतन * सूरच्छित स्वभावे आछिलन्त कतोक्षण 
चेतन लन्निया पाचे दुयो जने उटि ‰ कान्दिवि लागिला हूदयत हानि महि ७४ 
राजात खुलिया शव पाय गले बान्धि * भलम्त मूच्छित दुनाद दयो जने कान्दि 
भरुत्ति पायां पुतं प्रथिवीत पारे लुटि > नेरहय जीउ येन प्राण जाय पुटि ७५ 
यत्र॒ पुत्र वुलि दयो जने देइ डाक ॐ केक गँलि प्राणपुत्र तेजिया आसाक 
दुयो जन अन्धक नेदेखो दिश पाश > तड्‌ विने आनि दयो अन्ध भेलो नाश ७६ 
अन्धलार लादि पत्र गेला फक लानि * कोने एवे आमक पुष्वि सिक्षा मागि 
मइ सिन्धु पुत्र बुलि नाम लेवो कार ‡ इह परलोके शून्य करिलि आसार ७७ 


-दिल स्थिर नहीं, पैर कपि रहैहै। कितनी ही देर वाद राजा ने अपने मन को शान्त 
किया गौर धीरे धीरे अन्धे मुनि से कहने लगा।) ६७ ॥} हि मुनिवर सुनो, तुम्हारा 
पुत्र नही रहा † मै अधम पापी तुम्हारे पुत्र काहत्याराहूं। मैँअजका,वेटा ह 
मेरानाम दशरथदहै) तुम्हारे पुत्र कोमार कर्मने बुरा काम कियादहै।। ६९८ ॥ 
यै मन्दमत्ति गौर अहंकारी हुं । णब्दभेदी के रूप मे राचचि को चन-वनमे मृग मारता 
फिरता हं । तुम्हारा पृ्र पानी भर रहा यहन जानकर मैने सोचा किं हाथी पानी 
पीरहादहे। ६९॥ शब्दको लक्ष्य कर मैने बाण फेका ओर वह्‌ वाण जाकर तुम्हारे 
पत्त केहृदयमे लगा! पैरो पड़कर मैने बहुत दुःख प्रकट किया ओर तुम्हारे पृत्रने 
मेरी बड़ी भत्संना की) ७०1) रमन उससे कहा कि मृञ्चको शाप देकर भस्मकर दो, 
लेकिन उसने मुल्लको श्रापन देकर समन्ञाकर कहा, मूञ्चको मेरे माँ-वापके पासले 
चलो ओर उनके चरण पकड़ कर विनती करो ॥ ७१ ॥ यह्‌ कहकर सुनि ने प्राण 
व्याग दिया तो उसको लेकर मँ तुम्हारे स्थान पर आया हं। अवह मुनि, शाप 
देकर मूञ्जको भस्म करडालोतोतुम दोनों का शोक उससे दूर हौ जायगा 1! ७२॥ 
इतना कट्‌ कर राजा चृप हौ गया । दोनों अन्धोंने प्र की मृत्यु का समाचार सुना। 
सुनते ही दोनोंके शरीर में पुत्रणोक की आग फल गर्ई। प्रचंड क्रोध उपजा आर 
स्वभाव व्याकुल हौ उठा ॥ ७३ ॥ दोनों भरमि पर अचेतन होकर गिर पड़े। कुछ 
देर तो मूछिति होकर पड़े रहै । चेतना लौटने पर दोनों उठ कर छाती पीट-पीट कर 
रोने लगे । ७४ राजाकोरददूतै हुए णव पाकर दोनों उससे लिपट गये ओौर 
रोते-रोते फिर मूतये गये। सुधि लौट अने पर फिर वे भूमि पर लोट गये-- 
मानों जीवन रहाही नही ओर प्राण छिटक कर निकल जाना चाहता हो । ७१] 
दोनों ही पुत्व-पत्र कहकर पुकारने लगे। दे प्राणपुत्र मृञ्लको त्याग कर तू कर्ह चला 
गया 1 हम दोनों बन्धे आस-पास कटी देख नही पाते- तेरे विना हम दोनो अन्धों 
का नाणहौ गया 1) ७६। अन्धे के लाटी के समानदहे पुत्र! त्रु किसके लिए चला 


५६ असमियः (देवनागरी लिपि) 


एषहिम्ते इयो जने कान्द कतोक्षण # नुपत्तिक चाद मुनि बुलिला बचन ` 
-मोर पुत्रवधी शुन दशरथ पापी > न्ह्यवध करि तड जीयस तथापि ७८ 
स्य॑वंशी राजा हया करिलि अकमं # पुत्रक बधिया दिलि. जासाक्ताक भस्मं 
ज्वालिलि .आनार तह दारण सन्ताप > श्युन तोक राजा दिओं निदारुण शाप ७९ 
जानिया मारिलि हन्ते तनयक मोर * करिलोहो हन्ते भस्म दिया शापघोर 
किन्तु मोर पुत्रक मारिलि अज्ञानत » ब्रह्मशाप दिवा तोक नक्ररोहौ हतत ८० 
तथापितौ श्रापो तोक श्ुनरे दुज्जन * पुत्रणोके मरो जेन जामि इड जन 
तइ पुत्रशोके राजा मरिवि निश्चय > आने येन ब्राह्मणर व नाचरय ०१ 
हेन शुनि हरिष भैलन्त॒ मरेश्वर > नुहि इटो शापं प्रभु दिला. मोक 'चर 
केमने सरिवो पुत्र नाहिके आमारम कतो काले हैवे पुत्र कहियोक सार ८२ 
शुनिया राजाक मुनि बुलिलन्त बाणी * करिवाह्‌ः यन्न तुमि ऋष्यन्डुंग आनि 
शिश्चुमति मुनि तान गुण कवो कतत > आगम पुराण वेद सबातो पागेत ८३ 
देखिवाक शिश्चु मुनि विष्णु समसर % छवालर थने क्रीडा करे निरन्तर 
तेहे यज्ञ कराइले कहिलो राजा सार # चारि अंडे चिष्णु पुत्र हनस्त तोमार घय 
एगुटि श्रीफल नियो सन्देश आमार » चलाहा गृहक पुत्र हैवेक तोमार ` 
शुनि राजा प्रणमि ऋषिक प्रणिपाते * गृहै गेला आनन्दे भ्रीफल धरि हाति ८५ 
कौशत्यार हाते निया दिलम्त श्रीफल पुत्र हवे सवारे श्ुनिया कौतु 
कौशल्या कंफेयी सती सुभित्रा सुन्दरी * राजा वोले तिनियो भुंजिवा भाग करि ८६ 


~~ 





गया । अव भीख मांग कर कौन मेरा पालन-पोषण करेगा। ए पुत्र, सिन्धु कहकर 
अव मै किसको पुकारा करूगा। तूने मेरा इहलोक-परलोक दोनों सूना कर 
दिया ॥ ७७11 इस प्रकार दोनो कितनी ही देर तक रोते रहे; फिर नृपति से मुनि 
ने कहा, सुनो, मेरे पुत्र को वध करने वाले पापी दशरथ, ब्रह्यवध करनेकेवादभी 
तु जीवितहै।। ७८ ॥ सूर्यवंशी राजा होकर तूने यह कुकमं किया पुत्रका वध 
कर तूने हमारे ममं पर आघात क्िया। तूने मृक्ञमे घौर सन्ताप भडकाया।] सुन 
राजा, मै तृन्न भयानक शाप देता हूं | ७९॥। यदि तूने जानकरमेरे पृत्त की हत्या 
कौ होतीतो घोर शाप देकर तुज्लको मैने भस्म कर दिया होता; किन्तु तूने अनजनेमे 
मेरे पुत्र की हत्या की, इसलिए ब्रह्मशाप देकर तेरा नाण नही करूंगा ॥ ८० ॥ फिर 
भीष दुर्जन सुन, तज्ञे शाप दूंगा । जिस प्रकार हम दोनो पत्रशोकसेप्राणदेरहेहै 
वसे ही पत्रशोक से हे राजन्‌! तु निश्चय रूपसेप्राण देगा। अन्य किसी ब्राह्मण 
से कभी द्रोहेन करना।८१। एसा सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुभा। उसने 
कठा, दे प्रभु यहमेरे लिए अभिशापन होकर वरदानहौरहाहै। मेरापूत्र कंसे 
मरेगा जववहहैहीनही। यह वतादो कि कितने दिनोमेपृच् होगा ।॥ ८२॥ 
राजा का वचन सुनकर मुनिने कहा, ऋष्यश्ग को लाकर तुम यज्ञ करना। शि 
के स्वभाव वाले उस मुनिके गणो काक्या वर्णन कर, वह्‌ आगम, पुराण, वेद आदि 
मे पारंगत रहै। ३1 देखने मे वह्‌ मुनि शिशगुके समानदहै, क्न्तुह वह विष्णु के 
समान । वच्चो के स्थान पर निरन्तर खेलता रहता है। मै तुमसे सार सत्य वताता 
ह; ह राजन्‌ ! उसे यज्ञ॒ कराने पर विष्णुके अंशस तुम्हारे चार पुत्र होगे ॥ ८४॥ 
यह्‌ वेल का फल मृज्गसे ले जाओ । घर जाओ, तुमको पु होगा । सून कर राजाने 
ऋपि को प्रणाम क्या ओौर हाथमे वेल लेकर घर गया॥ ८५॥ जाकर 
कौशल्या के हाथमे वह वेल दिया। सभी को पुत्र होगा सुनकरवे कौतूहली हो गई ! 
कोणत्या, कंकेयी ओर सुन्दरी सुमिता तुम तीनो इसको बटिकर खा लेना! ८६॥ 


केक 
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एहि वुलि राजा सुते वंचिला रजनी » उव्लिन्त ` प्रमति नृपति शिरोमणि 
स्नान दान करिया वसिला सिहासने > चौपाल उपासि अचि पात्र मंत्रिगणे२८७ 
सेहि बेला इन्द्र॒ अमुरत पाइया तास, > प्रिक्शे, सहिते अइला नृपत्तिर पाश 
देवे समे इन्द्रक देखिया नृपवर गाव चालि उलि करि अनेक सादर एए 
बतिवाक दिलन्त इन्द्रक िहासन  नरिदश्क दिला आनि सुवणं आन 
देवे समे आसने विला पुरस्दर * पाद्य अधं द्या पुजिलन्त नृपवर ८९ 
नमस्कार करि राजा पुछिलन्त काज ॐ राजाक सादरि सातिलन्त देवराज 
श्रुनियोक नुपत्ति आभार प्रयोजन » हारिलो चिदे आमि, अघरुरत रण' ९० 
महावलवन्त जाति असुर दु्मति % सेदाया देवक काडि लला अम्रावती 
तुमि विने आमार सुहृद आन नाद्‌ * आपद. कालत ` एवे हयोक सहाय ९१ 
देवतात अधिक तोमार पराक्रम * जगततो नृपति तोमाकं नाहि सम 
रणे लिलि सबे अभुरक करि हत # निदश देवक राजा स्थापियो स्वगत ९२ 
अघुरत हारि लज पाइलो देवगण * ललोहो शरण असुरक कराः रण .' 
विनय वचन जाति श्युनि वासवर # प्रणति ` पूषव्वंक मातिसलन्त नृपवर ९३ 
हैनाहो सहाय रणे मारिवो अधुर % प्राणदान करिवो राविदो ` स्व्गषुर 
हेन शुनि बासव हरिषमन भेला > देवगण सिते स्वर्णर चलि गेला ९४ 
स्वंशे राजा हेन नाहि एुक्तोजन % प्रागदान सखुजिलेयो दैवे निवत्तंन 








्वाटकर खा लेना)! ३८६1 यह्‌ कहकर राजा ने सुखसे रत काटी। सवेरे 
शिरोमणि नृपति उठे! स्नान-दान कर वे सिंहासन पर्वठे। चारौ ओर मंन्ीगण 
गौर पात्र-मिव्र बैठे हैँ ३८७1 उसी समय इन्द्र असुरो से त्रस्त होकर चदश 
देवतामो के साथ नुपत्ति के पाम माया। नृपवर नै देवताओं के साथ इन्दर को भते 
देखा तो उठकर उनकी आवभगत की] ८८ ॥ इन्द्र को वैव्नेके लिए उन्होने 
सहासन दिया ओर त्रिदण देवताओंके लिए स्व्णे-निमित आसन द्यि) देवतामो 
के साथ पुरन्दरने आसन ग्रहण क्या तो दगरथ ने उनकी पाद्य-अर्घ्यं देकर पूजा 
की ८९! नमस्कार करने के उपरान्त राजान काम पूछा । देवराज ने सादरः 
राजा को सम्बोधित क्रिया। सुनो राजा, मेरा प्रयोजन सुनो। देवासुर संग्राम में 
मैदार गयादहूं। ९०1 यह्‌ दुराचारी असुर वड़ा ही बलवान है, इसने देवत्तायं 
को खदेड़ कर अमरावती छीन ली। तुम्हारे सिवा मेरा कोई मित्र नही-अव मेरी 
विपत्ति के समय मेरी सहायता करो ॥ ९१ ॥ तुम्हारा पराक्रम देवताओंसेभी 
अधिक रहै, संसारम तुम्हारे समान दुसरा नृपति नही है}! रणम असूुरको वाणसे 


. मार्‌ कर चिदश देवताओं को स्वगं मे स्थापित करो॥९२॥ असुरोसे हार कर 


देवता वड़े लज्जित हुए! तुम्हारी शरणलीदै, अव असुरसे युद्ध करो! वासव 
का विनय-वचन सूनकर नृपवरने प्रणाम कर कठा] ९३॥ रणम मै सहायक 
वनुगा गौर्‌ असुर को मार गिराङगा, देवताओके प्राणों की रक्षा करूंगा जौर स्वगेपुर 
को वचालुगा। पसा सून कर इन्द्र प्रसन्न हुभा ओर देवताओं के साथ स्वगे चला 
गया।1९४॥ सूयवेशमेएेसा एक भी राजा नहीं है जिप्तमे प्राण भी दान मोगनेपर 
किंसीको विमुख लौटनापडाद्ौ! ' । 


5 असमिया (देवनागरी लिपि) 


दश्ररथर स्वगंयात्रा आर्‌. -असुर वध 


अनन्तरे दशरथ नृपति प्रधान ॐ सैन्य समे करिलन्त स्वर्णक पयाण३९५ 
पुर्वे स्वर्गं लला वलि इनद्रक खेदाइ » सिकालत्‌ विष्णु भेला देवर सहाय 
पुनरपि स्वर्गं काटि लंलन्त दानव * दशरथरूपे सहाय भलन्त - माधव३९द 
सैन्य समन्विते गेला राजा दशरथ रथे चडि अघुर सेनात उपगत 
धनु धरि टकार करिला सहाक्ल ‰ भये चमकिला आति अघुरसकल३९७ 
लानए अस्र नृपति लागिल बरिषित # शरे पुटि असुर भेगेल जञ्जेरित 
समते नापारि जानि अघुर निस्ते * मायाः करि गला कतो गगनमंडले३९८ 
आकाशक गेया माया करिला विस्तर *नाना अस्त्र बरषिला राजार उपर `. 
हेन देखि ब्रह्मजस््र जुरिला गुणत # एतेकते अमुरर माया भेला दत३९९ 
महावले राजा ब्रह्मभस्त्रक एरिल वेगे उ्वलि असुरर हयात परिल 
एको गोट बाणे हया सहस्रेक वाण * लक्ष लक्ष अघर सेनार लला प्राण४०० 
परि गेल रणत असुर असंख्यात # उष्य लागिल पुनु अघुरर माथ. 
आराधिया असुरे ब्रह्यात पाइ वर % ब्रह्मार अस्तत मृत्यु नाहि अभुरर४०१ 
सेहि हेतु न्रह्यास्त्रत गोटेको नमरे % मारि पनु पनर उठि उठि रण करे 
महाकोये ब्रह्मवाण असुरे प्रहरे * जाके जके राजात परय एकेदारे४०२ 
रणत पंडित राजा नघाटन्त तात >» ब्रह्मअस्न्र ब्रह्मवाणे करन्त विघात `. 
पाचे एक महा अस्त्र हानिया पठाइल * संख्यात असुरक कारिवे लागिल४०३ 





दशरथ की स्वग॑यात्रा ओर असुर वध #५ 


इसके वाद नृपतियों में प्रधान दशरथ अपनी -सेनाके साथ स्वगं रवाना हो 
गये ॥ ३९५ ॥ इससे पूरवे, इन्द्र को खदेडकर जव (जसूरो ने) स्वगं छीन लिया था, 
उम समय विप्णु देवताभो के सहायक वन गयेथे! फिर (दवारा) दानवो ने स्वगं 
छीन लियातो दणरयके रूपमे माधव (भगवान्‌) सहायक वन गये । ३९६ ।॥ राजा 
दशरथ सेनाके साथ गये जौररथमे चकर असुरं सेनासे भिड़ गये) महावली 
ने धनुप टकार किया जिससे सारे असुर भय से चौक पडे ॥ ३९७ 1 राजा विभिन 
प्रकार के अस्त्र वरसाने लगगये। वाण से विधे असुर जजेंरितदहोगये। साम्ने 
उसमर्थं हो कितने ही दुष्ट अनुर माया कर गगनमंडल मे चले गये । ३९८ ॥, आकाश 
मे पहुंच कर उन लोगोनेमाया का वहत विस्तार किया गौर राजा पर विभिन्न 
अस्त्र वरसये। एसा देख कर उन्होने धनुप पर ब्रह्म घस्र लगाया, उससे असुरों 
की माया जाती रही ।॥ ३९९ ॥ राजा ने महावल से त्रह्य अस्त्र फेका, वेग से जलते 
हए वहं जाकर अमुरके हूदेयपर लगा। एक वाणसे वह सहु वाण वन. गया 
भौर लाख-लाव असुरसेनाके प्राण उसने ले लिये ॥ ४००॥ रण मे असंख्य असुर 
गिरे किन्तु पुनः अगरुरो के सिर जमने अओौर इम प्रकार वे पुन. जीवित होने लगे.। 
असुर ने ब्रह्मा की आराधना कर वरप्राप्त क्ियाथाकिब्रह्माके अस्व से असुर की 
मृत्य नही होगी ।॥ ४०१॥ इसी कारण ब्रह्मास्त्र से पूरा पूरा वह नही मरता। 
मरने के वाद भी फिर वह्‌ उठकर युद्ध करने लग जाता) असुर महाकोपसे ब्रह्म 
वाणकराप्रहार करने लगा भौर वह॒ यंक न्ड राजा की सेनाम माकर भिरे 
लगे ॥ ४०२॥ राजारणमे पंडित है ओर उससे नीचा नही देखते। वे ब्रह्मअस्त 
सेदी ब्रह्मवाणका मुकावला करते। पीछे एक महामस्त फक कर मारा ओर 
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रथे चडि दशस्थ रणत सुजान  काटिला दानवगण हानि चक्रनाण 
हेन देखि असुरर वर वर वीर * दशन कामुरि कोपे क्लकारिया शिरथ०४ 
कृरिलेक नाना अस्त्रगण चरिषण ॐ बाद्ते काटिया सवे करिलेक छन ` 
हेन देखि असुर रणत अनिर्व्वारं % पुनरपि शरदृष्टि करिला अपार४०५ 
बिन्धिलेक निसन्धि राजार कलेवर > बाणविषे जन्जरिति भला नृपवबर्‌ `. 
जधिक्त किरादल राजा पाया शरचोट > महकोपे हानिल गन्धर्वं अस्त्रगोट४०६ 
आकाश प्रकाशि शरपाट जाय चलि # असुर सेनात लगाइला खलमलि 
मेहाबेगे गेया शर परम प्रचंड चाणदिषे सेनाक करिला लंडभंड४०७ 
शर हानिं रग चाहि अचे सहाराज » देत्यर लागिल युद अआपोनार माज - ~ 
गर्धव्ये अस्त्र महा महिमा प्रचुर मरे काटाकराटि करि समस्ते असुरथ्ण्ल 
शर हानि केहो कारो माया वेलेगावे # काहाको दोहार केहौ करे खांडाधवेः `, 
कंकालत काटि काको करय दुंखान >+ केहीजने वाणे हानि लवे कारो प्राण०९ 
केहो घाड मोचारि पकाया चडि संड *जाठीर प्रहारे कारो भसारय तुंड .:: 
चचरर चोट केहो कारो दान्त सारेश््कारो हिया छिरेः केहो परशु कुढारे १० 
केहो कारो नाक काण करे खान खान» केहो काको गेया कंकालत मारे हान. 
केहौ वाणे हानि काटे उरेश्शिर कर * भमित परिया केहो करे. धरफर ११ 
बाणविषे केहौ प्ृथिवीत ठलि परे * बाधाकाटा दत्य केहौ परिया वागरे ,, 
निदारुण शरे फुटि कारो प्राण जायन मरो मरो बलि क्तो परिया उराइ १२ 


उससे असंख्य असुर कटने लग गये ॥ ४०३ ॥ रणमे कुशल दशरथ रथ पर चक्र 
चक्रवाण चलाते हए दानवो को काटने लभे। पसा देखकर असुरो मे वडे-वबड़े वीर 
भी दातिसे (दोठ) काट कर सिर चटकने लग गये ।॥ ४०४ ॥ फिर विभिन्न प्रकार 
के अस्त्रो की वर्प कीभओौर रस्तेमें सभीकोकाट कर ध्वं कर दिया गयाः 
एसा देख कर रणम द्द्धेपं असुरोंनेफिरसेअपार वाणोंकी वर्पा की ४०५॥] 
राजा के शरीर पर कोई एेसा स्थानन वचा जहाँ वाणनवचृभे हौं। वाण के 
विपसेराजा का शरीर जर्जरदहोगया। वाणो का आघात पाकर राजा अधिक 
स्चद्ध हो गये भौर अत्यन्त क्रोध से उन्होने गन्धवे अस्त्र फेका ।। ४०६ 1 अव आकाश 
को प्रकाशित करता हुभा वहु वाण चलातो असुरो की सेना में खलवली मच गई) 
चहु परम प्रचंड वाण महावेगसे जाकर अपने विपकी ज्वाला से उस्र सेनाको तितर- 
चितर करने लगा ॥ ४०७ 11 वाण चलाने कै उपरान्त महाराज कौतुक से देखने 
लगे कि दैत्यो मे आपस में लडाई होने लग गई) गन्धवं अस्त की वड़ी महिमाहै। 
उसके कारण सारे असुर आपसमें मारकाट मचाकर मरनेलगे। ४०८॥ वाण 
चलाकर कोई किसी कासिर णरीरसेे विलग कर देतातो कोर किसीको खड्ग के 
आचतसेदो टुकड़े केर डालता, किसी को कमर के पाससेकाटकरदो खंड कर 
डालता तो कोई वाण चलाकर क्िसीकेप्राणलेलेता। ९) किसी की गर्दन मरोड 
कर कोई उसका मुंड नोच फेकता, नो कोई भलेकीचोटसे किसी का धृथन खद 
डालता, किसीके दात कोई कज्लापड मार कर भिरा देतातो कोई फरसेके प्रहार से 
किसी का कलेजा (तक) काट डालता ।] १० ॥ कोई किसी के नाक-कान काट कर टुकड़- 
टुकड़े कर डालता, तो कोई जाकर किसी की कमर पर चोट करत, कोई वाणो से किसी 
की र्जाघ शिर भौर हाथ काट डालता तो कोई धरती पर पड़ा छटपटाता रहता 1\ ११ ॥ 
वाणके विपसे मूखिति हौकर कोर्ई जमीन पर्‌ चुदुक पड़तातो कोई अधकटा दैत्य 
दर्दस्तेलोट पोट होने लगता भीपण वाणसषे घायल होकर किसीके प्राण चलते 





६० असमिया (देवनागरी लिपि) 


केहो लर देव पलाइवाक नाहि स्थान नृपतिर श्रे देदि वेदि लवे प्राण. 
असुरर तेने रणभम गल तल # प्रे दत्य दानव देदर कुतूहल १३ 
सरत एरि अन्तरीक्षे अचे दशरथ * अन्यो अन्ये असुर्‌ आपुनि चला हत 
समस्ते मनुर मरि गलं यमालय % राजार विक्म देखि देवर विस्मय १४ 
लक्षफोटि असुर क्षणेक्रे भैल हत ‰ लागल चमक आति इन्दर मनत . 
येन नेघ गचि चैल प्रतन्न आकाश * अतुर मरिलि देवरे देहिलं प्रकाश १५ 
अचक्षिप्ट ईत्य पलाइ गेल द्लोदि् * दशरथ नृप मने परम हरिषः 
अनायद्धि नपरे जिनितेक रण जय जय शंखनाद करे देवगण १६ 
इन्द्र पद तदै दुष्ड दत्यगग आइडल ‰ आछोक इच्धरपद निज प्राणको हराइल 
पर श्रौ आशा फरि गल रसातल > रण जिनि पाचे दशरथ महवल १७ 
विपरीत प्रकाश करिल महाशय ‰ त्तिमिर विनाशि येन सूर्यर उद्य ` 
राजा रण जिनिचन्त देवरं हरिप * शंखध्वनि करि पुरिलम्त दशोदिश १८ 
आनन्दे दुन्दुभि वाद्य वजि असंघ्यात # रजार॒श्िरत सिचिलन्त पारिजात. 
अपानन्त पुरन्दर राजार विक्र धन्य धन्य दशरथ नृपति उत्तम १९ 
आमाक्तो लिनिलो यिटो प्रचंड अधुर % रणे लिति नृपति करिता ताक चर 
नाहि नुपजीव राजा तोमार समान * एहि बुति इन्दे करिलन्त बहुमान २० 
पुजिला त्रिदशे नृपत्तिर बाहुवल * राजाक मातिता पुत्र देव आखंडल 
राज्य रावि दिला मोक असुरक मारि * तोमार गुणक आमि शुलिते नापारि २९१ 
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जाते तो क्ित्नेहीडरके मारे “मरा मरा कहू कर चिल्लाते! १२ कोई दौड 
लगाता लेकिन उमे भागनेकाठीर नदी मिलता; नृपति का वाण खदैड-खदेड कर 
उसके प्राणनलेनेता। इस प्रकार रणभरूमिमे बमुरोका सारा रोव-दाव खत्म हौ 
गया। दत्य-दानव मर रहे हं यह देखकर वेवताओ को कौतूहल होने लगा।। १३॥ 
यस्त॒ फककर दशरथ अन्तरीक्षमे व्ट्रे हुए रहै! आपसमे एक दूसरे पर प्रहमारकर 
असुर स्वयंहीमररहदै।! सारे असुर मर कर यमालय चलेग्ये। राजा का एसा 
पराक्रम देखकर देवताओं को वड़ा विस्मय हमा । १४ क्षणभरमेलाखो करोड़ों 
असुर मर गये यह्‌ देखकर इन्द्र के मन म वडा विस्मय हा, मानों वादल छट जाने 
से साराआकाणसाफहौ गया! उम प्रकार असुरोंको मरते देखकर देवताभोंने मानों 
प्रकाश देख तिया।। १५॥ मरनेसे वचे दत्य दशो दिणयोंमें भागगये! राजा 
दशरथ मनदही मन वडे हपित हृषु 1 नृपवर ने अनायास ही रणमें विजय प्राप्त 
करली} देवेना जयध्वनि करते हृए शंखनाद करने लगे ।॥ १६ दुष्ट दैत्य इन्र 
काषपद हुढपनेकः निए जाथे | इन््रपद पानातो दूर्‌ उलटे उन लोगों नै अपनी जान 
री गवा दी! दूरे कौ सम्पदा की अणा करवे मव चौपटहो ययै! रण-विजयं 
के पश्चान्‌ मेवली दर्थ वीरता की अभाने इस प्रकारं उज्वल हो उठे मानों 
अन्धकारकानाण करमू्थकाड्दयदहजञादटो। राजानेरण जीता ओर देवत्ता हर्ष 
मग्न हष 1 उन्हन जंखव्वनिते दशो दिणाए्‌ं भर दी।) १७-१८1 आनन्द से असख्य 
दुन्दुभि चजने नगे सीर राजाकेक्षिर्‌ पर पारिजात पृप्पं वरसाये मये) पुरन्दर ने 
राजा के पराकम्‌ को चवखना--“उत्तम नपि दशरथ धन्य १९ 1 “५मुञ्चको जिस 
प्रचंड अगुरनेरदैराया धा, राजानेस्णमं उसे टरा कर उस्रको चर-चर कर डाला। 
तुम्हारे समान क्रां राजा आजतक उत्पन्न नही हृधा- यह कर इनद्रने दर्थ का 
यहत सम्मान क्रिया 1२० ॥ देवत्ताथोने राजा के वाहवलकी प्रणसा की। फिर 
दनद्रदेवने राजा स्ने कहा--“जसुर को मार कर तुमने मेरेराज्यकीरक्षाकी तुरः 


माधव कदली रामायण 


नदि 
[५ 


पबे नारायणे येन वेचि दानवकत ‰ अमृतक  _पियाइलन्त . 'देवतासवक 
सेहिमते असुरक मारिया नृपति > रक्षा करि द्विला मोक पुरी अभ्रावती २२ 
तथु भहायश राशि रंल त्रिभुवने * घृष्विक तोमार _ कत्तिक सव्वंजने - 
एहिमते रषजाक प्रश्ति वारंवार * राजाक दिलन्त दिव्य वस्त्र अलंकार २३ 
दिला दिव्यरथ अष्ट घोटके सहित * वायत अधिक महावेगे विपरीत 
र्य पाया सैल आति हरिष विस्तर * मन्त सन्तोप दशरथ नृपवर २ 


दशरथे कंकेयीक दुटा वर दिवलं अंगीकार करार विवरण 


इन्द्र समे देवतात मागिया मेलानि * अयोध्याकत आनन्दे आतिला महामानी 
दिव्य रथे चड़ दशरथ महाराज * प्रवेश्चिला गेया निज ओदारिर माजध्२१्‌ 
दिन्य सिहासनतत वक्सिला राजा गड # स्वामी आास्तिव्ार पाचे देखिया केकेयी 
सादरे प्रणाम आसि करिला सुन्दरी ‡ आश्वासिला नृपत्ति ताहाक हति धरि २६ 
महारण करि श्वम पाडला नृपवर * ईषत कुचित मुख परिल ज्लामर 
देखि महादइ नानागतं चेवा करि ‰ स्वामीर श्वमक दूर करिला सुन्दरी २७ 
नाना भावे नृपतिर चित्त सन्तोषिला # केकेयीक चाड राजा वचन दुलिला 
सेवा करि सन्तोप कराइलि देवी मोक्त * खोज मोते जेहि लगे दिवो वर तोक २८ 
महादइ बोलते सत्य करियोक अगे % तेवेते मामिव वर जेहि मोक लागे 
शुनि सत्य अंगीकार करिला नृपति * सत्ये बोले येहि खोजा ताके दिवो सती २९ 


गुणो का चऋणर्मँ चुका नहीं सक्ता। प्राचीनकालमे जिस प्रकार नारायण ने दानवों 
को धोखा देकर सारे देवताओं को अमृत पिलललाया था उसी प्रकार हे नृपति, तुमने असुर 
कोमार कर मेरी अमरावती की रक्षा की। तुम्दारी महान्‌ यशराणि च्निभृवन में फैल 
गई। तुम्हारी कीत्तिको सभी लोग वखानते रर्हैगे"। इस प्रकार वारवार्‌ राजा 
को प्रशंसा करड्न्धने राजा को सुन्दर वस्व ओर अलंकार भंट कयि । २१-२३॥ 
इन्द्रने दशर्य को आठ घोड़ौंका एक सुन्दरसा रथ दिया जिसका वेग वायुस तीत्र 
था] र्थ पाकर राजा वड़े प्रसन्न हृएु। इस प्रकार नृपवर दशरथको मन में 
सन्तोष प्राप्त हुमा ॥ २४! 





दशरथ द्वारा केकेयी कोदोवरदेनेका वादा 


इन्द्र सहित सारे देवतायो से चिदा मांगकर, महामान्य द्रव अनन्द ते अयोध्या 
चले आए 1 सुन्दर रथ प्र्‌ सवार्‌ हौ महाराज दणरथने अपनी हवेली में प्रचेण 
क्रिया 1) ४८२५। राजा दशरथ दिव्य सहासन प्रर जाकर वैटग्ये। वाद में, मेरे 
पत्ति जागये है यह्‌ देखकर कैकेयी ने आकर उनको सादर प्रणाम किया राजान 
उसका हाथ थाम कर्‌ उसको आए्वास्नन दिया 1 २६1 भीपण युद्ध करने केकारण 
महाराज दर्थ को काफी परिश्रम करना पाथा! उनका चेरा ज्चटक गयाथां 
ओर उसमे बुरा आ गडथी1 यह्‌ देखकर महादेवी ने उनकी करई तरहुसे सेवा 
की। उस मुन्दरी ने पत्तिकी कान को दूर किया २७ उमने विभिन्न प्रकार 
से नृपति केचित्त को सन्तुष्ट क्या! कंकेयी की योर देखते हुए राजाने कहा- 
“हे देवी, तुमने मु्लको सेवा के द्वारा सन्तुष्ट किया ह इसलिए तुम मृन्ञसे जो कुछ भी 
मागोगी व्ही वर तुम्दँं दूंगा” 11 २८1 तव महादेवी ने कटा, मेरे निकट सच्ची 
परतिज्ञाकरो कि जोवर्ै मगंगी वदी तुम मृञ्ञको दोगे। यह्‌ सुनकर राजा नै उनसे 


६२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


कुजीत कंकेयी पुचिलन्त मात्ति आनि % वर दिवे चाहै राजा करि सस्य वाणी 
कुजी बोले वर ' माव नलेवा एखन भ यदि वर दिनाक राजार _ अद्ध मन ३० 
समय पाइलेसे वर मागिवा राजात्त # श्ुनिणा क्ंकेयौ वोले करि योरहत्‌ 
शुनियोक प्रभु बोलो स्वरूप वचन ४ मोक वर दिवाक तोमार अष मन ३१ 
एतिक्षणे तोमात नलेवो मह वर »+ समयत खुज्ति दिवाहा नरेश्वर. 
एहिमते दशरथ भाजय सहित ‰ नानाविध भोग भुंजिलन्त मनोनीत ३२ 
पात्र मंत्रीस्मे राञ्य करे नृपवर % गेला काल वहि सात सहल वत्सर 
अनन्तरे ग्रहुगत्ति दैवर विपाक # महाव्रण गोर हुआ पीडय राजाक ३३ 
गुह्यर भितरे व्रण भेला आति ठान # वेदनात राजार संक्ले येन प्राण , 
श्ुखाइ गेल सुख पानी नाहिके जिभात % नाहिके चेतन येन पागल साक्षात ३४ 
पात्र मित्र पुरोहित आसिला सकल > महादइगण सव भलन्त विकल 
निरन्तरे लोकर चिन्तार नाहि पार % प्राणर संशय आति नितिल राजार ३५ 
नाहि भात पानी एको हरिल चेतन # भात्तिलन्त वैद्य धन्वन्तरिर नन्दन 
महामन्त्रे जारिया मौषध दिला आनि * नुपत्तिक ववे पाचे वुलिलन्त- वाणी ३६. 
चाइवो तोमाक सड करिया जतन 4 उपायास्ते रहै राजा तोमार जीवन 
धिण एरि तोमार गृह्यत महाराज # मुख दिया हुपिया करोक पंज वाज ३७. 
वैच हेन उपदेश वचन वुलिला * अधिके राजार आवि वेदना मिलिला - 
इटो मोर कायं साधिवेक कोनजन * चिन्ताविषे अतिशय भला भचेतन ३८. 
चेतन कराइल पाचे सवे मिलि धरि *% राजार सम्मुख भैला कंकेयी सुन्दरी 
बोलस्त मूरच्छित तुमिन हवा नृपति *इ कायं तोमार मइ साधिवो सम्प्रति ३९. 


सच्ची प्रतिज्ञा की--'"हे सती, तुम जो कुछभी माँगोगी वही दुगा" २९॥ तव 
कूवडी मन्थरा को बुलाकर कंकेयी ने पृषछठा--'"राजा ने मृञ्ञे सत्य-वचन दिया है, वह्‌ 
मुक्षको वर देना चाहते है। कवडी ने कहा, माँ इस समय वर मतलो। यदि राजा, 
कावरदेनेकामनदहै तो समय अने राजास वह्‌ चर माग लेना) यह्‌ सुनकर 
कंकेयी ने हाथ जोडकर कहा, हे प्रभु सुनो, मेरा अपना वचन सुनो। मूञ्ञको वर देने 
को तुम्हारा मनहुआहै पर इस समयमे तुमसे वर नदी लूंगी। स्मय पर मांगने 
सेहे नरेष्वर वह वर देना। इसप्रकारसे दणरथ ने अपनी भार्या के साथ मनचाहा 
भोग-विलास किया ।। ३०-३२ ॥ इस प्रकार राजा दशरथ भयने मंत्री तथा पात्रमित्नों 
के साथ राज्य करने लगे। सात हजार वपं वीत गये इसके अनन्तर ्रहोँकेफेर से 
या दैववणं राजा के एक वहुत व्रा फोड़ा हुआ जिससे उनको वड़ी पीड़ा पहुंची ।॥ ३३ ॥ 
गुदा के भीतर फोडा पकर गया, ददं के मारे मानों राजा के प्राण निकल जाएँगे । 
मह सूख गया, जीभ परनमीनरही। चेतना जाती रही मानों मूत्तिमान पागल 
हो| ३४ ॥। पाल्न-मित्र पुरोहित सभी आ पहुचे । सारी महादेवियां व्याकुल हौ 
गयी 1 सभी लोगोमे चिन्ताको सीमा नहीरहीकिराजाके प्राणसंकटमें हु! ३५१ ` 
भोजन तथा जल के विना उनकी चेतना जाती रही। धन्वन्तरी के समान नन्दन 
वद्य आया । उसने महामंत्र से भस्म कर भौपधदिया। वादमे वद्य ने महाराजा 
से कटा-॥ ३६।॥ तुमको मै यत्नपूवेक नीरोग करूंगा किन्तु उपाय सेही तुम्हारे 
प्राण वच सक्तेहै। . ह महाराज, यदि कोई वृणात्याग करमृंहुसे चूस्कर तुम्हारी 
गुदासे पौपनिकालदेतोतुम्हारारोग दूरहो सकता है) ३७]} व्य ने जव एसा 
उपदेश दिया तौ चिन्ताके कारण राजाकी पीड़ा ओर अधिक वड्‌ गयी। मेरा यह्‌ 
कायं कौन करेगा, यह्‌ सोचते हुए अतिशय चन्ता्पी विष से वे' फिर अचेतनं 
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करैकेयीर वाणी शुनि भला सवे रास # किमत कायक सत्ती करिलन्त -सास..' 
नृपतिर यगुद्यत कंकेयी भुल दिल वायु धरि `देवी ठान करिया हृम्पिलि ४० 
भोसरिल न्रण सवे पुंज सैल -वाज * गुचिल वेदना स्वस्थ: भेल ` महाराजः 
ब्रणपीडा एराइया हूरिष भति भला % कंकेयीर मुख चादइ मातिवाक लला ४१ 
सार्थक करिलो विहा तोमाक सुन्दरी > सहात्रणम वेदनात जाभों मइ मरि 
तोमारेसे प्रसादे रहिल सोर प्रण ‰ नाहि आन प्रिधा आरो तोमार समान ४२ 
कराइला सन्तोष कम्मं करि गरिहित * लयो जेहि लगे बर मनर वांछिति 
शुनिया कंकेवी वाक्य बुलिला राजा > पूर्व्वे एक वर दिया माछठाहा भामाक ४३ 
भक्ति देखि मारो वर दिवे खोजा मोक्त * समभार माजत सत्य करि. बुलिघोक 
जेतिक्षण निवा वादो दिवा सेहि बर ‰ सत्य करि बोला राजा सभार भित्तर ४४ 
ताके दिवो जिवा मोत सलोजा येतिक्षण.> हेन शुनि कंकेयीर. तुष्ट भेला मन ` 
बारम्बार राजा कंकेयीक ` दिथा बर > देवर निर्व्बन्ध आति आय पुत्र ४५ 
ताक एराइवाक लागि काहार शकति > आतपरे कथां अवे श्युनिया सम्प्रति. 


पुत्र नोहोवात दशरथर असन्तोष आरु वश्चिष्ठर उपदेश 


सात शत भार्या विहा करिला नृपति * नभेल कातो हन्ते पुत्र उतपत्ति४४६ 
महा मनदुखे बसि `गुणे महाशय # न भल सन्तति करो -किमत उपाय 
नेराइलोहो मह पित देवतार ऋण *% नरहिल वंश मोर भैलो धर्महीन ४७ 


होगये। ३८1 सवे लोग मिल मिलाकर फिर. उनको हौशमें लाये। सुन्दरी 
कंकेयी राजा के सामने बाई! वोली, हे राजा तुम फिर अपना हो मत गवाना, 
तुम्हारा यह्‌ कार्यम पूरा करूंगी | ३९ ॥ कैकेयी के वचन सुनकर सव लोग उर गये । 
किंस प्रकार इस सतीने यह कयं करने का साहस क्िया। राजाकी गुदा पर केकेयी 
ने भह रखा--ससि रोककर देवीने जोरसे चूसा ॥ ४०॥ फोड़ फटकर उससे 
सारा मवाद निकल आया। पीडा दर हो गयी ओर महाराज स्वस्थ हो गये। 
फोडे की पीड़ा से मुक्त होकर वे वड़े प्रसन्न हुए ओर कैकेयी के मुखकीओर देखवे 
कु कटने को उद्यत हुए ।। ४१॥ `. है सुन्दरी, तुमसे मेरा विवाह साधक हुआ) 
इस महात्रण की पीडासे्ैँ मर रहाथा, तुम्हारीहीकृपासेमेरेप्राणवचे। हैग्रिये, 
तुम्हारे समान दूप्री कोईभीस्ती नहीहै।। ४२॥ रेसा अटपटा कार्यं कर तुमने 
मुल्नको सन्तुष्ट क्ियादहै। अपने मन्न की इच्छा के- अनुसार कोईभीवरर्मांगलो। 
यह सुनकर कंकेयी ने राजा से कहा, तुमने इससे पूवं भी मूञ्मको एक वरदे रखा 
है 1 ४३। मेरी भव्ति देखकर तुम मुञ्ले मांगने परः ओर वर दोगे एसा सभाके 
वीच सत्यवचन दियाहै। जिस समयजो इच्छा होगी वही वर दोगे, सभामें खड 
दहौकर यह ॒सत्यवचन , बोलो ॥ ४४।। “जव कभी मागोगी जो, भी मगोगी वही 
दगा --एसा सूनकर कंकेयी कामन प्रसन्न हुजा। वार वार राजा कैकेयी को वर 
देते है इसके पीछे दैव का लेखा पूरव॑से वना हुआ है ॥ ४४५ 1 उससे कतराने की 
शक्ति भला किसे है । इसके वाद इसकी कथा अवेगी, अभी यह्‌ सुनो । 


- ` पत्तन होने के कारण दशरथ का असन्तोष ओर वशिष्ठ का उपदेष 

- नृपति ने सात सौ नासियो से विवाह्‌ क्रिया कन्तु किसी से भीपूत्र नहीं 
दमा ॥ ४४६.1।. बड़ दुःख मे वैठे महाशय चिन्ता करने लगे--“सन्तान उत्पन्न नही 
हई, अव.कौन सा उपाय क्ियाजाय। भै पिता भौर देवताओंकाच्छणन चुका सका, 


५ 


६४ असमिवा (देवनागरी लिपि) 


एटिमते नृपति चिन्तित द्रि राति # पाचे वशिष्ठफ राजा आनाइलन्त मात्ति .. 
मानो मनि समस्तक माक्षिया आनिल * सवाहृप्ते अआपोनार दुख निवेदिल ४८ 
न चैल आमार पु शुना मुनिगण > निषा राज्यमोग मोर्‌ निष्फल जीवन . 
श्राद्ध तपण यन्ञ करो अपर्यन्त र अपुत्रकं देखि देव पित्र नक्तवन्तं ४९ 
यत्त यज्ञ पितु कम्मं करो निते नित * विष्ठात अविक वुलि लवे किचित 
पत्र निनित्ते यज्ञ करिलो विस्तर नाह पुत्र किमो व्यर्थ नल निरन्तर ५० 
बहुकाले सोक अन्ध मुनि शाप दिलत * सियो शाप मोत्त _एतकाले नफलिल 
मनिरो दवचन व्यं म॑ल मोर उाहइ ‡ आष्छौक पुत्र शोक दरशन नाद ५१ 
हेन शुनि नुपत्निन पछछिल वशिष्ठ * केन बुलिल्त मनि कहा सोत्त निष्ठ , 
राजाई योलन्त मूनि शुना कहो त्तर %गेली धोर्‌ अरण्यक मृग सारिवार र 
मुनिपुत्र जलं मरे ताहूक नजानि > प्रहुरिलो शर. हस्ती हैन सने मानि 
सहि शरे दिन्धु मुनि तेजिलन्त प्राण > देहि गेया मलो मईइ परत्तक् समान ५३ 
अन्ध्र पाञ्च पाचे गेलो शव लेया ‡ सकल वृत्तान्त तन्त ॒निवेदिलो गेया 
पुत्र सन्तापे मुनि धाविलन्त मोक * मरिवि नुपति तइ पाया पुत्रशोकं ५४ 
पुच्ठिलो हरिष मई तान शाप शुनि श केमने हैवेक पुत्र कयो महामूनि 
त्रहृष्यश्यृगे यज्ञ आसि त्राइ्वे तोमाक भ्तेवे टैवे पुत्र मुनि बुलिलन्त वाकटभष्र 
अन्धक्र कथा यत कहिलो वशिष्ठ ‡ कोया अधे ऋष्यण्टरग नजानोहो निष्ठ 
आसो एक कथा कहौ शुलिया सम्प्रति # दु्बसि च्लिक पाड रूरिलो सकि ५६ 
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मेरा वंश नही रहा अततः मै धमेहीन हो गया" ।। ४४८७ 1 दूस प्रकरार राजा रातोदिन 
चिन्तित रहने लगे! चादमे राजा ते वशिष्ठ को बुलवा भेजा 1 न्भ सव मृनियों 
को भी वुलवा-भेजा 1 सभी ने उन्होने अपना दुख कट सुनाया 1 ४८ ॥ हे मुनिगण, 
सुनो, मेरे कोई पुत्र नरींहुभा। मतः वह्‌ राज्यनभोग करनामेरे निए व्ययं है, 
मेरा जीवन निष्फल दै). आज तक श्राद्ध, तर्पण, यज्ञजोकुछभी मैने कियाद 
मु्चको अपुद्रक देखकर मेरे पुरखों ते आर देवताओं ने उनको ग्रहण नही क्रिया 
है) ४९1 जितने भी यज्ञ आर्‌ पितरू-क्मं आदिम नित्य-प्रत्ति करता रहा उनको 
विष्ठासे अधिकेन समन्न कर उन्होने ग्रहण नहींकिया। पुत्रके निमित्त भी विस्तार 
पूर्वक यज्ञ किया! पत्र नहीहृला भौर वहभी निरन्तरव्यर्थं टी मया॥ ५०॥ 
वहत दिनों पटले अन्ध मूनि ने मुञलकौ शाप दिया था वहे शलापभी इतने दिनौमेंनही 
फला मेरे लिए सूुनिकावचचन भी व्यर्थदहोगया। पूत्रशोक पानात्नौ द्र पुत्र 
का दर्षन ही अभीतक मु तहीदहौ सकरा) ५१1 रत्रा सुनकर वभिष्ठने राया 
से पुछा, मूनिने क्यों द्रा कठा मुज्ञसे सच-सच बताओ 1 राजाने कहा, सुनो मुनि, 
संक्षेप भें कदताहूं। एक वारः घौर अरण्यमें्म मृग काश्िकार करने के लिए 
गया । ५२) मूनिपुत्त पानी भर रहादहै यह न जानकर, हावी जानकर मैने उस 
पर वाण से आधत्त करिया उक्ती वाणसेच्िन्धु मनिनेप्राणसव्याय दिया। जाकर 
उसे देखने के वाद मृतके समानी गया। ५३ इसके पश्रात्‌ वण लेकर 
उसके पिता अन्ध मुनिके पास गया! उनसे जाकर्मैते सारा विवरण कट सुनाया । 
पत्र के शोक से उस्र अन्धे मनि ने मुद्लको शाप दिया--एे राजा, तु भी) व लोकसे 
मरेगा 11 ५४१ उनका शाप सुनकर भैने दपं प्ते पूछा, है महामुनि, वततामो मुखको 
पत्त कंसे होगा । मुनिने कहा, ष्य्ग जाकर तुम्हारा यन्न करेगे तमी तुमको 
पत्र होमा 11 ४५५॥] . इपर प्रकार दशरथ ने वशिष्ठ से अन्ध मुनि की सारी वात वता 


रदी । ऋष्यम्यंग कहां है यह्‌ ठीक-टीक मालूम तही। ओर्‌ एकं वात वतताना हू 1 
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पुठिलोहो कृतांजलि ताहार आगत ‰ जाना महामुनि _ तुमि भूत भविष्यत 
हैवेक भआमार किवा पुत्र उतपति » बुलिलन्त मुनि चिन्ता न नृपति ४५७ 
महामुनि ऋष्यश्युंग विन्नांड तनय * ताक आनि यज्ञ ६ करिथोक महाशय 
तेवै जासिवन्त हरि चारि सूप धरि * तोमार गृहत ` उपजिव निष्ठ करि धन 
हेन शुनि नेल मोर हरिष मनत * किलो स कथा तोमार आगत 
वशिष्ठे बोलन्त शुना नृपति प्रस्तुत * नृत्यगीतप्रिया सिरो विरांडर _ युत ५९ 
मोदकर नामे येन मरिथा जीवन्त * ञ्ुनि गीत मुनि येन अमृतं पिचन्त 
देखिते छवाल मुनि विष्णु अवतार ‰ चारिवेद शास्त्र तान कर्त प्रचार ६० 
प्रहरक मात्र करे सन्ध्याक वन्दन # छवालर थाने क्रीड़ा करे सन्वक्षण 
आनंहा गायक जार सुर सुललित % सुस्वादु सन्देश लाड लोक यथोचित ६१ 
सुस्वरे पंचम कन्यागणे गाउक गीत % शुनि विमोहित आति हद तान चित्त 
मोदक सन्देश दिवा सेहि समयत ‡ देखाइवेक रति रस ताहान _ आगत ६२ 
शिञ्चु मृनि गीत सन्देशर स्वाद पाइ > मासिव आमार स्थाने एरि निज ठाइ 
एहिमते उपाये भृनिक आनियोक * रचिला साधवे हरि हरि बरुलियोक४६३ 


ऋष्यश्रुगर उपाख्यान 
वि 


सूमंत्री सुमंत गरुण वशिष्ठर वाणी श्चुनि उट्लिन्त करि जोरहात्त । 
सुमधुर करि बाणी बु्तिलन्त महामानी श्ुनियोक पृथिवीर नाथ ॥ 


हाल में दुर्वासा मूनिसे मेरी भेट हुई ॥४५६।। भक्तिपूरवेक हाथ जोड़कर उनसे मैने पुछा, 
हे महामृनि, तुमको भ्रुत-भविष्यत सव ज्ञात है मञ्चको पत्र उत्पन्न होगा या नहीं यहं 
बताओ! मुनिने कहा, है राजा तुम चिन्ता मतकरो | ४५७॥ विभांडक के पुत्र 
महामुनि ऋष्यश्छुग है, है महाण्य, उनको वुलवाकर यज्ञ करना। तव भगवान्‌ चार 
रूप धारण कर तुम्हारे धर में निण्चयरूप से जन्मलेगे 1 ५८॥ एसा सुनकर मेरे 
मनमेंहपे हमा ! तुम्हारे सामने मैने सारी बातें वता दी। वशिष्ठ ने कहा, 
राजा सुनो, तैयारी करो । विभांडक का वह्‌ लड़का नाच गाने का णौकीन है।। ५९॥ 
मोदक-मिठाई का नाम सुनकर यदि वह मृतहोतोभी जीवितदहो जाय । वह गीत 
यों सुनतादहै मानों अमृतकासेवन कर रहा हो। वहं देखने मे लड़का है लेकिन 
वह्‌ मुनि साक्षात्‌ विष्णु काअवतारदै। चारोवेद भौर शास्त्र उसके कठसे प्रकट 
होते है 1 ६०। वह्‌ केवल प्रहुर-भर के लिए सन्ध्या-वन्दना करता है फिर वाकी 
सारा समय लङ्कां के साथ खेल-कूद में मस्त रहता है । रसा गायक ले आओ जिसका 
स्वर सुलचित हौ ओर स्वादिष्ट पड़ा, लडड्‌ आदि यथोचित मात्रा में ले जाओ, ॥ ६१ ॥ 
, कन्याएं पंचम सुर में सुललित गीत गाती हुई जिसे सुनकर उसका चित्त विमोदहित हौ 
जाप, उसी समय पेडा लड्ड्‌ भी देना जौर उसके सम्मुख श्युंगार-रस का प्रदर्णंन 
करना ॥ ६२॥ शिशु मुनि गीत ओौर मिठाई का स्वाद पाकर, अपना स्थान छोड़ 
कर ` हमारे स्थान परञआजायगा। इसी उपायसेमूनिकोलेआना। माधव ने 
इसकी रचना की। हरिकानाम लो । ४६३॥ 


ऋष्यशुंग का उपाख्यान 


विष्टं की वाते सुनकर उत्तम मंवी सूर्म॑त्त हाथ जोड़ कर खडेहो गये मौर मधुर 
वचन बोले, ह महामान्य पृथ्वीपति, आप सूने! वशिष्ठने नजो कुष कहा वह सव 


६६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


घशिष्ठे कहिला यत॒ सवे सत्यं स्वरूपत पूर्व्वंकथा युमरिलो ¢ आमि । 

आपुनियो जाना तुमि साम्प्रते पासरि आछठा सुमिराद्रले सुमरिवा स्वामी ॥द्र 
शान्ता नमसि कन्यालानि तयु गृहै महामानी उपजिल परम सुन्दरी । 

लोपपाद तरपत्ि अंगरदेश भधिपति श्रान्ताक चुजिला भक्ति करि ॥। 
मिन्नर भावत थाकि तुनियो शान्ताक दिला लोमपादे शान्ताक निन्त । , 

आनन्दे नधरे हिया = कन्याक गृहक निया जीउ बलि तेन्ते तुचिलन्त 1) ६५ 
लोमपाद महामूनि विभांडर पुत्र आनि शान्ता कन्या दिलन्त विनाहं 1 

ऋष्यम्पम निया यज्ञ॒ करि पाचे लोपपादे पुत्र पाया मिलिल उत्साह्‌ ॥ 
हाद वत्सर ब्रृष्टि ताहएर राञ्यत नाइ ताति लोक मरय समस्त । 

ऋष्यष्ुग आसिलात भेला बृष्टि असंष्यात पाचे सुखी हैला लोक यत ॥ ६६ 
शुनि दशरथ पाचे सुमंत्रत पु्लिन्त शुनियोक सुमन्त्र साक्षात । 

केनमते ऋष्यण्पृग करिया शान्ताक विहा प्रपंचिया कहियो भामात \! 
सुमंत्र बोलन्त राजा द्युनिभो कौतुक मने सिरो विभ्ांडक महाप) 

चऋष्यण्डुग पुत्र लेया साधत सति दिया करे तप त्तपोवने वति ॥ ६७ 
अपुत्रकं भैलो बुलि लोमपाद नुपत्तिर मने जाति असुख अशेष । 

ऋष्यण्पुग आनि यज॒ कराईले हैवेक पत्र पाडला नारदत उपदेश ॥ 
लोमपाद राजा पाचे ऋषिपुत्र आनिवाक करिलन्त उपाय उत्तम) 

नौकार उपरे नाना फल-मूल समन्विते मायावते पातिला साश्रमे 11 दण 
सुगन्ध कपूर चिनि घते पाक करि आनि सानलिलन्त विविध सन्देश) 

फल-फुल स्पे ताके वक्षते निम्मियायेल देखि कन परम सुवेश 
नाना गन्धे हुया मत्त गुंजरे अमर यत कोकिलर कुहु कुहु राव। 

वहूय शीतल वात कामुक रमणी येन मदनक देय हाव वाव 1 ६९ 





सत्य ह! मृञ्चको पुरानी वात यादञआगर्ई। हे स्वामी, आप भी जानते हँ किन्तु 
इस समय भूते हुए है, याद दिलाने से याद आ जाययी । ४८६४ ॥ हे महामान्य भापके 
घरमे शान्ता नामक जिस परम सुन्दरी कन्या ने जन्म लिया, अंगदेश के राजा लोमपाद 
ते भक्तिपूवेके उस णान्ता को दढ निकाला। मित्र-भाव से तुमने भी शान्ताको 
दिया ओर लोमपाद ने शान्ता को ग्रहण किया । (राजा लोमपाद) आनन्दपूर्ण 
हृदय से कन्या को अपने धर वेटीकेषूप मेते भीग्या 1) ६५। लोमपादने 
महामुनि विभांडक के पूत्र को लाकर णान्ता के साथ विवाहं कराया। वाद मे लोमपाद 
ने ऋष्य्यृग को लेकर यज्ञ किया ओौर पुत्र प्राप्त कर उत्साहित हुया। उसके 
राज्यमे बारह व्पसेवर्षानहीहोर्हीथी भौर इस कारण लोग मरने लगे थे) 
ऋष्यश्ंग के अने से पयप्ति वर्प हुई अर सारे लोग सुखी हए ॥ ६६ ।॥ यह्‌ सुन 
कर दशरथ ने सुमत से पूछा, है सूम सुनो, मेरे सम्मुख यह्‌ विस्तारसे वता कि 
ऋप्यम्णग ने शान्ता से कंसे विवाह क्या । समत्र ने कहा, राजा कौतुक से सूनो । 
विभाडकं नामक महा्छपि अपने पते ऋष्यन्छग कौ लेकर माधव का ध्यान कर तपोदन 
मे वैठा तपस्या करता था 1 ६७1 अयृच्रक होने कै कारण राजा लोमपाद के मन 
मेबड़ादुःखथा। नारद से उसको परामशं मिला कि ऋष्यम्णुग को बुलवाकर यज्ञ 
करने से पृषत प्राप्त होगा। इसके अनन्तर राना लोमपादने ऋपिपूत्र को बुलवाने के 
लिए अच्छा उपाय दढ निकाला) नाव पर फल-मूलसे पणं एक आश्रम मायाचल 
से बनाया 1) ६८ ।॥ सुगन्धित कपूर भौर चीनीसे विविध प्रकार की मिठाइयां घी 
मे तलकर बनाई गईं । उनको फल-फूल के रूप मे वृक्षो मे जड़ दिया ओौर वन देखने 
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जानि यत नुत्य गीत आतिश्रय सुशिक्षित  युचती सुन्दरौ सुबदनी । 

कामकला केलि यत॒ जाने माति नानामत नाना रसे परम शुदनी ॥ 
गावै येन पटुवास्ते अतिशय लयलासे काचि पारि नाघत ` चड़लि । 

कतेक वर्णाइवो ताक ष्यण्युंग आनिवाक सुंगल समये लरिल ॥ ७० 
कतो दिन अनन्तरे पाइला भैया तयोवन साया नौका आर करि थेला। 

विभांडक मुनिवरे पुत्र थया निजघरे तप करिवाक लागि गेला ॥ 
पाचं नटीगण यत दछेग पाया समयत गेया चछष्यश्पुगर आगत 1 

हाति तालयंन्न धरि सुर सुललित कर नृत्य गीत्तं करे नत्नामत । ७१ 
विभांडक आसिवार सम्य जानिया सवे तरातरि आश्नमक जाइ । 

एहिमते नृत्यगीते कीड़ा करि नानामते ऋषिक मोहिला समुदाय \\ 
नाचनिर लयलात देखि मुनितोले हास कुतूहले करन्त जिन्नात । 
- मूत्तिआत्ति अनुपाम कमन तोमार नाम कोन थाने कराह निवास 1 ७२ 
शुनि नारी निरन्तरे दिला ताक प्रत्युत्तर सवे आमि उत्तम तपस्वी । 

जानो तुसि मुनिराज पश्चि तपोवन साज करा तप एक मने बसि 1 
निकटते तपोवन तयु अगि सर्व्वंक्षण नृत्य गीते करो कौतूहल । 

तोमार संगक मने आमि सव ऋपिगणे वेदपाठ करो सुकोमल ।। ७३ 
ऋष्यन्पग माया वाणी श्युनि मने अधुसानि बोले शुना ज्युना चषिगण। 

तोमासार पायासंग मोहोर कौतुक रंग निलय मनत सव्वक्षण ॥। 
आभिमो तोमार ठते थाकिवोहो कोौतूहूले सुमधुर वेदध्वनि ुनि। 

आति चुललितमावे सुन्दर कोमल गावे तुभिसन समे सहापुनि॥ ७४ 


मे बहुत दही सुन्दर लगने लगा। विभिन्न प्रकार कौ सुगन्ध से मत्त होकर भौरे गुंजन 
करने लगे जीर कोयने कूकने लगी । णीतल पवन चलने लगी मानो कामुक रमणी 
मदन को संकेत कर रहीहै। ६९॥ नृत्यगीतमें सुशिक्षिता सुमुखी सुन्दरी युवति्याँ 
जो विधित प्रकार की कामक्रला-क्रीडामें सुनिपूणा तथा परम रसिका ओौर रूपवती 
थी,. पदटूवस्त पहने हुई नृत्यभंगिमा में कषछाना मारकर नाव पर चद गर्द। भला 
उसकी कितनी व्णेना क्षं वे ऋष्यभ्णुंगको लिवा लने के लिए शुभवड़ी में रवाना 
हई ॥ ७० ॥ कितने ही दिनों के वाद वे तपोवन के पास पहुंी। मायामयी नौका 
कोर्वाध दिया। मुनिवर विभांडक अपने पत्र को अपने आश्रम पर छोड़कर तपस्या 





; करने के लिए क गये! पीय नदियां मौका पाकर ऋष्यश्यंगके पास जा पहुंची 
` वहां वे जपने हाथों में तालयंत्र लेकर सुललित स्वरम वजाते हुए नृत्य-गीत कृरने 


लगी 1 ७१ विभाडक के आने के समय का पता लगाकरवे तुरन्त भश्चम पहुंच 
गई 1 इस प्रकार नृत्य-गीत एव क्रीडाओंकेटाराउनलोगोने ऋषिको मुग्ध कर 
दिया। नृत्यकाछन्दं गौर लास्य देखकर मुनि हंसने लगा ओौर कौतूहल से पून 
लगा, तुमलोगो की मूत्ति अनुपमदहै, तुमलोगोकाक्या नामरहैओौर तुम लोगों का 
निवासन का है? ॥। ७२॥ यह सुनकर उन नारियोने उत्तर दिया हमलोग सव 
उत्तम तपस्वीहै। हे मुनिराज यह्‌ जानलोकि टम तपोवन के वीच वैठकर ध्यान 
लगाकर तपस्या करते है। निकटमें तपोवनदहै। तुम्हारे सम्मुख कौतुहलवश नृत्य- 
मीत कररहैहै। तुम्हारी संगतमें जाकर हम ऋपिलोग सुकोमल ध्वनि ने वेदपाठ 
कररहैहै॥ ७३ यह मायामयी वाणी सुनकर मन दही मन मुन कर ऋप्यश्पमने 
कहा, सुनो ऋपिगण, तुमलोगों की संगत पाकर मेया म कौतुक जौररगसे भर गया 

1 मैभीतुम्दारे साथ रहकर तुम्हारी सुमधुर वेदध्वनि कौतूहल से सुरनुमा। तुम 


दय असमिया (देवनागरी लिपि) 


सुशोमन जसासार ` वाकलि वक्षन गार. अत्यन्त शीतल आतिशय । 

तोमार शरीरर भस्म धूलि निरन्तर उत्तम सुरभी गन्ध कपर ॥ 
आमार वृक्षर छाल पिन्धिवाक नुह माल शिरे भाउल जाउल जटानार । 

करे आति जटाजट शुनि आनि खटमर वेदध्वनि यतेक आमार ॥\ ७५ 
शरीर सकल रक्षा भर्म धूलि यत देखा घपिते कुत्‌चित करे गाव । 

एहिमते मूनिवर वर्णाइला निरन्तर अतेक भापोन पर भाव 1 
उपजारे पराचऋषि निज आाश्रमते वक्षि तप करि वाकन्त सदाय) 

परम महन्तं सन्त आनं एको नजानन्त तपे भन मगन समुदाय ॥1 ७६ 
मायारूपौगणे यत कपटे कहिला कथा ताके सत्य मनत मानिल। 

पाच स्त्रीसतवे आनि मोदक सन्देण निया ऋषिर पुत्र हाते दिल ॥ 
ऋृष्प्ुग महामुनि फल हेन सने मानि भुंनिला हरिप करि मन्‌! 

तजानिं केपट माया सुस्वादु सुरसी पाया पूिलन्त ज्युना ऋपिगण 11 ७७ 
तोमार राज्यर फल खाया भेलो कुतूहल इटो ताति स्वादत चिचिन्र। 

आछय आमाक दाया भन्ये अन्यौ आरलिभिया जसता तुमि भामि करो मित्र \। 
तोमासार संगे जाइवो इटो सधुफल खाइवो शुनिवो मधुर वेदध्वनि । 

याकिवो तोमारसंगे तप करि महारंगे अन्यो अन्ये चंचिवी रजनी 1] ७८ 
नमो नमो नमोराम जार जश्च अनुपम जगतरे मंगल निश्चय) 

अभ्रृततोधिक करि पिया आक कणं भरि महाजने मोक्षको तेजय | 
हैनतयु गरुणनाम मोर सुखे अविश्राम कौीत्तन करोक प्रभु राम) 

एहि छपा कर मोक यत समालिक लोक वोला राम तेजि मान कान 1४७९ 








सभी महामूनि सुन्दरव कोमल शरीर बले हो 1७४1) तुम लोगो की जयां 
कितनी शोभन दहै, वदन पर जो वल्कल-वसन है वह्‌ कितना शीतल दै।! तुम लोगो 
के शरीर पर मले हुए भस्म ओर धूल से कितनी उत्तम मुगन्धञआरहीहै। मेरे 
पहनने वाली पेड की छाल पहनने मे च्छी नही, सिर पर अस्त-व्यस्त जटाभों का 
भारदहै, मेरी वेदघ्वनि सुननेमे कठोर भौर कदु) ७५1 शरीर राहो गया 
है, रख मौर धूल जो वदन पर मलताहंतो उत्तनादही णरीर कुत्सित हौ जाता है । 
इस प्रकार मुनिवर अपना भौर पराया जितना भाव था वर्णन करतारहा। जन्मे 
ही ऋपि आश्म में वैठकर सदा तपस्या करता रहा । वह्‌ वहुत वड़ा सन्त था. किसी 
दूसरे को जानता दही नही था गौर सदा तपस्यामें लीन रहता थाः । ७६1 मावार्प 
धारण करने वाली नारियोंनेजोकरुछ भी कपटसे कटा सभी कुछच्छपि ने सत्य मान 
लिया । इसके पश्चात्‌ उन नारियों ने लडदू-मिठाई आदि लाकर ऋपिपुत्रके हाथों 
मेदिया। महामुनि छऋष्यश्णंग ने उनको फल जानकर वड़े आनन्द से खाया। उनका 
छल-कपट न भाप कर सुगन्धित ओर स्वादिष्ट फल पाकर उसने पुछा, हे ऋपिगण, तुम्हारे 
राज्य काफल खाकर मूज्ञे वड़ा कौतुहल हो रहा है, इनका स्वाद तो वड़ा अनोखा है) 
आओ हम लोग एक दूसरे से गले मिलकर मित्र वन जाये । तुम लोगो के साथ जाद्धमा, यह 
मधुफल खाऊंगा मौर मधुर वेदध्वनि सूर्नूगा । तुम्हारे साथ रहकर बड़ आनन्द से त 
करूगा मौर सव लोग मिलजुल कर रात काठेगे 1 ७७-७८ ।! राम का नयन कसे 
जिनका = है, ससार का अवश्य कल्याण होगा महाजन मोक्ष कोस्याग कर 
अमृत से अधिक समन्चकर (यह नाम)कान की अजलियो मे भर कर पीते है। हे प्रभ राम 
एसा जो दुम्हारा नाम दै, वह्‌ मेरे मुख से कीत्तेनकेरूप मे निकले । इतनी हौ कृपा मुक्त 
पर करना । हे समाज के लोगो, अन्य सारे काम छोड़ कर राम का नाम वोलो 1 ४७९॥ 


भोघव कदली रामायण ६९ 


पद 


नटीसने श्युनि ऋषप्यण्युगर वचन * भला मित्र वुलि करिलन्त आरलिभन 
देखिला नजाने किष ऋषिर तनय ॐ नाना कामकला रसे भाव दरश्य४८० 
केहो जनी आलिगि धरिला तान गले % केहौ जनी वचुवाइला . वस्र आंचले 
केहौ जनी निया ताक वसाइला कोलात # स्तनर उपरे केहो थला. तान हूत ८१ 
केहो जनी तान मुखे मुखे चुमा दिल # बुकत लगाया स्तन केहो _ साचटिल 
केहौ जनी हूदयर वस्त्र दरं करि * उच्च कुच भार ताक देखावे सुन्दरी ८२ 
भापोनार उरु तान उरुत लयाय # कटाक्षे निरीवि हासि तोले मृचुकाद्‌ 
कतो जनी गाव घेलाचय तान संगे ‰ लयलासे हासे कतो जनी मुरुभंगे ८३ 
कतो जनी वाहु धरि करय मदेन कोले तुलि कतो जनी जान्तय चरण 
कतो जनी आपोनार गावे आयोजाय > मुख काटि करिया याकय ताके चाइ्‌ ८४. 
पाचे छपिक्रुमारक करि वहुमान > सुगन्ध शीतल जले कराईइलेक स्नान 
भस्म धूलि तान शरीररो दूर करि * पिन्धाइलेक कुसुम चन्दन  सादरि ८५ 
वाकलि गुचाया दिव्य पिन्धावे वसन % रुद्राक्ष गुचाया दिव्य पिन्धावे भूषण 
शिलिखा गरचाया देह करूर ताम्बुल * सुरभी शीतल पिन्धाबम कतौ पुल ८६ 
तासलजंग धरि सुललित रीत मावे ‡ मधुर पृ्दग धरि कतो जनी बावे 
कतो लयलसे भंगिभारे करे नृत्य * एहिमते मोहित करिल तान चित्त ८७ 








पद 


कष्यन्णुम कौ वतिं चुनकर सभी नकिर्यं हम लोग एक दूसरे के मित्त 
हौ गये यह्‌ कहकर उनका आलिगन करने लगी! उन लोगों ने देखा कि 
ऋषिपृव्र कु भीनदही जानता है। वे उसे लुभाने के लिए कितने ही ठंग से 
कामके भाव प्रदर्शन करने लगीं | ४८० ॥ कोई तो गले मिलकर भालिगन करने 
लगीतो कई अपने वस्त्र के भँचल पर उसको विठाने लगी, कोई उसको लेकर 
अपनी गोद पर विठा तेत्ती तौ कोई उसका हाथ लेकर अपने स्तनं पर रख 
लेती । ८१॥ क्तिसी ने उसके मूख का चृम्बन लियातो किसी ने अपने स्तन उसके 
- हृदय सीने से लगाकर आलिगन किया, किसी ने कपड़े हटाकर भपने ऊँचे ऊंचे स्तन 
उसे द्खिाये 1 ८२॥ क्सीने अपी जाथ से उसकी जाँध मिलाकर कटाक्षपात 
कर मुसका दिया 1 कितनी दही नारियं उसकी देह से देह भिलाकर दहंसती तो कितनी 
ही हास्यलास्यसे ध्रूमंग करती 1! ८३1 कितनी ही नतंकिां उसकीर्वाहि पकड़कर 
मसलने लगी, कितने ही उनके पावि अपनी गोद में लेकर वापने लगी! कोई अपना 
शरीर उसके वदन पर टेक लगाकर मह फलाकर उसकी ओर टकटकी लगाये 
रहती ।॥ ८४ ।॥ इसके पश्चात्‌ ऋषिकुमार का काफी सम्मान करती हुई वे नर्तकिर्या 
उसको भुगग्धित शीतल जल से नहलाने लगी! उसके शरीर के भस्म भौर धूल को 
धोकर उ्षपर चन्दन पोत दिया यौर फूल पहना दये ॥ ८५॥ पेड की छाल फेक 
कर्‌ वस्त पटना दिया 1 रुद्राक्ष फंककर आभरूपण पहना दिया । हड फेककर उसको 
कपूर भौर पान दिया 1 कितने ही सुगन्धित्त णीत एूलों की माल्ये उस्नको पहना 
दी 1८६ इसके वाद वे ताल-लय मे सुललित गीत गाने लगी, कोड मधुर मदग 
लेकर वजाने ली, वे कितने हौ छन्द आर मुद्रां मे वृत्य करने लगीं! इस प्रकार 
सेवे उसके चित्त को मोहित करने लगी ॥ ८७॥ सुमंत ने का, सुनो महाणय, 
निभांडक-पुते को प्राम्य-जनों का संग मिला उसक सारा ऋपि-धर्ं चौपट हौ गया । 


७० असमिया (देवनागरी लिपि) 


सूमंत्र॒ बदति श्ुनियोक महाशय ५ ग्रानी जन संग पाया विपरंखतनय 
ऋषि धम्मं सकले गुचिल समदाय + भल उलमाल नारीगण संग्र पाह एप 
स्त्री समस्तक भनि बुलिला वचन > तोमार आक्रम पत दूर मुनिगण 
तुमिसव महाभिच्र भेलाहा अमारः देखिते उत्सुक वि आश्रम तोमार ८९ 
मायावतीसवे बोले शुना मुनिवर ‰# निकटे आश्रम जाद्रता उच्य सत्वर 
शुनि ऋष्यण्पुग उटिलन्त शीघ्र करि # चलिता कौतुके तास्म्वार हात धरि ९० 
कथामातो नोकात तुलिला नारीगणे ‡ आश्रम देखिया गुनि रगमभेला मने 
भालर . आश्म तपोवन वित्तौपन # नाना फल-फुले भापोदित करे मन ९१ 
हरिषे फुरम्त ऋषि मायावन चाइ ‰ मायार्पी सवे नाव वाया लया जाय 
नाना केलि कौतुक करिया ऋपिसंगो £ मायानीका पार फरिलेक महसो ९२ 
श्रम पायाकऋ्षिर कूषार निद्रा गेला» अनन्तरे नौका आनि संगदेण पाद्रला 
भागल ऋपिर निदा पाचे कतोक्षणे ~ स्त्री सफततत मुनि पेदे संगी मने ९३ 
कहियोक तुमि सवे स्वल्प वचन नोहा तुमिराये ऋषि नहि तपोवन 
तुमि सवे आमाक मोहिला माया करि + आपोनार ददो भानि गाद्या छत फरि ९४८ 
करि कारणे आनिला कहियो प्रयोजन ‡ श्चुनि जोरहाति सात्तिलेक नारीगण 
शयुनियोक मुनि नकरिवा कोप मन एटि तोमात अद्धि यत प्रयोजन ९५ 
लोमपाद राजा अंगदेश अधिपति ‡ शान्ता नामे कन्या तान ये महासती 
त्रैलोक्यमोहिनी कन्धा महागरुणवत्ती + करिवा विवाह ताक तुमि महूामत्ति४९६ 
अपुत्रक राजा मने करे अपमान > तुमि यज्ञ॒ कराते हैवेक पुत्र तान 
हादश वत्सर बृष्टि नाहिके राज्यत # न्नर विकले दुख पावै प्रजा यत४९७ 
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नारीस्तग पाकर उसका सव वु अस्त-व्यस्त हौ गया । ८८॥ मुनिनेप्नारी नारियों 
से कहा, है मुनिगण, तुमलोगो का आश्रम कितनी दरद? तुम सव हमारे महामिव 
वन ग्ये। तुम्हारा आश्रम देखने को म उत्सुक हुं ।। ८९॥ तवं उन मायावत्तियों 
ने उत्तर दिया, है मुनिवर सुनो, हटमलोगोकायाश्रम निकटहीरहू, यदि चलनाद्ट 
तो तुरन्त उढठो। यह्‌ सुनकर ऋष्यश्धृग लट उठकर खड़ा गया गौर उनका हाध 
पकड कर कौतुकसे चलने लगा।९०॥ वातोंमे बहला कर नारियिनेउप्ेनाव 
पर चदढाया। आश्रम देखकर मुनि वडा प्ररत्नहुभा। यह॒तो वडा सुन्दर आश्रम 
है, अति उत्तम तपोवनदहै। तरह तरहके फल ओर फूनोसे मन को मोदित 
करताहै॥ ९१॥ मायावन को देखकर ऋषि हषं से घूमता-फिरतारटा। जितनी 
मायामयी नारियों धीवे नार खें करने चली च्छवि के राय तरह तरह 
की केलि गौर क्रीडा करती हुई बडे आनन्दसे वे नाव लेकर भागे वट चली । ९२॥ 
ऋषपि-पूव जव थक करसो गयातो नाव भाकर अगदेणसेलगी। कुछहीदेर के 
चादकऋपिकीनीद टूटी साथी समन्ञ कर ऋषपि ने नारियों से पृ्ठा--॥ ९३॥ 
तुम लोग मृज्ञको सच सच वताना।. तुम लोग कपि नहीहौ मौर न वह्‌ तपोवने 
है। तुम लोगो ने मायावल से मुस्षको मोह लिया आौर धोयेसेअपने देण मेते 
माए ॥९४॥ किस कारण मञ्चको यहां तुम ले आए, तुमको क्या जूरत भा पडी ? 
यह्‌ सुनकर नारियों ते हाथ जोड़ दिये ओर बोली, हे मनि, फरोध मत करो, टम लोगों 
की आपसे जौ आवश्यकता है वह॒ अभी वत्ताती हूं ।। ९५ ॥ अंगदेण कै राजा लोमपाद 
की एक महासती कन्या शान्ता है । वह कन्या तलोकयमोहिनी तथा महागुणवती दहै । 
हे महामति, तुम उससे विवाह करो 1) ४९६ ॥ ` राजा का कोई पुत्र नही इसलिए 
अपुत्तक साजा भपना अपमान समन्षता है । तुम्हारे यज्ञ कराने पर उसको पूत्त होगा । 
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तुभि गे राज्यत रैवेक वरिषण * हैवे लोक सखी ष्य मैवेक सम्पन्न 
संया जार्मो त्तोमाक् एहिसे . प्रयोजने # कटहिलो कारण सृनिं कोप एरा मने 
एहि कथा माते नटीगण निरन्तर कतो दिने पादूला लोमपादर नमर 
शुनि लोमपादे ऋष्यन्डरग मानिवार * आगवाहि आसया करिल सतकार४९९ 
भंसस्त हूरिप राजा ऋषिक देखिया * करिल ऋषिक पुजा ५९ पाद्य-अध्यं दिया , 
जेवे अंगदेशे आसि भेलन्त प्रवेश %तेवे जल वृष्टि मेधे करिला अशञेष५०० 
भल शष्य सम्पूर्णं राञ्यत निरन्तर ॐ नाना मोग भुंनि सुखी भेला स्वेनर 
लोमपरदे नाना द्रव्य एकत्र करिल # ऋष्यश्युग मुतित शान्तक्रं विह दिल५०१ 
भेल कुतूहल मुनि. पाया कन्यारत्न % पाचे यन्च॒ करिते राजार भेल यतन, 
एकन करिया यत्त॒ यक्तर सम्भृत ‰करिला पुति पुरोहित समन्वित ५०२ 
अश्वमेघ महायज्ञ राजा आरम्मिल * ऋष्यश्पुंग यक्त कौतुके प्रवेशिल 
परम पेटित स्वं कमस्संत कुशल # शुभम समयत अचरिला सुमगल५०३ 
लोमपाद राजा भेल यन्त दीक्षित > यक्चकायं कलाक्रिया कायं सु्चिक्षित 
सागोपगि यज्ञ॒ करिलाहामा नरपति # पाइलन्त यत्नत पुत्वर महामति५०य 
उपलिल चारि पुत्र परम सष्न्त # बुद्धि वल तेज महू गुणे गुणवन्त 
शान्ताये सहिते ऋष्यष्डग मह्छषि # लोमपाद ओआश्रसत रहलि हरिषि५०५ 
सम्प्रति आन्त शान्ता समे कृतूहले * ताहन चरित्र यत कहिलो सकले 
चऋष्यण्युग आनि यन्न करियो नृपति % हैवेक तोमार तेवे उत्तम सन्तत्ति५०६ 
भेलन्त हरिय सुमंत्रर कथा श्युनि > दशरथ राजा मातिलन्त मने गुणि 








बारह वष से इस राज्यमेंवर्पा नही हई, विना अन्तके सभी प्रजां व्याकुलहौो दुःख 
भोग रही है ॥ ४८९७ ।। तुम्हारे जाने पर राज्यमे वर्षा होगी पृथ्वी अन्न से सम्पन्न 
होगी मौर लोग सुखी होगे, तुमको इसी प्रयोजनसेने आदह हे मुनि, हमने कारण 
वता दिया, अव को मतकरो)! ४९८॥ नियं निरन्तर यही वात कहती रही। 
कितने दिनो के वाद लोमपाद का नगर आया। लौमपाद अगे वठृकर ऋष्यग्णुग 
मनि कौ अगवानी करने आ गये | ४९९॥ पिको देखकर राजा वड़े प्रसन्न हए । 
पाद्य, अघ्यं भादि देकर ऋषि की चरण-बन्दनाकी) जैसे अंगदेण र्मे उनका प्रवेशं 
हमा वसे ही वादलों से पर्याप्त वर्पां होने लमी !! ५००1 सारे राज्य में प्रभूत अन्न 
उत्पत्च हुमा) सरे नर ह्र प्रकार कासु भोगकर सुखीहृएु। लोमपाद ने 
विभिन्न द्रव्य एकचित किये ओर ऋष्यग्धंग मुनि के साथ शान्ता का विवाह केर 
दिया । ५०१ ॥ कन्यारत्न पाकर मूनिकोकृत्रुहूल हा 1 इसके पश्चात्‌ राजा 
ने यज्ञ करने का प्रयत्न किया। यन्न के सारे सामान एकत्र कर पुरोहित के साथ 
मंत्रणाकी। ५०२॥ इसके वाद राजाने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ क्रिया! ऋष्य 
ने कौतुक से यन्न मेंप्रवेण किया। सभीकर्मोमें कूणल उन परम पंडित ऋष्यश्युग 
ने णुभषड़ी पर सृमंगरल कार्यं आरम्भ क्रिया ।॥ ५०३ 1 राजा लोमपाद य्नकार्यं मेँ 
दीक्षित हुए ओर यज्ञकार्यं की कला जौर क्रिया मे संलग्न हो गए ।! रजा ने साद्योपान्त 
यजन किया; उस यन से उनको पूबरल्न प्राप्त हुआ ॥ ५०४ 11 उनके चार पुत्र उत्पन्न 
हए जो किं परमश्रेष्ठ हुए, वे बुद्धि वल तेन आदि सर्वगुणोंसे युक्त थे! महि 
ऋष्यम्यृग शान्ता क साथ लोमपाद के राज्य मे आनन्दसे रहने सगे 1 ५०५ इस 
समय वे णान्ताके पाथ आनन्दसँ! उनका सारा विवरण मने कह सुनाया! ह 
नृपति, ऋष्यग्ंसं को बुलवाकरर्‌ यन्न करौ, इसने तुमको जच्छ पृत्र उत्पत्त होगे 1 ५०६ ॥ 
सुमन्त्र की वातं सूनक्रर राजा दशरथं प्रसन्न हुए जर मन मे सोचकर वौले- 


७२ असमिया (देवनागरी लिपि) 
ऋष्यश्ंग सुनिक आनिवर्ल लोमगाद नृपतिर वरतं दभरथर 
गमन आरु ऋषिक आनि यन सम्पादन 


शुनियो सुम्न कथा क्लि विक्षेप + जाइवो मद लोभपाद नृपतिर देश५०७ 
पात्र भिन्न पुरोहित चलियो सफल ५ एहि वबुलि यात्रा करिलन्त न महाचल 
वशिष्ठ प्रमे पुरोहितगण रंगे * चलिला हरिषे स्वे नृपतिर संगे ८ 
मुत्र सहिते भाठ पात्र इति गेला * गज चाजो रथ सेना साजि लगे सता 
काहालि महसी भेरी मृदेग तवल * ठाक ढोल दुन्दुमि शयदे टलवल ९ 
चिल्ल चोडा ध्वजदड गाहूल वम्बाल »# नृपतिर अगे पचे चलिला सकल 
कांचने रचित रथे च्लि नृपति # फटकर भरे दलक्षेप वघुमती १० 
राजार उपरे क्षन्न प्रकाशे धवलं # आकाशि प्रकाडो येन चन्र मंडलं 
त्रिभुवन चमत्कार राजार पयाने * कम्पे सुरासुर यत _ तरतरिमान ११ 
हैन आडइम्बरे अंगदेश प्रवेशिला » लोमपाद नृपतिर माभनमे भिलिता 
देखि लोमपादर रहरिष भैल सन्‌ ‰ दशर्य नुपतिक किला वन्दन १९ 
कृतांजलि करि धरि प्रणति प्रचुर + दशरथ रजाक निलेक भन्तःपुर 
सुवणंर॑†सिहासन दिला वसिवाक % पाद्य अर्ध्यं दिया पुजा करिला राजक १३ 
वशिष्ठक भासन दिलन्त महावीरे > धुवाया चरण पादोदक सला पिरे 
दशरथ नुपतिकं करे राजा स्तुति % त्यु आगमने भेला वानर पमुफुत्ति१य 





ऋष्यण्पुंग मुनि कोलानेके लिए दशरथ का राजा लोमपाद के पान 
जाना ओरक्पिको लाकर यज्ञ सम्पन्न करना 


, सुनो सुमन्त, तुमने यह्‌ वात ठीक वताईु। भम राजा लोमपाद कदेश 
जाऊगा ॥ ५०७ 1 षात्तभित्न पुरोहित आदि सभी मेरे साभ चते" यह्‌ कटेकर महाबली 
दशरथने याता की 1 वशिष्ठ आदि सारे पुरोहित नुपति के साथ सपं चन पडे ॥ ८ ॥ 
सुम॑व के साथ आठ प्र ग्ये। वे हाथी, घोड़ा भौर सेना सूसज्जित कर अपने साय 
ले गये) . काहाली, महरी, भेरी, मृदंग, तवला, डाक, टोन, दुन्दुभि आदि वाजो के 
शब्द से चारो ओर चहल-पहल मच गई ॥ ९॥ घ्वज-पत्ताका-चँवर आदि से णोभित्त 
राजा के आगे-पीे गायक यादि चलने लगे! राजा स्वर्णनिमित रथ मे मवार हृए । 
सेना की. पदचाप से धरती डोलने लगी ॥ १० ॥ राजा के ऊपर श्वेतवर्णं छतर दस 
,भकार शोभित दुभा जैसे आकाश मे चन्द्रका मंडल णोभायमान होताहै। राजा 
के इस अभियान पर तीनो लोक चमत्कार करने लगे र सारे मूर यौर असुर धर- 
थर कापने लगे ११1] रसे आडम्बर के माथ उम्होने अंगदेश मे प्रवेश किया ओर 
राजा लोमपाद के भवनमें जा पहुंवे ! उन्हे देखकर लोमपाद को वडी खशी हुई 
- ओर उन्होने राजा दशरथ की वन्दना की।॥ १२॥ हाथ जोड जे के उपरान्त 
क ह 1. दाथ जोड नमन करने कै उ 

र्थ, को अन्तःषुरले गये! बैठने के लिए स्वणं-सिहासन दिया ओर पाय- 
हारा राजाकी पूजाकौ॥ १३॥ महावीर लोमपादने वणिष्डको वैटने के 
त दिया, उनके चरण धोकर पादोदक को सिर से लगाया र फिर राजा 

को स्तुत्ति करने लगे--“तुम्हारे आगमन से इस स्थान को मुक्ति मिल गर 11५१४॥ 
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फिवा प्रयोजन हृजा आदधे आगमन ‰ ञ्युनि दशरथ पाचे बुलिला वचन 
.ञपुनि मिलिता मासि मोहोर गृहत % नजानोहो मह भाग्यकरि आछठो कंत 
िभुवते नाहि सुमि हैन सहाराज ‰ जदेशषियो मोक मइ करो क्तिवा काज५१५ 
शयुनियो नृपति मोर नाहिके सन्तान * ऋष्यश्पुग महामुनि अच्छि तयु स्यान ५१६ 
तेहे -यक्ञ कराइलेसे हैवेक तनय * ताक निवे प्रति आसि आद्यौ महाशय 
शुनि लोमपादे ऋष्यम्पुगक आनिल > नमस्कार करि इयो राजां सादरिल १७ 
सु््णर आसन ऋधिक आनि दिला # दयो राजा विस्तर ऋषिक सन्तोषिला 
सोमपादे चुलिलन्त वचन विनय > एन्ते दशरथ राजा हयो परिचय १८ 
प्राणत्तम एन्ते मोर बान्धव विचिनर क्त कोटि पुण्येसे इहांक पाइलो मित्र 
इहाने इदिता णान्ता मागिया आनिलो # यत्न करि आनिया तोमातत विहा दिलो १९ 
एन्तेसे जातिवा निज श्वसुर तोमार % करियोक ऋषि आवे ओआंकत उपकार 
मनत असुख आन नाहिके तनय £ सिहैतु तोमाक राजा करिल आश्रय २० 
शुनि मुनि ऋष्यष्पुग भेला सुप्रसन्न # शान्ता समन्विते भेला चलिवाक मन 
शान्तार कौदुक भाति पित्रुक देखिया % सावके `देखिते दशगुणे भल दिया २१ 
देवि लोमपादक आश्वा दशरथ ‡ शन्ता - समे ऋषिपुत्र गेलन्त लत 
पात्र पुरोहित सन्य समे वृपवर त्वरित गमने पाटला अयोध्या नगर २२ 
शान्ता जात्तिचार शुनि तिनि महादई * कौशल्या सुभित्रा शान्ती सुन्दरी कैकेयी 
हरस फरस करि आसिल वजाई > गलावान्धि धरिला शान्ताकं लग पाइ २३ 
निलन्त गृहक ह्रिषर नाइ पार शान्ता सतती करिला मातृक नमस्कार 
से महावह्‌ आति शान्ताक वेदिता * अन्तःपुर माने महा आनन्द भितिला २४ 


तुम स्वयं आकर मेरे धर मुद्चसे मिले, नं जाने मेरा भाग्य कितना प्रवल है। 
त्रिभुवनमें तुम जैसा कोद महाराज नही, मृन्चको आदेश करो कि मुद्मकोकौन सा 
कायं करना है । ५१५॥ किस प्रयोजन से तुम्हारा यहां बाममन हुञा?” यह्‌ 
सुनकर दशरथ ने कहा, दहे राजा सूनो, मेरे कोई सन्तान नहीं । महामुनि च्ष्यन्युग 
तुम्हारे स्थान परह) ५१६1 उनसे यन्न कराने पर पूवर होगा। है महाशय, उन्दी 
कोलेजनेकेलिषएर्म जायां । यह्‌ सुनकर लोमपाद च्छप्यश्गको ले भये मौर 
दोनोंको राजा ने सादर नमस्कार क्रिया| १७॥ सुवणं कासन लाकर षि 
` को दिया गमया। दोनों राजामों नै ऋपि को पर्याप्त सन्तुष्ट किया। लोमपाद ने 
` विनयपूरवंक कहा, यह राजा दणरथ है, इनसे परिचय प्राप्त करं ।॥ १८॥ यह 
` मेरे माणके स्मानभ्रिय भित्र है । अनन्त कोटि पुर्यो के वल पर र्मैने इनको मित्र 
सूप में पाया, इन्ही की पुत्री गन्ताकोर्मै मागि केरलायाथा भीर यत्नपूवेक लाकर 
तुम्हारे साथ उसका विवाह कर दिया । १९11 इनको अपना इवसुर मानना। हे 
ऋषि इनका उपकार करना। पुत्रनदोनेसे इनके मनमेंवडी पीडा दहै। द्सी 
कारणये राजा तुम्हारी शरणमे नावेर्ह।। २०॥ यह्‌ सुनकर मुनि ऋष्यशुग अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओौर णन्ता को साथ लेकर चलनेके लिए निश्चय क्रिया पिताको 
देखकर णान्ता को वड़ा हं हुजा। ्माको देखने के लिए उसका हृदय दसगुना 
प्रसव्र हौ उठा 1 २१॥ लोमपाद की अनुमत्तिपा दशरथ को आश्वासन देने कै लिए 
ऋपिपुत्र णान्ता के साथ चल पड़े। पार, पुरोहित ओर सेनाके साथ पुर्तीसे चल 
कर राजा दशस्थ अयोध्या नगर पहुचे गये 1 २२ णन्ता के आने कौ चर्चा 
सुनकर कौशल्या, शान्त सूुमिवा गौर सुन्दरी केकेयी ये तीनों रानियां दपच्फल्ल हकर 

चहा भा गईं शौर शान्ताको गलेसे लगा लिया २३॥ धर्मे हुपं का वार-पार 
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समस्तरे आनन्द शान्ताक लाग पाद # तान्त लिने कारो भर पुत्र जीउ नाइ 
एतेके शान्ताक पाया सवे शतत भारे # वस्त्र अलंकार आनि दिला गावे गवे २५ 
दशरथ राजा ऋष्यण्पुंगक्त आनिया # करिला विस्तर पूजा पा्य-अध्य दिया 
आनते हन्ते हैवे मोर मनोरथ सिद्धि * भेलन्द आनन्दं जेन पाया नवनिधि २६ 
एहि वुलि अर्च्चा करिलन्त॒वहुतर # जन॒ वृहस्पतिक पूजिला , पुरन्दर 
फरिलम्त नृपति अनेक सम्भाषण # पूजा पाया ऋषिर _ हरिष भेल मन २७ 
अयोध्याते रहिलन्त शान्तये सहित % जेन देवगुरु स्वरगपुरे भला चित्त 
अनन्तरे नृपति यनज्ञर॒ धोरा आनि * विधिवते अभिषेक करि महामानी २८ 
रलीया कटक दिला लगत अनेक * मेलि दिया धोराक पालिला वरिपेक 
वक्षन्त प्रवेश भला गुचिया शिशिर * आरस्मिला यन्ञ पाया अदेश मुनिर २९ 
वशिष्ठे कहिला यतत यज्ञर संभार % अनेक देशर द्रव्य आनिला अपार 
सुम॑च मंत्रीक दशरथे भआदेिला ‰ मनेक यजनेर द्रव्य सुर्म॑त्र आनिला ३० 
सुवणं रजत रत्न अनेक भाजन > कस्तुरी ककुभम लखि अगर चन्दन 
मुकुता प्रवाल मणि माणिक कपूर ‰ दिव्य वस्त्र अलंकार भानिला प्रचुर ३१ 
आनो नाना द्रव्य आनिलन्त बहुतर % श्युमक्षणे यज्ञ आरम्मिला नृपवर 
मनत हरिषि युनि यज्ञर कथाक * आतिला अनेक महक्छवि भयोध्याक ३२ 
काश्यप कपिल कार कण्व कात्यायण # वामदेव देवल दुर्वासा तपोधन 
राम पराशर भृगु घागेव गौतम % अश्रि विश्वामित्र त्रित मुनि नयेत्तम ३३ 


1 
न रहा। सती शन्तानेमांको प्रणाम किया! सभी महादेवियोने जाकर शरन्ता 
को घेर लिया ओर अन्तःपुर मे महान्‌ आनन्दछागया॥ २४ शान्ताको निकट 

पाकर सभी को आनन्द मिला। उसके विना, किसीके भी कोई दूसरा पूत्र या कन्या 

नहीदै। एसी शान्ता को पाकर सभी मातां वस्त ओौर भवंकार लाकर देने 
लगी ॥ २५॥ राजा दशरथ ने ऋष्यश्णुंग को लाकर पाद्य-अध्यं आदि देकर वडी 
पूजा की.कि इन्दी से मेरी मनोकामना पूरी होगी मानों नयी निधि मिलीहो इस 
प्रकार उनको आनन्द हुभा ॥ २६। यहु कहकर अनेक प्रकार से उन्होने उनकी इस 
प्रकार - अचैना की मानों इन्द्र वृहस्पति की पूजा करर्हाहो। नृपति ने उनसे अनेक 

प्रकार से सम्भापण किया -पूजा पाकर ऋपि कामन अत्यन्त प्रसन्न हु ॥ २७॥ 
अयोध्या मे शान्ता के साथ ऋष्यश्छग इस प्रकार टिक गये मानों स्वर्ग मे देवगुरु स्थित 

हो गये । इसके अनन्तर राजा दशरथ ने यज्ञ का घोड़ा लाकर विधिपूवेक उसका 
अरभिपेक किया । २८॥ उसकी रक्षाहतु साथमे वहुत वडी सेनादी! सेना ने 
प्रस्थान किया ओर वपं भर तक सैनिक लोग घोड़े की रक्षा करते रहै। जडेके अन्त 

मे जब वसन्त भायातो मुनि का आदेश पाकर "यज्ञ आरम्भ कर दिया गया। २९॥ 

यज्ञ के सामान के लिए जव वणिष्ठसे कहा गयातोवे कितने ही देशों के भसंख्य द्रव्य 

ले माए मत्त सुमंत्र को दशरथनेआज्ञादीतो सुमेर भीयज्ञ के वहुत से द्रव्य 
ले आए ॥३०॥ सोना, चादी, कितने ही प्रकार के रत्न, कस्तूरी, कुकूम, अगुरु, 
चन्दन, मोती, मूंगा, मणि, माणिक्य, कपूर, सुन्दर वस्त्र ओौर अलकार आदि सभी पदार्थं 
भगाय गये । ३१।। "विभिन्न दत्य लाओ' जव यह कहा गया तो अनेक द्रव्य लाये 
गये । ह णुमघड़ी पर राजा दशरथ ने यज्ञ आरम्भ क्या । यज्ञहोरहाहै यह्‌ सुनकर 
मन में हषितत होकर वहत सारे मपि अयोध्या मे आ पहुचे ॥ ३२ ।॥ काश्यप, कपिल, 
कार, कण्व, कात्यायन, वामदेव, देवल, तपोधन दुर्वासा, राम, पराशर, भृगु, भार्गव 
` गौतम, म्नि, विश्वामित्र, तित तया नरोत्तम मुनि (आए) 1 ३३.॥ मरीचि, च्यवन, 


माधव कन्दली रामायण ७५ 


मरीचि च्यवन चन््राविन्ु भरद्वाज > मंभिरस अगस्ति नारद ऋषिराज 
सनक सनन्द ` कन्द ` सनतकूमार *% पुलस्ति. पुलह सनातन वेदसार रय 
आष्टिसेन मुनि माकडेय सिद्धेश्वर * इसव प्रमुस्ये सहामुनि निरन्तर 
आसिला कौतुके नृपत्तिर यज्ञस्थान * दशरथे सवाको करिला बहुमान ३४ 
ऋषि छष्यण्युंग पाचे हुजा श्ुदधचित # राजाक करिला महू यन्त॒ दीक्षित 
अभिषेक हया राजा पात्रकं बरिला # वस्त्र अलंकार गन्ध चन्दने अच्चिला ३६ 
कुशहस्त हंजा राजा विष्णुक सुमरि # समार्य व्तिला चित्त सावधान करि 
आठ पात्र वक्तिला राजार अनुक्रम * जार जेन काज्जं ताक चिन्तन्त नियमे २७ 
चऋछष्यन्पुग संतर पठि यज्ञ आरम्मिला > नृपतिर पुत्र हेतु संकल्प करिला 
मंत्र पट मुनिस्तमे करिला ञाल्लान # पञ्ुपत्ति देवे समे आडइला यन्ञस्थान ३८ 
विभांडे देखन्त वय्यण्छग नाइ घरे * ध्यान करि तेखने जानिला मुनिवरे 
दशरथ राजा मोर निलेक तनय > पुत्र प्रयोजने यज्ञ॒ करे महाश्षय ३९ 


` ध्याने जानि पाचे विभांडक महाच्छषि ‡* अयोध्याक आसिलन्त परम हरिषि 


चिभांडक ऋषिक देखिया नरेश्वर * पायय अघं दिया तांक करिल सादर ४० 
विभांडक देखिया सकले मृनिगण ‰ सादरिला बलि ताक मधुर वचन 
करिलन्त विभांडके प्रशंसा राजाक % पुत्र समे वसिलन्त्‌ यज्ञ॒ करिवाक ४१ 
करन्त हरिषे यत्त॒ यत मुनिगण * थाने थने करिलन्त द्रव्य निरूपण 
हया ब्रह्मचारी भन सावधान करि > भला शुद्ध प्रथमते निष्ण विष्णु स्मरि ४२ 
मुल मंत्र उच्चारिला ब्राह्मण सकल > निरन्तरे उच्चारिला स्वस्ति सुंगल 
सांगोपांगे पूनिलन्त यज्ञ॒ पुरषक # दशरथ राजा मने चिन्तय पुत्रक ४३ 





चन्द्राविन्दु, भरद्वाज, भांगिरस, अगस्त्य, ऋषिराज नारद, सनक, सनातन 
(माए) ॥ ३४.॥ मुनि आरष्टसेन, माकंण्डेय, सिद्धेष्वर- ये सारे प्रमुख मुनि (भी) नृपति 
के यज्ञस्थल पर सानन्द आए । दशरथनेसभीका वडा सम्मान किया ३५॥ 
इसके परचात्‌ शुद्धचित्त होकर ऋपि ऋष्यग्परुग ने राजा को महायज्ञ में दीक्षित किया । 
राजा का अश्निपेक हुमा मौर उन्होने पाब्रकावरण किया जौर वस्त्र अलंकार तथा 
गन्ध-चन्दन आदि से जच॑नाकी 1 ३६1 राजाने विष्णु कास्मरण कर हाथमे कुण 
धारण किया मौर चित्त को सावधान कर यज्ञमंडपमें बैठ ग्ये। राजा के साथ 


: क्रमानुसार आठ पात्र वैठे। जिसका जो कार्यं है उसे वह्‌ नियमपू्वेक करने 
: लगा 11 ३७ ।} ऋष्यश्ुग ने मंत्र पकर यज्ञ आरम्भ किया। राजाकी पूत्तप्राप्ति 


नन ~ 


के हेतु संकल्प किया 1 मंत्रे पढकर मूनियों के साथ उन्होने आवाहन किया तो अम्य 
देवतामों के सहित यन्तस्थान मेँ महादेव प्रकट हौ गये।1 ३८॥ (विभांडक-माश्रम 
मे) विभांडकने देखा कि ऋष्यन्युंग घरमे नहींहै। उसी समयध्यान द्वारा मुनिवर 
ने [लोमपाद के अंगदेश का इतिहास जाना । पश्चात्‌ यह्‌ भी] जान लिया कि दशरथ 
राजा मेरे पुत्र कोले ग्याहै। अपने पुत्रके प्रयोजन से वह्‌ महाशय यज्ञ कर रहै. 
है॥ ३९॥। ध्यानसे यह्‌ जान लेने के पश्चात्‌ विभाडक महाच्छपि वड़े आनन्द से 
अयोध्या चले आए! विभांडक चऋपि.को देखकर नृपवर ने पाच-अर्घ्यं आदि देकर 
उनका स्वागत किया ४०॥ विभ्रंडक को देखकर सभी मुनियोंने उनसे सादर 
च॒ मधुर ` सम्भापण किया! विभाडकने राजाकी प्रशंसाकी ओर पुवे्टि यज्ञ करने 
-के लिए वैठग्ये॥५१॥ सारे मुनि हंसे यज्ञ करने लगे। स्थान-स्थान पर 
` विविघ द्रव्यो -का निरूपण किया । चित्त को सावधान कर वे ब्रह्मचारी वने ओौर आरम्भ 
मे विष्णु कास्मरण करवे णुद्ध हुए ॥४२। सारे ब्राह्मण मूलमंत्न का उच्चारण कर 
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ुत्रसंत्र॒ जप राजा करे मने मने अग्नि संस्थापन ˆ करिलन्त शुभक्षणे 
अनन्तरे द्विजगणे आहति करिल » मुरख साधवे आदिकं विरचिल ४४ 
नमो नमो नारायण चरणत धरि भ दशरथ गृहै रामरूपे अवतरि 
निजगुणे जगतर , पुरिलाहा मनम बोला राम राम सदे सभासदगणभ४भ 


दशरथर घरत तारायणरं चारि अंशे जन्म वृत्तान्त . 


दुलड़ी 
राजा लंकेश्वरे उपद्रव करे लिनिया ए त्रिभूवन । 
वले पराक्रमे इतिनि लोक्षत सम॒ चाहि एकोजन ॥ 
तार पराभव सहिते चपारि न्निदश्न देवतागण । ॥ 
वासवे सहित एकतरे बसिया ` करिलन्त आलोचन ॥५४६ ` 
रावणर हन्ते नाके निस्तार चिने देव गदाधर 1 
ब्रह्याये भामार भिलाइला प्रमाद रावणक दिया वर ॥ 


इत्तिनि लोकत त्रिदश देवत रावण अवध्य भेल । 
नर वानरत हैव सिरो हत ब्रह्मा वर छिद्र धेल ॥ ४७ 
पुत्र निमित्त करे महायज्ञ दशरथ नृपवर । 
एहि समयते ईश्वर विप्णुक पठाई्‌ दिं तान घर ॥ 
हिन युक्ति करि क्षीरोदधि तीरे गेलन्त देवतागण। † 
लक्ष्मी समन्विते क्षीरोदसागरे अछा प्रभु नारायण य 
अन्धक्त स्वरूपे आछन्त ईश्वर नुहिके कारो गोचर । 
जय जय हरि बुलि हलस्थूल करे देवं निरन्तर 1 


निरन्तर मागलिक स्वस्ति पाठ का उच्चारण करनेलगे। सभी लोग यज्ञपुरुप की पूजा 
करने लगे भौर राजा दशरथ अपने मनमे पुत्रके विपयमे विचार करने लगे।। ४३॥। 
राजा मन ही मन पृत्र-मदकाजाप करने लगे! श्ुभघड़ी पर अग्िकीस्थापना कीं 
इसके अनन्तर हिज ने आहुति दी । मूखं माधव ने आदिकाड की रचना की ॥ ४४॥ 
हे नारायण, मै तुम्हे प्रणामं करता हं, तुम्हारे चरणो का स्पणं करताहूं। दशरथं 
के गृहमेतुम रामकेरूपमे अवतारनेरहेहो। तुमने अपने गर्णोकेद्वास संसार 
की कामना पूणेकी। हे सभास्द्गण, तुम सभीलोग रामकानामनलो 1 ५४५॥. 








दशरेथके घरमे नारायण का चार अंशोमे जन्मलेने का विवरण 


इस विभूवन पर विजय प्राप्त केर राजा लकेश्वर उपद्रन मचाने लग गया} तीनों 
लोको मे वल ओौर पराक्रम मे उसके समान कोई भीनहीथा। उसके हाथों पराभव 
सहन न कर करने से देवता इन्द्र के साथ वैठकर विचार करने लगे ।। ५४६ ।॥ चिना 
देव गदाधर (नारायण) के रावणके हाथो से किसी का निस्तार नही । हमारे ब्रह्मा 
ने रावणको वरदेकर ओर मृसीवत खडी करदीरहै। तीनो लोकों मे देवताों के 
लिए रावण अवध्य वन गयाहै। वहु नर-वानरकेदारा ही मारा जायगा, ब्रह्मा 
ने अपने वरमे इतनी ही गुजाद्रश रखी है । ८७॥ पृत्त के निमित्त नपवरं दशरथं 
यज्ञ कर रहै दहै, इसीलिए इसी समय भगवान्‌ विष्णु को उनके घर भेज दिया जाय । 
एसी सलाद्‌ करके देवता क्षीरसमुद्र के तट पर गये 1 प्रभु नारायण क्षीरसमुद्र में 
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नमो नारायण जगत कारण सनातिन लक्ष्मीपति । 
+ हयोक सदय प्रच कृपाय करोह पाने प्रगति \ ४९ 
तोप्रारं चरणं आमि देवगण शरणं ललो सम्प्रति \ ध 
तुभरिछति ईश्वर इटो जगतर तुमि विने नाहि मति॥ 
हुषो सभ्रसन्न दियो दरशन. गुचौक मार दुख । 
त्रिदश सकले देखो कोतुहले तोमार प्रसन्न मुख) ५० 
क्षीर सागररः तीर जुरि स्वे हरिक देखिवो मने । 
जय जय हरि बलि उच्च करि  डाकय देवतागणे । 
देवर कत्लोल जय जय रोल ज्युनिया कपा सिल्लिल । 


हया दायायुत रूप॒ अदभुत देवताक देखा दिल ॥ ५१ 
कोटि एक श्चि सुय्यतो करिया शरीरर ज्योति व्ल 

आस्तिल रामक लागिल चमक देखिला देवं सकले \ 
कृष्णक आकलि धरि कृतांजलि मथार उपर करि । 

कृष्णर आगते परि दंडवते रवे जय जय. हरि ॥ ५२ 
सुप्रसन्न विधि भल काय्येसिद्धि दिला देषा नारायण) 

श्रीमुख देखि भेला स्वे सुखी यतेकं त्रिदशगण ।। 
येनस्ये देवाः दिलन्त देवक कटिवे कार शकति । 

सर्प॑र फणात ` चरण यापिया आछा त्रिजगतपति ।\! ५२ 
सपर फणात्त ` मणि उयोत्ति करे ` अरणं चरण तले । 

सुकोमल पद्य कोषक जिनिया चरण युगल जले ॥ 





लक्ष्मी के साथ विराजमानये 11 ४८1 अव्यक्त रूप लिये भगवान्‌ विप्ण वर्हां पर 
विराजमान थे, किन्तु किसीको दृष्टिगोचर नही हृए। सभी देवता वर्ह पहुंचकर 
जय जय हरि कर निरन्तर शब्द करने लगे! (कह्ने लगे-) हे नारायण, जगतृकारण 
' सनातन लक्ष्मीपति तुमको प्रणामदह।! हे कृपामय प्रभुः हम तुम्हारे चरणोंमे प्रणाम 
करते है, तुम हम लोगों पर सदय हो जागो । ४९॥ इस समय हम देवता तुम्हारे 
चरणों की शरणमे आए) तुम इस संसार के ईश्वर हो, तुम्हारे विना कोई गति 
नही 1 सुप्रसन्न होकर हमलोगोको दशेनदो, हमलोगो का दुख दूरहौ1 सारे 
चदश (देवगण) तुम्हारे प्रसन्न मूख का कौतहलसे दर्शन करे ॥ ५०॥ हरि को 
देखने की इच्छा लिये क्षीरसागर के तट पर इकट्टे देवता ऊँची जावाजमें हरि हरि 
पुकारने लगे! देवताओं के कल कल शब्द एवं जय जय रव से दयालु होकर अद्भुतं 
स्पधारण कर (हरिन) दशन दिवा! ५१ करोड़ों सूर्यं ओर चन्द्रमा को एकर 
कर जसौ ज्योति निकलत्ती ह एसा ज्योतिर्मय शरीर (लेकर) वे जल के ऊपर अये 
उन्हं देखकर सभी देवता आश्चर्य करने लगे! हमलोग विष्णु का दर्शन कर रहे है 
यह्‌ सोचकर सवते दाथ जोड़ सिर के ऊपर उठये। विष्णु के आगमन पर वे दडवत्‌ 
प्रणाम करने लभे मौर जय जय हरि का णन्द करने लगे 11 ५२11 विघाता सुप्रसन्न 
दे" काम वन मया, नारायण ने दशन दे दिया, यह्‌ सोचकर जितने त्रिदश (देवगण) थे 
सभी श्रीचिप्ण्‌ का श्रीमुख देखकर सुखी हुए । जिस प्रकार से उन्होने देवताओं को 
दर्शन दिया उसका वणेन करते की णक्ति किस्मेहै।! सपके फन पर पैर धरकर 
चिजगतूपति खड है 1 ५३1 भीचिप्णु के लाल चरणोके तले सपकेफन.कीमणि 
जगमगा रही हे । सुकोमल कमल-कोप को लजाने वाले चरण-युगल चमक रहै है। 
दशो उगल्ियो मे रत्न की अंगना ज्ञलमला रहीहं। नाखून की म्रणिर्यां चन की 


७८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


दशो अंगुलि अवले मनोनीत रत्नर उञ्वांटिचय। 

चन्द्र ज्योत्तिक लिति अआत्तिशय नख मणि प्रकाश्य 11 ५४ 
मणि रत्नमय नुपुर ज्वल चरण कमल मजे! 

जंघा मनोहर उरु करीकर कटित्त किकिणी वाजे ॥ 
पाट मुनि पत्त रतने रचित फ़कालत कटिवन्ध । । 

ञ्वले मनोहर नाभि सरोवर उदर भाति भुचन्द॥ ५१५ 


हये श्रीवत्स देखि अति स्वच्छ हार गज मुद्गुतार्‌ 1 . 

रत्न मणिचय  ऽवलन्ते आदय  निलिमिलि पेचन्दार ॥ 
आपारलम्वित गले वनमाला अमरे वेद्या रजे 1 

कौस्तुभ मणिर प्रकशि प्रभात सूर्य॑र ज्योतिक गजे ॥ ५६ 


नील मोलानर पावक निन्दिया शोभे वाहं चारिखान। 

सुवलि बलत आजानुलम्वित देखिते आति युठान ॥1 
सूवर्णरतार बलया कंकण सुन्दर आगति पान्ति । 

आति सुबलित करि आंगुलित नखचन्ं करे कान्ति 11, ५७ 
वाखरे रचित आगहि सोन्ित करे येन क्िशलय 1 

शंख चक्र गदा पद्म चारि हाते अनुक्रम प्रकाशय ॥। 
उशासते साति चलन्त आचय उदरत त्िनीरेला। 

कषति सोणार रेखः येन उरे लक्ष्मी देवी दिला देखा 1 ५८ 
सिहबन्ध स्कन्ध चार कम्बुक्तठ चिनुक आति चुन्दर। 

बन्दुलि पुष्पको निन्द प्रकाश्य अरुण चार अधर ॥ 
शरतर पुणं-चन्को गंनिया प्रकाशे मुखमंडल । 

ईपत्‌ हसित अमृत वरिष देखि भले कोौतुहल ॥ ५९ 


५ 


र 





ज्योत्ति से भी अधिक प्रकाशमयी रहै 1! ५४1 चरण-कमलों पर मणि-रत्न से जडित 
नुपुर शोभायमान है । हाथी की सूंड जैसा मनोहर जंघै मौर कटिमे किकिणी वज 
रहीहै। रल्नोंसे जडति पीले रग के वस्त्र का कमरवन्द कमरसेर्वंधा है। नाभि 
सरोवर सी प्रकाशमय भौर उदर अत्यन्त शोभन! ५५॥ वक्ष पर गज-मोती 
का स्वच्छ हार ओर मणि-रत्न क्िलमिलाते है! पैरो तक लटकती हुई वनमाला -के 
चारो ओर भौरे गुजन कररहेहै। कौस्तुभ मणिका प्रकाश प्रभात-सूयं की ज्योति 
का तिरस्कार करताहै। ५६1 नील-कमलके मृणाल को लजाकर चारों वाहू 
शोभायमान है जो कि जां तक लम्बे टै ओौर देखने में यति सुडौल ओर सुन्दर रै। 
स्वणंकेतारोकेवने कडे ओौर कंगन उनमे शोभादेरहेरहै। गलियों कीर्पाति 
भी अति सुन्दर है। अति युडौन वीस ऊंगलियो पर नखचन्द्र शोभायमान हँ! ५७॥ 
रत्न से जड़ी अंगुल्यां यो णोभित होरहीह मानोकरमे क्मलहों! चारो हाथोंमें 
छमसे शंख चक्त गदा ओौर पद्म शोभायमानदहै।1 वास के चलने से उदर पर तीन 
रेखाए यों दिखती है जसे कसौटी पर सोने कादाग पड कर ही उड जाता है--मानों 
लक्ष्मी ने दशेन दिया हो ।। ५८ 1 सिह को वाँघधनेवाले कन्धे, सुन्दर ण्ंख सा गला 
ओर अत्यन्त सुडौल टोढी 1 लाल-कनेर के फूल को लजाते हुए चाल रंगके चारु 
जधरदै। शरत्‌ के पूर्णचन्द्र को तिरस्कार करता मुखमंडल प्रकाशमान है ! उनके 
तनिक मूस्कान से मानो अमृत वरसने लगता ओर उसको देखने से आनन्द प्राप्त होता 
है।॥५९॥ मोतं की पाति जसे दात्त मूखको शोभित करते है! णरत्‌ भे. 
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मुकत्तार शारी जिनि दन्तपान्ति मुखको भाति रजय 1 


- शरत सुजलत प्रफुत्ल पञ्चको नयनयुगे गंजय 11 
नासा तिलफुल येन प्रकाश्य सुवलित भ्रुवे दुं । 
सुसम `कथाले तिलक ज्वलय पूर्णचन्द्र सम नुड्‌! ६० 
चार्‌ कम्बुक्णं मकर कुंडलं करे आति जक्तमल । 
रत्ने विरचित किरीटि शिरत सू््य॑र येन मंडल 11 
कुटिलं कुंडल. अलंकार पंक्ति कान्ति करे कपालत। 
प्रमत्त भ्रमरे येन मधुपान करे परि कमलत ॥ ६१ 


शिरर उपरे चडामणि ज्वसे सुं येन मूत्ति धरि) 
श्याम शरोरक सजल जलद कदाचितो चरुहि सरि॥1 
पीतवस्त्र येन सजल मेघत्त॒ विजुली भल सुथिर। 
, कोटि कन्दर्पंको दपंचूर करि ज्वलन्ते अचि शरीर ६२ 
पक्यपन्न सम दुखानि चरण राजहंस गतिं धीर) । 
ईषत हसित मुखचन्द्र ञ्वले वचन भाति गम्भीर ॥ 
अमूत कोटित करिया सन्तोष सागर कोरि गम्भीर । 
कोटि हेमवन्त' - भिरित करिया देखयं आति सुधथिर ॥ ६३ 
कोट कोटि महा महेन््रत करि श्री आति चमत्कार । 
हेनय कूपक _ देखिया देवर आनन्दर नाहि पार 
नमो नारायण देव सनातन तुसि अनायर नाथ । 
करामोकदाया ढृपादृष्टिचया माया एरा जगन्नाथ ॥। 
नामर आनापस्त  माच्रके तारिला महापापी जजानिल। 
भक्तरेसे मात्रे पुतनाको मोक्ष दिला देव द्याक्लील॥ य 


व 
स्फुटित उच्चकोटि के कमलो की भत्ति दोनो नयन ह! नुने तिलफूल के भाकार 
के ओर दोनों भौं बडी ही सुललित ह। चौरस माथे पर तिलक जगमगा रहा है, 
 पूणचन्द्र भी उसके समान नही है । ६० 11 शंख जँसे सुन्दर कानों मे मकर के आकार 
केः कूंडल ्ललमलाते हँ । सिर पर रत्नो से जड़ा मुकुट है--मानों सूर्यं का मंडल हो । 
वालो के टेदे-मेद़े गच्छे मये परयो शोभादेते है मानो वौराये हुए भौरे मधु) पीने 
केलिए कमल परदटूट रहँदै।। ६१॥ सिर पर चूडामणि यो जगमगा रहीहै 
मानों सूयं ने शरीर धारण कंर लियाहै किन्तु श्याम-शरीर रूपी जल भरे वादल को 
हटा नहींपार्हादहै। पीले रंग के वस्त्र मानों इस जल भरे वादल में स्थिर-विजली 
कीभातिर्ह। कोटि कन्द्पंकेदपंको चूणं करता हा सुन्दर शरीर जगम॒गा रहा 
है1&२॥ दोनों चरण मानों कमल के पत्ते के समान हौ, राजहंस जैसी मन्थर 
चाल॒दहै। इस प्रकार मुस्कान से मूखचन्द्र उद्‌भासित है, भौर वचन वड़े गम्भीर है। 
मानों कोटि अमृत से सन्तोष प्राप्तं कर गंभीर कटि समृद्रहो। कोटि हैमवन्त 
(हिमालय) भिरि जसे स्थिर दिखाई पड रहे है ।॥। ६३ ।॥ कोटि कोटि महा-महेन््र 
से भी वह सौन्दर्य अत्यन्त चमत्कारी है । एसे रूप को देखकर देवतां के आनन्द 
का मोरछोरन रहा! है नारायण, नमोनमः, तुम सनातन-देव हो, अनाथं के 
हो। दहे जगन्नाथ, माया त्याग कर मेरी ओर कृपादुष्टिसे देखो । केवल नामके 
आभास पाते ही तुमने महापापी अजामिलको तारदिया। हे दयाशील देव, तुमने 
केवल्‌ भक्ति के कारण पूतना को मोक्षवान्‌ किया ॥ ६४ 11 इतना जानकर ही तुम्हारे 
चरणो मे हमलोगों ने शरण ली है । [माधव कहते है-] केवल तुम्हारे चरण-कमलों 


1, असमिया (देवनागरी लिपि) 


एतेक जानिया तोमार चरणे शरश फरिलो सार। - 
केवल तोमार चरण पंकजे याकोक रत्ति आभार ॥ 
तोमार भव्यर भ्रत्यर भृत्यर भ्य बलि धरा मोक । 
तेजि आन कास बोला राम राम यत समानिक लोक ॥५६५ 


पद 


अनन्तरे सपर नामिला नारायण भ देवक समुखे वसिलन्त पद्मासन 
हातर पञ्चक लक्ष्मी थंलन्त कोलात * ताहार उपरे धापिलन्त दुड हात५६६ 
दइ पादपश्च ताते थापिलन्त हरि * स्वामीर चरणे देवी धरिला सादरि 
लक्ष्मीर हातर शएखा ज्योति आति करे # प्रक्षि चरण सेद्‌. शार _ उपरे ६७ 
अव्यक्त ईश्वर हरि भैलन्त साक्लात » देखि ब्रह्मा भादिदेवे करि जोरहात 
अवनत मे स्तुति करे देवगण * घ्राहि त्राहि हरि चेलो तोभात शरण ६० 
तुमि विने आमार नाहिके आन गति ‰ चराचर  जगतर तुमि एक पति 
सृष्टिर आदिते थाका तुमिसे केवल ‡ पनु लजिवाक जेवे भेला कतहुल ६९ 
कटाक्षे करिया प्रकृतिक सचेतन *# कोटि कोरि ब्रह्मांड स्रजाहा नारायण 
अन्तर्यामीरूपे तति प्रवेशिया हरि * कराहा विहार नानाविधं रूप धरि ७० 
ब्रह्मारूप धरि सजा इत्तिनि भुवन > विष्णुरूप धरि करा सृष्टिक पालन 
रुद्ररूप धरि करा अआपूनि संहार * एहि महा सोक्ष लोला कौतुक तोमार ७१ 
सायार अधीन आनि जीव निरन्तर # तुमिसे केवल माच मायार ईश्वर 
मायाये मोहित हु जाभि जीव यत * तोमार मूत्तिर केहौ नजामोहौ तत्व ७२ 





मे मेरी मत्ति वनी रहे। तुम्हारे दास के दासन उनके भी दासररूपमें मुस्त 
ग्रहण करो। है समाज कै लोगो, सभी काम त्याग कर राम राम का उच्चारण 
करो ।॥ ५६५ ॥ ह 


, इसके अनन्तर नारायण सर्पं से उतरे गौर देवताभो के सम्मूख कमलासन 
(कौमुद्रा) मे वैठे। हाथ के कमल को लक्ष्मी ने अपनी गोदमे रख लिया ओर उर 
प्र अपने दोनों हाथ रख दिये ।॥ ५६६ ॥ उस पर हरि ने अपने दोनों चरणकमलं 

.को.रखा। देवी ने पति के चरणोकोसादर थामा। लक्ष्मीकेहाथोकी शंखकी 
वनी चूडया (सुहाभिन की चूडया) अत्यन्त ज्योतिपूणं है--उन चूडियों पर चरण 
¦ शोभा पाने लगे 11 ९७ । अव्यक्त ईश्वर नारायण से साक्षात्‌ भेट हो गई । ` यह्‌ 
देखकर भ्रह्या आदि देवतागण हाथ जोडे सिर श्ुकाये स्तुति करने लगे-हे हरि, त्राहि 
" ताहि, हम लोग तुम्हारी शरणमेअणएुहै। ६८) तुम्हारे विना हम लोगों का 
ओर्‌ कोई सहारा नही, सारे चराचर जगत्‌ कै तुम एक मात्र स्वामीहो) सृष्टिकर 
आदिमे केवल तुम्हीथे, फिर तुमको धृष्टिकरने का कौतूहल हज ६९॥ हे 
नारायण, प्रकृति को अपने कटाक्ष से सचेतन कर, तुमने कोटि कोटि ब्रह्मांडं का सृजन 
"केर डाला।, है हरि उसमे अन्तर्यामीके रूपमे प्रवेश कर विभिन्न रूप चकर तुम 
विचरते हो ॥|७०॥ न्ह्याकासरूपधारण कर तीनो लोकों का तुमने सृजन क्रिया 
विष्णु कारूप धारण कर तुम इस सूष्टिका पालन करते हो, रखररूप धारण कर स्वयं 
„इसका विनाश करते हो । यह महान्‌ मोक्ष-लीला तुम्हारे कौतुक का विपय है 1 ७१ 
'ह्म सारे जीव निरन्तर मायाके अधीनदहै ओर तुम केवल माया के ईश्वर हो । 





माधव कन्दली रामायण ८१ 


कैवते तोमार पावै परिया शरणश््तयु गुण नास करे श्रवण कीत्तंन 
सेहिसे महन्ते जने तयु व्यवहार * मोक्षको एरिया भजे चरण तोमार ७३ 
कोन वेला कोन ङ्पे कर कोन कम्मं % ब्रह्याये बुनिवे नपारस्त तार सम्म 
आन -कोने ब्रुजिवेक तोमार लीलाक ॐ वेदे नपारन्त कहि सीमा करिबाक ७४ 
नित्य निरंजन तुमि अनादि अनन्त * कालमायादिरो तुमि प्रभु मगवन्त 
अनन्त. विमूतिपत्ति सुकुत्तिदायक * वेदविधायक एक जगतनायक ७५ 
सु-दुखदाता दीन दरिद्रवत्छल * तुमिसे समस्ते जगतरे सुंगल 
निजानन्द लाभे पूणं सत्य सनात्तन > कारणरो कारण तुमिसे अकारण ७६ 
नाहिके काहातो प्रु प्रार्थना तोमार > तुमि पत्र करा जगतके उपकार 
संसारत नाहिके तोमार आविदित * जगतरे हित तुमि चिन्ता प्रतिनित्त ७७ 
नलवेय जीवे जेवे तोमात शरण ‰ तावत नेरावे जीवे उत्पत्ति मरण 
नाना पाप पुण्य करि नानादेह धरि * फुरे नरना सुख दुल फल भोग करि ७८ 
तुमि अज नाहि देव जनम तोमार * लीलाये धरहा नानाविध भवतार 
महन्तक्र पाला धम्मपथ रक्षा करि % कराहा चिनाश दुष्ट दुज्जंनक हरि ७९ 
तुमि काल भत्ति सव्वं संहारकारण > तुभि चराचर गुरु जगततारण 
धम्मं अथं काम सोक्षदात्ता तुमि देव * तुमि विने संस्ारत सार नहीं केव ८० 
निज_ योगबले प्रतिर गुण तिनि ‰ आपोनाते आपोनाक सरजाहा आपुनि 
पुनि पालाहा करा आपृनि संहार * आपुनि ईश्वर तुमि पुनि संसार ८१ 


^~ -~~-~~~----~ ~-~-~~-~^~ ~ 


हेम सारे जीव मायासे मोटितदहै, तुम्हारी मूत्ति कातत्व हम कोई नही जानते 
है।॥७२॥ केवल तुम्हारे चरणों मँ शरण लेकर, तुम्हारे नाम मौर गुण का 
श्रवण भौर कौत्तंन करतेह। तुम्हारे आचरण को केवल वही मोहरहित व्यक्ति 
जानता है जोमोक्ष कोत्याग कैर तुम्हारे चरणों की सेवा करता ह ।॥ ७३॥ 
` चुम किस समय किस प्रकारसे कौनसा कर्मं करते हो, इसका मर्म ब्रह्मा भी नही समन्न 
पति ह। फिर दुसरा कौनहैजो तुम्हारी लीलाको समन्न सके। वेद भी उसकी 
सीमा तकं नही पहुंच सकता है ।। ७४ ॥ तुम अनादि-मनन्त हो भौर नित्य-निरंजन 
हो। तुम काल, माया आदिकरेभी प्रभु भगवन्त हौ । तुम अनन्त विभ्रूतिके स्वामी 
ह, मुक्तिदायक हो, वेदविधायक हो ओौर जगत्‌ के नायक हौ । ७५॥ तुम सुख दुख 
^ दाता हो, दीन ददद्रोंके वत्सल हो। तुम्ही सारे विश्वके कल्याणकारी हौ । 
‡ स्वयं के जानन्द की प्राप्तिमें पूरणं सत्य सनातन हो। तुमकारणकेभीकारण हो 
| भौर तुम्ही कारणसून्यभीहो ७६11 हेप्रभु, तुम किसीसेप्राथंना नहीं करते। 
` ठम पुनः पनः जगत्‌ का उपकार करते हो संसार मे कुछभी तुम्हारा अविदित्त 
नही ह । नित्यप्रति तुम जगत्‌ के हित की चिन्ता करते रहते हो ।॥ ७७॥ जो 
जीव तुम्हारी शरण नही लेते है, उन सारे जीवों को जन्म ओौरमरणके फेरमेंवार- 
वार घूमना पड्ताहै। तरह-तरह के शरीर अपनाकर तरह-तरह का पाप-पुण्य कर 
वे तरह-तरह के सुख-दुख भोगते फिरते हँ ।॥ ७८ ॥ देव, तुम्हारा जन्म नही होता, 
ठम जजन्मा हो, लीलावश विभिन्न अवतार लेते दो सज्जनो का पालन तथा धममे- 
पथ की. रक्षा करतेहो। दुष्टों एवं दुर्जनो का विनाश करते हो ७९ ॥ तुम 
काल-पृत्ति ठो, सवं-संहारके कारण हो, तुम चराचर के गुरु हौ, जगत्‌ के वाता हौ 1 
<न, तुम घमं, जथ, काम मौर मोक्ष के दाताहो, तुम्हारे विना संसारम कुषभी सार 
मही है।॥ ८० । अपने योगबल से भापही प्रकृतिके गुण हो। अपने में ही अपने 
को स्वयं रजते हो ! बाप ही पालन कते हौ भोर आप ही संहार करते दो! आप 








८२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


कालर हाततत रक्षाकर्तां नाहि आन तुमि से केवल सात्र विध्नामर, थान्‌ 
एक सूति नाना मृत्ति नाना मुत्ति एक » तौभार जगत तुमि तत श्यत्िरेक ८२९ 
तुमि प्राण मन मूख चक्षु कणं नासा * तौमातेसे सकल जगत करे बासा 
अन्तर्यामी ख्ये तुमि जगत आधार % प्रवर्ताया _यतेक जीवर भ्यवहार ८३ 
तोमार युखत चारि वेद उपिल * नद्या आदि देवर नियभ नियोजिल 
तोमात उपजि वेदे तोभाकेसे कय > सायाये मोहित जीवे ताक नेदेखय 5४ 
नाना काय्यं कम्मं धम्मं करय प्रवन्धि * फुरे संसारत रसेहि कामे हया वन्दी 
साधुसंग लेया जावे नमने तोमाक्‌ > तावत नपरे कम्मंवन्ध एराइवाक. ८ 
एतेकेसे एक चित्त करि देवगणे * तोमार चरणे आसि पञ्चिलो शरणे 
करियो करुणा मात्र एकलेश मान त्रिदश देवर होक दुख परित्राण ८६ 
नमो नारायण सव्व॑नन अधिपति नसो दयाशील देव अगत्तिर गति 
नमो दामोदर ब्रह्ममय कलेवर नमो विघ्नहूर नमो कृपार सागर ८७ 
नभो नमो च्चिभुवनपत्ति महादेव नमो नमो सदा त्रिजगते करे सेव 
नमो वासुदेव नमो सव्वं रूपधर > प्रकृतित पर नमो तपो योगेश्वर ८८ 
नमो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन काया > हयो सुप्रसन्न निदशक करा दाया 
नजानोहो स्तुत्ति नत्ति प्रणति तोमार जय जय हरि हिरा गोचर भामार ८९ 
एहिमते देवे स्तुति करिल विस्तर % श्युनिया सन्तुष्ट भेला त्रैलोक्य ईश्वर ,, 
त्रिदश देवर दुख देखि विपरीत > दाया रसे परम भरसन्न भेला चित. ९० 


स्वय ईष्वरदहो ओौर आपहीससार भीहो। ८१॥ कालकेहाथोसे रक्षा करने 
वाला कोई दूसरा नही है। केवल तुम्ही विश्रामके स्थान हो 1 एक सूत्ति (अमूत्त) 
होते हुए भी अनेक मूत्ति वन जाते हो । तुम्हारा ही जगत्‌ है ओर तुम उसमें व्यतिरेक 
टो ॥८२॥ तुमहीप्राणहो, मनहो; आंख, कान, नाक हो। तुम्ही में 'सारा 
जगत्‌ निवास करता है। अन्तर्यामीके रूपमे तुम जगत्‌ के आधार हौ। जितने 
जीव है उनके आचरण का तुमने प्रवत्तन क्या है।॥८३॥ तुम्हारे मूख से चार 
वेदोने जन्मलियादहै। त्रह्याआदिदेवोंके लिए तुमने नियम बनाव्यि। तुम्ही से 
उत्पन्न होकर वेद तुम्हारीदही वात कहतारहै। मायासे मुग्ध जीव इसको नही देख 
पाते है 1 ८४ । विभिन्च कायं, कर्म, धमं आदि का तुम प्रबन्ध करतेहौो। कायं के 

वन्दी वनकर सारे संसार भरमे घूमते रहते हो । साधुसंग का आश्रय लेकर जो तुम्हारा 
भजन नही करतार्ह वह कमं का वन्धन नहीं तडा पाताहै 1! ८५॥ इस कारण 
सारे देवता एकचित्त होकर तुम्हारे चरणोंमे आकरशरणनले रहर! केवल लेण- 
मात्र करणा करना जिसमे देवों को दुःखों से परित्राण मिल जाये 11 ८६ ।॥ है सवजन- 
अधिपति नारायण, तुमको नमस्कारहै। हे दयाशील देव, है अगति के गति तुमको 
नमस्कार रहै। है ब्रह्ममय देहधारी दामोदर तुमको नमस्कार है। है कृपा.के 
सागर विष्नहरणकारी तुमको नमस्कार है । ८७1 हे त्रिभुवनपति महादेव, तुम्हारा 
हम नमन करते ह] तीनो लोक सदा तुम्हारी उपासना करते है, तुम्हारा हम नमन 
करतेटै।! हे वासुदेव तुमको नमस्कारै, हे सर्वरूपधर तुमको नमस्कार है1 हे 
प्रकृति से परे योगेण्वर तुमको नमस्कारह। ८८ ॥ हे नित्य-निरंजन-कायं, शुद्ध बुद्ध 
तुमको नमस्कार दै, सुप्रसन्न होकर देवताओं पर दयाकरो! हम लोग तुम्हारी स्तुति, 
नति, प्रणति कुछ भी नही जानते है। हम अपनी अखिो के सम्मुख तुमको निहार 
कर तुम्हारी जय-जयकार करते है॥ ८९॥ इस प्रकार देवतां ने पर्याप्त स्तुति 
कौ। उसे सुनकर क्षिनौकौपति विष्णु सन्तुष्ट हृए। देवताओंका दुख देखकर 
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मेघर गम्भीर ध्वनि मातिला हरिषे देवर शरीरे येन अम्रुत वरिष 
हे ब्रह्मा श्रुनियोक चन भामार क केने एत वर दुख. मिलिल तोमार ९१ 
मिलिल परम दुख तोमार बासव युना यम त्थ केने भरल पराभव 
चरण तोमार नागपाशण कोने निच % युना सूर्यं तयु तेज कफेपने हुरिल ९२ 
केने शणधर तुमि भेला कान्तिहीन * धम्मं केने तोमार शरीर नल क्षीण 
फि शोके भुथिर गति भला हृताशन * भला मन्दगत्ति तुमि किमते पवन ९३ 
किय वघुमती सती कराहा विलाप र कमन दुज्जने दिते तोमाक सन्ताप 
सागर सुयिर वेग भेला कि कारण > क्रुवेर दरिद्र भला कोने निले धन ९४ 
धड्ऋतु कवा हतु भेला विपर्यय £ कमने विस्प भेला विद्याधरचयं 
स्वरहीन गन्धर्वं भंलाहा करि कारणकू्कि हतु कातर भला नवग्रहूगण ९५ 
भलाहा स्वतंत्र पजा एरि करिवा काज # कमने प्रमाद भला त्रिदशर माज 
कटियोक सवे मोतं स्वरूपं वदन ‡ तोमाप्तार बर कफिवा साधो प्रयोजन५९६ 
विष्णुर वचन श्युनि हरिप भ्िलिल सवे देवगणे ब्रहस्पत्तिक बुलिल 
रावणर चरित्र कहियो ब्रहस्पति * भिलाई आच जगतर यिमत दिपत्ति९७ 
शुनि देवगुर्‌ च्िदशर वचनक * तांजलि हया चह कृष्ण चरणक्त 
बुलिबाक लला करि सुमधुर वाणी ४ श्युनियोक परम ईश्वर चक्रपाणि५९य 
त्रिसृवने नाहिके तोमार भविदित ‰ तथापितो त्थु आगे कह्वो उचित 
तोमाते जनाहले इख हैव निवारण * एहि दैतुतैसे यत यत महाजन५९९ 
मापोनार सुख इख तोमात अरपन्त * स्वं क्ता बुलि मने तोमाक भाचन्त 
एतेके कष्टिवो येने देवर दुर्गति ॐ वेद विश्वश्रवा पुत्र सवण दृम्पत्ति६०० 


० 





विपरीत दया रस से उनका चित्त परम प्रसच्हौो गया॥९०॥ उन्होनि हंसे मेव 
के समान गम्भीर ध्वनि की जिससे देवताओके शरीर पर मानों यमृत वरस पड़ा । 
वे वोले--हे ब्रह्मा, मेरी वात सुनो, इतना वडा दुख तुमको किस प्रकार मिला ?॥ ९१॥ 
हे इन्द्रः तुमको इतना अधिक दुखमिना? है यम तुम्हारी ेसी पयजयक्यो हुई । 
हे वरुण, तुम्हारा नागपाण क्िसनेलेलिया? है सूयं, तुम्हारा तेज किसने चुरा 
लिया?॥९२॥ दे चन्द्र, तुम कान्तिभून्य क्योदौग्ये? है धमं, तुम्हार शरीर 
दुवा क्योदहो गया? हे अग्नि, क्रिस शोक से तुम्हारी गति स्थिरदहो गई? टं पवन, 
तुम किस प्रकार से मन्दगति वनग्ये?॥९३॥ ह सती वसुमती, तुम विलाप क्यों 


` . कररहीहो, किस दुष्ट ने तुमको सन्तप्त किया? समुद्र किस कारण सुस्थिर हो 


॥ 


| \ 
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` गया) कवेर क्यों दरिद्र हो गया, किसने उसका धनतेनलिया?।॥९४॥ किस 


कारण छह ऋतुभो में गड़वड़ी आ गई? विद्याधरमभी केसे विखू्पदहौगये ? ये गन्धर्वं 
स्वरशून्य क्रिस कारण वन गये? ये नवग्रह किसकारण दृद्धीहो गये? ॥ ५९५ ॥ 
काय स मुक्त होकर पूजा स्वतंत्र हो गई ? देवताभों में यह्‌ विपत्ति कंसे आन पड़ी? 
तम सव मृ्नसे साफ साफवतादो करि तुम सवक्ो कौन सा प्रयोजन साधना दहै ॥ ५९९ ॥ 
विष्णु के वचन सुनकर हयं प्राप्त दुभा मौर देवताभों ने वृहस्पति से कहा, टे वृहस्पति, 
सवेण का चरित्र व्योरेवार वताजो कि उसने संसार पर कंसी चिपत्तिला दी 
६ ॥ ५९७ । देवताओं की बात सुनकर बृहृस्पत्तिने हाय जोड कर विष्णु के चरणों 
कीभोरदेखा। सुमधुर वाणीमे वे कहने लगे, हे चक्रपाणि परमेश्वर, यूनो ॥ ५९८ ॥ 
त्िभवन में तुम्हारा अविदित कुछ भी नदीं है । फिर भी तुम्हारे सम्मुख कटूना उचित 
दी दै), तुमको वतलादनेसेदु-खकात्िवारण होगा! इसी कारण कितने दी-- 
सीर सतारे के सारे महाजन-- ।। ५९९ ॥ --अपने-अपने सुख-दुख तुममे सौप कर, 


ठ असमिया (देवनागरी लिपि) 


राक्षसर कुले निकषात जात्त भल घोर तप करिया, ब्रह्यात्‌ घर. लंल 
सुरासुर लोकत अवबध्य कलेवर % त्रिभुवन जिनि पीड़ा करे लंकेश्वर६०१ 
सि कारणे देवे इख पावे विपरीत ‰ नाना रत्न सागरे योगावे प्रति नित 
पुष्पक विमान काटि आनि दरवेरर * सहि रथे चडि फुरे वीर. लकैश्वर६०२ 
हया विपर्यय षड ऋतु निरन्तरे ५ संकोचिति भवि राणक सेवा करे 
रावणत हन्ते अति पाया पराभव # विद्याधरी भपेस्वरी योगान्त वासव६०३ 
थान माजि थाकन्त पवन महाभागे * चन्द्रे छत्र धरि यान्त रावणर गे 
नपान्त करिबे यक्ष मुनि निरन्तरे # राक्षसक पठाइ रुधिर बरष्टि करे६०४ 
भये तवग्रहे भोग तेजिलेक सव्वं # नृत्य गीत करि तथा थाकय गन्धर्वं 
कतेक कहिब प्रभु तोमार आरतत ॐ कोन देवे लाज नाहि पवि रावणत६०५ 
हरि निले रावणे पाईलेक यार यत * काहारो नाहिके आर कायं विषयत 
समस्तरे सम्पत्ति रावणे हरि निल * अधम राक्षसे देवताक विडम्बिलि ६ 
नीच जने उत्तमक पीडय अधिक #* आमार उत्तम जन्म आघो धिक्‌ धिक्‌ 
शुनि ब्रहस्पत्तिर बघन दामोदर # कृपाय हासिया हरि दिलन्त उत्तर ७ 
है ब्रहस्पत्ति कह कहं माल करि *# एहि बलि पुत्र मात्तिलन्त देवहूरि 
मोर पारिषद बलि केहो नजानय * नीच बुलि आतिश्य गरिह क्स्य 5 
कोटि एक देवे रावणक नोहै सम > सेहि भल अधम कोन आय उत्तम 
एतेकेसे उच्च करि हासिला ईश्वरे # सागरर उम्मिंक ढाकिला सेहि स्वरे ९ 





तुमको सभी कु का कर्ता-धर्ता मानते है । अवमे देवताओं की दुर्दशा के वारे में 
कर्टगा । वेदेज्ञ विष्वश्चवा (विध्वा) कापृत्र हुभा दुष्ट रावण ॥ ६०० 1 राक्षस- 
कुल की निकपा राक्षसी से उसका जन्म हृ । उसने घोर तपस्या करब्रह्या से वर 
ले लिया। सुरो मौर असुरो द्वारा उसका शरीर अवध्य वन गया; जिससे यह्‌ 
लकेश्वर ्तिभुवन को जीत कर पीड़ा देने लगा॥ ६०१॥ इसी कारण देवताभों 
को विशेप दुःख प्राप्त हुभा । सागरं प्रतिदिन विन्न रत्न लेकर उसे पहुंचा रहाहै। 
कवेर का पुष्पक विमाने छीनकर वीर लकेश्वर उसी रथ पर धमता फिर रहा 
है| ६०२॥ निरन्तर छह ऋतुओ मेँ भी गड़वड़ी आ गर्ई। वे संकुचित भाव से 
रावणकीसेवा कर रही है! रावणकेहाथोंसे पूणेरूपसे पराजित होकर वासव 
उसको विद्याधरी भौर अप्सरा पहुंचा रहा है ॥ ६०३ 1॥। मध्यस्थान मे महाभाग पवन 
खडा रहता है । चन्द्र छतरी हाथमे लिए रावणकेअगे अगे चलताहै। मुनि 
निरन्तर यज्ञ नही करपाते। राक्षसो को भेजकर वह (रावण) वर्ह खून की वर्पा 
करता है ६९०४ ॥ नवग्रहोंने भयस सारा भोग त्याग दियारहै। गन्धवै वहाँ 
नाच केर ओर गाना गाकर रह रेह! तुम्हारे पास प्रभु भला कितना करु, ठेसा 
कोई भी देवता नही जो रावणद्वारा लज्जित न किया गया हो 1] ६०५॥ रावण 
को जिप्तकाभीजो कुछ भिला उसने चूरालिया। किसींको भी अव अपनी सम्पत्ति 
से कृ सरोकार नही रह गया । रावणने सारी सम्पत्ति चुराली। अधम राक्षस 
ने देवताओं को विडस्वित कर डला॥६॥ नीच व्यक्ति उत्तम व्यक्ति को अधिक 
पीडति करता है। ` इसलिए अपने पसे उत्तम जन्मको धिक्कार रहै । वृहस्पति की 
बाते सुनकर दामोदर हरिने हंसकर उत्तर दिया। ७॥ हे वृहस्पति, जरा गच्छी 
तरट्‌ से वताभो। _ इतना कहने पर देवगुरु वृहस्पति फिर बोलने लगे। मुक्षको 
पारिपदके रूपमे कोई नही जानतादहै। नीच कहकर रावण मेरा वडा ही अपमान 
करतादहै)) ८1 कमोटि देव्ता भी रावणके समान नहीहै) वही जव इतना गम 
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हरिर हासित शोभा करिल वदन» मुकुतार ज्योति जिनि प्रक दशन 
बुलिलन्त बचन शबद अनुपम > सेहि शब्दे चारि पदे सला शलोक नाम १० 
जानिलोहो ब्रहस्पति इख तोमासार # राक्षस रावणे इख दिलेक अपार 
नीच हया उत्तम देवक पीडिलिक * अधमर पराभव लिया मनेक ११ 
प्रज्वलित हुमा भि रावण प्रखर # परम्‌ आङ्कुल चित्त करिया देवर 
शुके समे उपाय करिया वलिराय % पूर्वे स्वगेपद लला इन्द्रक देदाइ १२ 
सिकाले भापुति भैलो सहाय इन्द्र ‡ बलिक पाताले निलो चेदाया स्वर 
इबार इन््रक पीड़ा करे लंकानाथ * अस्त्रे हानि ताहार काटिवो दश माथ १३ 
हुये प्रचंड वर लभिया ब्रह्मात > च्रिदश देवक मौर करं उतपात 
काटिवोहो श्रिर करि दारुण प्रहार % तेवे गुलगरुलि मोर गुचिव हियार १४ 
दशदिगपालर साधिबो प्रतिकार # त्रिभुवन लोकक पीडति दुराचार 
यिहैतु सर्हि्ठो उपद्रव रावणर > शुना बृहस्पति तार स्वरूप उत्तर १५ 
महादे हरक आराधि लंकेश्वर ॐ आपोन इच्छाये मागि लया अछ वर 
सुरासुर जिनिनाक नपारय जने >+ अजर्‌ अमर महैशर वरदाने १६ 
त्रह्याक आराधि क्षिटो भरो बर लला ‰ मानुषं मारिवे त्र्या वरचिद्र यला 
तार यध हेतु माप्रुषत रैवो जात # दश्चरथ राजा सू्यवंशत प्रस्यात १७ 
देवतार प्रयोजने चारि सरूप धरि * दशरथ गृहै उपजवो निष्ठ करि 
तपस्वीर नेशे देवकार्यक साधिवो # दुराचार रावणक स्वंशे बधिवो १८ 


हो गया तो उत्तम कौन वना रहा। इतनेमे विष्णु ने उच्च स्वर में हास्य किया 
भौर उस स्वरसे समूद्रका कल्लोल भी नीचे दव गया।९। हास्यसेहरि का 
सारा चेहर विल उठा। उनके दति मोति्यो के समान ज्योति व्खिरनेलगे। वे 
अनुपम शब्दों से वने वाक्य वोले। उन्ही शर््दोसेवने चार पदों का नाम श्लोक 
, , पड़ा॥१०॥ हे वृहस्पति ँनेतुम लौगोंकेदुःखकाकारण जान लिया! राक्षस 
रावणने तुम लोगों को अत्यन्त कष्ट परहचाया। नीच होकर उसने उत्तम पदके 
देवताभों को पीड़ा पहुचा्ई। अधम के हार्थो तुम लोगों को पराजय सहनी 
पड़ी । ११॥ रवण प्रखरसूपसे प्रज्वलित होकर धधकरहाहै भौर देवताओं का 
चित्त भव्यन्त व्याकुल कररहाहै। शूक्रके साथ परामशं कर वलिराजा ने इससे पूरव 
इन्दर को खदेद करस्व्ग॑पदले लिया था। १२ उन दिनों वह्‌ (विष्णु) स्वयंडइन्द्रका 
सहायक वने गया ओर वलि को स्वगं से खदेड कर पाताले गया। भव लंकेश्वर 
रावण इन्ध को व्लेण प्हुवा रहा है। मै अस्व से उसके दसों सिर काट 
डालूंगा । १३॥ ब्रह्मासे वर प्राप्त कर रावणवडाही प्रचंड हौ गया है। मेरे 
प्रिय देवताओं पर धी उत्पात मचयेहुएहै। भीपण प्रहमरसे मै इसके सिर काट 
लगा, तभी तेरे हदय कौ जलन शान्त होगी ॥ १४॥ दश दिगूपालो का भी 
प्रतिकार करूंगा । चिभुवनके लौगोंको इस दुष्ट ने कष्ट पहुचाया। किस कारण 
तुमलोग रावणका उपद्रव सहु रहेहो, हे बरृहस्पत्ति मै इसका प्रत्यक्ष उत्तर देता 
हें) १५। लंकेश्वर ने अनेक कष्ट सहते हए हर (महादेव) की भाराधना कौ भौर 
अपनी इच्छ के अनुसार वर ममि लिया। महण के वरदान से वह्‌ अजर अमर बन 
मया, सुर मौर भमुर भी उसको युद्धमें नदहींहरा सकेंगे) १६॥ ज्रह्या की भाराधना 
कर उसने ओर भी वरलेलियि। लेकिन ब्रह्मान वर मेंवडासाचिद्र (कमी) 
रख दिया जिससे वह मनुष्य हारा मारा जायगा । उसके वध के लिए मनुष्य रूप लेकर 
स सूयेवंश के प्रल्यात राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा ॥ १७॥ देवत्तामों की 


८६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


रावणर दश माथ -काटिवो उत्पुके * आका्ञेते थाकि सवे देखिवा कौतुके 
मोर क्रीडा हेतु देवगण आछा यत » छद्यर्पे उतपति हेवा वानरत १९ 
शुनि न्निदशर महा हरिष मिलिल » वजाया दुन्दुभि नृत्य करिवे लानिल 
माधवे बोलस्त स्वै लयो परमाण > दशरथ नुपत्तिर याहा यज्ञस्थान २० 
अद्भुत पुरुष सानि दिला नारायणम हाते धरि पायस सकले देवगण 
भंलो परित्राण मने आनन्द भिलिल * हरिकं प्रणामि यनज्ञस्थानक चिल २९१ 
सेहि समयत लक्ष्मी बुलिलन्त बाणी # मोक किवा आन्ञाहृय प्रमु चक्रपाणि 
दशरथ गृहै तुमि दैवा उतयन % मामि कत उपजिवो वुलियो वचन २२ 
श्रुनिया कौतुके बुलिलन्त दामोदर * आछन्त जनक राजा भिधिला नगर 
आचरन्त राजा ऋषि धर्मं निरन्तरे * अयोनिका हुमा धाकिवाहा तान घरे २३. 
एहि बलि अन्तद्धंन भेला देवहरि % देवगणे माधवर मज्ञा भिरे धरि 
दशरथ राजार यक्तर. थने. गेला > ब्रह्या समन्विते स्वे भाकाणते रला २४ 
करे यज्ञ॒ नृपति पुत्रक एकंचिते * महा पुप्पदृष्टि आसि भला आचस्विते 
ताक देखि हरिष भेलन्त सव्वजन ‡ राजार दक्षिण बाहु स्पन्दे घने घन २५ 
दक्षिण नयन स्पन्दे दक्षिण हदयद पत्र हैव हेन नृपतिर मने लय |. 
परम ` आनन्द भेल हदयत -जात > चुगन्ध चम्पक माला पिन्धिया मायात २६ 
अगर चन्दन शुक्लबस्त्र विधि गावै > नाना द्रव्ये देवक युजन्त सन्वंभावे 
नाना सुमंगल वाद्य बाजन यावय ज्ुभ दतु सर्व्वजने करे जय जय २७ 





आवश्यकता से चार रूप धारण कर दशरथ के घरमे निश्चित रूप से जन्म लूंगा । 
तपस्वी कावेश धारण कर देवताभो का कायं पूरा कगा। दुष्ट रवण का सर्वेश 
संहार करूंगा ॥ १८11 रावण के दस भिर सोत्साह्‌ काट डालूंगा, तुम लोग काण 
मे रहकर कौतुके से देखना । मेरी इस लीला मे सारे देवता छद्यरूप धारण कर वानरो 
मे जन्मलोगे ॥ १९॥ यह्‌ सुनकर देवतामो को वड़ा हपं उत्पन्न हभा। वे दुन्दुभि 
बजाकर नाचने लग गये! माधव ने कहा, सव लोग प्रमाण प्राप्त करने के लिए राजा 
दशरथ के यज्ञस्थानं मे पहं जाओ।। २०॥ अद्भत पृरुपकां रूप धारण कर 
नारायण ने अपने हाथो सब देवताओं को पायस (खीर) दिया। देवताभो को मानों 
कष्टों से मुक्ति मिल गई ओौर उनके म॒न मे वडा आनन्द उत्पन्न हुभा। हरिको प्रणाम 
कर सभी देवता यन्ञस्थल की भोर चल द्यि।। २१॥ उसी स्मय लक्ष्मीजी ने कहा, 
हे चक्रपाणि, मेरे लिए क्या अनज्ञाहै। तुमतो दशर्थके घरमे उत्पन्न होगे, यह्‌ 
बताओ, मै कहा जन्म लूंगी ।। २२॥ यह्‌ सुनकर दामोदर ने कौतुक ते कहा, मिथिला 
नगर में जनक नामके राजाह) वह्‌ राजपि निरन्तर धर्मं का पालन करते है) 
अयोनिका (किसी योनि से उत्पन्न नही) वन कर तुम उस्र घरमे रहोगी।। २३॥ 
यह कहु कर हरि अन्तर्धान हौ गये)! माधव की आञा' शिरोधाये कर सारे देवता 
दशरथ के यज्ञस्थल मे जा पचे ओौरब्रह्माके साथ सभी आकाशमें वने रहै २४॥ 
राजा पत्र के लिए एकचित्त होकर यज्ञ कर रहेथे कि अचानक ही पुष्पवृष्टि होने 
लगी। यह्‌ देखकर सभी लोग हपंमगनहुए। राजाका दाहिना हाथ वारवार 
फड्कने लगा ॥ २५॥ दाहिनी जख ओर दाहिना 'वक्ष भी स्पन्दितं होने लगा। 
नुपति को लगने लगा किपृत्र हौगा। उनके हदय मे परम आनन्द का अनुभव हुभा। 
वे सिर पर सुगन्धपुणं ` चम्पक को माला पहन कर--।। २६। --वदन पर अगर 
चन्दन लगाकर भौर श्वेतवस्त्र पहनकर विभिन्न द्रव्योकेद्ारासव तरह से देवता की 
जा करने लगे । विभिन्न सुमगलकारी वाचयत्र वजने लगे। कल्याण के हेतु सभी 


माधव कन्दली रामायण ८७ 


युत्रमंत्र जप रजा करे मने मन > सुमेगल जपन्त मुनिगण 
मुखप मुख्य मुनिगणे बह्लित हनन्त > विगल - माकृति, बह्भिकुडत उवलन्त एण 
मद्नुत परुष हति पायस लंलन्त » यन्नरं कूंडर गेया भित्तर रभलन्त 
आकाश्चत थाकि ब्रह्मा बुलिला वचन ॐ राजार वांछित सिद्धि दैव मुनिगण २९ 
करियोक पूर्णाहुति डर वद्धित # उद्विक आत्ति द्व्य पायस अम्रुत 
परम सादरं दश्तसथे ताक निव # महादइ समस्तक विनत्तिया दिवि ३० 
तेवे चारि पुत्र हैवं विष्णु अवतार # करिवन्त वंशा समे. राजक उद्धार 
एहि वुल ब्रह्मा निजथाने चलि गला ‰ अद्भुत शुनिया मुनिगण रंग भला ३१ 
ऋष्यण्डुगे पूर्णाहुति वर्धित दिलन्त # कड मध्य हन्ते पुरषेक  उटठिलस्त 
सुन्दर आक्रति भाति चिप्णु समसर ‰% दिव्य वस्त्र अलंकार शोभे कलेवर ३२ 
माथात्त पिगसं जटा शरोर विगलत # शवद गम्भीर अनु प्रकाञनि उज्ज्वल . 
सम्पूणं पायस-पात्र हाते भायै धरि * ऋष्यष्ंम हाते, पाचे दिलन्त सादरि ३३ 
रगे चऋष्य्पुगे लला दुड हस्त पात्ति # अद्भूत्त पुरुषे वाक्य बुलिलस्त नात्ति 
सुवर्ण॑र पात्रत पायस, थेव भरि * तिनि सहाद भुंजिवन्त भाग करि ३४ 
तिनित दैवेक चारि तनय राजार > साक्षते. हवन्त नारायण अवतार ., 
साधिवन्त जगतर परम . कल्याण * एहि , बलि बदभुत भेलन्त बन्तरद्धानि ३५ 
मदघुतर - कथा शुनि महासुनिगणे ‡ वसिला -पायस्त लेया हरिष वदने 
ऋष्यश्फुग भरुति महायन्न समापिला * दशरथ राजा ऋषिगणक जच्चिला ३६ 
वस्त्र भलंकार पुष्प चन्दने भूषिला # बहुचिध रत्व दिया मने सन्तेषिला 
दिला राजा दक्षिणा सुवणं एक कोटि # मुनिसवे आशीर्वाद दिला मनतुष्टि ३७ 


लोग भय जयकार करने लगे 1! २७ ।॥ राजा मन ही मन पृत्तमेतर जप करने लया। 
सारे मुनि सुंगल के. लिए जप करते लमे। मख्य मख्य मुनि अग्नि में हवन करने 
लगे ओर. सग्निकंड मे एक पिगल (पीली) आकृति प्रकाशित हौ उटी।। २८॥ यह ` 
अद्भुत पुरुष हाथमे पायस लिये हुए यन्नकडके वीचख्डा हो गया। आकाश 
स्कर ब्रह्याने कहा, है मुनिगण, - राजा की अधिलापा पूर्णं होगी ॥ २९॥ यज्ञकुड 
के भनल मे पूर्णाहुति देल तो अमृत जसा पायस (खीर) प्राप्त हग! भादर सटितं 
दशरथ उपे ग्रहेण करेगे जौर सारी महादेवियोंकौ बि देगे।॥३०॥ तव विष्णुके 
अवतार चार पृ्रहोगेजोकि अपने सारेवंशके साथ राजा का उद्धार करेगे! यह्‌ 
कहकर ब्रह्मा अपने निवासन स्थान को लौट गये । यह्‌ अद्भुत वातत सुनकर मुनि लोग 
अत्यन्त प्रसन्न हए ।॥.३१॥ ऋष्यग्ग मुनि ने अग्नि मे पूर्णाहुति डालीतो कंडमें 
से एक पुरुप निकला । . उसकी - आकृति चिप्णू के समान बहुत ही सुन्दर थी । दिव्यं 
वस्त्रो ओर जभूप्णों से कै अत्यन्त शोभायमान थे ।। ६२1 उनके सिर पर मिगलव्णं 
कौौजटा थी, उनके गरीरकारंग भी पिमलथा। उनके शब्द गम्भीरय भौरवे 
उज्वल प्रकाशसे प्रकाणितहोरहैथे। वे हाथों मे पायस का पुणे-पात्न लिये हुए 
थे! वादमें उन्होने कह पात्र सादर ऋष्य्परमके हाथों दिया।॥ ३३॥ श्पगी 
ऋपिने दोनों हाथ पसर कर उतने सानन्द ग्रहण किया। फिर अद्भुत पुरुषने उन्हैँ 
सम्बोधितत कर कहा, यह पायस-स्वणं के पात्र मे रखना । तीनों महादेवि इसको 
वट कर खायेगी 1] ४1 तीनोंसे राजा के चारपृत्र होगे, वे साक्षात्‌ नारायण के 
अवतार होगे) वे संसारका वड़ा कल्याण करेगे । यह्‌ कहकर भद्भुत पुरुप अदुष्य 
हौ गये 1] ३५॥ अद्भुत पुरूष की वाते सुनकर महामुनिगण पायस लेकर प्रसन्नचित्त 
हो वैठगये। ऋपिग्गी ने यज समाप्त क्रिया। राजा दशरथ ने पियो की भव॑ना 





. असमिया (देवनागरी तिपि) 


रजत यत्रि फोटि दिला दशस्य क आी््बादि षाया पूर्णं भल मनोरथ 
राजा प्रजा दसी निक्षु यतेक जिल # अप्ति-पाने नाना दाने गवाको तुचि्त ३८ 
राजार यज्ञफ करि प्रणता सक्नोष + राजा प्रजा मृनिगण चलि गेना दे 
पचे दऋष्यण्ुण मृुनिराजक नृपत्ति # अनेक प्रकारे पुलि परिसा भपःनि६३९ 
स्तुति नति प्रणति करिया बहुमान 1 शान्ता समन्पिते धाद दिता निनयान 


कौणत्या कंकेयी आह सुभित्रार पायस-भक्षण आरं राम, 
लध्मणादि चारि भात्रृर जन्म 


पाया राजा पायस हरिप चिपरीत कदे येन सागस्त पादतन्त भमत ० 
जगत दृ््लभ इटो पायतत साक्षात चारि अंतरे चिष्णु तेज आद्य दष्ट्त 
बद भाग पायप्त एरिया महाराज दुद चरः लंया ला अन्तःपुर मान ४१ 
फोौशट्या फंकेयी दृद महा्दक दिल > पायस भुनिते राजा दुद नुति 
इहाफ भुजिलि हैमे उत्तम सन्तति # चारि अंशे विष्णू, आनि हैष उत्तपति २ 
पायस्तर परम महिमा श्रुति जाति # सादरे संलन्त दुषो जने दत पाति 
हरिषे लोजन्त दयो पायस भुंजित ॐ सुमित्रा निया दृदररो अणो मता चित ४३ 
फिा खाहा चाद चुलि पुष्िला विनय > शुनि फोत्त्यार दाया सन अतिशय 
कैकेयीफ बुलिलन्त फौशत्या सुन्दरी + सुमिध्ाक निदि सामि श्यो केन रिद्भ्ट 


की॥ ३६11 उन्होने उनको वस्त्र भआभूपण पुप्प मीर चन्दग म प्िभूदिति त्रिया, 
अनेक रत्न मादि देकर उनके मनकोमन्नुष्ट पिया) राजान दच्निष्रा के स्थम 
एक करोड़ सुवणं प्रदान क्रिया! मूनियोनेनुष्टदोकर भाफीर्यादि त्वि ॥ ३७ ॥ 
दशरथ ने वत्तीसर करोड चांदी (के मिक्त) प्रदान क्ि। जाीर्वाद धाष्ठि कर्‌ उनम 
मनोकामना पूर्णं हृर। राजा-प्रजा दीनयुग्ीजोभी ज्या मभीको भोजन-पान 
से तुष्ट क्रिया गया॥३८॥ राजाके य्न फो सयध्रिक प्रयेना म्ये कै जदि सगा- 
प्रजा मौर ऋषपि-मुनि जपने अपने देगचनेग्ये। दएमके चाद मुनिरान गी ऋषि 
की अनेक प्रकारसे पूजा कर राजाने अपनी भक्ति प्रदणित मी 1 ६३९ ॥ अनेक प्रक्र 
से स्तुत्ति नति (विनय) भौर प्रणति (प्रणाम) कर उनको णान्ताभे सि अचे स्याने 
भेज दिया । 


कौणत्या कंकेयी ओर सुमित्रा का पायसं खाना भीर्‌ 
राम-लक्ष्मणादि चार भारूयोका जन 


पायस (खीर) पाकर राजाको एस प्रकरार्‌ अत्यन्त दृं उत्पन्न हजा मानो 
देवताओं को समृद्र से अमृत मिल गयादौ 1 ४०९॥ यद्‌ णीर्‌ निष्नित स्यसे जयत्‌ 
में दुलभ है क्योकि इसमे विष्णुकेचार अंणोंकातेजद्ु। मदाराजने पापपो दो 
भागोमेर्वाटा फिरदो चर लकर वे अन्तःपुर गये ८१॥ दोनो महारानी कीत्य 
ओर कैकेयी को उन्होने दिया राजानेदोनोको सीर खानेके चिए्का 1} ट्म 
खाने पर उत्तम सन्तानदहोगी। विष्णु चार अंशोंमं आकर उस्पन्न गि । ८२॥ 
पायस की एेसी महिमा सुनकर दोनो ने दाय वढाकर मादर्‌ प्रदेण कर निया। हषं 
से दोनों पायत्र खनेकेलिए्‌ धीरे धीरे चनने लगीतो सुमित्रा आकर दोनोकै 
सामने खड़ीटो गर्द।1 ६८३ दीदी क्याया र्टीटो, विनयमूर्वफः उसने पूा। 
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पाते बुलिलस्त नृपतिर विद्यमान  सुमित्राक दिवि आत्ता करा किष्टुमान 
हातिला नुपत्ति कौशषल्यार वाणी शुनि * सुभित्राको द्वि नाज्ञा दिला महामानी ६४५ 
पाचे भासि बशिष्ठे दिलन्त श्बुभक्षण क शुद्ध हेया करिवन्त पायस भक्षण. 
चारि अंशे चिष्णु आसि हैव अवतार ‰ भूंजिव पायस करि मंगत आचार ४६ 
दरिष्ठर वचन श्युनिया तिनिजने % माचरि मंगल शुद्ध हया श्युभक्षणे 
पायस भुंजिवे बतिलन्त धिते न्निति * राज आज्ञा पाडला अगे इड सतिनी ४७ 
पाचे सुमित्राक प्रति आदेश करिल अगे दंड भाण दइ महादेक दिल ` 
कौशत्या केकेयी पाचे इद पटैश्वरी * भापोनार माग इुयो दुह भाग करि ण्य 
सुभित्राक इद भाग दलि रंग मने * निवन्धन वाक्य बुलिलन्त दुई जने 
शुनिवि सुमित्रा तद्‌ आमार उत्तरं * पुनि निदिल तोक भाग नृपवर ४९ 
मपित स्नेहत भाग दिलो तोक जन * एतेकेमे वोलो ञमि वचन वन्धन 
थार मगहृन्ते तोर थिटो पुत्र हय > ममार पुत्र हैव सहाय निश्चय ५० 
युति सुमिन्नार भेल हेरिष मनत > वोलन्त विनय भावे दुयारो नागत 
शुना दुयो जन वोलो स्वरूप वचन होवे येवे मोर दंड पत्र उततपन ५१ 
हैवेक सेवक तोरा इरयो तनयर > श्युनिया कौतुक वर भला दुडहान्तर 
अनन्तरे तिनि जने पखालिला पाव > धौत वस्त्र पिधि भला पविन्न स्वसाव ५२ 
आपोनार भाग सवे चैषा रगमने % पायप्त मोजन करिलन्त तिनि जने 
पाचे पुष्पशय्यात दुत्तिला तिनि सती = श्यु्लमने अन्तःपुरे गेलन्त नृपति ५३ 
अचुक्मे प्रवेशिला तिनिरो शय्यात # पुत्रकाम विभागे करिल रेतःपात 
निद्रा अचेतने तिनि देवीये आन्त # स्वपनत तिनियो देखिल भगवन्त ४४ 


सुनकर कौग्रल्या को वड़ी दया आ गई। सुन्दरी कौशल्याने केकेयी से कहा, सुमिता 
कोविना दियिमे कंसे खा सकती हूं 1] ६४४ ।॥ इसके पश्चात्‌ राजा के सम्मुख जाकर 
वह॒ वोली, सुमिता को थोड़ासादेने की आज्ञा भिल जाय। कौशल्या की वात 
सुनकर ` महाराजा हंस पडे) ओर महामानी राजा दशरथने सुमित्ाकोभीदेनेकी 
आन्नादेदी। ६४५ ॥ इसके पञ्चात्‌ वशिष्ठ ने आकर गुभघड वताई। (कहा) 
णुद्ध होकर खीर खाना । विष्णु चार अणो मेँ खाकर अवतार लेगे। मंगल आचरण 
करने के उपरान्त पायस खाना ॥ ४६॥ वशिष्ठका वचन सुनकर तीनों रानियां 
मंगल जाचरण कर गुभवड़ी पर शुद्ध हो गयीं । पायस खाने के लिए वे अलम मलग 
वेठ गई । पहले दो सौतों को राजा की आना भिली ।| ४७ ॥ पहते दो भाग दोनों 
महादेव्या को मिले। पीछे सुभित्राको आज्ञा मिली। इसके अनन्तर दोनों पट- 
रानियां कौशल्या मौर कँकेयी ने अपने भपने रिस्सेकोभीदो भागोंमें वाटा ॥ ४८॥ 
दोनों ने सुमिता को प्रसन्न मनहौकरखीरकेदो भाग दिये भौर निवन्धन-वाक्य कहे । 
सुन सुमित्ता, मेरी वात सुनो। राजाने स्वयं तुम्हें कोई भाग नही दिया ॥ ४९॥ 
यह्‌ जानलो किरमने स्नेहवण तुमको हिस्सा दिया इसलिए वचन दो कि तुम वचन-वद्ध 

रहोगी ! जिर्के भागते तुम्हारा जो पुत्र होगा वह मेरे पूत्र का सहायक निश्चय 
वन जये॥ ५०॥ सुनकर सुमित्राके मन में हषं उत्यत्त हुमा! उसने दोनों से 
विनयपूरवेक कहा ¦ तुम दोनों मेरा स्पष्ट वचन सुनो! जव मेरे दौ पुत्र उत्पन्न 
हगि-।॥५१॥ तोवे तुम्हारे दोनों वटो के सेवक वन जाणे! यह्‌ सुनकर 
दोनो को वड़ा ही माश्च हआ । इसके वाद तीनों ने पैर धोए ओौर धुले हृए कपड़े 

पट्नकेर पवित्र हो गई । ५२11 अपना-जपना हिस्सा लेकर सभी प्रसन्न सन वैठ गई 
भौर तीनों ने पायस्र खाया । इसके वाद तीनों सतौ फूलों कौ सेन पर लेट गड इसके 


९० असमिया (देवनागरी लिपि) 


शंख चक्र गद्य पद्य चारि अस्त्र धरि # स्वप्मे तिनि महादक देखा दिला हरि 
गरुडर दुड पाला ज्वले सुवर्णेर * ताहान स्कन्धत वत्ति. जच्छ. दामोदर धभ 
महा मेघलंड येन मेरर उपरे ‰ दिशपाश प्रकाशि शरीर ज्योति. करं 
पीतवस्न ज्वले आति श्याम शरीरत > स्थिर विद्युतिका येन प्रकरे मेघत ५६ 
गते वनमाला मणि कौस्तुभ कंठत * रत्न उड़यानि ज्वले कटि प्रदेशत 
पुणं शशधर रुचि प्रसन्नवदन > भ्रफुल्ल पंकज जिनि शोमय _ नयन ५७ 
श्याम शरीरत शोभे रत्न अलंकार * निम्मल गगने येन तारा जात्तिष्कार 
गरुडर स्कन्धे उवे पाद्ययद्म दंड * शरतर निम्म॑ल पंकजो सम नुह भय 
कटाक्ष हासित येन अमृत वरिष % तिनि महाद्ड माछन्त हरिषे 
हैव अवतार दैन देखाइ स्वप्नत > करिलन्त स्नान हरि सगर जलत ५९ 
तिनिरो भागते पाचे भेला अन्तद्धनि ‰ स्वप्नत॒ हरक देखि विद्यमान 
स्नान दान करिलन्त उठि प्रभातत * कहिला स्वरूप कथा राजार भगत ६० 
विपरौत स्वपन देखिला तिनि जने हैवा हरि पुत्र राजा जानिलन्त मने 
पाचे नारायण आति चारि मूत्ति धरि * तिनि महादैर गर्भे प्रवेशिला हरि ६९१ 
धरिलन्त गं एकेवारे तिनिजन > सुथ्यर सदृश गभं करय प्रसन्न 
गभर प्रकशि प्रकाशय तिनि नारी > चक्षुक ताडय स्पे चाहिते नपारि ६२ 
ईश्वर छकृष्णर तेज वाद्य गर्भत % गर्भभावे तिनि हया आै अश्चकत 
तेजोमय गभं भाति देखिते उउज्वल ॐ विष्णुपुत्र हवन्त राजार कौतूहल ६३ 
व 


वाद गुभघड़ी पर राजा ने अन्तःपुर मं प्रवेश किया । ५२॥ करमसे उन्टोनि तीनो के 
धिस्तर में प्रवेश किया गीर पुत्र कामना से गर्भाधान किया! तीनों देविर्यां जव नीद 
मे वेसुध थीं तो तीनो ने भगवान्‌ का स्वप्न देखा ।॥ ५४ शंख चक्र गदा ओर 
पद्म--इन चारों जस्त्ोंको धारण केर हरिने सपनेमें तीनों महदिवियों को देन 
दिया। गरुडकेदोनों सोनेके डने चमक रहेर्हैँरसी के कन्धे पर दामोदर ्वठे 
है1 ५५1 मानो मेर पवेत पर विशाल मेवका खंड हो, सभी दिशाओं को 
प्रकाशित कर इस प्रकार उनका शरीर ज्योतित है । अत्यन्त श्याम शरीर पर पीला 
वस्त॒ चमक रहाट, ज्यों वादलों मे विजली चमकती है । ५६1 गते में वनमाला 
सौर कंठमें कौस्तुभ मणिदहै। कमर में रत्न-जडित चदरा (कमरवन्द) णोभा दे 
रहा टै । पुणं-चन्द्र सा प्रसन्न मुखड़ादहै गौर नयन खिले हूए कमल के समान 
दै 1 ५७।॥ रसाविति शरीर पर रत्न-जटित-मलकार इस प्रकार शोभायमान ह जिस 
प्रकार निम॑ल _आकाणमें तारे शोभा पातेहै। गरुड़ के कंधे पर दोनों चरण-कमल 
योश्रोभापारदैहै मानो शरद ऋछतु के निर्मल पंकज हों ।! ५८ । उनकी मंद मुस्कान 
से मानों अमृत वरमने लगा। तीनों महारानिर्यां परम प्रसन्नहो गई! सपने में 
मे यहं दिखाकर कि वे अवतारचेगे, हरि सागरके जलमें स्नान करते लगे ५९॥ 
इसके पृष्चात्‌ वे तीनो के सम्मुख से अदृश्य हो गये। स्वप्न में साक्षात्‌ हरि को 
देखकर वे सवेरे उटी तथा स्नान करने के वाद दान दिया} ओौर राजा के पास जाकर 
सारी वात वतादी। ६०1 तीनों ने एक असंगत स्वप्न देखा। राजान मन 
ही मन जान लिया कि नारायण चार मृत्तियोंको धारण कर तीनों महादेवियो के गर्भं 
मे प्रवेशकरगयेदै मौर हरि ही पु वेगे 1 ६१॥ एक साय तीनों सानियों ने 
गभे ॥ धारण क्रिया, सूरये के समान गर्ने उनको प्रसन्न करनेलगे) गभेकेप्रकाशसे 
तीनों रानिर्वां प्रकाशमयी होने लगीं उनका रूप र्बखों को चकाचौध मे डाल देता 
याः उसका देखना संभव नही था ६२। इस प्रकार गभैमें विष्णु का तेज वदते 
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जेतिक्षणे धिवा वस्तु खोजय. खाइवाक > हरिषे नृपति तेतिक्षणे देय ताक 
पंचम मासत चाया दिनि श्ुभक्षेण ‰ घृत मधु पंचामृत कराइला भोजन ६३ 
नना द्रव्ये उत्सवे करिया ननामत # करिलस्त पु्वन अष्टम मासत . 
करन्त गर्भक ब्रह्मा यत्त देवगण न> हया अवततार हरि बधिवा रावण ६५ 
मुनिष्वे आचरिला मंगल अपार * उपजिवा हरि दैव जगत उद्धार 
नद्छारन्त राजा तिनि महादेव पाक * अनन्तरे गभे दहैल पूर्णं दशमास ६६ 
्युभग्रह नक्षत्र भिलल ुभक्षण # कौशल्या देवीर पुत्र भेला उत्तपन 
जगतरे सुमंगल भैलन्त उदय * शीतल दीपिति द्शोदिश प्रकाशय ६७ 
त्रिजगत लोकर कुशल देतु हरि * उपनिला कौशल्यात नरस्प धरि 
देवणे स्तुति नति करे भआकाएत * जय जय नृत्य गीत करे नानामत दे 
येतिक्षणे कौशचल्यात पुत्र उपजिल * अन्तःपुर साजे महा कौतुक भिलिल 
जय जय कोलाहल करे हुलस्यूल % नाना नृत्य गीत वाद्य शवद तुमुल६६९ 
सुगन्ध शीतल जले शिशुकं धोवाइल > दुग्ध दिया सुकोपल शय्यात शुबाइल 
अनन्तरे इते नृपतित जान दिल शुना प्रु कौशत्यात पुत्र उपजिल६७० 
शुनि नृपतिर हरिपर नाहि पार > दुतक दिलन्त राजा चस्त् अलंकार 
सवस्त्रे नृपत्ति पाचे करिलन्त स्नान * वहु विध रत्न राजा करिलन्त दान६७१ 





लगा। गधैके भीतर वे णक्तिशन्य टोकर स्थित दै। यह्‌ तेजपूणं गभं देखनेमें 
अति उज्वलदहै। राजाके मनम वडा कौतुहलदै कि विष्णु पुत्रके रूपमे उत्पन्न 
होगे 1 ६२३ ॥ जितत समयभी जिस वस्तुको खनके लिए (रानियां) इच्छा करती 
थीं, उसी समय हषं से नृपत्ति उन्दँ वही च्स्तुदेतेथे। पांचवे महीने में मुहूतं आदि 
देख भाल कर चृत मधरु आदि पंचामृत कां भोजन कराया गया॥ ६४॥ विभिन्न 
्रव्योकेद्वारा विभिन्न ठंग से उत्सव कर आटवें महीने में पुंसवन संस्कार किया गशया। 
व्रह्मा आदि जितने देवता उन्होने गर्भं को सुफल कियाक्ि रावणका वध करने 
केलिए हरि का अवतार हौ र्हाहै।1 ६&५॥ सारे मुनियोंने यह्‌ जानकेर मंगल 
ञाचरण क्रिया, किं हरि जन्म लेगे ओौर संसारका उद्धार हौगा। राजा तीनों 
महारानियो के निकटमसे हव्ते ही नहीं 1 इसके वाद गभं पूरे दस महीने का हौ 
गया 11 ९६ 1 गुभवड़ी में शुभग्रह नक्षचोंकायोगं हुआ तो कौशल्या देवी के पुत्र 
उत्पन्न हया 1 जगत्‌ मे सुमंगल का उदय हुआ गौर शीतल ज्योति से चारों दिशा 
जगमगा उटीं\\ ६७ तीनों लोकोकेलोगो के वूंशलकेेतु हरि ने नयासूप 
धारण कर कौगल्यासे जन्म लिया देवगण आकाश मे स्तुति एवं नमन करने लगे 
-गौर जय जयकार सहित तरह तरह से नृत्य गीत करने लगे ॥ ६८1 जिस समय 
कौशल्या के पुल उत्पन्न हा, उस समय अन्तःपुर मे आनन्द का स्रोत वह्‌ चला) 
जय जय का कोलाहल मच गया भौर चारों भोर दौडधूप होने लगी, विभिन्न नृत्य-गीत- 
वाद्ये तुमूल शव्द होने लगा ।। ६६९ ॥ 


सुगन्धित शीतल जलसे वच्चे कोधोया गया दूध देकर उसको नमं विस्तर 
पर्‌ लिटा दिया गया} इसके वाद दूतने जाकर राजाकोयह सूचनादीहे प्रभु 
सुनो, कौणत्या से पुत्न ने जन्म लिया 1 ६७० 1 सुनकर राजा केप कीसीमानं 
र्दी! दूतको राजाने वस्त्र मौर आश्रूषण दियि। फिर वस्त्र पहनकर राजाते 
स्नान किया फिर राजाने कितने ही धन-रतल दानमे दे दिये । ६७१॥ जितने 
नडार्‌ निकट उपलब्ध हुए उन सभीको पत्रक कल्याणक हेतु वाट दिया! इक 


९९ असमिया (देवनागरी लिपि) 


यतेक भांडार माने समीपते पाडइल ॐ पुत्र कत्याण हेतु समस्ते विलदल , 
तात पाचे कंकेयीर पुत्र उपिल > शुनि नृपतिर महा हरिप भितिल ७२ 
आत अनन्तरे श्युभक्षण समयत ॐ सुमित्रार पुत्र इइ भैलन्त चेक 
सर्व्वं घुलक्षण दुई यवना कुमार % शुनि नृपतिर नाहि भानन्दर पार ७२ 
उपिल चारि पत्र वंशर उद्धार ‰ हरिषे विलाइला राजा प्रधान भांडार 
भूमिते वेकत येवे भेला दामोदर ‡ खसिल माथार भणि राजा रावणर्‌ ७ 
देखिया पुष्ठिला मात्यवन्तत रावणे ‰ खसिल माथार मोर मणि कि कारणे 
मात्यवम्त वोले शुना कारण इहार * याहार हातत मृत्यु हवे तोमार ७५ 
सेहिजन प्रृथिवीत भल उतपन * शुनिया कुपिल माट्यवन्तक रावण 
गरिहार छले तांक अनेक निन्दिलि * पुनरपि तुलि मणि मायात पिधिल ७६ 
येतिक्षणे अवतार भेला नारायण > तेखनर हन्ते शुभ देखे देवगण 
नानाएदिध अज्युभ देखय लंकेश्वर ~ शुनियोक कथामृत भात भमनन्तर ७७ 
दशरथ धरे हरि भला अवत्तार # दैखिया उस्घुक वर भल देवतार 
दुन्दुभि शरवद आत्ति करे निरन्तरे > वरपिला , पष्प दंशरथर उपरे ७८ 
श्युभक्षण चाड दशस्य नृपवर * क्रमे देखिलन्त मुख चारिभो पत्र 
पूणिमार चन्द्र येन ज्वलन्ते आय * देखि नृपतिर भेला आनन्द हृदय ७९ 
महानिधि लाभ जेन भल दरिद्र * लोभी पादइला येन पू्णघट अमृतर 
वद्ध आात्ति जीव जेन भैलन्त मृत * सेहिमते राजार भानन्द अदभुत ८० 
तपन्ते आत्िलि कौशिक मुनिवर वेद पट आशीर्वाद करिला विस्तर 
नृपतिर उपिल चारि पुत्रबर * अयोध्यात मिलि गेला नन्द विस्तर ८१ 


पश्चात्‌ कंकेयी के पुत्र उत्पन्न हआ, यह्‌ सुनकर नृपति को वड़ा गानन्द हुमा ।। ६७२ ॥ 
इसके अनन्तर किसी शुभषडङ़ा मे सुमिन्राके भी दो पुत्र उत्पन्न हृए यह्‌ मालूम हमा । 
सारे सुलक्षणो से युक्तं दी जुड्वे पुत्र उत्पन्न हुए, सुनकर राजा के आनन्द की सीमा 
न रही 1) ७३॥ वंशका उद्धार करनेके लिए चार. पृत्रोंने जन्म लिया। राजा 
ने परम हषे से अपना मुख्य भंडार लुटा दिया । जिस समय भरमि पर दामोदर का 
आविर्भाव हुआ, उसी समय राजा रावणकेसिर का माणिक भिर पडा 1] ७४॥ 
रावणने यहु देखकर माल्यवन्त से पूषा, मरे सिर से यह माणिक किन कारण गिर 
पडा । माल्यवन्तं नै कहा, इसका कारण सुनो) जिसके हाथो तुम्हारी मृ्यु 
होगी- ॥ ७५॥ -व्ही व्यक्ति पृथ्वी पर उत्पत्नहो गया। यह्‌ सुनकर रावण 
माल्यवन्त पर कुपित्तहो गया। अपमानित करने के निमित्त उसने उसकी वडी 
निन्दाकी1 फिर माणिक उठाकर उसने सिर में पहन लिया।॥७६॥ जिस क्षण 
से नारायण ने अवतारले लिया उसीक्षणसे देवता गुभ देखने लगे! लका के 
अधिपत्ति ( रावण }) तरह-तरह की अशुभ वाते देखने लगा। इसके वाद का 
कथामृत सुनो ॥ ७७॥ दशरथ के घर मे हरिने अवतार लिया है, यह्‌ देखकर 
देवता वडे प्रसचच हुए । वे निरन्तर दुन्दुभि का शव्द करने लगे भीर दशरथ पर 
पुष्प बरसनि लगे ॥ ७८॥ नृपश्रेष्ठ दशरथ ने शुभक्षण कौ प्रतीक्षा की, फिर चायो 
पत्रो के मुख का दशंन किया! मानों पूर्णमासी का चन्दर जगमगा रहाटौ। देखकर 
नृपति का मन आनन्द से भर गया।1७९। दरिद्र को मानो सहान्‌ निधि मिल 
गई हो, लालची को मानो अमृत का पुरा घड़ामिल गयादौ, मानो वेधे हुए प्राणी 
को मुक्ति भिल रई हो, इस प्रकार राजां को अद्भुतं आनन्द का अनुभव हज 11 ८० ॥ 
तपस्या के उपरान्त मुनिवर कौशिकं आए उन्होने वेदपाठ कर पर्याप्तं आशीर्वाद 





माधव कदली रामायणं ९६९ 


तस्य गीत वा्यमांड नाना क्तीतरूहृल ‡ भाचरिला पुजा वहुवि सुमंगलं 
पृथिवीर रजागणे करि वहु यत्न भ दशरथ राजक योगाइल बहु रत्न ८२ 
चारि भूत्ति धरि भैला ईश्वर विदित ‡ भिलिल उत्सव सातोद्रीपा प्ृथिवीत 
देवर कौतुक वर भिलिल स्वर्गत # परम आनन्द भेल नगर लोकत ८३ 
यैलोक्यत भल शहा हरिप प्रचुर % नाशिक दुज्जेन महृन्तर दुल द्र 
चारि अंशे चतुभज देव नारायण > उपजिला ब्युति आसिलन्त मुनिगण ठ 
अच्चैःस्वरे श्रुदध॒बेदमन्न उच्यारिला £ चादिमो शिञ्युक सवे जाशीर््वाद दिता 
ऋषि समस्तक रगे मश्चिया नृपति # चारिओ पक्क रजा कराइल गणत्ति ८५ 
जगतरजन गुण दलि अनरुपाम > कोश्चल्यार पुत्र थलन्तं राम नाम 
कंकेयीक राजार अधिक स्नेहमर ‰ थंलन्त भरत नाम ताहान पुत्र ८६ 
सुभित्रार पुत्र दुड सव्वं सुलक्षण > देखि नाम्न धलन्त लक्ष्मण शनरुधन 
ऋषिगणे वौोलन्त चयुनिभो दशरयकूतयु पुत्रे परिव स्वार मनोरथ ८७ 
एक नारायण चारि अने मूत्त धरि > भेल चारि पुत्र आक जाना निष्ठ करि 
आपुनि भैलस्त पुत्र जगतत आधार > कमने वर्णाइनो राजा भाग्यक तोमार ८८ 
रासकूपे अवतार भंलन्त ईश्वर » लभिला सम्तत्ति राजा सूर्येवश्ोद्धार 
सम्तक पालिदा राम पुद्ष प्रधान % दुजजन जनक मारि करिवा निर्याण ८९ 
वले व्ये धैर्ये गुणे ल्पे निरूपम > रावणे सहिते राक्षप्तर रहैवे यम 
सुहि्धिक सुपुरुष रामर समान 2 अनुरूपे जगतरे साधिवा कल्याण ९० 


~~~ 


त 
किया) नृपति के चार पुत्र उत्पत हृषएु। अयोध्यामें स्रभी को पर्याप्त भानन्द 
प्राप्त हुभा॥ ८१॥ नृत्य-गीत, गाजा-वाजा गौर तरह-तरह की चृहृलवाजी चलती 
री! मंगलकामना में तरह-तरह की पूजाएं की गई पृथ्वी के अन्य राजां 
ने काफी यत्तत्ते राजा दशरथ को नेक रत्न लाकर दिये ।। ८२॥ भगवान्‌ विष्ण्‌ 
चार मुत्तियो को धारण कर आविर्भूत हृए है, यह्‌ जानकर सप्तद्वीप पृध्वी पर उत्सव 
होने चगा। स्वगं मे देवतायो को वड़ा बनन्द प्रप्त हुभा। नगरके लोगो को 
भी वड़ा उत्लास हृ । ८३॥ तीनों लोकोमे हप का पारावारन रहा। दर्जनों 
का नाश होगा गौर सज्जनो कादृख दूर होया! देव नारायण चतुर्भुजने चार 
वणो मँ जन्म लिया है, यह्‌ सूनकर मुनिगण चले जाए ।॥ ८८४ ऊच्च स्वर में उन्होने 
शुद्ध वेदर्मंत कापार किया, चारो वर्च्चोकोसभीने माशीर्वाद द्विया । नृपति ने 
सारे ऋषपियोंकी मन लगाकर अ्चनाकी। चारो पृद्रो की राणि-गणना भी उन्ही 
सेकेरवानी 1 ८५1 संसार को प्रसन्न करने वाले अनूप गण इनमें देखकर कौशल्या 
के पृत्तकानाम राम रखा ग्या! कैकेयी से राजा को अधिक स्नेह था, उस्तके पूत 
कानाम भरत रखा गया। ८६॥ सुमित्ताके दो पषूव्र सारे चुलक्षणोंसे युक्त थे, 
उनके नाम लघ्मण भौर णतुघ्न रखे गये । ऋषपि्यो ने कहा, दणरथ सुनो, तुम्हारे 
पुत्रो हारा समी कौ मनोकामना पूर्णं होगी ॥ ८७॥ एकं नारायण चार अंोंमे 
स्तं होकर चार पुत्र वन गये, यह निश्चित्‌ स्पसेजन लौ। तुम्हारा पत्त स्वयं 
ससार का आधार वनगया। है राजा, तुम्हारे भाग्यकाक्या वर्णन कं] पठ ॥ 
समकेषूपमे ईश्वर ने अवतार लिवादहै। राजा को सन्तत्ति मिल गई, सूयव 
का उद्धारहो गया। पुर्पोत्तम राम सन्तो का पालन करेगे भौर द्ृरष्टोको मारकर 
उनक्रा चिना कर देगे ॥८९।॥ वल, वीरै, धैय, गुण ओर रूपमे यहु वेजोड्‌ 
हग ओर रावण के वधक्रने मे यह राक्षत्तोकायम वनं जगे! राम कै समान 
काद दूरा इतना सुद्गेन नही होगा! इसी प्रकारवेसंसारकाभी कल्याण करते 
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निज गुणे यक्ञे जगतक रंजिवन्त # रामर महिमा कहि कोने पाइवे अन्त 
समस्त लोकरे आन्त हैव अनुराग > किनो तुमि सुपुत्र लिला महाभाग ९१ 
एहिमते गणित करिला चूषिगण ‰ शुनि दशरथर सन्वुष्ट भला मन 
ईश्वरक पुत्र पाया सेल कौतूहल > मुनि सकलक पूजिलन्त महावल ९२ 
परमान्न पंदामृते कराइला भोजन > तुपिलन्त दिया पुष्प अगरु चन्दन 
पिन्धादला सवाको दिव्य वस्त्र अलंकार # दिला रत्न अंजलि सुवणं एको भार ९३ 
कृतांजलि सवाको करिला नमस्कार ‡ सवाको नृपति अच्चिलन्त वारे बार 
हस्ती घोरा रथ दोला दासी दास देश # सुवणं क्षारि खुडि भाजन भेष ९४ 
मनत वांछा राजा पुत्र कल्याण ‰ नपारि कहिवे यत्त॒ करिलन्त दान 
नट भाट तेली माली दुखी भिक्षुजन ॐ अन्नपाने महादाने सन्तोपिला मन ९१५ 
आछिलेक खाटनिया नृपति यतेक ‡ दिला वस्त्र अलंकार प्रसाद अनेक 
देव पित्र मुनिगण यतेक जगत # सवाको तुषिल राजा पुत्र उत््तवत ९६ 
राज-सतकार पाया मुनि निरन्तर # राजाक प्रशंसा करि चलि गला धर 
समाजत लोक आछ्लिक यतमान *# मह्‌ मनर चलि गल स्थाने स्यान६९७ 
पाचे दशरथ संकलिया यत॒ काज > परिपु्णं मनोरथ भेला महाराज 
नखंडे तूपित्ति आति देखि पुचमरुल * जीवर सन्तोष येन पाया मोक्षसुलदस्य 
ईश्वर अंशर तेज महा प्रज्वलित # चन््रमार कला येन वाढ निते नित 
चारि भाईइर माने ज्येष्ठ भेलन्त श्रीराम # परम उज्ज्वल तनु दुर्व्वादलश्याम६९९ 


न 
रहेगे ।॥ ९० 1 अपने गुण गौर यशकेद्वारावे संसार को आनन्दित करेगे। राम 
की महिमा का किसी को अन्त नही मिलेगा। सभी लोगोंको इनसे प्रेम हो जायगा । 
हे महाभाग, तुमको, कितना अच्छा सुपृत्र प्राप्त हुभादहै।९१॥ पियो ने जव 
इस प्रकार से उनकी राशि-गणनाकौ, तो दशरथ का मन अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ । 
ईष्वर को पुत्रके रूपमे पाकर उनके मनमे वड़ा कौतुहूल उत्पन्न हुञआ। महावली 
दशरथ ते सारे मुनियों की पूजा कौ । ९२ ॥ परमान्न भीर पंचामृत से उनको भोजन 
कराया। पुष्प, अगरु भौर चन्दन देकर उनको तुष्ट किया सभी को सुन्दर वस्त्र 
ओर आशभ्रूपण पहनाये । अंजुरी भर कर रतन ओर एक भार सुवणं भी दिया ॥ ९३ ॥ 
नृपति ने सभी को हाथ जोड़ कर नमस्कार किया भौर सभी की वार-वार अच॑ना 
की। हाथी घोडा रथ डोली दास दासी, सोनेकीवने ज्ञारी, कुल्हृड कितने ही 
संख्या मे-- ॥ ९४।1 -राजा ने पत्र के कल्याण की मन में इच्छा कर मनमाना दान 
दिया । कितना दान किया यह नहीं कहा जा सकता! नट, भाट, तेली, माली, 
दुखी, भिखमगो को भोजन, पेय तथा दान दारा सन्तुष्ट किया ॥ ९५ ॥ जित्नै भी 
अधीनस्थ राजा थे उनको प्रसाद ( उपहार ) स्वरूप पर्याप्त वस्त्र तथा अलकार आदि 
दियि। देवता, पुरखो भौर मुनियो के सहित राजा ने पुत्र उत्सवमे सभी को सन्तुष्ट 
किया ।| ९६ ॥ इसप्रकार निरन्तर राजा का सत्कार प्राप्त कर सारे मूनि राजा 
की प्रशसा कर अपने-अपने घर चले गये! समाजमे जितने भी लोगथे, सभी प्रसन्न- 
मन होकर भपने-यपने स्थान चले गये । ६९७ । इसके वाद राजा दशरथ सारे 
कार्यो का सम्पादन कर पू्ण-मनोरथ हुए । पुत्र का मूखड़ा देखकर उनका मन भरता 
ही नही था, मानो मोक्षसुख प्राप्त कर जीव को सन्तोप मिलर्हादहो।॥ ६९८॥ 
विष्णुके अण कातेज अति जाभापूणे है। चन्द्रमा की कला के समान प्रतिदिन वह्‌ 
वदताहीजाता था। चारों भाद्योमे राम स्वस ज्येष्टथे! उनका णरीर नये 
दव के सोवलेपन कौ आ्ना लिये हए है॥ ६९९ ॥ दोनो नयन मानों कमलयुक्त 
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पश्चग्भं अरुण नथनयुग जवते # सुप्रसत्च वदन चन््रतो करि वले 
शोभन कपोल कणं स्कन्ध युवित # शिर छत्राकृति केश नील आक्लुचित७०० 
धनुर समान श्रुवयुय करे काम्ति > नासा तिलफएुल मनोहर दन्तपान्ति 
सुन्दर ॒स्वन्धर कम्बरुकंठ मनोनीत ‰ भुज भुजंगम सम समान चलित७०१ 
सुदं जांगुलि करं किश्चलय सम नख मणि प्रकाशे देखिते मनोरम 
वक्षस्थल सुन्दर देणिते मनोहर # ननिवलि वित्त नाभिपद्य सरोवर७०२ 
वहूल जघन कटि तिह सप्रमाण उरं करीक्र जानु जघन सुठान 
पद्मकोष लिनि उवले चरण युगल * चम्पक कलिका सम आंगुलि उञञ्बल७०३ 
नघ मणिचय येन ज्वते चन्द्रगण * जाक देखि स्तम्भि रहै भक्तर मन 
आतता गुलिले येन देखि पदत्तल > अत्यन्त लावण्य आत्तिशय सुकोल ४ 
रेखास्पे चरणत प्रकाशे कमल * महापुरुषर चिल्ल अवले इसक्ल 
सर्ब्वागि सुन्दर रूप परम मधुर # देखन्ते सोकर पाप तप हवे इर ५ 
परम श्रीमन्त सन्त शीतल शरीर सागर गंमीर धीर गरुणर मन्दिर 
भमत समान बाणी भरधुर आलाप > सरव्वंजनरंजन नाहिकि कोप ताप ६ 
कंकेयौर तनय भरत श्युमानय परमं सुन्दर स्वे गुणर भालय 
युभिन्रार तनय लक्ष्मण शत्रुघन * दयौ सव्वं सुन्दर शीत्तल युशौमन ७ 
दयो सुकुमार इयोजन ञुभाशय % सव्वं गुणान्वित दयो भाई शुभानय 
कौशल्या कंकेयो परमान वाटि दिनि दयो भाग परमान दुपि्ना भुजिल ८ 


स 
सूर्यं के समान प्रकाशित हौ रहे दै। प्रतत मुखड़ा मानो चन्द्रमाहौ।! गाल, कान 
भौर कन्धे युडौलर्दै। सिर पर छत्र के आकार के नीले धुंषराले वाल हु | ७००॥ 
दोनों भौहे धनुप के समान शोभायमान रहँ । नाके तिलफूल के समानहै सौर दांतों 
कीर्पात मनोहरदै। सुन्दर कंधोंके ऊपर शंख जसा मनमोहूककठदहै। दोनों बहि 
सर्पंके समान एकहीप्रकारसे पृष्ट हुं । ७०१॥ उगलिया लम्बी-लम्वबी भौर हाथ 
नव-पत्र के समान है) नाखून से माणिक्यकी आभा निकलतीदहैजोकिदेखनेमें 
मनोरम है1 वक्षस्थन देखनेमेंवड़ादही सुन्दर ओर मनौहर हँ। त्रिवली अंकित 
पेट कूपी सरोवरमें नाभि पद्मके समानहै 1 ७०२॥ पुष्ट कू्हों कै ऊपर कमर 
उनको हु सिद्ध करतीहै। जव हाथी के सूंड के समान सुडौलरै।! दोनों चरण 
कमल-कोप जैसे अलक्ते है ओर च्म्ये की नाई उंगलिर्यां दीप्तिमान है ।। ७०३॥ 
साखून की मणियां मानों चन्द्रमायों की तरट्‌ प्रदीप्त है, जिनकी देखकर भक्तो का मन 
स्तम्भित रह जाता है । पदतल देखने से लगता कि आलतासेरगे हुए ह! उनम 
वदी दी लुनाईदहै मौर बहुत ही कोमलदह।७०४॥ चरणोमेरेखा के खूप 
कमल अंकित ह। महापुरुष होनेकेये सारे लक्षण गोधा पाति) उनके सारे 
अंग सुन्दर मौर खूप वडाही मधुर दहै जिसको देखते ही लोगों के सारे पाप-ताप 
दूरदोजतेहे।॥५॥ वेवड़ ही श्रीमन्त है, सन्त हैँ भौर उनका णरीर शीतलदहै। 
वे समृद्रके समान धीर बौर गम्भीरहै, गुणोंके मन्दिरहै। उनकी वाणी अमृत के 
समान मधुरहै। वे सभी लोगों को आनन्द देते हँ ओर उनमें कोई कोधया संताप 
नहीहै1६॥ा कैकेयी का वेटा भरत सच्चरित्र है, देखने में रूपवान भौर सभी 
गुणो का सालय है) सुमित्राकेदोपृव्र लक्ष्मण ओर शतृघ्न ट) दोनोंही सर्वाग- 
सुन्दर, णीत्तल स्वभाव (ठंडे मिजाज) के अौर सुद्ोन हं 11 ७ दोनोंदही सुकुमार 
है ओर दोनों ही सच्चरित्र ह। कौशल्या ौर कंकेयी ने अपने-मपने पायस से हिस्त 
देदियाथा, उत दोनों दिस्सोको मुमिवानेखायायथा१प्॥ उन दोनों भागोके 


९६ असमिया (देवनागरी लिपि) 

सेड दयो भागे भैल इड सहोदर ‰ कौशल्यार भगि' भेल लक्ष्मण कमार 
पंकरेयोर भागत भैलन्त ` शत्रुन # एतेको इुदको भविति करे दुयो जन ९ 
रामत भकति सदा करन्त लक्ष्मणे # भरत शत्रूघन थाकन्त  भिलने 
भरत लक्ष्मण शत्रुघन महासन्त ‡ च्येष्ठ रमत सदा मकत्ति _करन्त १० 
अन्यो अन्ये चारि भाइ परम मिलन > एके विप्णु अंशे आत्ति भेल चारि जन 
नमो नमो राम रधुकुलर त्तिलक * सज्जनरजन दुष्टजन विनाशक ११ 
धार तमि पुरे जगतर सनकाम > पलाओकत पातक डाकि बोला राम राम १२ 


छवि 


परम पुरुष हरि लीला नरतनचु धरि राम ल्पे हया अवतार । 

वादि धान्त प्रत्तिनित समस्तरे रजि चित्त आचरन्त क्षत्र व्यवहार ।! 
गित्रू-माघ्रृ चरणत्त सेवात सतते रत॒ देव द्विज गुरुर चरणे । 
करन्त भकति नित सदाय घम्मंत चित दं अहंकार नाहि मने) १३ 
परम अष्चारी सन्त अतिशय नीत्तिमस्त पद्लन्त शस्त्र निरन्तर । 

अत्यन्त करुणाशील नानागुण अभ्यासिल अस्त्रे शस्ते मेला धनुर्धर \॥ ' 
दानधमं राजधमं कूलर यतेक कम्मं जानिला चारिभौ सहाश्लय। 

गुरुक करिया मान सास दंड मेद दान जानिलन्त आरो यत नय ॥ १२ 


कारणदहीदो सहोदरौ ने जन्म लिया। कौशल्याके हिस्सेसे कुमार लक्ष्मण ओौर 
कैकेयी के दिस्से से गलुघ्न उत्पन्न हुए । इसी कारण दोनो राम भौर भरत क्रमशः इन 
दोनो की भक्तिकरने लगे ९1 लक्ष्मण सदा राम की भक्ति करते ओर णचरुघ्न सदा 
भरत के साथ जुड़े रहते थे । भरत, लक्ष्मण जओौर शतुष्न बडे ही सच्चरित्रथे। वे 
सदा ज्येष्ठ रामकाञआदर करतेथे। १०॥ चारो भाद्यो का आपस्में वड़ा मेल 
था। एक ही विष्णुनेचार अशोमे जन्म लिया था। है रघुकरूलतिलक राम, 
तुमको नमन है, तुम सज्जनों के हितकारी गौर दुर्जनो के विनाशक हो 1 ११॥ जिसके 
नाम लेने पर सक्षारं की सारी मनोकामना पूरीहौ जाती दहै गौर पातक दुर भाग 
जात्ता है, उस रामकानामनलो।। ७१२॥। 








छवि । 

परम पृरुप ईश्वर नया शरीर धारण कररामकेरूपमें लीला करने अवतीणं 
हुए । प्रतिदिन वह्‌ वदते जाते गौर सारे -लोगों का चित्त प्रसन्न करते} क्षात्र धर्म 
का जचरण करते। माता-पिता के चरणों तथा देव, दज जौर गुरुके चरणो 
की सेवा मे सदा तत्पर रहते थे! वे सदा धमं मे तल्लीन, नित्यप्रति भक्तिमें लवलीन 
रहते ये, उनके मन मे दम्भ या अहंकार रचमानच्च नही था ।। १३॥ उनका आचरण 
सन्तो जेमा था, वे पूर्णरूप से नीतिन ये, उन्होने निरन्तर शास्त्रों का अध्ययन किया । 
परम करुणामय ने विभिन्न गुणो का अभ्यास किया ओौर अस्त्र-शस्त्ो की शिक्षा पाकर 
धनुधर वन गये । दानधमे, रजधर्म, वंश के सभी करणीय कर्म आदि चारों सजकूमारो 
ने जान लिए । गुरु का पूर्णं सम्मान करते हए उन्होने साम, दाम, दड, भेद 
की नीति जान ली भौर भी न जने क्या-क्या जान लिया॥१४॥ चारो 
भादयो म राम सभी, गुणोमे अतुलनीय दहै, रामके समान दूसरा कोर्द तदी । 

# 


माधव कदली रामायण ९७ 


चारि भाहर साजे राम सव्वंगुणे अनुपाम नाहि आन रामर समान. 
, समस्तरे अग्रगणणि रधुवंश-शिरोमणि भला राम पुरुष प्रधान ॥ 

भस्त्र शस्त्र शास्त्र यत॒ चोषष्ठि कलार तत्त्व यत विद्या आच्च संसारत 1, 

क्षेपण जोरण वाण मंत्र पडि सहारण समस्तते भलन्त पात \ १५ 
राघवर यश जत : प्रकाशिल जगतत जेन पूर्णचन्द्र प्रज्वलित । 

गुनन्ता लोकर माने येन अमृतर पाने अधिक सन्तोष करे चित\ 
दशरथ नरेश्वर गुण देखि राघवर मने जेन भमरत वरिपे। 

कौशल्यार मन प्राण रासते मगन भेल सुधा जेन पिये महनिश्ञे \\ १६ 
समर प्रस मुख देखन्ते निलय सुख अयोध्यार यत नारौ नर। 

रामकेसे करे ध्यान रामते मनिल प्राण भल लोक अधीन रामर ॥ 
स्वं पाप विमोचन रघवर गुणगण कहे जुभाजुमि स्वजने) 

निम्मंल चरित्रचय केवल अमृतमय श्युनि सते पिये सर्व्वक्षणे ७१७, 


[4 


दुलडी 

रामर समान . नाहि सुपुरुष इतिनि लोकर मजे 
दुर््वादल श्याम सन्दर शरीर देखिया मदनो लाजे ॥ 

गजेन्द्र गमन हास्य निरीक्षण समस्तरे हरे मन! 


पु्णचन्द्र रुचि वदन देखिते स्तभ्मि रहै सन्वंजन ॥७१८ 


सभी लोगों म अग्रगण्य वन रघुवंशभिरोमणि राम पुरुप-प्रधान वन गये ! अस्त्र-शस्तर- 
सम्बन्धित सभी शास्ता, चौसठ कलाभों, भौर संसारं मे जितनी विद्यां है, सभीमेवे 
निष्णात वन गये। वाणका डोरी पर रख कर चढाना, फेकना भौर मंत्र पटृकर बाण 
का संहार करने (लौटालने) की कला सभीमेवे पारंगत वन गये! १५॥ रामका 
पणं यश संसार भरमें यों फला मानों पूर्णचन्द्र की चनच्िकादहो। सुनकर लोगोौंके 
मनमें इस प्रकार सन्तोष होता मानों वे अमृतका पान कर रहैहों। राजा दशरथं 
करे मनमें राम के गुण देखकर मानों अमृत वरसने लगा। कौणल्याका हृदय राम 
मेदस प्रकार मग्न हो गया, मानो रात-दिन अमृत कासेवन कररहीदहों।। १६॥ 
अयोध्या के सारे नर-नारी राम का मुख देखकर सुख पातेदै। वेसदारामहीका 
ध्यान करते थे, राम ही मे उनका मन रम गया, गौरवे लोग राम के अधीन हौ गये। 
लोगो के समूह्‌ स्वं पापों से मूक्त कर देने वाले राम का गुण गने लगे. उनका 
ध केवल अमृतमय है" सभी लोग सदा श्रवणो (कानो) केद्वारा उसे पीते 
ठते ह ।, १७ ॥ 





दोलड 


इन तीनों लोकों में.राम जसा सुदर्शन पृर्प कोई नही। दूवकेरंग जसा 
उनका सवला सुन्दर शरीर दहै जिसे देखकर मदन लज्जित हो जाताहै। उनकी 
गज जसी चाल मौर मूस्करा कर देखना सभी स्तरकेलोगोका मन हर सेते.है। 
उनका मुखड़ा सुन्दर पूणेचन्द्र॒ जसा है, जिसने देखकर ` सभी लोग स्तम्भिते रह जाते 
दै॥ पत शगुणसेल्प, रूपसेगुण को मन्योन्याश्रयी (एक दूसरे के सहारे निर्भर) 
वल मिनताहै1 सूप ञौर गृण दोनोंसे लोग मुग्ध दोकर कौतूहल से देखते रह्‌ आते 


९५८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


गुणहम्ते रूप _ सूप हन्ते गरुण _ _ इुयो भन्यो अन्ये यते! 
म रूप्‌ गुणे लोक । दयो विमोित चाद याफे कौतुहते ॥ 
येन दिनमणि प्रकशि धरणी ढाफिल रमर गुणे) 
पाप हूय क्षय धर््मर उदय जानिया जगते श्युने॥ १९ 
क्षमा दाया घृत्ति सत्य शौच नीति समस्त गुणे सम्पन्न । 


धम्मंमय मन सदाय प्रसन्न सज्जन जन रंजन ॥ 
दुज्जनर यम विपुल विक्रम दुर्जय दक्ष शरीर । 
वच्रर समान सुदृट्‌ सन्धान घनुद्धर महावीर ॥ २० 


अनादि अनन्त नाहि यार अन्त यपिटो देवतार देव) 

बरह्मा भदिदेवे सदाय करन्त याहार चरणे सेव 
तेन्ते भगवन्त देव महैश्वर भेल आसि अवतार । 

समस्ते लोकर कुशल कारणे करिला गुण प्रचार ॥ २१ 
सकल निगमे नपावन्त अन्त वखानि यार महिमा) 

आन फोन जने कहि करिवेक रामर गुणर सीमा॥ 
राम दैन नाम शयुनन्ते मनत अमृत येन वररिषपे। 

महा महाजने सदा राम राम  उच्चरे मखे हुरिपे\ २२ 
सम हिन इटो नासर मधुर जानि फोन महाजने! 

राम रामवुति पुरन्त सदाय भुफुत्तिको हेलि मने॥ 
रामर नामर माजत सदाय समस्त धम्मर मेला । 

महा महा पापौ तरे रामच्रुलि संसारक मारि ठेला। २३ 
हैनय रामर मर्हिमा कहिते शकति अद्धि काहार 1 

मुरख माधव दसि विरचिल आदिकांड कथा सार॥ 
शुना समासद रमाण पद निन्दा चुवत्तिवा मोक) 

रामर चरित्र क्रियोक पान पद येन तेन हीक॥ २४ 


~ ~^ ~~~ ^~ ~~~ ~~~” ~ ^-^ "१ 


है। सारी धरती जिस प्रकारसू्यं के प्रकाणशसे भर जातीहै उसी प्रकार संसार 
रामक गुणोसेठक गया। पापकाक्षय होने लया अर्‌ धमं का उदय होने लगा, 
यह सारे संस्ारको विदितदहो गया १९॥ क्षमा, दया, चैयं, सत्यनिष्ठा भौर 
पचिव्र नीतिपरायणता आदि सारे गुणों से सम्पन्न उनका मन धर्म से परिपूर्णं है भौर 
वे सदा ही प्रसन्नहै! वे सज्जनो के हृदय-रंजनरहै) वेदुष्टौ के तिएु यमके 
समान है, उनका निशाना वच के समान अमोघ (अचूक) है, ओीर वे महावीर धूर्धर 
ह 1 २०1) उनका कोद अन्त नही, वे अनादि ओर अनन्तर, वे सारे देवतार्भों 
के देवतादटै। ब्रह्मा आदि सारे देवता जिनके चरणोंकी सदा सेवा करते रहते ईह 
उन्ही भगवान्‌ देव महेश्वर (विष्णु) ने आकर अवतार धारण किया है। समस्त 
संसारके कुशल के हेतु गुणों का प्रचार कियादहै। २१॥ सारय वैद-णास्त्र जिनकी 
महिमा को अन्त तक नहीं वखान सक्ता, उन रामके गुणों की सीमा दरस्राकौनसा 
व्यक्तिहैजोकूत्त स्के! राम कानामरेसादै जिसे सुनते दही मन में अमृत ` वरसने 
लगता है! बड़े-वडे महान्‌ लोग हषं से मुंह से राम राम उच्चारे ।२२॥ राम 
जेसा मधुर दूसरा कोई नाम किसी महान्‌ जन को क्या मालूम ? राम राम कहते हए 
वे मुक्तिकीभी परवाह्‌न कर फिरते रहतेहै।! रामनाममे सदा सारे धर्मो का मिलन 
है, बड़े-बड़े पापी भी रामकानामलेकर संसार को दूर धकेल कर तर जातेहै। २३॥ 
ठेते साम कौ महिमा वखान सके एेसी शक्ति किसमे दै । मूर्खं माधवदास ने आदिकांड 


माघव कदली रामायणं ९९ 


रामर चरित्र विरचि आन्त महा महा कवि जने 

तासम्बाक देखि पद करिवाक स्वाद घल मोर मने 
प्रमत्त हस्तीक सिहं वमर्थ जआयोनार वले रागि। 

ताक देखियेन क्षुद्र भूकर श्रद्धा होवे ताक लागि ।। २४ 
त्िहुर मूर यतेक अन्तर मोरो सेहि पटन्तर । 
। इटो मोर दोष क्षमिवे उचित तुमि सब महेन्तर॥ 
अधम जनेसे जानिवा तिश्चय विचारय द्येष गरुण! 

दोष परिहरि गुणक लवन्त उत्तम यिटो निपुण ॥ २६ 


रामर चरित्र श्ववणेसे जाना समस्त धर्म्मेर सार) 
हेला परिहरि शुना कर्णंभरि  तेवेसे पाइवा निस्तार ॥ 
रामेसे परम धम्मं अन्रुपास सव्बोत्तिम सब्वंसार । 


रामेसे सुहृद सोदर बान्धन तेहुसे जगत उद्धार २७ 
चिज बात्मा देव प्रु महेश्वर सन््रनिन्द निरंजन । 


५ जगतकारण को शल्यानन्दन हया वधी रावण ॥ 
इतिनि भुवने रामर चरण लिने नाहि ञान गति। 
महाभागवत पुराण भारत सबारो एहि युग्रुति॥ २८ 


वेद शास्त्र जत विचारि चाहिवा राम विने नाहि आन । 

केतिक्षण जाना परय शरीर इटो येइ सेड थन ॥ 
कलिर प्रभावे स्वभाव लोकर ने गल मलिन सत्ति। 

आन धम्मे कम्मं मलिन जनर किमे साधिव गति 
परम मलिन जनौ पावे गति सुमरिले हरिनाम 

जातिया समस्त समज्यार लोक उकि बोला राम रास ॥\ २९ 


१) 





का केथा-सारं प्रस्तुतं क्िया। हे सभा के सज्जनो ! रामायण के पद सुनकर मेरी निन्दा 
मत करना। पद चाहे कंस्राभीक्योनदहो, राम का चरित्र सेवनं करना 1 २४॥ 
राम के चरित्र की रचना वड़े वडे कवि करते रट है। उन्हीं स्वको देखकर मेरे 
मनमे भी पद-स्वना करनेकी इच्छा हुर्ई। सिह क्रुद्ध हौकर अपने वल से सदसत्त 
हाथी का मर्दन कर देतादहै। यह देखकर छोटे मूस (चह) को भी उसके प्रति 
आदर का. भाव उत्पन्न हो जाता है। २५॥ सिह ओर चृह में जितना अन्तर 
वही मृन्चमे मौर उनमेदहै। तुम सव महान्‌ हौ, मेरे इस दोष कोक्षमा कर दोगे। 
निश्चय द्प से यह्‌ जानकर कि अधम जन है उसका गण ओर दोष विचारना। जो 
उत्तम जौर निपुण जनदहोंवेदोपकोच्याग कर गुणकोग्रहूण करें ॥२६॥ राम 
काचर कानोसेसुन चतेनाहीस्रारेधमकासारदहै। उपेक्षात्याग कर कान भर 
कृरसूनलो, तभी निस्तार मिलेगा! रमदही स्वत्तिमि सर्वेसार अनुपम परम धमं 
ह1 रामही परम मुह्द, भित्र व वन्धु ह उन्दीकेट्टारा संसार का उद्धार 
हागा ।। २७ ।॥ सवनिन्द निरंजन, निजात्मा, देव, प्रभु, महेश्वर (विष्णु) संसार 
क्‌ हित में रावण-वरध के लिए स्वयं कौशल्यानन्दन वन गये दहै। इन तीनो लोको में राम 
के चरणों के सिवा अन्व कोड गति नदी । महाभागवत, पुराण, महाभारत आदिमेभी 
यही युक्ति वतलायी है॥२८॥ सारे वेद शास्वोंको विचार कर दैखोकि राम 

त्रिना कोई द्रूरा नदीं! यह्‌ जानलोकिकिसीन किसी समय शरीर का पतन 
दीगा गौर वह भिखैकास्थान यहीहै। कलियुगकेप्रभावसे लोगों का स्वभावं 
वह्ाही मिनद गयारहै। अन्य धरमं-क्म से मलिन जनहैवहधी हरि का नाम 


१०० असमिया (देवनागरी लिपि) 


` जतकर धरत सीतारूपे लक्ष्मीर्‌ जन्म 


पद्‌ 


जगतरे हित चिन्ति हया चारि जन # दशरय धरे , उपलि] ६ 
जेतिक्षणे रापरूपै उपजिला हरि # व्रिजगत्त सुखी भेल सहि , दिन धरि७३० 
मिलिल हरिव यत्ति महस्तर भने पद्मर प्रकाश. येन॒ सूर्यं दरशन 
परिल निजम यत दुज्जन सकल भादित्यर तपि येन जावे उत्तपत ३१ 
अधम्मं विनाशि भेल धर््मर उदय शूसुर्पर प्रकाश येन गुचि तमोमय 
रावण वधते हरि भेल नगवतार > देखिया कौतुक चर भल देवत्तार ३१ 
पाचे भत्ति ब्रहमार आदे देवगण * अन्ने सवे भलस्त वानरत उतपन्‌ 
परम दुज्जय वले वीर्ये आति चार > पर्यत्तक उपारिया करन्त प्रहार ३३ 
ब्रह्मा भादि करिया देवता निरन्तर # फतोहौ भाघुक भला वानर वरित्तर 
देवतो अधिक वते तेज पराक्रम ‰ संसारतो नाहि वीर वानर सम देथ 
विपरीत लीला केने देखा ईश्वरर ५ देवता सवको आनि करिल वानर 
विषयत आशा जार नुगुचे सनव्वंथा ‡ हिजनर नुह जाना कोननो अवस्या ३५ 
जानिया विषय सुल यत्ते दुर करि > एकान्त शरणे निते भज्िोक हरि 
ईश्वरर भक्तिसे जीवर कुशल *# मातत अनन्तरे कथा शरुनियो सकल ३६ 


००५ 


स्मरण करलेतो उसका वेडा पार लग जायगा। समाजके लोगो, यह्‌ सव जान 
कर राम का नाम वोतो ।॥ ७२९ ॥ 





जनकके घरमे सीताके रूपम लक्ष्मी का जन्म 


पद्‌ 


संसार की कल्याण-कामना करते हृए नारायण चार ल्प धारण कर दशरथके 
घर मे उत्पन्न हुए । जिस समयसे हरि रामकारूप धारण कर उद्पन्न हए उमी दिन 
से तीनों लोकं सुखीटोग्ये॥३०॥ साधु-सन्तोंके मन इत प्रकार दहप्तिहो मये 
जिस. प्रकार सू्यंके दएनसे कमल खिल उत्ते) सारे दुष्ट इसप्रकार निस्तब्ध 
हो गये जिस प्रकार सूर्यं के उत्तापसे कुमुद मुरल्चा जते है 1 ३१॥ अधमं का विना 
कर इस प्रकार धमं का उदय हुआ मानौ अन्धकारको दूर कर मूर्यं काप्रकाण फैल 
गया । ,हरिने रावण का वध करने के लिए अवतार लिया दहै, यह्‌ देखकर देवत्ताओं 
को वड़ा कौतुट्ल हुमा 1 ३२॥। इसके अनन्तर ब्रह्या के आदेश से सारे देवता 
वानरो में आकर उत्पन्नहो गये! णक्तिमेँ दुजंय ओर वीयं मे अत्ति प्रवतत ये पर्व॑तो 
को उखाड-उखाड कर प्रहार करने लगे ॥३३॥ ब्रह्यासे तेकर जाने कितनेही 
देवता कितने ही भालू मौर वानर वन गये। वे तेज, पराक्रम ओर वलं मं देवताभौं 
से अधिक हुए । उस समय संसारमे वानरो से बढ़कर अन्य को वीर नहीं थे | ३४ 
ईश्वर की यह्‌ अद्भूत लीला देखो, सारे देवतामो को लाकर वानर चना दिया। 
जिसकी भाशा विपये-सम्पदा से सम्पूणं रूप से अघाती नदी उस व्यक्तिको किसी भी 
अवस्था का ज्ञान नही हता ॥ ३५ यह जानने के वाद सांसारिक सारे सुखो का 
यत्नसे परिहार कर एकान्त शरण लेनेके लिए हरिका भजनकरो। ई्वर की 
भक्तिसे दी जीव का कल्याण है] इसके अनन्तर सारी वातं सुनना। ३६ ॥ राम 
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रामर जः्मर कथा अमृत समान > सत्ति अनतरे विरचिलो किषछुमान 
सतीर जन्मर कथा कहौ मात्तपरे ‡ जिमते जन्मिला देवी जनकर- धरे ३७ 
दशरथ घरे उपजिला नगवन्त * परम ईश्वरी लक्ष्मी देवी देखिलन्त ` 
आपोनार रूप आति करिया सवेश # पर्व्वते आन्त वि मुक्त करि केश ३८ 
सेहि वेला रथे चरि पुरे लंकेश्वर > गोसानीक  देखिलेक पव्वंत उपर 
नैलोक्यसोहुन रूप देखि चमत्कार » भेल आति मोहित रावण इराचार ३९ 
तारे वध चिन्ति मने भाछन्त गोषानी % तिरो पापौ निशाचरे ताहाकं न जानि 
रथत तुलिल मानि ताक वले धरि ‡ लक्ष्मी मावे तेखने जानिलाः ध्यान करि ४० 
कोपे शापि रावणक दिलन्त उत्तर % मोक निचित तद शुनरे वन्बर 
जन्सिवाक जाभों तोर चवर कारणे # उपजिला हरि तोक मारिदाकं मने ४१ 
भल अन्तर्धान एहि बुलि रावणक > शुनि रावणर मने लागिल चमक 
महाभये भल आति कभ्यित स्वभाव > पाचे आपोनार जन्म चित्ति लक्ष्मी माव ४२ 
सागरत जाम्प देवी दिला विद्यमान # श्तेक योजन त्था भल द्वीपखान 
पाचे वथयुमती गेया लक्ष्मीक सादरि % तथाते रहिला ताक उदरत धरि २३ 
रहिलस्त लक्ष्मी प्रृथिवीर उदरत ‰ करन्त प्रकाश रव्तपिड येनमत 
ताहार निकटे भै भिथिला नमर ‰ अष्ट सेहि नगरे जनकं नरेश्वर ४४ 
महात्तपशील राजा राजक्ऋषिवर £ पुत्रद्ते पले प्रजा धम्मंत तत्पर 
यत्त॒ करिवाक्त. मने जनक नृपति * करिला जिज्ञासा पाचे स्थान सहामति ४५ 





केजन्म की कथा अमृत के समान है! अपनी नान-बुद्धिके अनुसार जो कुछभी 
चन पड़ा वह्‌ कथा गाई 1 इसके अनन्तर सती (लक्ष्मी देवी) के जन्म की कथा कट्ता हूं 
किं किस प्रकारसेदेवीने जनकके घरमे जन्म लिया ३७॥ दणस्थकेधर में 
भगवन्त ने जन्म॒ लिया यह परम ईश्वरी लक्ष्मीदेवीने देखा । अपने स्प को घति 
सुन्दर वना कर्‌ वाल खोलकर देवी पव॑त परवेटीं 11३८) उसी समय रथ पर 
लंकेश्वर उस ओरसेजा रहा था-देवी को उसने पर्वत के उपर देखा! अति 
चमत्कारी तैलोक्यमोहून रूप देखकर दुराचारी रावण वड़ा मृग्धदहौ गया। ३९॥ 
देवी मन ही मन उस्का वध करने का विचार क्यिहुई ह लेकिन वह पापी निशाचरः 
इस वातत को नदीं जानत्ाहै। उनको वलप्रयोग हारा उसने रथ पर उठा लिया) 
लक्ष्मी माताने तभी मननकेद्वारा जान लिया ४०1 कुपित हौकर शरापदेती 
हई उन्होने रावण को उत्तर दिया--अरे वेर } तु मुञ्चको पहुचानता नही! तेरे वध 
केरैतुमे जन्म नेनेजारहीहूं। तुले मारने का निश्चय कर हरिनतेजन्मले लिया 
दै 1 ४१॥ रावणस इतना कट्कर देवी दृष्टिसे ओन्नल हौ गई, तो रावण मन 
ही मन्चौका) महाभरयसे व्ह कपने लगा इसके अनन्तर लक्मीमाता के जन्म 
के सम्बन्धे वर्णन करतेहँ।५२॥ देवीनेसागर मे छलांग मार नली उस 
. स्थान परस्नौ योजन काएक टापू वन गया! इसके अनन्तर वसुमती (धरती) ने 
जाकर लक्ष्मी को आदर से जपते उदरमें रख लिया। ४३।॥ लक्ष्मी धरती माता 
केपेटमे रह्‌ गर्दु। वह्‌ यों याभासित होने लगीं मानों रक्तकापिडिदहँ। वही 
निकट मिथिला नगर था जिसमे नरेण्वर जनक रहते थे ॥ ४४ वह्‌ राजा महा- 
तपस्वी मौर राजपिधथे। वे अपनी प्रजा को पुत्रवत्‌ पालततेये।! राजा जनक को 
यज्ञ करने कौ इच्छा हई तो उन्होने स्थानकेवारेमे पठा! ४५॥ शभरुमिको वारह्‌ 
तालतकं तीके लिए जोतना पडता तभी वह्‌ स्थान यन्न के लिए पवित्र वनता 


१०२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


चाषिवाक लाभे भमि हादश वत्सर *# तेवेते पवित्र स्थान होवथ यज्ञर 
गर्भवती हृभा सही आय यथात्त * अनेक लागल निया जुरिल तथात ४६ 
उष्लिक डिम्बगोट बानिया लागले # रव्तमय डिम्ब सुय्यंगोट येन उवले 
हालोचा सकले पाचे जुगुति करिया * जनकर अगे न इिमस्बगोट दिल निया ४७ 
परम सुन्दर डमा देखि सहामानी * भामि चाहं भितरत नादे कन्याखानि 
उपनिथा काब्दे आति आत्तंराव करि * भुवनदुल्लंम कन्या परम सुन्दरी ४८ 
जनक नृपति मने हरषित भला» महा सुलक्षणा कन्या कोले वि लला 
अन्तःपुरे गेला राजा हया रंगमन ॐ देखिला कन्याक पाचे -महादडइगण ४९ 
स्वामीक चाहिथा पाचे हात्तिया बुलिला ‡ काहार कन्याक प्रमु काद्या आनिला 
इटो सुलक्षणी कस्या वर रूपवती * आत्ति अदमूत लक्ष्मी जेन समुत्तिमत्ती ५० 
राजा बोले यज्ञभूमे पालो कन्पाखानि # भुस्य महादकं दिया बुत्तिलन्त बाणी 
तोमाके दिलोहो व्रुलिवाहया करि जलन » भ॑लन्त हरिप देवी पाया कन्यारत्नं ५१ 
परम दरिद्रे जेन पाडला नवनिधि * कराइलन्त संस्कार जेन वेदविधि 
नाम थैवे विचार करिला मनि यत % उपजिला कन्या लांगतर सीरलत ५२ 
एतेकेसे तान स्वे सीता नामे थला > एहिमते सीता गोसानीर जन्म भेला- 
जनक नृपति आति वुलिला यतने *% ताहान इहिता सीता बोले स्वजने ५३ 
सीता नाम धरि लक्ष्मी जगत जननी * येन चन्द्रकला वाहि जानत सुवदनी 
एकचित्त मने सङा बिष्णक धियन्त * हरिक निचिन्ति सती एकोके नखान्त ५४ 





है। जहां धरती-माता गर्भवती वनी पड़ीथी वही वहुतसे हल लेकर लोग जुट 
गये ।॥ ४६1 हल से टंकराकर एक अडासानिकला। लहूुकेरंग का वह्‌ अंडा 
यों प्रकाशमान हो उठा मानो सूयंहो। जितने हलवाहै थे उन्होने आपस मे सलाह 
कर अंडा लाकर जनक के सम्मुख रख दिया) ४७ 1 महामान्यवर ने सुन्दर अंडा 
देखकेर उसको तोडातोदेखा भीतर एक कन्याहै। उत्पन्न होने के साथी साथ 
वह्‌ जोर से चिल्ला कर रोने लगी! यह्‌ कन्या संसार मे.दुलंभा परमासुन्दरी है \1 ४८ ॥ 
राजा जनक सन ही मन बडे हपेमग्न हुए । सुलक्षणा कन्या को उन्दने गोद में उठा 
लिया 1 राजा आनन्दमग्न होकर रनिवास मे गये! इसके अनन्तर महादेवियोंने 
कन्या को देखा ।॥ ४९ ॥ पति की ओर देख हुंसकर उन्होने कहा, दै -प्रभु, यह किसकी 
कन्या तुम छीन करलेआएु। यह्‌ तो वडे अच्छे लक्षणों से युक्त रूपवती कन्यारै, 
मानो सूत्तिमती लक्ष्मीहो 11५०1 मख्य पटरानीको देकर राजाने कहा, यज्ञभूमि 
मे इस कन्या का पालन-पोपण करो। 'तुमकोदेर्हाहं कि तुम अतनसे इसको 
पाल-पोस कर वडा करो} कन्यारत्नं पाकर देवी हपैमग्न हौ गड 1 ५१॥ घोर 
दरिद्र को मानोनौ निधिं मिल गर्ई्‌। वेदोक्त रीति के अनुसार सारा संस्कार 
मनाया गया । मुनियों ते निष्वय किया कि कस्या का.नसकरण कियाजाय। इस 
कन्याने हलं की नोक के सिरे पर जन्म लिया) ५२॥ इसकारण उन सोने 
उसका सीता नाम रखा। इस प्रकारसे सीता देवीका जन्म हुा। राजा जनक 
ने उसे यत्नसेउठालिया। सीता उनकी वेटीदहै यही स्व लोग कहने सगे। ५३॥ 
जगज्जननी लक्ष्मी सीता काताम धारण कर चन्द्रमा की कला के समान उत्तम 
मुखड़े वाली (कन्या) के रूप मे दिन प्रति दिन वढने लगी । एकचित्त होकर वह सदा 
विष्णु का ध्यान किया करती । चिना हरि का स्मरण किये वह एकवार भी खाना नही 
खाती \ ५४॥ सवं लोगोंनेजवदेखा कि कन्था परम वैप्णवीहैतोमनदही मन 
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परम रवैष्णवी कन्या देखि सव्वंजने * जन्मिलि लक्ष्मीर अंश जानिलेक मने 
सीतार चरि यत एतिक्षणे यओं * सम्प्रतिके प्रभु राघवर . कथा कञोऽ५५ 


गह चंडालर वृत्तान्त 


पुष्या नक्षत्रत दशरथ महाबीर # चारि पुत्र समे गेला भगीरथी तीर 
स्नान दान तर्पण कटिया नृपवर ॐ देवछषि पितृक तपल निरन्तर७५६ 
ुनियोक  आतपरे अदलुत कथन श्सेन्ये सत्रे भेला तत जेन महारण 
परम दपिष्ठ हृष्ट पुष्ट कलेवर * सेह समयते व आथान्तर ५७ 
रवत ब्राहमण जसि अधम्मं करिल > सहि पपे चंडाल योनित उपजिल 
गुह नमे भेल लिटो राजा चंडालर > सहि समयत लया सेना निरन्तर ४५८ 
दशरथ नुपततिक नगणि मनत्तं ‡ चंडाते करिल स्नान गंगर जलत 
दशरथ देवे अहृम्मम चंडालर > धरि आनिवाक ज्ञा दिला नृषवर ४९ 
शुनि गहं नुपत्तिर कऋोध वर भेल ‡ अनेक चंडाल समे _ जुजिवाकं लल 
दशरथ नुपत्तिर कटक अपार >दुयो सेना अन्यो अन्ये करे धर-मार ६० 
लागिल समर भागीरथी तीर जुरि * उभय कटके लगाइलेक हुराहुरि 
अनेक कटके वेदि करे हृलस्थूल परम दुर्धर रण मिलिल तुमुल ६१ 
सारय खंडार कोद वारक जंकारि > वार समे शले कहौ जने शर मारि 
खरत्तर अस्त्र धरि दोहते प्रहारे # लवरन्ते गेया कतो हाति खोचा मारे ६२ 





उर्टोने जान लिया कि लक्ष्मीकेर्जणने जन्म लियादहै।! सीता की कथा मवतक 
यही पर रहै, भव प्रभु राम की कथा कहता हूं ॥\ ५५ ॥ 


गह चंडाल को कथा 


महावीरं दशरथ अपने चारों पत्लोंके साथ पुष्य नक्षत्तमें भागीरथी गंगाके 
किनारे गये। नृपवर ने स्नान दान तपंण कर देवत्ता ऋषि ओर पितरोंका तर्पण 
किया ॥ ५६॥ इसके वाद अद्भुत कथा सुनो। सैन्योके साथ वहाँ वड़ा युद्ध 
हभ । परम दपित, तगड़ा वलवान शरीर वाला गृह उसी समय अचानक आ 
धमका 1} ५७।॥ पहले ब्राह्मण था किन्तु अधमं करने के कारण उसने चडाल योनि 
म जन्म लिया। वह्‌ गुहे नामसेचंडालों का राजावना। उसी समय वह अपनी 
सेना लेकर वहां परहुचा ।॥ ५८1 राजा दशरथ की कोई परवाह न कर गंगाके जस 
मे चंडालने स्नान किया! राजा दशरथं ने चंडाल का अहंकार देखा तो उन्होने 
उसको पकड लाने का मादेश दिया। ५९॥ सुनकर राजा गह को वड़ा क्रोध 
आया ! अनेक चंडालो के साय वहु युद्ध करनेकोततैयारदहो गया राजा दशरथ 
कीसेनाभी असंव्य थी! दोनों सेनाएं एक दूसरे को मारने-गिराने लगी ॥ ९० ॥ 
मंगाकेतट पर युद्ध णुरूहो ग्या) दोनों सेनां एक दरूसरेसे गथ गयी। सारे 
संनिक मिलकर हत्ला-गुल्ला मचाने लगे) भीपण युद्ध प्रवल क्प से शुरू हो 
गया 1 ६१॥ प्रमत्त हीकर कोई किसीपर खड्गे प्रहार कररहारहैतो कोर 
लकड़ीकेवने वरदेसेत्तो कोई वाणसेमारः रहाहै। भीपण अस्त्र लेकर दोनों 
एक दूसरे को मारते! लड़ने को जाकर-कोईतोहाथोँसेही कोच देता) ध्र ॥ 
भदमत्त चंडालौ का कलर उठा। टाल आदि लेकर वे जृन्लने के लिए अगे वदे! 


१०४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


मदमत्त चंडालर उथलिल रोल % आगरुवानि हया युजे लेया उल खोल 
चारिभित्ते शवद उचिलि भयंकर % परम चंचल चित्त भेल चंडालर ६३ 
मद्य लागि आद्धय चेतन नाहि गावे ^ हात्तत चौवरी धरि हुलाहुलि धावे 
सेल आउल जाउल बाउल जेन सेदि भसि * अरे तद कोन बुति फुरे चारि पाञ्च ६४ 
नाहि अस्त्र शस्त्रक्ततो प्रहारय दलि > दशस्ये देचिया हान्त खलखति 
आपोनार कटकक दिलन्त निशान ‰ गह नुपतिक जीवन्ते धरि आन ६५ 
युनि नृपतिर ति कटक . प्रलर्‌ * युजिवार सन्धि भत्ति जानय विस्तर 
चारिभिति बेदिया अनेक सेनागणे * गुहु चंडाल चन्दी करिला तेखने ६६ 
पाचे पात्रे निया नुपत्तिर अगे दिल > रामक देछिया पुव्वेन्रत्तान्त स्मरिल 
रामर चरणे भैया करि नमस्कार # रामतं कहन्त गहै कथा आपोनार ६७ 
्रुनियोक रामं कहो तजु चरणत » आचिलि ब्राहमण मईइ पुन्वं जनमत 
नि सेषे चंडाल भेलोद्ुना स्वरपत ‡ भगीरथ महाराजा तोमार वचंशत ९०८ 
व्रहमाक आराधि राजा महाधम्मंशील * ब्रह्मलोक हन्ते गंगा नमाया मानिल 
दिष्णुपदरज मिश्र तुलसी सहित * भल सर्व्बोत्तिमि गंगा जगते विदित ६९ 
नाहि तिभुवने तीर्थं गंगार समान * यत॒ महाजन सवे करिलन्त स्नान ` 
ब्राह्मण बुलिया गरव्वं करिलो मनत > गंगा आदि तीथं अधि मोर शरीरत ७० 
नकरिलो स्नान मह गंगार जलत > शपितन्त गंगा कोध करिया मनत 
मोक स्नान नकरिलि ब्राहण गर्व्व॑तत * एहि पपि तोर जन्म हैव चंडालत ७१ 
गृह नमे रहैवि तइ राजा चंडालर > एह बलि पाचे सीमा दिलन्त श्रापर ` 
थाकय तोहर मन येवे मोक प्रति # जन्मे जन्मे मोत तेवे करिवि मकत्ति ७२ 


9 
चारों ओर भयंकर शब्द होने लगा । चंडालो का चित्त वडा चंचल दहो उठा ॥ ६२ ॥ 
मदिरा पीनेके कारण उनके शरीरमे कोई चेतना नहीथी। वेहायमेंष्डीथामे 
इधर-उधर दौडने लगे ! वे वावले से होकर दौड-दौड़्‌करञआने लगे भौर ^तरूकौन 
है" कहकर इदंगिदं मंडराने लगे । ६४ । उनके पास कोई अस्त-शस्त नही, इस 
पर धी वह्‌ पटक~पटकके मार रै! दशरथ को देखकर खिलखिलाकर हंस रहे 
है! अपनी सेनाको उन्होने सकेत किया कि राजा गुह्‌ को जिन्दा पकड़ कर ले 
आओ 1 ६५ ॥ सुनकर दशरथ की प्रवल सेनाने, जिसको युद्ध के सारे कौशल ज्ञात 
है, चारों भोरसे घेर कर गुहं च्डालको वन्दी कर लिया॥ ६६ ॥ इसके पश्चात्‌ 
सभासदो ने उसको लाकर दशरथ के सामने पेश कया। रामको देखते ही (गह को) 
पुरानी वातं याद मा गई! उसने जाकर रामकेचरणोमें प्रणाम क्या मौर राम 
से अपनी बात कहने लगा ॥ ६७ ॥ सुनो राम, तुम्हारे चरणो मे निवेदन करता हः 
मै पूर्वं जन्ममेब्राह्मणथा। किस दोपके कारण र्म चंडाल वना वह्‌ स्वयं सुनो। 
तुम्हारे वशमे एक राजा भगीरथ थे ।६८। वहु महाधर्मेशील राजा थे, ब्रह्मा 
की आराधना करवेब्रह्मलोकसे गंगाको उतारलाए। विष्णुकेपैरोकी धूल से युक्त 
ओौर तुलसी के साथ सर्वोत्तम गगा ससारमे प्रकट.ओौर सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई ६९॥ 
गंगा के समान च्निभूवनमे दूसरा कोई तीर्थं नही,। सारे महान्‌ पुरुषों ने इसमें 
स्नान क्या। मैने मनदही मन गवै कियाकिर्जब्राह्मणहूं मौर गंगा आदि सरे 
तीथंमेरे शरीरमेहँ | ७०॥ मैनेगंगाके जल मे स्नान नही किया इस पर 
गंगा ने क्रोधित होकर मूञ्चको णाप दिया! ठे ब्राह्मण तूने अपने गवं में मुज्ञमे स्नान 
नही करिया। इसी शापसेतेरा जन्म चडालोमेहोगा।॥ ७१॥ तु गह नाम लेकर 
चडालो का राजा वनतेगा। इतना कह्ने के वादशप के खडन का उपाय भी बताया! 


माधवः कदली रामायण १०५ 


एकशत जन्म मोत भविति करा जेवे * इटो पातकर विप्र मुक्त दैवि तेव 

जेवे दरशन तड. पास भ्रीरामक * एके जन्मे तोर तेवे खंडिव पातक ७३ 
एहि सीमा थेया गंगा दिला . मोक शाप # उपजिलो चंडाल योनित्त मह पाप 
भेला ` नारायण रघुवशे अवतारर्ूतयु दरशने पाप गुचिल आसार ७४ 
तोमार.. चरणे अवे वंलोहौ शरण ॐ तुमि विते सोर गति नाहि आन जन 

सदा सेवा करि मद्‌ थाक्रिवो तोमात # तोमार पित्त मागि लेयोक जामाक ७१. 
शुनि राघवर महा करणा मिलिल * अनेक विनयं करि पितृक चुलिल 

श्ुनियोक - पितरु कृषा करियोक मोक > गुह्‌ नुपतिक मेलि मोहक दियोक ७६ 
जगतर पति राम देवर वचन शुनि दशरथर सन्तुष्ट भेल मनं 

स्वभमवे रामत दाया राजार विस्तर # मेलिया गुहुक ताक दिला. नुपवबर ७७ 
पादलन्त गुहक रामे पितृत मागिया ‡ करिला आश्वास वस्त्र अलंकार दिया ,, 
अनेक शासन रामे दिला ग्रास देश * निर्भय वचने ताक बुलिला अशेषं ७८ 
आनि घरि गुह तुमि चैला मोर मिता # थाक्रियोक सुखे किं नकरिवा चिन्ता 

हेन शुनि गुहं . चंडलेर अधिपत्ति ‡ रामक बुलिल करि अनेक भकति ७९ 
कंर मड. हीन जाति चंडाल अधम % तुमि न्रिजगत्‌ गुर ईश्वर परम 
ब्रह्मा हरे च जानन्त जाहार महिमा ‰ चारि बेदे कहि यार नपारन्त सीसा ८, 
अधमो - उद्धरे जार नाम लेले सात्र ॐ मइ केने तोमार भिन्नर भेलो पात्र - 
कमनः त्रिवि प्रभु तोमार लीलाक करा अनुग्रहं केने केतिक्षणे काक ८१ 


तेरा मन जव मेरे प्रति होगा, जन्म-जन्मत्रु मेरी भक्ति करेगा ॥ ७२॥ जव एकः 
सौ जन्म तू मूञ्चसे भक्ति करता रटेगा हे ब्राह्मण, तव त्रु इस पातक से मुक्त होगा। 
(किन्तु) जवतु श्रीराम का दर्शन पा लेगा तव एक ही जन्ममें तेरा पाप खंडित हो 
जायगा 11*७३ ॥ यह्‌ प्रतिकार रखकर गगाने मञ्चे. शापदिया। तो मैने अपने 
पाप-कर्मोके कारण चंडाल योनिमे जन्म लिया। दहै नारायण, तुमने रघुवंश मे 
अवतार लियादहै। . अव तुम्हारे दगनसेमेरा पाप दुर दहो गया ७४1 तुम्हारे 
चरणों मे अव शरणनलेली। तुम्हारे सिवा अच मेरी अन्य कोई गत्तिनही। सदा 
तुम्हारी सेवा करते हए तुम्हारे पास रूं । अपने पितासे मूञ्ञे माग लो॥ ७५1]. 
यह्‌ सुनकर राघव को वड़ी करुणा आई । वड़े विनय से उन्होने अपने पितासे कटा, 
सूनो पिता, सन्न परछ़ृपा करो ओर गुहु नुपतिकोमून्नेदेदो। ७६1 जगत्‌ के 
पति देवताः राम के वचन सुनकर दशरथ का मन प्रसत्न हुभआा। स्वाभाविक-रूपसे 
राजा कौ रसांम पर वड़ी दया है। नृपवर ने उसे खृलासा गृहुकको दान कर 
दिया ॥-७७ ॥ पिता से मागन पर राम को गुहक भिल गया । उन्होने उसको वस्त्र 
भाभूपण देकर आश्वस्त करिया । _ तथा अपने अधीन रख उसे करई गांवदेदिये।, 
फिर उसे भयशरन्य , वाक्यों से सम्बोधित किया॥७८॥ हे गहु! माजसे तुम मेरे 
भित 'चन गये! तुम सुख से रहौ ओौर कोई चिन्ता मतत करो ।-. पेसा सुनकर चंडालों 
फ अधिपति गृहने अति भक्तिपूर्वकं रामसे कहा) ७९॥ कहीं तो मै नीच जाति 
का अधम चंडाल हूं गौर कर्तुम तीनों लोकोंके गुर परमेष्वरहौो। ब्रह्मा ओौर 
दरि भी जिनकी महिमा नही जानते गौर चारों वेद भौ जिसके वारे में वता कर यन्त 
नही ध 1 ८० । जिनका केवल नामलेते ही अधमकाडउ्द्धार दौ जाताहै पसे 
तुम जसे मितेके योग्यै कंसे वन-गया। तुम्हारी लीलाके बारेमे कौन विचार 
' केर सक्ताहै। तुम .किस समय, किसलिए, किस पर अनुग्रह करते हो यह्‌ कोई 
क्या जाने ।.5१॥ तुममे जात-पोंत का भेदभाव नहीरहै। तुम्हारे चरणों में शरण 





१० असमिया (देवनागरी लिपि) 


मदमत्त चंडालर उथलिल रोल # आगरुवान हया यजे लया ढाल, खोल 
चारिभिते शवद उट्लि भयंकर % परम चंचल. चित्त भेल _चंडालर ६३ 
मद्य सामि मादय चेतन नाहि गावे * हातत चौवरी धरि हृलाहलि धावे 
भेल आउल जाउल बाउल जेन देदि आति * अरे तद्‌ कोन बरुलि फुरे चारि पश्च ६४ 
नाहि भस्त्र शस्त्र कतो प्रहारय _ दलि * दशरथे देखिथा हासन्त खलखलि 
आपोनार कटकक दिलन्तं॒ निशान # गृह नृपतिकृ जीवन्ते धरि भान ६५ 
ति नृपत्तिर आति कटक प्रखर # युजिवार सन्धि आति जानय विस्तर , 
चारिभिति. वेदिथा अनेक सेनागणे # गुह्‌ चंडालक वन्दी करिला तेखने ६६ . 
पादे पात्रे निया नृपतिर आगे दिल * रामक देखिया पुच्वंत्तान्त स्मरिल 
रामर चरणे भैया करि नमस्कार # रामत कहन्तं गहै कथा _आपोनार ६७ 
नियोक राप कहो तज्ु चरणत * आचिलि ब्राहमण मड पुव्वं जनमत 
लि दोषे चंडाल भेलो श्चुना स्वस्पत * भगीरथ महाराजा तोमार वशत ६८ 
ब्रहमाक आराधि राजा महाधम्मंशील % ब्रह्मलोक हन्ते गंगा नमाया आनिल 
बिष्णुपदरज भिभ्न तुलसी सहित ५ भेल सनव्बत्तिमि गंगा जगते विदित ६९ 
नाहि जिभुवने तीर्थं गंगर. समान * यत महाजन सवे करिलन्त॒ स्तन ` 
ब्राहमण बलिया गर्वं करिलो मनत > गंगा आदि तीर्थं अषि मोर शरीरत ७० 
नकटिलो स्नान मड गंगार जलत * शपिलन्त गंगा क्रोध करिया मनत 
मोक स्नान नकरिलि त्राहण गन्छंत # एहि पपे तोर जन्म हैव चंडालत ७१ 
गुहं नामे हैवि तड राजा. चडालर # एहि बुलि पाचे सीमा दिलन्त शापर 
याकय तोहोर भन येवे मोक प्रति * जन्मे जन्मे मोत तेवे करिबवि भक्ति ७२ 


क 
चारी ओर भयंकर शब्द होने लगा) चडालो का चित्त वड़ा चचलदहौ उठा ॥ ६२। 
मदिरा पीने के कारण उनके शरीरमे कोई चेतना नहीथी। वेहाथमेषडी थामे 
इधर-उधर दौडने लगे। वे वावले से होकर दौड-दौड कर्‌ याने लगे गौर “तु कौन 
है" कहकर इदंगिदं मेडराने लगे ।॥ ६४ ॥ उनके पास कोई भस्त्-शस्त्र नही, इस 
पर्‌ भी वह्‌ पटक-पटक के मार रहे है। दशरथ को देखकर खिलविलाकर हंस रहे 
है! अपनी सेना कौ उन्होने सकेत कियाकि राजा गुह को जिन्दा पकड़ कर ले 
आभो ॥ ६५! सुनकर दशरथ की प्रबल सेनाने, जिसको युद्ध के सारे कौशल ज्ञात 
है, चासो ओरसे घेर'कर गुह चंडाल को वन्दी कर लिया ॥ ६६ ॥ इसके पश्चात्‌ 
सभासदो ने उसको लाकर दशरथ के सामने पेश क्रिया। रामको देखते ही (गह को) 
पुरानी वाते याद आ गई । उसने जाकर रामक चरणो मे प्रणाम किया भौर राम 
सै अपनी बात कहने लगा ॥ ६७ ।॥ सुनो राम, तुम्हारे चरणो मे निवेदन करता हं, 
मै पूर्वं जन्मसेब्राह्मणया। क्सि दोपके कारण मै चंडाल. वना वह स्वयं सुनो । 
तुम्हारे वशमे एक राजा भगीरथ थे ॥। ईप ।। वह्‌ महाध्मशील राजा थे, ब्रह्मा 
दी आराधना कर वे ब्रह्मलोकसे गगाको उतारलाए। विष्णुके षैरो.की धूल से युक्त 
ओर तुलसी के साथ सर्वोत्तम गंगा संसार में प्रकट ओर सवत्र प्रसिद्ध हौ गई ॥ ६९ ॥। 
गंगा कै समान च्विभुवनमे दूसरा कोई तीथं नही.। सारे महान्‌ पुरुषों ने इसमें 
स्नान किया। मैने मनदही मन गवं कियाकिमेब्राह्मण हं मौर गगा आदि- सारे 
तीथं मेरे शरीरमेह।\। ७०।॥ भैनेगगाकेजल मे स्नान नही किया। इस पर्‌ 
गगा ने करोधित होकरे मुञ्चको शाप दिया। ए ब्राह्मण तूने अपने गवंमे मञ्षमे स्नान 
नही किया) इसी शापसेतेरया जन्म चडालोमे होगा।!७१॥ तु गहं नाम लेकर 
चंडालो का राजा वनेगा। इतना कहने के वाद शप्र के खडन का उपाय भी बताया । 
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एकश्चत जन्प मोत भक्ति करा जेवे *इटो पाततकर विप्र मुक्त हैवि तेवे 
जेवे दरशन तड पास श्रीरामक ‰ एके जस्मे तोर तेवे खंडिव पत्तिक .७२े. 
एहि सीमा धंया गंगा दिला मोक शाप ‰ उपनिलो चंडाल योनित्त मइ पाप 
भेला नारायण रघुवंशे अवतार श्तु दरशने पाप _ गृचिल जामार ७ 
तोमार चरणे आवे संलोहौो शरण तुमि विने मोर गति नाहि अनजन 
सदा सेवा करि सहु याक्िबो तोमात % तोमार, पित्रूत सागि चेयोक जामाक ७५ 
शुनि राघवर महा करुणा सिलिल % अनेक विनयः करि पितरेक बुलिल 
शुनियोक यितु कृपा करियोक मोक ॐ गुह नृपतिक मेलि मोहक दियोक ७६ 
गतर पति राम देवर वचन > शुनि द्शरथर सन्तुष्ट भल मन 
स्वनावे रामतत दाया राजार विस्तर ‰ मेलिया रगुहक्त ताक दिला, नुप्र ७७ 
पाइलन्त गुहक रपे पितृत सागिया > करिता आश्वास वस्त्र जलंकार द्यि . 
अनेक -शासन रमि दिला प्रास देश > निर्भय वचने ताक बुलिला अक्ञेष ७८ 
आनि घरि गुहं तुमि भेला सोर सिता > याक्ियोकत सुखे किष्टु नकरिवा चिन्ता 
हेन श्युनि गह चंडलेर अधिपत्ति भ रामक बुलिल करि अनेक भकति ७९ 
कर मड हीन जाति चंडाल अधम > तुमि चरिजगत्‌ गुर ईश्वर परम . 
ब्रह्मा हरे न जानन्त जहार महिमा > चारि वेदे कहि यार नपारन्त सीमा तर 
अधमो उद्धरे जार नाम लले मात्र >**मह केने तोमार सित्रर भेलो पात्र 
कमने त्वि प्रभु तोमार लीलाक > करा असुग्रहं केने केत्िक्षणे काक ८१ 


क 
तेरा मन जव मेरे प्रति होगा, जन्म-जन्म तू मेरी भक्ति करेगा ॥७२॥ जव एकं 
सौ जन्म त्र मूङ्लस्े भक्ति करता रहेगा हे ब्राह्मण, तवतू इस पातक से मुक्त होगा। 
(किन्तु) जवतू श्रीराम का देन पा लेगा तवएकही जन्ममें तेरा पाप खंडित हो 
जायगा । ७३ ॥ यह्‌ प्रतिकार रखकर गंगानेमृ्चे-शापदिया। तो मैने अपने 
पाप-कर्मोके कारण चंडाल योनिमें जन्म लिया। है नारायण, तुमने रधुवंश में 
अवतार लिया! अव तुम्हारे दगंनसेमेरा पाप द्वुरदहौ गया॥ ७४1 तुम्हारे 
चरणों में अव शरणनलेली। तुम्हारे सिवा अव मेरी अन्य कोई गति नही। सदा 
तुम्हारी सेवा करते हुए तुम्हारे पसि रहं) अपने पितासेमूघ्े मांग लो॥ ७५।. 
यह्‌ सुनकर राघव को वड़ी करुणा आई । वड़े विनय से उन्दने अपने पिता से कटा, 
सुनो पिता, मूञ्ल परकृपा करो ओर गुह्‌ नृपतिको मून्नेदेदो। ७६॥ जगत्‌ के 
पति देवता राम के वचन सुनकर दशरथ का मन प्रस हुआ स्वाभाविक.रूपसे 
राजा की राम पर वड़ी द्या दहै। नृपवर ने, उसे खृलासा गृहक को दान कर 
दिया ।1-७७।। पिता से मागन पर राम को गुहक मिल गया 1 उन्होने उसको वस््र- 
बआभूपण देकर आश्वस्त किया । त्था अपने अधीन रख उसे कई माँवि-दे दिये) 
फिर उसे भयगुन्य वाक्यों से सम्बोधित किया1७त८। हे गुह! आजसे तुम मेरे 
मित्ते वन ग्ये। तुम सुख से रहौ भौर कोई चिन्ता मत करो।. एेसा सुनकर च॑ंडालों 
के अधिपति गृहने अति भक्तिपूवेक रामसेकटा। ७९॥ कर्तो नीच जाति 
का जघम चंडाल हं ओौर करदा तुम तीनों लोकोके गुर परमेश्वरहो। ब्रह्मा ओौर 
हरि भी जिनकी महिमा नही जानते ओर चारों वेद भी जिसके वारे मे वता कर सन्त 
नही पाते। ८०1 जिनका केवल नामतेत्ते ही अधमका उद्धार हो जताहै रसे 
तुम जते मित्रके योग्यं कैसे वन गया तुम्हारी लीलाके वारेमें कौन विचार 
कर सक्ताहै! तुम किस समय, किसलिए, किस पर अनुग्रह करते हो यह कोई 
क्या जने ॥ ८१॥ तुममे जत्पाति का भेदभ्नाव नहीरहै। तुम्हारे चरणोंमे शरण 
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नाहिके तोमात जाति भाचार विचार ॐ तथुपदे शरण करोक मात्र न 
एतेके तोमार तात करुणा मिलय श्येद सेइमते येन ममृत पिवय पर्‌ 
एतेके अजरामर हवे प्िटो जन * लेलो आलि मात्र मह तोमात शरण 
एतेकते मोक सित्र ब्ुलिया धरिला # एषहिटो अतकं तयु विपरीत लीला ८३ 
आनो नाना स्तुति नति करिला भकति # पाचे ताक विदाय दिलन्त रवुपति 
रामत मेलानि पाया करि योरहात + दंडवते परि त्ति करि प्रणिपातं ठय 
मायात माविल चरणर धूलि भानि पुनरपि कृतांजलि वुलिलन्त बाणी 
तोमार चरणे रति नुगुचोक मोर याक दरशने पाप एराइतलो दुर्घोरि ८५ 
धरिबाहा आमाक दासर बुलि दास * जन्मे जन्मे एहि चरणत हीक भाश 
एहि बलि कतो इर गला पाचभरि * पूनरपि प्रणामिला दंडवते परि ८६ 
राप पादपद्म दुह मने धरि रल * संन्यसमे गृह निजस्याने चलि गेत 
अनन्तरे दशस्य नृपति प्रधानक पात्र पुत्र स्तन्ये करिया गंगरास्नान ८७ 
चलिवाक चान्ते दिनकर भस्त गेल >+ देखि भरद्ाजर भाधरम गया पल 
चारि पुन्न समन्विते राजा श्रुद्धमने # करिलन्त नमस्कार पिर चरणे ८० 
भरद्वाजे वैदसंत्र करिया सम्बाद श पूत्रे समे राजाक किला भाशौर्व्वादि 
नानाविध द्रव्य मुनिराज कोतुहूवे # अत्तियिर व्यवहार करिला सकते ८९ 
रामक देखिया मुनि भेला रगमन *कोले लेया ऋधिरजि करिला शयन 
निद्रा गेल रामच ऋषिर लगत # इन्द्रे समे आस्िलन्त देवगण यत ९० 
रामक करिला अभिषेक पुरन्दर मंत्र स्मे दिला स्वे दिग्य धनुशर 
पाचे इन्द्रे दिलन्त रामक समिधान * एहि धनुशरे शन्न करिवा निर्य्याण ९१ 














लेना सभी धर्मो का एकमात्र साररहै। इसी कारण तुम्हारे पास करुणा भिलतीरहै। 
जोभी आतादै वह इस अमृत का पान करतादटै॥ ८२। वह्‌ व्यक्तितो इससे 
अजर-अमर हो जायगा। मेने केवल आजही तुम्हारी शरण ली। इतने मेही 
तुमने मूज्ञे अपना मित्र कहकर अपना लिया। तुम्हारी यह विपरीत लीला वड्ी 
अट्पटी है।॥८३॥ इस प्रकार उसने भौरभी कितने ही भक्तिपूणं नमन गीर 
स्तुति कौो। इसके पश्चात्‌ रघुपति ने उपे विदा दी। राम से विदा पाकर 
उसने हाथ जोडा भौर दंडवत्‌ लेट कर उनको प्रणाम क्िया।। ८४1 चरण की धृति 
लेकर सिरसेलगा ली। फिर हाथ जोड कर वौोला, तुम्हारे उन चरणोमेप्रेम 
कभी समाप्तनहो जिनके दंनसेमेरा घोर पापदूर हौ गया। ८५। मृञ्चको 
अपने दास का दास समद्नना। जनम-जनम इन्दीचरणोकी आशा वनी रहै)! यह्‌ 
कहकर कितनी ही दूर तक पीछे कीओर (विना मुंह कयि) चलता रहा, फिर दंडवत्‌ 
लेटकर प्रणाम करने लगा। ८६॥ मनमें रामके चरण-कमलोंको स्मरण करता 
हआ गुहु अपनी सेना के साथ अपने स्थान को चला गया। इसके वाद दशरथ ने 
पात्र-मिन्र-पुवर ओर सेनाके साथ गंगामें स्नान किया ॥ ८७॥ जववे चलने को 
उद्यत हए तो सूयं अस्त हौ गया । यह देखकर वै भरद्वाज के आश्रममेंगये। चारों 
पत्रों के साथ राजा ने शुद्धमन से ऋषि के चरणों में प्रणाम किया॥ ८1 भरद्वाज 
ने वेदमत्र का पाठ कर पूत्रो सहित राजा को आशीर्वाद किया मुनिराजने भतिधियों 
के सत्कारके लिए विभिन्न प्रकारके द्रव्य दिये।०८९॥ राम को देखकर मुनि 
वड प्रसन्न हुए । ऋषिराजने उन्हे गोदमें लेकर शयन किया । रामचन्द्र ऋषि 
केपास सो गये। इसके वाद वहं इन्द्रके साथ सारे देवता आ गये॥ ९०] 
इन्द्रने राम का अभिषेक किया। मंत्र के साय सुन्दर धनुप-बाण दिया इसके 
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लाना दिव्य कामे धनुबाण अनुपान > मत्र समे पाया रंगमन भेला रम 
धनुशर दिया चलि गला देवगण ॐ रात्रि अवस्ताने राम पाइलन्त ध चेतन ९र 
देखन्त ॒हातते अष दिव्य धनुशर % करे फटफट मने सत्र निरन्तर 
देखि धनुरव्बाण ऋषि रामर हातत > परम विस्मयं भेल मुनिर मनत ९३ 
प्रभाते उल्यिा राम करिलन्त स्नान षि समे दक्षरथ भेला . एकस्थान 
करि करजोर रामचन्द्र महाभागे * कहन्त स्वप्नर कथा दुहान्तर आगे ९ 
परावतत स्कन्धे मसिलन्त पुरन्दर * मतरे समे दिला मोक दिव्य धनुशर 
देवगण समे आरो बुलिला बचन * एहि धनुब्वाणे जिनिबाहा शतुगण ९१ 
एहि चुलि चलि गेला देवगण जत्त * जामि देलो धनुरव्बाणि आछ्य हतत 
मनत. समरो महामंत्राण जतत > एहि बुलि रामचन्द्रे इहानो आगत ९६ 
स्वपनर लव्य धनु शर आनि दिल * देखि समस्तर मने विस्मय मिलिल 
मरद्वाज ऋषि धनु देखि विद्यमान * अद्भूत मानिया मने करिलन्त ध्यान७९७ 
जानिलन्त च्वि राम चुहिकेिे मनुष * भेला अवततार बिष्णु परम पुरूष 
दिलन्त अजय धनुर्बाण देवराजे # वधिवन्त . रवेणक संग्रासर माजेऽ९्त 
` जानि महामुनि मने भेल कोतुहल »* पाचे रामचन्द्रक स्वप्नर दिला फल ` 
स्वप्नत तोमाक धनु दिला पुरन्दर % जिनिवा शनक यश॒ बाद्व विस्तर७९९ 
नपारि कहि रम तोमार महूत *# स्वप्न शुनि हासिलन्त राजा दशरथ 
भ्रदान च्छषिक सरिया सतकार * चारिपृत्र स्हिति करिला नतमस्कार८०० 





पश्चात्‌ ईन्द्रने राम से कहा-इस धनुष-वाणसे तुम श्लु का नाण करोगे! ९१1 
विर्निन्च सुन्दर. पच्चीकारीसे बने वे धनुष-वाण वड़े भअनुपमथे। मंचसदहित उनको 
पाकर राम वड़ं प्रसन्न हुए। धनुष-वाण देकर सारे देवता चले गये। राति-के 

अन्तमं रामको चेतना आई। ९२॥ उन्होने देखाकिं हाथों मे सन्दर धनुष-वाण 
है। मन मं निरन्तर. वह मंत्ररगूज रहाथा। रामकेटार्थोमेंऋषि ने धनृप-बाण 
देवा तो मनही मन मुनिको वड़ा विस्मय हुजा॥ ९३॥ सवेरे उठकर रामने 
स्नान क्या। ऋषि ओौर दशरथ एक स्थान पर कटरा हुए ! महाभाग रामचन्द्र 
दोनों हाथ जोड़कर दोनो के सामने खड़े होकर स्वप्न की वातं कहने लगे 1 ९४ |! 
एिरावेत कौ पीठ पर सवार होकर इन्द्र आए ओर मृञ्ने संत्रसहित यह धनुष-वाण दे 
गये । देवताओं के सहित उसने कहा, इसी धनुप-वाण से तुम शत को जीतोगे ॥ ९५ ॥ 
यह्‌ "कठुकर जितने देवता थे वे चले गये। तव जागकरर्मैने देखाकिमेरे हाथों 
` धनृष-वाणहैं ।! ओर मनमें वहु महामंत्र स्मरणटोर्हाटै। यह्‌ ककर रामचन्द्र 
दोनो.के सामने भये ९६॥ रामने स्वप्न मेँ पाये धनुप-वाण लाकर दिये। 
यद्‌ देखकर सभी का मन विस्मयसे भर उठा 1 भरदाज मुनि ने जव धनुप को साक्षात्‌ 
देखा तो अदभुत जानकर ध्यान करने लगे ॥ ७९७ ॥ ऋपिने जान लियाकि राम 
मनुष्य नही है! परमयपुरूप विष्णुने (रामके रूपमे) अवततार लियाहै। देवराज 
ने रावण को ग्रामे वध करने के लिए इन्हे अजय धनुर्वाण दिया दहै ।। ७९८ ॥ 
यह्‌ जानकर महामुनिके मनमें वड़ा कौतूहल हआ, इसके पश्चात्‌ उन्होने रामचन्द्र 
कोस्वरप्त काफल वताया। स्वप्न में पुरन्दर ने तुमको धनुप दियादहै, तुम शतु पर 
विजय प्राप्त करोगे ओौर तुम्हारा यश वगा ॥ ७९९ ॥ हे राम! मँ तुम्हारी महत्ता 
का वणन नदी कर सकता! स्वप्न का वृत्तान्त सुनकर राजा दशरथदहुसे।! भौर 
चारो पूत्रो सदित ऋषपि का सत्कार करते हुए उन्होनै प्रणाम क्रिया 1 ८००1! इक 


१०८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


मागिया मेलानि अति बुलि श्रियवाणी > पुत्र समे अयोध्याकं गेत . महामानी 
निज भन्दिरत राजा रंल सामने £ मिलय भनन्द पूत्रमुख दरश्नने००१ 
महपगुणे युणवन्त॒चारिमो तनय > तत॒ अस्त्र शस्व शास्त्र चारिमो जानय 
केवल धम्मत सात्र रति स्व्वंक्षणे ~ करन्त भक्ति निते रामर चरणेऽ८०२ 
चारि भाइर माजे रामचन्द्र गुणे चार # तास्त अआतिश्लय प्रीति वादय राजार 
रामर समात्‌ आरो नाहि चत्रिभूवने “ ताहान गुणर अन्त कह्विक कोने०३ 
देखय गम्भीर कोटि समुद्रत करि > क्षमागुणे कोटि वसुन्धरा बरहि सरि 
ध्ये कोटि एक मरं नुहि पटन्तर # श्रमत समान नहि कोरि महैश्वरप०य 
कोटि एक सूय्यं सम चुहि प्रततापतत ‡ एक कोटि जम सम चनुहिके कोधत 
विलासत सम मुहि कोटि पुरन्दर ‡ शीतलतत चन॒ कोटि नहि समसर ५. 
गजे कोटिको जिति गमन गम्भीर ‰ कोटि हैमवस्त जिनि निष्कम्प शरीर 
अम्रुत कोटितो करि देविय मधुर शक्पे कोटि कन्द्परो दपं करे चूर -६ 
नुहि दुर्ग कोटि सम शनरुमर्हुनत # इतिति मुवने सम नाहिके दानत 
फोटि एक बद्ध चुहि तेजत समान > ब्रहस्पति कोटि जिनि शास्त्रत सुजान -७ 
एक कोटि ब्रहमा सम नुहिके मनत * धनुर्मुणे सम नाहि इत्तिनि लोकत 
आनो नाना गुण जत आछ्य रामत ॐ त्रिभुवन मने कोने वर्णाइवे शकत ण 
अनन्त शक्तिधर परम ईश्वर ‰जाहार ककर ह्र ब्रह्मा पुरन्दर 
जाक योगेश्वर सवे चिन्तंत ध्यानत * तेन्ते रामरूपे आसि भैलन्त वेकत ९ 





वाद विदा माँगकर भौर वहुत मधुर वचन बोलते हुए पृते के साथ महामानी दशरथ 
अयोध्या चले गये। प्रसन्न होकर राजा अपनै मन्दिरमे रहनेलगे। पुत्र का मूख 
देखकर उनको वडा आनन्द मिनता ॥ ८०१॥ चारो पत्र महान्‌ गुणो से युक्त है 1 
चारो सभी अस्व-ष्स्त्रों से परिचितहं। उन.सभीका केवल धर्मम. मनटहै। वै 
राम के चरणप्राप्त करनेको भक्ति करते।। ८०२॥ चारों भाइयो मे रामचन्द्र गुणों 
भे चौगने है1 उनके प्रति राजा कौ प्रीति वहत वदती जातीथी1. त्रिभुवन में 
राम के समान कोई अन्य नही 1 उनके गुणो काजन्त कौन कह सक्ता है 11 ८०३॥ 
रामचन्द्र कोटि समृद्र के समान गम्भीर हुं, कोटि वसुन्धरासे अधिक भ्माणील दहै 
धैमे कोटि मेरु उनके समान नही भौर परिश्रममें कोटि महेष्वर भी उनके समान 
नही 11 ८०४ ॥ प्रताप में कोटि मूर्यं भी उनके समान नही! क्रोधमे कोटि यम 
भी उनके समान नहीं विनास-व्यसनमें कोटि पुरन्दर भी उनके समान नही-। 
शीतलता में कोटि चन्द्र भी उनके समाननहीदह। ५॥ उनकी चाल कोटि गजरज 
के समान गंभीरहै। उनका शरीर कोटि हिमालयो के समन धीर-स्थिर है! 
उनकी चितवन कोटि अमृत के समान मधुरहै। सूपमेंवे कोटि कन्दर्पोकाभी 
दपं चूर्णं करते हँ ॥६॥ शतुमर्दनमे कोटि दुर्गा भी उनके समान नही) दान 
करते मे उनके समान इन तीनों भुवनो में कोई नही। तेजमे कोटि अग्नि भी उनके 
समान नही) कोटि वृहस्पतिसे भी वढकर णास्त्रोके जानकार दै) ७1 सम्मान 
मे एक कोटि ब्रह्मा भी उनके समान नही इन तीनो लोको में धनूर्गण मे उनके 
समान कोईनही। भौरभी कितनेहीगुणनजो राममें है उनकी वर्णना करने -की 
शक्ति चिभुवनमे किसके पासरहै। ८ ॥ वे अनन्त शक्तिधारी ईश्वर हं, गंकर, ब्रह्मा 
मौर इन्द्र उनके किकररहै। सारे योगेश्वर ध्यानावस्था मे जिनका चिन्तन करते 
वे ही राम के रूप में बाकर प्रकट होग्ये। ९1! उनके गुण भौर धमे का 


माधव कदली रामायण १०९ 


निज गुण यश सहाघम्मं माजे सार % दक्रपाय करिला जासि लोकत प्रचार 
आक शुनि भणिया तरोक सम्वंजने * ईश्वरर अवतार. _ एदिसे कारणं १० 
रावण भारण तान कोन प्रयोजन # यार कटष्षेते कोटिं क्रह्यांड उन 
मारिला, रावण कोन पौरुष ताहार # याक जलिनिलेक वालि बनर वानर १९१ 
हेन राम चरणतत करिथोक रति * आन परिहरि राम्‌ देवत करा मति 
मनित्य , संसार विलम्बेत काज नाइ # चिन्तामणि जन्म हिरा हतत हराय १२ 
शुना सभासद पद रामर चरित * एहि प्रधान धम्मं जानिवा कलित 
मनुष्य हैवार प्रयोजन एहिमान * बोला राम राम हौक पातक निर्य्याण०१२ 


८, मारीच-सुवाहु वधार्थं राम-लक्ष्मणक आनिवलं विश्वामित्र आगमन 


दुलड़ी 
शुना आतपरे कथा निरन्तरे चरित्र जेन रामर) 
क परलोक हित चषि विश्वामित्र आरम्मिला यज्ञवर ॥ 
मारीच सुबाहु नामे इइजन राक्षस आत्त इजंन.\ 
चतुहश कोटि राक्षस सरहित्ति करय यज्ञ उछन ॥1च १४ 


नारम्बारे ऋषि आरम्भत यन्न अनेक करि जतन । 
रक्तमयब्रृष्टि करिया समस्ते राक्षसे करे ध्वंसने ॥ 


सार ह 1. कृपा कर पृध्वी पर आक्र इसका प्रचार किया। इसे सुनकर-कहुकर 
सभी लोगतर जायेद्स कारणसेही ईश्वर का अवतार हुआदह)) १०॥ जिनके 
कटाक्ष मात्रसेकोटि ब्रह्मांड ध्वसहौ सकता है, उनको रावणको मारनेके लिए 
जन्म सेने की क्या आवश्यकतां} जिसको वन के वन्दर वालिने पराजित किया 
था उस रावण को मारने मे उनको पौरुप दिखलाने की क्या ञवश्यकता ? ॥ ११॥ 
एसे रामकेचरणों में ध्यान लगायो ओर सवक त्याग कर देवता राम के 
चरणो मे मन लगाये रखो1 संसार अनिद्य दह अतः विलम्ब की कोई आवश्यकता 
तीं । विलम्ब करने से चिन्तामणि जैसा वहुभूल्य माणिक अर्थात्‌ मानच-जीवन 
जचानक ही अदृश्य हो जायगा । १२॥ हे सभासदो ! राम के चरित्र के पद सुनो। 
कलियुग मे यही. प्रधान धरमह, यह्‌ जानलो। इसीका पालन करनैमे मनुष्य का 
जन्म साधक ठ] राम राम बोलो जिसप्ते सभी पाप दूर हो जा्ये। ८१३॥ 





मारीच-सुवाहु के वध के लिए राम-लक्ष्मण को 
लिवाले जाने हेतु विश्वामित्र-मागमन 
दोलडी 


इसके वाद राम का चरित्र निरन्तर सुनो। परलोक के कल्याण के लिए 
विश्वामित्र नै बृहद्‌ यज्ञ का आरम्भ किया। मारीच भौर सुबाहु नामक दो दुर्जन 
राक्षसो नै चौदह करोड राक्षसोंकेसाथ यज्ञ का ध्वंस किया। १४॥ वार-वार 
चपि बड़े यत्न से यज्ञ आरम्ब करते किन्तु वार-वार रक्त की वर्षा कर राक्षस सारा 


का सारा यन्न चौपट करदेते। यदि व्रपिशापदेने का कष्ट करें तो सारे राक्षस 


११० असमिया (देवनागरी लिपि) 


समस्ते राक्षस भस्म होवे जेवे शापे ऋषि फरि कष्ट । 

नणपन्त कोधे उपजिया मरे तपतव्रत होवे नष्ट + १५ 
पिरहतु रक्षस यज्ञ नष्ट करे चपिर मने अयुख। 

उगुल थुगुल चित्त मसन्तोप उपजय वर दुख ॥ 


पाचे ध्यान करि ` सकल वृत्तान्त जानिलन्त मुनिवरे । 

राक्षस वधिति अवतरि हरि ाछा दशरथ धरे १६ 
तांक आति सवे राक्षस मराया करो यत्त समापति। 

एहि मने गुनि चलिलन्त मुनि रामक आनिवे प्रति ॥ 
दशरथ राजा पुत्रवते प्रजा पालि सुखे भयोध्यात। 

आछछन्त नृपत्ति येन सुरपति वक्तिया दिव्य समत ॥ १७ 
वश्चिष्ठ प्रमुच्य पुरोहित सवे वसि आषा रगमने। 

इन्द्र आगत वृहस्पति आदि येन महुामुनिगणे ॥ 
सुमंत्र सहिते महामंत्री सवे राजाक आ उपास्ति) 

सेहि समयत विश्वासिन्न मनि तथाते भ्रिलिल भत्ति ॥ १८ 
देखिया नृपत्ति समने सहति उच्लि ात्ति सत्वरे। 

प्रणाम करिया चरणर धूलि मायात सला सादरे ॥ 
सुवणं आसन आनिया नृपति समाजर माने दितला। 

समस्ते आशी-- व्वाद करिचऋषपि वाक्षने आसति वस्तिला॥ १९ 
आपुनि चरण धुवाईइ दशरथे पादोदकं सेला माये, 


परम सादरे सअं ऋषिक पूजिता प्रथिवीनाये ॥ 
जोरहाते राजा मधुर वचने कुशल वार्ता पुदित । 
तयु दरशने अमूतर पाने सन्तोपं येन निलिल ॥ २० 





"^-^ ^~ ~~~ ~ 
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भस्म हो जाये । चिन्त क्रोध में माकर उनको वे णाप नही देते । यदि वे क्रोध उत्पन्न दते 
ही राक्षसो को भस्म कर देते तो इसने उनका तपतब्रत नष्ट हो जाता। १५] उस 
कारण राक्षस यज्ञ नष्ट करते रहते जीर च्छपिमनदटी मन वडा कष्ट पाते उनका 
मन उद्वेग से भर जाता, चित्त असनुष्ट होता जीर वडा दु"ख उत्पन्न होता| इततके 
पश्चात्‌ ध्यान करने पर मुनिवर को सारा हाव मालूम हुभा कि राक्षसो का वध करनेके 
लिए ईण्वरने दशरथ के घरमे अवतार निया हं।। १६॥ उनको लाकर सारे 
राक्षसो को मरवाकर यज्ञ की समाप्तिकोजाय। यही मनमे विचार कर मनि राम 
को लाने के लिए चल पड़! प्रजा का पृच्रवत्‌ पालन करते हुए नृपति बड़ नुखसे 
अयोध्या मे दिव्य सभाकेवीच यों वंठेहं जसे सुरपति इन्द्रौ ॥ १७॥ वशिष्ठ 
आदि सारे पुरोहित वडे आनन्द से वैठे हं, मानों इन्द्र के सम्मुख ब्रहस्पति आदि महामुनि 
हों । सुमन्तं आदि महामन्त्ीगण राजाकीरसेवामेंह। एमे दी समय विण्वामित्र 
मुनि वहां मा पहुंचे । १८॥ विश्वामित्र को देखकर राजा अपने सारे समाजके 
साथ उठकर न्ट खडेदौ गये) प्रणाम कर उनके चरणों की धूलि सादर सरसे 
लगाली। समाजके वीच मेँ सोने का आसन लाकर नृपति ने दिया। सभीको 
आग्नीर्वाद देकर ऋषि उस भासन पर वैठ गये ॥ १९1 दगरथने स्वयं उनके चरण 
धोकर उनका पादोदक सिरसे लगाया। परृथ्वीनाथ (राजा) दशरथ ने वड़े आदर 
से अघ्यं सहित ऋषपि की पुजा की, फिर हाथ जोड़कर राजा ने उनका कुशन-मंगल पुछा । 


हे मुनिवर ! तुम्हारे दशंन से मानो अमृत-पान का सन्तोप प्राप्त हुआ 1२०॥ ह 
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आपोनार निज ` भृत्य बलि सोक धरिबाहय मुननिराज) 

आज्ञा करिथोक सम्प्रतिततोमार साधो मइ किवा काज \ 
राजार वचन श्युनि विश्वामित्रे भला आति रंगसन। 

राजाक बोलन्त  श्युनियो नृपति येन मौर प्रयोजन २१ 
बारस्बारे आसि यद्ध आरम्सिलो अनेक करि यत्तन 

मारीच सुबाहुं राक्षसे भमार करय यक्त उष्न॥ 


अनेक सम्भार आनि आरोनार चाहो यन्न करिबाक । 
राक्षसक भारि यत्न राखिवाक रामक दियोक मोक । २२ 
शुतिणा राजार मायात परिल वच्रर येन प्रहार । 


उभय संकटे वालिया नुपत्ति देखम्त दुखे आन्धार ॥ 
रामक निदिलिे शापदियाच्छषि करिवेक वंश छन। 

ऋषिर लग्त रामक पठान हैवेक मोर मरण । २३ 
एकिति वापे खेदे आरोभिति नदी घोर बारिषार। 

जास्प दिवे मरे जास्प नेदिलिभो वाध लवे प्राण तार ॥ 
सेहि पटन्तर पाया अषि भोक करिवो कोन उपाध) 

, हेन मनदूखे थाकि राजा पाच मातिला ऋषिक चाड ॥ २४ 
बार बरिषर छवा राम मोर शिश्युमति आत्तिशय। 

किमते रणत मारिवेक रमे राक्षस चर दुर्जय ॥ 
ब्रह्मार बरत राक्षस गणर बादल वल अपार) 

सेस्यसमे गेया राक्षस मारिया राचखिवो यक्ञ तोमार ॥\ २५ 
आपुनि चलिबो रामक नेदिवो बुलिला दृढ बचन, 

शुनि विश्वामित्र राजाक तोलन्त तुबुनि तोमार मन॥ 





मुनिराज, चुम मञ्चे जपने भ्रत्य के समान समज्ञो। अन्ना करो इस समय तुम्हारा 
कौनसा कायं कूं। राजा के वचन सुनकर विश्वामित्र वड़े प्रसन्न हए भौर राजा 
से कहा, टे नृपति, मेरा क्या प्रयोजन है, सुनो ॥ २१॥ मैने वड़े यत्न से वारवार 
यज्ञ॒ आरम्भ किया, किन्तु मारीच-सुबाहु आदि राक्षस मेरा यज्ञ ध्वंस करते रहै। अव 
अनेक संभार जुटाकर फिर एकवार यज्ञ करना चाहता हूं, अतः राक्षसो को मारकर 
यज्ञकीरक्षा करनेके लिए रामकोमूङ्लेदेदो।| २२।॥ यह्‌ सुनकर राजाके सिर 
पर मानों गाज का प्रहार हुमा। दी संकटोमें फसकर राजा दुःखमसे चारों भोर 
अंधियारा सा देखनेलगे।! रामकोनदेनेपरशाप देकर ऋषि वंशनाश कर दैगे; 
ओर ऋषिके साथ रामको भेजने पर मेरी मृत्युहो जायगी) २३॥ एक ओर 
शेर पीछा करर्हाहैतोद्रूसरीगोरवर्षाकीषोरनदीहै। छलाग मारनेसे भी मृत्यु 
हिर छलांगनमारनेसेशेर प्राणनलेलेगा। इसी प्रकारके संकटमेभ फंस गया 
ह--कौन सा उपाय करू। इस प्रकार दुःखित मनसे राजानेऋपिकीभोर देख 
कर कटा ।। २४। मेरा राम वारह्‌ वपं का बालक है, अभी अच्यन्त शिणुमति है, वह 
किस प्रकार युद्धमे उस दुजैय राक्षसकोमारस्केगा। ब्रह्याके वरसे राक्षसो का 
अपार वल वह गया है, गतः सैन्य के साथ चलकर राक्षसो कोमारकर र्म तुम्हारे यज्ञ 
की रक्षा करूंगा ॥ २५॥ मै खुद ही चला चलुंगा, राम को नहीं दंगा, इस प्रकार राजा 
दृढ़ वाक्य वोले} उन वचनां को सुनकर विश्वामित्र ने राजासे कहा, तुम्हारा मन 
कु समन्नमें नही. आ रहादह। समके विना किस्म राक्षस मारने की शक्ति दहै। 





१. भसमिया (देवनागरी लिपि) 


रामत विना राक्षस मारिते शकति अ काहार । 

आमाक भांडिया वचन वोलाहा बुजिलो योल तोमार ॥ २६ 
रामक निदिया आशा भेग करि पालटाद पठा मोक 1 

कोप देवि राजा वोले योरहातिे महच्छषि श्ुतियोक ॥ 
तोमार कोधत्त कम्पे तरतरि व्रह्मा आदि देवगण | 

हेनय तोमार मागे कोन हथो मामि मात्ति आास्पजन ॥ २७ 
कत दुखे मड पाद्लोहो रामक देवत्ता सवर वरे। 

तोमर तगत ताक पठा दिते मारिवेक निणाचरे ॥ 
धन जन यत्त प्राणात्त करिया रामेसे आति प्रधान । 

एक क्षण मान दैखिते नपाइते नरह्‌ मोहर भ्राण॥ रण 
हेनय रामक कमते पठाइवो ` रक्षस युजिवाक। 

इन्द्र आदिकरि चिदश्च सके हरिया माद याहाक ॥ 
सिरो राक्षप्रक कसते युजिव अवोध मोर छवाते। 

निदिवेओ शपि करिवाहा भस्म॒ जानिलो ग्रसिते कलि ॥ २९ 
हरि हरि विधि किकाम किलो परिलो महा विपाके 1 

राम हुन पुत्र पायाओ नपाइलो दंडिला दैवे आमाके॥। 
रामक पठाइले मरिव कौलत्या भाओ मरिवो प्राणे] 

रामक नेदेखि मरिव सकले यत नरनारी मानि ३० 
दन्तितृण धरि तौमत मागोहो रमिक्त दिपोक मोक) 

तोमार प्रप्तदे मयोध्यार लोके नपाओक रामर णोक 11 
तोमार लगत आपुनि चलिचो कटक लया अपार) 

तोमार यन्ञक राखिवो करिया राक्ष्क वुन्दामार।! २९१ 


~^ 








~~+~~-~-~-~---~“*-~ ~~~ ~~~ 


तुम मृक्चको धोखा देकर वोन रहो, मै तुम्हारी वाते समभर गया ॥ २६॥ राम 
कोन देकर मेरी आशा भंगकर मृन्नको वापस भेजेदेरहैटौ1 उनका कौप दैखकर 
राजाने हाथ जोड़कर कहा, हे म्हपि सुनो-तुम्हारे कोध से ब्रह्मा आदि देवता 
भी थरथर करपितेहै। तुम रेस प्रभाव-सम्पन्र हो, कि तुम्हारे सामने कौनखडा हौ 
सक्ता ह । फिरमै तो वहत ही माप्ुली आदमी हं ।। २७ 11 सारे देवताओं के वरदान 
से मज्ञे कितने दव से राम जसा पूत्र मिला। तुम्हारे साथ उसको भेज देने पर राक्षर 
उसको मार डालेगे । धन, जन तथा प्राण की तुलनामे राम प्रधानदै। क्षणभर 
भी मै उसको नही देख पातातोमेरेप्राण निकलने लगते दहै २८॥ रेस रामको 
किस प्रकार राक्षससेयुद्ध करने के लिए मेजूं। इन्द्र आदि देवता जिससे हार मने 
हुए है, उप्त राक्षसे मेरा अवोध वालक कैसे लड स्केणा। नदेन पर तुम णाप 
देकर मूञ्े भस्म कर डालोगे। भे भी यह जान लंगा कि कालके गाल-प्रस्त हो 
गया ॥.२९॥ दहे विधि! हे ईश्वर! यह कंसा काम क्ियाकिमै इस विपत्ति में 
फस गया । राम जेना पुत्र पाकरभीन पा सका-दैव ने मृञ्चको दण्ड दिया । राम 
को भेजने पर्‌ कौणत्या मर जायगी ओरमै भी प्राणत्याग दंगा) रामको न देखकर 
जित्तने नरनारी है वै सव भी मर जामे ।३०॥ मै दिं मे त्तिनिका लेकर 
तुमसे भिक्षा मागिताहूंकिराम को मृन्ने दे दो। तुम्हारे प्रसाद से अयोध्या के 
लोगों कोराम करा शोकन सहना पड़े। तुम्हारे साथ अपार सेनालेकरमे खुद ही 
चलूगा तथा राक्षसो को -सम्पणरूपं से ध्वंस करके तुम्हारे यज्ञ कौ रक्षा करा ॥ ८३१ ॥ 
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यदि तथापितो ` रामक नेराहा स्वरूप बोलो वचचचन । 

निरन्तरे लोक रासर तलगत चलि धाडइवो तपोवन ॥ 
राम विने जाति अयोध्या नगरे साधिवो कमन काम । 

समन्यार लोक पातक छारोक डक बोला राम राम ॥८३२ 


राम लघ्मणक दिवे सन्मत नोहौवात ऋपिर कोप आरु 
राम-लक्ष्मणक लं ऋषिर गसन 


पद 


दशस्य नृपतिर श्युनिया वचन ४ महाकोप करि वले गाधिर नन्दन 
रधुर 'वंशत तुमि ` भेला उत्तपति * धम्भंशील हा अधम्संत्त कंला रति०३ 
पुत्र स्मेहत मोक करस नराश ‰ निष्ठा मोहजाले परि कर धम्मनाश 
` लजानस्न कंतयुण आठ  रासत » वाहुवले जिनिवाक पारे चिजगत ३४ 
राक्षप्त मारि रामे इटो कोन काज # विपुल करहु राजा दिया सोकं लाज 
कपे भांडिया सोर आशा कर भन ‡ स्वंशे नाश्व पुन मोर भले संग ३१५ 
मान्त वशिष्ठ तोर मत्रणार वास #तार बोले अपमान आमाक लगास 
सत्ये सत्ये बोलो राजा मंड निष्ठ करि * निदिलि रामक जभों क्रोध परिहरि ३६ 
निष्ठुर वचन राजा शयुतिया पृनिर >» पृथिवी कम्पन येन गाव नोह स्थिर 
आद्धोक नृपति चराचर कम्पि मेल > प्रलयर काल येन उपगत भल ३७ 


प 
फिर भी यदि सम केचिनाकाम न वने तो साफ-साफ वता दो। रामके साथ 
सारे लोग तपोवन चते जाएगे। रामके विनां अयोध्या नगर मे कँसे अपना काम 
कर पार्छगा। हे समाजके लोगो !, पाप छोड़ो ओर उच्च स्वरसेराम का नाम 
लो 11 ८३२॥ 


राम-लक्ष्मणको देने को सम्मत्तन होने पर तऋपिका कोध ओर 
रामलक्ष्मण को लेकर ऋषिका जाना 


पद 


राजा दशरथ के वचन सुनकर गाधि के नन्दन विण्वामिव्र अत्यन्त करोधित हकर 
चौले, रघु के वंण में जन्म लेकर धर्मगील हाते हृए भी तुमने अधर्मं करिया 1! ८३३॥ 
पू के सेहे के मारे तुम मृक्षको निराण करर! ूठे मोहजाल में फँंसकर अपना 
सर्वनाश कर रहेहो। तुम नही जानते कि रामम कितने गृणदहैः। वहु अपने 
वाहुबल से तीनों लोको को जीत सक्ता है1॥३४॥ राम राक्षसोंको मारेगे यह्‌ 
कौनवड़ा कामहै! हे रजा! तुम मूको लज्जित कर विमुख कर रहै हो । 
छन से मुस्लको धोखा देकर तुम मेरी आणा भंगकररहंदो। मृन्तको यदि कोधथा 
गया तो तुम्हारा सवश नाण कर दंगा । ३५॥ तेरी मंत्रणाके निषु वसिष्ठ है) 
उसके कहने पर तू मूको अपमानित क्र रहादै) राजा यदि तुम मूल्तसे सच-सच 
वतादोतो्मैराम कोन देने परभी कोधत्यानग कर चला जाडं ।। ३६॥ मूनि 
का निष्ठुर वचन सुनकर राजाकोलगाक्रि पष्ठी कम्ितदोरहीहै गौर्‌ गरीर स्थिर 


1 


११४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


क्रोध प्रकस्पित विश्वामित्र मूनिवर ‡ देखि अन्तरीक्ष धातु भेत निरन्तर 
पात्र भित्र समे दशरथ महाराय भय त्रापि भल येन मृतक पराय रेण 
अनन्तरे वश्चिष्ठे देचिया तमोमय ‡ राजाक वोलन्त श्ुनियोक महाशय 
प्रथमे ऋषिक तुनि वुलिला वचन # बुलियोक च्छयि किवा साधो प्रयोजन ३९ 
कदाचितो ग्यथं नाहि वचन तोमार % एतेके रामक दिति भेल अंगीकार 
सिटो अंगीकार अवे लरिला किमते > तुभि सत्यवन्तं -हेन जानय जगते ४० 
नकरिवा राजा सव्यधम्मं परिहार ॐ तुमि सत्य लंधिले राखन्ता नाहि आर 
सत्य सम धम्मं आर पुरषरं नाइ * जानि ऋषि संगे दियो रामक पठाई ४१ 
ताक नपडठाईले विश्वामित्रे दिवे शाप > गाधिर तनय महा प्रचंड प्रताप 
हेन जानि रामर निमित्ते एय शोक % ऋषिर वचन रायि रामक दियोक ४२ 
ताक पाइले ऋषिर सन्तुष्ट हैवे चित # नाना अस्त्रे शस्त्रे दिश्वानिन्न सुशिक्षित 
सूनिसवे अस्त्रशिक्षा दिवन्त रामक ताके लेया रामे जिनिवेक राक्षसक ४३ 
विक्षेषत जिष्णु रामरूपे अवतार * रक्षस कुलक रामे ,करिव संहार 
अणुमात्नो चिन्ता नकरिवां महामानी > दशस्य राजा वशिष्ठर शुनि वाणी ४४ 
पादलन्त भारता तान शान्त भेल हिया *# जिज्ञासा करस्त राजा रामक आानिया - 
, आसि आल विश्वामित्र तोमाक निवाक भ राक्षपस्क मारि राम यन्न॒ राखिचाक भर 
शुनि रामचन्द्र हरिष भेल मने * पितृक बोलन्त रमे प्रसन्न वदने 
कत भाग्ये इसव कायक पाया लाग मोक प्रति चित्ता नकरिदा महाभाग ४६ 


स 
नही है। नृपति को लगा चराचर कम्पितं हो रहार भौर प्रलयकाकाल आ 
गया है । ३७. मूनिराज विश्वामित को कोध से कपिते देखकर सारा वातावरण 
भयविह्वल हो गया 1 पात्र मित्र सहित राजा दशरथ भय-त्राससेयोंग्रस्तहौो गये 
सानो किसी की मृल्युहोगर्ईहो1) ३८ ॥ इसके पश्चात्‌ सव कुछ अन्धकारपूणं देख 
कर वसिष्ठ राजास बोले, हे महाराज! शुरूमे तुमने ऋषपि को इस प्रकार वचन 
दिया कि वोलो ऋपि वर! मुद्षको तुमसे कौन सी आवश्यकता है? ॥३९॥ 
तुम्हारा वचन कभी व्यथं नही गया । इस प्रकार तुमने रामकोदेनेका वादा किया। 
उस वादेसे किस प्रकार तुम हट गये). सारा संसार तुमको सत्यवादी के रूपमे 
जानता ह ॥ ४०॥ हे राजन्‌ । तुम सत्यधमं का त्याग मत करो। तुम्ही नै 
यदि सत्य का लघनकियातो फिर रक्षा नही। पुरुप के लिए सत्य के समान दूसरा 
कोई धमं नही है, यह्‌ जानकर ऋषिकेसाथ रामकोभेजदो1) ४१1 उनकोन 
भेजने पर विश्वामित्र शाप देदेगे। गाधि के पत्र विश्वामित्र का प्रताप अत्यन्त प्रचंड 
दै एसे जानकर रामके लिए शोककात्याग करो ओर क्पिके वचनकी रका 
करते हृए राम कोदेदौ1) ४२॥ उनको पाने पर ऋषि का चित्त सन्तुष्ट होगा। 
विग्वामित्रे विभिन्न अस्त्-रस्त्रो मे दक्ष है! उन सभी अस्वो की शिक्षा वह 
रामकोदेगे। उस शिक्षाको ग्रहण कर राम राक्षसो को पराजित करेगे ॥ ४३॥ 
विशेप ख्पसे विष्णुने रामके रूपमे अवतार लियाहै। राम राक्षसकुल का संहार 
करेगे! हे महामानी, तुम कतई .चिन्तानकरो। राजा दशरथने वसिष्ठकी वाणी 
, सुनकर-- ॥ ४४॥ भरोसा प्राप्त किया ओर उनका चित्त शान्त हृभा। राम 
को बुलवाकर रजानेपूष्ठा, विश्वामित्र ,तुमको ले जानिके लिए भए हँ । अतः 
ठे राम! तुम राक्षसो को मारकर उनके यज्ञ की रक्षा करना ॥। ४५।। यह सुनकर 
रामचन्द्र कासन हपमणन हमा) रामनेप्रसतच्न हो पितासे कटा, कितने .भाग्यसे 
ये सव कायं मिलते दँ । हे महाभाग। भेरेलिए चिन्ता मत करना ॥ ४६॥ पुन्न 


साधव कदली रामायणं १११ 


पुज हया न पालय पितुर बचन ‰ चिरकाले नरकत पचे सिरो. जन 
प्रचंड प्रतापं मुनि गाधिर कुमार ‡ ताहान काय्यं चिन्ता करा परिहार०४७. 
रामर वचने राजा भेल हुरषित मरार परुखत्त येन परिल अमूत 
ऋषिर हातत राजा पुत्र स्मपिल % नमस्कार करि राजा वचन ब्ुलिलन्थ्त 
रामे मोर धन जन जीव मन प्राण # राम विने सति मोर नाहि नाहि अन 
पाइलोहो रामक पुत्र कत तपस्याय % अवे ज्ञान गुण जानिनेक तयु ठाई ४९ 
किषटुतै नजाने राम छवाल चंचल ‰ जानिवे जस्त्रर सन्धि तोमात्त सकल 
तोमार सेव राम भेल आजि धरि ? चिजदसत ब्ुलि पालिवाहा यत्न करि ५० 
राघवक पाया मनि अँलन्त सन्तोष # पुष्प वरषिला देवे करि जंयघोष 
सेह वेला योरहाते उल्ला चक्ष्मण # रामक बुलिला करि चरणे वन्दन ५१ 
मोक संगे नियो प्रभु जगत्तर पत्ति तोमार चरण विने मोर नाहि गति 
यथा तथा याइते नाय नेरिना आमाक दास हमा सेवा प्रमु करिवो तोमक्र ५२ 
हस्ति राजा लक्ष्मणर श्युनिथा वचन + रामर संगत चलि याइवन्त लक्ष्मण 
दुद पुत्र दिला राजा ऋविर लगत यात्रा सुमाल करिलन्तं यत॒ यत ५३ 
आपोनार अस्यत लेया दयो जन > दूइ भाई वशिष्ठक करिला चन्दन 
पितृक समातुक करिलन्त नमस्कार % दशरथे दुको शिक्षा दिला वारे वार ४४ 
पालिबाहा इड भाई ऋषिर वचन ‰ भाकिवाहा सदाय ऋषिर बनि मन 
ऋषिर कोधत स्वे वंशे हैबो नाश > सव्वंदाय थाकिवा ऋषिर पालि आश ५५ 








होकर जो पिता का वचन नहीं मानता वह चिरकाल तक नरक मे सडता रहता है! 
गाधि के पत्र विश्वामित्र प्रचंड प्रतापी] उनके कार्यं मे चिन्ता करना छोड़ 
दो || ८४७ ॥ रमके वाक्य सुनकर राजा हपेमग्न हौ गये मानों मूत्त व्यक्तिके 
मूख मे अमृत पड़ाहौ। राजान कऋषिके हाथोमे पृत्रकोसौप दिया) ओर 
नमस्कारकरते हुएकहा 1 ष्ट ॥ रामही मेँमेरा धन, जन, जीवत, मन तथा 
प्राणव्से हुएहै! रमके विनामेरी अन्य कोई गति नही 1 कितनी दी त्तपस्या 
के उपरान्त मैने राम कोपूद्न स्पमेपाया। अव वह तुम्हारे पसज्ञान वगुणको 
को प्राप्त करेगा ८४९ ॥ राम कुष्ठ भीनही जानतादहै अभी वहु चचल वालक 
मात्तहै। तुमसे समी मस्त्रोका भेदजानलेगा। ञाजसे राम तुम्हाय सेवक वन 
गथा 1 अपने दास के रूपमे उसको यत्न पूर्वक पालते रहना ।॥ ८५० ॥ रामको 
पाकर मुनि को वड़ा सन्तोप हुमा । देवताओं ने जयध्वनि कर पुष्पोँकी वर्प की। 
उसी सपय लक्ष्मण हाय जोड़कर उठे ओर चरण-बन्दना करते हुए राम से 
वोले ॥ ८५१1 हे प्रभु, जगत्‌ के पति, मुञ्नै अपनेसंगले चलो। तुम्हारे चरणों 
के सिवा मेरी कोई गतिनही। हे नाथ, जहा-तहां जाते वक्त मक्षे अपने संगलो। 
दास बनकर तुम्हारी सेवा ककमा । ८५२1 लक्ष्मण केये वचन सुनकर राजा 
हंसने लगे! राम केसाथ लक्ष्मण भी जाएगा! राजा ने ऋषि के साथ दोनों 
४ को भेज दिया तथा यथारीति याता के लिए उन्होने सुमंगलं कार्य किये 1! ८५३ ॥ 
दोनो भाद्वयों ने अपने-खपने सारे अस्त्रले लिथे मौर वशिष्ट को तथा माता-पिता 
को नमस्कार किया! दशस्य ने दोनों को वार-वार उपदे दिया 11 ८५४॥ 
“तुम दोनो भाई सदाक्छपि का कहना मानना, क्वि का मन समन्नकर सदा रहना 
नहीं तो क्ध्पि के कोधसेसारेवंण कानाण हो जायगा! हमेणाव्पि की सभ 
अन पूण करते रहना" ॥ ८५५ ॥ यह्‌ कहकर वह्‌ दोनों पुत्नों से लिपट गये 


११६ लसम्निया (देवनागरी लिपि) 


एहि बुति पुत्र दुहको सावटि धरिला ‡ हिर प्राणि दुदहुन्तरो मवे चूमा दिला 
कोौराल्या सुमित्रा दयो पुत्रक घरिया * करिला चुम्बन चक्षु सजलं करिया ५६ 
अन्तमयुर माजत आय यत प्राणी ॐ स्नेहै सये लोकर चक्षुर परे पानी 
याना चया चाज ला श्रीराम लक्ष्मण ‡ दृडको सला चिश्वामित्र करिला गमन ५७ 
आग भेला ऋपिराजं ह्रिष मनत > माजत चतिल राम लक्ष्मण पिचत 
ऊर््व॑मुते चाहिया थाक्रिल स्व्बंजन # रामर लगते गल समस्तरे मन ५ 
ज्या परिल लोक वियोगे रामर > शुनि येन भेत निरो अयोध्या नगर 
श्रीरामर वियोगे आकुल भेल चित > सर्धं गस्ते गेले येन कमल मुदित ५९ 
चलि यान्त दयो भाइ पिचत्त ऋषिर * गजेन जिनिया दुडरौो गमन गम्भीर 
येन रिश सिह लीलागत्ति चलि यान्त > अमूत वरिपे येन पिदिशतक चान्त ६० 
सुरापुरे सेवा करे यार चरणत्त श्येन राम चलि यान्त चिर पिचत 
परम कोमल पद गमन मधुर * भति सुकुमार तमु लावण्य प्रचुर ६१ 
रतने विरचित्त शोभे पिठ्ति चोखर > कपत खड्ग दुरो हति धनर 
प्रकश्चि शरीर रत्नमय अलंकार » देखन्ता सोकर मन हुरन्त सवार ६२ 
परम हरिषे दयो यान्त ऋषि संगे आठ प्रहूरर पन्य यहि गला रगे 
रामर देकिया मुख हरिप ऋषिर * अनन्तरे पाडला गेया सरघ्ुर तीर ६३ 
देखि रामचछर हरिष भेला मन # विश्वामित्रे वधुनिलन्त रामक वचन 
सरयू नदीर कथा शुनियोक राम परम निर्म्मल जल तीर्यं अनुपाम ६४ 











मस्तक सूघ करदोनों के मुख का चुम्बन किया। कौल्या बौर नुमित्नाने दोनों को 
पकड़कर आंखो मे ओं भरकर उनका चुम्बन किया । ८५६।॥ अन्त.पुर में जितनी 
रानियां थी समी की अयि स्नेद्‌से सजलदहौ उठी। श्वीराम-लक्ष्मण यात्रा के निए 
निकल पडे। दोनोको लेकर विष्वामित्र चल पड़े ८५७॥ हू्पं भरे मनसे 
चधपिराज आगे वहे। वीच मेँ राम चते जीर पीये लक्ष्मण । समी लोग ऊपर 
की (रामकी) मोर मृद व्यि रहे। समी लोगो का मन राम के साथ-साय 
गया ।1 ८५८ राम्‌ के वियोग रेलोग मुरघ्ना गये। सुन कर मानों अयोध्या 
नगर भीमूरन्षा सागया। श्रीराम के वियोग से सवका चित्त इसी प्रकार व्याकुल 
हो गया जिस प्रकार सूयं के अस्तहो जानै पर कमल मुरस्ा जातादे।॥ ८५९ 
दोनों भाई ऋपिके पीच्ठेचनेजारह्है। दोनों की चाल गजराजकी चालसे गंभीर 
है) मानों सिहके णावक क्रीडाकी चानमेचते जा रहैदहों1 जिस भोरभी 
वे ताकते अमृत वरसने लगता ॥ ८६० ॥ जिनके चरणौ कीसेवा सुर गौर असुर 
करते रहते है वही राम ऋपि के पेपी चते जारहैहे। उनके चरण वडर्हं 

कोमलै गौर उनका गमनभी मधुरै । उनका तन अत्यन्त सुक्रुमार चुनाईसे 
पूणं दै 1 ८६१1 पटपर रत्नसे वना तर्कस णोभापार्हाहै, म्थान में तलवार 
भओौरदोनो केहाथोमे धनुप-वाणहै। शरीर पर रत्तमय अलंकार न्नलमताते है । 
वे दणेन माच्रसे लोगोकामन हर लेतेदहै।॥ ८६२। बड़ेही अआनन्दसेदोनोच्छपि 
के साथ चत्ते। ढाई पहर का रास्तावे मजेमे चले गये! रामका मुखदेयकरव्छपि 
का मन वडा प्रसन्न हुजा। भन्त मेवे सरथूके तट पर्‌ जा पहुचे! ८६३ ॥ 

सरयू को देखकर रामचन्द्र का मन वड़ा हेर्पमग्न हुजा। विश्वामित्र ने राम से कहा, 

राम, सरयु नदीके वारेमे सुनो) इसका जलवडाही निर्मल है ओौर यह्‌ अनुपम 
तीथे है॥ ८६४॥ तुम दोनों भाई सरयूके जलमे स्नान करो। इससे तुम्हारी 
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करिथोक स्तान दयो सरगरूर जले # वाद्दिक वल श्रम _गुचिवै सकले 
त्रिमुवन मध्ये राम पुरुप उत्तम ‰ महाबलशाली रैव विपुल विक्रमं दपर 
क्षुधा तृष्णा एरे ज्वर व्याधि निपीडिव > गचिव अयात ये जगत जुरिव 
ज॑लोक्यर अधिपति पुभि से ईश्वर *इटो जगतर दैवा एक दंडधर ६६ 
ऋषिर वचन शुनि हरिष मनत ‡ तिधिवते स्नातिलन्त सरथ जतत 
ऋषियो करिला स्नान संध्या यत्त यत ॐ वसिला तिनियो सेइ नदीर कूलत्त ६७ 
वुिलन्त ऋषि रंगे रामक्त चचन * दओं महासंत्र विद्या लयो यो जन 
याहाक जानिले श्रम मचय सकल > होवे महाधनवन्त वादे तेजवबल दिन 
एहि बलि दयो भातं मंत्र कहिलन्त * चिभुदने सार विद्या दुभादक दिलन्त 
मंत्र पाया दयो भादर हरिष भिलिल ऋषि छम रंगे तथा रजनी बंचिल०६९ 


ताडका राक्षसी-वघ 


प्रभाते उच्ि नित्य कटि समापतत + चचिला हरपि दयो ऋषिर संगत 
सुललित लीलागति गमन सुधिर * कोतुहवे पाला नेया मन्दाकिनी तीर०७० 
देविया चिचित्र एक स्थान अनुपान # काहार . आश्रम बलिं पुचछितन्त राम 
ऋषिये _ वौलन्त इटो अनंग भुवन # मदनक एखाने दहिला त्रिनयन ७१ 
अनंण क्लेत्रक रगे एराई तिनि जने * ताडकार बन शया पादला रगसने 
रामचन्द्र पुचिला ऋषिर चापि पाश ‡ कटियोक मुनि इटो काहार निवत्त ७२ 
थकान द्ूरहो जायगी गौर शरीरम वल वेगा 1 दे राम, तुम तीनो भूतनों मे सवसे 
उत्तम पुरुप हो। तुम विपूल विक्रमशाली ओर महाबली वनोगे। ८६५॥ 
इससे तुम्हारी श्रूव-प्यास मिट जायगी, हारी-वीमारी कष्ट्‌ नही देगी, थकान्‌ दरद 
जायगी बौर संसार्‌ भरमे य्न फंल जायगा 1 तुम तैलोक्यं के अधिपति ईश्वर हो, 
५ जगत्‌ के एक दंडधर (राजा) बनोगे । ८६६ पि का वचन सुनकर 
उन्होने हपंभरे मनसे सरमरूकेजलमें विधिवत स्नान किया। ऋषि नैभीस्तान 
भौर संध्या-जप आदि क्िया। तीनों उस नदी के तट पर वैठ गये।। ८६७॥ 
ऋषिनेप्रसननहो रमसे कठा, जै तुमं महामंत्र विया देता, तुम दोनो उसे ग्रहण 
करो] जिक्को जननेन परसारेश्म दूरहो जति हैः इससे तुम महाधनवान्‌ होगे 
भौर तेजवल भी वहेगा । ८६८ ।। यह्‌ कुकर दोनो भाद्रयों से उन्होने मंत्र कंहा । 
निभुवन मे सार विद्या उन्होने दोनों भाद्योकोदी! मंत पाकर दोनों भाई हृषित 
हए! ऋपि के साथ सानन्द उन्होने वरहा रत विताई \ ८६९॥ 








ताडका राक्षसी का वधं 


„ सुचहु उठकर तित्थकायं समाप्त करने के उपरान्त ऋषि के साथ दोनों चत्त 
पड़ । उनकी सुन्दर चाल छन्दं (स्वच्छन्दा) पूणं है ओौर गमन सुस्थिर है) 
इसु प्रकार वे मन्दाकिनी केतट पर जा पहुंचे |} ८७०1 एक अनुपम विचित्त 
स्थाने देखकर राम मे पुषा, यहु किसका आश्चमहै।! ऋपिने कहा, यह्‌ कामदेव 
का नगरदहै। तििनयन शिव ने यह मदन को भस्म कर दिया था । ८७१॥ 
भ्नगके क्षेत से कतरा कर तीनो खुणी बुणी ताडका राक्षसी के वनम पहुंच गये । 


११८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


सुनिये वोलन्त राम श्चुना महायश्ली * एहिटो नवत थाके ताटका राक्षत्ती 
विकट दशन ताइर रूप भ्येकर > ब्राह्मण तपस्वी मारि लादइलेक विस्तर ७३ 
यत्त लोक खाईइले कोने लेखा करे ताक > व्रैलोक्यर लोक पादे पारय लादइवाकः 
चोवाया निलय माथा चद्ध मानुहुर * छवालर मंडे तादर कुंडल कणेर ७४ 
मनष्यर तेजे ताइर वदन पाले ‰ गावर कापोर ताइर भनुष्यर छा 
ताइर उरे नरे माउर इ पथे नायाय ‡ आमि कोन पये याइचो किय उपाय ७५ 
प्रहरेक लगे येवे याइ एड पथे तुतीय प्रहर लागे दक्निणर पये 
जगरा एराया यों मोर हैन मन > द्युति रामचन्द्रे हासि दलिता वचन ७६ 
किसक इवोल बोला तुमि मुनिराजस्चमु एरि दूर पथे यादवो कोन काज 
लक्ष्मणक चाहि पाचे बुलिलन्त राम श््स्त्रीवध दहैवे पाप करो फोन काम ७७ 
लक्ष्मणे वोलन्त केने बोला हैन मत # पितुधे पठाइ अदि ऋपिर लगत 
मुनि यिवा बोले करिवाहा सेहि कस्मं # गुरुर वचने किष्टुं नाहिके मधम्मं ७ 
मुनि वुलिलन्त राम नकरिवा भय ॐ राक्षसी मारि किष्टुं दोप नोपजय 
विस्तरकं अपकार यिजने क्रथ ‡ नाहि दोप ताक मारि पुण्य से लमनय ७९ 
मारीच सुबाहु दई पुत्र ताड़कार ‡ मारि मारि खाइल गरः ब्रह्मण अपार 
ताडका खाइल गर मानुप विस्तर ताक मारि पाइवा राम पुण्य बहुतर ८० 
गुनिया शकार करिलेक रधुवरे ‡ ताडकाक मारो आनि एकपाद मरे 
मानुषर शवद श्ुनिया निश्ताचरी ‡ कोधे सेदि आशे दिश अन्धकार करि ८१ 


~ 


न््पि के निकट पहुंचकर रामचन्द्र ने पृष्ठा, मुनि, यह्‌ वताथो किं वह विसका निवासत 

1 ०८७२ ॥ मुनिन कहा, हे महायणधारी राम, सुनौ। इतत वनम ताडका 
राक्षसी रहती दै । उसके वडे विकटर्दाति है बौर उसका सूप भयकररहै।1 उसने 
, पर्याप्त संख्या मेब्रह्मण भौर तपस्वियो कोमार-मार्‌ करखा डाला है ।॥ ८७३ ॥ 
न जाने कितने सोगों को उसने खा डाला, इसका हिसाव कौन रखता दै! तीनो लोकों 
के लोगोकोपा जायतो यहुखा सक्तीरह्‌। वृद्ध मनृप्यों के ्िर यह चवा कर 
लील जातीदहै। वच्चो के मृड इसके कणंके कुंडल दहै। ८७४॥ मनुप्यके रक्त 
से वहं अपना शरीर धोती है मनुष्य का चमड़ा उसके णरीर कै वस्त्र ह। 
उसके उरस मनुप्य ङ्स पथ सेअवनही जता! वतामो अवमे किम रस्तिसें 
जाऊ | ८७५ ।। इन्त रास्तेसे जाने पर पहर भर लगेगा भौर दक्षिण केमार्गसे 
जाने पर तीन पहर तग जाएगे। मरा मन कटतादहै किह्म इया वखेडेसे कतरा 
कर चलं। यह सुनकर रामचन्द्र ने दूप्रकर कहा, ०७६॥ दहे मुनिराज, 
किसकारण तुम एसा वाक्य वोन रहैदो। सीधा रास्ता छोडकर दूर रस्तेसे 
जाऊ, यह्‌ कंसी बुद्धिमानीदहै। वादमें तक्ष्मण की र देखकर रामने कहा, नारी 
का वध करने सेपाप होगा, क्या करू! ८७७॥ लक्ष्मण ने कटा, एसा क्यौ 
वोलतेहो। पिताजी नेषि कै साय भेजा है। मनि जो कूठ भीकर्ट वसा 
हीकामकरो। गुरुके वचन पालने पर बोर्द्‌ अधमं नही होता ८७८॥ सुनि 
ने कहा, राम उरो मत। राक्षसीके मारने पर कोट भी दोप उत्पन्न नदी होगा 1, 
जो भी प्रचर अपकार करता है उसको मारने से दोप नही लगता, (वत्कि) पण्य होता 
दै 1 ८७९ ॥ ताडका केदो पुत्र सुवाह ओर मारीच ने असंख्य ब्रामण ओौर माय 
मार्मारकरयखा उलनेये। ताड्काने भी प्रभूत सख्यामें गाय ओर त्राह्मण मार-मार 
कर खायेये) उसको मारकरटै राम, तुमको बहुत पुण्य प्राप्तं होगा |! ८८० ॥ 
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कर्णे लडवड करे सड मानुषर ‰ वदन प्रकटि आसे यम समक्षर 
करे मडमड़ मावे छाल मानुषर ‰ प्त समान घोर स्प भयंकर २ 
शाल वृक सदुश मेलिया इ वाहु % ूर्ययेक क्वि येन चेदि जाय राहु 
रामक देखिया भसीभ तेजिला आटास > चलोक्यर लोकत लागि महात्रास रे 
सकल ब्रह्मांड जुरि प्रतिध्वनि गल ‰ वचर परे वुलि सनव्वेजन भय भेल 
पाताल सदृश कटि वेन्तगोट वाया * सवाके खाइवाक याय पृथिवी कम्पाया ८४ 
राक्षसीक देखि ऋषि सहाय भला > रासर पिचत नेया आर हया रला .. 
ऋषिक आश्वासि रामे जुरिलस्त वाण र तताङकार हृद्यत करिल सन्धान ८५ 
सरकिया वाण हियाते गल पशि घौर आदाचेक दिया परिल राक्षसी 
बखर प्रहार येन हृद्ये परिल % ताडका तेजिल प्राण प्रथिवी लरिलत ८६ 
आकाशत आनन्द सलिल देवतार % जयजय राम वुलि करय जोकार 
रामर शिरत बरिषिल पारिजात » इन्दुशि शवदे नाचे तुलि दुई हात ८७ 
दारणी राक्षसी सरि गला यमधर > रामर प्रसादे दुख वंडिल लोकर 
राक्षस विवे प्रति भेला अवतार > प्रथमते रामे प्राण लंल ताडइकार 5 
देखि विश्वामित्र हरष चैल मन ‰ रामक वुलिला मुनि प्र्णसा बचन 
धन्य धन्य राम तुमि पुरुष प्रधान > एकपात शरे रक्िसीर चला प्राण ८९ 








यह्‌ सुनकर रघुवरने धनुषमें टकार क्िया। ताडका को भाज एकी वाणमें 
मार निरं! निशाचरी (राक्षसी) ने मनुप्य की बाहट पातीत दिशाथींको 
अन्धकारपू्णं करती क्रोध से भागती हृरद आई । ८८१॥ उसके कनि में मनुष्य 
के मुडलटकरटैदहै। वहर्मुहखोले आरहीहै मानोंस्वयं यमदहीहौो। वदन पर 
मनुष्य का चमड़ा खडखड़ा रहा दै । उसका रूप पर्वत के समान भयंकर है 1} ८८२॥ 
वह॒ शाल वृक्ष कै समान दोहाथों को वद़कर इसप्रकार बाती है मानों सू्ंको 
ठकने के लिए राहु दौडरहाहोौ। रामको देखकर वह्‌ भीपण णन्दसे चीख पड़ी 
जिसे सुनकर तीनो लोकों के लोगों मे भयानक ब्रास्तका संचारहौ गया। ८८३॥ 
उसके शव्द ॒की गंज सारे ब्राह्मांड भरम फल गई । गाज गिर रहीदहै यह्‌ समञ्चकर 
सारे लोग भयभीत हो गये! ताडका अपने मह्‌ को पाताल के समान खोलकर पृथ्वी 
को कम्पित करती हुई सभी कोखनि दौड़ी। ८८४॥ उस राक्षसी को देखकर 
च्ऋछपि को वडा भय हुभा। वे राम के पै जाकर छप गये! ऋषि को 
आएवासन देकर रामने धनुप पर वाण लगाया ओौर ताड्काके हृदय पर निशाना 
साधा ॥ ८८५1 धनुपसेष्टूट कर वहु वाण सीधे जाकर ताड़काके हुदयमें घुस 
गया! भीयण चीत्कार कर वहं राक्षसी भिर पड़ी; मानों हृदय पर वच्रका 
आघात जापष्डाहो। ताड़कानेप्राण त्याग दिये भौर पृथ्वी कोप उटी।॥८८६॥ 
आकाश मे देवताभो को आनन्द प्राप्त हुआा। वे जय-जय राम कहकर हूर्षध्वनि 
करने लगे। रामके सिर पर पारिजात पुष्पों की वर्पा होने लगी! दुन्दुभि के 
के णव्द के साथ वे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगे ८८७॥ इस प्रकार निर्दया 
राक्षसी मर कर यमालय चली गई रामकीक्रृपासेलौगोंकादुःख दुर हुआ । राक्षसो 
का वध कृरने के लिए उन्होने अवतार चिया। पहली वार रामने ताडकाकेप्राणनले 
लिये 11 ८ठण ॥ यह्‌ देखकर विश्वामिव वडे प्रसन्न हुए । मुनि ने रामकी प्रणसाकी। 
है राम, तुम धन्य हो, तुम ॒पुरुपोत्तम हौ । तुमने एक दही वाणमें राक्षसी केश्राणसे 
सिये ॥ ८८९॥ हराम, तुम्हारी हीकृपासेलोगों की दुर्दशा दुर हुई! दे राम! 


१२० असमिया (देवनागरी लिपि) ‡ 
गुचिल दुर्मति राम तोमार प्रसादे हथो चिरंजीव राम भोर अशीग्बदि ^}. 
प्तोमार निस्मल यश वादक भकष * अनन्तरे सेला मासि रजनीः प्रवेश "९० 
महासुख सिटो राति वंचिला तथाते # रामक मातिला ऋषि उस्यि प्रमति 
तोमार विक्रमे राम तुषिला जामाक > नाना मस्त्र दिया मह तुषिवो.तोमाकः ९१; 
मंत्रे समे ह्य अस्व तयो महाशय * दबोह वैष्णव अस्त्र अलोप्रय त्रिजयः ८ 
रु्रम॑न्न समन्विते दषो र शर »# वच्रप्ताय समे अस्त्र द्वो बास्तवर ९२ 
शिखाइदबो अग्निर बाण परम विक्रम » संयोक गरड चाण भात्ति निरवम 
शिखामों गन्धम्बं बाण वैरी क्षयंकर # संग्राम विजयी चाण लयो गन्धर््वर इदः 
शकति तोमार चरिकंटक फनिया # जसति अर्धचद्ध शैल श्रुल , भिहिपाल = 
खड़ खुर न्निश विशाल रागि मत्ल क्परिघ पष्ट गदा ` परशु भुषल ९४ 
हरित लोहित प्रास्त शतघ्नी फुलिश * ग्याघ्रमुख नागपाश् त्रिशूल निवुंष 

कुवेर बरुण वाण स्तम्भन मोहन # लह अहिपत्र वायु वाण वितोपन ९५ 
लंयो निशाचक्त अस्त्र त्रिभुवने सार * चन्द्रसुथ्यं मंत्र भस्त्र शत्रु क्षेथकार :. 
यम॒ भस्त्र दिवो यमदंड समसर * शिखियोक दिव्य भस्त्र मंत्र निरन्तर ९६. 
असुर मानुष यक्ष रक्ष पिशाचर * शिखाहइवयो तोमाक माया मोह यत्त शर ४; . 
स्नान करि आसि भस्त्र लंयोक एने भ श्रुनि राम लक्ष्मणे हरिप मेल मने८९७.. 
स्नान करि ऋषिर मागत बसिलन्त * नाना भस्त्र शस्त्र मनि ददरको शिखाहलन्त - ^: 
विश्नाभिन्न ऋषिर भेलन्त दयो श्षिष्य * भस्त्र शिखि इूयो भाद मनत हरिषमस्णः' 
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मेरे आशीर्वाद से तुम चिरंजीवी हो तुम्दारा निमंल यश दिन प्रति दिन वृता रहै। 
इसके वाद रात भा गई | ८९० ।। वहां वड़े भानन्द से वह रात वित्ताय गयी । ` सवरेरे “ 
उठकर ऋषिने रामस कहा, है राम, तुमने अपने पराक्रमके दारा मूञ्षको तुष्ट 
कियाहै, मै विभिन्न अस्त्र देकर तुमको तुष्ट करूंगा ॥८९१॥ है महाशय; .तुम 
मत्त सित यह ब्रह्म भस्त्र सो । इसके अतिरिक्त म तुम्हं त्रैलोक्य विजय करे वाला 
वैष्णव अस्त भीद्गा। रस्द्रमंत्र समन्वित श्रवाण दुगा! इन्द्र के वच जैसा भस्त्र 
दगा 1८९२ परम पराक्रमी भग्िवाण भी िखांगा अत्यन्त अनुपम गंस्ड- 
वाण भी ्िखाङंगा। वैरियों कानाश करने वाला गन्धवेचाण भी सिखाङेगी। 
गन्धर्वो का संग्रामविजयी वाण सिखागा ॥ ८९३॥ शक्ति, तोमर .तिकटक, 
कनियाल, स्ति, भधेचन्द्र, शेल, शूल, भिदिपाल, खंग, क्षुर (षुरा), तिकुशःविशाला- 
कार फरसा, भाला, परिष, पट्टिश, गदा, परणु गौर रूस भौ सिखाऊंगा.+ ८९४] 
पीला भौर लाल प्रास्त, शतघ्नी कुलिश, व्याघ्रमुख, नागपाश, त्रिशूल, 'निदुंश, कुवेर" 
नाण, वरुणवाण, स्तम्भन, मोहन, अहिपत्र तथा चायुवाण ओौर विततोपन वाग्ःभी ' 
सिखाङंगा 1 ८९५ । स्विभुवन मेँ सार मस्त्र निशाचक्र वेना 1 शतू-कयकरी चन्यं ; 
मंत्र वाला अस्त्र लेना। यमदण्ड के समान यम अस्त्र लेना! इस प्रकार. दन्य जस्त (का “ 
भ्रयोग) गौर मंत्रों को निरन्तर सीखना ॥ ८९६ ॥ असुरःमनुष्य, यरक्षःःराक्षसं वंपिशाचों 
के माया-मोह्‌ वत्ते सारे वाण ्िखाङगा । स्नान करके" यदः माकर .अस्त्रः" तेनाः। ई यह्‌ 
सुनकर राम्‌-लक्ष्मण मन ही सन बहुत खुश हुए । ८९७ ॥ : स्तन -कर'वे "दोनो आकर 
त्षिकेपास वैठग्ये। मूनिने दोनों को विभिन्न अस्त्रौ; का प्रयोग सिखाया). इस 
प्रकार बे दोनों विश्वामित्त मूनि के शिष्य वने । अस्त्र शीखकर- दोनो भाई मन मे वहत 
प्रसन्न हए 1 ८९८ ॥ | । २ 
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मा रीच-घुवाहु-वध 


अनन्तरे ऋषि राम सक्ष्मणक संया > रंगपने तपोचने प्रदेहिलि भैया 
विश्वामित्रे ब्ुलिलस्त श्रुनियोक राम ‰ एहि तपोवन मोर सिद्धाश्रम नाम०९९ 
मारीच सुबाहु एहि बनैर भित्र * अधे दरो लगे चंध्य कोटि निशाचर 
राछिवा आसार यन्न ताक मारि रणे ‡ अनिलो तोमाक मईइ एहिसे कारणे९०० 
राक्षसक मारि दियो अमाक निभेय तोमार प्रसादे हौक यज्ञर उदय 
शुनि रामचन्द्रे बुलिलन्त एहि हौक # मारिवो रक्लसि सुखे यज्ञ॒ करियोक९०१ 
शुनि मुनिराजर हरिष भेला मने * रामक देखिला सक्ति यत मुनिगणे 
फले सूले दयो भाइक कराइला भोजन > पाचे तृणशय्यात श्ुतिला दूयोजन९०२ 
रजनी प्रभाते उठि मुनिगण यत ॐ स्नान संध्या तपण करिया समापतत 
यन्तर सम्भार भते एकत्र करिल > श्युभक्षणे सृनिगण यज्ञ॒ आरम्थिल९०३ 
रामक वुलिला विश्वामिन्न मुनिवर % स्नान करि नियमे धियो धनृशर 
युनि रामे लक्ष्मणे करिला गेया स्नान > दयो भाइ नियमे धरिला धनुर्बणिद९०्य 
अनन्तरे चऋपिरजे करिला सवेश मंत्रे राम लक्ष्मणर वान्धिलन्त केश 
मणिरलन कंठा दिला दुयो भाइर गले # ऋषिक पृिला रामचन्ध कौतूहल ५ 
केतिक्षणे आस्तिक राभ्नसत दुञ्जन # ऋषिये वोलन्त राम शुन्ियो वचन 
रात्रिदिने भौन ब्रतदनि छ्य सानेशूशर धनु धरि दुयो थाका सावधाने & 





मारीच-सुबाहु का वध 


इसके वाद ऋषिने राम-लक्ष्मण को लेकर सानन्द तपोवन में प्रवेण किया। 
विश्वामित्र ने कहा, हे राम, सुनो, यही मेरी तपोवन है। इसका नाम सिद्धाश्रम 
है ॥ ८९९ इसी वन में मारीच ओौर सवाह रहतेदहै। उन दोनों के पास चौदह 
करोड़ निशाचर रहते हँ! उसको युद्ध मे मारकर मेरेयज्ञकी रक्षाकरना। इसी 
कारणम तुमलोगों कोलाया हूं} ९००॥ राक्षस कोमार कर मूञ्जको भयशून्य 
क्रो} तुम्हारी पासे यल भारम्भ हौ जाय। यह सुनकर रामचन्द्र ने कहा, 
एसा ही दहो! मँ राक्षस को मारूंगा, तुम आनन्दपूरवक यज्ञ॒ करो ।। ९०१॥ 
(यह्‌) सुनकर मन ही मन मुनिराज वड़े खण हृए । जितने मूनिथे सभी नै आकर 
रामकोदेखा। दोनों भादयों को फल-पूल का भोजन कराया गया। इसके वाद 
दोनो घासके वने विस्तर पर लेटे ।॥ ९०२॥ रात्रि समाप्त हुई, प्रभात होने पर 
सारे मुनि उठकर स्नान करने गये ओौर संध्या-तपेण के उपरान्त यज्ञ के सारे उपकरण 
एकत्र क्यि। गुमघड़ी देखकर मूनियों ने यन्न॒ आरम्भ कर दिया ।। ९०३ ॥ 
ˆ इसके वाद राम से विश्वामित्र मुनिन कटा, तुम स्नान कर नियमानुसार धनुष-वाण 
काधारण करना । यह्‌ सूनकर राम-लघ्मण ने जाकर स्नान किया भौर दोनों भादयों 
ने नियमपूर्वेक धनुप-वाण ग्रहण किया ॥ ९०४॥ इ्के उपरान्त ऋषपिराज ने 
मंत्र पठकर भच्छे वस्त्र पट्नाकर राम मौर लक्ष्मणके केश वि। दोनों भाद्योके गले 
म मणिरत्नं के वने कट्हार डाल द्यि! रामचन्द्र ने कौतूहल-पू्वंक ऋषि से 
पृछा ॥ ९०५ ॥। हे मुनिवर, वहं दुष्ट राक्षस कितनी देर मे आएणा? कपि 
न कहा, हे राम, मेरा कहना सूुनो। तुम दोनो रातोदिन मौन रहकर छह ब्रत 
रवौ गौर सावधानी से धनूप-वबाण यामे रहो ॥ ९०६॥ वहु राक्नस् छह दित 


१२२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


आसिव राक्षस छ्य दिन अनन्तरे * दुयो भाद शर करि मारिवा सत्वर 
शुनि धनु धरि राक्षस्तक वाट चाइ * उजागर रंला सावधाने दयो भाई ७ 
दिश्वामिन मुनि यन्न करिवाक संल ५ आचाप्यं ब्राह्मण तिनि स्तट्लेक हैत 
मंडल नियमे वेदमंत्र उच्चारिता # सांगोपागे ईश्वरक पुज्वि लागिला प 
निरन्तरे पूजिनेक छं दिनमान ‡ अग्नि यापिलन्त कूड करिया निर्माण 
दिलम्त आहूति आति करि वेद्ध्वनि » घुतर सुरभी घ्राण उठि गेल छानि ९ 
अरण्यर परा निशाचर गन्ध पाइल # मारीच सवाह यज्ञ॒ विध्वे्िवे आइल 
चैध्य कोटि निशाचर आक्तिति लगत % मारीच राक्षत यादल स्वारो मागत १० 
पिचत सुबाहु भत्ति रंत महाव्रत ‰ आका भ्पापिल येन घोर मेधघदल 
येन॒ वज परे राव तेजे भयंकर > देखि निरन्तरे ऋषि नय भला वर ११ 
पाचे राम लक्ष्मणे ऋषिर देखि उर ‡ नाहि भय बुति आवात्तिला रघुवर 
मंत्र पट रामे गर जुरिला धनुत्त # देखिया राक्षप्त मय मल अदभुत १२ 
वायुवेगे रामचद््धे प्रहारन्त शर # दारुण सन्धाने छुटि मरे निशाचर 
यजतो अधिक आति रामर सन्धान + एक्टोटे रक्षस चलय यमस्यान १३ 
लक्ष्मणे धरिया धनुशर प्रहारन्तभ्यम येन चेदि सेदि रक्षस मारन्त 
शानत शनाईइल शर येन खुरधार # करन्त॒ लक्ष्मणे राक्षसक ब्रुन्दामार १४ 
निदारुण दछधोटे मारि गल यसघर * लक्ष्मणे मारिला आठ कोटि निशाचर 
रामर शरत मरि गेल छ्य कोटिभ दंड माई राक्षसक करिला निगुटि १५ 





के वाद आएगा, त्व दोनों भाई वाण चलाकर उसको अटपट मार उालना। यह्‌ 
सुनकर धनुप पकड़कर राक्षस की वाट जोहते दोनो भाई जागते हए चौकन्ने वने 
रहे 1 ९०७ 1 विग्वामित्त मुनि यज्ञ करने लगे) तीन हजार ब्राह्मण चायं 
चने । मडल के नियमानुसार वे वेदम॑त्र का उच्चारण करने लगे! मव लोग 
समवेत स्पसषे ईश्वर की पूजा करने लगे \ ९०८1 ह्‌ दिनों तके वे निरन्तर पुजा 
करते रहे । कड का निर्माण कर उनमे ग्नि की स्थापना की। वेदध्वनिं कर 

न्होने भाहुतिदी तो घृत की सुगन्ध चारोंमोरछा गई) ९०९1 जव मरण्यसे 
दूर स्थित राक्षसोंको इसकी गन्ध मिलीतो मारीच मौर सुवाहु आए 1 उनके साथ 
चौदह करोड निशाचर भी आए! राक्षस मारीच उन स्वके आागे-ञगे 
आया ॥ ९१० ॥ उसके पीषठे-पीले महावली सुबाहु भी आकर स्थित हौ गया। 
एसा प्रतीत हुआ मानों माकाणमे घोर वादलघछागये! मानों भीपण शब्दके साथ ` 
वख भिरने लगे। यहं देखकर ऋषपियो को वड़ा उर लगा॥ ९११॥ इसके 
पश्चात्‌ जव राम-लक्ष्मणने ऋषियों को उरते हुएदेखा तो 'डरो नही! यह्‌ कहकर 
उनको जाश्वासन दिया। मत्र पठकर रामने धनप पर वाण चढाया यह्‌ देखकर 
उन राक्षसौ के मनमे मद्सृत्त भयषछा गया 1) ९१२॥। रामचन्द्रने वायु-वेगसरेवाणः 
चलाकर प्रहार करना शुरू कर दिया। गजव के निशाने से घायल हौकर राक्षस 
मरनेलगे।! एकी चोट मे अनेकों राक्षस यमालय जाने लगे! ९१३ लक्ष्मण 
धनुप-वाण लेकर एेसा प्रहार करने लगे मानो साक्षात्‌ यम ही खदेड खदेड कर 
राक्षस्ोकोमाररहैदौ1 वाण इस प्रकारक्षुरकी धारके समान तेज ये मानों णान पर 
चहढाकर्‌ धारदार वनाये शये हो । लक्ष्मण ने राक्षसोमे मारधाड मचा दी ।॥ ९१४॥ 
भयानक माघात सेमर कर वे राक्षस यमालय जाने लगे] लक्मणने आठ करोड 
निशाचर मार भिरे रमकेवाणोँसे छ्‌ करोड़ मरे। दोनो भाद्यों ने राक्षसो 
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हेन देवि सुबाहु राक्षस भयंकर # लक्षमणक ददि गल यम समप्तर 
देखि भत्लशर जरि लक्ष्मणे गुणत ‡ सन्धाने हानिला सुदाहुर हृदयत १६ 
महा चोरे फुटिया मरिल दुराचार > परिल भ्रुमित सिरो पव्वेत्त आकार 
देखि मारीचर आति क्रोध वर भल # भयंकर आतासे रामक खेदि मेल १७ 
हास्ति रमे पाच शरे भेदि हुद्यक # वाथुबाण हानि उरुवाइला मारीचक 
ऊद्व॑मूख करि चाहि सवे मुनि्णे ॐ शुक्तान तृगक येन लं यान्त पचने १८ 
रामशरे राक्षसक्र लं यान्त माकाल्ञे % देखियां त्रिदश देवे ललखलि हासे 
महावेगे गया सिरो देराया सागर हिट माथे लंकात परिल निशाचर १९ 
सागि गैलघारमूर भेल छिराछिर % भेल अचेतन वहे वौम्याते रुधिर 
नपावे उशासं तेज वहे नके मखे श्न भरिलि कथमपि जील वर दुे २० 
वाण विषे क्षणे क्षणे होवे श्रुतिहूत »# रारमय मात्र देखे सकले जगत 
रामे पाइल वुलि भय होवे स्वपनत # राघवर शरे लेया फुरे आकाशत २१ 
सपोन सचिते स्िटो राम विने आन # नेदेखय रमत लागिल येन ध्यान 
नजाय नुपुहाय तार रामर भयत ‰ एरिल मारीच विषथर भोग यतत २२ 
सेहि धरि विदाथ लइया रावणत तप हतु चलि गेया रहिल वनत 
रास लक्ष्पणर देखि विक्रम साक्षात # पुष्प नरिषिला देवे दइरो माधात २३ 
अद्नुत महिमा देलि राम सक्ष्मणर * भेलन्त॒ विस्मय सुनिगण निरन्तर 
दुद्‌ मादक प्रशंसा करिला वहुतर # धन्य राम लक्षण सार्थक धनुर्धर २४ 





2 
को मारकर निर्मूल कर दिया ९१५1 एसा देखकर भयकर राक्षस सुबाहु यम 
के समानं लकमण कीरः लपक्रा। यह्‌ देखकर लक्ष्सण ने प्रत्य॑चा पर मत्लशर 
साधा ओर सुबाहु केवक्षका निशाना साघकर मारा॥ ९१६1 इस भीपण प्रहार 
से वह दुष्ट घायल होकर मरा। वह पवेत के समान भाकार धारण करके भूमि 
, पर जागिरा। यह्‌ देखकर मारीच को वड़ा क्रोध ञाया। वहु भयंकर चीत्कारके 
साथ राम की ओर लपका ९१७॥ तव हुंसकर राम ते पचणर्‌ से उसका 
हदय वीध दिया। .फिर वायु-वाण चलाकर मारीचकोहूवामें उडा दिया सारे 
मनि मुंह ऊपर उठये ताक रहै है--“मानों तिनके को हवा उडाये तेजा रही 
है" ॥ ९१८ ॥ रामका बाण राक्षसको हवामे उड़यिलियिजा रहारहै यहु दैखकर 
देवता विलखिला करदहेंस पडे)! तीव्र गति से उडता हुभा वह्‌ राक्षस सागरको 
पार करकेमुह्‌ केवल लंकामेजा भिरा ॥ ९१९॥ उसके पिर ओौर गर्दन मादि 
अगण टूट गये भौर शरीर छिच-भिच्च हौ गया। वहु अचेतन हौ गयाओौर शरीरस 
खून वह्ने लगा । नाकनमुहुसेतेजी स्वह सासिनतदहीलेपा रहारहै। किसी प्रकार 
सवह्‌ मरतो न सका लेकिन वड़ीही यातना लेकर जीवित रहा ॥ ९२० ॥ 
वाण केविपसे वीच-वीच मे उसे कुषसुनाईनपडा। वहु सारे-संसारको राममय 
देखने लगा! राम आयादै यह सुनकर उसको रपनेमे भीडरलगनेलगा) राम 
कावयाण उसकोलेकर आकाशम फिरता र्हा ९२१॥ चाहे सपने मेरौ चाह 
रचेत, उसे रामके विना कुछ दिखाई ही नही पड़ता था, मानो वह्‌ राम ही केध्यान 
मे रम गग्राहौो। राम के प्रति उसका भय नतो जाता भरन समाप्त हता! 
मारीचने विषपयका भोगकरना मी त्याग दिया 1 ९२२।॥ सारीचने रावणस 
विदा लेलीओौर तपस्याकरनेके लिए वनम जाकर रहने लगा! राम-लक्ष्मण दां 
पराम प्रत्यक्ष देख कर देवतादोनों के सिर पर पृप्पवर्पा करने लगे ९२३ ॥। 
साम-लक्ष्मण की अदुभुत महिमा देखकर समस्त मूनि निरन्तर विस्मित होति रहे। 


१२४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


ईषत कटाक्षे दयो करि सहालीला % चैध्य कोटि राक्षस क्षणेके संहरिला 
कम्मं देखि जानिलोहो नुहिका मानुष % भेला अवतार हरि परम पुरुष २५ 
राक्षस मारिया भार करिवा तिर्य्याण * साधिवाहा जगतर परम कल्याण 
यार नाते सांग होवे धस्मं कम्मं यत्त > हैत तुमि भेला आसि सहाय यज्ञत २६ 
जानिलोहो मापार साग्यर नाहि सीमा # एहिमिते इहान्तरो वखानि महिमा 
मुनिगण समे विश्वामित्र महन्छषि * पर्णा दिया यन्न सांग करिला हरिषि २७ 
अग्नि विसज्जिया पाचे दक्षिणा करिला # राम ` लक्ष्मणक सवे आशीम्बदि दिला 
विण्वाभित्र भनिर हरिष आत्ति सन ‡ परमान्ते भोजन कराला मुनिगण रण 
दाने माने समस्तरे मन सन्तोपिला # सुवणं रजत्त वस्त्र गवे गवि दिला 
भेलन्त सन्तुष्ट मुनिगण निरन्तर > रंगमने चलि गेला य धर २९ 
रामर प्रसादे विश्वामिन्न मुनिवर % यत्तं सांग करि भेला हरिष विस्तर. 
हाते लुडि घंडि आति दुडहुम्तर गावे * आशीर्व्वाद करि बुलिलन्त वदहनारे ३० 
तुमि नारायण देव अनादि अनन्त # तूमिसे यन्ञर फलदाता भगवन्त 
तुभिसे आपुनि धम्मं कम्मं यज्ञ यत > जानि समरपिलो यन्न. तथ चरणत ३१ 
तुमि केवल सत्य बोलो परमाथं # तोमार प्रसादे राम भलोहौ कृतार्थं 
तोमार चविनाइ आन सवे व्यवहार #* तके प्रवर्त्ता्इवे प्रति भला अवतार ३२ 
आपुनि आचारी धम्मं मनुष्यर नय # तोनाक ईश्वर बुलि कहौ नजानय 
योगवले छद हुया आद्या महाशय ‡ व्यवहार पालिवाक मार लागयर९३ 


उन्होने दोनो भाइयों की भूरि-धूरि प्रशसा की--राम-लक्ष्मण दोनों धन्य है--वे सार्थक 
घनुधेर दै 1 ९२४1 दोनों ने भपने ने्नोंके कटाक्षमात्र से ही यह्‌ महालीला की, 
चौदह करोड़ राक्षसोंकोक्षण भरमें मार भिराया। इनके कायं देखकर मालूम हो 
गया किये मनुष्य नहीहै। परमपुरुष श्रीहरि नेही अवतार लियादहै। ९२५॥ 
रक्षसो को मार कर येप्ृध्वीका वोक्न हल्का करेगे ओर जगत्‌ का परम कल्याण 
करेगे। जिनका नामनतेतेही सारे धममे-कमं के फलों कीप्राप्तिहो जतीहै--एेसे 
तुम सशरीर आकर यन्न मे सहायक बन गये ९२६॥ हमने यह भलीर्भात्ति 
जान लियाकिहम लोगोके भाग्य कीकोई्‌ सीमानही। इस प्रकारसे उन दोनों 
कीदही महिमा वखानी गई तथा समस्त मूनियो के साथ महाऋपि विण्वामित्तने 
पूर्णाहुति देकर यन्न समाप्त किया।। ९२७1 अग्नि का विसरज्जन कर उसकी 
प्रदक्षिणाकी। सभीने रामलक्ष्मण को आशीर्वाद क्िया। वचिष्वामिन्न मूनि वड़े 
प्रसन्न हुए । उन्दने परमान्न बनाकर सभी मुभियो को भोजन कराया 11.९२८ ॥ 
दान आर मानकेद्रारा सभी को सन्तुष्टं किया। प्रत्येक को स्वर्णं, रजत गौर वस्त 
प्रदान किया। समी मनि वड़े सन्तुष्ट हुएं ओर आनन्दित होकर अपने घर चले 
गये ।। ९२९ ॥ राम की कूपासे मूनिवर विश्वामित्र यन्न समाप्त कर वड़े हुषित 
हए 1 दोनोके वदन को अपने हाथोंसे सहलाते हुए कितने ही प्रकार से वे उनको 
आणीर्वाद देते रहे । ९३० ॥ है देव नारायण, तुम अनादि अनन्तहौ। दहे भगवन्‌, 
तुम्टी यन्न के फलदाताहो। तुम्ही स्वयं धर्म-कमं तथा यज्ञ आदिदहौ यह्‌ जानकर 
मे तुम्हारे चरणोंमें यज्ञ समप्ति करता हूं ॥ ९३१॥ ह परमार्थं, केवल तुम्ही 
सत्य वोलतेहो। दे.राम, तुम्हारी कृपा से हम कृतकृत्य हुए 1 तुम्हारे आधार 
परदही स्ररे आचरण है! उसी को प्रवत्तितं करने के निए ही तुमने अवतार ` 
ग्रहण किया 1 ९३२ ॥ तुम स्वयं एसे धर्मका आचरण करतेहो जो मनूप्य नही 








॥। 
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यज्ञ रक्षा करि 'हित करिला आमाक् * उचित प्रसादं आवि कि दिबो तीमाक 


-सीतार स्वयम्बरलै विष्वामित्र मुनिर लगत राम-लक्ष्मणर्‌ गमन 


एहि बलि सने . गुणिलन्त मुनिवर ‰# उपजिया अचछे लक्ष्मी _ जनकर घर९३४ 
येहि येहि रूपे अवतार हन्त हरि % उपजन्त लक्ष्मी देवी रसेहि रूप धरि 
रामरूपे नारायण आन्त सम्प्रत > सीतारूपे लक्ष्मी अछा जनक धरत ३५ 
निश्चये हवन्त सीता भार्या राघवर # जनक नृपति पात्ति जे सयम्बर 
राम लक्ष्मणक भिथिलाक लया जाभों सीता समे राघवर विवाह कराओों मेद 
हेन मने गुणि मुनि करिलन्त सार * रामक _ बोलन्त शुना वचन अआमार 
मिथिला नगरे माछ जनक नृपति # राजच्छषि धम्मं चरन्त महामति ३७ 
` पुत्रवते प्रजाक पालन्त नृपवर सीता नामे मि तान दुहिता स्नेहुर 
अयोनिका रूपे आधे जनकर घरे श्येन अम्रतर घट दुगरुध सागरे ३८ 
जलोक्य मोहिनी कन्या परम सुन्दरी # किवा लक्ष्मी पार्वती आछन्त मुत्ति धरि 
जानकीर रूपर नाहिके पटस्तर देखि चूर होवे यत दपं कन्दपंर ३९ 
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नयनक देवि आतिशय पाया लाज > पलाइ गेया कमल धाक्रिलि जलमाज ४० 
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कर सकते । तुमको ईश्वर के रूप में कोई नही जानता। दहै महाशयः, तुम योगबल 
से छद्मवेण धारण क्यिहृए हो । व्यवहार का पालन करनेके लिएही मेरे साथ 
आएहो1। ९३३ १ यज्ञ॒ की रक्षा कर तुमने मेरा उपकार किया वतामो तुमको 
अव इसके लिए कौन सा उचित प्रसाददें। 








सीता के स्वयम्बर मे विश्वामित्र मुनि के साथ साम-लक्ष्मण का जाना 


यह्‌ कहकर मुनिवर ने मन ही मन ध्यान लगाया तोनात हुआ कि जनक के 
घर ल्मी जन्म लेकर वेंठीरहै। ९३४। जिस-जिस रूप में हरि अवतार लेते हैँ 
लक्ष्मी देवी भी उसी-उसी रूप में अवतार लेतीदै। सम्प्रति नारायण रामका 
रूप धारणवक्यिहुएदहै भौरसीता कारूपल्लिये लक्ष्मी जनककेषर मेदहै॥ ९३५॥ 
निण्चित रूप से सीताराम की भार्या वनेगी। राजा जनक ने स्वयंवर रच रवा 
1 राम-लक्ष्मणको मिधिलाले जाऊं ओौर सीताके साथ राम का विवाह करा 
्‌.॥ ९३६॥ मन मेसा सोचकर मुनिने निश्चय कर लिया। रामस कहा, 
मेरा वचन सुनो। मिथिला नगरी मे जनक राजा है। वे महामति राज्छपि 
का धमं निभाते है 1 ९३७॥ वे नृपवर प्रजाका पत्रवत्‌ पालन करते! सीता 
नामके उनकी एक स्नेहमयी कन्या है। वे अयोनिसम्भवाके रूपमे जनक केषर 
म इसप्रकार है जिस प्रकार दूध के समुद्र मे अमृतसे भराघट हो॥ ९३८] 
वह्‌ कन्या जैलोक्य-मोहनी भौर परम सुन्दरीदै। दसा लगता है मानो मूत्तिमती 
लक्ष्मी यापव्तीहों। जानकी के सूप की कोई तुलना नही। उनको देखकर 
कन्दप कासार दपं चूरःचूरदहौ जायगा । ९३९1 उनका रुचिकर मूखड्म मुनियों 
का मनभी मोह लेताः ह जिसको देखकर चन्द्रमा भी लज्जासे स्थिर नही रह 
सकता । उनके नयनो. कौ नेख ट्ट्त हौ कमल भाग करजल के वीच रहने 
- लगा ॥ ९४० ॥ ७“ { ` † रत्लके कने तिलफूल लैसाहै। उनके 
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दन्तयोंणोभा पतिदहैमानो मोतियोंकी पतिहौ। भौटे मदन के धनुप फ समान 
सुधर दहै भौर उतके माथे पर मनोरमं व युन्दर तिलक तगादहै।॥ ९४१ ॥ उनके 
हास्य से मानो अत्यधिक अमृत वरसताहै। उनके नयनोमे काजन प्रकागदेताहैतो 
शिखामे सिन्दुर। चंवर कोनीचा दिग्याते हुए उनके लम्धे वेय उनकी नुटि 
अलके मानो भरो की पाति दों । ९४२ उनके अधर निम्बफ्न ने अधिक 
मनोहर है) उनकी वाणी अमूत अमी रराभनरी है आर स्वर कोकिल सा ट1 
नयनो के सिरो पर मानो अंजन लगाया गया हो| उनका कटाक्षपुरवंक देखना 
मानो मदन का वाणम चलना हो ९८३ एक ही समान दोनों कर्णो के सी 
कुडल चमक रहै हे। ऊपर जडा चमचमारहा है। गान पर कउल फी कान्ति 
प्रकाशित दै। गले मे मणिमय मनोज्ञ गलपाता (जाधूुपण) टै ॥ ९२४८ ॥ 
सुडौल दोनो वाहां को देखकर मृणाल लज्जित होकर पंकज मे जाकर छिपि गया दोनों 
हाथमे शंख का वना वलय (ककण) है भीर्‌ उसके अगे-पीदे रल के वने कगन 
दै 1 ९४५ ॥ ऊगलियों को पाति वड़ी ही ललित व वलित ह। प्रव्येक ऊंगलीमे सोने 
कौ अंगूढीदहै। नाखून चन्द्रमणि जसे उज्वनह। कपल जरे कर मानौ लाल-कमल 
हों ।। ९४६ । वक्ष पर वेर फे समान स्तन वट रहै ह जिनके दर्णवसे युवकोकेप्राण 
मुग्धहो जतेदै। स्तनोंके वीच सातहारो की लडवियाँ णोभादेतीदह। वह्‌ मणिमाला 
काचन से वनी हई दै जिसमे मोतियां पिरोयी गई 1 ९४८७ 11 उसका विशाल नितम्ब भी 
देखने मे इस प्रकार सुदर लगता है मानो शकर का मरू हौ 1 उत्का मध्यदेश 
एेसा क्षीण दहै जँमे खराद पर चढाकर पेसा सुडौल वनाया गया किं सृदरीमेभआ 
जाय । हवाके चलने परर वहु उसका तन दस प्रकार हिखने लगताटै मानो उड़कर 
भी कहीलजा भिरेगा॥ श्ट ॥ कमर परं रत्नकी वनी करधनी चमकती है। 
सुडौल जपे मानों चृहद केले के खम्भे हो जिनको देखकर मदन का भी मन स्तम्भित रह्‌ 
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जातादहै। दोनों चरण मानोंनये कमल-कोप हों ९४९॥ माणिक्य की वनी 
पजनि्यां जुन-नुन वजा करती है। सुवणं की वनी उजंटी नामक अलंकार दस 
उंगलियों मे णोभितरै। पदतल मानों रक्त कमलदहोया मानो खून फूटकर निकल 
रहा हो ॥९५०॥ उस प्रथम यौवनवती सीता की चाल राजहंस जैसी है। 
वह॒ कन्या सर्वागसुन्दर ओर अतिधरेष्ठरहै, मानोंँचलोक्य कारूप एकी स्थानें 
एक्चरहै1 विधिने वड्ही यत्न से इसका निर्माण किया है11 ९५१ ।॥ जनक 
कौ वेटीसीता वड़ी ही कल्याणी है) वहं विष्णुकी भक्तै भौर सभी गुणोंसे 
समन्वितिटै। हरि के चिन्तन के सिवा उसका दूसरा कोई काम नही) वहू 
चेन्द्रकला के समान दिनिव दिन वठृतीजा रहीहै 1 ९५२ सीताके रूपओौर 
गुणों को कौन सीमित करसकताहै। ब्रह्मा ने मानों मोहन-प्रतिमा का सर्जन कर 
र्खाहै। राजा जनक मनदही मन वैठे सोच रहैहैकि सती सीताका विवाह कैसे 
वर से करं 1 ९५३ ॥ सारे सुलक्षणों से युक्त यह्‌ कन्या परमसुन्दरी है इसके योग्य 
वर कहां पासकता हं} काफी सोचने के उपरान्त राजाने निश्चय कियाकिमृग 
कोमार कर महादेव मेरे हार पर-1। ९५४ 1--धनुप छोडकर प्राचीन कालमे 
चले गये! उसपर जो प्रत्यंचा चदढापाएगा उक्तीसे इस लक्ष्मीक समान वेरी 
का विवाह करूंगा 11 ९५५ ।॥ मन ही मन जानकी केस्वयंवर की वात सोचकर 
नृपवर ने मिथिलाम सभा बुलाई 1 विश्वकर्माके समान सारे कारीगरों को वुलवा- 
केर चित्रके समान पुरी ओर मन्दिरों का निर्माण कराया । ९५६ ॥ अनेक ऊचे 
ऊचे गृह अनेक संख्याम कंलाश शिखर जैसे शोभा पानेलगे) सोने, चांदी ओर 
रत्नो से -उसने इसके निर्माण का बारम्भ किया मौर हजारों स्फटिक के खम्भ 
चने 11 ९५७ 1 . स्थान-स्थान पर हीरा, मणि, माणिक्य आदि लगाये मये) 
कारीगरो न सम्मान प्रदशित करते हुए वहुत्त कु किया 1 विभिन्न रलो से प्रत्येक स्थान 
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युनि दूते स्पगुण वणवि सीतार * कथाते हरय मन सफते राजार ६३ 
मने गरुण केनसते पावो जानकीक ‡ तान्त धिने जौवन यीवन धिक धिक 
एहि बलि राज्यमार भार्य्या परिहरि > चतुरंग सेना समे चते णीन्न करि ६ 
याहन्ते गणय पथे मने भअवगाईइ क जानो भागे विहा करे मोके यागे षाष्ट 
मड अगे पाथो येवे नतु पावे अनि मोर मागे सीताक निवेक फार प्राणे ६५ 
रूपे गुणे समस्ते राजात मड चार > मोते वरिवेक भाग्य आछ्य अमार 
जनक नृपति भाले जानन्त माक ‡ अवश्ये मोतेसे व्रिहा दिचन्त सीताक ६६ 
एहि गुणि रात्रि दिने पय वाहि जाय > उगुल-युगुल मने सुख-लान्ति नाड 
हस्तौ घोरा रथे राजागणे निरन्तरे ‰ मिभिला पिल गेया महा भाडम्बरे ६७ 


जगमगाने लगा मानो सूर्यं की ज्योति हो, उस भोर देवा नहीं जाता। ९५८1 
सोने ओौरर्चादी से विभिन्न स्थलों की रचना की गर्र्‌। विस्त प्रकार केमंच 
स्थान-स्थान पर वनाये गये। राजा के यौग्य सिंहासन स्थापित किये गये--ओौर 
विमिन्न प्रकार के भासन जगह-जगह पर स्थापित किया गया ॥ ९५९॥ नृपवरने 
राजाओं के रहने के लिए जगट्‌-जगह पर निवास स्थानोका निमणि कराया! भोजन 
भादि पदार्थो ओर उपहारोसे राजाने अनेक भंडार भरवा दिये) ९६० सके 
वाद वहुतसे दूतोंको वुलाकर नृपवर ने कहा, देण-देण मे जित्तने राजा है, सवते 
जाकर वतादो कि आनकौ का स्वयंवर दै।॥ ९६१॥ यह्‌ चुनकर असंख्य दत्त दशौं 
दिणाओंमे चे गये भौर राजागो मे उन्होने स्वयंवर की घोपणा करदी] जव 
जानकी के स्वयचर कौ वात मुनीतो राजाओने मानौ हप से अभृत पा लिया ।। ९६२॥ 
उन्होने दूतोको वस्त्र अलकार भादि देकर उनसे सादर पूषा कितुम सीताके वारे 
मे अच्छी तरह से वताओ। यह्‌ सुनकर दूतं सीता केरूप ओौर गुण की वर्णना 
करने लगते भौर अपनी बातों से सभी राजाओ के मनको हर लते) ९६३॥ 
मनदही मन वे सभी राजालोग चिन्ताकरते कि जानकीको किस प्रकार सेप्राप्त 
कियाजाय। उसके विना इस जीवनं ओर यौवनको धिवक्रारहै) यह कहकर 
राज्यक्ा भार ओर अपनी भार्याको त्यागकर, चतुरंग सेना साथ लेकरवे चले 
पड़े ।। ९६४ ।। जाते समय पथमे मनदहीमन मे यह्‌ सोचते जाते कि सीता मूज्ञ 
ही से पहले व्याह करले,मै ही उसे पहलेपाजाॐं। मृक्षही को वह्‌ पहले भिलेगी, 
किसी दूसरे को नही। मुक्ञसे पूर्वं सीता को लेने की हिम्मत किसको 
पड़ेगी ॥ ९९५ ॥ रूप आर गुणो मे मै सभी राजागो मे सुपदटु (रेष्ठ) हूं 
मेराही वह्‌ वरण करेगी- मेरा ही भाग्य एेसाहै। राजा जनक मूञ्चको अच्छी 


ष 


तरहसे जान ले तो अवश्य हीमेरे साथे सीत्ता का विवाह कंरदेगे ॥ ९६६ ॥ 
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जनके रेखिया राजागण आसिवार * पाद्ये अर्घे पूजि करिलन्त सत्तकार 
चसिवाक प्रति राजा दिला सहासन # प्रिय वाक्य पृषन्तं कुशल आगमन दण 
वुलिला सवार भरति मधुर वचने » आजि सुप्रभात तोमासार्‌ दरशन 
यार यार कथा करणे ज्ुनिया भादि ॐ किनो भाग्य तोमासाक चक्षुवे देखिलो ६९ 
एहिमते चादुपदु भनेक बुलिला * रहिवाक प्रति दिव्य बासाधर दिला 
अन्नपान षड्रस भोजन संगरृत # मस्तके दिला याक येन समुचित ७० 
एकं एकं राजा भादल येन दिगपति % सन्तोषिला सवाके जनक नरपति 
पात्र मंत्री सेनागण हय हस्ती रथ % नाहि तार सीमा संख्या जसि भा यत्त ७१ 
सवाके नृपति रहिबार स्थान दिला * अन्ने पाने समस्तरे चित्त सन्तोपि 
एक गोटा पञ्च पुलि मछ सरोवरे भतार मधु लोभे धावे भ्रमर विस्तरे ७२ 
सेहिमते पृथिवीर राजा निरन्तर # जानकीक अश्न आइल मिथिला नगर 
भेला एकान राजा वरिपेक मान # सवाको जनक करिलेक वहु मान ७३ 
अनन्तरे श्चुभ दिन तिथि वार चाड # जनक आनिला सवे राजाक मताइ 
चोलन्त नृपति श्रुना राजा निरम्तर * आनि पातिवोहो जानकीर सयम्बर ७४ 
एहि कजे तुनिस्तव अइला मोर ठाइ # वहु दिन प्रवात भछठा दुखं पाइ 
आशावा निया आनि परिच्छेदा होक बोला रास राम सवे सभासद लोक९७१५ 


^~ ~~ 


यह्‌ विचारते हुए रातोदिनं पथपर चसते रहते । उनके मन मे उथल-पुधल मची 
हई दै--कोई शान्तिनही। हाथी, घोड़े ओर रथ पर सवार होकर राजालोगोंने 
महा आडम्बर के साथ मिथिला नगरी में प्रवेण किया।) ९६७। जनक ते जव 
राजाभोको बति हुए देखा तो उनका पाद्य-अघ्यं आदिसे सत्कार किया) चैटनेके 
लिए प्रत्येक राजा को सहासन दिया तथा प्रत्येक से प्रेम भरे वातव्यो से पून 
लगे 11 ६८ ॥ सभी से मधुर वचन में उन्होने कहा, जाज तुम लोगोंके दर्णेनसे 
मेरा सुप्रभात हृा। जिन-जिनकेवारेमें्मेने कानो ते सुना था, कितना सौभाग्य 
है कि आज उन सवको भपनी आंखों से भीदेख सका) ९६९॥ इसी प्रकार 
वहत प्रारी मन-लुभावनी वाते की । रहने के लिए प्रत्येक कौ सुन्दर आवास-गृहु दिया । 
पड्रस-सम्पन्च विविध भोजन सासग्री तथा पेय दिया; इस प्रकार जिसके लिए जो 
समुचित रहै वही दिया। ९७० ॥ एक-एक राजा एसे आए मानौ दिकपति हों 1 
सभी-को राजा जनक ने सन्तुष्ट किया! जितने पालन, मित्त, हाथी, घोड़ा, रथ भौर 
सेनां आदे उनकीनकोई सीमाहै ओौरन गिनती ॥ ९७१॥ सभीकोराजाने 
रहने का स्थान दियाओौर अन्न ओर पेय मादि सेसभी को सन्तुष्ट क्िया। रेसा 
-प्रतीत होता था मानों सरोवरमें केवल एक कमल खिला हुजा है उसी कै मधु 
की आशा मे असंख्य भौरे भागते हए आए है 1 ९७२॥ इसी प्रकार संसारके 
सारे राजा जानकी की आणामें निरन्तर भिथिला नगरमे अतेरहै।! एकी स्थान 
पर साल भरतक सारे राजा एकत होतेरहे। सभी का अनकमे वडा सम्मान 
किया 11 ९७३ 1 इसके उपरान्त ग्रुभम घड्ी-सादतत आदि निरिचित्त कर राजा 
जनक ने सारे राजाओं को वुलवा भेजा राजा ने कहा, है नृपत्तिगण, माप लोग 
वेखटके सुने, आज मै जानकी की स्वयंवर-सभा का आयोजन कष्गा) ९८४ 
इसी कार्यके लिए जाप लोगमेरे पास्आणए है तथा बहुत दिनोंसे क्लेण सहते 
हए प्रवास में पड़े है। आज आशा ओर निराला का अन्त हौ जायगा) 
हे सभासद लोगो, सव लोग मिलकर रामकानामनलो)) ९७५ 











१३० असमिया (देवनागरी लिपि) 


दुलड़ी 
जनकर वाणी राजागणे शुनि मनत हरिष भेल । _ . 
करिया सत्वर आसि बासाधर काचिवाक सवे लंल॥। 
अगर चन्दन कस्तुरि कुकुमे भृपिलेक सवे गपि । 


नानाविध दिभ्य रत्न अलंकार पिन्धि्तेक ठते ठवि ॥ ९७६ 
पाट पाटोरणे विचिन्र वसने भेल आत्ति जातिष्कार । 

सुवणेर साला शरत चराया हरिषर नाहि पार ॥ 
दपण धरिया मुलचायावोतन्े विधि मेल सुप्रसन्न) 

सोक समस्य इत्तिनि भुवने नाहि भारो एकजन ।\ ७७ 
धने जने मान्ये गुणे कुले शीते देखिया मोक विशिष्ट 1 

जनक नन्दिनी सीता सुवदनी मोकेसे वरिव निष्ट ॥ 
एहि बुलि आत्ति- शय रंगमने राजागण असंख्यात 1 । 

काचि लासेबेश्ैे परम सुवेश्च वसिला गेया समति । ७८ 
रत्न सिंहासने प्रकाश करय राजागण मालं भाल। 

मेरर उपरे येन ज्योति करे यस्षि दश्च दिकपात \ 
पात्र मंत्री यत राजार पिचत बक्तिला गया उत्सुके 1 

आन यत जन मंचत वसिल मनत महा कौतुके ।॥ ७९ 
नटी नाचे गावे मूदग वजावे बावे नाना यंत्र ताल । 

भारे चादु पटु वो मालक्तवे, युजय करि आस्फाल ॥। 
लाना वाद्य भंडे शवद प्रचडें कर्णंत हानय ताल) 

स्गटंग बोले प्रजार आन्दोले सागर येन उत्लाल॥ ९८० 





दोलड़ी 


जनक की वाते सुनकर सारे राजा मनमे बड़े खुश हुए भौर क्षटपट अपने-अपने 
आवास-गृहु मे जा-जाकर वेण-भूपा सजाने लगे! सव लोगों ने अपने वदन पर 
अगरु, चन्दन, कस्तूरी व कूकरुम जादि लगाया गौर अंगों में स्थान-स्थान पर विविध 
रत्न-आभ्रुषणो को पहना! ९७६ ।॥ रेणम आदि के विचित्र वस्तो मे वे वहूत 
शोभायमान होने लगे, सोने की माला उन्होने अपने गलेमेंडालनली। उनके 
हषं का अन्त न रहा। आईना लेकर भपना मूख देखते हुए वे वोले, आज विधाता 
मुञ्च पर प्रसन्नै! मेरा जसा सुद्ंन पुरुष इन तीनो लोकोमें दूसरा कोई नही 
है 1 ९७७ ।॥। धन, जन, सम्मान, गुण, वंग मर्यादा गौर शीलमें मुक्ञको विशिष्ट 
देखकर उत्तम मखड़ वाली जनकनदिनी सीता मेरा वरण अवश्य करेगी 1 यहु कहकर 
अतिशय प्रसच्च मनसे असंख्य राजा सुन्दर वेश-भूपा से सज्जित हो सभा में जाकर 
वैठ गये । ९७८ 11 अच्छे-भच्छे राजा रत्न सहासन पर इस प्रकार सुशोभित हो 
रहै दै जसे सूमेरु पव॑त पर दशो दिक्पाल वैठेहों। जितने षान 'मित्रं मौर मंत्री हं 
वे राजाओो के पीले जाकर वैठ गये। दूसरे जो लोग येवे मनम वडा कौतुक 
लेकर मंच पर्‌ वैठ गये 11 ९७९ 1 नत्तंकि्यां नाचने गाने लगी, मृदंग वजने लगा, 
विभिन्न वाययं ताल से बजने लगे । भाट चादुकारी भरी बाते करने लगे, पहलवान 
ताल ठोक-्ठोक कर हैकड़ी जताने लगे । विभिन्न वाद्य यंत्तोके प्रचंड शब्द से कान 
हरे होने लगे। प्रजा के उल्लासपूर्णं कलरव से एसा प्रतीत हीने लगा मानों 
सागर कल्लोल कर रहा है 11 ९८० | # 
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एहिमते नृषगणे जानन्ती सीताक दिष्य सन्ना साजे नसि भाघ! 

मिधिलार अधिपत्ति समाक निवाक् प्रति कचाइला सीताक दिव्य अधि ॥ 
मागत सीत्ताक लेया समाजत चलि गेला नानाबाद्य शुभ चुमंगले। 

अनेक युवती नारी चलि जाय काचि पारि सीतार संगत कोतुहले ॥९९१ 
यत इष्ट वन्धुजन ` पात्र मंत्री पुत्रगण चलि यान्त महारगमने; ' = 

हाते दिव्य घट धरि नाना लासवेश करि  गावन्त मंगल नारीगृणे ॥ 
ब्रह्मण सकले वेद पदि यान्त मविच्छेद आत्तिशय हरिषे सनत । 

चपये पठ्य भाट नटीस्षवे करे नाट करि लयलास नाना सत 1 ०८२ 
भिथिलार नुषवरे एहिमिते अनन्तरे प्रबेशिला सथम्बरशाला । 

सीताभो लगत्त गेला मेर उदय भेला येन॒ अभिनव चन्द्रकला \ 
सीतार मुखर कान्ति दशोदिञ्चे प्रकाशन्ति येन पुणंचन्द्रर उदय । 

आच थत राजागण सवारो हरिष मन देखि आति भेल तमोमय !\ = 
सीतार-कोमल मुख देखते परम सुख समस्ते एरिल धे््यभारं। 

लाजकाज परिहरि चाहूय नयन मरि मदने कम्पित सबव्वंगाव 11 
नासय नेत्रे भति ` करय सदने सात्ति आस इस करे उसमिस । 

ज्वले आति कामानलं करे चित रलवल सने एको चपारे उददशि 1 ठयं 
हदयत कामकशषरे पशि महापीडा करे काहारो ुहिके मन धिर। 

चेतन हरिया गेल वद्धस्तब यु्ाभेल देखि रूप सीता गोस्ानीर \1 





छवि, 


इस प्रकार से राजा लोग जानकी सीता के लिए दिन्य सभामें वैठेहै। 
मिथिलाके नृपतिने सभामेंलेजनेके लिएसीताको दिव्य वस्त्र पह्नाए । अपने 
सामने सीताको लेकरवे समाजमें चले। अनेक सुमंगलकारी वाद्य वजन लगे। 
वहतत सी युवती नार्यां अच्छी वेण-भूपा मे सीताके साथ कौतुहलं से चल 
` पड़ीं । ९८१ ।॥ जितने इष्ट-मित्त, पातत व मंतियों के पत्र हैँवे वड़े आनन्दित 
होकर चल रहै! हाथों सुन्दर घट लिये तरह-तरह कीवेश भरूपामे नारियाँ 
मंगल गीतगा रही! ९८२ ॥ ` इसके उपरान्त इसी दंगसे मिधिलाके नरेशने 
स्वयंवर-शालामें प्रवेण किया) सीता भी योंलगने लगी मानों मेरु पर्व॑त पर 
अभिनव चन्द्रकला का उदय हुाहो। सीता के मूख की कान्ति दशो दिशाभोमे 
यों प्रकाशित होने लगी मानों पूर्णचन्द्र काउदय हुआदहौ। जितने राजा ये सभी 
कामन प्रस्ता से भर गया ओर उनका (मुग्ध) मन वहुत तमोभावपूर्णं हौ 
गया 1} ९८्३॥ सीता काकोमल मुखड़ा देखने मे सभी राजा को परम सुख 
मिलता था।\ धीरे धीरे सभी लोगो का धैयं जवाव देने लगा। सारी लाज- 
लज्जा त्याग करवे भरी आंखों से उसको देखने लगे! उनका साराशरीर काम- 
वश केपिने लगा। उनको नयनोंसे कुछ दिखाई नहीं पडता था। जब क्रामदेव 
कावेग वदने लगा तो वे उह-आह्‌ के शब्द करने लगे काम की भाग वढने लगी, चित्त 
अकुलाने लगा ओर मनमें कोई स्थिरता नहीं रही 11 ९८४।। हृदय पर मदन 
कावाण चुभकरवड़ा दुख देने लगा। कसी का भी मन स्थिर नही र्हा] 
सभी लोगों की चेत्तना पूज्य सीता कालरूप देखकर जाती रहीओौर चूढेभी जवान 


१३२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


नमो नमो रघुनाथ चरण थेया माथ मन मोर रोक तोमात। 
समज्यार यत लोक रामहुरि वुलियोक तेवे दुख तरिवा साक्षात ९८५ 


पद 


विष्वामित्र वदति श्युनियो रघुवर # समात्त माछिल यतत सोक निरन्तर 
देखिया सीतार आति रप विपरीत # कामवाणे सवार मोहित भल चित९८६ 
येहि अंगे सीततार पारिल दृष्टियार भतार हस्ते पनरपि नपातलटे भार 
सवारे हरल मन सीतार रूपत ‡ निसिजिल मन येन योगीर ब्रह्मत ८७ 
जानकीर मुल चन््माक निरन्तरे £ सुन्दर अमृत पियि नयन चकोरे 
अमृतक देि येन लुनीया विस्तरे नत पूरे मन येन॒ ल्दपट करे प्य 
सेहिमते जानकीक देखि राजागण > केनमते पाइयो वुत्ति नप्तम्बरे मन 
केहो राजागणे वसि गुणय मनत > बोलो गेया धरि जनकर चरणत ८९ 
तोमार दुहिता सीता आमक दियोक > भृत्य बुलि प्रमु मोक किनिया योक 
सेवा करि तोमाक याकिवो अहुनिश  तपाइवाहूा जोवाइ मान भामार सदृश ९० 
केह जने बोलय मंत्रीर चो पाश कत लक्ष धच दिया वजो तान भश 
सं्रीर अधीन राजागण निरन्तर * तान योते कन्या मोक दिव नुपवर ९१ 
केहौ बोले धरो लाग राजार पुत्र ‰ शाकुत्ति काकति ताक करिवो विस्तर 
हातत धरिया वाक्य बुलिवो विनय > तोमार भगिनी मोक दियो महाय ९२ 


"~~ ~~ ~~~ ~~~ ~4~-~-~^~~~-~<^+~~~-~ “~~ "~~~ 





हो गथे। है रघुनाथ, तुम्हारे चरणो मे सिर रखकर र्म तुम्हारा नमन करता, 
मेरा मन तुम्ही १ रमारह। टै समाजकेसारेलोगो ! राम ओौरहरिकानामलो, 
जिनकी कृपा से निश्चय रूपसे दुःख को पार कर सकोगे । ९८५ ॥ 


पद 


विश्वामित्रने कटा, मुनो राम, उस्र सभामेंजितने लोगये स्भीनेसीताका 
विपरीत रूप देखा तो कामबाण सेसभी के चित्त मोहित हो गये 1 ९८६ ॥ 
सीता के जिस अंगपर भी जिसकी दृष्टि पड़ी फिर वहांसे उसकी दुष्टि परलटन 
सकी। सीताके रूप ने सवका मन इस प्रकार हर त्तिया मानों योगी कामन 
ब्रह्ममे स्थिर टोगया हो।! ९८७॥ दसा प्रतीत होता था मानो सवके नयन- 
चकोर जानकी के मूखचन्द्रसे अमृत पी रहैहों। जिस प्रकार अति लोभौ को 
अमृत दिख जाय तो उसका मन नही भरता--लटपटाता रहता टै 1 ९८८ ॥ 
उसी प्रकारसे जानकीको देखकर राजा लोग, क्रिस प्रकार वह्‌ भिल जाय यहं 
सोच सोचकर मनको संभाल नहीपा रहै है। कोई-कोर्द राजा वैठे हए अपने 
मनम यह सोच रहैदटैकि जाकर जनक के पैर पकड़ ले। ९८९1 भौर ककि 
तुम अपनी वेटी सीता मुक्लको देदो भौर भृत्य के रूपमे मुञ्लको खरीद लो। 
तुम्हारी म दिनरात सेवा किया कर्णा। मृन्ञ जैसा जंवाई तुमको दूसरा नही 
मिलेगा ।। ९९० । कोई राजा यह्‌ कहता कि मल्ली कोधर दवाभो। लाखों धन 
देकर उसको आशा परी करो। राजा सदामंत्रीके अधीन दुभा करते हूं1 उसके 
कहने पर नृपवर मृञ्धको कन्या दे देशे) ९९१ ॥ कोई कटने नगाकिराजाके 
पून को जाकर पकडना चाहिए । उश्षकी पर्याप्त चिरौरी-विनती, करके हाथ से 





साधव कंदली रार्मायणे १३३ 


तथु भगिनीर वर आभि से उत्तम ॐ पुच्ि चायो अन कोन अचि मोरसम 
"दुनि राजपुत्रे. कन्या आमाकेसे दिव * राजायो पुत्र वाक्य अवश्ये करिब ९३ 
केहो बोले चादुबाणी बोलोहो कन्याक # शुनियो सुन्दरी तुमि वरियो आमाक 
यत॒ राउ्यमार भार्या आय जामार # आनि धरि सकलो तोमार अधिकार ९४ 
याकरिवोहौ आनिभो तोमार पालि आश ‰ करोहौ शपतत॒ यदि संजात नयास 
आसाक महृन्त बलि जने सर्व्वलोक > जानिलो निश्चय सीता वरिव आमाक ९५ 
हेठमाये बसि आलोचय कतो जन * सोतार सखीक ब्रोलो क्ाकूति वचन 
बुजायोक सीता सती वरोक भआसाक > येहि, चाहा ताके मड दिबोहौ तोभाक ९६ 
स्त्रीर उतल्े आति चित्त लोभ पाइ # अवश्ये वुलिवे तेवे सीताक ब्ुजाइ 
निश्चय धरिव सीता सीर वचन > एहिनते आलोच सकले राजामणर९९७ 
श्ुनियोक कथा मावे जत अनन्तर * समनज्यात उचव्िा जनक नृपवर 
कृतांजलि हया राजा बुलिला वचन » सावधान हुया श्युनियोक राजागणर९्ण 
महा महा राना वहु दिनं मोर ठाइ * सीतार निमित्ते रहि छा इख पाय 
आनि सवाहाने एक परिच्छेदा हौक ‰# यिमते कन्याक पाय ताक श्ुनियोकर९९ 
प्व्वंकाले हरे मृग मारिया वनत # एरि गेला धचुखान मोर दवारत 
परम सुदृढ धनु येन॒ चच्रसार * घरे आनि थेया करिलोहौ अंगीकार१००० 
पारय घनत येहि गुण लगाडवाक # सुचद्द्वदनौ सीता दिवोक ताहाक 
भआोहो पृव्वे्त एहि अंगीकार करि * एवे येहि गुण दिवि पारे धनु धरि१००१ 


उसके पैर पकड़कर विनय-वाक्य कटूंगा किह महाशय, आप अपनी वह्नि को मुदे 
देदें। ९९२॥ क्योकि म ही तुम्हारी वदिन के लिए उत्तम वरह] पृष्ठ कर 
देखो, मेरे समानः दूसरा कोई राजादै? यह्‌ सुनकर राजू मूञ्जको कन्यादेदेगा 
गौर राजाभी पृत्रका कहना अवश्य ही करेगा 1 ९९३॥ कोई कहुने लगा कि 
कन्या से खृणामदी वाते करो) हे सुन्दरी सुनो, तुम मेरावरंण करलो। मेरा 
जितना भी रज्य है आाज से सव कुष तुम्हारे अधिकार में होगा | ९९४॥ 
मैभी सदा तुम्हारी आशापूणं करता रंगा, अगर विश्वास न षडे तो सौगन्ध 
खाताहं। सभी लोग मृद्च को महृन्त (ईष्वर-परायण) जानते है । भैने जान लियाकि 
सीतामेरा वरण अवश्य करेगी । ९९५ ।॥ सिर ज्ुकाये कुछ राजा लोग आलोचना 
कर रहेटैकि सीताकी सहेलीसे प्राथनाकरो कि वह्‌ सीताको समञ्चाए जिससे 
वह मेरा वरण करे! वह्‌ जो कुष भी चाह मँदेने को तैयार हूं ।॥ ९९६ ॥ 
स्त्री कामनलोभसे इतावला होगा भौर वह्‌ अवश्यही सीता को समन्नाकर कहैगी । 
सीता अवश्य ही अपनी सहली का कहना मानेगी। इसी प्रकार से सारे राजा 
यनेक प्रकार की आलोचना करने लगे ॥ ९९७ 11 अव इसके वादकी कथा सूनो) 
सभा मे माकर नृपवर जनक नेहाथ जोड़ कर कहा, हे राजा लोगो ! सावधान 
होकर सुनो 1 ९९८ 1 कितने ही वडे-वडे राजा कितने ही दिनों से मेरे इस 
स्थान पर सीता के निमित्त रहकर काफी दुख ज्ञेल रहेहै। आज सभाम इसका 
एक निणेयहौ जाय। किस प्रकार से कन्या प्राप्त होगी वहु सुनलो। ९९९॥। 
प्राचौनकाल मे शिवजी वनमें मृगका शिकार कर मेरेद्टार पर यह धनुष छोडकर 
चले गये। वहु धनुप चज के समान सुदृढ है! इसे घरमे लाकर रखते हुए 
मेने एक प्रतिज्ञाकी थी 1१००० कि जो भी इम धनुप पर प्रत्यंचा चदा 
सकेगा उसीको यै चन्द्रवदनी सीता देदृगा। पहले सेही मै यह सौगन्ध लिथे 
हए हं । अवजोकोई्‌ भी धनुष उठा कर उस परप्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, १००१॥ 


१३४ असमिया (देवनागरी तिरि) 


ताहे बरिव सीता बुल्तिलो निष्यय * एहि वुलि लोक पाचि दिला मह्यै 
वर धर माजे भया जे धनुखान ॐ सामि वान्धिसमन्याक लानि येया मान१००२्‌ 
राजार वचन द्युति तेतिक्षणे गेल * अब्वुदेक लोकते धनु सागि करि तल 
युजि मुनि हुया सवे भाने वल दिया > भादखान धनु मसि मारित्त चुटिया१००३ 
येने तेनै आनि समाजर मजे यला * देखिया धनूक राजागरण नय ला 
आष्ो गरुण दिव दाडिवाको नाइ सास # जानकीर पर्ल चाह तेजय निश्वास ४ 
समज्यात्त धनु थंया जनक नृपति > सीताक वोलम्त श्युनियोफ महासती 
तोक आशा करि महा सहा राजाचय > राज्य एरि वरिपेक प्रवस् खाय्य ५ 
एकं एकं राजा सुरपत्तिर समान # तोमार कारणे आसि आष मोर यान 
सुबणंर सालागाचि धरिया हातत > एतिक्षणे याका गेया समार माजत्त ६ 
धन्त लगाइवे गुण यिजने पारय > सेहि निजपति तयु जानिवा निश्चय 
तान माथे माला दिया करि नमस्कार ‰ वरिवाहा गड एको नकरि चिचार ७ 
श्ुनिया जानकी पाचे पित्रुर वचन ‰ सखीर माजक चलि गेला तेतिक्षण 
सुबणंर माला माव हते वुलि लद > परृधिवीक निरेचिवा थाक्िलन्त रद 
जनके बुलिला राजागणक वचन * लगायो पचार जानक्ीफ यार मन 
जनकर वाणी शुनि कतोहो नृपति ‰ करन्त यतन गरुण लगादवाक प्रति ९ 
करे उसमिस्त उठे वसे कततोजन # आगे पचे चावे कतो चोवात्रे दशन 
वाहु निरेखिया कतो फोफाय येन नागे % भागो धनु आजि कोन वस्तु मोर भने १० 
५ 


उसीका सीता वरण करेगी--यह्‌ निष्चय रूपमे कहरहा हूं। यहु कहकर राजा 
जनक ने सभी सेवक नोगीं कोभेजा फििवड़े कमरेके वीचम वहु धनुप रखा 
सव लोग मिल-जुल कर उसको उठाले आभो ।॥ १००२1 राजा का.कहूना सुन 
कर एक भरव सेवक गये मौर उसधनुप कोटो करलने लगे। जोर लगातेके 
कारण सव नुकं गये मौर कुबे से वन कर अये। आधा धनृप जमीन से 
धिसटता हजा जाया ॥ १००३ ॥ क्री प्रकार सेउसे लाकर सभाके वीचमें 
र्खाशया। वहं धनुप देखकर राजागण घवरा गये। इसमे प्रत्यचा चद्नादहै 
लेकिन इसको उठने काभी तो साहस नहौ। जानकी का मुख दे-देख करवे 
ठंडी ससि लेने लगे ॥ १००४ ॥ समाज के वीच धनुप रखवाकर राजा जनक 
सीतासे वोले, सुनो महासती, तुम्दारी आशा करते हुए वडे-वड़ राजा अपने-अपने 
राज्य छोडकर साल भर सेप्रवास् में जीवन विता रहैहै ।। १००५॥ इनमेंसे 
एक-एक राजा सुरपति इन्द्रके समानदहै। तुम्हारे ही लिए वे मेरे स्थान पर 
आकर ट्किहृएर्ह। अवतुम सोनेकी मालाहाथ में.लिये सभा के वीच में जाकर 
खड़ी हो जाओ ॥ १००६ जो व्यक्ति भी धनुप प्रर ॒चित्ला चड़ा सकेगा उसी 
को तुम अपने पतिकेरूपमे निश्वयसख्पसे जान लेना! उन्ही के गले मे माला 
डाल नमस्कार कर विना कुछ सोचे-विचारे तुम उसी एक का वरण कयोगी ।। १००७ ॥ 
पित्ता के वचन सुनने के वाद जनको सहेलियों के वीच मे चली गई) जानकी 
माता हाथोमे माला उठाकर धरतीकी ओर दृष्टि किये खड़ी रही1। १००८1 
जनकने सभी राजाओं से कहा कि जानकी को, वरण करने के लिए जिनका मन 
लालायित हो वे क्लटपट प्रत्यचा चढ़ाने कोः तैयार हो जाये) कितने ही नृपत्ति 
जनक के वचन सुनकर चिल्ला लगाने का प्रयत करने लग गये ॥ १००९॥ 
कितने ही लोग आह्‌-उह्‌ करते हुए उठकर वठ गये। कितने ही अगे-पीद देखने 
लभे ओर दात निपोर द्ि। क्रितने ही अपनी भुजाएं देव-देख कर इस 
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देखोक सकले वाहूबसलर महत # प्रथमत उठि गला राजा शुनदत्त 
ओचर चापिया मया आस्फोट करिल # वाहु दाभ्फि मारि वीरे धनुक धरिल ११ 
भनेक यतने धनु धरि वल दिल गुण द्वति छारि लारिवाको नपारिलं 
श्ुभदत्त राजार भागिल चटिमटि > लाज हया आसनत विला षपालटि १२ 
मात अनन्तरे शतधनु नुपयर ५ मइ गण दिवौ बलि चापिला आचर 
दशन कामुरि शरीरर वले धरि > क्तो वेलि चाह्निकं देगादभि करि १३ 
बल दिया चाइल राजा अनेक प्रकारे * आघ गुण दिनि धनु लारिदे नारे 
ताक देखि हासिलम्त सकल समाज ‰# विल उलटि शतधनु हया लाज १४ 
तात मनन्तरे ` भगधर नरेश्वर > आति चर वलवन्त परम प्रखर 
मड गुण दिवो बुलि हास्फोलिया नल # उलटि व्तिल आति मरा येन भेल १५ 
लारिवे नपारे घनु अनेक यतने * ताक देखि सिग पारि हासे सब्बंजने 
मगधर राजार महारवं सागि गेल ४ उलटि विलि आतिश्य लाज सैल १६ 
क्षीरोद्धि तीरे वते उत्तर दिशत > सनातन न्मे राजा मनन्त सकत 
हंकारेते समस्ते राजार मान लय > लक्ष्मी सरस्वती येवे कन्दल करय १७ 
तारा दुडको बुजाइ राजा सांगय कन्दल # परम विक्रमी राजा आति महाबल 
हिन राजा गुण दिवे गला दले रानि » दंगिवाको नपारि वसिल ग्वे सागि शण 


प्रकार पूफकारने लगे मानों नाग हौं जर बोले चलो धनुप तोडा जाय--मेरे सामने 
, इस तुच्छ धनुपकी क्या विसतिदहै।। १०१०॥ सभी लोग मेरे वाहुवल का महत्व 
देखे । पहले राजा शुभदत्त उठकर गया । निकट जाकर उसने अपनी बाहं पर 
तालठोका। रवाह कादम्भ द्खिते हृए वीर ने धनुप थाम लिया! १०११ 
व्डेही प्रयाससे धनप धाम कर उसने जोर लगाया। चिल्ला चढाना तोदर- 
किनार वहु उसको हिलाभी नहीं सका। राजा गुभदत्त की सारी हैकड़ी धरी रह 
गई गौर वह्‌ लज्जित हौ अपने आस्न पर वापस लौट कर ठ गया १०१२॥ 
इसके उपरान्त नृपवर श्तधनु यहं कहते हृए कि मै चिल्ला चद्ाऊंगा, घनुप के निकटः 
गया । रदत किटकिटाकृर सारे शरीर का वल लगाकर कितनी ही देर तक वहु 
उठा-पटक करता रहा । १०१३ । सारी शक्ति लगाकर उस राजाने कितनी 
दीवार कोशिशकी किन्तु चिल्ला लगाने की क्या कहं वह्‌ धनुपदही नही हिला सका। 
उसको देखकर सारौ सभा हंसने लगी, तव लज्जित्त हो शतधनु पलट कर अपने 
भासन पर वैठ गया॥} १०१४1 इसके वाद मगध कै नरेश जो कि वडे ही 
वक्तवान व प्रखर येम चिल्ला चढ्ङगा' यहु कटुकर हुमकते हुए वदे, किन्तु मानों 
मर गयेहों इस तरह पलट कर वैठ गये \! १०१५॥} कितने ही प्रयत्न केरनेके 
वादभी धनप को हिलानही स्के! तच सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। 
मगध के राजाका अतिशय गवं टूट गया। बहुत लज्जित होकर वहु लौट आया 
भौर वैठ गया 1 १०१६ उत्तरकी दिशा मे क्षीरसमुद्र के तट पर सनातन 
नामक एक अनन्त भक्त राजा रहता था। हुंकार से उस्ने सारे राजाभों का 
सम्मानल्ेलियाथा। सरस्वती ओर लक्ष्मी दोनों जव ज्लगडते ये तव~) १०१७ ॥ 
उन दोनों को समञ्ञा-वृक्ञा कर वह्‌ राजा दोनोंके विवाद का अन्त करता था। 
यह्‌ राजा वड़ा. ही महावली ओौर पराक्रमीथा। पैसा राजा करोधित दही चित्ला चढ़ाने 

लिए चल पड़ा । किन्तु घनुप कोच्ठान सकनेसे उसकाभी गर्ववूर हौ गयाः 
मौर वह आकर वैर गया॥ १०१८1 बड़े-बड़े राजा बड़ी लज्जा मे पडगये, 
यहं देखकर सारे नृपतियों का चित्त स्तव्छटहोगया! मन शक्तिगुन्य हो गया ओौरः 
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वर वर राजा लाज भल विपरीत > देखि सवे नृपत्तिर चमकरिलं चित 
बलहीन मन भेल मुंड नलारय श परिल निजम हुम निश्वा्त तेजय १९ 
नोतोलय माया मने न्ति महद्र फेर चक्षु करि जानकौर चावे भख 
धनुक देखिधा पृनु चपरि माथ % विवर्णं वदने गुणे मलि दिा हाय २० 
हरि हरि आजिविधि कि काम करिलो £ मान्य हुर्वाइलो आउर लाजते मरिलो 
धनुत लगाइवे गुण ग्वं करि गेलो % आक लगाइवो गुण लधुमात्र भतो २१ 
भने जानो नपारिबो उदि गलो किक ‰ समाजत्त लघु भतो मरणत्तोधिक 
आसिलोहौ यत्त राज्यमोग परिहरि ‡ वररिपेक आद्यो जानकर आणा करि २२ 
सीताक नपाइलो मारो गन्वं मेल छन > धनुरूपे विधाता करते विडम्बन 
अगपोनार निज भार्या करि परिहार > जानकीर आला मात्र किलि अपार २३ 
नपाइसलोहयौ सीताक लभ्िलो वर दख ‡ फिमते चाह्वो पूर्व्वं फामिनीर मुख 
आमाक्‌ एरिया विहा करिवाक गेला कि कायक भामार पाश्यक आसति भेला र 
यि जनीक राजा आनि माछ विहा करि भ हैवेक सिजनी जानो परम सुन्दरी 
ताइर पाशत याका करि सुखमोग > आमि पनु नृपति तोमार नोहो योग २४ 
एहिमते विस्तर करिव परिहास्त * चापिचो कमते मवे तास्तम्वार पाश 
किसक आस्तिलो मड फि काम करिलो > सीतार आशाये निज भा्यत्ति नरंलो २६ 
एक वास चाहन्ते ह॒राईलो दयो वासन + एहि वबुलि घने घने तेजय निश्वास 
दिवे पारो धन जन यतेक खोजय * धनुत लगाइवे गण किस्तक वोलतय २७ 


उनके पिरका हिलना वन्दहो गया। वे निस्तब्ध हो गये गीर हह कर ठंडी 
सासि लेने लगे १०१९॥ मन मे महादुःख मिलने ते सिर नही उठते। 
टेढ़ी आंखों से जानकी के मुह की ओर देखते। धनुप देखकर फिर सिर धुनने 
लगते गौर वदरंग चेहरा लिये चिन्ता करने लगते 1 १०२०॥ हाय ईष्वर आज 
विधना नेयह्‌ क्याकर डाला। हमने अपना सम्मान भी गेवादिया। भवह णम 
से प्ृश्वरीमे गडजाना चािए हम लोग गर्वसे धनुष पर प्रत्यचा चढानेके चिषए 
गये किन्तु प्रत्यंचा लगाना तो धरा रह्‌ गया खुद छोटे वन गये 1 १०२१॥ 
पहले जानते होते कि यह काम नही करसकेगे तोउठकरन गये होते! अव सारे 
समाजमें हैठीरहो गई, यहतोमृघ्यु सेभी वदढकर है! जित्तने राजा अपना राज्य- 
भोग त्याग कर आए यथे वे सान भर से जानकी कोपानेकी आणा लिये वेठे 
थे ॥ १०२२॥ सीता भी नही-मिली भौरगवंभी चूरचूरहो गया। धनूपका 
रूप लेकर विधाता ने विडम्बना में डाल दिया। अपनी भार्या क्रा परित्याग 
कर जानकोकौी अपार आशा की।। १०२३॥ सीत्ता को प्राप्त नहीं करं सका 
आओौरवडा दुःख भी. मिला। अपनी पुरानी पत्नी का मूख किस प्रकार से देख 
सकुगा । (वह्‌ कटेगी ) “मूको छोडकर तुम व्याह्‌ रचाने गये ये अव किस लिए मेरे पासओआ 
उपस्थित हुए हौ ॥ १०२४॥ हे राजा, जिसको तुम व्याह कर लये हौ वद्‌ 
वेणक परमसुन्दरी होगी । इस लिए सुख का भोग करते हुए उसी के पास रहो । 
है राजा, अव मै तुम्हारे योग्य नही रही'।॥ १०२५॥ इस प्रकार जाने कितना 
ही मखौल उडायेगी । अवमे क्रिस प्रकार उनके निकट फटक सकगा। मँ किस 
कामके लिएु भायार क्याकरडाला) सीताकीआशामें अपनी भार्याभी गवा 
दी ॥ १०२९) एक भावास चाहने पर दोनो आवास गँवा दिये, यह्‌ कह कर 
सभी राजा लोग तेज-तेज सासि तेने लगे भौर कहने लगे, जितना चाहो उतना धन- 
जन दे सक्ते ह लेकरिन वताभो धनुप में चिल्ला कंसे चदाया जाय ॥ १०२७ ॥ 
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नभेल सुधरुद्धि इटो जनक राजार » किंसक करिल हैनमत अंगीकार 
धनुत लगाइवे गुण नपारिलि केवे ‰ जानिलोहौ जीयेकक निवे महादेने २८ 
आमि सवे गृहक नयाईइवो एतिक्षण * धनूत चगाइवे गुण चाहो कोन जन 
एहि बलि गोष्ठि करि यतेक नृपति * सयम्बर सभा मजे आन्त सम्प्रति २९ 
आभि चलि याओं आसा सेइ समज्याक * पारिवा `धनुत तुमि गुण लगाइवाक 
तोमार विक्रम राम कहिकेहो किक धनु भांगि विबाहु करियो जानकीकं ३० 
जानकीर सथम्बर शुनि अनुपाम * हासिया ऋषिक पाचे बुलिलन्त राम 
युना ऋषिराज मइ कहो स्वरूपत % पित्र पठाइ दिया अष तोमार लगत ३१ 
चि का्यंक लागितुमि पाञ्चाहा आमाक * अवश्येक लागे मोर त्ताके करिदाक 
बरुलिलाहा याओं तथ संगे मिथिलाक # केनमत धनुखान देखिवोहो ताक ३२ 
रामर वचने विश्वामित्र रंग भला राम लक्ष्मणक ऋषिराज लगे लैला 
कुतूहले भमिधिलाक करिला गमन * पिचत -चलिला असंख्यात शिष्यगण १०२३ 
कत दूर यान्ते भंला- सूयं अस्तगत # रहिलन्त गेया एक नदीर कलत 


कान्यकरुव्ज देशर वृत्तान्त 


ऋषित पुच्िला राम करिया सादर कार इटो राज्य कहियोक मुनिवर१०३४ 
सुनिये बोलन्त राम ज्ुनियो हरिषि # कुशध्वज नामे आछिलन्त राज ऋषि 
-उपजिल तान घरे कन्या एक श्त % विद्याधरी स्वे सम नुह्कि रूपत २१ 





राजा जनक की यह्‌ कोई सवृद्धि नहींहै। किस तरह उन्होने एेसी प्रतिज्ञा कर 
डाली। कोई भी अगर धनप पर चिल्ला नही चडा सकातोजानलोवेटीको 
महादेव ही ले जाये 1 १०२८1 इस समय हम लोग घर नही जागे । 
धनुप में कौन व्यक्ति चिल्ला चढाना चाहता हैः यह कह कर सभी राजालोग 
गुट बनाकर स्ववंवर-सभा के वीच इस समय वैठे हैँ ॥ १०२९॥ मै उस समाज 
मे चलूंगा। तुम धनृपपर चित्ला चेदा सकोगे। राम तुम्हारे पराक्रम के वारे 
मे घला क्या वता! तुम धनुप तोड़कर जानकी से विवाह करना। १०३० ॥ 
इसके पश्चात्‌ जानकी के अनुपम स्वयंवर कौ वात सुनकर रामने ऋपिसे कहा, 
सुनो ऋषपिराज, मै आपसे साफ-साफ कहता हुं । पिता जीने मृञ्चको आपके साथ 
भेजा है ॥। १०३१ 1! जिस कायं केलिए भौ अप मूञ्चे भेजोगे वह करना मेरे 
लिए आवश्यक दै। आपने अपने साथ मिथिला चलने के लिए कहूमादहै। वह्‌ 
धनुप कैसा दै, मँ उसको देखना चाहता "हुं ।। १०३२ ॥ रम के वाक्य सुनकर 
विश्वामित्र को वडा आनन्द आया। ऋषिराज ने राम-लक्ष्मण को साथ ले 
लिया। गौर कौतूहल से मिथिला केलिए चल पड़े। उनके पीपी असंख्य 
शिष्य भी चले ॥ १०३३1 कितनी ही दूर जाने के वाद सूयं अस्त हो गया। 
बरे जाकर एक नदी के तट पर ठह्र.गये । 





कान्यकुव्ज देश का वृत्तान्त 


रामनेऋपि से सादर पृष्ठा, हे मूनिवर वतां यह्‌ किसका राज्य है 1] १०३४॥ 
मुनि ने कहा, राम आनन्द से सुनो । कुशध्वज नामक एक राजपि थे 1 उनके घर भं 
सौ क्न्यालों ने जन्म लिया] स्प में सभी विद्याधरियां भी उनके समनं 


१३८. असमिया (देवनागरी लिपि) 


नत्य-गीत करि सदा थाके पुष्पबने * देखि कामे विमोहित्त भेलन्त ८ पवने 
आसिलन्त वायु पाचे तासम्वार पाश * करिलन्त कन्थागणे ताहांक निराश ३६ 
देखि कोप करि बाय उनपंचाशत > भागिलन्त मध्यदेह पशि शरीरत 
कान्यकुल्न नाम देश भेल सेहि धरि » कुशध्वज य आन्त चिन्ता करि, ३७ 
ताहान पाशक आइल चऋषि ब्रह्मदत * ताहांक दिलन्त दान कन्या एकशत 
तुष्ट भेला ब्रह्मदत्त पाया कन्यागण * हरिषे ( बुलिला कुशध्वजक वचन. २८ 
हैवेक तोमार एक तनय उत्तम ‰ एहि बुलि गेया ऋषि आपोन आश्रमः 
हुरिदे भानत कुशध्वज महाशय * भंलन्त॒ सुपाश्ु नामे ताहान तनय ३९ 
कुशनाभ नामे पुत्र भेल सुपाश्चुर * भेलन्त ताहान गाधि नामे पुत्रबर 
आमार जनक गाधि जाना महाशय # विश्वासित्र नामे आनि गाधिर तनय१०४० 
वंशावली कथा राम कहिलि निश्ञेष *# कान्यकृन्जन नमे आसासार निज देश 


उनपंचाशत वायुर उत्पत्ति विवरण 


पुनरपि रमे कथा पुदिला षित * एक लोकपाल चायु जगते विदित१०४१ 
किमते पवन भला उतपंचाशत भ शुनि विश्वाभित्रे कथा कुन्त राभत 
आन्त काश्यप मरीचित हन्ते हइ % दिति आरु अदित्ति ताहान भार्या दुडइ ४२ 
काश्यपक सेवा दयो करे अनुक्षणं *# दुदत॒ हन्ते उपिल देवासुरगण 
अदित्तिति हन्ते देवगण भेला जातत # दित्तिति अघर भेला जगते प्रस्यात्त ४३ 


नही थी ॥ १०३५ ॥ वे पुष्प-वाटिका मे रहती हई सदा नृत्य-गीत किया करती 
थी। उनको देखकर पवन कामातुर हो गया। पवन उन ,सवके निकट आया, 
लेकिन कन्याओ ने उसको निराश किया ।॥ १०३९1 यह्‌ देखकर उनचासों 
पवन क्रोधित हौ उनके शरीरमे प्रवेश कर गये ओर उनके शरीरके मध्यभागको 
टेढा कर डाला। तभी से इस देशका नाम कान्यकूुव्ज पड़ गया। कन्यां को 
कवडी देखकर कुशध्वज मन मे अत्यन्त चिन्तित हौ गये ॥ १०३७ ॥ एक वार 
ऋषि ब्रह्मदत्त उनके पास आए। तव उन्होने उनको एक सौ कन्याएं दानमे 
देदी। कन्याओं कोप्राप्त कर ऋषि ब्रह्मदत्त बड़े तुष्ट हुए) उन्होने प्रसन्न होकर 
कुणध्वज से कहा, | १०३८ ॥ है राजन्‌ ! तुमको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। 
यह कहकर ऋपि अपने आश्रम चले गये। कुशध्वज महाशय ‹ बडे आनन्द से 
रहने लगे! कु समय वाद उनके सुपाशु नामक एक पत्र हुञा॥ १०३९॥ 


हराम! मैने वंशावली को कथा पूरी कह सुनाई । कान्यकुन्न नामसे प्रसिद्ध यह्‌ 
हम लोगोकादेश है 1 १०४० ॥ । 


॥ 


उन चास पवनो की उत्पत्ति का विवरण 


फिर रामने ऋषि सेप्रष्ठा। वायु एक लोकपालके रूपमे जगत्‌ में विदित 
है ।। १०४१ ।॥। पवन किस प्रकार से उनचास वन गये। यह सुनकर विश्वामित्र 
ते राम से कहा, मरीचि राजपि से उत्पन्न कश्यप नामक प्रजापतिथे। उनकीदो 
पत्नियां थी-दिति ओर अदिति ॥ १०४२ ॥ दोनों निरन्तर कश्यप की सेवा 
किया करती थी न दोनो से देवों ओौर असुरो का जन्म- हृभा। अदिति से 
देवताओं ने जन्म लिया ओर दिति से भमुरोने,एेसादहीसंसारमें परसिद्ध है। १०४३ ॥ 


५ 


माधव कदली रामायणं १३९. 


सम्बंकालि देवासुरे करय कन्दल > देवताक लिनिला असुर महावल 
पाचे देवताक शिक्षा दिला नारायण भेल समवन्ति यत दे्वाचयुरग्ण ४४ 


करिता युगुत्ति देवाघुर निरन्तर पाइ दिव्य अमूत्तक मयिला सागर 


अजर अमर हवो भुजिया अमृत * एहि बुलि देवासुरे करि एकं चित्त ४ 
मथिलन्त गया पाचे क्षीरोद सागर ‡ करिल मथनि दंडि पव्बंत मन्दर 
सपंराज बाघयुकीक जरि करिलन्त * लागुलर भिति देवगणो धररिलन्त ४६ 
दैव्यगणे टानि धरि सपर श्िरत ‰ उपजिल कालकूट निष प्रथमत 
देखि मथ भेला देवासुर निरन्तरे % ताक पान करि जीणं करिलन्त हरे ४७ 
दिव्य नारी अपेस्वरागण भेता जात श् तारे अनुचरी उपजिला असंल्यात्त 
अपस्वरा समस्तक देवग्रणे निल * देखि दैत्य सकलर अघुख मिलिल ४्न 
उपजिल उच्चेश्रवा घोरा अनुपान * भला जात कत्पत्तर्‌ पारिजात नाम 
आठ गोट दिग्गज भेलेक उपगत + उपजिल आसि गजराज एेरावतत ४९ 
दिव्यमणि कौस्तुभ जन्मिल तेजोमय *# माधवर कंठ मजे प्रकाश करय 
जगतजननी लक्ष्मी भेलन्त वेकत > विष्णुक बरिया रहिलन्त हृदयत ५० 
लया मद्य कलस वारुणी उपजिल # गन्धे पाया दानव सकले ताक निल 
अनन्तरे आसि उपजिलां धन्वन्तरी % सम्पूणं अप्रत घटे गाछा हाते धरि ५१ 
देखि देव॒ दानवर हरिष भिलिल * देवत्ताक हिलि दैस्यगणे ताक निल 
पचे नारायणे दख देखि देवतार % धरिलन्त माधवे मोहिनी अवतार ५२ 
कपटर छले बवंचि दैत्य समस्तक * पियाइला अमृत हरि देवतासवक 
अजर अमर देव भेला सेहि धरि * देत्यक वबधिला देवे घोर रण करि ५३ 


सदासेदेव ओौर असुर ज्ञगडते रहे! महावली असुरो ने पहले देवताभों को जीत 


लिया। पीछे नारायणने देवताओंको शिक्षादी तोदेव ओर मसुर एक दूसरे के 
मित्र वन गये 1) १०४४} फिर देवों ओर असुरोने यह विचार किया कि सागर 
के मथने पर अमृत मिल सक्ता) अमृत कासेवन कर हमलोग अजर-अमर वन 
जाएगे--यह कहकर देवासुर एक-चित्त हौ गये । १०४५ | इसक्रे पश्चात्‌ उन- 
लोगों ने जाकर क्षीरसागर को मथ डाला। मन्दर पवत को मथानी वनाकर 
सपराज वासुकी को रस्सी वना डउाला। उनकी पुंछ की ओर देवतओंने 
पकड़ा 1 १०४६ ॥ दत्यो ने सांप का सिर पकड़कर खीचा तो पहले ही काल- 
क्ट विप उत्पन्न हज यहु देखकर देव ओर असुर दोनों डर गये। उसको 
शिवजी ने पीकर हजम कर डाला ॥ १०४७ ॥ फिर दिव्य नारी अप्रा आर 
उनकी असंख्य अनुचरियां उत्पन्न हुई 1 सभी अप्सराओं को देवताओं नेले लिया 
तोरदेत्योको वडा दुःख हुभा1। १०४८ ॥ फिर उच्चैःश्रवा नामक अनुपम घोडा 
उत्पन्न हुआ, पारिजात नामक कल्पवृक्ष भी उत्पन्न हुमा । पुरे जठ दिग्गज उत्पन्च 
हुए ओर गजराज एेरावत ने भी जन्म लिया १०४९1 आभामय दिव्यमणि 
कौस्तुभ उत्पन्न हुआ ओर माधवके कंठ में शोभादेने लगा । जगतृजननी ल्मी 
आविभूत हुई मौर विष्णुका वरण कर उनके हदय में निवासत करने लगीं || १०५० ॥ 
फिर मदिरा का कलश्र लेकर वारुणी उत्पन्न हुई। गन्ध पाकर सभी दानवोंने 
उ्सेले लिया इसके अनन्तर हाथ में अमृत का पूर्ण-घट लिये हुए धन्वन्तरि 
उत्पन्न हुए ॥ १०५१ ॥} उन्दँ देखकर देव-दानव दोनों हपंमग्न हुए । देवताओं 
कौ उपेक्षाकर दैत्योने उस अमृतको उन्सेले लिया! वादमें जव नारायणने 
देवताओं को दृखी देखा तो उन्होने मोहिनी काल्प धारण कर लिया॥ १०५२] 


॥। 


१४० असमिया (देवनागरी लिपि) 


शुनि दिति धरि काश्यपर चरणत ‡ करन्त क्न्दन देवी परम शोकत 
किसक कान्दस देवी काश्यपे पुिला * पाचे दिति काश्यपत दुख निवेदिला ४४ 
मोर पुत्राणक मारिला पुरन्दर » भमृतक खाया भेला अजर अमर 
नुगुचय मोर हदयर पुत्रशोक * मोर पुत्र इन्द्र हौक वर दिया सोक ५५ ५. 
बर दिया काश्ये बुलिला हास्य करि * शुचि हया गभं तुति धरिवा सुन्दरो 
नियमे थाक्वि पारा दादश वत्सर हवे तयु पुत्र इन्दर दलो मड बर ५६ 
युनि दिति काश्यप ऋषिक सेवा करि # श्चुचि हया गं पाचे धरिला सुन्दरी 

हैन देखि पुरन्दर त्रास आति भला % कपटे दितिक सेवा करिवाक लंला ५७ 
छिद्र पाते आन गभं करिबो विनाश # अर्हूनिश द्त्िर नारे इन पाश 
येतिक्षण येहि लागे योगान्त सकल *# गभं तष्ट करिवाक नपावन्त छल ४८ 
गभभरे दित्ति नियमक पासरिला * मुदतकेशे सन्ध्या वेला शयन करिला 
शीयरे चरण दिया चरणके शिरकू्हेन चछिद्र पाया हासिलस्त पुरन्दर ५९ 
माया वले गभेत पशिला वचर धरि * काटिलन्त वालक सातखान करि 
ताको सात सात खान करिल गर्भत * कन्यय दछवाल हुआ उनपंचाशतत ६० 
चेतन लभिया दित्ति देखिला विस्मय * किसक मारस छवा इन््रक वोलय 
शुनि इन्द्रे ब्ुलिलन्त दित्तिक वचनश्यि कारणे अनियमे करिला शयन ६१ 
सि कारणे गभं नष्ट करितो तोमार देव हया थाक्िविक लत आमार 
चिश्वाभित्रे बोले राम कहिलो बेकत * उनपंचाशत वायु भेला एहिमत ६२ 
1 


अपने छल-क्पट के द्वारा सारे दैत्यो को मोहित करते हए नारायण ने सारे देवताओं 
को अमृत पिलाया! तभी ते सारे देवता अजर-अमर वन गये! इसके वाद 
देवताोने घोर युद्ध करके दैत्यों का वध किया ।। १०५३॥ यह्‌ सुनकर कश्यप 
के चरण पकड़कर दिति देवी परम शोकसे रोने लगी। कृश्यपने पूषा, देवी तुम 
क्यो रो रहीहो। तव दिति ने कश्यप से अपना दुख निवेदन किया।। १०५४ ॥ 
किमेरेपत्रोको इन्द्रने मार डालारै ओर अभृत का सेवन कर वे अजर-अमर वन 
ग्येरहै। मेरेह्दयसे पृत्र-शोक दूरनदी होरहा दै मुन्लको वरदो कि मेरा 
पत्ते इन्द्रं वने ॥ १०५५॥ तव॒ वर देकर कश्यप ने हसते हृए कहा, 
हे सुन्दरी पवित्त होकर तुम गभं को धारण करना! यदि वारह्‌ वषं नियम से रह सको 
तो तुम्हारा पत्र इन्द्र होगा, यह मै वर देता हँ] १०५६॥ यह सुनकर दितिने 
कश्यप ऋपि की सेवा की 1 इसके पश्चातु पवित्रे होकर उसने गभं धारण किया । 
एेसा देख कर इन्द्र वडा त्रस्त हो ग्या ओर छ्लसे दिति कीसेवा करने चल 
पड़ा ॥ १०५७ ॥ कोई भीदषिद्र (कमी) भिल जाय तो गभं का नाश करूंगा, 
एेसा सोचकर इन्द्र रातोदिन दिति कै निकट से नही हट्ता था। जव जो 
कष्ठ भी जरूरत पडती देता जाता, किन्तु गभं नष्ट करने का वहाना कोई भी नही 
मिल पाता ॥ १०५८1 एक वार गर्भं के भार से दिति नियम भूल गई भौर 
सध्यावेला खुले वाल लेट गई! सिरहानि की ओर पैर ओर पैतानेकी ओर सिर 
करके लेटी। रपा छिद्र (भूल) पाकर इन्द्र हँस पड़ा ॥ १०५९॥ माया के 
सहारे चघ्य लेकर वह गभेमे प्रवेश कर गया। फिर उस पत्र कोसातवखंडों में 
काट डाला । फिर उन सात खंडों में एक-एक खड को सात-सात वार काट डाला । 
रोते हुए वह पत्र उनचास रूपोमे वट गया । १०६० ॥ तव होण मे आकर 
दितिने विस्मयसे देखा भौर इन्द्रस कहातूने मेरे पुत्र कोक्यो मारा? यह्‌ सुनकर 
द्रने दिति से कहा, चूंकि तुम अनियम से लेटी हुई थी। १०६१॥ इसीलिए 


साधव कंदली रामायण १४१ 


बंचिला रजनी राम हेन कथा माति *तंरपया चलि गला रजनी प्रभाते 
गौतमर आश्चरमक देखि अनुपम * कौतुके षितं कथा पुचछिलन्त राम ६३ 
कार इटो आश्रम कहियो तपोधन ॐ नाना फले-फूले देखिवाक सुशोभन 
सव्वं शून्य आश्रम ने देखो एको प्राणी # छषिये वोलन्तं॑राम द्युनियोक वाणी १०६४ 
भाल युमराइला राप कमललोचन * इठाइत तोमार किट आदति प्रयोजन 


अहल्या र-मूक्ति 


पाचे राम लक्ष्मणक लया ऋषिराज > प्रवेशिला गेया पाचे आश्रमर माज१०६१्‌ 
गौतम ऋषिर शापः लिया प्रचंड * आछन्त अहल्या सती हुया . शिलाखंड 
विश्वामित्रे रामक वुलिला मृदुभावे * एहि शिलाखंड राभ परशियो पावे ६६ 
शुनि रामे शिले मात्र परिशिला पाव * शप एराइ अहल्या भंलन्त ज्ुद्धभाव 
ईश्वरर पदधूला जगत दुल्लभ * महा महा महन्तर नुहिको सुलभ ६७ 
हेनय धूलाक सुखे अहल्या पाइलन्त % ताहान भाग्यर कोने कहिविका अन्त 
घोर ऋषिशाप एराई प्रकाशन्त ज्योति ॐ देखिया ऋषित रमे पुषिलन्त माति ६न 
किवा नाम आन एन्ते भार्य्या वा काहार * परम सुन्दरी आति रूप चमत्कार 
शिला हया आच केने शून्य भाश्रमत > इहार कारण कह्योक स्वरूपत ६९ 





तुम्दारा गभेनष्ट कर डाला वहु देवता वनकर मेरे साथ-साथ रहा करेगा। 
विश्वामित्र ने राम से प्रकट स्प से कठा, इस प्रकार से पवन उनचास वन 
गया 1 १०६२ ॥ इन वातो मे रामने राच्रि व्यतीत कौी। फिर सवेरा होते 
ही क्लटपट चल पड़े। गौतम का अनुपम आश्रम देखकर रामने कौतुकसे पि 
से पूछा ॥ १०६३ ॥ हे तपोधन, यह्‌ वताना कि यह किसका आश्चमरहै। विभिन्न 
फल-फूलों से यह सुशोभित है। किन्तु आश्रम विल्कुल निजंनरहै, एक भी प्राणी 
नहीं दिखाई पडता । ऋषि ने राम से कहा, मेरा कहना सुनो ॥ १०६४ ॥ 
है कमललोचन राम ! तुमने भली याद दिलाई यहाँ तुम्हारी कुष भवष्यकता है । 


अहल्या की मुक्ति 


इसके पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण को साथ लेकर ऋपिराज (विश्वामित्र) आश्म 

भीतर प्रवेश कर गये।॥ १०६५॥ गौतम ऋषपि का प्रचंड शाप प्राप्त कर 
सती अहल्या शिला-खंड वनकर पड़ी है । विश्वामित्र ने रामसे धीमे स्वर मे कहा, 
हे राम ! इस शिलाखंड को अपने वैरो से स्पशं करो। १०६६ ॥ यह सुनकर 
राम ने उस प्रस्तर-खंड कोपैरों से स्पशंमाव्र किया, जिसके कारण शाप से मुक्त 
` होकर अहल्या शुद्ध-सात्विक वन गई। ईश्वर की पद-धूलि संसार में दुर्लभ है-- 
वह्‌ वड़े-वड़े महन्तो के लिए भी सुलभ नही ॥ १०६७॥ सी धूलि (प्राप्त 
करने का) सुख जिस महल्या को मिला, उसके भाग्य कीसीमा को कौन वखान 
सक्तारहै। ऋषि के भीपण शपसे मक्त होकर (अहल्या) ज्योति फंलाने लगी । 
इप्लिए राम ने ऋषि को बुलाकर उनसे पृष्ठा ॥ १०६८॥ इनका शुभ नाम 
क्याहै? यह्‌ किसकी भार्या हे? यह तो परमसृन्दरी ओौर रूपवतीरहै। इस सूने 
आश्रम मँ आखिर शिला वनकर क्योपड़ी हई दहै? इसका कारण भाप मृनञ्ञे सच- 
सच वतावें ॥ १०६९ | यह्‌ सुनकर विश्वामित्र ने रामको उत्तर दिया, इनका 


१४२ ` असमिया (देवनागरी लिपि) 


शुनि विश्वामित्रे दिला रामक उत्तर * इहान अहत्या नाम भार्य्या गोतमर 
महाच्छषि गौतमकत जगते जानय शतान तप देखि इद्ध भल महाभय ७० 
रात्रि दिते माने तान सुख शान्ति नाइ *अआन तप भंग करो कमन उपाय 
इटो ऋषि येने तप करय दुर्घोरि कोन दिन इन््रपद काटि संवे मोर ७१ 
मदनक आनि पांचिलन्त पुरन्दर श्येने तेने तप भंग करा गौीतमर 
शयुनिया मदने बोले नपाओं आमि सास % जाञ्वल्य वहिनत कोने करिवेक जास ७२ 
जीवन्त यमर कोने चापिवेक पाश ॐ श्युनि पुरन्दरे दीघं तेजिला निश्वास 
दिगपाल समस्तक वुलिला सभात्त ्करा स्वे गौत्तमर तपक विधात ७३ 
देवगणे वचन बुलिला एकेवारे * कालकूट खाया कोने मरिबाक पारे 
यदि स्वणपद ऋषि लन्त एतिक्षणे *# तथापितो आगवादि मारो कमने ७४ 
देवतासबक इन्द्रे बुलिलेक वाणी # स्वर्गपद लेले तोमासार किवा हानि 
येहि इन्द्र होवे तुमिस्व हैबा तार * मोरेसे केवले सात्र गुचे अधिकार ७५ 
गौतमर तपभंग मद करो जाई > किन्तु तुमिस्तव हवा पिचतत॒ सहाय 
एहि बुलि निश्चय करिया देवराज # आसिलन्त गौतमर तपोवन माज ७६ 
ऋषिक देखिया महाभये भीत भेला > माया करि गृहर भचर चापि रला 
प्रभातर काय्यं यतक्रि समापति * फल मूल आनते गौतम महामति ७७ 
प्रवेशिला गेया उपवने आश्रमर * पाच्चे अहल्याक देर्खिलन्त पुरन्दर 
नरं लोक्यमोहिनी आति परम सुन्दरी * नुहिकेि समान विद्याधरी तपेस्वरी ७य 





नाम अहल्या है। ये गौतमऋपिकी पत्नीहै। महाऋषपि गौतम कोसारा संसार 
जानता दहै! उनकी तपस्या देखकर इन्द्र वडा भयभीत हुआ ॥ १०७० ॥ 
रात-दिन उसके मन मे किञ्चित्‌ शान्ति नही। किस उपाय से इसको तपस्या भंगदहो 
सकती है? यह ऋषि जसी घोर तपस्या कर रहा है इससे तो यह्‌ किसीभी दिन 
मेरा इन्द्र-पद छीन लेगा ।। १०७१ । तव कामदेव को बुलाकर इन्द्र ने उसको 
अज्ञादीकिं किसीभी ढंगसे गौतम की तपस्याभंगकरो। यह्‌ सुनकर कामदेव ने 
कहा, मत्ते साहस नही हो रहा है। जलती हई भग को कौन पचा सकता 
है ।॥ १०७२ जीवित यमराज (मौत) को कौन अपने आलिगनः मेले लेगा। 
यह्‌ सुनकर इन््रने एक लम्बी ससि ली, ओर उसने सारे दिक्पालों को सभामे 
बुलाकर उन लोगों से गौतम की तपस्या मे विध्न पहुंचाने को कहा 1! १०७३ ॥ 
देवतामोनेदो टूक कट्‌ दिया--कालकूट विप खाकर कौन जिन्दा रह सक्ता है 1 यदि 
ऋषि इसीक्षण आकरस्वगंपदभीलेले फिर अगे वटृकर हमलोग उसको कंसे मार 
सक्गे 1 १०७४ ॥| तब इन्द्र ने देवताओं से कहा, यदि वह्‌ स्वगपद लेभीलेतो 
तुमलोगों की क्या हानिहै? जो भी इन्द्रहोगा तुम लोग उसी के होकर रहोग । 
केवल मेराही अधिकार छिन जायगा ॥ १०७५॥ इसलिए चलो मै ही जाकर 
गौतम का तपोभय करता हू लेकिन तुम सव मेरे पीके-पीे मेरे सहायक वने रहना 1 
यह कहकर ओर एेसा निश्चय कर देवराज इन्द्र गौतम के तपोवन मेँ आए 11 १०७६ ॥ 
ऋपि को देखकर अत्यन्त भयभीत होकर वह्‌ इन्द्र माया का सहारा लेकर उनके आश्चमके 
निकट वना रहा। सवेरे कासारा कायं समाप्त कर महा बुद्धिमान्‌ गौतम फल-फूलं 
लाने चले गये 1 १०७७ 1} तव इन्द्र ने आश्वम के उपवन में प्रवेश करके 
अहत्या को देखा । वह .परमसुन्दरी तीनों लोको को मुग्ध कर देने वाली थी। 
विद्याधरी ओौर अप्सरा भी (रूपमे) उसके समान नही 1) १०७८ 1 अहल्या 


भहृत्यार ह „ वापवेक पर त £ को; नमोहित हेया वुलिक्े 
गोतमर तभ भंग एलन आद्धोक ‰ अहृत्यार स्प आति मो 
मोक्ष पहिवेक भन ॥॥ ५ फोन छ र 

महान भधर-मघु पिवे येवै पाय * तेवै कोरि कोटि 

भाक एरि स्वगे गेया कि काम केरिवो णे 

९६ इति इने 





। रूप धारं 
ट पुन्दरि, वम मेरी विपदा कै वारे मेक्या छती हो ? 
मर पूणं ` समय तुम्हारा बहे ख मैनं रेख तिया 1 जिसके समाने शरत त ऋषु 
का पुण चन्द्रभी गही है, तेभीसे ण॒मुञ्यको पीड़ा देने है॥१ ०८४ || । 
वरिवाहू केरलानेके वात्‌ कमी भू देसा सुन्दर <्पर नही देखा वाक जलो 
बिधाता ने विडम्बनं की । ददार लिए नामदेव मुञ्को न्तेश देने चणा 
^ ॥ १०८५ || ब भगे क्या ३ भाओ, विस्तर पर नेट जाओ। 
पठे भुनकर गह्त्या ते अपने पति ते कठा 1 ५. जाज त॒म कये देसे हो भये 
चाज मरे करार्यके शते चप्रनी तपस्या ° त्ते की उपे करर रहे हो, १०८६ 
पीनो सोक नते 


५५४ [1 
ङ. - गन 


१४४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


ऋषि सकलर धम्मं एहिमे निश्चय * ऋतुवजे स्त्रीक आलापिले पाप हय ` 
तुमि केनेच्छतु जिने करिता आलाप ॐ नपारोहौो बुजिवे तोपार कवा काप ण्य 
मोकेपे परीक्षा करा जानिलोहो निष्ठ * चुहि केने इवोल बुलिला तुमि शिष्ट 
हेन श्युनि कपट गौतमे बोले बाणी * भाल तुमि अहल्या बुलिला धमं जानि ८९ 
किन्तु मोर धम्मं तुमि करिला विधात्त तोमार सूपेसे कमि करे उतपात 
पिहेवु भेलाहा तुमि परम सुन्दरी त्रंलोक्यर रूप थले एकस्थान करि ९० 
जिकालत विहा करि तोमाक आनिलो * हैवे मोर धम्मं नष्ट तेखनि जानिलो 
तोमार रूपत थार निमजिल मन राखिवेक धम्मं हेन अधि कोनजन ९१ 
आनि येवे प्राण रहै मदन अनले तेवे त्प धम्मं कम्मं पाइवोहौ सकले 
एने कामिनी मोर प्राण रक्षा करा ॐ चलियोक श्य्याक विलम्ब परिहरा ९२ 
पुनरपि बुलिलस्त अहत्या वचन * ज्ुनियोक् प्रमु तुमि धिर करा मन 
हरिक सुमरि ब्रह्यमंत्र करा जप ॐ कपट गौत्तमे बोले एरा कप-क्षाप ९३ 
बारम्बार हरि स्मरि धरिलो धियान * तोक विने समाधितो नेदेखिलो अने 
किवा मोक बुजा नजानो किवा मड * मोत करि अधिक पंडित भलि तुइ ९४ 
कामबाणे एटि मोर प्राण संकलय # कामात्ुर भेले परदाराको हरय 
करिलन्त ब्रह्मा निन दुहिता आलाप * तथापितो तन्त देखो निसिनिल पाप ९५ 
निज भार्य्या भालापिवो दोष अत्ति वरश्मोर प्राण जाय तह पातत जगर 





वे निरन्तर हँसते रहेगे। सारे शास्तों में तुम स्वयं पारंगत हो। किस 
प्रकार तुम ऋतु के समय पत्नी से मिलित होगे ॥ १०८७1 भवश्य ही यह्‌ 
ऋषियो का धर्मं-कथनदहै कि ऋतुकालमें स्त्री से मिलितहोने परपापहोतादै। क्यों 
तुम इस तऋतुकाल मे मिलित होना चाहते हो? तुम्हारा रगन्टंग कुष्ठ मेरी समन 
मेनही आर्हा है1। १०८८॥ मैने यह्‌ स्पष्ट रूप सेजान लियाकि तुममेरी 
परीक्षालेरहैहो। है सदाशय, तुमने यह अपने मह से क्यों नही कहा ? यह्‌ सुनकर 
कपटी गौतम ने कहा, है अहल्या, धमं को जानकर यह तुमने च्छा ही 
कहा ॥ १०८९ ॥। लेकिन मेरेः धमं में तुमने व्याघात पहुचाया है। तुम्हारे 
हीखूपके कारण काम उत्पात मचाने लगा है, चूंकि तुम परमसुन्दरी हो तुमने 
तीनों लोक कारूपएकही स्थान पर लाकर रख दिया । १०९०॥ जिस समयमै 
तुमको व्याह्‌ कर लाया उसी समय जानलिया किमेरा धमं नष्टः होकर रहैगा। 
तुम्हारे रूपमे जिसका मन इव गया है, एेसा कौन व्यक्तिहैजो धमकी रक्षाकरं 
सकेगा 1 १०९१ ॥ आज यदि कामदेव की आगस्ेप्राण वच जायें तव तो तप- 
धम-कमें सव कुछ कर सरकुगा। है कामिनी, अव तुम मेरे प्राणों कीरक्षा करो, 
विलम्ब त्याग कर शीघ्र शय्या पर चली जाओ ॥ १०९२ ॥ फिर अहल्या ने कटा, 
हे प्रभु सुनो, तुम अपने मन को स्थिर करो। हरि का स्मरण कर ब्रह्ममंत्रका 
जप करो। तव कपटी गौत्तम ने गवे का त्याग कर कहा ॥ १०९३॥ ने 
वारवार हरि का स्मरण कर ध्यान लगाया, किन्तु तुम्हारे विना समाधि -मे ओौर कोई 
दिखाई ही नही षड़ा। मूञ्लको तुम क्या समञ्ञारहीहो, मँ क्या जानता नही हं? 
मुञ्चसे क्या तुम अधिक पडित वन गर्ह । १०९४ कामवाण से छिद कर मेरा 
मन तड्प रहाहै। कामातुर होने पर मनुष्य अन्य कीपत्नी कोभी चूराताहै। 
ब्रह्मा ने अपनी आत्मजासे सभोग किया फिर देखो उनपर पाप नही लगा) १०९५ ॥ 
मपनी पत्नी से संगम करूंगा यह कौन सा बड़ा दोपदहै। मेरे प्राण निक्लेजारहैरहै। 
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अहल्या गुणय जानो पिलय भकाज #* आलाप नापाइ शापिवेक ऋषिराज १०९६ 
जानिलोहो विधाता आमाक विडम्विल # महाभय हया आति वचन बरुलिल 
शयुनियोक महाच्छषि वचन आसार * धेत भाकरिया बुजाइलोहो वारे बार १०९७ 
स्त्री जाति करवा आसि जानि शास्त्रचय > आन आन महू्छषि तोमात्त पृखय 
तथापित्तो करा यदि धम्मं परिव्याग * दिवा युचि आसि तेवे हौकं निशामागश१०९त 
दिनत श्ुंगार धम्मे नुकि उचित * सामान्य जनरो इटो अत्ति गरहित 
मायावी गौतमे बोले श्युना प्राणेश्वरी * तइ धम्मं चिनास आचछिलो मइ मरि ९९ 
कामातुर भले तार धम्मं कंत अछ * चल याओं शय्याक ब्ुजावि मोक पाचे 
अहल्या बोलय येने लागे करा ताक # हति कोने पारय हृस्तीक ठेलिबाक११०० 
शुनि वासवर अति रंग हला मने * मायै करिया उवठ्लि तेतिक्षणे 
शय्याक निलन्त ताक धरिया हातत्त * करिला अनेक कीड़ा कामे हया मत्त ११०१ 
महा कामातुर इन्र रत्तिते कुशल * षोडश श्टुंगार भाव देखाइला सकल 
देखिथा विस्मय मन भेल अहल्यार * गौतम ऋषिर नोहि इमत श्छुगार २ 
जानिलो नुहिको इटो वासवत पर >» एहि बलि भला देवी शय्यार अन्तर 
भेलो सव्वंनाश बलि भेला महाभय > धिर नोह हत भरि शरीर कम्पय ३ 
मातिला जहल्या पाचे कोप करि मनश मरे तद कहु कोन परम दुज्जेन 
ञुनिया इन्र भये गभं गल गति # प्रकभ्पि्त हुषा मातिलन्त कर्तांजलि ४ 





जौर तुम इसको अपराध वता रही हो। अहल्या ने मन में सोचा करि यह्‌ 
कुकार्यं करना ही पड़ेगा । संगमन कर पाने से ऋषिराज गौतम श्राप दे देगे 1! १०९६ ॥ 
जव यह्‌ जान लिया कि विधताने मुक्से विडस्वनाकीरहै तो वडेही भयस 
उसने कहा है महर्षि, मेरी वात सुनो) धर्मं मे रहकर मैने तुमको बार-बार 
समञ्ञाया ।} १०९७ 1 मँस्त्रीजातिकी ह, मस्ते शस्तो का क्याज्ञान है? कितने 
ही पि तुमसे (धमंके विपयमें) पृ्तेहै। फिरभी यदि धमं का लंघन करही रहै 
होतो दिनको समाप्तहोजाने दो भौर रच्तिको अनेदो। १०९८॥ दिनकरो 
रतिक्रीडा करना उचित नही। यह्‌ सामान्य व्यक्ति केलिए भी वहत दही निपिद्ध 
है। त्व मायावी गौतम ने कहा, हे प्राणेश्वरी, तुम मृन्ले धर्मं कान्ञान देरहीहौ 
ओर इधरमेरे प्राण निकले जारहैहै। १०९९॥ जव कोई व्यक्ति कामतुरहो 
जातादहैतो उसमे धमं कर्हा रह जातादहै। भाम विस्तर पर चली आभो, युञ्षको 
चाद मेँ समज्ञाती रहना ¡ अहल्या ने कहा, जोकरने केलिए तुला हुजादह रेस 
(उन्मत्त) हाथी को हाथ से कौन धकेल सकता है ॥ ११०० ॥ यह्‌ सून कर इन्द्रका 
मन वडा प्रसन्न हा) प्रेमसे प्ूणेहौ वह॒ उठखड़ाहुभा। उसको हाथ से पकड 
कर विस्तर पर ले गया। काम से मत्त हौ उसके साथ अव्यन्त रतिक्रीड़ा 
की 1 ११०१ ॥ इन्द्र वड़ा कामातुर भौर रतिक्रीड़ा में कुशणलयथा। इसलिए उसने 
सोलह प्रकारकी रतिक्रीडाभोंका प्रदशंन किया। यहु देखकर अहल्याके मनमें 
वडा ' विस्मय हुमा कि गौतम ऋपि कौ रतिक्रीडा तो इस प्रकार की नहीं 
होती ॥ ११०२ तव उसने जान लिया करि यह्‌ इन्द्र के सतिवा गौर दस्रा कोई 
नदीं हो सकता 1 यह्‌ जान कर अहल्या विस्तरसे दुरो गई! ` सर्वनाश हो गया, 
एेसा कहकर वह्‌ वहुत भयभीत हो गई । उसका शरीर कंपने लगा ओर शौचका्यं 
मे उसके हाथ स्थिर नहीं रहं सके ) ११०३ । इसके वाद मन मेँ कुपित होकर अहल्या 
ने कहा, अरे महादुष्ट ! त्रु कौनहै। यहु सुन कर इन्द्रक्रा अन्तर भुय से भर गया, 
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्नियोक  महामत्ति मड देवराज ‡ भाने कोने करिवेक इमत काज 
अहल्या वोलम्त दूर. गुच दुराचार ४ पतित्रता धमं नष्ट करिति आमार ५ 
शापि तोके एखने करिवे पारो छइ ‡ तथापिति मोर जारो परिक्रिया नाइ 
अवश्यके सद्‌ घोर नरकक याइवो ‰ तोक शाप दिया मड कोन फल पाइवो ६ 
मद तोक क्वा कजे करिवोहौ दंड % स्वामीर शापत्त तोर दैवे लंडभंड 
पिभैल स्ति भेल मोर श्ुनरे वनव्वंर # तइ मात्र आपोनार प्राण रक्षा कर ७ 
न्तो पान्त आसि तोक गोततमे यावत > स्वरे एथार पापौ मन्तर ताचत 
हेन शुनि महाप्रय लाजे पुरन्दर # तेखने व वेश वृढ ब्राह्यणर ८ 
शण पालि हेन केश भोदोकार दादि नगा छातिानि वाम कान्धे मध्ये पारि 
हाते गले श्वरे माला अघि दराक्षर * लरवर दान्त फोटा करे चरचर ९ 
करे कम्प कम्प हाथ पाव नुहि धिर ‰% कवे भणी जुलि लाबुषटिति दिया भिर 
निक्चकर बनने नंगलार भला बाज # सेहि वेला भात्तिला गौतम च्छ्षिराजन १० 
सारि याओं बलि आगे वेग दिया भल ‰ गौतमक देखि पाच वेम थिर भल 
कासे दुनु दृलु करि धिर बहि मन * गौतमे वोलन्त इटो याय कोन जन ११ 
काहाको नेदेखि मागे गैल सरसरि * मोक देखि इहार्‌ काम्पय हाय भरि 
नुहिके भिधूक इटो जानिलो निश्चय ‰कपट ब्राह्मण वेश भल मोक भय १२ 
आनत कोनो नहे इरेजन पुरन्दर * छद्‌मरूपे जानो विध्वंत्तिलि मोर घर 
एहि वलि गौतमे करिया मने हास * मातिलन्त रह अरे कोन तइ यास १३ 


0 
ओौर हाथ जोड़ कर कपिते हए उसने कहा । ११०४ ॥ हे महामती, सूनो, मँ देवराज 
इन्द्रहू दूसरा कौनहो सक्ता है जौ ठेसरा कुकायं करे। अहल्या ने.कहा,एे 
दुराचारी, दुर होजा, तूने.मेरा पातित्रेत धर्म नष्ट कर दिया ॥ ११०५॥ तुञ्चको 
शाप देकरर्मै अभी राख वना सकतीं फिरभीमेरे लिए तौ कोई परिक्रिया 
(वचाव) रहा नही? अवश्य हीमे घौर नरकं में जाङगी। तुञ्लको शाप देकर 
मूञ्चको कौन सा फल मिलेगा ।-११०६॥ भला मै तु्चको दंड क्योँदुं, तेरा 
सवैनाश तो मेरे पति के.शापसेहीहो जायगा। जोहृभा सो हुआ, अरे वर्वर अव 
सुन, तू केवल अपने प्राणों की रक्षा करले1) ११०७} हे पापी, जव तक गौतम 
आकर तुक्को पान लेंतव तकत तुरन्त य्हाँसेद्रुर चला जा। पसा भुनकर 
इन्द्र ने भय ओर लज्जा से उसी समय वृद्ध ब्राह्यण का वेश धारण कर लिया 1 ११०८ ॥ 
धुन हए पटसन जैसे केश ओर धनी वड दादी, बाएं कन्धे पर टूटी हुई छतरी रखी है । 
हाथ, गले ओर सिर परष्द्राक्षकी मालएं। ट्टे हुए दत भौर माथे पर तिलक 
चमक रहाहै 1 ११०९1] हाथ कापि रहैहैओौर पविभी स्थिर नहीर्है। कमर 
मे फटा हुञा ज्ञोला गोर टाथ की लकुटी पर स्के हुए भिखमंगेके वेशम जैसेही चह 
फाटक के पास भाया कि उसी समय महाराज गीतम वर्या पहु ।॥ १११० ॥ हट 
जाभो, कहकर वह अगे वेग से वठ्‌ गया किन्तु वादमें गौतम को देखकर .उसका.वेग 
धीमा पड गया। वदन को भगे-पीै इलाते हुए वह, खासन लमा--उसका मन 
वंवलहौो ग्या। गौतमने कहा, यह्‌ कौनदहै जोरहारै।॥ ११११। क्िसीको 
इस पथ से अगेजाति हुए न्हींदेखा। मुज्ञको देखकर इसके दाथ कापि रहैरै। 
यह्‌ तो निष्चय रूप से जान लिया कि यह भिक्षृक नहीदै) इसने छलसे ब्राह्मण का 
वेण धारण कर लिया मौर मुषे उर रहारहै। १११२॥ यह ओौर कोई भी नही, 

द द्न्द्रहै! लगता है कि इसने छ्य खूप धरकृर मेरे षरकाध्वंस-कियाहै।! यह्‌ 
कर्कर गौतम ने मन दही मन हास्य क्रिया! पुकारा, ठहर, भरेत्रुकीन हैनजोजा 


सरधिव कदली रामायणं १४७ 


श्ुनिय वासवे अत्ति मैला भये चास ‡ निश्वास तेजिया बोले भेलो सव्वंनाश ` 
हा कि करिलो कोन समये लरिलो # गौतम स्वल्प मृत्णु मुखत परिलो १४ 
नाइ श्रुति ज्ञान ` भये उरि गेल जीच ॐ कपट एरिया भया आगे भला धिव 
यम॒ येन मौतमक देखन्त साक्नात ‰# मरा येन भेल थिर नुहि भरि हत १५ 
नाइ मात बोल आति सेपके नोटोके # बुदा वानरकं येन पाइल पुत्रशोके 
हृद्य श्रुकाइल मुखे घूला उरि याय > कृतांजलि रहिला तलक लामि चाइ १६ 
कोपे वासवक ऋषि मात्तिलन्तं हास्ति * मोहर घरक वेढा विध्वंसिलि आसि 
छाग येन भल एको नाइ लाज काज * एहिमे कम्मंक लागि भेलि देवराज १७ 
नटत अगन तद भलि दुराचार *# निरशंक हया भार्या हरस आसार 
सड त्रैलोक्र राजा वुलि गव्वं तोर * एकोके नचास कम्मं करहु दुर्घोरि १८ 
विश्वरूप ब्राह्मणक कारि पाइलि लाइ > वारि दिया ब्रह्मवध पाप कलि लाइ 
आमार भार्यकि हरि सेहिमत चास > मोर हत्त सारि आनि सेन्थरे नयास१११९ 
कोने कि करिव मोक हैन मने मान > गौतम ऋषिर एको महिमा नजान 
स्वैर यतेक नारी तोक नुज्ुरिल * गौतमर स्त्रीते तोर मनक परिल २० 
परनारी हरे यार धरे मार्या नाइ भ्तोर यत भरार्यात्तार लेखाभो नपाइ 
तथापितो ब्रह्यणर भार्थाक हरसर करो शास्तियेन हेन कम्मं न करस २१ 
एहि वुलि क्रोधे उवलि भला वद्धि सम >» इन्द्र वोले चुहि ऋषि पाइले मोके यम 
कोपे वासवक ऋषि बुलिलन्त मात्ति > शुन पुरन्दर हैर वहो तोर शास्ति २२ 





रहा है) १११३ ॥ यह्‌ सुन कर इन्द्र भयभीतहो गया भौर उसने ससि लेते 
हए कहा, सर्वनाश हौ गया 1 हाय, वह्‌ क्या कर डाला, कंसे समय परचलपड़ाकरि 
गौतम के समान मृत्यु सम्मुख आ गई । १११४ भय से उसकी श्रवण शक्ति ओौर 
लान शक्ति नहीं रही मौर प्राण भी उड गये! कपट छोड, अगे जाकर स्थिर होकर 
खडादहो गया। गौर साक्षात्‌ यमके समान गौतम को देखने लगा। उसके हाथ- 
पर निश्चल हौ गये मौर वह मृत के समान हौ गया 1 १११५॥ उसके मुह्‌ से कोई 
वोली नही निकलत्ती गौरलार भी नहींघृंटपा रहा है, मानो ब्ूढा वानर पृत्रशोक 
से कातरदै।! उसका मन सूख गया गौर मुह्‌ पर धूल उडने लगी।. वह हाथ 
जोड कर नीचेको ओर देखने लगा। १११६ ॥ तव क्रोध सेहूंसते हुए ऋषिने 
इन्द्रस कहा, अरे दुष्ट, तूने अपने लिए मेराघर वरबाद कर दिया। मानोंतु वकरा 
हो गया है, कोई भी कायं लज्जाजनक नही रहा। क्यादइसीकाम केलिएत्रु देवराज 
वना हुञा है ? ।॥ १११७ ॥ अभिनयमें कुशल अरे! तु दुराचारी वन गया। निडर 
होकर तूने मेरी पत्नी का शील हरण किया। भै तीनों लोकों का राजाहं, यह्‌ कुकर तू 
गवं करता है। गौर किसी की भी परवाह न कर विपय कायं कृरता 
रहता है 1 १११८ ॥ विश्वरूप ब्राह्मण को काटकर तुञ्चको शरण मिल गई 

यर तूने ब्रह्मवध केपापकोर्वाट करञ्डादिया। मेरी पत्नीका शील हरण करं 
तू वसादही चाहतादहै1 भाज तु मेरे हाथों से वचकर कटी नही जा सकता ।! १११९॥ 

तु सपने मनम यह मानतादै कि कोई येरा क्या बिगाड़ सकताहै। तू गौतम 
ऋपि की महिमा विल्करुल नदीं जानता 1 स्वगंकीसारी नारियोसेभी तेरामन नहीं 
भरा! गौतम कीस्व्रीसेही तेरा मन भरा। ११२०1 जिसके घर में पत्नी 
नही होती, वही द्रूसरेकी नारी का शील द्रण करता है" तेरी कित्तनी पलियां है । 

इसका तो कोद दहिसावदहीनहदीं। फिरभीतुवब्राह्यण की पत्नीका शील हरण करता 
है। भतुस्े एेसी सजा दूंगा किञगे एसा कामन कर सके ॥ ११२१॥। यह्‌ 


ण्ण असमिया (देवनागरी लिपि) 


सब्वंदाइ तइ योनितेसे सात्र रत ‰# सहस्र हउक योनि तोर शरीरत 
येन अआनक्षण नकरस हेन दोष > एतिक्षणे छ्ण्डिया परक भण्डकोष २३ 
विहिलोहौ शास्ति तोर येहेन उचित » ब्राह्मणक भारो येन नकर इंगित 
हेन शाप गौतमे इन्दरक येवे दिल * पात्तकर फल आसि तेखने मिलिल २४ 
इन्द्र शरीर गोट योनिमय भल > बुद्‌ अंडकोष तेतिक्षणे चछ्ण्डि गेल 
देवर ईश्वर आति भेल लण्ड भण्ड * एराईइते शकति नाहि ब्राह्मणर दण्ड २५ 
महाहित उपदेश श्रुनियोक सव्वं * ब्राह्यणत भत्पो न करिवा अबगन्वं 
एरियो विप्रत  अवहेला सव्वंदाइ * देखा केनमत भेल देवर विलाइ २६ 
हया आति वीमत्स शापत गोततमर * महातापे मनत गुणन्त पुरन्दर ` 
याइवोहो स्वगंक आवे सइ कोन लाजे * पुव्बंत दिलेकं हाक देवता समाजे २७ 
तथापि आस्तिलि तपभंग करिवाक * आछो तप भांगिवो नाशचिलो भापोनाक 
कोनवबा तिधिये मोक ठेकिले विपाक * जगतर लोके आवे हासिवेक मोक २८ 
हरि हरि विधाता न भैलामोर फाल ड लाजत करि जाना सरणेसे माल 
शाप दिया भस्मच्छषिन करिला किक * भेलोहौ वीभत्स मड मरणतोधिक २९ 
कोन कम्मंकरो आवे कंक लाभि यां > इटो लाज अपमान कहते एराओं | 
एहि बुलि उत्तर दिशक लागि याइ % पद्यर तन्तुत गेया थाकिला लुकाइ ३० 
शाप दिया इन्द्रक गोतम मुनिवर # कोपमने ' गेया प्रदेशिला तिज घर 
अहल्या आछन्त महा मने ताप करि # स्वामी आसिवार पाचे देखिला सुन्दरी ३१ 


कहकर क्रोध से गौतम आगवब्रूला हो गये। इन्द्रने कषहाकिमेरी भंटऋषिसे नहीं 
वत्कि यम सेहो गर्दै) कोधसे ऋषिने इन्द्र को वुलाकर कहा, अरे इन्द्रः मै 
तुञ्े दड देरहाहूं।। ११२२॥ त्ूसदा योनिमेही रत रहतारै इसलिए तेरे सारे 
शरीर मे सहस्रो योनियां वन जाये जिससे फिर कभीटठेसा अपराधन कर सके, 
इसलिए इसी समय तेरे अडकोश गिर जाये ॥ ११२३ ॥ तूङ्नेमं एेसीहीसजादे 
रहाहूंजो तेरे लिए उचित है। जिससे फिर कभी ब्राह्मणको इगितन कर सके।, 
जव गौतमनेडन्द्रकोटेसाशाप दिया तोतुरन्त ही उसे उसके पाप काफल मिल 
गया ॥ ११२४ ॥ इन्द्र का समूचा शरीर योनिमय वन गया। तुरन्त ही उसके 
अडकोग टूट कर भिर गये।- देवताओं के ईश्वर की वड़ी दुगंतिहो गई! ब्राह्मण 
के दंडसे वचने की कोई शक्ति नही ॥ ११२५॥ अरे संसारके सभी लोगो ¡ तुम यह 
मगलकारी उपदेश सूनलो। ब्राह्मणसे कभी भी थोड़ा साभी गवन करना। 
ब्राह्मण कौ अवहैलना करने से सदा वचे रहना । देखो, देवराज की किस प्रकार 
दुदेशा हो गई । ११२६ ॥ गौतम के अभिशापसे वह अत्ति वीभत्स वन गया। 
इन्द्र वड़ पश्चाताप से मन ही मन सोचने लगा, अवै कौन सामृंह लेकर स्वगंको 
जाऊंगा । देवताओं के समाज मे पहले ही निपेध जारीहौ गया था॥ ११२७॥ 
फिरभीमे तपोभगकरनेके लिए ञाया। तपोभग करना तो दरकिनार, भँ अपना. 
ही नाश करवैठा। -किस विधि ने मुञ्चे इस विपत्तिमे डाल दिया अवसे संसार 
के लोग मेरी हंसी उडाएंगे ॥। ११२८1 हाय हाय विधाता, मेरा हृदय टुकड-टुक्डे 
व्योनहीरटोगया? इस लज्जा सेतोमर जाना अच्छाथा) ऋषिने शाप देकर 
मुक्षको भस्म क्यो नही कर दिया अवतो मैमृत्यु से भी अधिक वीभत्स वन 
गया । ११२९ ॥ अवमेक्या कं? किसके पास जाऊं कि इस लज्जा ओौर 
अपमान को वात वतनिसे वच जां? यह्‌ कहकर वह उत्तर दिशाकी ओर चल 
पड़ा ओर कमलनाल में जाकर छप गया ११३०1 इस प्रकार कुपित होकर 
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महात्रासे स्वामीर वहन्त सती आग > महुत्याक मातिला गोतम महासाग , 
युना सती महल्या कहिवि निष्ठ करि % किवा भाल मन्द कम्मं आछस आचरि ३२ 
शुनि अहल्यार हेन उरि गेल जीव * योरहाति गौत्तमर अगे भंल धिव 
लने भये धीरे धीरे मातन्त स्वामीक * आयुनि सन्वेन्न तुमि मोत पुछा किक ३३ 
तयु रूप धरि इन्द्र आइल छलिवाक > नुहिका सव्वं्ञ मइ नजानिलो ताक 
तोमाके से जानिया कहली धम्मं यत # कपट बासव तकि नधरि मनत ३४ 
कामे मत्त हया इन्द्रे ह्रिलेक मोक # शापि भस्म करिथोक प्रायश्रिचत्त होक 
गौतमे बोलन्त मिद्ा नामात्तिलि तइ * शापि तोक भस्म ञआरोन करोहो मइ ३५ 
अज्ञान दोषर तथापितो करो दंड > कतो काल माने हया याक श्षिलाखंड 
रामस्पे हरि आसि हैव अवतार % राक्षसक मारिया खंडिव मृनिभार ३६ 
तान पदरेणु पाइले टहैवि पुव्वंवत न करिवि संशयं किलो स्वरूपत 
यजि हन्ते कोन प्राणी तोक नेदेखोक % इटो माश्रमतत आरो लोक ना थाकोक ३७ 
एहि वुलि गीतम तेखने चलि भला # उत्तर दिशत गेया तप करि रला 
अहल्या भंलन्त श्षिला स्वामीर शापत *# सेहि धरि नाहि एकोजन मश्रमत ३८ 
तयु पद पंकजर रेणु प्रसादत * एहेन्ते अहल्या सत्ती भला पुर्बवत 
गौतमर भार्या एन्ते जानिबाहा राम > शुनि अहूल्याक रामे करिला प्रणाम ३९ 
विश्वामित्र मृनित पिति रघुवर > कहियोक पचे केन भल वासतवर 
ऋषि वोले युता राम रधुवंशधर * शची एको धित्ति चजानिया बासवर ४० 
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मुनिवर गौतम ने इन्द्रको श्राप देकर अपने घरमे प्रवेश किया। वर्ह अहल्या मनम 
पश्चाताप लिये वटी थी, उसने पति कौ अते हए देखा ! ११३१1 भय के कारण 
सती अहल्या अपने पति के सम्मुख न आई । तव महाभाग गौतमने अहल्याको 
पुकारा 1 सुनो सती अहल्या, सच-सच वताना तुमने भलानवुरा कौन सा कायं किया 
है 1 ११३२ ॥ टे सुनकर अहत्या के प्राण उडगये। वह्‌ हाय जोड़कर गौतम 
के सम्मुख निश्चले खड़ी हौ गर्ईद। लाज मौर भय से उसने धीरे-धीरे अपने पत्तिसे 
कटा, अप स्वयं सवेन है, मृञ्चसे क्या पूछते है ।! ११३३ ॥ तुम्हारा रूपधरकर 
इन्द्र मून छलने के लिए भाया । म सवज्ञ नही, अतः मँ उसको जानन सकी | तुम्हे 
समञ्चकर मने उसे कितनी ही धमं की वाते वताई, किन्तु कपटी इद्र को वह्‌ कुछभी 
न भाया ॥ ११३४ काम से उन्मादी वनकर इन्द्रनेमेरा शील हरण कर लिया। 
तुम शाप देकर मुञ्चको भस्म कर डालो, जिससे मेरा प्रायश्चित्तदहोजाये। गौतमने 
कहा, तूने न्रूठ नहीं कहा है, इसलिए मे तुन्ले णाप देकर भस्म नही कसूगा ।! ११३५ ॥ 
यद्यपि तूने अनजाने में पापक्ियादहै फिर भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। तु दी्धंकाल 
तक शिलाखंड वनकर पड़ी रह । जवरामके रूपमे भगवान्‌ अवतार धारण करके 
लागे ओर राक्षसोको मारकर भूमि का भार हरेगे 1 ११३६} तव उन्ही की 
पदधूलि पाने पर त्रु फिर पूववत्‌ हौ जाएगी 1 इसमें कोई सन्देह मत करना, मै तुञ्च 
सच-सच वतय दे रहाहूं। जाजसे कोर्दभी प्राणी तुस्चेन देख सकेगा भौर इस 
माध्रममें भाज से कोई व्यक्तिभी न रह सकेगा ॥ ११३७॥ यह कहकर गौतम 
चले गये गौर उत्तर दिशा में जाकर तपस्याकरने लगे! पततिके शापसे अहल्या 
शिला वनकर पड़ी रही । उस समयसे बश्रममे भी कोई नहीं रह सक्ता ।। ११३८} 
तुम्हारे चरण-कमल की धूलि कौ कृपा से आज सती अहल्या पूरवेवत्‌ वन गई । 
राम, तुम यह जान लो किं यही गौतमकीभार्याहै। यहृन्युनकर रामचन्द्र ने अहृत्या 
को प्रणाम किया ।११३९॥ इसके वाद राम ने विश्वाभि मुनि से पुल्ल, यह्‌ 


१५० असमिया (देवनागरी लिपि! 


पाचे बृहस्पतित पुच्ला शची सतती ‡ स्वामो किवा भेला कटियोक वृहस्पति 
देवगुर वोलन्त॒ नजांनो मड ताक % तेवेते स्वामीक पावा पूजियो दूर्गाक ४१ 
शुनि शचौ देवी तेवे दुर्णक पूजिला > तुष्ट हया दुर्गायो शचीक. देखा दिला 
शचीक वोलन्त येन लागे लयो बर ‡ शची वोले कंथो किवा मेल पुरन्दर ४२ 
इन्द्र वृत्तान्त दुर्गां कहिला शचीत * पाइवाहा स्वामीक बुलि भला अन्तर्हित 
वर पाया शची आनन्दित आति भला > ब्रहस्पति समे सरोवर तीरे गला ४३ 
पावे पुरल्दरक मात्िला ब्रहस्पति % हैवेक कल्याण उट्ियोकं महामति 
गुरुर बचन श्ुनिलन्त पुरन्दर # पश्र तन्तुत आदा सहल वल्मर ४४ 
तारपरा उच्य तीरक लागि गेला * शची ब्रहस्पति समे एकथान मला 
शापर वृत्तासत कहिलस्त पुरन्दर कदेला गुर केन मोर भल अथन्तर ४५ 
कि करिबो गुर आवे उपदेश दियो # ब्रहस्पति वोलन्त देवीकं भराध्यो 
पाचे पुरन्दर शुनि गुरुर वचन > एकचित्ते करिला देवीक आराधन ४६ 
तुष्ट हया देवी आसि भेलन्त साक्षात » देखि पुरन्दरे प्रणामिला नमाईइ माथ 
स्तुति नति भक्ति करिला वहुतर * पा्व्वं्ती बोलन्त येन लागे लयो वर ४७ 
वासवे वोलन्त माववर दिवा मोक > महाच्षपि गौतमर शाप दुर हौीक 
पार्व्व॑ती वोलन्त ब्रह्मशाप आछा पाइ > ताक गुचाइवाक लागि मोर शक्ति नाई यण 
तथापितो देओ वर ताक शुनियोक > योनि गुचि इटो सहसेक चक्षु हक 
हैवेक तोमार नाभ सहललोचन * भेला अन्तर्धान चुलि एतेक वचन ४९ 





वताइए कि वादमेंइन्द्रका व्या हृजा। च्छपि नेक्टा,है राम, सुनो। इन्द्रके 
स्थान कापता इन्द्राणी को मालूम नथा॥ ११४० ॥ वादमें सती इद्द्राणीने 
वृहस्पति से पूछा, हे बृहस्पति मेरे पत्तिकोक्याहो गया? वह्‌ करटा चला गया? यह्‌ 
सुनकर देवगुरु (वृहस्पति) ने कटा, यह तो सुत्धे मालूमनही 1 तुम दुर्खण जीकी पूना 
करो, तभी अपने पति को पामोगी । ११४१ ॥ यह सुनकर इन्द्राणी ने दुर्गा की पूजा 
की । सन्तुष्ट होकर दुर्गाने भी इन्द्राणी को दशन दिया। इन्द्रणीसे उन्होनि कहा, 
जो चाहतीहो वैसाहीवरमांगलो। इन्द्राणीने कहा, मून यह वता दो क्रि इन्द्र 
काक्या हुञारहै। ११४२॥ तवदुर्गाने इद्र कासार हाल इन्द्राणी से कहा, ओर 
तुक्लको तेरा पति मिल जायगा, यह्‌ कहकर वह्‌ अन्तर्धान दौ गई। यह्‌ वरदान 
पाकर इन्द्राणी वहुत प्रसन्न हो गई ओर वृहस्पति के साथ सरोवर के तट पर 
पहुंची ॥ ११४३ ॥ इसके बाद वृहस्पति ने इन््रसे कहा, है महामति, कल्याण होगा, 
उठो।' इन्द्र ने गुरं का वचन सुना! सहचर वपं तक वह कमलके नालमें छिपा 
रहा था ॥ ११४ ॥ फिर इन्द्र उकठ्कर सरोवरके तट पर पहुंचा भौर इन्द्राणी 
तथा वृहस्पति के साथ एक स्थान परवखड़ा हो गया। . इन्धने णापका विवरण 
सुनाकर कहा, देखो गुरुवर, मेरी कंसी दुदंशा हो गईहै।। ११४५ ॥ हे गुरुवर, अव 
भेक्या करू, इसका उपदेश दो वृहस्पति ने कहा, देवी की आराधना करो) 
गुरु के वचन सुनकर इन्द्रने एकचित्त होकर देवीकी आराधना की। ११४९६11 
देवौ प्रसन्न हौ गयी गौर उन्होने आकर इन्द्र को दशेन दिया । इन्द्र ने उनको देखकर 
प्रणाम करके सिर ल्ुकाया । करई प्रकार से स्तुति की ओर भक्ति प्रकटकी। पावती 
ने कहा, जो आवश्यक हौ वह्‌ वर मोगलो1) ११४७ 11 इन्र ने कटा, माँ ! मून्लको 
वरदो क्रि महपि गौतम काशाप दुर हो जाय! पावतीने कहा, तुमको ब्राह्मण-शाप 
मिला है, उसको मिटाने की शक्ति म्मे नही है ॥ ११४८ ॥ फिर भीमे वरदेती 
ह" उसे सुनो । ये योनिर्यां अद्य होकर तुम्हारे णरीर मे सदहख आंखे वन जायेगी 


ए 1 ती ५०१ 
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१५२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


तोमार चरणे सेवा सदाय करन्त भ तयु महा प्रसादे मोक्षफो नादरन्त 
एहिमते करि स्तुत्ति रामक विस्तर * भहत्या सहिते चलि गला मुनिवर ५९ 
युना सभासद पद रामर चरित ॐ श्रुनन्ते फर्णत येन वरिषे अमूत 
अनायसि गुचिवेक संसारर दख *+ बोला राम लभिवा परमानन्द चुल ६० 


रामर हरधनु भंग 


अनन्तरे महा ऋषि विश्वामित्र राम-लक्ष्मणक लद) 

सहरिष मने मधुर गमने मिथिला पादलन्त गड्‌ 1 
ऋषिर पाचत हरिष मनत चलन्त राम लक्ष्मण) 

येन शश्च सिह देखिते र्विड्गि गजर येन गमन ११६१ 
मृद सुकोमल चरण युगल चलावन्त लयलासे 1 

दिश पाश प्रति करि प्रज्वलित रामर देहा प्रकज्ञे॥ 
परम मधुर लावण्य प्रचुर साक्षत येन मदन। 

महा मनोहर मूर्ति चन्दर दैखि चावे स्नंजन ११६२ 
ईषत हसित  वरिपे अमृत देखन्ता लोकर गवे। 

जुराय मन प्राण नभासे नयन यतेक रामेक चावे \ 
लगत॒ उभति चले सर्व्वजन  प्रशंसिया वहुभावे। 

इटो पुरुषक तुलिते कोनेनो सुवणेङरक्षीया मावे ।॥ ६३ 
धिरो भाग्यवती पाडला मांक पुत्र ताइर विधि सुप्रसन्न । 

सिजनीर सम पुण्य जानो आर ` नतो करे एकोजन॥ 





महाप्रसादसे वे मोक्ष कोभी कोई मूल्य नहीं देते। इस प्रकार राम की पर्याप्त 
स्तुति करने के वाद अहल्या को साथ लेकर मुनिवर गौतम चले गये ।॥ ११५९॥ 
हे सभासदो, राम के चरित्र की कविता सुनो। इसके सुनने से मानौ कानो मे अमृत 
बरसने लगता है गौर अनायासही संसार केसारे दुखद्ुरदौ जातेदै। रमका 
नाम लो, तो परमानन्द प्राप्त करोगे ॥ ११६० ॥ 


राम हारा शिव-धनुष भंग करना 


इसके अनन्तर महर्षि विश्वामित्र राम-लक्ष्मण को तेकर मधुर चालसे चलते हुए 
सहपं मिथिला जा पहुचे! ऋषि के पीचे-पीे रामलक्ष्मण सानन्द चलते रहै । वे 
दोनो वीर सिहू-शावक से लगते थे ओौर उनकी चाल गज के समान लगती थी ।। ११६१ ॥ 
उनके दोनों कोमल पैर छन्द-लय की गति से चलतेये भौर रामका शरीर आस-पास 
कौ प्रकाशित करताथा!' पर्याप्त लावण्य से पूणं वड़ीही मधुर भौर साक्षात्‌ मदन 
के समान बड़ी ही मनोहर व सुन्दर उनकी सूति देखकर सभी लोग निरखने 
लगते. ११६२.॥ लोगों के एरीर की ओर उनके मुस्करा कर देखने से ही ममृत 
वरसने लगता, सभीके प्राण जुड़ा जते। जोभी रामकीमोर देखते उन्हीकी 
आंखे भपलक रहं जाती } दोनों के संग-संग सारे लोग चलने लगते भौर तरह-तरह 
से उनकी प्रशंसा करते । वे कहते, इस पुरुप को भला किस स्वर्ण-गर्भा माता ने जन्म 
दिया है 1 ११६३ । .ेसा पुत्र जिस भाग्यवती को भिलाहै उसके प्रति विधि 
भत्यन्त प्रसन्न है । उसके समान, किसी अन्य माता ने इतना पुण्य नही किया है । 


माघव कदली रामायण १५६३ 


रामर समान पुरुष उत्तम इतिनि लोकत नाइ) 

चरैलोक्यर सूय इहन शरीरे थला बिधि एकं ठाई ॥ दय 
सीतार सदुश एहन्तेसे बर विधि निभ्मिलन्त जानि) 

सथस्बर सम~ यत भियिलात दैवे सिलाईइलन्त आनि ॥ 
जनक नुपति कि क्यं करिला अंगीकार विपरीत) 

कठिन = धनुतं कोल शरीरे पादयि गुण दति ॥ ६५ 
इहैन वरत अपन इच्छये सीताक दिवे नपाइल) 
येन कोनजने हत्तिर अमृत आयुनि ठेलि पलाइल ) 
येन॒ नवनिधि पाया हरवावे दरिद्र म्रापोन देष) 

रामक देचिया यत्त नर-नारी एहिमे स्वे घोषे ॥ ६६ 
मुनिर पचत परम हरिषे चलन्त  राम~-लक्ष्ण। 

विश्वामित्र मुनि सयम्बर शाला पाइल गेया कतक्षण॥ 
जनक नृपति देखि सचक्रित उटिलस्त चालि माच) 

आपति आसन पररिया दिलस्त बुलि आति भृदुमाच \\ ६७ 
पचे जानुशिरे परशि सादरे करिलन्त नमस्कार \ 

सभे ऋषिक करिलन्त पूजा हरिषर नाई पार ॥ 
सुखे भासनत वसया माछन्त विश्वापिन्न सुनिबर) 

दक्षिणत राम रामत्त लक्ष्ण आरो शिष्य निरन्तर ॥ ६८ 


गोतमर पुन्न ` नामे शतानन्द पुरोहित अनकर \ 
विश्वामित्र सहा समूनिक देखिया सादरिला बहुतर ॥ 
राम~-लक्ष्मणक देखि शतानन्द पुलि विश्वाभित्रत्त) 


काहार कुमार सूपे सनोहर देखि नेतो हैनमत ॥ ६९ 


राम के समान उत्तम पुरुष इनतीनों लोकोमे नरीह! तीनोलोकोका सारासूप 
विधाताने एक ही स्थान पर एकत्रित कर दिया है ११६४1 यहु जानता हं कि सीता 
के योग्य एसा वर विधातानेही निर्माण कियाहै। दंवही ते इनको स्वेयस्वर के समयं 
मिथिलामेंला पहुंचाया! राजा जनक ने यह्‌ कसी विपरीत्त प्रतिज्ञा कर उक्ती 
यह्‌ कोमल णरीर उस कठ्नि धनप पर प्रत्यंचा नही चहा पायेगा ! ११६५ ॥ इन 
सरीखे वर कौ जनके अपनी इच्छासेसीताकोन दे सक्गे--मानो किसीने भपनेदहाथ 
का अमृत खुद ही धकेल कर गिरा दियाद्। मानों नवनिधि पाकर दरिद्र ने अपने 
हीदोपसेउसे गवा दिया दौ! राम कोदेखकर सारे नर-नारी इसी प्रकारकी 
धोपणा क्ररने लगे ।॥ ११६६९ 1 मुनिके पीछे-पीचे वड़े दपं से राम-लक्ष्मण चलते 
रहे}! कितनीदही देरमें विश्वामित्र मुनिस्वयंवर शालामे जा पहुवे) चकित 
होकर राजा जनक उठकर उनकी योर चल पड़े! स्वयंदही उनके लिए आसन 
` विछठाकर ' बड़ मृदुभाव से उनसे वोले 11 ११६७ ॥ वादमे जघ ओौरश्षिर का स्पर्श 
. केर उनको सादर नमस्कार किया भौर अर्घ्यं सहित ऋषि की पूजा की, जिससे 
` उनके दपं का मोर-छोर न रही सुखसे मासन पर मुनिवर विश्वामित्र वेठेहै। 
उनके दक्षिण में राम ओर वाम दिशा में लक्ष्मण एवं कितने ही शिष्य वेठे हैँ ।। ११६८ ॥ 
शतानन्द नामक गौतम का पुत्र जनक का पुरोहितटहै। उसने महामुनि विश्वामिच् 
को देखकर उनका कर्द तरह से समादर किया} ग्रतानन्दने राम-लकष्मण को देखकर 
विष्वामिवर से पृछा,ये किस राजा के कुमार दहं? देखा मनोहर रूप धारण करनेवाला 
` ब्नौर कोई नहीं देखा ।॥ ११६९ 1 ततव शतानन्द के सम्मुख ऋति विश्वामित्र ने 
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शतानन्द अगे चषि विश्वामित्र कहिला कथा सकल) 

दतरथ महा राजार तनय राम एन्ते महादल ॥ 
रामर कनिष्ठ एहैन्ते लक्ष्मण परम गरणे युगरत। 

चरणे परशि मातृक तोमार करिला रमे मुकरुत ॥ ७० 
रामर चरण प्रसादे महत्या घोर शाप निस्तारिला। 

गौतम आसया रामक प्रशंसि अहत्याक संबरिलिा ॥ 
शुनि शतानन्दे _ भैलन्त हरिष . पाईइलन्त सातु निस्तार)! 

रामक प्रशंसि ऋषिक वोलन्त प्रसाद इरी तोमार ॥ ७१ 
नोहन्त॒ मानुह परम पुरुप जानिलो , राम ` निश्चय । 

जगत निस्तार हेतु अवतार भला पएस्ते महाशय ॥ 
धिरो पदधूलि सदा आराधन्त ब्रह्मा आदि देवगणे। 

याक आशा करि सव्वं पुरुषायं एरे महा महाजने ॥ ७२ 
हेलय परम दुर्लभम धूलाक  पाइला मातरु मोर लाग। 

जानि लोक तरा कोटि जनमर अष तान महाभाग 1 
आमयो चक्षुये देखिलो रामक कतवा पुण्यर फले। 

एहि बलि शता- नन्दे राघवकं भव्चिलन्त कीतुहुले ॥ ७३ 
यत्त यत महा महाराजागण आचय वसि सभात) 

रामक देखिया समस्ते राजार मुखत हरिलि मात ॥ 
राघवर महा तेने धरपिल भेल आति संकोचित। 

प्रमत्त सिहुक देखि मूगगण होवे येन भये भीत ॥ ७४ 
सयम्बर सम- व्यात्त यत्त॒ यत्त आच नर-नारीचय। 

रामर भद्भूत पक देखिया भे गेला महा विस्मय ॥ 





सारी वाते वतायीं । यह्‌ महावली राम महाराजा दणरथकेपृत्रटै) रामकाष्टोटा 
भाई यह्‌ लक्ष्मण परम-गुणो से युक्तहै। इसी राम नेतुम्हारीर्मां कोचरणोंसे 
स्पर्शं ॑कर मुक्त कियाद ।। ११७०॥ राम के चरणो की कृपासे भहल्याको घोर 
णाप^से निस्तारमिलादै। गौतमने आकर राम की प्रशंसा कर अहल्या को संभाल 
लियादहै। मां को निस्तार मिला दहै, यह सुनकर शतानन्द हपितहुभा। रामकी 
प्रणंसा कर उसने ऋपिसे कहा, यह तुम्हारी ही कृपासे संभव हुमा 1 ११७१ ॥ यह्‌ 
मैने निश्चय रूपसे जान लियाकि राम परम पुरुप दहै, मनुष्य नही। संसारके 
निस्तार के लिए इन महापुरुप का अवतार हुआदै। जिस पदधूलिके लिए ब्रह्मा 
आदि देवता सदा आराधना किया करते है, जित्तकी माशा करते हुए वड़-वड 
महापुरूप भी सभी पुरुषार्थो कात्याग कर देते है) ११७२1 रेसी परम दुर्लभ धूलि 
मेरीर्मां को मिल गर्ई्‌। भँ जानता हं कि वह कोटि जन्मके लिए तर गर्द! वहु 
महाभाग्यवती है! मैनेभी कितने ही पुण्योंके वल पर अपनी आंखों से देखा 
यह्‌ कहकर शतानन्द ने कौतूहल से राम की अर्चना की ।। ११७३ जितने वड- 
वड़े महाराजाः सभामेवेठे थे, रामको देखकर उन सभी राजां की वोलती वन्द 
हो गई । राघव के"महातेज ने उनको अभिभ्रूत किया, वे अत्यन्त संकुचितसे हो गये 
जिस प्रकार प्रमत्त सिह को देखकर हिरन भयभीत हौ जति है | ११७४ ।1 स्वयंवर- 
समाज मे जितने नर-नारी ये, राम का अद्भूत रूप देखकर सव दग रह्‌ गये । जिसकी 
दृष्टि राम केजित्न अंग पर भी पड़ गई वहाँ से वह्‌ हटाई नहीजा सकी, वहीकी 
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पद 


राम लक्ष्मणक देखि जनक नृपत्ति * विश्वामित्र मुनित पुलि महामति 
क्वा नाम आन दुरो काहार तनय # महा ङूषवन्त भआत्तिश्रय गुभानय११८९१ 
मापोनार कहियो कुशल आगमन ‰ आज्ञा करियोकं किवा साधो प्रयोजन 
शुनि हासि लिश्ामित्रे बुलिला वचन % आरा इंड दशरथ राजार नन्दन११य२्‌ 
आन राम नाम सव्व॑गरुणर आलय ‡ आन नप लक्ष्मण परम दयुमानय 
शरेष्ठ राप कनिष्ठ लक्ष्मण वीरवर * जानिवा रामक चुमि परम ईश्वर ८३ 
परम पुरुप हरि जगतत आधार ‡ रामस्पे भला पृयिवीत्त अवतार 
हरवा सूतिर भार राक्षस सहरि > तयु गृहै लक्ष्मी जे सीता नाम घरि ठय 
रामरेसे चार्य्या सीता जाना स्वरूपत > दियोक सीताकू तुमि विवाह रामत 
हैवेक तोमार तेदे परम कल्याण एहि प्रयोजने आसति मछोतयु स्यान ८५ 
चरेलोक्य विजयी राम महा धघनुद्धर्‌ > चरिमुवने नाहकि रामर स्मसर 
जनकं नृपति मातिलन्त हेन चुनि * मोहौर वचन दयुनियोक महामुनि ८६ 
नाहि दशरथ राजा प्रृथिवीत सम * ताहान तनय राम पुर उत्तम 
महा सुकुमार खूप लावण्य प्रचुर + सुवन मोहन आति मूरति मधुर ८७ 
एन्तेसे निश्चय पति रैवन्त सतार > ङिन्तु मद एक करि छो अंभौकार 
मृग मारि महादेवे इुवारे भामार> एरि गेल घनुलान येन वच्रसार ठम 
ताक घरे थया मइ वुलिलो वचन > इहति लगाडइवे गुण पारे पिरे जनत 
ताहान्ते विवाह सीता दिवोहौ निश्चय # नपारिते गुण दिवि यत्त॒ राजाचय ८९ 





राजा जनकने राप-लक्ष्मण को देखकर विरवामिन्न मुनिसे पा, हि महामति, 

इन दोनोकेक्या नाम है,ये किसके वेटेहै? येतो वडेही रूपवान्‌ गार सुचरित 
है 1 ११८१ ।॥ अपना कुशल-मंगल वतावे ओर आगमन का कारण वततावे। आज्ञा 
करे, कौन सा प्रयोजन पुरा किया जाय। यह्‌ सुनकर विरवामित्र नेह केर कहा, 
ये दोनो राजा दशरथके बेटे दै।) ११८२॥ इसकानाम रामदैजो क्रि सारे गुणों 
काधामदहै। इसका नाम लक्ष्मणदैजोकिव्डादही चरित्रवानदहै। राम व्डाहै 
ओर वीरवर लक्ष्मण छोटा ठै । राम को तुम परमं ईश्वर के ल्प में 
जानना ११८३ 11 वे परमपुरूप भगवान्‌ है गीर विष्वेके आधार) राम कारूष 
धारण करके उन्होने ससारमे भव्तार लिया! राक्षसो का संहार कर ये धरती 
काथार हरणकरेगे) तुम्हारे घरमेंसीता केखूप मेतध्मीरहै)) ११८४५ यह्‌ 
प्रत्यक्ष रूपसेजान लोकिंसीतारामकी भार्याहै। रामस्नेतुम सीता का विवाहं 
करना । इससे तुम्हारा वड़ा कल्याण होगा। म इसी प्रयोजन से तुम्हारे पाञ्च आवा 
हं 1 ११८५1 राम तीनों लोको कौ विजय करनेवाला महान्‌ धनुधंरदहै। तिभुवन 
मं रामके समकक्च कोई नही । एसा सुनकर राजा जनक ने कहा, हे महामुनि, मेरी 
वात तो सुनो । ११८६ ॥ ससारमे दशरथ के स्मान कोई राजा नही। उनका 
पुत्र राम पुरुपोत्तम है! वह वड़ादही ₹ङपवान्‌ है, उसमे लावण्य कूट-कूट कर भरा 
है । उसकी नृवन-मोटन मूरति अति मधुर है 1! ११८७ 11 यह्‌ अवश्य ही सीता का 
पति वनेगा, किन्तु मेने एक प्रतिना कर रखीहै। मृग मारने के उपरान्त महादेव 
मेरे दरवाजे पर अपना वच्सम धघनुप छोड गये 1. ११९८८ 11 उसको घर मे रखकर 
मेने यह वचन कठा, इस पर जो भी व्यक्ति प्रत्यंचां चढा सकेगा उसी से मैं निस्चय 
ख्पसे सीता का विवाह करूगा। जितने राजा हैकोड भी प्रत्यंचा नही चटा 
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रमक देविया वसि ` युणे मने-मने » मिषा अंगीकार करिलोहौ कि कारणे 
एन्तेसे जाना चर सीतार उचित * विधाता आलिया करिलन्त उपस्थित ९० 
महा उचपिच मुनि करे मोर चित्त ॐ नपारिवे राघवे धनृत्त गण दिति 
रामक चाहृन्ते अंगीकार हरुवाओं > अंगीकार चाहो पेवे रामक नापाओं ९१ 
एकक चाहृन्ते मोर अपरे नघटे # बाजिया रहिलो सेह उभय-संकटे 
विश्वामित्रे बोलन्त जनक महाभाग + इसव चिन्ताक तुमि करय परित्याग ९२ 
कोन वस्तु धन्ुलान रामर आगत * नजानाहा तुमि रामचन्द्र महर 
ईषत कटाक्षे धनु भांगिवन्त रामे शपाइवन्त सीताक चिन्ताकरा किवा कामे ९३ 
बुलिता जनके विश्वामिन्क इुनाइ * केमने गुचिवे चिन्ता श्रुनिभ आताइ 
धरिलेक धनु महमा महा राजागणे % लारिवाको नपारिला अनेक यत्तने ९४ 
कोमल शरीर राम वबयसत्त अल्प * परम कटिनि धनु येन वच्रकल्प 
ताक धरि गया रामचन्द्रे कि करिव >+ आछो यण दिवि लारिवाको नपारिव ९१ 
धनुत लगा गुण रामर नलागे > समाजत लघु केने हैव महाभागे 
अंगीकार ` लारि सीता दिबोहो रामक * केत खुजि पादन आर इमत बरक ९६ 
भजिज्ञासि पूर्व्बत॒करिलो अंगीकार % ताक एरिलत्त दोष नाहिके आमार 
दि दोष होवे ताक नकरोहौ उर गुचिवे सकले दोष प्रसादे रामर ९७ 
शुनि विश्वामित्र हासि बरुलिलस्त बाणी ‡ कराहा संशय तुति रामक नजानि 
एन्तेसे ईश्वर चराचर जगतर धनु भागिवन्त कोन प्रयास रामर ९८ 








सका । ११८९ 1 रामको देखकर वे मनही मन विचारने लगे, नाहक मैने एसी 
प्रतिज्ञा क्यो कर डाली। इसी को भने सीता का उचित वर जान लिया। विधाता 
ने स्वयं इसको यहाँ लाकर उपस्थित किया । ११९० ॥_ हे मुनि, मन व्याकुल हो रहा 
है, कदाचित्‌ राम धनुप पर प्रत्य॑चा नही चढा सकेगे। रामको चाह तो अपनी 
प्रतिज्ञा वाता हं आौर य॒दि प्रतिज्ञाको चाहूंतो रामको गेवाता हँ ।। ११९१॥ एक 
फो चाहने पर मृनचे दरूसरेसे हाथ धोना पडतारहै। यै व्ड़ेही उभय-संकटमे फंस 
गया हँ! विश्वामित्र ने कहा, है महाभाग जनक,ये सारी चिन्तां तुम स्याग 
दो ॥ ११९२ ॥ राम्‌ के सामने धनुप कौन बड़ी चीजहै। तुम रामचन्द्र के महत्त्व 
को नही जानते! तनिक कटक्षसेही राम धनुष को तोड़ डालेगे भौर सीताको 
प्राप्त करेगे, व्यो नाहके चिन्ता करते हौ ॥ ११९३ | जनक ने फिर विश्वामित्र 
से कहा, हे गुसाई सुनो, मेरी चिन्ता कसि प्रकार दूरहो। वड़-वड़े राजाओंने धनुप 
संभाले, किन्तु कफर प्रयल करने के उपरान्त भी उसे हिला न सके 1 ११९४ |} राम 
उघ्रमे छोटा गौर्‌ कोमल शरीर काह! धनुप अत्यन्त कठिन है, मानो वचर हौ । 
उसको रामचन्द्र केसे उठा स्केमा{ उस पर्‌ प्रत्यचा चढ़ाना तो दरकिनार, उसको 
हिला भी नही सकेगा ।। ११९५ ॥ राम धनूप परं प्रत्य॑चा नही चदा सकेगा । यहं 
महाभाग व्य्थहुी में समाज में क्यों भपमानितहो। प्रतिज्ञा भेग कर मै रामको 
अपनी सीतादेवुंगा। इस प्रकारका वर मुञ्ने गौर कहौ ठृ मिलेगा ।। ११९६ 1 
विना पूजनि पटने भेने यह प्रतिज्ञा कीथी) उसका उत्तंघन करने मे मञ्े दोप 

नहीं लगेगा) यदिदोप होभी तोम उसे नहीं उरगा) रामकी छृपासेनेरे 
सारे दोप मिट्‌ जाणे 1 ११९७ ।॥ सुनकर विष्वामित्र हमे ओर वोत, नम राम को 
जने विना टोमनम यह्‌ संशय्‌ कर रहैहो। यहतो चराचर विश्व कै ईश्वर है । 
घनुप कोतोटूने मेभलारामको कौन सता प्रयास करना पडेगा । ११९८1 राजां 
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चाहि याका जनक नृपति कोतुहुले * धनुते परीक्षा. आजि पाइवाहा सक्ते. - 
शुनि सीता मने कोप क्रन्त ऋषिक * मोहोर विपक्ष एन्त आच्रन्त किक ९९ 
अंगीकार पारि मोक विहा दिवे चान्त * ऋषिर कारणे पित्र ताहि नपान्त 

धनु भांगिवाक एन्ते बोलम्त किसक ‡ इहान निमित्तं मइ नपाइवो रामक१२०० 
राम मोर स्वामी हाते मिलाइलेक विधि * विश्वामित्र हतु हर्वाइवो नवनिधि 
लवनरु पुतलि येन सुकोमल तनु हिन रमे किमते भागवि वच्रधनु१२०१ 
नलागे भांगिवे धनु सीता दन्त हाक ‡ अंगीकार एरि विहा दियोक मामक 
पाचे विश्वामित्र ऋषि बुलिला वचन > श्युनियोक राम रघुकुलर नन्दनं २ 
धनुखानि भागि विहा करियो सीताक * उवियो सत्वरे राखियोक मोर वाक 
शुनि रामचन्द्रं उव्लिन्त तावक्षणे # कंक्रालत वक्त्र काचिलन्त रगमने ३ 
ऋषिक प्रणामि चलिलन्त रघुवर ‡ देखि हासि तुलिलेक राजां निरन्तर 

बर वर वीरे नपारिलां लारिवाक * भेलो लघु लोके वेदि हासिल सामाक ४ 
शिञ्चुमति हया ताकत प्रत्ति करे सास्र > हिनसे इहार जानकीक भेल आत्त 
विश्वामित्र मुनि शुनि चपराइला माव + जानो धनु भांगिवे नपारे रघुनाय ५ 
असुख अशान्ति आततिं मनत सीतार > हरि हरि विधि सिद्धिन मेल मामार 
हास्या चलन्त रामचन्द्र महाबल # प्रत्येक भरित मही करे टलमलं ६ 
प्रमत्त केशरी येन यान्त महाशय > देखि राजागण भंल परम विस्म 
गुचिल सवार हासि विवर्णं वदन * सीता गोत्तानीर मन भेगेल ,प्रसनन ७ 





जनक कौतूहल से देखने लगे कि आज सभीकोधनुपकी परीक्षा देखने को मिलेगी । 
यह्‌ सुनकर सीता नेमन हीमन ऋषि पर कोप किया कि यहं किस प्रकार मेरे 
विपक्षमेंहो गये ।.११९९ 1 प्रतिज्ञा को परे रखकर पिता जीमेरा विवाह करना 
चाहते थे, किन्तु ऋषिक कारणवेरेसा नही करण रहैहै। किस कारण ये धनुप 
तोडने को कह रहै दै? इन्दीकेकारणमे रामको प्राप्त नही कर सकुगी ।। १२००] 
विधिनेमेरे लिएरामको प्तिके स्पमेमेरे हाथोमेला दिया। विश्वामित्र के 
कारणदहीर्मे इस नवनिधिकोखो दुंगी। रामकाशरीर मव्छनकेवने हुए गहके 
समान सुकोमल है । सा राम क्रिस प्रकार से उस्र व्-कठटोर धनप कोतोड़ 
सकेगा ॥ १२०१ ॥ सीता ने निपेध किया कि धनुप तोडने की आवश्यकता नहीं है । 
प्रतिज्ञा का उल्लघन कर मेरा व्याह॒ कर दो इसके पश्चात्‌ ऋपि विर्वामित्रने 
कहा, हे रघुकरुल के नन्दन राम, मेरी वात सुनो। १२०२॥ धनुपको तोड़ कर 
सीता से विवाह कर लो। क्लट्पट उठो ओँरमेरा कट्ना मानो। यह मुन कर 
रामचन्द्र तत्क्षण उठ खड़ हुए ओर उत्तरीय को कमर पर कस कर वाधा ।॥ १२०३॥ 
च्पिको प्रणाम करके रामचन्द्र चल पडे! यहु देखकर सभी राजा हंसने लगे। 
वड़-वड़ वीर इस धनुप कोहिला नदी सके। मुञ्षको घेरकरलौग हसते रदे भौर 
मुक्चको नीचा देखना पडा 11 १२०४१ जो अभी शिशुमत्ि दै उसमे इतना साहस 
करटा? रसे व्यक्ति के प्रति जानकी की ञआशादहै। विश्वामित्र मुनि ने यह सुनकर माथा 
ठोक लिया किं रघुनाथ धनुप को तौड नही सकेगा । १२०५॥ सीताके मनमें 
वड़ा दु.ख ओर वड़ी अशान्तिहै। हाय ईश्वर, मेरी मनोकामना सिद्धन हो सकी। 
महावली रामचन्द्र हसते हुए चले। उनके प्रत्येक पग पर धरती डगमगाने 
लगी 11 १२०६ ॥ महाशय राम यों चलने लगे, मानो प्रमत्त सिह हो। देखकर 
राजाजोको वड़ा माश्चयं हृजा। सभी के चेहरे से हंसी उड़ गर्द ओर सवके 


माधव कदली रामायण १५९ 


धनुर निकट भैया चापिलन्त रमि करे चिफिमिकि सुवणैर चित्र कामे 
बाम , हते लीलये धरिला धनूखान » क्षेधिलम्त जआकाशक कतोद्ुर मान ठ 
पुन वामहाते धरि परम निपुण # निमिषेके धतत लगाइला रने गुण 
आगत थापिला निया तुलिं राम भरि दिला टान गुणत दक्षिण पाच करि ९ 
टानन्ते धनुर आगर पाच नामि भइल * देखि सवे राजागण माथा चपराइल 
विश्वामित्र माथा तुलिलन्त हास्य करि % रामर भरत भिर नहिं वसुन्धरी १० 
धनु टानिबार देखि हरिष सौतार प्रथिवी कम्पिते चिन्ता भल आरोबार 
सरि धिर न्ते नपादवे वल गावे ॐ पृथिवीक कातर करिल सीता सावै ११ 
मातु वसुमती कृपा करियोक मोक धिर हया प्रभ व धरियोक 
दिगृगज सकल तुमिपबे हैवबा धिर % शुनियो अनन्त तुमि नलारिवा शिर १२ 
हे कम्मं भाते अनन्तक धरिबाहा * दिगपाल सकल स्वामीर हैना सहा 
एहिमते सीता हया आस्त॒ जाक्रुल »% पाचे राम्रचन्द जगतर आदि मूल १३ 
गुणगाच एरि दिया स्कार करिला # प्रचंड शवदे आदि ब्रह्मांड लरिला 
दशोदिश व्यापि प्रतिध्वनि गंल बरे * जास भल सब्वंजने बोले वच्रपरे १२ 
सातोखन स्वर्गं बारम्बार लरि गेल *# सप्तद्रीपा वसुमती टलबल भेल 
कावर लंधिल सातो सागर खलकि # जलजन्तु भेल त्रास प्रलयक शंकि ११५ 
दिगृणज सकल कम्पे तरतरिमान # महानास कम्पिल पाताल सातोलान 
कम्पिलन्त॒ अनन्त यतेक नागगण > कम्मं कम्पि फोकार तेजय धने घन १६ 
2 


चेहरे फीके पड़ गये! सीतादेवी का मुखमंडल प्रसन्न हो गया।। १२०७॥ 
राम धनुष के निकट जाकर खड़ेहो ग्ये। वहु धनुष स्वणे की पच्चीकारी से चमचमा 
र्हाथा।\ वाँ हाय त्ते अनायास उन्होने धनुप को पकड़ा फिर उसको आकाश की 
ओर कितनीदही दूर तक फक दिया! १२०८ फिर वाएं हाथमे परम दक्षतासे 
उसको गोच लिया! क्षणभरमें राम ने धनुप परप्रत्यंचा चढा दी। वार्या पैर 
उठाकर उन्होने भागे रखा मौर दाहिनि को पे कर उन्होने धनुष कीप्रव्यंचा 
खीची ॥ १२०९ खींचने पर धनप का आगा-पीछा उतर आया यहु देखकर 
राजाभो ने अपने-अपने माथे ठोक लिए) विश्वामित्र ने हंसकर सिरखउ्ठाया। राम 
के भारसे धरती स्थिर नही रहीं ।। १२१० ॥ धनुष को खीचते देखकर सीता 
हपित हुई । पृथ्वी को काँपते देखकर उनको फिर चिन्ता होने लभी पैर अगर 
स्थिरनरहैतो शरीरमें वल नही मिलेगा सीता मताने पृथ्वी से कातर निवेदन 
किया ।1 १२११ ॥ है माँ वसुमती, मुज्ञ परछ्ृपा करना । स्थिर होकर प्रभु राघव 
को थमे रहना 1 है दिनो! तुम लोग स्थिर होना । हे अनन्तनाग ! 
तुम अपना सिर न -हिलाना\) १११९१) हि कूर्मं} अपने माये पर अनन्तनाग 
को संभालना । ह दिक्पालो! तुम लोग मेरे पतिकी सहायता करना। इसी 
भकार सीता व्याकुल बनी रही। इसके पश्चात्‌ संसार के आदि मूल रामचन्द्र 
ने, ॥। १२१३ ॥ प्रत्यंचा को खीचकर ठंकार किया । अति प्रचंड शब्द से ब्रह्मांड हिल 
गया! दशो दिशाओं को व्याप्त कर उसकी गंज ऊपर उठमगई। सभीलोगोंमें 
भय छा गयाकि व्च निराह १२१४॥ सातो स्वर्गं वार-वार हिल गये! सप्तदीप 
वाली पृथ्वी डगमगाने लगी ।_ सातो सागरो मे उथल-पुथल मच गई । सारे जल- 
जन्तुओं मे प्रलय की शंका सेभय छा गया १२१५1 सारे दिमज कम्पन से 
थरथराने लगे) सहाततास् से सातो पाताल कप उठे! अनन्त "आदि सारेनाग 
कृम्पित होने लगे। कूम कंपते हुए जोरसे वास्वार पुकारने लगा}! १२१६ ॥ 


१६० असमिया (देवनागरी लिपि) 


मेर आदि कम्पिल यतेक गिरिवर ‰ चथहूुया काम्पे भाति देवासुर नर ' 
चराचर लोके कम्पि कम्पि लेल ठाइ * समाजर लोकर चेतन ज्ञान नाई १७ 
कर्णंत हानिला ताल हृदय श्रुकाइल # पाचे कतक्षणे कथमपि धातु आइल 
पाचे रामे गुणत धरिया वल दलि ठकोर करिया धनु माजते भांगिल १८ 
पुनरपि प्रकम्पिति भल च्रिभुवन # प्रलय भिलिल हैन बोले सत्वंजन ¦ 
मिथिलार लोक माने भेल पृन्बंवत # चेतन लक्िया पाचे राजागण यत १९ 
रामक निरेखि महाभय चित्त भैलक हैट मयि चक्षु मुदि मरा येनरंल 
जासत हृदय कम्पे बुद्धि नोह धिर मने बोलेनतु देखि शुनि हैन बीर २० 
जानिलोहौ पएम्ते राम मानुष नोहय * देवतो उत्तम देव हेन मने लय 
, रामचद््रे धनुखान मांनगि अप्रयासे * हासि बसिलन्त गेया विश्वामित्र पञ्चे २१ 
धरिया रामक विश्वामित्र मुनिवर # चुस्वन करिया प्रशंसिता बहुतर 
धन्य रामचन्द्र तुति विक्रम तोमार * रहलि तिस्मंल यश जुरिया संसार २२ 
धनु भांगिलन्त रामचन्द्र महाशय # आनन्दे नधरे सीता देवीर हदय 
परम प्रेमत नीर बहे नयनर * सुप्रसन्न विधि बलि उदठिला सत्वर २३. 
सुवर्णर पुष्प माला हते तुलि लेला * विष्णुक बरिवे येन लक्ष्मी साज मेला 
 सलीगण माजहन्ते बाज भला सती हरर पाश्क येन चलिला पान्बतती २४ 
दिश पाश प्रकाशिया शरीर ञवलय * गजेदर पाञ्च येन हस्तिनी चलथ 
राजहंस __जिनि_ आति गति __ लयलात्त * चलि_ यान्त रति येन _ मदनर पाश २५ 


मेरु आदि जितनेभी श्रेष्ठ पवेतथे कपिञ्ठे) देव, असुर ओौर नर अत्यन्त भय 
सेर्कापिउटठे। चराचरकेलोगोने कंप कर भपना-अपना आश्रयलेलिया। सभा 
मे उपस्थित लोगों मेन कोई चेतना रहीओौरन होण॥ १२१७॥ सवके कान 
वधिरहो गये ओौर मन सुख गये। वहुतदेरके वाद सभी कुठ-कुठ अपने अपेमें 
आए । इसके पश्चात्‌ प्रत्यंचा पकड़ कर राम ने उस परजौर डाला तो भयानक 
शब्द करता हआ धनुप वचसे टूट गया । १२१८ ॥ फिर चिभुवन प्रकम्पितहो 
उठा। सभी लोग कहने लगे मानो प्रलयओआ गया हो मिथिला कै सारे लोग 
फिर से पूर्ववत्‌ हो गये । ` इसके पश्चात्‌ सारे राजाओं को होश भा गया॥ १२१९॥ 
रामको निरख कर मनमे वड़ा भयञआगया। सिर ज्ञुका कर अखि मृंदकरलोग 
मानों मृत के समान वेठे रहै । भय से उनके मन कपने लगे, वुद्धि स्थिर नही रदी । 
वे मन दही मन कहने लगेकिनतोटेसा वीरदेखारहै भौरनसुनादै।॥ १२२० ॥ यह्‌ 
जान लियाकि यह राम मनुष्य नहीहै। लगतादहै किं यह कोई उत्तम देवता है। 
रामचन्द्र विना प्रयासके धनुष तोडकर, हसकर विश्वामित्र के वगलमें जाकर वैठ 
` गये १२२१ । ` मुनिवर विश्वामिन्न ने राम की पकड कर चुम्बन किया ओौर उसकी 
वहत प्रशसा की । रामचन्द्र, धन्यहै तुम्हारा पराक्रम, सारे संसार भरम तुम्हारा 
निर्मल यश फेल गयादहै। १२२२॥ रामचन्द्र ने धनप तोड डाला। सीतादेवी 
काहुदय भानन्द सेभर गया। परमप्रेम से उनके नयनोंसे आंसु ढरकने लगे। 
विधाता सुप्रसन्न है कहकर वह इटपट उठकर .वैठ गई ॥ १२२३ ॥ स्वणं की पुष्प- 
' माला उसने हाथ मे उठा ली, विष्णु का वरण करने के लिए मानो लक्ष्मी सुसन्जित 
हो गई॑। सखियोंके बीचमें सती अगे वदी समानो महादेव के निकट पावती चल 
पड़ी ॥ १२२४ ॥ चारो दिशाएं उसके शरीर की ज्योति से प्रकाशितहोखटीरै) 
मानो करिवरके पास हस्तिनी जा रही हो) उसकी चाल राजहस की चाल 
जसी ही स्वच्छन्दतापुणं है। मानो रति मदन के निकट जारही हो । १२२५॥ 


, . साधव कदली रामायण १६१ 
राघवर निकट चापिया- वर्बाला # सादरे माथात दिलां सुवणंर माला 
बरिल रामक आनन्दर नाहि" . पार % चरणत्त धरि करिलन्त नमस्कार -२६ 
देखि रामचन्द्रे पाचे सीताक आश्वासि *# अआपोनार पाशक चपाइला प्रभु हासि 
प्रकाशन्त सीता सती ` राघवर पञ्चे ‰ चश््रर पाशत येन रोहिणी आकाशे २७ 
लक्ष्मीनारायण दइ भल एकथान % जगतर भेल आसि परम कल्याण 
समस्तं लोकर भेल परम मंगलं > जय जय वबुलि जोकारन्त सम्बजन एण 
माकाशत थाक्रि देवगण असंहयात > पुष्यः बरिषिला राम-सीतार माथात - 
दुन्दुभि , बजाया" दैवे करे जय जय * मुख्य मुख्य अपेस्वरा काछिया नाचय २९ 
वरिजगत लोकर मिलिल महोस्सव * दशोदिश खानि मात्र शुनि -जयरव 
सार्थक लभ्निल वर माव सीता सती ‰ भेलन्त आनन्द आत्ति जनक नृपति ३० 
राजागणे देवे सीता रामक बरिल # वज्रपात भेल येन सम्यके मरिल 
सीताक चाहिया सवे तेजिल निश्वास % कि कारणे वरिषेक खाटिलो प्रवास ३१ 
सीतात्त ` नैराश हया यत्त॒ राजाचय * महा मभ्मं सबे तेजिलेक लाज भय 
कोपे ` अपमाने आतिः प्रज्वलित भेल # जनक राजाक आति गन्जिंवाक लेल१२३२ 


राम लक्ष्मणर संते रजाविलाकर युद्ध 


देखा देखा केने बुढ़ा जनकर काज % माति आनि समस्त राजाक दिला लाज 
जीथारीक आनक दिर्वेक येवे जाने *# किसक आमाक दूत पठाइ माति अने१२३३ 


राघव के निकट पहुंच कर उस श्रेष्ठकन्या ने उनके ग्लेमेसोने की माला पहना दी। 
उन्होने राम का वरण कर लिया--उनके आनन्द.की कोई सीमा नही रही। चरण 
छ्कर उन्होने नमस्कार क्रिया । १२२६९ 11 इसके पश्चात्‌ रामचन्द्र ने सीताजीको 
भाश्वस्त किया । प्रभु ने. हंसकर अपने पास विठा लिया। सती सीता राम के वगल 
मेयोंशोभापा'रहीहै मानों चन्धके वगलमे रोहिणी शोधापा रही है1। १२२७॥ 
लक्ष्मी ओर नारायण दोनों एक स्थान परहौ गये । . संसार का बड़ा कल्याण हुमा । 
सभीलोगोंको वड़ा मंगल हुमा । सव लोग जय-जय की ध्वनि करने लगे ।) १२२८ ॥ 
असंख्य देवता आकाश मे स्थित होकर राम-सीता के सिर पर पृष्प-वर्पां करने लगे। 
दुन्दुभि वजाते हृए देवता जय-जयकार करने लगे । मूख्य-मख्य अप्सरा ` सुसज्जित 
हो नाचने लगी १२२९1 च्रिलोक के लोग महोत्सव मनाने लग गये। दशो 
दिशाभों मे जय-शब्द सुनायी पड़ने लगा । सतती सीता माताको सार्थकं वरं प्राप्त 
हुआ । राजा जनक अत्यन्त आनन्दित हुए ॥। १२३० 1 राजां ने देखा कि सीता 
नेरामका वरण कर लिया उनपर .मानों. चच गिरा ओौर वै सचमुच मर 
ग्ये। सीता कोदेखकर सवलोगोंनेठ्ंडी सांस ली। किस कारण उन लोगोँने 
सालभर से प्रवास मे क्लेश उठाया । १२६३१ जितने राजाथ सभी 'सीतासे 
निराश हृए; तो सभी ने वड़े दुख से लज्जाओौर भय त्याग दिये। 'कोध ओर्‌ अपमान 
से वे तमतमा उट ओौरः राजा जनक पर गरज पड़े ॥ १२३२ ॥ 


राम-लक्ष्मण के साथ समस्त राजाओं का युद्ध 


` देखो भला इस बटे जनक का काम देखो, बुलाकर सारे राजाओं को लज्जित 
किया अव जानता था किवेटीकोकिसीभओौरकोहीदेनाहैतो उसने दूत भेजकर 
आसिर बुला वयों भेजा 11 १२३२ ॥ राजप हते हए भी यह्‌ वडा ही निर्वोधि है | 


१९२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


राजकऋषि हुषा भेल परत अज्ञान > वर वर राजाक दिलेक अपमान 
धरि आन बुढाक सकले सान सारो # चाहो कोने राखे भाक वेटि सवे मारो ३४ 
तेवेसे हयार शाल गुचिवः मामार # फपट जपट भागो रामन चुढार 
भआमाक भानिया दुख दिल बरिषेक  सवाके वंचिया सीता टामक दितेक ३५ 
नाहिके बुढार दोष कहौ बोले बाणी + किसक मारिवे खोजा माहांक नजानि 
विचारि चाले दोष केवत्ते कन्यार्‌ * करिलेक आशाकंग सकले राजार ३६ 
आति तिदारणी कन्या कठिन हदय ‰ सवाको वेचिया शिश्यु छवाक बरय 
माणिक एरिया काछ करिलेक सार # एडक आने निव हनु जागत आमार ३७ 
यत राज्यभार भ्रार्या पुत्र एरि माश # एडइर निभित्ते मरो खारिया प्रवास 
महाकोप करि उठि वोले कतौ जने # धरि आन आंफालिया भारोहौ एखने ३८ 
सौत्ताके मारि चाहो राखे कोन वीर * केहौ जने बोत्ते दोष नाहि जानकीर 
कर हन्ते मासिल छवाल मन्दबुद्धि * ममार भार्य्या निवे चस कात सुधि ३९ 
हेनसे अवध्य सब जीवन जानय * मन्त सिहसमुहक हति हेम्पोचय 
जला जुडर माजत फरिग इ्यास करे ‰ जाम्प दिया पार हृडवे खोजय सागरे ४० 
जीवन्त यमर मुखे परि तोले हास »* देखा केनमत इटो छवालर सास 
वर बर राजागण आछठो सावधाने ‰% पि्तिया मारिबो आसि ताहाक नजने ४१ 
एकोके नजाने आति शि्यु अल्पमति » सीताक निक देखो काहार शकति 
प्राणे येवै वत्तिवेक एरोक सीताक > नुहि सेवे भालमते नपठाइनो ताक ४२ 


इसने वडे-वडे राजाओं का अपमान कियाहै। वृढ को सव लोग पकड कर लाभो 
मौर उसका सम्मान समाप्त करो 1 देखे, कौन इसकी रक्षाकरतारहै, सव लोग 
इसको घेरकर मारो 11 ३४। तभी मेरेमन का कटा द्वुर होगा। इस षछोटे-से 
वरे की धोखा-धडी तोड़ दो। इसने मूञ्चे वुलाकर साल-भर कष्ट दिया) सव 
लोगोको वंचित करसीता रामकोदे दी11३५॥ क्सीने कहा, वरदे काकोई 
दोष नही, विना जाच-पडताल कयि क्योकर उसे मारोगे।! यदि विचार कर देखो 
तो दोप केवल कन्या कादहै। उसने सभी राजाभोंकी माशाभंग की) ३६1 यह्‌ 
कन्या व्डे ही कड़े मनकी जौर निदेयदहै।! सवको वंचित कर इस वालक कावेरण 
कररहौरै। माणिक्यको त्याग कर कचि को कैसे सारवस्तु समक्नतीहै। इसको 
भला मेरे सामने दूसरा कोई कंसे ले जायेगा 1 ३७ ।! राज्यका भार, स्ती-पत्र सभी 
छोड कर इसी को आाशामें इसी के निमित्त प्रवासमें कष्ट उठते रहे! कितिनेही 
लोग अत्यन्त कोध से उठ कर वोले, पकड कर -ले आभो भौर यहां पटक कर 
मारो ३८१) सरीताको मारना बाहूंतो कौन वीर उसकी रक्षाकर सक्ताहै। 
कोई कहता है कि जानकीका कोई दोपनही। जाने कर्हासे एक दृष्ट वालक आ 
गया ओौरमेरी भार्यां कोलेलेना चाहता है॥३९। सा वहु अपने जीवन को 
अवध्य समस्तताहै। वह तो मत्त सिह-समूह के सम्मूख - मात्र नेवले के समान दै। 
जलती हुई मागमे पतिगे टूट पड़तेदै! र्लांग मार कर पारकरनेके लिए समृद्र 
दुढृते दै !; ४०। जीते-जागते यमके चंगुलमें पड़कर भी यह्‌ हंसतादै। देखो, 
भला दुख वालक का `साहसं कितना} हेम चड़े-वड़े राजा सावधानी सेहै। हम 
लोग उत्ते पीसकर मार डालेगे, यह वह नही जानता ॥ ४१। यह्‌ एक को भीनही 
जानता है, अभी अत्पवुद्धि बालकदहीदहै।! देखता हूं कि किसकी श््तिहै जोसीताको. 
ले जाये । अमरं प्राणों से वचना चाहता है तो सीताको छोड दे वर्ना इसको कुशल से 
जने नहीं दंगा ॥ ८२1 कितने दी दृष्ट राजा अहंकार करने लगे, देखने-भालने की 


भाधच कदली रामायण १६३ 
कतो दुष्ट राजागणे करे महकार * चाहवे नलागे र भाक सुरया सार 
चाहो माक मारन्ते राखय कोन जन * एहि बलि क सकले राजामण ४३ 
सरसैन्ये धादलेक हाते अस्त्र शस्त्र तुलि » घरमार वुल जाति करे हुलस्यूलि 
हेन देखि महामये नृपति जनक # आयि वेथे पलाइ भेला ऋषिर माजक ४४ 
मिथिलार लोक वशोदिशक पलाइल # देखि रामचन्द्रे हासि लक्ष्मणक चीइल 
देखियो लक्ष्मण - राजास्रकलर टाई # उठा क्षि समस्तरे दपं करो दाइ ४५ 
सिक जोकावे आसि श्टृगालर प्ति # तार होन होन ठाइ लमायो सकले 
रामर मदेश वाणी दुनिया सक्ष्मणे ‡ प्रणामि रामक उठिलन्त तावक्षणे ४६ 
मारो आजि राजागण दारणय समरे + बान्धिला अक्षय तण पिठिर उपरे 
प्रचंड धनुक बामहति तुलि धरि > धाइलन्त मृगक येन प्रमत्त केशरी ४७ 
आइस बुलि राव तेजिलम्त चीरवर > सागरर दउ येन रादिल कार 
सिह येन॒ शशार आगत भेल धिव % समस्त राजार देखि उरि गल जीव ४८ 
करिलन्त टंकार धनुत पाक दिया > राजा समूहर भये चमकिल हिया 
हासिया लक्ष्मणे शर वरषिवे लैला > निरन्तरे राजा फुटि जञ्जंरित भेला ४९ 
उरु शिर नातिका ललार मूख काणे # वाह्‌ वक्ष स्थल गलत फुटिल सन्धाने ` 
पेट पहि शालिलेक आजरे पांजरे » छेदिलैक हाथ भरि तक्ष्मणेर शरे ५० 
कारो माज कंकालत छिंडिलन्त वाणे > परिया दागरे क्तो आधा काटा मानै 
करिलन्त लंडभंड लक्ष्मणर वाणे ‰ करली वनक येन पाइलस्त पवने ५९१ 
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आवश्यकता नहीं, इसको मरीड़-मरोड़ कर मारो । इसको मारना चाहं तो कौन इसकी 
रक्षा कर सकता है । यह्‌ कट्‌ कर सारे राजा उठकर खड़ेहो गये।।४३। हाथों 
मे अस्त-णस्त्र लेकर अपनी सेनाके साथवे दौड पड़ं। पकड़ो-मारो, यह शब्द करते 
हुए वे काफी कोलादल मचाने लगे।! एसा देखकर राजा जनक वड़े भयसे ऋपियों 
के वीचमें भागगये॥ ४४॥ मिथिलाक लोग दशौ दिणामोमे भागवडे हृषु । 
यह देखकर रामचन्द्र ने हंस कर लक्ष्मण की ओर देखा 1 लक्ष्मण ! इन राजामो का 
वदु-चद्‌ कर वाते करना देखो ।! उठकर ्लटपट इन सभी का घमण्ड चर करो \। ४५।॥। 
गीदड़ का दण्ड माकर सिह कोतंयकररहाहै। इनकी होहोकौ घ्किनेस्िलगा 
टं1 रम का आदेश-वाक्य सुनकर लक्ष्मण तत्क्षण रामको प्रणाम कर उठ खड 
हुए \\ ४६१ आज राजाओंको भयंकर युद्ध मे माहंगा- दसा सोच कर उम्होने 
पीठ पर अक्षय त्रुणर्वाधलिया। वये हाय में प्रचण्ड धनुप उठा लिया, मानौ मद- 
मत्त सिह मृग कौ भोर लपका हो| ४७॥ वीरवर लक्ष्मणने आभो कहु कर सव 
राजाओंको ललकारा, मानों समृद्रकी लहरोंको लंगरने संभाला। सिह मानों 
खरगोश के सामने माकर स्थितदहो गया! उन्हे देखकर सारे राजाओंके प्राण उड 
गये । ४८॥ धनुष को घुमाते हए उन्होने टंकार शब्द किया, जिसे सुनकर राजां 
के समूह्‌ का मन्‌ चौक पड़ा । लक्ष्मण हुंसकर बाण चरसने लये, वाणो से विध कर 
राजा लोग जजंरहौ गये ४९1 वाणोका निधाना साधकर मारमैसे राजाो 
के जाधि, सिर, नाक, माधा, मुख, कान, वाहि, सीना ओर गचेछिदि गये। पेट-पीटठं 
संजर.पंजर सवचखिद गये} लक्ष्मषणके वाणो से हाथवैर्‌ भी कट गये\।५०॥ 
~ 11 
पटा रः ` र भाग-दीड्‌ मचा दी, मानों पवन कोकते 
के वृक्षा कावन मिलगया हो| ५१॥ लष्मणक्रा काम देवकर सभी को वा 


विर्मय हज । सनी लोगों ने सावाल-शावाश कहकर उनकी प्रथं्ता की] वालक 


१९४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


लक्ष्मणर कम्मं देखि परम विस्मय न्साधु साधु बलि सर्व्वजने प्रशंस्य 
धिश्चुमति हया कम्मं करिलन्त भाल * कतो वोले नोहे शिगयु एन्ते यसकाल ५२ 
शरे कटि भत्ति वर वर राजाच + कोधे ज्वलि गला भादु वाहु कामोरय ` 
छावागीटे एतं वर करिलि आमाक # एकेवारे धाइलेक = सव राजाजाक ५३ 
चतुरंग सेनागण धाइलेक लगतत # राहृति दिलेक चृटि उटि घोटगत 
हस्ती स्कन्धे चड़ साजे माहृत सकले श्वेगे रथ गति करि रथीसव चले ५४ 
पदाति कर्के वाजु धरि पाटोवारि * धते क्रोध करि वारु खाण्डाक संकारि 
धनुशर धरि धावे धानुकौ सकल ‡ नसह धरणी खंड करे टलमल ५५ 
एकेवारे धावे पुष्य मूख्य राजागण > कराक्त नाहि्के चाहि बमाछन्त लक्ष्मण 
करे धर भार सेना सागर सङ्काश * हासन्त लक्ष्मणे एको नाहि भय ` त्रास ५६ 
धनु धरि राजा स्वे टंकार करिल ॐ पृथिवी माकाश दिश शवदे प्ूरिल 
टा{लिलिक लक्ष्मणक्र शर वरिपणे # पव्व॑त्तक येन ` आवरिला मेधगणे ५७ 
नानाविध बाण बरिषय अविच्छेद * देखि देवासुर नर युति करे खेद 
निदारुण राजागण परम दुज्जंय भ मारिवेक लक्ष्मणक बुति भल भयभ्र 
रामर कनिष्ठ वीर लक्ष्मण कुमार * रणत सुजान _ आतिशय अनिर्न्वार 
राजागणे शर वरिषय यत॒ यत खान खत करिया काय्य आकाश्त ५९ 
समस्ते शरक छल्न करिला लक्ष्मणे * शिशिर श्रुपिल येन रचिर किरणे 
शरवय विनाशि लक्ष्मणे अनन्तरे * गोटे गोटे राजाक ताडिला निज शरे ६० 
शर छोटे पुटि महाकोप करि मने ‰# लक्ष्मणक्त मध्य करि बेदिला तेखने ,. 
एकेष्वर लक्ष्मण अत्तेक राजागण > रामचन्द्र देखन्ते विषय भेल रण ६१ 


होते हए भी इसने काम अच्छा; किया। क्सीने कटा, यहं वालक नही-प्रहु तो 
भयकर यम है) ५२1 वहत वड़-वड़े राजा वाणोसे छिदकर क्रोध से अपने 
हाथ-पैर दतो सेकाटने लगे। मामूली वालकने हमलोगोंकी यह दशा कर 'दी। 
एक साथ सारे राजा टूट षडे! ५३। उनके साथ उनकी चतुरंग सेनाभी दौड 
पड़ी चुडसवार घोड़े पर सवार दौड पडे! हाथियो के कन्धो पर सारे महावत 
सुसज्जित होने लगे जितने सार्थीथे,वे अपने रथवेग से चलाने लगे।। ५४ 
पंदल सेना दूह कौ आड्‌ लेकर ख्ख को अन्षनाते हुए कोधसे भागे दौड़ी। सारे 
धनुर्धर धनुष ओर वाण लेकर दौड पड़े। धरती यदं सहन नही कर सकी, उगमगाने 
लगी 1 ५५॥ मख्य मुख्य सारे राजा एक साथ दौड पड़े लक्ष्मण ने उनको 
कटाक्ष-मात्र भी नही देखा । समुद्र के समान सेना मारो-मारो कह्ने लगी 1 लक्ष्मण 
हंसने लगे, उनको जरा भी भय-व्रास नही हु ॥ ५९ ॥ धनुप थाम कर राजाओं 
ने टंकार शब्द किया। धरती, आकाश जीर दिशां णब्दसे भर ययी 1: लक्ष्मण पर 
उन्होने इस प्रकार वाणो कीवर्पाकी मानो वादलों ने पर्वत को ठक लिया) ५७] 
वे निरन्तर कितने ही प्रकारके वाण वरसाने लगे। यह देखकर देव-असुर, नर, 
मुनि आदिखेद करने लगे! येराजा वडेही दुज्जैन व निर्दय हैँ। लक्ष्मणको ये 
मार उालेगे, एेसा भय होने लगा । १२५८ ॥ रामका कनिष्ठ भाई वीरवर लक्ष्मण 
सम्राम मे अतिशय अचूक योद्धा है। राजा जितने भी वाण वरसात्ते, उनको वह्‌ 
आकाश हीमे काट कर गिरने लगा॥५९॥ सारे वाणों को लक्ष्मण ने ध्वंस 
कर दिया, मानों रविकीक्रिरणो ने ओससोख ली! वाणोंको नष्ट करने के वाद 
लक्ष्मण ने एक-एक राजा को अपने वाणो से मारा।1 ६०॥ दुटते हुए बाणों से 
विधकर मन मे महा कोध करते हए राजां ने लक्ष्मण को वीच मे करके घेर लिया। 





-माघधवं कदली रामायण , १६५ 


॥ 
उठला तेते कोप करिया ` सतत * सीताक भंलन्त विश्वामित्र पारत ., .. 
तमस्कार करि रमे दुलिला ऋषिक ‰ तोमार हतत समरपिलो जानकौक ६२ 
पिष्यगण समन्तिते . राखिवा, सीत्ताक.* षरे हानि समरतत मारो राजाजाकः 
राम हाते धतु धरि पिल्ति चोखर ‰# पनन संचारे लग लला लक्ष्मणर ६३ 
जनक नृपति ` आसि चतुरंग -दले *# राम लक्ष्मणर लाग लला कोौतुहूले 
एके ` लक्ष्मणर रणे नाद भये भीत्त % रामे लग पाइल गया जनक सहित. ६४ 
एक थान हया पाचे तिनि बीरवर * पंच लक्ष राजा समे करन्त समर , 
आस्फाल करिला तिनिजने आत्तिशय »% तिनिरो आन्दोले महीमंडल कस्पय ६५ 
करिलन्त॒ सिहूनाद महा „` भयंकर * जास हया कम्पिल सकले चराचर 
तिनि सहावीरे.-.धन्रु ` घरि खरतर * नलक्षय केहौ केतिक्षणे करे शर ६६ 
यत॒ यत॒ शरः प्रहारिला राजाजाक » पथते कांटिल तिल सम करि ताक 
पाचे तिनि शर करि छानिल गगन > रात्रि येन भल नाहि रन्िर किरण ६७ 
अचिच्छेदे मेधे , येन॒ करे बरिपण >+ सर्हिमते शर प्रहारिला तिनिजन ~ 
निरन्तरे राजागणे पुटि. शरचोटे * परम विह्वल भला सेपको नोढोके ९८ 
बोम्बाले रूधिर `; वहै शरीर हाकिया * सेनागण सकले भागिल -फाट दिया 
शरे फुटि राजागणे ` उल्लि किटाया # ज्वलिल पावक येन धूत दान पाया ६९ 
धनु 'घरि संकारिला बीरनाद करि * कणे ताल हानिल कस्पिलि वसुन्धरी 
करिलेक - निरम्तरे ` शर 'वरिषण # भल अन्धकार उाकि रबिर किरण ७० 








लक्ष्मण अकेला ओौर राजा बहुत सारे, रामचन्द्र ने जव यहं देवा तो मनमें दुखी हो 
गये 1 ६१ 11' ` तेव रामचन्द्रजी मनमे कोप करते हुए उठे। जानकी को विश्वामित्र 
के पासरख दिया। रामने नमस्कार कर ` ऋषि से कहा, तुम्हारे हाथमे जानकी 
को सौपरहाहं।\:६२ 1 अपने शिष्यो के साथ सीताकी अप रक्षा करना! चाण 
मारकर सारे राजाओकोमै मारताहं। वाये हाथमे धनुष थामकर भौर पीठ पर 
तरक वधे पवनकी गतिः सेवे लक्ष्मण के पास पहुचे । ६३॥ अपनी चतुर्ग 
सेना के साथ जनक आकर राम लक्ष्मणके सथहौ गये। एकतो लक्ष्मण युद्ध से 
कोई भयभीत नही, फिर उसको राम-सटित जनक का संगभी मिलत गया। ६४॥ 
तीनों वीरवर एक साथ होकर फिर पाच लाख राजाभोसे युद्ध करने लगे)! तीनों 
भयानकं रूप से उछ्ले । तीनों के आन्दोलन से पृथ्वीमंडल कापने लगा।। ६५ ॥] 
उन्होने महाभयंकर सहनाद किया । सारा चराचर (संसार)भयसेर्कापि उठा) तीनों 
महावीर प्रचण्ड धनुष लेकर योंवाण चलानेलगे किकिसी ने भी नहीं देखा कि 
कौन कितने वाण चला रहै है ६६1 राजाओंके समूह्‌ ने जितने भी बाण चलाये, 
उनको पथमेंही काट कर तिल वरावर करदिया। वादमंतीनोंने वाण चालकर 
आकाश कोयो ठक दिया कि सूयं कीकिरणे छिपि गयी, मानों रात्निमा गयी 
हो 1 ९७ ॥ मानों मेघ से निरन्तर वर्पाहो रहीदहै, इसप्रकार तीनोने वाणोंकी 
वर्पाकी। वाणोँ के निरन्तर प्रहारसे राजा विह्वल-से हो गये--उनसे लार भी 
घटते न वना॥६८॥ शरीर-भर सेसोते की तरह खून निकलने लगा) सारी 
सेना भागवखड़ी हुई। वाणोंसे विकर राजा अपने वचाव मे अस्त तेकर सददध 
हो गये, मानों घी पाकर अग्निजल उठादहो 1 ६९॥ उन्होने दीरनाद कर धनुष 
स्कारा] कान वहरे हौ गये ओरपृथ्नी कापि ञ्टी। उन्होने निरन्तरवाणों की 
वर्पा. कौ] सूयं की किरणे ढक गयी ओौर अन्धेरा छा गया ७०) वडे-वडं 
वाणोसे तीनों वीर घायल हुए 1 खून वहुने.लगा ओर उनके शरीर स्थिर नही रहै 1 


१६६ असमिया (देवनागरी लिपि ) 


महाशर चोटे फुट्लिन्त तिनिबीर * वहूवे रुधिर धिर नुहकि शरीर 
बरद राजा जनक भेलन्त अचेतन * शरे लाल काल आति भेलन्तं लक्ष्मण ७१ 
रामो आशकत हया याकि कतोक्षण * कोपे प्रज्वलित भला येन हृताशन 
वच््रसम धनुखानि नाम हति धरि * बहुवार फुरादलन्त चक्राकार करि ७२ 
परम आटोप कोपे कटिलि ठकार व्र॑लोक्यर लोकर लागि चमरकार 
पंचलक्ष राजाक धाइतन्त कोप करि ॐ मग देखि धाइल येन प्रमत्त केरी ७३ 
देखिथा रामक राजागण भेला भय * कुपित यमक देखि पेन प्रजाचय ` 
पाक दिया धनुलानि करिया कंडली घोर शरचय प्रहारिला महाबली ७४ 
दारुण सन्धाने राजागणे तेजे प्राण # ढाक्रिति विदिश दिश हानि कुशबाण 
घोरतर आरस तेनिल भयंकर * कर्णत हानिल ताल समस्त लोकर ७५ 
निरन्तरे लोक रहि आचछ्लि यथात ‡ महामये फुरि फुरि पदिल तथात 
भं गेल तवबध लोक येन॒ वच्रपाते # कदली वनक येन॒ निदलिल बाते ७६ 
रामशरे छुटि राजागण समुदाय * भल अचेतन धारे तेज बहि जाय 
काहाको माजते काटि करिल दुखान > क्तो राजागण भरि भेल यमथान ७७ 
राधवर शरचय परम प्रचण्ड > दीघल वर्तुल स्यूल येन यमदण्ड 
आकणं परिया टानि करन्त प्रहार * हस्ती घोरा रथपत्ति काटिला भवार ७८ 
करिलन्त रामचन्द्रे दुर्धोर समर *% रुधिरे बह्िलि नदी महा भयंकर 
कतो शुनि देखि हेन राम विपरीत ॐ पलाइ राजा प्रजागण हया प्रयभीत ७९ 


वृद्ध॒ राजा जनक अचेत होगये।! वाणोसे लक्ष्मण का णरीर रक्तमय मौर पीड़ा 
से स्याह पड़ गया॥७१॥ कुठ देरतक राम भी अशक्त वने रहै), फिर क्रोध 
से तमताते हए जलती हुई भम्नि के समान वन गये! वाये हाथ मे वज्के समान 
धनुपको पकंडकर वहूत वार उन्होने उसको चक्राकार धुमाया।॥७२॥ वड़े ही 
दपं ओौर क्रोध से उन्होने धनुप पर टकार किया! तैलोक्यके लोग भश्चयं करने 
लगे। गुस्सेमे वेर्पाच लाख राजाओं कीमोर दौड़ पड़े, मानों मृग को देखकर 
प्रमत्त सिह दौड पड़ा हो! ७३॥ रामको देखकर राजाओं को इसप्रकार भय 
हुआ, जिस प्रकार "कूपित यमराज को देखकर प्रजा भयभीतहोती है। धनुष को 
चक्कर लगाकर ओर उसको नवा कर महावली राम ने भीषण वाणोसे प्रहार 
किया । ७४ ।1 उनके मचूक शरसन्धान से राजाओं ने अपने प्राणदेदयि। कुश 
के बने वाणों से दिशा-विदिशाुं सभी ठक गयीं। भयंकर व घोर शब्द एूट 
पड़ा। सारेलोगों के कान वहरेहये गये। ७५॥ जर्हांपर भीनजो व्यक्तिं था, 
वह भीपणभय से चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा लोग मानों गाज भिरने से 
भोचक्काहोगये हों। केलेकेवनको मानों पवनने रौद दियादहो।७६॥ रम 
के वाणोंसे विध कर राजाभों का समूहं अचेतनदहौो गया। उनके शरीरोंसे रक्तकी 
तेज धारा वहने लगी । किसीको वीचसे काटकर दो टुकड़े कर दिये। कितने 
ही राजा मर करयमके घर पहुंच गये 1} ७७1 रामके वाणव्ड़े ही प्रचण्ड है 
मानों लम्बे, गोलाकार ओर मोटे यमदण्ड हों! कान तक धनप खीचकरवे प्रहार 
करते ओर असख्य हाथी, घोड़े ओर रथपतियों को मार डालते ।। ७८ ॥ रामचन्द्र 
ने घौर युद्ध क्या। खून से महा भयंकर नदी वहने लमी। कितनाही देखा- 
सुना, किन्तु यह रण कु विचि्रही है! राजा-प्रजा सभी मयभीत हौ भागने 
लगे ॥ र 1 वाप-बेटा, कोई भी ठहर नसके, भयसे भाग खड़े हुए! सारी 
दिशाओं मे वघ "गिरा-गिरा शब्द सुनने को मिलता। महाराज णुभदत्तने जो 
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वापे पोवे ' नसम्बरे सवे भयत > भिर गिर सात्र शुनि समस्त दिशत 
पलाया प्रजा देखि श्युभदतत महाराज ‰# राघवक धाइले कोपे संग्रामर सज ८० 
रामे ` श्ुभदत्तक धाडलम्त ` कोपमने * हस्तक देखिया येन॒ घाइला पंचानन 
दुयोबीरे. धनु धरि करन्त॒ आस्फाल > वुइहानो आन्दोले जाति जाय सुमिचाल य१ 
धनुक टंकारि दयो प्रहारिला बाण दयो शर भाकाश्त भल एकथान 
शरत परिया शर ब्भ ज्वलि गेल » सहि ब्ध ज्वलि दुयो शर भस्म भल त्र 
पाचे रामे प्रहारिला दशपार शरभः ज्ुमक्त्त दश शर काटिला रामर 
आन दश शरे भेदिलेक राघवक # दुज्जय शरीर रामे सहला शरक ८३ 
शर पाथा राघचर क्रोध उ्वलि गेला * कुरिपाट शरतूण हन्ते बाछि लला 
गुणत चड़ाथा ठाति आनि कणेमाने # श्रुभदत्त नुपत्तिक हानिलं सन्धाने तथ 
बाज हया मैला शर परि हृदयत # आरो तिनिपाट भेदिलन्त ललाटत 
ध्वजगोट काटि सारयिर लला प्राण * चारि घोरा मारि शांगिलस्त रथखान ८५ 
धनुखान काटिलन्त मरि क्षुरवाण # कुषायुत हुया तार नगल पराण 
लालकाल हया भत्ति रामर शरत ‰ आधारा हया पलाइ गला शरुभरत्त ८६ 
हेन ` देखि - शतधनुं राजा कोपमने » नाइस बुलि तार लाग ज्लन्त लक्ष्मणे 
सुमित्रार तनय प्रचण्ड धनुद्धर # करिलन्त सहनाद अत्ति भर्यकर ८७ 
दिश पाश आकाश पृथिवी कस्पि गेला * महा मनन्नासे रिपुगण भय भला 
मृगपाल ` शुनि येन प्िहर आटास > प्राण राचि शच्रुगण पलाई दिश दिश ठम 
देखि कोप करि शतधनुं बिपरीत *# रथे चड़ लक्ष्मणर भागे उपस्थित 
भुमित लक्ष्मण रथे शतधनु वीर > लागिल रारण रण रथी बिरथीर ८९ 


प्रजाको भागते हए देखा तो संग्राम के वीच क्रोध से टूट पड़ा (८० ॥ राम 
भी क्रोधित हो णुभदत्त की भौर दौड पड़ेमानों हाथीको देवकर सिह टूट षडा 
हो। दोनों वीर धनुप धामे्टकार करने लगे। दोनौँ के आब्दोलन से भूषाल-साआ 
गया॥ ८१) दोनोंने धनुषं पर टंकारकरवाणोका प्रहार किया। दोनोंवाण 
आकाश मे एक स्थान पर पहुंच गये! बाणसे बाण टकराने सेभाग जल उटी। 
उसीमागसेजल करदोनोंवाण भस्महो ग्ये।॥ प८२्‌।} इसके पक्वात्‌ समने 
दस वाणो कागप्रहार' किया। शुभदत्त तेरामके दसौ बाणकाट गिरये। भओौर 
दक्ष बाणं से उसने राम को बीधदिया। अपना दुर्जयशरीर लियेराम ने उन 
वाणोको सहु लिया! ०८३) वाण खाकर राम का क्रोध जल उठा। उन्हौने 
तरकस से वीस वाणचुननलिये। भ्रत्यंचा पर चा कर उन्होने उसे कान तक खींचा, 
फिर ॒शुभदत्त राजा पर निशाना साध कर फेंका । ८४॥ बाण शब्द करते हृए 
जाकर णुभदत्तके हृदय पर पड़े) तीन ओर बाणो ने उसके माथेको भेदा। 
ध्वजाको काटकर उसने सारथीके प्राण लेलियेि। चारो घोडे मारकर स्थ को 
चूणं कर दिया 1 ८१५॥ क्षुरवाण चलाकर उसके धनुपको काट भिराया, कृपावश 
ही उसके प्राणनहीं लिये। रमके बाणोंसे वह्‌ लाल ओर कालाद गया। 
अधघमरा-सा होकर शुभदत्त भागवखड़ा हुमा । ८६॥ यह्‌ देखकर राजा श्तधनुने 
“भा जायो! कहा तो लक्ष्मण ने उसका मुकावला किया। सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण 
प्रचंड धूर्धर है! उसने भयंकर सिंहनाद किया 1 ८७) आकाश पृथ्वी सौर 
चारी दिशां सव रकपिउठे। भीषण त्राससे शुत्रु भय-भीत हौ गये) सिह का 
गजन सुनकर हिरणों के सुण्डके समान शतुगण प्राण लेकेर चारोंमोर भागने 
लगे । ण्म ॥ यहु देखकर शतधनुको वड़ाक्तोध आया। रथ पर सवार होकर 
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देसि राजा जनकर मने नसहय > मात्तिया वोत्तस्त पुत्र शरुनियो अजय 
रथ सानि जाण्टे लक्ष्मणर लंयौ लाग # तति चट शत्रु मारन्तोक महासा ९० 
हृयोक सारथि रथी हैयन्त लक्ष्मण ‰ करिया समर भारिथाक रिपुगण 
मद लाग लवो चतुरंग दले सानि > राजासकलक रणे लिनियोक भानि ९१ 
अजय कुमारे श्रुति पितुर वचन # दशमोटा धोड़ारे सानिल स्वघ्लान 
आति चमत्कार करिलन्त स्थवर # वान्धिला विजय ध्वज र्यर उपर ९२ 
नाना मस्व शस््रचय निवन्धिथा चैल > वायुरेगे मेया लक्ष्मणर लाग तल 
लक्ष्मणकं बुलिलन्त वचन विनय > सोहर भजय नाम जनक-तनय ९३ 
चदियोक रथे मद सारथि तोमार #* करियोक लीलाये शत्रुक बुन्दामार 
लक्ष्मणे श्युनिया पात्रे वाणी अजयर ‡ डेव दिया चड्लिन्त रथर उपर ९४ 
प्रकाशन्त लक्ष्मण रयत हया धिव > राजाचकलर देषि उदि मेल जीव 
पवन संचारे रथ फुरात अजय ~ नमनिय रथवेगे पृथिवी कम्पय ९ 
धूलाये उक्ल रण--धरणीसकल ५ पाचे रथछान यिर फरि मटावत्त 
राचिलस्त निया शतधनुर पारत ‡ लक्ष्मणक शतघनु देचिपा आगत ९६ 
आत्ति आडम्बरे साज भेला युजिवाक > दुयो महावीर धनु घरि दिता पाक 
दुयो दुडको शर प्रहारन्त एकेवारे # भाकाश्त चते शर विद्युत संचारे ९ 
द्इरो शर वरिपणे डाकिल गगन * भेल उन्धकार नाहि रचिर प्रसन्न ` 
सकले आकाशखान. देखि शरमय भ सुरासुर नर मुनि भलत महाय इत 
प 
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वह॒ लक्ष्मण के सम्मुख जा उपस्थित हुभा। लध्मण भूमि पर ओर बौर एतधनु स्य 
पर, दस प्रकार र्थी भौर विना-रथीमें घोर युद्ध आरम्मदहौ गया।॥ ८९ ॥ यह्‌ 
देखकर राजा जनक कामन नसह सका। पुकार कर उन्हने अपने पत्र से कहा, 
अजय, श्ट रथं सजाकर्‌ लक्ष्मण के पास चे नाभौ) उत्त पर्‌ सवार्‌ होकर यह 
महाभाग शू का निधन करे ॥९०॥ तुम मार्थी वनना, लध्मण रथी हमि । 
युद्ध कर शतरुजोको मारना मसे सुसज्जिते चतुरभिनी सेनालेना ओर सारे 
राजाओं को आज युद्ध मे पराजित करना ९१॥ पित्ता के वचन सुनकर कुमार 
अजय ने दसघोडो सेरथको सजाया। श्रेष्ठ रथ को अत्ति चमत्कारपूणं वनाया। 
रथ के ऊपर विजय-घ्वजभी वाध दिया) ९२॥ उक्तम चि्िन्न अस्त-णस्ते ढंग 
सेर दिये! फिर वायुकौो गति से लक्ष्मणके पासन पहुंच गया। लक्ष्मण से 
उसने सविनय यह्‌ वाक्य कहा किमेरा नाम अजयदहै म जनक कापृते हं 11 ९६1 
तुम स्थपर सवार्‌हौ जाओ, तुम्हारासारथि हुं। खेल-खेलमें शतु का ध्वंस 
कर डालो इसके वाद अजय की वात सुनकर लक्ष्मण उल कर रथ पर चट्‌ 
गये ॥ ९४ || लक्ष्मण र्थ पर स्थिर बैठे दिखायी पड़ने सगे, उन्दै देखकर सारे 
राजागोके प्राण उड गये! पवन-गति से अजयरथ कोषुमाने लगा। खोस 
क्षल हौ जानेवाने रथ के वेगसे पृथ्वी काँपने लगी ॥ ९५॥ सारी रण-भूमि धूल 
नैठक ली इसके पश्चात्‌ उसी सहावली ने रथ को स्थिर कर शतधनुके पास 
ले जाकर खडा कर दिया। शतधनुं ने लक्ष्मण को माति देखा तो-1) ९६ 1 वड़े 
भाडम्बर से जूननने के लिए तयार हौ गया । दोनों महावीसें ने धनुप पकड़कर माया । 
दोनो ते एक साथ ही दोनो परबाणसे प्रहार किया) आकाशे विदयुत्‌-गत्ति से वाण 
चलने लगे । दोनोकेवाणोकोवर्पासे माकाश ढक गया! अधेरा छां गया गौर सूर्यं 
उञ्ञ्वलन रहा 1. सारे आक्राशको वाणोसे ठका देखकर सुर, असुर, नर, मुनि सभी 
भल्यन्त भयभीत हौ गये । ९८. दोनों एक-दूसरे के वाणौ से निरन्तर विध से रहे । 
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दुदर शरे ` दुह ` फुटिलम्त . निरन्तर * जग्जंरित भल दुंइहन्तर कलेवर 
दुदहानो .शरीर. ..ढाकरि ` रुधिरं . बहूय * फुलिल अशोक येन प्रकाश करय ९९ 
रणे आति युजान लक्षण बीरबर *# काटिलन्त धनु शतधनुर दहातर 
खरतर ` शरे पातत भेदिलन्त तनु * शरचोटे विह्वल भेलेक शत्तधनु१३००. 
स्वस्थ हया पाचे शतधनु गेला रागि > प्रहारिला. समुदयर लक्ष्मणक लानि. 
देखिया लक्ष्पणे काटिलन्त शरे हानि * पाचे शतधनु शूल प्रहारिला टानि १. 
ताको खण्ड खण्ड करि लक्ष्मणे काटिला > तात पाच शत्तधनु शक्ति मारिला 
महाशस्द करिया शक्ति धाथा असे * लक्ष्मणे हानिया शर काटिला आकाशे २ 
देखि शत्तधनु महा असन्तोष पाइल .* भयंकर गदागोट हानिया पठाइल 
आकाशत असे गदा महविग धरि # काटिला लक्ष्मणे गदा सातखान करि ३ 
शतधनु देखे मोर गद्य भेल नाश # पाच लक्ष्मणक प्रहारिला नागपाश 
लक्ष्मणं देखन्त नागपाश. आसे सेदि * हानिया गरड बाण पेलाइलन्त छेदि ४ 
कौतुहले लक्ष्मणे षछेदिला नागपाश * हानिलन्त बह्ि बाण देखि लागे त्रास 
प्रलयर वह्नि सम चलय सत्वरे * निमाइलेक शतधनु बरुणर शरे ५ 
देखि बर कोप ज्वलि गल लक्ष्मणर * शूलपाट लंलस्त देखिते लाभे उर 
प्रकाश करन्त शूल धरिया , हतत * येन महैशर आति प्रलय कालत्त ६ 
चामर मृदुरा घट आषठे थाने याने * कालान्तक यम येन देखि विद्यमाने 
करे लहलह अग्रप्रदेश शृलर > देखि त्रास्युत भेला देवासुर नर ७ 


दोनों केही शरीर चन्न-भिन्न होग्ये। दोनों केही शरीर से सून वहने लगा, 
- मानो. अशोक के फूल खिल अयेहो, यों शोभा देने लगे । १२९९॥ वीरवर 
लक्ष्मण रण में अति कुशल है। उसने शतधनु के हाथ का धनप काट डला । 
इसके पणचात्‌ भयंकर वाण से उसका शरीरभेद दिया शतधनु वाणके गाघात 
से विह्वल हो गया ॥ १३०० ॥ इसके वाद शतधनु स्वस्थ होकर क्रोधित्त हौ गया । 
उसने लक्ष्मण पर मुद्गर का्रहांर किया। यह देखकर लक्ष्मणने बाण से उसे 
काटं डाला । इसके पश्चात्‌ शतधनु ते खीचे कर शूल मारा १३०१॥ उसको 
भी लक्ष्मणने खंड-खंड कर काट डाला) इसके वाद णक्तिदे मारी। महाशब्द 
कर शक्ति भागती हुई आने लगी। लक्ष्मणने बाण चलाकर उसको भी आकाणमें 
काट डाला ॥ १३०२ ॥. यह .देखकर शतधनु के मन मे बड़ा असन्तोष उत्पन्न हुमा । 
अपनी भयंकर गदा उसने फेक कृर मारी। आकाशमें गदा महावेगसे आने लगी । 
लक्ष्मण ने ' उस गदा को सात दटुक्डोंमे काट डाला १३०३ ॥ जव शतधनु ने 
देखा कि. मेरी गदाः भीनष्ट हो गयी तो उसने लक्ष्मण पर नागपाश फेका। लक्ष्मण 
ने देखा कि नागपाश लपकता-जआ रहाहै। तो उन्होने गरुड वाण फेककर उसको 
चेद डाला 1 १३०४ ॥ लक्ष्मणने वड़ी सरलतासे नागपाशकोदेड डाला। फिर 
उसने अभ्निवांण फेका तो देखकर भय होने लगा। प्रलय की आग के समान 
वह्‌ वाण शीश्रगति से चलने लगा। शतधनुं ने उसको वरुण वाण चलाकर बुञ्ञा 
उाला। ५ यह. देखकर लक्ष्मण का क्रोध प्रज्वलित हौ उठा। उसने शूलपाट 
उठा लिया जिसको देखते ही उर लगने लगता! हाथमे शूल लिये वह रेखा लगने 
लगा मानों प्रलय के समृय ` महेश हो । ६ स्थान-स्थान पर चंवर भौर घटिया 
लगे है। साक्षात्‌ कालान्तक यम मानों सामने दिखायी पड़ने लगा। शुल की नोक 
लपलपा रही थी! उसे, देखकर देवता, असुर ओौर नर त्रास सेभर गये ७॥ 
लक्ष्मण ने शूल फेकातो देवतागण भआत्तंनाद कर भागने लगे,, धरती कैप गयी | 


१७० असमिया (देवनागरी लिपि) 


मारिला लक्ष्मणे शूल आर्तनाद करि %पलाय देवगण कम्पि चेला वचुन्धरी 
देखि महये शतधन्‌. नृपवर * लवरि पलाइला वेगे नानिया र्थर य 
रथे परि श्ल बह्भि ज्वलि विपरीत % मस्म नलस्य धोरा सारयि सहित 
राजागणे देखे शतधनु भंग खाइल #शर धनु धरि सवे लक्ष्मणक धादत ९ 
एकेवारे धाथ सेना सागर समान * लक्ष्मणे सयाको ढाकि वरिपिलां बाण 
महा तीक्ष्णतर शर च्ि्ूल साक्षात्त हेन शरे हानि सेना कर्त निपात १९ 
राजा प्रजागण मारिलं यान्त निदलि > मृगगण पाया येन त्तिह महाबली 
हस्ती धोरा रथपति काट्ला अपारशयमे येने प्रजाग्ण करन्त संहार ११ 
उरं शिर कारो काटे वाहु वक्षःस्थल # कारो नाक कान कारो दिण्डिलन्त गलत 
केहो आधा मरा केह समृलि मरिल ‡ मराशव स्वे रण-धरणी भरिल १२ 
रुधिरे बहवे नदी देखि लागे उर ॐ महापथे मंग दिला राजा निरन्तर 


हस्ती घोरा रथ दछत्र ध्वन दंड यत # भस्त्र शस्त्र वस्त्र एरे प्राणर मयत १३ 


मुखत उशासे आति लवरि पलाय कार कोन कक गेत थान यिति नाद 
सुरा जेठा मामा पेता सुहृद सोदरश््वापे पोवे एराएरि घल निरन्तर १४ 
पाया आ्छे तेनागण सक्ष्मणर कांडे ‡ विषते मरय तेज वहै धारा दण्डे 
वाटत परिया धके जाइवाक नपरे * हस्ती घोरा रथे पाया चटिया मारे १५ 
सागर सङ्धाश सेना लण्डन्षण्ड भेल * कतोहौ मरिल कतो कतो पलाई्‌ गल 
पाचक नचावे मात्र पलाय राजागण भ रथे चरि परिहाप्त करन्त लक्ष्मण १६ 


^~ ^~ 











उसको देखकर राजा ्रतधनु भोपण भयसे रथसे उतर कर दौड़ा ओर भाग गया॥प८॥ 
स्थं परगिरकर शरूलकौीभाग जलने तगी। घोडे गौर सारथी-सदित स्य भस्म 
हो गया। राजाभो ने देखा कि षतधनु भाग खडा हआ तोवे घनुप-वाण तेकर 
सवके सव लक्ष्मणकी ओरदौड प्डे।॥९॥ एकी साथ सारीसेना सागर के 
समान धावित हुई । लक्ष्मण ने सवक्ो वाणवर्पासेदक दिया। व्ड़ही तीखे-तीखे 
वाण मानों साक्षात्‌ त्रिशूल हो। रएेसे वाणवचला करवे सेना का विनाण करने 
लगे 11 १०॥ लक्ष्मण राजा अर प्रजाओंको जड-मूलसे मारते हुएयो चले जाते 
मानों महावली सिह को मृगमिलग्ये हयो । उन्होने असंख्य हाथी, घोड़े ओर रथ 
ओर पदलोंका संहार किया मानोंयम प्रजा्जके प्राणने रहादो॥११॥ किसी 
कीर्जाध कटती तोकिसीका सिर, किसीकी ्बाहितौो किसी का वक्षस्थल, किसीके 
नाक-कान तोकिसीका गला। कोई अधमराहौगया तो कोई सम्पू्णंरूप सेमर 
ही गया।॥१२॥ रक्तकी नदी वहने लगी देखकर उर लगने लगता। सारे 
राजा भीपणभयसे भाग खड़हुए। हाथी, घोडे, रथ, छन्न, ध्वज, दंड, अस्त्र-णस्त, 
वस्त्र आदि छोड़ प्राण कैभय सेवे भागे। १३। मुख सेससिनलेते हए तेज दौड़ 
कर वे भागने लगे}! किसका कौन कर्हा चला गया, कोई भी टठीक-ठिकाना नही । 
चाचा, ता, मामा, फूफा, मि्र-सहोदर, वाप-वेटे में विष्ठोहु हो गया ॥ १४॥ 
लक्ष्मण के इस काडसे सारे सेनिक मूच्छितिहौो गिर पड़े। विपकीक्तिया से उनका 
तेज नष्टहौ गया भौर क्षण-भरमे रक्तकी धारा वहने लगी। चलनेमें भसमर्थहौ 
करवे रास्तेमे पड़ेरहै।! हाथी, घोडे भौर रथ के पहिये कुचल कर उनको मारने 
सगे । १५ समृद्रे के समान सेना तितर-वितर हो गयी। कितने तो मर गये 
ओर कितनेही भागगये। पीदिकी भोर चिना ताके राजाओं का समूह्‌ वस भागने 
ही लेगा। रथ पर सवार लक्ष्मण उनकी खिल्लियां उड़ाने लगे ।॥ १६॥ व्हूर जा 
जरे दुष्ट रानाभो ! किधरजा रहेहो, वालकसे रण मे पराजित होकर क्योकर भाग 
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माधव कंदली रामायण ` १७१ 


रह अरे इष्ट राजस्व कक यास > छवालतत रण हारि किस्तक पलास 
जरिषेक भद्ध सीताक आसा करि *एवे कि कारणे यसि ताङ्खु परिहरि १७ 
क्षेत्नि हया युद्ध पाया कर परिहार # धिक बाहुबल धिक जीवन तोमार ~ 
पांच लक्ष राजा एके छवालत हारि * श्युगालर पाल येन परलाय सेन मारि १८ 
आसिलि सीताक विहा करिबार काजे * नकरि विबाहु पलाईइ यास कोन लाजं 
स््रीर आगत किवा' कहिबि महूत > बोलन्त लक्ष्मणे उपालस्भ नानामत १९ 
प्राणरः कातरे राजागण निरन्तर ॐ नुशुनिल भये पलाइ गेल निजघर 
अनायासे लक्ष्मण ` भेले रणजय »_आकाश्त देबगणे पुष्प बरिषय २० 
जय जय ब्ुलिया कोदाल करे छानि % धन्य धनुद्धर महावीर. चूडामणि 
अजय सहिते रण जिनिया लक्ष्मणे ‡ निवत्तिया आसि दयो महारंग मने २१ 
प्रणामिला विश्वाित्र सुनिक ह्रिषि * आशीर्व्बाद करि गाव मान््जिलन्त ऋषि 
मुनिर प्रसदि दुदर गुचिल भागर # लक्ष्मणे नमिला पाचे चरणे रामर २२ 
रामे लक्ष्मणक गले ' वान्धिया धरिला % सुखे चुमा. दिया बहू प्रशंसा करिला 
भेलन्त हरिष भत्ति नृपति जनक > भजय ` सहिते प्रश्सिलाः. लक्ष्पणक २३ 
सीता ` गोसानीर आति ' आनन्द बिस्तर * श्चुना रामायण सभासदः निरन्तर 
-लनिवा मुक्ति दुख हैव उपशाम ५ डाकि घने घने घोषियोक राम राम २४ 
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रहे हो? साल-भरसे सीताकी आशाकरते हुए यहां ठहरे हृएदहौ। अव किस 
कारण उनको त्यागकर भगेजा रहेहौ।॥ १७॥ `क्षत्निय हकर युद्धका मौका 
पाकर भी उसका त्यागकर रहै हो। तुम्हारे वाहुवल को धिक्कारदहै, तुम्हारे 
जीवन को धिक्कारहै। अकेले एक वालकसेर्पाच लाख राजा इसप्रकार हार गये 
मानों गीदड़ों का ज्मुंड दुम दवा करभाग गया। १८1 सीता से विवाह करने के 
लिएही तुमलोग भायेथे। विना विवाह क्यिही किसर्मह सेभगेजा रहैहो? 
अपनी पत्नीसे जाकर, है महान्‌ ! तूक्या कटहेगा? इस प्रकार लक्ष्मण तरह-तरह 
के तानेदेने लगे॥ १९॥ प्राणों के भय से राजाभोंने यह सव सूना ही नही । 
वे अपने-घरको भाग गये! अनायासही लक्ष्मण ने युद्ध जीत लिया। आकाश 
से देवता फूलों कौ वर्पाकरने लगे । २०॥ जय-जय कहकर संग्राम समाप्त हुञा | 
महावीर चूडामणि धनुधैर ! तुम धन्य हो! लक्ष्मण ने मजयके सहित युद्ध में 
विजय प्राप्त कर ली ओौर दोनों अत्यन्त प्रसन्ने मन से लौट अये।* २१) उन्होने 
विष्वामिव्र मुनि को प्रसन्न करते हुए उनको प्रणाम किया । आशी्वदि देकर पि 
ने उनके वदन पर हाथफेरा। सूनिकी कृपासे धकान मिट गयी। लक्ष्मण ने 
वादमे रामचद्रजीके चरणों को प्रणाम क्िया।) २२ रामने लक्ष्मण को गले 
लगा लिया। मुंहको चूमते हए उनकी बड़ी प्रशंसा की] राजा जनक.भी वड़े 
आनन्दित हुए । उन्होने अजय के साथ लक्ष्मण कीवड़ी प्रशंस्ताकी २३) सीता 
माता कोभी वड़ी प्रसन्नता हुई! हे सभासदो ! निरन्तर रामायण सुना कयो। 
इसमे मुक्ति मिलेगी मौर दुख मिट जायगा। वारवार जोरसे रामके नाम की 
घोपणा करो 11 १३२४॥। 





१७२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


दएरथक आनिवतै एतानन्दक अजोध्यानं प्रेरण 
दुली 

जनक नृपति पाचे महामति मनत महा फोतुके 1 

विश्वानिन्र समे राम सक्षपणक आगत त्या उस्मुके 1 
जानकीफ आग करि महाभाग चत्त रला निजघर 1 

भायानर वाज पात्तिपा सप्ाज यिलनत नृप्र ॥ १३२५ 
पुरोहित शता नन्दक मात्तिया वुलिला मधुर चाफ॥ 

श्रुनियोक गर चितम्बनफरि चति जाद्रयौ अनोघ्याकः ॥ 
दशर्य महा- राजात जनाया तन पप्र रघुवर) 

धनुक सांगिया जानकी सीत्ताक तमिलन्त सपम्प्ररे ।॥ २६ 
वशिष्ठ सहति आत्तम्त स्वरे व्रिहा फरादुवाक `प्रति । 

शतरुधन पमर- त्फोपततमे आनि अआस्तिवन्त महामति ॥ 
शुनि शतानन्द परम आनन्दे भयोध्याकः तामि गला} 

दशरथ भगे राम तकह्मणन्‌  फवा प्रपेचिया कंसा! २७ 
राम लक्ष्मणर फुशन काहि दुनि राजा दणरेय । 

शतानन्दं मूनि- चरफ सत्कार फरिलन्त महार्यध 
वृद्ध मंत्री पान्न गणक नृपति नगररं रक्षा दिला) 

रामर विवाह निमित्ते परम उत्पुफ मने सालिता 1 २८ 
हस्ती घोड़ा रथ पत्ति चतुरंग दलतणे भत्ता साज। 

शनरुघन पर- तफ तगे लया चिलत महराज ॥ 
वशिष्ठ प्रमुस्ये ब्राह्मण तफल फोौवुहूते चलि गत्ता 1 

चस्त्र॒ अलंकार अनेक सम्मार सुमन लगतत सनाप २९ 


दणरथ को लिवा लाने के लिए णत्तानन्द को अयोध्या भजा जाना 


इसके पष्चात महामति महात्मा राजा जनकः कौतुक-भरे मनने विरवामित्र- 
सहित राम-लक््मण को लेकर उलुकःहो, जानकीको राग्मृद्य रय करर अपने षर चते 
गये। शान्त कक्षोसे वार रभा वुनाकर नृपवर यैठ गये ॥ १३२५॥ पुरोहित 
शतानन्द को बलाकर वे मधुर वाक्य वोते, गुरुजी सुनो, विना विलम्ब कयि तुम अयोध्या 
चले जाओ महाराजा दणरय को मूचित करना करि उनफे पत्र रागचद्रने धनुपतोड 
कर जनकपुरी सीता को स्वयंवरमे प्राप्त क्िया।1२६॥ वे वश्ञिष्टठ के साप, 
व्याह कराने के लिए सटपट चते भये! भरत आर शतध्त को मामत्ति अपने साथ 
लेते आवें । यह्‌ सुनकर णतानन्द अति आनन्दरो अयोध्या के लिए चत्त पडे ओर 
दणरथ के सम्म जाकर उन्होने राम-लध्मण की वातं वडे विरतार रे वत्तायी ।} २७॥ 
राजा दशरथे राम-नक्ष्मण के आएचर्यंजनकः कामो की कथा सुनकर मुनिवर शतानन्द 
का वडा सत्कारक्िया। रजाने नगर कीरक्षाक्ा भार वृद्ध गत्र तथा पान्तेगण 
पर अर्पित कियाभौर राम के लिए वड़े उत्सुक मन से भपने कौ मुमज्जित 
किया॥ १३२८ ॥ हाथी, घोडे, रथपतियों के साथ चतुरंग मेनाभौ सज्जित हुई 1 
णत्ुघ्न ओर भरत को साथ लेकर महाराज चल पडे! वशिष्ठ आदि सारे प्रमूख ब्राह्मण 
कौतूटूल से चल पड़े। वस््र-आभरुपण आदि कितनी ही सामग्रियां मुमन्तने माय 
ले ली 1 १३२९1) छत्र-दड उठाये, विभिन्न वाय-यत्न सारे प्रजा-वृन्द वजन लगे । 


१७३ 





१७४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


जनके बोलन्त लक्ष्पणक विहा दिनो जीर उभ्मिलाक) 


जनकर भात कुशध्वज दश- रथक बुतिला बाक ॥ 
ञुनियोक राजा भामार दुडखानि + दुहिता घरे आछय । 
शन्ुधन भर- ` तक विहा दिभों तयु अज्ञा किवा हय ॥ १३३६ 


शुनि दशरथे बुलिलस्त बाणी पुदिवे नलगे अक्र । 

विबाह कराया स्वरे गृहक पठाया दिया आसाक॥ 
छुशध्वज जन- कर शुनि वाणी हरिष भेल मनत । 

चारि वर चारि ` कन्थाक कराइला अधिवास कम्मं यत ॥ ३७ 
नानाविध जयं वाद्य सुमंगले रजनी भेल प्रात) 

देव पित्रृकाय्यं करि दशरथे वत्तिला गेया समति 
भियिला नगरे महा महोत्सव भिलिया गल अपार । ` 

हारी वाटी यत सांजि माजि आति करिलन्त जातिष्कार। २८ 
पदूलि पदूलि  तमम्बुल कदली रुइला चरे समे काटि) 

पताका तोरण चिरले रचिल करि आति परिपाटि ॥ 
नाना चित्र फल पत्तवे रजिया थला पुणंघट पाति। 

प्रत्येक दुबारे पातिलेक द्वोणि घुतर लगाया वाति॥ ३९ 
याने थाने आत्ति प्रकाश करय ध्वज दंड शारी शारी) 

` दिव्य अलंकारे वस्त्रे काछिपारि शोमाकरे नर-नारी ॥ 

ससस्ते प्रजार ““ हरिष अपर विबाहु हब सीत्तार। 

किनो भाग्यवती पाइलन्त सुपति रामक पुरुष सार ॥ ४० 
चारि अशे हरि आछठा अवतरि रूप धरि मनरुष्यर। 

विहा कंरिबाक प्रति गेया आछा जनक राजार घर ॥ 


व 
कहा, जनक ] उमिला तुम्हारीवेटीदहै। यदि मेरा कहना मानो तो लक्ष्मण के साथ 
उसका विवाह करना । ३५॥ जनकने कहा, मेरीभी इच्छा कि वेदी उमिला 
का लक्ष्मणसे विवाह कर] जनकके भाई कुशध्वजने दशरथ से कहा, सुनो राजा, 
मेरे धर मेंभी दो वे््यांहै। मै चाहता कि शदृध्न ओौर भरत से उनका 
विवाह करू, इस विषयमे आपकी क्याआन्ञारहै।। ३६॥ यह सुनकर दशरथने 
कहा, इसमे पूछने की कौन-सी जषू्रत है। विवाह कराकर क्लटपट मुञ्लको घर 
भिजवादो। कुशध्वज जनक की वाते सुनकर प्रसन्न हए । -चार वरओर चार 
कन्याओं से अधिवास कायं कराया । ३७ । विभिन्न प्रकार के सुमंगलं ` वाद्य-वादन 
से रात्रि व्यतीत हुई । देव अर पित्र कायं करने के पर्चात्‌ दशरथ जाकरसभा में 
वेठ गये । मिथिला नगर मेँ महोत्सव का वातावरण छा गया। भवन-आवास, 
धरार सव॒ सजधज कर चमकने लग गये ।। ३८ ॥ प्रत्येक फाटक पर सुपारीओर 
केले के दरष्त समान दूरी पर रोपे गये ।. बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से पताका ओर 
तोरण कीरचना की गयी) विभिन्न चितरोंसे चिच्नित कर ओर फल भौर पल्लव 
से सुसज्जित कर. पूणेघट रख दिये गये 1 घृत के दीपक जलाकर प्रत्येक हारं पर 
जलपात्त रखे गये ॥ ३९ ।॥ स्थान-स्थान पर ध्वज ओर दण्ड कतारोंमे शोभा पाते। 
वस्त ओर आभूपणो से सुसज्जित नर-नारीभी शोभा पाते! सारी प्रजा को 
अपार हपंदहैकि सीताका विवाह होगा।। कितनी भग्यवतीदहै कि उसको राम- 
जसा पुरुपोत्तम वर मिला है। ४०॥ मनुष्य का रूप धर करं ईश्वर ने चार 
अरशोमे अवतारल्िियादहै।! वे विवाह करनेके लिए राजा जनकके धरभयेहै) 


माघव कदली रामायण १७५ 


सीता ख्ये लक्ष्मी भला उतपति राक्षस बध करणे । 
` लक्ष्मी नारायणे एकत्र हवन्त. जातिया देवतागणे ।॥ ४१ 
महारंग मने आसिलन्त स्वे समज्याक _ जनकर्‌ । 
युत्रगण समने , मासिलन्त बहम पा्म्बती सहिते हर ॥1 
गन्धर्वं चरण अपेस्वरागण समे आइला पुरन्दर । 
परम हरिषे आइला मिथिलाक आनो देष निरन्तर ॥ थर्‌ 
बायुकी सहिते यत नागगण आसिला सवे हरिषि। 
विबाहु देखिते आसिला आनन्दे नारदं प्रमुख्ये ऋषि \\ 
पृथिवी मध्यत . अचे यतत यत राजा प्रजायण सने! 
. अनेक. सम्भारे मंगल आचारे आहइला चिबाहूर , भाने ॥ ४३ 


, नाना बाद्य देव दुन्दुभि बाजय पुथिवी भाकाश चानि। 
` स्वगे म्यं नाग- लोकत करय जय जय राम ध्वनि 
नमो रथधुपत्ति परियो सम्प्रति जगतर सनष्काम । 


यत समज्यार लोक दारस्वार बोला जय रास राम \ १३ 


राम लक्ष्मणादि चारि-भादर विबाहु 
† पद 


नाना जयमंगल प्रजार कोलाहल # बहुविध शवदे कणत हाने ताल 
त्रैलोक्यर लोक एकथान निधिलात > ब्रह्मा आदि वत्ति आछा वियार सभात १३४५ 
मधुर मृदंग धरि _ विद्याधरे बावे * गन्धर्वं सकले सुललित गीत गावे 
मरय मुख्य बाछि अपेस्वरा करे नाट * नाना छन्दे विन्दे चपये पठे भार ४६ 


व 
राक्षस-वधके हेतु सीताका सूपलेकर लक्ष्मीने जन्मलिया है! देवत्तागण जानते 
ह कि लक्ष्मी-तारायण एकतवे होगे । १४। सभी लोग वड़े आनन्दसे भर कर 
जनक कीसभा.में आये! ब्रह्मा अपने धत्रों के साथ गौर महादेव पा्वतीके साथः 
अये । इन्द्र, गल्धवं, चारण ओर अप्सराओंको साथ लेकर आये! अन्याच्य देवता 
भी बड़े हषं से मिथिला मेअये। ४२) वासुकी के साथ सारे नाग सहुषं उपस्थित्त 
हए । , विवाह देखने के लिए नारद आदि ऋषि सानन्द आये। पृथ्वीम जर्हाभी 
जितने राजा मौर मान्यप्रजादहै, वे मंगल आचरण कर कितनीही सामग्रियों सहित 
विवाह के स्थान पर भयि।॥ ४३. देवता, आकाश भौर पृथ्वी को गजे हए 
दुन्दुभि आदि विभिन्न वार्योका वादन करने लगेषं स्वर्ग, मत्यं भौर नागलोकं मेँ 
रामराम की.जयध्वनि होने लगी। हे रघुपति, इस समय जगत की मनोकामना पूरणं 
करो! सभामें जितने लोग दहै, बार-वार जय-राम बोलो 1! १३४४ ॥ 


राम-लक्ष्मण आदि चार भाद्यों का विवाह 


विविध मंगल-सूचक जय-ध्वनि, प्रजाओं के कोलाहल भौर तरद्‌-तरह के शब्दों 
से कान वहरेहो जते! तीनों लोकोंके लोग भिथिलामें एकतरे हृए1 ब्रह्मा 
आदि विवाहेकौसभा मेंवेठे है 11 ४१५॥ मधुर मृदंग लेकर विद्याधर वादन कर 
रहे , है । सारे गन्धव सुललित गीतमा रहे है! मुख्य-मुख्य चुनी हुई अप्सरापं 
नृत्य कररही. है। भाट विभिन्नछन्दो भे विस्दावली पठृ रह है॥१ ३४६ ॥ 


१७६ असमिया (देवनागरी लिपि) । 
नाना थाने नाना रंगे नाना कौतुहुले * नाना कुटि नादि लोके करय सकले 
प्रजाये जुरिल हाट घाट वाट माने भ नानाविध रस मिलि आणे थाने धाने ४७ 
सब्ब॑जान जनक नृपति महामति देव पितु कम्मं यतत करि समापत्ति 
हिज कन्यागण मात्ति आनिया समस्त * मगल आचार करादलन्त यत यत ४८ 
लोकिकं वदिक व्यवहार निरन्तरे * समस्ते कराइला राजा विधि ग्यवहारे 
आयती सकले करि मंगल विधान * चारि वर चारि कन्या कराइलन्त स्नान ४९ 
दिव्य चस्त्र अलंकारे कराइला भूषण > हातल दिलन्त फल" करारी दषेण 
मेनका सून्दरी -महादह जनकर * संगे लेया द्िज कन्थागण निरन्तर ५० 
सीता सती उम्मिला माण्डवी भरुतकीत्ति ॐ चारिरो मंगल भाचरिला सावहिति 
लानाविध विभूषणे कराइला भूषित ‰ कपालि तिलक दिला करि सुवलित ५१ 
सिन्दुरर माजे दिला चन्दन धवल * सुचिचित्र करि दिला नयने काजल 
कुशध्वज महाभत्ति नृपत्ति जनक *# अर्च््चिलन्तं विधिवते चारि कुमारक ५२ 
दिलन्त चारिको विहा संडपर तले % चारिर भ्रकाननै समाखान आति ज्वते 
विबाहुर लगन आसि भल अनन्तरे ‡ जानि पाचे हरिषे जनक नृपवरे ५२३ 
कस्या सम्प्रदान करिबाक वसिलन्त % रामे समे देवत्तासवक अच्चिलन्त 
विश्वामित्रे विधि पाठ करन्त हरिषिभ्र्गे होम करन्त वश्चिष्ठ महाच्छषि ५४ 
येन॒ अनुक्रमे विधि आचरिया ताक # रामर लगत निया वसाइला सीताक 
तिल कुश धरिया जनक नरनाथे * उत्सि सीताक दिला राघवर हति ५५ 
सेहि समयत भेला महा. महोत्सव > उरुलि जोकार बहुविध जय रव: 
देव॒ मनुष्यर वाद्य एकत्र काजय'> सिद्ध मुनि सकले कुसुम बरिषय ५६ 


विभिन्न स्थानों पर तरह-तरह कीतरंग भौर खृशीमें लोग बापसमें हंसी-मजाक, 
भंडेती कररहै है। प्रजा लोग राहु-रस्ते हाट-वाजार हरकही छा गये) लोग 
अपनी-अपनी सुचि के गुट वनाकर स्थान-स्थान पर एकत्र है 1 ४७॥। सवंज्ञ महामति 
राजा जनक ने सारे देव भौर पित्रु-कमं समाप्त कर ब्राह्मण कन्याओंको बुलवाकर 
जितने मगलाचार के कायं; थे, करवाये 1 ४८॥ राजा ने लौकिक भौर वैदिक 
समस्त आचार विधिवत्‌ करये! सभी सुहागिनों ने. मंगल-विधान के अनुसार चार 
वर ओौर चार कन्याभो को स्नान कराया ।४९॥। सुन्दर वस्त्र ओौर भाश्रुषणोसे 
उनको सुसज्जित' क्या। हाथो मे फल, कटारी ओौर दपण दिया। जनक की 
महारानी मेनका ने साथमे ब्राह्मण कन्याओ को तेकर ५०॥ सती सीता, 
उमिला, माण्डवी ओर श्रूतकीति चारो का सावधानी से मंगलाचार किया। तरह 
तरह के आभूषणों से उनको विभूषित किया ओर माथे प्रर ललित तिलक अकितः कर 
दिया ।-५१॥ सिन्दूर के मध्यभागमें इवेत चन्दन लगा दिया। नयनोमें विचित्र 
ढंग से काजल लगाया। कुशध्वज. ओर महामति ' राजा जनक ने विधिवत्‌ चारों 
कुमारो की अचेना की ५२॥ चारो को विवाह के मंडप के नीचे ले अये। 
चारों के प्रकाश से सभा-स्थल अति .उज्ञ्वल दहो उठा। इसके वाद विवाह की 
शुभ घड़ी आ गयी, यह्‌ जान कर राजा जनक ह्पं से-। ५३ ॥ कन्या-दानं करने के 
लिए वैठ गये। उन्होने राम सहित सारे देवताभो की अर्चना की। विण्वामित्र 
सह्पे विवाह-विधि के मंन्नोकापाठ करने लगे भौर महर्पि बशिष्ठ सानन्द होम करने 
लगे ॥ ५४। जिस कम से विधि का आचरण करना है, वैसाकर रामके पास 
लाकरं सीताको विठादिया। राजा जनक ने हाथमे तिल ओौर कुश लेकर सीता 
को उत्सगं करराम केदहाथोमे दिया॥ ५५॥ उसी समय महा महोत्सव हुआ । 
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बेदध्वनि - करन्त सकले देवगण श्नाना शुम मंगल घोषय सन्बजन 
समस्त लोकर महा भिलिल हरिष # जय जथ रमध्वनि शुनि दशोदिश ५७ 
जनक नुपति भातिः पुरि मनोरथ > अनेक यौतुकं दिला सीतार लगत 
हय हस्ती रथ दोला दासी दास देश > सुकरता माणिक रत्न दिलन्त अशेष ४८ 
दिभ्य चस्त्र असंकार सुचणं रजत * घटस्रवा घेत उत्सगिला शते शत 
एैन्ते ईश्वर  बुलि मनत जानिला # राज्यभार समस्ते रामत्त समप्िलि ५९ 
आजिसे करिलो. सवे पुरुष उद्धार # परम ईश्वर जोवाइ भेलन्त अआमार 
भलोहो कृताथं चुलि अआनस्दे नाचन्त * अनन्तरे ब्रह्मा आदि यतेक आछन्त ६० 
थार येनमत इच्छा त्ताके -उत्सगिल * सुवणं माणिक रत्ने येन बरिल 
तरैलोक्यर. लोके सवे उत्सर्गा करिल *% योौतुक सम्मारे पुरो भिथिला भरिल ६१ 
अनन्तरे लक्ष्मणक जनक नृपति * ऊभ्मिलाक विवाह दिलन्त महामति 
लक्ष्मणको यौतुक दिलन्त बहुतर # तात पाचे कुशध्यज भातु जनकर ६२ 
निज जोड माण्डवी सुन्दरौ महासती * मरतक विबाहु दिलन्त महामति 
शरुतकीत्तिकं दिला शनरुष्नक उत्सुके * अनेक यौतुक दुडको दिलन्त कौतुके १३६३ 
जनक नृपत्ति कुशध्वज महासन्त भ दुड भाईर चारि कन्या चारिफको दिलन्त 
बस््र अलंकार पुष्प ताम्बुल चन्दने ‰ यथायोग्य समज्या रजिलां रंगमने१३६४ 
सतकार लभिया सन्तोष आति भला £ स्वकी स्वकी थाने ब्रह्मा आदि चलिगेला 
जनक. नृपति वर कभ्या आठजन ‰% परमाने पंचामूते कराइला मोजन ६५ 


चारों मोर हुलूध्वनि भौर जय-जयकार होने लगी । देवतागों मौर मनुष्यों के वाद्य 
यत्त एक साथ वजने लगे! सिद्ध मूनियोने एफूलोकी वर्षाकी।५६॥ सारे देवता 
वेद-ध्वनि करने लगे। सभीलोगशुभ ओर मंगल की घोपणा करने लगे। सभी 
लोग" भति उल्लसित हुए । दसो दिशां में राम की जयध्वनि सुनायी पड़ने 
लगी । ५७ ॥ राजा जनक ने मनकी अभिलापा पूरी कर सीताके साथ वहतत 
सारा दहेज दिया। बोडे, हाथी, रथ, डोली, दास-दासी, देश, मोती, माणिक, रत्न 
बहुतायत में दिये ॥ ५८ ॥ सुन्दर वस्त्र, आभरुषण, स्वणे, रजत ओौर सैकड़ों घटस्रवा 
(घड़े के समान थन वाली) गयेभीदी। मनमें रामको ईश्वरकेसूप मेँ जानः 
लिया गौर सारे राज्यकाभार रामको सौपदिया।॥ ५९॥ आज रामने मेरे सारे 
पुरखों को तार दिया। परमेश्वर मेरा जंवाई (दामाद) वना, मँ कतक्ृत्य हो गया- 
यह्‌ कहु कर जनक आनन्द से नाचने लगे। इसके वाद न्रह्या आदि जितने सारे 
द! ६० ।॥ जिसको जिस प्रकारकी इच्छाहै, उसको वही दान किया गया। 
स्वणे, माणिक्र ओौर ` रत्नों की मानों वर्षा हुई । तीनों लोकोके लोगोंने सव कुठ 
उत्सगं (निछ्ठावर) कर दिया । दहेज के संभार से मिधिलापुरी भर गयी। ६१॥ 
इसके वाद महामति रोजा जनक ने लक्ष्मणके साथ उमिला का विवाह किया! 
लक्ष्मण को दहेज मे वहत कुछ दिया! इसके पश्चात्‌ जनक के भाई कुशध्वज 
ने--1 ६२1 अपनी वेटी सुन्दरी महासती माण्डवी का विवाह भरत के साथ किया 
मौर बड़ी उत्सुकता से श्रुतकीति का विवाह शएतनुध्न से किया ओर दोनों को सकौतुकं 
वहत सारा दहेज दे दिया ।॥ १३६३ ।॥ राजा जनक भौर महासन्त कुणघ्वज-दोनों 
भादयो की चार कन्याये चारों वरोंकोदेदी गर्ई। वस्त, अलंकार, पुष्प, ताम्बूल ओर 
चन्दन से सभी को यथायोग्य सानन्द प्रसन्न किया गया । ६४ 11 सत्कार प्राप्तकर 
रसा आदि ससी देवगण वड़े सन्तुष्ट हृए मौर अपने-अपने स्थानों को लौट गये। 
राजा जनके ने कन्या भौर वर आदि आठ लोगोंको पंचामृत से भोजन कराया । ६५ ॥ 
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पुष्पशय्या मजे पाचे कराइला शयन ‡ गु अनन्तरे भेला रजनी _ प्रसत्त 
करिलन्त स्नान दान उठि प्रमातत # फरादलन्त वास्ति विहय हरिषे मनत ६६ 
दशरथे मातिलस्त जनक राजाफ ‡ घर कन्या समे विहाइ पठायो मामाकर 
राजा हा आात्ति आघछलो पाट परिहरि > शत्र शंका लागि चलि याभो शीघ्र करि ६७ 
शुनि अन्तःपुरे गेया जनक नृपति ‡ सीत्ताकत प्रबोध वुलिलन्त _ महामति 
अथोनिका तोमाक लभिलो यज्ञमूमि # पितृर मातर प्रियतम जीउ तुति ६८ 
निभवने निरुपमा तुमि महासती + परम दुत्लमन भाति लभिता सुप्ति 
सती स्तीसकलर स्वामीसे भूषण ‡ कदाचितो नलंधिला रामर वचन१३६९ 
एकचित्ते सेवा करिवाहा सरव्वंक्षणे # करिवा शुश्रूषा णान्चु श्वश्युर चरणे 
अविला नकरिवा देवरसवक # करिवाहा दाया मात्ति समस्ते जनक १३७० 
तेवै तथु शुद्ध यज्ञे जुरिव सं्ार * इह पर लोके सुख मिलिवे तोमार 
नालागे शिखाये स्ये जानाहा आपोने % तोमार सदृल्त भारो नाहि एको गुणे ७१ 
पाचे आपत्ति मेनका जनक पटेश्वरी # करन्त चन्दन जानकीर गते धरि 
काकं लागि एतपान कैरियो जीयाईइ * घर श्युवनीया फंक याइवे सीता माद ७२ 
सीता सीता वलति नाम लंबोहो काहार तड गेले प्राण केने रहिवि आमार 
आजि सन्वंगुन्य करि जाइवे मोर धर # आनिसे अआपोन भेल मइ भंलो पर ७३ 
मोर बुक श्रुन्य करि कोने लेया जाय # थाक्वि कहार गया घरक श्ुवाह 
कौशल्या वहनी आछा कत तपन्ताद्‌ ‡ मानि तान बुक जुराहवेक तोक पाद्‌ ७४ 
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इसके पश्चात्‌ फूलों की सेज पर उनको शयन कराया गया । सुख से रानि व्यतीत्त 
हो गर्ई। सवेरे उठकर स्नान दान किया गया! टरपित्त मनसे वासी-विवाहु (कन्या- 
दान के अगले दिवस का अनुष्ठान) कराया गया॥ ६६॥ दशरथ ने राजा जनक 
से कहा, समधी जी, अव मुञ्चको वर-कन्या के साथ विदाकरो। राजा होकर राजयाट 
छोडकर चला आया हूं । _ शचरू-णंका के कारण शीघ्र चला जाऊं ।॥ ६७ 1! यह्‌ सुनकर 
राजा जनक अन्तःपुर चले गये भौर महामति ने सीता को स्वान्त्वना के वाक्य कहे । 
यज्ञभूमि से तुमको अयोनिकाकेखूपमें मेने प्राप्त क्रिया माता-पिता की तुम सवस 
प्यारीवेटीहौ।1६८॥ ्लिभुवनमें तुम अनुपमा महासती! तुमको परम दुलभ 
उत्तम वर भिला। पतिही सभी सती नारियों का भूपणहोताहै। तुम क्भीभी 
राम के वचन उत्लघनन केरना। ६९ । एकचित्त हकर सदा उनकी सेवा करना 1 
सास-ए्वसुर के चरणौ की सदा सेवा करते रहना । किसी भी देवर की कभी भवहेलना 
न करना। सभी लोगों पर सदा दया करते रहना ।॥ १३७० 11 तव तुम्टारा विमल 
यश संसारमें फल जायगा} तुमको इहलोकं मौर परलोक में सुख प्राप्त होगा। 
स्वयं यह जान लो भौर सभी को ्षिखाना, जिससे तुम्हारे समान गुणमें कोई दसरा 
न.हो। ७१॥ वादमें जनक की पटरानी मेनका ने जाकर सीततासे गले मिलकर 
रोना शुरू कर दिया 1 वेदी, इतना सव मैने किसके लिए किया, बेटी सीता, घर सूना 
करके तुमकर्हा जारहीदहो॥७२॥ अव म सीता-सीता कहकर किसको पुकारा 
करूगी । तुम्हारे जाने पर मेरे प्राण कैसे रह सकेंगे । आज सव कुदं सूनाकरकै तुम 
मेरे घरसेजाओगी। गैरतुम्हारासगाहो गया गौर सै तुम्हारी यैर वन गदु | ७३॥ 
मेरा हृदय सूनाकर कौन तुम्हेले जा रहादहै। किसके घर जाकर उसको शोभितः 
करोगी । वहिन कौशल्या ने कितनी तपस्या कर रखी है । आज तुमको पाकर उनका 
मन्‌ कितना जुडाएगा 11 ७४॥ सीता भी मेनकासे गले लगकर रोने लगी) ओर 
सारे सुहृद भी क्रन्दन करने लगे। मिथिलाक सारे नरनारी एकसाथ रोने लगे। 
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सीताभो कान्दय मेनकार धरि गते श करय कन्दन भर सुहूदसकले 
एकत्रे ` कान्दय भिथिलार नारी-नर % मातिश्य ऊम्मि उथलिला क्न्दलर ७१५ 
कंक याहा सीता सती जीड जनकर *# सनि शुन्यं करिलाहा मिथिला नगर . 
तई विते दुलत मरिलो सब्धेजन * अथोध्यपुरौर विधि भला सुप्रसन ७६ 
चक्षुर लोक सुचि जनक नृपति  करिलन्त दशरथ राजार  सकति 
बूलिलन्त विनय धरिया तान हाते # सीता जीउखानि मोर सपिलो तोपाते ७७ 
जोड बुल्ि प्रतिपाल करिवा विहाई > विहुनक वुलिबाहा भापुनि बुजाईइ 
तुलि त्तालि वर फरि दिलो जानकी * आपुनि पालिना किवा चुलिनो अधिक ७ण 
अनन्तरे दशस्य उत्सुके मनत # चारि पुत्र चारि बध्‌ तुलि बिमनत ` 
सुम॑त्र॒योगाइल रथ ताते चडलन्त # अपोध्याक प्रति शुभक्षणे लरिलन्त ७९ 
भगे पाचे बजाचय व्धारिलश वाजन ‡ चमत्कार सानिया चलिल सेनागण 
ध्वज 'दंड ` तुलि प्रजा करे जथ जलय ‡ भसंश्य प्रमाण रथपत्ति हस्तीचय ८० 
छानिलेक दिशपाशच शवर कत्लोले # प्रलार आन्दोले ही मंडल हिर्लोने 
चलिन आनन्दे दशस्य महामति * सिथिलार लोकत सपे जनक नृपति ८१ 
भग बड्ादवाक प्रति मैला नरेश्वर * हरिषे चलिला विश्वामित्र मुनिवर 
सीतासमे समचन्द. यास्त विमानत * रोहिणी सहिते येन चन्द्र काशत ०२ 
दुरबादलश्याम  रामदेवर शरीर *# सुवणं गोरांग तनु सीता गोसानीर 
दुडहन्तयो सूप दशणोदिश प्रकाशय $ पिक लोकर भत्ति सनक हर्य ८३ 
उद्धंभुख हया चाहि भ्ठ स्न्वंजने #येन मम्रतक पान करय नयने 
नलंडथय -तृपिति चाहुय नेत्रभरि * रामर रूपकं येत पिये चलु करि ण 


~~~ ~ ~~~ --~ ~~~ 


करन्दन की लहे जोर मारने लगीं) ७५॥ हे सती सीता, जनक की वेटीकर्हा जा 
रहीहो। आज मिथिला नगर तुमने सूनाकरदिया। तुम्हारे विना दूते हम सभी 
मर जामे । अव्र अयोध्यापुरीका भाग्य जग गवा! ७६1 राजा जनक अखिोंसे 
आसू पोते हुएं राजा दशरथ की विनती करने लगे! उनका हाथ थामकर विनयपूवेक 
बोले, अपनी वेरी सीता को चुम्ारे हाथ सौप रहाहुं।\ ७७ । समधी जी, अपनी 
वेटी जानकर इसका प्रत्तिपालन करना 1 वहनजी को खुद ही समञ्ञाकर वता देना । 
पालपोक्तकर जानकीकोबड़ाकर दिया। अधिक क्या वताॐ, जानकीकोखुद ही 
पालना 11 ७८ ॥ इसके वाद दशरथ ने उत्सुक मनसे चारो प्रौ भौर चारों वधुओों 
को विमान पर सवार कराया! सुतर रथले अयातो सब उस्म सवार गये भौर 
शुभघडी पर अयोध्या के लिए रवानाहो गये! ७९। अगे पीङ्े वयालीस प्रकारके 
वाजे वजने लगे! सेना-समुह 'सुस्ज्जित होकर चल पडा! ध्वज-दंड उठाकर 
प्रजा, जयघ्वनि करने लगी । असरख्य रथपति गौर हाथियों के समूहं चते ॥। १३८० ॥ 
चारो मोर शब्द-कल्लोल से भर दिया ! प्रजा की उथल-पुथल से पृथ्वी डोलने लगी | 
महामति दशरथ वड़े आनन्द से चले) भिधिला के लोग राजा जनक के साथ 
इनको जगे पर्चा के लिए चल पड़े! मूनिवर विश्वाभिव्र हषं से चल पड़े। सीता 
सहित राम विमानमें इस प्रकार जा रहै है मानो रेहिणी के साथ चन्द्र माकाशमेंजा रहा 
हो| ८१-८२।॥ समचन्द्र काशरीरदूब जसा साँवलादहै। सीतादेवी का शरीर 
स्वण जसागोरारहै। दोनोंका रूपदणों दिशाओंमें आभासित हौोरहादहै, जो 
पयचारियों काभी सनमोह्‌ तेता ८३) सभीलोग ऊपरकी मोर मह्‌ कयि 
हृए दै । मानों नयनो से अमृत कापानकररैहौं। तृध्ति नही होती तो वे इस 
प्रकार आंखे भरकर देखते हँ मानों रामकेल्प कोचुत्ल्‌ भरकरपी रहै! त४॥ 








१८० असमिया (देवनागरी लिपि) 


जलकुम्भ के लया युवतीसकले * रामर रूपक चाहि थाके कौतुहे 
चित्र पुतलि येन नमासे नयन % रामर सीतार स्पे हरिलेक मन ८५ 
परम तुपिति हया यत नारी-नरे * रामर सीताक प्रशंस्य निरन्तरे 
स्य॒ रामचनद्धध धन्य सीता वरनारी + इइहन्तर पटन्तर दिवाक नवारि ८६ 
पुरुष रतन राम त्रिभुवने सार * नाहिके समातत आन जानकी सीतार 
प्रवन्धे लनिला निधि इडहानो रूपक ‡ धन्य माव-वाप ततिलेक दुहजनक ८७ 
एहिमते प्रशंस्य पथिक सकले > दशरथ राजा चति यान्त कोौतुहूने 
गेलन्त॒ जनक कतोदूर भानन्देते # बलि माति पालटाह्‌ पठादता दरशने ठठ 
पात्र पुरोहित चारि पुत्र लंथा संगे #* मयोध्याक यान्त चलि दत्रय रगे 
सेहि वेला वात ब्रृष्टि भला आकाशत # राजार भगत भत्ति भेता बच्रपात ८९ 
नमनिय दिश पाश भेला अन्धकार # करे मर मर चक्र रथर राजार 
घोर शिला सम्पा वायु वहै विपरीत * हस्ती घोरा सेना यत भेल भये भीत ९० 
शीते पीडिलिक थिर नोहै हाय परि % नासे मखे मात बुक कमो तरतरि 
पिबा येत भाचिल तहिते तम्मि गल * राजार भागत रक्तमय ब॒टि भेल ९१ 
नानाविध विमंगल देखि तिल्य #* वशषिष्ठत नृपे पुच्लिन्त. हुषा भय 
इहार कारण क्हिथोक मुनिवर कि कारणे पयत एतेक अथान्तर ९२ 
फोन ना विधिनि भल आमार राञ्यत्त > अन्धकार शाप जानो भल उपगत 
गुचिल भामार जानो राज्यभार यत्त # किना मोर आयु आकि भंल समापत ९३ 
श्रुनिया राजाक दिला प्रवोध वश्जिष्ठे * नाहि किष शंका राजा नानिवाहा निष्ठे 


^“^~~~~ ~~~“ ~^“ ------- ~ ˆ~ 


पानी के षडे कमर परथमे सारी युवतिर्यां कौतरूहलसे रामकारूप देखरहीर्ह। 
चित्र मे वनी पुत्तलिका के समान उनकी पलक नही स्पती 1 राममीरसीताके रूप 
ने उनका मनहर लियादै। ८५। सभी नरनारियो को वड़ा सन्तोप हूना) 
वे राम मौर सीताकीवड़ी प्रशंसा करनेलगे! धन्यहै रामचन्द्र भौर धन्य वर~ 
नारी सीता। दोनों की उपमानहीदी जा सकती । ८६।॥ पुरुषों में रत्न राम तिभुवन 
केसारटै। जानकी सीताके समान संसारम दूसरी कोईनदहीह। विधिनेदोनो के 
कूप को वड़े सुव्यवस्थितदटंग से वनायादहै) वेर्मा-वाप धन्यहै जिन्होने इनको वड़ा 
किया ८७ ।। इसी प्रकार से सारे पथिक प्रशंसा करने लगे। राजा दशरथ वड़े कौतू- 
हल से चल पड़) जनक कितनी ही दर तक आनन्दपुवंक उनके साथ चलते चले गये । 
यह्‌ देख, कहू-सुनकर दशरथ ने उनको वापस भेज दिया 1 ८८ 1 पा्तमिव, पुरोदित 
भौर चारों पुत्रो को साथ लेकर दशरथ भानन्द से अयोध्या च्लेजा रहैर्ह)! उसी समय 
आकाश मे आंधी-पानीञा गया अौर राजा के निकट एके गाज ञा गिरी।। ८९1 अन- 
देखे ही चारों दिणाये अन्धकारसे भर गई । राजाके रथ का पहिया चरमराने लगा 
घोर पाला गिरने लगा ओर विपरीत हवा चलने लगी 1 हाथी, घोडे, संनिक सभी भय- 
भीत दहो गये 11 १३९० ॥ ठंड पीडा देने लगी भौर हाथ-पैर स्थिर नही रहे। नाक, मुख, 
सिर, सीना (सव) थरथराकर कोपने लगे! जो जहां पर था वही ठिठका रह्‌ गया । राजा 
कै निकट रक्त से पूणं वर्पा हुई ।1 ९१ ॥ विभिन्न प्रकार के असमन दिखाई पड़ने लगे तो 
राजाने भयभीतहोकर वशिप्ठसे पूषा, मुनिवर, इसका कारण वतादये । किस कारण पथमें 
ठेस विघ्न रहै) ९२॥ मेरे राज्यमें कौनसा उपद्रव आ गया। लगता है अन्धक 
मुनि का णाप फलनेवालादही है! यह्‌ुर्मैने जान लियाकि मेरे राज्यभार का समय समाप्त 
हो गया, या मेरीभायु अव समाप्त होनेवाली है।। ९३ ॥ यह्‌ सुनकर वशिष्ठने राजाको 
सान्त्वना दी ओर कहा हे राजन्‌ ! यह्‌ निश्चय रूपसे जान लो कि को शंकानहीदहै। 





माधव कदली रामायण १८१ 


वाटत परशुरामर सते रामर साक्षात आरु परश्ुरामर पराभव 


सेहि समयत .. -पाचे जामदभन्ति रम * धनु भंग श्युनि कोपे. निकलिल धाम१३९४ 
कमने भांगिल धनु मोहौर गुरुर * सिजनर दपं आनि करिबोहो चूर 
परशु कुठार खान धरिया कान्धत # मयकर धनुखान धरिया हतत ९५ 
राजार सेनार माजे भला उपगत * श्णुगे समन्विते येन सचल पर्ब॑त 
दुऽ्जय शरीर - धचुद्धर ` महावीर > क्रोधर वेगत आति नुहिकन्त -धिर.९६ 
फुरावन्त चक्षु दुद अगनि समान * देखि कटकर सये उरि गेल प्राण 
बृष्टि अन्धकारे . नेदेखिय दिशपाश्च * परश्चुरामर मूत्त देखि भेल त्रास ९७ 
किसे पाइलेः ब्रुूलि धातुः चुरुति उरिल »# चक्षु जपाईइ सेनासवे भमित परिल 
करा राम बलिया मातन्त शीघ्र करि ‰ ब्राह्मणर चिहन यज्ञसुत्र आघा घरि ९८ 
क्षत्रिय लक्ष्मण हाते अद्धि धनूुखान # परम निदर्दय दायां नाहि अनुमान 
पितुर बचने काटि आन्त मातृक * हैन जने आनक करिवे दाया किक ९९ 
शिरे जटाभार गले सद्राक्षर माला # कटित बाकलि वस्त्र कुशर मेखला. 
प्क श्षक दान्त शोभा करे गोफ उड़ि गावे मल पंक वनवासी रूपधारी १४०० 
हति माला धरिया जपन्त सव्ब॑क्षण # 3फरन्त कोधत देखिबे यम येन 
श्रव चालि कपालर .गाडि शिहूराइ * दशन चोबाया कोपे मातन्त शेहादइ ०१ 
गाज्नबे लागिला भाति निष्टुर वचने * आसार गुरुर धनु भागिल केमने 
बमिहाते धरि धोरतर धनुललान > पृथिवीर क्षत्रि मारि करिलो निर्याण ०२ 





पथ में परल्युराम के साथ रामकी भेट ओर परशुराम का पराभव 


इसके पश्चात्‌ उसी समय जमदग्नि के पत्र परशुराम ने जव धनुष-भंग का समाचार 
सुनातो उनको करोधःसे पसीना निकल आया । १३९४ किसने मेरे गुरु का 
धनृप तोड़ा है ? उस व्यक्ति का गवं आजै चूर-चूर कर दूगा। कन्धे पर फरमी 
रखे भौर भपने हाथ में भयंकर धनुष धामे- 11 ९५ ॥ वेराजाकी सेनाके वीच 
उपस्थित हो गये, मानों चोटी सहित सचल पर्वत हो। महावीर भौर धनुर्धर 
दुजेय-शरीर परशुराम क्ोधकेवेग से स्थिर नहींथे॥९६॥ दोनों अखे भग्तिके 
समान चमकने लगी । यह्‌ देखकर सारे कटक के प्राण उड़ गये) वर्षां ओौर अन्धकार 
भे चारों दिशाएं दिखाई नहीं पड़ती थीं । परशुराम कौ मूर्ति देखकर सवके मन में 


. भय उत्पन्न हो गया 11 ९७ ॥ यह्‌ कौन आ धमका यह्‌ सोचकर सवके होश उड़ गये । 


सारी सेनार्जंखें मूँदकर जमीन परं लेट गर्ई। वह्‌ राम कर्हाहै, यह्‌ कहकर वह्‌ 
शीध्रतापूर्वक पुकारने लगे। वह्‌ ब्राह्मण का चिहन यज्ञोपवीत धारण क्रय हए 
है॥९८॥ ओीरक्षत्नियके लक्षणके रूपमे हाथमे धनुपदहै। लगता है कि इनमें 
कोई दया नहीं, परम निदेयहै। पिताके कहने पर इसने अपनी माताको काट 
ञलाथा। एेसा व्यक्ति दूसरे क्िसीपरक्यादया करेगा। ९९1 सिर परजया 
काभार, गल्ेमे द्राक्ष की माला, कमरमें वल्कल का वस्त्र भौर कुश की वनी पेटी । 
दति चमक रहे है ओर मृछ-दाढी शोभायमान'है 1 वदन पर कीच जौर मैल (भस्म) टै इस 
प्रकार वनवासी का रप धारण किये | १४०० 1! हाथ में माला पकड़े सदा जप करता 
रहना है! कोधसेएेसा ज्वलंतहो रहाहै मानों देखनेमेयमदहीहौ। भवे नचाते, 
माथे कौ लकीरों मे वल, दाति किटकिटति हुए कोप से रहांफता हना वोला ॥*१४०१ ॥ 
वड टी निदेय वचन से वह्‌ गरजने लगा, मेरे गुरुका धनुष रककंसे टूटा! बाएं हाथ 


+ 


१८२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


क्षत्रि हया कोन चीर पुनरपि आइल » जानिलो सिजने मोर वार्ताक नवादल 
मोर कथा शुनि क्षतन्नि नाम कोन धरे » हिनमत भय क्तिटो सास्क नकरे ०३ 
एवे कोन जने मोक ` नगणे सनत * एतिक्षण धिर होक मोहोर अगत 
रौद्रे बरिपणे आत्ति परिणा आय > खुखुन्दा धनुक मांनि मुनिषप कहुय ०४ 
आजि येवे जी लया जाय मोर मागे ॐ तेवे गणा वीरत्व कहोफ यत .लागे 
शुनि दशरथ राजा गुणन्त मनत * भेलो" वृद्ध आमार शरीर भाश्तकत ०५ 
देखिया छावाल निज पुत्र चारिखान »# विषपरीत्त चिन्ता लिलस्त महामानी 
रमे समे आभि यदि भाषो इद्ृवीर # तेये कि करिव आंको दुज्जय शरीर ०६ 
व्रिपाके ठेकाइला आति दिधात्ता आमाक # विवादे नपरि मक्र वोलो प्रियत्राक . 
एहि बुलि परश्ुरापक नरनये * पाद्ये गे पुनि चरणत धरि हति ०७ 
तुति नति प्रणति बोलन्त दशरथ > तथापितो दाया तार नोपन्ने मनत 
हाते घोर धनु घरि चक्षु पका चान्त ‡ वाधे येन गज्जिया रामक धाया यान्त ण्य 
देखि रामचन्द्रे मुखे अल्पहास्थय करि > परद्युरापर आम न्ेला धनु धरि 
जामदग्ति रमि श्रीरा देखिलन्त # करिया तञ्जन पाचे वाक्य बुलिलन्त०९ 
नजानाहा रण किष छावाल राजार जानो तुति कया नत्र श्रुनाहा आमार 
परशुराम चाम मोर विदित संसार > निक्षन्रि करितो मही त्तिनि सातवार१४१० 
क्षत्रियर निमित्ते साक्षात सइ यम * सम्प्रति आद्धोहो मइ परिया निजम 
डाकिया मानिला मोक दैखाया दपंक भ दांडि दिया योगाइलाह्‌ा फाल गोभक ११ 


“+~ ~~~ +^ ~~~ ~~ ~^ ^ ~~~ ^-^ ~~~ ~^ ~~ ~~~ ^~ 


से भौपण धनुप पकड़कर मैने सारे संसारके क्षत्रियो कोमारकर साफ़ कर दिया 
है ॥\ १४०२ !॥ क्षद्विय होकर कन एेसा चीर फिरसेभागया। लगत्ता है उसकोमेरे 
वारेमे जानकारी नहीदहै। रएेप्नाकौनहै जोमेरी वात सुनकर भपनेको क्षत्निय 
कहता है । सवकोटेसा उरसमाजातारहै कि कोई क्षच्निय कटुलाने का साहस भी 
नहीं करता 1 १४०३ ॥ अव यह्‌ कीनदहै जो मुक्लको नही मानता! भव वहु मेरे सामने 
आकर खड़ाहोजाय। जो धूप ओर्‌ वर्पामे पड़ा हुआ थापे जंग लगे हुए धुप 
को तोड़कर वहु अपनी मर्दानिगी जाहिर करता दहै ॥ १४०४ 1} नाज जवमेरेसामनेसे 
प्राण वचाकर वह्‌ चल जाय तव वह्‌ चाहे जितनी वीरता की वाते वधारे ! यह्‌ सुनकर 
राजा दशरथ मन ही मन सोचने लगे, भैवृद्ध हो गयाहं भौर मेरा शरीर भशक्त 
दै 1 ०४॥ अपने चारो पुत्नों को वालक देखकर महामानी के मनमेंदरूसरीदही चिन्ता 
समा गई राम ओर मैदोनो वीरतोरहै, किन्तु इससे क्या होगा--इसकातो शरीर 
दुजेय दै ०६। व्रिधाताने मुने विपत्ति मेंडालदियाहै। इससे ्षगडने मेंर्मे 
मुकावला नही कर सर्कगा, इससे मीठी-मीटी वाते करं । यहं कहकर नरनाथ दशरथ 
ने परशुरामके चरणोको हाथों से पकड़कर पाद्य भ्यं से उनकी पूजाकी1 ०७॥ 
दशरथ स्तुति, नति ओौर प्रणति की भापा बोलने लगे। फिर भी उनके मन्मेदयान 
उपजी 1 हाथमे सीर्पण धनुप यामे अखि गुरेरतेदीरहै।! मानी ओर ग्ररजकर रामं 
की ओर लपक रहाहै।। ०८॥ यह देखकर रामचन्द्र मुस्कराते हुए हाथमे धनुप 
लिये परणुराम के सम्मुख ॒खडे हौ गये 1 जमदग्नि-पुत्त परथुरामने श्रीरामको देखा 
ओर गजेन करते के पश्चात्‌ वोने 11 ०९।1` हे राजाकेष्टोरे, युद्धकेवरेमेक्ृभी 
मालूम नही दै। मुञ्चे लगताहै तुमने मेरे वारेमें कुछभीनही सुनाहै। सारे संसार 
को विदितदैकि मेरानाम्‌ परणुराम.है, मैने इक्कौप्च वार पृध्वी को क्षच्नियो से शून्य 
किया है।। १४१० | क्षह्नियके विएुमै साक्षात्‌ यमहँ। इन दिनों चूपचाप 
पड़ाहु। घमंड दिखाकर तुम मृञ्चकोबुला लाएुहौ। णडी कोचकर तुम क्रोधी 











माधच कदली रामायण १८३ 


कुपित सहेर सुखे घलाइलाहूा गाव # आनिला यमक येन दिया त हात बाव 
सद अस्तकर कोप वतुलिला किसक > शिच हुया करा केने दुर्घोरि कम्मक १२ 
धनु भागि, यश बर लभिला डगर * उपोरिया श्णुग येन मेर पवतर 
कार बर पाया. तुति करा हैन कमं # आसार गुरुर धनु भागि दिला समं १३ 
जानिलो करिला गुर देवत सकत्ति % नहि केनसते हैव इ दूर शकति 
त्रिभुवने परम , उज्जवल रम नास» नरह संसारत इशे नासक उपास १४ 
सेहि राम नाम धरि जामार प्रकाश हैन नाम लला तुमि करि अनिलाष ` 
बोला रामनाम लेले मोर हबे स्याति * आमाक दिदेव तुमि करिलाहा आति १५ 
वर॒ तेजवम्तः बीर भेलाहा अधिक * करिबाहा लुप्त तुमि शामार कीत्तिकि 
त्रिजगत लोके जाने मोर विक्रमक-# क्षत्रियर नासे सइ साक्षाते अन्तक १६ 
नपारो जिनिवि वे तोमाक्त रणत *# निष्फल जीवन भोर इटो संसारत 
जनकर घरे भागि, पचा धनुखान * ताते बोला नाहि मोत्त मुनिष समान १७ 
मह चूर करिब तोमार ग्वं यत > परिल चेगेलि आनि बुहार हातत 
रहि बआछा वृक्ष “येन नदीर तीरत * अलयते परे शिफा नाहिके तलत १८ 
होवा थदि राम तुनि बीर अदभुत ॐ लगायोक गुण देखो ञामार धनुत 
तेवेसे मनिष बलि. जानोहो - साक्षात * अना युद्धं भंग सइ भानिबो तोमातत 
ताक "देखि रामचन्द्र लागिला हासित # धनु देखि दशरथ भला भयभीत 
 प्रपत्च वदने रामे वबुलिला वचन > श्रुनियोक ऋषि जमदग्निर ननदन १४२० 


गेहुमन साप कौ बुला लाए हो ॥ ११ क्रौधौ रिह के सम्मुख तुम जपना शरीर ` 
प्रदशिते करने लगे । , मानों सकेत करके यमको बुला लाए! साक्षात्‌ कालके समान 
मुञ्षको तुमने कुपित क्यों किया, वालक होकर तुमने सा घौर कमं क्यों किया । १२ ॥ 
धनुष तोड़कर तुमको. वड़ा महान्‌ यश मिला । मानों तुमने मेरु पर्व॑त की चोटी उखाड़ 
डाली दहै) _ किसका वरदान पाकर तुमएेसा कम कर रहेहो। मेरे गुरुका धनुष 
तोड़कर तुमने मेरा मन तोड़ दिया है । १६३॥। मै जानता हं कि तुमने देव ओौर गर 
की भक्ति की होगी, नही तो इतनी शक्ति तुमभें कसेञा जाती। त्रिभुवने राम 
का नाम परम उज्वलं, संसार भर में इसनामकी कोई उपमा नही । १४१४॥ 
' वही राम नाम अपनाकर मेरा आविर्भाव हुआ) देसा नाम तुमने अपनी अभिलाषा 
से ग्रहण किया। तुमने सोचा कि रामकानाम अपनाने से तुम्हारी स्याति बहेगी। 
| तुमने मेरे साथ वड़े विद्वेषका कायं किया है। १५॥ तुम वड़े तेजस्वी वीर बन 
ग्ये हौ तुम मेरी कीत्तिको लुप्त करदोगे! तीनों लौकोंके लोग मेरे पराक्रम 
के बारेमे जानतेह। क्षघ्नियके लिए साक्षात्‌ कालही हूं । १६॥ यदि 
युद्ध में तुमको पराजित न कर सकातो इससंसारमें मेरा जीवन निष्फलदहै। जनक 
णरेम सड़ा हुआ धनुष तोड़ डाला--इसी से कहने लग गये हो कि मुञ्च जंसा कोई 
पर्प नही ॥ १७ ॥ तुम्हारा सारा धमंड र्भ चूर-चूर कर दूंगा । भाज यह छोकरा 
द के चंगूल मे पड़गया। नदी के किनारे के वृक्ष के समान थोड़े प्रयत्मे ही भिर 
पड़ोगे, वयोकि उसकी जड़ गहराईमेनही होतीदहै। १८1 हे राम यदि तुम अनोखे 
वीर हो तो मेरे धनप पर प्रत्यंचा चद़ाकर दिखाभो 1 तव मैं तुमको साक्षात्‌ वीर-पुरुप 
मान लृगा। नहींतो युद्धमेंही मँ तुमसे हार .मानुंगा1। १९॥ उसको देखकर 
समचन्द्र हंसने लगे । धनुष देखकर दशरथ भयभीत हो गये । राम ने प्रस्त-मुख 
पेकहा, है ऋषि जमदग्नि पुत्र, सुनो ॥ १४२० । हे महाभाग, तुम ऋषि-धर्म का 
, णन करते हौ । तुमको हमसे इतना अभिमान भौर क्रोध क्यों ? तुम्हारा उचित धमं 
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१८४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


ऋषि धमं अनुसरि गाछा सहामाग  मामात तोमार केने एत मान राग 
क्षमास्ते उचित धम्मं होवय तोमार * फिस्क करिला तुमि ताक परिहार २१ 
धम्मं एरि अधम्मं करथ यरो नरक ताक दण्ड करिवे लागय क्षत्रियर 
बराह्मणत जन धम्मं धरिछठा ऋषिर >» ताक एरि धम्मं केने आचर क्षतिर २२ 
शम दम दान दया क्षमा तयु धम्मं ‡ क्रोध अहंकार आदि क्षत्रियर कम्मं 
करिलाहा तुमि सिरो धर्मं विपर्यय ‡ विचारत दण्डिवाक त्ोमाकं लागय २३ 
भांिलोहौ' धनु आमि गुरुर तोमार »# क्षत्रियर धम्मं इटो उचित भामार 
कोन दोषे करा तुमि आमाक विरोध * ऋषिर. तोनार केने एतमान क्रो २४ 
ज्ञानशून्य हया अधम्मंत प्र्वत्तिला #* भाल भेल आसि मोर मागत मितिला 
फरो आनि तोमाक उचित प्रायश्चित्त *# येन सनक्षण अधम्मत नेदा चित २५ 
धम्मंहीन हया दपं कर मोर आगे * अवश्य तोमाक दंड दिवा मोर लागे 
भागो आनि सकले तोमार निहा टोल * बुजा केनमत शिशु छावालर बल २६ 
तुमि केनमत वीर परीक्षक चाभों > तुहि येवे बोला क्षमा करिया पठभों 
यद्यपि आमार मनि नुहि क्षमा धम्मं * वृद्ध देखि तोभाक लागय भीर मम्मं २७ 
यायोक गुहक गुर्‌ दिलोहो विदाय * तथापितो यद्‌यपितोमार क्षमा नाई 
मोर दोष नाहि तेवे कहो स्वरूरत करो चूर सकले तोमार ग्व्बं यत्त २८ 
तोभार धनुर बर वललाना महस्व * चल बुन्ि चाञों धनुलान केनमत 
इहात लगादइले,. गुण भंग यदि माना * लगाइबोहो गुणधतर मोक दिया आना २९ 








तोह क्षमा। किस कारण तुमने उसको त्याग दिया है॥ १४२१॥ धमे छोडकर 
जो व्यक्ति अधमे करता है उसको दंड देना क्षत्निय का कत्तव्य है । ब्राह्मणसे तुम्हारा 
जन्म हुरहै, ऋषिका धमं धारणकरते होतो फिर उसको त्यागकर क्षत्तियके घर्म 
काक्यो आचरण करतेहो?॥२२॥ तुम्हाराधर्मंहै णम, दम, दान, दया भीर 
क्षमा । क्रोध ओौर अहंकार क्षत्तिय का धमं है। तुमने इस ध्म-जाचरण को उलट-पलट 
दियाहै। न्याय करने के लिए तुमको दड देना भावष्यक है । २३॥ मैने तुम्हारे 
गुरु काधनुप तोड़ाहै। क्षत्नियकेरूपमे यह मेरा उचितधमंदहै। क्सि दोपसे- 
तुम मेरा विरोध कररहैहो ऋषि होकर तुमको इतना क्रोध क्यों। १४२४॥ 
ज्ञान शून्य होकर तुमने अधमं आचरण किया। अच्छा हृभा जो तुम मुञ्षसे आकर 
मिले। भाज तुमसे उचित प्रायरिचित्त कराऊंगा, ताकि आगे कभी मघम में चित्तन 
लगाओ ।॥ २५॥ ध्मे-शून्य होकर तुम मेरे सामने दम्भ प्रकेट कर रहैहो। अवश्य 
ही तुमको दडित करना मेरे लिए उचित्तिहै।) मै भाज तुम्हारी सारी न्ूटो शान भुला 
दुंगा, आज एक छोटे वालक मे कितना वल है यह जान जायोगे । २६॥ तुम कंसे 
वरहो, यह्‌ म परखना चाहताहूं। वर्नाकहौतोक्षमा करकेदोडद्‌। ठे मूनि। 

यद्यपि" क्षमा करना मेराधमं नहीदहै पर तुमको ब्रूढा देखकर मेरे मनमें यह भाव 
उत्पन्न हो गया है- ।। २७ ॥ यदि तुम मुञ्ञे जानेभी दो ओौर गुरुको विदा करदो। 

फिर भी तुम्हारे लिए कोर्क्षमा नही! तुमसे साफ़-साफ कह रहाहुं कि इसमे मेरा 
कोड दोष नही, तुम्हारा सारामर्वमैचूर्‌ करदा रे) अपने धनुपका गरुण 
तुम बहुत वखन रहै हो । यह्‌ धनुप कंसा है, इसका वल जानना चाहता हूं । इस पर 
प्रत्यचा चढाने पर यदितुम हारमाननतेते होत्तोलाओगमञ्ञेदो, मै इस परप्रत्यंचा 

चढा देताहूं\\ २९॥. जिस्न समय तुम्हारे धनुप परमै प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा उस समय 

मँ तुमको रण मे जीत लूंगा 1 यह सुत्रकर परणुराम ने अपना धनुप रामकोदे दिया, 
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तोमार .धनुत गुण पारो येवे दिते ‰ जिनिबो रणत तेवे तोमाक इंगिते 
शुनिया -परश्युरम धनुखानि दिला > श्रीरामे लगाइला गुण करि महालीला ३० 
बल दिया राघवे टानन्त॒धतुखान % लेक लेक करे फुल-धनुर समान 
धनु ठानि रामचद्दरे हाप्नन्त हरिषि * इहारेसे मह्न बखाना तुमि ऋषि१४३१ 
एहि बूल रामे पुनरपि दिला टत > महाशब्दे साजते भागिना धनुलान 
शबदर त्रात कम्पिलि चननिभुवन * महाभये अचेत्तन भेल सब्बेजन ३२ 
राघवे बोलन्त "गुर करितो अकाज * टानन्ते भांगिल' धन्‌ भेलो मइ लाज 
नसहिल - धन्‌ छबालरो . टानिवाक * बीर बोलाइ तुमि केने लला पुरा आक ३३ 
मामाको -करिला लघु . आपुनियो भेला * देखिया परशुराम स्तब्ध हया रंला ` 
अनन्तरे रामचन्द्र पुरुष निपुण *# निज धनृखान लया लगाइलन्त गुण दय 
, बाण ` जुरि मात्तिलस्त - परश्ुरामक र्हैय देखा करो खाइ तोमार ग्वंक 
राखिबाहा प्रण येवे मागा पराजय * भेलन्त परश्चुराम देखि सहाय ३५ 
बल दपं गुचिमुखे हरिल बचन * हदल बिवणें आति मलिन बदने 
परश्ुरामर भागि गेला काप जाप * बेंद्य देखि येन मंड चपराइल साप ३६ 
भीरामर आगत भागिल सवे भाष > सूयं आगे नाहि येन चन्र प्रकाश 
अस्तकले येन॒ नञ्वलय दिनकर # गर्डर अणे दपं हरय सर्प॑र ३७ 
जमदग्निसुत ` राम भेला सेहि नय > लोक विद्यमाने लघु भेला आतिशय 
थम हेन साक्षते देखन्त राघवक्‌ # मारिवन्त शर ब्ुलि लागिल चमक ३८ 
देखि रामचन्द्र आति भला दायाथुत # हास्तिया बोलन्त श्चुना जमदग्नि सुत्त 
आतिलाहा धाया तुमि आमाक मारित ‰ .जानिलोहो तोमार कठिन बर चित्त ३९ 


श्रीराम ने मपनी महालीला.से उस पर प्रत्यंचा चढादी)) १४३०} रामचनद्रने 
शक्ति लगाकर धनुप को खीचा तो धनुप पुष्प-धनुष सा लचकने लग गया। धनुष 
. खींचकर रामचन्द्र हृपसे हसने लगे। दहेकऋषि, इसीके महत्त्वे को तुम बखानते 
रहै ॥ १४३१ ॥ यह्‌ कहकर राम ने फिर उसे वीचा। महाशब्द करते हुए धुप 
वीचसेटूट गया। शब्दके त्राससे त्रिभुवन कम्पितहौ उठा) सारे लोग भीषण 
भय से अचेतन ष्टो गये 1 ३२॥। रामचन्द्र ने कहा, गुर, मैने बुरा कायं कर डाला । 
खीचते ही घनुप टट गया, मै लज्जित हँ । यह्‌ धनुष वालक का खीचना भी सहन न 
कर स॒का । इसको लेकर तुम - अपने कौ वीर कहते हए क्यो फिर करते हो ॥ ३३ ॥ 
मुञचको भी आपने छोटा बनाया भओौर खुद भी छोटे वन गये । यह देखकर परशुराम 
स्तब्ध बने रहे) इसके वाद कुशलपुरुष रामचन्द्र ने अपना धनुष लेकर उस पर 
्रत्यचा चढ़ाई । ३४ वाण चाकर उन्होने परशुराम से कहा, अरे, देखो तरुम्हारे गवं 
कोम किस मिटुी में मिलायेदेताहूं) भगर अपने प्राण वचाना चाहते होतो 
पराजय स्वीकार करलो। यह देखकर परशुराम वड़े भयभीत हौ गये 1) १४३५ ॥ 
उनका वल, दर्पे, सव कुछ मिट गया, कण्ठ रुद्ध हो गया । चेहरा फीका पड़ गया भौर 
, लटक गया। परशुरामकी सारी हेकड़ी `इस प्रकार धरी रह गईजैसे ओल्ञा को 
देखकर साप शन्त हौ जाता है| ३६॥ श्रीराम के सम्मुख परणुराम की जिह्वा 
वन्द हौ गई । जिस प्रकार सूर्यं के सम्मुख चन्द्र का प्रकाश नही रह्‌ जाता दहै। अस्त 
- होते समय जिस प्रकार सूर्यं प्रभामय नही रह्‌ जाताहै। गरुड़ के सम्मुख जिस प्रकार 
पका दपं धरा रह जाताहै॥ ३७॥ उसी प्रकार लोगों के [सम्मुख परशुरामको 
वत नीचा' देखना पड़ा । `राम को सम्मुख वह यों देखने लगे मानों राम साक्षात्‌ यम 
द। रामकेद्रारा, वाण माङ्ंगा, यह्‌ कहने पर वहु चौक पड़ 1 ३८ । यह देखकर 


१८९ असमिया (देवनागरी लिपि) 


ऋषि हया भैला तुत्नि एनुवा निद्‌देय #* तोमाक मारने मनं भापार नलय 
राखिलो तोमार प्राण नकरिवा मय किन्तु मोर वाण जाना अमोघ निश्चय ४० 
कदाचितो वृथा वाण नुहिके भआमार * कहिोक तोषार दयेदिवौ कोन दार 
लयुनिया रामर दायायुगुत वचन ‡ वौलन विनये जमदग्निर नन्दन ४१ 
निचिनिलो तोमाक बुदिधत्त मन्द आमि तुमि से ईश्वर जगतर जन्तर्थामी 
भला अवतार तुमि आति मनुष्यत * तोमार अधीन इशे सकले जगत ४२ 
तुभिसे ईश्वर निष्ठो जानिलो साक्षात # ममार विक्रम याद लापितो तोमात 
जगतर आत्मा तुमि पुरुप पुराण > हारिलोहौ तोमात दियोक श्राणदान ४३ 
करिलाहा मोक येन दाया दामोदर * श्ुनियोक मोर तेवे स्वप उत्तर 
नाहिके स्वगत कष्ट मोर प्रयोजन # शरे हानि प्रमु स्वर्गेपय करा छक्त ४४ 
तयु अशे आमि हया आछि अवतार #* माते आछिति तयु पृथिवीर भार 
आपुनि वेकत आसि भेलाहा सास्प्रत # गुचादलाहा यापुनि आमार भार यतशयथ्ण 
सज्जनक पालि संहरिवा इष्ट यत्त % तो्थं करि फुरो मह तयु प्रतादत 
नयाईइनो स्वगं निष्ठे बुलिला वचन # करियोक मोर स्वर्गपथ, निवारण ४६ 
शुनि रामचन्द्रे पूर्व्वदिक्षि मख दिता > परश्युरामक  स्वर्गपथक येदिला 
श्रीरामर कीत्ति प्रकाशय संसारत * अद्ापिभो रामशर देदिओ स्वर्गतं ४७ 
परश्ुरामक रामे करिला आश्वास ‰ मोर वाण दि ऋषि भला महात्रास 
क्षत्रि जाति आमार दारुण वर ह्या * पालो अंगीकार ब्राह्मणक दुख दिया ४्ण 


रामचन्द्र को वडी दया गर्द। हं्कर उन्दने कहा, है जमदग्नि के पुत्र परशुराम, 
तुम मञ्चे दौडकर मारने अणएहो, मै जानता हूं कि तुम्हारा मन वडा कठोर दै 11 ३९॥ 
तपि होकर भी तुम इस प्रकार निदेय हुए! तुमको मारनेकोमेराजी नही करतादै। 
डरो मत्त, मँ तुम्हारे प्राणनही लूंगा, लेकिन मेरावाण भी निश्चित खूपसे अमोघ 
होताहै।। १४४० ॥ मेरा वाण कभी वेकार नही जाता। वताभो तुम्हारा कौन 
साद्वार भेदन कषं। रामकी दथाभरी वाते सुनकर जगदग्निके पुत्र ने विनय से 
कहा ।। १४४१ 1! मे मन्दबुद्धि हूं जो तुमको पहचान न सका; तुम ही जगत्‌ के अन्तयमिी 
ईश्वर हो । तुमने मनुष्यों मे आकर अवतार लियादहै। यहु समस्त जगत्‌ तुम्हारे 
अधीन है। ४२ मैने यह प्रकट छूपसे जान लियाकि तुम्हीं वह्‌ ईश्वर हौ। 
मेरासारा पराक्रम जाकर तुममे विलीन हो गया। तुम पूराण-पृर्पहो, जगत्‌ की 
आत्माहो। मैने तुमसे हार मान ली, मृञ्ञे प्राणदान करदो ।।४३॥ है दामोदर, 
जव तुमने मुक्षपरदयाहीकीरहैतो मेरा सच-सच उत्तरसुनलो। मूञ्लको स्वगंकी 
कोई आवश्यकता नही 1 हे प्रभु, तुम वाण चलाकर मेरे स्वगं का पथचछिन्न कर 
दो। ४४॥ तुम्हाराही अंश लेकर मँ भवतारवना हुआथा। ममृन्षदी पर तुम्हारे 
ससारका भारथा। अव तुम स्वयं ही -यहां आ उपस्थित हृए। स्वयंदही तुमने मेरा 
सारा भारले लिया। ४५। तुम सज्जनोंका पालन करसारे दुष्टो का विनाश 
करोगे। तुम्हारीकृपा सेमै तीथेयान्ना पर घूमता रहंगा। रँ निष्टापूरवंक यह कट 
रहारं किम स्वगं नही जागा। मेरास्व्मपथ रोक दो ॥ १४४६॥ यहु सुनकर 
रामचच् ने पूवेदिशा कीभोर रुख क्रिया भौर परशुरामके स्वर्गेपथको छिन्न कर 
दिया। श्रीराम की कीति सारे संसारमें प्रकाशित! आाजमभीरामका चह वाण 
स्वगेमें दिखाईदेतादहै।| ४७) रामने परशुराम को माश्वासनदिया। हेपि! 

मेरा वाण देखकर तुमको बडा भय हुया । जँक्षत्निय जातिकाहूं, मेराहृदय वड़ा 
कठोरदै) ब्राह्मणका मन दुखाकर मने प्रतिज्ञा पालन की | ४८] सव लोग मेरे 
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मरवा सकले आमार इटो दोष करो हात्तयोर नकरिबा असन्तोष 
श्रीरामर भक्ति देखिया अतिशय * दुखमय गुचि मैल प्रसन्न हदय ४९ 
बलिता परशुरामे बचन मधुर ‡ स्वाभावते क्षत्रियर हदय निष्टुर 
हैन महाक्षत्नि तुमि पुरुष उत्तम * देखिलो साक्षाते आजि तोमार विक्रम १४५० 
पथापि कराइला तुमि आमाके प्रसन्न ‡ धन्य धन्य राम रघुक्रुलर नन्दनं 
शत्रु हया प्रसन्न कराइला चुलि नति # तुनियो सन्तुष्ट हैवा आसार भकत्ि१४५१ 
शुनियोक राम बोलो स्वरूप बचन # अनादि ईश्वर तुमि सत्य सनातन 
तुनमि नित्व निरंजन पुरुष पुराण * जगतर पति घ्रुनि बिनि नाहि आन ५२ 
तोमात भक्ति मोर सतते थाकोक *# याभों तपोवने मोक तिदाय दियोक 
एहिमते दयोजन जगत ईश्वर * केरिलन्त लीला नजातिला एको नरे ५३ 
दृदहाम्तरो सम्बाद व्रिवाद यत यत # चाहि आके लोक सवे ्िस्मये मनत 
अनन्तरे बिदाय लया श्रीरामत * गैलन्त परशुराम हरिष मनत श्र 
दशरथे देखि आति विक्रम रामर मनत हरिषे प्रशं्षिला बहुतर 
धन्य धन्य पत्रे तुमि भंलाहा भामार ># रहलि तोमार यश. जरिया संसार ५५ 
आत्तिलि परशुरामे सेदि येन यम * ताहाको जिनिला रणे करिया लिक्रम 
साधु साघु राम तुमि बंशषर तिलक # गले वान्धि राजा धरिलस्त राघवक ५६ 
उपिल प्रेम तनु मला पुलकित * पाइलेक सन्तोष येन पियन्ते अमृत 
ञाकाश्त तृपित्ति भलन्त देवणणे * अविला रामक आति पुष्प बरिषणे ५७ 
देकिया, जानकी बल विक्रम राभर ‰ भैलन्त॒तृपिति रो्माचित्त कलेवर 
बिश्वामिन्न वरिष्ठ श्रुस्ये ऋविगणे * पुजिलस्त ` राघवक प्रशंसा बचने ५८ 


न 
इस अपराधको क्षमा करना। भै हाय जोडता हूं, कोई भी असन्तुष्टन हौना। 
श्रीराम की यहु भक्ति देखकर परणुराम का दुख भौर भय मिट गया ओर उनका मन 
प्रसत्त हो गया ४९॥ परशुराम ने मधुर वचनसे कहा, स्वभावसे ही क्षत्रियका 
हृदय वड़ा निष्टुर होत्तादहै। रेसे महान्‌ क्षत्रिय होकर भी तुम पुरुषोत्तम हो, आज 
मेने तुम्हारा साक्षात्‌ पराक्रम देखा ॥ १४५० 1 तथापि तुमने मूञ्े प्रसन्न क्रिया है । 

रषुकुलनन्दने, तुम धन्यहो 1 मेरे शलुभावके प्रति भी तुमने चिनस्र वचन कटै । 
मेरी भक्ति पर तुम संतुष्ट होवो । १४५१ ॥ सुनो राम, मै सत्य-वचन वोलत्ता 
 है। तुम मनादि-ईश्वर हो, तुम सनातन-सत्य हो, तुम नित्य-निरंजन हो, पूराण-पृरुप 
हौ। तुम्हारे विना दूसरा कोई जगत्‌ का पति नही है! १४५२1 तुममे सदामेरी 
भक्ति बनी रहै । मुह्लको विदा दो, मै तपोवन चला जडं! इसी प्रकारसे दोनों 
जगत्‌ के ईश्वरो ने लीला की भौर एक भी मनुष्य इस्तको जान नही सका । १४५३ ॥ 
दोनों भे जो संवाद मौर विवाद होते रहै, लोग उनकी ओर विस्मय से देखते रह गये । 
इसके उपरान्त श्रीराम से विदा लेकर परशुराम प्रसन्न-मन चले गये 1 ५४। दशरथ 

रामका प्रचंड पराक्रम देखा तो आनन्दसे उनकी बड़ी प्रशंसाकी। तुम मेरे पुत्त 
वग, तुम धन्यहो। वुम्हारयायश संसार भरमेंवना रहा ।! १४५५ परशुराम 
एमे भागते हृए आये ये मानों यम हौं । उनको अपने पराक्रम दारा तुमने युद्ध में 
पराजिते किया। हराम! तुम वंशके तिलक दहो, धन्य हो, यह कहकर दशरथने 
रामको ग्लेसेलगा लिया॥ ५६1 प्रेम के उत्पच्च होने से उनका तन पुलकित हो 
गया) उनको एसा सन्तोष भिला मानों अमृत पी रहे दों) आकाश में स्थित देवता 
मस्त हौ गये। उन्दने पृष्प-वर्पा कर रामकी अर्चनाकी1) ५७1) जानकीने जो 
पप का बल-पराक्रम देवा तो प्रसन्नता से उनका शरीर रोमांचिंत हो उया। 


१८८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


परम पुरुष राप जगत-आधार * रामरूपे पृथिवीत्त भला अवतार 
परशचुरामर व्यं करिलन्त चूर * काहार शक्ति कम्मं करय ए दुर ५९ 
एहिमते रामक प्रशंसे सर्व्बजने * अनन्तरे दशरथ राजा रंग मने 
अयोध्याक्त प्रति चलि गला महाशय % करय कटके वेदि राम जय जय ६० 
लाना वाद्ये सुमंगले चले समदले * जयोध्यात प्रवेश भेलन्त कौतुहते 
देखि नगरीया लोके राजा मसिवार * तेतिक्षणे करिला नगरी जात्तिष्कार१४६१ 
सानि मांनि लिपिला विचित्र गन्धजते # पताका तोरण ध्वजा रचिला चिरते 
ताम्बुल कदली रइला भेक समन्वित * थाने याने आलिपन करिला रंजित -६ 
मुखत ॒ पल्लव फले पाति पणेघट #धघूतर प्रदीप ९ दिला ताहार निकट 
दुबारे दवारे दुलि णापिला प्रवन्धि * लगाइला विचित्र धृष अगर सुगन्धि ६३ 
कुसुम चन्दन हाते लेया इूव्बक्षिति * चड्लिन्त नारीण गृहं उपरत 
आति मनोहर पुरी अोध्यानगर % तार माने यान्त दशरथ नरेश्वर ६४ 
चारि पुत्र चारि कन्या यान्त रंममने भ दुर्व्वक्षित पुष्प वरिषन्त नारीगणे 
उरुलि जोकार जय अनेक मंगले # भमित परिल पुष्प शतेक सदले ६५ 
नगरत मिलि गेला आनन्द प्रचुर * पुत्रगणं समे राजा पाइला अन्तःपुर 
कौशल्या सुमित्रा सती सुन्दरी कंकेयी * कन्यागण समे दीप. घट हाति लद ६६ 
तिनि महदह नाना मंगल आचारे # सिचि इुर््वाक्षित पुष्प उरुलि जोकारे 
मिते सिने आति पाचे तिनि पटेश्नरी * भाषोनार पुत्र वोटारीर हाते धरि ६७ 


विश्वामित्र वशिष्ठ भादि ऋपियोंने रामक प्रशंसा कर उनकी पूजा की ।। १४५८ 1 
राम परम-पुरुपरहै, जगत्‌ के मआधारदहै। रामकेरूपमे उन्होने धरती पर अवतार 
लियाहै। उन्होने परशुराम का घमंड चूरकिया। किमे शक्तिरै जो एसा कमं 
कर सके । ५९॥ इसी प्रकारसे सभी लोगरामकी प्रणंसाकरने लगे। -इसके 
उपरान्त राजा दशरथ आनन्दमग्न हौ अयोध्याके लिए चल पड़े) सारा कटक रामं 


को घेर कर जयजयकार करने लगा १४६०! विभिन्न मंगलसूचक वादों सहित. 


जलूस चला, मौर सवने आनन्द पूवक अयोध्या में प्रवेश किया। नगरके लोर्गोने 
राजाको जते हुए देखा तो उतनी देरमें उन्होने सारी नगरी चमकरा दी 1 १४६१1 1 


साफ-सुथरा कर उसको विचित्र सुगन्धित जल से सीचा। पताका, तीरण.भीर ध्वजाओं 


का सुन्दर निर्माण क्रिया। प्रवेश-पथ वनाकर ताम्बूल ओौर केले रोपे गये। स्थात 
स्थान पर चौक पूरी गई । १४६२ ।। ऊपर फल ओौर पल्लव रख पूणं-कलश स्थापित 
कर उसके निकटघी के दीये रखे गये! ह्वारद्वार पर ज्ञालर लगाये गये, भौर 
विचित्र धूप-जगर आदि सुगन्धियां सुलगाई गई ।॥ ६३ 1 हाथों मे कुसुम, चन्दन, दूब 
ओर अक्षत लेकर नारियाँ गृह के ऊपर चट गर । अयोध्यानगरी बवड़ीदही मनोहर 
पुरीरै। उसी के वीच नरेश्वर दशरथ चले ॥६४। चारों तड्के, चारों 
कन्याएं वड़े प्रसन्च-मन से चलेजारहैहै1 नार्य्या दरव-मक्षत ओर फूल वरसा रही 
है। मगलसूचक हुलृध्वनि ओौर जयघ्वनि कररहीरै। भूमि पर संकड़ों इंठलवाते 
फूल व्चिहुए है।1 ६५1 नगर अत्यन्त आनन्द से भर गया। राजा अपने पूर्नं के 
सहित अन्त.पूर चले ग्ये। सती सुमित्रा, सुन्दरी केकेयी ओौर कन्याओं के सहित, 
कौशल्या हाथमे दीप ओर घट लिये आई ।। १४६६ 11 . तीनों महारानि्यां विभिन्न 
मंगलाचार्‌ के साथ दूव-अक्षत मौर फूल -वरसाकर हुलृध्वनि करने लगीं! इसके 
पश्चात्‌ तीनो पटरानियो ने अलग-अलग आकर अपने-अपने पृत् मौर ,वहूके हाथ 
यामे) ६७ 1 विभिन्न प्रकारके भचारो के उपरान्त उनको घरमे प्रवेश कराया। 


~ल +~ ~^ 


माघव कदली रामायण १८९ 


नाना स्यवहारे गृह करादइला प्रवेश # पुत्रवधू देखि पाडला भानन्द अशेष 
सतार देखिया सरूप कौशल्या देवीर # अमृतर पाने येन जुराइल शरीर ६८ 
चारि कमारर विहा भेल एकेवारे * देखिया आनन्द आत्ति भिलिल सवार 
नाना तूर्य गीत वाद्य बाजन वाईल * रामक सीताक्‌ लोके देखिवाक हल ६९ 
दुहानर रूप भाति देखि विपरीतं * नयन भरिया येन पिवय अमृत 
दिला आनि लोके यत॒ यौतुक अपार * सुवणं रजत्त रत्न वस्त अलंकार १४७० 
राजागण आला लेया यौतुकं सम्भार नाना रत्ने भरुपतिरे भराइला भांडार. 
दशरथे सभस्तके प्रसादे रजिला # वस्र अलंकार पुष्प चन्दने तुषिला १४७१ 
चारियो पुत्रक समुचिते चण्टा दिला * हस्ती घोरा रथ राज्ये मन सन्तोषिला 
सनायासते भेल विहा चारिथो पुत्र % परम कृताथं मन भेला नृपवर १४७२ 
शुनियोक सभासद पद आदिकांड # रामर चरित्र येन अम्रृतर भण्ड 
संसार मध्यत्त इसि महाधम्मं सार * बोला राम राम सुखे तरियो संसार १४७३ 


वि 


धिरो देवनारायण सदाशिव सनातन नाहि मादि अन्त मध्य पार - 

देवे थाक नजानन्त तन्ते देव सगवन्त  राभरूपे भला अवतार ॥ 
निज योगसायागले च्य हया महीतले दशरथ नुपत्तिर घरे । 

सीमा नाहि महिमार मनुष्यर व्यवहार देखावन्त प्रमु निरन्तरे 1 १४७४ 
जनकनस्दिनो सीता देची जगतर साता ताक विहा करि भानिलन्त। 

लक्ष्मीसमे एकथान हया नानाविध दान दिया स्मस्तके रजिलन्त ॥ 


पत्र-वधुभो को देखकर उनको अपार आनन्द प्राप्त हुआ। सीता का रूप देखकर 
कौशल्या देवी का शरीर एसा जुड़ा गया मानों अमृत का सेवन किया हो । १४६८ ॥ 
चारों कूमारोंका विवाह इकट्टे ही हौ गया यह्‌ देखकर सभी वड़े भानन्दिति हुए । 
तरह-तरह के नृत्य-गीत्त होने लगे ओर वाजे वजये जनेलगे) रामओौर सीताको 
देखने के लिए वहुतसे लोग आए 1\ ६९॥ दोनों फे द्भृतसू्पको देखकर मानों 
सभीजन नयन भरकर अमृल पीने लगे। लोग तरह-तरह की भंट-सामग्रियां जसे, स्वणं 
रजत, रत्न, वस्त्र जीर आशभरूषण दिले आए ।॥। १४७० ॥ राजा लोग भी विवाह 
के उपलक्ष्य मे भेट-सामग्री ले आए! विभिन्न रत्नोंसे भूपति काभंडार भर गथा। 
दशरथने भी सभी को प्रसाद से सन्तुष्ट किया ओर वस्व, अलंकार, पुष्प, चन्दन भादिसे 
सवको प्रसन्न किया १४७१ 1 समुचित रूप से यह्‌ सामग्री चारो पुच्चोकोर्वाटदी 
गई 1 हाथी, घोड़े, र्थ भौर राज्यत्ते उनको सन्तुष्ट किया चारों पुत्रो का विवाह 
अनायास हो गया, इससे नृपवर दशरथं का मन कृतार्थं हो गया 1 १४७२ 11 हे सभासदो, 
आदिकांड के पद सुनो! रामकाचरित्नभीवया है मानो अमृत का पाच्रहै। संसारे 
यह्‌ प्रकृत महाघमं है, राम-राम वोलकर सुख से संसार-सागर सेतर जानो । ७३ ॥ 





छवि 
जो स्वयं देव नारायणहो,जो सदाशिव सनात्रन हों, जिनकान आद्विहै, न 
अन्त है भौरत मध्यह, देवता भी जिनको जान नही पाति हं उन्हीं देव भगव॒न्तने राम 
के रूपमे अवतार लियाहै! अपनीयोग मायाके वल पर धरती पर घ्द्वेश्में 
दशरथ के घरमे आए 1 उनकी महिमाकी को्दरमीमानही, वेप्रमु निरन्तर मनेष्य 


ह 
[व 


१९० असमिया (देवनागरी लिपि) 


सीतासमन्विते राम परिया सारे क्राम रत्नर मन्दिरे भला यित) 

दशरथ नृपवर विहा कराई तनयर भेला आतिशय जानन्दित ॥ १४७५ 
महामुनि दिश्वानिन्र ` कहिलन्त नृपतिति गुण प्राम राम-लक्ष्मणर्‌ । 

ताडइकाक एकेश्वरे मारिलन्त रघुबरे समरे वधिला निशाचर ॥ 
अहल्यार शापपुक्त धनु भागि अदभुत जिनिलन्त राजागणें रणे । 

पुत्र दुदर पराक्रम श्युनिया अमत्त सम सन्तोष राजार आति मने ॥ ७६ 
विश्वामिन्रक राजा करिला अनेक पुजा चलि गला मुनि मनरगे। 

अयोध्या नगरे राजा देवतो अधिक राज्य भोग भुंजे पुत्रगणसंगे। 
राघवर गुणगणं समस्ते लोकर मने मिलय आनन्द आशरिस । 

राज्य प्रतिपालिवाक समथ भेलन्त राम देखि दशरथर हुरिष ॥ ७७ 
कतोकाल अनन्तरे देखिलन्त नृपवरे निशाकाले स्वप्न निपरीत । 

परिल उलुकापात अकाशर राहु चन्द्र॒ लाम्फ़लास्फे फुरय भूमितत॥ 
रक्त शय्या आक्ाश्त देखे वत्ति सिथानत्त कन्दे कालनारी एकजन 

कुष्ण कुघुमर माला दुई हाते धरि आनि सुंगन्त नृपति घने घने ॥ ७ 
मरव्णुर सुचक स्वप्न देखि दशरथ राजां ब्िया गृणस्त मने मन 1 

अन्धक मुनिर शाप समीप चाहिल मोर निकटते भिलिन मरण ॥ 
यावत चेतन गावे आशत रामत तावे राज्यभार करो समपंण। - 

प्राणत अधिक मोर रामचन्द्रे पालिवेक पुत्रतो अधिकं सम्बेजन ॥ ७९ 
रामक पातन्ते राजा पातिने विधिनि जानो मरत भवर शन्रुघने। 8 

गुचोक विधिनि सवे पदिवार चले दुदक्ो राज्यर गुचाभो एतिक्षणे ॥ 


४) 


~~~ ~~ ~ ~ ^~ 


जसा आचरण दिखाते है ।। १४७४ ॥ सीतादेवी जगत्‌ की माता है, उनको वे विवाह 
लये। लक्ष्मीके साथ एक स्थान पर तरह-तरह के दान देकर सवको प्रसन्न किया) 
सवक मनोकामना पूणेकर राम, सीताके साथ रत्नके मन्दिरमे स्थित हुए) राजा 
दशरथ वेटे का विवाह करके अत्तन्त आनन्दित हुए ।॥ ७५॥ महामुनि विश्वामित्र ने 
राम-लक्ष्मणके गणो की गाथा राजासे वतायी। रामनेअक्रेलेही ताडइकाकोमार 
डाला मौर युद्ध मे निशाचरोंका वघ किया। अहिल्या को शाप से मक्त किया, मद्‌मूत 
रूप सेधनुप भंग क्रिया मौर राजाओंको युद्धमें पराजित किया। दोनों पुत्रो के 
पराक्रमका वर्णेन अमृतके समानदहै, उपे सुनकर राजा के मन में वडा सन्तोप 
हआ 11७६ ॥ राजाने विश्वामित्र कौ वडी पूजा की। मनि प्रसन्न होकर चले 
गये । अयोघ्यानगरमें राजा दशरथ देवताओंसे भी अधिक राज्य लिये, पत्रो के. साथ 
उक्काभोग करनेलगे। रामचन््रके गुणके कारण सभीलोगोंके मन को पर्याप्त 
आनन्द मिलता! रज्यका प्रतिपालन करने के लिए राम समर्थं हो गये, यहु देखकर 
दशरथ कोवड़ा हप हुभा॥ ७७।। कितने ही दिनोकेवाद राजान राततम. एक 
विपरीत स्तरष्न देखा । उत्करापात हज, याकाण के राह यओौर चन्द्र धरती -पर उष्ल- 
उशछ्ल करः घूमने लगे। आकाणमें रक्त से सनी सेज, जिसके मिरदहाने वैठकर एक 
कालीनारीरोरदीदहै। काति फूलों की एक माला दोनों हाथोंसे थामे राजा वार-वार 


उभेसंध रद ७८। मृष्मु-सूचक यह्‌ स्वप्न देखक्रर राजा दणरथमनही मन 
सोचने लगे कि अव मेरे समीप अन्धक मुनि का अभिणाप आ गया, मानों मेरी मृत्यु वहत 
निकट आ गद । जव तक शरीरमे चेततनादै, तभी तक रामको राज्यभार सौपद्‌। 


प्राणोंमे अधिनः मेरा रामचन्द्र पुत्र के समान सवका पालन करेगा! ५९ रामको 
सजाके रूपमे प्रतिष्ठति करनमें मं समञ्नताहं करि भरत-शवुघ्न विघ्न उपस्थित 


माघव कदली रामायण १९१ ` 


एहि गुणि दुहन्तको' माति आनिलन्त राजा ब्ुलिलन्त ५ वचने } 

युद्धाजित मातुलर ` राज्यक पदवे प्रति चलिया यायोक दुईजने \ ८० 
पित्र वचन श्ुनि भरत ये शन्रुघने _ मातासह राच्ये चलि गेला। , 

पाचे दशरथ राजा रामक हरिष मने राजा पातिबाक साज भला ॥ 
एहि माने आदिकांड येन अमृत्तर माड सागोपागे मैल सभापति । 

सुनियोक साधुजन पुण्य कथा रामायण रचिला माधव सूढमति \! ०८१ 
बोलो कृतांजलि चाणी मोक मूढ हेन जानि निन्दा नुबुलिबा महाजने । 

मोत परे मतिहीन ज्ञानशुन्य बुद्धिक्षीण नाहि जान इतिनि भुवने 11 
करि भाति शर्व्व मद तथापि रचिलो पद देखाकेने मोर महकार । , 

इटो मोर दोषचय छमिवे उचित्त हय महन्तर क्षमा अलकार ॥ ८२ 
अन्तर्यामी नारायणे येने प्रवर्ताइला मने ताके मूलं करिलो बेकत । 

कहिलो सकले सार जानि करा परिहार बढ़ा दुटा देखा यत्त यत ॥ 
परे राम चरित्रत आनो सब कथा यत॒ सियो रामर कथासे निश्चय) 

गंगार जलत यत॒ परे नदी नाना मत ताक कोने तेजिया आय । १४८३ 


दृलड़ी 


इकथा. याकोक शुना सवे लोक चिन्ता हित अपोनार। 
दर्धोर संसार सागर निकार धिमते पाइवा निस्तार ॥ 


करेगे! इसलिए यदि पठनेके लिए दोनोंको राज्यसे बाहर भेजदिया जाये तो 
सारे विघ्न दुर हो जये यहु सोचकर राजाने दोनों को बुलाया ओर मधुर वचन 
से कहा, मामा युधाजितके राज्यमे पठ्नेके लिए तुम दोनो चले जाओ ।। १४८० ॥ 
पिता. के वचन सुनकर भरत ओर शत्रुघ्न मातामह के राज्यमें चले गये! इसके 
पश्चात्‌ राजा दशरथने राम कोहषित मनसेराजाकेषरूप में प्रतिष्ठति करनैकी 
व्यवस्थाकौ। इसी प्रकारसे रामायण का आदिकांड जो कि अमृत के कलश के समान 
है शुरू से अन्त तक समाप्त हौ गया । हे साघु-सज्जनो, रामायण की पुण्य-कथा सुनो, 
मूढमति माधव ने उसकौ स्वना कीहै। ¶४८१॥ हाथ जोड़कर यह कहता हं कि 
मुञ्चको मूखं जसा जानकर महाजन निन्दावाक्य नही वोलेगे । इन तीनों लोकों मे मृज्च 
जंसा ज्ञानशून्य, मतिहीन ओर क्षीणवुद्धि दूसरा कोईनहीहै। फिरभी गवं सौर दम्भ 
के साथर्मैने पदों की रचना की-मेरे अहंकार का भी-व्या कहनाहै। यही मेरे दोष 
है, इनको क्षमा-कर देना उचित है । क्षमा महान्‌ लोगोंका आभूषण है ॥ १४८२ ॥ 
- अन्तर्यामी नारायण ने मेरे मनमें जो भाव उत्पन्न कियाउसीकोमृञ् जसे मुखं ने प्रकट 
किया। अप्नेज्ञान मेँजो कृमीवेशी प्रतीत हुई उनको त्याग करते हुए मैने सारही 

चतायाहै। वादमें रामकेचरितमें ओौरभीनजोसारी क्थाएंहै वे.भी निश्चय रूप 

सेरामकथाहीहै। गंगाके जल में वि्भिच्व नदियां आकर गिरती है। उनको क्यों 

त्याय कयि हए हो ॥ १४८३ ॥ । 


दुलड़ी 


` यहवात भीरहनेदूं। सारे लोग सुनो! अपने दित की चिन्ताकरो कि इस 
घोर संसारके कष्ट के समुद्रे को जिस उपायसे पार कर सक्तेहो। जरा विचारकर 
देखो, काल वड़ा वली है, कोई बुरा कमं करने पर सारे लोगों को मथाह्‌ पाप-सागर की 


१९२ जसमिया (देवनागरी लिपि) 


देखिपो भाकलि कलि महावलौ करिले केने अकाज1 

समस्ते लोकक तल नियाइलेक पाप सागरर माज।॥ घ 
पापतत मगन हुमा यिटोजन जान धम्मे मज्ञा करे। 

एको फल तात नाहिके निछात दुव पाया मात्र मरे 
तात परे भार नाहि दुराचार तारो हरिनाम धम्मं) 

नाम गुण लले संसार तरथ जानिना इस्व मम्मं। ८५ 
ब्रह्मा भूनि याक वांछा नपावे पाया हैन कलेवर । ^ 

हरिर कीत्तंन नकरे यिजन आत्मघाती स्तिरो नर ॥ 
इटो तत््वसार जानिया संसार तरियो नाम सुमरि! 

कलिर युगत अन्ध्र धम्मेत थयो आशा दूर करि॥ ८६ 
तेजि आन काम सुमरियो नाम धम्मंर ईश्वर जानि) 

फरि धिर मन हरित शरण लेयोक ईश्वर. मानि ॥ 
नमो नमो रम करोहो प्रणाम दिया चरणत चित्त) ` 

महा मूढ मति हया बिरचिलो तोमार इटो चरित ॥ ८७ 
तुमि बुद्धि बृत्ति येन प्रवर्ताइला हूद्ये याकि आसार) 

सेहिमते भय तरिब सकले करिलो मुखे प्रचार।। 
पद रचनात आय यतेक दोष मइ भधमर। 

ताक कृपामय क्षमिवे लागध जानिबाहा हदीश्वर ॥ ठठ 
तथुं कृपामय समस्ते वेक्त आपुनि तुमि करिला। 

भक्तवेश मात्र धरिला पूतना एतेके ताइक तारिला ॥ 
` भयत तोमाक सुमरिया यति पाइते पापी कंसराय। 

घोर अधासुरे तोमाक भिलिया सियो महामोक्ष पाय ।! ८९ 


तली में पहुंचा देगा । १४८४ ॥ जो व्यक्ति भीपपि मे मग्न होकर अन्य धमकी 
आशा करता है, उसको एक भी फल नही मिलता, क्योकि वह्‌ मिथ्या.है, वह्‌ केवल दुःख 
पाकरही मरतादहै। ेसा दुराचारी जिससे वकर कोर्ईदनहो, उसकाभी धमं हरि 
नाम हीह! असली वात यह्‌ जानलेनाकि नामलेने केगुण सेही संसार तर 
जाओगे 1 १४८५ ॥ ब्रह्मा मुनि आदि भी अभिलापा करने पर जिसको प्राप्त नही ` 
कर पातेहै, एेसा शरीर तुमको मिलाहै। जो व्यक्ति हरि का कीत्तन नही करता वह्‌ 
अतत्मघाती है। संसारमे यही सार तत्त्व है, यह्‌ जानकर नामका सुमिरन कर तर 
जाओ। केलिजुग मे अन्य किसी धमं में आशा मत रखना ॥ १४८६ ॥ दसरा काम- 
काज छोडकर धर्मं को ईष्वर जानकर नाम का सुमिरन करतां 1 . मन कोस्थिर कर 
ईष्वर मानकर हरि की शणरणनलेताहं। चरणों में चित्त लगाकर नमो नमो राम कहकर 
प्रणाम करताहुं। महामूढमति होते हुए भी तुम्हारे इस चरित्र की रचनाकर रहा 
हूं ।॥ ८७ ।॥ तुमने मेरे हदय में रहकर जिस प्रकार की वुदधि-वृत्ति प्रवत्तित की उसी 
प्रकारसे सभी' लोगतर जागे, यहम मुखसे प्रचारकरू। पदोंकी रचनामें मृन्न 
अधम्‌ के जितने दोष हों, हे कृपामय ! उनको क्षमा करना होगा, हि हदयेश्वर यह्‌ जान 
लेना।। ८ठ॥ तुम दयामयहो, तुमनेस्वयंही सभी कु प्रकट किया। पूतना ने 
केवल भक्त-वेण धारण किया था इसलिए तुमने उसको तारा। पापी कस्रायनेभयसे 
तुम्हारा स्मरण किया तो उसको गति मिल गई घोर अघासुर ते तुमको निगल लिया 
तो उसको भी महामोक्ष प्राप्त हुञा॥ ८९1 परम, दुर्बुद्धि राजा पौड़कने तुम्हारा 
वेश धारण करलिया तो, हे हृश्ीकेश ! इसी से तुमने उसको उत्तम मुक्ति देदी। 


माधव कदली रामायण १९३ 


परम इुम्ेति पौडक नृपति धरिल तोमार वेश । 

एतेकते तार उत्तम भुक्ति दिला तुमि हषीकेश ॥ 
पापौ अजामिल नामर आभास सुमरिल अन्ञानत । 

ताके एतेकते करि अनुग्रह थान दिला बेकृठत । १४९० 
पञ्चु जाति ति नर बानर करिले मात्र आश्रय । 

ताते तासम्बात महा अनुकम्पा करिलाहा कृपासय ॥ 
मइ महामूढ्‌ परम पामर तौमात लेलो शरण । 

तोमात मकति रहै येनसते कृपा करा नारायण । ९१ 
तयु गणनाम धर्मं अनुपाम रहोक मोहोर मुखे! 

परम दुल्लभ तोमार चरण सुमरो परम सुखे ॥ 
श्रवण कीत्तंन विने प्रभ॒राम नाहि मोर आनकाम। 


समाजिक लोक सदगति हौक डाकि वोला राम राम ।॥ १४९२ 








~~~. ~~~ ~ 


पापी अजामिल ने अपने अनजाने तुम्हारे नाम काउच्चारण कियातो इतने ही पर अनुग्रह 
कर तुमने उसे वैकुठमें स्थान दे दिया ॥ १४९० ॥ वन के वानर पशु है, उन्होने केवल 
तुम्हारी शरण ली, उसीसेहै कृपामय, उन पर तुमने वड़ी अनुकम्पाकी। मै महामूखं 
ओर परमपापी हुं, तुम्हारी शर्ण लेता हं । हे नारायण ! एेसी कृपा करना कि तुमे 
मेरी भक्ति वनी रहै ।॥ १४९१ ॥। तुम्हारा गुण-नाम ही अनुपम धमं है, वहु मेरे मूख 
मे वना रहे। तुम्हारे चरण परम दूलंभहै, मै परम युखसे उनका स्मरण कर| 
प्रभु रामके कीत्तनको सुननेकेविनामेरा कोईदूसरा काम नहींहै। है सभाके 
लोगो, सवकी सद्गति हो, सभी लोग ऊंचे स्वरसे रामकानाम लो) १४९२॥ 


|| आदि काण्ड समाप्त ॥ 


अयोध्या - कारह 
श्रीराम आदिर अयोध्यालै प्रत्यागमन आर 
भरत शतुघनर मातुलालय यात्रा 


पद 


जथ जय रामचद्दर जगत आधार ब्रह्मा हर पुरन्दर सेवक याहार 
सृष्टि स्थिति लय यार लीला -अनुपाम हेन राम पदे कर सदाय प्रणाम१४९३ 
स्वरूप आवरि निज माया वश्य करि * दशरथ गृहै लीलारूपे अवतरि 
मनुष्यर नय कम्मं करिला अपार * याहार श्रवणे महापपीरो उद्धार ९४ 
लक्ष्मण सहसे विश्वामिन्न संगे आति * राखिला ताहार यज्ञ राक्षस विनाशि 
ऋषि समन्विते रगे गेया सिधिलाक * धनुभंग करि विहा करिला सीताक ९५ 
परम सुन्दरी भार्य्या पाया हुषीकेश * परम उत्सुके भेला अयोध्या - प्रवेश 
चन्दर उद्ये येन . कुमुद प्रकाश * रामक दैखिया सन्बजनर उल्लास ९६ 
सुरभि शीतल बहे मलया पवन ‰-पुष्पवन सुगन्धे आमोद करे मन 
धने जने विचि मंडित स्वजन * राज्यर पत्तन येन स्वगंर -भुवन ९७ 
सुपक्क कदली र्इल बाह्रे. तोरण # कनके रचित ध्वज भूषित बसन 
जमके जसके ञ्वले माणिक अपार भ्डेते नेते मंडित नगरी जातिष्कार ९० 





श्रीराम आदि का अयोध्या लौट आना ओर भरत शतूघ्न 
कीमामाकेघरकी ओर यात्रा 


ब्रह्मा, इन्द्र, शिव॒ जिनके सेवक है, एेसे जगत्‌ के आधार रामचन्द्रकीजयहो। 
सृष्टि, स्थिति भौर विनाश जिनकी अनुपम लीलाहौ, एसे रामकेचरणोंमे सदा 
प्रणाम करता हूं ।। १४९३ 11 अपने स्वरूप को ठक कर, माया के वश मे उन्होने 
दशरथ के धरम लीलारूप अवतार लिया। एसे कितने ही काम उन्होने कयि, जो 
मनुष्य के लिए सम्भव नही--जिसकी वर्णना सुनने पर महापापी भी उवर जाता 
है 11 १४९४ । लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के साथ जाकर उन्होने राक्षसो का विनाश 
कर उनके यज्ञेकीरक्षाकी। फिर ऋषि के साथ सानन्द मिथिला जाकर धनुष 
तोडा ओौर सीता से विवाह किया1 ९५1 हूषीकेश (राम) को परम सुन्दरी 
भार्या मिली तो परम उत्साह से उन्होने अयोध्यामे प्रवेश किया! चन्द्र को देखकर 
जिस प्रकार कुमुद खिल उरते ह--राम को देखकर सारे लोग उसी प्रकार उल्लास 
से भर गये! ९६11 सुगन्धित व शीतल मलय पवन वहने लगा ओर फुलवाड़ी की 
सुगन्ध से मन प्रफुत्लित हो उठा! धन-जन द्वारा विचित्र रूपसे मंडित यह सारे 
लोगो का राज्य यों लगने लगा मानों य्ह स्वगंहीञ गयादौ 1 ९७11 सुपक्व 
कदली फलों से तोरण शोभायमान ये, सुवणेचिच्चित वस्त्रो के ध्वज, जिन पर अपरिमित 
` माणिक्य क्लिलमला रहैथे। इस प्रकार सारी नगरी सजावट से प्रकाशमान 
थी॥९८॥ पुरुप रमणियो से मधिक आतुरहो उठे। नगर के पथ पर चलने 


` ततोर्धव कदली रामायण १९५. 


पुरुषे रमणी तंत मेल उसमिश % नगरर पथत याईइनाक नाइ, दिशि `" 
शङ्लपट ह्रिषर _ मादलर ‹ जाक # नन्दिनी निवाद वाद्य रावे वीरढाक १४९९ 
रमणीर वदन -निम्मल, शशधर * कुंडल ` युगल `, सुवलित दिनकर 
तारागण सदृश माणिक सव . उवले » अयोध्या नगरी; देव.भुवन तो बले१५०९. 
घंटार शवदे ` हस्ती चले सहरिषे # आगे पाचे चलन्ते तुरंग सव." हःसे... 
चतुरंग दलत शवद _ कोलाहल * पूर कालत येन स्वग , आस्फाल १५०१ 
विभान सदृश रथ चतुदश चले * नेमिर सन्धाने सवे नागलोक टले ' - 
उपरे शकति धनु नराच कटार * नयनत चमक सरश जात्तिष्कार१५० 
विदगद जन तंत निलिला अशेष > बाल बद्ध तरुण मास्िलि देशेदेश 
बन्दीगणे तुति पटे . ब्राह्मणे आशीष * जय. जय शवदे पूरिल दशोदिश २ 
राम आगमन युनि. कौतूहल मने * कुन्दरूख जाले चाहे केहो नारीगणे 
धौवलिर उपरत चड्लि युवती * केलास शिखरे शोभे येहेन पाव्वंती ` ४ 
सलीगण सम्बुधि  बोलय बरनारी # रामर स्वर चित धरिते नपारि 
राम मुखपद्मं सोर नयन .श्रमर * बारिते नपारो भोय करे ' निरन्तर ५ 
कांचिर शवद नृपुरर रुण सुन % बर्णाइवेक केमने रामर रूप गृण 
रम्भा तिलोत्तमा आरो उब्बंशी सुन्दरी * सीतार रूपक केह सहि सरिबरि ६ 
राभ सीता आगमन देखि सव्वंलोके #* थाने थाने उरुलि पारय जाके जाके 
केहो नृत्य करे केहौ मानन्दं वधाव * नदी सबै .नाचय करिया भंगीभाव ` ७ 





का रास्ता नही भिलता.। हषंसे भरा शंखनाद ओर मादलों पर थापकी ध्वनि! 
नन्दिनी नामक गोमुख वाद्य भौर वीर ढाक (नगडा) का निनाद ॥ १४९९५] 
रमणियों के मूख निमंल चन्द्रमा जसे शोधित है । उनके युगल-कूंडल सूयं के समान 
प्रभामनरहै। तारों के समान सारे मणि-माणिक्य चमक रहै है । अयोध्यानगरी 
को देवताओं का सुवन कहाजारहा है।। १५००॥ घटियोंके शब्दके साथ हाथी 
सहषं चल रहे है । अआगे-पीचे सारे घोडे हिनहिनाते हुए चल रहे है । चतुरग सेना 
के शब्द से कोलाहल उत्पन्न दै, मानों प्राचीनकल मे स्वगं में तज॑न-गर्जन हो रहा 
हो ॥ १५०१ ॥ चारों दिणाभोंमें विमान के सदृश रथ चल रहैहै। रथ के 
पियो के आघात से नागलोक भी हिलि उस्तादहै। (रथ के) ऊपर शक्ति, धनुष, 
नराच ओर कटार (जसे हथियार) रखे है; इतने धारदार भौर चमकते हुए है कि 
अरिं चौधिया जाती है । १५०२ ॥ वरहा जाने कितने विद्धान्‌ विशेन्न आकर एकत्र 
हुए, देश-देश से बच्चे बूढ़े जवान इकट्ठे होने लगे, भाट लोग स्तुतिपाठ करने लगे 
भौर ब्राह्मण आशीवदि देने लगे! दशो दिशां जय-जयकार से गंजने लगी ॥. ३ ॥ 
राम रहै है, सुनकर कौतूहल से कोई-को्ई नारी गवाक्ष (ज्ञरोखो) की जालियो के 
भीत्रसे कचाकने लगी, तो कोई सफ़ेद अटारी. पर चढ़ गई ओरयो शोभा देने. लगी 
मानों पावती कैलाश शिखर परशोभादेरहीदहै॥४॥ ्रेष्ठनारी अपनी सचियों 
को सम्बोधित कर कहती है, "राम का स्वरूप अपने चित्त-में धारण नहीं कर पा.रही 
हं 1. रामका मूख कमलके समान मौर मेरे नयन श्रमरके समातहै। उनको 
मै रोक नही पाती हं ओर वे (अखे) निरन्तर भोग करती रहती हैः ॥,५॥ 
करधनी कौ ध्वनि ओौर पंजनियो की रन-लुन क्सि प्रकारसे रामकेषरूपमौर गुणका 
वर्णेन करेगी 1 रम्भा, तिलोत्तमा ओौर सुन्दरी उवंशी कोई भी सीताकेरूप की 
वरावरी नही कर सकती ।॥ ६ 11 राम-सीता को आते देखकर सभी लोग जगह-जगह 
पर हुलृध्वनि कर उठते । कोईतोनृत्य करते लगता, तो कोड खृशी के मारे दौडने 


५ 


१९६ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


रामक सीताक देखि गला थनि यनि * नगरीर लोकक तुषिला दाने मने. 
सुवणं रजत रत्नं यतेक ५ रामक सीताक दिला यौतुकं अपार ठ 
राम सीता रथे यित भलन्त चौपये #* उम्मिला लक्ष्मण यित भेला एके रथे 
हाट वाट एराइ गेला जंगल चौपय >+ कौशल्यार धरे चति गेला दश्षरय१५०९ 
फौशत्या गृहत कंला विविध आचार * कहिला, सुमन्त्र शुन वचन अआमारः 
आगबादि सूमंत्र जुरिला जोरहात # राज रजेष्वर बलि नमिलन्त माथ१५१० 
दशरथे आज्ञा करिलन्त सुमन्त्रक * शीघ्रे गेया भान कुलनन्दन रामक 
माथे धरि मन्त्री नुपत्तिर आनना बाणी # राम सीता लक्ष्मणक मिलाइलन्त आनि ११ 
थापिलन्त गृहत सुवणंमय घट # कन्धासवे पारिल वारत नेत-पट - 
आपोनार आचार करिल नारीगणे * दशरथ चित्त भेला सहरिव मने १२ 
राम-सीता प्रवेशिला राजार मन्दिरि * भार्य्या समे सूर्यं येन चित अस्त गिरि 
नमिलन्त॒बापक आवर निज माव * कंकेयीर सुमिन्नार नमिलन्त पाव १३ 
छय शत माव आर पंचाश वेकती * एके एके सवाहाक करिला प्रणति 
श्रीराम लक्ष्मण आदि करि चारि भाई > चारि कन्या लेया चलि गला निज ठाद १४ 
नारी निलिलन्त यतत कौशत्यार घर * सीतार रूपक केहौ नोह समसर 
सीतार प्रभावे मुख मलिन सवार # पूर्णचन्द्र उदये नञ्वले येन यार १५ 
काश्यपक अदितिक येन सुरपति *% बापक मावक निते करिला भकत्ति 
देव द्विज आराधिया सन्तोषन करि * निजगुणे रंजिलन्त समस्ते नगरी १६ 
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लगता । नत्तंकरियां हावभाव प्रदशंन करती हई नाचने लगती।)७॥ राम मौर 
सीता को देखकर लोग अपने-अपने स्थान को लौट गये। नगरीकेसारेलोगोंको दान 
आओौर मान द्वारा सन्तुष्ट कियागया। स्व्ण-रजत भौर रत्न पर्याप्त मात्रा में यौतुक 
केरूपमेंराम ओर सीताकोदिया गया।८। राम सीता र्थमेर्वेठे चौराहै 
पर पहुंच गये । उमिला ओौर लक्ष्मण एकी र्थमें स्थित हुए वे हाट वाजार 
पार कर चौराहे के समीप पहुंच गये। दशरथ कौशत्याके धर चले गये ९1 
कौशल्या के गृहमे विविध आचार अनुष्ठिति हुजआ। (दशरथने) कटा, सुरमत्त | 
मेरी बात सुनो। आगे वटृकर सुमत्रेने हाथ जोड लिये ओौर राज रजेश्वर कटकर 
सिर लुका लिया | १५१० ॥ दशरथ ने सुमंत को आज्ञा दी, षट जाकर्‌ कुलनन्दन 
रामकोले आओ। नृपति की ज्ञा सिर-माथे रखकर मत्तीने राम, सीता भौर 
लक्ष्मण को लाकर (रजासे) मिलाया ॥ १५११ ॥ धर मे मुवणंमय घट स्थापित 
क्रिया गया। सारी कन्याओंने पथ पर रेशमी-वस्तर विष्ठा दिया। नास्य ने 
(कुलरीति के अनुसार) अपना च्रिआचार पूणं किया फिर सहपं दशरथ के सम्मुख 
वे पहुचे ।। १२॥ राम ओौर सीता ने राजा के मन्दिरमे प्रेण क्िया। भार्या 
के सहित (वे यो लग रहै ये) मानो सूयं अस्ताचल पर स्थितहो। पिता ओौर माता 
केषरोमे नमन किया। केकेयी ओौर सुमित्रांकेभीचरण टुएु।१३। छःसौ 
माताओं ओर पचास व्यक्तियोंको एक-एक कर प्रणाम किया! श्रीराम, लक्ष्मण 
आदि चारो भाद्रं चारो कन्याओ (पल्ियो) को साथ लेकर अपने-अपने स्थान चले 
गये ॥ १४॥ कौशल्या के घर मे जितनी 'नारि्यां उपस्थित हृद उनमें से कोई भी 
सीता के समतुल्य नही। सीताके प्रभाव से सभीके चेहरे मलिनो गये, जिस 
प्रकारं पूर्णचन्द्र के उदयसे तारे उज्वल नही रह जाते ।। १५॥ मानो सुरपति इद्र 
कश्यप गौर अदिति को, पिता ओर माताको लाने मे भक्तिभाव दिखा रहे हो। 
देव ओर द्विज की आराधना. कर उनको सन्तुष्ट कर अपने गुणस्षेसारी'नगरीको 





भोघ्व कदली रामायण १९७ 


चारि भाइ भिलि धम्मंपथ भनुसरि * हरिषे आन्त नानाविध भोग करि 
मातुलक देखो भरतर भेल मनं» तुलत लेलन्त प्राण्‌ भाइ शनूघन १७ 
रामर चरण दइ नमस्कार करि % अनुज्ञा सागिला पाचे पुरांजल्ि धरि 
प्रणासिला वापक आवर निज माव ‰% पाइलन्त भरत गया युद्धाजित ठाव १८ 
राजा युद्धानिते ताके भले सादरिल * मास कत्तिपय तथा (५ वंचिल 
विविध सम्बाद तथ निलिल बहुत # रामर काटि जीवे श्ुनियो प्रस्तुत१५१९ 


राजा दशरथर ओचरत श्री रामक युवराज पातिवलै प्रजासकलर अनुरोध 


प्रजासतबे वोलय हरिष करे मन राम युवराज भले साफल जीवन 
धन्य उतपि तेवे नैत्रर साफल भ जीवन्तते स्वगं महा निलिवे मंगल१५२० 
सस्त्री पुरोहित यत रामर भक्त % वरिष्ठ प्रमुस्ये नुपतित अनुगत 
मख्य मुख्य पात्रे मिलि सम्मत करिल * दशरथ. आवारित सबहि भिलिल २१ 
विहसने वसिया आन्त दशरथ % परतिहारे केला गेया वृत्तान्त समस्त 
यत ॒भुद्य मुख्य जन तोमात भकत्त * हरिषे मिलिल भत्ति {सिह दुवारत २२ 
नयन कटाक्षे राजा करिला आदेश # दारी जने आनि सवे कराइला प्रवेश 
वशिष्ठक देखि राजा चालिलन्त गाव # येन इन्र नमिला गुरुर दंड पाव २३ 
वशिष्ठ बसिला तथा आनन्द बदने * दशरथ, वसिलन्त रत्न सिदहासने 
राजाक प्रणामि सक्ति करे सव्व॑ंजने ५ इन्द्रक येहैन तुति करे देषगणे २४ 











प्रसन्न करिया १६1 चारों भाई धमेपथ का अनुसरण कर विभिन्न प्रकार (सुखों 
का) भोग कर आनन्दसेरहरहैहै। भरत कै मनमेंञया कि मामा कौ देख 
आङऊ-साथ मे उन्होने प्राणप्रिय भाई शचरुघ्नकोले लिया। १७॥ दोनोंने राम 
के चरणो मे नमन करवादमें हाथ जोड़कर उनके अनूज्ञा माँगी। अपने पिताओौर 
माताको प्रणाम किया, फिर भरतं यृद्धाजित के स्थान पर पहुंच गये ॥ १८॥ राजा 
युद्धाजित ने उनकी भलीभोंति आवभगत्त की! भरतने वों कर्द महीने व्यतीत 
क्यि। व्हा कितनेदही प्रकारके समाचार मिलते रहै। अव राम की कथा सुनने 
के लिए तैयार हो जाभो ।। १५१९ ॥ 


राजा दशरथ के निकट, श्रीराम को युवराज नियुक्त 
करने के लिए समस्त प्रजा का अनुरोध 


सारी प्रजा प्रसन्नता से कहने लभी, राम के युवराजहौ जाने पर हेम लोगों का जीवन 
सफल हो जायगा । उनके जन्म लेने से हमलोग सव घन्यहो गवे मौर हमारे नयन 
सार्थको ग्ये। जीवित दशामेंदही महामंगलमय स्वगं प्राप्त हौ गया ।। १५२० ॥ 
रामके भक्तं जितने मंदी ओर पुरोहित यथे, वशिष्ठ आदि राजाके जो अनुगत मुख्य- 
मुख्य पात्र थे, वे लोग सव मिलकर एकमत हुए भौर दशरथ के महल मे जाकर 
सम्मिलित हुए 1 १५२१ 1 दशरथ सहासन पर विराजमान है।! प्रतिहार 
(द्वारपाल) ने जाकर सारा विचरण कह सुनाया 1 जितने तुम्हारे मख्य भक्तजन है 
वे सहपं सिंहद्वार पर समागतदहै 11२२1 गंखोंके इणारे से राजा ने (स्वीकृति 
का) आदेषादिया। दारपाल सभीकोल्ेञाया सौर उन सवने अन्दर प्रवेण किया) 
वशिष्ठ को देखकर राजा उठकर चल पड़े भौर इन्द्र के समान अपने गुरुके दोनों 
चरणो का नमन किया 11 २३।। तव वशिष्ठ प्रसन्न मुख विरजामान हृषु । रत्न- 


१९८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


समस्तरे भक्ति देखि दशरथ राथ # बुलिल वचन पाचे समस्तके चाइ 
तोमासार देखो आनि प्रसन्नवदन + किनो वाक्य बरुलिते सवारो मद्य मन २५ 
अनन्तरे पात्रलोके कृतांजलि धरि * राजाक मातिला पाचे नमस्कार करि 
शुनियो गोसाई निज प्ृथिवीपालक % राज रजेश्वर रधघुवंशर तिलक २६ 
तोमार तनय राम सारुल जीवन # निजगुणे रंनिलन्त नगरीर जनं 
देवर आगत आमि नोबोलोहो निष्ठा # राम युवराज टैवे समस्तर इच्छा २७ 
धम्मंदुखे भआतिशय पीडा पाया जन * मेघजल ब्रृष्टिक येहैन करे मन 
राम युवराज भले भिले कौतूहल # होवय आभार तेवे जीवन साफल २८ 
हेन वाक्य शुनि राज सहुरिष मन ५ धन्य धन्य प्रजा राजा बुलिला वचन 
अनुग्रह अघ मोक जानिलोहौो काज >+ अविलम्बे रामक कंरिवो युवराज१५२९ 


` श्रीरामर अभिषेक आयोजन 


फाल्गुन एराया भेल चैत्र प्रवेश > व्ृक्षसव पुप्पिति संडित सव देश 
इहाते रामक भाले अभिषेक करि # राज्यभार समपिवो अयोध्या नगरी१५२० 
युनियो वशिष्ठ कुलदेवता भामार # शीघ्रे मिलायोक्र आनि समस्ते सम्भार 
राजार वचन सवे जानिल प्रस्तुत > शीघ्रे मिलाइलन्त आनि सम्भार बहुत ३१ 
दशरथे वोलन्त सुमंत्र मंत्रीवर > रामक रथत तुलि आनियो सत्वर 
राजार आदेश मन्त्री माथात लेलन्त "राक आनिया आति शीघ्रे भिलाइलन्त ३२ 


~--~~~-~. 











सिंहासन पर वटे दशरथ को सवने प्रणाम किया, जिस प्रकार देवगण इन्द्र की 
स्तुति करते है २४॥ राजा दशरथ ने सव लोगों की भक्ति देखी, फिर 
सवको सम्बौधित करते हुए वोत्ते। तुम सभी के मुख आज प्रसन्न दिखाई पड़ रहे है । 
कछ कहने के लिए सवका मन कर रहा है ।॥ २५॥ इसके उपरान्त सारे पापंदों 
ने कृतांजलि की ओर नमस्कार के उपरान्त राजासे कहा, हे स्वामिन्‌ ! तुम स्वयं 
पृथ्वी-पालक हौ, राज-राजेश्वर हौ तथा रघुवंण के तिलक हो २६॥ तुम्हारे 
वेदे रामका जीवन सफलदै। उसने अपने गुणसे नगरी कौ सारी जनता का 
मनोरंजन कियाहै। देव के सम्मुख हम शूठ नही कह रहै है-सभी लोगो की इच्छा 
है कि राम युवराज हो जायं । १५२७1 घाम मे पसीने से तरवतर हौ कष्ट पाती 
हई जनता का मन जिस प्रकार बादल ओर वर्पाकी इच्छा करता दै, (उसी प्रकार 
हमारी अभिलाषा है कि) राम युवराज वने हम लोगों का कौतूहल पूणं हो अौर जीवन 
सफल हौ । १५२८ ॥ एसा वाक्य सुनकर राजा आनल्दमग्न हो बोल पड़े, धन्य हँ 
एसे राजा गौर प्रजा। मुञ्चपर आप लोगोंका अनुग्रह है कि मैने अपना काम जान 
लिया--शीघ्रहीमै राम को युवराज वनार्छगा ॥ १५२९ ॥ 


श्रीराम के अभिषकृ की व्यवस्था 


फागुन पार कर चंत का महीनाओआ गया। सारे वृक्षों पर फूल भ गये ओर 

सारा देश सुशोभितदोउा। इसी वीच राम का मंगलमय अभिषेक कर उस पर 
जयोध्या नगरी का राज्यभार सौपद्‌ँ | १५३०) हे मेरे कुलदेव वशिष्ठ सुनो { 
जल्द से जल्द सारा साज-सामान उपस्थित हो जाय, ठेसी व्यवस्था करो । सभी लोगौं 
ने तत्परता से राजा का वचन सुना भौर शौघ्र ही पर्याप्त साज-सामान लाकर इकट्रा 
ह किया ॥ १५३१ ॥ दशरथ ने कहा, हे मंत्निवर युमन्त, जाकर रामको रथ पर चिठा 


धव कदली रामायण १९९ 


प्रासाद उपरे राजा माथा तुलि चाइल > हदय नन्दन श्रीरामक £ भेट पाटल 
गन्धव्बं. राजार समसर मनोहर ४ सुकीति विदित दशोदिश निरन्तर ३३ 
प्रलस्वित बाहु .मत्त गजर गमन * कोमल कमल दल समान , नयन 
दशरथे न करिलि चक्षुर निमेष भ पुत्रमुख देखि भेला हरिष आशेव २३४ 
प्रासाद नामत रथ करि परित्याग # पाचत्त सुमन्त्र रामचन््र भेला आग 
बाप देखिया राम प्रासाद उपरे * कुबेर आन्त येन कलास शिखरे ३५ 
प्रदक्षिण करि कृतांजलि करिलन्त येन नलकरुवेरे चरण वन्दिलन्त 
रामक ञआानिया राजा आलिगि धरिला > गुण रूप वर्णाइ माये चुम्बनं करिला ३६ 
सुबणर _मासनक , करिला जादे * ताहाते बस्तिलि _ रामचन्द्र हषीकेश 
रामर दीपित्ति सिहासनत लाभिल # रबिर किरणे येन मेर उकज्ञ्वलिल ३७ 
रामक. देचिला राजा हरपित मने * दपंणत प्रतिविम्ब येहैन आपने 
सभाखान भेल येन ` निभ्मंल गगन *# राजासव भल येन नक्षत्र शोभन ३८ ३८ 
राघवर कान्ति च्छ समान बलिल * स्व्गर खंडेक येन मुभित परिल 
भल्प , हास्य करिया वोलन्त दशरथ > श्ुनियोके श्रीराम तोमार हितपथ १५३९ 
जनक पालिवां बुलिबाहा राज काज > गुण्य योगे तोमाक पात्तिबो युवराज 
बुलिते नलागे तुमि शोभन _ चरित * स्नेहरूपे त्रिजगते पालिबाहा हित १५४० 
आपोन 'परक किष्टु नेदेखिवि भिन * जन प्रतिपालिवे जानिते छयगुण 
सन्धि बिग्रहुर तत्त्व आवर आसन * दध सस्य थान छयगुणे दिवे मन १५४१ 
त वय १५४ 


करलेआञो। राजा का आदेश शिरोधायं कर मंत्ती 
मिलाया ॥ ३२1 महल परस राजाने सिर उठाकर 

दृष्टि गई । गन्धवैराजा के समान वहु मनोहर है ओर 
भँ विदित है ।॥ ३३ ।॥ उसकी वाहं लम्बी है भौर उसकी चाल मदमत्त गज के समान 
है। नयन कोमल कमल की पंुडियों के समान है। दशरथ अपलक निहास्ते रह 
गये । पत्र का मुख देखकर उनको अत्यन्त हपं हआ ॥ ३४। रथ छोडकर महल 
मे (रामचन्द्र) उतरे । पीचे-पीे सुम॑त्र ओर अगे-आगे रामचन्द्र । रामने पिता 
को महल के उपर देखा, मानौ कंलाश पर्वत क शिखर पर साक्षात्‌ कुवेर खड 
हो ।॥ ३५॥ प्रदक्षिणा कर उसने कृतांजलि की मानों नल-कुवेर ने चरणों की वन्दना 
की। रामकोराजाने गले लगा लिया मौर उसके रूप भौर गुणों की वर्णना करः 
उसके सिर पर चुम्बन क्रिया| ३६॥ उन्होने स्वणंनिमित आसन के लिए आदेश 
किया। उस पर हुपीकेश रामचन्द्र बैठ गये) राम की ज्योति सिहासन पर छा 
गई; रवि कीकरिरणोंसे मानों मेरु पव॑त उज्वल हो उठा ॥ ३७ ॥ राजा हषं 
भरे मनसेरामको देखा, मानों आर्ते मे वे मपनी ही परछाई देख रहे हं । सभा 
मानों निमंल गगन वन गई भौर सारे राजा उसे नक्षत्र को तरह शोभा देने 
लगे ॥ ३८॥ राघव की सुन्दरता चन्द्रमा के समान मतीत हुई, मानों स्वगं का एक 
खंड धरती परञआभिराहौ। शुस्केया कर दशरथने कहा, राम अपना मंगलमय 
पथ सुनो ॥ १५३९ ॥ राज-काज को समन्नकर जनता का पालन करना। शुभ 
घडी मे भै तुमको युवराजके रूप मेँ प्रतिष्ठित कर्गां \ यह कहने कौ आवश्यकता नही 
किं तुम सच्चरित्र हो, तीनों भूवन में स्नेह के साथ सवका कल्याण करोगे ।॥ १५४० ॥ 
अपने ओर पराये मे कोई फ़कं नही देखोगे, जनता का प्ररि 


| तालन, करोगे, सन्धि-विग्रहु 
का तत्व भौर आसन, दैघ (समयानुसार दुधारी नीति), मित्रता भौर यान (मभियान), 


इन छह गुणों के प्रति ध्यान दौगे ॥ १५४१ ॥ इन गुणोमें ही राजा के लक्षण 


ते तूस्त राम को लाकर 
देखा तो हृदयनन्दन राम प्र 
उसका सुयश दशो दिशाओं 





२०० असमिया (देवनागरी लिपि) 


एहि छय गुणे हय राजार लक्षण * सदवेकाले सुखे तेवे वंचे राजागण 
शुन पुत्र श्रीराम आवर कहो विधि * एहि सात प्रकारे राज्यर होवे सिद्धि ४२ 
मापुनि पालिव राज्य आरो मन्त्रीगण % वहुभित्र _ करिवि संचिव वहुधने 
राज्य देश हैव आनो नाना थान > राजा मले करिव सैन्यक वहुमान ४३ 
परजन समे येवे राजा करे संगं हेन अष्ट प्रकारे राज्यर होवे अंग 
धिवा राज आक जाने तार नाहि भय * आोक नृपति त्रैलोक्यतो पावे जय ४य 
ज्येष्ठ महादद मोर सराफला कौशल्या = याहार गर्भ॑ तुमि उतपति भेला 
कुलर नन्दन बाप सोर वर भागम तुमि राजा हैवाहा जनर अनुराग ४५ 
वद्ध भेलो करिलो राज्यर उपभोग * यज्ञ॒ श्त करिलो , वनर्‌ उपयोग 
देव पित्र पुत्र नभेल ऋण जेप » प्रजाकं पालिलो भाले अनेकं विशेष ४६ 
स्वप्नेक देखिया विचलित मोर चित # मुभिकम्पे निर्घात परिल परृथिवीत 
दुद ग्रह मन्द मोर राहुर मंगले * दंवज्ञे गणिया मोत किल सकले ४७ 
हेन उपघातत राजार काल हय > प्रनार अनिष्ट आसि मिलिल निश्चय 
यावे नयो जने लोके इटो सच काज *# कालि श्युभ दिनत्त तोमाक दिवो राज ल 
तोमाक भक्ति मने भरत कुमारे * तोमारेसे अज्ञा पालि भन्नपान करे 
तथापितो नुवरुनोहो कमार स्वभाद * शीघ्रे राञ्य लेयोक देशत नाहि याव१५४९ 
कालि राजा हैवा चलो आपोनार थान * सीताये सहिते चाहियोक अनुष्ठान 
रालार आदेश रामे मधे तुलि लला * कौशत्यार ठावक सत्वरे चलि गला१५५० 
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निहितदहै। सभीयुगमे राजा लोग दुखसे इन्ही गुणोंका भ्यास करतेहै। दहै 
पुत्र श्रीराम, ओर सुनो, इन्दी सात प्रकार से राज्य को सिद्धि प्राप्त होगी । १५४२ ॥ 
मंचियों सहित स्वय राज्य का पालन करोगे, अधिक सख्यामे भित्र वनाभोगे, काफी 
धन का संचय करोगे । अन्यान्य स्थानोंमे भी तुम्हारे रज्य का विस्तार दौगा। 
राजा वन जनेके वाद सेनामे वृद्धि करोगे 1 ४३॥। अन्य जनोंकेसाथजो राजा 
मिता करतादै। इन आरो प्रकारो से राज्य काअग (संचालित) करेगा। जो 
राजा यह्‌ जान लेगा कि उसको कोई भयनहीदहै वह नृपति वना रहेगा ओौर तीनों 
लौकों मे उसकी विजय होगी ।1 ४४ ।।` सफल कौशल्या मेरी सवसे वड़ी महारानी है 
जिसके गभं से तुमने जन्म लिया। वेटा, मेरा अहोभाग्यहैकि तुम मेरे कुल के नन्दन 
हो। जनताकीइच्छाहैकि तुम राजा वनो।४५॥ भैँवृद्धदहोगया हूं राज्य 
का उपभोग कर चूका, सौ यज्ञ भीकर चूका हं, अव वन (वानप्रस्थ) के योग्य वन 
गया हूं1 देव, पिता ओर पुन्न काण अभी तक पूरा नही हुभा। भलीभति 
विशेप रूपसे प्रजा का पालन भी किया। ४६।। .एक स्वप्नं देखकर मेरा चित्त 
व्याकूल है। धरती पर हालाडोलाआ गयाहै।- राहु ओौर मंगल, येदो्रह मेरे 
वुरेहै। ज्योत्तिपीने गणना करके मुक्जसे कहा है ।। ४७॥ एसे असगुनसेः राजा 
की मृत्यु होती दहै ओर निश्चयरूपसे प्रजाका भी अमंगल होतार)! जव तक लोगों 
को इन सव वातोंकापता नही चलता (तव तक अच्छाहै)। कल ही शुभ-दिन 
है-तुमको राज्यदेदूंगा।।४्८॥ तुम्हारे प्रति कुमार भरतके मनम भक्ति है 
तुम्हारी सम्मति लेकर ही वह अन्न-जल ग्रहण करतादै! फिरभीकूुमारोंका स्वभाव 
नहीं समञ्ञ सक्ता हँ । जव तक वहु देशमे नहींहैतव तक तुरन्त राज्य ले 
लो 1 ४९1 कल तुम राजा होगे, जाभो अपने स्थान को चले जामो। सीताके 
सहित ही यह्‌ अनुष्ठान होगा । राजाका आदेश राम ने शिरोधा्यं कर लिया| 
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राम अभिषेक शुनि सहरिप मने * आसिया माछन्त जागे सुमिन्ना लक्ष्मणे 
कथा श्नि कौशल्यायो शुक्ल वस्व धरि * आन्त देवर धरे कूतांजलि करि १५५१ 


एकान्तिक ध्यान मने जगत्तर माव ॐ विष्णुक पुजन्ते रामे नमिलन्त पाव 
शयुनिला कि माव मोर कथ्यं सविशेष ‰ प्रजा पालिवाकं वापे करिला आदेश ५२ 
हेन शुनि कोौशल्यार परम हरिष * चिरकाल जीव बलि करिला आशीष 
न्थ मोर जीवत फलिल मनोरथ > तुषिला तोमार गुणे राजा दशरथ ५३ 
साफल विष्णुत सामि भकति करिल ‡ कम्मंधत लक्ष्मी आति आपुनि बरिल 
देवगण सहिते विष्णुये दन्त, बर % चिरकाल जीव बडा राजा रजेश्वर ५४ 


श्रीरामे बोलस्त कुखिधर मोर माव ॐ कालि राजा हैबोहयो जनाइलो तयु पाव 
आशोर्व्बाद दिया माव करियो आश्वास * सीता समन्तिते मोर आनि अधिवास ५५ 
मांगल्य दियोक माव स्त्रीर' आचार # विधिनि विनाश हौक सीतार आमार 
राघवे वोलस्त श्चुत कनिष्ठ लखाई > प्राण सम तुमि मोर सुभाषित भाईइ ५६ 
आमार राज्यत तोर नाहि लिपरीत # भविकले भोग कर शोभने चरित 
लक्ष्मणक सम्बुधि आवर यत्त साव * शीघ्र वेगे चलिया गंलन्त निज ठाव ५७ 
वसिलन्त सुवेणंर आसन विशेषे #* वशिष्ठ गेलन्त चलि राजार आदे 
सादरिल ताक रामे सहरिष मने * चलिलन्त कौतूहले ब्रह्मार नन्दने ५८ 
नृपत्तिये पठाइ दिला मोक तयु पाश > कालिं राजा हैना राम आनि अधिवास 
अधिवासन कराइ गुर चलि गेला रथे # देखिलन्त वशिष्ठं आनन्द सव पथे१५५९ 





वह्‌ तुरन्त कौशल्याके स्थान के लिए चल पड़े ।। १५५०1 राम का अभिषेक 
सुनकर सुमित्रा भौर लक्ष्मण सहषं व्हा मा गये! यह्‌ सुनकर कौणत्या भी एवेत वस्त्र 
पहुनकर देवता के कक्ष मे कृतांजलि वटी रहीं ।॥। १५५१ ॥ संसार की माता एकाग्रमन 
से ध्यान करती विष्णु की पूजाकररहीरहैकिरामने जाकर उनके चरणोमे प्रणाम 
किया। मां, वया तुमने मेरा विशेष कायं सूना। पिताजी ने प्रजा-पालन के लिए 
अदेश किया है ।॥५२। सा सुनकर कौशल्या को वड़ा दह्पं हुभआ। उन्होने 
'युग-युग जिओ' कहकर भशीर्वादि क्िया। मेरा जीवन धन्यहैकिमेरा मनोरथ 
पुणं हुभा । तुमने अपने गर्णोसे राजा दशरथ को तुष्ट किया ५३॥ विष्णुमें 
मेरी भक्ति भाज सफल हुई । कमम रत लक्ष्मी ने आकर स्वयं तुम्हारा वरण किया । 
सारे देवतामों सहित विष्णु ने वर दिया--राजराजेष्वर वनकर तुम युग-युग जीवित 
रहौ 1 ५४॥ श्रीरामने कहा, हे मेरी मभेधारिणी जननी, तुम्हारे चरणो में निवेदन 
करताहुंकि कलमे राजा होञंगा। मां, मृञ्ञे आश्वासन देकर आशीर्वाद करो) 
सीता-सहित आज मेरा अधिवास है 1 ५५॥ स्त्री-आचार पालन कर र्मा मुले 
मांगलिक देना ताकि मेरे अर सीताके विघ्न दुर हौं। रामचन्द्र ने कहा, हे लखन 
सुनो, तुम मेरे प्राणोंके समान मधुरभाषी भाईंहौ 1 ५६॥. मेरे राज्य में तुम्हारा 
कोई अनहित नही होमा । हे सच्चरित्र, तुम अविकल चित्त हो उसका भोम करो) 
लक्ष्मण भौर अन्य माभों को सम्योधित कर वे दूत गति से अपने स्थान चते 
गये 1} ५७ ॥1 स्वणे-निर्मित विशिष्ट आसन परवेवेठग्ये। राजा के अदेणसे 
वशिष्ट वर्हां चले गये। राम ने उनका सहं स्षादर स्वागत किया। ब्रह्मा के 
नन्दन कौत्रुहल से चल पड़े !1 ५८॥ नृपत्तिने मूचे तुम्हारे पाप्त मेज दियाहै। राम 
क्ल तुम राजा वनोगे, आज तुम्हारा अधिवासहै। भधिवास (का अनुष्ठान) करा 
केर गुरु रथ पर चले गये! वशषिष्ठते मागं में सवते आनन्द ही आनन्द देखा ॥ ५९ ॥ 
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निरन्तरे प्रजा बोले रात्रि परिहरि + राम अभिपेकक देचिवो नेत्र भरि 
तेवेसे आभार हवे साफल जीवन * करे कौतूहल अथोध्यार यत जन १५६० 
नगरी जनर वाक्य श्ुनिया अशेष * राजात कहिया गुरु गृहत प्रवेश 
लशिष्ठर वाक्य रमे शिरत धरिल » वेदमंत्ने भगनित भहृत्ि करिल ६१ 
आहूतिर शेषे रमे आानन्दिति मने ‰ देवघरे थाकिलस्त कुशर शयने 
रात्रि प्रहरेक थिते रमे चौलि गाव * शरीरत अलंकार पिन्धि नाना भाव ६२ 
ऊषा काल भेल जानि विधिर विधाने ॐ पुव्बं सन्ध्या उपासिल हरिक धियाने 
आनो सब नियमक करि एक चिते  भानन्दे रहििला सम सीता समन्विते ६३ 
निरन्तरे प्रजागणे मनत कौतुके # नगरीकं अलंकूत करिला उत्सुके 
विचित्र पताका ध्वज तुलिया धरिल # हाट वाट पुष्पे गन्धे धूपे आबरिल ६४ 
जीवन साफल प्रजा त्रोले निरन्तर % रामच हैव भानि राज रजेश्वर 
चिरकाला जीव बुदा राजा दशरथ * याहार प्रादे साफलिल मनोरथ ६५ 
सुय्येर वशत धन्य भला उत्तपत्ति * राघवक राज्य दिते यार भल मति 
राम भंनिषेक शुनि सहरिष मने * नगरी भरिल आसि आनो देशीजने ६६ 
हासो हासो क्रे पुरी अयोध्या सम्प्रति # नृत्य गीत वाचे येन देखि अस्रावती 


मन्थरार केकेयीक कुमंवणा दान 
कंकेथीर कुबुनौ मन्थरा तार नाम * प्रासाद उपरे चदि देखे अनुपाम१५६७ 





प्रजा निरन्तर कह रही है, रात समाप्ति पर, प्रभात होते ही राम का अभिपेक नयन 
भर कर देखेगे । तभी मेरा जीवन सफल होगा । अयोध्या की सारी जनता कौतूहल 
सेभरी है ।! १५६०॥ नगरी के जन-साधारण की वाते अन्त तक सुनकर भौर 
राजासे बह वता कर, गरुने गृहमे प्रवेश क्िया। राम ने वरिष्ठ का वाक्य 
शिरोधाये किया मौर वेदमनत्र सहित मसख्य आहति चटाई ।॥ १५६१ ॥ भहृति के 
अन्तमे राम सानन्द दैवताकेक्क्षमे कृश के विस्तर पर पड़े रहै) पहर भर रात 
रहते राम ने चलकर सारे शरीर पर तरह-तरह के आशभूपण पहन लिये । १५६२ ॥ 
विधि के विधान के अनुसार उपाकाल उपस्थित हुभा जानकर, हरि का ध्यान कर, पूवं- 
संध्या का अनुष्ठान किया) जओौर सारे नियमों का एकचित्त पालन कर राम सीताके 
सहित आनन्द से रहे ।। ६३ ॥ कौतुक भरे मनसे सारे प्रजा जन निरन्तर उत्साह 
से नगरी को अलंकृत करते रह । उन्होने विचित्र ध्वज व पताका फहराया गौर हाट- 
वाटकोषूल भौर धूपकी सुगन्ध से भर दिया॥ ६४॥ निरन्तर प्रजा कहने लगी 
कि जीवन सफल है । आज रामचन्द्र राज-राजेश्वर होगे, है वृद्ध राजा दशरथ । 

तुम चिरकाल जिभो-तुम्हारे ही प्रसादसे हम सवका मनोरथ पूर्णं हमा ॥ ६५ ॥ 
सूयवंश मे तुम्हारा जन्म धन्य हुमा कि रामको राज्यदेनेमे तुम्हारी मति हुई राम 
का अभिपेक होगा जानकर अन्यान्य देश के लोग भी आकर नगरी मे भर गये।॥ १५६६॥ 
इस समय अयोध्यापुरी मानो हास्यरत है! नृत्य-गीत बाजा-गाजा आदि से वह्‌ 


अमरावती सी लगने लगी है ॥ 
मंथरा द्वारा केकेयी को कुपरामशं देना 


कंकेयौ की कुवड़ी (दासी) का नामह मंथरा। वह महल के ऊपर चढ़कर 
अदभुत (दृश्य) देखने लगी ।} १५६७ 1 1 नगरीकेहाट बौर पथ लोगोंसे भर गये 
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हाट वाट नगरी पुरिल सर्म्वजने * देवगणे कीड़े येन स्वर्मर भुवने 
केहो गावे केह रावे केह करे सोल # आाउरे उरे हरिषे धरिया कोले कोल ६८ 
नुत्य गीत शवद वाजय बाद भंड % पताका तोरण ध्वज चिन्ह चौडा दंड 
भरतर धाईइत कुजीये पदे काज > विपरीत रंग देखो ब्राह्मण समाज१५६९ 
आनन्द उत्साह नगरीत भेल _ जने * जय नन्दि घोषे लोके सहरिष मने 
कौशल्या राजार साव राजात विनय % मेन स्वर्गं जनर आनन्द जय जय १५७० 
धाइ बोले कुजी तइ नलक्षिलि काज ‡ दशरथे रामक करन्त युवराज 
एतेके कौशल्या भेल आनन्दित चित्त # ततयर आनन्द दैखिवा निते नित १५७ 
घादर वचन शुनि कुजीये खंगाइल ‰ थे वेधे गया कैकेयीर पाश पाइल ` `. 
उठ उठ दुहा शयनक परिहर * तोहोर उपरे कथा वर आथान्तर्‌ ७२ 
सचकित सने ` शय्या हन्ते चालि गाव > कुजीत, णोधतत कथा भरतर माव ' 
शुनि बोलो कुजी तोर केने देखो मन # क्रिनो आथास्तर कथा कह एतिक्षण ७३ 
केकेयीक मन्थरा बुलिल पाचे बाणी * सिलिल तोमार क्षय किसंक नजानि 

तुमि येन सुभामिनी जानिलोहो काज * दशस्ये रापक करम्त युवराज ७४. 
लकल्याण चर आसि मिलिल दुर्घोर ‰ इटो इख सागरे उद्धार नहि तोर 
किनो पाप करिलो यौतुके दिला मोक ‰ सतिनीर चेड़ी हैवी देदिवोहौ तोक ७५ 
राम अभिषेक श्युनि सहरिष सने > प्रीवार काद्या हार दिला तेतिक्षणे 
राज्य देडक राक नृपति दशर्य * लउ दरुजी प्रसादं फलिल मनोरथ ७६ 


~~~ 








~-~~-~~~~~~-~~-~“ ~ ~^ 





ह, मानो स्वग के भुवन में देवता क्रीडा कर रेदं) कोरईदगारहादहै, तो को वजा 
रहा है, तो कोई शोर मचा रदा है1 एक दूसरेको वाहं में भरकर लोग भालिगन 
कर रहै द ॥। १५६८ ॥ चारों गोर. नृत्य भीर गीतो र्हा दै, वाजे वजने का णव्द 
होरदाहै।! तोरणों पर पताका ओर ध्वजोंकेदंड शोभापारहैदहँ।! भरत कौ 
धायसे कुवड़ी ने पूछा, यह्‌ वात क्या है? ब्राह्मण समाजमें यह्‌ विपरीत रंग देख 
रही हं 1 १५६९1 नगरी के जन-जन मे मानन्द यीर उत्साहदै। सौग उल्लास 
से जयनन्दि की घोपणा कर रहे दैँ। कौशत्ला राजाकीर्मादै मौर लोग राजाको 
विनय प्रदश्चित कर रहै ह। मानों स्वगं के लोग मानन्दं से जयघ्व्रनि कर रह 
1 ७०॥ घार्ईने कदा, वूवडी तूने जस्नली वात नहीं देखी । दशरथ राम को 
युवराज वना रहै! इससे कौशल्या का हदय आनन्दसे भर गयाहै1 जपने 
पत्र का आनन्द वह्‌ नित्य-प्रति देखा करेगी ॥ ७१! धाई्‌की वातो पर कुवड़ीको 
गुस्ता आ गया 1 ज्लटपट वह्‌ कैकेयी के पास जा पर्ुंची1 उठो उठो वेटी, विस्तर 
छोड़ो, तुन्च पर वहुत वड़ी विपत्ति आन पड़ी दहै 11७२1 चौक कर विस्तरसे उठने 
के वाद भरतकीमां ने कवडी से पुछा, सुन कुवड़ी, तुते मै पती हूं तने क्या देवा 
है? अववता कि कौन सी विपत्ति आ पड़ीदै। ७३। इसके पश्चात्‌ मंथरा ने 


(न 


कैकेयी से कहा, जाने कंसे तुम्हारी एसी हानि बा पड़ी ॥ तुम जैसी सौभाग्यवती सारा 


२०४ असमिया (देवनागरी लिपि! 


क्रोधतत लंगिल कुजी जाउज्वल्य समान * आारिया पेलादइलेक कंकेयीर दान 
हाते हति पिषय बजाया दान्ते दान्त * मासन शुनिया येन तेलीयार जान्त ७७ 
सपि खाया मारोक गरल नोहै खहा» गले हांडि वार्धि नोहे मरिबाक याहा 
आवे जाना भेल तोर अधम विपत्ति »* आपद कालत तोर हैन भेल सति ७८ 
प्रलये हरिष तोर पाच नमनस * चृन्देवासे तल यास्त पावक गिलस 
येवे तोर जीवेक स्वपुत्र परिवार # राघवर राज्य दिते राजाक निवार १५७९ 
दशरथ सगर तरगी नदी तद * अलयपते श्चुखाइ याइवि जानिलोहो मह 
त्रिय गंगा कौशल्या गम्भीर वेगे बहे राम अभ्निषेकक वेकत करि कहै१५८० 
कंकेयो बोलन्त कूजी टेन से दारण * मोहोर भगत आसि वोल निकारण 
राम राजा भले मन्द नललोहो अन # भात्रुक देखिव रामे पुत्र समान १५८१ 
गुणर सागर राम देखिलि तद किस * अमृत कूंडत कुजी तह ढाल विष 
ज्येष्ठ तनयक दिवि राज्य धन कोष % दशरथ राजार नेदेखोहो किष्टु दोष ८२ 
गुणर मन्दिर राम बाप श्ुद्धमति * कौशल्यातोधिक मोत फरय भकति 
सत्ये सत्ये बोलो किट नाइ अन्ययथा # भरततोधिक मोर रापकेे वेधा ८३. 
कतोकाल राज्य भुञ्जि सहरि नने % भरतत रामे राज्य सम्पिव भापुने 
कुजी बोले भाल तुमि रामक वखान # राजवेशे उतपत्ति कि ष्टुरे नजान ठ 
राम राजा भे्े पाचे तीहार तनय पुत्र पौन्न वंशे राजा हैवेक निश्चय 
दुयोक्ुले राजा तार नजानस काज » कहित श्युनिलि भायेकक दिये राज१५८५ 
9 


हए दातो से दति पीसने लगी) बुरा-भला सुनकर मानों कोई जोर से चक्की चलाने 

लगा। ७७ ॥ साप काट कर मार डले, वविपखालिया जाय। वर्ना गलेमें 
हाड वाँधकर मर जाया जाय । अव जान लिया कि तुच पर वडी बुरी विपत्ति 
पड़ी है ओौर इस विपद के समय तेरी मति मारी गर्ईदै।७८॥ तुचे प्रलयसे हं 
होता) जड्मूलसेतेरा नाशहोरहाहै। तुआग निगल रहीहै। यदि अपने 
पत्र भौर परिवारकेसाथ जीनाहैतो राजाको रामके हाथ राज्य सौपने से रोक 
दे ॥ १५७९ ॥ दशरथ सागरकेसमानरहै गीरत्रु तरंग वाली नदीहै। मुने यह 
मालूमहोगया कितु थोड़ेमें ही सूख जायगी । श्रिय गंगा कौशल्या गंभीर वेगसे 
वह्‌ रहीटै। राम के अभिषेककेवारे में प्रकट रूपसेकट्‌ रही है॥ १५८०॥ 
कंकेयी ने कहा, कुवड़ी तू मेरे पास भाकर एसी भयानक निदेय वाते कर रही है! 
रामके राजा होते पर कृछभी बुरा नहीहोमा। अन्य माद्योंको राम, अपने पुत्र 
के समान देखेगा 11 १५८१ 11 गुणकेसागर राममें तूने क्या देखा ? भमत के 
कूडमे कुवड़ीत्ु जहर डाल रही दहै। अपने ससे बड़ पूत्र को राजा राज्य धन भौर 
राजकोष देगा। इसमे राजा दशरथ कामै कोई दोष नही देखती हं । ८२॥ राम 
गुणो का मन्दिरहै ओर (उसका) पिता निमल चरित्र काहै। (राम) कौशल्या 
से भी अधिक मेरा आदर करताहै। र सच-सच बोल रही हं, इसमें कोई अन्यथा 
नही; मेरा स्नेह भरत से अधिक राम परहै। ८३॥ आनन्दे कितने ही काल 
तक राज्य भोग करनेकेवाद राम स्वयहीभरतको राज्य सौय देगा। कुवडीने 
कहा, बाह ! रामकेवारेमेतुम खूब वखान रहीहौ। राजवंश मे जन्म लेकर भी 
तुम कुछ नही जानती 1 ८४ ॥ राम के राजा होने पर उसके पश्चात्‌ उसका पुरत, 
पीन ओौर भन्य वंशधर अवश्य ही राजा होगे। दोनों कूल (पितृ-कुल व पति-करुल ) 
राजवंश होने पर्‌ भी उनका काम नही जानतीदहये। कर्ठासे सुन लियाकि भाद 
भाईको राज्यदेदेगा॥ ८५५॥ तुम्हारे बापका भाई संसारमें विदितदै। उसको 


॥ धवं कंदलौ रामायणे २०५ 


तोहोर वापर भाइ, जगतत विदित्त # ताक राञ्य. नदिया थापिला युद्जित 

हेन सब जानि तोर मति विपरीत > बुद्धि हत भेले बोलो बुश्रुनस हित रद 
सतिनीर पोर गुण बलानसर किस * मखत अमूत तार हृदयतत ` विष्‌ .. 
आगारक दुग्धे करे शतेक क्षालन #* तथापितो नैरय स्वभाव काल वणं ८७ 
राजा भले राघव भरत बने जाइब *# रामर  हातत्त तुहि प्राण _ सुजाइव 
भोर बोल नृश्चुनस नुव्रुजस काज ५ सकुटुम्ब जानिलो देशर भलि नाजश५८८ 


` मन्थरार कथामते दशरथर ओचरत कंकेयीर बर भिक्षा 
आर्‌ दशरथर खेद ` 


हेन शुनि कैकेयोर विहुरिल मन * बोलन्त मन्थरा तोर साफल जीवन 
रामक गुचाया भरतक दिवो देश * कोनवा उपाय फले बुलियो विकेष१५०९ 
कुजी बोले कैकेयी हरिष कर मन ‰ एके उपदेशे राम चलि जाइब बन 
ञआललनी कुंजोत सुधिलि तइ काज * भार बुद्धि बोलोहो भरते पाइब राज १५९० 
एतेक वचन शुनि भरतर माव» बुलिओ उपाय बुलि चालिलेक गाच 
भरत नुपति भेले तह टहैवि सुखी < अन्तेषपुरत तोक करिबो प्रमुखी ९१ 
राजा भेले भरत कीत्तिक तोक निजो * तोर कुज गुटि शुद्ध सुवर्णे बान्धिनो 
वेदी श्त दिरो आरो रत्न अलंकार *# ग्रीबात्त तोहोर दिनो सातेसरि हार ९२ 
पदकेशरर वर्णं प्रिय दरिशन ‡ उरस्थल लखि तोर अति सुशोभन 
उच्रत नास्तिका मुख देखिया स्वभाव * कुज गुचि देखि हिन सुवणं सराव ९३ 





राज्यन देकर उसने युद्धजितत को स्थापित किया। एसा जान पड़ताहै कि तुम्हारी 
वुद्धि मारी गर्दहै। मति तेरी विपरीतदहोजानेके कारणम जो कहती हूं वह्‌ हित 
तुम नहीं सुनती । ८६। सौतकेवेटेकागृण कैसे वखान रहीहयो। उसके मह 
- मे जमृतदहैञीर हूदयमेविष। कोयलेकोसौवार दधसे धोने पर भी वहु अपना 

स्वभाव याती काला रगत्याग नही करताहै।1 ८७1 राम राजा बनने पर भरत 
वन चला जायगा, नहीतोरामके हाथ प्राणदेदेना पड्गा। मेरी बात तु सुनती 


नही ओर न. अपना कत्तव्य समक्षती है । मून्ञे यह प्रतीतहोरहाहैकितू सपरिवार 
देण के वाह्रहो गई । १५८८1 


मंथरा कै कथनानुसार दशरथ के पास केकेयी की 
वर-भिक्षा ओौर दशरथ काखेद 


एेसा सुनकर केकेयी का मन भटक गया । ¦ वह्‌ बोली, मथरातेरा जीवन सफल 
है। रामको हटाकर भरतकोदेश दुं, तो किस उपाय से-स्पष्ट बता १५८९ ॥ 
कूवड़ी ने कहा, कंकेयी, तु अपने मन को प्रसन्न कर। एक ही उपदेश पर राम वन 
चला जायगा । कृूलक्षणा मंथरा कुवड़ीसेतूने काम पूचछाहै। दुसरी वुद्धि तुन 
बताऊ कि भरत को राज्य मिल जायगा 1} १५९० ॥। इतना वचन सुनकर भरत की 
माने बढ़कर पृष्ठा, वतामो वह उपाय। भरत के राजा वनने परतर सुखी होभी | 
अन्तःपुर मे तुक्े प्रमुखे वना दुंगी ।\ १५९१ ॥ भरत के राजा वनने पर तुञ्ने यश 
मिलेगा । तेरा समूचा कूवड सोने से मदृवा दूंगी। सौ लड़कियां दुंगौ अर रत्न- 
भाभरूपण न्नी. तेरे गलेमे सत्त लडोंवाला हार दुगी।॥|९२॥ तेरारंग कमलके 


२०६ भसमिया (दैवनागरी लिपि). 


आन सब कुबुनीर हियाखान खाल % प्रीवा गोट नलखिय पेचा हैन गाल 
पेट गोट लाल आति अशोभन देखि # इसव दोषक तोर किष्टुवे चलि ९४ 
तोहोर उदर कृश सरस जघन > शोभन यौवन देखि युवत मोहच 
आगत थाकिले सन करथ उल्लस * लीला हंसी येन केलि करतेहि यास ९५ 
कुजी बोले उपाय श्युनियो तोर दहित # यिमते जिनिवि राजा दशरथ चित, 
पुरणि कथाक तद सुमरण कर > राजा बलिया तोक दिवो इह वर ९६ 
दैवासुर रण बर मिलिल पुवं * जिनिला देवक रणे असुर समस्त 
महैनधर सखा भल दशरथ राय > भंगाया अघुर वल लेदाइला लीलाइ ९७ 
युद्ध ॒जिनि आसि पाचे भेलन्त नृपिति * मागवाडि केला तुमि राजात भकति 
जर इड दिवाक राजार भल सन > तुनिभो बुलिला वर लवो आानखन ९८ 
कोधघरे याक्ियो सलिन वस्त्र लैया # माटितत वस्त्रक पारि बिमन करिया 
कोप करि थाकिति मुक्त करि केश * राजा आसि चाटु पादु बुलिव अश्चेष१५९९ 
रत्व मणि मानिवन्त निधिर भांडार * यतेक मानिन ताक नकरिवि सार 
वाक्ये छान्द नृपतिक शपत कराइति ‡ हैन बुद्धि केले तइ दयो वर पाइवि १६०० 
एक बर सामि भरतक दिवि राज * रामं चन जाइवाक ब्ुलिति आर काज 
बृद्धर तरुणी भार्य्या आति वर रति > तोर बोल बाधिवाक नुहिवि शकत्ति१६०१ 
चलिता कुजीर वोले हरषित मने * रामर लिचित विधि बाधिव केमते 
कुजी तोर वचने भमित थाको लुटि हा रस बौलस्ते पराण जाय पुटि१६०२ 





पराग जँसारहै, त्रु सुदशंनाहै। तेरी जांधे बहुत सुडौल देखती हं । तेरी उन्नत नाक, 
मूख भौर स्वभाव देखकर लगताहैकितेरा वह कूबड़ नही वत्कि सोने का सकोरा 
है ॥ ९३॥ अन्य सब कुवडियोंके हृदय मानों गदेके समान दै जिनकी समूची 
गरदन दिखाई ही नदी पड़ती ओर जिनके गाल उत्तू के जैसे, जिनके पेठ खार्दकी 
भाति अत्यन्त कुरूप है । किन्तु तु्षमे ये सारे दोप वित्कूल नही दिखाई पडते ।। ९४॥ 
तेरा उदर क्षीणदहै, जे पृष्ट है, सुहावनी जवानीदहै भौर त्र मोहनी युवती। तेरे 
निकट रहने पर मन उल्लसित हो उठ्तारहै। लीला-हंसिनी की तरह तु केलि करती 
रहती है 1 ९५॥ कवडी ने कहा, तेरे हित की बात सुनलेजिस उपायसेतु राना 
दशरथ के चित्त पर विजय पा सक्तीरहै। पुरानी बातकोयाद कर! राजाने 
तुञ्े दो वरदेने कोकहा था।॥ १५९६॥ प्राचीनकासलमे देव भौर मसुरो में बहुत 
वड़ा युद्ध हा । सारे असुरोंने देवताओं पर विजय प्राप्त करली। राजा दशरथ 
महेन्द्र के मित्र बन गये ओर असुरोंकी शक्ति चृणं-चूणे कर उनको असानी से उन्होने खदेड 
दिया ॥ ९७ ॥ युद्ध जीतकर लौटने के उपरान्त उनको सन्तोष हा 1 तुमने आगे 
वद्कर राजा की सेवा-भक्ति की। तुम्हेदोवरदेने का रजाकामन हौ भाया। 
तुमने भी कहा, ये वर फिर कभी लुंगी।९८॥ मैले वस्त्र पहनकर कोपभवनमें 
जाकर वैठ जभो। धरती पर वस्त विष्ठाकर उदासर मूख लिए केश खोलकर कोप 
किये पड़ी रहना । राजा आकर तरह-तरह की खुशामद को वातं करेगा ॥ १५९९ ॥ 
वह्‌ मणि-माणिक्य, रत्न-धन का खजाना देने के लिए तुचे मनायेगे ! कितना दही वहु 
मनाया करे उसको सार न मानना। बातोंसे फंसाकर राजासि सौगन्ध करा तेना 
ओरएेसा करनेस्नेही तुञ्ञे दोनों वर मिल जागे ।। १६९००॥ एक वर माँगकर 
भरत को राज्यदेदेना ओर दूसरा काम बताना रामको वन भेजनेके लिए । वृद्ध 
की तरुणी भार्या बड़ी जवदंस्त होतीदै। तेरी वातत काटने की शक्ति उनमें नही रह 


जायगी 1) १६०१ }) कवडी के कटने कर हषे भरे मन से वह्‌ चल पड़ी } रामके लेखे 
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पपिष्ठी कुवुजी मोर मेदिलि हव्य # जानिलि कथाक कटि अनेक संशय 
तोहर बोलौत आधे करो मन्द यत्न भ भरत काचक लागि हरो राम रतन ३ 
मोर बोले रास वन जाइवे हेन जानि * सरिवो कटार हानि नखाइ भात पानी. 
मनत निषाद करि भरतर माच >+ कोधघरे याकिलन्त विमनं स्वनावं 
राधवक राज्य दिवो बुलि आइला ठवे * कौकेयौक खोजे राजा हंरषितं भावे 
स्त्रीगण सया घुलि पुरा नुपबरे * देखन्त कैकेयो शति मष्धि क्ोधघरे ५ 
हस्तिनी आय येन परिया नराश # महागज सम राजा चापिलन्त पाश 
करे कर धरि राजा बुलिलन्तः आव * राम अभिषेक कालि शीघ्रे चाल गावं ६ 
उठा प्राणेश्वरी अवसान भेल बेला * तोक यि अनिष्ट चिन्ते मोक करे हला 
नारीजन होवे भनुरूप करो दंड भ पुरषर नमि काटि करो नव॒ खंड ७ 
सड मन्द कटिलोहो नसखोहो हेन * बुद्धर तरणी भार्य्या देखो प्राण येन 
कोने म्द चिन्ति्ेक पाडवे पाप फल > सपुत्र बान्धव समे जाईइवं रसातल ठ 
तिधेरी हडवेक धती धनीये निर्धन # काहाक दंडिवो बोल तौर याक मन 
यतत रत्व भंडार अय एणा मोर >+ येह लागे लंयोक हरिष मन तोर१६०९ 
उठ उठ प्राणेश्वरी नतु शुन काज > पुण्य योगे कालि भ्रीरामक दिवो राज 
एतेक वचन शुनि भरतर भाव * नृपत्तिक दुख दिवे चालिलन्त गाव१६१० 
फकेयी चोलन्त प्रभ वचन धरियो + चि कायक बोलो ताक शपत्त करियो 
हेत शुनि दशरथ स्त्रीबश भला # आपन बधक लागि गलपाश् लंला१६११ 





को कौन टाल सक्ताथा? कुबड़ी तेरे कहने परमँ धरती पर वेदी रहगी। हाय, 
राम कहते ही मेरा दिल टूटने लगा ॥ १६०२ ॥ ए पापिन कवडी, तूने मेरा दिल 
छेद दिया } जानी हई वातो को वत्ताकर तूने कितने सशयमें डाल दिया। तेरेही 
कहने पर अव मँ दुषप्रयत्न कर रही हूं । भरत जंसे कवि (मूत्यहीन) के लिए राम 
जैसेरलनकोखो रहीहूं।\३)) मेरे कहने परम जानत्तीहुंकि राम चन चला 
जायगा} विना भन्न-जल लियेमैकटार मारकर मर जारऊंगी। भरतकी मां दुखी 
मन लिये करोधकक्ष में उदास वनी पड़ी रही।॥४॥ राम को राज्य दंगा, यह्‌ 
निश्चित ल्प से कहकर राजा आया भौर हषं से केकेयी को खोजने लगा ! ` नारियों 
को साथ लेकर राजा ददते फिरने लगा तो देखा केकेयी कोधक्क्ष मे लेटी हुई है ॥ ५॥ 
मानौ हथिनी निराश पड़ी हृरईहै\ गजराज के समान राजा उसके वगलमेजा 
प्ुचा । हाथो से उसका हाथ थाम कर राजान वताया, कल राम का अभिषेक, , 
जल्दी उश, चलो ।॥ ६। हे प्राणेश्वरी, वेलाका अन्त हो चुक्रारहै। तेरी बुराई 
कीजोभी चिन्ताकरता दहै वह्‌ मेरी उपेक्षाकेरताहै! अगर वह्‌ नारीहो तो उसको 
अनुरूप दंड दुगा ओौर यदि वह पुरुप हो तौ उसको काटकर नौ ट॒कडे कर 
उलृगा 11७1 ने कोई बुरा कियाहै, एसा नही देख पाताहूं 1 तो 
तुमको वृद्ध कौ युवती स्त्री-जंसा प्राणों के समान देखता हं! कोई अगर तुम्हारी 
चराई की चिन्ताभी करे तो उसको भपने पापका फल सिल जायगा! सपने पत्रों 
मौर भितरो के साथ वह॒ रसातल पहुंचे जायगा ८1 निर्धन धनी वनं जायगा गौर 
धनो निधन तुम्हारा मन जिसको चाहे बताओ उसीकोस्जादेदं। यहाँ मेरे 
भंडार मे जितने रत्न है--जितना चाहो प्रसन्न मनसे तुम उसे ले सकती हो! १६०९ ॥ 
है प्राणेश्वरी, उरो-उठो, सूनती क्यों नही ? कल शुभवड़ी पर श्रीराम को राज्य दंगा 
हईतना वेचन सुनने के चाद भरत कीर्मांयाजाको दुख देने के लिए चल पड़ी । १६१०} 
कंकेयी ने कहा, प्रभू, अपने वचन पर टिके रहना 1 जो कार्यं मै वताद्धे उसके लिए 
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राजा योल प्राणेश्वरो श्ुनियो मनत्त # रामत तोम परे प्रिय नद्य फत ` 
रामक तेजिया आन यत माग वर # हदय काटिया दियो पुण्य निरन्तर १९: 
हैनसे भवरुधि तद मिषछठा कर गह्‌ # फिनो मोत साधिवि वकत करिकहु ` 
फकेी वोलय भापोनार मत राछि क चद सूयं वायु वमुमत्ती दैवास्तायी १३ 
सत्य एरिलात धद्य भद्ध दोप तात # तुमिस्तव दुष्ट दैव देखाहा साक्षान 
पु्वत नुपत्ति मोक दुह वर दिल % नुमरियो ग्रमु तार सपय मिलित १४ 
शरुनियो गोसाद्र दणरथ महाराज एष्ट सय साजे भरत्तक दियो राज 
रामत सम्प्रति तुमि हयोक नराश ॐ चध्य वरिपक लामि दियो वनवा १५ 
राज्य एरि गया रामे वचौक वनत # करि युवराज राभ्ये धापियो भरत 

एद इद वर मोफ दिया प्रमु येवे र पूव्वं अगीकार तव सत्य होवे तेवे १६ 
एतेके भामार होवे चित्तत॒ सन्तोष + सत्यक एरिते जाना येन होवे दोप , 
फंकेयीर वचनत हदय नेदिल # वाधिनीफ देति येन मृग चमक्ित १७ 
भय हन्ते नृपतिर शिहूरिल गाव मृतक स्वभाव भेला कम्पे हाय पाच 
शोके दुते राजार मोहित मेल चित > विमूर्छिति हया राजा परिला भूभित १८ 
चिह्वुल संलन्त राजा काम्पे फलेवर # पररिला मनाय येन राज रजेश्वर्‌ 
फतोवेलि दशरथे पादलन्त चेतन ‰ महाक्रोध फंफेयीफ युलिला यचन १६१९ 
शुन वोलो पापिष्टी वधिते नेति मोक * फरूलविनाश्रफ लागि विहूहसोहौ तोक 
राघवे वा मन्द तोक फरिलेक फिप् * पुत्रक या वधित्ते बुत्िलति चाद्य चिप१६२० 


शपथ करलो। ठेया सुनकर दणरथ स्तीकेवश्में सा गये-अपनेदही वधके लिप्‌ 
गलेमे फीलेली। १६११॥ राजाने कहा, प्राणेश्वरी ! ध्यान लगाकर सूनो) 
रामसे मौर तुमसे अधिक मेराकीनप्रियहै। रामकोष्टोष कर कौटभी भन्य वर 
मागो । हृदय (भीमगिोतो) काटकरदे दुगा दरे मूसे पुण्य मितेा॥ १६१२ ॥ 
तुम एसी बुद्धिहीन हौ जो नाहक जहुकार करती । मृससने क्या मागता टै, सुलास्रा 
वताभो 1 केकेयी ने भपना भभिमत प्रकट करते हुए कटा, है चन्द्र, सूर्य, चायु भौर 
वसुमती ! तुम लोग साक्षी रहना ॥ १३।! सत्यसे कतराने पर जितना दोप दहता 
है तुम्‌ सारे देवता उसको साक्षात्‌ देखते रहना । पूर्वकाल में नृपत्तिनेमूमे दौ वर 
विये! हे प्रभु, उनका स्मरण करो-उनकोलेनेकात्रमय आ गयारै। १४॥ 
हे गुसाटु महाराज दशरथ, सुनो। इन्दी सव साज-सज्जामें भरत को राज्य देना) 
अव राम से तुम निराण हो जाभो, उसको चौदह वपं कै लिए वनवास भेज 
दो 1 १५॥ राज्य छोड़ राम वन जाकर समय चितावे। भरतको युवराज वना 
कर राज्यम स्थापित करो। हे प्रभु, जव तुम मु्ेयेदोनोंवरदेदोगे तभी तुम्हारा 
वादा सत्य होगा 1 १६॥ इससे हमारे मनमे सन्तोष होगा। सत्यसे कतरने 
पर जानतेहीहोक्या दोप लगेगा। कैकेयी के वचन दिलकोदेद गये! शेरनी 
को देखकर मानों हिरन चौक पड़ा १७॥ भयसे नृपति का वदन सिहर उठा। 
उनकी दणा मृतके समान दहो गई ओर हाय-षैर कंपने सगे! णोक भौर दुःखसे 
राजा का चित्त व्याकरूलहो गया! राजा मूरति होकर धरती पर भिर पड़े॥ १८॥ 
राजा विह्वल हो गये भौर उनका शरीर कपे लगा! राजराजेश्वर मानों भनाथ 
हो गये! कितनेही समय के वाद दशरथ हौणमें आए ओर भीपणक्रोधसे केकेयी 
से बोले ॥ १६१९॥ हे पापिन सुन, तुरसे मै कह दू, तु मेरा वध करने को उत्यत्त 
दुई । कल का विनाश करनेकेलिएर्मने तुक्षसे व्याह क्रिया! राधवनेतेरी कीन 
मनी हानि परहचाई, जो तूने पुत्र कौ हव्या करने के लिए ठेस विपभरे वचन 
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राम हेन पुत्र मोर आति श्ुद्धमति * कोशत्यातोधिक तोत करय भक्ति 

राम गुणे तुषि सर्व्वं जनर उत्लास * कोन अपराधे तङ्कः दिनो बनना १६२९१ 
शुद्ध चित्त रामर अनिष्ट चिन्त किक * महावेरी भार्य्या माछ कोन ततोधिक 

रणत धरो तोर कषा कर सोक % नकरिनि द्रोह दाया कर राम पोक २२ 
मोर चित परिक्षा करिलि परिहास % छपा कर भोक चरणर भलो दासं 

हेन बलि चरणत. परिला नृपति > केकेयी निष्ठुर बोले निकारण मति २३ 
त्रेलोक्यतत॒ जाने दृद चित्त दशरथ * माल-जाल एरि तुमि पालियो श्पतं 

शिवि राजा कपोतक अभय दिलन्त #* आपोनार सांस काटि ज्ञेन त्ुषिलन्त २४ 
सत्य . पालि रामक सत्वरे पठाव वन > नुह तोमार आगे तेजिबो जीवन 

हा बलि दशरथ प्रृथिवीत चुटि महा रामपुत्र बुलि प्राण जाओक फुरि २५ 
आति सुचरित राम वन जाइवि तइ ‰ केने प्राण धरिवो कौशल्या समे मई 

यदि मोत्त सोघे लोकब्रुद्ध गररजन ‡ केने राजा ` राघवेक पठाइलन्त बन २६ 
सत्ये बोलो प्राणेश्वरी एरा इ वचन * करिबे गरिहा मोक आनो देशीजन 

स्त्रीजित कूर राजा निकारुण सन ॐ शोक ज्वालि राघवक पठाइलन्त बन २७ 
परम दुष्टृति भोर रंल देशे देश > हैन जनबदे मोर प्राण भल लेश 

शिष्युकाले राघवर घर दुख भेल » ब्रह्मचथ्यं आचरन्ते कत काल गेल २८ 
येवे आसि सिलल राञ्यत उपभोग * बनवास खाटिवेक्त किनो बिधि योग 

छल पाशे करिलेक नृपतिक बन्दी *# वामने बलीक येन नाना बोले छान्दि१६२९ 
बोले ।॥ १६२० 1 रम्‌ जसा मेरा पुत्र जो कि अत्यन्त शुदधमतिका है, कौशल्या से 
भी अधिक तेरी भक्तिकरतादहै। राम अपने गुणोंसे सभी लोगों को उल्लसित किये 
हुए है। किस अपराध पर उसको वनेवास भेजु 1 १६२१ ॥ शुद्धचित्त राम की 
वुराईतू किस प्रकार सोच रहीहै। . तुञ्षसे अधिक महाशतु भार्या मौर कौन हौगी ? 
तेरा चरण पकडता हं ।। २२॥ तूनेमेरेमन की परीक्षाली भौर परिहास किया। 
मुञ्च पर कृपा कर, भै तेरे चरणों का दास वनताहं। सा केहकर नृपति उसके 
चरणों पर गिर गया। कैकेयी निष्करुण रूप से निदयभावसे बोली । २३ तीनों 
लोक मे यह विदित है कि दशस्य दृद्चित्तके दहै! भंटसंट बाते छोडकर तुम अपने 
शपथ कां पालन करो! राजा शिविने कवरूतर को अभयदान क्ियाथातो अपना 
मांस काटकर उसने बाज को सन्तुष्ट कियाथा॥ २४॥ सत्यका पालन करते हुए 
शीघ्र रामको वनभेजदो, वर्ना तुम्हारे सम्मूखहीरैप्राणत्यागदुगी! हाय, कह 
कर दशरथ धरती पर लोट ग्ये।! हाय, पत्रं राम | कहकर मेरे प्राण निकल 
जाएं! २५} अति सुचरित्रवान्‌ राम, त्रु वन जायगा। कौशल्या-सदहित मै कैसे 
रह समा 1 यदि मृह्से वयोवृद्ध एवं गुरुस्थानीय व्यक्ति पे कि क्यों राजा ने राघव 
कोवन भेजातो (क्या उत्तर दुगा) 1 २६॥ है प्राणेख्वरी, सत्य कहताहं-यह्‌ 
दुराग्रह छोड़ो । देश के कितने हौ लोग मुञ्चते घृणा करने लगेगे !. (कहेगे) नारी 
करे वण राजाका मन करूणासे शरन्यदहै। शोक प्रज्वलित कर उसने राघव्‌ को वन 
भेज द्याह २७) . देशनदेशमें मेरी परम दुष्कृति छा जायगी। रसे जन- 
अपवाद से मेरेप्राण समाप्त हो जाएंगे! वचपनमें राघवने वड़ादुःखपायारहै) 
ब्रह्मचर्य-पालन करने मेँ कितने ही दिन वीत गये 11 २८1 अव राज्य उपभोग करने 
कासमय आयातो वनवास जने को मिला--विधिकाकेसा योगहै। जिस तरह 
वासन (जवत्तार) ते वली (राजा) को बतो के छलसेर्वाध डाला गया था, उसी 
प्रकारछलकी रस्सीसे राजा कोरबा डाला गया 1 १६२९१ क्षणभर मे वे मुष्ति 
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लनो मूर्छा यान्त खनो चेतनक पाइल # अनेक विषादे तान रजनी पृहाहल 
मन्त्री पुरोहित यत रामत भक्त # अनिषेक साजे मिलिलन्त॒दुवारत १६३० 
शिद्खा शद्धः आदि करि सुंगल यत * आभरणे आठ कन्या भेल उपगत 
्युकला चामर फल पुष्प दधि क्षीर * सुवणेर घटत सात प्षागरर नीर१६३१ 
गंगा यमूनाक आदि यत तीथजल * श्वेतछत्र ज्वले येन चन्र मंडल 
सुवणं कुम्मत सुगन्धित भरि जल * सुवणं पताका ध्वज रचिल चिरल ३२ 
निरन्तरे लेया अभिषेक साज यत # सवहि मिलिल आहि सिह दुबारत 
मन्त्री पुरोहित निलि आलोचिल काज * सुमन्नफ बुलिल जनायो महाराज ३३ 
रविर उदय भल नुयुवाइ हेला # राम अभिषेकर लग्नर दहैल बेला 
लुनिल सुमन्त्र हैन वचन विशेष * अम्तेषपुर दुवारत भैलन्त प्रवेश ३४ 
जागियोक प्रभु मन्तीगणे पारे राव * रविर उद्य भले चालियोक गाव 
रजनी प्रभात भेले राजा दशरथ > ब्रह्मा विष्णु शंकरे पुरन्तो मनोरथ २३५ 
मन्त्रीर वचन राजा श्युनिला श्चवणे * सुमन्न समीप चाप बुलिला सधने 
कंकेयीर वाक्य-बह्भिं दहे कलेवर % तोर वाक्य. अमृते जुरायो निरन्तर ३६ 
राममुख देखिलेसे रहैवेक नि्व्बाण # राम गुण-सागरक शीघ्रे करि आन 
राजार आन्ञाक मन्त्री माये करि लल * रामक आनिवे प्रति शीध्रे चलि गेल ३७ 
हाट बाट एराद्या रामर पाइल थान *रंग करे सन्वंजने देखि विद्यमान 
युवाजन क्रीडा करे धरि हाति हात * ग्रीवेप्रीवे जडिल लागिल माये माय ३८ 





हो जते तोक्षणभर में उनकी चेतना लौट माती। एसे ही विषादके वातावरण में 
उनकी रात समाप्त हूरईद। सारे मंव्री ओौर पुरोहित, जो राम के भक्त है, अभिषेक 
की साज-सज्जा लिये द्वार परभ मिले ॥ १६३० ॥ शंख भौर नृरसिहा आदि मंगल- 
दायक वाद्य वजाकर आभूपणों से सज्जित आठ कन्याएं उपस्थित हो गई ।  शवेतवणं 
का चवर, फल-फूल, दही-खोवा, स्वणे-वटो मे सात समुद्रो का जल (सव उपस्थित 
था) ।। १६३१ ॥  गंगा~यमुना आदि तथा सारे तीर्थो का जल (भा गया) । 
श्वेतवर्णं का छत्र यों दमक रहाहै मानों चन्द्र का मंडलहो। सोने के कलशमें 
सुगन्धित जल भर कर स्वणं पताका काध्वज सुन्दर रूपसे रचित करिया गया ॥ ३२॥ 
अभिषेक का साजो-सामान निरन्तर लाते हुए सवलोग सिंहद्वार पर आकर मिलने 
लगे। संव्री ओौर पुरोहित ने मिलकर कायं की चरचा कीमौर सूमंत्र से कहा 
महाराज को सूचित करो।३३॥ सूयं उदित हो गयारहै भौर अव लापरवाही 
उपयुक्त नही 1 राम के अर्भिषेक की शरभ-घड़ी आ पहुचीहै। रेस्रा विशेष वचन 
सुनकर सुमंत भन्तपुरकेद्वारमेंप्रवेश कर गये।॥३४॥ है प्रभु! उठो, जागो, 
सारे मंत्री शोर मचा रहैहै। सूयं का उदय हो गया है-अवचलपड़ो। है राजा 
दशरथ, रजनी के प्रभात होने पर ब्रह्मा विष्णु मौर शकर तुम्हारी मनोकामना पूणं 
करेगे ।। ३५1 राजाने मत्री का वचन कनोसेसुना। सुमंत के निकट आकर 
जोरसे वोले, कंकेयी के वचन की आगसि बदन जलाजा रहा है. तुम्हारे वाक्यके. 
अमृत से हदय शीतलो रहादहै।1 ३६1 राम का-मख देखने से मृन्चको निर्वाण 
प्राप्त हो जायमा। गुणों के सागर राम को जल्दीलेमाभो। राजा की भनज्ञा 
मंच्तीने शिरोधायं करली ओर रामको लानेके लिए वह्‌ जल्दी चल पड । ३७॥ 
वाजार-रास्ता पार कर राम के स्थान पर वह पहा । उसे. विद्यमान देखकर सभी 
लोम्‌ हंसी-तमाशा करने लगे। युवकदल हाथोंमे हाथ डले क्रीड़ा कर रहे है। 
उनके गलेसे गला ओौरसिरसेप्षिरमिल रहैदै।। ३८ ॥ दादा, भैया, मित्र कहुकर 
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ददा भाई भिता बुल्लि धरि कोले कोल > बाहुत चापर मारि करय आस्फाल 
आउरे आउरक केहो सावटि धरिल * मुख चाईइ केहो केहो विगत्ति करिल १६३९ 
राम राजा हैव मालि जीवन साफल भ हेन  वुलि प्रजासवे करे कोौतुहूल 
नगरीजनर, हेन . लखिल स्वभाव * पाइलन्त सुमन गेया राघवर ठाव १६४० 
रामर प्रासाद शोभे कलास समान * विद्युतर कान्ति येन ज्वलते थानेथान 
सुवणेर र्माडलि चालत. बलियाइल * वटुं रुवलि शुद्ध रजतेहि चाइल १६४१ 
शतेक शतेक हात चैध्यथ माडल * पंचाश पंचाश हात एकक रुबलि 
चौषण्टि तम्भत ताक करिल निवेश * बंजयन्त समसर देखते. सुबेश ४२ 
रतने खसिया ` घुवणंर पता दिल * सुषि कामि समन्विते एकत्र करिल्‌ 
रामर -ओवारि सव जगते बखानि ॐ प्रवेशिले दिनि राति एकोके नजानि ४३ 


हस्ती दन्ते बार दिला हिगुलर काम * कुन्दरुख जाला येला देखि अनुपास 
हिरम्माणि माणिक उवते मरकत भोति % ज्वले बासधर पणें चन्द्रमार ज्योति ४४ 
प्रासाद उपरे दिल भाणिकर कान्ति * इन्द्रनील मणि दिल थाने थाने जान्ति 
विद्युत्‌ सणिर भाले लागि गेल काप * शुक्ल मेघखने येन ज्वले शन्रूचाप ४५ 
शंकरक लेखिल आन्त. बुष याने * पार्व्वतीक लेखि भाले सिहर बाहुने 
मुषर पिवति लेखि भादधे गणप्ति # मयुरर उपरे कात्तिक सेनापत्ति ४६ 
वामनक लेखिल कान्धतत दिव्य छाति * बलिराय आगत आन्त हात पात्ति 
तिनिषाव मूभिक मागन्त बोले छान्दि * पातालत बलिक थापिजा करि बन्दी ४७ 





वे परस्पर आलिगन कर रहैहै। हाथ पर हाथ मारकर कोई डींग हांक रहाहै। 
कोर्ई-कोई एक-दूसरे से लिपट ग्ये। मूख की भोर देखकर किसी ने परिहास 
किया ॥ १६३९ ॥ राम भाज राजा हाये, हमलोगों का जीवन सफल हुमा यह्‌ 
कहकर प्रजावृन्द कौतूहल प्रकट करने लगा! नगर-निवासियों का एेसा हावभाव 
देखते हुए सुमंत्र राम के स्थान पर पहुंच गया | १९४० । रामक प्रासाद कैलाश 
के समान शोभापारहारहै। स्थान-स्थान पर मानों विजली चमक रहीरहै। स्वर्णं 
के खम्भों पर वितानतनारहै। वैदुयंमणि की वनी धच्नियों पर शुद्ध चादी का चेदवा 
दै॥ १६४१ ।॥ सौ-सौ हाथकरी दूरी पर चौदह खम्भे हँ ओर पचास-पचास हाय 
पर -एक-एक धन्नी । चौसठ खम्भों पर उसको स्थापित किया गयारहैँ। इन्द्रके 
महल वैजयन्त के समान दही वह सुन्दर है। ४२। रत्न-खचित सुवर्णं की पत्तीसे 
मदी हुई राम की हवेली में सुषमा भौर कारीगरी का समन्वय हुआ है। सारे संसार- 
भर मे उसको बखाना गयाहै। वहाँ प्रवेश करने पर रात-दिन में फक्रं नही जान 
पड़ता ॥ ४३॥ हाथी-्दातिसे दीवार वनी है, जिस पर सिन्दुर का काम बना है । 
गवाक्ष कौ जाली भी अनुपम है। हीरा, माणिक्य, मरकत ओर मोती चमचमा रहै 
है, भौर निवास के कक्ष मे मानों पूणंचन्दर कौ ज्योति छ्िटिकी हुई है । ४४। प्रासाद 
के ऊपर माणिक्य की शोभारहै। स्थान-स्थान पर इन्द्रनीलमणि जड़ द्यि गये ह 
विच्युत-मगि के लगने से रंगों में वहार आ गई मानों सफेद वादलों मे इन्द्रधनुष चमक 
हाहौ ॥ ४५॥ शंकर साड के वाहन पर अंक्ितिहै। पार्वती सिंहवाहिनी के 
रूपमे चि्नितहै। चृहैकी पीठ पर गणेश अंकित रहै गौर मोर के ऊपर सेनापति 
कात्तिक अंकित ह ।| ४६ वामन (अवतार) कन्धे पर छतरी लिये चिचित है 
राजा वलि के सम्मुख वे हाथ. पसारे खड़है। छलसे तीन पग श्रुमिवेर्मागि रहै है 
(मौर इस प्रकार) पाताल में वलि को वन्दी वनाकर रख दिया ४७॥ मरुडके 
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विष्णक लेखिला गरुडर स्कन्धे आति # डाहिनित लक्ष्मी वामपादे सरस्वती 
लेखि भे ब्रह्याक कुबेर देवराज + वायु वर्णक भादि देवतासमाज ४८ 
सूमित परिल नेत चस्न अहनिश * शुकुल चामरे सूमंडित चचु्दिश 
पुष्पमाला सुगन्धे आमोद  सब्वंक्षण # रत्वसब जवने भाति देसि सुशोषन १६४९ 
प्णघट पंकति मुखत _ रजि फले # सुगन्धि पुरित भेल सरग्रूर जे 
सुमंडित सिन्डुरे सव्वगि कलेवर # एरावत समसर_ रामर कंजर्‌१६५० 
मयमत्त . गजक ॒साहूते अष जान्ति # आकाश्लक लानि येन करय आक्रान्ति 
र्थखान साजिल विचिच्र अनुपाम » माणिके रचिल श्रद्ध सुव्णर काम१६५१ 
आस्गोट तुरंगम धवल जुरिल > दिव्य विमानेक येन समित पटिल 
ओवारिर लोके वर भानन्द करन्त थाने थाने बनेक मांगल्य निभ्मिलन्त ५२ 
हेन देखि सुमंत्र भानन्द करि मने ‰ रामर समीपे चापिलन्त तेतिक्षणे 
सुवणे खादत राम भटा स्म करि * समीपत सीता एवेत चामरक धरि ५३ 
मेरुगिरि शिखरत येन॒ वाघुदेव % धवल कमल धरि लक्ष्मी करे सेव 
स्पे रति-कासदेव देखि समसर * अलंकारे मंहित दोहानो कलेवर ५४ 
कृतांजलि धरिया समन्त मस्त्रीगण # नन्दि वच्दिलन्त येन पाव्बंती शंकर 
सुमन्त्र श्रुलिला पाचे वचन व्िहेष ‰ दशरथ नृपतिर तोमाक - आदेश ५५ 
वुलिलन्त जाइबाक ककेयी शतमाव * र्थत चडियो जाण्डे चालियोक गाव 
सुमनस वबचनामृते सहरिष _ सने # सीताक सम्बुधि रामे बरुलिला तेक्षणे ५६ 
रुना रामायण सभासद निरन्तर * श्रवणेते तरि सुखे संसार सागर 
परम मंगल स्प माधवर नाम > ताक सने घरि डाकि वोला राम राम१६५७ 





कन्धे पर विष्णु अंकित दहै। उनके दाहिने लक्ष्मी भौर वाएं सरस्वतीहं। ब्रह्मा, 
कुवेर, देवराज, वायु, वरूण आदि सारे देवता-समाज चित्रित है 1 ४८॥ भूमि पर 
(बहुभूल्य) नेत-वस्त्र रातोदिन विष्ठाहै। श्वेत चंवरसे चारों दिशं सुशोभित दहै। 
फूल मालाों की सुगन्ध सदा महमहा रही है । सारे सुन्दर रत्न जगमगा रहे है, 
देख रहा हँ ।॥ १६४९ ॥ पूणेघटों की पक्ति खड़ी है जिनके मुख पर फल रंजित हैँ । 
सरमू के जलमें सुगन्ध मिलीहर्दहै। रामकेदहाथीकासारा शरीर सिन्दरुरसे पुता 
हुआ है भौर वह एेरावत (इन्द्र का गजराज) के समान है।। १६५०॥ (इस) 
मदमत्त गज को महावत ले जा रहा है-मानों आकाश पर आक्रमण करमेजारहाहो। 
विचित्र ओर अनुपम रथ सुसज्जितदहै, खरे सोने पर माणिक जड है।॥ १६५१॥ 
आठ शवैतवर्ण के घोडे जोतेग्ये) मनो दिव्य विमान धरती पर भा पड़ादहौ। 
हवेली के लोग वड़े अनन्द-मग्न है--स्थान-स्थान पर वहुत से मांगलिकों का उन्होनि 
निर्माण किया 1 ५२॥ एसा देखे सुमंत आनन्दित हो तव तक राम के समीप पहुंच 
गया। रामसोनेके वने पलंग पर प्रसन्न ्वैठेहै। निकटदही सीता ए्वेत्त चंवर 
थामे खडी है| ५२३। मानो मेरुपवेत के शिखर पर वासुदेव हों ओौर ` शवेत-कमल 
हाथमे लिये लक्ष्मी सेवा कररहीहो। दोनों रूपमे रति भौर कामदेव के समान 
है! दोनोंके शरीर आभूषणोंसे सुशोभित है! ५४॥ सुम॑त्र आदि मं्तीगण हाथ 
जोडकर वन्दना करने लगे, मानों नन्दि पावती ओर शंकर की वन्दना कर रहेहों। 
इसके पश्चात्‌ सुमंत ने विशेष वाक्य कहा, राजा दशरथ का तुम्हारे प्रति अदेश 
दै। ५५॥ विमाता कंकेयीने तुरंत आनेके लिए कहादहै। चलकर रथ पर चढ़कर 
जाभो। सुमंत के सुमधुर वाक्यसे प्रसन्न हो रामने सीता को सम्बोधित करते हृए 
तव कहा 1 ५६ ॥} है सभासद, निरन्तर रामायण का श्रवण किया करो। इसके 
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। दुलड़ी ` ४ 
राघवे बोलस्त श्युनियो जानकी | तोमात्त वोलोहौ काज! 
निश्चय करिया आवसे जानिलो आमि हनो युवराज ॥) 
कौशल्या मावर सदृश देखोहौ  कंकेयी शत मावक । 
मोक राज्य दिति पुलिते नृपति आसि तात ठउावक \ १६५८ 


भामि हेन मने ब्ुजाहो राजात बुलिलन्त मावे काज । 
, बिलम्ब नकरि सत्वरे भानिया रामक दियोक राज ॥ 

जाना प्राणेश्वरी युवराज हया भामि ञो येतिक्षण ! । 

मोर संगे चलि आसिवेक सवे यत पात्र सन्त्रीगण ॥ ५९ 
तासस्वाक अस्वा करिते जानकी मईइ येन नोहो लाज) 

जानिना निश्चय तोमाते लागल इठावर यत्त काज! 
स्वासौर वचन शुनि सीता देवी बुलिला हरिष मने । 

इठानर काथं . चच्चिबोहो आनि चलियो वुनि एक्षणे।। ६० 
एहि बुललि हयार माने आगवढाइ चैला जगतर साव) 

स्वामीक सम्बरुधि पाच सीता सती आ्सिलन्त निज ठाव ॥ 


आपोनार निज ` धवलि धरर बाज भेला रघुबर । 

तिभिर फारिया श्वेत मेध हन्ते येन पणं शशधर ॥ ६१ 
रत्ने विरचित सुवणं रथत चदिलाहा तेतिक्षण । 

चामर छत्रकं धरिया पशत चडिला गेधा लक्ष्मण ॥ 
मनत परम आनन्दे पाचतं सुमन्त्र चड्यिा याइ । 

हतत चाबुक धरिया रथक डाकिल येन भुवाइ ।। ६२ 





श्रवण से संसार-रूपी सागरः को सुख से तर जाजोगे । माधव.कानाम परम मंगलमय 
है। उन्दी.को मनमें स्मरण कर राम-राम का उच्चारण करो १६५७॥ 


राघव ने कहा, जानकी सूनो, तुम्हे काम वताताहूं। अव मैने निष्वयसरूपसे 
जान लियाकिर्मै युवराज वर्नूगा। माँ कौशल्याके समान ही विमाता कैकेयी को 
देखो 1 मृस्चे राज्य देने के वारे में राजा उनसे पूछने उनके स्थान गये होगे ।। १६५८ ॥ 
मेरी स्मकमेणेसाभारहाकि राजानेमांसे यह वात वताई होगी (तो उन्होने 
कहा होगा) विना विलम्ब किये टपट वुलवाकर राम को राञ्यदेदो। सुनो 
प्राणेश्वरी, जव तक मँ युवराज वनता हँ तव तक मेरे साय मंत्री भौर सभासद साथ- 
साय चलेगे ॥ १६५९ ।1 उन सवक सेवा करने मे जानकौ मुज्ञ लज्जित्तन होना 
पड । यह्‌ निश्चय रूपसे जान लेना कि यहाँके सारे कायं का भार तुम पर रहा। 
पति का चचन सुनकर सीतादेवी ने हषं भरे मन से कहा, यह का सारा कार्यं मै कंगी, 
तुम अव जाभो।! १६६० ॥ यह्‌ कहुकर भगत्‌ की माताने भागे बढ़कर दार खोल 
दिया । पति को सम्बोधित करने के पर्चात्‌ सती सीता अपने स्थान पर आई, 
पने एवेत भवन के वाहर रघुवर निकल आए, मानों श्वेतवर्णं के बादलों से अन्धकार 
को चरते हए पूर्णचन्द्र निकल माया ।॥ १६६१ || रत्न से जडे सोने के रथ पर 
(राम) .तव तक जाकर चदे! छत्र ओर चंवरकोधारण कयि उनके बगल मे लक्ष्मण 
जाकर वंठ गये ! मनमें परम आनन्द लिये, वादको समत्र सवार हमा । दाथमें 
चावुक धामे रय को यों हाका मानों युवक (जैसी स्फू) हो ॥ ६२ 1 श्रीराम- 
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श्रीराम लक्ष्मण इन्द्र विष्णु येन॒ यान्त दुड महारथी । 

सुमन्न मन्त्रीक देखिया साक्षत मति येन सारथि ॥ 
नयन आनन्दे कुन्दर जाते चावे यत्त नारीगणे 1 

मूख भरि भरि रमक गुणक वखानन्त नारीगणे । ६३ 
जनमे जनमे प्रयाग वटत सीता तेजि कलेवर \ 

सिकारणे गरुण- सागर रामक  पादूला मनोनीत बर \\ 
अरण्ये तोमाक्त दिवन्त राजयक महाराजा दशरथे । 

शयुनियो गोसाई  ममाक पालिवा तुमि प्रभु पुत्रवते ॥ ६४ 
साफला कौशल्या  गोसानी तोमाक गेत भति घधरिला। । 

कि भेल आनन्द कर्मागत लक्ष्मी आपति याक बरिला॥ 
अन्यो अन्ये बोले राम राजा भते वहुतरदहैवेचुव। ` 

निश्चये जानिलो विस्तर कालक लागि पलाइवेक दुख । ६५ 
एह्मिते रमे नगरी जनर शुनन्त बोल आश्ञेष ! 

मधुर वचने प्रजाक सम्बुधि वारि भेल प्रवेश ॥ 
फवेयीर धरे सिलिलन्त गेया श्रीरामचन लक्ष्मण । 

आसनतत वसि  आछन्त नृपति  षाहला दयो दरिशन ।! ६६ 
परम निःश्नीक देखिलन्त रामे वदन दशरयर 1 

राहुग्रस्त हैले नज्वलय आति फिरण येन सुयंर ॥ 
प्रथमते तस्र भावे नमिलन्त नृपतिर इयो पाव 1 

राम लक्ष्मणक माशीर्व्बाद पाचे दिलन्त फफेयी माव । ६७ 
परम विकल स्वरुप वापर देखिलन्तं इई भाई । 

करथयोरे नखर भावे ाक्िलन्त पितुर चरण चाह ॥ 
पित्रुर जागत जि रामचन्छ करिया माति भकति । 

रामक निष्टुर बुलिते राजार नमल किष्टु शकत्ि\॥ ६८ 





लक्ष्मण दोनों महारथी मानों इन्द्र ओर विष्णु के समान चले। मंत्री सुमंत्र यो दीष 
रहा है मानों.साक्षात्‌ मातलि सारथीदहो। चिड़कियोकीजालीमेसे सारी नारियों 
की अखि (देखने लगी) ! मुख भर-भर कर नार्यां रामके गुणों का वखान करने 
लगी । ६३ सीता ने जन्म-जन्म प्रयाग के अक्षयवट वृक्ष के नीचे प्राणत्यागाहै 
इसी कारण उसे गुणके सागर राम मनचाहे वर के रूपमे मिले ह। महाराजा 
दशरथ अवश्य ही तुमको राज्यदेगे। दहे गुर्साईः सुनो, हमे पुत्रवत्‌ पालना ६४॥ 
स्वामिनी कौशल्या सफल है जिन्होनि तुमको गभं मे घारण किया। कितना आनन्द 
हुभा जव प्रारब्धवश लक्ष्मी ने स्वयं आकरराम को वर लिया । तरह-तरह के लोग वचन 
कहने लगे, राम राजा होगे, तव कितने ही सुख प्राप्त होगे । यह निर्चय सूपसे 
मालूम हो गया कि लम्बी अवधिके लिए दुःख भाग जायगा ॥। ६५॥ इसी प्रकार 
से राम नागरिको की कितनी ही वाते सुनते रहे । मधुर वचनसे प्रजा को सम्बोधन 
कर, हवेली में प्रचेण किया। श्रीरामचन्द ओर लक्ष्मण दोनों कंकेयीकेकक्षमेजा 
पहुचे । नृपत्ति आसन पर वैठेथे, दोनों को दर्शन मिला॥ ६९ ॥ रामने दशरथ 
का मूखड़ा वड़ा प्रभाशून्य देखा 1 जिस प्रकार सूयं को राहुके ग्रसं तेने पर उसकी 
किरणे मन्द पड जाती हं । पहले नस्रभाव से नृपति के दोनों चरणों का नमन किया । 
इसके 4 पर्चात्‌ माता केकेयी. ने राम-लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया 1 ६७1} दोनों 
भाद्यो ने पिता का अत्यन्त व्याकूल कूप देखा ! पिता के चरणों की भोर दुष्टि रव 


| 
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एको अपराध नाहिके रामर चादइला करि विमरिष। 
केनमते अवे सुपुत्र रामक बुलिबोहौ बक्यि चिष॥ 
कतोक्षणे राजा राम हेन बुलि विमन्थुं आत्ति करिल । 
महामन इते किष चुबुलिल फंठ्त शोक धरिल)। ६९ 
अतिशय शोके आथाके नयने तोतके बहे राजार। 
राहुग्रस्त हुया येन पुण चन्दे अमृत तेजे दुधार ॥ 
राजार निषाद इखक देखिया रामर चित्त लरिल । 
करि विमरिष येन सुयेदेव भृमित भाति परिल ॥ ७० 
भूमि परिवत्तं येन भेल आति सागर येन श्युखाहल। 
८ हरषिते आति राजा दशरथ विषादक वर पाइल॥ 
मद जानोएको दोषनैयोकरो कयि वा वाक्ये वा मने) 
तथापितो माथा तुलि नचावन्त मोक बिषादित मने \ ७१ 
एकबार मोक  रामहिनब्रुलि किट तुब्रुलिला आन! 
एको नजानिलो. कि कायें वापर भिलि गंल अपमान ॥! 
राधवे बोलन्त श्ुनियोक माव कोनवा भिलिल दोष । 
कहियोक तुमि कि कारणे इटो करे बपे असन्तोष ॥ ७२ 


परम ममृत रामर चरित्र शुना समाजिक जने) 
दशरथ हिन राजायो आपद एराइव आर कमने ॥ 
माति दुथभय विषयक जानि करा सन उपशाम। 


परम मंगल मिलोक सवासो डाक्ति बोला राम राम 11 १६७३ 





वे हाथ जोड़े नञ्नभाव से खड़े रहे। पिता के सम्मूख रामचन्द्र भक्तिप्णं भाव से खड 
है। रामस निदेय वाक्य कहने की राजा मे कोई शक्ति नही रही।। ६८ ॥ 
राम का कोई भी अपराध नही, (दशरथने) विमर्षभावसे उसकी ओरदेखा। किस 
प्रकारसे मव सुप्र रामको विष-वाक्य कहूं । कितनी हीदेरमे राजा ^राम' एेसा 
कहकर विषादमगन हौ गये 1 अत्यन्त मानिक दुःखसे कभी न कह सके। उनका 
गला शोक से भर आया ।। १९६९ ।॥ अत्यन्त शोके से राजा के नयनो से वेरोक-टोक 
निरन्तर मू गिरने लगे । मानों पूर्णचन्द्र राहुग्रस्त हो गया हो अौर दोनों भरसे 
ममृत्तकोत्याग दियाहौ। राजा का विषाद भौर दुःख देखकर राम का चित्त 
मान्दोलित हो उठा । मानो विमशं होकर सूर्यदेव धरती पर आ भिरे ।! १६७० ॥ 

मानौ भूमि मे अत्यन्त परिवत्तंन आ गयाहौ, सागर सूख गया। राजा दशरथ को 
मति हषं में विषाद प्राप्त करनेकावरमिलाथा। रमै जानता हं किमैने कायमनो- 

वाक्यसे कोई दोष नहीकियादहै, फिरभीमेरी ओर भारे विषादके सिर उठाकरभी 

नही देखते ॥ १६७१ ॥ एक वार मुञ्ञसे ^राम' कहकर फिर कुछ भी नही कहा, 

यह भी नहीं जान सकाक्रिकिस वात पर पिताजी को अपमान भिला। राघवने 

कहा, मां सुनो, कौनसाटेसा दोषहो गया, तुम वताओ, पिताजी किस कारण 

इतने असन्तुष्ट हो गये । ७२ राम का चरित्र परम बमृत के समानहै। ह 
समाज के लोगो, सूनो. . दशरथ ज॑से राजा की विपत्तिसे कंसे पार पाया जाय । 

यह्‌ अत्यन्त दुःखपूणं विषय है, एेसा जानकर मन को दिलासा दो। पुकार कर राम 

कानामनलो, सभीको परम मंगल प्राप्त होगा| १६७३ ॥। 


२१६ गसमिया (देवनागरी लिपि) 


दशरथर विपाद देखि श्रीरामर आवास वाणी 


वापर इन्दरक प्रति भल क्रोध मन # वान्धिया सागत आनि दिवो एतिक्षण 
दशदिकपाल पुर खोजा चुषवर > व्य करि दिवो मानि धरि धनुर १६७४८ 
पित्रपुर पथाण फरिबो एकेष्वर ‰ वन्दी करि भानवो यमर परिकर 
क्षत्र वीर यतेक आय रचित्तले * केटो नोह शक्त मोहोर चाहवे ७५ 
काहाको सारिवे काको कमरत धरि % वापर आगत वान्धि दिवो जद करि 
गजकन्धे वीर मोक नाहि समसर * घोडार पिव्ति मह अजय पायर ७६ 
रथे वा पयदा मोक केहो नोहै सम अरि विमर्हन साक्षातते मह यम ` 
त्रिभुवन वीर समे एकेए्वर्‌ जोड़ो * दुर्जय मालक स्वे धरि घार मोड़ ७७ 
महा महा चौरर हृदय कांडे काडो * खंडार प्रहरे आर्पजि पिपु्षिर ` तोट 
सातो दीपा पृथिवी खुधिरमय फएरि * तिनि सात वार फुरि क्षत्रिय संहूरि ७८ 
हेन यामदग्नि राम दुज्जंय शरीर * कान्धत कुठार मोर मागे भंल विर 
जिनिलोहो ताहाक चापर चिदयमान * निष्प्रभ हया गला मापोनार घान ७९ 
देखिलन्त॒ आपृनि नृपति दशर्य # शरे हानि निख्धिलो तान स्वर्गेपय 
दैवराज रहैवाक वापर मि मन इन्रक खेदाया यापिद्ाहो एत्तिक्षण ८० 
सुरगण वन्दी करि दिवोहौ सकले # स्वगं मोग मुंजन्तोक मोर वाहवे 
अभिलाष मद्धि येवे चौदान्त नागत दिग्‌ गजक वन्दी फरि विवोहो मागत ८१ 
घहुतर वितफं वापर मनत जानि मेर गिरि उपारि मागत वेभो मानि 
मोहौर आगत क्षु नोहैे देवासुर % मुटिर प्रहारे पर्व्वेतक करो चुर १६८२ 





दशरथ का विषाद देखकर राम की आश्वासन-वाणी 


पिताके मनमेंदृन्द्रके प्रति क्रोध आयातो अभी उत्ते वांधकरसामनेलाद्‌ं। 
दशदिक्पाल के नगर को दूंढकर ज धनुप-वाण थामे, नृपवर! म उत्ते वश्य कर 
डालूंगा 11 १६७४ 11 एकेष्वर वना पितृपुर के लिए प्रस्थान केर दूंगाभमीर यमके 
परिचारको को वन्दी वनाकर ले आगा । मूर्यं के नीचे जितने क्षत्रिय वौर है उनमें कोई 
भी वाहुवल में मेरे समान नहीं ।1 ७५॥ क्सीको माख्गातो किसीको कमरसे 
पकड़कर पिताके सम्मुखर्वाधकरटेरलगादृंगा। हाथीके कन्धे पर कोई वीरमेरा 
समकक्ष नही है मौर घोड़े की पीठपरतोर्म अटल पठ्थरसाहूं\ ७६॥ _ चाह रथ पर 
हो चाहे पैदल, कोई भी मेरे समान नहीं, शतु-मर्दन में मै साक्षात्‌ यमके समान हं] 
त्रिभूवन के सारे वीर अकेले इस एकेश्वर के समान है, भजेय सारे मत्लवीरो की मँ गरदन 
मरोड दू ॥ ७७ ॥ वड़-वड़ वीरोंकाहृदयमै वाण स्ेचीर दृं, ख्ख के प्रहारसे शतु 
कासर तोडदू1 समप्तद्टीपा इस पृथ्वीको रक्तप्लावित कर जिन्होने इवकीस वार 
क्षननियो का संहार कियादै।1७८॥ एसे दुरज्ज॑य शरीर वाले यामदग्नि राम भी कल्पे 
प्र फरसा लिये मेरे सम्मुख निरचल हौ गये । उनको मैने पिता के सम्मुख ही पराजित 
किया। वे माभाशून्य हौकर जपने खव लौट गये 1 ७९॥ स्वयं नृपति दशरथने देखा 
कि वाण चलाकर मैने उनका स्वर्गेपय रुद्ध कर दिया । (यदि) पिताके मनमें देवराज 
वनने की इच्छारै तो इसी दम इन्द्रको भगाकर उनको स्थापित्त करदूं। १९८० ॥ 
सारे देवताओं को बन्दी कर डाल मेरे वाहुवल से स्वगंयुख का भोग कर ले । यदि चारों 
दिगन्त तक अभिलापा हये तो दिग्गजों को वन्दी बनाकर सामनेलादूं।। १६८१1 यदि 
पिता का मन प्रभ्रूत वित्त पर आयाहै तो मेरुगिरि को उचार करसामनेलादूं। मेरे 
सामने देवासुर कुछ भी नहीं है, मृदटूढी क प्रहार से पर्व॑त को चूर-चूर कर दू ।। १६०२ ॥ 
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आान्ञा बाधे मासि येवे नृपति निकर # जिनिया आनिबा आजि रणर्‌ भितर 
हातत॒ नराच धरि. प्ृथिवीक मेदो» मुख्य मुख्य नागर फनाक सवे छेदो १ 
माज्ञा पाइ वापर पाताल पुरे सां * सपंराज वासुकीक बान्धिया भेटाञं 
निरन्तरे नागक अन्तक लागि निबो # श्रर सन्धाने सत सागर शुषिबो ८४ 
रत्न सव दिया मन वापर पुरिवो % तिनि भुवनक नुहि एकन करिबो 
व्याघ्रमुल चन्द्रमुख चन्द्र जे तापन * दीघंबाहु सुबाहु प्रचण्ड सस्मददन ठभ 
समभन नतासन समुद्रे समान # त्रिभुवन कम्पन सक पाताल नाशन 
धेनुक प्रलम्ब बाण नरक सम्बर * भनुहाद हाद _ एक नयन. प्रवर ०८६ 
एहि आदि करिया दुज्जंय महाचुर एको एको वीरे देव-दपं करे चर 
देवगण गज येन॒ अधुर केशरी * लोकर सन्धाने कपि नागर नगरी ८७ 
वापर आज्ञाये ए सम्बात्त . मान छारो * सकले दानव मुण्डे मुण्डे हानि मारो 
त्िनियो भुवने मोक नाहि समसर % वापक करिवो तिनि भुवन ईश्वर ठ 
युवक हैवार इच्छा बापर मनत * तान वद्ध भार लेया करो परिवत्तं 
घोर पाप करि कोने जनिल तरासर *# तान परिवत्तं नरकत दिनो बास ८९ 
पुत्र हा नकरय पित्रुक निस्तार % सिटो पुत्र भेल पृथिवीर महाभार 
जीयन्ते नोपोषे मरिवाक बाट चाईइ * नरक भुञ्जते सिटो करय उपाइ१६९० 
वापर आन्ञाक बाघे आच्ते ताक धिक *# आज्ञा करा येवे घरे घरे मागो भिख 
देशान्तर करो नोहो हाते खण्डा धरो # हृद्यत खण्डा हनि प्राण परिहूरो ९१ 
निष्ठे बोलो यद्यपि वापर आज्ञा पाञों * राज्य परिहरि तेवे बनवासे यां 





यदि राजागण भदेश की भवज्ञा करतो उन्हँं आज रणमें जीत लाङऊं! हाथोंमें 
नाराचले पृथ्वी को फाड़ डालूं मौर मुख्य-मुख्य नागों के फन काट डाल ।। ५१६८३ ॥ 
पिताजी की आज्ञा हो तो पातालपुरी मे जाकर सपेराज वासुकीकोर्बाध लाकर उन्है 
सौँपद्‌ं | निरन्तर नागोंको यमलोक भेजदुं मौर बाणोसे सातों समूद्रौको सोख 
डालूं 11 १६८४ ॥ ्लिभुवन के सारे रत्नों को एकच्चित कर पिताके मन को संतुष्ट 
कल्गा । व्याध्रमख, चन््रमुख, चन्द्र को जीतनेवाले राहु, दीघंबाहु, सुबाहु, प्रचंड 
समदंन, समुद्र जसे समभन्‌, नतासन, व्रिभुवन को कभ्पित करनेवाले पाताल-नाणशक 
णक, धेनुक, प्रलम्ब, बाण, नरक, सम्बर, अनुहाद, हाद, वीर एकाक्ष, इन जैसे दुजंय 
जसुरों को-जो मकेले ही देवोंके दपंको चूर-चूर कर सक्ते ह, देवगण जिन असुर 
सिहं के समक्ष हाथी जसे है, जिनका नाम सुनते ही जनपद कोपने लगते है; पिताजी 
कीआज्ञासे इन सभीक्रा मान-मदंन कर सक्ताहुं। सिर काटकर सभी दानवों 
का वध कर सकतादहूं। च्विभुवनमेंमेरे तुल्य कोई नहीदहै। पिताजी को मै 
वरिभुवन का स्वामी बनागा 1 १६८५-८८11 यदि पिताके मनमें युवक बनने की 
इच्छादहै तो उनका वुढापा मेँ लेकर वदल डालूं। घोर पापकर किसने उन्हं त्रसित 
कियादहै? इसके वदलेमेंमे उसे नरक भेजुंगा। ८९॥ पत्र होकरभीजो पिता 
की रक्षा नहीं करता, वह्‌ पत्र पृथ्वीका महाभारटहै। जीवित रहते उनका पालन 
नहीं करता, उनके मरने की प्रतीक्षा करता रहता है, वह नरक-भोग का ही उपाय करता 
है।॥९०1 जो पिताकी आज्ञा उल्लंघन करतादहै उसे धिक्कार दहै, यदि पिता 
अदेशदेंतोर्मँ घर-घर भीख माग सकताहूं, देश-त्याग कर चला जा सकता हुं । 

हाथमें.खंगले, अपने हृदय में चृभोकर प्राण तज सकता हुं! ९१ ॥ सत्य कहता 
हुं, पिताजी की आज्ञा पाने पर रै राज्य तजकर वनवासी वन सकता हं । पिताजी 

मापजोभी कहु, मै वही कर सकता हँ । पिताजी, आप. कुछ.वोलते वही इमी से 


२१८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


येहि बोला पित्र ताके करिवाक् पारो नो वोलन्त किष पित्र मातमद्‌ हारो ९२ 
मरिव वचन श्युनि प्रगुण स्वभाव * निष्ठुर चुतिते लेल भरतर माव 


कैौकेयीर श्री रामर आगत वरर वृत्तान्त केथन~श्री रामर वनवासत सम्मति^दान 


नुन पुत्र राम तइ वोलो तोत्त काज > हैन आन्ना करन्त तोमाक महाराज१६९३ 
देवासुर युद्ध महा भिलिल पुम्वत * दानवे जिनिल देवताक समरते 
इन्द्रे निला नुपत्तिक करिया सम्मान # मघुरक लिनिया माक्तिला मोर यान ९४ 
तोमार वापक सेवा करिलो विस्तर #* सिकालत राजा मोक दिला इद वर 
एक वर लंलो भरतक दिवो राज # तुति जन याइयाक बुलिलो भर काज ९५ 
पित्र सत्य पालिते आय ये वेमन > राजार भदेश भेल चलि यादयो वन 
राज्यर वासना एरि चिर जटाधर क र्चध्य वरिपक लानि वनवास कर ९६ 
शयुनिया रामर भेल राज्यत नराश # हास्य करि बोलन्त याइबोहो वननास 
इमे कार्ये माव मोर दहै कलेवर * बापुनि आदेण न फरिला रजेश्चर ९७ 
राघवे वोलन्त माच वाक्य श्रुनियोक * शीघ्रे दत पठाह भरतफ आानियोक 
यवि प्राण धरिया माछन्त महाराज # मविलम्वे भरतक भानि दियो राज ९८ 
चापक भाश्वास्त बलि पालिवेक जन #* पितरद्रोही राम हेरा चलि गेलो बने 
शुनियोक वापदेव अजर नन्दन # पिन्रद्रोही राम हेरा बवोलय वचन ९९ 
अनाधिनी माव मोक पालिव केमने * मह चलि याओंहैरा घोर तपो वने 
शयुनियोक वाप पृयिवीर निजनाहा #* वदन कमल देखो माया तुलि चाहा १७०० 





महारा हुमाहं।॥। ९२॥ तव भरतकीमां कंक्ेयी यह निष्टुर वचन कहने लगी, 
जिसे सुनकर सरल स्वभाव वाले (राजा) की मरने जसी मवस्थाहो गयी। 


कंकेयी काश्रीरामसे वर की कथा सुनाना--वनवास मे जाने हेतु 
श्रीराम को सम्मति देना 


हे पुत्र राम, सुनो, मे तुमसे कहती हं। महाराजने तुम्हुं यह भाज्ञा दी 
है ॥ १६९३ 1 पूवेकाल मे देवासुरो का महायुद्ध हमा था । दानवो ने युद्ध में देवतां 
को जीत लिया था। इन्द्र महाराजको वड़े सम्मान-पूवेकले गये थे 1. महाराज 
दशरथ असुरो को पराजित कर मेरे पास्र आये। ९४॥। तवर्मने तुम्दारे पिताक 
वड़ीसेवाकी1 तव राजानेमूज्ञेदोवरद्यिथे। र्मने एक वर यह मागि लिया कि 
भरत को राज दिया जाय । दूसरे में यह्‌ कहा कितुम वनमें चले जाभो ॥ ९५ ॥ 
यदि पिताकेसत्यकीरक्षा करना तुम चाहतेहोतो राजाका मदेशहै कितुम वन्‌ 
मे चले जागो । राज्य की अभिलाषा तजकर चीर ओौर जटा धारणकर चौदह वषं 
वनवास मं रहो 11 ९६1! यहं सुनकर राम के मनसे राज्य की मभिलापा जाती 
रही । हंसकर उन्टोनि कहा, मै वनवामको जागा) मेरा शरीरतो इस कारण 
जल रहादहै कि रजेश्वर ने स्वयं मस्ते यह आज्ञा नही दी । १६९७ । राम कहने 
लगे, हे मा, मेरी बात सुनो । शीघ्र दूत भेजकर भरत को वुलवालो। महाराज के 
जीवित रहते-रहते ही अविलम्ब भरत को बुलवाकर राज्य दिलवा दो 11 १६९८ ॥ भरत 
पिताजी की वात मानकर प्रजा-पालन करे; पित्ृ-द्रोही राम वन को चला जायेगा) 
त है अज-नन्दन, पिताजी, सुनिये, पित्र-्ोही राम मापसे कह रशा ॥ १६९९ ॥ दहे 
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देलोहो दुलेम पुनरपि दरशन $ आशीर्वाद करियोक चलि बन 
ककेथी बोलते राम बोलो हो तोमाक * यावे थक्षा तुति तावे चुतुलिबे माथ १७०१ 
लज्जा भला विस्तर राजार सन दुख * तुति सत्य पातिले राजार दैवे सुख 
वुलिल्ि बचन हित अआनिबो भरत * तुम बन्‌ गंलेहै रजार वहै सत २ 
ककेयीर वाक्य शुनि निष्ठुर स्वभावकूहा राम बलि राजा एरिलन्त गाव 
क्षणेकते राजार मोहित भल सत्ति * सनते मुर्छा यला अथोध्यार पति ३ 
दुख देखि राजार बुलिला रमे काज * कंकेयीक बुलिला एरिया मुख लाज 
आमाक निष्ठुर वपि नोबोलस्त वाणी * हैर हात योरो सुखे थाक्रियो मोसानी ४ 
मोत नुरुलिदा तुमि भरतर काज प्राण दिते पारोहो माछोक धन राज 
मोर बनवासत वापक दपा दुख * इटो राज्यभार कत बर हुइवे सुख १७०५ 


कौशल्यार आगत कंकेयीर वरग्राप्तिर वृत्तान्त कथन 


अन्तेषपुरे यतेक रामर श्त माव > शुनि सन्तापित भेल उद्वेम भाव 
कौकेयीक भये सवे सङ्कोचित मति * कौशत्यात जनदइवाक न भेल शकति १७०६ 
उद्वेगे विकले श्रमन्त मन्यु करिम्हाहा अनाथ भला अयोध्या नगरी 
पापिष्टी कंक्तेयीर रहल किनो मन्द मत्ति # भरतक राज्य देह रामर दिपत्ति ७ 
एहि पषे पापिष्ठी भै गेल सुभागिनी * रामर राञ्यत वहु पात्तिक विधिनी 
हा राम बापु तुनि मापुकत्तिर पो सुमरम्ते तोमाक चक्षुर बहे लो 5 


पृथ्वी के प्रु, पिताजी, सूनिये ! मापसिर्‌ उठाकर देखिये ताकि मै आपके कमल- 
मुख के दर्ंन कर सक || १७०० ॥ आपके दशंन करल, जोपुनःदुलंभहै। भाप 
माशीर्वाद दे जिसे वन में चला ज(ऊं। कैकेयौ बोली, राम, तुमसे कहती हूं । तुम 
जव तक रहोगे तव तक्र ये सिर नही उठायेगे || १७०१ राजाकोौ वडी लज्जा हो 
रही है, उनके मनमेंवड़ादुःखहै। तुम सत्य-पालनकरोतो राजा को सुख होगा । 
तुमने हितकारक वचन कहा । अँ भरत को वुला लूंगी 1 तुम्हारे वन-गमनसेही राजा 
कौ सत्य-रक्षा होगी 11 २ निष्टुर स्वभाववाली केकेयी के ववन सुन राजा राम 
कहकर ढल गये । पल मे उनको मति मोहाच्छ्च हये गयी 1 अयोध्यापति दशरथ 
अपने मासन पर दही मूरच्छितहौग्ये)३॥ राजा का दुःख देखकर राम सक्च 
छोडकर केकेयी से कहने लगे--निष्टुर पिताजी मुन्चसे वात नही करते, हे माता, हाथ 
जोडताहूं। तुम सवे सुखी रहौ ।॥४॥ भरतकेलिए तो मँप्राणमभी दे सकता 
ह, धन बौर रज्यकोतोवतहीक्याहै? मेरे वनवास से पित्ताजीको दुःख पहुंचा- 
केर, इस राज्य-भार मे कौन-सा वडा सुख होगा ? ॥ १७०५ ॥ 


कौशल्या से कैकेयी की वर-प्राप्ति का वृत्तान्त कहना 


संतःपुरमे राम की जो सैकडों माताएं थी, यह्‌ समाचार सुनकर संतप्त 
उद्विग्न हो उठी ककेयीके डर से मति संकुचितहोनिके कारण कौशल्यासे ध 
वात चवताने की उनकी शक्ति नहीं हृद । १७०६ । उद्वेग से व्याकुल हौ मन ही 
मन यह कहती हुई ५ इधर-उधर घूमने लगीं करि हाय, हाय, अयोध्यानगरी अनाय 
हो भयी । पापिनी कंकेयी की यह्‌ कसी मन्द वुद्धि हई जिससे कि वह भरत को राज्य 
देरहीहैञरराम को संकटे डाल रहीदै।।७॥ वह सुदागिनी इसी पापक 
कारण पापिनी वन गयी । राम के राज्याभिपेक में उसने वड विघ्न डाल दिवे । है 


२२२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


हा विधि मोर फोन काय्यं करिति % सगि निधि दिया केन पाचत हरिले २७ 
मौहोर हृद्य चच लोहाय गदिल * तोर वनवास श्युनि प्राण न छारिल 
जातनिलो कंकेयी आबे स्वामीक वधिल ^+ तोमार आगत दिधि मरि निदिल २८ 
हातजोर करि बोले प्रेत महीपाल ‰ सव दुख एराह सत्वरे करा काल 
चित्रगुण्त तुमि केने पासरिला सोक * पाजि मोक सत्वरे कातरः करो तोक २९ 
अपाय भिलिल कनी अयोध्या नगर # श्चुचि मुषे कंकेयीये शुषिल सागर 
टीपचिर बवे मेर पर्वत उरिल > तुनि सपे सव नागपुरीक भि्तिल १७३० 
तोमाक पठाइव उन दशरथ राय ततोधिक मोर वाक्य पालिते युवाइ 
स्त्री जितत पित्र नकरि तुमि वाक ॐ वनक न जावे वाप मोर पाचि धाक१७३१ 


लक्ष्मणर क्रोध, श्रीरामर कौशल्या आर लक्ष्मणक प्रवोध दान 


गुनिया लक्ष्मणे हेव बुलिलन्त बाणी * उत्तम वबुलिला माव जगत गोस्तानी 
स्नीलित बद्ध बाप कपट चरिते > तान वोले बन याइवा कितो विषरीत१७३२ 
कंकेथी पापिष्ठो नुपतित राज्य मागे ॐ घंरिणीर वोलत्त भरिते केन लगे 
हेन श्रुलि क्रोधिलन्त लक्ष्मण प्रचण्ड भ बुढारे आगते काटि फरो खण्ड खण्ड ३३ 
भरतक साराइल तोपाक परिहरि + निस्मंल करिवो आनि भयोध्या नगरी 
समदले सानि बतन्तोक महीपाल ‰# लक्ष्मणर हातत सवारो हैव काल दे 
अश्वदल गजदल नरद्ल छेदि अनि मड शोणिते बोचाइवो एक नदी 


कौशल्या रामके गले में हाथ डालकर “मर गयी" कहती हई अनेक अनुशीचना 
करने लगी । हाय विधि, तूने मेरा कौन-सा कायं किया? पहले निधि देकर वाद 
को क्यों हरण कर लिया? ॥२७॥ मेराकुटिल हृदय लौह का वनाया हुभाहै 
जियने तेरे वनवास की वात सुनकर भी प्राण नही छोडे। समज्ञ गयी अव केकेयीने 
स्वामी को मार डाला, विधाता ने तुम्हारे सम्मुख मरने नही दिया। २८॥ हाथ 
जोड़कर कहने लगी, हे दिवंगत महाराज; सव दुखो से मूक्तकर मुदो भी कान-कवलित 
करो! चित्रगुप्त, तुम मुञ्चे क्यों भून गये ? अपनी वदी मे समय मिलाकर मृनने शीघ्र 
ले चलो । तुमसे कातरः विनती करती हुं । २९1 इस अध्ोध्या नगर पर यह्‌ कंसा 
संकट आ पड़ा। कैकेयी नेसुईके मुख से सागर को सोख लिया) ्टीपचि' पक्षी 
के पंखोकीह्वासे मेर पवंत उड गया। तुनि' सपं ने समस्त नागपुरी को ग्रासकर 
लिया ॥ १७३० ॥ तुम्हे राजा दशरथ वनम मेज रहेहँ। उनकी अवज्ञा मेरे 
वचने पालन करना अधिक युक्तियुक्त है । स््रीद्टारा पराभ्रूत पिताका वचन न मान 
के पुत्र, तुम वन न जाभो, मेरे पास रहो ।।! १७३१ !1 


लक्ष्मण का क्रोध : श्रीराम का कौशल्या ओर भरत को सात्वना देना 


यह्‌ सुनकर लक्ष्मण ने यहु वचन कहा-- जगत कौ देवी मां, तुमने उत्तम कहा । 
स्ती द्वारा पराभूत पित्ताजी कपट चरित्रवाले ह । उनकी वाति पर वनम जाओगे, 
यह्‌ कसी विपरीत बातदहै?॥ ३२1 पापिनी कैकेयी राजास राज्य ्मागतीहै। 
वैरिणी की वात पर मरना क्यो ? एसा कहते हुए लक्ष्मण प्रचंड करद हो उठे 1 पदे 
बूढेकोही काटकर खड-खंड कर उालूं || ३३ ॥ तुमह भूलकर भरत को राजा 
बनाया, मै भाज अयोध्या नगर को निर्मूल कर डालूंगा। भले ही राजा दलं बनाकर 
आवें, लक्ष्मण के हाथों सवका अन्त-काल होगा ।। ३४॥ मामा सहित यदि लाखों 
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मातुले सहिते यदि सानिधा आस्य > लक्षेक भरतो मोर लाहारि नस्य१७३१ 
देवगण समे भरतत्त अनुव * इद्रदेवो धावे यदि करे समदते 
ताहाङ्को लिनिबो भाजि समरर माज » मइ आजि तोपाक्त करिबो युवराज ३६ 
भरतर पक्ष यक्ष राक्षस असुर रण भाजे सवबारे करिवबो दपंचूर 
नन्दी महाकालक जिनिबो गणपति # कातिकिक जितिबो देवर सेनापति ३७ 
तोभार चरणे भाले करिबोहो सेव * रणे समसर भोर चुहिकय केव 
काम वश बापर बचन परिहरि * राज्य भार लयो ्नाण्डे अयोध्या नगरौ ३८ 
हेन श्चुनि कौशत्यायो बुलिला बचन * हित उपदेश बोले सुभित्रानन्दन ~ 
अनुदिनै लखाई भकति तोत करे % तोमार अकिष्ट देखि अनुशोच करे ३९ 
आन बोल करिथोक जीवन उपाड # आमार वचन भाते करिते युवाइ 
मावत भक्ति आते करि लिते नितः* सिकारणे काश्यपर केलासत धित १७४० 
मोर जीवनक जेवे आधे अशषिप्राय % वापर बचने चने याइते नुयुवाईद--- 
सापत्य घातुक जिनि सातुर बचने # इन्द्रे काटि लैला अभ्रावती रद्ध मने ४१ 
हेन बलि याकिला कोशल राज जीव * हातजोरे रामचन्द्र भगे भेल धिव 
अनुज्ञा दियोक माव चरणत धरो ‰ वापर अदेश भद केने परिहरो ४२ 
विनये कत्तिर करो कुखिधर माव # आज्ञा दियो चलो बने तेजि निज ठाच 
फंकेयीर बोले वन भआदेशिला राय > सन्मत दियोके वाधिबाक तुयुवाय ४१ 
यामदम्नि राम यत बुलिलन्त गव्वं * मोर बाहुबले ताक हरिलेक सञ्चं 
आसि हेन सहाचीर पितुत्त भक्त * आज्ञा भेले त्रिभुवन लिनिवे शकत ४४ 





भरत भी सजकर अवे ततो भी घोड़ो, हाथियों, मनुष्यों के दलों को खंड-विखंडकर गाज 
मै रक्त की नदी बहा दुगा; यह परिहास सूक्ते सहन नही होता ३५। देवगण 
समेत यदि भरत का पक्ष लेकर इन्द्र भी दल-बल लेकर धावा करे, तो उन्हुं आजम समर 
मे जीतकर तुम्हं मै युवराज वनाङऊंगा ॥३६॥ भरत करा पक्त लेकर आनेवाले यक्ष, 
राक्षस, असुर, रण क्षेत मे सबका दपं चूर कर डालूंगा । नन्दी, महाकाल भौर गणपति 
को जीत लुंगा। देव-सेनापति कातिकेय को भौ पराजिते करूगा। ३७ ॥ युद्ध 
में मेरी समानता कोई भी नही कर सक्ता) नै तुम्हारी चरणसेवा उत्तम रूपसे 
करता रहुंगा। कामके वशीभूत पित्ताजी का वचन भूलकर अयोध्या नगरी का 
राज्य-भार शीघ्र ग्रहण कर लो।) ३८। यह्‌ सुनकर कौशल्या भी कहने लगी-- 
सुमित्रानन्दन ने हित-वचन ही कहा है 1 लक्ष्मण निरंतरतेरी भक्ति किया करता है, 
तेरा अनिष्ट देखक्रर अनुशोचना करता है 11:३९ ।॥ अस्य वचन मानकर जीवन- 
रक्षाकाउपायकरो। मेरा वचन मानना तुम्हुं उचितदहै। नित्य माताकी भक्ति 
की थी इसी कारण काश्यप कलास परस्थितं हौ सकेथे।] १७४० यदि मेरे 
जीक्न की रक्नाका अभिप्राय तो पित्ता के वचन के अनुसार वनमेनजनाही 
उचित है। माता के वचनानुसार सपत्तनी-भाद्यो को जीतकर इन्द्र ने प्रसन्नचित्त से 
अमरावती को छीन लिया था।४१॥ सा कहकर कौशल्या चुप हो गथीं। 
रामचन्द्र हाथ जोडकर उनके सामने खड़े हृए 1 मां, मु्ञे अनुमति दो, तुम्हारे चरण 
पकडता हूं, पिता जी `का आदेश भला मै कंसे उटलंघन करू ? । ४२ । जननी, 
मे कातर विनती करताहुं। भआज्ञादोकिर्मँ अपना स्थान छोडकर वन मे चला 
जाऊं 1 केकेयी की वात पर महाराज ने सून्ञे वन जँ जाने का आदेश दियाहै। तुम 
भी सम्भतिदो। वाधा देना उचित नहीदहै।। ४३) जमदग्नि राम ने जव गर्व 
' क्याथा तो मेरे बाहुवलने उसे सम्पूणं ूपसे हरण कर लिया था। मृन्ञ-सा 
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सत्य पारे कँकेयी राजकि वन्दी कला # पलवर दछावत दिगज वन्दी मंता 
अनुमति दियोक वाधिते दुपुवाय * एसे ऊरिते वादेशिला महायय ४५ 
मोर विधि तिचितेक्त वाधिते नोवारि # राज्यश्री एरिलोहय अगिन मोवारि 
मोर शोके दग्ध वायपेक भाते चाहा # ताहूाक निष्ठुर बोला मोर माथा वराहा ४६ 
परञ्युरामक कोपे वापे मदेश्चिल # काट्या मावर माथा पितु भगे दिल 
गण्ड नामे ऋषि पितु आज्ञाक धरिल > मदभमुत कम्मं तेवै गोवध  करिल ४७ 
स्वरूप बुलिलि वाप ताइ महावीर # तोहर वागत कोने हवे पारे स्थिर 
असार जीवन दिन माच्र कतिपय तके लागि चिन्तिवोहौ गोचर प्रलय ठ 
नाते जानो लखाइ त्तोर भामात भक्ति # मोर मर्ये प्राण दिते बाघछ्य शक्ति 
नुन शुन वोलोहौ लक्ष्मण विद्यमान # पितृश्लोके मरो टृदयत दे स्यान ४९ 
तइ जान कंकेयीर निक्ारण काया #+ रतत अतिरेक मोत यर दायां 
मोर देवे चित परिवतं भल तान # अन्यया नुह्केि वाप सत्ये सत्ये जान १७५० 
राजव उत्पत्ति स्वभावे कल्याणी > दव वरो तानचितत हैल हेन जानि 
मोर कर्म्म अभिषेके मिलित विघात #* मन परिताष परिहुरियो हयात ५१ 
सुख दख इद भृज्जिलेहे जाय क्षय ‰ तुला घरिय्ये विधि माग्ये से मिलय 
दवे समे युने कोने कहती का्हिनी # ककेयीक दोय क्रिय दयम नजानि ५२ 
हेन शुनि कोधिलन्त लक्ष्मण प्रधान + खाण्डाकं जङ्कार कम्पे तरतरिमान 
तारा येन॒ रकतं नयन इद फुरे * मविरल धारे येन मेध जल धुरे ५३ 





महावीर पित्रू-भक्त यदि बान्ाहोतो त्रिभुवन को जीत सकतादहै॥ ४४॥ सत्यके 
पाणसे कंकेयौ नै राजा को वन्दीकर लिया, मानो मछली पकड़ने कौ वाय की "पलु 
मे दिग्गज वन्दीहो गये। अनुमतिदो, वाधा देने पर दोप लगेगा! महाराज ने 
एेस्ाहीकरने का बादेश दियाहै। ४५।॥ मेरे विधिने जोिख दियादहैच्े 
वाघा दिया नही जा सक्ता । मपनी इच्छासे ही म राज्य-लक्ष्मीको छोड रहाहं। 
मेरे शोकसे दग्ध पिताजी को भलाई कौ कामना करो} उनको निष्टुर कहौ तो 
मेरा किर खायो ४९६। परशुरामके पित्ताके क्रोधमे जाकर आदेण करने पर 
माता का सिर काट उन्दोनि पिताक सम्मुख कर दिया। गंड्नामकेच्छपिने पिता 
की बान्ञा से गोवध-रूपी अद्मृत्‌ कमं कियाया 1 ४७॥ महावीर लक्ष्मण, तूने सत्य 
कहा, है वत्स { तेरे सम्मुख चला कौन ठहर सक्ता दै? यह असार जीवन 
केवल कु ही दिनों का है। भला उसी के लिए भपने कण का विनाश 
सोचूं ? ॥ १७४८ ।॥ लक्ष्मण, मेरे प्रति तेरी भक्ति मद्ये भलीर्भातिनातदहै। मेरे 
लिए प्राणदेने की स्तामर्घ्यतेरीहै। सुनो लक्ष्मण, म यथार्थं कटृताहं, पित्रूणोकसे 
म मररहाहुं। मेरी वातकरो अन्तर मेँ स्थानदो ॥ १७४९ तुम जानते हौ, 
केकेयी करुणाहीना नही हैँ । भरत की अवेक्षा मृह्षपर उनकी मधिक दयारहीरहै। 
मेरे देव के कारण उनका चित्त परिवर्तित हो गयादहै। वत्स, तुम सत्य जानो, इसका 
कोई अन्य कारण नही दै ।॥ १७५० ॥ उनका जन्म राजवंश में हुमा है; स्वभाव 
से कल्याणमयी है, रैव-क्ण उनका चित्त एेसाहोगयाहै।! मेरे अर्भिपेक-कमंमे 
वाधामा पड़ी। ेसा समञ्चकर मनका परिताप छोड दो।५१॥ सुबदोया 
दुःख, भनोगने पर ही दोनों का क्षय होतादहै। विघात्ता तुलादंड पक्डहृएदहै) रेसा 
संयोग भाग्यसेहीप्राप्त होतादहै। चत्ता तो भला दैव से युद्ध कौन कर सक्ताहै। 
विना जनि, तुम कैकेयी कोदोषक्योदैरहैहो? 1 ५२॥ यह्‌ सुनकर प्रेष्ठ पुरुष 
लक्ष्मण कोधित हौ उठे! तलवार कोद्मंकारते हुए थरथर कौपिने लगे। दोनों 


साधव कदली रामायण २२५ 


आकाश निम्मल येन खण्डा तुलि लैला * केकेयीक धाते यभटूत साज भला 
भरक्ुटि कुटिल भलि मगल बदन * रासकं बुलिला महा एोप्‌ करि मन ५४ 
घ्त्रकुले उपजिला भेला बुद्धि नाश # भिय वाक्य शरुलिया बेर दिला आश्च 
पौरुष एरिया देव करिलाहा सार * नपुंसक वृत्ति सब भंगेल तोमार ५५ 
पैल दैव तोमार कुञ्जर मयमत्त » पौरषञङ्करुले आजि करो परिवत्त 
तुमि राजां हैवाक याहार नाहि भन» मारिया पटादमो ताफ_ यसर करण ५६ 
राज धम्मं एरिया हैबा तापसीर वेश > केमन भुगधे रैन दिल उपदेश 
किनौ पाप करिलो वचन तु्युनाहा * मावर सतिनी बोले मरिवाक याहा ५७ 
किहुकं तोमार भेल हैन बुद्धि मोस * सकल लोक कराइलाह असतत्तोष 
लोकर बिद्धेष करिवाक चुयुवाय # राज्य धम्मं धरि दृढ करिथोक्‌ काय ५८ 
दाब सुहायन मोर नहे च्दहूषसत * टोन हात सुहायन नोह बनास 
शरीर शोभन मोर नोहै दुद बाहु * जिनिवनो शत्रुक च्छक येन राहु ५९ 
खरतर. लक्ष्मणक त्रिभुवने जानि» बीर गणे तात तयु पाछत वलानि 
कदली वनक येन गुरित देदिवो # विपक्षक भारि यम सदन पूरिबो १७६० 
ककेथीक नुपतिक कोप करि मने * मेलानि दियोक बलि धरिला चरणे 
सत्ये सत्ये पालिबोहौ तोमार सदेश * आज्ञा दियो परिवक्तं फरिनो निशनेष १७६१ 
सकल रान्यर लोक भैलोहो असार * वौपकर गोसानीकत फरिलेक सार 
आज्ञा दिषो प्रम्‌ मोक बोलो बारे बार भ चुदृरे आगते काटि करिवो दोहर ६२ 





खें रक्तवणं होता जैसी चमकने लगी) उनमेसे मेघ की भाति अविरल धारा 
से जल ञ्चरने लगा ॥ ५३) निर्मल आकाश कौ भात्ति चमकती तलवार उठाली। 
कौकेयी पर धावा करने हतु यमदूत जसे वन गये । भौहु टेढी हो गयीं, मुखमंडल लाल 
हो उठा मनमें महान्‌ कूपित होकर राम से कहने लगे-- ।॥ ५४॥ क्षत्रिय कुल 
मे उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि नष्टहौगयीरहै। श्रियवचनं बोलकर वैरी को 
प्रश्षयदेरहैहौ। पौरुप छोड़कर दंव को सार वना लिथाहै। तुम्हारी सारो 
वृत्तियां नपसक हो गयी ह ॥ ५५॥ तुम्हारा द॑व मदमत्त हाथी वन गया है, पौरष 
रूपी अकश से आज उसका परितेवन कर डालुंगा। जो तुम्रं राजा वनानौ नही 
चाहता, उमे गाज मारकर यमलोक भेज दूंगा 1! ५६॥। राजधर्मं छोडकर तपस्वी 
कावेण धारण करोगे, भला किस मूढ तेसा उपदेण दियाहै? हमने कौनसा पाप 
किया कि हमारे वचन नही सनते माता की सौत की बात पर मरने चले 
हो । ५७॥ किंस कारण तुम्हारी बुद्धि रेसी श्रष्टहो गयी जिससे कि सभी लोगोँके 
सन मे असन्तोष भर रहै हो ! लोगों से विद्रेष करना अनुचित है। राज-धर्मं धारण 
कर द्द्‌ कमं करो। ५८॥ मूचे दनी कौ अपेक्षा दावानल सुहाकना लयता है। 
हाथो मे तरकश सुहावना लगता है, बनवास नहीं। मेरा शरीर ही सौन्दर्यपूणं दै 
पर दोनों भूनाएं नही । राह जसे चन्द्रको जीतताहैवैसेही मै भी शव्यं को जीत 
लूंगा 1} ५९.॥ तेजस्वी लक्ष्मण को च्िभुवन नानताहै। वीरगण पञ्चे भी उसकी 
प्रणंसा किया करतेहै। केलेकेवनकोजैसे जड़से काट डालते उसी प्रकार 
विपक्ि्यो को मारकर यमलोक को परिपुणं कर दंगा 1] १७६०) कैकेयी मौर 
राजा पर करोधकर मृन्षे भदेशदो। एसा कहकर चरण पकड़ लिये । संस्थ-सत्य 
तुम्हारा अद्देण पालन करूगा। आज्ञा दो, समूल रूप से परिवततंन कर डालूगा । ६१ ॥ 
(तुम्हारे लिए) हम राज्यभरके लोगों कौ वाते मपतार हौ गयीं, पिताजी की देवी 
की बति. सारहरदु! हे प्रभु, तुमसे मै वारंवार कहता ह, भदेश दो, उस वृदे को 


२२६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


वापक करन्त कोष लखाईइ महाबीर # निरन्तरे कम्पे आति सकल शरीर 
प्रोध देखि रामे लक्ष्मणर हति धरि #* विनय बचन जने चित्त शान्त करि ६३ 
भाले जानो ललाइ मोत भक्ति करस *# व्यसने मगन भेलो तारित पारस 
यदि स्मेह अछ करा आमार सम्मत % परिहर बाप इटो कोध भारः यत ६४ 
यदि त्रिय हव मोर वाक्य कर हित * बापर चरण सेवा कर निते नित 
मड बन गेले पाला मातृक सकले # राज्यसार बहिवे भरत अनुवले ६५ 
शुनि लक्ष्मणर कोप उपशाम भल * हस्ती-मद येन हस्तीते अन्त गेल 
येहेन सपर विष शिखाग्रक गेल * नमाईइ आनि गार्ड़ी निष्प्र करि थल ६६ 
एको पक्षे राघवर चित्त न लरिल * हृत्त जोरे लखा भैया चरणे परिल 
शुनियोक ददा मोर कृपामय मति * राञ्यभोग शतेक तोमार पावे गति ६७ 
दुखर सहाय हैबो योगाइवोहो फल सेवा करि थाक्रिबोहो चरण युगल 
तोमार सङ्खति हैबो मोर एहि सार # बनबसि परिचर्या करिवो तोमार ६८ 
राघवे बोलन्त शुन सुमित्रानन्दन # बन्धुजन एरि तुमि नायाइबाहा वन 
कौशल्या मावर शोक हैव अनुपम श्तोर दरशने कष्ठ हैव उपशाम ६९ 
एकुतीर पुत्र मह वन वासे जादवो सि कारणे माव मोर वर दुख पाद्व 
आश्वासिवि इहाङुः सुमिन्ना आर आइ # केन वने याइनि तड लक्ष्मण भेयाई्‌ १७७० 
वनवासे गेवे वर निकार कै षाडव * च॑ध्य वरिषक लागि अन्न के नखादइव 
फल मूल एरिया भक्षण नाहि आन * द्रृक्षर वाकलि मात्र हबे परिधान ७१ 


पहले काटकर दो खंड कर दूंगा | ६२॥ पिताके ऊपर महावीर लक्ष्मणने भयंकर 
क्रोध किया । उनका सम्पूणं शरीर कोध के मारे निरंतर कम्पित होने लगा। उनका 
क्रोध देख श्रीराम, लक्ष्मण का हाथ पकड, चित्त को शान्तकर विनयपूणे वचन 
कहने लगे ॥ ६३ ॥ है लक्ष्मण, मून्चे भलीर्भाति ज्ञातदहै कितुममेरी भक्ति करते 
हो! यदिमै व्यसन-लीन हो जाञं तो मृच्च तुम उवार सक्तेहो। यदि मुञ्चपर 
तुम्हारा स्नेहहैतोमेरी जो सम्मतिदहै, वही करो। हे वत्स, यह॒जोकोध-भार दहै, 
सव तज दो ॥ ६४ 11 यदि तुममेरेप्रियहोतो मेरा हित्तकारी वचन मानो। नित्य 
पिताजी की चरण-सेवा करते रहो । मेरे वन-गमन के पश्चात्‌ माताभों का पालनं 
करो। भरत के सहित मिलकर राज्य-भार वहन करो ६५॥ राम के वचनं 
सुनकर लक्ष्मणकाक्रोध मिट गया। हाथीकामद मानो हाथीमेंही विलीन हो 
गया। मानो चोटी के अग्रभाग तक पहुंचे हुए सपं-विषको गारुडी ने उतारकर 
निष्प्रभ कर डाला । ६६। राघव का हूदय किंसीमभी प्रकार से विचलित नहीं 
हमा । हाथ जोड लक्ष्मण जाकर चरणोमे गिरपडे। हे मेरे परम कृपामय भया, 
संकड़ राज्य-भोग के वजाय तुम्हारे चरणौंमेहीमेरी गतिदहै। 6७ म तुम्हारे 
दुःख का सहायक वनूंगा, तुम्हारे लिए फल जुटाञंगा। तुम्हारे चरण-युगल कौ सेवा 
करता रंगा । तुम्हारी सगति रहै, यही मेरे लिये सारदहै। वनवासषमे मै तुम्हारी 
परिचर्या करता रंगा ॥ ६८ ॥ राघव बोले, सुनौ सुमिव्रानन्दन, 'वन्धुजनों को 
छोड़कर वनम जाना तुम्हारे लिए उचित नहींहै।! कौशल्या माताकोजो अतुल 
द्ःख होगा वह तुम्हारे दशंनसे कुछ मिटेगा।! १७६९ ॥ माता का इकलौता पुत्र 
म वनम चला जाऊंगा इस कारण माता मेरी असीम दुःख पावेगी। तुम इन्दं मौर 
सुमिल्ला मैया को आ्वासन देते (धीरज वधाते) रहना । लक्ष्मण भाई, भला तुम वन 
मे क्यो जाओोगे ? । १७७० ॥ वन मेँ जानेपर अनेक कष्ट ही मिलेगे। चौदह 
नष त्क अन्न खाने कोन मिलेगा! फल~मूल को छोड ओौर कुछ भी भोजन नहीं 
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बपेर आज्ञाक भामि शिरोगत करि *# चलि जाईइनो आनि अयोध्याक परिहरि 

राञ्यर भोगत आमि भेलोहो नराश *# भाति वर दुख खपिबोहौ बननास ७२ 
जटार नितरे पशि मोकणीये खाइब * हातर पावर तख वादि बाहि जाइब 

बरिषा कालत्त आसि बर दुख पाइब + एको एको रजनी बरिष सम जाइब ७३ 
किश्लय सम तोर कुशल स्वभाव *# आदित्यर रमि घले न सह्य भाव 

वाहूरिया चल प्रैयाइ आपोनार ठाच # सरिचन्त कान्दिया सुभिच्रा. तोर साच ७४ 
जाग वादि सलक्ष्मणे जुरिला इडं हात # प्राणदादा राम बुलि नमिलन्त माय 

तुमि एरि गले सद जाइवो देशान्तर # नहि आजि कटारत करिबोहौ सर ७ 
हेन शुनि रामर कौतुक बर भल * गनफ याइबाक लक्ष्मणक लगे लल 

शुन श्युन बोलो तोक नैयाइ लक्ष्मण # आसार लगत बाप तइ जाइति वन ७६ 
लादि अन्त कथा श्चुनि भापोनार ठाव # आये बेये आसिला सुमित्रा निजमावे 
दइ बाहु मेलि दोहान्तर ग्ले घरि # दीघं रावे कान्दिला अनेक मन्यु करि ७७ 
फिनो पाय करिलोहौ कौशल्याये बाई # दंड आष्धलीर लाहि कहि लागि जाय 

एत हन्ते तान इइ चरणत घरि # आगे सविन्ये कोप उपशाम करि ७८ 
हेन देखि कौशल्या हदये महि हानि > म्य चाइ रामकं बुलिला देवी वाणी 

जपे तपे पाइलोहो तोमाक गभे धरि #* परम आश्रये वुलिलोहौ बर क्रि ७९ 
कंकेयी प्रचण्ड सयं जनिल तरास # पुत्र तरु छायात करिलो बर आश 

फल धरिबार जवे है गल समय * मोर कम्मंवोयु उरे विधि विडम्बय १७२८० 
सतिनीर पराव कतक सहनो * सत्ये सत्ये कह्लोहौ जीवन स्यजिनो 

मिलेगा । वृक्ष का वल्कल ही परिधान होगा \॥ ७१} पिताजौ का भादेश शिरोधायं 
कर आज्य अयोध्या को छोड़कर चला जागा) राज्यमें, भोगमेमेरी आशा 
नही रही । बड़ दुःख मे वनवास की अवधि पार कषंगा॥। २ जटा के अन्दर 
घुसकर जृएं खाया करेगी, हाथ-पैर के नाखून वढ्-बढ़ जार्येगे। वर्षकराल में मुञ्े 
उनिक कष्ट होगे) एक-एक रात वषं के समान वीतेगी।। ७३१ तुम्हारा कुशल 
स्वभाव किसलय जंसादहै। तुम्हारा शरीरसथं कोक्िरणोको भी भच्छी तरह सह नही 
पता । हे भाई, तुम मपने स्थान पर लौट जाओ। नहीतो तुम्हारी माता सुमिन्ना 
रोते-रोते मर जायेगी ।} ७४} लध्मणने आगे वढकर दोनों हाथ जोडे। प्राणों 
के भैया राम, कहते हए सिर कुक दिया । यदि तुम मूले छोड जाभोगे, तौर 
देशान्तरित हो जाञगा 1 नहींतो माज कटार परदही निभंर करूंगा ।1 ७५।) यह्‌ 
सुनकर राम को वहा कौतुक हु । उन्होने वन जाने हैतु लक्ष्मणकोसंगले लिया। 
सुनो भाई लक्ष्मण, तुमसे कहता हं । वत्स, तुम मेरे संग वन चल सकते हो ॥ ७६ ॥ 
भपने भवन्‌ मे मादि-मंत संपुणं वृत्तान्त सुनकर माता सुमित्रा अस्त-व्यस्त हो वर्ह 
भायी 1 दोनो हाथ फला दोनों के गले पकड़कर अनेक अनुणोचना करती हुई जोर 
जोर ते कदन करने लगी ।। १७७७ ॥ भो कौशल्या वहन, हमने कौन सा पाप किया 
था? दोनों अन्धियों की लाल्ां ये दोनों कहां चलेजारहे है? तन श्रीराम, लक्ष्मण 
दोनों ने उनके चरणों को पकड़कर वड विनय-पूवेक उनका क्रोध शान्त किया ।। ७5}. 
यह देख कौशव्या हदय पर मुक्का मार राम के मुखमडल को देखती हई कहने लगी- 
जप-तपके द्वारा तुम्हं गर्भमेधारणकरपायीथी। परम आशासे तुम्हुं पाल-पोस 
करजड़ा क्ियाथा 1 ७९1 कंकेयी रूपौ प्रचेड सूयंने त्राति उत्पन्न कर दिथाहै 
पत्र रूपी तर की छायाम बड़ी ञाशाथी। परन्तु फल लगने काजव समय आया, 
विधि-विडम्बनासे मेरी कम-वायु उसे उड़ाने गयी । १७८० ॥ सौत.से पराभव 








९२८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


वैरिणीर नोते रामं देशर वजास्त * राजधम्मं देखे वापु न जा वनवास ८१ 
नुश्ुनिलि वापु तइ मनुर वचन # आमि कहो श्न राम भले दिया मन 
छाम काज तुवुजस वातुल चरित कहिन गुरं वचन वाधिन निते नित ८२ 
दश विप्र अधिक गौरव उपाध्याय तातो दशगुण पिता देखिते युवाय 
बापत अधिक दशगरुण होवे माव ># पृथिवीत गुरुतर देखिव युभ्ाव ८३ 
हेन मनु वाक्य तुभिनकरिवा वाधा पाप एरि चापुं तुमि धम्मंपय साधा 
मोत परे तोर आर नाह गुरुतर * कामश वापर वचन परिहर पथ 
हरि हरि राम तदह वहिवाक्त भले # निर्य्याणक्ालर बाति ज्वालिया मिलाइले 
दुड प्र हद्वाहइलो कि काम करिलो * एवते जानिलो मइ जीवन्ते मरिलो खभ 
प्राण प्रस दशरथ महामहीपाल + जानिलोहो एवेसे तोमार मेल काल 
कफ जाद्वे राम मोर एकूत्तीर पो तोक पुमरन्ते सदा भ्षरिवेक लो ८६ 
नुपतिर वाव्य वाधि कर मोक मत्त राजारो हरिष हैव जानियोक तत्व 
कंकेयीफ वाक्य बुलिवन्त महाराज # बुलिलोहो रामक याइवाक वनवास्त ८७ 
वच्चन न करे पुत्र भाक्चन कर येन अभिमत मवे लयो आन वर 
भोर बाक््य करिले सवार होवे हितत भ ज्येष्ठ पुत्रक राज्य दिवाक उचित ठठ 
कामनश बापर बचन परिहर * लखा समे विमरिष करि राश्य कर 
तुमि एरि गेले शून्य देखो दशो दिश * अगणित प्रवेशो नुहिबा खाभों लिष ०८९ 
यदि वने जाइवे बापु मोको लंया चल >* तोहोर लगते सदयो खाइवो वनफल 





का दुःख कितना सहन करू ? मेँ सत्य-सत्य कह रही हूं कि जीवन तज दंगी । दहे राम, 
वैरिणी की बात्तपर तुम देको छोड जाभोगे ? तुम राज-धमं को देखो, वत्स, वन 
कोन जागो | ८१॥ वत्स, तुमने क्या मनु का वचन नही सुनाहै? मन लगाकर 
सुनो, मै सुना रही हूं 1 जिये राज-कायं का ज्ञान नही, जो वावले-स्वभावकादहै, एेसे 
गूश्जन के वचन की नित्य मवज्ञा कर देनी चाहिए ।८२॥। द्स विप्रो से अधिक 
गौरव उपाध्यायकारहै। पिताका गौरव उसमे भी दसगरुणा अधिक मानना चाहिए) 
पिता से दसगरुणा मधिकं माता होती है! उसे पृथ्वी से भी गुरुतर मानना 
चाहिए । ८३॥ मनु के एते वचन की तुम्हे अवहेलना नही करनी चाहिए) 
हे वत्स, पापको छोड़कर तुम धमं-पथ कौ साधना करो । मृक्लसे परे कोई अन्य तुम्हारे 
लिए गुरुतर नहीदहै। कामके वशीभूत पिता के वचन को मत मानो । १७८२४ ॥ 
हरि, हरि, राम, तुम जलाने वलि ही वने । -बुन्नने के समयमे प्रदीप भभकाकर वुञ्ञा 
दिया। दोपुद्धोंकोखो वटी, हाय, मैने कंसा कमं क्रिया? भभीदही समज्ञ पायी 
किरम जीवितही मर चृकी ॥ १७८५॥ प्रण-प्रभु दशरथ महान्‌ रजा दै, परन्तु 
अभीही समक्ञ सकीहूं किवे तुम्हारे काल वन गये! मुज्ञ इकलौती का पृत्र रामः 
तुम, भला कहां जाभोगे ? तुम्हारा स्मरण मते ही सदा मेरे जसू वहा करेगे । ८९६ ॥ 
राजाकी वात अस्वीकार करमूले प्रसन्न करो। यह्‌ तत्व समन्नलो कि इससे राजा 
कोभीटहूर्प हौगा। महाराज कंकेयी से करेगे, रामको वनवासमें जने को कहा 
था ॥. ८७ ॥ परन्तु पृत्न वह वचन नहीं मानता, अव इस वचन को वदल डाल । 
तेरी जसी इच्छा हो अन्य वरमांगले। मेरा वचन मानने पर सवका हित होगा 1 
ज्येष्ठ पुत्र कोही राज्य देना उचित है।। ८८ ।॥ कामके वशीभूत पिताका वचन 
न मनो। लक्ष्मण के साथ परामरशंकर राज्य करो। तुम यदि मञ्चे छोड जाम 
तो दशोदिशाएं सूनौ द्खाई देतीदहै! अयातो जग्निमे प्रवेश कर जाङगी या 
विष खा लूंगी ॥ १७८९ ॥ यदि तुम वनमेंजागोगेही तोहे वत्स, : मृक्षे भी साथ 
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भीराम नोलन्त साव कोशल जियारी > तोमार मामार नुपतिस्े अधिकारी १७९० 
ताहान वचन बाधि कत फल पाइव > गृह एरा चरिभुवते दुखिपाति जाईइव 
नारीर पत्ति से गति माने देव नाइ % तान बोल हेला करि पाप केसे पाय ९१ 
ब्रते दाने तुषिला देवता ब्रह्मण > सोहारे वाया ताक विनाशिवे सन 
ककेयीक देखिबा भगित्ौ सम हित * प्रबले सहिते दन्द चुहिके उचित ९२ 
यावत तोमार आचा स्वामो दुदृष्ठाय >+ आामार वुलतत बन जादे चुयुबाय 
राजा बर दिला चतंला कंकेयो सादरी * तान अपराध आचरिबो केन करि ९३ 
कौकेयीक नृपति पूरव्जत दिला वरे * जत किष दोष मह नेदेखो दापर 
तोमार स्वामीति देव श्रुशरुषा करिवा > ताहान चंच साच श्षिरत धरिवा ९४ 
पतिन्रता घस्मं आड स्वगे चलि जाइवा # तान बाद्य हेला करि अघम्मंक पाना 
दशरथ बाप मोर तुमि निज माव > जगते विदितं रधुक्रुले यार ठाच ९१५ 
रामर बचन शुनि कौशल्या कान्दन्त * पुत्र शोके दुंखर कमने पाइचो अन्त 
याहार किङ्कूरे सवे हस्ती रथ राय * विधिर विपाके राष वन चलि जाय ९६ 
वारि श्मशान शाल चिन्ता माम गाण्डि > कंकेयीर वचने खोचनि भल दाण्ड 
शोक बहूनि श्वास धूम वियोग तोमार # निरन्तरे _शवद्ाहु करिबे आभार: ९७ 
तुमि एरिलातो मइ शोक दुख पाडइवो भ निहरे नलिनी येन उवते श्रुखाइनो 
धेनु येन॒ वत्सर पाछत करे गत्ति * तोमार लगते जादइवो हैन मोर सति ९८ 





लेचलो। तेरे साथै भी वन के फल खाया कगी। श्रीरामने कहा, हे कोशल 
राजकन्या, माता, राजा ही तुम्हारे ओरमेरे भी अधिकारी ह ॥ १७९० ॥ उनके वच 
की अवज्ञा करने पर सुफल कहां मिलेगा? घर की वात क्या कहना, तिभुवनमें 
कुख्याति (बदनामी ) फैल जायेगो, नारी कौ गतितोा पतिहीरहै, अन्यदेव नहींहै। 
उनका वचन अवहैलना करते परतो पप ही भिलताहै।( ११ तुमने त्रत- 
दान आदि द्वारा देवता-बराह्मणोको तुष्ट क्ियादहै। मेरे लिएक्या तुम उस (पुण्य) 
को विनष्ट करनेकी इच्छा करती हो? केकेयी को अपनी वहन की भांति. दित- 
दृष्टि से देखना । प्रवल के साथ विरोध करना उचित तहीदहै। ९२॥ जव तक 
किं दढ शरीरवाले तुम्हारे पत्ति वत्तमान रहै, मेरे साथ वन मे जाना तुम्हारे लिए उचित 
नहींहै। राजान वर दिया, कैकेयी ने उक्षे सादर ग्रहण किथा। भला उनसे 
अपराघध का आचरण कंसे करू? | ९३॥ कंकेयीको राजाने पुवकालमे वर दे 
रखा था, मततः मे इसमे पित्ताजी का कोई अपराध नही देखता । तुम्हारे तो पति दही 
देव ह, उनकी सेवा-शुश्रूषा करना । माता, उनका वचन शिरोधायं करना }। १७९४ ॥। 
पातित्रत-घमं से, माता, तुम स्वगं कौ अधिकारिणी बनोगी ! उनके वचन की अवहैलना 
करनेप्र भधमंहीहौगा। दशस्थमेरे पिताः तुम मेरी माता हो, जगत्‌-प्रसिद्ध 
रधुकुल भे मुञ्चे स्थान मितलादहै। ९५॥ राम का वचन सुनकर कौशल्या रुदन करने 
लगी । पुत्तशोक-रूपी दुःख का अंत कहां मिलतादहै? सव जिसके किकररहै, जो 
हधियो, रथों का स्वामी है, विधि-चिडम्बनासते वही राम वनकोचला जा रहा 
है ।} ९६॥ राजभवन पमशानरहै, चित्ता माम की लकड़ीदहै। ककेयी.के वचन 
खोदकर जलने का लम्बा दंड (लकड़ी) है, ' शोक अग्निदहै, तुम्हारे वियोग की समसं 
घुमा दै । ये निरंतर मेरा शवदाह करते रहे 11 ९७ 1 तुम्हारे छोड़ जाने पर 
तो मृद्धे शोकदुः ही मिलेगा । शीतकाल कौ कमलिनी की भांति स्थान पर ही सूख 
जागी । गाय जसे वड के पीये जातीदै वसेहीमेरी इच्छाहै, ये भी तुम्हारे 
साथ जाऊं! ९८॥ जसे बाधिन हरिणी को नित्य दबाये र्वतती है, सर्पिणी के 
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ककेयीक देखिया शरीर मोर काम्पे * हूरिणीक निते येन वाधितीये जाम्पे 
सपिनीर भगे येन मण्दूकौर गति > शेनीर मागत येन कम्पे कपोती ९९ 
ककेयीर दस राजा मड याइनो बन > तुभि एरि गेले मोर नाहिके जीवन 
राघवे बोलन्त साव शौक एरियोक ‰ चलिबोहो वनक माङ्खुल्य करियोक १८०० 
त्निभुबने विदित नुपत्ति दशरथ * सत्यक एरिया केने तेजि धमंपथ 
मोर कर्म्म आतिया भैलन्त उदभाव # चरणत धरो मोक आज्ञा दियो माव१८०१ 
युगुतं वचने रमे मावक जुराहल # भनिच्छये मादर अनुज्ञा रामे पाइल 
आचि मुख पखालिला रामे दिला जल * शिशिर प्रकशि येन रक्त कमल २ 
देवता पुजिया देवी करि समापत्ति > मङ्गल करिल मंत्र जपिया सम्प्रति 
रक्षा वान्धिलन्त माथे राम लक्ष्मणर # रक्षा करन्तोक पथे देव निरन्तर ३ 
रक्षा भौषधक पिन्धाइलन्त दुंइरो हाति # देवर तिम्मल्यि पिन्धाइलन्त दुरो माथे 
धृति स्मृति कोति कान्ति सती सरस्वती * गति मति शान्ती मादि करि तुति त्ति ४ 
असंख्य रहस्य लस््ि निगम पुराण * इतिहास आदि करि करन्त कल्याण 
सिह वाघ धोड आदि कुञ्जर महष * राक्षस पिशाच सपंगण महाविष ५ 
बराह भमालुक् गण्ड गवय सकल * च्षम भरमृत्ति करि करय मङ्खल 
घाता विधाताक आदि इन्द्र देवराज ॐ कुवेर वरुण भादि देवता समान ६ 
स्वगं म्यं रस्ातल भमनिल अनल * चन्द्र सु्यं दिन राति नक्ष सकल 
जलचर थलचर नश्वर यत ॐ त्रिभूवने यत्त यत भद्खल करन्त ७ 
पुत्र इको कौशल्या क्ोलाक लागि निला * भपोन पावर घलि दुडरो माये दिला 
चैश्यय वरिष सुते वने जाक काल > अविरोधे तरिबाहा विपिन विशाल ऽ 





सम्मुख मेढकी की जसी गति होती है, मादा-वाज के सम्मुख जसे कपोती कम्पित होती 
है, कंकेयी को देखकर मेरा शरीर भी उती भ्रकार कम्पित रहता है । १७९९ ॥ राना 
कंकेयीके दासैः मैँभीवनमे चलृंगी। तुम्हारे चले जाने पर मेरा जीवन नही 
रहेगा 1 राम बोले, माता, शोक करना छोड दो, मै वन को चल रहा हूं, तुम मंगल- 
विधान करो ।। १८०० ॥ महाराज दशरथ त्िभूवन-विख्यात है । सत्य को तजकर 
धर्म-पथ क्योषोडदूँं? मेरा कमं ही माज उपस्थित हुआ है। मता, मै चरण 
पड़ता हँ, मूज्ञे आज्ञा दो ॥ १८०१ ॥ युक्तिपणं वचनो द्वारा राम ते माताको 
शान्त क्या अनिच्छा होने परभी रामने माताकी भनुमतिषाली। रमते 
जल दिया, माता नै आंख, मुख धोये । भोस-कणों से धुलकर जसे रक्त-कमल प्रकाशित 
हो उठा ॥२।\ तव देवी ते देवताओं की पूजा करने के पश्चात्‌ मंत्र जपकर मंगला- 
नुष्ठान किया । राम-लक्ष्मण के मस्तक पर रक्षा ्वाधिकर कामना की, देवगण निरंतर 
मागे मे रा करे ॥३। रक्षा-गौषधि दोनोंके हाथों मे पहनाई। देव-निर्माल्य 

दोनों के सिरो पर पहनाया । धृति, स्पृति, कीति, कान्ति, सती, सरस्वती, गति, मति; 
शान्ति आदि की स्तुति-विनय की 1 ४। असख्य रहस्यणास्त, निगम, पुराण, 

इतिहास आदि सभ्नी कल्याण करे । सिह, वाघ, शार्दूल, हाथी, महिष, राक्षस, पिशाचः 

महाविषधर सपेगण, वराह, भालू, गेडा, गवय समूह, ऋषभ आदि सभी मगल कर । 

घाता, विधाता आदि, देवराज इन्द्र, कुवेर, वरुण आदि देव-समाज, स्वगं-मत्य-पातालः 

वायु, अग्नि, चन्द्र, सूये, दिन, राति, नक्षन्तो का समूह, जलचर, थलचर, नभचर्‌ 
आदि जितने भी त्रिभुवन मे स्थित है, सभी मंगल करं ।। १८०५-१८०७ ॥ दोनों 
पत्नी को कौशल्या ने गोदमे लिया भौर अपनी चरण-घूलि दोनों के सिरो पर 
डाली । चौदह वपं की अवधि चनें सुखसे वीते! निविरोध विशाल वन को जैसे 
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माकाक्चे पवन येन थाके निरम्तरे * एक प्राणे दुयो माइ वञ्चना इस्तरे 
दुयो भाई माव दुडको प्रदक्षिणं करि *% माव दुदयो पद धूलि, शिरे आनि धररि१८०९ 
जन मन हरन्ते चलिला दुद भाई * लीला गति पाइला गेया अआपोनार उड 
नमो नमो रघुक्कुल कमल दीनेश > ब्रह्मा हूर आदि पाले जहार आदेश १८१० 
भव दुख दूर होवे यार लले नाम # तान कत इख आ जाति बोला राम१८११ 


श्रीरामे सीतार आगत बनबास-आज्ञा कथन 


दुलरी 
' ` धवलि भवरत आदछन्त॒ जानकी राघवर मनोरमा) 
श्वेत मेव हेन जगत्त विदित रोहिणी देनी उपमा ॥\ 
आति अपय्येन्त हरिष करन्त गावे अलङ्कार धरि) 
मोर स्वामी राम राजा हेवा आनि आमि हैबो परटेश्वरी ॥ १८१२ 
सने कौतूहल अनेक मद्धल करिलन्त ठवे ठाव) 
सनत हासन्त नियमे आन्त सीता जगतर साच ॥) 
प्रसन्न नयन हूरिष बदन करि दुबारक चाइल) 
प्राणनाथ राम गुणे अन्नुपाम आसा दरशन पाइल ।! १८१३ 
, परिल स्लामर नोशोभे रामर मुख अनुरूप दिन । 
गधूलि कालर येन॒ दिनकर प्रमाय भेला विहीन ॥ 
प्रदक्षिण करि स्वामीक नमिल सीता जनकर जीव । 
हात योर करि रामर पाचत सङ्कोचे भलन्त धिव ॥ १८१४ 
. अन्तगेते पाचे काथ्येक लिया राघवर बरनारी । 
धीरे धीरे माव बुलिला बचन जनक राजा जियारी ॥ 


व 
पार कर जाभो।) १८०८॥ माकाशमें जिस प्रकार पवन निरंतर रहाकरतादहै, 
उसी प्रकार दोनों भाई एक प्राण बनकर दुस्तर बाधाओंके पार उतर जाभो! दोनौं 
भाई.दोनों माताभों की प्रदक्षिणा कर, दोनो माताभो की चरण-धूलि सिर पर ले, जनमन 
कोह्रण करते हुए चल पड़े । वे लीला-गति से अपने-अपने भवनों मे पहुचे । रधुकरुल- 
कमल-दिनेशण जिनके भदेश का पालन ब्रह्मा, शिव आदि किया करतेरहै, उन श्रीराम 
को नमस्कार है ।॥ १८०९-१०॥। जिनके नामोच्चारणसे संसारके दुःख भिट जाते 
है, उन्हं भला दुःख करटा है? एेसा समक्चकर राम वोले।। १८११॥ 


श्रीराम का सीता को वनवास की आज्ञा सुनाना 


\ राघव की मनोरमा वेत मेघ जसौ, रोहिणी देवी तुल्य, विश्व विख्यात, जानकी 
श्वेत भवनम र्व॑ठी हूर्ईथी। शरीर मे अलंकार-मंडित, अत्यन्त प्रसन्नतापूवेक वह्‌ 
हषं मनां रही थी । मेरे पत्ति राम आज राजाव्नेगे। मै पटरानी वनंगी ।) १२॥ 
मन में कौतूहल था। स्थान-स्थान पर अनेक मंगलाचार किये जगत्‌-जननी सीता 
मनमें हसती हुई नियमादि पूवक थी । उन्होने प्रसन्न नयन, हपित मुख, द्वारकी 
भोर देखा । अतुलनीय गुणसम्पन्न प्राणनाथ राम के अति हुए दशंन किये 1 १३ ॥ 
दिन के अनुरूप राघव का मुखमडल मलीन था। मानो संध्या का सूयं प्रभा-हीन हो 
गया हो} जनक-कन्या सीतानेप्रदक्षिणाकर पत्ति को नमस्कार किया। 


तत्पम्न्चाद्‌ 
हाथ जोड़कर राम के पी संकोच से खड़ी हो गयी ।। १४॥ नाः 


राघव कौषश्रेष्ठ भार्याः 


२२२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


प्राण प्रभू देव पवि करो सेव मिलिल किनो प्रमाद 1 
फिकारणे प्रमु हरिप कालत देखिय केने विषाद ।। १८९५ 
आत्ति अप्रमादी मन्त्री पात्र आदि ब्राह्मण यत बआद्युन्त। 
पदि मन्त्र भुल दु्ध्वाक्षिति फुल निदिला तथु शिरत ॥ 
तोमार लगत धवल चामर नाहि राज भअलद्धुार) 
किनो विपरीत अयिर चरित देवोहो चित्त तोमार ॥ १८१६ 
राजलक्ष्मी धर प्रसत्त कुञ्जर नासिल फेने लगत । 
चलन्ते वेगत मेर पर्व्व॑ततक तुलिते दान्ते शकत ॥ 
आति मनोरम अष्ट तुरंगम युगरत काञ्चन मय) 
हैन पुष्परथ तोमार लमत केने प्रु न चतय ॥ १८१७ 
तोमार भकत मन्त्री पात्रयत्त भानो राज-सेनागण । 
समरे शकत गोसाई लगत न करे केने गमन ॥ 
सुवणंर रथ ञुकल घोड़ायत शोभन करि यगत । 
फरि कौतुहल फरन्ते मद्धल नचलय अद्भूत ॥ १८१८ 
आनो नाना मत तोमार सद्धत नलघोहो राज्य भद्ध । 
फयो अभिप्राय कि कारणे प्रभु अ्िषेक भल मङ्ग ॥ 
हेन शुनि पाचे प्रभु रामचन्द्र सीताक दिला उत्तर । 
सावधान करि शुना प्राणेश्वरी येन भल भथान्तर ॥ १८१९ 
परम निम्मल राज च्वि कुले तुमि मेला उतपति। 
सुशोमन चित धम्मेसे चरित्र शुदढधमति शान्ती सती ॥ 
` जभिषेक विधि विहिया नृपत्ति गीला फकेथीर ठाव । 
वचने चान्दिया चर दुष साभि लंलन्त कंकेयी माव ॥ १८२० 





जनक-नन्दिनी माता सीता इसके अनन्तर कायं को देखते हए धीरे-धीरे कहने लगी-- 
दै प्रभु, इस हपं के काल में किस कारण, यह कंसा विपाद दैव रहीं? ॥ १५॥ 
कभी प्रमादन करने वाले मंत्री, पात्र-परिजन, ब्राह्मण भादि जौरहुउन लोगींने 
मेत्र-पाठकर, दूर्वा-अक्षत-एूल मापके मस्तक पर नही दिया । भापके साय श्वेत चमर 
नहीं है, राज-आभूपण नही हँ । यह्‌ केसा विपरीत चरित्रदै। दैव रहीहूं मापका 
चित्त भी स्थिर नहीहै।। १६॥। राजलक्ष्मी को धारण करमैवाला प्रमत्त गजराज 
जोवेगसे चलते हृए मेरुपर्वंतकोभी दातासे उठा सकता, साथ क्यों नही भाया ? 
स्वणे-साज से सज्जित अत्यन्त मनोहर अष्ट तुरंगवाला पूष्प-रथ माज मापके साय 
क्यों नहीं चलता ? ॥ १७।। मद्री, पा्त-परिजन आदि जो भापरकै भक्त हँ तथा युद्ध में 
प्रचंड राजसेना आदि भाज प्रभू के साथक्यों नही है? मंगलाचरण करनेवाला, 
वेत घोड़ जुते, सुन्दर रूप से सुसज्जित वह॒ सुवणं रथ आज साथ नही चल रहा है, यह्‌ 
केसी अद्भृत बात है? ॥१८॥ आपके साथ चलनेवाले राज्यके नाना प्रकारके 
विभिन्न अंग नहीं देख पाती) प्रभु, बताद्ये किस कारण अभियेक भंगहो गया। 
यह्‌ युनकर प्रभु रामचन्द्र ने सीता को उत्तर दिया-- प्राणेश्वरी, जिस कारण यहं 
'अनहोनी हो गयी वह्‌ सावधान होकर मुनो। १९॥ तुम परम निमंल राजिके 
वेश में जनमीहो, हृदय तुम्हारा सुशोभनदै, स्वभाव धमेमें लगा रहता है, तुमं 
शुद्धमत्ि, शान्तिमयी, मतीहो। अभिपेक के विधि-विधान की व्यवस्था कर महाराज 
केकेयी के निवासभ्नवन मे ग्ये। वचनवद्ध उनये माता कैकेयीनतेदो वर माग 
-लिये ॥ १८२० 1 चौदह वर्षं के लिए राज्य त्यागकर मुषे वनमेंजानादहै। दसरा 


, माधव कदली रामायण २३३ 


तेजिया राज्यक चैध्य॒वरिषक आनि जादइनो बनमाज । 

आउर बर मागि लैलन्त यजात भरतकर दिते राज ॥ 
पापक सञ्म्विलि शरीर वंशिले कंकेयीधे काल-सपं । 

मिलिल विघात वाक्य वषि छलि हरि ललं बल दपं ॥ १८२१ 
मावर वचन शुनि भातिशषय भेल चित उयशाभ । 

कलि पाइले आर नाहिङ्े जीवन साक्षते ले याय यम ॥ 
साहि आन सन बापर बचन . आभि शिरोगतं करि। 


भरी भेल चन्न भानि जादइबो बन  अयोध्याक परिहरि ॥ १८२ 
शुना प्राणेश्वरी चित्त स्थिर करि न करिबा किष्टु शोक। 
आसियोक बान्धं परिदेद फरि देखिलोहौ सइ तोक ॥ 


परम दारुण रामर वचन शुनिथा सीता गोसानी । 

हा प्रभ बलि परिला भमित हृदयत सुटि हानि ॥ १८२३ 
विषादे मनत शिवर भगत येह देषी पान्त । 

येन महादेव दहला कामक चिलाप फरन्त रति ॥ 
आति महाय शरीर कास्पय हतर खसे बलय। 

नाहि गावे तत सिहर त्रासत येन मृग त लरथ॥ १८२४ 
चेतन लिया सीताये बोलन्त कतनो पाप फरिलो) 

माटिर भितर प्रवेशि आदिलो तथापितो न मरिल्ो\! 
फिनो अपराधे प्रभु तुमि मोक शोक अगनित दिया) 

आमि पतिन्रता नारीक गोसाइ चलिला केने तेजिया । १८२५ 
नयाइनाहा प्रभ बलिया जानकी आञ्चलत धरिलन्त । 

येन लक्ष्मीदेनी ईश्वर विष्णुर चरणत परिलस्त ॥ 


वर उन्होने राजासेर्मागाकि भरत को राज्य दिया जाय । काल-सपं कंकेयीने मानो 
उनके शरीर को डंसकर पापों का संचय किया । वचन रूपी विषसे छलकर उनका 
बलदपं सव कुछ हरणकर लिया, इससे उन्हे वडा व्याघात हभ २१॥ मृता 
के वचन सुनकर मेरा चित्त भत्यन्त शान्त हो गया । काल प्राप्त होने पर जीवन नहीं 
रहता । साक्षात्‌ यम माकरलेजातादहै। मेरी भौर कोई मभिलापा नहींहै) 
श्रीनष्टहोगयीदहै। पिता का वचन शिरोधायंकर अयोध्या को परि्यागकरर्मे 
वनम चला जाऊंगा ॥ २२) प्राणेश्वरी, तुम कोई शोकनकरो। प्रिय बान्धवी, 
वस्त्राभ्रूषण मे सजकर आभो, भै तुम्दं देखलूं! रामका परम दारुण ववचन सुनकर 
देवी सीता, हृदय पर मुक्कामार, हा प्रभ ! कहकर धरती पर भिर पड़ी ।। २३॥ वह्‌ 
मन मे विषाद भरी सेहो गयी, मानो शिवके सम्मुख पावंतीहो। वह वैसे ही 
विलाप करने लगी जंसे कि कामके भस्महो जाने के पश्चात्‌ रति विलाप करती 
थी । . अत्यन्त महाभय से शरीर कम्पित होने लगा, हाथ से वलथ निकल पड़ने लगा । 
सिह के भाससेजसे मृग स्तन्ध हो जातादहै, उसी प्रकार सीता की सुधबुधम्‌ 
रही 1 २४1 चेतना लौटने पर सीता बोली--्मैने कितना ही पाप किया था, मृतिका 
के भीतर प्रविष्ट थी, फिरभीगमृद्यु नही .हुई। प्रभु, किस अपराध से भाप मुपे 
असीम शोकदेरहै दै । हे देव, मै पतिव्रता हू, मुले भापक्यो छोषेजा रहै ह ?1२५॥ 
हे प्रभु, न जाद्ये--कहती हुई जनकौ ने उनका आंचल पकड लिया। मानो 
लक्ष्मीदेवी ईर्वर विष्ण्‌केचरणोमे गिर षड़ी। राधवने कहा, प्रणेष्वरी, उलो, 
हितकारी वचन सुनो) पिता के वचन को तजकर वनम न जाऊ, यह्‌ नही हो 





२३४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


राघने बोलन्त उठा प्राणेश्वरी लुनिथोक हित पक्ष । 

वापर बचन तेजिया वनक नायाइवबो इटो अशक्यं ॥ १८२६ 
कौशल्या मावक्त आदि करि यत तेजिलोहौ बन्धुगण । 

मायामय इटो गृहयुख तेजि आनि चलिजाइवो वन ॥ 
नमो नमो रामः याहार उपाम, नाइ इटो त्रिभुवने 1 


इखं उपञश्चामः हौक राम राम, बोला समालिक जने \1 १८२७ 


रामर लगत जाबलै सीतार प्राथंना 
पद 


तेनिलोहो सत्र यत अयोध्या नगरी * मोह एरिलोहो सीता स्व्बद्धि युन्दरी 
मुखचन्ध अरि अमृतर अभिलाषे # ग्रसिवाक लागि राहु भासि भेला पाञ्चेश्ठरेण 
श्रुव॒ युग धनुत कटाक्ष येन शर ॐ चभक्रिया राहु गेल गगन उपर 
नीलोत्पल द्ल सम नयन युणल * देखि मुनिगणे होये मोहित सकल २९ 
नासा भेल तिल फुल वन्दुलि अधर * मुकुता पङ्क्ति दन्त पान्ति मोहर 
मनोहर अधर अधिक दिस्बफल * तिनि रेखा समे ज्वले सुशोभित यल ३० 
वाहु इड खान तोर मणालत सरि * उदरत च्रिबलिका मरखाट खरि 
हर कोप बहनि पीडे खनि ना पाइ जुर * नाभि सरोवरे कामदेवे दिल बुर ३१ 
निज पुर पशि कमे भदिल दवार * उदरर लोम पान्ति धूम भेल तार 
उम्बरुर मध्यदेश सदृश क्ल * काञ्चिये रज्जित माति नित्तम्ब विशाल ३२ 
अमरृतर कूप सम मन्मथर पर * सरस जघन तोर प्रक्षि प्रचुर 





सकता ।॥ १८२६ ॥ माता कौशल्या समेत सभी बन्धुमो को मैने तज दिया। यह्‌ 
मायामय गृहको भी तजकर भाज वन को चला जाऊंगा । जिनकी तुलना चिभुवन 
मे नहीरहै, उनराम को नमस्कारदटहै। नमस्काररहै। हे सामाजिक जन, राम राम 
बोलो, जिससे दुःख मिट जाये ॥ १८२७ ॥ 


रासके साथ जाने हतु सीता की प्राथेना 


मेने सभी मित्रो, अयोध्यानगरी को छोड दिया । सर्वाग सुन्दरी सीता का मोह 
भी छोड दिया 1 अमृत की अभिलाषा से मुखचन्द्र को ग्रास करने हेतु शत्रु राह समीप 
आ गया 1) १८२८1 दोनो भौहो रूपी धनुष पर कटाक्ष रूपीशरको देख मानो 
वहं राहु चौक कर आकाशम चला गया। नीलोत्पल-दल जैसे दो नयन, जिन्हं देख- 
कर सभी मुनि मोहितदहो जतिर्है।। २९॥ तुम्हारी तिल-फूल सी नासिका, बन्धूक 
जैसे होट, मोतियों की कतार जसी मनोहर दतो की पंक्ति, विभ्वा फलस भी अधिक 
मनोरम होट, तीन रेखाओंवाला उज्ज्वल कंठ सुशोभितं है । १८३० ॥! तुम्हारी 
भुजा मृणाल जसी ह । उदर की ्निवली चिताकी लकडी-सीदहै। शिवके, कोप 
रूपी अग्नि से कही शान्तिन पाकर कामदेव ने मानो नाभि-सरोचर में जाकर इवकी 
लगायौ है ।। १८३१ ॥। अपने पुर में प्रविष्ट होकर मानो कामदेवने द्वार वन्द कर 
लियादहै। उदर परके रों मानोंउसी काधुंभाहै। कमर उमरूके मध्यभाग 
जेसी! वडे नितम्ब कांचिसेरजितरहै। मन्मथकी पुरी अभृतके कुं जैसीहै। 
तुम्हारे सर नितम्ब वड प्रकाशमान रहँ सुकूमार जें राम-कदली के समान रहै । 


साधव कदली रामायण - २३ 


सुकुमार उरु राम कदलीर सम * जद्धा दुदर क्रान्ति जाति ३ेखि मनोरम ३२ 
सुगपुत प्रभ्थि आति र्धा पाव *# नेव किशलय दल सदृश स्वभाव 
पन्यर गमने कुञ्जरर तेज हरे %्नूपुरर शब्दे सारस अनुसरे ३४ 
सर्र उपमा दुह कुण्डलर ज्योति % तारागण चमक माणिक नमति 
सुरगण गन्धस्य नागर तेज हरे % वेश देखि किमते युवते भ्राण धरे ३५ 
जीवन्ते मृतक मद तोक परिहरो * गले श्चिला वान्धिया सागरे जास्प करो 
परिहर इख सीता चिन्ता शोक रोग * मरन्ता जनर दूर नोहै येन योग ३६, 
वापर बचन मइ केने परिहये * गहु एर क्रमा कर हते तोर धरो 
सीताये वौलन्त प्रभु देव निज नाहा * कोन दोषे प्रमु सोक परिहरि जाहा ३७ 
पुवं जन्ते नाराधिलो पा्वेती शङ्कर * सििकारणे मोक परिहूरे प्रणिश्वर 
सु्यं कुले उत्तपत्ति अयोध्यार पति * इलबती नारी करो तोमात भकंति इन 
चैध्यय वरिष लाभि तुनि बन याइवा # इजन्मक लानि सोर माने बुराई 
चम्पक कलिका येन मोर कलेवर * लुण्डि धुण्डि आचिलाहा येहैन श्रसर ३९ 
येवे भासि विकशित्त हैल एुलफल # उपभोग एरि केने कराह निष्फल 
स्यं अविहने येन चौ शोभय दिन * रजनी नोशोभे येने शशधर हीनश८४० 
वसन्त नोशोनने विने कोकिलर रोते # निष्फल जीवन प्रभु तुमि विने कोले 
सुमरन्ते प्रभ मोर लागे हृदि सेद ‡ बोलो स्वामौदेव न करियो त्रन्धुखद ४१ 
कमन अदधत मोक हीन देखिलाहा % कि कारणे प्रमु सोक उपेक्षया जाहा 





दोनों जौँधों की कान्ति अत्यन्त मनोरम है । ३२-३३ । ग्रधिर्यों बहत ही गुप्त द । 
पैर व्ड़ेही चलालरहै। स्वभाव नवकिसलयदल सादहै। मागे मे तुम्हारी चाल 
हाथीकातेजभी हरलेत्तीहै) सुन्दर नूपुर सारस की भाति शव्द करते है।! ३४॥ 
दोनो कुलो की ज्योति सूयं की भांति चमकती है । मणिर्यां यौर गजमोती ताराओों 
जेषे चमका करते हु तुम्हारारूप सुर, गधवं, ना्गोका तेजभीह्र लेताहै तौ 
उसे देख भला युवा-नरके प्राण किस प्रकार स्थिर रह्‌ सक्ते है? ।३५॥ जीते 
हृएदही मृतकके समानमै तुम्हे छोडे जारहा हं) मानो गलेमे पत्थर र्बधचकर 
सागरम कूदरहा हूं सीता, चिन्ता, रोग, शौकणछोड दो। जसे मरतेजन के 
लिए योग (दवा आदि) की आवश्यकता नही होती 1) ३६ ।॥ पिता के वचन भैं कंसे 
तज सक्ता हूं । अपराध क्षमाकर तेरा हाथ पकड रहा हूं। सीत्ता बोली, मेरे 
नाथ, प्रभु, देव, किस अपराध से सृञ्चे तजकर जारहै हो ३७ संभवतः पूवं 
जन्मे मेने शिव-पावेती कौ आराधना चदी की, इसी कारण सृ्ने भाज प्राणेश्वर 
छोड़ेजा रहै) सूर्यवंशमें उत्पन्न तुम ययोध्याके प्रभुहौ) रमँ दुःखिनी नारी 
तुम्हारी भक्ति करतीं) ३८ तुम चौदह वेके लिएवन में जाभोभे। इस 
जन्म-भरके लिएमेयं मान डवा दोगे। मेरा शरीर चम्पाकली असाहै। तुम 
भोरे की भाति उसका उपभोग करते ये १८३९ जैसे ही उसमे एूल-फल लगने 
का समय आया, उपभोग करना छोङ्क्रर उसे विफल क्यों कर रहैहौ? सूर्यंके विना 
जसे दिन शोभित नहीं होत्ता, चन्द्रहीन सत शोभित्तनही होती; कोयल की ध्वनि 
के विना वसन्त शोभा नहीं पाता, प्रभु, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना उसी प्रकार 
सम्पूणं रूप से निष्फल है! इसका स्मरण आते ही मेरे जीवने इुःखहोता ह) 
पत्तिदेव, मै तुमसे विनती करती ह, जपने बन्धु धन का परित्याग न करो ॥ १८४०-४१ ॥ 
मुञ्चे किस अगस हीन देखा ? किस कारण प्रभु मुज्ञे उपेक्षा करच्ले जारहेहो? 
तुमसे कह रही ह, घुम राजकुमार हो । एकेश्वर तुम भला भयंकर वन मे किस 


२३६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


तोभाक वोलोहो तति राजार कुमार * दारुण वनक केने जादवा एकेश्वर ४२ 
यमर करण राम दुगंम दुस्तर» घुमरन्ते हदि वेदं गहनं ह्वर 
राघवे वोलन्त सीता धिरचित्त करा # भामार वचन तुति दुद्‌ करि धरा ४३ 
ञमि वन गले देव द्विज आराधिवा #* उपवास ब्रते मोर कल्याण साधिवा 
माइ मोर सुबोध सरत शन्रुघनर्देव दैन भाराघिवे सकर्ण मन ४४ 
दपं मान एरि तान चित्तक तुषिवा * तेवे भनुरूपे तोमाक भरते पुषिवा 
भ्रभात सभये उठि चलिबाहय गाव * करिवाहा प्रणाम मार वाप माव 
हित धुहृदक छारि ने देखिवा भान *# सच शाञ्च देखिवाहा कौशल्या समान 
सीताये बोलन्त प्रमु शुनियो वचन * मोर वाक्य हेला नकरिया दिया मन ४६ 
वापर सुकृते पोर युपजय सुख भ्पोर कर्म्म यापिक्रो न खण्डय दुख 
स्वामीर सुकृत भुञ्जे पतिव्रता जन प्रभुर लगत आर शोके जाइवो बन ४७ 
बनक जाहन्ते भागे नििनेक यत * माद्या कण्टक वन चलिवो मागत 
मोर अभिप्राय येन भापुनि जानाहा * अनुगत तेजि अपमान पाहवाहा ४्ठ 
केशरी कुञ्जर बाघ भावुक महिष > तुमि स्ख थाकिते करिवे मोक किस 
नदी नेद देखिवो व्विध सरोवर * कूमुदिनी निनी अनेक मनोहर ४९ 
उत्मुक मनक गोसाई न करियो लद्धः » तुमि समे वनक जाइवाक वर रद्ध 
तुमि समे श्रमण करिबो वन माज > जेहन स्वर्गत शचीदेवी देवराज १८५० 
रत्नमथ विचित्र पर्व॑त वन दे * विविध पुष्पित्त वन सुगन्धि निशेष 
समुचित क्रीड़ा स्थान कुञ्जर विशेष * कामे समे रति जेन करिवो आश्षेष ५१ 





लिए जाओगे? ॥ १८४२॥ वन यमलोक जसा दुर्गम भौर दुष्तर है, गहन 
कन्दराभोका स्मरणभति ही हूदयमे खेदहोतादै। राघव ने कहा-सीता, चित्त 
को स्थिर करो। मेरा वचन तुम दृढ होकर मानो ।1 ४३॥ मेरे वन-गमन के 
पश्चात्‌ देव, द्िजों की भाराधना करना । त्रत उपवास कर मेरा कल्याण-साधन 
करना । मेरे भाई भरत, शवृध्न सुबोध । वे सकरुण चित्तवाते देव' जैसे तुम्हारी 
माराधना करेगे 1 १८४४ ॥ दपे, मान छोडकर उनके चित्त को संतुष्ट रखना । 
तुम्हारे अनुरूप मान करते हृए भरत तुम्हारा पालन करेगा । प्रातः उठकर शरीर 
को स्नानादि द्वारयासराफ करना फिर मेरे माता-पिता को प्रणाम करना । ४५॥ 
उन्हे हितकारी सुहृद के सिवा मौर कुछ न समञ्षना। सभी सासोंको कौशल्या के 
समान ही मानना। सीता बोली, प्रभु, मेरा वचन सुनो मेरे वाक्य की अवहेलना 
नकर ध्यानदो। ५६।॥ पिताके सत्कर्मोसे पुत्रका सुखनही होता। पृत्तके 
कर्मोसे पिताकेदुःख भी नहीं भिटते! पर स्वामी के सत्कमंका भोग पतित्रता 
करती है। इसी शोकके कारण प्रभु केसाय ्मभी वन को जाऊंगी | ४७॥ 
वनम जतेिहृए तुम्हारे सामने जो काटो के जंगल मिलेंगे उन्हें तोड़ती हई तुम्हारे 
भागे चलूंगी । मेरा अभिप्राय तुम जानते हीदहो। अनुगत को छोड़ने पर अपमान 
दी पाजोगे।। ४८ ।॥ सिह, हाथी, वाघ, भालू, भैस भला आपके साथ रहते मेरा 
क्या करलेगे ? मँ नद-नदियों, विविध सयेवरों, अनेक मनोहर कमल-कमलिनियों 
को देखंगी ॥ १८४९ ॥ हे गोसाई, मेरे उत्सुक मनको नतौड़ो। तुम्हारे साथ 
वनम जानेकी वड़ो इच्छाहै। स्वं मे जिस प्रकार शची देवराज इन्द्र के साथ 
रहती है वैसेही मँ तुम्हारेसाथ ही वन मे भ्रमण करंगी।। १८५० ॥ रत्नमय 
विचित्त पर्व॑त, वन-प्रदेश; विविध पुष्पित, असीम सुगन्धित जंगल, कूजों की भाति 
विविध कीडाभोकी स्थलीह। रत्ति जैसे कामदेव के साथ क्रीड़ा किया करती हैः 





२३०८ भसमिया (देवनायरी लिपि) 


धम्मं कले पडङ्कत व्रतक घरिवो ‡ शिशिर समये जने निवासत करिवो 
उपवास करिते लागथय घने धन * अन्नक तेनिया फएल-पूते से भोजन ६१ 
आमार लगत वेनवास्ते ये जाइवा # उपवास तरते महा दुल मात पावा 
जनक नन्दिनी सोर वचनं न वाधा > गृहै पतिव्रता धम्मे परलोक साधा ६२ 
रामर वचन शुनि जानकौ गोसानी > करन्दन करिया देवी बुलिलन्त वाणी 
तुमि एरि गले सोर जीवन निष्फल + कटारतत भर नुह भृल्जिनो गरल ६६ 
सीतार विलये चित्त रामर द्रविल ‡ वनक जाइवाक ताङ्क बनुमति दिल 
शुन शुन जानकी लचिलो तोर काज > मोहोर वुलतत उने जाइवे होवा सानश८६४ 


लक्ष्मणर वनयावले अनुसत्ति लाभ; राम-सीता-लक्ष्मणर वनगमनर्‌ उद्योग 


राघवे वोलन्त लक्ष्मणर हति धरि #* पलटाड मन वापु ब्रह परिहरि 
डली इइ माव मोर वर शोक पाव > कंकेयीक मान सारि लघनक पाहव१८६५ 
नुनिया लक्ष्मणे पाचे बुलिलन्त वाणी ‡ लक्षक पुपिते पारे कौल्लत्या गोसानी 
घन जन समन्विति ग्राम दश्तशत > तमात गौरवे ताङ्क पालिव भरत ६६ 
तुलत जाइवाक् मोक निरोधाहा किक # कनो मन्दचिन्तिलि मोहयैर जो धिक 
प्राण मोर दहै भात्ति एतमान स्नेहं ‡ हृदयत खण्डा हानि तेजिवोहौ देह ६७ 
येन॒ अभिमत्त कर भेयाइ्‌ लक्ष्मण ‡ सुयन्न द्विजक्त मेया मान एत्ति क्षण 





मिल पयेगी ? ।1 १८६० ॥ पसीना निकलने के दिनों में (ओरीपष्मकाल मे) मै पक्त- 
न्रत धारण करूंगा, णीतकाल मेजलमें निवास कंगा। वनम वार-वार उपवास 
करना पडतारहै। भन खाना छोडकर फन-मूलदही भोजन करना पड़तादहै।। ६१॥ 
मेरे साथ यदि वनवास मे चलोगी तो उपवात्त-व्रतो के कारण महादुःख हौगा। 
जनक-नन्दिनी, मेरे वचन का उल्लंघन न करो। गृहमे रहकर पत्ित्रतावमं का 
निर्वाह करते हुए परलोक साधन करो ।! ६२॥ राम के वचन सुनकर देवी जानकी 
रोती हृई बोली-तुम्हारे छोड जाने परतो मेराजीवन ही निप्फलहै। मून कटार 
कासहारा लेना होगा यामे विष खालूंगी। ६३॥ सीता का विलाप सुनकर 
राम का हृदय द्रवित हो गया! वन जाने हतु उन्दँं अनुमति दे दी! सुनो 
जानकी, मने तुम्हारे कायं देख लिये । भव मेरे प्राय वनमे जाने हेतु प्रस्तुत दहो 
जाभो 1 १८६४ ॥ 


लक्ष्मण का वन-गमन हेतु अनुमति प्राप्त करना, राम-सीता-लकष्मण का ` 
वन जाने हतु उद्योग 


राघव ने लक्ष्मण का हाथ पकड़कर कटा, वत्स, आग्रह छोड़कर अपना मनोभाव 
वदललो! मेरी दोनों दुःखी मातां कोवडा णोकहौगा! कंकेयौसे अभिमान 
के कारण वे उपवासी रगौ 11 १८६५ ॥। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा--देवी कौशल्या 
लाखों का पालन कर सकती है! धन-जन समेत एक हजार ग्राम हैः तुम्हारे जसा 
ही मान करते हुए ररत उनका पालन करेगे 11 ६६॥ अपने प्राथ जने में मू 
चाघाक्योौ देरदैहो? मृञ्ञे धिक्काररहै, मैने तुम्हारा कौन सा अनिष्ट-चिन्तन क्या 
है? तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है जिससे किमेरे प्राण जल रहैह। हृदयम तलवार 
चूभोकर मै शरीर तज दंगा 11 ९७ 11 तव रामं वोचे, भाई लक्ष्मण, तुम्हारी जसी 
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वशिष्ठर पुत्र तेहौ राघबर पित्र # तेखते लक्षणे आनि करिला उपस्थित ६८ 
सुयज्ञक रामदेवे अच्चंना करिला * जपौनार अलङ्कार ताङ्क दान द्लिा 
राघवक देविया सीतार अभिमत * मितिनीक आनि दिला अलङ्कार यत ६९ 
शयन कामलि .आरो सहासन खाट # रत्नर वबाहुति दलि चतुःषष्टि पाट 
पाट पट कुण्डल कङ्कण मणिहार > नूपुर पागरी दिला नाना अलङ्कार ७० 
कौशल्या सुमित्रा आदि मावगण यत > ब्राह्मण भ्रमुख्ये अनो यत॒ अनुगत 
वन्धुजन नट भाट दास दासी जनं #+.मनोरथ पुरि रामे विलाईलम्त घन ७१ 
पाचे वृद्ध ब्राह्यणे रामक पाल भेट * आमि पाञ्च बरिषे राजातं करि ज्येष्ठ 
शिश्चु युत मोहर बिस्तर परिजन * पुषितेन पारि मोक किछु दियो घन ७२ 
राघवे वोचन्त धन आभे दियां भल * सहल चरु तार अक्शेष रलं 
राखित्ते पारिबा यत॒ आपुनि लंयोक्त *# बिलम्बन करि ण्ट लयो धरियोक ७३ 
श्ुकाइ गेल चम्मं सम पाञ्जि समकेश » दुढकरि गाहि बान्धि आगत वेश 
हाते चर धरि चलिलाहा द्विजवर % पाव धिर नोहोवय कास्पे कलेवर ७४ 
बाहूरिथो भोसाइ बलि रामे दिला राव * परिहास ब्ुलिलो लकिलो कट भावे 
गोरक्षे सहिते गो संकल नियोक * आरो यत धन लागे सोत सागियोक ७५ 
यज्ञ करिबोहो बुलि मागि लया घन ॐ रामक शीष करि चलिला ब्राह्मण 
यत॒ धन दिया रमे करिलन्त शेष # अस्त्र आन लक्ष्मणक करिला आदेश ७६ 
तरुणे पितरुक दला धनु दुइखान # तूण इह अक्षय सम्पूणं यत्त बाण 





इच्छाहौ वहीकरो। द्विज सुयज्ञ कोजाकर अभीले आभो। वे वशिष्ठ के पुत्र 
ओर राघवके मित्नथे, लक्ष्मणे तत्क्षण जाकर उन उपस्थित किया । ६८ ॥ 
रामचन्द्रने सुयज्ञ की अर्चनाकी, अपने घाभ्रूषण उन्हे दान क्यि। राघव की 
सम्मति देखकर सीता ने भित्त-पत्नी को बुलवाकर अपने सभी आश्रुषण दानकर 
दिये ।॥ १८६९ ॥ शयन की पलंग, सहासन कौ चौकी, रत्नमय वाजृबन्द, चौसठ 
पाट दान क्िये। रेणम के वस्त्र, कूंडल, कंकण, मणिहार, नूपुर, पगड़ी आदि विभिन्न 
प्रकारके अलंकार दान क्यि। कौशल्या, सुमित्रा आदि सभी माताभो, ब्रह्मणोंसे 
लेकर अपने सभी अनुगत लोगों, बन्धूजन, नट, भाट, दास-दासी जनों को मनोरथ पुणे 
कररामने धन दान किया 1) १८७०-७१ 1 इसके पश्चात्‌ एक वृद्ध ब्राहमण राम 
से मिले ओर कटने लगे, मै राजासे पांच वषं बाहुं! मेरे वाल-वच्चे परिजन 
अनेक है, मै उनका पालन-पोषण नही कर पाता, मुन्ञे कुछ धनदो ७२॥ राम 
ने कहा, धनतो पहले दिया जा चका है1 अवतो केवल उसके एक हजारके 
लगभग पात्र ही व्चेहै। आप जितने पात्त रख सके, ले जादये। बिना विलम्ब 
तुरतले लीजिये ।। ७३1 वह्‌ सूखकर चमडेभर होगया था, उनके बाल पुनी 
जंसेहो गयेथे। दुदृतासे कमरमे गाठ बाधकर उन्होने सामने प्रवेणक्िया। हाथों 
मे वतेन उठाये वहं ब्राह्मण श्रेष्ठ चले] उनके पवि स्थिर नहीं रहते थे, शरीर कपि 
रहाथा।) ७४1 राम ने पुकारा, विप्रवर, मैने आपसे परिहास कियाथा; जया 
कूट-भाव देखा । गोपालको समेत मेरी जितनी गौषएँहै उम्हले जाइ्ये। ओौरभी 
जितना धन आवश्यक हौ मुक्षसे मांगिये ॥ ७५॥ यज्ञ करते हतु धन मांगकर राम 
को आशीर्वाददे ब्राह्मण चले गये! साराधन रामने दानकर समाप्त कर दिया। 
लक्ष्मण को आदेश किया, मेरे अस्त्रले आभो ७६॥ ण्तिजीको वरुणे वाण- 
समेत दोनों अक्य-तूृणौं के साथ जोदो धनुप भौरनजो दो अभेद्य विमल कवच दिये 
थे, उन सव को शीघ्र ते माओ ७७) मेरादिन्य धनुष भी गुरुजी के यहाँ है, 
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आरो दिला अभेद कवच दुडखान * विमल कवच दुद क्षाण्टे गेया भन ७७ 
दिव्य धनु मोहौर छ्य गुरघरे ५ ताहूक आनियो गेया लक्ष्मण सत्वरे 
राघवर आदेश शिरत फरि लया # स्वरिते लक्ष्मणे धनु भानिलन्त भैया ७८ 
राम सीता लक्ष्मण धनुक दान करि * राजाक देखिते यान्त थान परिहरि 
मोवारिर नारी कन्दे सीता पावे परि केक याहा माव आसासाफ परिहरि ७९ 
न फरिलो पाप अकालत मृत्यु नाह * अन्तेषपुरर लक्ष्मी एरि फंक याय 
परव कालत अआ्छो खण्ड तप करि * तार फले सीता माव यान्त परिहरि१८८० 
धवलीवरत परि कन्दे नारी जन ॐ येन ह्मि गिरित परिल तारा गण 
राजपथे प्रजा यतत भादि अन्त नाइ > चतु्सिति वेद्या क्रन्दन करियाय ८१ 
निरन्तरे प्रजा यत कान्य चौपथे म किनो कम्मं करिति नृपत्ति दशरथे 
जानिलोहौ इहाङक आपदे आसि पाइल > स्तिकारणे प्रिय पुत्र वनक पशदल पर्‌ 
आनि सव रामर लगते चलि याइवो * इहाने पाशते गेया नगरी वसाहवो 
निरन्तरे लइया यादत्रो पुत्र परिवार # इटो शुन्य नगरी फंकेयीर होक सार ०८३ 
राजार कुमारी तुलिलन्त वापे मावे ‡ प्रजागणे देखे सीता यान्त भूमि पावे 
सुकोपली सीत्ता देवीर मूभित चरण ५ फिसफ न भेत विधि भामार मरण ४ 
नगरी जनर वाक्य श्रुनि हिन काणे # त्िहुद्वार पाइलन्त मनत मिमाने 
सुमन्त्रक वोलन्त जनायो महाराजे # वापर चरण देखो जादइवो वनवाजे ८५ 
संक्षेप फरिया कहिलोहौ इटो कथा # दशरथ नृपतिर श्ुनियो व्यवस्था 





लक्ष्मण, उसे जाकर शीघ्र ले अभो। रामचन्द्र का आदेश शिरोधायं कर लक्ष्मण 
शीघ्रता से जाकर धनुष ले अये।॥७८॥ धनप दानकर राम, सीता मौर 
लक्ष्मण अपने स्थानसे निकल राजा दशरथ को देखने चले । राजभवन की नारियां 
सीताके चरणों मे गिरकर रोने लगीं। हमे छोडकर कहां जारष्टीहौ ? ॥ १८७९ ॥ 
हमने पाप नही किया, अकाल मेंकिसीकी मृत्यु नही होती। मन्तःपुर की लक्ष्मी 
हमे छोडकर कर्हां चली ? पूवेकाल में संभवतः खंडित तप कियाथा, इसी कारण 
माता सीताहमे छोडकर चलीजा रहीहै।। १८८०} भवनके वरामदेमे पड़कर 
नारियं रो रही थी, मानों हिमगिरि परतारे टूट गिरेहै। राज-मागं पर प्रजा- 
जनों का समूह्‌, जिसका आदि-गन्त न था, चारोंमोर से रामचनद्रको परकर क्रन्दन 
कर रहा था 1१८८१ ॥ चौराहं पर प्रजाजन निरन्तर क्रन्दन कर रहे ये- 
राजा दशरथने भला यह कैसा कमं कर डाला। समन्न गये, इन्दं भीसंकट ने 
पकड़ लियाहै, इसी कारण प्रियपुत्रको वनमे भेजादहै। २1 हम सव भी 
रामकेसाथही वनम चले जायेंगे! इन्हीश्वीराम के समीप रहकर नगरी वसायेगे । 
निरंतर अपने पुत्र-परिवारको ले जायेगे। यहं सूनी नगरी कंकेयी केतिए ही सार 
रहे ।1 ८३ जिसे माता-पिता ने पाल-पोसकर वडा किया है, उस राजकुमारी 
सीता को भूमि पर पैदल चलते हुए प्रजागण देख रहै थे। सुकोमल शरीरवाली 
सीताके चरण भाज भूमि पर पड़रहैरहै, हे विधाता, इससे हमारी मृत्युही क्यों 
नही हई ? । ८४॥ नागरिको के एसे वचन कानोंसे सुनते हए (वे तीनों) मन 
मे अभिमान लिए सिह हार पहुंचे । रामने सुमंत्र से कटा, महाराज को सूचना 
दीजिये! पिता के चरण-दशेन कर हम वनवास मेँ जायेगे!। <५॥ यहु कथा 
संक्षेप में कही 1 अव राजा दशरथ की अवस्था सुनें 
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दशरथत श्रीरामर विदाय-प्रार्थना आर दशस्थर शोकं 


चेतने लन्िया शोके कंकेयीक चाइल » रोगयुत गजे येन॒ सिहं भेट पाइल पद 
काल राति शुषि कंकेयराज जीव % राम नन गले प्रइ ते जिवोहो जोष 
तोर पुत्र केन मते करिवेक रज + छवाल चरित्र किष नुरुजय काज ८७ 
मधुल आशाये सेविलो दृक्ष भूल * फल फले भल सियौ शिमलीर तुल 
बिरिध कालत हेन निक्ांरुण भेले * मुखर गरास मोर ताको काटि लेते यय 
एवेसे जानिलो तोक येने पतिघ्रता > मोहोर हुधिर पान फरिते शकता 
जन्मे जन्मे होवे येन तोर सद्गति # राज्यलोभे वध कंले मड हैनं पति ८९ 
कीत्ति कम्मं धम्मं भाने सवे परिहरि # अनाथ करिलि तह अयोध्या नगरी 
हाय ! त्रिय पुत्र मह परिहुरो किक ४ स्त्रीर अधीन भोक आछो धिक धिक्त१८९० 
प्रतिपाल करे मोक सुभाषित राम * तिनियो त्रैलोक्ये याक, नाहिके उपाम 
हा विधि मह अबे करिलोहो किस * पापष्ठीयरे हालिलस्त अमृते निष ९१ 
पापिष्ठ निष्ट्र मइ लो स्तीर बश * रामक घनक पठाई पाइलो अपयश 
किमो अधोगति तई पापिष्ठी दारणी * विहता स्वामीक केने भेलि निकारणी ९२ 
विलाप करमते यदे भश्च सहास्य % हात जोरे सुमन्त्र आगत उपगत्त 
श्रीराम लक्ष्मण सीता इुवारत यित # वने जाइते जआासिलन्त चरण देखित ९३ 
कान्द राजा सुमन्त्रक बुलिलन्त बाणी * महादद समस्तफ मिलायोक आनि 
परि केदा देखन्तौक राम पुत्रम % राम बने गेले अन्तगेते पाद्व दुख ९४ 





दशरथसे श्रीराम की विदा-परा्थना गौर दशरथ का शोक 


चेतना लौटने पर शोकमग्नं राजानेकंकेयी कोदेखा) मानों रोगी गजके 
साथ ्षिह कीेटहो मयीह ।॥ ८६ । राजा वोले, केकय राजकन्या, फल रात 
कोतुसुनलेना, रामके वन जने परमै अपना जीवन तजदूगा। तेरावेटा भेला 
राजर्कसे करेगा। वह वाल-स्वभावकादहै, राज-कायं कुछ नहीं समन्षता ।। ८७ ॥ 
मधूफल की आशासे मने वृक्षकी जडइको सीचा, पर फल लगने के समयवहं भी 
सेमल कीरुद जंसाहयोग्या। मेरी वृद्धावस्था मेतु नि्मंम बन गयी, भेरेमृँह फा 
कौरभी छीन लिया) प्प । अवसमञ्न पायाहं कितु कंसी परतित्रताहै। मेरा 
रक्त-पान भौ कर सकेती है। जन्म-जन्पमें जसे तुञ्े सद्गति मिले ! राज्य-सोभ 
से तूने मुङ्-जेसे पतिका वध कर डाला ।। १८८९॥ कीति, कमे, धमे, मान सघ 
कुछ तजकर तूने अयोध्या नगर को अनाथ कर उाला। हाय, त्रिय पुन्न का 
त्यागमै कंसे करू? स्त्री के अधीनहो गयाहूं। मुञ्चे धिक्कार दहै, धिक्कार 
दै ॥ १८९० ॥ त्रैलोक्य में जिसकी उपमा नहींहै, वह्‌ सुन्दर वचन बोलनेवाला 
राममेरा प्रतिपालन करे\ हाविधि रने यह्‌ क्या किया? पापितौने अमृत में 
विष डाल दिया ॥ १८९१1 सै निष्टुर पापी स्त्ीके वशीभूत हो गया! राम 
को वन मे भेजकर अपयथका भागी वना पापिनी, दारुणी तू कित्तनी नीचहै। 
व्याहता पतिके लिए क्यो इतनी निमेम वन गयी? 11९२1 महारथी दशर्य 
जब इस प्रकार विलाप कर रहै थे, स्मर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित हुए । 
श्रीराम, वक्ष्षण भौर सीतादह्ार परही खड़े रहे! ९३) से-सोकर राजा ने 
सुम्न से यह वचन कहा--सभी महदेवियों फो यहाँ बला लाजो । अन्तिम वारके 
लिए सभी पूत्ते रामकरा भुख-द्शन करलें। राम के वन-गमन के पश्चात्‌ सव॒ के 
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राजार आदेश्च मन्त्री भला अभ्यन्तरे # निरन्तरे नारीगण निचाद्ला सत्वर 
सिला राजाक वेहि रमणी सकले # चन्द्रक वेदिया येन तारागण न्वते ९५ 
देवता भूषित थत सुन्दरी समाज ‰ अपिश्वरा वेदिलि येन देवराज 
समन्यो नुपतिर वचन प्रमाणि * राम सीता लक्ष्मणक भेटाइलन्त आनि ९६ 
चापक देविल हेम सिंहासन यित # उदय भिरित येन ज्वलन्त आदित्य 
कौकेथी कौशल्या दुयो मन्त दुभित्ति > काश्यप वेदि येन दिति ये मदिति ९७ 
दशरथ भै कंन्यागणर माजत्त ॐ हस्तिनीगणर माजे येन परावत 
रामक्त देखिया राजा चालिलन्त गाव > सावटि धरिते लागि वद्मइलन्त पाव ९८ 
शोके शिहुरन्त गाव न पाइलन्त उलि # ढालिा परन्ते रमे घरिलन्त तुलि 
श्रीराम लक्ष्मणे निया यापिला आासतने # तिनि हन्ते कान्दिला विषाद करि मने ९९ 
विचिलन्त अनेक चामर धरि हति % चुशीतल जन आनि टालिलन्त माये 
कोौश्तल्याक प्रमुख्ये रामर शत मावकहा प्राण प्रन बलि तेनिसन्त राव१९०० 
हरि हरि विधि कत करिले सद्धति * दशरथ नृपतिर दैन से विपत्ति 
सुखर भमितरे केने मिलिल पाय > बन्धुच्छेदं करि रामे चनवाते जाय १ 
कहि याइ सीता आइ सर्वाद्ध सुन्दरी * कंक याहा लाइ वाप देश परिहरि 
विनाश निलिल आसि मयोध्या नगरी > फक याइवे रामाइ मोक अनायित्ति करि २ 
कत ॒वेलि नुपतिर आसिलेक जीव कर जोरे श्रीराम मागत्त भेला यिव 
तयू सत्य पालिया चलिवो वन माज # श्युम दृष्टि चाहि मानाद्ियो महाराज ३ 
लक्ष्मण सीताक मह द्ुलिलोहयो माव > गहु करि तेनिलन्त आपोनार ठच 





अन्तरमें दुःखहोगा।। ९४। राजाके भदेश से मंत्री रनिवास गये गौर सभी 
नासियोको वहां गीघ्र ही एकत्रित कर दिया। जसे चन्द्रमा को घेरकर तारे 
जलते हैँ उसी प्रकार नारिर्थां राजा कोघेरकर वैठगयी। ९५1 राजा दशरथ 
रसे लग रहे ये, मानों देवता-विभ्रपित सुन्दरी-समाजमें भप्तरानोंसे चिरे देवराज 
सुम॑त्र ने भी राजा के कथनानुसार राम-मीता-लक्ष्मण को भी वर्ह उपस्थित 
किया॥ ९६ ॥ उन्होने देखा, पिता स्वर्ण-सिहासन पर रेमे स्वित ह मानों उदय 
गिरि पर ज्वलन्त जादित्यहौ। कैकेयी भौर कौणत्या दोनोंदो जोरदहु। मानों 
काश्यपको घेरे हुए दिति ओर मदिति हों) ९७1 हथिनियों के वीच एेराक्त 
जसे राजा दशरथ कन्याओोंके वीचये। रामको देखतेही राजाखड़े हो गये। 
उरन्ह भलिगन करने हेतु चरण वबढये ॥ ९८1 शोक से शरीर रोमांचितहो रहा 
था, सुध नहींथी। वे ठलकर भिर रहैथे तभी रामने उन्हे पकड़कर उठा लिया। 
श्रीराम लक्ष्मण ने उन्हं उठाकर आसन पर वैठाया। तीनोंमन के विपादसे रोने 
लगे ।1 १८९९ ।॥ हाथोमे चंवर लेकर वहुत हवा करने लगे, सुभीतल जल लाकर 
सिर पर डाला। कौशल्या सहित राम कीसौ मतां दहा प्राण प्रभुः कहकर चीख 
उटी।) १९०० ॥ हरि, हरि, विधिने यह कंस्रा संयोग किया जिससे करि राजा 
दशरथ पर देसी विपत्ति ञायी। सुख के वीच यह्‌ कैसा संकट ञा पड़ा, भपने वन्धु- 
जनों को तजकर राम वनको जा रहै हं ॥ १९०१॥ सर्वाग सुंदरी सीता माँ, 
कर्हाजा रहीहो। लक्ष्मणवेटे, देश छोड़कर कहांचले हो? अयोध्या नगरीका 
विनाश हौ गया} हि.-राम, भला हमे छोड अनाधिनी कर कर्जा रहैहो?।२१ 
कितनी देर वाद्‌ नृपत्तिकौ चेतना लौटी। हाथ जोड श्रीराम उनके सम्मुख उपस्थित 
हए । आपके सत्य का पालन्‌ करते हुए आज वन कोचल रहाहं1 सैं शुभ-दृष्ट 
चाहता हे" महाराज, आज्ञा दीजियि !1 ३11 . लक्ष्मण सीताको मैने भाव समक्लाया 
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पलटाइते चा पारिलो करिबोहो किस # तिनि हन्ते चलिलोहौ दियोक आशीष १९०४. 
जगतर ने एड बुलि रहिलम्त * माथा वुलि पाचे दशरथे बुचिलन्त 
स्त्री जन बाई बर मंलोहो हताश * केकेयीक बर दिया चिन्तिलो विनाश १९०५ 
जन्ते जम्मे मई करिलोहये मन्द कम्मं # ज्येष्ठ पुत्र बते जाइ कोन युगधम्मं 
अथोभ्य करिया मले सत्य प्न धरि % राज्य भार लवथ निग्रह सोक करि ६ 
दशरथे बोले शुना हदयनन्दन # एरि याइबे मोहोक विक्तल करे मन 
तुमि एरि गले मौर नाहि जीवन * दुल साय लवो मोक्त लेया चलो बन ७ 
प्रदक्षिण करि रामे वुलतिलस्त वाणी # आमार जीवन येन पद्यपन्न पानी 
पित्रेव तोमार सत्यक रक्षा करि # निश्चये चलिबो बन रान्य परिहरि 5 
धम्रंपथ राघो मोत तेजियोक स्नेह # सत्यक पालन करो द्द्‌ करा देह 
पुज सद्धे साजार जाइवाक नोह योग > बन्धुजन पालि करियोक राञ्य भोग ९ 
दशस्ये बोले राम कुलर्‌ नन्दन # साचक बापक बोलो आश्वास कचन 
मावर वापर पुत्र सर्वकाले दछोट *% माज करि यले वान्धि थाकोराति गोट १९१० 
राजाये व्ोलन्त राम ब्ुजिलोहो धित # एक बोल बोलोताक देखियोकं हित 
मालि थाक्रि अनुग्रह करिथो आमात्‌ # परिच्छेदा एके थाने भूञ्जो आलि मात ११ 
राघवे वोलस्त बाप सुनियो आपोने आनि इुयो भात खाईइनो कालि खाइवो कोने 
मोहोर याप्तना एरि पालियो शपत > मविलस्वे राज्ये आनि भापिये भ्ररत १२ 
मोहौर निमित्ते किक शोक्तक उवलय > गस्भौर सागर कदाचितो न स्लय 





परन्तु इन दोनों ने हठ्कर अपने स्थान कोषछोडदियाहै। इन्हँमै लौटा नहीं सका 
तोक्या कें? हम तीनों चल रहेहै, हमे माश्ीप दीजिये ।४। जगते नाथ 
यह्‌ कहकर मौन हो गये! तव सिर उठाकर दशरथ ने कहा- स्त्रियों को वदाव 
देकर मुञ्च हताश होना पडा। कैकेयी को वर देकर अपना विनाश् बुला 
लिया।। ५॥ जन्म-जन्म मे मैने मंद-कमं कियिरहै। नहीतौ ज्येष्ठ पुन्न वन को 
जाये, भला यह्‌ कहां का योगधर्मं है? गलेमें सत्यका बंधन डाल, मुञ्चे अयोग्य 
वना निग्रह्‌ करते हृए इसने राज्यभार चे लिया ६। दशरथ ने कहा--हुदय 
नन्दन, सुनो । तुम मक्षे छोड़ जोगे इससे मेरा चित्त व्यकूल हो रहाहै। तुम्हारे 
छोड जाने पर मेरा जीवन नहीं रहेगा । मूल्नेभी वनम लेचलो, मै वर्हा तुम्हारे 
दुका भाग ले लूंगा1 ७॥ प्रदक्षिणा करते हृएु राम यह वचन वोल्े-हमारा 
जीवनतो वंसादही है जैसा कि पद्मपत्र पर जल। पितृदेव, मै आपके सत्य की 
रक्षाकरते हए राज्य छोडकर अवश्य हीवन मेँजाऊगा। ५८) धमं मायं की 
रक्षा कीजिये} मेरे प्रति स्नेहको छोड दीजिये) मै सत्य का पालन क्रू, आप 
सपने शरीर कोदृढकीजियि। पूत्तके संग राजा को जाना उचित नहीं है). | 


ति 8 
जनों का. पालन करते हए राज-भोग कीजिये! १९०९! कुलनन्दन राम ने 
दशरथ से एेसा कहकर माता-पिता को अपने वचनो से बाष्वासन दिया ¦ माता-पिता 


के प पुत्र सदैव छोटाहौोतादहै। उतेव रत भर अपनी छाती से कधि रखना 
चाहते ह \\ १९१० ॥ राजाने कहा, रामः मैने तुम्हारे हृदय की वात समद्ली। 
एक वचन बौलनेवाले का तुम कल्याण कामना करते हो 1 बाज रहकर हमारे ऊपर 
अनुग्रह करो। भज एक ही स्थान पर मिलकर हम भोजन "करं १९११॥। 
राघव वोले-पिताजी, सुनिये ! आज हम दोनों मिलकर भोजन करे, पर कल क्षल 
करेगा ? मेरी वासना छोडकर अपनी शपथ का पालन कीजिये। भविलम्व भरत 
को लाकर राज्यपर प्रतिष्ठति कौीजियि 1 १२ मेरे निमित्त शोक मे क्यौ दग्ध 
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निश्वास काह्िया राजा साथा तुलि चादइला # सुमन्त्र अगते अघि ताद्धु भेट पाला १३ 
वोलोहलो युमन्य श्रुन वचन आभार * चतुरद्धः दल मोर सत्रे हाद्धमर 
भौीरामर लमते चलोक सेना करि * भरते आत्तिया लोक इ चन्यं नगरी १४ 
प्रथम यौननी यत विविध सुन्दरी # राघवर लगते चलायो क्नाण्ट करि 
भाण्डार वबेहार धन जन यत देश # रामर तुलत हक बनत प्रवेश १५ 
पान्न सन्नी सकल यतेक बीर सार एको एको वीरे वासवो देइ धार 
रार वुलत मेया वंसायोक नगरी » केकेयोक राज्य दये देभो च्युण्य फरि १६ 
शुनि कंकेयीर मल जिह्वा बुक्ताइ गेल # कोषे नृपतिक वाक्य बुलिवाक लेल 
सार साग कादििलंला पाइलो सत्य वौल * घृत काटि तला मद फि करिवो घोल १७ 
राजार चरि देखि भरतर भाव £ चमत्कार ज्वलिल काम्पन्त हत पान 
बिबणं बदन भल निशीक कुचान्द # अमृत पानक येन राषटप्रस्त चान्द १८ 
तोमार उपरि वंश सगर माछिल > शुनि माघो तेही श्रेष्ठ पुत्रक स्थागित 
सेहि मते रामक करिथो परिहार # तङ्कः योग्य नुहिके मयोध्या राज्यभार १९ 
धिक तोक पापिष्ठी वुलिला महाराज ॐ लाजे शोके थाफिला सूमिक लामि चाई 
हेन देवि बुलिलन्त वृद्ध॒ सहापान्न % नामत त्िद्धा्थं तेहौ चिरक्तालि पान्न १९२० 
भाषिला असमञ्ज शङ्कट वर यले * शिष्ु मारि पेला वय सरभरर जले 
शोके विनावप प्र॑जा चृपत्ित काज सि कारणे तेजिला समर महाराज २१ 
गुणर सागर राम सर्व्वजन हत > देव द्विज भक्त पितरु मात्रत विनीतं 








हो रहै है? गंभीर समूद्रतो कभी विचलित नदी हौता। राजाने दीघं निःश्वास 
लेकर सिर उठा देखा । सुम॑त्र भागेयथे, उन्हे देखा । १३॥ सुमत मेरे वचन 
सुनो। मेरी चतुरग सेनाको शीघ्र बुलाभो। रामके संग सभी सेवा करते चलं! 
भरत आकर यह सूना रज्ये) १४॥। प्रथम यौवनवती जो विविध सुन्दरियां 
ह, सभी राघवके साथ शीघ्र चले। राज-भंडार, न्यापारके जो धनर्है, देणके 
जो जनरहै सभी राघव केसंग वनमे प्रवेश करे। १५॥ राज कर्मचारी, म॑ननी 
ओौरवे वीर गण जिनमे एक-एक पुरुष वासव ईन्द्र कोभी पराभूत कर सक्ता, 
रामके सग जाकर नगरी वसाये। यह्‌ राज्य षून्य कर केकेयी कोदें।। १६॥ 
यह सुनकर कंकेयी की जीभ गीर मंह सूखगया। वहु राजा से क्रोधपुणं वचन 
बोलने लगी । तुमने सार-तत्वको छीन लिया, मृन्चे सत्य-वचन मिल गया। घी 
निकाल लियामै छाछ लेकर क्या करूंगी? 1 १७) राजा का चरित देखकर 
केकेयी का शरीर चमत्छृत हो उटा। हाथ्पाव काँपने लगे! उसका मूमडल 
सौन्दयेहीन मटमैले चन्द्रमा जसा विवणं दौ गया। मानो असूत पीने के लिए राहु- 
ग्रस्त चादहो॥१८॥ सुनारहै, तुम्हारे पूवंज राजा सगर थे, उन्होने भी अपने 
श्रेष्ठ पत्रेको तजदियाथा। उसीप्रकार रामको भीतुमतजदो। उन्हं राज्य- 
भार देना उचित नही दहै ।। १९१९॥ महाराजने कदा-पापिनी, तञ्च धिक्कारदहै 
ओर लज्जा वशोकमे भूमिक ओर देखते रहै। १९२० यह्‌ देवकर सिद्धाथं 
नामके वृद्ध महापात्र, जो सदा सम्मान के पत्त ये, बोले-वह भसमंजया जोभ्रजा 
केलिए संकटका कारणवन गयाथा! शिशुमों का वधकर वहु सरयुके जलमें 
फेक दिया करताथा) शोकाकुल प्रजा राजा के सम्भ जाकर दुःख प्रकट करने 
लगी। इसी कारण राजासगर ने उसे त्याग दिया था ।।१९२१॥ .पर रामच 
गुण-सागर है, सवेजन हिति मे लगे रहते है, देव-दविज-भक्त, पिता-माता के सम्मुख 
विनम्र है! प्रकाश-सरोवर मेँ जगमग कुसुदर्ह। भला उन्हे किस अपराध से 


भाधव कदली रमायण २४१ 


जलमल दकुधुद पएकाश शशधर % कोन दोषे भीरासक गुचाइबे राज्यर २२ 
बारे बारे बोल तद राणक गुचित्त # मड जानो तोक येने करिबे उचित 
सब राजे सानिया रामर याज्ञे जाउक * कुकुर श्डगाते तोकं लारि चारि खाउक २३ 
राजार कूभारी रूपे आइलि र क्षसिनी % दशरथ हिन स्वासी लेलि. निकारणी 
परम पापिनी देखिबाक नोह योग *# अचिकस्स्य व्याधि भेले येन गभंसेग २४ 
नृपति नोलन्त शुन हाओरे पापिष्ठि * तोक देखि परे येन नरकत दृष्टि 
राजमोग तेनि सड भंलो हो निराश ‡ सूखे धाक राम सद्धं चलो बनवास २५ 
राघवे बोलस्त पित्र चित्त करा थिर * बनबास योग मोक दियो आनि चीर 
पुत्र लगतत बन जाईइते नोहै योग *# देन्धूजन पालियो करियो राजधोग १९२६ 


श्रीराम आदिर बाकलि वस्व परिधान आरु सकलोरे प्रति आश्वास 


वाक्य ष्रदान 


गुनिया केकेयी आति सहृरिष मने * तिनिको वाकुलि वस्त्र दिला तेति खने 
लाज एरि बोलय निष्ठुर सन करि > चीर पिन्धि चल काष्टे देश परिहरि १९२७ 
भरते आसया लौक एहि दण्ड पाट # चंध्यथ वरिष लागि जनबास खाट 
देवाङ्क वस्व्रक तेलिलन्त तैत्ति क्षणे # पिन्धिला बाकि बस्त्र श्रीराम लक्ष्मणे २८ 
सीता देवी थेलन्त गलतत चीर बास * मृगी येन दैकिय गलत लल पाश 
लाजे नमाइलन्त साथ जनकर जीव ॐ स्वासीर पाशत धीरे धीरे ला यिव २९ 


राज्य से वंचित किया जाये? । २२॥ बार-बार तु रामको चले जानेके लिए 
कहती है । तद्वो जसा करना उचित है, मै जानता हं। राज्यभरके सवलोग सज 
कर राम के पास चले जाये। तुक्च कृत्ते गाल नोच-नोचकर खाये ।॥ २३॥ 
राजकुमारीके रूपमे तु राक्षसी भयीहै। निष्टुरे, दशरथ जसे पति भिले। 
परम पापिनी है, तुद्य देखना नही चादिए । गभं रोगकी भततितु भी एक एेसी 
व्याधि है जिसकी चिकित्सा नही हो सक्ती 1 २४ ॥ राजाने कहा, हाय री पापिनी 
तुद्े देखने पर जसे दृष्टि नरकमे पड़ रहीटहै। राजभोग तजकर्मै भव निराश 
ही गयाहूं। तु सुखसेरह्‌, मै राम के संग वनवास को चला। २५ राघवं 
ने कहा, पिताजी, मन स्थिर कीजिये, वनवासि के योग्य मूल्ये चीर ला दीजिये। 
पुत्रके संग वन मे जाना भापके लिए उचित बहींहै। आप बन्धुजनो का पालन 
करते हुए राज-भोग करं ॥ २६ ॥ 


श्रीराम आदि का बल्कल वस्त्र धारण करना ओर सबको आश्वासन देना 


राम के वचन सुन कैकेयी ने वड़े प्रसन्न मन से उसी क्षण तीनों को बल्कल- 
वस्त लाकर दिया) लज्जा छोड, सन को निभभेय बनाकर बोली, चीर पहनकर 
शीघ्र देश छोड़कर चले जाओ २७॥ भरत आकर यह्‌ राजदंड मौर राज- 
पाट ग्रहण करे। चौदह वषं तक तुम वनवास भोगो। तव श्रीराय-लक्ष्मण ते 
उसी क्षण देवांग- (रेशमी) वस्त्र त्यागकर बल्कल-वस्त्र पहन लिए) देवी सीता 
ने चीर-वस्त्र लेकर अपने गलेमे उाल लिया) वह गलेमे रस्सी लगाये हुए मृगी 
जैसी लगती थी । जनक-जाया सीताने लज्जा सेसिर सुका लियाभौ 


र धीरे-धीरे 
पति के समीप जाकर खड़ी हौ गयी ॥ १९द८-२९॥ है मेरे स्वामी, प्रभ राम! 


२४६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


शुनियोक प्रभु राम भोर निज पति % केन मते चीर्‌ पिन्धो कहियो सम्प्रति 
हैन बलि चीर नेत्र उपरे धररिल # महाद्द लोके देखि कन्दन करिल ३० 
हा विधि बलि रोल उथलिल जारि % सीता गोसानीक लाभि नाहि पाट शारि 
राजा बोले पापिष्ठी अख्याति रव थले ‰ एके रामे चने जाईइते वेर मामि लंले ३१ 
किनो निदारुणी तौर पापर शरीर % लक्ष्मण सीताक केने पिन्धावसं चीर 
राघवे बोलत वाप तयु वे धरो # एकुटीर पत्र मह भाइक परिहरो ३२ 
मोहौर वियोगे आहर जीवन संशय > हैन काज करायेन तन प्राण रय 
परिला कौशल्या साव शोकर सागरे # इहार शरीर रक्षा करा निरन्तरे ३३ 
हेन शुनि नृपति विह्वल आत्ति भेला # भृमित परिमा तेति क्षणे मूर्च्छा गंला 
कतो क्षणे चेतन लभिया महाराय ‰ फरिला भदेश राजा सुमन््क चाइ २४ 
मोर रथ खान मान शीघ्रे घोडा सानि # रमे वने जाहृन्ते सारथि हयो मानि 
राजार आदेश मन्त्री माथे चुलि लेया % सव साजे रय सानि भआानिलन्त गेया ३५ 
भण्डारीकं नृपतिये करिला हाङकार * सीताक दियोकं रान योग मलङ्कार 
राजार वचन मन्त्री श्विरोगते लेया # तेखने आनिला दिव्य अलङ्कार मैया ३६ 
नुपति बोलन्त कुल वोहारी जमार + परिच्यद्या देलौ पिन्धियोक अलङ्कार 
तेति क्षणे सीता वल्कलक तेजिलन्त *# सुनिम्मल वस्त्र परिधान करिलन्त ३७ 
शाश्त पाञ्च शते पिन्धाइलन्त जलङ्कार % मुकुट कुण्डल ब्रीवे साते सरि हार 
नूपुर पारि भानो अलङ्कार यत * थाने याने प्रति प्रति विन्धाइला समस्त ३० 
कङ्कण कुण्डल रटनाङ्गुलि भारो काञ्चि # समस्त शरीर नलङःकारे निला खाञ्चि 





सुनिये, चीर कंसे पहन, मृक्ञे भव समना दीजिये । यों कहकर उन्होने चीर क्रो पने 
नेतो पर रख लिया। महादेविर्यां (रानिर्या) अर्‌ अन्य लोग यह्‌ देखकर रोने 
लगे ।॥ १९३० ॥ (हा विधि" यह्‌ ध्वनि चारो बौर गंज उटी। भाज दैवी सीता 
के लिएरेशमी साडीभीनही रह गयी। राजा ने कहा--री पापिनी, तेरी कुख्याति 
चिरकाल रह जायेगी 1 तूनेतो एक रामकेदही वन-गमनदेतु वर मांगाथा।॥३१॥ 
तेरा पाप शरीर कंसा निमेमदहै। भलातरू सीता भौर लक्ष्मणको चीर क्यों पहना 
र्हीहै? रामचद्ध ने कहा-पिताजी, मै अपके चरण पक्ड़ताहूं! ममां का 
इकलौता वेटाहूं। मां को छोडकर्मै चला जा रहाहूं।॥३२॥ मेरे वियोग 
से मात्ताका प्राणसंशय उपस्थित हो गयारहै। देप्नी व्यवस्था कीजिये जिससे उसके 
प्राण वचे। कीशल्या माता शोक-सागरमें पड़ीहूर्दहै। निरंतर इकके शरीर की 
रक्षा कीजिये ।। ३२३॥ यह सुनकर राजा वहत ही विह्वल होउठे। भूमिं पर 
गिरकर उसी क्षण मूच्छ्ति हो गये। कितनी देरमें चेतना प्राप्तकर राजाने सुमंत 
कीओर देख यह अदेश दिया--॥ ३४॥ मेरे रथ में घोड़े जुतवाकर शीघ्रे 
आमो। राम के वन-गमन के अवसर पर भाज तुम्ही सारथी वनो। राजा का आदेश 
शिरोधा्यं कर मंदी रथको सव प्रकार से सुस्तञ्जितकरले आये॥ ३५॥ राजा 
ने भंडारी को बुलाकर कहा--सीताको राज-योग्य आग्रुषण दो। राजाका अदेश 
शिरोधा्ये कर मंत्री तत्क्षण जाकर दन्य आभ्रुषण ले भये। ३६॥ रजा ने 
कदा-हे मेरी कलवधु, तुम ये आभूपण षहनो, मँ तुम्हं सजी देखना चाहता हं । 
सीता ने तव वल्कल वस्त्र त्याग दिया गौर सुनिमंल वस्त्रे पहन, लिया 1) ३७ ॥ 
पाच सौ सासोंने उन्हं आभ्रूषण पहनये। मुकुट, कूल, गले में सत-लहरी हार, 
नूपुर, परगरि (पाजेव) आदि जितने भी भभरूषण ह, एक-एक कर सवक्ो पहनाया ।।३०॥ 
ककण, कडल, रत्नजडित भंगिया, काचि मादि आश्रुपणोसे सीताक्रा शरीर भर 


` माघव कदली रामायण २४७ 


मङ्कल करिला भाले जनकर जीते * गाव चालि कोशल्यायो धरिलन्त भ्रीवे ३९ 
सावे जीवे येन धरिलन्त गले गले * लोहो सलचिला सीता वस्त्रं अञ्चले 
मायात चुम्बन दिया रामर जननी ‰ बोलन्त शुतियो माव जनकनन्दिनी १९४० 
निर्गृण सुस्वाी तोर द्गति पतित * आर मानं नासाधिया करिबाहा हित 
सीताये बोलन्त माव तेजा चिन्ता शोक * इतर नारीर सस नेदेखिना मोक ४१ 
युस्वामी थाकन्ते शोभे सवे अलङ्कार # स्वापीहीन हैले होवे सवे छारखार 
परिमित धन मान्न रन्त बाप भाई ‡ पुच्रत्त थाक्िलि धन हतितो ना पाइ ४२ 
स्नामीर धनक सुख भोगे करे दान * कोनं नारी फरावे स्वामीक अपमान 
कोकिल शोभन होवे सुशोभन रवे * नारीगण शोभे पतित्रता धम्मंसावे. ४३ 
-पुरुष शोभन गुण सद विद्या मारे * तापस शोभन होने क्षमा अलङ्कारे 
शुनियो गोसानि बोलो सीता परवायु * जन्ते जन्मे राम स्वासी तुनि हेवा शाश्चु घ्य 
कौशल्या श्ुनिया हिन बचन कुशल » हरिष विषादे परे नयनर जल 
रामर गलत घरि बुलिला विक्ेष * सीताक राखिवा यत्ने दिला उपदेश ४५ 
सुकुमार्‌ बाप मोर लक्ष्लण कुमार * ताहाङ्को देलिबा येन निज कलेवर 
राघवै बोलन्त साव तेलिथोक चिन्ता ॐ लक्ष्मण उा्हिन बाहु छाया सोर सीता ४६ 
आङ्कु पराभवे पके हरत शरणे * पात्ति सलचछिलि तार यमर करणे 
मोर लभे शोभन लक्ष्मण बीरबर # रबितले नाहिके माक समसर ४७ 
एके आरो अग्नि मह लक्ष्मण पवन * रिपु आरण्यक करिबोहो पुरि छन 
कौशल्या मुटिकि घरि हानिलन्त हये » चापिया घरिला गथा लक्ष्मणर प्रवे टेन 





दिया । जनक-नन्दिनी का मंगल कर्ती हुई कौशत्या ने भी उठकर गला पकड़ उनका 
आ्लिगन किया 1 १९३९ ।! मानों प्राण मौर शरीर एक दुसरे को गले लगा रहे 
हैँ! सीताने आंचलसे आंखोके ओंसू पौषे) सिर चूमकर राम की जननीनै 
कहा, बेटी जनक-नन्दिनी, सुनो ॥ १९४० ॥ तुम्हारा निर्गुण (तीनों गुणों से परे) 
पति संकटमे पड़ाहै। मनमें कोई मानन रखकर उसका हित साधन करना। 
सीता ने कहा-माता, चिन्ता-शोक छोड्यि । मृङ्चे नीच नारियों जैसी न समक्न ४१) 
पति के रहते ही सारे आभूषण शोभा पाते दै, पति के बिना सब भस्मशेष-राख के 
समानदैँ। पिता ओौर भाई तो सीमित्त घन मात्र दिया करतेहै। पुत्र का धनं 
रहे तोहाथ मेभी तही मिलता।॥४२। नारी पततिकेधन सेही सुखे भोगतीहै, 
दान करतीदटै। तो भला कौननारी पतिका अपमान करावेगी ? कोयल अपनी 
मधुर ध्वनिसेही सुश्रोभित्त होती है उसी प्रकार नारिर्यां पतित्रता-धमं-भावनासे ही 
सुशौधित हीत्ती है। १९४३! विद्या-भारके गुणसे ही पुरुष सुशोभित 'होताहै, 
तपस्वी क्षमारूपी अलंकार से सुशोभित होताहै। टे देवी, सुनिये, मै सीता कहती 
हं । जन्म-जन्ममे राममेरे पत्तिहौ, तुममेरी सास होवो 1 ४४॥ रेसे कुशल 
वचन सुनकर हप-विषादसे कौशणल्याकी खोंसे आसू बह्ने लगे! रामके गते 
को पकड़कर विशेष रूप से उपदेश दिया--सीताको यत्नसे रखना 11 ४५। मेरा 
वत्स कुमार लक्ष्मण सकूमारदहै।! उसेभी अपने अंग की र्भांति समञ्लना। राघवं 
ने कहा-माता, चिन्ता छोड़ो । लक्ष्मण मेरा दाहिना हाथ है, सीत्ता मेस छाया 
है) ४६1 इसे पराभूत कर शिवकी शएरणजाने परभी समर-भूमि मे उसकी 
जीवन-रक्षा नही हो सक्ती 1 वीरवर सुन्दर लक्ष्मण के मेरे साथ रहने पर इस सूयं 
के नीचे कोईभी हमारे समकक्ष नहीं हौ सक्ता 1 ४७ ॥ मै अग्निहू, लक्ष्मण 
पवन दहै। हम दोनों एक साथ रहने पर शतु-रूपी अरण्य को जलाकर भस्म कर 
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गुन शुन वापु मोर लक्ष्मण कुमार % सीताक राचिवा भाले वबनर भित्तर 
लक्ष्मणे ब्रुलिला बाणी जोर हात करि ‡ चिन्ता तेजियोक् शोक मन्यु परिहरि ४९ 
सतार. निमित्ते मवि न करिवा भय धनु धरि राचिनोहो लक्ष्मण इुज्जंय 
भध्िनीक्ुमारो मोक चुहिवन्त सम हति धनुश्षर धरि निनिबवोहो यम१९१५० 
काल विकालक जिति कोति वर थेवो * महैशर हत्तर च्रिश्रूल काटि लंवो 
एकेश्वर लिनिवो सकले देवाधुर * परुठिते करिवो _ बास्वर चपर चूर ५१ 
हति धरि चिण्डिबोहो बरुणर पाश गदा भाद्धि कुनेरफ करिवो उदास 
श्रीरामे बोलन्त माव तेजियोक ताय * माश्वासियो भाले मोर दश्ररथ वाप ५२ 
भक्ति भावे तुषियो शङ्कर देव हरि * सत्वरे आत्तिनो सड वनवास तरि 
मुविनय सुरूप पुत्र शुनि बोल श््स्त्री सव माजे भल कष्दनर रोल ५३ 
क्रौञ्च समुहे येन॒ नाद्य आकाशे # कम्दनर उनि द्शरथर आवासे 
राम सीत्ता लध्मण राजाक नमिलन्त % पुनु पतु पवे धरि धूलिक लंलन्त ५४ 
वन्दिलन्त पाचत कौशल्या देवी माव * अनन्तरे नमिलन्त सुभित्रार पाव 
चरण चन्दिला लखाईइ विनय स्वभावे £ व॑प्ताइलन्त कोलात युमि्ना तिज माते ५१५ 
साफल जीवन समोर कल्पान साधितो #* कत जनप पुण्ये मह हेन पुत्र पाइलो 
उद्धारिति वंशक साम्फल उतपति # ज्येष्ठ भाईइत भेल तोर इमत भफति ५६ 
सीता तोर मईइ सप्र राम दशरथ *# अविरोधे च्ल वाप कत्याणर पथ 
शुना रामायण सन सावधान करि % भकतिक इच्छा यार उाकि वोला हृरि१९५७ 


सक्ते है । कौशल्याने मुदरी ्वाधिकर अपनी छती पर मार लिया जाकर लक्ष्मण 
के गले को पकड़कर छाती मे दवा लिया।। ४८॥ वत्समेरे लक्ष्मण सुनो, वनमें 
सीता को भच्छी तरह से रखना । लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा--शोक-करोध का परिहार 
कर चिन्ता छोड दो ॥ १९४९ ।॥ माता, सीता के लिए भय नकरो। मै दुजेय 
लक्ष्मण हाथों मे धनूष-धारण कयि हुए उनकी रक्षा करूगा। अश्विनीक्रुमार भी 
मेरे समकक्ष नहीदहै। हाथों में धनुष-वाण लिये मै यम को जीत सक्ता हूं । १९५० ॥ 
काल-अकाल को जीतकर महान्‌ कीति रख जाङऊंगा। महेशके हाथो का त्तिशूल 
छीन लंगा । मकेले ही समस्त देवापुरोंको जीतलूंगा, मदी मेही इन्ध केवर को 
चूर-चूर कर उालूंगा । १९५१ ॥ हाथ से पकड़कर वरुण का पाश तड उलूगा। 
कवेर का गदा तोड़कर उदासकर डालूंगा । श्रीरामे कहा-माता, दुःखनकरो। 
मेरे पिता दशरथ को -भलीर्भांति सन्त्वना दो॥ ५२ भक्ति-भावनासे देव शंकर 
तथा हरि कोतुष्टकरना। मै शीघ्र ही वनवास विताकर लौर्टूगा। पुत्र रामके 
सुविनय, सौम्य वचन सुनकर नारियों मे रुदन-घ्वनि गूँज उठी । ५३॥ जसे क्रौच 
समूह आकाशमेंरोर करतेहै, उसी प्रकार दशरथ के निवास-स्थानमें रुदन की 
घ्वनि गंज उठी । राम-सीता-लक्ष्मण ने राजा को प्रणाम किया} बार-बार चर्ण 
पकड़कर चरण-धूलिं सिर पर लगायी 1 ५४ ॥ इसके पश्चात्‌ माता कौशल्या की 
वंदनाकी) तत्पश्वात्‌ सुमिघ्ला के चरणोंमे प्रणाम किया। लक्ष्मण ने विनय 
स्वभाव से चरण-वंदनाकी। माता सुमित्राने उन्हं गोदमे वैठाया। ५५॥ सुमित्रा 
वोली-मेरा जीवन सफल है, मैने कल्याण-साधना कर ली । कितने जन्मों कै पृण्य- 
वल सेतुम जसा पुत्र मुने मिला। तुमने वंश का उद्धार कर दिया, तुम्हारा जन्म 
सफल हो गया। जिससे किवड़े भाईके प्रति तुम्हारी सी घक्ति हई । ५६॥ 
तुम्हारे लिए सीतामेरी जैसी, राम दशरथे! वत्स, निर्वाध हूपसे तरुम कल्याण 
के मागे मेँ अग्रसर होवो। मन को सावधान कर रामायणसुनो। जो भक्ति 
पाना चाहते हो तो पुकार कर हरि बोलो ॥ १९५७१॥ 
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श्रीराम आदिर बनगमन 


दुलडी 
अनन्तरे राम सीता एके रथे चड्लिन्त रद्ध गइ । 
पाचत लक्षण चड्लिा हरिषे हति धनुशर लइ ॥ 
चेध्य बरिषक लागिया सीतार वस्त्र अलङ्कार लया। 
वेटारित भरि लेया ज्ञाण्ट कटि सुमन्त्र चड्ला गेया॥ १९४ 
समस्ते प्रजार तिनि रत्नसार चड्ला यथान तेजिया । 
भवारि जनर गावर साक्षते अगनि कुण्ड उ्वालिया॥ 
सिह दुवारक एरि अनन्तरे पाडला गेया राजपथ । 
शोके दुखे मर्म्मे परिजन समे पाचे यान्त दशरथ ॥ १९५९ 
उच्वल प्रच्छल भेला तल बलं . अयोध्या यतत नगरी । 
राम सङ्गे जाइ आग पाच चाइ पलाइ यत देशान्तर ॥ 
योगीर कान्धत फलि जुलि यत॒ - हाते दोचाद्श कायि! 
लवरम्ते लद~- रम्ते पचिचन्ते हिया सने गेल फाटि॥ १९६० 
, पाहलेक मागर बोकण्डा काखर सवे परि गेल खसि। 


मुखे शिव शिव सुमरन्ते आति पलाइला यत तपसी ॥. ` 
आस बलिं योगी आचार पेलाइले पुजार देवता सान । 
पुनिवाक ` लागि पाचे पाइवो देव॒ थाक येवे पराण ॥ १९६१ 


रामर पाचत पञ्चाश छापन कोटि जाय कोण्डकर। 
तार सीमा संख्या नाहिके यतेक चलि जाइ धनुद्धेर ॥ 
बार खाण्डाधर यतेक युजार आदि अन्त नाहि तार। 


एको एको वीरे सागर पर्ययंन्ते युजिबाक देह धार ॥ १९६२ 


~~~ 


श्रीराम आदि का वनगमन 


इसके अनन्तर राम मौर सीता प्रसन्नतापूर्वक एकी रथ पर सवारद्ो गये । 
तत्पश्चात्‌ हाथों में धनुष-वाण लिये लक्ष्मण भी चढ़ गये चौदह वषे हेतु सौताके 
वस्त्राभूषण पिटारीमें भरकर, शीधघ्रतासे सुमेर भी उसपर चढ़ गये ।॥ १९५८ ॥ 
सारी प्रला केये सारभूत तीनों रत्न स्थान तजकररथ परसवारहोगये। राज- 
भवनके लोगोके शरीर में मानों अग्नि-कुंड जल उठे सिहद्रार अतिक्रमण कर 
राजमागे पर आ पहुचे! शोक-दुःख वेदनासे भरे परिजनों के संग दशरथ पीले 
पचे जाये 1 १९५९ 1} अयोध्या नगरी भे उथल-पुथल के कारण खलवली मच गयी + 
मागे पी देखते हए रामकेसंग जाने लगे। भागकर लोग देश छोड़ने लगे ५ 
योगीगण कन्धो. पर गूदड़-चिथङ़, हाथों मे वरह लकडर्यां लेकर भाग चले। दौडते 
दोडते पीछे कीभोर देखते हुए मानों हृदय फट गया ॥ १९६० | मुंह से शिव-शिव 
स्मरण करते हुए समी तपस्वी भाग चले । भागते-भागते वे थक गये, बगल की तुमडो 
(लौक्ौ का पात) आदि सव कु शिर पड़े । गाह्‌, कहकर योगी ने पूजा के देवतानं 
को. फक दिया-- यदि प्राण वच जये तो पजने केलिए देवता वाद को भिल 
जायेगे ।। ६ १।॥ राम के पीछे-पीदे पचास-छप्पन करोड कोदडधारी सैनिक चल पड़ । 
कितने धनुदधंर्‌ चले उमकी सीमा-संख्याही नही षहै। कितने भसिधारी योद्धा चले 
उसका आदि-भंत नहीं है। एक-एक वीर सागर तक लड़ने हतु तलवारमे धार देते 
थे ॥६९२॥ पृत्रोकोकधों पर लिये ब्राह्यण-गण चले। नट-भाट, किकर आदिं 
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पुत्रक कान्धत धरिया पचत चलिला ब्राह्मण मने । 
नट पाट आदि किङ्कर लरिलि आछ्लि यतेक्त मानि ॥। 
स्यं देवतायो यार रूप देखि चलिया न यान्त रथे। 
है नय सुन्दरी सफले कान्दय परि परि चतुष्पये ॥। १९६३ 
नयन कटाक्ष करि राम देवे पाचक लानियां चाहइला 1 
मुमि पावे चलि माय कान्दन्ते _ नृपतिक, भेट पादला ॥ 
~ ईं वाप राम सक्ष्मण जानकी एरि मोक फक याहा) 
दु जन्मक लानि देखो परिखेदा माथा तलि मोक चाहा ॥ १९६४ 
बापर वचन ` शुनि राम देवं सन आाफरपि लानि 
मक सफ करि क्रन्दन्तं करम्त मुखत नासय वाणी ॥ 
; सुमन्त्र मन्नीक बुलिलस्त रामे शीघ्रे रथान उक्त । 
शरुनरे सुमन्त्र न॒ उाकिचि रथ दशरन्येदेन्त हाक ।॥ १९६१ 
नया धाक याक डाक डाक डाक उथलिल इड रोल), 
सुमन्त्र मन्न्ीर मन दौवा भेल करय चित्त आन्दोल ॥ 
खरतर करि . राघवे बोलन्त मन्त्री आर कफिवा चाहा) 
दापर वचन बुश्ुलिला मावे रथघान क्लाण्टे वाहा ।। १९६६ 
सुनिया सुमन्त्र न्त्रीये राजा चाइ करि हात योर। 
आति शीघ्रवेग ` केरिया रथर डाकिलन्त चारि घोड ॥। 
मन पवनर वेगे चले रथ धरि अरण्यर पय) 
क्षणेकते सवे _ पा करिलन्त नगरर लोक यत । १९६७ 
सवाके तेजिया शीघ्र वेगे आति चडिया मंलन्त रथे । 
हिया घाकुरिया परि बाहूरिया नारीगण कन्दे पये ॥ 
राजा दशरथ कान्दन्त पथत चचि यान्ते मुमि पचे। 
महादइ यत कान्दन्ते चलन्त राप बलि दीघं रावे) १९६८ 


-~ ~~~“ ~~ ~ ----~ ~~ ~--~-~ ~~ ~ ^~ ~~~ ~~~ ~~---~~-^~~ ~~~ ~~ 


जितने भी थे सव दौड चले। सूयं भी जिनकारूप देकर र्थ आगे नहीं वढतिये 
वसी सुन्दरिर्यां चौरा पर पड़ी-पड़ी रो रहीथी। ६३11 रामचन्द्रने पीचचेकीभौर 
मूडकर देखा । भूमि पर पैदल चलते, रोति हुए राजा दशर्य को उन्न देखा। 
„हा तरत्स राम, लक्ष्मण, जानकी मूचे छोडकर कहां जारहैहो? इस जन्मके लिए 
सव कुछ समाप्त हो गया! सिर उठाकर मे देखो 11 ६४॥ पिता के वचन सुनकर 
रामचन्द्र मन को आकर्षित करते हुए एूट-फूट कर रो पडे! उनके मुखसे वाणी 
नही निकल र्टीथी। मंत्नी सुमन्नचेरामनेक्टा--रथकोणीघ्रर्हको। दशरथ 
ने मना करते हए कहा-- सुमंत, सुनो, रथ न हाक्तो 1" ६१५1 “मत जाओ रह्‌ जाओ, 
“हाको-हौको", दो प्रकार के शव्द गुंज उठे। मत्री सुमंत कामन द्विविधा में पड गथा। 
चित्त भआन्दोलित होने लगा। रामने शीघ्रतामे कहा-- मंत्री, ओौर देख क्या रहै 
हौ. -पिताजीके वचन सुन नही पाये इम भाव से रथ को शीघ्र हाकि ले 
चलो 1} ९६ 1 यह सुनकर मंत्री सुमत्तने राजाकीमोर देखते हुए हाय जोड़कर, 
रथ को अत्यन्त तीव्र वेग से चलाने देतु चारों घोड़ोंकोर्हांका। चनके माणं पर 
मन-पवन केवेगसे रथ चल पडा नगरके सभी लोगो को उसने क्षण भर में षीद 
करर दिया 11 ६७ 1 सव॒को छोडकर, स्थ पर चे हुए वे अत्ति शीघ्र वेग से चले। 
वार-वार छाती पीटत्ती हुई, भूमि पर पडीनारियां पथ प्ररोरही थी। रजा 
दशस्य करन्दन करते हुए सामं पर्‌ पैदनहीचलरहैये! महादेविर्यां "रामः कुकर 
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वशिष्ठ प्रमुखे करिया यतेक आद्धन्त गुर ब्राह्मण । 
राजाक सस्बुधि मधुर वचन नरुलिलन्त_ तेतिक्षण ॥ 
रामर पुनरा गमने तोमार भलि येवे ` अभिप्राय) 
बहुदुर ताडः भाग बह्ाहैवाक एतिक्षण _वुगुवाई 1 १९६९ 
शुनियो नुपति आपुनि चिन्तिला मापोनार स्व्वनाश । =" 
आगे सत्थ करि वर दइं दिला ` कंकेथीक दिला आश ॥ . 
वशिष्ठे देखन्त राजा दशरथ मत्तगज येन आलु) 
“ थुगरुत बचन अङ्कुशे ताहाङ्क पालटाइला गुरु पाठे \\ १९७० 
गुरुर युगुत वयन दुनिया रहिला त्था नरेश। :' 
रामर नित्तिक चाहिया नुपति नकरे चक्षु निमेष ॥ 
कादन्त निश्वास सैलन्त निराश पनु पुत्र दरशने। 
म्पे पोरे हिया भूनित परिया मूर्च्छा गेला तेतिक्षणे ॥ १९७१ 
हाहाकार करि डाहि्नि कौशल्या धरिला विकल भावे! 
बामपाश चापि धरिलस्त पचि भरतर निज मावे \। 
कतोक्षणे पाले राजा दशरथ गावत चेतन पाइला । 
क्रोध दृष्टि आति करिया नृपति केकेयीक लागि चाइला ॥ १९७२ 
हाभोरे पापिष्ठी परम अनिष्ठी सुचूनि ुचुबि मोक । 
गुच इथानर जीं साने आर मडइतो नाचाइवो तोक ॥ , 
शुने छारि ओर तोर बाद्य येवे भरते लवय राज । 7 
नलेवो ताहार पिण्ड जलाञ्जलि भादि करि यत काज १९७३ 
देखिया सुन्दरी तोक विहा करि नष्ट लो मइलछार।. 
नथाक एयात्त तेहौर आत्मात्त परि याउक महामार ।! 





जोर-जोर से पुकारती हई, रोती हई चल रही थीं।) ६८ ॥ वशिष्ठ आदिः समेत 
जितने गुर ब्राहमण थे, राजा को सम्बोधन करते हुए उस समय मधुर वचन बोलने लगे । 
हे राजा, राम पुनः लौट आवें यदि तुम्हारी एेसी इच्छा है तो उन्हे वहत दूर तक भागे 
वद विदा देना अभी उचित नहीदै।॥ ६९॥ राजा, सुनिये, भापने स्वय. अपना 
सवेनाश चिन्तन कर लियादहै। पहले ही सत्यप्रतिज्ञा करदो वर देकर कंकेयीको 
आशादेदीथी। गुर वरिष्ठ ने देखा, राजा दणरथ मत्त गज जसेहो रहेरं। 
उन्होने युवितपुणं वचन रूपी अंकुश से उन्हे पीछे लौटाया।1 ७० ॥ गुरु केःयुतित- 
पर्णं वचन सुनकर राजा वही रक गये] राम की मोर भपलक ' नेली से देखते हुए 
राजा दीर्घ-निःष्वास लेने लगे। पनः पुन्न के दशन होगे इस वातस निराशो गये) 
स्नेह के कारण हृदय जलने लगा, भूमि पर गिरकर वे तत्क्षण मूरति हौ गये ॥७१॥] 
हाहाकार कर दाहिनी ओर कौशल्या ने व्याकुल भाव से उन्हं पकड़ लिया । तत्पश्चात्‌, 
वायीं भरसे समीप आकर भरतकी माता कैकेयी ने उन्हे पकड़ा । कु-क्षण पण्चात्‌ ` 
राजा दणरथके शरीरमें चेतना लौटी। राजान अत्यन्त करट दुष्टिसेकैकेयीकी 
मोर्‌ देखा ॥ ७२॥! हाव री पापिनी, परम अनिष्ठ करनेवाली, मल्ले स्पशं न कर, 
स्पशन्‌ कर। यहँसे चली जा, जव तक जीञंगा अवर तुज्ञे नही देुंगा। -भरी 
सवेनाशिनी, सुन, तेरे वचन के अनुसार यदि भरत राज्य लेगातोमै उसके दिये हए 
पिण्ड, जलांजलि भादि कायं ग्रहण नही करूंगा ।। ७३ ॥। तुके सुन्दर देखकर विवाह 
क्रियाया, इस कारण मे जलकरनष्टटहो गया। यहाँत्रुन रह्‌, तेरी आत्मा पर महा- 
भार पड़! राम जसे पृत्त को तूने वनवास्रदेदिया, तुक्षे धिक्कारहै। सुन री 
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धिकाचोक सोक राम हैन पोक दिति. तइ वनवास । 

शयुनरे पापिष्ठी दुर धाह तई मोकत दधिवाक चास । १९७४ 
रामे तंत वच फलक खाइवन्त मइ भुज्जिवोहो भात । 

राज्य नोग सवे तेलिवो वास्तमा इटो पुरौ अयोध्यात ॥ 
नाइ मोर सिद्धि हरि हरि विधि कि करिलित्तइ मोक) 

सरिवार काले पाइलोहौ दारण प्रिय पुत्र राम शोक ॥ १९७१ 
कौशल्या गोसानी गदगद वाणी वुलिला वचन हित । ` 

केन मति हीन सेला प्रभु एवे धिर करियोक चितं॥ 
साह तुल्य यार त्रिूबने र तुमि मोर निज पत्ति) 

भाल काय्यं भार ने देखोहौ प्रु सिलि गल दिसङ्कति 11 १९७६ 
विषादे सनत बुलिलन्त पा अयोध्यार निजनाहा 1 

मात नासे आर यने कौक्लल्यार मोक बावे लेया याहा 
किष्टु स्वस्य मन राजार वचन मन्त्रीगणे येवे पाइला ! _ 

कौशत्या देवीर उाबित राजाक प्रवेश निया कराङ्ला ॥ १९७७ 
पटेश्वरी सन सहिते नंपति पञ्चिला निज पुरत) 

रामर उत्तम जोवारिक राजा देखिला क्तो दूरत ॥ 
सलिन परिल गरुडे एरिल सपर येन गह्वर 1 

केशरी चखेदिल कुञ्जरे तेजिल येहेन गिरि कन्दर ॥ १९७८ 
पे शोके दुखे कीश्षल्या सहिते शय्या एरिला "गाद 1 

हा राम बलि बाहु दंड वुलि कान्दे दिया दीर्घंराव 1 
हरि हरि राम मोक शोक दिया एरिक्तेक लानि गेला 1 

किनो तोर चित मोहक वधित लागि उतपत्ति भेला 11 १९७९ 





पापिनी, तूद्ुरहोजा, तु मल्ले वघ करना चाहती है 1 ७४। राम वहाँ वन के फल 
खायेगा, मै भात खाञ्गा। इसं अयोध्यापुरी मे सभी राज्य भोग तज देने की इच्छ 
है मेरा मनोरथ सिद्धनहीहृमा। हरि, हरि, विधि, तूनेमेराक्याकर उाला। 
मरने के अवसर पर प्रिय पत्त रामका दारुण शोकं सुद्धे मिला 11 ७५} त्तव कौशल्या 
देवी ने गद्गद वाणी से यह हित कवचन कहा-- प्रभु, यों मतिहीन क्यों हो रहे हैः चित्त 
को स्थिर कीजिये। च्िभुवन मे जिसके तुल्य कोई नदीं है, वही भाप मेरे पत्ति है। 
प्रभु, जवकि अनहोनी हो गयी तो ठेा करना मैं उत्तम कार्यं नदीं समन्नती । ७६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ , अयोध्या के स्वामी राजा दशरथ ने मनोविषाद से कहा-- मेरी वोली 
वंदहोरहीहै। मून्े अव कौशल्याकेस्थानमेले चलो। मन के कुछ स्वस्थ होने 
पर जव राजा का यह्‌ वचन मंचियो ने मुना तव वे उन्हें कौशल्या के निवास-स्थान में 
ले गये 11 ७७ 11 राजा के साथ-साथ सारी पटरानियां अपने भवनों मे गयी! राजा 
ने कु द्ुरसे राम के उत्तम भवनकोदेखा) वह वैसा ही मलिन पड़ गया था मानो 
गर्डने सर्पोँके विलो को तहस-नहस क्र छोड दियाहो1 यामानो स्हिकेदारा 
खदेड़ हुमा हाघी गिरि-कंदरा को छोड़ गवा हो 11 ७८ 11 तत्पश्चात्‌ दुःख-ोक .से 
कौशल्या सहित णय्या पर पड़ गये आर दोनों हाथ उठाकर हा राम" कहते हुए उच्व 
स्वरसेरोनेलगे! हरि, हरि, ह राम, मृ यो शोकाकुल कर छोड़ कहां चले गये । 
तुम्दारा चित्त भला कंसा? मन्न वघक्लेहेतुहीतुम्दारा जन्म हा है 1 ७९॥ 
संभवतः रयन पूवं जन्म मे पिता-पृत्र में कभी वियोग करवाया होगा जित्तके फल- 
स्वरूप मञ्चे यह्‌ निदारण पुत्र-शोक प्राप्त हआ । प्राणेश्वरी कौशल्या, सुनो, मेरे कंधों 
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पत्वं जन्मे हैव मइ पिता-पुत्र कराया आपो वियोग) 
तार फलेधघोर - मिलिल मोहौर नियारुण पुत्रशोक ॥1 
प्राणेश्वरी मोर शुनियो कौशल्या ग्रीवत चापिया धर । 
तोहौर गरभत मेलो उतपति राम मोर पुत्रबर ।) १९८० 
आरं ने देखिबो गल कंक लाभि मोहोर कूल नन्दन । 
महा वीरवर शरीर सुन्दर गजर येन गमन. 
परम निम्मंल नील उत्तपल समान शोभे बदन) 
सुबलि बलत आजानुलस्बितत नाह त्रिय दरशन । १९८१ 
आत्ति चुशोभन शिश्चु तिनिजन मोर यबे बने गेल) 
विधिर विघाते आमि हेन नये पुत्र सनाधित्ति भल ॥ 
कोमल तुलित नेत कामलित शयुति उतपात करे) 
त्रणर शय्यात शुतिया साक्षात एवे केने प्राण धरे" १९०८२ 
अल्प - बयसर सुखीया कुमर राजार भोग उचिते। 
तेजि गृह सुख बनवास्त दुख भूज्जिवेक नितेनित ॥ 
` शरीरक छानि पुत्रशोक बहनि दहे इदको निरन्तर । 
शोके सबव्वेक्षणे रविर किरणें येन शोषे सरोबर ॥ १९८३ 
निद्राक न पाडला विषादे थाक्िला राजा आर पटेश्वरो ) 
` रामर शोकत भेल निशबव्‌ अयोध्या सिटो नगरी ॥ 
शुनियोक लोक संक्षेपे आछोक इटो कथा एहि्मने । 
महालाभ जानि रापर काहिनी शुनियोक विद्यमाने ॥ १९८४ 
. घोर कलिकाल नाहि आत साल रामत विने भकति । 
जीवा कतकाल तेजि आलजाल राम पावे दिया सत्ति॥ 





को दवाकर पकडो । तुम्हारे ही ग्भंसे मेरे पृत्रवर रामका जन्म हुभा है ।। १९८० ॥ 
मेरा वह्‌ कुलनन्दन, सुन्दर शरीर वाला, महा वीरवर, गज जेसी चालवाला, नीलोत्पल 
जैसे परम निमेल सुशोभित बदनवाला, सुन्दर नाभिवाला, आजानु लम्बित धूजाभोवाला 
प्रियदशंन कहां चला गया ? अव उसे देख नही पाङंगा ॥ १९८१ ॥ अतीव सुन्दर 
मेरे तीनों शिशु जवकि वन में चे गये, विधि-विधान से मेरे जसे प्रभू के पुत्र निराध्ित 
हौ गये! जो कोमल गद्दे पर, कोमल कम्बल पर शयन कर उपद्रव किया करते ये, 
भला अब वे तृण-शय्या पर यथां रूप से सोकर कंसे जीवन-धारण करते होगे ?11८२॥ 
जिन अल्प वयस्क, सुख मे पले कुमारो को राजभोग करना उचित था, वे अब गृहु-सुख 
तजकर नित्य वनवासके दुख भोगाकरेगे। शरीर भौर उनकी वोली दोनों को 
पू्रशोक रूपी अग्नि निरन्तर दग्ध कररहीथी। जंसेकिसूर्यकी किरणें सरोवर 
सोख लेती है उसी प्रकार शोक उनका शोषण कररहाथा 1 ८३1 रामके शोक 
मे सम्पूणं अयोध्यापुरी निस्तब्धहोजने परभी विषादमग्न राजा ओर पटरानी 
कोशत्या को निद्रा नही आयी । सब लोग सुने, यह कथा संक्षेपमे यही है। महा- 
लाभ समन्नकर राम,को कथा सवके विद्यमान में सूने ४1 इस घोर कलियुग 
मे रामकी भक्तिके बैर कल्याण का अन्य' साधन नही है। यहाँ कितने समय तक 
जीवित रहोगे ? सभी जजाल छोडकर रामके चरणों म मन लगागो। यहु परभ 
अस्थिर मानव शरीरन'जाने किसक्षणमें नष्ट हो जाय, एसा समञ्नकर सव लोग 
पुकार-पुकार करर रामराम वाणी बोलो 1! १९८५ ॥ 


२५४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


परम अथिर. ` मनुष्य शरीर परे केति क्षण जानि। 
जन्मर साफल हक लोक डाकि बोला राम राम वाणी ॥ १९८५ 


प्रजा सकलर प्रति श्रीरामर प्रनोध-बाक्य ` 
पद 


अयोध्या तेलिया राम मेला येतिक्षण >» नगरीया लोक नाथाकिल एकोजन 
निज प्राण तिनिजन बन चलि याय ॐ मृतक शरीरे थाकिवोहो काक चाईइ ८६ 
एहि बलि प्रजा राघवबर लाग लला * याइवे कतो न पारि पथते परि रंला 
राघवे वोलन्त श्चुना - अयोध्यार जन # यदि दाया धके मोर करियो वचन ८७ 
मोहौर वास्तना एरि अयोध्याक याहा »# भरतक राजापाति धम्मं पथ चाहा 
सोहर शोकते दगध राजा दशरथ # ताङ्क येने आश्वासियो सोर हित पथ ठप 
प्रजा चोले रास प्रभु धम्मं चाहियोक * बाहुराया मन अयोध्याकं चलियोक 
नोहै आमि तेजिलोहो पुत्र परिवार * तोमार तुलतत तन करिलोहो सार ८९ 
फकेयीर नचनक दृढ मने धरि ॐ कोथा चलि याहा आमासाक परिहरि 
राग रीष सकलो आमात क्षसा करि % प्रत्तिपाल करियोक अयोध्या नगरी १९९० 
पिहि दिया प्रजाक निहुय रामवीर * शीघ्र वेगे पाइलेक तसतता नदी तीर 
राघवे बवोलन्त श्चुना लक्ष्मण विनीत # प्रथम प्रवासे आसि भेलो उपस्थित ९१ 
असुख नक्रा वापु मन्थु परिहरि # रात्रिगोठ बल्चियो प्रजाक रक्षा. करि 
केनमते फल मूल भुज्जिवोहो जानि # क्ञाण्ठ करि तरुण शय्या दियो मोक सानि ९२ 
रामर बचन शुनि लखाईइ महावीरे # वरुण शय्या निम्मिला तमसा नदीतीरे ` 
राम सीता पाच तथा शयन करिला * निद्रा गेला दयो दुल शोक पासरिला ९३ 


~~ --~~--~~-~ 





प्रजाजनों को राम का सात्वना देना 


अयोध्या को छोडकर जव राम चले गये- तो नगरमे कोई भी मनुष्य नही रह्‌ 
गया" भपनने प्राण-स्वरूप वे तीनो वनमे चले जा.रहै है, तव भला मृतक शरीरमे 
रहना कौन चाहता है ? ॥ १९८६ ॥ यह्‌ कहकर प्रजा राघव के पीले लगी। ' कही 
जान पानेके कारण मागमे पड़ी रही। राघव वोल, है अयोध्या के नागरिको, . यदि 
मृक्ल पर दयाहौतो मैजो कहताहूं उसे मानो ।॥ ८७॥ मेरी. वासना छोड़कर 
अयोध्या में लौट जाभो। भरत को राजा बनाकर धर्म-पथ का अनुसरण करो 
राजा दशस्थ मेरैणोकसे दग्धदही रहै है; उनको जाकर आश्वासनदो। यही मेरे 
कल्याण का मार्गहै।। ८ ॥ प्रजाजनोने कहा, हे प्रभु राम, यदि आप धमं चाहते 
हतो मन को मोडकर अयोध्या चलिये। नही तो हमने भी पू्र-परिवार) छोडा। 
आपके संगवनकोहीस्रार वनाया। ८९॥ कंकेयी के वचन को दृढतासे मनमें 
धारणकर ह्मे छोड बाप करटा चलेजारहैहै? राग, रोप सभी हमारे लिए क्षमा 
कर अयोध्या नगरी का प्रतिपालन कीजिये १९९० । निर्दय वीर राम प्रजा सें 
मह मोडकर शीघ्र वेगसे तमसा नदी के तट पर जा पचे! राघव, बोले, `विनीत 
लक्षण, सुनो | हम प्रथम प्रवात मे आक्र उपस्थित हए है। ९१॥ वत्स, तुम 
जनुणोचना छोड़ दो। अचुखी न होवो । -प्रजाका रक्षण करते ` हुए ,यह्‌ रातत 
वितामो! किसी प्रकारसे माज फल मूल खायेगे! गीघ्रतासे तुम मेरे लिए तुष 
की शय्या सजादो!| ९२॥ राम के वचन, सुनकर महावीर लक्ष्मण ने तमसा नदी 
केतट प्र वृणकी शय्या वनादी। तत्पश्चात्‌ राम सीताने वहं -शयन किया। 


पाघव कंदली समायण २५१५ 


चतुरिति वेदि शुदला अयोध्यार लोके # निश्चेष्टे गैलन्त निद्रा पौडलिक शोके . 
रामर विविध गुण कथा जावि कहि * सुमन्त्र लक्ष्ण जाशि याकि लन्त बहि ९४ 
संमधिके गेल येवे निशा इद्‌ पर * पादलन्त चेतन ` निद्रा भागिल रसर 
राघवे बोलन्त लखाईइ प्रजार िपत्ति # पत्र दारा दहं तेजि आपात सक्ति ९५ 
दारुण अनत मासि तमसा कूलत २ मोत अनुरागे शुदल वृक्षर मूलत `` 
प्रजाक आमार दुख दिति वुयुवाद्न * सनाहाङ्ो परिहरो चिन्ताहा उपाय ९६ 
रुना बोलो बचन्‌ सुषन्न सदान > अधोध्याक लाभि मोर रथ बाहुराव ` 
कतो दूर गेया पा जान पन्था घरि न्तरीक्ष सावे स्थ आन क्षाण्ट करि ९७ 
श्री रामर बचन सुमन्त्रे परिमानि * तेहि मत करि रथ योगाइतलन्त. आनि 
राघवे सीता सेहि रथत चड्धा + तपसार कार मेला प्रजाक एरिया ९ 
पार हया राम येवे बहु इर ला * भ्रनातत आदित्य उदथ आसि भला 
जामि ःश्रजा सवे बोले हरि हरि विधि * सुनि पुरे हातरं हराइल येन निधि ९९ 
अयोध्याक मैल राम देखि रथ चिन जानि निरन्तरे रजा भेल शोकहीन 
क्षमाशील राम कोप उपशाम भेल * हिन वुलि भ्रजा सव अधरोध्याक गल २००० 
पाचे प्रजा देखे राम नाहि अयोध्यात # सूयं मस्त गले पदा सङ्कोच साक्षात्‌ 
भूभित परिया प्रजा आपोनार ठावे % पत्र परिवार समे कान्द दीघं रवे .१ 
नारी गणे ` स्वामीक वोलय अनुत्तर # रमगुण पारिया आसि लले धर... 
दिनेकसे गुण तान सुजिते न पारि * स्वामी सकलक गालि पारे यत नारी २ 


स 
दोनों , दुःख शोक भूलकर निद्रामम्न हो गये ॥ ९३॥ उन चारों भोर से षेरकर 
अयोध्या के लोगों ने णयन किया शौक उत्पीडिति वे लोग एकदम निश्चेष्ट होकर 
-निद्वामग्न हो गये 1 रामक विविध गृणोकौ कथा आदि कहते हुए सुम॑त्र सौर लक्ष्मण 
जगे हुए बैठे रद 1 ९४1} जव माधी रात वीत गथीतोरामकी निद्रा दूट गयी, 
वे जग उठे! राघवने कहा, लक्ष्मणः पुर्त भार्या सबको छोडकर सुञ्चमें भक्ति.करने 
के कारण प्रजापर विपत्ति गायीहै।। ९५॥ , मेरे प्रेमके कारण इस दारुण वनमें 
आकर तमसा तट पर ये लोग वृक्ष-मूल परसोये हए है! हमें प्रजाको दुःख देना नहीं 
चाहिए 1 सवको छोड सकृ इसका उपाय सोचो। ९६ । दहै सद्धावना वाले सुमंत 
मेरे वचन सुनो, अयोध्या की ओर्‌ मेरा रथ सोडदो। कुछ दर जाकर पुनः अन्य 
मामं से रथ को अन्तरिक्ष मे चलते हृएसे शीघ्रतापूवेक लौटा ले मामो | ९७ ॥ 
श्रीराम के वचनं सुनकर सुमंत उसी प्रकार कर्‌ रथं कोलौटालये। राम भौर सीता 
उस रथ पर चढकर प्रजा को छोड तमसा नदी ङे पार चते गये।। ९८1 पार्‌ होकर 
राम जव बहुत दूर चले भाये तच प्रभात-सूये आकर, उदित हुए ] प्रजाजन जगकर 
कहने लगे, हरि हरि विधि ! मानो हाथ की निधि खो गयी इस प्रकारसे-राम को 
खोजने लगे 1 १९९९ ॥ रथ की निशानी देख राम मयोध्या लौट गये है' एेसा 
जानकर प्रजा निरंतर शोकहीन हो गयी! -रामक्षमाशील है उनका कोप मिट गया 
है, फेसा कहकर सारी प्रजा अयोध्या चली गयी 1 २००० ॥ परन्तु जव प्रजाने देखा 
राम अयोध्या नही हैतो सूर्यास्त, हने पर जसे कमल सिकुड जाताः है, वैसे ही 
संकूचित हो गये 1! भूमि पर्‌ लोट-लोट प्रजाजन अपने-जपने स्थाने, पुत्त-परिवार 
समेत जोर-जोर से रोने लगे 11 २००१ ॥ नारियं अपने पतियों से उलाहना देने 
लगी-- “रामगुण भूलकर घरमे घृसेहो 1 उनके एक दिन के गुणों कोभी 
चुकाया नही जा सकता! ! नारियं अपने, -पतियों को मालिया देने ली 1}, २००२ 
कोईै-कोई पतिके सिर पर्‌ बड़ी मार मारती हई कहती थी- राम को छोडकर त 


२५६ ससमिया (देवनागरी लिपि) 


स्वामीर मायात केहौ देय मार धोर ‰ एरि इलि रामक टेण्तन येन चोर 
एभो हैन करह्‌ रामर प्ले याहा सेवा करि विनय रामक मनबाहा ३ 
फल मुल जोटाय भानि रामक तुवि ‡ तोमाक आसाक राम सीताये , पुचिव 
स्त्रीभुख चादते आइलि रामक तेजिया # पापी मोक्ष तेजि मरे नरके मजिया ४ 
एहिभते प्रजाये रामक करे मम्मं # तेजिल समस्ते लोके यार येन कम्मं 
देवरीये देव पुजा करते विच्छेद * ब्राह्मण सकले न पद्य भारो वेद ५ 
क्षत्रे एरितेक भस्त्र शस्व कम्मं धम्मं ‰ वश्ये एरिलेक एषि बवाणिज्यर कम्मं 
शद्रे एरिलेक सेवा चिपाद्ति लोक # पुत्रे मात्र एरिते तेजिल मावे पौक ६ 
सकले प्रजार भंल असुख आधुति ‡ छतिशं जातिये तेजितेक निज वृत्ति 
देशे देशे प्रजा सवे कन्दे मन्यु करि * सकते नगरो छानि ज्ुनि हरि हरि ७ 
दशरथ कंकेयीक प्रजा बोले धिक # विना दोपे रामक पठाइल वने फिक 
फतो दिने प्रजा सवे खाइले अन्न पानी # शयुनियो पयत येन रामर काहिनी ० 


श्रीरामचन्द्र गह्‌ राजार लगत साक्षात्त 


उपाय विषे प्रजागणे परिहरि # भविलम्बे पाइला आसि कोशल नगरी 
ताको एराइ गेला वेद श्रुति नदी तरि # लक्ष्मण जानकी समन्विते मन्यु करि ९ 
गोपकूल पाला गेया घृत दधि सार ॐशीघ्र वेगे भला गेया गोमतीर पार 
रथ नेम संधाने पृथिवी तल मेदि शीघ्र वेगे तरिला सरयु महानदी १० 








धोखेवाज चोर की भाति भाग आया। भवरेसाकरोकिरामकेपास्र चले जाथो। 
विनय सहित सेवाकर रामकेमन को प्रसन्न कयो ३॥ फल मूल संग्रहुकर राम, 
को तुष्ट करना। हमें तुम्हे राम सीताही पालन करेगे! त्रु रामको छोड़कर स्त्री 
का मुंह देखने के लिए चला आया। पापीतोमोक्ष कोषछोडकर नरकमेही इव 
मरता दै।४॥ प्रजा इसी प्रकार रामसे गह्नप्रेम रखत्तीथी। सव लोग भपने- 
सपने कर्मो को भी छोड वैठे। पुरोहितो ने देव-पूजा छोडदी। ब्राह्मणगण वेद 
पाठ नही करते ये ॥ ५॥ क्षत्रियो ने धस्त-णस्तर, घमं, कमं छोडव्ि। वैष्योने 
कृषि-वाणिज्य कमं त्याग दिये । शु्रोने सेवा करना द्धोड़ दिया। सभी लोग विषाद 
मगननहोउठे। पन्नो ने माताभो को, माताओनेपृन्नोंकोतज दिया॥६॥ सारी 
प्रजा असुखी, अशान्त हो उटी। छत्तीस जातियों ने अपनी-अपनी वृत्ति तज दी। 
देश-देशमे प्रजा मनमें दुखी होकर रोने लगी। सभी पुरोंको व्याप्त कर हरिहरि 
ध्वनि सुनायी पड़ती थी ७॥ प्रजा दशरथ गौर कैकेयी को धिक्कार्ती हुई कहती 
थी-- विना किसी भपराधके रामको वनमे क्यों भेज दिया | कितने ही दिन वीतने 
पर प्रजाने अन्न-जल अ्रहण क्िया। रामकेमागंमेजो कु हुआ उसकी कहानी 
सुनो ॥ ८ ॥ 


श्रीरामचन्द्र कौ राजा गुह्‌ के साथ भेट 


विश्चिष उपाय से प्रजाजनों को छोड़कर राम गीघ्रही कोशल नगरी पहुंचे । 
उससे आगे वढृकर लक्ष्मण जानफी सहित मनमेदुःख करते हुए वेद श्रुति नदी पार 
हृए ॥ ९॥ वर्हासेगोप कुलोंके निवास स्थान पर पहुंचे जरह घी-दही मुख्य रूप 
से मिलते ह। तत्पश्चात्‌ शीघ्र वेग से जाकर गोमती पार हुए 1 रथनेमि हारा मू- 
तल को अतिक्रम करते हुए शीघ्रता से महानदी सरयू के पार उतरे ॥ २०१० ॥ मतौ 
को सम्बोधन करते हए राम ने कदा-- सरयू के वन कै लिए मेरा दुःख रदु गया! किंस 


लं 
सर्त्र स्थर घोड़ा किला उदासं * ज्ञल पान प्ठराया घोराक दिला घास 
-श्वुगवेर पुरे वीर इन्द्र समसर * गुहा राज्ञा बर सुदं रामर १९ 
++ ~ राजा तेहो चात पालि पाल * मुख्य स्य पान लया राम पाके नाल 
दुरते रामक ट्त नमाद्लेक सपय * साष्ठाद्ध प्रगानि यु रलेक थोर हएत २ ०२० 
& प ण्य ति 
काल मे लौटकर किर माता-पिता से मिल पाङगा\ सरयू के वनमे मृगोका शिकार 
करने जाङगा,11 १११ हस प्रकार विषादं करते हुए वर्हुत दर जकर संध्या समय 
्ंगवेरपुर पचे । वहा जगत को पविद्नकर - वहनेवाली देवनदी गंगा, को 
-देखा 11 १२ 1 सौ योजन दुर रहकर क्ली गंमाकानाम स्परण करते ही भयंकर 
दुस्तर पाप से मुवित मिल जातौ हे। गणां स्नान करते पर सभी दुष्कृतिया। निःशेष 


हो जाते स्नान-दान जप करने पर ब्रह्म का ग्रकाप्र -होता ह ॥\ १४ \1 अन्तकाल 
मजोगंगामें वकी . लगाता है, वह्‌ घोरः संसारके पार होकर मुक्ति प्राप्त करता है 
बह्मा अपने चारै मूखोसे गंमाके गुणों का वणन्‌ कर पार नही पाति । राघव , मुरारी 

ठेसी गंमाके तद्‌ पर्‌ परहचे ॥ १५ 11. वायु के स्पश से गंगा मे तरे उट सही थी.1 


जल की उत्ताल सोर मानों उनका प्रकाण हौ 11 १६१) ञ्जपने आवतं ( श्वर) रूपी 
हाथों से गंगाने राम का आवाहन किया । गंगा को देखकर राम दुःख भूल गये. । 
मगर, कचृए, मछलिर्या, सस, चड़याल मादि नाना प्रकार के जल-जन्तु कद्फाद कर 
रहे ये \\ १७ ॥1 हंस-सारसो के बीच चगुले सौर चक्रवाक आदि जलचर पक्षी घ्ंडके 
दंड दिखाई पडते थे 1 _ गंगा तट्‌ पर्‌ पर्टुबकर दुःख से भो कुठ हप्र हमा! रथ 

उतरकर वे दुदी वृ के नीचे वैठ मये ॥\ १८) सुमंत चे रथ के घो को खोलकर 
उन्द्‌ जल पिलाया, चास टी। स्पुंगवेरपुर मे इ ङंसा वीर राम का परम्‌ सुहद.गूह 


तामं का राजा रहता था \ १९ 1) चाण्डालो के उस साजा ते समाचार पाकर मुख्यः 


२१८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


कर्पूर ताम्बूल यत॒ विविध भक्षण * रामर भागत | करिलेक उपसन 
आस आइस गृह बुलि रामे दिला राव * सनित चापिला गया विनय स्वपाव २१ 
दुह वाह मेलि रमि सावटि घरिला * प्रवत धरिया माये चुम्बन करिला 
फिनो शुभदिन आलि देविलो हो तोक > एरादइलोहौ क्षणक्ते हुदपर शोक २२९ 
शल वार्ता पुच्छि दिलन्त सिद्धान्त # भादि मन्त कहिलन्त मापोन वृत्तान्त 
परिग्रह तेजिलोहौ तापस्तर भाव * मन्न पान द्रव्यं यत ठावक पठाव २३ 
बालि वसन फल मूले मोर आश * पाइलो तोर आदर घोराक विये घाप्त ` 
सण्थ्या करिलन्त राम लखाईइ महाषीरे # चरण शय्या निम्मिला लक्ष्मण गङ्खा तीरे २४ 
तृणर शय्यात रमे घेलादलम्त गाव # सीताभो चापिला गेया सलज्जित माव 
सुमन्त्र लक्ष्मण गुह गद्धार कूलत * तिनिजने विवादित ब्रक्षर मूलत २५ 
गुहरयाजे बोले लक्ष्मणर मुख घाद > तोमाक दिवाक मचे पत्रक विषाद 
हाते श्ुतियो तुमि मन्यु परिहरि * सरसन्ये पहरा दिवो हते धनु धरि २६ 
लक्ष्मणे बोलन्त शुना गुह महावीर % केने निद्रा यादवो शोके दगध शरीर 
फौशत्या सुमिघ्रा माव वाप दशरथ + छत फटाईइ भरे दंडयो दहै अन्तर्गत २७ 
याहार तुलत लरे चतुरङ्धः दल # स्वगंद्रार भेदय सेन्यर कोलाहल 
हेन राम सीता श्ुतिलन्त तरुतल भ्न रहय प्राण मन करय विकल रण 
याहार सेवक हस्ती धोड़े रथे चडि #* मागे पच सेवा करि चले दर दरि 
ताहान विपत्ति हेन भिलिल अपाय # जीचन तो धिक मोर पराण नयाय २९ 








मुख्य पात्रों के सहित राम के समीपमञाया। दूरसेही रामको देखकर सिर नमाया 
भौर साष्टांग प्रणामकर हाथ जोडे। २०२० 1 कपूर, ताम्बून जादि जितने विविध 
प्रकार के भक्षणीय पदार्थं ह, सच कुछ राम के सम्पुख उपस्थित किया 1 जाभो, माओ 
गुह-- कहकर रामं ने पुकारा । विनय स्वभाववाला गह उनके समीप माया | २१॥ 
राम ने दोनों हाथ फलाकर उसे वाहोंमे भर लिया भौर गले लगकर सिरकोचूम 
लिया। आज कसा शुभ दिनदहै कि तुमसे भेट हुई । हदयका शोक क्षण भरे के 
लिये मिट गया 11 २२॥ कुशल समाचार पकर उन्होने अपना वृत्तान्त आदि-्ंत 
सुनाया ओर अपना सिद्धान्त कहा । मैने तपस्वी जसा वनकर परिग्रह तज दिया है। 
इसलिए अन्न-पानकेये द्रव्य अपने स्थानम भेज दो 11 २३॥ वल्कल-वसन भौर 
फन-मूल पर ही अव मेरा निर्वाहहोगा। तुमने घोडोंकोजो घास दी उसौमेंर्मने 
तुम्हारा आदर पा लिया । महावीर रामलक्ष्मण ने संध्या वंदन किया । लक्ष्मण ने भंगा- 
तट पर तृण-शय्या लगायौ 1 २४ राम ने तृण शय्या पर शयन किया 1 . सीता 
भी लजाती हुई वरहा सोयी । सुमंत, लक्ष्मण, गुह तीनों गंगा के तट पर वृक्ष के नीचे 
वडे विषाद मग्नये।। २५॥ गुह राज ने लक्ष्मण कौ भोर देखते हए कहा-- तुम्हारे 
लिए पत्ते वादे रहाहं।. तुम इस पर मनोदुःख छोडकर शयन करो । सेना 
सहित हाथो मे धनुष लिये पहरा दंगा ॥ २६1 लक्ष्मण ने कहा, महावीर गुह्‌ सुनो, 
शोकसेमेरा शरीर दग्धहोरहाहै। भलार्मँखो कषे पारगा? कौशल्या-सुमित्रा 
माताएं भौर पिता दशरय अन्तर मं जलते हुए छटपटा कर मर रहै हँ ।। २०२७ ॥ 
जिसके साथ-साथ चतुरंग सेना चला करती है, सेना का कोलाहल स्वगं ह्वार को भेद 
करता है, ठेते राम सीता वृक्षके तलेसोरहैदै। मेरे प्राण रना नहीं चाहते; मन 
व्याकुल हो रहा है 11 २०२८ 1 जिनके सेवकगण हाधियो, घोड़ो, रथों पर चढ़कर 
अगे पीछे सेवा करते हुए णीघ्रता से चला करते हँ उन पर इम प्रकार अनहोनी संकट 
आपटा, मेरे जीवन को धिक्कारदैकिप्राण भी नदी निकलते!। २९॥ यह्‌ सुनकर 


भाघधव कंदली रामायण २५९ 


नि गुह नृपतिर परा न॒ सहे * दशरथ बहिन भवलि अस्तर्मत दहै ` 
` लिकौ पीड्लि शोक जलिया प्रचण्ड * कान्दन्ते पोहादइल राति उदित माच्तण्ड ३० 
राघवे बोलस्त लखाद दण्डे चाल गाव * प्रहादल रजनी कुलि तेनिलेक रि 
मयूरर नादि शुन पुरिलेक वन » धतु काण्ड लैयो भाद करिथो गमन २० ३१ 
समर वचन शुनि विनीत लक्ष्मणे % तूण वाण खङ्ग सानि लैला तेति क्षणे 
आगत्त लक्ष्मण सीता पादि रघुनाथ # आजि बाडि सुसन्त् जुरिला योरहात ३२ 
लखिलोहो भूमि पवि धरिलाहा दिश * भाजा दिपो प्रु मह करिबोहौ किस 
राघवे बौलन्त पस्त्ी अथोध्ाक चल > लौकत्‌ जनने ` मोर वार्ताक , कुशल ३३ 
न शुनि मन्त्री ल विकल स्वभाव + भरिलोहो बुलिया दिलेक दीघंराव 
आक्षेष कान्दिया बोले _ चरणत्‌ धरि # देशक न याइबो याको तु सेवा करि ३४ 
श्रीरामे बोलन्त मन्त हेन नोहे योग # तिनि दिनि अपर नाहिके राजभोग 
जीवस्ते कि दशरथे तेनिलन्त मोक ‡ आश्वासतिवि भाले ताद येन षलाईइ शोक २३५ 
रामर चरित्र कथा अशत परम > संसार तरण इटो उपाय सुगं 
जानिया रामर पावे धिर करि मन * बोला राम राम सवे समालिक जन ३६ 


समन्त बिदाय 
दुलडी 
आभार बापर तुधि श्रिय मन्त्री वचन सोर श्युनहं । 
[र -भजन  . वापर जातत कुशल वात्तीक कह 1) 


राजा गुह के प्राणों को सहन नही हो सका। दशरथ की णोकाश्नि उसके बन्तर में 
श्लौ धधककर जलाने लमौ। तीनोंको प्रचंड णोकार्नि जलाने लगी । रोते-रोति 
रात बीत गयी, सूर्योदय हो मथा 1 २०३० । -राघत ने कहा, लक्ष्मण जल्द उठो । 


रात बीत गयी, कोयल कूकने लमी दहै) सुनो, मोर की वनि समूचे वनम गंज रही 


है। धनुष वाण लेकर्‌ चल पडो ।| ३१ । राम के वचन सुनकर विनीत लक्ष्मण ने 
तुरन्त तरकशः वाग ओर खड्ग लेकर त्तक्षण प्रस्तुत्‌ हो गये । यगि लक्ष्मण ओर सीता 
पीले-पीले रवुनाथ रामचन्द्र, चल पड़े) सुमने आगे बढ़कर हाव जोड ।। ३२॥ 
देव रा हं कि तुम्‌ लोग ष॑दल दही चल पड़हो। प्रभुर्‌ आञ्‌ दो किम अव क्या 
कं ? राघव वोले, मल्ली, मयोध्या लोट जामो। लोगों को मेरी कुशल-वार्ती 
कहना 11 ३३ ॥ , यह सुनक? स्धी का चित्त व्यकुल हौ उढा। मर गया 
कहकर जोर से दीख उठा अपार रोते हुए रामके चरण पकडकर कहा, मे देश 


<, 


नहीं लोदृगा ! _ आपकी चरण-सेवा करता रहम ।1 २४ 1! श्रीराम ते कहा, ` मंत्री, 


सा उचित नहीं है 1 माज तीन दिनोसे पिताजीने राज-भोय तही करिया है 1 जीवन 
म क्या पिता दशरथ मुञ्धे तज सकते ई? उन्ह उत्तम रूप से आष्वासन देना, जिससे 
कि उनका शोक मिटे \ ३५11. याभ कौ चरित्र-कथा परभ अमृत है। संसारसे 
उद्धार का यहु सुगम्‌ उपाय है! रेसा समञ्चकर स्म करे चरणों में मन लगाकर, समाज 


के सभीलोभ राम-रम बोलो 1 २०३६ \\ 


सुमंत की बिदाई 


तुम हमारे पिताजी के त्रिय मेती हो, मेरे वचन सुनो! दुःख मे पड़े हृए पिताजी 
से कुणल~वाती कहना । दुःख म पड़ी हुई माता कोशल्या भौर सुमित्ता जीवन रखे हृए 


| _ + ~~~ ------र 


२६०; असमिया (देवनागरी लिपि) 


जीवन्ते मान्त दुवर भाजनी कौशल्या सुनिना आड्‌ 1 
५ क्वे दुदरोआगे सुखे जीवे तिनि स्दादुं वनफल लाड 1 २०३७ 
कंकेयो प्रमृद्ये मावक्‌ प्रणामि जनादइवाहा पचे मोक 1 
: रमे बरुलिलन्त मले पइ गाछो तुमि सव तेजा शोक ॥। 
वापर चरण वन्दि बुलिव तोनात रात भगत। 
आछो वनवास तयु सत्य पालि नरक चाइवे शकत ॥ २०३८ 
भरतक् ज्ञाण्टे राच्ये यापियोक्त तेजियोक सव शोक) 
अविरोधे वन तेजिया याहवो त्वरित देखिवा मोक ॥ 
भरतक मोर वचन बुलिवि सुभाषित मोर भाइ) 
कंकेयी सदुश देच्वि सोहर  कौशत्या चुभित्रा माइ | २०३९ 
लक्ष्मणे वोलन्त  चापक घुलिवि गुचिल तोमार छलि) 
.“ कंकेयीर हितत चिन्तिया सामान दनक पठादला बुति ॥ 
लोक पतियान विषाद एरिया हरिषे कंकेयीक चाहा! 
` सात पुरुषर तोमार योसानी कान्धत करि वुलाहा 1 २०४० 
तुति हेन रजा स्त्री क्न हैया चर इटो घम्म पाडला) 
देशे देशे ख्याति याद्िलि तोमार रासकं उने पठाइला॥ 
सकले लोकक असार दैखिला कला फकेयीक सार) 
मरिवार काले काम्वश्य हया घस्मं नष्ट आपोनार ।! २०४१ 
लक्ष्मणक्तं वाधि रामे दुलिलन्त मन्त्री शुना परिमाण) 
लक्ष्मणर वोल रालाक्त जानाईइले तेखने तेजिव प्राण ॥ 
शोक दुख एरि कष्ट नुबुलिवि हरिषे अयोध्या याहा । 
जामार कुशल सवे वार्ता कहि नुपतिक नाते चाहा । २०४ 





हि, उन दोनौ से कहना, हम तीनों वनके स्वाटिष्ट फल लाकर सुदखसेजी रहे 
है ।॥ २०२७ ॥ केकेयी आदि मातायं को प्रणामक्र्‌ कहना, रामनेक्ठारहैकिर्मै 
अच्छा हूं, तुम सवर लोग णोक दछोडदो। पिताजी की चर्ण-वंदना कर्‌ कटुना, राम 
तुम्दारा भक्तहै। तुम्हारे सत्य को पालने केलिए मै वनवासमेंदं; यर्हा तक कि 
नरकमेभी जा सक्तां 1) ८॥ भरततकों गीघ्र राज दीजिथे, सभी शोक छोड 
दीज्यि। मै अनायाय वन को द्धोड़कर आ जाऊंगा, बाप मूसे गीघ्रदी देख पायेगे । 
भरत से मेरे वचन कना ! रह मरे सुन्दर वचन योलने वाते घ्राई ! हमारी कौणत्या 
गौर सुमित्रा माताभोको भी कंकेयी जंसा ही सम्लना 1 ३९॥ लक्ष्मणं ने कठा, 
पिताजी से कहना, कंकेयौ का हित-चिन्तन कर दुमे वन मे भेडा, इसलिए भापके वच्चे 
वनम चले गये)! लोक-दिखावे का यह चिपाद द्धोहृकर हषं से कैकेयी को देखिये 1 
आपकी देवी सात पुरलोकीरहै, उमे कथे चद्ाये फिरिये 1 २०४० ॥ भाप जसे 
राजानेस्त्नीके वश होकर यह्‌ वड़ा धमं कमाया। रामको वनमें भेजा, देश-देश 
म आपकी प्रसिद्धि रहं गणी । समूचे लोक को असार देखा, केवल कंकेयी को सार 
वनाया 1 मरने के सरमय कामवण होकर उपना धर्म नष्ट किया ॥। ४१॥। लक्ष्मण 
को रोककर राम वोले, मन्नी, वात्तनुनो। लकश्मणकी वाति राजासेकहोगेतोवे 
तत्क्षण प्राण तज देगे । दुःख शोक द्धोड़कर उनसे कुछ न कटुना, हयं पूवक मयोध्या 
लौट जामो। हमारी कुशल वार्ता कठकर्‌ राजाका भला करना ॥ ४२ राजा 
गृह । रामने कठा, अभी-जमीगोदन्ेयाभो। माधे पर जटा धारणकर तापस के 
वेशम हम दोनों वन चलेगे! आ्ञा शिरोधा्यकर गुह्‌ ने तुरन्त घनी गोदलादी। 





माधव कदली रामायण ( २६१ 


गुह नुपत्तिक रामे बुलिलन्त आठ ञान एतिक्षण ॥ 

साथे जदधरि तपपसर वेके दुभाये चलिवो वन ॥ 
भाक्ञा क्षिरे धरि तेतिक्षणे गुह अगति दिला दर धर 

जटा. निस्मिश्षिरे दुभये गङ्धार पार हैते लंला वाट ॥\ २०४३ 
गङ्कातीर चाह गुह्ये सुमन्त्रे आय विकल भावे) 

सीतार हष्तत धरिला लक्ष्मणे रामे चडलन्त नवे ॥ 
राम सीता लखाइ गुह सुमन्त्र नयने लोत्तक बहे । 

दुदहडो सम्बुधि रमे चलि गेला शरीरे कारो नसह २०४४ 
परम अपतं रामर चरित्र सुना समानिक यत) 

अपार संसार आर आशा एरि कपरियो रति रामत्त ॥\ 
रामर भसकत्ति एहि से सम्पत्ति समस्ते शास्त सम्पत्‌ । 

धिर मन करि बोला हरि हरि लागोक जड पापत्त ॥ २०४१ 


श्रीरामर बनत प्रवेश आरु भरद्वाज मुनिर आश्रमत्त आगमन 


पद्‌ 


माज द्ध पाइला मैया लया नाव दाहि # हत योरे वोलस्त गद्धमक सीत्ता चाह 
शयुनियो गोसानी तुमि देव नदी ग्धं # आसि पिरो नोलो ताक श्रुनियोकं रद्ध ४६ 
प्रणामोहौ गद्धावेवी हैर योर हात > दशरथ सुत रास सोर प्राणनाथ 
रक्षा करा माव ङ्क दुर्गेति तरन्त # वनवास खाटि आन्ति राज्यक करस्त ४७ 
लक्ष्मणको पालिबाहा पणार देवर * भोक रक्षा केरा सवे तरोहौ दुस्तर 
अयोध्याक भासिलि कियो बहुमान ‰ तोमार उदष्ये दिवो सहल भोदान ४८ 





सिर पर्‌ जटा बनाकर दोनो लाई गंगा पार जानिके सामं पर चल पड़े)! ४३। गृहं 
ओर सुमंत्र व्याकुल होकर गंमा-तट की गोर दृष्टि लगायेरहै) तसक्ष्मणनेसीतार्का 
हाथ पकड, राम नाव पर सवार हुए । राम, सीता, लक्ष्मण, गुहु? सुमंन्न सबकी अखों 
सेर्असू वहने लगे। गृह भीर सूम॑त्र दोनों को सम्बोधितत कर राम चतेगये। किसी 
को भी शरीरकीसुध नहीथी | ४८४1 है समाजके लोगों परम अमृत रामका 
चरित्र सुनो । संसार असार है, इसकी आशा छोड़कर राससे अनुरागकरो) राम 
की भवित ही सवे-णास्तर-सम्मत सम्पत्तिहै। मन स्थिर कर ष्टरि हृरि' वोत, जिससे 
पाप भस्सटहो जायें ।} २०४५ } 


श्रीराम का वन में प्रवेश जौर भरद्वाज युनि के आश्रम में आगमन 


नाव चलाते हुए गंगा के वीच पट्ुंवने पर सोताने दाथ जोड गंगाकी भोर 
देखते हुए कहा-- है देवनदी संगा मैया, मजो कहती हं उते प्रसन्न चित्त हकर 
सुनो 11 २०४६ !\ गंगदेवी, हाथ जोड़कर मै तुम्हे प्रणाम करती हूं! दशरथ-सूत 
राम मेरे प्राणं ताथ! माता, रक्षा करो! यजसे दु्गतिसेषारहो जाये) 
वनवास पूराकर जँ राञ्यकाभोग करे । ४७। मेरे देवर लक्ष्मण को पालन 
करो, मूञ्े भी रक्षा करो, जिप्तम्े दुस्तर संकट से हम सव पार्‌ उतर जायें मयोष्या 
भने पर तुम्हारा वडा मान कग । तुम्हारे उहेश्य से सहस्र गोदान कर्गी ।। ४< ॥ 
सीता कौ स्तुत्ति करते हए स्व मेगा के पार उतरे! मंमाकतोप्रणामकर्‌ वने प्रवेश 


२६२ ससमिया (देवनागरी लिपि) 


सोता तुति करन्ते गद्धार भला पार ॐ प्रणनिया गद्भूमक वतत पयोत्तार 
सीता भगे चले लाद धनुलर धरि पात चलन्त राम दुषको रक्षा करि ४९ 
तिनिभो अनेक वन विपम एराइला % क्तो इर गेया वर वरक्षप्रूल षाइता 
हरिणके मारिया राग्धिया तंते हला ॐ वरृक्षमूले लपाइ पत्र शय्याक विष्टाइला२०५० 
श्री रामे वोलन्त वाप ्युनियो लखाडइ तोर शय्या कर मोर सन्नित चपाह 
आलि भात्ते जानिवि प्रथम परवा # सुमन्त्रे एरिल दलि तेनिला निश्वास ५१ 
कतो निशा याहृन्ते उदित भलत श्त्नि + लक्मणक्त बुलिला शय्याते रामे वसि 
आनि जानो साफलिलो वापर शपत % फेकेयी मावर सिद्धि भल मनोरथ ५२ 
हरि हरि वाप दशरथ महीपाल > कंफेयी तोमार भंलन्त निज काल 
भरत नृपति भेले लाइ वबुनि उलि * मारिवे फंकेयी मोर माव वाप पुलि ५३ 
एभो तद लाह देशक चलि याहा # जनाधिति मावक चापकर भाते बाहा 
तोक दरश्ने किछु सन्ताप तेजिव सीता समे मानि पितृ्स्यक पालिवो ५४ 
लक्ष्मणे वोलन्त शोके तोमाक वाधय = इसव कन्दे माये किष्टुन साधय 
पुनु पुत्र बोलाहा देशक लागि चलत # मह प्राण तेजिते पाइवाहा फोन फल ५५ 
लक्ष्मणर वोले नेल सोक उपाम » पुहाइल रजनी गाव चा्िलन्त राम 
आग भेला लक्ष्मण सीताक माज करि # चलियान्त राम वृक्षमूल परिहरि ५६ 
नदी नद गहन पर्व॑त महादेण + सीतताक यापुनि चिनावन्त हूपीकेश 
देवियोक सीता गद्धा यमुना सद्धम > पाइलोहौ प्रयाग भरदानर आश्म ५७ 
-मरहयाज ऋषिये क्रन्त होम याप व्रिभृवन दहते पारन्त दिया शाप 
होम घूम पंकति देल्तियो सीता माग > मुक्तिक्षेत्र मासि भामि पाडइलोही प्रयाग ५८ 
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क्या। धनुप वाण तेकर लध्मण सीता कै अगे-भागे चते। उनके पीष्धे-पीदये 
राम दोनोंकोरक्ना करते हुए चले । ४९॥ तीनो ने अनेक विपम चनोको पार 
क्िया। कितनी दूर जाकरवे एक वरगद के नीचे पहुचे वही एक हिरण मार 
पकाकर खाया। उपनी वृक्ष के नीचे लक््मणने पत्तोकी शय्या वनाथी 11 २०५० ॥ 
श्रीराम ने कटा, वत्स लश्मण, अपनी शय्या मेरे समीप नगाभमो। अच्छी तरहसे 
समज्ञ लो, माजी हमारा प्रथम प्रवासरै। नुमं भी द्धोड गया ये देकर लम्बी 
ससि ली ।। ५१।॥ कितनी रात वीत जाने पर्‌ लाकाणमें चच्धमा उदिति हए । 
रामने शय्या पर वठकर लघ्मण ने कटा-- आज संभवतः पिताजी की णपव सफल 
हई 1 माता कैकेयी का मनोरव सिद्ध हुआ! ५२॥ हरि, हरि, दै महीपाल 
पिताजी, केकेयी स्वयं तुम्हाया काल चन गयी । लष्मण, भरत राजा वनने पर अवप्षर 
पाकर केकेयी हमारे पिता-माता को मारकर समूल नष्ट कर देगी 1५३1 लक्मणः 
अव तुम देश चले जाओ। निराधित माता-पिता को उत्तम रूपसे रक्षण करो। 
तुम्हे देखकर उनका संताप कुं मिटेगा । म तीता सित पितृ-सत्य का पालन 
कर्गा ॥ २०५४ 1 लक्ष्मण वोलै, शोक तुम्हं वाधा उान रहा है। पर इस 
रुलाई-घुलाई से अच कृचं सिद्ध होने वाला नही है! तुम वार-बार कहते हो, देश चले 
जामो। परम प्राणतजदूंतो कंसा फल मिलेगा? ५५॥ लक्ष्मण के वचनोंसे 
रामका शोक मिट गया रात वीती, राम उठग्ये। वृक्ष तल से सीताको मध्य 
मे रखकर लक्ष्मण अगे-आगे चले, उनके पीछे राम चल रहै वे ५६1 नदी, नद, 
गहन पवेत, महादेश आदि दिखनाते हृए सीता को राम स्वयं सात्वनादेरहै ये! 
सीता, देखो, यद गंगा-यमुना का संगम है । हम मव भरद्वाज मुनि के आश्म प्रयाग 


(1 


मे पहुंच गये 1 ५७॥ भरद्वाज च्छपि यहां होम-जप किया करते 1 वे शाप 
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धूलि समये येवे आदिख नासिला > चऋषिर वारे गया तिनिभो निलिला 
राम मासिबार पा ऋषि लात्ती पाडला भ शिष्यक पठाइया ऋषि रामक अनाहइला ५९ 
स्वे मृनिगणे मरद्राजक आवरि * वाघ घोडः भालुके जाछ्य सेवा करि. 
पैल यज्ञे सवे मनि तपे उपशाम * नमिलन्त मनिक लक्ष्पण सौत्ता राम २०६० 
ऋषिये रामक करिलन्त आशीर्वाद * वेदध्वनि उथलिल ्राह्यणर नाद 
आसने बतिला राम ऋषि समा माजे # फले मूले जले अरग्चिलस्त भरदहाजे ६१ 
कमन कारणे राम अथिर चरित * ऋषये सुधिला तब क्तवा अपेखित 
राघवे बोलन्त श्षुनियोक चऋषिराज भ जादि अन्ते संक्षेपे कहिवो सवे काज ६२ 
कंकेयी सवि बर लंलन्त राजात + भरतक राजा पात्तिवन्त अयोष्यात 
चैण्य वरिषक सोक पठाइलन्त वन # तुलत लरिल सीता भेयाइ लश्मण ६३ 
तोमार चरण आति देखिलो वनत + एराइलोहौ शोक. कष्ठ हरिष मनत 
कमन थानत आसति हैमो उपस्थित *# उपदेश बुलियोक आमाक उचिते ६४ 
सम्भ्रम सूपे ऋषि वुलिला बचन > त्रिभुवने सार इटो मोर तपोबन 
प्रयाग सुतीथं गङ्धा यमुना सद्धमे * आमि समे हयो थित एहितो आश्चमे ६५ 
राघवे वोलस्त श्युनियोक चषि रत्न # इथाने ाक्िति मोक न करिबा यत्न 
मोक देलिबाक भआसिबन्त बन्धुनन # निर्जन थाने उपदेशियोक चन ६६ 
ऋषये बोलन्त आमि विभरिपि चाइलो + अनुरूपे तोमार थानक चुलि पाइलो 
तृतीय प्रहर पथे जघ गुप्त देश * चिन्नकूट पर्व्वत्त॒ हुयोक प्रवेश ६७ 





देकर चिभूवते को भस्म कर सक्तेर्है! सीता, सामनेदेखो, होमके धँए की पंक्ति 
निकल रही दहै । हम अव मुक्ति-कषे् प्रथागमे आ षहृचे है) ५८॥ गोधूलि समय 
मे जव सूयं ढल गये, तीनो जाकर ऋषि के भाश्चम मे उपस्थित हो गथे। ऋषिको 
जव रामं के आगमन का समाचार भिला तोवे शिष्यो को भेजकर उन्है ल्िवा 
लाये ॥ ५९॥ सभी मनि षि भरद्राजको घेरे हुए थे; वाघ, शा्दल, भालू आदि 
उनकी सेवा मे निरतये) मृनियोंके यज्ञ-तप समाप्त हो जनि पर राम, लक्ष्मण 
ओर सीताने सुनिकोप्रणाम किया ६० च्छषिने रामको आाशीर्वाद दिया) 
ब्राह्मणों की वेद ध्वनि मौर ब्राह्मणोंकानाद गज उठा)! ष्छ्षियौकीसभामें राम 
आसन पर वेठ गे! भरद्वाजने फन-मूल ओर जलसे उनकी अ्चंनाङकी)। ६१॥। 
हे राम, तुम अस्थिर किसलिए दिखार्ईदेरहैहो? ऋषपिनेपृषछा--तुमक्या चाहत 
` ही ? राधव बोले, मुनिरयाज सुनिये, मै आदि-अन्त सवं कुच संक्षेप मे वर्णन 
करूम्‌( ।1 €२2 1 केकेयी माताने राजासि यह वर लियादहै कि भरत को अयोध्या 
का राजा वनायेंगी। चौदह वषं के लिए मञ्ञे वनमें भेज दिया) मेरे साथ सीता 
ओर भाई लक्ष्मण भी चले आये 1 २०६३ ॥ वनम आकर आपके चरणोंके दशन 
मिले । इससे शोक मिट गया; सन्मे कुछ हषं आया। मै किस स्थानमें जाकर 
रह मुषे उचित उपदेश दीजिये ॥ ६४ ॥ ऋषि ने सम्मान पूर्वक कहा-- मेरा यह्‌ 
तपोवन च्विभुवन में सर्वेत्तिमि है 1 गंगा-यमूना संगम पर स्थित प्रयाग उत्तम ती्थंहै। 
हमारे सहित इसी आश्रमे निवास करो) ६४५) रामत्ते कहा, ऋषिरत्त सुनिये) 
मुस यर्हा रहने के लिए आप प्रयासन करे! मुञ्चे देखने के लिए बन्धुजन आवेभे। 
इसलिए वन मे कोई निर्जन स्थान वताइये 1 ६६ ॥ ऋषि वोत्े-- हमने विचार 
करदेखा }! तुम्हारे अनुरूप स्थाने भिल गया यर्हासे चलने पर तीसरे पहर एक 
गृप्त देश मे पहुचोगे, उसी वित्तकूट पर्वत-प्रदेश में तुम प्रवेश करो) ६७1) ` वरहा 
मुनिगण है, वहुतेरे फल मूल रँ । बड़े बलवान भौर काले भँह्वाले भालू बन्दर रहूते है । 


1 
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मुनिगण देखिवाहा वहु एल मूल # भानुक वानर सम गोदा गोलाङ्गुल 
कतो कतो ऋषि ताते स्वगं पथ चाइला » केहो केहौ मुनिगण सुकुत्तिक पादला ६८ 
चषि समे कथा मते रजनी प्रमत्त ^ पुनि समे पाइला गया यमुना साक्षात्त 
पथ उषपदेशि मनि बाहुरि आसिला भ सेल वार्धि तिनिहृन्ते यमुना तरिला ६९ 
शाम नामे वटवृक्ष पाइला कतो दरे * भाल रूपे ताहाक जानय देवासुरे 
मुनि उपदेशे सीता वृक्षक आराधि + चलि गेला तिनिमो सनेक वर साधि २०७० 
दण्ड दइर पथे पाइला नील नामे वन > मृग मारि रान्धि हैते करिला भोजन 
तरुतले लखाद पन्न शय्याक्त विछाइला *# प्रयास्त तेलिया से निद्रा तति पाइला ७१ 
लाइक जगाइला रमे जानिया प्रभात # हात्त मख धुहया सम्ध्या करिला तयात 
अविलम्बे चित्रकट बन पाचे पाइला » हूरिष वदने रामे सीता मुल चाइला ७२ 
देखा देखा जानकी हरिप करि मन ५ फल मूल युत विविध तर वन 
जाइ यूति वकुल वन्दुलिं कणिक्तार * काञ्चन टगर कुन्द मेवाती मन्दार ७३ 
अशोक पलाश फलि गेल हित हिति # नागेश्वर चम्पक फुलिल अहन्तिि 
पीण्डीति गरवफ फुलिल सेवति * धुन्दुर कनौर भारो फुलिल मालती ७४ 
मर पुष्प मालि दुवामालि आर मालि * तमाल तुलसी माधे मरवा सेवाली 
वसन्त समये काम राजार पयाण ॐ पुष्पर धनरुत्त आरोहिया पाञ्च वाण ७५ 
भार्य्या पुरुषर कामवाणे करे लख # विरही जनर नेल सहन सख 
सेनापति लरि भेल मलयर वाव * महानीर नाद भल कोकिलर राव ७६ 
पक्षीगण रावे येन बावे वाद्य भण्ड ‰ नगेश्वर फुल छाम नृपतिर दण्ड 
गुञ्जरित रावे सवे घ्रमर भरिल # केतकी दरुसुमे येन कोण्डक गदिल ७७ 





कितने ही ऋषि वही स्वगंपथ का अन्वेषण करते रहै हुं। कोर्ई-कोई मुनि मुकतिभी 
प्राप्तकर चूके दँ ।1 ६८॥ ऋषि के कथनानूसार रात वीतने परवे सभी यमूनाके 
तट पर पहुंचे । मागं वताकर मुनि लौट आये। तीनों भेल (वेडा) वनाकर यमूना 
पार हुए ॥ ६९॥ कछ दुर जाकर शाम नाम का वटवृक्ष मिला जिसे देवासुर भली- 
भाति जानतेथे। मूनिके उपदेश से सीतानंे वृक्ष कौ आराधनाकी। फिर तीनों 
ने अनेक वरो की याचनाकर वर्हासे भागे वढे।। २०७०॥ दोदंडका मागं अति- 
क्रमण करनीलनामका वन भिला। वहाँ मृग मार पकाकर सवने भोजन किया। 
वृक्ष के नीचे लक्ष्मणने पत्र शय्या विषछठायी । चिना प्रयास वे वही सुखपूवंक निद्रा 
गये । ७१॥ प्रभात होने पर रामने लक्ष्मण को जगाया। हाथ मृंह घोकर वही 
संध्या-वंदन क्रिया| शीघ्रही वे चित्रकूट वनम पहुंचे! प्रसन्न-वदन राम ने तब 
सीताके मूख को देखा ।॥ ७२। जानकी, मन में हित होकर फल-मल से परिपूणं 
विविध वृक्षोवालि वनोको देखो । जाति फूल, जूही, वकुल, बन्धूक, कणिकार, काचन, 
टगर, कुन्द, हुरसिगार, अणोक, मंदार भादि सघन रूप से चिते हुए है । नागेश्वर, चम्पा 
मादि दिन-रात खिले रहते ह। अशोक, कुरुवक, सेवती, धुन्दुर, कनैर ओर मालती 
मदि फूल भी चिल हुए रै । ७४1 वसन्तकालमें काम राजाने पुष्प धनुष पर 
पंच बाण चढाकर प्रयाण किया है।। ७५ काम पति-पत्नी को लक्ष्यकर वाण 
छोडता है । विरहीजनो का वह सहन करना अणक्य होता है 1 मलय पवन दौडकर 
सेनापति वन गया है कोयल की कूक महावीरोंकानाद वना है॥ ७६॥ पक्षियों 
का कोलाहल मानो वजते हुए वाद्य । नागेश्वर के फूल राजा कामके दण्ड ह । 
गुंजन करते हुए मौरे वेगसेटूट पडेहै। केतकी पष्प ने मानो धनुष बना दिया- 
दै) ७७ ॥  कोयलो, भौरौ, पक्षियों भौर मोरोकीवोलीसे मेरा शरीर असहनीय 
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कोकिल रमर पक्षो मयुरर रवि काम व्याधि पीड्ान सहै सोर गवे 
युनि मन सोहत पावय. निरन्तरे * भाते से क्रोघत कापर दहिला ईश्वरे ७८ 
देख देख सीता भाम जाम पनियाल * ताम्बुल कण्ठाल नारिकल नाना एल 
कमला भोहरि भौ फलर गन्ध कहे > नाना पुल फलर सुरभि बायु बहे ७९ 
सब वक्षे बाह्वय मासर फल धरे * आश्ेष चटके परि परि रोल करे 
जलचर थलचर जाके जाके पक्षो * सीताक विनान्ते चलि यान्त लति लखि ०० 
कङ्क बडक मडपिया पक्षी मनोनीत ॐ नाना विध चित्र पक्षी देचिते शोभित 
कोकिलर राव वचा फिञ्चा श्ुरुसारि # सनोहुर पक्षी यत बर्णादिते न पारि ८१ 
मन्दाकिनी नदीत देखिया पक्षीगण + सीताक सम्बुधि रामे ब्ुलिला बचन 
राजहं देखा सीना तोमार गसन # चक्रवाक , युगल तोमार दइ तन ०८२ 
कल हंस राव काञ्चि नृपुरर नाद ऋ बदन कमल तोर देखन्ते माहलाद्‌ 
चदन उपरे तोर नयन युगले * खञ्जन दुतथ येन चलथ कमले ८३ 
जनकर जीव देख नदी मन्दाकिनी » तोमार सदृश सुशोभित मध्यक्षिणी 
बिद्रर परमने येन निलिले प्रयास *कृश भल शरीर ईषत येन हास ठय 
चिन्रकूट प्तक देखियोक सीता र पका अमे गौर बणे करिल चोमिता 
ओपरत मेध येन देखिय शोभन > बाह्लि निकलि येन पृथिवीर तन ८५ 
शिखर उपरे मन्दाकिनी शुक्ल जल # तनक ठाकियां येन॒ बस्तर आजञ्चल 
सुरभि शतस चायु बह ब्क्षतले * उपभोग क्रिमो अनृत सम फले ८६ 





काम व्याधि-पीडितिहोरहाहै। इन्हे सुनकर मेरामन निरन्तर मोहितहोर्हाहै। 
यह भला हुआ कि ईश्वर-शिविते क्रोधसे कामको.दग्ध कर डाला. ७८} सीत्ता, 
देखो वह अम, जामुन, पानी-्बावला, ताम्बूल, कटहल, नारियल आदि फल लगे हृए 
दै। मनोपोहक नारगी, श्रीफल की गध इनका पतादेरहीदहै। नाना फूल-फलों 
से सुगन्धित वायु चह रहीहै।। ५९। सभी वृक्ष वारह्‌ महीने फल दिया करते है । 
अनमिनत्त गौरेथा पक्षौ उनपर कृद-कूदकर कोलाहल किया करते है। जलचर,. स्थल- 
चर, शुंड के सड पक्षी सीता को दिखा-दिखाकर प्रसन्न करते हुए आगे बढते ये |! ८० ॥ 
कंक, वगले, मधुपायी पक्षी आदि मतकरो प्रसन्न करनेवाले नाना प्रकारके रग-विरेगे 
पक्नी देखने मे बड़े सुशोभितये। मधुर ध्वनिं करनेवालौ कोयल, उलूक, फिचा, 
तोता, मैना आदि इतने मनोहर पक्षी थे जिनका वर्णन नही हो सकता। ८१॥। 
मंदाकिनी नदी मे पक्षियोंको देखकर रामने सौताको सबोधित करते हए कहा-- 
सीता, तुम्हारी जैसी गतिवाले राजहंसो को देखो; ये चक्रवाको की जोड़ी मानों तुम्हारे 
ही दो शरीरै ।1८२। क्ल हंसकी वोली कान्चि नूपुर की ध्वनियोसी दहै, 
कमल तुम्हारे मुखमंडल जसे है जिन्हे देखते ही भानन्द होता है। भूखमंडल पर 
तुम्हारे नयन एेमेहीहैमानोदो खजन कमल पर चल रहे ।। 5३ ॥` जानकी, 
मदाकिनी नदी को देखो जिसका मध्यभाग तुम्हारे हीजेसेक्षीणहै। दूर तक चलने 
के करण श्वमके मारे मानों उसका शरीरभीकृशहो गयादहैपर मुख पर मंद 
मुस्कुराहट छायी हुई है ॥ ८४ | चित्रकूट पर्व॑त की शोभा देखो, मानो पके-आमोंने 
चारोंओोरद्भे गौरवणंकाकर रखाहै। ऊपर की मोर यह मेष जेसा सुग्दर दिखाई 
देताहै) मानो पृथ्वीका शरीर बहकर निकल आया है! ८५।।.. शिच्वर परं 
मंदाकिनी का जल शुक्ल है मानो वस्त्र काञआंचल शरीर को देके हुएुरहै। - वक्ष.के 
नीचे सुगंधयुतत शीतल वायु वहती है । तुम इसके अमृत-जसे फलों का उपभोय.किवा ,. 
करना ।। ८६ ॥ सुन्दरे केणरिया रंग की विचित्र उत्तम धातुर, स्वणंमय मणिर्या, 


रदे समिय (देवनागरी लिपि) 


सुशोभन गैरिक निचित्न धातु भाल > सुवर्णेर तन मणि रतन. पोवाल 
पारिजात -सन्दार चम्पक शाल ताल » आशेष रमन सुखे बस्चियोक फाल ८७ 
तुमि समे चिनरूट हैबो आनि यित > गौरी महदेव येन॒ कलास भिरित 
मृग सव मारिया भुल्जिवो निते नित # अयोध्यार्‌ जन एवे भेला अविदित ठ 
एहिमते नाना वन पव्बत एराइला > कथा माति -जानकोक पथ पाप्तराइला 
शिल समने राम जानकी लक्ष्मणे ‡ पव्वंत निकट मेधा पाला कतो क्षणे ८९ 
दुयोभाइ तेति क्षणे पञ््रेत मूलत # आश्रम निभ्मिला मन्दाकिनौर कूलत 
वासा दुह साजिला . लक्ष्मणे -रधुनाथे * मादि जल लेया सीता लिपिलन्त हाते २०९० 
राघवे बोलन्त यन्न करिवो एखन >* मगसार मृग मारि नियो लक्ष्मण 
ज्येष्ठ भादर आदेशक शिरे तुलि लंथा * तेतिक्षणे समृगमारि भामिलन्त गेया ९१ 
सीताये रान्धिला रामे हनि बहिन भरुखे # यज्ञ समपिपा तिनि भुल्जिलन्त सूखे 
फल मूल भुञ्जिया रहिला सेह थाने # "राम लक्ष्मणर कथा नाछो एहि मनते ९२ 
गङ्गा पार हैया रामे वनत पशिला * देखि गुह सुमन्त्र शोक उथलिला 
दुद हान्त को डु पचे धरि गने बान्वि % हा राम बलिया विह्वल भेला कान्दि ९३ 
राम सीता लक्ष्मणर शोके देहा दहे # नेत्र लोतक दुडरो भविच्छेदे वह 
सुमन्न बोलन्त गृह करी कोन काम # दशरथे दिलन्त तेजिला मोक राम ९४ 
रथ लया अयोध्याक चाहबो केन मते # एमो ` वने मेया याको रामर लगते 
पाचे गृहे सुमन्त्रक बुलिला वचन * तेलिपा सन्ताप मन््ी चिर करा मन-९५ 
ञापुनि बजाया रामे तेजिले तोमाक *% तान आज्ञा शिरे लेया चला अयोध्याक 





रत्न पुखराज मणि, पारिजात, मंदार, चम्पा, शालः, ताड आदि के वीच“ अनन्त कीड़ाए 
करते हुए सुख से अवधि वीत जायेगी 1 ८७ ।। तुम्हारे संग हम चित्रकूट में निवास 
करेगे । जसे महादेव गौरी के साथ कलास पवेत पर रहा करतेहँ। मृग मारकर 
नित्य भक्षण कियाकरेभे। अयोध्याके लोगं अव हमारा पता नहींपा सकेगे॥ ८८ ॥ 
इसी प्रकार विभिन्न वार्तालिपके द्वारा जानकी के पथ के कष्ट भृलवाति हए नाना 
यन-पर्वत को पार कर गये । धीरे-धीरे चलते हुए राम, जानकी ओर लक्ष्मण कुछ 
समय पश्चात्‌ पर्वत के निकट जा पहुंचे ।। ५९ ॥ | तव दोनों भाष्टयों ने पर्व॑त के नीचे 
मंदाकिनी के तट पर आश्रम वनाया। रघुनाथ भौर लक्ष्मणनतेदो धर बनाये! 
सीताने मिरी भौर जल से अपने हाथोसेलीपा॥९०॥ रामने कहा, लक्ष्मण, मँ 
एक यज्ञ करूगा । इसके लिए मृगसार (मृगो मे उत्तम) एक मृग मारकर ले आमी । 
ज्येष्ठ भाई का अदेश शिरोधायं कर लक्ष्मण उसीक्षण मृग मारकरले माये।॥ ९१॥ 
सीतानेर्य॑धा। भग्नि-मुखमे होपकर रामकेयन्न समाप्त करने के पश्चात्‌ तीनों 
ने सुखपूवंक भोजन किया । फल मूल खाते हुए तीनों वही रहने लगे । राम लक्ष्मण 
को कथा यही छोड रहे हँ ।। ९२) गंगा पारकर जव रामको वनम प्रवेश करते 
देखकर गुह भौर सुमंत्र का अन्तर शोकसरेभरउठा। दोनोंकोदोनौं ने आरलिगन 
करदा राम, कहते हुए रोते-रोते विह्वल हौ उठे. ९३ ॥ राम, सीता भौर लक्ष्मण 
के शोक से शरीर जलने लगा। दोनोंके नेवो से अविरल अश्रधाराः वहने लगी। 
सुमंत्र ने कहा-- गुहः मै क्याकरं। दशरथनेमृन्चे रामकोदियाथापर रामने 
मसे तज दिया ।! २०९४ ।। रथ लेकर अयोध्या किस प्रकार जाँ अबमै भी वनमें 
जाकर रामके साय रंगा । तत्पश्चात्‌ गुह्‌ ने सुमंत से कहा-- मंत्री, संताप छोड़कर 
मनकोस्थिरकरो। ९५॥। रामनेस्वयं तुम्हे समज्ञाकर तज दिया है! उनकी 
आज्ञा शिरोधायेकर अयोध्या चले जाभो । अनेक युक्तियों से गृह ने मंत्री को 
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अनेक युगुति गृहे मन्त्ीक बुजाइल > राम शोके पोरा देहा किल्चित जुराइल ९६ 
गहुक सम्बरुधि मन्त्रौ रथे चरिलन्त * मनत भुखे अयोध्याक लरिलन्त 
रोमक तेजिया मन्त्री निबत्तिया मादल * गोधूलिर समये अयोध्यापुर पाईइल ९७ 
मन्नी बोन मनत सज सल काज # राम शोके दगध भंलन्त महाराज 
नगरत खो प्रजागण भाति दीन * दिव्सर तरा येन दौपिति विहीन ९८ 
शून्य येन देखो प्रजा निशबद भेल * कमल सङ्कोच येन सुं अस्त गेल 
मुद मलोन येन द्व्य सरोवरे * हूरिष न करे प्रजा अयोध्या नगरे ९९ 
कुन्दर्ये नारीगणे मन्नीक चाहवे * वेदार उपरे कतो गभुरा बढ़ते 
श्रन्थ रथ देणि सवे कान्दिवाक्‌ लला # हा राम लखाइ सीता एरि फक गेला२१०० 
निरन्तरे वेदिया सन्त्रीक पारे भालि एरि आदइला रासकं चण्डाल पापशाली 
किनो हियालन तोर वच््रेसे गदिल * रामक _ एरिते केने मनत फलिल १ 
जानिलोहौ इटो परतर पारि खाइले * छले निया रामक बनत एरि आइने 
नगरर बाज करि सेदायो हाफ * मारधर बलिया गालिर देद जाक २ 
करे हृलस्थूल वहु कन्दनर रोल * अन्तेषपुरत गेया सञ्चरिल रोल 
निरन्तरे यतेक राजार महादडइ * धौलिवर शिखरत चरिलन्त गइ ३ 
हा राम ञामाक अनाथ करि गेलि > दृख-नदी ककेयी तरिया राज भेलि 
सुहदत तोहोरि गुचिल अनुराग # आमि मैलो कंकेयीर भष्टमीर छाग ४ 
आमि मापुतीर मान्धलीर लाठि तइ * जलशृन्य तर येन॒ भरिवोहो जइ 
कैक लि वापुं तइ मामाक, विष्टु # मामाक मारय पुरि तोर शोक जुड़ ५. 





समन्ाया । इससे रामके शोकसे दग्ध मंत्री का शरीर कुदं शन्त हुञआ।। ९६ ॥ 
गुह को सम्बोधित करते हुए मंज्नी र्थ पर. चढा।. मनमेदुःख लिये हुए अयोध्या 
लोटे। राम्‌ को छोडकर मत्री चलकर गोधूलि के समय अयोध्या पहुंचे ।। ९७ ॥ 
मतीने मन ही मन सोचा, यह्‌ कायं मनुचित हुआ। रामके शोक में महाराज जल 
रहे ह। देखता हं नगरमे प्रजागण वसे ही अत्यन्त दीन हो उठेहैजेसेकि दिनिमें 
तारे दीप्तिहीन हौ जति है ।। २०९८ ॥ सव भोर सूना-सूना देख रहा हुं। प्रजा 
कुद भी वोल नही रहीहै। अंसे कि सूर्यास्तिहो जाने पर कमल संकुचित हौ जाते 
ह। दिन्य सरोवर में मानो कमल मुरक्षाकर मलीनहोग्येहों, उसी प्रकार प्रजा 
अयोध्या नगरमे हं नही मनाती ।। २०९९ ॥। › गवाक्षो से नार्यां मंत्री की भोर 
देख रही थी । कहीं-कहीं दीवारो के. ऊपर अपने बच्चो को चाकर द्खाती थी । 
रथको खाली देख सभी रोने लगे 1- ,हाय, राम, लक्ष्मण सीता हमे छोडकर कर्हा 
गये ।। २१०० 1 मंत्री को परकर निरन्तर गालियांदेने लगी। पापी, चांडाल 
रामको दखोडआया। तेरा हदय कंसे क््रसेवना है, रामको छोड़ने की बात तेरे 
मन में कैसे आयी ? ।। २१०१ जान गये इसने भरत का उत्कोच (रिश्वत) 
खायादहै। छलसेराम कोले जाकर वन में षछोडञायारहै। इसे नगर से निकाल- 
करभगादो। मारो-पीटो कहकर लगातार गलिर्यांदेनेलगे।२॥ अनेक लोगों 
की शलाई की.ध्वनि से चारो भोर कोलाहल मच गया। वहु कोलाहल क्रमशः 
अन्तःपुर तक सचारित हो गया। राजाकी सभी रानियां महल की भटाररियों पर 
जा ची।३॥ गौर लगीं--हा राम, तू हमे मनाथ कर गथा! कैकेयी दव- 
नदी पारकर राज करनेवाली बन गयी । सुहृदो मे तेरा अनुराग मिट गया । हम 
कंकेयी के गष्टमी के बकरे बन गयी।४॥ हम पृ्रहीनाभों कीत जन्धेकीलाटीं 
है! जलकेबिना वृक्षकी भाति हम मुरक्षाकर मर जायेगी वत्स हमे छोडकर 
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पाचे सुमन्तं सवे सुधिलन्त फथा # कहिला सुमन्त्र सवे बनर व्यवस्था 
नारीगण पराम श्ुनन्ते भक्गोष * कान्दाते सुमन्त्र सात्त वेबन्धा प्रवेश ६ 
छटफट करे राजा वत्ति भसनत * सुक अशान्ति सुस्थ नाहि्के सनत 
शन्य रथ देखि भेला वियाकुल चित * आसनर हन्ते शोके परिला सुभित ७ 
कौशल्या सुमित्रा दयो राजपटेश्वरी # कछन्दन करन्ते हाते तुलिलन्त धरि 
उडा उठा प्रभु ठनि चिन्ता तेजियोक # राम सीत्ता लक्ष्मण वार्तां प्ियोक ८ 
शुनि पुत्र पुत्र चुलि विभोहित्त भला # वातुल चरित्र येन परि मूर्च्छा मला ,. 
देखियां कौशल्यां परिलन्त स्वामी कोले # ओवारि पुरिला सव क्न्दनर रोले ९ 
चिरकलि दशरथ चेतनक पादइल # पटेष्वरी कौराल्थार पाचे प्राण आइल 
प्रथमे धरिल येन अरण्यर हाती #* निश्वास फोकारे येन ठाठारिर भारि २११० 
प्रणाभिया सुमन्त्रे जुटिला इड हात * धीरे धीरे सुधिलन्त अयोध्यार नाथ 
मोहोर तनय राम पितरु पितामह * कोथा एरि मात्तिलि प्रस्तुत कथा कहु ११ 
हस्ती घोरा रथे याक आग- पाच करि हेन पुत्र बने मे राज्य परिहरि 
बुलिते न पारे सीता कोमल थानत * हेन माव हाण्ठे केन कण्टक वनत १२ 
कुमार लक्ष्मण यत मोर वर स्नेह केने वनदस खादे सुकुमार देहु 
राजार वचन श्युनि पाचे मन्त्रीवर * लोतक मलचि दिला राजाक उत्तर १३ 
शुनियो गोमाइ मोर ` बचन सन्देश > प्रणाम भचञ्जलि हिरा रामर आदेश 
प्रदक्षिणे भमित थापिला पाचे माथ * कृताञ्जलि बोलो श्चुना परृयिवीर नाथ १४ 


तू कहं चला गया। तेरा शोकरूपी अग्नि हभ जला मार रहाहै। ५॥ तत्पश्चात्‌ 
सवने सूमन्त्र से बाते पृषठी । सुमंत ने सवसे वन कौ स्थिति वतायी। नारियों की 
अशेष शोक-वाणिर्यां सुनते हए रोते-रोते सुमब्र॒ने सात बन्धनो मेँ वेधे हृए-से भवन 
मे प्रवेश किया ६॥ राजा आस्न पर बैठे छटपटा रहेथे। वेदना भौर मशान्ति 
से मन मे स्वस्थता नहीथी1। खाली रथ को देख उनका चित्त व्याकुल हौ उठा, शौक 
के मारे आसन परसे भूमि पर गिर पड़।॥ ७॥ कौशल्या सुमित्रा दोनों पटरानियों ने 
रोते हुए हाथ पकड़कर उन्हँं उठाया। प्रभु उव्यि, चिन्ता तज दीजिये । ,राम- 
लक्ष्मण-सीत्ता की वार्ता पुथियि 11 ८। यह सुनकर राजा प्रपत्र कहते हुए मोहमत्त 
हो गथे। बावले की भाति भिरकर मूच्छितौ गये। यह देख कौशल्या पति की 
गोद में गिरपड़ी। सदन के शब्द से सम्पूणं राजभवन गूँज उढा।॥ ९॥ 
अनेक विलम्ब से दशरथ की चेतना लौटी। पटरानी कौशल्या को मानोप्राण 
भिले। वन के हाथी को पहले पहल पकड़ा गया है । ब्ठेरे की कनी 
की भाति राजा लम्बी ससि लेने लगे ॥ २११०॥ सुमन ने प्रणामकर 
दोनों हाथ जोडे । अयोध्या .के नाथ दशरथ ने धीरे-धीरे पृच्ा--राम मेरा 
पुत्र, पिता-पितामह है। एेसा पत्त राम आज राज्यः छोडकर वनम रह रहा 
है। सीता कोमल स्थानों मे पेदल नहीं चल सकती। सी वहर्मा मेरी, कथिँके 
जंगल मे कैसे चलती होगी ॥ १२॥ मेरे वड़े स्नेही सुकरूमार शरीरवाला कुमार 
लक्ष्मण भला किस प्रकार वनवास के कष्ट सहन करता होगा। राजा के वचन 
सुनकर मन््रीवर ने आंसु पोंचछकरं राजा को उत्तर दिया । १३॥ देव, मेरा वचन भौर 
सन्देश सुनिये। प्रणाम जजलि लीजिए, यह राम का अदेश । यहु कहकर 
प्रदक्षिणा करते हुए भूमि पर सिर रखा।. हाथ जोड़कर कहने लगे, 'पृथ्वीनाथं, 
सुनिये 1१४॥ राम ने हमारे गले को. मालिगन कर कहा है, हमारा सन्देश 
पिताजी से कहियेगा । शोक-दुःख छोडकर भपने सत्य का पालन करे भौर अतिशीघ्र 
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रमि बुलिलन्त मोर नदिया ` प्रीवत #* जानादबा असार ब्त बापर पावत 
शोक दुख एरि पालन्तोक ` निज शत # आत्ति शीघ्रे राजे भानि थापन्तो भरत १५ 
लक्ष्मणे बुलिला पाच तोमातत सिद्धास्त # धिर सल करि श्चुना सिसव वृत्तान्त 
स्व्वंजन हित रत राम महामाय > बनक पाठाइला राजा करि परित्याय १६ 
भरते ताहाङः वर करिषेक हित # कान्धे करि कंकेयीक एुरान्तोक नित - 
मरततक बुलिलस्ति निदारुण वाक # ग्वंमान एरिया मवस्था राखि भाक १७ 
देषिबे समस्ते -माव ककेयोर सम # तुहि भविलम्बे पाति मलछ्लि यप 
कौशत्थाक चुलिलन्त तेजियोक शोक »# वनबास तरि यादवो देखिनन्त मोक १८ 
मन कष्टे रामे वाक्य वलि पटाइलन्त # इड भाये बर आठे जटा निम्मिलन्त 
मामत लक्ष्मण जानकोक माज करि # तिनिहन्ते चलि गला गद्धानदी तरि १९ 
गह राजा समे चाहि थाकिलो सन्तापे # मोक एरि गेला रास जगतर बपि 

बने प्रनेशिला तिनि भ॑लोहौ उदास # नरकर पलुर स्वगत नाहि आश २१२० 
हुथा भाति नराश माघ्ठोहो हात योरे # आर पानी तेजिया कान्दय वचारिघोरे 
चिह्रिते लाभिल रामर दिश चाह * गुहुर मोहौर देखि प्राण फुटि याइ २९१ 
शीघ्रवेगे आसि मड पाटलोहौ चियाली # शून्य रथ देखि लोके मोक पारेगाल्नि 
केह देह मार घोर कहो तौले लायि # कहौ नोले मार फले केहौ घरा काति २२ 
कहौ बोले इटो भरततर आला छाइले # सिकारणे चण्डाले रामक एरि आइले 
यात मेर निशा- नवाजय जीरडाक # हेन अयोध्यात्त श्युनो कन्दनर जाक २३ 
ह्हाकारे कन्दे सवे शत्र भित्रवगं # जीवन्ते रामर भनिलिल महास्वगं 
करियो शरीर थिर मन्यु परिहरि * सत्वरे भआसिबा राप बननास तरि २४ 





भरत को लाकर राज्य पर प्रतिष्ठित कीजियेगा ॥ १५ पर लक्ष्मण ने अपने 
विचार आपसे यों कने के लिएकहा दै, सुनिये । महाभाग राम सवंजन-हित-रत 
है! राजाने उनका परित्याग करवन में भेजाहै। १६ भरत उनका बड़ा 
हित करेगे, अव वे कंकेयो कोकधे पर चदाकर नित्य घुमावे। भरत को उन्होने 
निम वचन कहै । गर्व-महंकार छोडकर भौर स्थिति को देखते हुए सभी मातां 
को कंकेयी के समान देखना । १७ अविलम्ब यम को बुलाकर भिटा न डालना। 
कौणल्या.से कहा है शोक तज दो! वनवास की अवधि चिताकर हम लौटेगे, 
तुम -मृ्चे देख पाओगी ॥ १८ ॥1 मनोवेदना से राम ने भपना सन्देशभेजा है । फिर 
दोनों भाष्यते वरगद की गोंदसे जटा वनाया। आगे लक्ष्मण भौर जानकी को 
वीच -भें रखकर चलते हए तीनों गंगा पार कर गये ॥ १९1 गुहु राजां सहित मँ 
संताप के मारे देखते ही रह गये । जगततपिता राम सुञ्े छोडकर चले गये ओर वन 
मे प्रवेश किया त्तव मँ उदासहौ गया} नरकके कीटको स्वर्गं की आशा नहीं रहती 
॥ २० ( मत्यन्त निराश होकर ह्म हाथ जोड़ रह गये! गुहु आंसु वहाते हुए 
फूट-फटकर रोने लगा। राम की जोर देखतेहुए चीखनेलगा। गृहकी ममता 
देखकर मानों प्राण निकलने लगे ॥ २११ तेजी से आकर मैने यर्हा सियारिन देखी 1 
शून्य रथ देखकर लोग मृश्च गालि्यां देते हु) कोई वड़ी मार मारता है, कोई लात 
उठात्ता है! कोई कतताहै घस मारो, कोई धरती पर फेक देताहै।। २२॥ 
कोई कहता है, इसने भरत की रिश्वत खायी है इसी कारण चाण्डाल रामको दछोड़ 
मायारै! जहां भेरी ओौर रात को नगाड़े, नहीं बजते, एसे अयोध्या में सामूहिक 
रुलाई : सुनाई पड़ती है 1 २३।. सभी शतु, मित्तवगं केः लोग हाहाकार करते हए 
रोते! जीते ही सम को महास्वगें मिल गया मनो-दुःख छोड़कर शरीर को 


२७० असमिया (देवनागरी लिपि) 


राजा वोले सुमन्त्र विकल करे गाव # माजि मेणा सत्वरे रामक बाहुराव 
याहुन्ते आसन्ते चिरकाल देखो मइ # क्षाष्टे नियो मोकतथा प्राण सङ्कलय.२१५ 
यदि बा सुमन्त्र तोक करि आषछठो हित + एतिक्षणे येयो गिया रामर सत्ति 
कण्ठागत प्राण मोर प्रमाणक पाइल * हृदय लरिल मोर जिह्वो श्चुकाइल २६ 
सिहवन्ध स्कन्ध राभ दीघं वाहु इड देवासुर मजि याक केहो सम नड 
आयत नयन चन्द समान वदन कं पुत्र ने देखिले याइवो यमर सदन २७ 
हा राम लखाइ सीता जनकर जीव र-परित्राण करे मोरु सङ्कलय जीव 
आश्ञेष मिनति करि मतिहीन भेला * पुनरपि धरणीत परि मूर्च्छा गेला २८ 
स्वामीक देखिला येवे मूभित पत्तन ॐ कोश्ल्याये सुभित्राये वुल्तिला वचन 
आमाको बनतत मन्त्री थया मास गेया # गले बाधि तिनिको रिवो कोले लेया २९ 
शुना बोले मन्त्री मोर प्राण खिति .थाइ घोर वने तिनिजने बनफल खाइ 
कण्टक भाद्किया घोर वनमध्ये धित # वापर मावर शोके अधीर चरित २१३० 
सन्नी वोचे माव शोक करा उपशाम * देखिबाहा सत्वरे लक्ष्मण सीता राम 
स्वासीर तुलत थित सीता बनवासे # लक्ष्मीदेवी कड्न्त येहैन विष्णु पाशे ३१ 
श्रीराम लक्ष्मण दयो इडइहन्तर हित # इको इइ राखन्ते वनतत मेला चित 
मधघुमय फल तिनि भक्षण करन्त #तिनिको तिनियो देखि दुख पासरन्त ३२ 
वाप साचे चन्धुजन सवाको पासरि # त्िनिजने- वनत आाछ्न्त क्रीड़ा करि 
ताहान निनित्ते शोक दुख परिहरि * अविकले थाकियोक स्वामी सेवा करि ३३ 


स्थिर रचये! राम वनवासको पारकर शीघ्रही भवेग । २४॥. राजा बोले, 
सुमत्र, शरीर व्याकूलदहो रहाहै। आज जल्द जाकर रामको लौटालाभो। र्म 
उन्हँ आति-जाते नित्य देखता रहं । वहां मृन्चे शीघ्र ले चलो, जसे प्राण वधन हो 11२५ 
सुमंत्त यदि मैने तुम्हारा हितक्ियादहैतो इसी क्षणले चलकर मूद्लो राम के पास 
पहुंचा दो । यह सिद्धः होययाहै कि मेरेप्राण कठागत होरहेर्है। मेरा हदय 
स्पन्दिति हो रहाहै, जीभ'भी सुख रहीरहै।) २६॥ `रामके कथे सिंह जसे है, दोनों 
भुजां दीघं ह, देवासुर के वीच कोई भी उनके समकक्ष नहीं है। नयन मायतरहै, 
मुखमण्डल चन्द्र जैसे हैः पत्र को मगर न देषंतो निश्चय यमलोक जाना ही 
पड़ेगा 1 २७ ॥ हा राम-लक्ष्मण, जनकनन्दिनी सीता, मेरा परित्राण कर जीवन-रक्षा 
करो) इस प्रकार अरेष विनती करते हुए उनकी सुध-वुध खौ गयी, पूनः धरती 
पर यिरकर वे अचेत हौ गये । २८॥ पति को धरती पर गिरते देखकर कौशल्या 
मौर सुमित्रा ने कहा, मन्वी, हमे भी कनमें रख मागो। "तीनों कोगोदमे लेकर 
गले वाध रखेगी 1 २९1 सुनो मन्त्री, हमारे प्राण निकलेजारहेर्है, घोरवन मे 
तीनों जाकर वनके फल खारहेहैँ। काटोंके बवीचघोर वनम वे रह रहदहैँ। 
माता-पित्ताके णोकसे वे अधीरहोरहैरहैँ। २१३० मन्तीने कहा-माता शोक 
छोडो 1 शीघ्रही राम, सीता मौर लक्ष्मण को देख पामोगी। दैवी लक्ष्मी जिस 
प्रकार विष्ण के निकट क्रीड़ा किया करती हउसी प्रकार सीत्ता वनवास मे अपने 
पति के साथ रहती है ।॥ ३१॥ श्रीराम मौर लक्ष्मण दोनों एक-दूसरे के हितु दै । 
दोनों एक दुसरे की रक्षा -हैतु वनम रह्‌ रहै! ` तीनो मधुमय फल खाते रहै, तीनों 
तीनों को देखकर दुःख भूल जाया करते ह । ३२। पिता-माता, बन्धुजनं सबको 
भूलकर तीनो वनम क्रीड़ा कर रहैर्ह1 . उनके लिए दुःखशोक करना छोडकर 
पति कौ सेवा करते हुए शान्तिपूर्वक रहो 11 ३३ ॥ सुमन्द के वचनो से उनकै शरीर 
कातापकमहुञां। शान्त होकर राजा को सम्मुख देखा । कौशल्या वोली-- 
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सुमन्त्र बक्ये तान शरीर जुराहल # सन्धुकिया जागते राजाक भेट पाइल 
कौशल्या बोलन्त श्चुना पृथिवीर नाहा # मरिबार बेला सत्य बोल हेराद्‌ लाहू रे 
एकशत अश्वमेध एके भिति करि # आउर दिके सत्य दिया दुइको तुलि धरि 
महायज्ञ शततो करिया सत्य बले # हेन सत्य एरिला तोमार देव छले दभ 
राम अभिषेक लागि सम्भार मिलाइला # सकलो लोकक हैन कायक जनाद 
गभर पुक्रर भेला _ एनरुवा नादर # राज्य नेदि दिला तुमि, भरण्य सागर ३६ 
अज्ञानत बुराइला तोमार नाहि लाज * मोर्काहिसि साधिलाहा कंकेयीर काज 
रामकं देखुवा हेन अये प्राण धरो * नहि भानि मागते कटार हानि मरो ३७ 
सुमित्रायै बोलन्त कौशल्या श्ुनाबाई भ हा राम बोलन्ते राजार प्राण जाइ 
इटो दोष परिहरा स्वामीर सकल ॐ मरस्ताक मारित नाहिके किष फल ३८ 
छोट हन्ते राम पित आजा न बाधिल # वनबास करि रमे कल्याण साधिल 
हेनय पुज्रक एको न करिवा चिन्ता * देखिवाहा सत्वरे लक्ष्मण राम सोता ३९ 
सुमिन्रार बोले शान्त चित्त कौशत्यार * स्वामीक निष्ट्र बुलि भला चमत्कार 
लनियोक प्रम्‌ बलि चरणे धरिल * प्ररोध वचने स्वामीक कातर करिल २१४० 
पुत्र शोकत विमोहित मोर मन प्रभुक बुलिलो तते लाघव वचनं 
पाञ्चदिनं भेल राम बननासे गेल * भते मोर शत बरिषर सम भल ४१ 
हेन शुनि दशरथ शान्त किष भला # अनन्तरे सुमन्त्रयो वबुल्तिवाक लला 
छोट हन्ते सेवा करो तोमार चरण एको काले न बाधिला आमार वचन ४२ 
मयु काले पाइले आत्ति तोमाक विद्धि * कंकेयीक बर दिया मामाक चुश्युधि 





पृथ्वीनाथ सुनिये! मरने के समय आपके सत्य वचन खो गये ॥ ३४॥ एक भोर 
सौ अण्वमेध यज्ञ भीर दूसरी ओर सव्य कौ रखकर तोला जाय तो उन सौ अषवमेध यों 
की ववक्षा .भीसत्यही वहकरहोताहै।! दैव की छलना से भापने एसे सत्यको छोड़ 
दिया ॥ ३५॥ रमके अभिषेक हतु आपने सी संभार जुटाये थे) सभी लोगों 
को इनकार्योकौी सूचनादी थी। ओरपूृत्त कां सा अनादर हुञाकरिराज्य न 
दरकर उपे अरण्यरूपी सागरं आपने दिया | ३६ ।॥ अज्ञान डवे आपको लाज नही 
आती! मुञ्चे ईर्प्या करे कैकेयी का कायं सिदक्रिया। रामःको देखृंगी इसी भाशा 
से प्राणरखेहुएषहूं। नहीं तो आज सामने ही कटार चृभोकर मर' जाती! ३७॥ 
सुमित्रा बोलनी, कौशल्या बहुन, सुनो । हा राम कहते हुए राजाके प्राण निकल रहै 
है पति के सभी दोष गनना छोड दो! मसते हुए को मारने से कोई फल 
नही ।। ३८॥ छोटे होने परभी रामने पिताके आदेश का उत्लंघन नहीं किया । 
वनवास मे जाकर रामनेकत्याण ही किया! एसे पुत्रके लिए कोई चिन्ता तन 
करो। तुम शीघ्रही राम, लक्ष्मण सीता को देख पाओगी। ३९) सुमित्रा के 
वचनो से कौशल्या का चित्त शान्त हज । पति को निष्टुर कहने के कारण वह्‌ 
चमत्कृत हो उठा ! प्रभु, मृञ्ञे क्षमा करे" कहकर चरण पकड़ लिए 1 सान्त्वना कै 
वचनो से पत्तिसे कातर विनती की 11४०1 पृत्रकेणशोकसे मेरामन चिमोहित 
हो उठा थाद्सी कारणर्मैने लधु-वचन कहै! रामकोवनमें गयेकेवलर्पाच ही 
दिनहुएहैतोभीयहुमेरे लिएसौ वर्प के बरावर लगारहै 1 ४१॥ वह भूनकर 
दशरथ कुछ शान्त हुए । तदनन्तर सुमंत भी बोलने लगे, बचपनसे ही अपके चरणों 
कीसेवाकरता आयाहं। कभी आपने हमारे वचनोंको नहीं टकराया है ।*४२॥ 
मरण-समय आपको दुर्वुद्धिने आघेरा। हमसे पूछे बिनाही कंकेयीको वर दे दिया, 


२७२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


बृढ्धर तरुणी भार्य्या लोकत श्ुनिल * सिसव सकलो कथा तोपात भिलिल ४३ 
राम जमृतकत तुमि तेजिला तरल # मरिवार वेला खाइला केकेयी गरल 
गुरु बन्धुनन किष न भल तोमार * वंशक विनाशी कला कंकेयीक सार ४४ 
सार्थक बुलिला वाक्य कौशल्या गोसानी * केनेमते तोमार ` रहिल सत्य बाणी 
समस्त लोकत श्युनाई बुलिलाहा काज ॐ कालि मानि रामक पातिवो युवराज ४५ 
सिस्व वचन केने परिवतं भला # गुणि चोवा तथु सत्य केन मते रंला 
कोन फल पाइला तुमि बसतीक सेवि * कंकेयी तोमार मात्र नेल मुख्य देवी ४६ 
ताहाक कान्धत लेया फुरियो राज्यत #तेवे परिपुणं हैवे तोमार शपत 
कौशल्या वोलन्त मन्त्री नो बोला अधिक > पुत्रशोके मरि आउर मारा किक ४७ 
कौशल्यार दोले मन्त्री कि शान्त भेला ‰ विदाय करिया निजस्थाने चलिगेला 
अनन्तरे आसया रजनौ उपगत # शोके दुखे पीडि निद्रा गेला दशरथ ठ 


दशरथ रजार मृ्यु 


कौशल्या सुमित्रा दुयो सती शोकमने * राजार दंड पाशे शुतिलन्त इइ जने 
मध्य निशा भले राजा चेतनक पाइल * शय्यात वसिया दयो भार्य्या जगाइल ४९ 
पुव्व॑र कथाके मह सुमरिया पाइलो # निश्चय जानिवे एवे प्राण हेर वाहलो ` 
आस्रदन देखि येन कइलो पलाश * काले फल शून्य देखि हइलो हताश २१५० 
नुगरुणिया रामकं दिलोहौ वनवास * ऋषि शापे भाति मोर तिलाले विनाश , 





वृद्ध की तरुणी भार्या" यह्‌ कहावत सुनी थी, वह॒ सारी वात तुमसे मिल गयी ॥ ४३॥ 
रामरूपी अमृत को आपने अनायास तजकर मरने के समय कंकेयी रूपी गरल पानरकरं 
लिया। गुरु-बन्धुजन कोई मापके नहीहुए। वंश का विनाश कर केकेयी को ही 
सार बनाया 11४४1 देवी कौशल्या ने यथाथ वचन कहा है। आपकी सत्यवाणी, 
भला किस प्रकार रही? सारे ससारको सुनाकर आपने यह कहाकि कल राम को 
युवराज वनाञगा। ४५॥ वे सारे वचन कैसे वदल गये ? चिन्तन कर देखिये 
आपका सत्य किस प्रकार रहा? असती की सेवाकर आपको कौन सा फल मिला? 

केवल कंकेयी आपकी मुख्य देवी वनी । ४६ ॥ उसीको कंधों पर लेकर राज्य भर 
मे धूम्यि। तभी आपक्ती शपथ पूरी होगी। कौशल्या बोली, मंत्ी, अधिक न 
बोलो । ये पुत्तेशणोकसे मर रहेर्है" इन्दे भौर क्यों माररहेहो ? ॥ ४७॥ कौशल्या 
के वचनो से मन्त्री कुछ शन्त हए । विदा लेकर अपने स्थान को चले गये । तदनन्तर 
रात हुई । दुःख-शोक से पीडति राजा दशरथ सो गये 11 ४८॥ 


राजा दशरथ की मृत्यु 


कोशल्या भौर सुमित्रा दोनों सती नाररि्यां शोकाकुल मन से राजा के दोनों ओर. 
जाकर सो रहीं । आधी रातत वीतने पर राजा की चेतना लौटी। शय्या पर वठकर 
दोनो भार्याभों को जगाया.॥ ४९॥  वोले, पूवंकथा -मुञ्ञे स्मरण दो आयी है। 
निश्चय जानो, मेरे प्राण 'निकलनेवलि है । आम समल्लकर पलाश लगाये । 
पर समय पर उन्हँं फलहीन देखकर हताश होना पड़ा । २१५० ॥ विना 
सोचे राम को वनवास दे. विया, ऋषि के शापं से मेरा विनाश आ गया। 
म दुमंत्तिने, पूवेकाल मेँ मन्द कमं क्ियाथा। इसके फलस्वरूप अब मन्दगति 
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पर्वं कालि मन्द कम्मं करिलो दुम्मति # तारफते मन्दगति फलिल सम्प्रति ५१ 
तोक नतु विहा करो युवराज भेलो > बारिषा कालत हति घनुशर लेलो 
तृण बाण साजिया दुर्जय महावीर # निश्षाकाते पाइलो गेया सरथुर तीर ५२ 
शम्दमेदिमय सुकि विसोहो तथात # शव्दलक्षि पश्च मारिलोहौ असंडयातं 
कतो वेलि ाछो येवे धनुशर धरि # जल ङुम्भ भरन्ते वाजिल घटांकरि ५३ 
मई योलो हस्ती गोटे जलयपान करे > गरजन्ते भाछय मुष्ठत जल धरे 
यावे आहि नतु उठे स्रूर धाट #* एष्‌ बुलि शीघ्रे हानि लोहो शरषाट ५४ 
हा मरि लोहो बुलि दितेकं आटास * कोन हेनमते मोर चिन्तिते विनाश 
कारो मन्द निचिन्तिलो धिर तनय # अन्ध मके बाप दहरो शोकक ज्वलाय ५५ 
महतो जानो कारो नतो चिन्तो अपकार #्कोने नो पापीण्ठे कल हव्ये प्रहर 
अन्य माव चाप्‌ मोर दहरो सह लाडि * तिनिको मारिले कोने एहि शर फाटि ५६ 
हेन श्ुनि मोर वर जन्मिलि तरा > धीरे धीरे गेया तार चापिलोहो पाश 
स्थे गाव काम्पय लागिल धसमतसि # राहुर भागत येन पुणिमार शशि ५७ 
हृद्यत शर देो विर कुमार * सर्व्वाणि पानीत मद्धि तटे जटाभार 
जाज्ज्वव्य समान करि कटाक्ष नयने # मोक चाद तुलिलेक निष्ठुर वचने भत 
हा ओरे पापीष्ट न्ट कि करिलो तोक # किः कारणे शरे हानि मारिलिहि मोक 
सन्ध भाव चापर ज्वसखाहतसि फेने शोफ # वापर शापत भलि याइचि यमलोक ५९ 
आसार वापर शाप प्रचण्ड अगति # श्युकान बनक येन दह्विक छनि 
एराइते पारस यदि विनय पावत # मामार वार्ताकं कहि घर चरणत २१६० 





मिली ॥ ५१ ॥ तुमसे विवाह के पूवं जव युवराज वना, वर्पा्रतुमे हाथमे घनुष- 
वाणले लिये, तरकश भौर वाणोसे सजकर दुजय महावीर र्म राच्चि के समय सरू 
के तट परजा पहुंचा ।॥ ५२॥ वहां एब्दवेधी निशाना. लगाया । श्यो का जनु- 
सरण कर भसंख्य पणु मारे। कुछ देर तकं जवर्मे धनुप-वाण हाथों में लिये खड़ा 
था, जल भरते हए एक घ्ड़ेसे धन्टा काणब्द हुभा॥। ५२॥ मैने सोचा, को 
हायी पानीपीरहादहै। मूखमें जल लेकर गरज रहाहै। जसे वहं सरयु के घाट 
पर चदन अवे! रेसा सोचकर शीघ्रतासे वाणं चलां दिया । ५४॥ हाय, मर 
गया" कहकर वह चीव उठा। किसने दस प्रकारमेरा विनाशकरने को सोचाहै? 
मै. ऋषिपुत्र हं । कसी का भी बुरा नहीं सोचा है । अन्धे माता-पिता 
दोनों का शौक प्रज्ज्वलित करदिया।५५॥ मैने तो कमी किसी का बनिष्ट- 
चिन्तन न्हींकियादहै।! किस पापीने मेरे हुव्यमें- प्रहार किया ?. अपने अन्धे 
माता-पिता दोनोंकी र्म लकड़ी हूं। तीनों पर किसने यहवाणमाराहै? ॥ ५६॥ 
ह सुनकरमेरे हृदयम वड़ा सत्नास हुमा । धीरे-घीरे उसके निकट पहुंचा } भय 
के मारे शरीर कंपने लगा, भावनां बिखर गयीं । मानो राहु के सम्परुख पुणिमां 
का चन्द्र भा पहुंचा 1। ५७॥ देखा, हदय में वाण-चिद्ध वह एक ऋषि कुमार दहै 
जिसका सर्वाग पानीमे दहै मीर जटा भारत्तटपर। कटाक्ष कर जलते नयनो मेरी 
गोर देखते हए उसने निष्टुर वचन से कहा ॥ ५८॥ हाय रे पापी, मैने तेय 
क्या चिगाडाया? किसकारण मुद्ध वाण से मारा? मेरे अन्धे माता-पिता का 
शोकरूपी अन्ति क्यों घधका दिया ? पिताके भभिशप से आज तुम्हे यमलोक 
जाना पड़ेगा (1 ५९॥ मेरे पिता का शाप प्रचण्ड अन्निदै! वह्‌ सूखी घास जसे 
तु क्षण भर में जला डालेगा 1 यदि उससे वचना चाहतादहै तो विनय-भावसे मेरी 
वार्ता सुनाति हुए उनके चरण पकड़ ।। २१६०।। तुद्ञपे ब्रह्यवध हुभा, एेसा न 


२७४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


बरह्मवथ भेल ताक नजानिवि तइ > ब्रह्यच्छषि जनिल शद्रार पुत्र मद 
हृद्यर काद शर प्राणक सुजाओं * सरग जलत मरि स्वगे चलि यां ६१ 
हेन शुनि तार मइ खसाईइ लोहो वाण * कतो छणे ऋषिर पुत्र गेल प्राण 
प्राण वायु तेजि मरि गगनक चाइल # ताक देखि बर आमि दुख-शोकं पाइल ६२ 
शुन वोली कौशल्या प्राणार पटेश्वरी * ऋष पाशे गेलो कान्धं जलघट धरि 
मने मने गुणो भाजि भंलोहो निर्य्यणि  उदृषिर शापत मोर -छारिवेक प्राण ६३ 
पथ चाहि सदुयो ने देखि माखि बद्ध चातकर येन ददिलोहो पि 
धीरे धीरे भया मइ चापिलोहौ कोल * पुत्र वुलि दूइ हान्तर उछलिल रोल ६४ 
तोहोक नेदेखि इदरो प्रण याय पुटि # विलम्ब करिल क्रिय अन्धर लाघुटि , 
आनन चिरकाल न फरिवि वपि * प्राणक तेजिलो हय तोहर सन्तापे ६५ 
हेनकशरुनि मागत युरिलो योर हात % क्षेत्रि जाति मइ गोसाइ जनाइलो तोमात 
च्षिपुत्र नहो मड अज मोर बाप > सुर््यकुले कलङ्धिति दशरथ पाप दद 
सुथ्यंर कुलत मष भेलो दाप रोग * अपराध करिलो देखिते नोह योग 
वंशनाल्ष करिलो चिन्तियो प्रतिकार *# चण्डश्ाप दियो येन हभो छार खार .६७ 
सरयूक मसिलोहौ सृगक वधिते # हति धछतुधरि चुकि दिया भंलोधिते 
जलकुम्म भरन्ते श्ुनिलो गजराव * शरे हानि मारिलोहो भनज्ञान स्वभाव ६८ 
हेन शुनि अन्ध दुयो विमोहित्त भेला # उच्रपात भेला येन परि मूर्च्छा गेला 
किल क्षणे ऋषि पाले चेतनक पाया * छिफटि करि बुलिलम्त मोक चाया ६९ 





समञ्च । शूद्राके गर्नसे उत्पन्न मै ब्रह्मषि कापृत्रहुं। हृदय से वाण निकाल 
ले, प्राण त्यागदूं। सरयूजलमे मरकर स्वगं मे चला जड। ६१॥ यहं 
सुनकर मैने उसका वाण निकाल निया! कुछक्षणमें ऋषिपुत्रके प्राण चले गये। 
प्राण-वायु तज मरकर उसने आकाश की ओर देखा । उसे देखकर मुञ्ञे बहुत दुःख- 
शोक हमा 11 ६२॥ प्राणों की पटेष्वरी कौशल्या सुनो, जल का षडा लिये मँ 
ऋपि के पास गया। मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा अन्तहोगा} च्छषि के 
णापसेमेरे भ्राण चले जार्येगे 11 ६३।॥ वेदोनोवाट जोह रहैये। उन्हे आंखो 
से कुछ त्खिाई नहीं देरहाथा। लगा जसे वृद्ध चातक के पंखर्मैने काट उलि हों। 
धीरे-धीरे जकर मै उनकी गोद के पास पहुंचा । दोनों "पुत्रः कहकर जोरसे पुकार 
उठे ॥ ६४1 तुज्ञे देखे विना हम दोनों के प्राण निकल रहे ्है। बन्धो की लकड़ी, 
तूने भला विलम्ब क्यों कर दी? .अव पुनः ेसौ विलम्ब न'करना। वत्स, तेरे 
संताप से हम प्राण तज देते 1 ६१ ॥ यह सुनकर सामने खडाहो हाथ जोड 
व्ि। दहै देव, तुमसे वतारहाहूं, मैँ क्षिय जातिकाहूं, मै ऋषिपुत्र नहीं, अज 
मेरे पिता! सूर्यवंश में कलंकित पाप मै दशरथ हं) ६९६1 सूरयवंश में म 
पाप रोग बनकर जन्माहं! मैने एसा अपराध कियादहै जिससे, कि मुञ्चे देखना 
उचितनही है मने जापका वंश नाशकर डाला इसका बदला सोच लीजिये। 
एसा प्रचण्डः शाप दीजिए जिससे भस्म हो जा ।। ९७ ॥ म सरयू तट पर मृग 
मारने देतु मायाथा। हाथमेधनुप लेकर छिपा रहा। घडे में जल भरने के शब्द 
सेएेसा लगा मानो गजकीष्वनिहो। स्वभावसे अज्ञान मैने उसे वाण चलाकर 
मार दिया 11 €८ 11 यह सुनकर दोनों अन्धे मोहान्न हो गये, मानो वख्पात 
हो गयाहो, वे.भिरकर मूच्तिहो उठे! . कुछ क्षण पश्चात्‌ ऋषि सचेत ह्यो तडपते 
हए मेरी ओर देखकर बोलने लगे ॥ ६९1 हाय रे पापी, भजर तेरा अभिमान 
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हा, मोरे-वाधीष्ट माजि-तोर मान्‌-सारो सुब. रथुेशः; नाश -करिवाक्र;; पारो: 
शापियाः दहेः प्रारी - देवासुर त्र. ज्ञानत- मारिलि हन्ते यानि यम्रधर. २१७० 
जानियारन्राहिलि "मोर तनय :तपरस * गेल. ‹ हन्ते. ., तर्के, पुरुष - ; चतुदश 
जापुनि जानाइलिःज्रासि हिय गृहागत->* तोहोक. मरिन. मोर. “केमन्‌ः हस्व ७ 
भेल भासि -वेकत -मोहोरःकम्मं-;फल दुद .-हारतक ; पुत्रक > पाशकं लया. चल्‌; 
हेन श्युनि मोर -त्रर जमिमिलःः तराम. लेया गेलो इदाम्तको ; मरा पुत्र पाश ७: 
हद हान्तक श्निया प्रकःखापिलो. तथाते * दिली ;निया मरा ^ धुन इद हान्तोर हाते. ~: 
दीं रत्रि कम्विमासि ; हियातःणरिल्‌ * कोले तुल्ि ज्ञेयाः -मुखे -चुम्बन्‌.-करिल .8३ 
मावे भबुलिल्न"पुताइ तेजिलिहि -मोक.* मरिवार , -दविने,- दिलि "-निरारण--शोकः 
मोकार्एरि यास जा -निरारुण मने 7: मन्ध साव बाप, , तोरः : पुषिब];केमते, ४४ 
हरि हरि~ बाप्रः-मोत शोक : परिहरा #पचचि.एरि- याइनि (मोर ग्रीवे.श्रापिःधराः-:-- 
छटफटाइ रोहो , तोहोर--बाप मावर#क्षणितेकः- प्राण.नधरो - माया, तुलः; चाव. ७ 
चिरकालः ऋषि, : पाच - क्रन्दन -तज्निल *-रसरयूत ;बुरदिया अञ्जलि, .: करिश्न {-- 
स्वगंहुस्तेः{स्थ तेत्तिक्षप्े नामि भाइल-> ताते .बसि च्ेषिषूत्रे ¢ माप्तक ;लगाहल -७६ 
्ुनियोक्रः बाप ;कुखीधर मोर भआई-*-इटो. 'शाजकुमाररः, किष , दोष; पराह, ;; 
प्राण "दाचि; इहाक्रः .देशकः- पठायोकःकै मन्यु एरि लिखित ;कम्भ॑कः-चाहियोक्र ५७ 
अविक्तबे-;; तोमासारः--हैव ।-सदगति +-मह चलिः-गेलोः हेय, पुरी --अन्रावृतो- {~ 
हेन लिः ऋशिष्रनः स्वगे चलि गेलः देखि दुद, -हान्ते--पा्‌ बर ` शोकं -भंल 1 
-माभत यांकिलो मह पुष्टाञ्जलि करि # थाफिलम्त ऋषि निष्ठुर मन करि 
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चू र-चरासेकता हं 1 ्रीसम्पूण्‌; रघुवंशः को . नष्टकर डाल सकता. हुतिः शाप देक्ररःदेवो, 
असुरो, ` मीनो को? भस्मकर” सकता । हू 1 न्यदि मेरे पत्र को : जीनबूक्कर- मदिरा टै 
तो अश्नी यमलोकम्ेज दुंगा प-२१७७८॥ नेरा वतर तापसं है, यदिः यहुएजानकफर छश्च 
भारा होता; तोप्तेरा चौदह पुरुप निरक मे. गये. होते 1; आपहीधर मे आकरे युषे 
सूचना दीम्हैः। ? अतःऽतुक्े 'मारेकरामृन्ने कौनसा महस्व, भिलेगा { ।-७१।। -पयेहु मेय 
हीः कमंफलःपरकट "हुमा हैः 1} ज्वं हमः दोनो को पुत्त के पासं ले चलः।; भयह सुनक्ररभेरे 
मनम वडा" आतेक हुभा.+ भै दोनो कोः मृत पंत. के पास ले (गया ।1-छरा दों 
फी! ले जाकरवह. रखा मृत दत्र को दोनोके हाथो मेदे द्विया ज्निरन्जीरक्ष 
रोतेभ्रोते. उन. दोनो ने उसे"गोद मे ले; छाती,सेः लगाया भौर मह्‌ ` चरूमतलगे र्छदति 
माता वोली,"रे प्रत्र “तूने^मूसे ; छोड दिया-।;ःमरनेःके "दिनों मे निदार्र शोक देगा 
निममःभवसेप्हरमे तू छोड जा रहाहैत तेरे अन्धे मात्ता-पिंतां का-अर्षःकौनापर्सिनि 
कैरेगा2ः111७्ना- हरि, हरि; वत्स्मा शोके मिटा दे(:पहलि मुषे गलेऽपे पर्कह 
ले इसके बाद मृकषेः छोड जानाः। ` तैरे माता-पिता हम. तडप्रतेहुएत्मर रहे है ५ ५ क्षेण 
भुर प्रणष्रये, तु। सिर! उंछाकर, देख ~ 11:७४" बहुत "देर. त्रादा ऋषि प्की -शलार्द 
रको पः" तत्पश्चात्‌ पसर मेएड्वेकी लगाकर र्ग्नलिपष्दी ४, ~उसीक्षेणस्स्व्गीसेःरभर 
उतर आयाः उसतपर व्वैठकरःऋपिप्रू् ने सुकारकर कातर ७९रभी!: पिता गौ 
सेरी जनसी7षपि लोगासुने 1 इसे राजकुमार क्रा क्रोई दोषः नहीन्है ग इतस्कीःप्राणः 
रक्षीवरि ददेश भेज दीजियेः (मनां से विचारक्र अप्रनेः {लिखित्रःकमे को-देखिये 7: छमा 
षी प्रहरी आ्ष-लोगोः^की सद्गतिं होनेविी" है ` भैःषव।जमरावरतीभुरीकोप्चलग्रिद्ीः 
हि। यदह कहकर च्छषिपुत्त स्वगे चलिः गंया-1 यिहुः" देखः तों \कोगिःबड़ी शकं 
हृभा 11 ७८।। हाथ जोड़े सामने खड़ा रहा। ऋषि मन को निष्डुर किये रहे । 

वे बेत्ते-तेरा वंश महाशु, संसार भरमेंशरेष्ठदै। रेसे रधुवंश मेंतकलंक ने 
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महाश्युद्ध वंश तोर भवनते सार कहन रघुवंशर अनाइलि खिलिङ्खार ७९ 
पुनर शोकत भाजि प्राणक सुजाइव # मन्तकाते तोरो पुत्रशषोके प्राण याब. 
प्त ससार हेन ऋषिशाप भल # दिन कतिपये दयो जन्ध स्वर्गे गेल २१८० 
से शऋषिशपे मोर मरण भिलिल #* यमदूत देखो मोर सत्नित चापि. 
चक्षुरे नेदेलो भइ चुश्युनोहो बोल + पुत्र सुमरन्ते भेल हृश्य आन्दोल २८१ 
एषे यबे रामे बाप बलिया मात्तय * स्नेहरूपे आसिग्रौवे चापिया धरय 
अभ्रतक पीया येन जीवय आतुर * तेबे प्राण रहे भोर नायाभों यमपुर र्‌ 
मरण फछालत राम नेदेखिलो तोक * थम कवलको गेले नेराइबोहो शोक. 
शयुना .वान्धं कौक्नत्या नकरा हृदि चेद * तोमार मार एवे भला परिच्छद .२१८३ 
चौवय वरिष रामे बनबास तरि * पनरपि लात्तिबन्त अयोध्या नगरी. -' 
स्वं हन्ते येहैन आसिव सुरराज * लोके बेट्वेक येन. देवता समाजे ८४ 
तार देखि वाक कपालत भाग्य नाष * पुत्रशोके हेरा मोर प्राण फुटि जाय ` 
हा राम ब्ुलिया शय्यात एरि गाव * पंलन्त निचेष्ट राजा विमोहित भाव ८४ 
बनत याइवार छय दिन भेल काल * मध्यनिता भेल मरिलन्त महीपाल , 
कौशल्या देखन्त राजा याशेष विलापे * अचेतन दशरथ पुत्र सन्तापे ८६ 
ना लातिला निर्य्याणक राघवर माव न जगाया श्ुदला शय्यात एरि गब. 
कौशल्या सुभित्रा देवी अवर केकेयी + राजाक वेद्या श्रुता सवे महादह ८७ 
उड गोट सुखे येन श्ुषिला सागर > फेकेयीर कजे मरिलन्त नृपबर ` , 





आया ।॥ ७९॥ पुत्रणोकसे मै आज प्राणों को तज रहा हुं । अन्तकाल भे.-पुत्रशोक 
सेतेरेभी प्राण निकलेगे। पूरवंकालमें इसी प्रकार मुञ्चे ऋषिका शाप मिला-था। 
कुष्ठ ही दिन मे अन्धे दम्पति स्वगं सिधार गये २१५० 1 उन्ही ऋषिके शापे 
मेरी भीभृत्यु होनेवालीहै। देखो यमदूत मेरे समीपञा पहने, आंखों से 
मुके दिखाई नहीं पडता, बोली सुनायी नहीं पडती 1 पुत्र का स्मरण-करते हृदय 
भान्दोलित हो रहा है 1 5८१।॥ अव जनक्रि राम "पिता कहकर पुक्रारेगां, भाकर 
स्नेहपूर्वं मेरे गले लग॒जयेगा तब अमृत पानकर जैसे मार्त-व्यक्ति जी उठतादहै, वसे 
ही मेरे प्राण रह जायेगे, मै यमपुरी नही जगा ८२1 हे राम, मै मृत्यु के समय 
तुले देख नही पाया, यमके चंगुल में पड़ने परभी वह शोक नही मिटेगा; श्रिये 
कौशल्या, सुनो, हदय मे दुःख न करो! तुममे हममे अव- विच्छेद होनेवाला 
है ।॥ ८३॥ . चौदह वषं पश्चात्‌ राम वनवास कौ अवधि विताकर पुनः भयोध्या एसे 
लौटेगा मानो स्वगं से देवराज इन्द्र भा रहेहों। देव-समान जसे देवराज इन्द्र को 
1: हैवैसे हीलोगरामको चेरे रहैगे॥ ४1 उसे देखने का भाग्यमेरा 
नहींहै। मरे, पूत्रगोकसे मेरे प्राणनिक्लेजारहैरहै। दहा राम" कहकर बिस्तर 
पर ठलकर राजा मोहग्रस्त चेतनाहीन निष्चेष्ट हो गये ८९५॥। ~ राम के वन- 
रमन के छह दिन परशचात्‌, मध्यराच्नि को राजा कीमृत्यु हो गयी। कौशल्या ने 
देखा राजा अशेप विलाप कर रहै) पुत्रे सन्तापसे दशरथ अचेत हो गये 
दै 11 ८६.॥ _ रामचन्द्र की माता कौशल्या उनकी मृत्यु समञ्च नही पायी । उन्हें 
जगाये वेर विस्तर पर पड़ सो रहीं । महारानी कौशल्या, सुमित्रा भौर कैकेयी राजा 
को = सो रहीं 1 ८७॥। ने मानो महसे सागर सोखलिया। वैसेही 
कंकेयी के कर्मो से राजा दशरथ की मृत्यु हो गयी । र 
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राजार मृत्युत महादई्‌ सकलर विलाप 


प्रमात समये बाजि मैल ठोल. ढाक * बन्वीगणे स्तुति बोले भासद्धिः राजाक ५८ 
शब्दर ` बोले सब्लोक जामि गेल > नारीगणे. आपोन नियोज कम्मे कल 
स्तीर .आचार .यत करिला सकल » सुवणं करुम्भत करि मानिलेक जल ८९ 
तिल, फुल, गन्ध, पुष्प, चन्दन मिलाइला »# स्नानर समस्त साजनीय आनि हला ,, 
नारीगणे बोलय पीड़लि पुत्रशोके * जगाइवाक लागिलन्त महाव लोके २१९० 
उठा उठा प्रम्‌ मामासर निज नाय + सुथ्यर उदये तयु सन्ध्या हैव पात 
आश्ञेष ` प्रकारे जगाबन्त नारीगण.* तथापितो नृपतिर न भेल चेतन ९१ 
शङ्का बर देखिलन्त स्वापीर जीवन * चन्डबावे कास्पे येन १ बन , 
काषचापि गावर वस्त्रक गुचाई्लन्त % भृतकं शरीर नृपतिर देखिलन्त ९२ 
चापरि चापरि कतो नारीगणे चाय # गावत धरिया कतो स्वामीक जगाय 
तब नयने देखे हिम येन गाव »# जिहूवा खान कुञ्चिला नासात नाहि बाव ९३ 
निष्पाण दशन पान्ति श्ुकाइल भधर +. निश्चल चरण. दु नलरय कर 
स्वामीर मरण देखि रमणी सकले > बेद्िया काल्दिलि सवे हाकले विकले ९४ 
महामम्मे मरत चापर सारे टानि * केशमणि चिद्ध कतो हिये सु हानि 

हा नाथः हा प्रभु, हा महाराज» वेद्धा कान्दिलि सवे सुन्दरी समाज ९१५ 
रोल शुनि कौशल्था सुमित्रा पटेश्वरि *# चमकि उठला चक्रु तरबर करि,“ 
कौशल्या बोलन्त प्रभु किनो पुण्यकेल > राम राम सुमिरन्ते, प्राण षटि गेल ९६ 
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राजा की मृत्यु से महारानियों का विलाप 


प्रभातकाल मे ढोल-नगाडे बज उठे। बन्दियों ने स्तुति-वचनों हारा राजा को 
सम्बोधित किया ८८॥ शब्दोंके नाद से सब लोग जगउ्ठे। नारियोंने अपने 
अपने उचित कमं किये, स्वियोके माचारों का पालन किया। स्वणं-कलण में पानी 
ले आयीं ।। ५९॥ त्तिल, फूल, गंध, पष्प, चन्दन दिये । स्नान की सभी भावश्यक 
वस्तुएँ लाकर रखी । नारियाँ कहने लगी, राजा पृव्रशोक से पीडित है । महारानियां 
उन्हे जगाने लगी ॥ २१९० ॥ हमारे नाथ, प्रभ, उच्यि, उष्यि। सूर्योदय हो जाने 
पर आपकी संध्याका समय निकल जायेगा । अनेक प्रकार से नारिर्यां उन्है जगने 
लगीं फिरभी राजाकी चेतना नहीं लौरी।। ९१॥ पत्ति के जीवन के सम्बन्ध में 
वड शंका उत्पन्न हो गयी । प्रचण्ड आंधी मेँ कदली वन के जैसेवे कापने लगीं 
पासं माकर पति कै शरीर परकरा वस्त्र हटा दिया। तब उन्हँ राजा का मृत-शरीर 
दिखाई पडा ॥ ९२ ॥ छाती पीटती हृई नारियां उन्ह देखने लगीं । कुछ तो शरीर 
प्कडकर पति को जगाने लगीं 1 स्तन्ध आंखों से देखने लगीं, शरीर हिम जसा है, 
जीभ सिकुड़ गयी है, नाक से सासि नही चलती ।1 ९३ ॥ दन्त पक्तिर्या निस्पन्द है। 
होठ सूख गये है । चरण निश्चल रहै, , हाथ नहीं हिलता। पति की मृत्यु देखकर 
नासां व्याकुल हो, हाहाकार करती हुई रोने लगीं । ९४॥ कुततो महादुःखसे 
जोर-जोर से सिर पीटती थी, कु केश में गूंथी मणियां नोच-नोचकर फक रही थी, कु 
छाती पर धसे मार रहीथीं। हाप्रभु, हानाथ, हा महाराज, कहती हई सभी 
सुन्दरी नारियां घेरकर रोने लगीं 1 ९५॥ शोर सुनकर महारानी कौशल्या गौर 
सुमित्रा चौककर मखे मलती हृष्टं जग पड़ीं! कौशल्या बोली, प्रभु, मापने कंसा 
पुण्य किया-था कि राम-राम कहते हुए ही भापके प्राण ष्टे 1 ९६ ।॥ प्रभु किस कमं 





२७०८ अस्यां ' (देवनागरी लिपि) 


किनो कर्मे प्रन एराहिलन्तः पुत्रशोकः यमपुरी । । गेल "प्रभुः सुमिरि रामक 
मोवारिर लोके श्ुनि राज्ञार अवस्था # उत्का सञ्चारिल येन बानि भेल कथा ९७ 
स्री "बाल, वृद्ध "संब यतं युवा ' लोक सूरा ' गेया ' परिल ` राजार्‌ महाशोके* “ 
येहेन. ' कान" , कण्ठ, ! मोर!" कलेवर #£ रामं शोक रवि जाले ` शोषे ` निरन्तरः ९८ 
स्वामी" शोक  अरनिये"पुरि परि दहे ४.फपमों प्राणं न्याइ शंरीर ' केने. रहै 
उलदं' पालंट ''स्वगे “भयं , पोतालत शुग परिवत्तं ` ' येन `` भेलः अकालतः) ९९ 
मरिबीहा) तुमि ` सव कोने ' पतिथांय ॐहा "प्रभु" 'वोलस्ते सोहोर ' 'प्रीण योधः 
रामांइ "वन गला छाडि तुं गल स्वगं > चतुमिते। ' वेदि ` कासे ; मंहादइः' वेगे २२० 
समिधान निदिशा टिकर निं नाही" आमाक ' वनाय करि कंक लागि याही 
राघबर शोकै ` तुमि ' गेला यमपुर> खण्डाइलांहा -अलङ्ार' शिखर सिन्दूरः १९ 
हेन मन ` करय याइवोहो मइ मरि » 'पुज वासनातेहे'' जीवन," आद्यो धरि 
हा, स्वामी; दशरथ 'वृदध, महीपाल. # हा राम" लखाई ` सीता भेल मोर कालिं" १२ 
““ कौशल्यार केकेयीक ` भत्संना आरु सकलोरे राज्य रक्षार मंत्तणाःः 
क 0 | ६५ {, . „+ {` {1-५, 0 
विषादे कोशम ककेयोक लागि चाइला > कुल संहारिणीकृ' आगते भेट . पाहत) (५ 
हाः मोरे-पापिष्ठी.चारी तह स्वामी खाइलि,* समृरत्‌ लोक्रक,. शोकः सागरे, पेलाइलि "" 
तौर ~ग दाइ ,भेल. सुर्वामी आामार्‌ * सव॒ रघुवंशर ,. तिन्तिलि, ' बुद्रामार. 
तोर लिमा तिनि - मुनक याव ‡ नरफर भाक्त. तोह सारि, चारि ल ४ 
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से भाप पूत्रशोक से मुक्त हो गये, राम का स्मरण करते-करते यमलोक चले गये । राज- 
भवन के लोगों मे राजां की अवस्थाः चुनकर मानोः विजली दीङः शयी, चारों भोर बात 
प्ल गय ॥. ९७।]॥ | सती, वालुक्‌,..वृद्ध,। युवा सभी सुनते हही राजा करे महाप्नोक से 
हित होकर शिर पड़, मेरा, शरीर सूखे काठ जसा. है, निप राम] कि 'णोकर्पी।रवि- 
जल निरन्तर, सो. रहा है.॥) ९८1 , पतिक, शोकरूपौ. अगिन ;जला-जल्ञुक्रर; दृश 
करदा दै ¡फिर प्राण, निक्त व्रिना , शरीर कसे. रहे .? (स्वगैमत्यं (प्रात 
स्ोउलट.षुलट हो गमौ. ।  वक्ाल्‌ मानों युग परिवतन;. हौ पृथु, ९९।॥५ तुम 
महोग {मला परह वात कत. विश्राम करेगा ? ,हा प्रु, कहने म, हनूरेशरण तके जा 
रे.दं 1. .रामृतो.; छोडकर ,वन्, चवे गगर, तुप स्वगता }२ये।॥ -. यौ) कहती इ 
पहारानिरयां .चायो जर्‌ (९ ।र्दनकरा रही, ¡थी .11, 5२० ०1। 1 हारे, पिरो केष 
तिमकोई उत्तर कयो, नही, देते 1 1 हमे,अतनाथ्‌) कूर ; करा, चले{जा {रह हो ः?1-रामचन् 
के; शोक्रः गरे तुम यमपुरी, चले, गये]. : -हमारे - गहनो, मौर मस्तक क्रा-सिनदु मि 
सला ॥1.१॥ दसी ःइ्च्छाःहो . रही" दै कि मै. स्मर जाके ।; पर धुत-कौ वातत 
तर दी, जीवन) रबे,हृए हं हा स्वामी, दशरथुणडृढ महीपालः दुःसम, सीता-लृक्षमण, 
हमास्..काल्‌ लागुया 11 २ 11 १ 1} 1) {7 ~ 2 द {४ ॥ 0. प 

क "0. 1 ९ 11 11 - + + म ५ ,4 
< कोशी वय केरी. क, तिरस्कर मौर .संबकी यदय र्त, देत मंगु, 

 .\ विषाद के.मारे कौशल्या" ने +कैकेयी ¦ कौ भोर, देवाः ।'कुलं-नाशिनी से सम्मुख 
ही *भेट' हो ` गयीः।1* ¡ (कौशल्या- कहने. लगी) हाय री पापिनी "नारी तूनेः पतिः को 
खा.डालाः। ` समी लोगो को शोक-सागर मे डाल।दियाः।। -ई 11“ ` हमारेः' उत्तमाः प्रति 
को"तूने"खा लिया! ° सारे रघुवंश'का । तूने: विनाश चिन्तन किया.॥' -तीनों लोको 
तेरी कुख्यात 'फंलेगी-1“ । नरक के 'कीडे, तुते नोच.नोचःउलट-पुलटः" करं खायेभे 1 ४५॥ 


। ; “माधव कंदली रामाग्रण : २७९ 


यावेचन्द्- दिवाकर पृथिवीः-.साणर-* घोर , क्रिमिक्रुण्डत थाकिवि एकेश्वर" ,: 
रामर , भकंत" येन॒ लखाईइ` महाबीर # भरतो. रामत `तेन" एकेसे शरीर --‰ 
पतेय :न "लंबे राज्य स्वामी को बधिलि * एकोवे न भेलः तइ" नरकःःसाधिलिः +; 
तोहोर कारणे रामचन्द्र गेला बन» पुत्रशोके नूपतियो तेजिले जीवन ६ 
सिह गज राव शुनि जन॑करः जीवे,>चमकिया ॥ 'राघर धरिलन्त भ्रीवे 
तद्‌ भेलि प्रजार दुखर आदि मूल > करिलि निम्मूल तइ इटो रधुकुल ७ 
एइ बलि सुटि हानि परिलम्त शोके # बोधिते न पारिल सब नारी लोके 
पा वशिष्ठकगेम्रा मातादया .अनादइल > एुलगुरं कौशतयाक प्रबोध. कराइलः ८ 
विषादे याक्रिला.दरेवी अस्थि-चम्मं मान्न वशिष्ठ -व्रसिला गेया., माउर्‌ यत. पात्न- 
सेनापति, यूथप्रति, मन्त्री , सन्धिकं * महा `महा साघुधत सबहाङके लद्ः ९ 
चामदेव।! याज्त्रलंकः ;विश्त्राभिन्र गग #माकंण्डयः, गौतम  :राजार. गुरुं 
बशिष्ठक , 'मध्यकरि बसिला, निमने # भादित्यकः बेदिग्रा येहैन ग्रहुगमणे,२२१० 
सने !बिमरिषः ; पाच्च .फरिलन्त धिर तल द्रोणी.- करि थलः, राजार) शरीर 
पात्र पुरोहित 'मिलि आलोचिला , काज * अराजके. निरन्तरे दखल हवे राजन. ११ 
सवे {हन्ते ! बुलिसन्तः ब्रशिष्ठक चाईइ * राज्य छन्न हैबेक, नुपति केह. नाइ 
दशरथ चक्रवर्ती, भैलन्त. विनाश * राम. वक्ष्मणेः-ओ एरि गेला ,बननास १२ 
परदारा?'ः-तुरण ,, करिब. ; सहापाप.# पुतन, हया नसानिब्र- मापोनारः बाप 
नारीगण स्वामीत ` !हैबेकः ` अविनीत * अनियमे सवे दोष रैब, उपस्थितः १३ 
मातुलरः ` धरत; भरत. शन्रूघन * स्वरे आनायो येबे.,: राज्य नोहे छन्च 
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जव तकःचन्द्रः पृथ्वी, दिवाकर रहेंगे, 'तु.घोर 'कृमि-कुण्ड मे लगातार `प्ड़ी रहेगी । 
महाबीर लक्ष्मण"राम का. जंसा.भक्त है, भरत, भी उसी प्रकार राम का.एकर हीःशरीर 
जसा, है1॥1 .५ 1 ~ पृत्र भी राज्य नही लेगा, तूने पत्ति को भी मार डाला; नरक-प्राप्ति 
के सिवा ओौर कुंभी होनेवालानहीदहै। तेरेही कारण रामचन््रको वनमें जाना 
पड़ा" पर्रशषोक से , राजा, ने,भी , जीवन तज दियाः।। ६॥. सिहुगन)केनादःसुनकर 
जानकी. चौककर राम के गले, लग जायेगी। तु प्रजा के दुःखकी मूलज है; तूने 
¡इस -रघरुवंश । को, निमंल कर डाला ७1 यह कहकरः.णोक से छातीःमे; मुक्का 
मारकर भिर पड़ी। उन्हंसारी नारियं सात्वता नहींदे सकीं।, तत्पश्चात उन्होने 
जाकर वशिष्ठ कोबुलवालिया। कुलगुरुं ने कौशल्या को धीरज बेधाया।।८<॥ 
सुखकर अस्थि चमेमात्र : हुई ,देत्री: कौशल्या विषादमम्ना हो रही। वशिष्ठ ओर 
सुभी लोग वहां भाकर बैठ गये । सेनापति, गरूथपति, मन्वी, सामंत, महान्‌ साधुगण 
सभी के साथं वामदेव, याज्ञवलक्य, विश्वामित्र, गग, माकंण्डेय, गौतम गौर राजा के 
गूरण। वशचिष्ठ को वीच में रखकर उदास हो बैठ गये |` लैसेःसू्यं को घेरकर ग्रहण 
वटे 'हों ॥ २२०९-१०॥ सवने विचार-विमशं करने के पश्चात्‌ निणंयकर तल-द्ोणी 
वेना राजाःके शरीर को रख दिया । पुरोहित मौर सभी सम्बन्धियों ते कायं के" वोर 
में चर्चाकी, कि मराजक होने परं राज्य नष्टहो जायेगा ११ वशिष्ठ कोदेखंते 
हए सवने कहा-कोई राजा नहीं 'है इससे राज्य नष्टहौो जायेगा। चक्रवर्ती राजा 
दशरथं भर गये, राम-लक्ष्मण भी छोडकर वनवास "चले गये 11 १२५1 ` {राज्य अराजक 
होने प्र). लोग परस्त्री के हरण रूपी महापाप करेगे । पुत्र होकर अपने पिताको नहीं 
मूनेगे । _ नाि्ां जपने पतिस्ते दुिनीत हौ उटठेगी। अनियमके कारणये सभी 
ीप.उपरस्थित हो 'जायेगे 11 १३॥।. भरत-शनुघ्न मामा के यहां है ¦ , उन्दः जल्दी 
बलवा लेना चाहिए नही तो राज्य विनष्ट हो'जायेगा,। अराजक होने पर दुष्टः खलं 


२८० असमिया (देवनागरी लिपि) 


अराजके दुष्ट खले आसद्धक पाइव # अनेक दुज्जन चोर भमदछल उरठाद्बो १४ 
राजायो आहन्ते सोत पुचिलन्त काज # सतत्वरे चिन्तियो येवे छन्न नोह राज 
शयुनियो समाजे इटो रामरचरित * राम राम बलि सुखे तरिथो कलित १५ 


दूत पठाइ्‌ भरतक आगमन 


१ 
¶ 


| लड़ी , 
हैन युनि पठि निज कूल गुर वशिष्ठे बुलिला बाणी ।.. 
कहिला सुमन्त्र मन्त्री जाण्टे करि दुत सिलायोक आनि ॥ 
शुनि मन्नीबर आज्ञा बशिष्ठर मायात लेया सादरि। 
परम चतुर इुतगण मन्त्री भिलाइलन्त शीधघ्रकरि ।\. २२१६ 
वशिष्ठ दूतक बुलिलन्त वागी विलम्बक परिहरि! 
आमार बचने तुमि सब शीघ्रे चला रति दिन करि॥ 
केकय राजार राज्य एथा हन्ते होवे आति बहुहूर । 
मोर वाक्य धरि चला शीघ्र करि यथा गिरि वच्रपुर॥ १७ 
एथार वृत्तान्त कथा तुति सवे भरतक न कहिया ॥ 
राजार आदेश बुलि जाण्ट करि आनियो . एथा लागियाः॥ 
„ ' वशिष्ठर वाणी जुनि दूतगण लरिला चरि रथत। 
नाहि मन्न पान सात्त विनि मात्र याहन्ते भेला पथतत॥ श्व 
येबे दूतगण गिरि बच््रपुरे शीघ्र वेगे प्रवेशिला-। 
. भरते तथात अनिष्ट सुचक सपोन बर देखिला॥ 
नाइ सुस्थ मन सलिन बदन भेल भरतर -मुख1 
!' श्री हानि देखि भित्र सकलर ` , मनत बर ` असुख ।॥ १९ 





को वढावा मिलेगा। अनेक दुजेन चोरों की मंडलि्यां जुलूस निकालेगी ॥ १४॥ 
राजान भी मेरे आने पर इस सम्बन्धमे पृष्धाथा। राज्यनष्टनहो, इस विषयमे 
माप लोग-णीघ्र सोच-विचार कीजिये । सज्जनो यह्‌ राम का चरिन्नसुने। रामराम 
कहकर सुखपुवंक कलिक्राल में पार उतर जायें 11 १५॥ , ` 


दूत भेजकर भरत को बुलवाना 


यह्‌ सुनकर उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने यह वचन कहा-मन्त्री सुमंत, शीघ्र दत 
को यहा वुलाओ । सुनकर सुमंत ने परम भादरसे वशिष्ठ ऋषि की ाज्ञा शिरोधाय 
कर परम चतुर दतो को वहां शीघ्र ही उपस्थित किया।। १९१ विलम्ब किये बिना 
व॒शिष्ठजी ने दूत से कहा-हमारे वचन के अनुसार तुमं लोग शीध् ही चल पड़ो 1 .. केकय 
राजा का राज्य यहाँसे अनेक दुर है, रात-दिन्‌, चलकर शीघ्रता से गिरिवजपुर 
पहुंचो ।। १७ ॥ यहाँ के वृत्तान्त तुम लोग भरत से न.कहना । यह्‌ राजा का आदेश 
है, , एसा बताकर उन्हँ शीघ्र यहा लेआना। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर दरतगण रथ 
पर चढ़ शीघ्रतासे दौड़ पड़े। माग मे भन्न-पानके लिए खकेनही। मागं मे जाते 
केवल सात दिन लगे ॥ १८॥ जव दरूतो ते तेजी से गिरिवज्पुर मेँ प्रवेश किया. वहां 
भरत को अनिष्ट सूचक अनेक सपने दिखलायी पड़े। भरत का मन स्वस्थ न रहा, 
मूख मलीन हो गया । उनको श्रीहीन देखकर मित्रों के मन, मे वड़ा दुःख हमा ॥ १९ ॥ 


` भाधव केदली रामायण २८१ 


हति नोर करि पृशठिलन्त पाले . रेसिया तान भवेस्था । 


मित्र, सकलत कहिला भरत यते सपोनर कथा ॥ 
एहिसे कारणे भानिनाहा मोर विकल करय मन । । 
शरीर दहय हरय कम्पय युकाइ मुख . सधन ॥ २२ २० 
फि फहिवो भरे तोमरा सवेर क्था शुनि विमरिष । 
नानिलोहौ निष्ठ कोनवा अनिष्ट भासि भला असदृश ॥ 
परम दुघोर स्वप्न देद्ि मोर धिर आर नोहे चित । 
` माकाश छानिया देखिलो सम्पुणं , परिल चन्ये सुमित ॥ २१ 
भाषर देविो सागर युकाइल रष्वे प्रासिल भुर । 
बिना मेधं भासि निधतति परिया ,, येन भृमि भेला भूर ॥ 
आभार पित्र शरीर देखिलो रक्ते परत्र भानि दिले । । 
थिर पहि काया भारित धसाइया रक्षिणके लागि निल ॥ २२ 
रे 


देलि याव पो उपरक गोड र ॒हिला तेलकरुण्डे । 

केरिथा भाक्रान्ति भातिशय यान्ति ल दिला गावे पुण्ड || 

भारो एक स्वेण्नं रेषिलोहो मह्‌ भवे कला नस्ते ल्‌ । 
सखाटते, 


` वित्र दशरथ लोहार काइ बसिल। भे ॥ २३ 
देवितो भाभोर राले पुष्पर माला माधे उलि दिले । 
„ _ पिङ्गल बरणौ नारी एकजनौ भालिङ्जि आसि धरिल + 
६ सवे स्वेप्नेर फले निरन्तर कहूय वापर । 
लय मोर मन नोहिषा भीतेन तेजिलन्त हपाल ॥ २४ 
नैरेषोहो भाल भेल ण भासिलो तेनि 





 .नेनानो तथातः ,, कोनोवा विघात मिलिये अनन्तर ॥ 
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मने अनुमानिः ` .' ` स्वव्यतर काहिनी ` फला कंकेयीरः सुतपा 17" 
` सेह ` समयत ; नगर पशिलि आहि" मयोष्यार . दूत ॥ २५ 
राजाक श्रणामि पादे नपिलेक - , भरतर इड ःपाव। 
"*भरतक दृते वचन वोलय जाण्टे चालियोक्र गाव 
चला एत्तिक्षण ` चारि कोटि धन राजारलोवा सन्देश +. 
नः बाधिवा'वाक्‌ मनि देखो ताक फराहयो अगि भवेश ॥ २६ 
हेन शुनि पचि .. भरते वोलन्त . धुनियो इत सकल. ^: 
दशरथ -निज पित्र ममार फहियो बार्ता : कुशल ॥। 
परम श्रीमन्त . सलि कि भदन्त ` राम पित्र सम नाह ;. 
परामरःःपादधत , मोक सुमरन्त कौशल्या ये बर मोह ॥ २७ 
प्रफृत्ति सुन्दरः ' .“ दारता सक्ष्मणर ` कह्योक सम माव 1 ~; ;.. 
कै हीति महाशास्त भले कि आन्त सुभित्राये ;शत भोव ॥ 
वायर सुभगा -'फहुलत श्रिय प्रचण्ड यार स्वभाव ।.` ;' 
1; ; स्वामी -सेवा करि माले यकि मादन्ते आमी केकेयी माव ॥ २८ 
हेन श्युनि दूते शोकफ तम्धाया कहिलन्त ध्यय -घरिः' 1. 
८१ +¦ एसक्रले कुशल  राजार .मादेश. ` चला तुनिजाण्ट-करि। 
शुना रामायण . सभासद गण  शामक मनत -धरि। ~. 
1; , राम ्चेरणे ` ' पशियो शरणे 1. विल्ग्विकः परिहरि ।॥ २९ 
जाना सारतत्व ` फालर मुखत ` ` परसिया आषछो निश्चय । ~. 
“> ' --केतिक्षणे ;गिलि, भते फकेतिले. " दारुणैः मर्ण भय ॥ 
परम चञ्चल, विषय सकल , -तेजियो बिषश्वास मत 1:,^~ 


1 से .-निज कामं. . बुति राम राम ,, एरायोकालर.-हातः।। २२३० 





सुनथीः"उसीं : सेर्मथ, मयोध्या के दूति माकर क्रमे प्रवेशक दषा दूती त्ने 
राजा कोःप्रणाम'करनेःके पश्चात्‌ भरत के चरणों में सिर नवाया । '" भंस्तःसे केही 
ीघ्र.उष्एि । धर्न-सेम्पत्ति छोडकर राजा ` का सदेषं ले तुरन्तं ` चलि । ; बोतं। के 
लिए हकि्‌। नहीं, "हम ` वह॒ सव देखेगे । आप पहले “भीतर जाकर बिदा कषे 
लीजिए 1 २६) यहु सुनकर भरत ने कहा--दूतगण, हमारे पितता दशस्य जीरक 
शलं समाचारं सुनाओ । परम श्रीमन्त पिता के समान वड़े भाई रामच ्न्धेतो 
है? राम के सांय हीमे स्मरण, करनेवाली वड़ी मत्ता कौशल्या भली.है न्‌! 1" २७. 
सुन्दर स्वभार्ववाले लक्ष्मण का समाचार सदूमावपूर्वक 'कहो [ बहुत हीः शन्त 
सवंभविशाली सुमिता सहितं सौ. माताएं गच्छी हैन ? ` ; पिताजी को प्रिय, कलदररियो 
म्रचेण्ड.स्वभविवाली ˆ माता केकेयी पति-सेवा करती हुई यच्छीहै नः?) रता" हं 
सुभ॑कर दूत ने -धोक को मन मे दवा धैयं धारणकरं कहा-+संभी सकल है । रोजी 
की अदेश 'है'जपि शीघ्र चलिंये । संभासंदगण, रामको हृदये भे धरकेर रामार्येणः सुना 
राम के ¦ चरणोकी ¦ शरण लेने मे विलम्बन करो २९॥1 ` यहु सारतत्व समलो 
किंषकालकेमुखमे पडहृएहो। क्षणे भरमे न जाने कव'भाकृर भयंकर मृत्यु! ग्रति 
कैर ले। : ।विषय-भोगादि' परम चंचल रहै, 'इन पर कोई विश्वासं नकरो॥ रपत 
कैतव्य यही है किः रौम-रामः कहते हए कलि के हेयं. से ' उद्धारः पाओ रररे 
िरिवेज ' राजां सिदहीसन' घर आसीन हुए ~ श्ररतेःने तवं जकर उनके -सभ्मुं ही थ 
जोडे 1": "राजां ` ने कहौ, मेरे `सदूावाें नाती, अवने ` पिताक आदेशं सेतुमं क 
चं पडो 1.३१} -दधरथं, कोशंल्या, : संम, लेक्म्णःरकेकेयीः सुमिता 'घीदिः ससी 


माधव कदली रामायण २५८३ 


पद 


सहासने धित भेला गिरिबच्रनाथ > तेति क्षणे भरते हा योर हात 
देखि राजा नोते मोर नाति सदान # वापर आदेशे क्ञाण्टे चालियोक गाव ३१ 
दशरथ फछौशत्या -राघव लखमन ॐ केकेयी सुमिन्ना मारो यत बन्धुगण 
शिष्ठ प्रमुस्ये पु्पाश्न यत जन * सवाक्रो सन्देश दिल तिनि कोटि धन ३९ 
भरतको दिला पादे मष्ेष सम्भार » सहृश्नेक घोड़ा दिला पवन सञ्चार 
माणिके मण्डिया दिला रथ `दशखानं * मयमत्त हस्ती दिला दशश्त मान २३ 
लक्ष तोला सुवणं सहस्रः अतिरेक % कोटि एकं धन दिला सन्देश अनेक 
केकयक नमिला मातुल युद्धानित * चड्ला भरत रथे हैया सुनन्नित २३४ 
गत भरत पा भेला शात्रुघन #* रथखान गत्ति करे येहेन पवन 
पुभ्वं दिश लागि दयो भाइ चलिलन्त ‰ नदी नव नगर भरण्य एरादलन्त. ३५ 
यमरुनार तीर पादल कटक संकल्‌ * सने प्रजा सन्धुष्ठिलि पन्‌ करि जल 
एरयाहल अनेक ग्राम नगर भेष # धीरे आस प्रजा बरुलि करिला भावेश ३६ 
प्रजाक एरिया नाना देशक एराहल # शीघ्रे गेया आति नदी गोमती छाराहल 
चलिला भरत येवे गोमतीक्ष तरि * रिणि रणि देखियाय अयोध्या नगरी ३७ 
सात दिने पाडला नैया नगरीर कोल # एदिनार मते तात पुशुनिय रोल 
विपरीत देखि ` बोले कंकेयीर घत * किवा भायास्तर मोत न किलि इूत रेख 
तिनि प्रहरर पथ यार ध्वनि गेल * अयोध्या नगरी देखो निशवद भंल 
सागर मयन्ते येन आसिल भास्फाल » बेदध्वनि नृत्य गीत नाहि कोलाहल ३९ 
किषट्वे तुशुनि भाजि सिसव शबद * वायु धिर भेला येन सागर तवध 
निरन्तरे चने यत हाथी घोडा रथ + चौदोलर निनित्ते याइबाक नाहि पथ २२४० 


बन्धुगणों, वशिष्ठ आदि सभी गुरुजनों के नाम सन्देश देते हुए : महाराज ने तीन करोड 
की सम्पत्ति दी 1 ३२॥ इसके पश्चात्‌ भरत को अनेक धन-सम्पत्ति दी। पवन 
की भांति तेज-गत्तिवाले एक हजार घोडे दिये । मणिमंडित दस रथ दिये! मंदमत्त 
हाथी लगभग एक सौ दिये ।॥ ३२३॥ दके अतिरिक्त एक लाख एक हजार तौले 
स्वणं दिये, एक करोड अथं देकर नाना प्रकार के अनेक संदेश व्ि। केकय तथा 
मामा युद्धाजित को प्रणामकर्‌ विनस्रताके साथ भरत रथपर सवार हृए। दंग 
अगे-अगे भरत गौर पीदे-पीदे शलुघ्नं चल पड़े । रथ पवन की भांति वेगसे चला। 
क्रितने ही नदी-नद-पवंत पार करते हुए दोनों भाई पूवं दिशा की भोर चल पड़े ॥ ३५ ॥ 
सभी लोग यमुना तट पर पहुंचे । जल पीकर सव लोगो ने थकावट भिटायी । भरतने 
प्रजाजनौं को भदेश दिया, तुम लोग धीरे-घीरे माओ भौर वे अनेक प्राम, नगर पार करते 
चले 1 -३६॥ प्रजाजनों को पीले -दछोड़कर भरत अनेक देशों को पारकर चले बौर षड़ी 
ही शीघ्रता से गोमती नदी पारकर गथे। गोमती को पारकर आगे वदृने पर भरत को 
दूर से अयोध्यापुरी की ञ्ललक दिखायी दी ॥ ३७॥ सात दिन मे भरत नगर में पहवे । 
वहां पहले कौ भांति कोलाहल सुनायी नहीं पड़ा । एसा विपरीत दुष्य देखकर भरत 
ने कृहा-दूत, कुछ अनहोनी हौ गयौ है, तूने मुक्षसे नहीं वत्ताया ॥ ३८ जिस 
मयोध्या नगरी का कोलाहल तीन प्रहर मागे दूर से ्ी सूना देता था 1 भाज देखता 
हु कि वह अयोष्यापुरी निस्तच्धहो गयीरै! समूद्र-मंयन में हृए्‌ प्रचण्ड निर्घोष की 
भांति भब य्ह वेद-घ्वनि, नृत्य-गीत भादि का कोलाहल सुनायौ नदी पड़ता 1 ३९ ॥ 
माज वहु कोई शब्द सुनायी नही देता, लगता -है, [वायु स्थिर मौर सागर स्तन्ध हौ गया 
है। जहाँ निरन्तर हाथी, घोडे, रथ चला करते थे, शिविकाओं के लिएु चलने का 


८४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


कि कारणे आनि नारी श्भुम्य देवो घाट + कोलाहल नुश्चुनोहो पञ्चशत हाट 
मलिन देवोहयो नगरर उपवन * विलास विनोद यंत करे नारीण २२४१ 
व॒क्षत॒चात्तक सवे नसय रेलि * नगरर लोकर ने देखो कि्टु केलि 
शुन आरे सारयि धचन बोलो तोक * भाभाक तमाति किय नगरर सोक ४२ 
मलिन वस्परफ पिन्धि करे नरे शोक #* कि कारणे भसिनन्दा न करय मोक 
हैन ब्ूलि प्रबेशिला अस्तेण पुरत * दुबरो ठेलिया माया नमादल दूरत ४३ 
क्षातस्ित फरे देखो अयोध्या नगरी * बुलिलन्त भरते विवाव मन करि 
माश हेतु राजार रेखिलो विपञ्ुल * सि सव अनिष्ट स्वप्न मिलित सकल ४४ 
प्रजा सवे सोक माथा तुलिषा नचाय ककु बह टेर करि पिटि दिया याय 
भक्तेष विषादे राज भोवारीक पाह * क्षाण्ट करि रथर नामिला दुयो भाह ४५ 
क्षाये षेये पाइलन्त वापर निज ठा * हाति शाल श्रुभ्य-येन सत्त गजनाह 
नैदेलिया वापफ विकल दयो भला * मावर धानक शीघ्रे घाह्जाक गेला ४६ 


ककेयीर परा सकलो वृत्तान्त शुनि भरतर कध 


पुत्रक देचिया पचै भरतर माव * कौतुहते आसनर चालिलन्त भाव 
माव देखिपा क्षु पह्रिष मन # पवि परि प्रणाम करिला वेतिक्षण ४७ 
दुह बाष्ट मेलि मावे सावटदि धरिल * प्रीवत सावटि भूखे चुम्बन करित 
युद्धाजित श्रात्रर कुशल वार्ताः फह्‌ #* भाते फिवा मान्त तोमार मातामह ४८ 





मे नहीं मिलता था, भाज किस कारण वरहांके मागो पर नारियाँ नही दिखा देती? 
पांच सौ वाजारों का कोलाहल वहां क्यों नहीं सुनायी देता? जहां नारियां विलास 
विनोद किया करती थीं ।। २२४०-४१ ॥ नगर फे वै उपवन म्लान द्खार्हदेरैर्है। 
चातकगण वृक्षौ पर क्रीडाएं नहीं करते। नगरके लोग भी कोई क्रीडा करते दिवाई 
नही देते । भरे सारथी, तुक्षपे कहता हं, भला नगर के लोग मुञ्षसे वात क्यों नही 
करते ॥ २२४२ ॥ लोग मलीन वस्त पटने शोककर रहेर्हँ। किस कारण लोग 
हमे अभिनन्दित नही करते ? यों कहकर भरत ने भन्तःपुरमें प्रवेश किया। दारपाल 
नेदुर से ही देखकर सिर नमाया। २२४३॥ भरतने विषण्ण होकर कहा- 
देवता हं अयीध्या नगरी निष्प्राण हो गयीदहै। राजा के विनाश हतु जो भणुभ 
लक्षण दिखाई पड़े ये स्वप्न के वे सव अनिष्ट यह भिल रहै । २२४४॥ प्रजागण 
सिर उठाकर मूक्ञे नही देखते । मखं टेढीकर मुंह मोड़ चले जाते रह 1- अत्यन्त 
विषाद से राजभवनं पहुंचकर दोनों भाई तुरन्त रथ से उतरे ॥ २२४५ ।॥ जल्वी-जस्दी 
गिरते-पड़ते परेणान सपने पिताके स्थान को पहूंवे। पर हाथीसाल खाली था, 
मत्त गजराज वर्हानथा। पिताकोन देखकर दोनों बडे व्याकुल हो, दोनों माता 
के निवास-स्थान पर पहुंचे ।। २२४६ ॥ 


कंकेयी से सारी बात सुनकर भरत का क्रोधित होना 


पत्र को देखकर भरत की माता कंकेयी भआानन्दपूवेक आसन से उठ पड़ी 1 
माता को देखकर कुछ प्रसन्न मन सेभरत ने चरणों मे प्रणाम किया ॥ २२४७॥ 
दोनों हाथ फलाकय माताने उन बहम भर लिया, फिर गले लगाकर मुह चम 
लिया। वह पूछने लगी-भारई युद्धानि का कुशल समाचार बतामो । तुम्हारे 
नाना म्च्छेहैन? ॥ र२४्८॥ भेरेउस नगरके लोग गच्छे हैन? मेरेलिये 


साधव कंदली रामायण रव 


कल्याणे आन्त मोर संहरीर लोक  किवा बस्तु सन्देश पठाइल दिया मोक 
भआामार बापर देश अनेक बिहूर * फसानि एरिला बाप भिरि बच्रपुर ४९ 
पयत कतेक दिनि मै गेल प्रवास # तोक देखि बाप मोर शरीर उल्लास 
भरतर मावे यार कल्याण इच्छन्ति # सकले कुटुम्ब मावं सकले भान्ति २२५० 
सात दिने लो आति अयोघ्पा पुरत * तोतार सन्देश आच कतोहो दूरत 
आनिल बापर इते सत्वर गमन * सिकारणे पा एरि आइलो यत धत ५१ 
मलिन देखोहौो केने अयोध्या नगरी > बिथाक्रुल सन मोर कोवा क्षाण्ट करि 
शम्य नगरीक मइ आसिलोहो चाईइ #* दिवसर चन्द्र येन तारागण नाइ ५२ 
पताका न लड़ येन॒ बिजली चटक * लण्ड भण्ड पुरी देलो उत्स कटक 
शुनियोक माव, कथा कहियोक तत्व * अछ पितरु दशरथ कमन गृहत ५२ 
तीमार थानत पितु अचे हैन आश्ञे * मासिया देखोहौ किन्तु नाहि तयु पे 
आसार बापक कोन थाने भेट पाइबो # उत्पात करे मन तेबेते युरादनेो ५४ 
भरतर बोल श्लुनि लाज परिहरि *# फहिबाक लागिला मनत रद्ध करि 
नुश्ुनिलि बापु तह भेल काज यत माज निशा मरिल नृपति दशरथ 
मापोन सुकीति फरि चलिलन्त स्वगं * अनाथ करिला आपोनार बन्धु बं ५५ 
हेन श्युनि भरते तेनिला दीघं राव * येन बच्रपात माये मोहित स्वसाव 
हा मोर पित्‌ तुमि केने गेला यमे > कान्द्ला अनेक करि शन्ुघन सप्ते ५६ 
बाप पठादबार दूते शीघ्रे आतिलेक * मनत मानिलो इटो राम अभिषेक 
कौतुके आलो हैन सने मने गुणि # सकले निष्फल भेलो पितृना श्रुति ५७ 





उन्होने जो सन्देश द्ियादहै,जो वस्तुं दीदहैवे मृञ्ञेदो। मेरे पिताजी का देश 
अनेक दरहै। बेटा, वह्‌ भिरिबज्रपुर छोडे हए कितने दिन हो गये । २२४९ ॥ 
मागं मे तु्ञे कितने दिन प्रवासमे वितानापड़ाहै। बेटा, तुञ्ञे देख मेरे शरीर में 
उल्लास होरहाहै। भरत ने कहा--माता, तुम जिनका कल्याण चाहतीहौ वे 
सभी कुटुम्बीजन कुशलपूर्वक दै । २२५० ॥ ` अयोध्यापुरी में माते सात दिन लगे 
है। तुम्हारेलिए जोसदेश लायाहूं वे मार्गमे कुछदुरह। मुञ्चे पिताजी का दूत 
बड़ी शीघ्रतासेलेआयारहै, इसी कारण जो धन थे सब पौषे छोड माया हूं ।। २२५१ ॥ 
परन्तु भयोघ्यापुरी भला मलीन क्यो दिखायी देती दै? मेरामन व्याकुलहो रहा 
है, जब्दी बताओ रने देवारहै, सूनी नगरी एेसी लग रही है जसे दिन का नक्षत 
हीन चन्द्रमा हो ॥ २२५२ ॥ बिजली की चमक की भाति पताकाएं नहीं उडतीं। 
देखता हूं नगर बिखरा हुआ है, सेना विनष्ट हौ गयीदहै। माता, इसका कारण 
क्याहै? वताभो, पिता दशरथ किस भवनम ह? ॥ २२५३॥। पिताजी तुम्हारे 
भवन मेहोगे, इस आशासे भाकर देखा । परवे तुम्हारे यहां भीतो नहीर्है। 
पिताजी से कर्हं मिल पाडंगा। मेरा अशान्त मन उनके दशन से ही शान्त 
होगा । २२५४ ॥ भरत के वचन सुनकर लज्जा छोड मनमें उमंग भरकर कंकेयी 
बोलने लगी-यहौ जो कृ हो चृकाहै, बेटा, तूने वह॒ सब नहीं सुना है। उसी 
मध्य राति मेही राजा दशरथ की मृत्यु हो गथी। अपनी सुकीति रखकर, अपने 
बन्धुवगं को अनाथकर वे स्वगंवासी हो गये 1 २२५५॥ यह सुनते ही भरतनजोरसे 
चीख पडे। मानो सिर पर बज्रपातदहोने केकारण वे अचेतनसेहौ गये। हायः 
पित्ताजी, आप यमलोक क्यों चले गये ? कहते हुए शततृष्न सहित अनेक प्रकार से 
रेदन किया 1 २२५६ ॥ पिताजी का भेजा हु दूत मूञ्ञे जव शीघ्रतासे लेञा 
रहा था, तव मन मैं सोच रहाथाकि यह्‌ राम का अभिपेक होनेवालादहै। मन दही मन 


२८६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


एषि बलि महा इते प्रृथिवीतत लुटि # विलाप करन्त येन प्राण याद फुटि 
देखिया फंकेयी पाच तुलि _धरिलन्त # प्रवोध वचने भरतक बुल्िलन्त ८ 
उठा उठा बाप शोक न करियो मने उलटि कि भआसिवन्त तोमार क्र्दते 
बहतर कौत्तिफ भेलन्त महीपाल # बुद्ध वसत नृपतिर भेल काल ५९ 
प्रजाकरं पालिया करिलन्त राष्य्ोग > सत्य पालि सरिला काग्दिते चुहि योग 
मरार बेला राजा बुलिला वचन % क्षाण्ट करि आासोक भरत शन्रुघन २२६० 
राम सोता लक्ष्मणक जनक पठाद्घल » हैन देवि सबलोके कौतुक पादल 
शुनि भरतर. हद्यर कस्प भल > रोगीर मुण्डत येन बच परि भल ६१ 
हाय विधि यमे किय नेनिलेक मोके ‰ एइ बलि पृथिबीत परिलन्त शोके 
अचेतने अधे येन भेल वायुपात * मूतकर येन प्राण नेवेलेः नाशात ६२ 
राम -लक्ष्मणर. शोके परि शत्रुघन * भरतक धरि धीरे करन्त क्न 
कतोक्षणे भरते चेतन लभिलन्त # शोक तम्भाया पाले वाक्य ब्ुलिलन्त ६३ 
कि कारणे नृपतिर सति विहूरिल * राम सीता लक्ष्मण बवास दिल 
रामे किनो ज्ह्यबध गोवध फरिल नोह महापाप गुर भारय्याक हरिल ६४ 
सिधारणे प्राण भाइक दिला बनवास ‰ चिन्तिलन्त किय पितु आपोनार नाश 
सबे राज्य स्नेह एक भिति करिलन्त # भाउर दिकि राम स्नेह तुले धरिलन्त ६५ 
रासत्‌ वासना भाति बापर सिलिल * मरिवार, वेला केन विधिये छलि 
केकेयी बोलय सवे पात्रे भालोचिला * राजार पाशक शीघ्र सबहि सिला ६६ 


एेसा सोचकर बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। पिताजी की मृत्यु सुनकर वह्‌ सव कुठ- 
निष्फल हो गया । २२५७ ॥ यह्‌ कहकर महादुःख से धरती पर लोट-लोटकर 
एसे विलाप करने लगे जैसे प्राण निकल रहै हों । "यह देखकर केकेयी उह उगकर- 
धीरज बेधाती हुई कहने लगी । २२५८ ॥ उठो, उठो, वेदे, मन में शोक नकरो। 
तुम्हारे रोने से क्या अब वे लौट आवेगे? महाराज अनेक कीर्ति रख गये दै, 
वृद्धावस्था में राजाका कलमा पहना ।॥ २२५९॥ प्रजा का पालन करते हए 
उन्दीनि राज्य भोग क्या अपने सत्य की रक्षा करते हए वे मरे है, इसलिए 
रोना उचित नही है। मरते समय राजा ने कहा था-भरत भौर शतृष्न को शीघ्र 
ले आना ॥ २२६० ॥ उन्होने राम, लक्ष्मण भौर सीताको वन मेँ भेज दिया, यह 
देख सव लोगों को बड़ा कौतुक हभा । यह्‌ सुनकर भरत के हृदय मेँ वडा कम्प 
हया । मानो रोगी के मस्तक पर वज्रपात हौ गया हो ।। २२६१॥ हाय विधाता, 
मुज्ञ यम. वयो नही ले गया? कहकर वै शोक के मारे धरती ' पर गिर पड़ । - एेसे 
अचेत हो गये, सासिरुक गयी। ज॑ मृतक की प्राणवायु नाक में आया-जाया नहीं 
करती ॥ २२६२ ।॥ शतुष्न राम लक्ष्मण कै शोक से ,ग्याकरुल हो भरत.कौ पकडकर 
रोने लगे। क्रितने क्षण बाद भरत की चेतना लौटी । शौक को रोककर -यह्‌ वचन 
कठा ॥ २२६२ ॥ किस कारण महाराज की मतिश्रष्ट हो गयी कि उन्होने राम 
लक्ष्मण को बनवास दे दिया। रामे कोन-सा ब्रह्मवध, गोवध किया था, या 
गर-पत्ती का हरणरूपी महापाप किया था?॥ २६४ जिस कारण प्राणप्रिय 
भया को वनवासदेदिया। पिताजीते अपना विनाश किसलिए चिन्तन किया? 
राज्य भरका स्नेह एक ओर ओर राम कां स्ह तुलादंड के दूसरी ओर रव, 
दिया 1 २२६५ ॥ राम परतो पिताजी का अतीव प्रेम था। मरते समय उन्हे. 
विधाता ने उस प्रकार क्यों छल लिया ? तव कैकेयी बोली- सव लोगों ने परस्पर. 
विचार-विमशं कर शीघ्र ही राजाके पास आये ये। २२६६ ॥ महाराजसे विचार 


माधव कदली रामायणं २८७ 


राजाये सहिते पचै लिमरिषि काज # कौशल्यार तनयत समपिला रज 
बशिष्ठे आनिला असिदरेफर सम्मार # कालि राज दिते हैन करिलस्ते सार ६७ 
रामर सीत्तार पि अधिवास कैल # एतके देविया मोर हदि कम्प भल 
आलोचिया धित सव करिलोहौ काय > तोमाक लानिया मद मागि लंली राज दत 
पत्त कराया नृत्तिक' कंलो बन्दि > रामक पठादइलो बते सत्य प्रे छान्द 
हृरद देखिलो राज्य सपोनर निधि * कतमति साधिलो सहाय भेत्‌ विधि ६९ 
वपाः लागि दाप न करिवि मस्म # कषाण्टे राज्य लेयो सोर साफलोक्‌ श्वम 
राजार आदेश राप श्िसेगते लंल ‰ सीताये लक्ष्मण समे वनवासि गल २२७० 
हृहमफार शवदे कान्दिलि सब लोके * मरिलन्त महीपाल सेहि पत्रशोके 
राजार शरीर आले नारान तलत #* तान कम्मं करि राज्य लंयोक भरत ७१ 
एवेमे पलाल मोर इ दुख ललाट > श्युभ क्षण करि वाप सयो दण्डपार 
हषो भाई जानिल रामर वनवास > कुजीर कारणे भल राजार विनाश ७२ 
चारिगुणे भरतर क्रोध उपनिल > गरिहा वचने पचि कंकेयीक ब्रूलिल 
हाभोरे पापिष्ठी साच फि कररिलि पाय ॐ कोननी वापेरे तोत सागिलेक राज ७३ 
राम सक्ष्मणर खण्डिलिहि राज्यमोग * वापक मारिति तह भविकिस्त रग 
क्षिबा राम ददा तोक अनिष्ट करिल सि कारणे तान तह राज्य विहुयाइल ७४ 
राञ्यलोमे भापुनियो तरकत गेलि *# मौर केने त्रिभुवने भद्यातिक यलि 
एके नारे तिनिगोर . भकाय्यं करिलि > मोहर इुष्कीति राम वनवास दिलि ७५ 





विमश्रं कर कौशल्या के पत्र पर राज्यभार सौप दिया। वशिष्ठ अभिषेक की 
सामभिर्यं ले भये, कल राज्य दिया जयिगा, एेसा निर्णय किया | २३६७॥ 
अभिपेके से पहले दिन राम मौर सीताके मांगलिक काये करवाये गये) यह्‌ देखकर 
मेरा हदय कभ्पित्तहौ उठला) तव चर्चां करने कै वादं सवे कायं नििचतत कर 
मनि तुम्हारे लिए राज्यर्मांग लिथा। २२६८॥ महाराज को शपथ देकर बचनवद्ध 
कर लिया। सस्यके बन्धन मे डालकर रामकोवनत मेंभेज दिया) मनै जवे 
देखा किस्वप्न कीतनिधि राज्य खोया जारहा है तव कितनी विनती करते पर 
विधि सहायक वना ॥ २२६९॥ वेदा, पित्ता के लिए शोकनकर। शीघ्र राज्य 
तेते जिषसे मेराश्रम सफल हो। राजाका आदेश रामने शिरोधायं किया भौर 
सीता लक्ष्मण सदित वनमें चला गया।) २२७०॥ स्व लोग हाहाकार कर रो 
पड़े। राजा उसी पत्र-णोक सेमरमये। महाराजका शरीर तेलमें रवा हभाहै। 
मरत, उनकी अन््येष्टि-क्रिया करतुम राज्य लो} २२७१) मेरेभाग्य का दुःख 
मभीदही मिटपायारहै। बेटा, शुभ लग्न देखकर राजदन्ड मौर स्िहासन ग्रहण करो । 
दोनो भाष्यं को राम के वनवाप्त का मौर करुव्जा मन्थराके कारण राजाके विनाण 
का पत्ता चला ।। २२७२ ॥ तवभरत का फरोघ चौगुणा बह गया वे निन्दापू्णं 
चेचनों में कंकेयी से कहने लगे--हाय री, पापिनी मा, तूने यह क्या कर डाला] 
भला तेरे किस वापने तुल्ञसे राज्य मागा वा? ॥ २२७३॥ तूने राम-लक्ष्मण का 
राज्यभोग खण्डित कर द्विया; दुरारोग्य व्याधिते पित्ताजीके प्राण लेल्यि। भैया 
रामनेतैरा कौन-सा अनिष्ट क्ियाथा जिससे कि तूने उह राज्य सै वंचित कर 
दिया ।॥ २२७४ ।॥। राज्यलोभसे तु स्वयं भी नरकमे गयी प्रर मेरे लिए त्निभवन 
म कलंक क्यों रख दिया ? एक ही साय तीन-तीन दुष्कायं तूने किये । मूघ्धे कलेक्ति 
केर राम को वनवास दिया | २२७५ अपने पत्ति महादयज दस्य के प्राण 
लिये । अरी भयंकरी, तथापि तृप्ते लज्जा नदीहै? इस्त लोकया परलोकमे तेरा 


रदत भसमिया (देवनागरी लिपि) 


स्वासीक मराइलि दशरथ महाराज * तथापितो वारुणी तोहर नाहि लाज 
इहलोके परलोके शुम नाहि तोरश्देशचे देने मोहर .कुयश. थलि घौर ७६ 
स्वामी घातिनीक पृथिवीचे केने धरे भ फाट दिया चुका थेया तोक न सम्बरे 
शुषिनी नागिनी लिकषारणी संहारिणी * निर्हधिनी. रक्षत्तिनी वाधिनी दारणी ७७ 
यक्षिणी उाहिनी त स्वस्वामी-मक्षिणी २ पिशाचिनी मावे रण्डी भलि अलक्षिणी 
सकलो लोकक शोके मारिलि विष्टुह # अयोध्या राज्यत तइ भति सोण गह ७य 
वायक मारिलि भागे आवे मोफ खाहा # निलाजी वरिणी चासी मारिवाक याहा 
कौशल्या सुमित्रा विकलित प्रशोके * नरकत पचचिवि खादवेक जोके पोके ७९ 
दशो दिशे व्यापिल निम्मंल यार यक्षे # तान भार्य्या भति तोक जनिल राक्षसे 
कौशल्या भावक तइ दिलि वर शोक #* मयो मावे पेट पुरि मारिवोहो तोक २२८० 
एतिक्षणे मयो आनि याइवो वनमाज # रवतन्तरी दारुणी आयुनि लह राज 
हा बाप ब्रुलिया विकल वर भेला हा राम भाद बुलि परि मूच्छा गेला ८९१ 
अ्रोष कान्दन्ते शत्रुघने गधा पाहल ॐ भाणएवास्ि भनेकू तुलि धरिया बसाइल 
लक्ष्मण ददार भेल कमन महूत * सव प्रतिकार तेह रिते शकत ८२ 
राघवर सङ्खत्ति गेलन्त वनमाज ‡ पितृबोल वाधिया रामक निदि राज 


शतुष्नर हातत कूँजी र विपत्ति 


श्ुनिलेक कजीये भरत भत्ति भल #* सत्वर गमने कंकेषीर पाशे गंल ८ 
पिन्धिलेक हरिषे वधत्रिश भलद्धार > मुकुट प्ुण्डल प्रीवे सातेसरि हार 





कल्याण नहीं होगा । देश-देशमे तूने मेरा भी घोर अपयश रख दिया ॥ २२७६॥ 

स्वामीधात्तिनी को भला पृथ्वी धारण क्यों कयि हए है, वह्‌ फटकर तुके छिपा क्यों 
नही लेती? अरी शोपिनी, नागिनी, निमेम, संहारिणी, निर्दयिनी, राक्षसी, भयंकर 
वाधिनी ॥ २२७७ ।॥ तू यक्षिणी; डान पति-भक्षिणीरहै। पिशाचिनी अलक्षणी भब 

तुरंड हो गयीहै। सवलोगों कोतूने शोक में डालकर मार डाला। अयोध्या 

राज्य में स्वणं-गोधिका वनीरहै। २२७८॥ पहले तो पित्ताजी को मार डाला, 

भव मूङ्ञे खा डाल। निलंज्ज, वैरिणी नारी इसके वादतुभी मरमेजा। कौशल्या, 

सुमित्रा पूत्रशोकसे व्याकरुलदहैं। तु नरक मे सङ़्गौ, तुके जोक कीड़े खा्येगे ।। २२७९ ॥ 

जिनका निर्मल यश॒ दशो दिशामो में परिग्याप्त है, उनकीपत्नी तु है, जिसे राक्षस 

ने जन्म दियारहै। मता कौशल्या को तरून महान्‌ शोक दियाहै। भवम भी तुचे 
पेट जलाकर भ्रुखों मारूगा ।1 २२८० ।॥ अवमे भी भाज वन में जाङगा। भरी 

दारुणी, स्वतत्तीःतू स्वयं राज्य ले रख। हा पिता, कते-रुहते भरत मत्यन्त 

व्याकुल हो गथे। हा भैया राम, कहकर भिर पडे ओर अचेत हौ गये ।। २२८१ ॥ 

भरत की भशेष रलाई देखकर गशतूुध्न उनके पास आये । उन्हें बहुत सात्वना देते 
हुए पकड़कर बैठाया । लक्ष्मण . भैया तो इन सवका प्रतिकार कर सकते ये, उन्होने 
अपना प्रभाव क्यों नही दिखाया ? ॥ २२८२ ॥ पिता के वचन को अमान्य तकर 
रामको राज्यनदेकरवे भी रामचन्द्र के साथ वन चले गये 1 


शवृघ्न के हाथों कुव्जा मंथरा की दुगि 


कुन्जा मन्थरा ने सुना किभरत भा. गये! वहु शीघ्रता से केकेयी के पास 
गयी ।। २२०८३ ।॥ वड़े दषं से उसने वत्तीसों आभ्रुषण पहने । मुकुट, कुण्डल, गते 
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अलय कङ्ुण काल्वि नूपुरर सजे हंसी केलि करे येन सरोबर साजे ४ 
सुब्णर खोल तिया एुजत चड़ाइल # कटाक्ष दृष्ट्यि भरतर भख चाइल 
शरीरत पिन्धिलेक अगुरुं चन्दन # कंकेयीर गृहं लानि करिल गमन ८५ 
राज्ययोभ्य अलङ्कार पिन्धि उरि गवे #% कपिला याकल येन चण्डालर ठाव 
विमरिष करे कुजो आउर किंवा चाो ‡ भरतक समीपक कित्तक न याजो ८६ 
मह बन्धो रूप वर हैनय नह्य * मोहोर स्वरूपे देवो भा थानो वलय 
अधसत बर मड भरतत करि # फामवश भते सिरो दोषक नत धरि ८७ 
बिविति कुमारे येबे लाज किछु करि # गुप्तस्पे तथापितो हवो पटेश्वरी 
अनन्तरे मम्तःपुरे भरते चाहिलि * सेहि वेला षुनी आति भागते मिलतिल त 
देख भाइ समस्तरे वह्नि कुण्ड भादल * हैन चुलि कुजीक ताहुन्ते सङ्कटाश्ल 
सक्षल भापद हतु एड से आषुधी # लायि भुकु चवर मारस्र यथानिधि ८९ 
हेन श्युनि शब्रुघते मन्थराक पाल * येनक्षुत्र मृभी देखि केशरी खद्धादल 
धारे धरि कुजीक पुराइल बहुपाक ॐ मन्थरा धरूरथय येन फुमारर चाक २२९० 
कतो बेलि पेलावन्त भाचारि हातर > हिया माटि पाइल येन कुर लाद्खुलर 
भारिलन्त क्ुजत अनेक शत कील * चित करि हयात्त उद्धर शिल दिलि ९१ 
दुह कोषे मारिलन्त निदारुण लाठि + घुक्रुचा धारत दिल बहुघरा काटि 
पुनुपुनु केश्त धरिया ञआजुरिल भ कान्टन्ते मारिल भुक्‌ मुखे धूलि दिल ९२ 
बारे वारे तुलि तुलि सुमित मास्फालि # चवरत मादक 'गल दन्त दुंद पारि 
कुजीर बिलाई देखि ताइर बन्धुजने हा नान्धं बलिया कान्दिलि घने घन ९३ 





मे सात लहरी हयार, वलय, ककण, काचि, नूपुर आदिमे सजकर एसा चगरहा धा 
कि सरोवर में हंसिनी केलि कर रहीहै।। २२८४॥ स्वणं की गिललाफ अपने 
कूवड्‌ पर चढाया। कटक्षिदुष्टिसे भरतके मु्की भोर देखती हुई शरीर में 
मगुर चन्दन कालेप कर वह्‌ कंकेयी कै यह भयी ।। २२८५॥ कपिला गौ. सानो 
चाण्डाल के यर्हाहो दस प्रकार से कुष्जा मन्थरा शरीर पर राजोजित्त आश्रूषण 
धारणकर मन म विचार-विमशं करने लगी--पृसचे भौर क्या चाहिए । भरत के यहां 
भला क्यो न जाञॐं? 1 ०८६1 भँर्जसारूप वना सक्तीहं वह्‌ तोरेत्ता वैसा 
नहींहै। मेरा कूपदेखकर तोलोगों के गुरप्तागभीजलाकरते है। आयुमें म 
भरत से वड़ीहुं। पर कामवश होने पर वह दोष लिया नहीं जाता।। ०८७॥ 
प्रकट रूप से संभवत्तः करुमार कुछ लज्जा करे तथापि प्त स्प से मतो पररानी 
बनुंगी ही । सके पश्चात्‌ अन्तःपुर में भरत को देखकर कुन्जा उनके सम्मुख आ 
गयो | त्त! देखो भाई, यह सभीका अरिनि-कुण्ड मा गथी।' देसा कष्कर 
भरते कुव्जा कौ गर संकेत किया! सभी विपत्तियों के कारणरूपी ओषधि यही 
है! इसे भली-रभाति लात, धृसे, थप्पड़ मारना चाहिये 1 ८९1 यह सुनकर 
शतुघ्न मन्थरा के पाप्त आ गये। मानों नन्दी-सी मृगी को देख सिह कोधमे जा 
ग्या हो 1 गदेन पकड़कर कुव्जा को वहुत चक्कर धुमाया। मन्थरा कुम्हार के 
चाक की भात्ति घूमने लगौ ।। २२९०) वहुत समय पश्चात्‌ उसे हाथों से पटक 
दिया मानों हल कौ नोक को भूरभुरी मद्री मिल गयी, कूवड पर भनेक सौ मक्के मारे) 
चित्ते गिराकर छाती पर वड़ा पत्थर रख दिया 11 ९१॥ दोनों पजरोंमें निममहौो 
लात मारो) कुकी हई गरदन पर मार-मारकर घरती पर पटकदिया। वार 
वार वाल पक कर खीचा। जव वहरोतीतो घूस मारकर मुखम धूल भर देते 
ये 1९२१ वार-वार उरा-उडाकर भूमि पर परक दिया! धप्पडोसे दत्तो की दोनों 


२९० असमिया (देवनागरी लिपि) 


सारिवैक आमाक दुर्वार शत्रुधने # कौशस्यात सवे भैया पश्चिल शरणे 
पाछठ चाद पलादल कुंजीर चेड़ीगण ग फकेयीक चाहि वबुलिलन्त शत्रुघन ९४ 
तोर वाक्ये भामार ज्वलिल बर शोक» कुल संहारिणी आसिन राय तोक 
एहि सुखे बुलिलि राघव चने याउक # भारो वोल बुलिलि सरते राज्य पाठक ९५ 
हेन शुलि कुमारर हदय भागि # भवर -ुजीक गेया फिलाइवे लागिल 
राम सीता लक्ष्मण गैलन्त वन साजे * राजाओ मरिला एद पापिनीर काजे ९६ 
हेन बुलि गालत निर्दय दिला मठि * एकोमते कुवुंनीर प्राणन याह एटि 
दिद्धिः स्िच्म्चिलस्त कंुजीर अलङ्कार # स्वर्णे येन भात्तिशय ्लिकभिक तार ९७ 
शनध्नर फोप देखि भरतर मावे भये चपकिया गेल भरतर ठावे 
भधिर नयन तार मखे नाहि पान * शनुघ्नर हाते भाजि हैवोहो निर्य्याण ९ 
भये तरतरि काम्पे अधर श्युकादल % एक दोना करि भरतर कष पादल 
मोर प्राण राख बाप तोहोत शरण * भासज निलिल देखो श्ुनियो वचन ९९ 
सइ -तोक बोलोहौ अलप मति छोर ‰कुंजीक मारित निदादण पुत्रगोट 
इइ गोटा घायेकक परे गर्वी नाइ * घने घने मोक चाव चक्षुक पकाई्‌ २३०० 
-निदारुण देखो वर सुभित्रार पोक > दुयो गोया मायके मारिते चाहै मोक 
लक्ष्मणेओ मोक मारिवाक साज भेल * रामर वचने पचै बाहुरसि नेल १ 
सरते बोलन्त शत्रुघ्नर मुख चाहि * भराक मारिले मारौ किष फल नाहि 
कुजी पर चेरी से नुहिके स्वतन्तर . वोक्षार अपरे शाक येनं पटन्तर २ 





कतारं टूट गयी । कुव्जा कौ दुगंति देख उसके मित्र-सखी भादि “हाय, सखी' कहती 
[हुई वार-वार रोने लगी 1) ९३1 “दुर्वार शतृष्न हमे भी मारेगे 1“ रसा सोचकर 
"सभी कौशल्या की शरणमे दौड़ गयी । कुन्जाकी दासि्यां पीचेकी ओर देखती 
हई भाग गयी । कैकेयी की मोर देखकर णतृघ्न वोले--1। ९४ ॥ तेरे वचनो से 
भाज हमारे हृदय मे शोक की वड़ी आग जलखटी । करुलनाशिनी भाज तुन्न नहीं 
छोडंगा । हसी मूखसेतृने कहारैकि रामवनको चले जाये, भौरकहादहै कि 
भरत को राज्य मिले? ॥ ९५1 कदते-कहते कुमारका हृदय टूट गया। पनः 
जाकर कुन्जाको घुंसो से मारनेलगे। इसी पापिनीके कर्मोसे राम, सीता, लक्ष्मण 
को वन मे जाना पड़ा, महाराज कोभी मरना पड़ा। ९६ यह कहकरगालमें 
निममरूप से पूपा मारा। इतने परभी मन्थराक्े प्राण नही निकले! उसके 
स्वेणं भभ्रुषण जो अत्यन्त जगमगा रहै थे, खीं च-तोड़कर विखेर दिये ।-९७ ॥ शतुघ्न 
काकोध देखकर भरत की-माता केकेयी न्यसे चौककर भरत के पास चली ग्री] 
उसके नयन अस्थिरहौो उठेये, मुहमेंपानीन यथा, वह्‌ सोच रही थी कि माज शतुघ्न 
के-हाथोसेमरनाहोगा।) ९८1 भयके मरि वहु थर-थर काप रही थी, होड सुख 
-ग्येये, वेग से कदम वढाकर वहु भरतक्ते पास पहुंची । वेटा, मँतेरी शरण हँ, भरे 
प्राण बचा} मरेसुनयहतो वडावुराहो रहाहै। ९९1 मेरी वात सुन, वहु 
अल्पबुद्धि, छोटा शतृघ्न मन्थरा को मार रहा है। लक्ष्मण भौर शतृघ्न इन दोनों 
भाद्यों से बढ़कर भहंकारी कोर्ट भीनहीहै। यह्‌ वार-वार मेरी गोर खें लाल- 
'लालक्र देख 'रहा है 1 २३०० ॥ सुभित्रा केयेवेटे ब्डेही निर्ममर्है। ये दोनों 
साद मृज्ञे मारना चाहते हँ लक्ष्मणभी मून्ञे मारना चाहताथा पर राम के वचनो 
-से लौट.गया । ॥ १॥ भरतने तव शतृघ्न को ओर देवकर कहा--मरे हुए को मारकर 
कोई फल नहीं है। मन्थरा दूसरे कौ चेरी है, स्वतन्त्र नहीहै। वौक्ष के ऊपर 
साग जस्त महत्वहीन !1 २। ज्ञानपुर्णं बचन सुनकर शतुघ्न ने मन्थरा को धकेलकर 
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गुरुतर ~ बचन श्ुनिया . शतरुघने.* हिम्पोचिया कुंजीक पेसाइला तेतिक्षिणे , ,` 
चुङ्चरिया पाइल करनी फकेयीर पाश * धीरे धीरे .रकेयीये बुलिला आश्वास. ३ 
भरते `: बुलिला शन्रुघत. मुख , चइ * देने विमोहित.-भेला केकेयीये ` माई .- 

रामेतत; वासना आनो मोतो अतिरेक # ददार , विपद दंने ` कोते बाधिवेक ` ४ 
हरि हरि दुखिनी कौशल्या शत॒ आइ * केने सभ्बुधिबोहौ तोमार मख चाद 
बुलिते- न -थेल मोर. फेकेयौ मावे > हैन, बुलि तहिते कल्दिल दीघं रावे ५ 


८० ८: <. . कौशल्या आर्‌ भरतर कथोपकथन 


अन्दनर , , रोल. वर॒ कंकेपीर वंठाइ * बुलिला कौशल्या पा पुभिन्नाक्त चाइ ,, 
आसिलेकं ; भरत दारुमी -यार. माव > देलियोक जसा मेया चालियोक साच & 
हेन; वुलि इइहन्ते..`लरिला- सेहि क्षणे + सरतो आसन्तो इको देखिचाक भने 
सुपिन्नार, , तनय . प्रात, ` -शनुघन.# वारते ताहारा दुदको पाइला दरिशन ७ 
फौशत्याक देखिया भरत दुली भ॑ला # हा मरिलोहो बुलि परि पूर्वा गला 
आसिलि वोपाह.; कुल-नाशिनीर पौ + इइको धरि कान्दिला नयने बहेलो ८ 
उठ उठ बापु तंह मखे एर ` लाज * मावेरर हाते तद सागि ललि राज 
राजा फो मराष्टलि राम :बनत्ास दिलि = पित्नुवधः. फरि' क्तोन कर्मक साधिलि ,९. 
मोहो श्ुलिलि हन्ते . एहि .सज काज # रामे करिलस्त हस्ते तोक युवराज : 
गे आमासार विद्रेष करिलि ‡ सुभिन्नाक सोक बहिन कुंडत वापिलि २३१० 


किः कारणे 





भुमिः पर गिरा दिया । : वह्‌ धिसटती हई केकेयी, के पसि आयी, केकेयी ने धीरे-धीरे 
उसे आश्वासन दिया 11 ३॥1 शदूष्न के मुंह कौ भोर देखते हए भरत ने कहा~यह्‌ मा 
कैकेयी दैव से मोहित हृ्दृहै। रासके प्रति इसका प्रेम मुक्षसे भौ भधिकथा। 

पर चैयां पर विपत्ति पडे, दवके. इस ` विधानत को कौन रोक सकता, है। ४॥ 

एरि-हरि, कौशल्या ' जादि सौ मतिं ¡दवी है, भला तुम्हारा (केकेयी का) मुंह 
देखकर उनसे किस प्रकारं बात करूंगा? मेदां कैकेयौ ने कहने के लिए कु, भी. 
नं. रखा 1 ` यह्‌ कृकरं वही जोर-जौर से रोने लगेः।\ ५ ॥ - ष 

+>, `“ कौशल्या मीर भरत का वार्तालाप 

,.; -कैकेयी के. हाँ से लाई का.वडा शब्द ञारहाथा। तव कौशत्याने सृरभिता 
से, कहा--जिंसकी माता बड़ी नि्म॑महै,. वहु भरत भा.गथा है, चलो, चलकर उसे देख 
भव ॥ ६1) - यु कहं दोनों, तभी वेग से चल पड़ी भरत भी दोनों को देखने कै 
क्लिद्‌ मन ही मन सोच रहैये।. सुमित्रा. के पुव शतृघ्न नेभीडउन दोनोकोमार्भंमें 
भाति देखा, ७1 कौशल्या को देख भरत दुखी हए 1 ष्हाय, मर गया" कट्‌ गिरकर 
मूच्छित हो गये । इसके पश्चात्‌ दोनो-को कौशल्या पकड़कर रोने लगी, खों से 
मामु बहने लगे! कौशल्या वोली--वेटा, कुल-नाणिनी का पुत्र, त्ुथांगया'। ४६॥ 
बेटा, उठ) उठ; तु-मृह की. ज्ञज्जा छोड़क&ै। मताकेद्वासतुनै राज मंगवा लिया, 
राना. को मरवा डाला, राम को वनवासं दिलवाया। यपिताका वध करवाकर तूने 
भला कोन-सा कमे-साधनः किया ? 1 ९।। ` यदि तूने मृद्षसे कहा हीता.कि यह्‌ राजकार्यं 
त चाहताःदहैतो'रामःने तुके ही युवराज वनवाया होता. 'किसि.कारण तूने हमसे. 
चद्वेष किय? . -सूर्भित्ता को भीर मृञ्चेः जग्निकुण्ठःमे क्यो {डं दिया ? 1 २३१० । 
एककेणोकभरे तोमर'दी.रही. थी, इसके अतिरिक्त तूने श्रौर भी सन्ताप.से जलायाः. !- 


२९द्‌ असमिया (देवनागरी लिपि) 


एके शोके मरो भारौ उवालिलि सन्ताप * पेन गद्धाजल मोर रामाद निष्पाप 
कौशल्थार सुभिक्रार हैन नाणी श्युनि # किनो बरुलिवन्त नपावन्त मने गुणि ११ 
कटो बेलि मने धिर करिला भमरत * दृद हन्तरो मागे पाद्य करन्त शपत 
मोहोर कपट येवे सत्य पठुवाभों * निष्ठा येवे बोलो ब्रह्मबघ पाप पानो १२ 
दश कपिलाक मारो गुरं भार्य्या हुरो * रामक पठादलो बने मात्मघात करो 
मोर बोले बुलिला केकेयी निज भाव घोर नरकत तेवो भोर होक ठाव १३ 
बचने दिलेक दान निदिते भअधम्मं + राजद्रोह करिति यततैक पाप कम्मं 
सव पाप पाओं येवे मोर आच मन >+ यत. धम्मं करि माषो सिमो होवे छन १४ 
कौशल्या वोलन्त तोक जानो श्रद्ध भाव * दारुण शपत शुनि पोरे मोर गाव 
चिरकाल जीवि माशीढ्रदि दिलो तोक # राम आहते देखि पासरिये समे शोक १५ 
कौशल्यार कोले दुखे आदछधन्त भरत *# तपतत खोलात करे माछ येन मत 
मन्द कर्मे मावर शरीरे देह ताप * सुरापान करियेन द्िजर सन्ताप १६ 
आष करस्त शोक कौशत्यार ठि पितुशोक बहिन येन उवते तन गावे 


वशिष्ठादिर भागमन आरु राजार प्रेत-काय्यंर.व्यवस्था 


सुय्यं अस्त गला निशा दुख वर पाल #* वरिष समान तान रजनी पोहादल १७ 
प्रभाति वशिष्ठ गुर चालिलन्त गाव मंत्री पात्र लेया गेला भरतर ठव 
दशरथ राजार देखिला वास्धर * इन्द्र नाहिकम्त येन स्वर्गर भितर १८ 





मेरा रामतो गंगाजल के समान निष्पाप) कौणत्या की यह्‌ वात सुनकर भरत 
क्था कहं मनम कुषछभी विचार नही कर पये।॥ ११॥ कितनी देर बाद भरत 
कुठ प्रकृतिस्थ होकर दोनों के सम्मुख शपथ करने लगे। मेरे कपट की वात यदि 
सत्यहो, यदि मिथ्या कटहूंतो मञ्चे ब्रह्मवध कापाप लगे १२1 यदि मेनि 
रामं कोवनमें भेजाहोतो दस कपिला गौओंके मारने, गुरपत्नीके हरण कापाप 
लगे। मै मात्मघात करलूँं। यदिमेरी मता कैकेयी ने मेरे कदने पर्वा किया 
होतो घोरनरकमे मेरा स्थान हो ।) २३१३॥ वचन दारा दिया गयादान न 
देने पर जो अधर्मं हो, राजद्रोह करनेपर जो पापहो, यदिमेरे मनमेवहरै तो 
वे सारे पाप मृञ्ले लगे। मैने जो कुछ धमं कमाया हो वह्‌ सब नष्टहौ जाये ॥ १४॥ 
कौशत्या बोली, मँ जानतीहूं, तु शुद्ध भाववालादहै। तु जैसा भयंकर शपथ कर 
रहा है, उसे मेरा शरीर जल रहा दहै) तुचे आशीर्वाद दैतीषह, तू चिरकाल 
जीवित्त रह । तुज्ञ (राम माया सम्ञकर सब लोग दुःख भूल जयेगे।। १५॥ 
कौशल्या की गोदमें भरत दुःखम पड़हुएथे! गमं तवे पर मछली जसे वे छटपटा 
रहे थे । मंद-कर्मोसेर्मांके शरीरमें दुःख पहुंलनि परया सुरापात करने पर ब्राह्मण 
को जसा संताप होतादहै।। १६॥ भरत कौशल्याके पासवसेही अशेष शौक करते 
लगे । पितरृशोक कौ अग्नि मानों उनके शरीर में जल रही थी। 


, वशिष्ठ आदि'का आगमन ओर राजा दशरथ कौ अन्त्येष्टि की व्यवस्था 


सूयं अस्तमित हो गया! रात को उन्हं व्डाही कष्ट हृमा। एक वषंके 
समान वह रात वीती 1} १७॥ प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ उठ पड़े ओर मन्त्री व सामन्त 
के 8 के यहाँ ग्ये। उन्होने राजा दशरथ का निवास-स्थान देखा । मानों 
स्वगे मे इन्द्र नहीं रे ।1 १८1 सामन्तं को देखकर भरत ते कहा-माप लोग 


पाधव कदली रामायणं २९३ 


पान्न सबं देखिला राञ्यर महाहिते * भरते बोलन्त आइला मामाक देखिते 
बाप भाइर द्रोहिया मार नाहि गति # केकेयी मावे कला चाण्डाल सद्धति १९ 
तेजिलोहो राज्यधन सनै बन्धुजन % विने बाप माइ मोर निष्फल जीवनः 
हेन बलि भरत भमित परिलन्त # पात्र सवे देखिया कन्वन करिलन्त २३९० 
वशिष्ठ बोलन्त दशरथर तनय >» तोमार किक इटो सन्ताप जवलय 
पितृकार्यं करिया सथोक राञ्य पाट * खण्डोक लोकर इख-द्गेति ललाट २१ 
आिलस्त भूविदयुम्न . राजा रबि तले * गेलन्त स्वगक भपोनार कम्भ फले 
सकले कुटुम्बे पे शोके काल्दिलस्त * सिकषरणे पुण्यक्षय हंडयए परिलन्त २२ 
हैन जानि शोक तुमि करा उपशम > त्वरिते देखिया सीता लक्ष्मण श्रीराम 
स्वगे गेल दशरथ राजा शुद्ध भाव > कन्दन करिया ताङ्क पेलाईइवाक चाव २३ 
भरते बोलन्त हेन किय बोला मोक * मावे कंला अपयश किमते गुचोक 
पितुर फरिबो मादि दशपिण्ड काज * करिबो रामक सेवा नलागयं राज २४ 
हेन शुनि बशिष्ठ मनत रद्ध भेला * भरतक्र लेया सराशर पशे गेला 
मस बाप देखिलन्त कंकेयोर सुत # दृह घाद चुटि परि कान्दिला बहुत २५ 
संलहन्ते नृपतिक तुलिलम्त कोलि * दुंद भाई निधा धापिलन्त चतुलि 
मगर चन्दने देहा भूषित कराइल * सव अलङ्कार तिया गाचत चड़ाईइल २६ 
सगे पाले बहन्त सरत शनुघने # दुद पाक्ञे धरिला राजार. बन्धुजने 
मुख्य ॒भुख्य॒ नृपतिर यत बन्धुलोके * राजाक्र दहते लागि चलि गेला शोके २७ 
राज्ञाक धापिला निया नदीर तोरत # बेदिया कान्दन्त महद्‌ लोक यत 
हँ प्रभु आमार टिकर निज नाहा # जामाक तेजिया तुि कक लानि याहा २८ 





राज्य, के महाकल्याण हेतु हमे देखने भाये है। वपित भौर भाईका दोही बनकर 
हमारी कोई गति नहीं, माँ कंकेयीने चाण्डालकी संगत्ति कौहै। १९ 
राज्य, धन मौर सभी बन्धु-वाधवोको तज रहाहं। पिताभौर भाईके बिना मेरा 
जीवने निष्फल है। यह कहकर भरत धरती पर भिर पड़े। सभी सामन्त देखकर 
रोने लभे 1! २३२० ॥ वशिष्ठ ते कहा--दशरथ के पूत्र भरत, भला तुम्दँ यह संताप 
किंसलिए हो रहादै? पिता के त्रिया-कर्मकर राज-पाट ले लो जिससे लोगों के 
भाग्य की दुर्गति मिटे। २१॥ सू्ंके नीचे याने धरती पर भुविद्युभ्न नाम के 
राजायेजो अपने कमे-फल सेस्वणं मेंगयेये। उनके कुटुम्बीगण शोक से रोने 
लगे हस कारण पण्य क्षय होकर वे स्वगघ्ष्ट होकर भिर पड़ ।। २२॥ रेसा समञ्षकर 
तुम शोक करनां छोड़ दो। श्रीराम, लक्ष्मण भौर सीतासे शीघ ही भेट होगी । 
शुद्ध भावनाओं वाति राजा दशरथ स्वगं चलेगये है, तुम लोग क्रन्दन कर क्या उन्हे 
गिरना चाहते हौ ? ॥ २३॥ भरतनेकहा कि एसा मुक्षत क्यों कह .रहे है? 
मत्ताने जो मपयश रख दियाहै वह भलाकैसे मिटेगा? मै पिताजी का दश-पिण्ड 
कार्यादि करूगा । इसके वाद राम की सेवा करगा, मुके राज्य नहीं चाहिए । २४॥ 
यहं सुनकर वशिष्ठ के मन मे बड़ी प्रसन्तताहुई। वे भरत कोलेकर राजाके शव.के 
पासग्ये। कैकेयीके पूत्न भरतने मृतक पित्ताको देवा, तब दोनों भाई धरती पर 
लोट-लोटकर रोते लगे ॥ २५॥ तेल से राजा. को निकाल गोद मे ले, दोनों 
भादइयों र उन्हे भरथी पर रखा । शरीर को अगुरु-चन्दन से विभूषित किया । , सारे 
माभरूषणो से उनके शरीर को सजाया ॥ २६॥ अरथी के आगे-पीचे भरत-एतध्न 
ढो रहेथे। दोनों बोर राजा के बन्धुओं ने पकड़ा । राजा के जो मुख्य-मुख्य ब्धु- 
बान्धव ये राजा के दाह-कमं देतु शोकमग्न हो साथ चले ॥। २७॥! ` नदी के किनारे 


२९४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


कट कुण्डल शोभे विविध मण्डन * हासो हासो करे'साति राजार वदनः 

हाद सवे क्रष्दन करे अगे # उत्तर नेदन्त येन मन्त चंरमे २९ 
भगु चन्दन दार निम्मिलन्त ' चिता > बन्धुजने कादन्त राजार चतुिता 
चितात थापिला निया उत्तर शिथाने % उपरते यज्ञपात्र धेल थाने , याने २३३० 
भोहित ब्राह्मणे तिनि मगनि थापिया > घृताहुति दिलस्त हात्तत भ्रुव दिया ^ 
उड्वल मूषल को थाविलन्त निया * भग्नित्त हमिला पञ्यु गोटक मारिया ३१ 
सवत्सा अनेक धेनु प्रदान करिल # विधिर नियते पु मखाग्नि करिल “` 
कलसे कलसे धूत अनेफ उालिल %जाञ्ज्वल्य समान चिता.भगिनि ज्वलिल ३२ 
मगनि लागिल येवे नृपतिर गावे > प्रमाणिल मारे राजार दुह "पावे 

आत्तेनाव करि कान्दिलिन्त दुद भाइ. वाप फफ याहा जासाक पेलाइः ३३ 
मोक एरि कैक याहा दशरथ वाप सहिते न पारो मारो हूदयर ताप , 
अनुदिते बाप यात समर्पेणा करि भ पितु सम राम गेला देश. परिहरि ३४ 
हां राम ददा मइ कत-पाप फलो ‡ तुमि हिन च्रातृत चज्चित सइ भलो ' 

वरिष्ठे बलोलन्त सवे अवश्ये ररिव ‡ मरक पराण पुनरपि उपजलिव ३५ 
सनुशौच एरिओ संसार विधि वक्र > संहारिव सवाको दुर्वार काल चक्र ` 
तुमि आसि प्रमुख्ये आचर यत्त॒ जन दिन कत्तिपय याकि. सवे 'हैवो छचः.३६ 
पद्मर पत्र येन नीर वहि याइव शोफ एरा सवे हन्ते प्राण हुरुवाइव' 

दुह घाइक वशिष्ठ तुलिला हंति धरि गुरुर वचन शुनि, शोक परिहरि ३७ 





ले जाकर राजाकी अरथी कोरखा। महारानिर्यां उन्हं घेरकर रोने लगी। हाय, 
हमारे प्रभु, हमारे नाथ, हमे छोड़कर आप कटां चले जा रहै है ? ॥ २८॥ विविध 
अंगराग, मूकरुट, कुण्डल आदिसे ्ुणोभित राजा का मुखमण्डल एसा लग रहा था 
मानो भव हंसा, अव हँसा 1 महासनिर्यां लव के सम्मुख रुदन कर रही थीं पर जसे 
वे मन केवैराग्यसे उत्तरनहीदे रहैये।॥ २९॥ अगुरु, चन्दन की लकय "से 
चिता बनायी गयी । राजाको चारों ओर से घेरकर बन्धुजन रोने लगे! उत्तरा 
भिम सिरहाना कर मृतक कौ स्थापना चिता परकी गयी भीर उसके.ठपर स्थान- 
स्थान पर यज्ञपान्न रखे गये । २३३० ॥! ` वही ब्राह्मणों ते तीनो अग्नियों की 
स्थापना कर हाथों में श्रुवाले घताहृतिष्दी। गोखली गीर मूसल की स्थापना भी की । 
पणुबलि देकर अग्नि मे आहुत्ति दी ।। ३१ । वष्ठड़ो सहित अनेक गौएं दान कौ | 
इसके , पश्चात्‌ विधिवत्‌ मुखाग्नि की । घडे पर घड़े अनेक घी डाला गया । धधकती 
हई चिताग्नि उज्ज्वल होकर जलः उटी॥ ३२॥ जव राजाके शरीर ने अग्नि पकड 
ली तब कूमारोने उनके चरणों प्रणाम किया। दोनों भाई भा्तेनाद. कर रो 
पड़े-हा, पिताजी, हमे छोडकर कहां चले जारहेहै?। ३३1 पित्ता दशरथ, 
भापहमे छोड़ कहाँंजारहैहं। हदय का ताप मव सहन नही हौ रहा। ` यथा- 
समय पिताजी जिसके हाथ समर्पित कर जाति, वे पित्ु-तुल्य राम देण. छोडकर चले 
गये 1 २४ हाय, भैया राम, मैने कितने पाप कयि ये जिस कारण तुम जसे भाई 
से वंचित होना पड़ा। वशिष्ठ बोले, सव लोग अवश्य ही मरेगे। "मृतकोंके प्राण 
पूनः जन्मलेगे। संस्ारकी विधि व्डी टेढौ है, :दइसर्लिएु अनुशोचना छोड. दो। 
दुनिवार कालचक्र सवका संहार करेगा। तुम, हम आदि ओौर'जितनेःभी व्यक्ति'है 
कतिपय दिन रहने के पश्चात्‌ सवको विनष्ट. होना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ ` सवको राण 
खोने ही पड़गे। सवके भ्राण कमल के पत्ते परके जल जँ वहु" जायेगे। इसं 
कारण शोक करनाचोड़दो। वशिष्ठने दोनों भाद्वयों'को हाथ पकड़कर उठाया । 
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लोतके तिन्तिलि दहरो शरीर सकले # चुकध्वज युग येन बरिषण जले 
निश्ेष दगध भला दशरथ राज * सरत बुर दिया प्रेताञ्जलि काज ३८ 
जलदान करिते भरत लरि मेला > निरन्तरे तीथं यत तंते आसि भेला ` 
पयरिविणी गद्धदेवी यमुना गोमती * घनद्रसागा कावेरी लौहित्य सरस्वती ३९ 
नम्मेदा सुरेषा सोण नदी हीरन्सति * गोदाबरी , छृतमाला नदी मावुमती 
सव ` तीर्थं आति भेला सरथुर जने * कुमारे तपंण कंला इुदुम्ब सफले २३४० 
निरन्तरे ज्ञातिथे किलं जलदान > तेतिक्षणे मासि भेला इन्द्र त्रिमान 
तीथजल पान करि तुपिति भंलन्त रथे चड़ दशरथ स्वर्गक गेल्त ४१ 
इन्द्रे भासि कतो दूर आग बदा निला * अपोनार अरद्धासिन ताङ्क एरि दिला 
प्राचे प्रजा सव उठि चालिलम्त गाव » पिण्ड दिथा भरत लरिल्ा निज ठव ४२ 
अगि ' पे नल प्रजा पीडिचिक शोके # इन्द्रक पीड़लि येन असुरर लोके 
दूरते भरते देलि अयोध्या नगरी # प्रजाक सम्बुधि मातिलन्त मन्ध करि ४३ 
रम ` दशस्ये जरुन्य प्राम देखा जने > नारीक नोशोभे येन स्वामी मबिहुने 
तेजिलोहो समे देश यत वन्धुजच * विना वाप भाइ मोर निष्फल जीवन ४४ 
भरतक वुलिला ब्राह्मण महामात्र * धम्मंपाल चमे नृपत्तिर पूर्व्वपात्र . ` 
अनुशौच. परिहा प्ररत फुमार > कास्दिले कि जसे आउर जनक तोमार ४५ 
स्वगं गेला दशरथ राजा प्रहाजन * कन्दन करिया ताङ्क पेलादवाक्र मन 
छान्द वाहे येवे. सरार जीवन ‡ भानि कान्दि जियादब सकले बन्धुनन ४६ 
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गुरु के वचन सुनकर शौक करना छोड दिया ३७॥ अर्धुमोसे दोनोंका सम्पूणं 
शरीर भीग गया, मानो दो शुक्रध्वज वर्पाके जल सेभीग गये) राजा दशरथ 
काशरीर सम्पूणं रूपसे जलकर भस्महोगया। सरू मे इवकौ लगाकर प्रेताञ्जलि 
के कमे करने तथा जलदान करनेहेतरु भरतवेग से उतर गये! वहीं सम्पूणं तीथं 
भाकर उपस्थित हौ गये । जलमयी (पयोष्णी) गंगा, यमुना, गोमती, चन्धभागा 
कावेरी, लौहित्य, सरस्वती ॥ ३८-३९ 11 नम॑दा, सुरेषा, सोन, हीरन्मती, गोदावरी, 
कृतमाला (कावेरी ? ) भानुमती आदि सभी नदिर्योके तीयं सरजूके जलम आकर 
उपस्थित हो गये कुमार भरत भीर सभी कुटुम्बीजनो ने तपण किया | २३४० ॥ 
कुटुम्बियो ने निरन्तर जलदान किया । इतने मं डइन्द्र का विमान भाकर उपस्थित हौ 
गथा तीर्थ-जल पीकर त्प्तही रथ पर चठ्‌ दशरथ स्वगं चले गये ४१॥ इद्ध 
ने आगे वहृकर उनका स्वागतं क्रिया अपने सहासन काञधा भाग उनके लिए 
खोड दिया । इसके पश्चात्‌ सारी प्रजा उठकर चल पड़ी। पिडदान के पश्चात 
भरत वेग से यपने नित्रास-स्थानको चे अयि) ४२॥ उनके सगे-पील प्रजा चलं 
रहीथी। वे रेस णोक-पीडिति ये मानो असुर लोगोंने इन्द्रको उत्पीडित कर रा 


हो। भरतनेदूरसे अयोध्या नगरी को देखकर प्रनाको सम्बोधित कर दुःख से 
कहा-- ॥ ४३॥।।. देखो राम दणरथ से श्य प्राम पेसा लग रहा है जैसा कि पतिहीन 
नारी शोभित नहीहोती। मँ भी देण, बन्धुजनो कोद्योड़ रहा हँ, पिता गौर 
भाईके विना मेरा जीवन निष्फल है।। ४४।। धर्म॑पाल नाम कै राजा दशरथ 
के पटले के सामन्त महामात्र ब्राह्मण ने भरत से कहा--हे कुमार भरत, अनुशोचना छोड़ 
दो। क्या रोनेसे. तुम्हारे पिता पनः लौट येगे ?।४५॥ महा-जन राजा 
दशरथ स्वगं चले गेहं 1 सोकर कया उन नीचे गिराना चाहते हो ? 


रोने प्र यदि 
| का जीवन लौटञवितो आज हम सभी वन्धुजन रोकर उन जिला सकते 


11 ४६१ यह्‌ सुनकर भरतने लम्बीसांसिली आर अयोध्यामे पित्ताके निवासयुह्‌ 


२९६ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


श्युनिथा भरते पे तेजिलन्त एवास ^+ अयोध्या पिला षे यापर माबा 
शुन्ध यान देदिया सवारे सन जीणर तृण शय्था दोभये करिता दशदरिन ४७ 
दश पिण्ड दिलन्त भावर दश कम्मं + तिदशा फरिला यतक कुल धम्मं 
एक दशा दोवा दशा श्राद्ध निचत्तिति + नानाविध दान पष्य ब्राह्मणक दिल ४८ 
हायी घोड़ा र्थ यत॒ चतुरदो्ति यान > दासी दास रूपा सोणा गृह्‌ यस्प्र दान 
ताम्बुल भोजन मात्य आरो वर-वस्त्र म्शय्या धेनु श्रुपम दिलन्ते बर छत्र ४९ 
सब पूवे यत वापर उदके # दिला दन फस्मकाण्ड करिता निश्चेषे 


रामक ओलोताई्‌ भातिवलं भरतर उद्योग 


सर्वं काय्यं निवत्ते रजनी पोहाहल # यरवर पात्रे भरतर पे आल २३५० 
शुनियो भरत भामि सवर वचन मन्यु परिहर स्ये देत हैमे शत्र 
भस्तकालि वपे तोर मतिहीन भल # रामे वनात दिवा राजा स्वर्गे गल ५१ 
पात्र सवे .जाति भामि भालोचिल फाय > सम्मार मिलाइलो मावे पान्ते तयो रज 
भरते वोलन्त, येवे मद्‌ लवो राज # महते एरितो तेये यपतेक अकाज ५२ 
वेशे देशे भश्यात्ति थाकिव चन्निभरवने # एतेफ भकाज भंत मरतर मने 
ज्येष्ठ भाद गुरं समर तान मड सृत्य # चरणत सेवा फरि याकिबोहो नित्य ४३ 
आउर यार हैन निविवाहा उपदेल % सन्य सजायोक चने हिबोहो भ्रबेश 
ऽयेष्ठ भाईइर राज्य मह फेने फरो भोग # वेदत शास्त्रत ज्येष्ठरेसे राजयोग ५४ 
फिमते लक्धिधबो सिरी वेदर वचन # रामक आनिवे भ्रति चलि यादबो अन 








1; 


मे चते माये। उस सूने स्थान को देकर सभी कामन दुखीदहो-ग्या। दोनों 
भाई दस दिन तकतरृण शय्या पर सोये | ४७1 दश पिण्ड दे, देण-कम कर म 
के अनुसार ति-दशाकर्म कियि। एकादगणाह्‌, दादण श्राद्ध किये, तत्पध्चात्‌ ब्राह्मणो को 
नाना प्रकार केदान दिये॥४८॥ हाथी, घोडे, रय, पालकी, दास-दासी, सोना- 
चांदी, गृह" वस्त्र दान किये) ताम्बूल, भोजन, मालाएं ओर उत्तम वस्त, ण्या, 
गौ वैल, उत्तम छत्र भादि पिता के उदेश्य से दान दिये भौर विशेष प्रकार से कम- 
काण्ड किये ॥ ४९॥ 


रामको लौटालाने के लिए भरत का उद्योग 


इन सभी कर्मो के करते-करते रात यौत गयी तव चड़े-वडे सामन्तगण भरतं के 
पास माये 1 २३५० ॥ वे बोलते, भरत सुनो; भनुणोचना करना छोड दो नही तो 
देश नष्ट हो जायेगा । अन्तकालमे तुम्हारे पिता मतिहीन हौ गये थे जिसे राम्‌ 
को वनवास दे स्वयं भौ स्वगंवासी हो गये ५१1 हम समी सामन्त इसकी चर्चा 
कर स सिद्धान्त पर पहूचे है कि तुमराज्यलेलो। भरत वौक्ते--यदिरमे राज्य ले 
लंगा,तो यहसिद्ध हयो जयेगा फि्मैने ही यह सारा दुष्कमं किया दै॥ ५२॥ 
देश-देण में, त्रिभुवन में मेरी कुख्याति रह जयेगी फि भरत की इच्छासे ही यह 
दुष्कमे हुभारहै। वडे भाई, गुरुके समानरहै, ५ सेवकः उनको नित्य चरण-सेवा करता 
रगा । ५३॥ पुनः मापलोगरेसे उपदेशदहमे नदे, सेना सजाइये, हम वनका 
चलेगे । वड़े भाई का राज्य भला कंसे भोगं ? वेद-शास्तो के अनुसार बड़ भाई 
काही राजयोग होता है। ५४1 वेद-वचन का उत्लेघन भला म कंसे कष) राम 
कोलानेहेतु हम वतको चले जयेगे।! रामको लाकर राज्यका राजा बनाउगा 
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रामक आनिया राजा पातिन्नो रज्यत # मद प्रतिपालिबोहो पित्र शवतत ५५ 
राम धिने इटो राज्य पाले कोनजने * सिहर कायक मृगे फरिब कमते , 
निष्ठे बोलो भोहौर रज्यत नाहि आश्च * रामर बदले खाटिचोहो बनास ५६ 
शुनियो सुमन्त्र मोर बचन पालियो * पन्थ भाल करिवाक सन्य पाञ्चि दियो  . 
शुङ्धुबेरपुर गुह नृपतिर पाट * गङ्भुातीर सीमा फरि चाञ्चियोक बाट ५७ 
दीघि सब लिस्णल करोक थाने थाने # असंख्यात भण्डार चलायो `विद्यमाने ` 
पोजन सम्भार चलायोक बहतर » संन्थर विहार सजायोक बसा घर ५०८ 
न॒ करियो विलम्ब श्ुनियो मन्त्रोबर * मह सुखे आचछलो राम बनर भितर 
येन॒ दशृश्वरर उपवास परे तित # भृत्य सब भोजन. करय पञ्चामृत ५९ 
चरतर आज्ञा मन्नी श्रत धरिल * तेतिक्षणे असंख्य सन्यक पाञ्च विल 
लाल खोप पुरि `फरिलेक राज बाट * दीधि सब लानिल करिल शिले घाट २२६० 
भरतर बर्हिबाक बावास कराइल # भोजन सम्भारे बहु भण्डार भरादइल 
दोषान बाजार हाट करे थाने थान # अनन्तरे मन्त्री भरतक दिला जान ६१ 
निया भरते चलिबाक साज भेला * देखिया वशिष्ठ तङ्क बरुलिवाक् लला 
शुनियो भरत तुमि बचन भामार # घालमते नुदुजिलो चरित्र तोमार ६२ 
तोमार मातर बोले तेजि ष्टो राज # भार्य्या भातु समे राम आचि बनमाज 
राउ्य सुख एरि बन फल करे भोग» ताडः हिसा करिते तोमार नोह योग ६३. 
तोमार मातृये दिया ञे बहु सेद * तुभियो करिते केन चाहा बन्धु छेद ' 
युलिबाहा रामक आनिवे परति याभो # इटो वचनक ञमि केने पतियाओं ६४ 





गौर पितू-वचन का पालन मेँ करंगा)) ५५1) रामके सिवा इस राज्य का पालन 
भला कौन कर्‌ सकता है? सिहके कायं को भलामृग कसे कर सक्ता है? स्त्य 
कुता हुं, मृद्े, राज्य कीथाकाक्षा नहींहै, राम के वदते मै वनवास भोगा ॥ ५६.॥ 
सुनो सुमंत, भेरा वचन मानो 1 मागं ठीक करने के लिए सेना को भेज दो। 
भयुंगवेरपुर राजा गुह का राज्य, गंग-तट को सीमा बनाकर मागं छील-छालकर ठीक 
करो ।। ५७ | स्थान-स्थान पर जो पोखरे हँ उन्हँं साफ करवाभो। मनगिनत 
भण्डार खुलवा दो) जहां वहुत-से भोजन संभार हो) सेनाके विहार हैत. डरे 
वनवाओ ।। ५८॥ मंत्रीवर, विलम्ब नकरो। भै यहां सूखमें हूः वरहा राम वल 
मेहे यहतो पेसाही १ है जेसाकि ईश्वर नित्य उपवासी है मौर उनके, सेवक 
पंचामृत भोजन कर रहै) ५९॥ मं्ीते भरत का भदेश शिरोधायं किया भौर 
उसी क्षण अनगिनत सैनिकों को भेज दिया। ऊवड्-खावड नाले-गडदे भरकर राज 
मागं बनाया 1 तालाव वनाकर पत्थरोसे घाट वाध दिये।। २३६० ॥ भरतं के 
वैठने की जगह वना्यी, भोजन-संभार द्वारा अनेक भंडार भरवा दिये । स्थान-स्थान 
पर दूकान, वाजार, हाट वनवा दिये, यह सव करने के अनन्तर मन्ती ने भरतकौ 
सुचना दी 1 ६१ । सुनकर भरत चलने के लिये तैयार हुए । ˆ तव गुर वशिष्ठ उनसे 
कहने लगे-भरत, मेरे वचन सुनो । तुम्हारा चरित्र उत्तर रूपसे समञ्च नहौ पर्या! ६२ ॥ 
तुम्हारी माता के कथनानुसार यह रज्खत्तजकर राम, पतनी भौर भाई सहित वनं 
मे रह्‌ रहे राञ्यसुख छोडकर वन के फलवा रहे! उनसे प करनं 
तुम्हारे लिये उचित्त नही है । ६३ ॥ तुम्हारी माताने उन्हे वहत दु"ख दिये ४ 
भी भाईको मारना क्यों चाहतेहौ? ठ हतम 


५ तुम कहौये क्रिमे रामको ले 
रहा ह्‌। इस वात पर भला हम विश्वास कंसे करे ? 1 ६४॥ ल भानेकेैलिए जा 


विदित हौ दुका है माला बारा दमने द स्य सा द 


२९८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


तोमार कपट भल विदित पूर्ववत # छद्म राज्य लोवादलाहा सात्र हात्तत ,:. 
एवे केन जानिवो तोमार शुद्ध सन ‰ बुलिला परते शुनि करि क्रोध सन ६५ 
मपकार- तोमार करिछो मइ क्तिप्त * फेने वरिचिला गुर इटो वाक्य विष ` 
भृत भविष्यत तुति , जानाहा अगपुनि ‡ बुला इ सव वान्य. कसक वगुण ६६ 
तुमिमो जानिला मोर फपट चित्तत + हिया नोह काटि दायो तोमार्‌ चागत- 

निदारण वाक्ये दिला हदयत शाल # कुलगुर हया आजि खादता तुमि कालि ६७ 
भने कि दस वाद्य बुतिवेक मोक * देवाइलोदौ हन्ते गानि तार यमलोक 

स्वरूपत नाहिके तोमार गृ दोप * कंकेयी मावते फराइते भसन्तोद दयः 
स्वण्न तो पि सव फा्यं न जानोहो मने # पादयो इये दुप्की्तित मातुर कारणे , 
मह राजा हभो राम याइव वनवास # स्वपोनते यदि मोर भे इटो भतत ६९ 
करोह शवतत गुर तोमार भागत # तुमि हैन सहचर ब्राह्मण करो हृत 

सहस्र कपिला मारो गद्खार तीरत > पुव्वं पुण्य आये यत तिभ हौक हत २३७० 
गोत्र हत्या सुरापान अगम्या गमन ॐ महापाप ब्राह्मणर घुवणं हरण ˆ 
इसव प्रमख्ये पाप फरो निरन्तर *येवे मड द्रोह चिन्ति भ्छोहो रामर ७१ 
मह तो- जानो रातिसे चुहृद पोर प्राण # रामर चरण चिने नं जानोहौो सानं 

रमे जप तप समोर रामे इष्ट्देव > रमेरेसे चरण फरि्ोहो सेव ७ 
यतः यत महागुणः माद्य रामत > च्रिमुयन मध्ये कोने कहि शक्त 

स्व्बक्षणे वेव द्विज . गुरुर भक्त >+ पितुत मातृतं सर्व्वक्षणे अनुगत ७३ 
परम विनीत वेद शास्त्रत कुणल # धनुव्वेद भादि विया जानन्त सफल ` 
क्रोधे यमक्ताल येन क्षपाद वयुमती # गम्भीरे सागर येन बुद्धि ब्रहस्पति ७४ 


भमव तुम्हारा मन शुद्धरै, यह कपे समे? भरतने यह सुनकर मनमें क्रोध कर 
कहा-- ! ६५॥ गुरुदेव, मैने अपिक्रा कौन-मा निष्ट क्यार, चिश्त कारण विप 
जसे ये वचन वरसा रहे हँ†! भाप स्वयं शरूत-भविष् स्तव कुछ जानते दै, तो फिर 
इन.वचनों को विचार कर क्यों नहीं कहा? ॥ ६६1. मापी समञ्च गये करि मेरे 
चित्त मेंकपटदहै। हदय नदींदहै कि मापके सामने काटकर दिवाद्‌ | निर्मम वचनो 
से जाज भापने हृद्य में कटि चुभोदि। कुलगुर्‌ होकर भाज आपने काल चनकर 
खा डाला । ६७१ दूसराकोर्द क्या सृक्षपे यह्‌ सव कह सकताया? उसे भाजं 
ही यमलोक. दिखा देता। वास्तवमें गुरुदेव आपका दोव नही, कंकेयी माने 
ही यह असन्तोप दियाहै। ६८1 स्वप्नमभी्म मन मे यह्‌ सव कायं नहीं जानता। 
यह्‌, दुष्करीति केवल्ञ मांकेकारणदही मुभे भिलरहीदहै। भराजा वनुं ओर राम वन 
को जये. यदिस्वप्नमे भीमेरी एसी इच्छा रदीष्टोतो गुरुदेव, आपके सम्मुख र्भ 
शपथ कर रहा हूं किमापजसे सहस्रो ब्राह्मणों की ह्या मूते लगे। गंगा-तट प्र 
सहत कपिला गायों के वध का पापमृक्ेलगे।' पवैके जो पुण्यहौँवेभीनष्ट ही 
जाये ॥ ६९-७० ॥ गोत्र-हत्या, सुरापान, अगम्यागमन, ब्राह्मणक स्वणंकीचोटीके 
महापाप जसे भयंकर पाप मञ्चे निरंतर लगे यदिर्भैने रामके द्रोह का चिन्तवन कभी 
किया द ॥७१॥ र्मेतो जानता हुंकि रामहीमेरेसृहदरह, मेरेप्राणरै।' राम्‌ 
केचरणो.के सिवा मौर कृनही जानता! रामी मेरे जप-तप'है, राम हीं 
इ्टदेव है । मेँरामकेही चरणोंकी सेवा कषंगा। ७२। रामचन्द्र मः जितने 
महागुण है, च्ििभुवनमे भला कौन उनका वर्णेन कर सक्ताहै? वे प्रत्येक क्षणः 
देव, ( गुरुके भक्त है; सदा माता-पिता के अनुगत है। ७३।॥ वे परम विनीत 
वेद-शस्त्ो मे कुणल तथा धनुर्वेद आदि सभी विद्याएं जानते है । कोध में यमंकाल 








भधिव कदली रामायण २९९ 


सम्बेगुणे विधि येन॒ वेशत गन्धव्वं % राजार लक्षण रामतेसे अधि सव्वं 
चलिवोहौ निश्चय रामक आनिनाक # कातर करोह मुरं निदिबाहा हाक ७५ 
प्रीत्ति करि आनि थापि रामक राज्यत्त # मड वने थाकि पालो पिक्तुर शप्त 
बशिष्ठे बोलन्त दशस्थर कमार * मइ भाले जानो ्चुद्ध सत्तिक तोमार ७६ 
चित्तं लिते करिलोहो परिहास * सार्थक रघुर वंशे तोमार निवा. 
विलस्ब नं करि चल स्वरे बनक * तोमार प्रसादे देखो आपियो रामक ७७ 
भरते वोलन्त मन्त्री चालियोक गात >+ सेनापति सब मोर सत्वरे चलाभो 
हस्ती घोडा रथ जगि करोक पयाण # रथलान साज्ञिया सत्वर करि भनि ७८ 
शिरत धरिया भरतर भन्ञा बाणी # सेच्यक चलाया रथ सिलाहलन्त आनि 
देसि शत्रूघने समे चडिला रथत ‰% रक्षण विहिया चलि गलस्त भरत ७९ 
युना सामाजिक राम चरित्र उपाम # संसार निम्मेल हौक बोला रास रास २३८० 


रामक.आनिबलं भरतर यात्रा; रामर विपद आश्णकात गहर बाधा 
दिबलै उद्योग 


ध दुलड़ी 
चडिया रथत लरिला भरत रक्षण विहि राज्यत। 
कौशल्या सुमित्रा कंकेथौ चलिला रथतत चड़ पाचत॥ 
निज कलगुर वशिष्ठ प्रमूख्ये बराह्मण आन्त यत। 
` भरतर भाग हिया चलिलन्त चडिया निज रथतत । ८१ 


के समान, क्षमामें धरती के जसे, गम्भीरता में सागर जैसे तथा बुद्धि में बृहस्पति 
के समान है।॥ ७४1 वे विधाता जसे स्वंगुण-सस्पन्न, वेण में गन्धव जैसे है) 
राजा केसभीलक्षणकेवल राम में हीदहै। मँ. निश्वय ही राम को लाने हेतु 
नागा गुषदेव, मै मापसे विनती करतां कि मञ्चे रोकियि मत।७५॥ मे 
प्रेमपूवंक रामचन्द्र को ले आकर राज्य पर प्रतिष्ठित कषंगा भौर स्वय वन में 
रहकर ।- पिता के वचन का पालन करूगा। वशिष्ठ ने कहा--दशरथ के पूत 
भरत, तुम्हारी शुद्ध मतिम भलीर्भाति जानता हुं।। ७६॥ तुम्हारे मन को 
परखने के लिए तुमसे मैने परिहास कियाथा। रधुवंश में तुम्हारा जन्म साथंक है। 
विलम्बन कर शीघ्र ही वन मे चलो जिसे तुम्हारे प्रसाद से हमभी रामको देख 
ले ॥। ७७ ।!. भरत बोले, मन्ती जाकर मेरे सभी सेनापतियोंको शीधघ् चलने को 
कहौ । हाथी, घोडे, रथ मादि पहले प्रयाणकरे, मेरा रथ सजाकर भविलम्बसे 
माभो 1) ७८॥ भरतका मादेश शिरोधायं कर मन्ती ने सेना को भगे बढ़ने 
का निदेश दिया तथा स्थले भाये।. देखकर भरत शत्ृष्न सहित रथ पर चढ़ गये । 
नगर-रक्ा की व्यवस्था कर भरत चल पड़े ७९।। सज्जनवृन्द, राम के अनूपम 
चरित्र सुनो, राम-राम कहो जिससे संसार निर्मल हो जये ॥ २३८० ॥ 


रामको लने हतु भरत काप्रस्थान; राम परसंकटकी आशंक्रासे गृह, 
4 ५ का रोके के लिए उद्योग 
-राज्यरक्षा कौ व्यवस्था कर भरत रथ पर चदुकर चले । उनके पीछे कौणत्या, 


सुमित्रा, कंकेयी रथ पर चदकर चली । कुलगुरु वशिष्ठ सहित जितने ब्राह्मण ये अपने 
अपने रथ पर चढ़कर भरत के आगे-आमे चते ॥ ८१ ॥ क्ष्तिय, वश्य, सज्जन कायस्थ, 


३००. 


क्त्री वश्यगण 
ठठ!टि सोणा 


भसमिया (देवनागरी लिपि) 


कायस्य सज्जन 


कसार सेदखारि 


नट भाट तेली तान्ती } .. 
भरतर लगे यान्ति 


बणिया च्छार कमार सुतार धोवा मारो कुम्भकार । 

इसव प्रख्ये चलिल यतेक भादि अन्त नाहि तार १ दर 
मनत उत्सुक नारीगणे बोले स्वामी आटो किवाचहुा। - 

चलियो सत्वर मरतर लगे रामक बानिबे चाहा ५ 
विलम्ब नकरा हिरा देउधरा कपूर ताम्बुलः खाहा । 

रामक देखिबो शोक पाशरिवो सत्वरे गेया मानाहा।। तदै 
युनि चलिलन्त नाहि भादि भन्त लरिल पदाति यत। 

पावर प्रहारे परथिवी कम्पाया चले हस्ती भयमत्त ॥ 
वेगे, वाधु जिनि तेजिया हिसनि चलिल यत घोटक 1 

आडम्बर करि खाण्डा वारु धरि संख्य चले फटक ।। ८४ 
बावे ठक ढोल शवदर रोल येहैन मेधे गरर्जयः। 

चमक सनत गिरि गहूवरत निघति येन परय ॥ 
एहि मते चलि गेया निरन्तरे पादल पाचे गङ्खातीर । 

पथ श्रम यत एरयहल समस्त पान करि गद्धानीर॥ 5८ 
भरते नोलन्त सम्प्रति रहौक सवे प्रजा एहि थान 

घुरनदी जले आनि कौतुहुले करोहो अञ्जलि दान ॥ 
भरतर वाणी निरस्तरे प्रजा शिरोगत फरि लल । 

कटक अपार सवे भापोनार थाने थाने. यित भेल ॥ ८६ 
भनन्तरे शुद्धः वेर अधिपत्ति देखिलन्त॒गृहराज । 

मुख्य मुख्य पात्र गणक नोलन्त सिलिल देखो अकाज 1)" 
दण दिक्चे पर दले वेदिक सभूद्रः येन अपार) 

पक्षी परिवारो नाहिकय भल घूलाये भेल मान्धार ॥ 5७ 





नट, भाट, तेली, तन्तुवाय, ठठेरे, स्वणंकार, कात्सकार, णंखकार भादि भरत के साथ- 
साथ चले वणिया, चमार, लुहार, वढरई, धोवी, कुम्हार आदि सहित. जित्तने लोग 
चले उनका मस्त नही था।| ८२। मन'मे उत्सुकता भरी हुई नारियं क्ती थी; 
स्वामी, भौर क्या चाहतेहो? भरतकेसाथशीघ्रही रामको लानेचलो। प्रभु 
विलम्बनकरो। लो, कपूर-गृक्त ताम्बूल खा लो।. रामको देखकर शोक भ्रूल. 
जाये इसके लिए शीघ्र ही जाकर उन्हे लिवा लामो । ८३ ॥' यह्‌ सुनकर'समी पैदल 
ही चल पड़, उनका ञादि-जन्त नहीथा। चरण-प्रहार से पृथ्वीं को कम्पित करः 
मदमत्त हाथी चल पड़े। हिहियाते हुए अपने वेगसेवायुको भी पराभूत कर धोड़े 
चले 1 वड़े ही आडम्बर से तलवार लिये हुए असंख्य सेना चल पड़ी ॥ ८४। ढोल 
नगाड़े वजने लगे । उनकी घ्वनि एेसी लगती थी मानो मेष गरज रहाहो। मानोषे 
कड़कड़ाते हुए निचित रूप से गिरि-कन्दयओं मेँ गिरतेथे। इसी प्रकार निरन्तर 
चलते हए वे सभी गंगा-तट पर पहुचे । गंगा-जल. पीकर सभी का पथ-शघ्रम मिट 
गया ॥ ८५॥ _भरत चौले, प्रजाजन सम्प्रति यही रहे । हम देवनदी गंगा के जल में 
व्ड़ेही आआग्रहुसे मंजलिदें। प्रजाजनोने भरत कै वचन शिरोधाये कर लिये; 

अपार सेना भपने-भपने स्थान पर स्थित हौ गथी। ८६॥ इसके परचात्‌ श्युंगवेर- 
राज गहने उन्है देखा। तव प्रमुख सामन्तोंको बुलाकर उन्हने कहा; देखो यह्‌ 
तो.वड़ा संकट आ पड़ा। समुद्र-जैसे अपर अन्य. राज्य की सेनाने हमे वसो 
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दिशक व्यापिल -अकाय्यं सिलिल मोर अन्तर्गते भय 
इक्ष्वाकु बशर सेना निरन्तर नाहिके तात संशय ॥ 
इरो ध्वज दण्ड पताका देखिया -जानिलोहो स्वरूपत । 
आन हतु नाह रामक . मारिते आसिला सालि भरत ॥ पण 
कंकेयी मावर हाति राधवर करिला राज्य नराश) 
बपेकर हाते ` कपटे रामक दिथाइलेक बनास ॥ 
राज्यभार लया -बनबासि दिया ` तथापितो क्षमा नाह्‌। 
सबके हानिया मारिब सेन्थरे एरादइया अजि नयाय ॥ ०९ 
मोर प्र राम आ ननमाजे तेवे मोर महाभाग । 
पधक धिकमोर जीवन निष्फल मोहोर इटो अयोग ॥ 
हूस्यर यत आचि गुल गुलि भरतक सवे सारो 
हस्ती घोटा यत॒ पदाति समस्त मुण्ड मुण्डे हाति मारे \॥ २३९० 
रामेसे मोहौर निज अधिकारी मह्‌ भृत्य राघवर 
-यत सेना वल चतुरद्धः दल सजायो मोर सत्वर ॥ 
इटो परदल सेनार सकले लगाईबोहो हदिकम्प । 
। आति आडम्बर गरुडे सागरे येन -करिबोहो जाम्प॥ ९१ 
भरते आगत चाहिया देखोक मोहर बल विक्रम । 
चीर संच्यन्मारि हृद्य विदारि शोणिते करो करुम ॥ 
आउर क्िबाचाव कोरि प्या नाव सजाथो ज्ञाण्टे आसार । 
न करिवा देश्य येन पर सन्य गङ्ात सुहिके पार ९२ 





दिशाभोसे घेर नलियाहै।! यह तक कि उस सेनाके मारे पक्षी उतरमे भर'का 
स्थानभी नहीं रहारहै। धूलसे सब भोर अंधकार हो रहाहै1८७॥ सेना 
सभी द्िशाभोमे फैल गयीहै। यहु तो बड़ा, संकट भा पड़ा। मेरे गन्तरमभें 
यह्‌-भयहो रहाहै कि निस्संदेह यह इक्ष्वाकू वंशकी सेना है। यह घ्वज-दंड 
प्रौर-पत्ताका देखकर निरिचित रूपसे समक्न रहाहूं कि रामको मारने हतु भरत 
सजकर वआये हैँ इसके सिवा अन्य कोई कारण नहींहै।। ८८ ॥ अपनी माता 
कैकेयी को प्रेरित कर राघव को रज्य. से वंचित क्रिया ओर पताके द्वारा 
कपरट-पूवेक राम को वनवास में भेजा} राज्यभार लेकर, वनवास देकर भी 
अरतने छोड़ा नही। हम इन स्वको मार उ्लेगेः ये माज बचकर यर्हासेजा 
नहीं सकते + ८९॥ मेरे प्रश्रु राम वन में रह रहै ह-यह भी मेरे लिए 
परम सौभाग्यदहै। यह्‌ संकट मेराभीदहै। यदि इसेषछोडदं तो मुञ्चे धिक्कार 
दै, मेरा जीवन निष्फलहै। हदय मे जितनी वेदनां है सव भरत पर उतारूंगा। 
हाथी, घोडे, पैदल जो भी ह सबको सिरो पर चोट कर मार्गा । २३९०) 
वराप्रचन्दहौ मेरे प्रभुहै, मै-राघवका भूत्य हूं। मेरी जितनी चतुरंगिनी सेना 
है, सबको शीघ्र सजाभो। इस पराथौ सेनामें मँ हडकस्प मचा दंगा। गरुड़ 
की भाति भै इस सेना-सागर मे बडे भाडम्बर से कूद पडंगा ।॥ ९१॥ 
अस्त भी मेरा वल-विक्रम अपने सम्मूख देखे । वीर-सेना को मारकर, उनका 
कलेजा फाड़ रक्तसे प्कहीपंक कर दंगा! भओौरदेखक्या रहैहो, हमारी करोड़ों 
की संख्यामें नावे शीघ्र सजाभो। यहं परायी सेना जसे संगा के पारनतदहो 
सके इस विषय में तनिकभी दुर्बलता न दिखाथो ।॥९२। राजाका अदे 
सुन उन सवने साष्टांगं प्रणाम किया। सेनापतियों ने अनगिनत सेनाको सजा 


३०२ ससमिया (देवनागरी लिपि) 


शुतिया भेष राजार भदेश परिर्तते तल पाइल) 

सेनापति सवे सशेष सेनाक साजिया आनि मिलाइल ॥ 
हाती धोस र्थ सालिया दजाइल चण्डाल सेना सकल । - 

देवत्ताक धरे येन चमत्कारे चले भसुरर. दल ॥ ९३ 
भेला सेना साज देखि गुह॒राज हरिष करे मनत) 

आति खरतर सेना भरतर देखिल ' कतो इरत ॥ 
हुङ्कार करिल सैना क्षिंङ्करिल देव दाम्फि आत्िकरे। ` ` 

ग्वे छाडे डक जोकारे खाण्डाक पृथवो काम्पय भरे. ९४ 
उभय सेनार आरावे अपार लागि गेल धसतमत्ि! 

पाया पयोभर खलके सागर पव्वंतोपरय ' खसि ॥ 
करय आस्फाल कम्पय पाताल सपंगण तलवल । 

भर सर्हिवाक नपारि पृथिवी येन यान्त रसातल ॥ ९५ 
शुना रामायण सभासदगण शरण लेयो रामत । 

राम गुण नाम गावा अविश्राम तरा सुखे संस्तारत ॥ 
भक्त जनर जाना निजधन रामर चरण दुह। ` 

॥ मुख भरि मरि वोला राम हरि लागोक पापत जु 11 ९६ 


भरतर लत गृहर मिलन आर रामर वृत्तान्त शुनि इङ्गुदि गछठरतलत 
बहि भरतर विलाप नि 

पद्‌ 
एषहिमते पि भागीरथी तीर जुरि * उभय सेनार लागि गेल हृडटड़ 





लाकर उपस्थित किया । हाथी, घोडे, रथ आदि. से सजकर चाण्डाल-सेर्ना 
उपस्थित हौ गयी मानो देवताओं से संग्राम करने हतु असुरोकी सेना अद्मृतरूपसे 
च्ल रही हौ 1९३1 सेनाको सज्जित देखकर राजा गुह मनमें वड़ा प्रसन्न 
हमा । भरत कौ सेना कृं दुरर, यह देखकर उसने हुंकार कर॒ भदेश दिया । 
सेना विजय-विनाद कर वड़ी कूदती हुई आगे वद्ी। गर्वं से तलवारेः हिला-हिलाकर 
चुनौती देने लगी, उनके चरणोसे धरती कम्पित होने लगी ॥ ९४.॥ दोनों 
सेनाभों के प्रचण्ड नाद से वहां भयंकर शोर मच गया। मानो जल से उमडकर सागर 
टलमलाने लगा, पवंत हने लगे । उनके भास्फालंन से पाताल कम्पित हौ गया | 
सपगणों मे खलवली मच गयी, भार सहन न कर पाने के कारण मानो पृथ्वी 
रसातल को जाने लगी॥९५॥ है सभासदगण, रामायण, सुनो, रामक्री शरण 
लो।. अविराम राम-गुण-नाम गान कर सुूख-पुवंक संसार से पार हो जाभो। 
रामके चरण भक्तजनोंके मपने धनरँ। दसा समञ्चकर मूख भर-भरकर राम 
हरि बोलो, जिससे पाप जलकर भस्म हौ जाये ।। ९६॥ । 


॥ 


भरत के साथ गुह का साक्ञ्तार ओौर राम का वृत्तान्त सुनकर इंगुदी वृक्षके 
र तले वैठकर भरत का विलाप ि 
दसी प्रकार मंगाके तटपर दोनोंभरकी सेनामे घोर हलचल मच गयी । 
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दुह गोटा सेनार लाभिल पञ्च काण्ड * शरक प्रहारि शालि थोवि पुण्ड गाण्डि ९७ 
युलिवाक दियो हाक जआामार सेनाक * देखि गहे सन्त्रीक ब्ुलिला पा वाक 
अबिचारे प्रथमत युद्ध . करो येवे * पर्यन्ते जामार घाटि मिलिक तेवे ९८ 
प्रथमते भरतक भेटिवाक याओं * भालमते तान चित्त जिज्ञासिया चायो 
शुनि आछछो परतर रामत कति * रामक निवाक येवे आसि सम्प्रति ९९ 
तेवे युजिबाक योग्य भमार नहय > रामयेन ञआमार भरतो रसेहि नय, 
रामर चरणे सान्न मोर येन चित * भरततो हय सेवा करिते उचित ॥ २४०० 
एखन उचित ने देखोहो युजिबाक * एहि बलि आपोन सनक दिलां हुक 
तेतिक्षणे अनेक सनक सानि लला # भरतक भेटिवाक गह चलि गला १ 
पात्र सन्नी सेना वेदि चलिल अपार * समस्ते देखिल पे गह आस्तिवार 
अये बेये मंत्री भरतक जान दिल * तोमाकं भेदिते गुहु नृपति अआस्िलि २ 
रामर परम णएहौ सखा सहादत * सतकार करिवाक तोमार उचित 
देखिलोहो रमि येन आवास किल ‰% आलिद्धि घिया आन मये चुमा दिल ३ 
जानि ङ्क भालमते करियो सादर * माते हन्ते वार्ता तुमि पाइवाहा रामर 
भरते दिलन्त सुमन्त्रक आज्ञाबाणी + आपुनि सत्कार मन्त्री कराजाडक जाति ४ 
सुनिया सुमन्त्रे भके वेथे गेला चलि * तुलिलन्त हासि दयो इहाङ्को आकुलि ` 
गृह नुपत्तिक मन्त्री आलिद्धि धंरिल * मधुर बचन वबुलि अश्वास करिल ५ 
भरतर आगत इुडहन्तो गेला चलि * देखि भरतक गुहै करि कृताञ्जलि 
विदूरते देखि कण्डवते परिलन्त > पाछे जातु पारि नस्रभावे रहिलन्त ६ 





दोनों भर सेनाएं युद्ध करने के लिए तयार हौ ग्थीं। वाणो का प्रहारकर 
सिरमे चुभो देने लगी ।॥ ९७ ॥ यह्‌ देखकर गृह ने मंत्री से कहा--दमारी 
सेना को लड़ने से रोको । . विना विचारे यदि हम पहले-पहल युद्ध करेगे तो 
अन्तमें हमारीही हानि होगी ।। ९८ ॥ पहले मै भरतसे मिल लूं। पुर 
उनके मनकी वाते जानलूं। सूना कि राम कै प्रति भरत की भक्ति है) 
यदि वे सम्प्रति रामकोलेजानेके लिए भा रहै, तो उनसे युद्ध करना हमारे लिए 
उचित नहीं हगा। हमारे लिए राम जसे है भरत भी वैसे ही र! केवल 
रामके चरणोंमे मेरा चित्त जिस प्रकार रहतादहै, भरतकीं सेवाभी उसी प्रकार 
करना उचित है ।। ९९-२४०० ॥ इसी से असौ लडना उचित नही देखता, यों 
कहकर गुहु ने अपनीसेनाको लडनेसे रोका भौर अनेक संनिकोंको लेकर भरतसे 
मिलने चल पड़ा ।१॥ उसे चेरकर सामन्त मंत्री, अनेक सैनिक चले) 
भरत के सभी लोगों ने गुह को आते देखवा। मं्तीने शीघ्रता से भरत को 
सूचना दी, आपसे मिलनेके लिए गहभा रहारहै।।२॥ यह रामका परम सखा 
जीर महाहित्तपी है । भपको इसका सत्कार करना चाहिये राम इससे किस 
प्रकार मिले यह मैने देखाहै। उन्होने इसका भआलिगन कर सिर चूम ;लिया 
था1)३1 एसा समक्षकर अच्छी तरह से इसका स्वागत करें । इससे आपको 
राम के सम्बन्ध मे समाचार मिल सक्ते है। भरत ने सुम॑त्र को आज्ञा दी, 
मंल्ीवर, भापही इनका उचित सत्कार करं ।\ ४1 सुनकर सुमत शीघ्रता से 
चले अथि) गुह भौर सुम्ने हंसकर अधीरताके साथ परस्पर आलसिगन किया । 
मंतीने गहको वाहो भरकर मधुर वचन कहते हुए स्वागत किया ५ दोनों 
भरतके पास अये। भरतको देखकर गुह ने हाथ जोड़ दूर से ही दण्डवत 
प्रणास करिग्रा, फिर विनम्र भाव से घटने ठेके॥६॥ गुह की भक्ति देखकर 
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गहर भक्ति देखि भरत द्रुमर * प्रिय वाक्ये पुजा करिलन्त बहुतर 
सुमन्त्र कटि मोत तोर गुण यत्त * महाश्ुद्ध नाव तइ रामर भक्त ७ 
रामर वृत्तान्त यतं तुमि छठा जानि * कहियो सामात तान कल्याण काहिनी 
रामर वृत्तान्त तोत नाहि अविदित * कहियो रामर वार्ता हौक धिर चित्त ० 
शुनि गह रजा धा बुलिला वचन * केनमते जानिवो तोमार शुद्ध मन 
भालमन्द तोमार जानिते मड चां > तेवेसे रामर वार्ता तोमात जनामों ९ 
केनमते कहिबोहौ रामर काहिनी * पर चित्त अन्धकार एकोवे नजानि 
भरते श्ुनिला वाक्य गुह नुपतिर * बच्रर प्रहारे हिया येन भेल छिर २४१० 
चाण्डाले गरिहा मोक करिवाक पाइल > फेकेयी मावेसे मोक दुर्यंश कराइल 
चुदवे भाल नहे सव्वं जातितो अधम * ताहारो रामत भेल भकति उत्तम ११ 
सामाक गरिहा करे अधम चण्डाल * इलाजत करि भोर मरणेहै भाल 
एहिब्ुलि तेजि बीर दीघं निश्वास्क * सहामनोदुवे पि बुलिला गुहक १२ 
यिबोल ब्ुलिला गह उचित तोमार ‰ मातुये दियाइल मोक इसव संसार 
महतो जानो रामेसे जीवन मोर प्राण * पितृतो अधिक मोर रमसे पधान १३ 
तान बनबास्त दुल मातुर कारणे > ताहाडक निवाक प्रति प्रवेशिला वने 
राप्रत कपट चित्त नाह्कि भामार ‰ कहल स्वष्प कथा आगत तोमार १४ 
पितृ तुल्य श्नीरामक जानिवाक याओ > मिषछठा यदि वोलोत्रह्मवध पाप पामो 
भरतर सत्य शुनि सहरिष मने * गुहराजे सम्बुधि बुलिला तेतिक्षणे १५ 





कुमार भरतने प्रिय वचनोंसे उसकी अभ्यर्थनाकी। सूर्म॑त्रने तुम्हारे गुणोंके 
सम्बन्ध मे मुक्षसे कहादहै। तुम महान्‌ पविन्न-भावो वाले रामके भक्त हो। ७१ 
तुम-यम के जो वृत्तान्त जानते हो, हमे उनकी वे कल्याण-क्थाए सुनामो । रामके 
वृत्तान्त तुमसे अनजाने नहीरहै। वह वार्तां सुनामो जिससे हमारा चित्त स्थिर 
हो 151 यह्‌ सुनकर राजा गुहने कहा-- तुम्हारा मन शुद्ध भला यहदहम 
कंसे समन्नँ ? तुम्हारे मन की अच्छाई-वुराई म जानना चाहताहूं। इसके वादही 
राम का वृत्तान्त तुमसे कटूंगा | ९॥ दूसरेका चित्त मधकाररहै, कुछ भी समङ्ग 
नही पाते, अततः उससे राम की कथा किस प्रकार कही जाये? राजा गृहके 
वचन सुनकर भरत को लगा कि व्र के प्रहार से उनका हृदय फट रहा 
हो ॥२४१० ॥ चाण्डाल भी माज मूङ्ञे तिरत कर सका दै। मता 
कैकेयीने ही मूञ्े इस प्रकार कलंकित कर डालाहै। जिसे टूना भी अच्छा नहीं 
माना जाता, जो सभी जातियो में अधम है, उसकी भी राम में उत्तम भक्ति 
है ॥११॥ मक्षे मधम चाण्डाल भी तिरस्छृत करे, इस लज्जासे तो मेरी 
मृत्यु ही भच्छीहै। यह्‌ कहकर वीरने लम्बी ससिली भौर घोर मनोदुःखसे 
गुह से कहा-- 11 १२॥ गुह, तुमने जो कुच कहा वहु उचित हीदहै। माँने 
मुञ्चे सप्तार मेँ यहस्व दिलवायाहै। मै तो जानताहूं रामही मेरे जीवन-प्राण 
है। राम मेरे लिए पितासे भी धिक वकरः प्रधान ह 11 १३॥ माता के 
कारण उन्है वनवासका दुःख उठाना पडा । . उन्हें लेने के लिए हम वनम 
अयेहै।! मेरे चित्त मे रामक प्रति क्पट-भाव नहीदहै। तुम्हारे सम्मुख सत्य 
वात कहता हूं 1॥ १४॥। पिता तुल्य श्रीरामको मँ लनेजा रहाहूं। यदि मिथ्या 
कहता होऊ तो ब्रह्य वध का पाप लगे । भरत की शपथ सुनकर प्रसन्न-मत 
राजा गहने उन्ह सम्बोधित करते हुए कहा--॥ १५ वमार भरत, राम जसे 
शरेष्ठ भार्दमे तुम्हारी भक्ति है इसे तुमने स्वगं को जीत लिया दै तुम्हारा 
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स्वर्गक साधिला ` तुमि भरत कुमार र राम हेन प्रेष्ठनाइत भधति तोमार 
साफल जीवन तुमि. सुकुति साधिला > तुभिहैन माह रामे माग्ये से लभिला १६ 
दशरथ सुत तुमि राघवर भाई * भोरघर. जाना येनः जापोनार ठाइ 
रातिगोट याकियो अच्चना कि करो * सकले सेनाक एक साञ्ज आत धरो १७ 
हेन शुनि बुलिलन्त भरत कुमार % किनो अवृभुत देवो शकति तोमार 
धन्य त्तोर जीवन साफल तोर सास * एकेत संन्यक आल धरिबाकः चास १८ 
प्रशंसि भरते हरिषक बर पाइल * मनुष्य पठाइया सव सम्भार अनाइल ` 
भक्य भोज्य मत्स्य मांस बहु फल मूल # थाने थाने थोवाइल पर्वत, येन थूल १९ 
भरते ससंन्ये आहार करिल * दयो भाई किष शोक दु पाशरिल 
पश्वंत समान शोके पुनुहो जान्तिलि * गुहु नृपतिक पाच सम्बुधि मातिलः २४२० 
मोहोर ददार शोक नुहि उपशाम # कोथा गेया देखिबो लक्षण-सीताराम 
तिनिक सुमरि आमि लिद्वाक नया ‰ इङ्गुदि वृक्षर सूले तृणशय्या चाभो २१ 
श्रीरामर सन्तापे दगध भेला चित ‰ मन उतपात करे त्वरते देचित 
आगतः कुमर दुड गुह भेल पाठ * देखाइला दुइहाङको निया इङुगुदिर गाछ. २२ 
देखा रेरा श्रीरामर तुणशय्या खान > प्रहर धरिलो मह रात्रिगोट मान 
दुह भाई प्रभातते निम्मंलस्त जट * सुमन्त्र मोर देखि भिलिल सङ्कट २३ 
सुमन्त्र सहिते एथा एरिलन्तः रथ * तिति जने भूमि पाबे धरिलन्तः पथ 
गङ्गा पार हृभा भेला वनत प्रवेश *% सुमन्त्र सहिते परि कान्दिलो अक्ञेष २४ 
भरते रमर सिटो तुणशय्या चाईइ * शत्नुघने समे कान्दिलन्तः दुयो भाद 





जीवन सफल. है, तुमने सुक्तिकी साधना कर डाली। रामने तुम जैसा भाई 
सौभाग्यसेही पायादहै १६॥ तुम दशरथ के पृत्र, रामके भाई हौ मेरे 
घर को अपनाही समञ्ञो। भाज रात यहीं रह जाओ जिससे म कुछ- सेवा कर 
सक, सारी सेनाः को एक साज्न चिला-पिला सकं । १७॥ यह सुनकर कुमार 
भरतने कहा-तुम्हारी कंसी अद्भुत शक्ति देख रहा हूं । तुम्हारा जीवन धन्य दहः 
तुम्हारा साहस सफल है जिससे कि इतनी सेनाको विला-पिलाकर परिचर्या करना 
चाहते हो ॥.१८1 भरत गुह की प्रशंसा कर बड़े हर्षितः हुए । लोगों को 
भिजवाकर सारी सामश्रियां मंगवा लीं। प्रचुर भक्ष्य, भौज्य; मत्स्य-्मास, फल-मूल 
आदि स्थान-स्थान पर पवतो की भाति ठेरी लगवाकर रखवा दीं।॥ १९॥ ` तत्पश्चात 
भरत.ने. सेना. सहित भोजन किया. दोनों भाद्यों का दुःख-शोक इससे कुछ घटा । 
परन्तु. पवंत-जेसे शोक ने उन्हें पूनः दवा लिया । उन्होने तब राजा गुहः कौ 
बुलवाया ॥ २४२० ॥ भयाका शोक घट नही रहाहै। मँ कर्हां जाकर राम 
सीता, लक्ष्मण को देख पाङंगा? उन तीनों का स्मरणकर हम सोयेगे नही । 
यही दगृदी वृक्षके नीचे तृण-शय्या चाहते हैँ २१॥ रामक संतापे हृदय 
दग्ध हो र्हारहै। उनके दशन हतु मन उतावलाहो रहाहै। अआगे-आागे दोनों 
कुमार जीर पीछे-पीकचे गह चला मौर दोनों को वह्‌ गुदी कां पेड दिखाया ।+ २२.॥ 
वह तृण-शय्या देखो, यहाँ मैने रात भर पहरा दी थी। दोनों भाव्यो ने प्रातःजटा 
बनाया था) मै म मौर सुमंत्रः देखकर बड़े सकटमे पड़ गये ये॥। २३) सुमत 
सहिक्त रथ ष यहीं छोडकर तीनों पदल ही वनके मागं पर चल पडेये। गंगां 
पार कर उन्होने वनमें प्रवेश कियाः। भै सुमंत सहित यहां पड़ा-पड़ा अश्चेष रोता 
रहा ॥ २४॥ रामकी वह्‌ तृण-शय्या देखकर भरत, शतरष्न, दोनों भाई रोने लगे । 
महान्‌ वेदना से मानो दोनों कै पराण निकलने लगे \ ष्ठा राम" कते हृए पृथ्वी पर 
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महा मम्मे दुडरो येन प्राण याइ फुटि नहा राम बुति कन्दे प्रृविवोत चुटि २५ 
इसव अवस्था देखि केने जीयो प्राणे * तोमार निकार मह पापीर निदाने 
आके कान्दन्त दयो आत्त॑नाद करि > गुहराज पुमन्व कादन्त दुदको धरि २६ 
हा राम बुल्तिया कान्दन्त चारिजन # चमफि उठ्लि श्ुनि कौशल्यार मन 
शन्रुघन परतर श्रुनिलन्त मात राम राम बुल्ि कन्दे श्युनिला साक्षात २७ 
वुलिला वचन पि सुमिन्नाक्त चाह ‰ राम वार्ता जानो पादले यो भाइ 
राम बुलि अन्यया कान्दिवे कि कारणे राम सीता लक्ष्मणर किदा नंला वने २ 
सुमित्रा सहिते एहि धुल राम मावे * मितिलां तदहिते गेया चियाकरल भावे 
शनुधन भरत कारन्दन्त परि इंड » कौशल्यार गावत लागल येन जुह २९ 
कौशल्या सुमना घरि दुहान्तर गले * दीर्घरावै कान्दिलन्त हाक्ले. विकले 
वत्सक न पायो पैन धेनु हाम लावे * फुरु विलाप येन करे मात्तं रवे २४३० 
ए वाप शत्रुघन कहियो मरत * रामर भवार्ता क्रिवा ्युनिलि वनत 
जानित्तौ तातेसे दयो कान्द भत्तंनादे = प्राण एटि चाय मोर रामर विषादे ३९ 
सत्वरे कहियो क्वा भेल  बयन्तर > क्वा मन्द वार्ता वापुं पाइलिहि रामर 
हा राम लकमण जानकी मोर माई * तोमासार वने क्वा भिलिलं विलाइ ३२ 
कसक न मात्ता मोक एे वाप प्रत # कहियोक निष्ठ क्रि मोहौर शपत 
एहि वुलि मूर्च्छा भला श्रीरामर मावे ‰ देखि आनो नारौ सवे कान्द दीर्घ॑रावे ३२ 





लोट-लोटकर रोने लगे २५॥ वे कह्ने लगे--यह्‌ स्व भवत्या देख भला हम 
कसे जीवित रहैगे ? रहै राम मृज पापीके कारणही तुम्हे यह सजा भोगनी पड़ 
रहीदै। दोनों भा्तंनाद करते हृए अपार च्दन करने लगे । राजा गुह भौर 
सुमत भी दोनों को पक्डकर रोने लगे ॥२६॥ हा रामः ककर चारो रोने 
लगे! यह्‌ घ्वनि सुनकर कौशल्या का हृदय चौ उठा \ उन्होने भरत भौर 
षावृघ्न की वोली मुनी! उन्होने स्पप्टतः सुना कि वे राम-राम कर्कर रोर 
है ।। २७1! तव उन्दौनि सृमित्रा को देखकर कहा- संभवतः दोनों भाईयों को 
रामक्ाकुद्धं दुःसंवाद मिलाहै। नहीतो लावे "राम, रामः कटकर किस लिए 
रोते ? संभवतः राम, सीता मौर लक्ष्मणका वनम कुछ हो गया है 11 २८॥ 
यह कहकर कौशल्या व्याकुल हो सुमित्रा सहित वहां जा पहुंची । भरत-शरुघ्न 
दोनों धरती पर पडकर रौ रहे ये, देखकर कौशल्याके शरीरमे मानो नाग लग 
गयी 1 २९11 कौशल्या नौर सुमिद्रा दोनों एक दूसरे का गला पकड़कर हाहाकार 
करती हई केही जोर-जोरसे रोने लगी, जते वड को न पाकर गाय उकारतीहै, 
कुरही जसे आत्तस्वर से विलाप करती है 1 २४३० 1 वेटे भरत, शतरष्न कटो, 
तुमलोर्गो ने क्या रामका कोई बुरा स्रमाचार सुनाहै? हमने समन्ता कि इसी 
कारण दोनों आत्तनाद करयो रहै दौ) समके शोकस्ते मेरे प्राण निकलेजा 
रहे द 1३१ शीघ्र वताथो, कौन-सी अनहोनी हौ गयी दहै वेटा, रमका 
कौनसा बुरा समाचार मिलारहै? दा राम लक्ष्मण, हां सीता, वनमें तुम पर 
कोन-सा संकट आ पड़ा? 11ॐ२॥ वेटाभ्रत, तुम बोलते क्यो नहीं? मेरी 
सोगंघ है, सच-सच वतागो । यह कहकर राम की माता कौजल्या मूषित हो गयी । 
देखकर जन्य नास्यां भी जोरजोर से रोने लीं! 11३३1 शटा राम' कहकर 
स्लाई की ध्वनि प्रचण्ड स्पत्ते फल गयी, जो दसो दिणाओं में व्याप्त होकर. 
स्वगंलोक को पार मी \ तत्पश्चात्‌ भस्त, शक्व्न दोनों भाहयो ने देखा कि 
दोनों माताएँ सूति हो गयीं ह1 ` व्यस्त होकर दोनों ने दोनों को पकड़कर 





॥ 


भाघव कदली रामायण ३०७ 
हा राम ऋन्दनर ` -उथलिल' रोल ‡ दशो दिश वियापि सलदिघिल.स्वगंकोल . 
सनन्तरे शच्रूघन - भरत इष्ट साद * देखिलन्त' मूच्छ भया जा दुयो आइ ३४ 
आये वेथे दुदको इइ धरि तुलिलन्त # सुस्थ हा इयो जाइ प्रबोध वोलन्त ` 
रामर आवर्ता माव आन किष नाइ * कान्दिलोहौ आमि तान तृणशय्या चाह २५ 
इङ्गुदि पुक्षर तते तुणर शय्यात % सीता समे रामे श्रुति आदिला एयात्त . ` 
इंहाक देखिया कान्दो किष नाहि मान * हस्ती घोड़ा रथे याक धरय योगान २६ 
दुग्ध फेनं सम शुक्ल कोमल `शय्यात * इन््सम सुखे श्युति थाकन्त साक्षात . ' 
सुम चन्दन गन्धे मूषित .` फरिया ‰ पदिमिनी सेवेय करे चामर धरिया ३७ 
हेनर प्रभुर ` तृणशय्या तरु तले * इहाक देखिया मोर गाते जु ज्व्े , 
नाना चाद्य नृत्य गीते जगावेः याहाक # बनर चाटके आवे चियावे ताहाक ३८ 
ध्वज दण्ड छन्न आदि ` याहार -योगान » नानाविध तर भेल ध्वज दण्ड तान 
सदाइ भुञ्जन्त पिटो दिव्य पञ्चामृत # अषे.वन फल शाक मांस भुञ्जा नित ३९ 
दिव्य वस्त्र अलङ्कार यार परिधान» वृक्ष चम्मं जटाये भूषण भर तान ` 
साल भार मनुष्येसे याहार प्रहरी * एवे बन जन्तुसे प्रहर थाके धरि २४४० 
हस्ती घोडा स्थे यार पयान स्वभावे भ हेन रामे किमते हन्थन्त भूतनि पावे 
पद्म कोष सम यार सुकोमल भरि * शिल खोला कष्टक सह्य केन फरि ४१ 
राञ्यमोग अलङ्कार सयो परिहरो # बन फल भृज्जोहौ शिरत जटा धरो 
तुणशय्या करोह पिन्घोहौ वृक्षचम्मं * रामर सेवक मईइ धरो तान धमं, ४८२ 





उखाया! दोनों माताभोंके स्वस्थ होनेपर भरत ने उन्हँ सात्वना देते हए कहा-- 
माता, रामचन्द्रका कोई भी शुभ समाचारनहीहै। हमं उनकी यह तृण-शय्या 
देखकर ही रो पड़े थे ॥ ३४-३५॥ इस ईगुदी वृक्ष कै नीचे वृण-शय्या पर 
सीता सहित -राम यही सोयेहुएयथे। इसीको देखकर हमरो रहैथे भौर कोई 
बातन्ही है1 हाथी, घोड़ा, रथं जिनके लिए सदा तैयार रहते है, ।॥ ३६॥ 
दुगध-फेन से - श्वेत कोमल शय्या पर जो साक्षात्‌ इन्द्र की भाति सोये रहते,. 
कुसुम-चन्दन-गन्ध द्रव्यो से भूषिते कर चामर धारिणी पदिनी जिनकी सेवा किया 
करती, | ३७ ॥ एेसे प्रभ की शय्या इस वृक्ष कै नीचे यह्‌ देखकर मेरे 
एरीरमें मग्न जल रही है! जिह नना वाद्य, नृत्य-गीत्त आदि से जगाया. 
जाता था, अब वनके पक्षी उनका यशोगान करते हँ ।॥ ३८ जिनके लिए 
घ्वज दंड, छत्र आदि तयार रहते थे; उनके लिए अव नाना प्रकारके वृक्षही 
घ्वज-दंड वने है जो सदैव दिव्य पंचामृतका भोग लगाया करते ये, अववे 
वनके फल, सागर्मासही नित्यखा रहेहै। ३९॥ दिव्य वस्त्र-आभूषण जिनके 
पहनावे थे, वृक्ष कौ छाल भौर जटा दही भव उनका आभरूषण वना है! अनच्छे-अच्छे 
मनुप्य ही जिनके प्रहरी थे, अब वन के जन्तु ही उनका पहरा दिया करते 
है 1 २४४० ॥ जो स्वभावत्तः हाथी, घोडे, रथं पर यात्रा किया करते, रेसे 
रामचन्द्र भला भूमि परं पैदल कैसे चलते होगे? जिनके चरण कमल-कोषके 
समान सुकोमल है, वे भला ककड, ठिकरे, कटि आदि को किस प्रकार सहन कर 
सक्ते होगे ॥ ४१॥ मै भी अव राज्य-भोग, आभरूषण मादि तज रहा हं । 
मै भौ वनके फल.खाऊंगा भौर सिर पर जटा धारण कर्गा, तण-एय्या प्र 
सोउगा, वृक्ष की छाल पहूगा । मँ रामका सेवक ह, उन्ही के धर्मको धारण 
करूगा 11 ४२॥ , इसी. प्रकार अनेक प्रतिज्ञाएें कर भरतने तापसका वेश धारण 
किया अपने पर वीर भरत ने राघवका वैश देखकर सोचा-प्रभु, रामचन्द्र को 


३०८ असभिया (देवनागरी लिपि) 


एहिमते अद्धीकार करिलस्त यत # तापसर चिहून यत धरिला भरत 
्रापोनाते देखि वीरे राघवर वेश * मोर प्रमु राघवर हैन प्र॑ला क्लेश ५३ 
राघवर दुखक सुमरि पोरे मन # मातुक श्रुनाया वीरे बुलिला बचन 
ह्व माव कंकेयी करिलि तद किस # पूणं भमृतर घटे डालि लिहि विष ४४ 
रामर निकार तद पापिनीर कनि + राज्य एरि रामच अछि जनमे 
स्वामीक भराइक्ि मोक कराइलि दुर्यश # माचरि रामर द्रोह एखनो जीवस ४५ 
गले काठ चिपि तोक मारिवाक पारो * मातुबघध लागिवे इहते मड हारो 
कनो निदारुगीो तोर रामत कपट * नुहिके रजार जीव जनिलेक नट ४६ 
भरतर वाणी शुनि जननी रामर # किष्ठु सस्य भेला शोकं गुचिल चित्तर 
गहक भरते पछि वु्तिला वचन *# श्रीराम ददाक केने पामो दरशन ४७ 
चरणत धरिया राज्यक लागि निवो # पितुर पाट ताङ््‌क नृपति पातिगो 
अयोध्यार लोक तान सेविव चरण #* पालन्तोक रामे राज्य महलारो बन र्ठ 
शुन गहराज तइ निज गृहै चल # आमार शोकत तयो टोवसर जिकल 


भरतादिनं पार हय 


गुह वृपत्तिक येवे गृहक पठाइल # शत्रुघन समे सोके निद्राकं न पाद्ल ४९ 
युगर समान तान रजनी पोहाइल * भरते मात्तिया शन्रुघनक जगादल । 
प्रमात समय भेल कुलि तेजे राव ॐ गहुक बुलियो क्षाण्टे भनियोक नाव २४५० 





भी इसी प्रकारका कष्ट हमा होगा 1) ४३। राघवके -दुः्खोंको स्मरण कर 
भरत का अन्तर जलने लगा। वे वीर मां को सुनाकर कहने लगे--हा माता 
केकेयी, तूने यह क्या क्रिया? अमृतपूर्णं घड़ेमे विप डाल दिया। ४४॥ तुक्च 
पापिनीके कर्मोसे रामचनद्रको दण्ड मिल रहादहै। उन्हँं राज्य छोडकर वनमें 
रहना प्ड रहारै। त्रूने परतिको मार डाला; मुदं. कलंकित किया। रामसे 
द्रोह का माचरण करत्‌ अव तक जीवित है? ॥४५॥ लकडीसे गला दवाकर 
त्र मार डाल सक्ताहूं। पर मातू-वधका पाप लगेगा इसीसे मैहाराहं। 

सरी निष्टुर, राम से तेरा यह कपट क्यो हमा? तू राजकन्या नही, किसी ` 
नट ने.-तुज्ञे जन्म दिया, है ॥ ४६1 भरत की वाणी सुनकर राम की माता 

कौशल्या कुछ स्वस्थ हुई, चित्त का शोक कुछ मिटा। भरतने गहसे पृ्ठा-भया 

श्रीराम के दशेन कंसे पा स्कगा? 1 ४७॥ उनके चरण पकड़कर राज्य में 

लोटा ले जाऊंगा । पिताजी के सिंहासन पर वैलकर उन्हे राजा वनारऊेगा । 

अयोध्या के लोग उनकी चरणसेवा करेगे, राम राज्यका पालन करर म वनवासमें 

रहंगा ॥ ४८।_ राजा गुहः सुनो, तुम अपने भवन मेँ जामो। हमारे शोक से 

तुम भी विकलहो रहे दहो। 


भरत आदिका (गंगा) नदी पार करना 


जव भरत ने राजा गृह को घर भेज दिया, तत्पश्चात्‌ शोक के कारण शततुष्न 
समेत उन्हें निद्रा नही आयी ।४९॥ उनकी रात युग की भति वीती । 
प्रभात होने पर भरतने शवरष्न को उठाकर कहा-प्रभातहो गया, कोयल बोल 
रही है, जाकर गुह से कटो, वह णीध्रतासे नावल भावे ॥ २४५० ॥ इसके बाद 
भरत ने उढकर- मुख धोया । कौणत्या-युमित्रा यादि सभी जग उठी! शतुष्न 





३१० असमिया (देवनागरी लिपि) 


निषाद नृपति पथ करिला उदेश * ससन्ये भरत भला वनत प्रवेश २४६० 
मदी नद ` दुगे बन बहुत एरादइल # प्रहुर॒देड़ेके गेया प्रयागफ पाद्ल 
महाक्षेत्र यान सिटो भुक्ति दवार # सेना समन्विते सेइ ॥ याने पपार ६१ 
शद्ुस्क प्रणामि आसन , धरिलस्त % मातृगण समने. प्रदक्षिण करिलन्त 
निरन्वरे प्रजाक यंलस्त सेद ठाव # भन्त्रीगण सहिते आवर यत भाव ६ 
फुलगुड वशिष्ठक मागत लंलन्त # भरद्वाज याने -गेया प्रवेश भ॑लन्त 
वशिष्ठक देखि ऋषि चालिलन्त गाव * चमकया भआसनर नमादइलन्त पाव ६३ 
भरतक देखि सला मनत उल्लास # वरिष्ठ सहिते भल तत्तल्य सम्मास -. 
साधे माद भरते भो प्रदक्षिण , करि * करिलस्त नमस्कार ऋषिक सादरि ६४ 
कुताश्जलि धरि पाले मागे सला धिव * ऋऋषिये वोलन्त सवे हैयो चिरजञ्जीन 
यथायोग्य ,भरहाजे सवाको अव्चिल > बसिवाक लागिया आसन नाह दिल ६५ 
सादर कफरिला येवे ऋषि भरदाजे * सवहि वसिता पुनिगणर, समाजे 


भरद्वाज आर भरतर कथा वत्तया आरु भरद्वाज मुनिर अतिथि-सत्कारः 


हासिया बुलिला पि महाऋषि ˆ राज * भरत तोमार माल ने देखोहो काज ६६ 
परभ धामिफ राम तापसर वेश * वापर मान्नात भला बनत प्रवे ` 
खतुरद्धः दले सालि मारिवाक याहा # भकण्टके सवराज्य भूल्जिवाक चाहा ६७ 
भरते वोलन्त मोक दषे से नाशिल >* तोमार मुखत हेन वचन" आसि 

पितृसम च्येष्ठ भाद्‌ भानिवाक्त याओ # मिद्धो येवे बोलो ब्रह्यवध पाप पामो ६ 





सहित ` वन मे प्रवेश किया । २४६० । अनेकों नद-नदियों, किले-वन भादि को 
पारकरते हए द्‌ प्रहरमें वे प्रयाग पहुंच गये। 'वद स्थान महातीर्थं कषेत्रहैः 
मुक्तिका द्वारदै, पेना सहित उसी स्थानमें प्रवेण किया 11 ६१॥ शिव को 
प्रणामकर उन्होने मासन लगाया, माताभो के साथ प्रदक्षिणा की'। तत्पश्चात्‌ 
भत्नियो, माताओं सहित प्रजा कौ वही उहराकर कुलगुरु“ वशिष्ठको ञगे-भागेले 
भरतने भरद्वाजके श्वम मे प्रवेण किया) ६२॥ वशिष्ठ को देखकर क्षि 
उठ पडे, विस्मित रहौकर आसन से पैर उतार लिये 11.६३1 भस्तं को 
देखकर वे मन में बहुत ही उल्लसित हुए । वशिष्ठ के साथ उन्होने उनके अनुरूप 
ही सम्भाषण किया) , मातागों गौर भाई शततुघ्न सहित भरतने भी ऋषि की सादर 
प्रदक्षिणा क्र उन्हे नमस्कार किया॥। ६४॥ सभी हाथ जोडकर ऋषिके सम्मुख 
खड़ंहो गये। ऋषि वोले-सभी चिरंजीव वनो। भरद्वाज ने सकी यथायौग्य 
अचनाकी। कटने को आसन. मंगवा दिया ॥ ६९५॥ पि भरद्वाज के स्वागत 
करने पर सव लोग मूनियों के समान वैठ गथे। 1 


- भरदाज ओर भरत की बातचीत ओर भरद्वाज मुनि द्वारा अतिथि सत्कार 


इसके पश्चात्‌ महष ने हंसकर कहा--भरत, तुम्हारा कायं मुञ्ञे मच्छा दिखाई 

, नहीं देता ॥ ६ 1 परम धर्मात्मा रामचन्द्र तपस्वी का वेण धारणकर पिताकी 
आज्ञासे वनमे आयेहै1 तुम चतुरंगिनी सेना सजाकर उन्हँं मारेजारहेहौ] 

, समूतच्ता ,राज्य निष्कटके भोगना चाहते हो ? ॥ ६७ ॥ भरत वोले-पक्षे दंवने 
-ही विनष्ट किया है! तभी तौ आपके मुखमें एे्ी वात्तञआ सकी। पिताजैे 
वड भारईकोर्मे लौटालने,जारहाहं। यदि मिथ्या कहता हों तो ब्रह्य वघधका 


,, माघव कंदली रामायण ~ २११ 


मावर कारणे बर अख्यातिक पाइलो * सिकारणे रामक निवाक प्रति, आइलो , 
रामक स्प्ररिते,. तान लोतके बक्षाइल * देखि ऋषि राजे पाले प्रत्ययक पाइल ६९ 
ऋषिये बोलन्त दशरथर कुमार * भाते जानिलोहयो चित्त उत्तम तोमार 
तोमाक करिलो आमि परिहास लीला * सूय्यंर बंशत तुमि साफल व २४७० 
अनुग्रह करियोक ` वोलोहौ तोमाते * राम सेना सादरिवो चलिवा प्राते 
भरते बोलन्त तयु. बाक्यत शरण निशा गोट थाको देखि तोमार चरण ७.१ 
देव विश्वकर्माक बुलिला मून्निवर #* भरतक लागि माल निरम्मियो नगर, , 
ऋषिर बचन विश्वकम्मे शिरे धरि * दण्ड दुहट सितरत निस्प्रिला नगरी ७२ 
पताका सञ्चरे येन विजुली छटक * दश प्रहुरर पथ जुरिल- कटक 
उत्तम धवलियर राजार ओवारि * हाती घोरा शाल नि्मिलन्त शारी शारी ७३ 
दीघी ` सव ॒थंलन्तं नि्मिल जले भरि, मत्स्य मांस द्रव्य थेला परिपणे करि , 
भरष्टाजे भादेश करिला तेतिक्षण * देवलोक छारि इल अपेस्वरागण ७४ 
घूताची , मेनका गौरी र्मा तिलोत्तमा » अनस्बुवा उब्बंशी कनका रतिहेमा . 
महैन्रर लगरी अपेस्वरागण *# भरतर ठावत भैलन्त उपसन ७५ 
पदमर सिहर येन शरीरर कान्ति *# बदन कमल सुबलित दन्त पान्ति 
उक्त फटठिन घन पीन स्तन-भार * उपरत हार लिक निक करे तार ७६ 
याक़ येन रुच्य भूल्जिल भघपान # पुष्प गन्ध चस्दन. करिला परिधान 
कुबेरे पठाहइथा दिला आठ कोटि. नारी * अपेस्नरागण संख्या करिते न पारि ७७ 





पाप लगे ६८॥ माके कारण ही मन्ञे बडा भपयश भिला। इसी कारण 
-मै रामचन््रकोलिवालेजाने आयाहूं। राम कास्मरण करते ही भरत की भांवोंसे 
आसू निकलने लगे, यह्‌ देख ऋषि को ;उनकी वात पर विश्वास हो गया) ६९॥ 
ऋषि ने कहा--दशरथ के पृत्र भरत, मै अच्छी तरह समञ्ञ गयाहँंकि तुम्हारा हृदय 
पवित्र ह । तुमसे हमने परिहास की लीला की थी) सू्येवंशमे तुम्हारा जन्म 
सफल है । २४७०.॥ तुमसे कह रहा हं, भनुग्रह॒ कर भाज रह्‌ जाभो, राम की 
सेना का मै स्वागत करूगा। तुम कल प्रभात को जाना। भरत वोले-प्रभु 
आपके वचन कौ. शरण ले रहाहं। ञापके चरणोंके दशंन करता हुमा भाज की 
रात-रह्‌ जागा) ७१। तव मुनिवरने विश्वकर्माको वुलाकर कहा--भरतके 
लिए उत्तम नगरका निर्माण करो। विश्वकर्माने ऋषिका वचन शिरीधायं करः 
दो दण्ड में ही नगर-निर्माण कर दिया। ७२॥ पताकाएं विजली की भाति 
चमकरहीथी) सेनाने दसं पहूरका मागं धेर लिया। राजभवन- उत्तम वेत 
वणं था। दहस्तीणाला, अश्वशाला भादि कतारों में निर्माण कर दिया | ७३. सभी 
सरोवरो मे निमंल जल भर दिया 1 मत्स्य, मसि, विविध द्रव्यादि वहा पूणेरूपसे 
रख दिया । भरद्वाज ने उसी क्षण आदेश किया, तव अम्सराएं देवलोक छोडकर मा 
गयी 11 ७४ 1 घृताची, मेनका, गौरी, रम्भा, तिलोत्तमा, अनम्बुपा, उव॑सी, कनका, 
रति, हेमा आदि इनकी सगिनी भप्सराएं भरत के यहाँ उपस्थित हो गयी ॥ ७५॥ 
जिनकी -शरीर-कान्ति कमल-कोरक की भांति थी, मुख-मेंडल कमल जसा, दंत-पेक्ति 
सुन्दर सूप से सजी हुई) कुच युगल, उन्नत घने. स्थूल थे, जिसके ऊपर हार 
जगमगा रहै थे 1 ७६।६ सवने भपनी-जपनी रचि के अनुसार अन्नपान खाया- 
पिया, पष्प, गंध, चन्दनादि पहना । कुवेर ने आर करोड नारिर्या मेज दी 1. अप्सरामों 
की संख्या तो गिनी ही नही जा सक्ती थी11७७॥ एसी देव-सन्दरियां जो 
कटाक्षसेदेवोंकामनहरण करलेती थींवेमनुष्योंकेसाथथागयी थी। सभीते 


२३१२ ् असमिया (देवनागरी लिपि) 


महामुनि सवसो कक्षे मन ह्रे हेन देव-सुन्दरी मानुषे भनरुसरे 
अपेस्वरा नारी समे क्ीड्ला मोदे # निशागेट वल्चिलन्त विविध बिनोदे ७४ 
सकल प्रये बोले पलादलेक दुख # रामर कत्याण भरतर हक सुख 
एरिलोहो छाडइ नारी पुत्र परिवार पिर करक्षे एहि भोग. हौक सार ७९ 
भरते प्रभात जानि चालिलन्त गाव * करिलन्त प्रणाम ऋषिर दुंद पाव 
भरद्वाजे बोलन्त भरत सदभाव परिचय फरायो फाहार कोन माव र४्प० 
श्युनिया भरते करि ऋषिक प्रणति > यार पिटो साव चिनावन्त भ्रति प्रति 
दशरथ राजार प्रथम पटेश्वरी # तस्र भावे आच्या पिरे कृताञ्जलि घरि ८१ 
तर॑लोक्यतो याक गुणे नाहि पटन्तर # इखर पाजनी एन्ते मात्‌ प्रीरामर 
तोमार चरण चाहि तान राम सिता भ शज्रुघन लक्ष्षणर मातु शोनित ८२ 
तान पशे हातयोरे तोमात भकति * तप्त सुवणेर वणं निकारण मति 
कलहूत श्रिया एह प्रचण्ड प्रभाव > केकेयी नामत भामि चण्डालर माव ८३ 
रामहैन भातृक दिलेक वनदास > इहानि कारणे भेल वापर विनाश 
जन्मान्तरे फतेक पातक भइ कलो न स्िकारणे -भान गर्भे उत्तपति मलो प्य 
भरद्ाजे बोलय इहान नहि दोप दैव काय्यं हैव तुमि एरा असन्तोष 
ऋषिर चरणे धूलि शरत करिल # मनि उपदेशे नदी यमुना तरिल ८४ 
कटक-सागरे जुरिलेक सवे वन * भरते बुलिला शत्रुघनक वचन 
चित्रकूट भिरि देखि नदी मन्दाकिनी # इयावते भा राम लखाइ सीता तिनि ८६ 
भरतर कथा अबे एहि माने यभो रामर चरित्र किष संक्षेपिया कथो 





अप्स॒राओं के साथ आमोद पूरणं क्रीड़ाएुं करते हुए, विविध विनोदो में रात विता 
दी।1७८॥ सारी प्रजा कहने लगी, हमरे दुःख मिट गए! रामका कल्याणो, 
भरत को सुख मिले हमने निस्सार नारी, पत्र-परिवार तज दिया, ऋषि के कृपा 
कटाक्षसे यही भोग सार हो।५७९॥ प्रभातमें भरत उटे भौर जाकर छ्छपि 
की चरण-वन्दना की। भरद्वाज वोले--सद्‌भाववाले भरत, कौन किसकी माताहै, 
परिचय करवाभो । ८० | यह्‌ सुनकर भरतः ऋषिको प्रणाम कर कौन किसकी 
माता है, उनकी पहचान करवाने लगे । राजा दशरथ की पहली पटरानी, जो विन्न 
'भावसे हाथ जोड़े खडी है, तैलोक मे जिसके गुणो की तुलना नदीं है, दुःख भाजिनीये 
ही श्रीराम की मता ॥ ८१।॥ 'गापके चरणो कीभोर जो देख रही है, वे सौन्दर्यमयी, 
राम के प्रति स्नेह रखनेवाली लक्ष्मण-शनुघ्न कौ माता हँ । ८२। उन्हीके 8 हाथ 
जोड़कर तुममे भवति लगाये जो खड़ी है, जिसका वर्णतप्त स्वर्ण-जैसा है, पर मति निम॑म है, 
उस प्रचण्ड स्वभाववाली, कलह प्रियाकानाम करकेयीहै जौ इस चाण्डाल की मता 
है ८३॥ इसीने राम जसे भाई की बनवासदिया इसीके कारण पिताजीमकी 
मृत्यु हद । पूवे जन्मो भ मैने न जाने कितने पाप क्ये ये, जिस कारण इसके गभं से 
"मेया जन्म हृं । ८४॥ भरहाज बोले, भरत, इनका कोई अपराध नही है। 
इससे दैव कायं सम्पन्न होनेवाला है । तुम मसन्तोप नकरो। तत्पष्चात्‌ भरत ने 
ऋषि की चरण-धूलि सिर पर ले उनके उपदेशानृसार यमूना पार हए ॥ ८५॥ 
सागर-समान सेनाने सारे वन को व्याप्त कर्लिथा। भरत ने णतुघ्न से कहा---वह्‌ 
देखो, चिन्नकूट पवेत मौर मंदाकिनी नदी दिखाई दे रही है 1 यही राम, लक्ष्मण, सीता 
तीनों रह रहै है।। ८६॥ भरतकी कथा अब यही छोडकर रामका कुछ 'चरित्न 
संक्षेप मे कहं रहा हं । । 
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चि्नकूटत रामर बास : भरतर सैन्यर कोलाहल श्रवण 


राम सीता क्रीडा करे चित्रकूट बने * शची समे देवराज येहैन नन्दने ८७ 
सीताक बुलिल ` राम हरिष बदने * अयोध्यवार भोग उरन्‌ परथ मने 

निरिर कन्दरे मन्द सुरभि अपार >+ आषछठोक मनुष्य मन सोहै देवतार ८5 
पत्र पुत्र ब्रुलि श्युनु पक्षी काढ राव * एहिमते कान्दिया मरन्त मोर साव 

फल पष्य ` देखि सीता नाना चित्र बन # मनेक सन्तोष करियोक वितोषन ०८९ 
थाने थाने देखिथो किन्नरी विद्याधरी # रमण करन्त नाना विध वेश करि 

मानप्त शिलार फोट सीतादेवी,. दिल * आलिङ्धन्ते रामर हियात्‌ सञ्चरिल २४९० 
हेन देखि सीतये करिला परिहास % सुरत श्डुगार बर भेल ( भभिलाष - - 
मृण सारि लक्ष्मणे योगान्त॒निते मानि * सीता देवी रान्धन्त भुञ्जन्त तिनि प्राणी ९१ 
मृग हेतु लक्ष्मण चलिला ञान सिति शृङ्धारे थाकिला राम सीते सर्हिति 
अनेक हरिष भल रमर शरीरे * सीतार उरूत शिरे श्ुदला नदी तीरे.९२ 
लक्ष्मण गलन्त यवे प्रग मारिबाक * सीतार सच्चिते ब्रक्षडलि परि काक ` 
सीतार रूपक देखि काक भेल भोल # एक दोवा करि गेया चापिल्ेक कौल ९३ 
राघवर आतिशय विद्राक देखिया * सीतार तनत परिलेक जास्पदिया 
तनमाजे गोसानीर करिलेक घाव > क्रोधिलन्त सीता माव कम्पे हात-पाव ९४ 
कोपे शोके सीता देवी कन्दन करिल #+ रामर शरीर सवे लोतक्े भरिल 

सीतार आगते काके ' केलि करे बरे # थया मण्ड दिया बेगे तन भमाजे षरे ९१५ 





चित्रकूट में राम का निवास : भरत की सेना का कोलाहल सुनना' 


देवराज इन्द्र नन्दन वन में शची के साथ जिस प्रकार क्रीडा किया करते है, राम 
सीता चित्रकूट वन मं वसे ही क्रीड़ाकरतेये 1) ८७ 1] प्रसन्न वदन रामने सीतासे कहा, 
अयोध्या के भोगों कौ वात अब याद नही भाती। गिरि-कन्दराओोमे मन्द अपार सौरभ 
है। मनुष्यकीतोबातहीक्या,देवोंकामनमभीजो मुग्ध कर लेती है । ५८८॥। सुनो, 
पक्षी "पत्त, पुत्त' कहकर पुकार रहै है, मेरी माता भी रो-रोकर मरती होगी । हे सीत, 
सुन्दर फल-पुष्पोवाले नाना चित्रमय वन को देखकर मनमे संतोष रखो। ८९॥ 
देखो, स्थान-स्थान मे सुन्दरी विधाधारियो, किन्नरियां नाना वेप धारणकर रमण 
कर रही दटै। सीता ने रामचन्द्र को मानस्-शिला का तिलक लगाया, रामने 
सीताको भालिगन कर लिया। वह तिलक मानो उनके हृदय में संचारितदहो 
गया 1 २४९० । _ यह्‌ देखकर सीता ने परिहास क्रिया, सुरतिनश्यंगार की वड 
अभिलाषा हो रही है। लक्ष्मण मृग मारकर लाया करते, सीता राधती; तीनों 
प्राणी भोजन करते । ९१॥ मृग मारने हेतु लक्ष्मण दूसरी ओर चले गये। 
राम सीताके संग रहकर ग्युंगार-केलि करने लगे। राम को बड़ा हषं हमा, 
वे नदी तट पर सीताकी जांध.पर सिर रखसो गये।॥ ९२॥ लकमण जब मृग 
मारने कै लिए गये तो सीताके समीप एक वृक्ष की डाली पर एक कौवा आकर 
चेठा 1 सीताके रूपको देखकर कौवामुख्धहो गया) एक दो पग बाता हमा 
वह्‌ उनकी गोद तक आ पहचा॥९३॥। कौवा रामचन्द्र को अतिशय निद्राम 
पड़ा देख सीता के स्तन पर कूद पड़ा। उसने सीताजी के स्तन पर घाव कर 
द्विया 1 क्रोधके मारे माता-सीताके हाथ वैर कापने लगे।। ९४॥ क्रोध ओर -शोक 
से देवी सीता रुदन करने लगी । उनके आसो से राम का शरीर भीग गया । सीता 


= 


३१४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


मारि न पारे सीता फान्दिति वहत * जागिया देविला रार दशरथ सुत 
सीतार तनर भाने वह्यं रुधिर भ क्रोधिलन्त रमे देखि नहे शरीर ९६ 
नगणिया रमक सीताक प्रहार पुत्र पनु प्रहारिया तनत परय 
कोधिया बोलन्त राम लंबोहौ पराण % मन्त्र पडि मारिलेक ईपिकर वाण ९७ 
अग्नि सम शर देखि बास उराय >+ राघवर शरे तार प्रधि चेदि याय 
इन्द्र तनय काक अति वर खल # शरे खेदि नेद पलाद गगन-मण्डल ९८ 
काके मते गुणे एवे निलिलि मरण * दैव समाजत गेया पिला शरण 
देवलोके वोतले गछ गु्ठरे पापिष्ठ * सीताफ {हिसिलि तदह सवारे अनिष्ठ ९९ 
एको थने काके येवे शरण न पाल > शीघ्रवेग करिया रामर पाज्ञे मादइल 
खेदे यमद्रूत सम रघवर वाण * वोते निचिनिलोप्रभु राखियोक प्राण २५०० 
क्षमा फरियोक मोर अज्ञानर पाप पुमिति त्र॑लोक्यनायथ जगतर बाप ` 
वरद्रोह भाचरिलो जगतर मावे * एहि बुलि बायत्त परिल दुंद पावे १ 
राघवे बोलस्त आसि शरण पशिलि * अपोनार पपे तड पुनि न्लिलि 
अबाघ्य मोहर बाण जान तइ साद्ध> प्राणे येवे जीवि छारि देह एक जङ्ग २ 
विमरिषि कफे एक चक्षु एरितेक.* राघवर शरे ताक दन्न करिलेक 
रामक प्रणामि काक गेल प्राण राखि ५ सेहि धरि काके तेदेखय एक आचि ३ 
धार गोर पालटाया एक आलि चाद * सचक्षित सने सि आहार पानीखाय 
अभृत समान जुर राघवर हस्त > माजिला सीतार तन भला देवी सुस्थ ४ 





के सम्मुख कौवा वड़े आनन्द से केलि करने लगा । पंखे खोल-खोलकर वह वेगसे 
स्तन पर जा भिरताथा।॥९५॥ सीता उसे मारन पानके कारण बहुत रोती 
थी। रामने जगकर देखा, सीता के स्तनसे रक्त वहु रहाथा। यहु देव 
राम सह नही .सके, वे क्रोधित हो उठे ९६॥ कौवां राम की परवाह किये 
विना सीतापर प्रहार केरताजा रहाधा। वार-वार प्रहार कर स्तनपर गिरा 
पडता था ! राम ने क्रोधित होकर कहा-मे तेरे प्राण ले लूंगा 1 उन्दने 
एक सरकण्डे को मंत पढकर वाण मारा। ९७। अग्नि जसा वाण देखकर कौवा 
उड चला 1 रामचन्द्रका वाण उसे पीचले-पीलच खदेडता चला! वह्‌ कौवाइन्द्रका 
वेटाथा। जो वडा खल था। वाण उसे खदेड रहा था, वहु गगन मंडलमें 
भागता फिरताथा। ९८1 कौवा मनही मन सोच रहाथा, अवमेरी मृत्युभा 
गयी । वह देव-समाज की शरण में गया। देवोंने कहा-अरेपाषी, तुदूरही 
जा। तूने सीतासरे हिसाकौहै, तु सवका अनिष्टकारी है।। ९९1 जब कौत 
को कही शरण नहीं मिली तव वह तेजीसे रामके पासतमागया। रामदूत जैसा 
रामका वाण उसे खदेड़ रहाथा। उसने कहा, प्रभु, म आपको पहचान नही पायाः 
मेरे प्राणों की-रक्षा कीज्यि 1 २५००॥ मेरे भनज्ञान-जनित पाप क्षमा करे 
सप ही त्रैलोक्य के नाथ, जगतपिता) जगज्जननी सीतासे मनै वड़ा द्रोह 
किया'। ~ यह्‌ कहकर कौवा राम के चरणों पर शिर पड़ा १। रमनेकहाःतूमेरी 
शरणमे आयाहै। अपनेपापसे तुस्वयं नष्ट हभ है. मेरा वाण मोघ 
समक्षले कितेरामन्तहीहोगा। यदितु प्राण रखना चाहताहै तोशरीर का एक 
मंगदखोडदे।। २ भन्तमें विचार कर कौवेने एक आंख छोड दी। रामक 
बाण ने उस आख को नष्ट कर दिया'। प्रणाम कर कवा प्राण ` वचाकर 
चला गया 1 तमी से कौवा एक आंख से नही देखता 1३1 वह्‌ अपनी 
गरदन उलट-पलटकर एक ही अखि-से देखकर चौका होकर खाया-पीया 


माधव कदली रामायण २१५. 


श्रीराम लक्ष्मण दयो शिरे जरु # सुखे उपस्थित भंत निरि चित्रकूटे । 
रवर चरित्र आछोक एहि खन > भरते पशिला येवे चिच्रकूट चन ५ 
कटकर रोले बन पूरिल सकल भ पाव धूलि व्यापिलेक गगनमण्डल ` 

वक्षर चटक सवे सागरान्त गल भ राम सीता लक्ष्मणर चमत्कार भल ६ 
सौताये रार गले सावटि धरि # चीरस्व चचने रामे आश्वास करिल 
राघवे. नोलम्तं ललाइ वार्ताकि नपाहइल # कमन नृपति भग॒ मारिबाक आइल . ७ 
शीघ्र फएरि चला हति धचुशर धरि. *% सुधि आसि आमात कहियो नाण्ठ करि 

रामर बचन येवे परितोल पाइल > शाल ब्क्षे चडिया लक्ष्मण बीरे चाइलं 5 
देवे चतुरद्धः दल वन जुरि भादल * प्रल्य क्रालर येन सागर जन्ताइल 
हेन देखि लक्ष्मणर वियाक्ुल मन * बक्ष हन्ते नामि आसि अनाइर तेखन ` ९ 
शुनो ददा मानि अनुमानि पाइल > भरते सेनाक सानि मारिबाक जाइल ` 
मावेक्र हाते राञ्य ` लचादइलेक मागि ‡ तोमाक पठाइले घोर बननासं कामि १० 
तथापि नभेल क्षमा भारिवाक चाय # मारिनो भरत भानि जीयन्ते नयाय 

भरत विशिष्ठ हेन वुकि आका बाणी > पानीर फण्टक येत विन्धिले से जानि ११ 
ञाततायौ भरतक काटिवो समूक्लि * फंकेथीक सारिवोहो पुत्रशोके पुलि. . 
हाती घोरा र्थ सेना भारो निरन्तर * शोणिते करिनो आलि नदी भयङ्कर १२ 
अयोध्यात्त पातो निया नृषत्ति तोमाक # दिया अनुमति भोक्त निदिबाहा हाक 

वधोहौ तोपार शन्न -किष्ु दोष नाई * राघवे बोलन्त बापु श्रुनियो उखाईइ १३ 





करतार! राघवने अपने अमृत जैसे शीतल हाथोसे सीताके स्तनोंको सहला 
देते ही देवी स्वस्थहो. गयीं।४॥ सिर पर जटा-जृट बधि, श्रीराम. लक्ष्मण 
इसके पश्चात्‌ चित्रकूट पर्व॑त पर आ. ग्ये। भरत के चित्रकूट वनम प्रवेण तकं 
रामका चरित्र इसी प्रकारही र्हा।॥५। भरतकी सेनाके निनादसे सम्पूणं 
वन-प्रदेण गूँज ;उठा) उनके पैरोसे उडी धूल से गगन-मंडल व्याप्तहो गया। 
भयभोत्त हो वके पक्षी भागकर सागरके पार चले गये। राम, सीता, लक्ष्मण 
वडेही विस्मितहुए।॥६॥ सीतारामके गलेमसे लग गयी। रामने ओजस्वी 
उचनों से उन्हँ अ्वासनदिया। रमते कहा--सक्ष्षण, कौन राजा मृग मारने 
देतु आया दहै इसका पता नही चला॥७॥ तुम हाथोंमें धनुष-बाणने शीघ्रही 
जाभो । पता लगाकर .मक्ञेसे तुरन्त बताभो। रामकाः देण पाकर वीर लक्ष्मण 
ने शाल वृक्ष प्र चदुकर देखा ॥ ८॥ देखा कि चतुरंगिनी सेना वनको घेरे हृष 
चली बा रहीदहै। मानो प्रलयकाल का समुद्र एकत्नितहौ गयाहौ। यह्‌ देव 
लक्ष्मण का हूदेय व्याकुल. हौ उठा) वृक्ष से उतरकर उन्होने सूचनादी।९॥ 
भया, सृनिषएु, मेरा अनुमान है कि भरत सेना सजाकर हमे भारने के लिए 
र्हादहै। उसतेमताके हारा राज्य मंगवाकरले लिया गौर आपको वनवासमें 
भेज दिया 1 २५१० ॥ _ इतने पर भी क्षमा नहीकी। वह हमे मारना चाहता 
है परन्तुमै भरतको मार लूंगा, जीते-जी लौट नहीं पायेगा भरत विशिष्ठ 
है-अप सा कहा करते हँ। पर वहतो पानीके अन्दर के कटिकी भाति 
चूभक्रर कष्टदे रहा है॥ ११। अपत्ततायौ भरत को सद्रूलसरूपसे काट डातुगा। 
कंकेयी को पुद्तशोक से जला मारूगा । हाथी, घोड़ा, रथ, सेना मादि को निरन्तर 
मार्गा 1 रक्तको आज नदी वहा दगा ।.१२॥ आपको मयोध्या से जाकर 
राजा वनाउंगा । _सृञ्ले अनुमति दीजियि, मनान कीजिये! बापके णत्‌ का वध 
करूगा, इसमे कोई दोष नही है । तव राघवे ने कहा-वत्स लक्ष्मण सुनो; 1 १३ ॥ 


२१६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


जानो मोत भक्ति कूरिस. शुध मति # भरतक दोष भाइ निदिवि- सम्प्रति 
तड मोर यिमत भरतो रसेहि नय ॐ ताकत मन्द बोला मोर इसे जनय १४ 
भरतक्त कष्ट आरो न करिदि तड * पि.कये चरत आसे. माले जानो मड 
अयोध्याक निया सोक नृपति पातिब ॐ मोर वनवास सिटो सापुनि खाटिब.१५ 
मोक चाईइ हसि देव घोटक वापर ‰ शव्रुञ्जय नामे पाट ह॒स्ती भयङ्कर 
आक्र द्रोह करिलै वापर द्रीहु हय # सत्य धमं नचि सिरो पापक.साञ्चय १६ 
मानो सव प्रजा. सोक निदाक आसय % दशो दिले राम ध्वनि श्बुनो जय जय 
शुनि राघवर पलै निष्ठुर वचेन ‡ लाज पाद्या हिट माये रहिता लक्ष्मण १७ 
अपोनक्र पुनि काटिला येन मत # धन्य राम धन्य राम जोलन्त मनत 
अनन्तरे गुहं राजा गुणिला मनते # भरतर चित्त चुवुधिया भाल मते १५८ 
सन्य समन्विते भरतर लग धरो > भालसन्दं जानि प्ित्तार काज करो 
एहि बलि गुह यमूनार पार भल > आति शीघ्रे वेगे भरतर लाग संल १९ 


भरत आरश्री रामर सिलनः 


राम पशि सूमि पावे चलिला भरत > शनुधने चुमन्रये चलन्त पात 
सुधि युधि यास्त वार्ता तथसी लोकत * धवा देखिलन्त मन्दाकिनीर पारत २५२० 
रामर आश्रम यया पाडला धीरे धरी # वाहिरर परा चाइला ररि माखि विर 
वसि अछ रामचन्द्रे तृणर गृहत * आन्त अगनि येन भस्मर माजत २१ 
श्री हानि रामर शरीर गेल जसि # मेघर सल्नित येन पूणिमार शशी 





जानताहँं कि तुम सूङ्ञमें गुध मत्तिसे भक्ति क्य करतेहो1 पर भाई सम्प्रति 
भरतपर दोषारोपण न करो} तुमजेत मेरे हो, भरतभी उप्ीप्रकारवैसाही 
है। उसे बुरा कहने पर मृदुः ही होताहै1 १४) भरतकोत्रु गौरकष्टन 
देना । भरत जिस कायंके लिएुवा रहाहै, मै मच्छी तरह जानताह्‌1 वह्‌ मदै 
अयोध्याले जाकर राजा वनयेगा, मेरे वदले वहु स्वेयं वनवास स्षेलेगा 1 १५. 
देखो, मूङ्ञे देखकर पिताजी का घोड़ा हंस रहा है । वह शदंजय नाम का राजकीय हयी 
वडा भयंकरहै। भरतसे द्रोह करना पिताजी काद्रोहुहै। उससे सत्य-धरमं नष्ट 
होकर पापकासंचय होतादहै1। १६1 अन्य सारी प्रजा मृद लेने ञा रही है, दिशा- 
दिशामें वह्‌ राम को जयध्वनि सुनाईदेरहीहै। रामचन्द्र ने जव लक्ष्मण से इस प्रकार 
निष्ठुर वचन कहा तो लक्ष्मण लज्जित हो सिर ज्ुकाये रह्‌ गये 1! १७1 मानो स्वयं 
कोस्वयं ही काटडाला हो। वे मन ही मन न्य राम, धन्य राम' कहने लगे। 
भरतके अन्तरमेक्याहै, टक से समञ्चन पाने के कारण राजा गृहने सोचा! १८] 
सेना सहित भरत सेर मिलूंगा, मच्छा-वुरा समन्नने के पष्वात्‌ उचित कायं कस्या । 
यह्‌ कहकर गुह्‌ यमुना के पार आकर व्डेवेगसे भरते मिला।॥ १९॥ 


भरत गौर श्रीराम का मिलन 


भरत पैदल-ही राम के पास चते उनके पीपी शवुघ्न मौर. सुर्म॑त्रे भी. 
चले 1 वै -तपस्वियों से समाचार पृषते जति.थे 1, मंदाक्रिनी के तट पर्‌ उडता हुबगा 
वबा देखा 1 २५२० 11 वे धीरे-धीरे राम.के आश्वममें पहुचे, वाहर से ही विस्मयसे 
देखा कि रामचन्द्र फू के वने घर मे.वैठे-हुएर्है-1- जंसे-राख के वीच मगिनि.हो 11 २१॥ 
रामकाशरीर्श्रीदीन रेमे मुरज्ञा गया-है-मानौ मेघो से मंडित पूणिमा-कार्चाद हौ. 


९ 
1 
1 
# 
॥ 
१ 
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डाहिनित लखाईइ वामे जनकर जीव # नन्दि गौरी समे येन बस्ति आच शिव २२ 


व्देखि `भरतर नीर नेत्र ्रिलमभ्हं प्राण ददा बुल्ि चरणे परिल 


देखिथा विषाद बर पाइला शन्रुघने * हां मारिलोहो ब्ुलि परिला चरणे २३ 
सुमन्त्र रामर आगे धरि ईताञ्जलि # रामर चरणे गेया करिला सेवचि 
हात योरे गुहे करिलन्त नमस्कार # सवारे चक्षुर परा बहे `जलघार २४ 


श्युना रामायण पद -समासद यत > परम सम्पदं इसे कचिर ` युगत 


लापोनार कुशलक इच्छा जे यार * बोला राम रास सुखे तरिवा "संसार २५ 


पितुर मृत्यु युनि रामर शोक 


दुली 
राम शत्रुचन भरत लक्ष्मण आवर सीता -गोसानी 
दारुण शोकर द्यावे पीड्लिक मुखे न सञ्चरे वाणी । 
राघवे बोलस्त सेयाई्‌ भरत ` तह चिन्ता बर पाइलि।; 
मोर वद्ध माद वापक -एरिया फि कार्य्ये वनक आएइलि \\ २६ 
वशिष्ठ गुरुर वार्ता कहु बाप आरो शत्त माच चग 
सवलोक मच्त्री पात्र माले यत्त साले कि आय स्वं 
कौशल्या सुमित्रा  आइर वार्ता कहु यत॒ अयोध्यार लोक । 
बद्ध दशरथ पे क्रोन दिन करे युबराज तोक ॥ २५२७ 
भेद दण्ड साप दानर उपाय बुंजिला ताक विचारि \ 
देव द्विज गुर पितुर चरण सले तुषिबाक पारि॥ 


दाहिने लक्ष्मण भौर बाये जानकी से लगतेये.मानो नन्दी ओर गौरी सहितं शिव 
वैढे ई! २२॥ देखकर भरतकी बाखोसे र्गो ञ्चरने लगे। हाय ! प्राण-भैया, 
कहते हुए चरणो में गिर पडे । यह्‌ देख शत्तृष्न को भी बड़ा विषाद हुआ, हाय, मर गधा, 
कहते हए चरणों मे शिर पड़ ॥। २३ ।। सुमत्रनते राम के सम्मुख हाय जोड़कर भगे वढ़ 
उनके चरणो में प्रणाम क्या । हाव जोड़कर गृहने नमस्कार किया) सवकी जंखों 
सेरजसुभों की धारा बहुररहीथी। ३४॥ हे सभ्रासदो, रामायण पद सुनो, यही 
कलियुगे परम सम्पदा) मपने कुशल की इच्छातो राम-राम कहो। सुख 
से संसार तर जामोगे 11 २५1) ु 


पिता की मृत्यु सुनकर राम का शोक 


राम, लक्ष्मण, भरत, शब्ुघ्न मौर देवी सीतां दारुण शोक के माघात से पीडित 
हो उठे । मुख से वाणी नही निकलती थी ॥ 'रावव वोले--भाई भरत, तुर्हं देखकर वड़ी 
चिन्ताहोरहीदै। भला, मेरे वृद्ध माता-पितिको छोड़कर तुम किसलिएु वनमेंभा 
गये? ॥ २६॥ गुरु वशिष्ठकीवार्तीसुनाओ। वत्स, भौर हमारी ही मात्ताएं मं्नी- 
सामन्त आदि सभी उच्छेतोरहतं? कौशल्या-सुमिच्रा का समाचार कटौ -अयोघ्याके 
लोग ओर वृद्ध पितादशय्य किंस दिन तुम्हे युवराज वनानेवलि ह? । २५२७ ॥। साम, दाम, 
भरेद,दड के उपाय पूछकर देव, जान लेने पर द्विज, गुरु, पिता के चरणों की सेवा उत्तम 
रूप से कर सक्ते ह । जितने प्रमुख व्यक्ति है, महावत-रेयत इन सवका पालन -उत्तम 
रूपे करते रहो । देश को, माता-पिता जादि सनको छोड जटा धारणक्र तुम भला 


३१८ यसमिया (देवनागरी निपि) 


मुख्य मख्य लोक माहत रात ताक पाल नात करि) 

सकल देशक माव वाप एर देने भादइलि जटा धरि ॥ एय 
रामक प्रणास फरिया भरते नमिता पाद्य सीताकू ! 

कन्ये कान्दो मुल करि बुलिलन्त कियन योतय मोक + 
श्मणान-तालीर पौरा छाद्‌ येन दिते चुहिके मातत 1 

कैकेयोर गर्ने उपजिलो आमि धम येन चण्डाल्ले। २९ 
तरय क्तिनि येवे वन भाक्निला पूणं छ्य दिन भच) 

मध्य रत्रिषैले तोमार शोत वापर पराप गल ॥ 
वश्चिष्ठ ग्रुप नाराण तेलत मृतक देक येया । 

अयोध्याकलामनि श्रीघ्रवेगे हूते सााक यानिते गया ॥ २५३० 
शत्रुधने समे इई हन्ते सा्तिया दवार पाटलो दपर । 

पिनरर गृहक श्रन्य देखि पाये ठावक गलो मावर \ 
चापर मरण तपु वनवास फट्ला दारणी माचे। 

हदय विकल ल याति मोर दास्ण वचन - धवे ।॥ ३१ 
सन्न सत्तकार करिलो वापर दिसो दान दक्षिणा । 

एष दण्ड येन युग याइ मोर तोमार चरण विना 
आश्लि पलो वन तोमार चरण देसि पुखदलो शोकः । 

वोलो भरन फाय यास्ति तंयो राज यनृग्रह्‌ प्या मीक) ३१ 
मापात मधुर शयुनिया प्रचुर स्वादत पाचे काल्जि। 

सरा व्रक्षक रषुल मीर मावे उत्तम चट उभास्नि) 
तोमाक नैराग फरि वन पास दिया सस्य र्लंला मानि! 

हिनय कंकेयी माव जाद्ध जासि तोमाद् निवरा लागि ॥ ३३ 
इटो वनाश्रम तोनार नियम का्यंक मामि गजञ्जाष्टयो 1 

करिया ह्रिप चैध्यय वरिय वने फल सुल दवो ॥ 


~ ~--~+~-~~-----^~ ~~~ > ~~ ~~ ----~ ^ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~^“ 





= ष त नर 


करिसलिए यहां आ गये (1 २८॥ भरतने पटले रामको प्रषणामकरर सीता कौ सिर 
नमाया। रभि होकर वौने, मृ यो किमनिद्‌ कदत हौ? भ्मघ्नान कौ रात्र जते 
देखना अच्छा नही उसी प्रकार केकेयी के गभत जन्माहुजार्ग अम-जन्दाल जा 
ह 11 २९॥ जवतुम लोग तीनों वनम चले मायेतो दद्र दिन हौ जनि पर तुम्हारेहं 

शोक से सावी रातको पिताजीके प्राण निकल गये। गुह वश्चिष्ठने मृतके णरीर 
को तेल में रवा दिया। तीत्र-वेगते दूत जाकर ह्मे जयोध्यान्त जाये !॥ २५३० ॥ 
एतृष्न सहितर्ग पितताजीकेद्रार पर यथा, परन्तु पित्ताजी का भवन सूनादैखमां के 
यहां गया) निमंम माने पित्ताजौ की म्ृ्यु गौर तुम्हरे यनवान की वात्त वतायी 1 
दारुण वचन-रूपौ भावात से मेरा मन अत्यन्त व्याकुल हौ उठा ३१1 पिताजी के 
सारे भन्त्येष्टि-मक्तार क्रिये, दान-दक्षिणाएं दी, परन्तु नृम्हारे चरणो ढे चिना एक-एक दंड, 
एक-एक युग की घांत्तिलगरहाथा। इनीकारण वनर्ेचला भाया! तुम्हार चरणों 
के दर्णन कर शोक मिट गया। प्रभु, मै तुमन्ने प्रयोजनीय वात कट्ता ह, मुज्ल पर अनुग्रह 
कृर. चलकर राज-पाट ग्रहण करो।।३२॥ जो देखनेमें मधुर, सुनने मे प्रचुर मीठा 
है, परन्तु स्वाद में कड़वा काजि-फल दै, माने उत्तम वटवृक्षं को उदाड्कर रेता 
ही वृक्ष रोपाहै। तुम्हे वंचित कर वनवास दै राज्य्मागि लिया वही कंकेणी मां तुम्हे 
लिवाल्ेजनिहेतुमारहीदहै 113३1) दत्त वनाश्रम मे हुमयजो निवम आदि पालन 
कर रहे दो सवको म भोगंना। परम प्रसच्चतासे चीदह्‌ वर्प वन में फल-मूल खा । 
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शास्र विधानि ज्येष्ठ विद्यमाने ` कनिष्ठर नोह राज 1 
राज्यक चलिथो ` आपुनि करियो पित्रुर अञ्जलि काय ॥ २४ 
"बापर भरण गुनिया बचन ` राघवर्‌ पोरे गावे) 
अलप जलत सत्स्य येन मत बहवे सूथ्यं प्रभावे ॥ 
शोक कालमेघ ` भेल येन आति मुख येन संल शशी । 
नदीर तीरत वृक्ष येनमत परिलन्त॒.राम सखंसि। २३५ 
करन्त सन्ताप, ह्यं हां वृद्ध बाप दशरथ महीपाल । “ 
जानिलोहौो निष्ठे आभिसे पापिष्ठे तोमार करिलो काल 11, 
पाये" तल गेलो ज्येष्ठ पुत्र धलो पथिवीर महाभार) 
बाप गेला कहि निज कन्धे बहि न करिलो सङ्स्कार ॥- ३६ 
‡ धस्य ध्य तयु तनय भरत धन्य शनृघन नीर । ॥ 
तिज कान्धे बहि दहिल भपुनि पितुर सिरो. शरीर ॥ .; 
शुन शुन सती प्राणेश्वरी सीता विधि कल एत दुर । 
, इते दहे मोक पीडि. पत्रशोके , मरिला त्यु 'श्वश्चुर ॥ ३७ 
रामर चरित्र परम अस्रुत शुना समालिकजन। 
धस्मं शिरोमणि ससार तस्णी . ` इसे भक्तर धन \। 
रास युण गान मुक्ति लित्त मुल सकलो शास्बर सार । 
एहि मुख्य काम बोला राम राम गुखोक दुख निकार ॥ २८ 
रामर पितरु तपेण 
पद 1 । + " ‡ 


सीता दीधेरावे कान्दि वोलन्तं शश्चुर * तोमार विनाश शुनि भैलो सत्तिमूरं ` 


शास्त्र के विधान के अनुसार वड़े भाईके रहते खोटे भाई्का राज नही होत्ता। तुम 
राज्य में लौट चलो भौर भपने हाथों से पिताजी की अंजलि आदि कायं 
करो ३४ पिताकामरण सुनकर राघव का शरीर जलने लगा लजंसे कम पानी 
मे रहनैवाली मछली , सूय-ताप से तड़पने लगती दहै। शोक काला मेव भौर मुख, 
चन्द्रमाहोगया। नदी के किनारे का वृक्ष जैसे ठह जाताहैर्व॑से ही राम भूमि 
परः गिर पड़े! ३५॥ - वे संतप्त होकर कटने लगे--हाय, हाय वृद्ध पिता, 
महीपाल दशरथ, सचमुच समञ्च गयामैपापीही तुम्हारा काल वन गया। . सचमुच 
समक्ष गथा मै पापी ही तुम्हारा काल बन गया। मै वड़ा पुत्र होकर भी 
पापमें इवा हुंभा हूं) पृथ्वी का महाभारहूं। पितता स्वगंवासी हो शये पर उन्है 
सपते कधौ पर चाकर अन्तिम सस्कार नहीं कर सका) ३६ । सापके पुत्र भरत 
धन्य है, शतृघ्न भी धन्यै जो अपने कधों पर टोकर पिता की उस देह का संस्कार 
किया। प्राणेश्वरी, सती सीता सुनो, विधिने हमें कितना दूरकर दिया है,. यही 
दुःख मुज्ञे जलारहाहै कि पुत्रशोकं से पीडति दहो तुम्हारे एवसुर मर गये ॥ ३७ ॥ 
हे सामाजिक लोगो, रामके चरित्ररूपौ परम अमूृत्तकाश्रवणकरो। धर्मशिरोमणि, 
संसारसे पार उतारनेवाली यही भक्तकाघ्नहै। राम गुणगान मृक्तिरूपी सम्पदा 
कामूल, सभी शस्त्रोकासारदहै) समुख्य कायं यहीहै, रामराम बौलो जिससे कि 
दुःख की यातनां मिट जाये । ३८ ॥ ल 


राम द्वारा पिताका तपण र 
सीता एूट-फूटकर कहने लगी--सयुरजौ अपका देहान्त सुनकर हमारा संव॑नाश 


३२० भसमिया (देवनागरी लिपि) 


बावे निज जीद्ध येन पालिने सोक #* काक देखि पाश्चरिव नेहरिव शोक ३९ 
लक्ष्मणं बोलन्त मह नरक साधिो # वापक्त निष्डुर "चुलि पनु ने-देखिलो 
श्रीराम लक्ष्मण सीता कान्दिखा बहुत # ्रवोधिया बुलिलन्त केकेयीर सुत २५४० 
उठा उठा ददा शोक्तं एरियोक सव्वं # रधुर वंशर स्वे तोमाते से गव्बं 
निरन्तरे प्रजार तुमिसि निज नाहा # कन्दनक त्यजिया अज्जचछि काय्यं चाहा ४१ 
माज करि सीताक लक्ष्मण सला जाग * पाचे राम चलन्त विषादे नेरे ताग 
जानकीक भाग करि जरत नामि # नदी जले बुरदिया मञ्जलि करिल ४२ 
इङ्गुदीर द्रव आम जाम अदि फल + एक लान करिलन्त मन्दाकिनी जल 
कुश पारि `भूभित उपरे पिण्ड दिल हेरा पिण्डलोवा वने येहैल मिलिल ४३ 
-दक्षिणक सस्मुखे अञ्जलि दिलं जल ‰नाण्टिलि मुभिर भोगे भुञ्जा वनफल 
तिता चाले पाइला भैया थान आपोनार # क्तिनि हन्ते वरशोके कान्दिला पार ४४ 
भरतर लक्ष्मणे ग्रीवत धरि टानि > आस वाप घुल्लिया कान्दिलि दीचं वाणी 


मातृ आर ऋषि सकलर संते रामर साक्षात्‌ आर कथा-वार्ता 


प्रजासवे दयुनिलेक कन्दनर राव # निरन्तरे खोक सवे चाकितिक गाव ४५ 
राघवक देखि कन्दनर कोलाहल # प्रक्प कालत येन सागर भास्फाल 
याक येन योग्य रामे आश्वास करिल * क्ाहाको हियात कोले सावटि धरिल ४६ 
दशरथ राजार येतक पटेश्वरी ‡ धीरे धीरे द्िजे तेन्त प्रतिषाल करि 





हो गया। पिता अपनी कन्या का जसे पालन करता है, उसी प्रकार भपनेमेरा 
पालन किया था,.अब किसे देखकर आपके स्नेह का वह शोक भूल पांगी? ॥ ३९॥ 
लक्ष्मण बोले- मैने नरक का कमं हीकिया। यपित्ताजी को निर्मम कहकर पुनः 
"उनके दशंन नही कर'पाया 1 श्रीराम, लक्ष्मण भौर सीता बहुत रोते रहै । भरत ने 
उन्हे धीरज वधाते हृए कहा-- ॥ २५४० ॥ भैया, उठो, सारा शोक छोड दी । 
रधुवंश का गौरव एकमत्र तुम्हीहो। प्रजाके स्वामी एकमात्र तुम्हीहो। भव 
रोना 'खोडकर अंजलि दन के कायं करो। ४१॥ सीता को वीच में लेकर 
लक्ष्मण अगे-जागे चले, उनके पोले-पील राम चले। विषाद उनका पीठा तहीं 
'छोडता था ! सीता कोञआगेकरवे नदी के जल मे उतरे, इवकी लगाकर अंजलि 
प्रदान को॥ ४२ इंगुदी का रस, भाम, जामुन आदि फल भौर मंदाकिनी काजल 
एकत्रित किया । भूमि पर कुश विष्ठाकरर यह कते हए पिडदान किया-~पिताजी, 
पिड जसा मिला ग्रहण कीजिए । ४३ ॥ दक्षिणाभिमुख होकर जलांजलि देते हुए कदा-- 
पृध्वी के भोग, भोग नही पये, अव वन के फल ्रहण कीलिये। भीगे वल्कल पहने 
हए वै भपनी कटिया परे जाये । तीनों ने वड़े ही णोक से अपार करन्दन किया 11 ४४॥ 
लक्ष्मण भरत का कधा पकड़कर हाय पिताजी" कहते हुए जोर-जौर से रोते रहे । 


-माताओं भौर ऋषियों के साथ राम की भेट ओर वार्तालाप 


प्रजाजनों ने रलाई कौ आवाज सुनी, वे उठकर शीघ्रता से उधर चल पड़े 1 ४५ ॥ 
राघव को देखते ही कन्दन का कोलाहल वढ गथया। मानो प्रलयकालमें सागर 
उमड्कर्‌ गरज रहादहौ। राम ने भ्रवको यथायोग्य मश्वासनदे घीरज बेधाया, 
किसीको छातीसे लगायातो.किसीको गोदे ले लिया! ४९६।। राजा दशरथकी 
सभी पटरानियों को ब्राह्मण लोग धीरे-धीरे देखभाल करलेजारहैये। कुठ समथ 


साधव कदली रामायण ३२१ 


कतो वेलि नैया मन्दाकिनी कूल पाइल.* कौशल्याये सुमित्रकः न परुजाइलः ४७. 
देखत सुपि्ना राम नाहि बार घाट > हैर देख सलाद पानी बहिवार बाट 
किनो सुदुष्करं कमं लक्ष्मणे करिल ‰ रामत भक्ति; राज्य भोगक एरिल ४८ 
कुशरः उपरे देखिलस्त नाना फल # रसे करिलि पित्र कस्मरक सकल. 
हा" किनो प्रभु भल विपत्ति तोमार * राजभनोग एरि बनफुल भेल सारे ४९. 
महादद सवो. शोक पादल बहुतर * बहुत कान्दिया पाश पादलन्तं रामर 
रामचन्द्र आसतः सार माजि बसि > स्वगेहन्ते येन इन्द्रदेव आइला खसि; २५५० 
राम सीता लक्ष्मणर अवस्था देखिलं * महाशोक उथलिया स्वाको , पीड्लि 
कौशत्या सुमित्रा आदि महादड धत * गुणक वर्णाया धरि कान्दन्त शोकत- ५९. 
हा सीता सती आई जनक्तर जीव * तोर दुख देखि माई केने-धरो जीव 
सुस्दर बदन श्रीः हरिकं सकल # शिशिरे विनष्ट येन शोभितं कपर २ 
हरि हरिं राम दशरथर तनथ * ललाइर चबिपत्ति देखि दहवे हृद्य 
चक्ष्‌ चलं चल फरि प्रणासिल रास * देखि राम सुख, शोक. भेल उपशम. ५२. 
सूथ्येर तापत देहा दहिल सकल % चन्द्र रशि येन करिले. शीतल 
रामक देखिया लो भेल आनन्दित # पाशरिल इख येन पीया पञ्चामूत. भ्य 
चतुरद्धः दले र्खे नेदिया भाकिल # पात्र सवे राघनर समीप चापिल. 
शन्रुचन भरत सुमन्त्रः गुहराज # इन्द्रक वेह्या येनं देवता समाज.५५ 
नभाति आकछछन्त. बसि रधुबंश नाथ # गाव चाकल्ि भरते युरिला योर हात 
शुनियोक प्राण ददा मन्यु परिहरि * लयो आपोनार राज्य सयोध्या नगरी ५६ 
भामि न णाकन्ते माव करिलन्त दोष +चरणत धरो एरियोक असन्तोष, 





पश्चात्‌ स्री मंदाकिनी के तट पर पहुंचे । कौसच्या सुमित्रा से कहने लगी---11 ४७ ॥ 
, सुमित्रा, देखो, यहं राम के नहाने काधाटदहै। देखो, यह लक्ष्मण के पानीःले ज॒ने 
का रास्तादहै। लक्ष्मण नेःकेसा सुदुष्कर कमं किया, राम की भक्ति कर राज्य-भोग 
तज दिया । ४८ ॥ कुश कै.उपर नाना प्रकार के फल देखकर वोली-- राम ने पिताके 
कमं चियिरहँ। हाय प्रभू, तुम पर यह्‌ कंसा संकटा पडा, राजभोग दछोडकर 
जंगल के" फूल ही सार बने 1) ४९1 यन्य सभी रानिर्थां भी बड़ी शोकम्रस्त हुई, 
बहुत रोती हुई सभी राम के पास पहुंचीं । रामचन्द्र सभामेंरेसे कैठे हए ॐ, मानो 
स्व्गभ्रष्ट इन्द्र हों २५५० | राम, सीता, लक्ष्मण की अवस्था देख महाशोक 
उमड़ जनेः के कारण सभी दुखी हो गयी! कौशल्या, सुमिन्रा आदि. महारानिर्या 
गुणों का वर्णन कसती हई गोकसेरो रही थीं ५१। हाय सीता, सती मा, 
जनकनन्दिनी तेरा दुःख देखकर प्राण कंसे धारण्‌ करे ? तुम्हारे सुन्दर मुंडमंडल की सारी- 
श्रीं चली गयी; मानो शिशिर ने कमल को चिन्ष्ट कर डाला ।,५२॥ हरिहरि 
दशरथनन्दन राम ओौर. लक्ष्मण की विपत्ति देखकर हृद्य जल रहाहै) रामकी 
मखे मासुभों से छलछला रही थी । उन्होने माताथोंको प्रणाम क्िया। रामका 
सुख ` देखकर, उनका शोक मिट गया ॥। ५३।। मानों सुय-ताप से सबके जलते हुए 
शरीसोको चन्द्र की, किरणोंने शीतल करददियाा] रामको देखकर लोगः आनन्दित 
हो उठे! मानों पंचामृतःपीनेके कारणवे सारे दुःख विस्मृत हो गये 1 ५४॥ चतुरंग 
क घेरे रही, भरत, रतृष्न गृहराजः समेत सामन्तगण राम के ` समीप्‌ पहंचे-। 
मानो देवता-समाज इह को घेरे हुए र ॥ ५५1 रघुवंशनाथ राम मौन बैठे ये। 
भरत ने उठकर हाथ जोड़े, कहा-प्राणप्रिय भैया. सुनो, मन के दुःख को तजक्रर 
अयोध्यानगर का अपना राज्य ग्रहृण करो 1 ५६॥ मेरेन. रहने के, समय माने 


३२२ असमिया (देवनागरी चिपि) 


प्त सम भाई तुमि मोर गुरुदेव % तोमार चरण दारि यति नाहि केव ५७ 
घरम्मत थाक्रिया आतिनं कसेहौ दण्ड > मातृकाये फाटियान कयो पण्ड खण्ड 
जीवन निष्स्ल मोर कंफेयी आड्‌ ‡ येन काक जीवय वक्तिर भाते खाद ५८ 
तोमार द्रोहत मतु दैवे पाले फल ॐ सवाह्ाद्धु शोक दिया गलं रप्तातल 
गु्धायोक वल्कल तेजियो जटा मार % स्का पिन्धियो राज योग्य बल्द्धूार ५९ 
मोत येवे दथा ददा आद्य तोमार # श्ाण्टे गेया संयो अथोय्या राज्य भार 
छरिखन्त  नृपततियिे पात्रक आदेश # भरते वनत गेया हैवेक प्रवेश २५६० 
भीरामक वाप सम देखय भरत * वनवासि खाहि मोर पाचि शपत 
राघवक आनिया दिदैक सव देश्च भ हैनय बुिया भल प्रण अवदोष ६१ 
भरीरामे वोल्त्त श्युना भरत कुमर ‰ तोमार भुंखत आसे अधरम्मं उत्तर 
हया तुमि कनिष्ठ भराण्डिते मोक चाहा ‡ चाप चुपे एरिया देशक चकि याहा ६२९ 
साफल भरत पाइ स्वगं पय सास > पित्‌ आज्ञा वोलाया रामक निते चात्त 
इ सव वचने आर आमति नोग्रोमे ‰ पितु सत्य दाधियोहयै राज्य भोग लोन ६३ 
आदिलेक सन्धाता इद्र को दिल धार # एरिलेक्त कालं सपे तहु संहार 
सगर नृपत्ति तेह वनादल सागर * यमरटएराहते धार न भल नागर ६४ 
हिरण्यकशिपु सम नाद्ितिक केव # वाहिलेक सकले चरिद्श कोटि देव 
नरर्ह स्पे ताफठो करिल संहार * कमन पगुधे जीवन देये सार ६५ 
हेन वु राम देव रला मौन हुड ‡ ाकिलन्त भरत जाण्टिया पद दुह 





दोषक्यादहै। म चरण पड़ता, वह गसन्तोप छोडदो। भैया, तुम मेरे पिता- 
समान हो, गुरुदेव हो, तुम्हारे चरणोंको छोडकरमेरौ कोई गति नही है।॥ ५७॥ 
धर्मक कारणरहीरमे इसे दंडनहींदेषारहा हूं! माँरहै, इसी कारण शते काटकर खंड- 
खंड नही कर डालता} माँ कैकेर्ूके कारण मेरा जीवन निष्फल वैसाही हो गयादैः 
जसा कि वकि का उच्छिष्ट भात खाकर कौवा जीताहै।। ५८॥ तुमसे द्रोद्‌.करनेके 
कारण माँ कोदेवनेही फल देदिया। सचक्तो शोकं देकर यह भी रसातल को 
चली गयी, वल्कल उतार दौ, जटा-भार तज दो, णीध ही राजयोग्य आनूप धारण कर 
लो। ५९॥ भया, यदि मून्न पर तुम्हारी व्यार, तो शीघ्र ही लाकर अयोध्या का 
राज्यभारग्रहणकरलो। राजा दशस्थने चरासंतसे आदेणदियाहै कि भरत जाकर 
वन में रहै। २५६० ॥ भरतश्रीराम को पिता के समान देवा करता है। वहं वन- 
वांस स्येलकर मेरी शपथ का पालन करेगा । राघव को लाकर सारा देण सौपदेगा, यों 
कहकर उनके प्राण चट द ।॥ ६१॥ श्रीराम ने कटा, कुमार भरत, गुनो, तुम्हारे 
मुख से यह अधमे उत्तर रहाह। तुम कनिष्ठ होकर भी मुञ्धे फोडना चाहतेहो, 
चुपचाप यह सव दछधोड़कर देण च्तौट जाओ । ६२ भाई भरत ने स्वर्ग का मागं जीत 
लिया है। रपिता की यह आज्ञा” कहकर रामको लीटाले जाना चाहता) 
ये सारे वचन भव मृद्धे शोभा नहीं देते कि राज्यलोभ से पिता के घत्य का उल्लंघन 
कं 1 ६३।। राजा मांधातताने इन्द्रको भी पराभूतत किया था पर क्रालसपं ने उनका 
भी संहार कर डाला जिस सगर राजाने सागर ` बुदवा डालाघा, यम को पराभूत 
करने की उनकी भी शक्ति नही हई ।। ६४॥ हिरण्यकशिपु के समान कोई भी 
नहीं था, उसने तीसकोटि देवों को पराभूत कर डाला धा। नरस्िहरूपसेकालने 
उसका मी संहार कर डाला, फिर कौन मुखं जीवन को सार समन्ञेगा ? 11 ६५॥ 
यों ककर रामचन्द्र मौन हो गये! भरत उनके चरणों को पकड़ रहे। वोते- 
पिताजी तो छोड़कर चते ही गये, तुम भी वनवास मेँ रहोगे, समङ्ग गया कि अव मेरा 
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वाप एरि भला तुमि खाटिबाहा बन > एतेस जानिलो मोर भिलिल मरण ६६ 
भरत थाकिला येते विवादित मने # रामक्त मातिला पाचे जञ्जाली ब्राह्मणे 
इटो रघुवंशत॒तुभिसे भेला सार * सत्य पालि करिबाहा वेंशक उद्धार ६७ 
श्युनियोक राघन तोमात बोले काय > सत्ये सत्ये फंकेयी तोमाक दिल राज 
पालिला निश्चये तुति वापर वचन > देश चला भरते खलाटिष सव्ये बन ६ 
तुमि येवे हेन सत्य धस्मैक एरिवा * रहि दुष्कीति ताक फमने खण्डा 
उ्पेष्ठरेसे राज्य कनिष्ठर नोह योग * एरियोक मन्थं करियोक राज्य भोग ६९ 
फुलगुर पुरोहित . घोलन्त वशिष्ठ * कि कारणे राघव फराहा मने तिष्ठ 
निरय उचित नोहै क्षमा करियोक *.मन्थु परिहरिथा देशक चलियोक २५७० 
तोमार शोकत राजा तेलिल शरीर रात्रि दिने शोक सान्न तोमार मातुर 
सकले राञ्यर लोके हरिष करन्त * तोमाक देचिया स्वे शोक पपिरन्त ७१ 
कौशल्या बोलन्त रभ वचन बाधस * हेन ग्रह फरि फोन फायंक साध 
रघुयंगे हयामोक वधिवे खोजस # द्धा जल एरि एूष जलत नाथस ७२ 
सकल प्रजाये वेदि चुलिलिक वाकं * यायोक थायोक बलि फोलाष्टूल डफ 
तथापितो रामर वनेसे विमरिष * कोट्यिक नदी सागरक करे फिप्त ७१ 


रामर धम्मेतत्व व्याख्या; रामर खरम मूरत लइ भरतर अयोध्या प्र्यागमन 
सवाको बोलन्त रामे दृढ़ करि मन > सवे लोके मोक ग्रहुकरा फि कारण 








मरण ही हो गया।) ६६ ॥ कहकर जव भरत मौन रह गये तो जंजाली ब्राह्यणने 
राम से कहा--इस रघुवंश म तुम्हीं सारहो, सत्यका पालने करवंशका उद्धार 
करोगे 11 ६७ ।। राघव सुनो, तुम्हारे कतन्यके वारे मे वता रहाहूं) सत्यदह्ी 
कैकेयी पुम्हँ राज्य देरहीहै। तुमनेतो निश्चय ही पिताके वचनका पालन कर 
लिया, अव तुम देश लौट चलो, भरत सत्य ही वनवासं स्ेलेगा ।1 ६८ ॥ यदितुमष्टी 
सत्य-घर्म का उल्लंघन करोगे तो जो अपयश लगेगा उसे किपस प्रकार रोकोगे ? 
राज्यतो च्येष्ठकादही होता है, कनिष्ठ का राजा वनना उचित नहींहै। इसलिए 
मनोवेदना छोड दो मौर राज्यभोग करो || ६९ पुरोहित कुलगुरु वशिष्ठ वोते,- 
हे राम, मनम एेसा संकत्प क्यों कयि हृएहो। निमम होना उचित नही, क्षमा 
करो। मनोवेदना छोडकर देश चलो २५७० ॥ तुम्हारे शोके से राजा ने 
रीर तज दिया, तुम्हारी माता दिनरात केवल शोक ही करती रहती है। तुम्हे 
देखकर राज्य के सव लोग दुःख भूल जाते है मौर हित हो उठते है 1 ७१॥ कौशल्या 
वोली-राम, तु वचन की अवज्ञा कररहादहै, एेसा हठ करभलातू कौनसा कार्यं सिद 
करना चाहता है ? रपुवंगी होकर मृक्षे वध करना चाहता है, गंगाजल छोड़कर कूपजल 
मे उत्तरना चाहता है ।॥ ७२। सारी प्रजा उन्हं घेरकर कटने लगी । चारौ भोर 
"लिये, चलिये' का कोलाहल छा गया1 तथापिरामका तोवनमें दही रहुनेैका 
संकल्प था, करोड़ो नदियां भी भला सागर काक्याकर सक्ती? ।७३॥ 


राम द्वारा धमं की व्याख्या, राम की खड़ङसिरपरक्तेकरभरतका 
अयोध्या प्रत्यागसन 


राम ने मन कोदुदृ कर सवको सम्बोधित करते हुए कहा--सभी लोग मुस 





३२४ मसमिया (देवनागरी लिपि) 


जलर वुदुबुद्‌ येन अधिर्‌ जीवनं * आमि केने एरियोहौ वापर वंचन्‌ ७४ 
नृपति तिलक यत जगते वलानि % मरि मरि गैर येन जोवारर पानी 
चक्षु ने देखिलो तार श्रुनिखो श्रवणे * माछिल नाद्धिल येन पातियोइव कोने ७५ 
पुरकुच्छ  धृन्धुतार नृपति, दिलीय ६ भरत सगर रघुं य 
ज्मौस्थ ययाति मान्धाता हैन वीरे * सवे मरि मरि मेला यमर मन्दिरे ७६ 
वल्लि रायर पथाणत भूवन टलिल ॐ वामन स्वरूपे ताको विष्णु छलिन्न , 
वरिपणं जल येन शौपा ` रवि जाते ‡ संहरय सवाको दुर्वार यम काले ७७ 
पूणं चद््मार कान्ति हरय सफल येवे शुकाद्रपरे सात सागुरर जल 
पाताल पर्ण्यन्ते सातो पृथिवी नय # मेर .मन्दरक, आदि पण्त्रत ख्य॒ ७८ 
स्यं आदि ग्रह खि भूभित परिव *# तथापितो आनि पितु वाक्यक नेरिवं 
प्रोणर संशय येवे भिख्य ममार # तथापितो न जादवे मोहोर धद्धीकार ७९ 
मोहोर वचन निष्ठ जानिया मनत * मयोध्याक लागि चला उलटि भरतं, , 
धाते छ नतोहोवे मोर पितु राज # तावत भरत गेया चावा राज काय २१५८० 
फीणल्या सुमित्रा साव मरित्रन्त शोके # पाले दुदको पालिचि जुराहव देखि तोके . 
धेकेयी मावे मन्द चिन्तिला भामाक # मोर दंव अघ कोने वाधिवेक ताक ४८१ 
ताङ्क फोप न फरिवि देखोहो सञ्जात * एतिक्षणे मोहोर मायात देप्त हृत्त _. 
मोर वयि वाधिया चरुं रज्य भार # जीव मानेतेवे तोक्त नामातिवो भार ८२ 
जातिया कमन जने ब्राह्मण वधिव # कमन अधमे सूरा पानक करि 
फोन जने ब्राह्यणर सुवणं हरिव * अगम्या गमन पाप फएमने करिव ८३ 
आग्रह्‌ क्यो कररहैहो? यह जीवन पानी के बुलवुते जैसां मस्थिरदटै। भं पिताजी 
कै वचन का उल्लंघन कंसे कडं ।। ७४ ।। विश्वविद्यात जितने राजागणं पे सव एसे 
मर गयेजसे ज्वारका पानी उतर जातादै। हमने मखो से नहीं देवा, कानौंसे 
सुना देते थे, या नहींये, इसकां विश्वास कौन करेगा ?॥ ७५ पुरकृच्छ, 
धुन्धुस्ारः राजा दिलीप, भरत, सगर, रधु जसे चक्रवर्तीं राजा, भगीरथ, ययाति, 
मान्धाता जैसे वीर, सव मर-मरकर यमालय चले गये ॥ ७६ राजायलि के पराक्रम से 
भुवन कंपित था, वामनल्पौ विष्णुने उन्दँभीद्धल लिया। जसे सूर्यं की क्रिरणे 
वर्पा का जल सौख लेती ई, उसी प्रकार दुर्निवारकराल सवकी संहार कर डालता 
है॥ ७७ 1 यदि सप्त-समुद्रौ का जल सूख जाये, पूर्णचन्द्रमा की कान्ति खो 
जाये, पाताल तक सतो भुवनोंका वहनाण टौ जाये, मेर-मंदर भोदि पर्व॑त ठह 
जाये || ७८1 सूर्यादि ग्रह॒ उतरकर पृथ्वी पर टूट गिर, तथापि भँ पिताके वचनका 
उल्लंघन नही क्गा । यदि मेरे प्राणों का संसय उपस्थित हौ जये, तथापि मेरी प्रतिज्ञा 
नही. टलेगी 1 ७९1. मेरा वचन अटूट है, एेसा समह्ञकर हे भरत, तुम अयोध्या लौट 
जाओ}. मेरे पित्ताका राज्य जैसे विनष्टन हौ जाय इसे लिए भरत शीघ्र ही जाकर 
राज्यकार्यं की देख-भाल करो | २५८० ॥ माता. कौणल्या भौर सुमित्रा शोक से 
मर जायेगी, इन्दं अच्छी तरह पालन करना, तुद्ले देखकर ही इनका हृदय शीतल 
होगा। माता कंकेयीनेमेरा अनिष्ट चिन्तनं किया, मेरे दैव को भला कौन रोक 
सकता है।। ८१।।. मेरे प्षिरपर हाथ देकर अभी श्रपथलो कि माता कैकेयौ पर 
कधन करोगे तभी मृद विश्वास होगा। यदि मेरे वचनो का उल्लंघन करं राज्य- 
भार नदी लोगे तो जीवन रहते तुममे वातं नही करूगा । ८२ ॥  जान-वूञ्चकर कौन 
व्यक्ति ब्राह्मण-वध करेगा ? कौन अधम सुरा-पान करेगा ? कौन ब्राह्मण का स्वणं हरण 
करेगा ! परनारीसे संभोगका पाप कौन करेगा? 115३1) पत्य होकर प्रभुका 
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भरत्य हया ईश्वरर बोल न करिव * कमन सुगुधे गुरु बचन वाधिब 
इसव पतिक करिबोहो केने जानि + नजाइवो देशक बुलिलोहो सत्थ बाणी ०४ 
ज्आासिलि ` भरत तइ मोक परीक्षित * येन शश्च सति मोर ज्ञान चरित - 
राप्रर निष्ठुर बाणी चयुनिया भरत येन ठच्रपाते इख निकिला मनत ८५ 
बुलिलस्त॒ राधृवर  चरणत धरि * तोमाक््‌ एरिया मसह यभो केनेकरि ` 
चेध्यय बररिष खाटिवाहा बनबास # तयु दुखे आभार जीवने नाहि आश ८६ 
परमदारुण बोल आमपाक बुलिला ‰ हानिलाहा आसार हियात वखशिला 
तयु आज्ञापाकलि देश चलिबो निश्चय * पारन्ते कि जीयन्ता पराणी किन संय ८७ 
तोमार दृह खानि पाने प्रम दियो मोक * साधात धरिया ताक पाशरिघो शोक 
सेहि पा जरि सिहासतनत यापिबो * ताके रज्ञा पातत सवे राज्य भार दिषो ठठ 
तोमार चरण सेवा ताहाते करिबो > बनबास त्रत यत गृहते धरिनो 
भरतर भकतिक राघवे देविल» करुशर खरम जरि पचे ताक दिल ८९ 
एक ऋषि थानत पाइलन्त रघुनाथ ‰ सादरे भरते ताक चराइलन्त माथे 
फुरि फरि शरदक्षिण _करिथा शररत + प्रणानिला रामक धरिया चरणत २५९९ 
शिरत धरिया आषिलन्त कतोक्षण + सलोतक मने पाच्च बुलिला त्रच 
तोमार चर्ण मइ तेनिया अभागी > तयु साज्ञा पालि यां अयोध्छाक् लागि ९१ 
थाक्षियोक बुलि पून करिला प्रणाम * कान्दन्ते चलिला सूखे बुलि राम राम ` 
सम देश याइवो हनं आशा गइल दुटि > निरन्तरे लोके काल्दे परथित्नीत लुटि ९२ 
ऋषि वमे कान्दन्त नुहिके चित्त रातत ॐ परम आकुले कन्दे यत नट भाट 
सीताये राघवे कान्दे आश्रमत पञ्चि * सकले वृक्षर स्रूल पुल गंल खसि ९३ 





आदेश न मानेगा ? कौत मूढ गुरु-वचन अवज्ञा करेगा ? जान वरन्चकर यह्‌ सब पाप मै 
कँसे कं ? यै सत्य-त्रचन कहता ह+ देण नही जाऊंगा ॥ ८४ भरत, तुम मेरी परीक्षा 
लेने भयेहो? मै मानो शिशु-मति हं, मेरा चरित्र तुम नहीं जानते रामकी निमेम 
वाणी सुनकर भरतको मनमेएेस्रादुःख हुंमा मानो उन पर वच्पातहोगय॒ादहयो ॥८५॥। 
उन्होने राम के चरण पकड़कर कहा--तुम्दे छोडकर भला मँ कंसे लौट जाञॐं ? चौदह वषं 
तुम बनवास के कण्ट सहोगे, तुम्हारे इस दुःख क्रे कारण हमारे जीवन की कोई आशा 
नरहरी रह गयी है ।। ५९ । तुमने सुञ्चे परम दारुण वचन कटे, मेरे हदय मे व्रशिला से 
चोटकी। तुम्हारी आज्ञा मानकर मै अवश्यही देण लौट जागा । चाहने पर भी 
क्था जीवित .रहेतेऽयेप्राण चन्न जा सक्ते है ?॥,८७ 11 प्रभु, तुम्हारे दोनों पनहियां 
मुहे दे दो, उम्हँं सिर पर लेकर मै शोक भूल सर्कगा, उन्ही पनहियों को पसिहासन पर 
स्थापित करूगा । उन्हे राजा बनाकर सब पर राज्यभार सौपूगा || ८८। उन्हीके 
द्वारा तुम्हारी चरणसेवा करूंगा । गृह मे रहते हुए व्रतवास के व्रतो को धारण करूंगा 1 
रामचन्द्रने भरत की भक्ति-भावना देखकर कुश की बनी खड़ाऊं जोड़ी उन्हंदेदी।। ८९॥ 
व्रहु वड़ा उन्हं एक छपिसे मिलीथी। भरतने उन्हें सादर सिर पर चढा लिया) 
घूम-घूम प्रदक्षिणा करते हुए भरत ने राम के चरण पकड़कर प्रणाम किया ।। २५९० | 
देर तकवे पतिर पकड़ रहे, इसके पश्चात्‌ सजल नयनो से देवते हुए कह्ने लगे- रै 
सभागा तुम्हारे चरणों को तजकर तुम्हारी आज्ञाक्रे अनुसार गयोध्या लौट रा 
हं ॥ ९१ ॥। "सकुशल रहे"; कहकर पनः प्रणाम क्रिया भौर महु से "रामराम 
कते रोते-रोते चल पड़े) राम देश लौटेगे, यह आणानष्टहो गथौ। लोग धरती 
प्रर लोट-लोटकर रोने लगे! ९२1 ऋषिगणमभी रो रहै ये, उनक्ता चित्त भी अस्थिर 
होगयाथा। नट, भाट आदि सभी परमव्याकरुलटहोरहैये। सीता ओर राम आश्रम 


२३२६ जसभिया (देवनागरी लिपि) 


आनो ऋषि कान्दे करुणासतत बसिया # वन जन्तु कान्दितेक भाहार तेजिया 
भरतर काल्वन्ते शरीर भल जीण # चित्रकूट पर्व्वतफो फरि प्रदक्षिण ९४ 
परिवति पादला पाचे भरद्वाज ठाव # नमिलन्त भरते ऋषिर दुद पाव 
्रचचिलन्तं वार्ता पचे ऋषि भरद # कहिला भरते वत्ति ऋषिर समाजे ९५ 
मने विभरिषि च्छपि रावण विनाश * भरतर योते फिष्ठुं करितन्त हसि 
गरहराजा गेला पचे श्यद्धवबर पुरे # भयोघ्याक भरते देदिला कतो दूरे ९६ 
लोशोमे गरि येन प्रजा भेले हीन * चन्द्रसूर्यं विने नोशोमय राति दिन 
भष्ते वुलिला पचे सुमल््रक वाणी अयोध्या नगर देखियोक महा मानि ९७ 
स्वतो अधिक फरि थार कीति गेल * हैनपुरी येहेन श्मणान शाल भल 
राम दशस्थे छिरि गलन्त सङ्फलि ‰% हाट खान मिन येहेन शुन्यं स्थति ९८ 
फकेयी मावे भला प्रचण्ड अगनि ‰ श्रुान सरण्य प्रजा लानि गेल छनि 
जाञजबत्य समान भेल राम हिसा वावे > प्रजा मरण्यक दहि नमणि उधावे ९९ 
सबराज प्रि दशरथ गेला चलि # अयोध्या नगरी भंत येन पोरा थलि 
अयोध्या नदीत भेला दशरथ जल # फंकेयी रवि जाते श्ुपिल सकल २६०० 
प्रजा सस्स्य कच्छप तरत परिमरे * रामश्नोक मत्स्य रद्ध सेदि चेदि धरे 
शोकानते भल येन जल सागरर ^ ताते सेदिलेफ येन फुञ्जर कन्दर १ 
बन्धुजने समे याकिलस्त विमि * सव जन आपुनि गंलन्त दिशादित्नि 
श्रुना पसमासद राम चरित्र स्कल > वोला राम राम इत्तिपरम मञ्च २६०२ 





मे घुसकर रोने लगे! इस सलार से सभी वृक्षों के मूल फूल षङ गये 1 ९३॥ दूरे 
ऋषिभी दरुशासन पर वैठे रो रहे ये; वनजन्तु माहार छोडकर रोने लगे। रोते-रोते 
भरतकाशरीर जीणं-णीणं हो गया, चित्रकूट पव॑त कौ प्रदक्षिणा कर, 1! ९४॥1 

भरद्वाज मुनि के माश्रम मे पहुचे मौर उनकी चरण-वन्दना की । ऋषि भरद्वाज ने समा- 
चार पूछा, ऋषि-समाज में वैठकर भरत ने सव कुष कह्‌ सुनाया. ९५1) पि मन 
दी मन रावण के विनाश फा चिन्तन कर भरत के वचनोँसे कुछ दंस पड़े । राजागुह इसके 
पृष्चात्‌ श्णुंगवेस्पुर चला गया। भरतने कु दर से ही अयोध्यापुरी को मोर 
देखा 11 ९६ 11 मानो नगर की शोभा चली गयी है; प्रजा दीन-हीनदहयो गयी दहै जैसे करि 
चन्र के विना रातत मौर सूये के विना दिन सौन्द्यंहीन रहते ई इसके पश्चात्‌ भरत ने 
सुमंत्र से कहा--महामान्य मत्री, अयोध्यानमरी को देखो ।। ९७ ।1 जिसकी कीत्ति स्वगं 
से भी अधिक थी, एेसी पुरी शमशान जैसी वन गयी। राम भौर दशरथ तो जंजीर 
तोड़कर निकल गये । यहा की हाट शून्यस्थलीसी वन गयीषहै। ९८॥ कंकेई मां 
प्रचंड अग्नि वन गयी । उतने प्रजारूपी सूखे अरण्य को जलाकर नष्ट कर दिया 1. उसको 
हिसाके कारण राम जलरहैहँ। प्रजारूपी भरण्यको जलाकर वह वैगसे वदी 
भा रही दै॥९९। समग्र रज्य को जलाकर दणरथ चल वसे, अयोध्यापुरी 
मानो जली हृ स्यली वन गमी है। अयोध्यारूपी नदी मे राजा दशरथ जनल थे _भिसे 
ककेरईरूपी सूरयं-किरणोने सोल लिया ।। २६०० ॥ प्रजारूपी मत्स्यकच्छप नीचे पड़े 
मररहैहै। राम शोकरूपी मगर उन्हे उमंगसे पीछठाकर पक्ड रहार! एकतो 
राम का णोकानल सागर-जल जसा वनं गया ह, त्तिस पर हाथी भौर जलजन्तु पीछा कर 
रहे दै।1१। सव लोग अपने-अपने गेत्तन्य स्थानोंमे चले गये, भरत इस प्रकार 


भपने वन्धरु-जनों से चर्चां करते रहे! सभासद राम के चरित्र सुनो, रामराम कदो, 
यही परम मंगल है ।॥ २६०२ ॥ 


माधव कदली रामायण 


३२७ 
नन्दिग्रामर सिहासनत श्री रामर पादुका स्थापन 
॥ . लड़ी 
प्रनाति उष्य निस्य समापिया सिलाया पान्न समाज) 
मधुर बचने सम्बुषि सबाके भरते बुलिला काय 
रामर मन्दिर शन्य देखि मोर शोक नोहे उपशाम । 
अधोध्या नगरी परिहरि मड चलि याइनो नन्दिप्राम ॥ ३ 
सेहि चन्दिप्रमे यित हया कि जुराइबो शोक रामर । 
सवे राजकाय साधिनो तथाति आज्ञा पालि राघवर॥ 
हेन श्युनि पाचे यत्त पात्र मन्त्री हरिष ॥ करिल मने। _ 
नन्दि ग्रास प्रति चलिवाक सने साजिलन्त॒ तेतिक्षणे॥ ४ 
कौशल्या प्रसुख्पे मात्रक प्रनोधि मयोध्यापुरत येल 1 
प्रदक्षिण करि प्रणामि सबके शिरे धरि तलि चेला ॥ 
शचरूघन स्नात सहिते भरत रथत गया चरिला। 
` वशिष्ठ प्रमु्ये यत गुरुगण आगत स्वे लरिला ५ 
सबार आगते भरत लरिला पाचे यान्त शन्रुघन । 
पान्न मस्ती यत सबहि लरिल आनन्दित करि मन॥ 
समदले शीघ्र बेगे नन्दिग्रास कतो बेलि गया पादल 1 
रथर तासिया पाचे पानं जुरि भरते माथे चराइल ॥ ६ 
भरते बोलन्त रात्र भल {सिह मामि सेलो येन शश । 
प्राण ददा मोर भेलन्त गरड तान आगे सिं मश ॥ 
राम ददा भेल प्रफुल्ल पङ्कजं आमि भेलो तात भृद्खः । 
मह भंलो येन क्षुद्र सरिसुप ददा भेलो भेर श्युङ्घः ॥\ २६०७ 





नन्दीग्राम मे सहासन पर्‌ श्रीराम की पादुका-स्थापना 
प्रातःकाल उठकर नित्यकमं समाप्त करने के पश्चात्‌ सामन्त-समाज को भरतने 


एकल किया । 


सबको मधुर वचनों से सम्नोधित कर उन्होने अपना अभिप्राय प्रकट 


केरते हुए कहा--राम का मदिरसूुना देख मेरा शोक शन्तनहींहो पारहारहै। 


म मयोध्यानगरी को छोडकर नन्दीग्राम में चला जाऊंगा) 
रामकाणोक कुदं मियाऊगा। 


उसी नन्दीभ्राम में रहकर 


राघव की आज्ञाका पालन करते हुए वही राजकायं 


का निर्वाह करूगा। यह्‌ सुनकर सभी सामन्त, मंत्री आदि मनमे वड़े ही हर्षित हुए 
सभी नन्दीग्राम जने हेतु उसी क्षण सजकर प्रस्तुत हो गये ॥ ३-४ ॥ कौशल्या आदि 
माताओं को धीरज बेधाकर उन्होने अयोध्यामे ही रखा भौर सवकी प्रदक्षिणाकर 
चरण-धूलि सिर पर ले लिया। भाई शबरघ्न समेत भरत रथ पर सवार हए, वशिष्ठ 
मादि सभी गुरु-गण आगे-आगे चल पडे।।५॥ भन्य सबके भागे-आगे भरत चले, 
उनके पीछे शतृघ्न, सामन्त मंत्री सभौ आनन्दपूर्वक चल पड़े।! यह्‌ जुलूस कुछ समय 
पश्चात्‌ वेगसे शीघ्रही नन्दीग्राम, पहुंचा । रथ से उतरकर चरणपादुकाभं की जोडी 
को भरत ने मस्तक पर चढ़ा लिया ६11 भरत वोले--रामचन्द्र सिहर, हम तो 
जसे खरगोश है! मेरे प्राणप्रिय भैया गरुड है, उनके सम्मुख हम मच्छर है। 
भैया रामचन्द्र प्रफुल्ल कमल है, उनके समक्ष हम भोरे मैतो मानो एक नन्हा-सा 
सरीसृप (सांप, केच) हुं, भैया रामचन्द्र मेरुशिखर है । २६०७ ॥ प्रभ राघव का 
सेवकं भर हूं । उनके चरणों मे मन लगा,मै सत्यही निष्ठापूवंक उनके आदे का 


ल" ४ 
५ भ ॥ 
४ "चु 


३२०८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


प्रु राघवर सड से सेवक तान पदे मने धरि) 
` सत्ये सत्ये मइ आदेश्च ताहान पालिबोहौ निष्ठ करि ॥ 
चध्यय वरिष मोर प्रसु राम यावे थाके वन माज । 
ताहून पादुका श्रे धरि मइ चच्चिवोहो तावे राज। 5 
वशिष्ठ प्रमुख्ये यत पुरोहित पट्लस्त सुमद्धल । 
धवल छत्रेक मरते धरिल प्रजा करे कोौतुहूल ॥ 
पाने जुरि निया पाटत वंसाया ताङ्के राज्यभार दिल । 
जय जयराम बुति प्रजा सवे सानन्द भाति करिल॥ ९ 
ढोल डाक शङ्ख बाजय भसंद्य क्षमके वाजे मादल । 
उटत तिश्वान अनेक विशाल घोड़ात वाजे तवल ॥ 
वेभुचि खुमचि डिण्डिमदगर वाजे भाण्डि कांशताल । 
मृहुरी दोश्षरि क्षड़ क्षड़ भेरी शवदर कोलाहूल \1 २६१० 
अनन्तरे ` शन्रू- चन कुमरक्त अयोध्या कामि पठाइल । 
भरते तहत पान्न समन्विते यत राज काय्यं चाइल ॥ 
अनपाय तेनिया समुचिते यत्त घन उपार्जन भत 
हया अवनत पनेर आगत समस्ते ताक योगाइल ॥ ११ 
सतते रामर सक्ति ततपर भरत्ये सुविनीत। 
राजकाय नित करि समुचित लच्दिग्रामे भल धित ॥ 
यत्त शिष्ट शान्त जन पालिलन्त दुष्टक दण्डि सर्व्वथा । 
एहि माने मावे भेला समापति अयोध्या काण्डर कथा! १२ 
अयोध्या नगरे दशरथ गृहै श्री राम अवतार) 
रूपे गुणे माने दाने चिभवने समान नाहिके यार ॥ 
सनत कुमार आदि योगेश्वर सजाने यार रहस्य । 
यिणो कोटि कोटि ब्रह्माण्डर पति न्तो नकत्तित वश्य १३ 





पालन करूंगा । मेरे प्रभु रामचन्द्र चौदह वपं जिसप्रकारसे वनमें रुगे उनकी 
चरण-पादुका का शिरोधायं कर मै उनके राज्य की देवभाल कस्गा।। ८11 वशिष्ठ 
आदि पुरोहितो ने सुमंगल का पाठ किया, भरतने शवेत-छन्न धारण किया। प्रजा 
को बड़ा कौतुहलं हृभा । पादुकाभों को सहासन .पर विठाकर उन्ही को राज्यभार 
देदिया। प्रजा ने "जय जय राम" कहकर ्नत्यधिक आनन्द मनाया । २६०९॥ 
अनगितत टोल, नगाड़, शंख बजने लगे, पदगो की वनि गुँजने लगी 1` अनेको वड़ी-वड़ी 
पताकां उड़ने लगी । घोड़ों पर तव्ले व्रजने लगे । डिम, दशर, भांडि, कांस्यताल 
भादिव्रजे चारोंभोर वजने लगे, मूहुरि, दोशरि, सङ्घड़ी, भेरि आदि षन्दों का 
कोलाहल गूजने लगा ॥ २६१० ॥ इक अनन्तर कुमार शतुघ्न को उन्होने योध्या 
भेज दिया 1 भरत वही रहकर सामन्तो के साथ सभी राज्यकार्यं की देव-मालल करने 
लगरे। अन्याय न कर समुचितलूपसे जो धन अजित करते ये वह धन विनस्रतापूवेक 
सशरी पादुका के सम्भू भेट करतेये।११। सुबिनीत भरत निरंतर रामको 
सक्तिमें तत्पर -रहतेथे। समृचित-रूप से राजकार्यं करते हुए वे नन्दीग्राममे रहने 
लगे। दुष्टों कोदंडित कर सभी शिष्ट-शान्तजनों का सर्वथा पालन करतेथे। मव 
यही अयोध्याकाण्ड की कथा समाप्त होती है।। १२॥। अयोध्यानगर में दशरथ के 
यहां श्रीराम का अवतार हुभा, जिनके ल्प, गुण, मान, दान मादि में चिभुवन का कोई 
भो समान नहीदहै। स्नतुक्रमार आदि योगेश्वर श्री.जिनका रहस्य नही जानते, जो 
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सकलो निगम गणे कहियार मुणर न पावे अन्त। ४ 
ब्रहया हर पुर- दर आदि देवे याहार पद सेवन्त॥। 
अनन्त शकत्ि- धर महेश्वर पिटो देव भगवन्त) 
भकतित बश्या हया भकतर -तेहैन्तो आज्ञा पालन्त ॥ १४ 
पितुर सत्यक पालिया बनक गेला च्रात्‌ सार्य्यासद्धे। . , 
माधव कस्दली सणिलस्त राम ` रहितं बनत रद्ध ॥' 
भकत जनर मनक पूरण कछरम्त रामे निश्चय । 
हेलय परम कृपालु देवता , भचर कोन _भाछ्य ॥ १५ 
हेन भरैश्वर प्रस्‌ राघर्घर छपा गुणक जानि । 
रामर चरण पङ्कजकं मात्र मंजियोक सवे प्राणी ॥ 
युना निरन्तर दुऽजन जनर नैकरिवा जनिसङ्ग। , .. 
एकेजनी दुष्ट छुजीरं निमित्त ईश्वररो छत्र भद्ध ॥ १६ 
धयीध्यातं नगरे आचचेयत जन रामत र भक्त। 
मन्थरात्‌ हस्ते पाईला. यत दुतं कहिवे कोने शकतं । 
हेर्न निष्ठ जानि. दुंसङ्ग तेजियां लयो सङ्ग संहन्तर । र 
। तेसम्बे सहिति लसि एकर भ्रीतिं , शनियो कथा रामर ।॥ १७ 
सर्कले शास्र एहि तंत्पय्यं जानियातेजिंयो हेला! . , 
अथिर. जीवन याइ केतिक्षणं ` उपेक्षारो मारो वेला 
फलितं सम्प्रति नाहि जन गति विने माघवरं नाम। , 
माधवं कन्दली कहै निरन्तरे डाकि बोला रामं राम ॥ रदशन 
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करोड़ों ब्रह्मांड के पतिरहैः वे भी भक्तिके वशमें हैँ । १३॥ सभी वेद-वणंन्‌ कर 
भी जिसके गुणों का पार नही पाते; ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि देव जिनकी रवरणसेवा 
करते रहते है, अनन्त शक्तिधर, महेश्वर जो देव भगवन्त हैः वे भी भक्तिके वशम 
होकर बआज्ञा-पालन किथा करते है। १४) पिता की सत्य-रक्षा-हेतु भाई मौर 
पनी सहित वनमें गये । माधव कन्दली कह रहे है, राम वनम बड़े हषं से निवास, 
करने लगे) रामचन्द्र भक्तजनों के मनोरथ भवश्यही परणं करते है! उनके जसः 
परम .कृपालु देवता भला भौर कौनहै?॥ १५ रेस महेश्वर प्रभु राघवके 
कूपापुणं गुणों को समञ्ञकर केवल राम के चरणपंकज का भजन सभी प्राणियोंको 
करना उचित दहै । निरंतर सुनो, जान-बृक्षकर दुजंन-जनों की संगति मत करो । केवल 
एक दुष्टा कुब्जा मंधराके कारण ईश्वर को भी छत्र-भंग (राज्य-वंचित होने के योग) 
का शिकार होना पड़ा १६॥ मयोध्यापुरी मे रहनेवाले सभी रामके भक्तये; 
मंयरा से उन्हें जितने दुःख मिले उनका, वणन कौन कर सक्ता है ? एसा निश्चित 
समज्ञकर दुस्संग॒ तज, महन्तो (सप्पुरुषों) की संगति करो 1 उनके संग वैठकर प्रीतिः 
पूवक राम की कथां सुननी चाहिए 1 १७॥ सभी शास्त्रों का तात्पयं यही है, 
एेसा स॒मज्ञकर आलस्य छोड दो। यह्‌ अस्थिर जीवन कव चला जाये, पता नहीं । 
प्रतीक्षा करते-करसते बहुत विलम्ब हो चुकराहै। माधव (रामरूपी भगवान कृष्ण) कै 
नाम सिवा कलिकाल मे सम्प्रति कोई अन्य गति नदीं है। माधव कन्दली कहते ह, 


स 


निरन्तर पुकारकर रामराम कहो 1! २६१८ ॥। 
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भरण्य ~ करण्ड 


भरतर नन्दिभ्रामत बास, श्रीरामचन्द्रादिर अचि ऋषिर आश्चम प्रवेश, 
ऋषिपेत्नौर ओचरत सीतार वृत्तान्त 


नमो नमो रामचन्द्र प्रभु भगवन्त * याहार लीलार केहों न पावन्त भन्त 
इच्छा माने होवे सृष्टि पालन संहार % हैन रासपदे क्रों कोटि नमस्कार १९ 
याक रमरि तरे महामहा पापीचय * भजोहों सादरे हेन राम कृपामय 
धार छरपालेक्ञे सिद्धि होवे मनस्फाम ‰ महा पुद्षाथं रूप यार गुणनाम २६२० 
याहार किङ्कर हर पुरन्दर विधि हेन राम स्पस्णे आरम्भ हीक सिद्धि 
छरि शिरोगत राम देवर चरण # माधव कन्दलि विरचिला रामायण २१ 
शयुनिलाहायतत  सभाजिक निरन्तर * रामर अमृत कथा घयोध्या काण्डर 
शरुनियोक भर रामचरित्र उत्तम * भारण्य काण्डत येन भेल अनुक्रम २२ 
रामर पादूका पुरि पुलि निरम्तर * नच्िग्रामे स्थिति भेला भरत कुमर 
अयोध्या नगरे रहिलन्त शनरुधन # रामर आदेश शिरे धरि दुयोजन २३ 
परम सादरे प्रजा पालस्त सकल * पुरब कालर भते नाइ कौतुहल 
सुमरिया सिरो राघवर वनवास रह राम बलि सदा तेजन्त निश्वा्च २४ 
अहनि रामर चरण युग स्मरि * नाके हरिष सदा थाके मन्यु करि 
चौध्यय बरिष वहि याइवं केतिक्षण » हुहबोहौं हरिष देखि रामसर चरण २५ 





भरत कां नन्दीग्राम मे निवासः; श्रीरामचन्द्र आदि का अत्िमुनि के आश्रममें 
आना, मुनिपत्नी से सीता का वृत्तान्त कथन 


जिनकी लीला का कोई पार नही पा सकता, उन प्रभु भगवन्त रामचन्द्र को 
नमस्कार है। जिनके इच्छा-मात्रसे सृष्टिपालन-संहार हुभा करते एसे रामक 
चरणों मे कोटि नमस्कारै १९॥ बडे- वड़े पापीगण जिनका स्मरण करतेही 
तर जते है, एेसे कूपामय राम का सादर भजन करता हूं । जिनकी कृपा के लेश-मत्र 
से मनस्काम सिद्धौ जाते है, जिनके ग्रुण-नाम महापुरुषाय रूप है शिव, इन, ब्रह्मा 
जिनके किकर है एसे राम के स्मरणसे सिद्धि आरंभहो।। २६२० ॥ प्रभु रामचन्द्र 
के चरणों को शिरोधाये कर माधव कन्दली ने रामायणकी रचनाकीरहै। २१॥ 
है सामांलिक-जन, आप सबने भयोध्याकाण्ड की राम की अमृत-कथा सुनी, भब 
अरण्यकाण्ड मे जसा हुभा वह उत्तम रामचरित्र सुनें ।२२॥ रम का मदिश 
शिरोधाये कर उनकी चरणपादुकायों की निरन्तर पूजा करते हृए कुमार भरत नन्दीग्राम 
मे मौर शतृघ्न अयोध्यापुरी में रहने लगे ।॥ २३॥ वे परम आदरकेसाथसारीप्रजा 
का पालन कियाकरतेथे। पर पहले कीर्भाति मन मे कौतूहल (भानन्द, सुख) नहीं 
रह गया-था। रामके उस वनवास कास्मरण कर ष्टा राम" कहकर सदा लम्बी सासि 
छोड़ा करते थे २४॥ अहर्निश राम के चरणों का स्मरण करते हुए सदा यह्‌ 
अनुसोचना क्या करते रहते ये, चौदह वषं कव बीतेगा, केव राम के चरणोंके 
दशेन कर हु्षित दोगे, कोई हपं नही रह्‌ गया था 11 २५ ॥\ कौशल्या आदि मातां 
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कौशल्या प्रमे अआ यत मातृगण * रासक्‌ सुमरि. सदा करन्त जन्दन 
ष्ण पक्षे चन्द्र येन दुटे प्रत्तिदिन # पुत्रशोके सवारो शरीर भेल क्षीण २६ 
राम सीता लक्ष्मणर कल्याण साधन्त * कौशल्या चुमित्रा दधो लिष्णुक पूजन्त ` 
शोक सुरावन्त  आश्वासिया शनुघने > रामक सुमरि मार थि कसुक्षणं २७ 
अयोध्यात्त गाछ नर नारी यत्तमान > घम्भं भआाचरिया साधे रामर कष्याणं 
राम सुमरिया वञ्चे दुल शोफ यत > रामर चरित्र येने शुनियो साम्प्रतं रष 
रामक तेलिया येवे आसिला भरत * शोकाकुल हया राम थाक्िला सनत 
चित्रकूट वने सीता लक्ष्मण संहित * कतोदिन भध प्रभु स्थिर मुह चित्त २९ 
लक्ष्मणक सम्बोधि मातिला र्ुधरे * न पारो धरिते चित्त उत्तपात्त करे 
महादख दिला मसि भरत ` भेयाई > नुमाइल अगनि येन एवालिल दुनाए २६३० 
ञआामाक, सुमरि भने युखनाइ तार * एह स्थाने सेदि योनो भसि आरेवार . 
हाद दिला भोर आनि प्रजागण *% देखि भरतर दुख पोरे सोर सन ३१ 
सरत भयाद यने भसि नतो पावे * इ थानक छारिं अनदे्त पाभों तावे 
एहि हौक्त बलिया लक्ष्मण भेला आग + पाचत्त॒ चलन्त रासचन्छ्र सहाभाग ३२ 
लासे लासे सीता सती माजत चलन्त ॐ फतो क्षणे चित्रकूट बन तेजिलन्त 
नदी नद गहन -विक्ञेष वन देणः* दल विल एराद्लन्त निकुञ्ज अशेष ३३ 
निके प्रयास `राम हरिषे चलन्त * दण्डक घनत गेया प्रवेश भैलन्त 
पाहलन्त ` प्रथमे अच्नरि च्षिर मायानं > प्रणामिला तितियो ऋषिक करि मान ३४ 





राम का स्मरणकर सदा रोती रहती थी) कृष्णपक्ष में जसे चन्द्रमा नित्य घटता 
जाता, उसी प्रकार पूत्रणोकसे सबके शरीर क्षीण होगयेये।॥ २६॥ कौशल्या 
भौर सुमिन्ना दोनों राम, सीता भौर लक्ष्मण की कल्याण-कामना करती हुई विष्णु की 
पूजा किया करती थी । शबुध्न उन्हे आएवासन देकर शोक शान्त करते गौर निरन्तर 
राम का स्मरण करते रहते थे । २७॥ अयोध्या के सभी नर-नारी धभ॑-आचरण प्राय 
राम की कल्याण-कामना किया करते थे। रामका स्मरण कर दुःख-शौक पह 
रहेथे। भब सम्प्रति रामचन्द्र के चरित्र सूने ।। २८॥ रामको छोडकर जब भरत 
चले ठ आये, तव॒ रामचन्द्र मन दही मन शोकाकुल हौ उठे! सीता लक्ष्मण सहित प्रभू 
कितने ही दिन चि्तकूट वन में रहे, परन्तु उनका चित्त स्थिर नहीं था) २६२९ ॥ 
रामचन्द्र ने एक दिन लक्ष्मण को बुलाकर कहा--मै चित्त को स्थिर नहीकर पा रहा 
हं यह बडा अशान्त किये रहता है । भाई भरत यहां आकर महादुःख दे गये, मानो 
यञ हुई अण्नि को उसने दुबारा धका दिया 1 २९३० ॥\ मेरा स्मरण करते हुए 
उसके चित्तमे सुख नही रहं गयादहै। कही पुनः वह दौड़ा यर्हान चला आवे । 
मेरी प्रजा को यहां लाकर उसने महान्‌ दुःख दिया है! भरत का दुःख देखकर 
भेरा अन्तर जल रहा है ।॥ २६३१ । दस स्थान को दोड़करः क्रिसी स दुसरे ण 
को चले जायें जहाँ भारईभरतमानस्के। एेसाहीदहौ कहुकर लक्ष्मण भौगे-मागे 
चले, उनके पीले-पीले महाभाग रामचन्द्र चले ।। 3 २॥ धीरे-धीरे सती सीता उनके 
वीच चलने लगी 1 कृ समय पश्चात्‌ वे चित्रकूट बन को छोड़कर आगे निकल गये । 
गहन नदनदी, वन-दैश, देलदल,. कील, अनेक काद्या मदि पार करते हए वे मागे 
वड़े ।1 ३३ ॥ राम्‌ अनायास हेषंपूवंक आगे बढ़ने लगे अर दंडक वन म जाकर 
पवेण किया । ॥ सदसे प्ले उन्हे बच्निभुनि का माध्रम मिला! ऋषि को सम्मान 
करते हुए तीनो ते प्रणाम किया ।1 ३४ \* राम को देखकर भत्निमुनि वहत ही प्रसन्न हुए 1 
वे कह्ने लगे, परम ईश्वर आज मेरे आश्म अये है।! मेने भाजी समज्ञा कि 


३३२ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


अच्रिवर हरिप देचिया राघवक # परम ईश्वर मोर सादला बाश्नमक्‌ 
जिति जानिलौ मड जन्म साफलिलो # ईश्वरर पादपद्म साक्षते देखिलो ३५ 
विधिवते फले उले पूजिया रामक * परम सादरे पृष्टिलन्त कुशलक 
बरह्यार नन्दते पेदे कुश पुल्ल # श्युनिं राधवर मने हुरिष निलिल ३६ 
ष्षित कहिला रामे मापोन कुशल *#श्ुनिया ऋषिर मने भैर कुतुहव 
पचे मभ्यन्तरे चषि सीताक यठाइला # मुनिर घार्य्याकत गोक्तानीये लाग पाहला ३७ 
अ्िवर भार्या तात अनसूया नाम सर्पे गुणे त्रिभुवने नाहिकि उपाम 
चन्द्र जननी पतिव्रता शुद्ध भाव # हषित “वदने सीता नमिलन्त पाव ३८ 
विनये याकिला देवी जनक नन्दिनी #* भासन वद्ाधादिला चन्र जननी 
जनसूया  वुलिलन्त प्रफुल्ल वदने # राप्रर लगत केने मात्ति भला वने ३९ 
वापर आदेशे राम आहला वनवाते # तुमि केने ना थाकिला श्वान्चुरीर पशे 
दारुण वनत माव वर इख वावा * तुणर श्यात्‌ श्चुदवा फलठमूुल खाहवा २६४० 
सीताये बवोलन्त केने लघुवोला माति * आमाक जानिवा न्ञान्ति पतिव्रता आति 
देश्षत याकरिले आभि कोन फल पाहवो * स्वामी सकतित स्वगं मुकरुत्तिक पादो ४१ 
सत्यवती रमणी सावित्री येन सती # चन्र रोहिणी वचिष्ठ्र मरन्धती 
अघ्रिवर तुति येन शङ्करर माया % आमारो रामत जाना तेहन दृढ काणा ४२ 
तोमरा स्वरो येन स्वापी आदि देव ‡ आमारो रामत परे आननाह केव 
बाप माव सृुहदर वासना विषय = स्वामौत भक्ति स्वगं मुकुति साध्य ४३ 
सनसूया शुनिलन्त सीतार वचन * श्रीवे चापि घरिख्न्त हितत वदन 





मेरा जन्म सफल हुमा) ईष्वर के चरण-कमलोंके साक्षात्‌ दशंन क्यि।। ३५1 
फल-जल आदि से उन्होने विधिवत्‌ राम की पूजाकौ। परम भादर से उनकी 
कुशल पष्ठी । ब्रह्याके पृत्रने कुणल पृछातो रामको व्डाही हषं हुमा 1 ३६॥ 
रामते ्छ्पि से अपना कुशरल-समाचार कहा, सुनकरव्छपिके मनमे वद्धा कौतूहल 
हुभा । इसके पश्चात्‌ ऋषिने सीता को भीत्तर भेज दिया, जहां देवी सीताकी भेट 
ऋषि पत्ती से हुई ॥ ३७ 1 अन्नि-क्रपि की उन धार्याका नाम था अनसुया जिनकी 
रूप-गुण मे त्रिभुवन मे उपमा नही धी। वे चन्द्र कौ जननी पतिव्रता पवित्र स्वभाव- 
वाली थी! सीताने प्रसन्नतासे उनके चरणों मं प्रणाम किया ॥३८॥। जानकी 
परम विनयसे खड़ी रही, चन्द्रकी जननी अनमूयानेर्वठने को आसन बढ़ा दिया। 
अनसूया ने प्रसन्न चित्त से कहा, तुम भला राम के संगवनमें क्यों चली जायी? ॥३९॥ 
रमतोपिताके आदेशसे वनम गयेर्ह, तुम भलासासकेसंगक्योनहीर्ही? मा, 
दारण वन मे तुम्हं वड़ा दुःख मिनेगा, तृण कौ शय्या पर सोना पड़गा, फल-मूल खाना' 
पड़ेगा 1 २६४० ॥ सीता ने कदा-मुक्षसे एेसा कर्कर व्यो लघु कर रहीहौ?. 
समञश्चलो किरम परम पतित्रता भौर सतीह देण मे रहकर भमला मुङ्ञे कौनषा' 
फल सिलिगा? स्वामी की भक्तिसे स्वगं मौर सूक्ति प्राप्त कषठमी 11 ४१५. गँ 
सत्यवती नारी, सायित्री-सी सती हं । चन्द्रकी जैसी रोहिणी है, वशिष्ठकी जैसी 
अरुन्धती है, भनि की जंसीततुम हो, शंकरकी जसी मायाहै, समक्षलोकि रामम 
हमारा चित्त उक्ती प्रकारदुढ्‌ सूप से लगाहुआटहै)। ४२1 तुम सवके जते पतिदही 
आदिदेवर्हैः उसी प्रकार मेरा भी रामके िवाभीौर कोई नदींदै। पिता-माताः 
भर्‌ सुहृद की वासना-विषयके हेतुर्हु। पत्ति की भक्ति स्वरणं, मुक्ति साधन करने- 
चाली दहै 11 ४३॥ _ अनसूया सीता के वचन सुनकर परम हर्षित हो उनके गले लग 
थी! मनकी संतुष्टि से उन्हे भपना कठ्हार दे दिया 1. मंगराग बौर क्ती माभुपण' 
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मनत सन्तोष स्पे दिला 'कण्ठहार * अङ्धराग दिलन्त वत्रिश्च अलङ्कार ४ 
पतिब्रता नारीत मोहोर मनुराग * हररिष करादइला भाव सोत बर माग 
सीताधे बोलन्त माव दाया दृष्टि चाइल # एतेकते भामिभमो सकल बर पाडुल ५ 
अनसूया बोले यत॒ दिलो अलङ्कार * सिन्दरर्‌ चन्दन तोर चुगुचोक आर 
कदाचितो भारि तोर चुहिबि यौवन » महामुखे रामे समे करिवा रमण ४ 
बर दिया आरो बुलिलन्त अनसूया * स्वामीत भकति फर पतिक्नता हया 
तयु स्वयंबरर श्ुनिछो किघु कथा * कहियोक भिधिलार विमत व्यवस्था ४७ 
हेन शुनि सीता सतौ बुलिलन्त वाणी # उतपति धरि सोर शुनिथो काह्नी 
बाप मोर राना भेला निथिला नगरे * याहार प्रसिद्धि गेल देवाघुर नरे ४ 
जनक मोहर बाप 'अपुत्रक भेला > भार्या समे यज्ञभूमि चाहिबाक गला ` 
मनर कौतुके बापे माथा तुलि चाइला # चरैलोक्य मोहिनी कन्या एक भेट पाइला ४९ 
नामत मेनका तहे देव अपेश्वरी %ख्पे गुणे चिमुवने नाहि पटन्तरी 
देखिया बापर बर वाहि गेले मन # विमरिषि तथाते माचछिला कतो क्षण २६५० 
एतेहन्ते साकाश्रत शुनिलन्त वाणी तोमार कुशल देवे सिलाईलेक आनि 
पाहबा मनोरथ हालबाहा एहि थान * लिबा अपत्य तुमि इहाते समान ५१ 
हेन शुनि पितु मोर मने रङ्ग करि > यज्ञ भूमि बाहिलन्त हाते हाल धरि 
श्ुनियोक अनसूया मार सद्धति # भूमि भेदि शिरलत भलो उत्तपति ५२ 
धूलिये धुसर सद करोहो घञ्चाल # विस्मय स्वल्पे चाहि माघा महीपाल 
कोले करि गला निज मरहिषीर निता # शिरलत उपनजिलो नाम भेल सीता ५३ 





प्रदान किये ॥1 ४४॥ पतिव्रता नारियोंसे मृञ्ञे बड़ा अनुराग है,हिर्मा, मेरावड़ा 
भाग्य है कि तुमने मुञ्चे बड़ाही मानन्दिति किया। सीताने कहा-माता भापने 
मुञ्च पर कृपादृष्टि कौ, इससे मृज्ञे सारा वरदान मिल गया \ ४५।। अनसूया बोली- 
जितने भल्ङ्कार थे सभी तुम्हे दे दिये, तुम्हारा सिन्दरुर भीर चन्दन जसे कभीन मिटे] 
तुम्ह्‌(रा यौवन कभी दलेगा नहीं। महासुख से रामके संग तुम रमण करती 
र्टोगी ॥ ४६। एेसा वर देकर अनसूया ने पुनः कहा-पतिन्रता वनी रहकर तुम 
पति कौ भक्ति करती रहौ । तुम्हारे स्वयंवर कौ कु कथा मैने सुनीदै। मिथिलामें 
जसी ग्य॒वस्था है, भृक्ञे बताओ 1) ४७॥ यह्‌ सुनकर सती सीता बोली-मेरी 
उत्पत्ति से लेकर सारी कया सुनो। मेरे पिता मिथिकानगर के राजा है, जिनकी 
प्रसिद्धि देव, असुर, नर लोक तक फलीरै।४्८।॥ मेरे वै पिता जनक संतानहीन 
थे। पत्नी समेतवे एक. बार य्॒ञभूमि देखने गये ! मन की उत्सुकता से उन्होने 
सिर उठाकर देखा तो वरैलोक्य-मोहिनी कन्या को देखा ।॥ ४९ उस देव-अप्सरा 
कानाम मेनका था, चिभुवन भे जिसके रूप-गुण की कोई तुलना नही थी1 उपे 
1 पिता को बड़ा कौतूहल हुभा। कुछक्षणवे वही सोचते रह गये । २६५० ॥ 
इतने मे आकाशवाणी सुनाई पड़ी-दैव ने तुम्हारा कुश मिला दिया है। तुम 
यहीं. हरू चाओ तव तुम्हारा मनोरय पूणं हौगा, तुम न्दं की जी संतान प्राप्त 
करोगे ॥ ५१। यह्‌ सुनकर पिता मन मे बड़े प्रसन्न हो, अपने हायंसे यज्ञ-भूमि 
- प्र हलं चलाया । अनूयाजौ अव हमारी अवस्था सुनिये । भूमि भेदकर हर की 

नोक पर मेरी उत्पत्ति इई ।। ५२ 1 धृरुमें छ्यड़ी मै रोने-चीखने ल्गी। राजा 
मेरी मोर विस्मय से देखते रहं गये । मुञ्चे गोदमें ले अपनी रानी के पास गये। ह्र 
की नोक (सीता) पर उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम सीता पड़ा।। ५३॥ राजा 
जनकं की जितनी प्रमुख पटरानिर्यां थीं, कन्या बताकर मुञञे उन सवके हाथ सौप दिया । 


३३४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


-जनक रजार यत॒ समुद्य पटेश्वरी * ता सम्बात सुस्पिला आमक जीडउ करि 
सुखे बर भैलो तासम्बारो नाहि आन > आमाक देखन्त शत पुर समान ४४ 
भ्रलोद्य मोहिनी मइ भलो बरवाला % बाढििलो ताहान घरे येन च्रकला 
दिनि साने सोहर यौवन भैल मेव भवर न पाइ सदृश वापर हृदि सेद ५५ 
चिन्ता अग्ति सदाये दहूवै कलेवर * विमरिषि पातिला आमार स्वयम्बर 
ूव्वंकाले यज्प्ुमि वाहिलन्त वाप * सेहिक्तले महादेवे दिला निजः चाप ५६ 
राजा सव मतादइला जनक महीपाले # नृपति समाज भेल स्वयंवर शले ` 
अनेक्ष सहल लोके धनु तुकि लल # सथारो मागत महैश्षर धनु येल ५७ 
सवाको सम्बुधि वुलिलन्त नुपबरे * सवे आसि आछा सीर जीउर अन्तरे. 
यिटो- दिते पारे एइ धन्त पलार भ सिित्तिमोर जमाह वर हैवेक सीतार भण 
हेन श्युति यतेक नृपति आत्ति भल > धनु प्रणामि सने दिशादिश्ि गेल 
जोर दिवे लागि कतो चापिल सल्चित्त * आछो जोर द्वि धनर देखि भेल भीत ५९ 
राजा प्व गेल येवे मनत विरङ्गे ‰ वापर विपाद भल स्वयभ्बर भङ्गो 
विश्वामित्रे पाचे राम लक्ष्मणक निल > भालमते जनके तिनिक्ो सादरिल २६६० 
रङ्गमने वापर चापिलो मैषा कोल ॐ रूप देखि रामर भंलोहौ आत्ति भोल 
सुन्दर रूपक देखि सन्तोष मिलथ ‰ मने मने गुणो जोनो दिधिये छलय ६१ 
सहि गेलन्त॒ पाचे स्वयंवर शाले * धनु उपदेशिला जनक महीपाले 
धनु देखि राघवे ईवत हास करि लीला रूपे वास हते धनर वुलि घरि ६२ 
निमेषेके रघवे धचुत गुण दिल # टङ्कार करिला तिनि भुवन कम्पिल 





वे सभी मुञ्चे परायी न समकर सौ पुत्रों के समान समन्तीथी।५४॥ मैबड़ी 
होकर वैलोक्य-मोदिनी वाल्क वनी । उनके यहां चनद्रकला-सी .बड़ी हुई । समय 
पर युवती वनी । मेरे योग्य वरनपाकर पिताकेहुदयमें बडा खेद हुमा \ ५५॥ 
चिन्ता-रूपो अग्नि निरंतर उनके शरीरको दग्ध करने ठगी! विचार-विमशं कर 
उन्होने मेरा स्वयंवर स्चाया । पूर्वकाल में पिताने जव यज्ञभ्रुमि पर हल चलाया 
थातो महादेव न उर्हे भपना धनुप प्रदान कियाथा। ५६॥ राजा जनक ने सभी 
राजाभों को बुखवाया । स्वयंवर-शाला मे राजाभो का समाज -जुडा 1: अनेक, हजार 
कगौ ने शिवे का धनुप उठा च्या मौर उन राजाओं के सम्मुख लाकर रा ॥ ५७ ॥ 
सवको संबोधित करते हृए राजाने कहा-अपसभीलखोग मेरी कन्याके दहतु जये 
ह। जो व्यक्ति इस धनुप पर डोरी चढा सकेगा, वही मेराजमाई, सीताकावर 
बनेगा ॥ ५८ ।1 यह्‌ सुनकर जो राजा वहां उपस्थित हृए ये सभी धनुप.को प्रणाम 
कर अपने-अपने स्थान की ओर चरपडे। कोईकोई डोरी चने के लिए धनुष 
के निकट पहुंचे, पर वे क्या डोरी चढ़ाते ? धनप को देखकरही डर गये ।। ५९॥ 
व्यथं मनोरथ होकर जव राजागण चले गये भौर स्वयंवर भंग हौ गया तो 
पित्ता विपादग्रस्त हौ गये ! इसके पश्चात्‌ विश्वामित्र राम-लक्ष्मम को ले भाये! 
राजा जनक ने तीनों का उत्तम रूपसे स्वागत किया 1 २९६० व्डीही उमंगसे 
मै पिताकीगोदमें चठ गयी। रामकालूप देख अत्यन्त विभोरहोउटी। सुन्दर 
रूप देखकर वड़ा संतोप मिला। मन ही मन सोचने रुगी जे विधि ख्लनान 
करे 1 ६१॥ सभी इसके पश्चात्‌ स्वयंवर-शाला में गये! राजा जनक ने, धनुष 
के संवंध मेँ निवेदन क्या। _धनुप देव राघवने मृदृहासकर छीलासे ही वाये 
हाथमे धनुप उठाकरक्षण माद्र मे घनुप परडोरी चढादी अौर टंकार किया, जिससे 
तीनों लोक कम्पित हो उठे! पूनः मृदुहास्य कसते हुए उन्होने धनुष पर डोरी 


साधव कदली रामायण ३३४५ 


अल्प हास्य करिया धनुत बल दिर * भ्रचण्ड शवदे धनु माजतं भाद्धिल ६३ 
{लार उपरे येन निर्घात परिल # ससागरा सातो हीषा प्रथिवी लरिल 
विश्वानिन्न जनके याकिलम्त चाइ # लक्ष्मण रामर कटाक्ष भोकिद्धो नाई पे 
भान सम॒ नृपति यतेत आसति भेला * रामलक्ष्मणत हारि निज स्थाने गेला 
वापर अआज्ञाफ महद श्षिरत धरिलो * पद्मर मालाक दिया रामक बरिलो. ६५ 
पाचे दश्षरथक जनक राजा निल * ताहाने आगत मोक बापे बिहादिल , 
आपोनार जी आदि जनक राजार # कनिष्ठा उर्मिला नामे बहिनी आमार ६६ 
ज्रैलोक्य मोहिनी कस्या सहा रूपवती > सुस्दर नासिका इन्त पुकूतार पान्ति 
मणाल युगल बाहु छश मध्य देश # कसल नयनी नील आकुचित केश. ६७ 
बनदुलि्षो लिनिंवा अधर रुचिकर * पणचन्द्रं जिनि मुल पद्म समत्र 
क्ण॑त॒ ुण्डल कम्बु कण्ठ मनोहर * उन्नत कठिन स्तन नि्लि उदर ६८ 
गले गजमुक्ता शोभे सुति सरि हार # बात कङ्कण तार लया. सोणार 
रत्नर शलान्ता सम आङ्गुलिर पान्ति £ आङ्गुठि उज्ज्वल नल चन्द्रे करे कान्ति ६९ 
जङ्घा मनोहर उरु येन॒ राम कल *रत्नर नूपुरे शोभे .चरण-युगल 
चम्पार पाकरि सम आङ्गुलिर पान्ति ‡ उञ्ज्ञटी उज्ज्वल नख मणि करे काम्ति २६७० 
आर्त पद हस्ते प्रकाशे कमले * शरीरर कान्तये चद्तो करि बले 
चन्द्रकला घम वादे गजेन गसन * लक्ष्मी सम रूपे गुणे मोहे मुनिगण ७१ 
परम सुन्दरी कन्या जनकर घरे # कटाक्षते त्रिभुवन मोहिर्बाफ पारे 
उन्मिला बहिनी पाचे जनके सताइल » सव जलङकारे ताङ्‌क लक्ष्मणे विहाइल ७२ 





चदादी। प्रचंड शब्द से धनुप वीचोबीच से टट गया । ६२.६३ ॥ मानो शिला 
पर वच्रपात हुआ । ससागरा सातं द्रीपोवाली पृथ्वी हिरु उटी। विश्वामित्र आओौर 
जनक भी देखते रह गये । पर राम भौर लक्ष्मण की भौह्‌ भी टेढ़ी नही हुई ।॥ ६४॥ 
मौर जो राजागण आये हुए थे सब राम, लक्ष्मणस हार मानकर अपने-अपने स्थान 
पर चले गये। पिताको ज्ञा शिरोधार्यं कर मैने कमर की माला पहुनाकर राम 
कावरण किया! ६५॥ इसके पश्चात्‌ राजा जनक ने दशरथ को आामंत्नित किया 
ओर उनके सम्मुख मेरा विवाह कर दिया। राजा जनक की अपनी छोटी वैटी है, 
मेरी उस बहुनका नाम उमिला है ६६ नो तैलोक्य-मोहिनी महा-रूपवती 
क्न्याहै। नाक सुन्दर, दति मोती की लडियों जैसे, हाथ मृणाल जसे, कमर पती 
नयन नीर कमल-से, केश कुचित । सुम्दर अधर बिम्बाफरसे भी अधिक लार 
मनोरम; मख चन्द्र से भी अधिक सुन्दर, कमल जंसा कानोंमें कुंडल, कंठ शंख जैसे 
मनोहर, स्तन ऊंचे अौर कठोर, उदर त्िवचियुवत है ।। ६७-९८ ॥ गले मे गज-मोती 
का सतल्ड़ी हार शरोभितदहै, हाथोंमेंसोनेके ककण, तार मौर वल्य है। `उगखियों 
कौ पन्ति रत्नशछाका जसी, उज्ज्वेरु_ अंगूठियां मौर नाखून चन्द्र॒ जैपे कान्तिमान 
है। ९९ ॥ जावे मनोहर, उर राम केले जसे, चरण युग मे रलन नूपुर शोभित है। 
उंगक्यों की पवित चम्पा कलि जसी, पैरों मे उज्क्षटी नाम वग चमकीला आभूषण 

नाखून मणियों जते कान्तिमान है ॥ २६९७०11 रक्तवर्णीं हाथ भौर पाव कमल 
जसे प्रकाशितिदहै। शरीर कौ कान्ति चन्द्रं की अपेक्षा अधिक चमकीटीहै। व 

गजेन्द्रगामिनी ४ चन्द्रकला को भोति दिनोदिन बढ रही थी, रूपमे वह्‌ लक्ष्मी की भाति, 
गुण में ऋषियों को भी मोहनेवाली, जो जपने कटाक्त से विभुवन को मोहित कर 
सकती दै ।। ७१ ॥  एेसी परम सुम्दरी कन्या जनक की है । जनक ने इसके ` पश्चात्‌ 
उस वहन उमिला को बुक्वाया । स्री अलंकायें से मंडितत कर उसे लक्ष्मणस विवाह 
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पुत्बेजन्मे आनेक तपस्या फलो आमि ॐ तार प्रतिकले राधवक पालो स्वामी 
मोर मने राघव स्वामी से निज दैव % रामक एरिया मान न जानोहौो केव ७३ 
हिन श्चुनि अनसया आनस्दक पाला % रामर पाशक लामि सीताक पठाइला 
देखि राम लक्ष्मणे कौतुक वर पादला ‡ कथः कहि मलङ्कार मागत योगाहला ७४ 
सीतार सम्पत्ति देवि श्रीराम लक्ष्मणे # रात्रिगोर वल्चिल्त्त हूरपित मने 
प्रमातते ऋषिक करिया नमस्कार # तिनि हन्ते दण्डका वततत पयसार ७५ 


रामर दण्डकारण्य प्रवेश; ऋषिर अभ्यथंना, विराध राक्षस वध 


हति धनरुशर धरि लक्ष्मण श्रीराम ‡ भाश्रमेक पाता रविमण्डल उपाम 
भेला महा तृपित्ति भश्चेष स्तुति पावे #* भाकणं शवद ऋषि सब गलरावे ७६ 
रामक देखिया सवे परम हरिषे * सहस्रकं सङ्ख्यात वेदिक चतुहि 
वेद पाठ उच्चरिया आशंसार जाक *# स्वे हन्ते सम्बोधि बुकिला स्तुतिचाक ७७ 
याहार विनोद इटो सक्ते संसार * तेन्ते धर्मरक्षा हतु भला भवतार 
अत्यन्त पापीयो तरे याहार सुमरि भ हैन ईश्वरक् देखिलोहौ नेत्र भरि ७८ 
जगत कारण तुमि चविधातारो विधि कत्यु दरणने तपस्यारो भल सिद्धि 
जन्मरो साफल भल तथु दरशने > रहौक धक्ति प्रभु तोमार चरणे ७९ 
पाचे राम बुलिलन्त श्युनियोक ऋषि # निमेये करियो तप एहि चने वसि 
घोर अन्धकार येन पूणिमार शशी % मारिवो राक्षपत सव तपोवते पचि २६८० 


दिलाया 1 ७२ पूवंजन्म में मैने अनेक तप कयि ये, जिस्तके फलस्वरूप रामचन्द्र 
को पति-रूपमेपासकीहूं। मेरे विचार सेपति रामहीनिजदेवरहँ) रामको 
छोड मै भौर किसी को नही जानती 1 ७३॥ यह्‌ सुनकर अनसुया आनन्दित हुई 
ओर सीताको रामके समीप भेज दिया। उसे देखकर राम-लक्ष्मण को वड़ा कौतुक 
हुआ । सीताः ने सारी वात कहकर उनके सम्मुख माभूपण रव दिये ॥ ७४॥ 
सीता करी सम्पत्ति देख श्रीराम-लक्ष्मण ने हपित्त मनसे रात वितायी। प्रभातकाल 
भे ऋषि को नमस्कार कर तीनोने दंडक वनमे प्रवेश किया २६७१५॥ । 


श्रीराम का दंडकारण्य में प्रवेश, ऋषियों हारा स्वागत, विराध राक्षस वध 


हाथों में धनुष-वाण च्वि श्रीराम भौर लभमणने रविमंडर ज॑प्े सुणो्भित आश्म 
म प्रवेश किया । ऋषिगण आकण शब्द उच्चारण कर रहै थे. उनकी अशेष स्तुति- 
भावनासे राम-लक्ष्मणको बडी तृम्ति हूर ।॥ ७६। राम को देखकर सवने परम 
हषं से हजारों की संष्यामे चारोंभर से घेर ल्या वेदपाठ का उच्चारण 
करते हुए स्वस्तिवाचन किया मौर सवको सम्बोधित कर यह्‌ स्तुतिवचनं कहा-11७७ \ 
यह्‌ समस्त संसार जिसका विनोद है, वही धमरक्ना हेतु अवतरित हृए है । जिसका 
स्मरणकर अनेक पापी भी तर जाते है, एसे ईश्वर को हमने नयन भरकर देखा ॥७८ ॥। 
तुम जगत के कारण, विधाताके भी विधि (विधाता) हो तुम्हारे दशंनसे हमारी 
तपस्या की सिद्धिहयोगी। तुम्हारे दशनसे जन्म भीसफलहोगया। है प्रभु तुम्हारे 
चरणों मे हमारी भक्ति रहे ७९॥ इसके पश्चात्‌ राम ने कहा--है ऋषिगण 
सृनिथे, दस वन मे निवास करते हुए आप निर्भय हौ तपस्या कीजिए) पूणिमाका 
चन्द जिस प्रकार घोर अधकारको नष्ट करदेताहै, उसी प्रकार मै भी राक्षसोंको 
तपोवनमे प्रवेष कर मारूगा\ २६०८० ॥ चछपियों के संग ह्प॑पूवंक रात विता, 
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ऋषि समे हरिषे रजनी मोट बञ््चि * चकिला च्षिक रामे निभेयक सञ्च 
हति धनु काण्ड गावे सन्ताहा चड़ाइल * माज करि सौताक गहन बन पाइ ०१ 
राम सीता लक्ष्मण मन्त वने बन * राक्षस मोटक गेया पाइला दरिशन 
नामत विराध एको अङ्ग. नोह छोट * वसिया भाछय सिसे येन गिरि गोट ८२ 
चक्षुयेन धोन्दं काया माङ्गारर वणं ‰ नाक गोट वेदा रुला हैन इंड कण 
लह लह जिह्वा मुख माजते लरय * भगनि खण्डक येन॒ गह्वरे वलय ८३ 
दु भरि भेङ्गुरा पिङ्गल वणं केश * विकट दशन मुख विभञ्ज कुबे 
माया गोट जोडकारि गगने उधाई गेल * देखि जानफौर बर चमत्कार भेल ८४ 
माठ गोटा श्िडण सिटो कपाले लेलक # हस्तीर माथाक काटि ताते भालाईलेक 
क्षणिकते मया बाच मारिया खाइलेक > रुधिरे सहिते चम्मं गावे मेढाइलेक ८४ 
ऋषि सब मारिया भञ्जय प्रति नित * निय स्वरूप दण्डकर वने स्थित 
तिनिको दखिण घोर नादे वेदि मंल # विराधे पाइलेक ऋषि सब भय भेल ८६ 
चिते येन थास्प दिया माछक निनिक्त * माया करि सीत्ताक गगने उछाईइ लेक 
राक्षसर अद्ध खूप सीतार बिल # अञ्जन पञ्बेते येन माणिक ज्वलिल ८७ 
सीता भला सुवर्णं विराध काठ नयश्येन हेम लता काल पव्बते ज्वलये 
निशाचर घोर मेध सीता भैल तार ‡# अद्र ओोचरे येन बहिर सञ्चार एण 
हासतिया धिराघे बोले अन्तरीक्षे वसि *# किर टेण्टन दंड भंलाहा तपसी . - 
हाते धनुशर देखो लगत सुन्दरी * आनो तपस्वीर पुरा भिक्षा छन्न करि ८९ 





उन्हे निभय कर राम चले। हाथों मे वाण-घनुष, शरीर पर कवच धारण किया 
ओौर सीताको वीचमें लेकर गहन वन में पहुंचे । २६०८१ राम, सीता, लक्ष्मण 
वन-वन मे च्रमण करने ठ्गे ओर एक राक्षस से उनकी भेट हुई । चिराध नामके 
उस राक्षसका कोई भींग छोटा न था, वह्‌ एक पूरे पवंतकी भति बेठहुभा 
था॥ ८२1 उसकी आंखें वृक्ष-कोटर की भाति, शरीर कोयले-सा काला, नाक टेदी 
ओर दोनों कान सूपकी भांति थे। ल्पठ्पाती जीभ मुंह के बीच दिर रही घी, 
मानो गुफा मे कोई अन्निनखंड जल रहा था।॥०८३॥ दोनों पैर टेढे-मेढे, केश 
पिगल-वणं, भूंह भौर दाति विकट, वेण बहुत ही कुत्सित भौर वीभत्सथा। सिर 
हिलाता हुआ वह आकाश में उड़ गया, देखकर जानकी को बड़ा विस्मय हभ ।} ८४ ॥ 
उसके सिर पर माठ सींग थे हाथी का सिर काटकर उन पर रखेहुए धा] 
क्षणभरमें वाघ मार खा डाला। रक्त-सहित उसकी खाल को शरीर में छ्पेट 
च्य ।॥ ८५1 ऋषियों को मारकर वह्‌ नित्य खाया करता था मौर निर्भय 
होकर दंडक वनभ रहता था। तीनोंको देखकर घोर नाद करता हुशा वहु दौड़ 
गया, "विरा ने पकड लिया सोचकर ऋषिगण आतकिति हो उठे।॥ ०८६॥ चील 
जिस प्रकार पटा मारकर मघ्लीकोले जाती है उसी प्रकार माया कर वह सीताको 
आकाशमें लेगया। राक्षसके बंगों पर सीताका सौन्द्यं एसा खिल उठा मानो 
अंजन पवेत पर मणि जगमगा रही हो| ८७॥ सीता स्व्ण॑-सी भौर विराध 
काष्ठ जसा हो गया। मानो काले पवेत पर स्वणंरुता जगमग कर रही हो1 
निशाचर घोर-मेव मीर विजली-सी र्गरही थी। मानो कोयले के पास अग्नि जल 
रही हौ ८८॥ अतरिक्ष पर स्थित हो विराध हंसकर बोला--तुम कर्के 
प्रवंचक तपस्वी बने हृएहो 1 हाथमे तो धनुष-बाण देख रहा हँ, साथमे सुन्दरी.तारी 
है! तुम दूसरे तपस्वियों की भिक्षा हंड्प कर घूम रहैहो।। ८९॥ वल्कल 
पहने हुए, सिर पर्‌ जटा-भारः है, फिर वैलोक्य-मोहिनी कन्या तुम्हारे साथ है 


३३८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


परिधान वाकलि शरत जटा भार > व्रसोक्य मोहिनी कन्या लमत तोमार 
धम्मं विसेधीक देखिवाक्त मुहि योग > तोरा दुद्क मारि कन्था फरो उपनोग २६९० 
र देख निञ्ुल दातत बुल धरोर तोरा इडकु मारिया दधिर पान क्ये 
आराधितो ब्रह्मयाक दिलन्त तेहै चर # तुमि हिन लक्षत मोहर नाहि उर ९१ 
हेन शुनि रामे पाचे बुलिला वचन # उश्षरय सुत यापि मस्ति मलो चन 
वरिभुवने वीर सोक नाहि समस्र ॐ प्राणे येमे जीवि जनक्रीठः परिहुर ९२ 
हैन शुनि वियधर परम हुरिषि * एहेन्ते ठै राम मन करि वितरिष 
भन हति मरो मोर पाप अन्त भल > एहि मने युणि खन्ध पो्तावाक तेल ९३ 
ग्रोध करि निक्षाचरे वो्ते खव्वं दाणौ # विराध राक्षस सोर कया लयो जानि 
धिभुवन वीर माने भामाक्त दखानि = पेसी यम्रघरे मालि एड शूले हानि ९४ 
क्त्री जात्ति हया तुमि भताहया तस्कर षर नारी हरिलाहूा वनरं भितर 
चौर दुद टेण्टनक् मोर नाइ उर्‌ * मारिया पलो गहा यमर नगर ९५४ 
नारो चरि करिलाहा भति चर रद्ध £ प्राण हृरवाद्ला भाति कामिनीर सद्धं 
सलाह भानुव जाति राक्षसर भक्ष * तोम्यकत जिनिते किष नाहिके अत्तदय ९६ 
भीरामे वोलन्त लखा फेने धरो जीउ # विराधर अङ्गे देखो जनकर जी 
वाघे येन घरति हरिणी नोहि स्थिर * हरिहरि वान्यं मोर नहे क्षरीर ९७ 
अञ्जन नयनी पूणं चन्द्रमा वदनी # जनक राजार तुमि कुलर नन्दिनी 
दशरथ दोहारीर हेन से विपत्ति % राये ग्रसिते चन्द नक्षत्र रेवती ९८ 
आमि विद्यमानत सीतार एत दूर „ वासतवर स्त्रीक येन हुरिवि असुर 





घमं विरोधी को देखना नही चाद्विए। तुम दोनों को मारकरर्म इक कन्या का 
उपभोग करूग( !॥। २६९० ॥ यह देख म हाथों मे द्धिगुल उठा गहा हूं, तुम दोनी, 
को मारकर रक्त-पान क्ल्गा। ब्रह्मा की आराघनाकर मैने वर प्राप्ते कियाद, 
तुम जपे लाखों बाजर्येततो मत्ते ठर नही ९१ यह्‌ मुनकरर राम ने कटा 
हम दणरथ के पुत्त वनम अयेहृएुह! विभुवनमे कोई वीर हमारे समाननदींदहै। 
यदि त्रु जीता रहना चाहता तो नानकीको छोड़दे)। ९२॥ यह्‌ सुनकर विराध 
परम हपित्त हुआ, उमने मन में विचार किया, यही रामह, इनक्तेहायही मले 
पर मेरे पाप का नन्त टो जायेया। यह सोचकर वहु रामको क्रोधित कटे 
लगा 11 ९३ ॥ क्ोधकरं निशाचर कठोर वचन कटने उगा--पं वरिस राप ह, 
मेरी बात भरीर्भाति समघ्नले। त्रिभुवनके वीरोमे वै प्रशंसितहंः इस शूल से 
मारकर गाज तुम्हें यमलोक भेन दूषा 11 ९५ ॥ क्षत्रिय होते हुए भी तुम तत्कर हौ 
वन्‌ मे जाकर पर नारी का हरण कर ल्ियादटै! भँ तुम दोनो प्रवंचक चोय षे 
नहीं डरता, तुमह मारकर अभी यमलोक भेज राहुं । ९५१ तुमने वे हंसे 
नारी की चोरीकी है! इस कामिनी संन आकर अव तुम्हें प्राण खोने पडे) तुम 
उस मनुष्य जातिके हो जो राक्षसौ के भक्ष्य ई! तुम्हें जीत्त लेना कद्ध भी 
अषक्य नहीं है ६॥ श्रीराम वोने--कश्मण, विराधके शरीर पर सीताको 
देव ओ भखाप्राण कैसे रषं? जिन प्रक्रारगेरके पकड़ लेने पर हरिणी स्थिर तहीं 
रहती, (सीता भी उसी प्रकार छटपटा रही 8) ! हरि, हरि वांधवी सीता, यह मेरा 
शरीर सह नही पाता ॥ ९७1 आंखो में मंजनवाली, पूणं चन्द्रमा जसी वदनवालो 
राजा जनकृ कौ कुल-नन्दिनी, राजा दशरथ की वटुपर देसी विपत्ति आपी ₹ै। 
मानो राह ते चन्द्र॒ नौर रेवती नक्षत क्तौ ग्रसं कियाद ९८1 मेरे रहते ही सीता 
को इतना सहना पड़ द्धा है! मानोङ्द् की पत्तीको असुरने हरण कर लिया 


साघव कदली रमायण ३२३९ 


प्राण तेजो कंकेयी पुरोक मनोरथ * आवे मचिकले राज्य करोक भरत, ९९ 
फोदास्या जननी पितु अथोध्यार पति * दुड हन्तो कंकेयौत करिलो सति 
तथापितो नूपुरिलि पापिष्ठीर मन > मारिवाकलागि मोक पठाइलेक बन २७०० 
लक्ष्मणे बुलिला पावे हात योर करि * चित्त धिर करियोक मन्थु परिहरि 
मड श्रत्य थाकन्ते तोमार िवा उर > त्रिमुवन जिनिते कक्षति एकेश्वर 1१ 
आज्ञा करिथोक सद धिराधेफ मारो * भरतर यत॒ सान राक्षसते सारो 
हेन वुक्ति वीरे धनु व्डक्षार करिल # शावदे प्रृथिषी स्वगं भक्ोष सरिलि २ 
रामे बुल्लिलन्त चाप शुने लाइ * राक्षसे बुकिल निन्दा सोर भरुख चाह 
मोर विद्यमानत सीताक निले हरि * बिराधक मारि रेको यमर नगरी ३ 
धिराधक चाद रामे वुलिलन्त हास ‡ मारिलो पापिष्ठ आजि जीवन्ते न यास्त 
ऋषि सव भुल्जि तइ हैलि महा माल # तोक मारि गचाभों आजि पुथिवीर शाल ४ 
मइ नाले जीवन्ते सीताक तद पावि * मोहौर हातत्त आजि यम घरे याहवि 
क्षुद्र मृग हया. सत्त हुक जगाष्लि # मरिवाक छाया गरू विष लाहलि -९ 
सिहर भार्य्याक तइ शृगाले वाञ्छस # आपोनार मृध्यु मूढ आपुनि साञ्चस् 
सोर विद्यमानत सीताकत हरिनेस * शियालत एिङ्ग पन्ब॑त्ततो मेरदेश ६ 
एहि बुल क्रोधे राम धनु घरिल * सासोटा नराचनिया गुणत युरिलि 
खल खल करि रामे वुलिलन्त हास * मारिलो पापिष्ठ हिस भते सच्यनाश ७ 
आक्रणे परिया धतु आज्जुरि आनिल # सारो मारो ब्रुलि शर सत्वरे हानिल 
विञुली चटक्त येन चिल नराच * हूद्यत्त फुटिया वक्षादष्ठ पिहठि पाच 2 





है भैँप्राणतजरदूगा, कैकेयी का मनोरथ पणे) भरत मव निश्चिन्त होकर 
राज्य करे 1 ९९॥ माता कौशल्या भौर अयोध्यापति पितादशरथ दोनोने दही 
कंकेयी की भक्ति की तथापि उस पापिनी का मन नही भया। मृक्षे मरवा डल्तने 
के लिए वनमें भेजा 11 २७०० ।॥ तब लक्ष्मण ते हाथ जोडकर कहा-मनोवेदना 
तजकर अपना चित्त स्थिर कीजिये । मृन्न सेवक के रहते आपको व्या भयदहै? प्रभ 
मै तिभुवन को जीत सक्ता हुं | २७०१ ।॥ विराध का वध करने हेतु मुक्ते माज्ञादे। 
भरत पर जो अभिमान हुभा है वहु सी राक्षस पर उत्तारू। यों कहकर वीर सै 
धनुष टंकारा। उस शन्द से सम्पूणं धरती भौर स्वगेलोक परिपुणं हो गया।॥२॥ 
रामने कहा-वत्स लक्ष्मण, सुनो मेरे मूखकी यर देखते हुए राक्षस ने निन्दित 
वचन कहे टै। भेर विद्यमान मेंँसीता को हरणकर ल्यारहै। इसविराध कफो 
मारकर यमलोक भेजना है।॥३॥ विराध की भोर देखकर रामने हसते हुए 
कहा-पपी, तुञ्ञे भाज मै मार उालूंगा, तु जीतान वचेगा। ऋषियों का भक्षणकर 
तु महामस्ल (पहूख्वान) वन गयाहै 1 तुचे मारकर माज पृथ्वी फा- कटक दर 
केरूगा ॥ ४ । मेरे जीवित रहते भला तु सीता कोपा सक्ताहै? मेरेहाथों से 
आज तुन्ने यमलोके जाना पड़्गा। क्षुद्र मृग होकर तूने मत्तवाले सिह को जगाया 
है, मरण हेतु मानोविप खाचज्ादहै))१५॥ तू सियार होकर सिह की भार्या फो 
पाना चाहता है ? मूढ, तूने अपनी मृत्युस्वयं वुलालीरहै। मेरे विद्यमान मे सीता 
कोहरले जारहाहै! कहीं श्गालके भी सीगहोता है? क्था पर्व॑त परभी 
मेसदेश हौताहै?॥६1. यों कहकर रामचन््रने करोधसे धनुष धारण किया। 
सात नाराच प्रत्य॑चा पर चढ्ाये । _खल-खल भद्रहास कर उन्होने कहा-रे पापी, तुले 
ममार डाक र्हा हँ, तेरा स्वैनाण हो जयेगा।। ७1 प्रत्यचा को कान तक 
 खीचकर भारा, मारा, कहकर तत्क्षण वाण छोड़े। विजलीकी कौधकी भाति 


३४० अस्तभिया (देवनागरी लिपि) 


नराच रामर येवे निशाचरे पाइल * अन्तकाले यमे येन विराध किंटाह्ल 
आठ गोटा क्सिद्ध हाति आचारि पेलाइल > त्िक्ूल सम्मुख करि लक्ष्मणक घाइल ९ 
प्रलयर मेधे येन॒ तेलिवे आटा ># ऋषिगण वन जन्तु सेला महात्रास 
मारो मारो त्तौक भाजि रूरोहौ निम्मृत ॐ एहि बलि लक्ष्मणक हानिला त्रिन्रुल २७१० 
वासवर वचर येन श्ल याइ वेया # चाहिया भदन्त राम हति धनु लेया 
बिम्बाद शवदे येन याइ यम दण्ड ¢ खुर पति वाणे रामे कौला खण्ड-खण्ड ११ 
पुनरपि रामे महा कोधत जञ्वलिल ॐ सुवर्णे रचित शर गुणत्त युरिल 
हानिलन्ते विराधक लागिया चुटिल + नपारिल एराइवाक हयात फुटिल १९ 
राते येदे राक्षसक प्रहार क्रिल *# सीताक मुसितत येया ठलिया परिल 
भूमिकम्प यन्ते येन परव्वंत लरथ # सेहिमते राक्षस्र क्षरीर कम्पय १३ 
मुर शोणिति गेर धारा चनिकलय > काकूति करिया पुरातन कथा कय 
हात घोर करि वाश्य बोलय विराव * क्षसियो गोसानि करिलोहो अपराध १४ 
नामत उम्बरु षूवेरर अनुचर # ताहान चरण सेवा करिलो चिस्तर 
शयुनियोक ` प्रभू तिनि लोकर ईश्वर ‰ ताहानेसे शपे माति भैलो निशाचर १५ 
बाक्वर अपेश्वरी रम्भा यार नामरूपे गुणे च्निभृवने नाहिक उपाम 
देसिया मोहित हया महा अभिलाषे > विविध विनोदे माहिरोहो तान पाशे १६ 
क्रीडा कौतुहलत अनेक काल गल > एषि मते कुवेरत मन्द सेवा भेल 
कोप कटि मोक प्रच बुलिला वचन ‰ निशाचर हया चल दण्डकर वन १७ 





नाराच चले। वे विराघधकाहृदय भेदते हए पीठको नोरनिक्क गये) ठ॥ राम 
के नाराच निशाचर के समीप पहुंचते ही विराधवेसे ही सावधानदहो खड़ाहोगया 
मानों सन्तकाक कायमदहो। आठो स्वै-विजयी वाणो को उसने हाथों से पकड 
पकड़कर फक दिया फिर तिशरुर को सम्मुख कर वह्‌ लक्ष्मण की ओर धावित हुमा 1 ९॥ 
वह प्रख्य-मेघ कौ भाति गरज उठा जिससे षियों भौर वन-जन्तुओं को महानास 
हमा । “मरा, मारा, तु्ने माज निर्मूल कर लूंगा” कहता हुमा उस्ने लक्ष्मण की 
मोर त्रिशूल फेका 1 २७१० ॥ त्रिशूल इद्र के वख की भाति तेजी से चला, राम हाथ 
मे धनुष ल्थि देख रं ये 1 प्रचण्ड णव्द से मानो यम-दड चलपड़ाहो, देसे व्रिशूल को 
रामनेष्षुरपति वाणसे खंड-ंड कर डाला। ११॥ पून. राम महाक्रोधसे जल 
उठे गौर स्वण॑-जडित वाण प्रत्यंचा पर चढाकरषछोडा। वहु वाण विराधकी ओर 
चला, उसे वह्‌ रोक न पाया गौर वाण उसके हृदय में चूभ गया ॥ १२॥ जवरामने 
राक्षस पर प्रहार किया तव वह्‌ सीता को भूमि पर रखकर ढल पड़ा! भ्रुकम्प होने प्र 
जते पवेत हिलने लगते है, राक्षस का रीर भी उसी प्रकार कंपित होने लमा ॥ १३॥ 
मेरु की धारा-सी मूख से रक्तधारा वह्‌ चरी ! वह विनती करता हुआ पुरानी कथा सुनाने 
लगा । हा जोड़कर विराध वोला-हे देव, क्षमा कीजिये, मृञ्लसे अपराध हुमा । १४ ॥ 
मै उम्बरुनाम का कवेर का अनुचर हूं! उनकी चरण-सेवा निरन्तर करता रहता 
था] चत्रिलोक-ईश्वर प्रभू, सुनिये, उन्ही कै अभिशाप सेमे निगाचर वन गया 
हं ।। १५॥ इन््रकी रंभानाम की अप्सरा जिसके रूप, गणकी तिभूवन में तुरना 
नदी दै, उसे देखकर म मोदित हो गया गौर महान्‌ अभिलाषा सेनाना प्रकार का 
विनोद करता हु उसके संग रहा।! १६॥ रेमे करीड़ा-कौतुहर मेँ अनेक काल 
वोत गया। इस कारण कुबैर की सेवा मन्द पड़ गयी। तव प्रभु कुवेर ने कोधित 
होकर मुक्षसे रुहा--तू निशाचर वन. दंडक वन मेँ जाकर रह्‌ ॥ १७ दशरथ के 
पत्र राम होगे, उन्दी के हाथो तेरी मृत्यु होगी। उस समय जव शापसे तैरा उद्धार 
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रामे रूपे हृहब दशरणर नन्दन ‰ ताहान हातत तोर दैवेक्त सरण 
तंसानिसि हैव तोर शापर उद्धार # जासिथा देखिवि तोर पुन्न परिवार य 
कुबेरर शापे भासि निशाचर ध्रैलो * ब्राह्मण ऋषिक मारि महापाप कंलो 
तथु दरशमे पुव्बकथा तुमरिलो * शान्ति सीता हरि घोर रोष आचरिलो १९ 
तोमार हततत मोक भरिबाफ साध » सिकारणे करिखो दारुण अपराघ 
एवे तयुं शर परि प्रजृतिक गेलो * मात चुलि सीताक नमारि हैरा चेलो २७२० 
त्रिजगतत॒ नाथ मोक करिथोक दाया * गातखानि परियो आमार निज काया 
राक्षर आमार एहिमे कुल धम्मं * हौक मोर गति राभ फरियोक कम्मं २१ 
एहि बलि निशाचर उलिया परिल ‡ राम-राम बोलन्ते जीवन लिककिल 
पव्बंत सदृश परि भैल कलेवर * देविया हरिष भल राभ लक्ष्मणर २२ 
लक्ष्मणे खानिला गात प्लत गहबर ५ ताते दहिलिन्त राक्षसतर कलेवर" 
दिव्य रूप धरि सिटोस्दगं चलि गेल % पन्न परिवार समे एक थान भंल २३ 
रामर चरित्र श्युनियोक निरन्तर ‰ परम कृपालु गुण देचिथो रामर 
भार्य्या बैरी राक्षस्रर करिलन्त कम्मं देखा केन ईश्वरर विपरीत धम्मं २४ 
नबाचन्त जाति कुल भजन माच्रके * एतेके परम सिद्धि दिबस्त सबके 
जानिया पाचु गुण सजियो रामक * राम बलि देहियोक पापर बीय्येक २५ 


श्रीरामर सीता देवीके आश्वास दान, शरभद्ध मुनिर दशंन; सुतीक्ष्णर 
आश्रम प्रवेश आर्‌ तेओंर लगत कथोपकथन 


दुलड़ी 
अन्तरे रामे हं बान्धे, ब्ुलिया सीतार गले धरिल। 
अनेक लिभेय वचन बलिया आश्वास ताङकं करिल ॥ 





हो जायेगा, तव अपने पत्र-परिवारसेतू पुनः आकर मिल सकेगा प¶८॥ कुवेर 
केणापसेर्मै निशाचर वन गया ब्राह्मणो, ऋषियों को मारकर महापाप किये, 
भापके दशंनसे पूवे-कथाका स्मरण हौोमञाया। सती सीताका हरण कर घोर 
पापाचरण किया ।॥ १९ आपके हाथों मञ्चे मरने की साध थी इसी कारण ठेसा दारुण 
अपराध किया! भव आपके वाणोंकीचोटसे अपने मूल ल्पको प्राप्तहो गयादह्ं। 
सीत्ताको न मारकर 'माता' कहकर छोडे जा रहाहुं।। २७२० च्विभुवननाथ 
मुक्ष पर कृपा करो यहां गढ़ा खोदकरमेरे शरीरको अलादे। हम राक्षसोंका 
कुरुघमं यही है। मेरी सुगतिदहो इसके लिए हे राम, मेरी अत्येष्टि संस्कार 
करे! २१॥ यह कहकर निशाचर भूमि पर ढल पड़ा, राम-राम कहते हुए उसके 
प्राण तिक गये । उसका पवेत-समान शरीर पड़ा रहा ।! यह्‌ देखकर रामलक्ष्मण 
कोहषे हुभआा। २२ लक््मणने पहाड़ी गुफा-जेसा गढ़ा खोदा, वही राक्षस के 
शरीर को जला दिया 1 वहु दिव्य रूप धारणकर स्वगे चला गया ओर्‌ पुल-परिवार्‌ के 
सग॒ उसका मिलन हु ।॥२३॥ राम का चरित निरन्तर सुनना चाहिए । 
देखो, राम का परम कृपामय गुण है । भार्या वैरी राक्षस कौ भी उन्हौने अन्त्येष्टि, 
की! प्रभूकाणेसादही विपरीत धमं है। २४॥ उनका भजन करते ही वे जाति 
कुरु का विचार नही कसते यौर सरको परमसिद्धि प्रदान क्रते है। रमके रसे 


कृपालु गुण को समन्ञकर भजन करो ओौर "राम नाम लेकर पापे पराक्रमको भस्म 
कर डरो 1 २५॥ 
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दारण रासे 

ताहाक मास्यिा 
पुष्यते तोमाफ 

पिसव वचन 
पाते तक्ष्मणक 

सीता रक्षा करि 
सक्ष्मण जानकी 

फरि मनोरथ 
एक अदभूत 

धवल छप्रेफ 
दिश्य पुद्पेक 

जारज्यत्य समान 


रटे विरचित 
सुनिमम्मल वस्त्र 
तान समतर 
फतोहो दूरत 
युवर्णर मरुठि 
डुर पाते दुद 
रेवता सकते 
हिन चमत्कार 


असमिया (देवनागरी निषि) 


तोमाफ हरित 
सन्तोष एमि 
बुलिलो चनत्त 
सक्षाते फलित 
राघवे बुलिल 
शटो चन एर 
समते राम 
च्वि शरष्रद् 
देपितन्त पाच 
प्रकाशन्ते सादे 


साते देलन्त 


उवलन्ते आद्य 
मुमुट तिरत 

गाचत नोपय 
पुर्षे तेत 

हुर्ति चरण 
रधितं धयल 

मारी सेवा फरे 
सदेति नति करे 

स्पे तंते वित 


मितिल परम द्रुत 

देदिपा तोमार मुख ॥ 
सिद बू सपार) 

पहात सोल अआमार॥ 
सक्षम दैत व्मननेप! 

पल्िफायों भान देणे ।। २ 
मने धिमटिपि चान 1 

आश्रमः गेया प्क) 
रमि एसो प्ररे यति) 

येने पूणिमार शनौ २८ 
लादित्य येन प्रमाय) 

भूति नोसोर्य 
एनिनि भूयने सार) 

नाना द्व्पि लतद्कार ॥1 
फरि आद्भिद्तर पोर 

देनितन्त चारि पोट 
चमर दृतय धरि) 

प्रलोग्य मोह सुन्दरी ॥ २७३० 
ग्घ्य गीत योगाये। 

मतल अन्तरीत्ते माये \ 


पच ॥ 


ने 


~~~ ~ ^~ ~ ^^ न~~ ^^ मण म भ ०५१०००७ 


श्रीराम का सीताजी को आाएवासन देना, णरमंगमुनि के वर्णन, भुतीक्ष्णक्रा 
आश्रम-प्रचेण भौर उनके साथ वार्तालाप 


इसके पश्चात्‌ राम ने दा प्रिये" कहते हुए नीता के गते लगकर अनेक प्रफारके 
निभेय वचन कहते हुए उन्े माण्वातन दिया। ममकद रा्नने तुम्हे पकर तिया 
धा, ससे मुञ्ने वड़ा दुःवद्मादै। उम मारकर तुम्हारा मुय देयर मुपे चटा सन्तोष 
भिला है।२६॥ मनेष्हलेदही क्हाधा, वन म लसपार्‌ दुःख पिलेा मेरीवे 
बाते प्रत्यक्षहोरहीरै, मेरे वघनसत्पहोर्हैष्। द्मके पम्चाते रामे समपय 
कता-- यहां भनेक राक्षस न्हतेटै। सीता गे स्शा करते हुए यहु वन ्टोडकर 
वलो हम दूसरे देशमे चते जाये ।॥ २७} लध्मण-जानकी नहित रामने मनमे 
हस प्रकार विचारकर प्रसन्न मने मे णरभगक्रपि >= आध्रममे प्रहुते । रामचन््धने 
कुछ दूर रहकर वहां का अद्भूत दुण्य देखा कर पूरणिमा-चन् संसा एक्‌ ष्येत-छत्र प्रकाशित 
हो रहा दै 1 २८॥ भादिव्य जसे प्रभाववाते एक दिव्य पुरुप को उन्होनै देया, चो 
अग्नि के समान प्रकाणमान थाओौर जिसके पैर भूमि पर नही पट्तेये। त्िभुषन 
मे श्रेष्ठ मणि रल-जडित मुकुट उसके मस्तवः पर धा शरीर में मुनिमेल वरत ओर 
विविध माश्रूषण सुरोधित ये। २९१) उनके ही ममतुल्य एक पृरुप हाय जोड़े 
हृए है, कुछ दूर हरित्‌-तणं चार घोडे नर्‌ रहै, सोने की मूर्वा सो-दो चंवर लिये 
दोमोरदो त्रैलोक्य मोहिनी सुन्दरी नार्या नेवाकर रही धी 11 २७३० ।! देवगण 
स्तुति-विनती कर रहै थे, गंघवं गीत गारहैये। एस प्रकार अद्भुत रूपये वे अन्तरिक्ष 
मेस्थितिथे। राघव बोले, भाई लध्मण, तुमसे कहता हं गुनो-हरित्‌-वणं घोड़े 
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राघवे बोलन्त सैयाडइ लक्ष्मण कहं श्रुनियोक काज ) 

हरितं वरणं घोटक सहिते एटैस्ते से . देवराज ॥ ३१ 
एहि बलि पाचे रामे सकष्मणक  , सौताक पाशत्‌ यला), 

बर अदधत देखिया राघवे कथा सुधिनाक मला ॥! 
कतोहो दूरत देवगण समे सामक इन्द्रे देखिल । 

त्टषिक सस्नोधि आथ वेय करि स्वर्गक लागि चलिल।\! ३२ 
शरसदङ्धः महा- सुनितत नासवे कथा कहिन्तिहि यान्त । 

हेरा दैखियोक अमा देखन्ते श्री रामचन्द्र आसन्त ॥ 
देवता सबर कार्यकर साधिया सारिवा रामे रावण। 

जाना भुनिबर तंसानि इहाच आसासार दरिशन। २३ 
हिनय सम्मदं कहि इन्द्रदेव स्वक चलि गंलन्त । 

पाचे राम सीता लक्ष्मणे ऋषिक कौतुहले देविलन्त ॥ 
रासक देखिया चालिलन्त गाव महाच्छषि शरमङ्धः 1 

परम ईश्वर आसिलां मानफ बुलि भेला बर रद्ध) ३४ 
अनन्तरे रामे ऋ विक भ्रणानि पुिलन्त सेहि कथा । ॥ 

ऋषिये रामत आदि अन्त कहिं कहिला येन व्यवस्था ॥ 
आमाक स्वगेक निबाक लाजिया आससि भेला देवराज 1 

तोमाक देखिया = आथवेथ क्रि चलि गेला स्वगंमाज 1 ३१ 
तुमि हैन सहा अत्तिथिक आति भाग्ये दरशन सेलो । 

सेहिसे कारणं जानिवबाहा राम स्व्भ॑क लागिन गेलो ॥ 
तोमार प्रसादे तपर प्रभावे पाइ लोहो अक्षय लोकं । 

तोमार चरण सादरिलौ आवे अनुज्ञा मोक दियोक 1 ३६ 
राघवे बोलन्त शुनिथोक सुति कथा श्युनि भलो रङग । 

आमाक उचित्त स्थान उपदेश स्वर्गे यायो शरभङ्ग ॥ 





सहित ये ही देवराज है । ३१ ॥ यह्‌ कहकर लक्ष्मण को सीता के पास रखकर उस बड़े 
अद्भुत दुष्य को देख पने के लिए राम जगे वद गये! कद्र से देवगण सहित 
इन्द्र ने राम को देखा भौर शीघ्तासेऋपिसे यह कहकर स्वगं चला।1 ३२॥। 
महामुनि शरभंग से इन्द्र यहु कहते हुए जाने लगे--ऋषिवर देखिये, हमे देखने हैतु 
श्रीरामचन्द्र आ रहे) देवगणो का कायं सिद्धकर राम राव्णको मारे । . मुनिवर, 
हसी कारणये हमे आकर दशेन दे रहै है ३३ । यह्‌ रहस्य की बात बताकर इन्द्रदेव 
स्वगं चले गये । इसके पश्चात्‌ राम, लक्ष्मण-सीता ने ऋषिको कौतूहल से देखा । 
राम को देख महषि शरभग उठ खडेहुएु) यह सोचकर बडा ही भोनन्द इभा कि 
परमेश्वर ही आज मेरे आश्रममे अयेहै।1 ३४1 इसके पश्चात्‌ रामने ऋषिको 
प्रणाम कर वह्‌ बात पुखी। ऋषिनेजो कु हुभा था सवे आदि से अन्त तक विस्तार 
पूवक बताया । उन्होने कहा-- मञ्चे लेने हेतु स्वगं से देवराज आये हए थे पर तुमको 
देखते हौ शौध्रतासे स्वगं लौट गयै 1 ३५। तुप जैसे महान्‌ अत्तिथि के दर्शन आज्‌ 
वड़े भाग्यसेहीहुभा। राम, समन्ञलोकि इसी कारणम स्वगं नही गया, तुम्हारे 
प्रसादं मौर तपस्याके प्रभावस्ते मने अक्षयलोक प्राप्त करलिया। तुम्हारे चरणोंके 
दषोन हो गये, यव मुञ्चे बआज्ञादो।) ३६) राघव वोले, मुनिवर सुनिये मापकी 
बाते सुनकर वड़ा हषं हो रहाहै। हमारे रहने के लिए कौनसा स्थान योग्य है 

यह बताकर आप स्वगं चले जाये! ऋषिने रामस कटा-तुम सुतीक्ष्ण मुनि के 


३४४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


च्टषिये रामक वोलन्त सुतीक्ष्ण मुनिर पाक्तफ यायो) 
तान उपदेने परम हरिये फल मूल सदै खायो ।॥ ३७ 
हिन वुलिं पहा- मुनि शरमङ्ये ^ लापुनि ण्ड उवाल्लिल } 
: चिष्णुक सुमरि सच्क उच्चरि वाेप चुत डालि ॥ 
कौर्‌हले देखि आन्त लक्ष्मण सीता राम हृषीकेश) 
: राम वलि डेव दिया मगनित ` नंततन्त मुनि प्रवेश्च। रेण 
कतोक्षणे पाचं ताहाङ्क दहिया अग्नि येवे विमाहल । 
परम ह्रिषं शरमङ्ग चपि दिव्य णरीरेक पाइल ॥\ 
रामर सुमरि दिव्य ख्य धरि ब्धपि स्वर्गे चि गला) 
लक्ष्मण जानती साधवे दैचिया दर द्ुतुहल भला ३९ 
तेरहन्ते गया साक्षप्रे खाइवार च््रपिक तिनि देविल । 
आन सव ऋषपि- गणक राधवे अप्य दानक दिल) 
अनस्तरे तिनि सुतीक्ष्ण मुनिर प्रवेशिला गया वात) 
फल मुल जले रामक ऋषि करिलन्त वहुमान ॥! २७४० 
सुतीक्ष्ण पुनय रासके अनेक ्ादरिला मनुपाम)। 
हरिषे आश्रम समीपत वित्त नेलन्त प्रभू धीरम ॥ 
अनेक पुराण कानी कहिला , राघवे च्छपि सहित्त) 
हरिष हदय दिनि कतिपय वञ्चिला सुखे तहत 1 ४१ 
परम आनन्दे ऋषिर चरण धूला श्रि ठुलि धरि । 
रडःग मने तिनि हन्ते चलि गला ञआश्चमक परिहरि ॥ 
इइ भाहर हाते धनु तुण बाण खङ्गब धरि वि्तिष } 
तिनिहृन्ते भिलि हरिषे रमन्त नानाविध वन देष ४२ 
परम पवित्र रामर चरित्र युना समाक खुद 1 
जगत तारण हेतु वने चन श्नमन्त ईश्वर दुखे॥ 





पास जानो! उनके उपदे से परम टप-पुवेक मुख से फल-पूल खाओ 1 ३८) 
यौ कहकर महामुनि णर्भंग ने अपने ही हाव सै अग्नि-करुन्ड प्रज्वलित किया) 
विष्णु का समरणकर मन्न उच्चारण करते हुए उत्तमे प्रचुरघी डाला । सीत्ता-राम- 
ख्पी हपिकेण गौर लक्ष्मण कौतूहल ते देखते रहे । ““राम' कहकर कदम वडा मूनि 
अग्निम प्रवेश कर गये 1 ३८॥ कुदं समय पश्चात्‌ जव उरनं दगधकर अग्नि दन्न 
गयी तव्‌ परम हपंसमे शरभंग मुनिने दिव्य अरीर धारण क्वा ओर रामकतास्मरण 
कृरते इए दिन्य-ङूप धारणकर वे स्वर्गं चले गये! यह्‌ देख चठंमण, जानकी भौर 
सम को वड़ाही कौतुहल हा 11 ३९11 वहांसे चलकर राम ने राक्षसो द्रा 
खये हुए तीन ऋषियों को देखा । वहाँ के अन्य समस्त च्छ्रपियों को रामचन्द्र ने अमय- 
दान दिया 1 तदनन्तर तीनों जाकर सुतीक्ष्ण मृनिके बाश्रममे पहुचे) मुनिने 
फल-मूल-जल द्वारा राम का कहती ्तम्मान क्रिया 1 २७४०1 मुतील्णं मनि ने 
राम को अनेक प्रकार से स्वागतत-अन्ययेनानी । प्रभु श्रीराम हर्पने माश्रम के ममीप 
ही रहने 1 ऋषि के ताव ठे अनेक पुराण-क्यानो की चर्चा करिया करते) इत 
भकार उन्होने परम हपसे वही कुछ दिन्‌ वित्तायै! ४१ इतके पञ्चात्‌ परम 
दप सेच्छपिकौ क मस्तक पर लेकर तरे तीनौंप्रसचचता से आन्रम चोडकर 
जभ ढे । , दोनों भाई हाय मे धनु, तरक, वाण, खडग निवे हुए चनतते ये 1 
इष प्रकार तीनों दपं से विभिन्न वन-प्रदेलों मे श्रमण क्वा क्रते ॥ २७४२ ॥ 


भाघधव कदली रामायण ;२४१ 


याहार चरण  धृलाक न पान्त महा महायोगी जने । 

सकतर पदे हिनय ईश्वरे फुरस्त फण्टक बने ।) ४३ 
यिटो महेश्वर ` समस्ते जीवर आत्मा अन्तर्य्यामी सम । 

भकतत जनर शन्न मित्र हेतु ताहाङ्क देखि विषम्‌ ॥ 
भकतर शत्रु सेल तान्‌ शन्न भकतर भित्रे सित्न। 

परम ईश्वर देवक दैखियो . चरित्र केन विचित्र ४४ 
शान्तक तारन्त ° दुष्ट भारन्त एहि बेला बिपदत ^ 

हेनय गुणक जानिया रामर चरणत दिया चित्त ॥। 
समस्त ॒धम्मेर शिरत प्रकाश करे यार गुण नाम। 

हेलय रामक चित्तत धरिया उाकि बोला रास रास ।॥ ४१५ 


धम्मेभृत्य मुनिर मस्दकन्नि मुनिर वृत्तान्त कथन आर श्री रामचन्धर 
पुनर सुतीक्ष्ण मुनि दशंन 
पद 


ञापोनार पा गुण बुद्धिर कारणे * भार्य्या श्नात्‌ समे राम धुरे बने-बने 
निस्तारोक लोक मोर एहि गुण गाइ + एहि ब्ुलि नन्दे एुरन्त बन चाद ४९६ 
फल मूल सहिते देखिला तरुवर % सरोवरे देखिला बिविध जलचर 
हरिण चोवारि पश्च देखिला विस्तर # जकर गवय शशा भावुक कुञ्जर ४७ 
येधे आसि तथा अस्त यान्त दिवाकर * प्रहर समानत देखिलन्त सरोवर 
काहाको ने देखि तंत शुने नृत्थगीत्त * धम्मं भूत्य ऋषिर गं चापिला सल्लितत ४ 


हे सामाजिकगण, सुखपूर्वैक राम का परम पविते चरित सुनो! ईश्वर जगत के 
उद्धार हेतु वन-वनमे धमण करते दै! महायोगी-जन भी जिनकी चरणधूलि प्राप्त 
नहीं कर पाते, भक्तोंके कारणवेही ईश्वर कटिं भरे वनमें धूमा करते है ।। ४३॥ 
जो महेश्वर समस्त जीवों की आत्मा, अन्तर्यामी ओर सवके प्रति सम-भाव रखनेवाले 
है, वे भक्तजनों के शल्रु-मिन्र हेतु विषम (शत्रू-मित्र भावयुक्त) दिखाई देते है। भक्त 
का शतत उनका भी शरू है, भक्त का मित्रे उनकाभी मित्तहै। परमेश्वर प्रभु का 
चरित्र कितना विचित्र है देखो ।। ४४॥ जो शान्त शिष्टोंका उद्धारभओौरदृष्टोंका 
संहार करते है, वे इस समय विपत्तियो में पडे हुए है । प्रभु रामके एेसे गुणों को समञ्च 
कर उनके चरणों म मन लगाओ } सभी धर्मो के शीर्पस्थान पर जिसके गुणनाम प्रकाशित 
होते है वैसे राम को चित्त में धारणकर पृकार-पुकार राम-राम कहो ।॥ ४५॥ 


धमभूृत्य मुनि दारा मन्दकन्निमुनि का वृत्तान्त कथन भौर श्रीरामचन्द्र का 
पुनः सुतीक्ष्ण सुनि के दशन करना 

अपनी क्ृपा-गुण वृद्धि हेतु (भक्तों पर अधिकाधिक कृपा करने हैतु) पत्नी भौर 
भाई सहित श्री रामचन्द्र वनम धूमनेलगे। मेरे इन गुणों का गानकर लोग संसार 
सेपारहो जाये--दइसी विचारसे राम वनम धरूमने-फिरने लगे।। ४६॥ फल-मूल 
वाले वृक्षो, विविध जलचरो वाले सरोवर, हरिण, चमरी गाय, शूकर, गवय, खरगौश 
भालू, हाथी आदि अनगिनत जानवरों को देखते हृए वे परूमा करते ये ॥ ५७ ॥ एकं 
बार ध्रूमते-घूमते सूर्यास्त के एक प्रहर पड्चात्‌ उन्दने एक सरोवर देखा । वर्ह नृत्य 
गीत का शब्द सुनाई दे रहा था परन्तु कोई दिखाई न देता था । तव वे धर्मभूत्य ऋषि 
के पास पहुंचे ॥ ४८ ॥ रामचन््रने ऋषिको प्रणामकर उस सम्बन्ध मे पुछा- 


३४६ असमिया (देवनागरी कपि) 


प्रभासिया राघवे पिला सेहि काज > क्िवा वाद्यक्ण्ड शुनो सरोवर माज 
रामफ सम्बोधि चषि सहूरिष मने * आदि अन्ते कहिवाक लागिला तेने ४९ 
मस्दकन्चि तामे भआछिलन्त मुनिवर ॐ तपर प्रमादे निभम्मिलन्त सरौवर 
उप्र तपस्याक तान भ्रैल विपरिप > वाध भक्षिलन्त दश हाजार वरिष २७५० 
तप॒ देखि इद्र व्याकुल भेल मन» आमाफ खेदाया जानो लवे धरिभुवन 
सवे देवै मिलि पाचे विमरिष करि *# च्छषिक मोहिते पठाहइलन्त भपेश्वरी ५१ 
इन्द्र आल्ञाक अवेश्वरी गेया सेल * तप भद्ध करिवाफ लानि चति गेल 
भष्टगी घव लय लासे करे नृत्य गीत हति ताल धरि गावे गीत सुललित र 
विचित्र भाषण वोलावय तान सने > शुनि मोह रभल ऋषि भागिल धियाने 
पञ्च अ्पेश्वरी नाप एहि सरोवर * पञ्च कन्था लेया ऋषि माछठन्ट नितर ५३ 
रण्यं वले जले स्थित सन्दकन्ति ऋषि # पञ्चकन्धा लया मादे सरोवरे पञ्चि 
हेन श्चुनि हरिष लक्ष्मण रास सीता ॐ मुनिर आश्र चाईइ फुरे चतु्मिता ४४ 
श्षि गणे रामक आराधे अहनिश > विविध चिनोदे गेल ए दश वरिष 
वशम वरिष येवे धेल निवत्तंन ॐ पुनरपि सुतीक्ष्ण मुनित दरिशन ५५ 
सुतीक्ष्ण मुनित रामे पुद्धिलन्त काज ‰ कोन दिशि भाद्वन्त अगस्ति ऋषिरज. 
ऋषये रामक रङ्गे अस्चना करिल # अगस्तिर ठाइक पन्य उदशिल ५६ 


इल्वल बातापिर वृत्तान्त वणन भरु अगस्ति मुनिर आश्चम प्रवेश 
ऋषिर चरण धूलि शिरत लंलन्त  तिनिहन्ते माश्रमक परिहरि यन्त 


मुनिवर, सरोवर में वाजों की ध्वनि कंसी सुनाईदेरहीदहै? राम को सम्वोधिते करते 
हृए ऋषि प्रसच्चता से आदि-अन्त विवरण कहने लगे । ४९॥ मन्दकन्नि नाम के 
एक मूनिवरथे जिन्होने तपके प्रभावसे सरोवर का निर्माण किया। उग्र तपस्या 
करने हतु विचारकर उन्होने दस हजार वपं केवल वायु भक्षण किया ॥ २७५० ॥ 
उनकी तपस्या देखकर इन्द का मन व्याकुल हो उठा, उन्ने सोचा हमे खदेडकर ये 
सम्भवतः विभूवन को छीन लेगे। सव देवताओंनेः विचार-पिमर्शं कर ऋषि को 
मोहित करने हेतु अप्सराभो को भेजा ।॥ ५१ ॥ इन्द्रकीअल्ञा से अप्सराएं जाकर 
ऋषि कातपभगकरने का प्रयास करने लगी! नानाप्रकार की अंग-भगियों से तान- 
लयों से नृत्य-गीत करने ओर हाथो से तालियां वजा-वजाकर सुललित गीत गानि 
लगीं 11 ५२॥ ऋषि को सुनाकर मधुर-मधुर विचित्र बोलियां बोलने लगी जिन्हे सुनकर 
ऋषि मोहित हो गये, उनका ध्यान टूट गया। यह्‌ वही पंच-मप्सरय नामं का 
सरोवररहै। वे ऋषि पंचकन्याभोके साथ इसके भीतर निवास कर रहैर्ह॥ ५३॥ 
अपने पुण्य वल से ऋषि पंचकन्याओं सहित सरोवर के जल में निवास कर रहै यह 
सुनकर राम-लक्ष्मण-सीता प्रसन्न हुए गौर ऋषि के आश्रम कोचारो भोर धूम-घूर्मकर 
देखने लगे ।। ५४ ॥ ऋपिगण दिन-रात्त राम की माराधना किया करतेथे। इस 
प्रकार दस वषं वीत गया] जव दसर्वां वषं वीता तो पुनः राम सुतीक्ष्ण मुनि के 
वहां गये ।। ५५॥ रामने उनके पृषछठा--ऋषिराज अगस्त्य किस दिशामे निवास 
करते? ऋषि सुनीक्ष्णने राम की अच्चंना प्रसच्नतापूरव॑क करते हुए न्दं भगस्त्य- 
मुनिके आाश्रमको जाने का मार्ग वताया।। ५६॥ - 


ईइत्वल वातापि का वृत्तान्त वणन अौर अगस्त्य मुनि के आश्वम मेँ प्रवेष 
ऋषि कौ चरणधलि सिर पर लेकर तीनों आश्चम से निकल आगे वदे । रामचन्द्र 
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राघवे बोलन्त उलाई वार्ताक न पाइल # इइ गोटा असुरे अनेकं ऋषि खाइल ५७ 
इल्वल वातापि नामे असुर दुह भाइ # स्वच्छन्द स्वरूपे आसिलेक्ष एहि गई 
ज्येष्ठ गोट इल्वल , ब्राह्मण नेश धरे * पितु श्राद्ध चुलि चषि निमन्त्रण करे भ 
वातापिक मेष `ष्श्चु मोट करि थय > ऋषिगण आततिं तान पाच पसाल्य 
निंदारुण असुरे अनिक्त माथा जाने * माया सेष गोरक आगत लागि आने ५९ 
सवारे आगते मेष सारि प्राण लय * भाद्धदिन बुक्ि सेड मांस विलावय 
दिष्य शालि तण्डुले ऋषिक दे भात ‰ मेष सासि रार्धय व्यंजन पाञ्च सात २७६० 
आचमन करि ऋषि बसे तार ठाव *# आइस अरे बातापि इल्वले पारे राद 
ऋषि पेट पुटिया ओलावै तेतिक्षण * दुह भाइ मिलि पाच करय भोजन ६१ 
अगस्ति सकले कथा श्ुनिला श्रवणे * इत्वलर यथानत्त॒ गेलन्त _तेतिक्षणे ¦ 
३खि' दुड भराई काणाकाणि करि चाइल * याहाकू खुजिव सिरो ञापुनिये पाद्ल ६ 
अगस्तिये दृद भाइक क्रि सम्साषण + छले भुल्जिनाकं सने प्राथिलस्त भन्न 
अनेक दिनर परा महा हाविलास्े * अन्न भुड्जिबाक कामि आइलो तथुपाके ६३ 
आन ऋषि मत्ते ताङ्को अनच्चदान फरे * आति बुद्धि कच्छप तरतं परि मरे 
हासिय इत्वे बोले मात्ति पेट छोट # एकेश्वरे केमने भुल्जिबा मेष गोट ६४ 
तिकटते हृदब आसि श्राद्धर दाक्षर # एति क्षण लिवत्तिया यायो मुनिर 
भानो ऋषिगण सते आनिवो मता * परिपूणं खपे पाचे भुलना आताईइ ६५ 
अगस्ति वोलन्त भोक धरितेन पारो * आउर क्षु नाहि पदे इहते हारो 





ने कहा--लक्ष्मण, तुमने यह कथा नसुनी होगी। वो असुर थे, जिन्होने अनेक 
ऋषियों को मारकरखा उालाथा। ४५७)! वे इत्वल ओौर वातापिनामकेदो भाई 
थे ।! दोनों स्वच्छन्द रूप धारण कर यहाँ आये। वड़ा इत्वल ब्राह्यण-वेश बना तेता । 
“पिताका श्रद्ध है देसा बताकर ऋषियों को आभंतित करता। ५८। वह 
वातापि कोेंडावना देता ओर ऋषियोंके अने पर वह्‌ स्वयं उनके पैर धोता। 
निष्ठुर असुर अनेक प्रकार की माया जानताथा। माया के उस भेड़े को वहु 
तऋषियों के पास लाता। ५९॥ सबके सम्मुख वहु भेडे को काट डालता। 
श्राद्ध-दिवस है" बताकर वही मांस उन्हे वितरित करता) दिव्य शालिधान के चावल 
का घात परोसता। भेड्‌ के मांस से पाँच-सात व्यंजन बनाता ।! २७६० ॥ आचमन 
कर चटषिगण जवं उसके स्थान पर वैठजातेतो वहु भरे वातापियाजा ! कुकर 
पुकारता । तब वात्तापि ऋषियों का पेट फाड़कर निकल माता। फिर दोनों भाई 
उन ऋषियों को खा डालते थे ।। ६१ 11 अगस्त्य मुनि ने यहं वार्त सुनी भौर तुरन्त 
इल्वल के यहाँ जा पहुंचे । उनको देखकर दोनों भाईयों ने आपसमें कानोंमे बातकी 
कि जिसे हम खोजना चाहते थे, वह स्वयं आ पहुंचा है ।। ६२ 1 अगस्त्य मुनि ने दोनों 
भादयों को सम्बोधित करने के बहाने उनसे खाने हेतु अन्न माँगा । उन्होने कहा-- 
अनेक दिनों से वड़ी अभिलाषा थी इस कारण अन्न-भोजन हतु तुम्हारे पास 
भाया 1 ६३ 1 वहुत अधिक बुद्धि रखने के कारण जिस प्रकार कषछभा नीचे आकर 
मर गयाथा, उसी प्रकार उन दोनों भाद्योनेभी अन्य ऋषियोंकी बाति उन्हे 
भी भोजन करवाने का निश्वफ किया! इल्वलने हंसकर कहा--आपका वेट 
तो वडा छोटा है! भला समूचाभेंडाअप अकेले कंसे खा सकेगे ?।। ६४॥। 
श्राद्ध का समय नजदीकञा रहाहै। इसकारण हे मुनिवर, अभी रुक जाद्ये। 
अन्य ऋषियों सहित आपको भी बुलवा लूंगा) ततर माप परूर्णरूप से सव कुं 
भोजन कोजियेगा 11 ६५ \॥ अगस्त्य मुनि ने कहा, भख सह्‌ नहौ सक्ता) मैरे 


३४८ असमिथा (देवनागरी छिपि) 


शुना दानपति सड वोलोहो तोमात #* आउर अछि नाहि मेद गोरा पाञ्च सात ६६ 
मारिलेक मेषगोट ताहान आगत्त * मेष सङ्गे रान्धिर व्यज्जन पाञ्च सात 
दत्वते बोलय मोर विधि पूप्रसच्च + एहि चुलि मगरितिक् भुज्जाइलेक अन्न ६७ 
हेन बुलि ऋषि मेष भोजन करिल * मन्त्रे गङ्माजल कमण्डलुत मरित 
मन्त्रन्यास्त करिया भश्ञेष जल पील तपर प्रभावे मेप जी्णंता करिल ६८ 
हृल्वते बोलय भरे भयाद वातापि # मेष रूप धरिया सत्वरे आस चापि 
तऋषिये वोलय केने योल हिनवाक # भगस्तिर ग्भवह्नि दहिलिक ताक ६९ 
अस्त्र धरि इत्वे आतस्तिल आग वादि # उव दिया सगस्ति खड्ग लला काटि 
छोधद्ष्टि चाहिलन्त संहरित्त सने चक्षु मगनित भस्म भेगेल तेखने २७७० 
एहिमते ऋषि दयो भदक संहरिल * देव ऋषिगणे ताङ्क प्रशंसा करिल 
हेनय ऋषिक भानि हदवो दरिशन % तेह खमे हरिषे करिवो सम्भाषण ७१ 
एह कथा गोट रामे कहि लक्ष्मणत >» अगस्तिर माइर प्रवेशिला भश्रमतत 
बञ्म्चिला रजनी च्छि दला बहुमान # भार दिन पाडला गेया मगस्तिर थान ७२ 
परम हरिषे गला रक्षिणर दिश * दैखिला सहश्च सङ्घ्या मगस्तिर शिष्य 
विहरते रामर श्षिक लक्ष ल # हातर पावर नख फुलि फलि गेल ७३ 
मोवोकार दादि श्न पाञ्जि केश पाशि # सकले गावर लोम फुलि गेल कासि 
येन पुण्डा कुमण्डाक देखोते विशेषं * तापलीया मुण्ड तालु मनि नाह केश ७४ 
एहैन्तेसे बात्तापिक्त परिणाम निल # गण्डुषत्ते सातो स्ागरर जल पील 
एहैन्तेसे बाउल हरिं शङ्करर समभ क्षेमाये प्रथिवी कोपे कालान्तक यमं ७५ 





पास भरकर नही, इसीसेर्म हारा हं! इत्वल बोला, मुनिवर सुनिए मौर पाँच 
सात्त्भेडेतो हैनही यही एकदहै।। ६६ ॥ उसने मुनिके सम्मूखदही्भेडेकोकाट 
डाला 1. भेडे के साथ रपाच-सात व्यजन वनाये। इल्वल ने यह्‌ कहकर कि मेरा विधि 
सुप्रसन्न है, अगस्त्य मुनि को भोजन करवाया 1 ६७ ।॥ उन्होने भेडे को खा डाला) 
सके पष्चात्‌ गगाजल को अभिमन्तित कर कमण्डल में भर लिया गौर मंचन्यास कर 
प्रचुर जल पिया। अपनेतपके प्रभावं से उन्होने भेडे को पचा उाला।। ६८॥ 
दस्वल ने पुकारकर कहा--अरे भया, वातापि भंडा वनकरतु शीघ्रहीषातञआजा। 
चषि अगस्त्य वोले--भव एेसी वातत क्यों वोलते हौ ? अगस्त्य की उदराग्नि से वहतो 
'भस्महो चृकादै।। ६९॥ तव इल्वल अस्त लेकर भगे वद्‌ आया । लपककर 
अगस्त्य मुनि ने वह्‌ खड्ग छीन लिया) संहार करनेकी इच्छासे उन्होने जसे ही 
उसकी भोर कोधपूर्वक देखा, इत्वल तत्क्षण भस्म हो गया ।। २७७० 1} इसी प्रकार 
ऋपि ने दोनों भादयोंका संहार कर डाला) देव, ऋषि आदि ने उनकी प्रशंसा की) 
एसे ऋषिवर केःहम दशन करेगे। प्रसन्नतापूकेक उनसे वार्तालाप करगे । ७१॥ 
यह कथा लक्ष्मण को सुनाकर राम अगस्त्य मूनिके भाईके आश्रमम पहुचे। छवि 
ने उत्का वडा मान क्िया। वही रात वित्ताकर दूसरे दिन वे अगस्त्य मुनि के माश्वम्‌ 
भे पह ७२1 राम परमहषंसे दक्षिण दिशा में जाकर हजारों कीसंख्यामें 
अगस्त्य मुनि के शिष्यो को दिखायी पड़े । इसत रामने ऋषि को देखा, उनके हाथ 
परो के नाखून फूल-फूल उठे यथे! ७३। दादी वदी हई यी, वाल सन जंसेथे, शरीर 
के रोम खिले हुए कसि के समान ण्वेतये। धटे सिरवाले तपस्वियो जैसे उनका सिर 
भीचुटाहुमाथा, उसपरवालनदीथा।॥ ७४॥ येही वातापि क्ता अन्त करनेवाले 
है, चुल्लुओं मे भरकर सातसमृद्रका जलपी उालारहै, ये हरि भौर शंकर के समान 
निरुदिगन रहते है, क्षमामें पृथ्वी के समान गौर कोध में कालान्तक यम जैसे 
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रामर वार्ताक लाई ऋषिक जनाइल * शिष्य पठाईइया चषि रामक नियादल 
परम लिनये रासे सहुरिष भावे * सीताये लक्ष्मण समे नभिलन्त पावे ७६ 
आशंसा करिपा ऋषि पुच्छिला कुशल * बहूभावे अगस्चिया _ दिलन्त फल-जल 
रामक बुलिला ऋषि धम्म॑र चरिन्न » तुमि आसि भेला मोर थानर पवित्र ७७ 
हेन बुलि ऋषि दिव्य धतु एक दिल तुम दु अक्षय रामत समपिल 

धनु पाइ रामे बर सहरिष भला * ऋषिये ताहार गुण कहिवाक्त संला ७८ 
एहि धनु किष्णुये यापिला देवराज % असुरक देखिया स्वगेर कंला वाज , : 
बरह्माये लजिला अस्त्र शत्रु सेदि खाइ # याहाक हानिले शर व्यथेक नयाय ७९. 
विश्वकम्मे गदिलेक अनेक यतने # वासवे दिलन्त मोक कोतुहल मने ` 
धनुब्वाण भरे चभुमती नोहै धिर > चरिभूवन निजयी तुनिसि महानीर २७८० 
धनुर्बाण रमे येने शिरत चड़ाइल # आकाश निर्मल जारो खड्गेक पाल 
क्षये वोलन्त राघचक मनोरमे # सुद्ेथित हयो तुभि आसार आश्चमे ८१ 
भोरमे बोलन्त आक ठर भाग्ये पाड >+ सीता समे एथा थाकरिबाक चुयुवाइ 
वन्न्तिबाक योग्य थान क्यो चितोपन > ऋषिये बोलन्त यायो पञ्चवटी बन ८२ 
सावधाने याकिबाहा राक्षस अआश्ञेष >» सीताक राखिना भलि मोर उपदेश ` ` 
लक्ष्मणे युरिया कर बुलिलन्त वाणी * मोक एक खानि धनु दियो महामुनि ८३ 
हैनकथा शुनि मुनि हास तुलिलन्त * दिव्य धतुखान अग्ति तहाद्धु दिलन्त 
विष्वकस्मे नि्तिलन्त धनु अनुपाल्त » शरचय दीघं शुद्ध सणिक्रर क्राम ८४ 





है।॥७५॥ लक्ष्मण नेराम का समाचार ऋषि कोदिया। तव ऋषि शिष्यो 
को भेजकर रामको लिवाले गये ' परम विनयपूवेक सहषं भावसे सीता, लक्ष्मण, 
सामने ऋषिके चरणोंमेप्रणाम किया ७६1 ऋषपिने भाशीर्वाद देते हुए कशल 
पुखा । अनेक प्रकार से उनकी अचेना कर फल-जर दिया । उन्होने ऋषि-धमं के 
सम्बन्ध में रामको वताते हुए कहा-तुम्हारे आगमनसे मेरा आश्व पविन्न हुआ) 
एेसा कहकर ऋषि ने उन्हँ एक दिव्य धनुप भौर दो अक्षय तरकश प्रदान किया। 
धनुष पाकर राम बडे प्रसन्न हृए। ऋषपिने उप्त धनुषके गुण वर्णन करते हुए 
कहा--1! ७८! देवराज इन््रनेदइसे विष्णुको दियाथा। जव मसुरोंने स्वगं 
पर सधिकार कर लिया था तब इसी धनुषके हारा विष्णुने उन्हे स्वभे से निकाल 
दियाथा।! ब्रह्ाद्वारा निर्मित यह्‌ मस्त णघ्भो को खदेडकर विनष्ट करताहै। जिसे 
मआचाति किथा जाता है उसे यह्‌ अन्यथं अस्त्र नही छोडतता। ७९ ॥ यह्‌ धनुष अनेक 
यत्नपुवेक विश्वकर्मा ने वनायाथा। वड़े कौतुहनसे देवराज इन्द्रने यह्‌ मुपे दिया 
था। इन धनुष भौरवाणोंके भारसे धरती स्थिर नही रह सकती! इन्द पाकर 
भव तुम दिसुवन विजयी महावीर वन गये हो ।1 २७८० ॥ जव समचंद्रने धनुष 
मौर वाणो कौ अपने मस्तकपर धारण क्रिया तव भआकाण-जैसा चमकीला एकः 
निमेन खड्ग भी उन्ह प्राप्त हृभा। ऋषिने प्रसन्नता से कहा--राम, तुम सुख- 
पूरवेके मेरे आश्रम में निवसिकरो115८१॥ श्रीरामने कहा--मुनिवर, यहतोमेरा 
वडा भाग्यदै। पर सीता सहित यहां रहना मै उचित नहीं समक्षता। हमे रहने के 
लिए सुन्दर कोई भौर स्यान बताद्ये । ऋषि वोले, राम, तुम पंचवटी मे जाभो । =२॥ 
अनेक राक्षस वहां निवास करते र) अतः चतकंतासे रहना ओर सीता को उत्तम 
रूप से. रखना, यह्‌ मेरा उपदेश है 1 लक्ष्मणने दाय जोड़कर कह--महामुनि, मुञ्च 
भी एक धनुष दीज्यि 1 =३।। यह्‌ मुनकर मूनिने हैसकर उन्हें भी एक दिव्य 
धुप लाकर दिया) उस अनुपम धनुपका निर्माण विश्वकर्माने कियाथा, उसके 


३५० असमिथा (देवनागरी लिपि) 


रतन विरचित दिला अक्षय दुंड तुण > धन्रुशर पाणा भेला स लक्ष्मण 
ऋषिर चरण-घूला शरत लंलन्त * तिनिहन्ते भआश्रसक्त परिहरि यन्त त्र 


पञ्चवटी बनपथत जटायुर लगत श्रीरामर कथोपकथन आर लक्ष्मण 
सूपणखार नाक-काण छेदन 


रद्ध तिनिह्ते पन्चघवटीक चलन्त ॐ पथत जटायु गृध्रराजने देलिलन्त 
रासक बोकन्त दणरथर तनय ॐ बापहार मित्र महं हयो परिचय ८६ 
पित्रहेन जाति राम सदहावुष्ट मने * ताद्धूः बहुमान करिलन्त तेतिक्षणे 
राघवे बोकन्त ्ुनियोक गृध्रराज % कोन वदे उतपतिं कष्टक काज ८७ 
हेन शुनि किते लागिला पक्षीवर # मामत बनता तेहि इहिता दक्षर 
स्वापीत भक्ता भत्ति परम न्दरो शूर्पे गुणे त्रिभवने चाह सरवरि ८८ 
काश्यपे बिहाला तादु श्रुनियोफ काज *# ताहान गब्म॑त उपल्िला पक्षीराज 
प्रुड़र पत्र आमि फाश्यपर नाति >+ ज्येष्ठ घाहइभारो मोर भाषन्त सम्पाति 5८९ 
मोर नाम जटायु जानिवा शुदा * मोर थान जाना येन बपाहार उव 
हेन शुनि राघव हरिषवर भला # गृध्रराजं समे पञ्चवटी चकि गेला २७९० 
स्नान पान फरि निते मोदाचरी जले > महाचुते भूज्जित्ा भसत सम फले 
लटायुक राघवे फरिला बहुमान * माशेसिया पक्षी गेला अपोनार थान ९१ 





वाण लम्बे थे जिन पर शुद्ध मणिँ जड़ी हुई थी । ८४।। उन्हे रत्नजडित दो अक्षय 
तरकण भीदिये।! उन धनुष-वाणो को पाकर लक्ष्मण बङ्‌ प्रसन्न हुए भौरऋषि की 
चरण-धूवि मस्तक पर लयायी । इसके पश्चात्‌ तीनों आश्म कौ छोडकर चलं 
पडे ॥ ८१५॥ 


पर॑चवटी के मागं में जटायु के साथ श्रीराम की वार्ता ओर लक्ष्मण 
दारा शूपेणखा के नाक-कान काटना 


तीनों बड़ आनन्द से पंचवटी की ओर चल पड़ । मागं मं उन्हे गृ्राज जटायु ने 
देखा । जटायु ने कहा--दशरथ के पुत्र राम, मै तुम्हारे पिता का भिन्ने हं । हमसे जान- 
पहचान होभो ।। ८६1 उसे पित्ताके समान जानकर राम ने वड़े सतुष्ट मन से उसका 
सम्मान क्या) राम बोले, गृध्राज, आपका जन्म क्सि वंश मे हृभा हैः 
वताय 11 ८७ ।} पक्षीवर जटायु यह सुनकर कहने लगे-राजा दक्ष कौ कन्या 
विनता थीजो परम पतिव्रता भौर सुन्दरथी। रूप-गुण ये च्विभुवन मे उसकी 
तुलना नहीं थौ 11 ८ष 1] कश्यप मुनिन उसे विवाह किया था। उसके गभ से 
पक्षीराज गरुड का जन्म हमा । हम गरुड के पुत्र ओौर कश्यप के नाततीहै। मेरे एक 
वड भाई भी हँ जित्तका नाम सम्पाति है| ८९। शुद्ध विचारवाले राम, मेरा नाम 
नटायुदहै। मेरे निवास-स्थानको अपने पिताका ही घर समन्नो।! यह्‌ सुनकर 
रामचंद्र बड़ प्रसन्न हए भीर गृधराजके संग पंचवटी चले भाये | २५९० ॥ गोदा- 
वरीके जलम स्नान-मज्जन आदि कर परम आनन्द से अमृत-समान फल खाये । 
रामने जटायु का वड़ा सम्मान क्रिया । उन्हे आश्री्वादि दे पक्षीराज जटायु अपने निवास- 
स्थान को चला गया ॥ ९१॥ आत्मीय-जन के समान मानकर पक्तीराजके चले 
जाने पर तीनों अनेक विनोद करते हुए व्हा रहने लगे। त्रिभुवन का पालन 


माधव कदली रामायण २३५१ 


स्धजन देखि येवे पक्षीराज गेला ॐ निविघ विनोदे तिनिहस्ते धित भला 
श्रीराम सक्ष्मण सीता चरिभुवन पाल ‡ पञ्चवटी देशत उञ्चिला कतो काल ९२ 
राव्णर बहिनीर शूर्पनखा नापर * पुरत्ते श्रमन्ते देवे बसि भे राम 
कमल नयन दीघं बाहु सनोरम ‡ सनोहुर वेश त्रिभुवने नाहि सम ९३ 
दन मन्डल शोभे पूणं शशधर # सचिकर कणं कम्बु क्ण्ड भनोहूर 
सुभ्वर॒ नासिका सस नोहै तिल पुल » बन्दुलि. अधिक शोभे ध रातुल ९४ 
सिहबन्ध स्फन्धं देश नील भक्ञ्ति * वक्षस्थते सुन्दर उदर त्रिबलित 
भृजयुष मृणाल कोस _ सुललित * सदनर धनुषम्‌ शरृव॒ सुबलित ९५ 
रत्नर शलाका ' सम॒ आङगरुलि ज्वख्य > हस्त पदमे शोभे आारकत नखचय 
उर रामकल सुचलित जदा दुड # चरणर कान्ति पदृमकोषो समनु ९६ 
अङ्गुलि उर्ज्वल नख चन्द्रमाक गञ्जे * पदतल ध्वज ब्र यते आति. रञ्जे 
हेन चमस्ार खूप लावण्य प्रचुर % कोटि कनदपर दपं देवि होवे चूर ९७ 
सुन्दरी सीताक देखि मने परि ताद * किनो स्वानी पाइले एकत तपसाइ 
देव देनी क्रीडे येन स्वगं सुखे बसि ‡ रोहिणी सहिते येन क्रीडे पुणे शशी ९ 
वि्षिषि करे शषनला मने भन भ एहे स्वामी लोहे येने निष्फल जीवन 
हेन वेश धरो आलि तरलोक्य मोहच * मोक देखि रामर भोल्य येन सन ९९ 
ताहान धरिणी मये कोन वा सुन्दरी # भ्रजिवस्त मोहोत ताहाङ्क परिहरि 
बुद्धा राक्षसीर माया जनय आश्चेष * लिजर्प एरि भल मोहिनीर वेश २८०९ 
यथा वसि आन्त राघव हषीके * पाव चालि राक्षसी आगत परेश 
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करनेवाले श्रीराम, लक्ष्मण भौर सीता पंचवटी मे कितना ही काल व्यतीत 
किया ॥ ९२॥ रावण की बहुन बूपणखा एक वार घुमती-फिरती हुई वहां भायी भौर 
रामको बैठे हुए देखा । कमलनयन रामकी म्बी भृजाएं मनोरम थी। ` उनका 
रूप ठेसा मनोहर था जिसकी तुलना विभुवन मेनही है) ९३॥ पूणं चन्द्रमाकी 
भाति उनका वदन-मंडल शोभायमान था! कान वड़े मोहक, कंठ शंख-जंसा मनोहर 
था, सन्दर नासिका तिल-फूरुसे भी अधिक सुन्दर ओर अधर विम्बाफल से .भी 
अधिक लाल व सुन्दर था।1 ९४1 उनके कन्धे सिह के जैसे नील केण घंघरा, 
वक्षस्थल सुन्दर तथा उदर च्रिवलीयुक्तथे। दोनों भुजां मृणाल-सी कोमल ओर 
सुललित तथा भौहे कामदेव के धनुष-जंसी टेढ़ी थी। ९५) उनकी उगलिर्या रत्न 
को शलाकाञों-जसी दमक रहौ थी, हाथ कमल के समान शोभायमान ओर नख 
रक्तवर्णी थे । उरु कःलीवृक्ष-जसे, दोनों जाँघें सुन्दर गोलाद्यों वारी, चरणों की कांति 
कमल-कोष से भी अधिक मनोहर थीं ९९६ ।॥ उंगियों की उज्ज्वलता चन्द्रमाको 
भमी लज्जित्तकर रही धी, ध्वज, बच्र, जौके चिह्भं से युक्त चरण वहुत ही रंजित 
थे! एसे चमत्कार रूप जिसमे प्रचुर लावण्य था, उन्हे देख कोटि कामदेवं का दं 
भी चूरनचूरहो जात्ता था।। ९७॥ सुंदरौसीता को देख वहु मन-ही-मन सोचने 
लगी--इसने कितनी तपस्या समे यह कंसा अपुवं पति पायाहै। ेसा लगताहैकि 
देव-देवी सुख से स्वगे मे क्रीडं कर रहै हैया पूण-चंद्रमा रोहिणीसे क्रीड़ा कर रहा 
है। ९८।॥ शूपेणखा मन-ही-मन यही विचार-चिन्तन करती रही! यदि इन्हें 
पतिरूपमे प्राप्तन करसकीतो जीवन ही निष्फल) रै एेसा वलोक्य-मोहन वेश 
धारण करूगी जिसे देख राम करा हृदय मोहित हौ जाये ।॥ ९९) इनकी गृहिणी भी कौन 
एसी सुन्दरी है, उसे छोडकर ये अवश्य मून्ने अपनायेगे । वह वृद्धा राक्षसी अशेष माया 
जानती थी, भपना वेण छोड़कर उसने मोहिनी वेश धारण किया।। २८००] 


३५२ असमिया (देवनागरी छिपि) 


त्रिभुवन मोहिनी सुन्दरी भेल बाला * रामर आगत गेया करे केलि कल्ला २८०१ 
अल्पस्य करि हैन दुलिला वचन * केने हैन वेश धरि आसि मेला वन 
स्वरूप एरिया केने तापसर वेश # कहर गन्धव्वं मास्ति भंलावनदेश २ 
मसङ्ष्यात राक्षस भ्य एरि थान ऋषि सव मारिया शधिर करे षान 
कोया हन्ते आसिला,कोचवा बाप साद * कि क्तारणे तेजिलाहा भापोनार थाव ३ 
किवा नाम तोमार कमन जाति कूल # स्वरूप करिया कहियोक आदि भुल 
रामे ब्ुलिलन्त बाप दशरथ राज > तान सत्य पालि आति भलो वतमान ४ 
कौशल्या जननी जाना मोर नाम राम ‰% मोर भाद कनिष्ठ लक्ष्मण आन नाम 
जनकर जीव एत्ते सुवदनी सीता # पतिन्नरता रमणी मामार विवाहिता ५ 
राज्यर भोगत एन्त करिया नराश # आमार कगत जासि लेखा वनवास 
किबा नाम तोमार कहियो दित्तोपनी * कोन याने उतपत्ति संसार मोहिनी ६ 
काहार रमणी कोन थने तोर बास *# किकारणे आतिला आमार तुमि पाश 
शङ्कुरर भार्य्या किवा तुमि से षान्वेती * रोहिणी भरणी चित्रा चुहिना रेवती ७ 
कफिवबा अवेश्वरी तुनि गन्धव्वंर नारी # कटाक्षते त्रिभुवन मोहिवाक पारि 
शयुनियोक राम सइ कहुवो काहिती > श्ुपंनला नाम लङकेश्वरर बहिनी फ 
ऋषि सवं मारिया भुञ्जोहौ प्रति नित ‡ धत्से स्थान विध्वंसी दण्डकारण्ये धित ` 
तोमार स्वरूप देखि हुषा गेलो भोल *# सुन्दर वदने सागो आलिङ्कन कोल ९ 
मानुषर छोर नारी परिहरि योक * तोमार अमार दृढ़ मालिङ्खन होक 


हूषिकेश राघव जहा वैठे हुएथे, राक्षसी धीरे-धीरे वहां पहुंची) वह च्िभुवन- 
मोहिनी सुन्दरी बाला बनकर राम के सम्मुख जा अनेक कलाओं से केलि करने 
लगी । २८०१ ।॥ मृदुहास करती हु ई उसने कहा--इस प्रकार वेश धारणकर तुम वन 
मे किसलिए आयेदही? अपने स्वरूपको छोडकर यों तपस्वी का वेश किसलिए धारण 
क्यि हृएहो? तुम क्या गन्धवहो जोयोंवनमे फिररहैहो?॥२॥ यहां भन 
भिनत राक्षस रहते है जो ऋषियों को मारकर उनका रक्तपान करतेहै। तरुम करा 
से भयेहो? तुम्हारे माँ-वाप कौनदटै? किंस कारण भपने स्थान को छोडकर आये 
ही ?॥३॥ तुम्हारा नाम क्था है, जाति-कूल क्या है? भपनी वश-परम्परा 
मुञ्चसे सत्य वताभो । रामने कहा-मेरे पिता राजा दशरथ दहै। उनका सत्य पालन 
करनेहितुमै वनमे आयाहुं।।४॥ समन्ञलो किकौशल्यामेरी माताहै मेरानाम 
है राम। यह मेराकनिष्ठ भाईटै, जिका नाम लक्ष्मण दहै। यह्‌ जनकनन्दिनी 
सुन्दर रूपवाली सीता पतिव्रता नारी ओौरमेरी व्याहता ५॥ ये लोग राज्यभोग 
को तजकर मेरे साथ वनवासमे आयेदहै। सुन्दरी, वतताभोतो तुम्हारानामक्यादहै? 
विश्वमोहिनी तुम्हारा जन्म कहां हृआहै?1६९॥ तुम किसकी पत्नीहो, तुम्हारा 
निवास कर्हि? किस कारण तुममेरे पास आईहौ? क्यातुम शंकर की पत्नी 
प्व॑तीहो या रोहिणी, भरणी, चित्रा यारेवती हो? ७॥ तुम कोई अप्सरा 
होया मंधर्वं कीपत्नीहो जो अपनी कटाक्षसे विभुवन को मग्ध कर सकतीहो? 
शूपेणखा बोली--युनो राम, मैसारी वति बतातीहं) मेरानाम श्ूरप॑णखादै, मै 
लकेश्वर रावणकी वहन हुं 11८1} ऋवियोक्ो मार-मारकर नित्य खाया करती 
हे, धर्म-स्थानो को विध्वंस करती हुई दडक-वन मे रहती हँ । तुम्हारा सूप देखकर 
मे मोहित हो गयी हँ, सुन्दर वदनवाले, मै तुम्हारी गोद मे आललिगन चाहती 
हूं।॥९1॥ इस मानवी नगण्य नारीको त्याग कर दो, तुम्हारा गीरमेसा द्ढ्‌ 
मालिगनदहो। मै जिसकी भी पत्नी क्थोँन हौं, उससे डर क्याहै? मेय वड़ा 


"माघव कंददी रामायण ३५ 


मह यार भार्य्या भैलो तार किवा डर * शरेष्ठ भराई आसार दजय लङ्केश्वर . २८१० 
लिभदन विजयी समान नाहि केव * तान पि खाथ्य च्रिद्श कोटि देव 
विभौषण द्ुस्मकर्णं भाद रावणर * आरो खर दूषणम भाछ्य बीरबर ११ 
रावणर , पुत्र महाबीर इन्ध्रजित यार नाम्‌ शुनि च्रिभुवने भयभीत , 
सीताक एरिया राभ सोक करा सार * अगपुनि पशशिलो आति सुलक्ष्मी तोमार १२ 
्रमुर पुखर येवे बचनेक पाञों* मानुषो सीताक्त एति क्षणे मारि खाओं 
तोमार स्वरूप देखि बियाकुल माव > सीताक एरिया सम सोत करा साव १३ 
मोहिनीर बोले राम विस्मय पाल » करिया ईषत हास्य लक्ष्मृणक्त चाइल 
परिहास बोले ताईइक बुलिलस्त राम # घस्थतो जीवन तोर जपंनखा नाम १४ 
महा पतिन्नता नारी मै मोर सीता * मोहोक नाले चल लक्ष्मणर भिता 
आभार वचन तड दुदृसने धर # भयाद अनाय श्शिशु तारो गति कर १४ 
सीतार रामर चित्त ददृमावे लखि # लक्ष्मणर पाचक चलिला शुपंणसी 
ताहान स्वरूप देखि कौतुहल मन # कर योरे सुन्दरी आगत उपसन्च १६ 
शुपंणखा बोले शुना लखाइ महावीर # कामदेव येन॒ शोभे तोमार शरीर 
सम्पूणं चन्द्रतो करि शोभय वदन # प्रफुल्ल कमल जिनि प्रकाशे नयन १७ 
सुचविकर कर्णं कस्तु फण्ठ सनोहर * नासा तिल पुल मिनि चिबुक सुन्दर 
मदलर धनु सम श्रुवे करे कान्ति * अरुण अधर दन्त ुक्ुतार पान्ति १८ 
शिर चक्राकृति नील भकरुल्म्चित कैश्च * त्रिभुवन जिनि रूप मनोहर वेश 
तप्त सुवणंर कान्ति शरीर निरज > मृणाल सदृश् सुबिति दंडं भुज १९ 





भाई लकेष्वर श्रेष्ठ गौर दुजेय है ।। २८१० ।। उसके समान च्रिभुवन-विजयी भौर 
कोर नही) तीस करोड देवता उसकी सेवाकिया करतेहै। विभीषण, कुम्भकणं 
रावणके भाई हँ । इनके अतिरिक्त वीरवर खरनदूपणमभी है 11 ११ रावण. का 
पुत्र महावीर इन्द्रजित है जिसका नाम सुनकर तीनों लोक भयभीत रहते है । राम, 
सीता को छोडकर मद्ये भपनाओ । मँ सुलक्ष्मी तुम्हारे पा्त स्वयंमा गयी हूं ।। १२५ 
प्रभु, तुम्हारे मुख से संकेत-वचन भर पाते ही मानवी सीता को अभी-अभी मारकरखा 
सकती हं । . छम्हारा स्वरूप देख भेरा शरीर व्याकरृल हौ रहा है 1 राम, सीताको छोड़ 
कर मुक्षसे प्रेम करो || १३॥ उस मोहिनी के वचन से विस्मित होकर रामने ईषत 
हास्य कर लक्ष्मण की भरोरदेवा। रामने उत परिहास करते हुए कहा-तेरा नाम 
शूपंणखा है, जीवन भी तैरा धन्य है ॥ १४ ॥ मेरी सीता महान्‌ पतित्रता नारी है । मुञ् 
अव तो नहीं चाहिये अतः तु लक्ष्मणके पसिजा। मेरीवात तू दृढतासे मने रख 
ले। भाई लक्ष्मण अनाथ शिशुहै, तू उसकी भी गत्तिल्गादे।। १५1 सीता,के 
प्रति राम का चित्त दृढता से लगा देख शूपेणखा लक्ष्मण के पास चली । उनका स्वरूप 
देख शूर्पणखा कै हृदय मे बड़ा कौतूष्ल हुमा । हाथ जोड वह्‌ सुन्दरी उसके सामने खड 
हो गयी ॥ १६॥ शूर्पणखा बोली, महावीर जक्ष्मण, सुनो; तुम्हारा शरीर कामदेव 
जसा सुशोभित है! मुखमंडल पूर्णं चंद्रमासे भी अधिक शोभायमान भौर नयन खिले 
कमल से भी अधिक सौन्दयेमय है ।। १७॥ कान वड़े रुचिकर, कंठ शंख जैसे मनोरम, 
नासिका तिर-फुख से भी अधिक शोभामय भौर ठोढुी बहृत ही सुन्दर है। भौ काम- 
देव के धनुष-जसी कान्तिवाली, होर अरुणः; दाति मोतियो की पेक्तियों जने, ।॥। १८} 
सिर, छ्नाकार, केश नीले घुँघराले है। मनोहर वेश त्रिभुवन को जीतनेवाला है। 
नीरोग शरीर की कान्ति तप्त स्वर्ण-जसी, सुन्दर गोलाद्रयो वाली भजा मृणाल-जेसी 
है ।। १९॥ नून चंद्रमा की पेक्षा भी कान्तिमान्‌, करतल खाल, अँगुलियां रल- 


२५४ असमिया (देवनागरी क्िपि) 


मखघन्द्र जिनि आरक्त करतल % रत्नर शलका सम भङ्गुलि उज्ज्वल 
वक्षस्थल सुन्दर उदर चतरिनलित * उरु करीकर संम जद्भा सुवलित २८२० 
नव॒ पद्मकोष सम इइ खानि चरण >्ख्प देखि मोह हय देन मुनिगणः 
चम्पक कलिका सम॒ आङ्गुलिर पान्ति * आरकत नशखचन्द्र चय करं कान्ति २१ 
पदतल रात्रुल पङ्कज मनोरम * शरीर शीतल क्रान्ति कोटि चन्र सम 
दण्डकार चन तिनि नुवनत सार» इहात रभण होक तोमार आमार २२ 
येहैन नदीर जल त॒ थाक्ष्य वहि * सेहिमतै नरर यौवन याय बहि 
सोमार आमार स्प जगतते सार *# गुचायो अश्ञेष इख आश्ेष निकार २३ 
लक्ष्मणे वोलन्त शुन ओरे शुप॑नखी तोर रूपे कमन युवते प्राण राति 
पराधीन प्राणीर जीवन फाषछठो धिक्तं > निष्फल प्रार्थना सोत करिछस किक २४ 
राघवर भृत्य मद नोहो स्वतन्तर * मोहक ्जिलि दुख लिलि विस्तर 
उत्तम कलत तोर जन्म शुप॑नछा * रदिणर बहिनी दातत करा आशा २५ 
तोर कथा श्ुनन्ते मोहौर उठे हयसि * मोर भार्घ्ा भेले जानकीर हनि दासी 
उच्छिष्टक खाया निते याकिवि सीतार > अनिद्धे थाकिंदि पाइचिक्षुधार निकार २६ 
तोर मोर देखादेखि हदवेक न धाइव * शोके दुखे तोहर यौवन वहि यादव 
तोहर यौचन भाव तेवेसे साम्फलं + परिवर्ता दुनाह रामर पने चल २७ 
लक्ष्मणर वचन सार करि लेल * परिहास नून्रुि रामर पश्चि गेल 
मदने दगध भल वियाकुल चित्त * एक दोवा करि पाल रामर स्चित २८ 
राघवत कहै मोक एरिल ` लक्ष्मणे # स्वस्पतो आसि भेलो तोमार कारणे 





णएकलाकाभौ-जैसी, वक्षस्थल सुन्दर, उदर त्िवलीगुक्त; उरु हाथी कै सूंड-जैसे, जि 
सुन्दर गोलादयो वाली है ।॥ २८२० ॥ दोनो चरण नये कमल-कोष की भाति है। 
तुम्हारा रूप देखकर देव मुनिगण मुग्ध हो जति है । चम्पाकलियों की भांति उंगच्यों 
की पंक्तियां ह । आरक्त नख चन्द्रमा की भति कातिमानदहै।। २१॥ ,चरण-युगल 
लाल कमर के समानर्है। शरीर की स्निग्ध कान्ति कोटि चन्दरमाके समानदहै। यह्‌ 
दंडक-वन व्रिभुवन मेश्रेष्ठहै। यहां तुम भौर हम मिलकर रमण करें) २२॥ नदी 
का जल जैसे रुका नही रहता उसी प्रकार नर का यौवन भी निकल जातादहै। तुम्हारा 
जौरमेरा खूप विद्वमनरमें श्वेष्ठहै। तुम मेरी अन्तहीन वेदना भौर विरहकादुःख 
भिटादयो ॥-२३॥) लक्ष्मण ने कहा--अरी शरपणखा, सुन ! तेरा यह रूप देखकर भला 
किस गुवाके प्राण स्थिर रह सक्ते दँ? पराधीन प्राणी के जीवन को धिक्कार है। 
तू भला मुङ्ञसे यह निष्फल प्राथनाक्योकर रहीदहै?॥२४॥ मै रामचद्ध करा 
सेवक ह, स्वतन्त्र नही हुं । मूज्ञे भपनाकरतो तु्षे मनेक दुःख ही होगे । शूप॑णखा 
तेरा जन्म उत्तमकुलमे हुभारहै, त्रु रावण कौ वहनहै, मृक्च जसे दासकोतु पाना 
चाहती है ?॥ २५॥ तेरी वात सुनकर मञ्चे हंसी आतीदहै। मेरी पत्नी होने पर 
तोतुक्षे रामको दासी दोना पड़ेगा सीता की जूठन खाकर तुजे रहना पड़ेगा। 
विना सोये रहकर क्षुधा का कष्ट सहना पडेगा | २६॥ तेरी-मेरी भेट भीनही हो 
पायेगी 1 शोक ओरदुःखसेतेरा यौवननष्ट हौ जयेगा। तू.पुनः रामके पासत.चली 
जा, तभी तेरा यौवन-भाव सफल होगा ।। २७1 लक्ष्मण का वचन मालकर, उनका 
परिहास न समन्न, वह राम के पास गयी । उसका चित्त कामद्वारा द्ध हो रहा था। 
धीरे-धीरे कदम वदढ़ाती हुई राम के सम्मुख पहुंची 1 २८ ।॥ उसने राम से कहा-- 
मूज्ञे लक्ष्मणने छोड दियादहे। बओरयींभी पहले तुम्हारे किए ही आयी थी 1 
मानवी सीताको तुम सुन्दर कदूतेदो? उस पापिनी के देतु "मुदे अपमानित कर रहे 
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मानुषी सीताक तुमि सानाहा सुम्दरी * पापिष्ठीर काजे मोक अवमान फरि २९ 
मोर सतिनीक दैखिबको नोहौ योग * सीताक मारिया भाजि करो उपभोग ~ 
मानुषी -नारीक ' मारि पेषो यमपाञञे * तुमि समे फरीडा पाचे सनत उल्लासे २८३० 
रामर भार्य्याक ताइ भुच्जिबाक मने * राक्षसीर बेशक धरिला तेतिक्षणे . 
भयङ्कर वेश भेल पेटगोट खाल » लह लह निहूबाखान देखिते विशाल ३१ 
आकर विकर दन्त उच्च नाक - गोट > केशपाश विकृत नेरवा दुह्‌ भोटः 
डिमरुर पात येन खसमस्ष गाव * लोसचय उभता भङ्गुरा इंड पाव ३२ 
दइ गोट चक्षुञ्वले अगनिर ,थान म कुरिं गोटा नख ताइर बज्र समान ` 
मयङकर वेशे जानकषीर पाश पाइल * राहुर भा्यपि येन रोहिणीक धाइल ३३ 
-आथवेय करि रामे भेटिलन्त आग # प्राण भाइ लक्ष्मण सत्वरे लइयो लाग. 
दुखकाले जानकीक देह प्राणदान * कण्टे मासि काट राक्षसीर नाक पाण ३४ 
रामर बचन येवे परितोल पाइल » हाते खाण्डा धरिया लक्ष्मण बीरे धाइल - . 
शियालीक छामि येन केशरी किटाइल # नाक काण काटि ताइ डाकिया पटाद ३५ 
स््ीजाति- कारणेते राक्षसी जीलेक # नाफर काणर तेज पुत्ति पिले 
आत्तेनाद करि ताद फान्दन्तेहि याय ‰# लक्ष्मणे पादलेक बरुकि फिर फिरि चाय ३६ 
आचि दुद तरल मखत नाद फन # लक्ष्मणर हाति आसि भलोहो-निर्य्याण - 
फटा नाक काण दंड दहाति धरि नेह + गिरिषाइ परिक खरर आगे शह ६७ 
खर. इूषणर गे परिया कान्दय * चाकर काणर विषे बचन नासय 
विपरीत देखि इयो चाहिया- आय > खन खन रि हुपंणखा फथा कथय ३८ 





शो ॥ २९1 वह मेरी सौततो देखने योग्य भी नहीहै। सीताको मारकर आजर्मै 
उपभोग करूंगी । _ मानवी सीता को मारकर मै यमलोक भेज द मौर तुम्हारेसाथ 
मत के उत्लाससे क्रीडा करूंगी ।! २८३० ॥ राम कौ पत्नी सीता को भक्षण 
करने हेतु उसने तत्क्षण राक्षसी का वेश धर लिया। उसका रूप भयंकर वन गया । 
,पेट पिचक गया, लपलपाती जीभ विशाल हो गयौ | ३१। दांतं भीषण विकट 
नाक ऊची, केण-पाण विकृत, भोठ ्ुलसे हुए, शरीर गूलर के पत्तों जैसा रूखा, रोये 
खड़े, दोनों पैर टेदे-मेढे नन गये ॥ ३२ ॥1, अग्नि की बेदी जैसी जलती आंखे, वीसौं 
नाखून वच के समानहो गथे। भयंकर वेश धारणकर वहु जानकी के पास पहुंची 1 
मानों राहु कौ पत्नी रोहिणी के सम्मुख पहुंची हो ।। ३३ ॥। रामने शीघ्रता से 
खड़ होकर उमे रोका । वो्ते-प्राण भाई लक्ष्मण ! शीघ्र यह आ पहं । संकट में 
जानकी के प्राण बचाभो। शीघ्र आकर इस राक्षसी के नाक-कान काट डालो 1 ३४.॥ 
जब राम का आदेश मिल .गया तब लक्ष्मण हाथ मेँ खड्गले दौड़ भाये। सिह 
मानो श्णगाली पर क्षपट पड़ा। उसके नाक-कान काटकर लक्ष्मण ने- भगा 
दिया 1 ३ ५.॥ द नारीहोनेके कारण ही राक्षसी बच गयी। नाक भौर कान -का 
रक्तं उसके मह में बहने लगा--उसने अपने ही रक्त का पान किथा। बआत्तिनाद करती 
रोती हुई वह भागी । कहीं लक्ष्मण पकड़ने इस आशंकासे बार-बार मुड-मुडकर 
देखत्ती जाती थी । ३६ ॥ अखि से बम बह रहे थे, संह मे पानी नहीं था। लक्ष्मण 
के हाथर्मै मर गयी। कटे नाक-कान दोनों हा्थोंसे पकड़कर चिल्लाती हई वहु -खर 
-कै -सम्मुख जा पड़ ।1 ३७1 खर दुपण के मागे भिरकर वह्‌ रोने लगी । नाक-कान 
के विना. वचन नहीं निकलता धा । खर-दुपण दोनों यह अनहोनी देखकर देखते -ही 
रह गये । खिन-खिन करती हुई शंणखा कहने लगी ॥ ३८ ॥ ` खर-दुषण सुनो, 
तुम लोग इसका प्रतिविधान करो भला नाक-कान की पीडा अव कितना सहन 
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शुन खर-दूषग करियो प्रतिकार ‰ नाकर्‌ काणर्‌ पीड़ा संबो कत मार 
सोमार भगिनी भोर देखियो विपत्ति > मानुपे करिति मोर एद्ुर सङ्गति ३९ 
तार विपत्ति देखि क्रोधिलेक खर ५ कमन मृगुधे याय यमर नगर 
रावणर वहिनीक करादले अपमान * मटिवार लागिया काटिते नाक काण २०४ 
क्षापोनार योषे सिटो भापूनि नाशय *फोप करि छाये गल कटार धसय ` 
कटकटाद्‌ धार कोने घूलि पुरे काटि # यम-करणतत कार मलचिल पाति ४१ 
मृग हया कोन जने जगाद्लेक बाच * क्रोध करि शृगालि तिहर भल माग 
कषद्र पश्च हणा कोने जङ्काद्लेक हाती # खङ्गाल गोमर कडकाल्त दिते लायि ४२ 
स्वभावे मानुष जाति आमाघार भक्ष्य ‡ असुरेओ कदाचित्तौ न छारे विपक्ष 
माहि के प्रयास जनिनिवाक नागलोक # क्षाण्डे कहु कोने हिन करितेक्‌ तोक ४३ 
फोनजने नाक काण फारिते तोमार # कह ज्ञीघ्र करि मोत साधो प्रतिकार 
हेन शुनि शूर्पनखा वुलिलिक वाणी # शुन इद भाद मद कहो काहिनी ४४ 
फुरस्ते श्रमणे मह गंलो पञ्चवटी # देखिलो मानुष दंड तापस्तीया जाति 
तूण वाण खङ्ग हात धरि चापम्वर वर वीर को लगादते पारे काप ४५ 
शाम लक्ष्णर माजे सीता वर नारी * तादर रूपक फोन वर्णादवाक पारि 
तरुण सृल्दर तिनि एक थाने धित्त # भृल्जिवाक लागि मड चापिलो सत्नित ४६ 
धरिया लक्ष्मणे काटितेक नाक काण > सिकारणे मोहयैर विपत्ति एतमान 
तिनिरो शोणित करिवाक पाभों पानकतेवे से होवय मोर यश॒ बहुमान ४७ 
्ु्णला वाक्ये खर फ्रोधे भेल वश ‡ तेतिक्षणे पाल्चि दिला चैध्यय राक्षस 





करू ? तुम्हारी बहन मृज्च पर यह विपत्ति भपड़ीहै। मनुष्यने आज मेरीरेसी 
दुगंति कर डाली है। ३९॥ वहन शूपंणखा की विपत्ति देखकर खर कद्ध हौ उहा) 
बोला, कौन ह वह मूखं जो यमलोक जाना चाहता? रावणकी वहन का उसने 
अपमान क्ियादहै। मरने हेतु नाक-कान काट उाले रह ।। २८४० । अपने ही अपराध 
से वह स्वयं नष्टहोनेवालादहै। मानो क्रोधित हौ वकेरा अपने गले पर कटार चला 
रहाहो। अपने गलेको कटकटाकर कौन काटने दौड़ रहाहै। किसे यमलोक का 
बूलावा आ गयाहैः?। ४१॥ मृग होकर क्रिसने वाधको जगाया ? क्रोधित्त होकर 
ग्यृगाल सिहके सामने आयादहै। क्षुद्र पशु होकर किसने हाथी को उत्तेजित किया 
है? क्रोधी गेहुंमन सपं क्रीकमरपरलातमारीहै? 1४२1) स्वभावतः मानव 
जाति हमारा भक्ष्यहै। असुर भी कभी हमारे विपक्षी नही वनते। नागलोक 
जीतने मेभीहमें प्रयास नही करना पडता) शीघ्र वता तेरी ठेसी दुगंति किसने 
कीरै? ४३। किस व्यक्तिने तुम्हारा नाक-कान काटाहै ? शीघ्र मुन्ञसे वताभो 
जिससे म इसका प्रतिकार कं । यह्‌ सुनकर गपणखा वोली-दोनो भाई सुनो, मै सारी 
केथा सुनाती हूं 1 ४४ रमँ घ्रूमती-फिरती हुई पंचवटी पहुंची थी वहां तपस्वी जाति 
केदो मनुष्यों को देखा । तरकश, वाणो, खङ्ग भौर हाथों मे धनष लिये वे दोनों वड- 
बडे बीरों को भी पराभ्रूत कर सक्ते रह ।1 ४५1 राम-लक्ष्मण के वीच श्रेष्ठ 
नारी सीताहै। उसकेरूपका भला कौन वर्णन कर सक्ताहै? तीनों तरण 
सुन्दर एकही स्थान परथधे। म उन्हँ भक्षण करते हतु समीप गयी ।॥ ४६॥ 
तव लक्ष्मण ने मुने पकड़कर नाक-कान काट डउलि। इसी कारण मुज्ञ पर इतनौ 
सारी विपत्ति मापडीदहै। मेरायश गौर मन तभी बहगा जवकि उन तीनों का 
..रक्तपान कर सक्‌ |¦ ४७॥ ूर्पणखा की वात सुनकर खर कोचितं हौ उग। उसी 
भण उसने चौदह राक्षसो को भेजा, वोला--महावीर चौदह राक्षसो ! उन तपस्वियों 
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्रुनियोक वचैध्यय राक्षस महाबीर ‰ सत्वरे सारियो एद पियोक रुधिर ४०८ 
चेध्यय हाजार दल तुलत चिल » सहस्ेक दल माजे एकक बाछल 
मागुवान युजे पाच गुचिया थाकरिल # रणक्त याइबाक नीर काचने काचिल ४९ 
बाघ हेन चंध्य गोटा राक्प्ते जास्पिल # चरणर प्रहरत पृथिवी काम्पिल 
रावणर बहिनी चलिला अआगुवान # समर भुमिकलामि करिल पाण २८५० 
चैध्यय बीरर ` भङ्गारर चणेगाव * चलि गेल मेघ येन राघचर ठाव 
सत्वर गमते पञ्चवटी देश पाइल # रामे देखि लक्ष्मणत तेखने जनाद ५१ 
युना रामायण हीक जन्मर साफल > कलिमल गुचि सहानिचिवे मङ्गल 
घौर संसारक तेवे तरिबाहा सुखे * पलाउक पातक राम राम बोला मुखे ५२ 


चैध्य जन राक्षसर लगत युद्ध आर सिहंतर रण 
मुरी 


, रामे लक्ष्मणफ चाड # वोलस्त देखिपो साई 
चेध्यय राक्षस आसे > युजिबाक अभिलाषे २८५३ 
सीताक राखिवि तइ # राक्षसक युजो सद 
एति क्षणे घोर शरे # सारि पेषो यम घरे ५४ 
एहि बुलि मादेशिल > जाचकीक रक्षादिल 
कवचे उाकिल तनु + सुवर्णे रचित तनु ५५ 
हाति दन्य शर लला * रामे आग वादि गेला 
रक्षसक भगवन्त # सम्बुधिया, ब्ुलिलन्त ५६ 





कोणीघ्रही मार डालो जिससे यहु उनका रक्त-पान कर सके ।॥४८॥ वे चौवह्‌ 
राक्षस वौदह हजारके समक्क्षथे । एक-एक सहस्र के दल के बरावर थे। युद्ध 
करते मे भग्रमामीये। पीले हट्नेवाले नथे। युद्धमें जानेहेतु वीरोने कमर 
कस लिया) ४९॥ चौदह राक्षस वाघ के समान कदने दहाडने लगे) उनके 
चरण-प्रहार से पृथ्वी कम्पित होने लगी। रावण कौ वहन शूरपेणखा भागे-भागे 
चली । सबने समर-भूमि को, प्रयाण किया ।। २८५०1 चौदह वीरो के शरीर 
का वणं कोयले-स।ा कालाथा। सभौ कलि बादलों की भांति राम के निवास-स्थान 
पर पहुंचे आर शीघ्रही पंचवटी पहुंच गये। रामने उन्है देखते ही लक्ष्मणसे.. 
बताया । ५१1} - रामायण श्रवण करो जिससे जन्म सफल हौ । कलिमल मिटाकर 
महा-मंगल प्राप्तौ । तभी घोर ससारसे सुखपूवंक उद्धारपा सक्तेहोः। मुख 
से राम-राम कहोजिससे पाप भाग जाये ॥ ५२॥ ~ ~; 


रे 


चौदह्‌ राक्षसो के साथ युद्ध ओर उनका वध 


सामने (लक्ष्मण कीभोर देखते हुए कहा-देखो भाई, चौदह राक्षस युद्ध करने 
के अभिप्राय सेमा रहेहै।] ५३। तुमसीताकी रक्षा करो, पै इन राक्षसो से 
लङ्गा 1. अपने भयंकर वाणो से मारकर इनं यमलोक भेज दंगा | ५४ ॥ यह्‌ आज्ञा 
दे जाको कौ रक्षा की व्यवस्था कर रामने कवच से भपने शरीर को आवृत्त किया 
बौर हाथ में स्वेणं-निभित धनुष उठा लिया) ५५1) हाथमे दिव्यं वाणो को 
लेकरवे अगे वु ग्ये, राक्षसो को सम्बोधित करते हए भगवान वोक्ञे-)। ५६ ॥ 


३५० असमिया (देवनागरी लिपि) 


दशरथ सुत्त राम # जानिवि मार नाम 
पित्र भआज्ञाक धरि > निज थान परिहरि ५७ 
तापसर धरि वेश *# माति भेलो बन देश. 
भमासाक कि कारणे # वेदिया आसस्त वने ४८ 
किसक लगास खेद येवे नोह कन्ध चेद 
तारे परि्बत्ति चल * नहि तेवे पाइवि फल ५९ 
शरुनिया राक्षस जाक # राघवक वोतते दाक 
आपुनहि सरिवाक > आसास्ताक दिलि डाक २८६० 
जान तोक पाइल थमे खर महा वीर समे 
विरोध सञ्चिलि किक > तोहोक आछोक धिक ६१ 
्ुपेणखा नाक काण काटि तयु विद्यमान 
केने मन्द कम्मं कंलि * आपुनि त्रिशूल लेलि ६२ 
खर प्रभु पाञल्चिलेक < तोक माजि दिवो सेक 
आलि चेध्य वीरवर # तड आच एकेष्वर ६३ 
भलि आमि भंबो यश्च ‡ इन्त शरण लस 
तथापि एराण नाद * खेदिया मारिवो याह ६४ 
ुर्घोर सङ्कट अने # तोक राखे कोन जने 
बेहि वोले याक्त थाक > दिले अस्र जाक ६१ 
मुषल शक्ति शरक्आरो गदा मुद्गर 
चेश्य जने मारे भसि * देखि रामे वुलि हासि ६६ 
धनु गण भाजिलन्त > प्रभुदेव भगवन्त 
राक्षर अस्त्र जाक > अवलेप करि ताक ६७ 
हासिया आतिला शर * छिदिलन्त निरन्तर 
निज भस्त्र भेल द # देखि बीर च्य जन ६८ 





समञ्च लेना मेरा नाम दशरथ-पृन्न रामहै। पित्ता की आज्ञा मानकर अपनी जन्मभूमि 
को छोड, तपस्वी-देश धारणकर इस वन-प्रदेश.मे भाया हुं ! सला किस कारण तुमः 
हमे मारने केलिएभा रहै हो? ॥ ५७-५८॥ हमे क्सि कारण दुःख देना चाहते 
हो? तुम्हारा गलानक्टे, इसहेतु तुम लौट जाभो। नहीं तो उसका फल, तुम्हूं 
भोगना पड़ेगा ॥ ५९॥। यह्‌ सुनकर राक्षसोंने रामसे कहा-स्वयं मरनैके लिए तुमने 
हमे आमन्तित कियादहै। २८६० ॥ महाबीर खरके साथ भला तुमने विरोध क्यों 
किया) समन्षलोकितुम्हं यमनेपानियाहै। तुम्हें धिक्कार दै। ६१॥ तुमने 
शूपंणखा के नाक-कान काटकर कितना बुरा कमे त्रियारहै। स्वथं तिशरल अपने 
ऊपर लियाहै।1६२। हमेप्रभु खरनेभेजारहै, तुम्हे हम अच्छा षाठ सिखायेगे 1 
हम चौदह म्ावीर है, तुम केवल मकेले हो 1 ६३ ।॥ आज हम तुम्हे मारकर मपनी 
कीति रखेगे । इन्द्र कीशरण जाने परभी तुम्‌ वच नही पाभोगे, तुम्ह खदेडकर 
मारे ॥ ६४ वनमें इस भयंकर संकटकालमें तुम्हे बचानेवाला कौन दहै ? --यों 
कृहते हुए राम को घेरकृर राक्षसो ने प्रवल अस्त्रसमूहकी वर्प करना आरम्भ 
किया न 1 ६५ ॥ मूल, शक्ति, वाण, गदा, मुद्गर भादि चौदह राक्षसो ने बरसाना 
शुरू किया । देख . प्रभू भगवन्त राम हसते हुए धनुष पर प्रत्यचा चदायी भौर 
गवंसे राक्षसो के स्त्रो कानिराकरण करते हुए वाणोकी वर्षां करना आरंभ किया 
मौर उनके छोड़ अस्त्रौ को निरन्तर काटने लगै । अपने अस्त्रो को नष्ट हूए देखकर 


माधवे कंदलौ रामायण २३५९ 


राघवक क्रोध करि *% चतुहि शूल. धरि 
बाघ येन रुविलिक % चारि पाले वेदिलेक ६९ 
मारो मारो राम तोक देख भैया यमलोक 
राघवक एहि बलि * हानिलेक शूर तुकि २८७० 
हानि रसे चध्यशर शूल चेदि राक्षपसर 
थाक थाक ब्ुलि माति # राक्षसक खेदि यान्ति ७१ 
श्रलोकष्यर नाथ रासं # शहाक्रो्े बहे धाम 
शिलीमुख चेध्य पाते > प्रहार करिल कलाण्टे ७२ 
हुदयत एटि गेल * पिरि पाचे बाज भल 
देख ते देख वेगे * पृथिवीत सेहि देगे ७३ 
पातालक गेल वड तेत चत थाकिलि रइ 
नागर लोकक भल * परिवरत्ती आसि भेल ७४ 
दशो दिश परकाशि # राभक नतिल आसि 
तुणत पशिला पाचे कदेव गण देखि भच ७५ 
चध्यय राक्षस सरि * पाचे भिरिसित करि 
धरणीत परि भल > मुमि कम्पि कम्पि गेल ७६ 
गुनियोक सभासद # रामर चरि पद 
पापर साक्षाते यसं ‡ शुनियोक मनोरम ७७ 
इसे धमं अनुपाम > जानि शुना सचिश्नाम 
पौरोक पाप्र दाम = डाक्रि बोला राम रासन ७८ 


खर दरुषणर बध; रावणर मारीचर समीप लै गमन 
पठ 
राक्षसक मारि रामे रण जय भेला रङ्घः मने जपोन थानक लागि गला 


चौदह वीरो ने वाघ-जसे क्रोधितो शूरुले चारों भोर से घेर लिया) ६६-६९॥। 
“राम, तुज्ञे हम मार उालेगे; मारकर यमलोक भेज देगे", रेता कहते हुए उन राक्षसौ 
ने शुरु उठाकर राम की मोर फेका।। २८७० ।। रामच ने शूलो को काट डाला 
मौर 'ठहरो-खहरो' कहते हुए राक्षसो को खदेडना शुरू किया 1 ७१1 महाक्रोध के 
मारे चलोक्यनाथ रामके शरीरसे प्वेद-धारा वहने कगी 1 उन्होने चौदह वाणों से. 
राक्षसो के वेगसे प्रहार किथा। ७२॥ वेवाण उनके हृदयको भेदकरभौरपीठकी 
ओर निकल गये ओर शीघ्तासे पृथ्वी को भेदकर पात्तारुमें चले गथे।! वर्हाभी 
विना.रुके वे वाण नागलोक में पहुंचे, पूनः वर्हासे लौटे ओर दणो दिशाभोंको, 
प्रकाशित करते हुए भाकर रामको प्रणाम किया तथा तरकश में प्रविष्ट हो गये। 
देवगण यह्‌ सब कुछ देख रहे थे 1 ७३-७५ 11 मारे हए वे नौदहौं राक्षस -घोर 
नाद करते हुए धरती पर गिर ष्डे।! उनके गिरनेसे धरती कापि उटी 1 ७६॥ 
सभरासदगण सुनिये, राम के चरित्र-सम्बन्धी पद पापके साक्षात्‌ यमद! इन मनोरम 
पदों को सुनिएु । ७७ । यही अनुपम धमं है रेरा समन्चकर निरन्तर धवण करते. 
सहो । पकार-पुकारकर "रामराम" कहौ, जिससे पाप की ठेरी भस्म हो जाये 1 ७८] 


खर-दूषण वध : रावण का मारीच के समीप जाना 
राक्षसां को मार राम युद्ध मे विजयी हृष । वे वड़ी प्रसन्नता से अपने स्थान 


३६० असमिया (देवनागरी लिपि) 


सीताये लक्ष्मणे ईेविलन्त दरे वस्ति * राहत सुषुतं येन प्रणिमार शशी ७९ 
राम सीता लक्ष्मणे कौतुक वर पाइला # एक यान हया तिनि फल मुल लाइक 
सुमिन्नार सुत येवै बार्तकि पछिला * जपोनार जय फथा सकले कहिला २८८० 
चैध्यय राक्षस नामे मारिलस्त . ललि *# भाग. पाच चाहन्ते पलाहइल शूर्पणखी 
रार वबीरत्व देखि बर भय भेल * खरर आगत गेया काल्दिवाक लेल ८१ 
खरे बोले माव केने विलाप फरस वैर मारिवाक गेल चैध्यय राक्षस 
आर फिवा सतकार करिबो तोमार % प्नाण्ट करि कहु माव साधो प्रतिकार ८२ 
शृषंणला बोले तइ कि कायं करिवि > रामर हातत्त खर अुनि मरिवि 
राघवे मारले तोर चध्यय राक्षस * दण्डकर वने तद तीर बोलावस ८३ 
तोक्षेर बीरत्व निते ऋषि सारि खि %क्षाण्टे वन परिहरि देशक नयास 
दुख सागरत सोर नारके उद्धार तद वीर भलि प्रथिवीर महाभार घ 
रावणर पाद हा भलि ुलाङ्गार * एहि मुखे मोहर करिवि प्रतिकार 
रावणर भगे तद पुनिष वोलाईइलि £ राक्षसं गणर तद्‌ अधिकार पाइति ८५ 
आपोनार प्राण खालि रादिवाक चाइलि > चैध्य गुटि वपुराक मित मराहलि 
श्रीराम लक्ष्मण दुदक बीर भाले जान # मोहोर वाक्यर तद जानिति प्रमाण ८६ 
रावणर बहि्नीर गति हैन मान प्रतिकार नोहै येवे तेजिवो पराण 
छोप परि खरे बोले खरतर वाक # पि फारणे साच हिन वोलस आमाक ८७ 
तोर इख देखि मोर दहै स्स्व गात्र * मारिवो रामिफ आनि मानुसे मात्र 
दुह भाइक मारिया पठाइवो यमधघर # कोट्यिक रामर मोर नोहैे समसर एप 





परभये। लक्ष्मण भौर सीताने दूर से देखा। रामचन्द्र राहुयुक्त पुणिमा के 
चन्द्र-जैसे दीख रहै थे 11 ७९ ॥  राम-सीता-लक्ष्मण वड़े नन्दित हुए भौर तीनोने 
मिलकर फल-मूल खाया । सुमिता के पू्र लक्ष्मण के समाचार पृदने परराम ने 
अपनी विजय को कथा सुनायी ॥ २८८० ।॥ रामचन्द्र ने चौदह राक्षसो को मार डाला 
देख शूपंणखा भआगे-पीचे देती हर्द भाग चली । राम की वीरता देख वह वहत ही 
भयभीत हई । खरके पास जाकर वह्‌ पुनः रोने लगी ८१॥। खर बोला-- 
वहनरो क्योरहीहै। वैसियौको मारने हतु चौदह राक्षस गयेथे। भला भव 
तुम्हारा कौन-सा सत्कार करू ? वहन, शीघ्र कहो जिसे मै प्रतिकार कर सकं ।1 ८२॥ 
शूपंणखा बोली, खर, भलातु प्रतिकारक्या करेगा? रमके हाथों चुम्हंखुद भी 
मरना होगा। रामने तेरे चौदह रक्षसोंको मारढाला, त्रु इस दंडक वनम वीर 
कालता है ? ॥ ८३॥ तेरीवीरतातो इसीमेहै कि प्रतिदिन ऋषियोंको मारकर 
खायाकरताहै। शीघ्र वन को छोडकर अपने देश क्यों नही चला जाता ? दुख-समूद्र से 
मेरीरक्ना काकोईुडपाय नहीहै। त्रुवीरक्या हुमा है पृथ्वीका महाभार वना 
है॥ ८४॥ रावणका भाईहोकर भी तू कृललागारहै। इसीमृहसेतु भलामेरा 
प्रतिकार करेगा ? रावणके सम्पूख त्रु वड़ा गवे किया करता था ओर इसीसे राक्षसो 
का अधिकार तुशे मिल गयाथ ८५॥ तू केवल अपने प्राण रखना चाहता है। 
बेचारे चौदह्‌ राक्षसो को लूढ-मूढ मरवा डाला । श्रौराम-लक्ष्मण दोनों वीये को तू भलौ- 
भाति जानताहै। मेरी वतोका प्रमाण भी तुन्न भिल जायेगा । ८६। रावण 
कौ बहन का एसा मपमान हुआ । यदि इसका प्रतिकार नही हुभातो मै प्राण तज 
0 । खरने करद होकर तीव्रता से कहा--वह्न, भला मूल्यो इस प्रकार क्यों कहती 
है 1 ८७1 तेरा दुःख देखकरभेरासारा शरीरजल रहाहै। रामतो मनुष्य 
म्हि, उसे आज अवश्य हीमार डालूंगा) दोनों भाद्यौको मारकर यमालय 


साधव कदली रामायण ` ३६१ 


गदा हानि राम लक्षमणर हरो जीव * दुहानी शोणित आनि धरणीत. पिव 
श्युन बोलो बहिनी' करियो मनरड्या # शुनि अछा कहित भाभार रणभङ्कः ८९ 
इन्द्र आदि करिया यतेक अधि देव * समरत आसार समान नाहि केव 
हेन शुनि शूपंणला उल्लासि भलेक * अशेष ` प्रशंसा ताक बुलिबे ललेक २८९० 
-भलाहा सार्थक तुमि रावणर भाइ * रङ्गमन भैलोहौ बिपुल बल ` पाइ 
खरे बोले दूषण सुनह मोर बाणी * सब साजे. रथखान सानि देह आनि *९१ 
चैध्यय सहल भारो राक्षसर बल * एति क्षणे स साजे चलाड सकल ` 
सेनापति दषणेयो संन्यक्त सजाईइल * सवे अस्त्र शस्त्र निया रथतत चराइल ९२ 
टाङिगि चुरि कटारी शक्ति धनुशर * परु मूषल. भिण्डिपाल समुद्गर 
त्िण्टक परिघ पाषाण कुन्त प्राश * गदा वचर लोहार त्रिशूल नागपाश ९३ 
अद्धंचन््र चल्हास खड्ग पटिश्ल # शतभ्नी तोमर शर बेलेखं कुलिश 
खर सीर बचन दूषणे शिरे लेल * सुवर्णे मण्डित रथ अगेनिा थल ९४ 
-ताहात चलि खर युजिनाक सन > मेरुर शिखरे येन काल मेव खन 
चतुर्दशे बेदियाय निशाचर बले * येन काल पञ्बेतत मेघ खन चले ९५ 
चलथः रामक धरि तेजय आटास # ज्वन्लत भग्निल येन पतङ्गर क्षास 
खरर घोटक स्र आकाशक जास्पे * रथपरे सकल पृथिवी खन कम्पे ९६ 
उदयास्त शिरि सेर मन्दर टलिल * स्वगं माजे देवतार हदय लरिल 
खर महाबीर येवे युदक चलिल * रथर उपरे तार शगरुण परिल ९७ 
रुधिरर वणं गावे आकाशे उदय > मासि शोणितर हार पुष्पे बरिषय 





मेज दुगा करोडों रामभी मेरे समान नहीं हो सक्ते। प्ठ॥ गदासे चोट कर 
राम-लक्ष्मणके प्राणने लूँगा) भाज धरती दोनों का रक्तपान करेगी बहुन, मलम 
प्रसन्न होवो) हम कभी रणसे भागे है, क्या तुमने कही यह सुना है? ८९] 
इन्द्र मादि समेत जितने देवगण ह युदढमें कोई भी हमारी बराबरी नही कर सकते। 
यह्‌ सुनकर शूर्पणखा को उल्लास हुमा, वह्‌ उसकी अशेष प्रशंसा करने लगी ।1 २८९०.॥] 
तुम्हारा रावण का भाई होना साथंकरहै। तुम्हारा विपुल बल पाकर मृष बड़ी प्रसन्नता 
हृईदै। खरने कहा, दूषण, मेरी वातसुनो। मेरेरथको सभी प्रकार से सुसञ्जित 
करने आाभो | ९१॥ ओौर राक्षसो की चौदह सहस्र सेना को इसी क्षण सभी साजौं 
से सज्जित कर ले चलो। सेनापति दूषणने भी सेना सजायी ओर सभी अस्त-णस्त् 
ले जाकर रथ पर सजा दिया।॥९२॥ रागी, छुरी, कंटारी, शक्ति, धनुष, वाण, 
परणु, मसल, भिन्दिपाल, मुद्गर, ल्िकंटक, परिष, पाषाण, कुन्त, प्राण, गष्ा, वज, 
'छोह-च्निशूल, नागपाश, ।। ९३ ।॥ अद्ध चन्दर, चन्द्रहास-तलवार, खड्ग, पट्टिश, एतध्नी, 
तोमर, _अनगिनत वाण, कुलिश आदि अस्तर-शस्त्रो को वीर खर के कथनानुपार दूषण 
ने स्वणे-मंडित रथ पर सजाकर उसेले जाकर सम्मुख रख दिया । ९४। यु 
करने की इच्छासे खर उसपर जाचढा1 रसा प्रतीत होता था, मानोमेर के 
शिखर पर कारा मेघहो। निशाचर-सेना उसे चारोंभोर घेरकर रसे चर रही 
थी मानों काले-पवेत पर मेव चल रहै हों।। ९५॥ राक्षस-सेना प्रचंड कोलाहल 
करती हई राम की मोर इस प्रकार चली मानों जलती अग्निम पड़ने हेतुं पतंगे ठे 
जारहेहों। खरके घोड़े आक्राशमेंचछ्छगें भररहैथे। रथकेभारसे पृथ्वी कपे 
लगी थी 1 ९६11 उदय-अस्त-पवेत, मेरु-मंदर पर्व॑त टख्मलाने लगे) स्वर्गे भें 
देवताओं का हृदय प्रकभ्पित होने 'लगा 1 महावीर खर ने जव युद्ध-हेतु प्रयाण क्रिया 
तो उसके रथ पर शिद्ध भावैठा | ९७॥ आकाश भौर शरीर रक्तवर्ण हौ उठा, 
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येनो पूर्वकाले राह सूर्य॑क , ग्रात्तिल % पाताल पृथिवी कम्पे निर्घति परिल ९ 
गहमे काद्य राव शृगाले नाद्य % रामर लछोकर मांस मुचड्जिते साधय 
दक्षिण दिशत परि रावे टोण्डा काक # मखत अगति निकल्य जाके जाक ९९ 
वाम हात पाव चक्षु फुरे निरन्तर * उतपात देखि वर बुलिलेक खर, 
हेन लक्षगरुण यदि होवे उतपात ४ तथापितो मोहोरे कटाक्ष नाहि आत २९०० 
मोक चुलि अजय विजय चीर खर ‰# त्निभृवन जिनिते शक्त एकेश्वर 
खर वीर बचने निर्भय सवे घल * चतुरि वेदि निशाचर बल गल १ 
आकाशत कौतुके यतेक देवगण # आस्िया निलिल युद्ध चाहि्विाक मन 
श्येन गामी पुथुश्याम यज्ञ शत्रु वीरभ दय परवीरक्ष विहुद्धम धीर २ 
पुरुष कलिक्रापूुख मेघमाली दयात * वरास्य उधिरासन महामानी तात 
बार वीर लरि गेल घखरनीर भागे मारो चारि बीर महा इूषणरनले ३ 
स्थलाक्ष प्रमाथि भाउर महान कपाल * लरि गेला चरि्चिरा पित यमक्ाल 
वासवक धारे येन देत्यगण धाइल > निशाचर वते रघवर पाश पाहत ४ 
विदूरते रामर संन्यक लक्ष्य गल ‰ लक्ष्मणक सम्बुधिया बुलिवाक सेल 
देख देख लखाइ परिहर यनफल % शुपेणखा चलाईइलेक निशाचर व्ल ५ 
-भावणर मेघ येन डाकिल गगन # निश्नाचर वल हिय पाडला दरिशनं 
आजिसि मिलिल आसि प्रथम प्भर # रथर उपरे देख महानीर खर ६ 
उतपत देख सव संन्यर ॐपरे # सकल राक्षस मारिवोहो एकेश्वर 
मोर बोले लखाईइ हाते धनरुशर धर * जानकीक लेया याहा गहबर नितर ७ 
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फूलों से मांस भौर रक्तकीक्ड़ी छरनेख्गी। प्रारम्भमेंही मानो राहूने सूयं को 
ग्रस किया, पाताल-पृथ्वी प्रकम्पित होने लगे, वज्रपात होने लगा 11 ९८ ॥ गधे चीखने 
लगे, शियार बोलने लगे । रामके द्वारा मारे जनिवार्लो के मांस खाने की इच्छा प्रवल 
हयो उटी1 दक्षिण दिशामें टोण्डा कौवे चीखने लगे} उनके मुंहसे लगातार माग-की 
कपटे निकलने कगीं ।। ९९ ॥ वार्या हाथ, पैर, आंखें वार-वार नाचने कगे । वड़-वड़े 
उत्पात देखकर खर कहने ठगा--इस प्रकार के लक्षगुणे उत्पात भी यदि होँ-तथापि- म 
उन पर विन्दुमान्न जक्षेप नही करता 1 २९०० ।। मूञ्चे भजेय, विजयी वीर खर कहते 
हैः मै मकेखाही त्रिभूवन विजय कर सकता हं। वौरखर के वचनौंसे सभी निर्भय 
होउे। उसे चारों भौर से षेरकर, निशाचर-वाहिनी चलने लगी।॥१॥ युद्ध 
देखने की इच्छा से सभी देवगण आकशमे माजुटे। वीर श्येनगामी, पृथुश्याम, यज्ञ 
शत्‌ इुजेय परवीराक्च, धीर विहंगम, पुरुप, कलिकामुख, विख्यात मेघमाल, वरस्य, 
रुधि रासन, महामाली आदि वारह्‌ वीर महावीर खर के मागे-भगेवेगसे चले भौर 
चार महावीर दूषण के साथ चले ।। २-३॥ स्थलाक्ष, प्रमाथि ओर महा-कपाल 
त्रिशियाके संग-संग प्रचंड यम के समान चरूपडे। दैत्यों ने जिस प्रकार इद्र पर 
धावा किया था, उपरी प्रकार निशाचर-सेना रामचन्द्र के समीप पवी) ४) - दूर 
से उस सेनाको आते देख राम लक्ष्मण से कहने ठगे--देखो, देखो लक्ष्मण, वनफल 
-लाना .छोढो ! शूर्पणखा निशाचरी सेना लेकर आ रहीहै।५॥ श्रावण-के मेघ 
जसे आकाश ठंकलेते है, उसी प्रकार निशाचरी सेना दिखारदेरहीरहै। अजह 
प्रथम युद्ध का अवसर जायादहै। वह देखो, रथ पर महाबीरखरभारहाहै।६॥ 
देखो, सारी सेना उत्पात करने भा रहीहै। भैअकेले ही इस सारी सेनाको 
मार उालूगा। लक्ष्मण, भेरी वात मानकर तुमहाथ मँ धनूष-वाणलेलो गौर 
जनको को लेकर गुफा में चले जाओ ७॥ मेरी शक्ति समन्ञकर कोई उत्तर 
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खामार शकति जानि . नेदिति उत्तर # जानकी सीताक मात्र भाले रक्ताकर 
राघवर वचनक शिरे तुलि लला * जानकीक लया गिरि गहबर गेला = 
हेन देखि रापचनद्रे हुरिषक पाडला भः अभेद सदाहा निया गावत चराइला 
सुवणं सच्चाहं लला लाकलि एरिया * आदित्य उद्य येन आान्धार फरिया ९ 
हति धनु धरि रास. मेदिनीत विड > राक्षस बलर देखि .उरि गेला जीड 
हीरकं पाइलेक्त येन॒ सागरर जल # दमकिया याकि गेल राक्षसर बल. १० 
ष्ैन्यक आकि रमे थाकि गेल हासि # राक्षर वले बेहिगालि पारे आसिः 
केहो बोले धर धर कहौ बोले मार * मालुष पोटक पेन राखि आछो आर ११ 
सैन्य तस्सिबार देखि वार्ताक्रि न पाइल * खर नीरे इषणक बाक्य पुरुजाइलं 
शुन रे ` दूषण तड भोहोर बचन क्षि कारणे स्तस्मिया रहिल सन्यगण १२ 
सागर स्तम्भि येन काषरफ पाइ * इहार कारण भाइ देवि आसर याय 
दूषणे देखिया आसि खरत जनादल * रामक ' देखिया सन प्रजा भय पाइल १३ 
एकल रामक देखि कौतुक पाल * च्छ प्रासिते येन राहूये किटाल 
सारथिक बोलय स्वरे रथ डाक * रामर पाशक लाभि तपाडः तोमाक १४ 
सारथिये रथनिया चपादलेक कोल * धर धर बलि बर उथल्िलि रोल ^ 
चतुहि चेदिया बोखय मार भार भगदा भ्रुद्गर हाने शकति कुठार २९१५ 
मेरुफ वेद्य पेन वारिषार मेघे * रामक वेद्या शर बरिषय बेगे 
राक्षसर भस्त्र येन नदी धाय वहि # राघव सागरे ताक थाफि गेला महि १६ 





तदेना। केवल जानकी सीता की रक्षा उत्तम करूपसे करते रहौ। रघव 
का वचन मानकर लक्ष्मण सीता को लेकर पवेत की गुफामे चले ग्ये।॥८॥ 
यहु देख रामचन्द्र को हर्षं हुआ । उन्होने -अभेद्य कवच धारण किया, वल्कल-वसन 
डतारकर स्वणं-कवच पहन लिया । एेस्ा लगता था, अन्धकार विदीणं करसूयंका 
उदय हुआदहो।९॥ हाथोंमें धनुष लेकर रामचन्द्र धरती पर खड़ेहो गये। 
उन्हे देखकर राक्षस रेनाके प्राण उड़ गये। जिस प्रकार तट पर पहुंचकर सागरं 
काजल सक जातारहै, वैसेही राक्षस-सेना रामचन्द्र के समीप माकर रुक गयी ।। २९१०॥ 
राक्षस-सेना को देखकर राम हंसकर दृढतासेखड़ेहो गये। राक्षसो की सेना 
उन्हँ घेरकर गालियां देने लगी। कोई कहता था, पकड लो, पकड लो, कोर 
कहता था--मारो, मारो। इस मानव को भला गौर क्यों दोडेहुएहो? 1 ११॥ 
सेना के स्तंभित होकर रुक जनिका कोई कारण समन्ञन पाकरवीरखरने दूषणसे 
यह वचन कहा--दरूषण सुनो, तट तक पहुंचकर जम सागर स्तंभित हो जाता है उसी 
प्रकार सेना स्तम्भित होकर किस कारण रुक गयी?! १२॥ भाई, तुम जाकर 
इसका कारणं जान भामो । दूपण ने देख आकर खर को सूचना दी कि रामको देखकर 
सारी प्रजा भयभीत हो उटीहे।। १३॥ रम को अकेले देखकर उन्हं बहा कौतुक 
हआ । चद्रमाको प्रसते हेतु जसे राहु दौडतारहै, उसी प्रकारवे भी उतावले हो 
उ्ठे\ सारथिसे कहा-शीघ्रही रथ गाग वछढाओ मौर हमे रामके सम्मुख पहुंचा 
दो ॥ १४॥ सारयिरथराम के पास ले गया। तब वर्ह पको, .पक्डो कीं 
ध्वनि गूंन उठी) रामको चारो भोरसे घेरकर मारो, मारो कहने लगे भौर 
गदा, मुद्गर, शक्ति, कुठार, भादि की चोरटकरने लगे। १५। - जैसे मेरुषो 
धेरकर वर्षाके मेव पानीकी वर्पाकर रहै हो, उसी प्रकार रामको पेरक्तर वे वाण- 


वर्षा करने रगे] राक्षसों के अस्त्र वहती नदी की भांति गिर 


र ने रगे, राघवरूपी समुद्र 
उन्हें अपने मे विीन कर अविच रहा। १६॥ परिघ, पटिटश, पाषाण, 


२६४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


परिघ प््टिक्ञ परे पाषाण चछिञ्चूल * अद्धंचन्ध छुरि पाश्च आदि अस्त्र मूल 
शतघ्नी धिकण्टक परिल वहुत * देखिया हसन्तं राम दशरथ सुत्‌ १७ 
रामफ वेदिल देछि निशाचर वले * माफराक्चत उरि गेल देवता सकते 
काणा काणि लागि गल देखन्त संशय * राघवे जिनस्त किवा राक्षे जिनय १द 
चैध्यय सहल  राक्षसर शरजाक * धर धर मार मार उथलिल बाक 
है है शदे दिलन्त कोलाहल # प्रचण्ड वावत येन सागर मास्फाल १९ 
प्रोधिलन्त राम येन कालन्तक रद्र > मारो सानि राक्षस पिम्परा बलक्षदर 
टङ्कार करिला राम धनुर भास्फाल # निरम्तरे राक्षर काणे दिल ताल २९२० 
जगतर नाथे क्रोध करिया मनत + एक कोटि नराचक चराइला गुणत 
काटन पुंटन वाण गुणर चुटिल * तायुवेगे गेया स्वे सेनात फुटिल २१ 
श्री रामचन्द्र शर व्य्थंक नयाय # राक्षस दक सवे वेदि बेहि खाय 
यार मात परे सिरो तेतिक्षणे मरे * कतो कतो अस्त्र देविलातेप्राण हरे २२ 
पलाय राक्षप्त वल नाह्केि विश्राम यि दशक पाय भागते देखे राम 
श्री रामचन्द्र शर येन यम दण्ड # सहस्संख्यात करिलन्त खण्ड खण्ड २३ 
शर भगनित राक्षर छार लार * सृयैर किरणे येन फेरिल भान्धार 
बहनि लागि येहेन परिल बासबन # रामर नराचे राक्षसक करे छश्च २४ 
शरर प्रहारे निशाचर दल ददि भ मासे भल कर्म शोणिते संल नदी 
भस्त्र भल आनि - केशे येहेन शेवाल * देखिया हासन्त राम त्रिभुवन पाल २५ 


न 
वरिशुल, अद्ध॑चन््रः छुरी, पाश मदि भस्तों की वर्षा होने छगी। शतघ्नी, चिकंटक 
मादि भनेक अस्वर गिरनेक्गे। वहु देखकर दणशरथ-सुत रामचंद्र हंसने खगे ॥ १७ ॥ 
राक्षसो कीसेना ने रामको घेर लिया, यह देखकर आकाश में सभी देवता भयभीत 
हो उठे। हदय मे संशय जगनेके कारण वे आपस में “राम जीतेगे या राक्षस'--दस 
विषय में कानारूसी करने लगे--चौदह्‌ हजार राक्षसो के अस्त्र-शस्त्र गिर रहैये। 
'पकड़ो, पकड़ो, मारो, सारो' का कोलाहल गूँज रहा था 1 १८ ॥ राक्षस ^है-है' शब्द 
से एेसे कोलाहल कर उठे, मानो प्रचंड पवनसे सागर उफन रहाहो।। १९॥ क्षुद्र 
चीटियों के समूह्‌ की भति आज राक्षसो को मार डालूंगा कहुकर राम कालान्तक रुद्र 
कीर्भाति क्रोधित होउठे।! रामने धूप उठाकर टंकार किया। उस ध्वनिसे 
राक्षसोंके कानमे ताले पड़ गये 1 २९२० ॥ जगतके नाथ ने मनम क्रुद्ध हौकर 
एक करोड नाराचो को प्रत्यचा पर चढ़ाया। प्रत्यंचा से काटने, फोडनवाले वाण 
छटने रुगे मौर वे वायूवेग से जाकर सेना पर पड़ने कख्गे ।॥ २१ श्री रामचष््र के 
वाण कभी व्यर्थं नही होते, वै राक्षसो कीसेनाको घेर.घेरकरखानेर्गे!\ वे जिसके 
शरीर पर पड़तेथ वह तशक्षणमर जत्ाथा। कुतो भस्त्नोको देखते ही प्राण 
तंज देते थे! २२1 राक्षसो की सेना व्याकु होकर भागने गी । वह जिधर भागती 
थीउधरदही राम दिखाई देने र्गतेये।! श्री रामचन्द्र कै वाणोंने यमदंड की भाति 
हजारों की सख्या में राक्षसो को खंड-खंड कर डाला) २३1 रामचन्द्र के शररूपी 
भन्नि में राक्षस भस्मीभूतहौनेलगे। मानोसूरयकी क्िरणोंने अन्धकार का विनाश 
कर डाखा! निस प्रकार अग्नि बसि के जंगल को जला डउार्ता है उसी प्रकार 
रामचन्द्रके नाराचोंने राक्षसोंका विनाश कर डाला २४॥ वबाणोंके प्रहार से 
राभच्द्रने निशाचरी सेना को छिच्न-भिच् कर डाला, उनके मासि की कीचड़ भौर 
शोणित कौ नदी वन गयी। उनके अस्त्रं से आज राक्षसो कै केश शैवाल-से 
बन गये । यह देख विभरूवन के पालनहारं प्रभु राम विहसने रगे ॥ २५॥ रामने 
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`भाघव कदली रामायण ३६१५ 
देखिलन्त राम तिनि भाग रण हेष ‰ गन्धव्वं अस्त्रक हूानिलन्त हुषीकेश 
आशिष बल मारि यमक डाकिल ५ किछु मात्र अवकेष सेनार थाकिल २६ 
थिवा किष्ठु बल रणे न भैलेकर छन्न # भाश्वास वचने ताक ब्ुलिला इूषण 
मड मारो रामक हृयोक सन्ध क्षण सेन्थक चाहिया हैन बुलिला बचन २७ 
दिव्य एक शरक राघवे तुलि संल % द्रुर हन्ते ताहाक खरर लक्ष्य गल 
माथा भस्त्र धरि पचे कोध बरकरि > हुः बुलि राघवक हानिलेक धरि रण 
माया अस्त्र खरर रामक लागि याय * अगनि कुण्डक येन गगने उधाय 
राते साया अस्त्र हानिलन्त तेतिक्षण * अस्त्रे अस्त्र लागि भाकाशत भेल छन्न २९ 
अस्च्रगोर खरर निष्फल. येवे धेल > यमदण्ड सदृश शरेक रमे लल 
ज्वलन्त अग्नित येन दहै तरुण बन # राघवर शरे सवे प्रजा भेल छन्न २९३० 
सम्य परि बार देखि दरषणे खड्गाइल ‡ सचलं पन्बेत येन॒ राघवक धाइल 
धनुत जुरिखा आनि पाञ्चटा नराच > हृदयत पुटिया अजाइल पिटिपाच ३१ 
रुधिरे प्रकाशे अति श्याम शरीरत # तसौमय देखिलन्त राम भगवन्त 
क्षणेक चेतन पाइ कोपे रघुराज # षाठिं शरे भेदिलन्त हदयर माज ३२ 
अचेतन हया नीर परिल रणत > जीव आसि भेल स्वस्य पाइल क्षणिकत 

धनु धरि बोले भनि लंबोहौ पराण * राघवक्त हानिलेक असंख्यात बाण ३२. 
राघवे देखन्ते ˆ शरे चतु चाइल * आपोनार शर हनि काटिया पेलादल 

शर छच्ल देखि बौर कोपे ज्वलि गेल * तिनिपार भल्ल शर हानिया पठाइल ३४ 





देवा कि तीन चौथाई्‌ युद्ध समाप्त हो गया तव उन्होने गन्धर्वास्ति छोडा। उस 
अस्त्र ने असंख्य सैनिकों को मारकर यमलोक भेज दिया । केवल थोडी-सी सेना 
बची रही । २६॥ जो कुखंसेना युद्ध मे वची हुई थी उसे देखकर आश्वासन देते 
हए दूषण ने कहा- तुम लोग सावधान हो जामो, मेँ राम को मार डालृंगा \ २७॥ 
राघवने एक दिव्य वाणउठाचल्या। खरनेदुरसेदही यहं देख, वहुतदही क्रोध कर 
मयास्त्र धारण कयां गौर हृह' कहते हुए रामचन्द्र कौ मोर आघात किया 1 -२८ ॥ 
खर का मायास्त्नर रामचन्द्र की ओर वैसे ही चरु पड़ा जैसा कि अन्ति कुण्डल 
(माकाश-वाण) आकाश में उड़ता है। तव र॑मचन््ने भी मायास््र का संधान: 
किया, दोनों अस्त्र आकाश मे टकराकर विनष्ट हो गये २९॥ खरका अस्त्र 
विनष्ट हो जाने पर रामचन्द्र ने यमदंड जैसा वाणले छिथा। जलते अनलमे जैसे घास 
काजंगर जरु जाताहै उसी प्रकार रामचंद्रकेवाणसे खर कीसारी प्रजा विनष्ट 
हो गयी । २९३० ॥ सेन। समाप्त हौ गयी यह देखकर दूषण अत्यधिक कृद हो. 
उठा, वह्‌ सच पवेत की भाति रामचन्द्र कीओर दौड़ षपड़ा। उसने पाच नाराच 
धनुष पर छोडेजो रामचद्रकी चती भेदकर पीठ कीमोरसे निकर अये।। ३१॥ 
रामचन्द्र के ष्याम शरीर पर रक्त भत्यधिक चमक्ने लगा) प्रु भगवान राम के 
सम्मुख अधेरा-सा छागया1, क्षण भर में सचेत होकर रघुराज कृपितदहो उठे भौर 
साठ वाणोंसे' उसे हदय का मध्यस्यल वेध डा ॥ ३२11 वीर दूषण. अचेत 
होकर रथ पर गिर्‌ पड़ा । क्षणभर वाद चेतना पाकर वहं स्वस्थ हुभा। उतने धनुप 
घास्ण करक्टा,साज प्राण ले लंगा ओर रामचन्द्र को असंख्य दाणों से आवात 
करिया ॥ र 1 रामचन्द्र के देखते-देखते उस्ङे वाण चारोंभोर दछागये।! उन्होने 
मपने वाणों से उन्हँ काट डद्ा। अपने वाणों को विनष्ट होत्ते देकर वीर दृपण 
क्रोध से जल उठा) उसने तीन भ्ल वाण छोडे।। ३४ ॥ यह देख रामचन्द्र ने 
द्दृता सेवणोंका प्रहार कियाओ< उन्हँं काट डाका! इम्के पर्चात्‌ राम ने एक 


३६६ असभिया (देवनागरी किपि) । 
देखि रामचन्द्रे शर प्रहारिला डटि *% राघवर बाणे ताक पेटलाइलेक काटि 
पाचे रामे ब्रहारिल एक पाठ वाण * दषणर हातते. काटिल _ धनुखान ३४ 
धनु काटिबाक दैखि दृषण खङ्गाइल » पववत शिखर सम ॒परिघेक पाइल 
वाजर लोहाक श्रुद्ध सुवर्णे जड्लि * चतुष्के ताक वचर अगनि गदिल ३६ 
याहिते नोवारि भस्त्र येहैन मादित्य ‰ तिद देवता देखि भेल भयभीत 
सुरायुर गण दिशादश पलाइ गल # चमत्कार आदित्य मेधर्‌ आर भेल ३७ 
दु हति धरिया दूषण धारे धाइ * यम्‌ दण्ड लेया यमे येहैनं किटाइल 
शिखर सहिते येन॒ पर्वतेक याय # अति सद गर््वंत काहाको न उराय इत 
येन वृत्र अभुरे इन्द्र रणे धादल > परिघ धरिया राघवर पास पाइल 
देखिया रामर किष्ठु मन गल सामि * हानिल सहल्रशर परिघेक लागि ३९ 
परिघक परि शर गेल दिशादिश * बरिषण जले पर्व्व॑तक करे किस 
आग पड़ पडि शर भमित परिल # देखिधा रामर बर हदय कस्पिलि २९४० 
परिव विनाश नाइ सनत गणि #* खरपत्ति भस्त्र दुंद गुणत जुरिल 
सेहि अस्त्र हानि कतो वृरक चेदिल * परिघे सहिते इर बाहुक चेदिल ४१ 
बाहु चेद भेल वीर ममित परिल * एकतरे सातो खान प्रथिवी लरिल 
प्रमत्त हस्तीर येन दान्त काडि लेल दूषण वीरर हैन मते प्राण गेल ४२ 
द्षण परिल देखि खरे खङ्गे भइल *# मारो मारो ब्रुलि पाचे राघवक धाइल 
ननिशिसा बोलय क्रोध छरा उपश्चाम » देखियोक एतिक्षणे मारियोक राम ४३ 





वाणसे प्रहार क्था भौर दूषणके हाथ का धनुष काट डाला || ३५॥ धनुष कट 
जनि पर दूषण क्रुद्ध हो उठा भौर पवंतत-शिखर जैसा एक परिघ उठा लिया। वच्- 
कठोर लौहको स्व्णंसेनजडा हुआ थां उसेचारो ओर वच्राग्नि दारा निमित 
किया गयाथा।1 ३६. सूयं के समान प्रकाशमान उस अस्त्र की. ओर देखा नहीं 
जा सक्ताथा। तंतीस देवगण उसे 'देखकर भयभीत हौ उठे। सुर-असुर सभी 
विभिन्न दिशाभोंमें भाग गये। चौककर सूर्यंमेघ कीयोटमें चला गया। ३७॥ 
उस परिधिकोदोनों हा्थोँसे उठाकर दूषणवेग से धावित हुआ मानो यमदण्ड 
हाथमे ले यमप्रस्तुतहों। शिखर सहित मानो कोई पवत धावित हो रहा हो, प्रचंड 
मद-गवं से वहु किषीसे भयभीत नहींथा।॥३८॥ वृत्रासुर जिस प्रकार युद्धमे 
इन्द्र कीभोर धावित हुभमाथा उसी प्रकार दूपण परिव किये राधवके निकट पहुंच 
गया। उसे देख रामका हुद्य कुछ निराश-सा हुआ । उन्होने परिघ को लक्ष्यकर 
सहस्रो वाण छोड ॥ ३९॥ परिघसे टकराकृर वे वाण विभिन्न दिशाभों में विखर 
पड़े । भला वर्षा कां जर पवेत का क्या कर सक्ता है? नोक मूड-मुडकरवे वाण धरती 
पर भिरनेलगे।! यहं देख रामका हदय वहत मधिक कम्पित होने लगा २९४० ॥ 
परिव का विनाश नही हो सकता--मनमेंएेसा सोचकर रामनेदो क्षुरप्र भस्त्र 
प्रत्यचा पर चढये। उस अस्का प्रयोग कर दूषण को वायन्यास््रसे चोट कर 
उसे कृष दरूर पी भगा दिया मौर परिघ समेत दोनो भुजाओं को काट डाला ।॥४१॥' 
भुजाएं कट जाने पर वीर दूषण धूमिपर भिरपडा। साथही सातो पृथ्वी हिल 
उठी] ` प्रमत्त हाथीके मानो दात्त निकालल्यिह, हसी घाति वीरदूषणके प्राण 
ले च्यि।॥ ४२ दूुषणकोगिरा देख खर क्रोधित होकर ममार मार' करता वड़े 
वेगसे रामचन्द्रकीभोर दौडाञआया। ्षिशिरा वोरा, क्रोध तजिये। देखिये इसी 
क्षण मैरामको मार लूंगा ४३॥ यातो रामरूपी अग्नि को जाज निरग्नि 
कर उालूंगाया राम कै वाणोसे मरकर स्वगंगामी होंगा। त्रिशिराके वचनों से 
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राम अगनिक आजि निरग्नि करिबो ५ नुहि रम शरे परि स्व्गेक चलिबो 
न्रिशिरार बोले खर मने परि भाई ‰ रामक धुजिबे लागि ताहाक पठाइ ४४ 
न्रििसा वीर, येवे पठादलेकत खरे # हुदयतत रामर बिन्धित्े दश शरे 
शरर प्रहार येवे राघवे पाइलन्त *% क्षुद्र हुरिणेक येन विहय धाद्लस्त ४५ 
रथे चरि भुजय च्रि्षिरा महाबीर # कोधिल रामकं देखि नप्है शरीर 
वायुेगे चैध्य पाट शर प्रहारिल # बज्र घेन त्रिशिरार हियात पुटिल ४६ 
षोलक्षर मारि चारि घोराक काटिल # एक बाणे ध्वज काटि मूनित पारिल 
कादर सात शर मारि स्थक भेदि * आठ शरे सारथिर कन्धक दिल ४७ 
अन्तरीक्ष भावे ताक वेदेखिल केव > हाते धतरुशर भेदिनीते दिल डव 
क्रोधिलेक त्रिशिरा काम्पय कलेवर *# हूदयत रामर भेदिल दश शर ठ 
त्रिक्ञिराक बहुशरे राघवे भेदिल % नवे शरघनि तिनि शरक छेदिल 
तिनि शुङ्ग काटा येन प्बंत टलिल ‰ अनेक शोणित तिनि कन्धरः क्षरित ४९ 
त्रिकषिया परिल रणे देखि आरे खर # सनत गुणय एवे भेल एकेश्वर 
रामर शक्ति देवि लोले बीर खर क्रिनो इटो अद्भुत शक्ति मानुषर २९५० 
चक्षु भुदि लेभो आरभ्य न पलाय > इहैन समर एरिबाको नृथुवाय 
निशाचर बल पाइ दशोदिश याथ * रामर अलाध्य शरे खेदि खेदि याय ५१ 
खरे बोले सारथि सत्वरे ङक रथ» आनि से उेखिवि मोर युजर महत 
रामक मारिया यम कवले पठाभों * नुहि संग्रासत परि स्वर्गे चलि याभो ५२ 





खर कोषाईदूषणकी यादभा गयी भौर उसने रमसे युद्ध करनेदहितु वीर विशिरा 
कोभेजा1 ४४1 खर ने जव वीर ्रिशिराको भेजदियातौ उसने अतेही दस 
वाणों से रामके वक्षस्थलको वेधं उाला। वाणौंके प्रहार के पश्चात्‌ रामचन्द्र 
च्रिशिरा कौ भोर इस प्रकारसे .धावित हुए जैसे कि सिह क्षुद्र हिरण की गोर धावित 
होता है। ४५॥ महावीर च्निशिरा रथ पर चढकर युद्धकर रहाथा। उत 
देखकर रामचन्द्र के अंग-अंग क्रोधित हो उठे। उन्होने वायुवेगसे चौदह वाणोंका 
प्रहार किया, जो वज्रकी भाति त्िशिया केहृदय मे चुभ गये । ४६।॥ सोलह 
चाणोंसे घोड़ों को मार डाला, एकवाणसे ध्वजा काटकर भूमि परगिरा दिया मौर 
सात वाणो सेचोटकररथको तोड़ डाला। आठ्वाणोंसे सारथिका मस्तक काट 
डाला 1 ४७। रामचन्द्र ने इतनी शीघ्रतासे यह्‌ कियाकि अन्तरिक्से कोई भी 
देख नही पाया ! चिशिराहाथ में धनुष-वाणल्ञे धरती पर उतरकर दौडा।! क्रोध 
के मारे उसका शरीर कपिने ल्गा। उस्ने दस वाणो से राम का हृदय वेध 
डाला! ४८! अनेक वाण मारकर र।मचन्द्र ने त्िशिया कोलेदडाखा। नौ वाण 
मारकर उसके तीनों मस्तक काट डले! वह्‌ तीन शिखर-कटे पर्व॑त की भाति भिर 
पडा, तीनो कथो से बहुत-सा रक्त प्रवाहित हुआ 11 ४९॥ युद्धमेंच्निशिराको गिरते 
देख खरने मनदही मन सोचा-अवमै एकाकीहो गथा! राम की शक्ति देखकर 
वीर खर वोर्ते रुगा--इस मनुष्य की कंसी अद्भुत शक्ति है 11 २९५०1 आंख 
सूदने पर॒ भी उसे भय मिटता नही जीर एसे सभ्राम कोड देनाभी उचित्त नही 
लगता । राक्षसो की सेना दसो दिशाभोंमे भागने ल्गी। रामके वाण उनके पी 
पीछे धावित हए ॥ ५१॥ खर वोला-- सारथि, रथ शीघ्रले आ। आज ही युद्ध 
मे मेरा पराक्रम देखना । आजयातो रामको मारकर यमलोक भेज दूगाया संग्राममे 
मरकर स्वगं चला जाङ्गा।| ५२! सारयिनेतत्क्षण रथको मागे वदाया। खर 
ने भस्तख्य वाणो के प्रहार द्वारा पवन भने-जाने का मागं भीन्योकं दिया। महावीर 
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सारयियो तेतिक्षणे चलादइलेक रथ शरे हानि निरोधिला मारतर पथ 
दशोदिश्ि निरोधिल महाबीर खरे # निरन्तरे . आकारक छानिलेकत शरे ५३ 
वायुर सञ्चार नाइ इकूल सिकूल * सूयं रषि नाश्चि भेल आान्धार विपुल 
मेधे उाक्रिलेक येन सूयं आर भल खरे वोले वैर मारि यमघरे गेल ५४ 
क्रोधे रामदेवे धनु आस्फाल करिल % एके बारे स्वगं मत्यं पाताल लरिल 
आपोनार शरे तार बाणक चेदिल ‰ सहूघेक शरे तार शरीर भेदिल ५५ 
चोधिश भस्त्रको भाले दइ हन्तो जानन्त # नराच तोभर शर दुहन्तो -हानन्त 
दृहान्तसो शर सवे चाकला गगन ॐ भउरे आउरेलामिशर काशत छन ५६ 
हाते धनर््बाण खर रथे भेल यित * सुराघुरगणे देखि भेल भयभीत 
सिहक देखिया येन सिहये किराइल # रामक देखिया सर महावीरे धाइल ५७ 
धनुर््बाण धरि रान युजन्ते आन्त > खकार करिया राम समरे नाचन्त 
सुरपति बाणे तार धनुक दिल ‡# अनेक सहल शरे शरीर भेदिल ५८ 
आन धनु घरि खरे शर प्रहारिल * रघवर धनु छेदि क्वच काटिल 
रामर फवच धनु माहित परिल » हैन देखि खरे बर नाटात्तेक दिल ५९ 
उभफोल करिया लरर शर वहै # विह्वल भंलन्त राम शरीर नसहै 
फतो वेलि रघुनाथे चेतन पाइलन्त # अगस्ति दिवार धनु तुलया लंलन्त २९६० 
जाञ्ज्वत्य समान कोपे जगतर वापे > विष्णुर शरक निया जुरिलन्त चपि 
आग पाच सन करि भेल सव साज * शरे हानि चेदिलन्त सुवणंर ध्वज ६१ 
क्रौधिया बोलन्त आनि र्लंबोहो पराण # इड तन समाजत हानिला दश बाण 
खरतर प्रहारे कोपित भल खर * हृद्यत राभर विन्धिला दश शर ६२ 





खरनेवाणों से दसो दिशाभो को आवृत्त कर दिया, उस्षकै वाणोंसे अकाश भर 
गया ॥ ५३॥ उक्षके वाणो से पवन का इधर-उधर चलना रुक गया, सू्यंक्रिरण 
दंकृकर महान अन्धकार फक गया। वाणोने मेधो जैसेसूयंकोटं्कचल्या। खर 
वौला-वैरी मरकर यमलोक पहुंच गया है ॥ ५४।। रामचन्द्र ने क्रोध के मारे धनुष 
चटाया जिससे स्वगं, मत्यं पाता हिक उठे। अपने वणोंसे खर केवाणो को 
काट डाला ओर हजारों वाणो से उसका शरीरवेध डाला ॥ ५५॥ चौतीस प्रकार 
के अस्त्रो काप्रयोग दोनोंही जानतेये।! नाराच, तोमर, वाणभआदि द्वारा दोनों 
ही प्रहारकरनेख्गे। दोनों के वाणोसे आकाश्च भर गया। एक दूसरेकेवाणों से 
टकराकरवे आकाश मेही विनष्ट होने ल्मे ॥ ५६1 हायमें धनुष-वाण ल्यिखर 
रथ पर स्थितदहोगया। सुर-असुर आदि उसे देखकर भयभीतहो उठे! सिहुको 
देख सिह जिस प्रकार सावधान हकर आक्रमण करतादटै, उसी प्रकार रामको देख 
महावीर खर धावित हृभा। ५७॥ हाथमे धनुपवाणत्ते रामयुद्धकररहैये, वे 
धनुष टकारते हए मानो नृत्यते कर रहैथे। उन्होनेक्षुरप्रवाण से खरका धनुष 
काट, अनेक सद्र वाणो से उक्के शरीरको वेध डाल(॥ ५८ तव खर दूसरा 
धनुप लेकर वाणो का प्रहार करने ख्गा। उसने रामका धनुष काट, कव्चकोभी 
वेध डाछा। उनके धनुप भौर कवच भूमि पर गिरे देव खर अद्रृहास कर उठा ॥ ५९॥ 
मार्-पार भेदकर खरके वाण चलने खगे) राभचन्धके गरीर में असह्नीय पीड़ा हुई 
वे विह्वल्सेहोख्ठे। कुद्धक्षण में सचेत होकर रधूनाथ ने अगस्त्य मुनिका दिया हुजा 
धनुष उठा चथा । २३६० 1 जगत के पिता रामचंद्र अग्निके समान कूपित हौ उठे 
मीर विष्णु का वाण प्रत्यंचा पर चटढाया। मन मे सोच-विचारकर वे सवप्रकरार से 
प्रुत टौ गये ओर वाग मारकर स्वर्ण-घ्वज को काट डाच । ६१॥ उन्होने 
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दुद्‌ हम्तर शरे दुयो भैलन्त जज्जर * पङ्काषूल रभैलस्त दधिरे कलेवर 
एक्षेवारे धनुशर दुद रन्तौ धरिल # अनेक सहल शर इयो प्रहारिल ६३ 
पुष्पित पलाश सम डरो कलेवर >दुर्घोर रणत दुयो बीर समसर , 
रामे पाचे तिनि श्र हयात ताडित * एक वाणे ध्वज काटि भमित पारिल ६४ 
धनु कादि सारथिर कन्धक देदिल * भरिया सारथि पाचे भमित परिल, 
रथभङ्ग देखिया खरर हदि सेद मोर रथ भाडिःलेक अभेद अर्च्छेद ६५ 
तरिदश्ेयो देखन्त खरर रथं भङ्ग * वरर विपत्ति देखि आति वरः रङ्ग 
आकाशतं थाक्िया कौतुक आति भने भ दृन्दुधि संवाद करिलन्त घने घने ६६ 
गदा धरि खरे धरणीत डेव दिल भः पूर्थिनी कम्पिया सातो पाताल लरिल 
राघवे बोलन्त खर सुनरे पापिष्ठ * सकलो ऋषिर तइ चिन्तिलि अनिष्ट ६७ 
दण्डकां वनत तद भलि मन्दं रोग * तोक राखिचेक खानितेको चुहियोग 
स्थाय करिलि यत तार एल पादवि * मोहर हातत वेडा यमघरे याइचि ६८ 
हेन शुनि खरे पाचे बुलिलेक वाणी * मोहोक मारिवे एतिक्षणे केने जानि 
मिद्धात फरस राम मनतं उस्लास > गदार चौटत किना यमधघरे यास्त ६९ 
अलपिफ मनुष्य तोहर अशो धिक > वीर हया बौरक गरिहा कर किक 
गुणवन्त जनर भाने से गुण कहे # घुगन्ध पुष्पर गन्ध पवने वह २९७० 
त्रिदश देवता तोर होक अनुबल *# तथापित्तो सारि तोक निवो रसातल 
हाते गदा धरि खरे रापफ किटाइल # येन नारायणक फट वीरे धाडइल ७१ 





करुद्ध होकर कहा, भाज यैतेराप्राणले लूंगा भौर उ्के दोनों स्तनो के वीच दस वाण 
मारे, तीन्रतर प्रहारसे खर कुपित होउठा गौर रामक दस वाण मारकर रामचंद्र 
कीषछातीको वेध डाला 1 ६२॥ दोनोंके वाणो से दोनों जजर हो उठे रुधिर से 
दोनोंके शरीर क्थपयदहोग्ये। दोनोंने एकही वारमे धनुप-वाण उठा लिये भौर 
दोनों ने अनेक सहस्र वाणो का प्रहार किया॥ ६३) दोनौंके शरीर खिले हुए 
पलाश की भात्तिहोउे। उस भयंकर सप्राममे दोनो वीर एक-दूसरे के समकक्ष 
ये । तत्पष्चात्‌ राम ने उसके हूदयमें तीन वाणमारे। एक वाणे ध्वजा काटकर 
भूमि पर शिरा द्िया।६९४॥ धनुषको काटकर सारथि कागला काट डाला) 
सारथि मरकर भूमिपरभिरपड़ा। रथदटूटाहुभा देखकरखरकेहृदयमे वड़ा दुःख 
हुमा । वह सोचने रुगा-मेरे अभेद अच्छे सर्थकोभीरामने तोड़ उाला। ६५॥ 
तीस देवताओं नेभीदेखा, खरका रथ टूट गया। शत्रु को संकट में पड़ा देख उनके 
मन में वड़ा हषं हुआ । मन मे परम प्रसन्न होकर उन्होने माकाशमे ही रहकर वार-वार 
दुन्दुभी वजायी ॥| ६६ ॥ खर गदा लेकर धरत्री पर कूदकर धाचित हुभा । पृथ्वी 
कम्पित हुई । सातो पाताल हिल उदठे1 रामचन्द्र बोले--पापी खर, सुन। तु सभी 
जऋषियों का अनिष्ट किया करताहै 11६७1 दंडक वनमेतू वरे रोग जसा है 
तुले क्षणभर भी जीवित रखना उचित नहीं । तूने जितना अन्याय किया है उसका फल 
भोग तुक्धे करना ही होगा! रे दष्ट ¦! मेरे हाथों तुञ्े यमलोक जाना ही 
पड़ेगा ॥ ९८ । यहु सुनकर खर ने कलठा--तु मृञ्ले किस प्रकार मार सकतारहै, यह्‌ 
तो अभी ही पता चलेगा। राम,तूमनमेभिध्याही उल्नास कररहाहै। गदा 
के आघातः से तुस्े यमलोक जाना ही पड़ेगा ६९। मल्पशक्तिवाले मनुष्य, तुस्त 
धिक्कारदहै। वीर होकरभीतरूु वीर का तिरस्कार व्यो करताटहै? गुणवान व्यक्ति 
का गुण दूसरे ही वखानते दै! सुगन्ध लोकौ गध पवन ही वहन क्रिया करता 
है 11 २९७० ॥ तीसों देवता यदितेरी ओर से लड़ने म तोभौ तुते मारकर मँ 


३७० असमिया (देवनागरी लिपि) 


हानिलेक गदा गोट येने यमदण्ड * टलवल कस्य मेदिनी. सातो खंड . 
लकल सागर लरिल नागपुर रथे चरि चभमङ्िलि देवता भघुर ७२ 
गदा वहि याइ येवे रामर सतित ‰ सनत तरति भला विह्वल चरित 
रार हानिबोहौ हैन कफंला विमरिष » एहि सापे पव्वंतक करिवेक फिस ७३ 
अगनिर अस्त्रक राघवे तुलि लंल % चङ्करक् श्ल च्रिपुरर सज भेल 
हयनिल अग्निर अस्व गगने उधाइ ‰ सपं गिलिवाक येन गरुड़क याय ७४ 
विस्तर तुलात येन अगनि लागिल * राघवर शरं गदा निर्य्याण करिल 
गदागोटर छन्न भल देखि अघि खर > तरतरि कस्पिलि सकल कलेवर ७५ 
धूमकेतु हैन गदाः सुमित परिल * कम्पिल अनन्त फणा सुनियो लरिल 
बुलिलन्त राघवे चाण्डाल निशाचर ‰ पापर चरित्र तइ दुज्जन वस्व॑र्‌ ७६ 
तोहोक मारिया यम कलले पठामों * पाचे मान्त विचारिया ऋषि सव चां 
खरे बोले राम न तो यमघरे यास ‰ सिकारणे तह मोक मारिवाक चातस्त ७७ 
अस्रहीन देखि तोर हरित मन * मोर अस्त्र आय प्वंत तर्गग 
हेन वलि राक्षस कुपित वर भेल # दुद हाते ` पव्वंतेक उपारिया लेल ७८ 
लीलाये हानिला बीर राघवक चाईइ >» निर्धार सदृश पव्वंत गोट याय 
क्रोधिया राघवे हाते धनु धरिल > शरे हानि गिरि खण्ड खण्डेक करिल ७९ 
खरस शरीर शरे जन्जंर करिल > येन्न मन्दरर गेर रुधिर क्षरिल 
होणितर गन्धत प्रमत्त वर भेल > खड़गेक धरि राघवक देवि गेल २९८० 





रसातल को भेज दुंगा।! हाथमे गदा लेकर खर रामस युद्ध करने को प्रस्तुत हुभा। 
जसे किवीर कैटभ नारायणसे युद्ध करने को धावित हो।।७१॥ यमदंड-ज॑सी 
उस गदाके प्रहार से मानो सात द्वीपोवाली धरती टलमलाने लगी । सागर मे खलबली 
मच गयी, नागों की परीमे उथल-पुथल मच गयी, रथ पर चदं देवता असुर चौक 
उठे 11 ७२॥ जव गदा राम की ओर चला, तव वे मन में मातंकित हो विदह्वल-सेहौो 
उठे! उन्होने वाणोंका प्रहार करने हेतु संकल्प किया! सोचा---यह्‌ सपं भला 
पर्वेतःकाक्या करसक्ताहै?।७३॥ शंकरने जिस प्रकार च्निपुर का वध करने 
हेतु शूल धारण किया धा उसी प्रकार रामचद्रने आगनेयास्तर उठा लिया} आग्नेयास्त 
का संधान करते ही वह आकाशमें वसे ही उड़ने लगा, जसे किं सर्पोको लीलनेहैतु 
गरुड धावित हो ।। ७४॥ अग्नि-जंसे रई की ठेरी कोजला डालतीहै, उसी 
प्रकार रामचन्द्र के वाणे गदाका विनाश करडउला। खरने जव देखा कि गदा 
नष्टहो गयातो उसका शरीर थर-थर कपे लगा।1 ७५।। गदा धूमकेतु की 
भांति भूमि पर पड़ गया, उसके भारसे शेषनाग कम्पितहो उठे, मुनिगण भयभीत 
हो भागने लगे! राम बोले-रे चाण्डा, निशाचरतु पापी दुर्जन ववंरहै। ७६॥ 
तुक्षे मारकर यमके हाथ मेज दंगा । इसके पश्चात्‌ अनुसधान कर ऋषियों को 
निभेय करूंगा । खर वोला, राम, तुज्ञे स्वयं यमलोक जाना है, इस कारण मूञ्चे मारना 
चाहता है 1 ७७ ।॥ सुञ्चे अस्त्रहीन देखकर तेरा मन हित हो रहाहै। पन्त 
मेरे अस्ततो पवंतरहै, वृक्षदहै।! यह कहकर राक्षस परम कुपित हो उठा भौर 
दोनों हाथों से पव॑त उखाड लिया 1 ७८ ।॥ उसने रीला पूवक राम की ओर पर्वत 
फक्‌ ध 1 वहं पवत व की भाति चल पडा तव रामचन्धने क्रोधित होकर 
हयो मे धनुष उठा च्याभौर वाणोंसे चोट करता हुआ पर्व॑त को खंड-खंड कर 
डाला | २९७९ !\ उसने खरके शरीर को भी वाणोँ से जजैर कर डाला 
भन्दर पवंतसे गेसक्षरनेकी भाति उसके शरीरस रक्त-धारा ज्ञरने लगी वह 
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राक्चसक देखि राम क्रोध बर पाइल # बावे दिवार अस्त्र. गुणत चरादइल 
शर हानि राघवे बोलन्त थाक थाक्त *# अस्त्र अशनि निकलय जाके जाक २९८१ 
बे भेदिलेक येन पव्वतर साज > हृदयत फूुटिथा पिल्ति भल बाज 
प्रलयत येन मेर पव्ब॑त टलिल * शर परि खरर जीवन निकलिल ८२ 
रामर हातत येवे राक्षस परिल % सुरायुर _ नरे _ जयराम ॥ जोकारिल 
देवता सकले पुष्पवृष्टि करिलन्त * ब्रह्य ऋषि गणे जुष इष्टि चाहिलेन्त ८३ 
आकाशर सिद्धमण भमित नामिल भ बेद पहि राघवक  आ्ीर्बाद दिल 
आकाशत थाकि ब्रह्मा अवनत हह * करिवे लागि पाचे तुति चारि मुइ च. 
तमो नमो राम करो चरणे प्रणति # तुभि नारायण संदानस्दं लक्ष्मी पति 
याक स्मरि तरे महा महापापी गण प्रणामो देवरो देव प्रभु निरञ्जन ८५) 
तुमि ब्रह्मा तुमि विष्णु तुमि त्रिपुरारी * जगत्‌ कारणे नमो चुमिसे परारी 
तुमि सञ्चा से सिद्धा जगत यतेक » संसारत्‌ नाहिके तोमार बेतिरेक ८६ 
नाहि आदि अन्त मध्य पुरातन हरि * जगत के व्यापिया आपुनि आची धरि 
कारण माया आदि यत्त अधीन याहार #% पणं ब्रह्य मूत्ति राम करो नमस्कार ८७ 
नमो भकतर चित्त वित्त आट्मा देव * एहि बलि दैवे समे करिलन्त सेव 
बरह्णा हर पुरन्दर आदि देवगण > राम कथा कहि गेला स्वर भुवन पल 
गौरी महादेव दयो गैलन्त कौलाश # राघवे गेलन्त सीता लक्ष्मणर पाश 
तिनिहन्ते दहते लानिला गला गलि भ आउरे आउर चाहि हासिलन्त खलखति ८९ 
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रक्त की गंधसे प्रमत्त साहो उठा भौर खड्ग लेकर रामचन्द्र की ओर धावित 
हृभा ॥ २९८० ॥ राक्षसखरको आते देख रामकोबड़ाही क्रोध हुभा ओौर इन्द्र 
कादिया हुआ अस्त प्रत्यचापर्‌ चढाया) स्का, रुक जा, कहते हुए रामचन्द्र 
ने उस अस्वसेखर पर प्रहारकिया। उस अस्वसे अग्नि की अविराम शिखा 
निकलने लगी ॥ २९८१ ॥ वज्र ने मानो पवेत के वीचोवीच भेद डाला दहो, उसी 
प्रकार वह्‌ अस्त्रखरके हृदयको भेदकरपीठकी ओरसे निकल आया। प्रख्यं 
मानो मेर पर्व॑त ठह गया हो, उसी प्रकार उस वाणसे खर के प्राण निकर गये ।। ८२॥ 
रामके हाथों राक्षस का पतन होते ही देवता, असुर, नर आदि सभी "जय राम'का 
निनाद करने लगे! देवताभोंने पुष्पवर्षाकी, ्रह्यपियोंने शुभ दुष्टिसे अवलोकन 
किया ८३॥. आकाशके सिद्धगण भूमिपर उतर आये सौर वेद-पाठ करते. हुए 
साशीर्वाददेने लगे! आक्ाशमें रहकर दही ब्रह्मा भिर श्लुकाकर चारो मुखो से स्तुति 
करने रुगे 1 ८४ ॥ नमो, नमो राम तुम्हारे चरणो में प्रणाम करता हूं, तुम नारायण, 
सदानन्द, लक्ष्मीपति हौ । जिसे स्मरण कर महानसे महान पापी तर जाते है, एेसे 
देव-देव प्रभू निरंजन को प्रणामदहै।! ८५॥ तुमब्रह्या, तुम विष्णु, तुम च्िपूरारी हो, 
तुम्हीं जगतत कारण मुरारीदहौ, तुम्हँ प्रणामदहै। संसारमें जो कुं है सभी 
मिथ्या, केवर तुम्ही सत्यहो। तुमह छोडकर संसार मे मौर दु भी नहीं 
है॥ ८६1 तुम्हारा भादि, मध्य, अन्त नहींहैः हे हरि, इस विश्व में व्याप्त रहुकर 
तुमने सबको धारण कररखा है । कारण, माया आदि सभी जिसके अधीन दह एेसे 
पूणंब्रह्म रूतिराम को हम नमस्कार करतैहैँ।। ८७1 जो दैव भक्तों के चित्त, 
वित्त भौर आत्मा ह, उन्हं नमस्कार है। रसा कहकर देवताओं सहित उन्हें प्रणाम 
किया। ब्रह्मा, हर, पुरन्दर आदि देवगण राम-कथा कहते हए स्वलोक चले 
गये {1८८1 गौरी ओर महादेव दोनों कंलाश पर ले गये। रामचन्द्र सीता 
भौर लक्ष्मण के पास गये! तीनों वही परस्परं गले लगने लगे) एक दूसरे को 
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राक्षर वध यत्त कहिलन्त राम * सीतार मनत मय भेलः उक्ताम 
रषि सवे रामक करिला बहुमान * आशंसा क्रिया गेल भापोनार थान २९९० 
सीताये रामर गले धरिलन्त टानि # सजल नयते देवी बुलिलन्त बाणी 
प्रतिज्ञा पालिया प्रभ राक्षस मारिला र दर्धोरि भयत ऋषि गणक तारिला ९१ 
श्रीराम लक्ष्मण सीता सुखे भेल यित #* खर वध देखि भय शरुपंणला भीत 
भयिकर श्लोके तार दहै सर्व्वंगावे # लङ्का लागि चलि गला बन्तरीक्ष भावे ९२ 
विमानत देछिल दुज्जय लङ्केश्वर * चौपाञ्चे वेद्या अचे पात्र निरन्तर 
सख्य मुख्य मन्त्री सवे धिर मैल भागे » वासुकिक वेदि येन महा महानागे ९३ 
बसि अधि राजा सिहुसनर उपरे # राहु धिर भल येन मेरर शिखरे 
फालमेध खण्ड येन शरीरर वर्णं * कुण्डले मण्डित शोभे कुरिखान कणं ९४ 
आरक्त छुरि गोटा चक्षु जातिष्कार *# मेघत ज्वलय येन करि मोटा तार 
पाञ्च पाञ्च आङ्गुलिएकूुरिखान कर # पाञ्च पाञ्च श्चिरे येन करि अजगर ९१ 
भयङ्कर पाच दइं दक्ष गोग शिर श्द्ण शद्धः सम येन काल गिरि पिर 
परावत गजर दन्तर महा घावे कर वान्धि प्रलर्मिल रावणर गावे ९६ 
इन्द्रे फरिलन्त यत्त॒ वचर प्रहार * साञ्च वानधि मधेषएभो हारीरे ताहार 
घषं दश हाजार ब्रह्याक आराधिला # तपर प्रभावे सिरे दुष्कर साधिला ९७ 
पातालरो वासुकि रणचेर करि % तक्षक नागर भार्य्था आनिलेक हरि 
पूथिवीर राजार स्वगेर देव लोक * स्त्री काटि काटि भाति ज्वालिलेक शोक ९ 





देख-देखकर विल-खिलाकेर हंसने लगे 1 २९५९ ।॥ रामचन्द्र ने रक्षसो के वध के 
सम्बन्ध मे सभी कया सुनायी जिसे सुनकर सीताके मन की आाश्णका मिट गयौ । 
ऋषियों ने रामचन्द्र का अनेक प्रकार से सम्मान किया ओौर प्रशंसा करते हुए अपने 
अपने स्थान को चले गये ॥ २९९० ॥ देवी सीता राम केगले कग गयी मौर 
जल नयन से यह्‌ वचन कटने लगी-प्रभु, आपने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राक्षसो 
कावध किया मौर प्रचड भतंकसे ऋषपियोंको मुक्त किथा।। २९९१॥ श्रीराम, 
लक्मण, सीता सुखभुवेक वहाँ स्थित हुए 1 खर को मारा गया देख शुपंणखा भयभीत हौ 
उटठी। भाईके शोक से उसका सम्पूणं शरीर जलने लगा। वह्‌ माकाशमाभंसे 
लंका चली आई। ९२॥ उसमे विमानमें दुज्जंय लंकेश्वर को देखा- जिसे पात 
गण निरंतर घेरे हृएये। मूख्य-मुख्य मंत्रीगण आगे खड़ेथे मानौ वासुकि को 
वड़-वड़े नागगण घेरे हृएहौं।। ९३॥ राजा रावण सिषासन पर उसी प्रकार 
वेठा हुमा था, मानों मेरु शिखर षर राह आसीनहो। काले मेघ-खंड की भाति 
उसके शरीर कावणे था, वीस कान कुन्डक मंडित शोभायमानये। ९४॥ वीस 
चमकती अखि मारक्त थी मानो मेधमें वीसतारे जर रहैहो) रपांँच-्पांच मंगुलियों 
वलि वीस हाथ इस प्रकारथे मानोर्पाच्पाच सिर वाले वीस अजगर हौं )) ९५) 
भयंकर दोर ओर दस सिररेसेथे मानो रस शिखरोवाला काला-पर्वेत्त खड़ाहो। 
ˆ इन्द्रने रावणके हाथर्वांधकर एेरावतके दातं से उसके शरीर पर प्रचंड याघात 
किया था ९६॥] इन्द्र ने उसपर वचर के जितने प्रहार क्ियिथे, सव की 
निश्रानियां उसके शरीरम षडीरै! दस हजार वषं तक ब्रह्मा कौ आराधना कर 
तपस्या के प्रभाव से उसने वह दुप्कर कमं साधन क्या था।। ९७॥ पाताल के 
वासुकी नाग को पराजित कर उसने तक्षक नाग की भार्याको मपहूरण कर छियाथा। 
पृथ्वी के राजामो तथा स्वं के देवो की स्तियों को वलधुकेक छीन-षछटीन उरने शोक कीः 
ज्वाला जलादीथी 1९८ ॥ लकाम राचणको निर्भय स्थित देख शूरप॑णव्ा उसके 


माधव कदली रामायणं ३७३ 


लङ्का ` साजे निर्भय रावण मलथित * देखि शुपंणखा गेया चपिल सतित. 
शूपंगखा बोले शुन दादा लङ्केश्वर > सुखेथिर भेला तुमि लङ्कार भित्तर ९९ 
राजा रजेश्वर श्चुना चनिभुवन नाहा * मोहोर विपत्तिहैरया भाथा तुलि चाहम 
एतमान राजा हया चिन्ताहीन भैला * एवेसे जानि लो तुमि यमघरे गेला ३००० 
तिनियो भुवन सावे तोर भेल यश चर पठाइ देशे दशे बाता नलवेप् 
मातोबाल हुमा तुमि चुवृजिला काज » फुकते हराइला दादा हेन राज ३००१ 
दूषण त्रिशिरा खर आरो सेना यत >* मानुषे करिला सवं संग्रानत हत 
परम इज्जंय बीर राप बुलि याक * सेहिसे विपत्ति हित करिले आमाक २ 
हेन शुनि रावणर कोधं बर भेल * घृत पाइ येहैन अग्नि ज्वलि गेल 
शुन बोले शपंणखा कह मोत काज * कहिर मातुष आस्ि भेल बन माजन ३ 
किबा चषि ब्राह्यण नुहिबा क्षति जाति * क्रि कारणे तोके हेन करिलेक शास्ति 
किवा अस्त्र रणत्त हानिल ताक खर * काण्ड करि कहु सोत तार कोन शर ४ 
किबा जाति किबा कुल तार कोन थान कि कारणे तोमार काटिल नाक काणं 
सिहर लाडगुल धरिनाक हत्त मेले * कसाल गोमर शद्धे परिहास खेले ५ 
प्रमत्त गजर दान्त आजुरिते याय * सरिवाक लागि केने बाघे हाल बाय 
शङ्कर ब्रह्यात येवे पशय शरण #* तथापि मोहार हाते हैबेकं मरण ६ 
कोनजन सोर सये दिलेक चरण + अविलम्दे देविबेक मर करण 
शुपंणखा बोले शुना धिर करि मन *# दज्ञरथ पुत्र दुई आसि सैल बन ७ 
ज्येष्ठ गोट महाबली तार नाम राम > छोट गोट खरतर लाई तार नाम 
राम लक्ष्मणर माजे सीता बरनारी # ताइर रूपक फछोने वर्णाइते पारि. 5 





समीप गयी । शूपंणखा बोकी-भैया लके्वर, सुनो, तुम तो लंका मे सूख से निवास 
कररहैहो!। २९९९1 हे विभुवन नाथ) राज राजेश्वरः रावण, मेरीजो विपत्ति 
हुई है उसे सुनो, भौर प्षिर उठाकर देखो 1 इतने वड़े राजा होकर तुम निश्चित 
पड़ेहो1 अव समञ्च गयीकि तुर्हे यमलोकमें जाना हीह ३०००॥ तीनों 
भुवनो मे तुम्हारा यश फलाहुभादै परन्तु तुम देश-देशमे चर भेजकर वार्ता नहीं 
लेते। मतवालेसे होकर तुम अपना कर्तव्य नहीं समश्चते। भैया, इस राज्य को 
तुमने ' एक ही फूकसे खो डालाहै।। ३००१॥। दूषण, विशिरा, खर सहित जितनी 
सेना थी, मनुष्यने सवकोसम्राममे हत कर उाला। परम दुर्जय वीर्‌ जिषे राम 
कहते है, हमारी इस विपत्तिका कारणवहीहै।२) घीकेसंयोगसे जसे अग्नि 
धधके उठती है, शूपंणखा के वचन सुनकर रावण उसी प्रकार जल उठा) वह्‌ कहने 
लगा-शूपणखा, बता तो वन मे भला वह कहा का मनुष्य जा गया ?॥३॥ वहु 
ब्राह्मण क्षिहैया क्षत्निय जातिकादहै? उसनेतेरी यह दुगंति किस कारणसेकी ? 
खरने उस पर कौनसा अस्त चलाया? शीघ्र बता, उसके वाण भला कौनसे 
है?11४1 उसकी जाति क्याहै, उसका वंश कौन-साहै, वहु किस स्थान का 
रहनेवाखा है ? उसने किस कारण तेरे नाक-कन काटख्यि। सिह की पढ पकड़ने 
के लिये हाथ वढानेवाला, करुद्ध नागसे परिहास कर खेलनेवाला भला वह्‌ कौन 
दै?॥१५। प्रमत्त हायीका दत उखाडना कौन चाहताहै? मरने के लिये कौन 
बाघसे हल चलवाताहै? वहु यद्वि शंकर भौर ब्रह्माकी शरण जयेततोभीमेरे हाथों 
से उसकी अवश्य मृत्यु होगी ६1 वह्‌ कौन नरहै जिसने मेरेसिर पर चरण 
रवा है? उक्षे अविलम्ब यमलोक देखना पड़ेगा! शूपंणखा बोली, मन स्थिर कर 
सुनो, दशरथकेदोपृत्न वनम बयिहै।७1। जोवड़ादहै, उस महावली का नाम 





३७४ असमिया (देवनागरी क्िपि) 


त्रिभुवन मोहिनी सुन्दरी वर वाला # मन्दोदरी चरहि काणि आङ्गुलिर कला 
देव विद्या धरि ताइ किवा अवेश्वरी # लक्ष्मीये भानत फिवा सीता ल्पधरि ९ 
सेहि बर रमणी गावत नाहि यार # निष्फल जीवन तार सव राज्य भार 
फोल चापिल्येहो मड सुल्जिवाक मने # धरि नाक काण मोर काटिल लक्ष्मणं ३०१० 
रे समे पाचे मड समर कराइलो * रामर हतत खर भयाइक मराईइलो 
रि फुरि मइ रघवर भुज चाभों केन सते हाने शर उदिए न पाञों ११ 
बिजली चटक येन सत्वर गमनः जागते देविलो निशाचर, भेल यन्न 
वज्र सदृश देखो राधवर चाप > ताहाक रणत मुजितेक कार वाय १२९ 
शक्त चाप येहेन स्वगत प्रकाशय # राघवर चाप तातो भधिक ज्वलय 
दूषण चिश्षिरा खर तिनि महावीर * प्राण छराइलन्त रमे परिलि शरीर १३ 
चेध्यय सहल भारो यतेक राक्षस % राम अगतत येन परि गल मस 
रामर नीरत्न देखि हृद्य लरिलि क्सर वृक्षत येन निर्घात परिल १४ 
खर बध शुनि शोक भनेक करिल ॐ सीतार श्युनिया नाम दुख पासरिल 
राघव दुज्जंय हिन मने गुणि चाइल > सीतार ङ्पक शुनि हरिपक पाइल १४ 
जानकीक हरि भान्ति सव सारो * उपाय तक्ञेषे पादे दयो भाक मारो 
उपाय गुणिल पाचे हरिवाक सोत्ता रथे चरि चलिगंलं मारीचर भीता १६ 
सागरर पार भल दिव्य रथे चरि * मारीचर थने भैया पाल दयदरि 
मारीचर देखिल शरत जला भार कृष्ण सार छाल परिधान शरावे तार १७ 


~~ ~~ 


रामहै। जो छोटादै उस तेजस्वीका नाम लक्ष्मणदहै। राम-लक्ष्मण के वीच 
सीता सुन्दरी नारी है। उसके रूपका वणेन भला कौन कर सक्ता? ॥८॥ 
उस वत्िभुवन मोहिनी, सुन्दरी, श्रेष्ठवाला की तुकनामें मन्दोदरी तौ कनिष्ठिका 
उंगलीके बरावर भीनहीरहै! वह्‌ देवी, विद्याधरी भप्सराहै, या लक्ष्मी ही सीता 
कारूप धारण कर उतरी है ?। ३००९ ॥ वह्‌ एेसी नारी है, जिसके विना सारा राज्य 
भार गौर जीवननिष्फलछहै। उसे खा डालने के लिये समीप गयी। तव लक्ष्मण 
ने मृन्ञे पकड़कर नाक-कान काट डाला 1 ३०१० 11 इसके पश्चात्‌ खर के साथ मैने 
युद्ध करवाया भौर रामके हाथो भाई खरको मरवाया, मै घम-घूम कर राम का 
युद्ध देखती थी परन्तु वह्‌ किस प्रकार वाण चलाता है, उसक्रा पता ही तही मिलता 
था ३०११ विजली की चमक कौ भांति वह्‌ वेग से चलता हुआथा। मेरे सामने 
देखते-देखते निशाचर सेना विनष्टो गयी। रामचन्द्रका धनुप वज की भाति दीख 
रहाथा1 उससे युद्ध कर सके, यहु किंस्के वापकी शक्तिद) १२ स्वगंमें 
जिस प्रकार इन्द्र धनुप प्रकाशित होतादहै, राम का धनुप उससे भी अधिक जगमगा 
रहाथा। खर, दूषण भौर च्िशिराइन तीनो महावीरोके प्राणरामनेले छ्य! 
उनके शरीर भिर पडे॥ १३ भओौरजो चौदह हजार राक्षस येवे सभी रामरूपी 
लम्निमे मच्छरोकी भाति भिरकर विनष्टहोग्येहै1 रामकी वीरता देख हृदय 
दहल उठा, लगा, सरल वृक्ष परं वच्रपातहो रहार) १४1] खरके वध का 
समाचार सुनकर रावणने अनेकं शोक कियापर सीताका नाम सुनकर दुःख भूल 
गया} उसने मन नें विचार कर देखा, राम अजेय है। सीता का खूप 
सुन उसे वडा हषं हुजा । १५ ।। उसने सोचा, जानकी को हर लाकर रामके सभी 
भभिमान नष्ट कर दूंगा । इसके पश्चात्‌ कूछ विशेष उपाय कर दोनों भाइयो को 
मार डालूना 1 सीताके हरते का. उपाय चिन्तन कर, रथ प्र सवार हो वहु मारीच 
के पास चला आया ॥ १६॥ दिव्य रथ प्र चद्कर वह्‌ सागरके पार चला आया 
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छश भल देहा तार आति ध्यान सने % तप करि आचय _ दुर्वार _ तपोबने 
रावणक मारीचे करिला बहुमान * सतकार लभिल वसिया सेहि _ थान १० 
रावणे बोध मारीचर पुख चाद > तुमि हेन हितकारी लडकायते नाइ 
बुद्धि बले पौरषे तोमार नाई सम % अरिर दमने येन कालान्तक यम.१९ 
सहस्रेक प्रसत्त हस्तीर सम बल * तुमि समे लिनिलोहो देवता सकल 
तुमि हेन हित मोर आन केहो नाइ * बोलो एक कायं मोक दियोक उपाय ३०२० 
साधिते न पारे आने विमरिषि पाइलो श तयु तप शद्धः सेहि कारणे करिलो 
श्रीराम लक्ष्मण दइ, दशरथ सुतभ्यि थाने मारिल सोर रक्षस बहत २१ 
त्रिश्चिया दूषण आसे प्राण भाइ खर # सबाको मारिया रसे निला यमघर 
-मनुष्य गोटर आ्दरित एत मान * मोर बहिनीर काटिलिक चाक काण २९ 
मोहोत खाटय निरन्तरे देवासुर %करथ मानुष गोटे मोक एत दूर 
मोर बोल कर माइ युनिबाक याओं # रामक सारिथा यम करणे पठाभों २३ 
रामर चरित्र श्युनियोक सवे नरे * नासेसे तरवे घोर संसार सागरे 
राम हेन नाम श्युनिवाक मनोरम » कलिर पापर येन कालान्तक यम २४ 
बरह्यार बाञ्छनि नरतनु आदा पाइ # जानिया सत्वरे फुरा राम नाम गाइ 
संसारर दख इसे उपशाप्र करे % जानि राम राम घुषियोक निरन्तरे ३०२५ 





मौर वडे वेगसे मारीचके स्थान पर पहुंवा। उसने देवा, मारीच मस्तक पर 
जटाभार लिये, शरीर पर छृष्णसार मृग की खाल पहने हुए है । १७ ॥ अत्यन्त 
ध्यान ञादिके कारण उसका शरीर दुवबलाहो गयाहै। तपोवनमें रहकर वहु 
घोर तपस्या कर रहाहै। मारीचने रावणका वडा मान क्रिया। उससे सत्कार 
प्राप्त कर रावण उस स्थानमे बैठ गया॥ १८॥ मारीच की भोर देखते हुए रावण 
ने कहा-तुम्हारे जैसामेरा हितकारी लंकामे भी कोई नहींहै। बुद्धि, बल, पौरुष 
मे तुम्हारी समता कोई नही करसकेता। शलतुके दमनमे तुम कालान्तक यमके 
समान हो ॥ ३०१९ ॥ तुम्हारे शरीर मे हजारों प्रमत्त हाधियो के बरावर वल है। 
तुम्हारे सग मैने सभी देवताभो कोजीताहै। तुम्हारे समान हितैषी मेरा भौर कोई 
नहीदहै। तुमसे एक वातके सम्बन्धमें कह रहाहूं। तुम सञ्च उसका उपाय 
वताओ ॥ ३०२० 1 मैने विचार कर देखाहै कि वहु कायं दूसरे से नही हो सकता । 
सीसे तुम्हारा तप भगकर तुमसे कह रहा हं । श्रीराम-लक्ष्मण दोनों दशरथ के 
पत्रो ने दंडक वनमें मेरे अनेक राक्षसोको मार उाला है। ३०२१ चिशिरा 

दूषण भौर प्राणत्रिय भाई खर मादि सबको मारकर रामते यमाख्य भेज दिया-है । 
मनुष्य होकर भी उसका इतना अहंकारहै कि उसने मेरी बहून के नाक्र-कान काट 
डले है 1 २२॥ देवासुर निरंतर मेरीसेवा किया करते है, भला यह मनुष्य मुने 
इस प्रकार करसक्ताटहै? मामा मारीच, मेरीवात मानो, युद्ध करने चला हूं । 
रामको यमलोक भेज.दुंगा ।। २३॥ राम का, चरित्र सव लोग सूने, नमसे दही 
घोर ससार-करूपी सागरपार कर सक्तेहैँ। रामनाम सुननेमे मनोरम है, व्यक्ति 
केपापोंका कालान्तक यमह ॥ २४॥ त्र्या भी जिसकी कामना किया करते हैँ 

वही नर-शरीर तुम्हं मिलारहै। रसा समन्न रामनाम का गान करते रहो । यह्‌ 


संसार का दुःख मिटनेवाला है! एसा समन्नकर निरन्तर राम 
~ न्तर राम; र 
रहो ॥ २५॥ न. 





३७६ असमिया (देवनागरी छ्पि) 


छवि 


रामर धरिणी भद्ध सीता नामे सुबदनी त्रिभुवन सार एक वाला । 
. मन्दोदरी भादि करि यत मोर पटेश्वरी पुरिते नपारे एक कला ॥ 
हेन मोत कटिलेक शूर्पणखा  वहिनीये शुनि चित्त घरिते न पारो । 

जनक जीउक हरि मुख्य पटेश्वरी करि रासतं सकले सान सारो । ३०२६ 
सीतार शोकत तार तेज वल हानि हैव शरीर याइवबेक तार जसि 

हाते धनुं काण्ड धरि रामक निसंये मारो दण्डका नत्त पाचे पशि ॥ 
मामार वचन भङ्ग नक्रा मारीच मासा वाक्य मोर वृढ करि धर। 

सुवर्णर मृग हृद सीतार अगत गइ कोमल वनत तद चर ॥ २७ . 
-सीतार वचन दुनि श्रीराम लक्ष्मण दइ याइवतोक धरिवाक लामि। 

गाण्डि देखा येन करि स्वरित गमन धरि गहु नतत याइवा भागि ॥ 
शून्य माश्रमत पाचे सीत्ताक रथत तुलि चलि याइवो अपुनार थात्त । 

एत काय्यं करिलात मोक अनुग्रह्‌ हथ करिवो तोघाक बहुमान ॥ २८ 
एतेक वचन श्यनि मारीच मनत मुरलि हातयोरे अगि सेल धिर \ 

रामर नामक शुनि रावणक बुलिलेक कम्पे तार सकल शरीर ॥ 
राम येन वीरवर न जानस लङ्केश्वर कार बोले मारिवाक घास । 

सुखर भितरे तोर एतमति करिलेक कुलक्षय करिवाक चास । २९ 
नृपति सवत चाद्‌ श्रिय बोल वोलन्ताक शतेक सहु कत नाइ । 

हित पथ अश्रियक वुलिवेकत धिटो जने कोटि माज गुटि एक पाय ॥ 
` रापर बीरत्व मह भाल मते जनि भाषो त्वरित लङ्कात लागि याहा । 

इटो सव यत गह तेजिथा भागिन तुनि ज्ञाति समे राज्यक कराहा 1! ३०३० 








राम की पत्ती सुन्दर रूपवाली सीता िभुवनमे एकष्रेष्ठ नारी है, मन्दोदरी 
समेत मेरी जितनी पटरानियां रहै, वे उसकी एककलाको भी पुणे नही कर सकतीं । 
शूर्पणखा बहन ने एे्रा मृद्चसे वताया है । _ यह सुनकर मेरा चित्तवशमे नही रहा 
है भै जानकी का ह्रण कर मुख्य पटरानी वनाऊगा खोर रमका सारा वमड चूर 
कर दंगा ।। २६॥  सीताके शोक से उसके तेज, वल सव नष्ट हो जायेगे, उसका 
शरीर जीर्ण-शीणं हो जायेगा । इमके पश्चात्‌ हाथमे धनुपवाणले दण्डक वनम 
जाकर रामको निभेयदहो मार डालृंगा। माधा मारीच, मेरे वचन भंगन करो) 
मेरे वचनो को दृढता से मन मँ धारणकरो। तुम स्वणं~मृग बनकर सीताके सम्मुख 
जा, कोमल-कोमल घास चरते रहो ।। २७! सीता के वचन सुनकर श्रीराम, लक्ष्मण 
दोनों ही तुम्दं पकड़ने जायेगे। तुम जपने शरीर को दिखाते. दौडति हए महन 
वनम भागजाना। इसके पश्चात सूने आश्रममें जाकर सीताको रथपरचढा 
लपने स्थान मेँ चला जाऊंगा 1 यदि इतना कायं कर सको तो मृन्ञपर बड़ा अनुग्रहुहौगा 
मै तुम्हारा वडा मान करूगा ।1 २८ ॥ यह्‌ वचन सुनकर, मन में विचार करता हुमा 
मारीच हाथ जोडकर उसके सम्मुख ख्डाहो गया उसने रावणसे कहा--राम 
कानाम सुनतेटही उसकारसारा शरीर कस्पित होने लगतादै। हे लंकेषए्वर रावणः 
रामजसे वीरवरकोत्रु नहीं जानता। भला जिसके कहनेसे तू उन्हे मारने चला 
है? सुखमेंतेरी एेसी मति किसने करदी, जिससे तू अपना वंश-नाण करना.चाहता 
है । ३०२९1] राजां की चाटुकारिता कर प्रिय वचन वोनने वालि सैकडोँ-हजारो 
भला करटा नही है? बप्रिय परन्तु हितकारी माके संव॑घमें कहनेवाला करो 
मे कोईएकदी मिलाक्रतादहै) रामकी वरता अच्छी तरह जानताहूं। तृ 
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हरि हरि लङ्केश्वर तोहर प्रसादे सव॒  राक्षसक ह्रिलेक शड्का । 

हृद्यर माने तोर ` हैन बुद्धि फिरि गेल हराइल माणिक पुरी लङ्का ॥। 
भासन्न कालत आसि विनाशन बुद्धि भेल माये तोर यभक्ाल नाचे । 

अगनिर शिखा सम सीताक हरिवे चास मरिबार कतकाल आच ॥ ३१ 
राप येन बीरवर ना जानस लङ्केश्वर  ताहान आगत तइ माचि ! 

आमार जचन धरि सीतादेवी परिहरि देशक चलाहा प्राण राखि ॥ 
मोर बोल हितयेवे चुश्चुनस लङ्केश्वर देव धम्मं सवे हुइबा साक्षी । 

थिटो पान्न मन्त्री तोक हैन उपदेश दिल ताहार फुटिल दुड आचि । ३२ 
राम देव सुचरितं सकल जनर हित देव हिज गुरत विनीत । 

पित्र बचने कित सव्वं दोष वि्ञ्नित त्रिभुवन राजक उचित ॥ 
जनकर जीडउ सीता राघवर विनाहिता पतिन्नता धम्मं आति पित्ता) 

तोर मृत्युं सच्चिहित मति भल निपरीत स्ति कारणे यास तान सिता।॥ ३३ 


मारीचर लगत रामर कथोपकथन 


दुलडी 
रावणे बोलय मारीच समाई तुभि सोर महा पात्र) 
मोक कि करिते पारय राघवे मानुष गोरसे सात्र ॥ 
दशरथ सुत पापर चरित्र ल जानय धम्मं लेश । ॥ 
-- स्नौर वचने भार्य्या भातु समे मासि भल बनदेश ।) ३०४ 


शीघ्रही लंकालौटजा। ये सव अनुचित कायं छोडकर, भगिना रावण, तुम बंधु 
बाधवों समेत राज्य करता रह्‌ ।। ३०३० ॥ हरि, हरि, लंकेश्वर रावण, तेरेदही 
कारण राक्षसगण आशंका-मृक्तहो सकेहै। पर तेरे हृदयम दस प्रकार बुद्धि फिर 
गयी है जिससेकि मणियों की लंकापुरी खो जानेवाली है। मृत्युकाल में तेरी 
बुद्धि विनष्ट हो गयी है, तेरे सिर पर यम काल नाच रहा है। अग्निशिखा जैसी सीता 
फोतु हरना चाहता है, भला तरे मरने मे भव कितना समय रह गया है ? ।। ३०३१ ॥ 

राम किस प्रकार वीरवर है, लंकेश्वर, तु नही जानता, उनके सम्मूव तु मक्खी-सा. 
है। मेरा वचन मानकर सीतादेवी को छोडकर, अपने प्राण बचाकरतु देश लौट, 
जा। यदित मेरे हितकारी वचन नही सूतेगातो लंकेष्वर, देव-धर्म सभी साक्षी 
रहैगे । जिस सामन्त या मंततीने तक्ष इस प्रकार का उपदेश दिया है, उसकी दोनों 
मखे फूटी हुई । ३२॥ प्रभू राम का चरित्र उत्तम है, वे सभी जीवों फे हित- 
कारकै, देव, द्विज, गुरुके प्रति वे नस्ता रखतेरह। वे पितता के वचनों पर अविचल 
रहने वाले. तथा सभी दोपों से मुक्तदहै। उन्हतोव्रिभृवन क्रा राजा होना उचित है। 

जनकनन्दिनी सीता, राघव की विवाहिता पत्नी है, वह पातित्रत धमं मे अविचल 


रहने वाली ह} मृत्यु स्निकट होनेकेकारणदही तेरी मति विपरीतो गयीहै इसी 
से तु उनके समीप जाना चाहता ह 1 ३०३३ ॥ 


मारीच के साथ रावण का वार्तालाप 
रावण बोला-मामा मारीच, तुम मेरे अपने महाभत्मीय ह्ये! राघवमेरा 
क्था कर सकता है, वह तो मनुष्य मात्रहै। पाप-चरिघ् दणरथका पुत्र धमंका लेशः 
मात नहीं जानता। स्तीके वचनोंसे पत्नी ओौर भाईके साथ उसे वन प्रदेणमें 
माना पड़ा है । ३४1 मनुष्य राघव वड़ा वीर है, यहं भला तुम कैसे. जानते हो? 


३७८ असमिया (देवनागरी कल्पि) 

मानुष राघवं होवे बरबीर केमने तद्र जानस । 

कि कारणे सोक मारीच ममाह वाक्य विष बरिषस ॥ 
नैलोक्य विजयी दुज्जंय रावण मोक भीर ने देखत । 

मोहर आगत मानुहु रामक मुनिष बलि लेखस ॥ ३१५ 
वापेके बनक्त डाकिते न हयं पितृत सिटी भक्त 

तेह्घय सहल कोटि एको रामो नुहिके सोक शकत ॥ 
कुबेर ददाक युद्धतं जिनिया लङ्का देश काहि लेलो। .. 

न्निदशक निनि र्णचेर करि कीरितिक बर थंलो॥ ३६ 
पात्ताल पुरत न भले शक्त मोकं बर वर नागे। 

मानष गोटक मुनि ॒बवोलस कि हतु मोहीर भगे॥ 
इटो पृथिवीर राजा गण यत महाबीर बोलाई लेक 1 

सिप्तन समस्त सोहोर मागत उचित दण्ड पादलेक ।} २३७ 
मारीच ममाह तुमि महाबीर ` मोहोर बचन शुन । 

चुपुछिलि फथा आपुनि कहे मन्त्रीर चुहिके गुण ॥ 
त्रिदशे राभर सहायक भनि एहिमे काये साधिव । 


तथापि सीताक 


हरि लङ्का निबो 
जानिता समाई 


मोहर सीताक 


देवे ताक न बाधिव॥। २८ 
रमे आर न पांड्बेक्‌ । 


गस्सीर सागर तरियाके मने लङ्काक लागि याइवेक ॥ 
ˆ अवश्येके मई जानिवां खरर करिदोहो प्रतिकार । 
पुनरपि तुमि हेन लघु बोल मोक तुब्रुलिबा आर ॥ ३९ 
हेन श्युनि पाचे मारीचं बोलय रावणर मन जानि। 
| कोन नो विधाता जानक्ती सीताक एथा सिलाइलेक आनि ॥ 
„ तोहर क्षयर कारणेसे जानो सीता उतपत्ति भेल । 
सकले राक्षस कलर माथात काली पेची परि गेल ॥ ३०४० 


मामा मारीच, किस कारण तुम मेरे ऊपर इस तरह वाक्य-रूपी विष-वाण कौ वर्षा 
कररहेहो? भँ तरैलोक्य-विजयी रावण हूं तुम मृद्षे कीर नही समन्चते ओर मेरे 
सम्मुख उस मानव रामकोही वीर्‌ पुरुप कहकर बखान करते हो ? ।। ३५।। वहं 
पिता का भक्षतहै इत्तीसेतो पितानेउसे वनमे भेज दियादै। सेवसे सहस 
कोटि रामभी मेरे समकक्ष नहीहौ सक्ते) गने कुबेर भाई को युद्ध मे पराजित 
करलंकाषछटीनली है, तीसों देवों को रण में पराजित कर वड़ी कीतिरखीहै। ३६॥ 
पातालपुरी के बड़े-बड़े नाग भी मृक्े हरा नहीसकेैतो पिर इस मनुष्यकीवीरताका 
वखान मेरे सम्पुख किस देतु कर रहेहौ? इस पृथ्वी के जो-जो राजा महावीर 
कहलाते थे, वे सभी मेरे सम्मुख उचित दंडपा चुके रै । ३७॥ मामा मारीच, 
तुम महाबीर हो, मेरे वचन सुनो । विना पूदधे अपने आप वात कहना मंत्ती का गुंण नही । 
यदि तीसों देवता राम के सहायक वनकर यह्‌ कायं साधन करे तथापि सीताको 
हर कर लंकाले जागा, द॑व भी इपे नही रोक सकता। ३८।। तुम समन्न लो 
मामा, किमेरी सीताको राम मवपानही सकेगा! वहु घला गंभीर सागर पार 
कर लंकामें कंसे पहुंच पायेगा ? तुम समन्चलो, किरम मवश्यही खर का प्रतिशोध 
लूगा । तुम पनः इस प्रकार के लघु वचन मूज्ञसे न कहना । ३०३९ । यह्‌ सुनकर 
रावण का मन समन्लः मारीच कह्ने लगा-पता नहीं कौन विधाता जानकी सीता 
को य॒हांलेगायारहै? समक्न लो कि तुम्हारे विनाश के लिए ही सीता की उत्पत्ति 
हृ दै। सारे राक्षसन्कुल के मस्तक पर काली उलूकी आ वैटीहै॥ ३०४० ॥ 


माधव कदली रामायण 


कमन मुगुध मन्नीपे तोहोफ हेनय बुद्धि दिलेक । 

तोक न सह्या कोने हिन मते लङ्कापुरी दहिलेक ॥ 
रावण राजार श्मी सम्पत्ति देखिते कोने नो पारे । 
` सेहिसे कारणं रामर हातत उपाय करिया मारे ॥ ४१ 
आपोनार मड कथाक कहुभं नुनिवि राजा रावण । 

बलर गव्बंत युद्वं कालि मई गेलो दण्डकार वन ॥ 
बाछिया अनेक राक्षस सेनाक तुलक्त करिया लेलो । 

महा महा ऋषि- _ सबक मारिया भुच्जिया तुपिति भेलो । ४२ 
पाचे एकवार विश्वाभित नमे ऋषिर थानक गेलो । 

राक्षसे सहिते यज्ञ छल करि अनेक ऋषिक खाइलो ॥ 
धम्मेर चरित्र ऋषि विश्वासित्र तेहो आति बर तषी । 

परम कृषालु अधम्मंक डरे मोक ना मारिल क्लापि ४३ 
आति महीक्रुर राक्षस जात्तिर आसद्खक वर पाइलो । 

राक्षसक लेया निते लिते गेया ऋषिगण मारि खाइलो ॥ 
हिन देखि भा विष्वानित्र पाच गला अयोध्याक लागि) 

दशरथ महा- राजात ऋषिये रामक आनिला सागि ॥ यट 
पुस्वंकाल मते यज्ञ आरम्मिया तऋषि सबे करे काम) 

दिव्य धनु शर हातत धरिया राखिया थाकिला राम ॥ 
ऋषिक भुनज्जिया काण्डा पाया पाचं चापिलोहो गेया कोल । 

देखा देखा राम बुलिया ऋषिर उथलिल महा रोल ॥ ३०४१ 


पाचे मोक लानि 
हयात परिया 


आकाशत देखि 
महाबेगे गेया 





| ३७९ 


रामे करिलन्त शर 
कस्पिगल कलेवर \1 


किस मूढ मंन्तीने तुमं इस प्रकार कीवबुद्धिदीहै। तुमसे ईर्ष्या कर किसने हस 
प्रकारसेलंकापुरीमेञआग लगादीहै? राजा रावणको श्री, सम्पत्ति किसे नही 
सुहाती है जिस कारण वह्‌ उपाय कर रामके हाथों तुम्हे मरवा डालना चाहता 
है? ॥ ३०४१ ।} राजा रावण, सुनो, मे तुम्हें अपनी कथा सुनाताहुं। बलके 
घमंडसेर्म पूवेकाल मे दंडके वन मेगयाथा; साथ चून चुनकर अनेक राक्षसो 
कोसेनाभीलेलीथी। महान्‌ ऋषियों को मार-मारकर बडी तृप्तिसे खाया करता 
था ।1 ४२ ॥ तत्पश्चात्‌ एक वार विश्वामित्र नामके मुनि के स्थान पर पहुंचा 
भौर यन्ञ-विध्वंस कर भनेक ऋषियोंकोखा डाला धम-चरित्र, ऋषि विश्वामित्र, 
वे अनेक वड तपस्वी है, वे परम कृपालु ह, अधमं से उरते है, मुञ्चे अथिशाप देकर वध 
नहीं कर डाला । ४३11 अत्यन्त महाकूर राक्षस जात्ति का उत्तेजन पाकर मै 
राक्षसो कोसंगले, नित्य जा-जाकर ऋषियों को मार-मारकर खाया करता। यह्‌ 
देखकर भंत में विश्वामिन्न अयोध्या गये मौर महाराज दशरथ से रामकोमांग 
लाये | ४४। पहले फी भाति यन्न आरभ कर ऋषिगण अपने कार्य करने लगे, 
हाथों मे दिव्य धनुष-वाण लिये राम उनकी रखवाली करते रहे । ऋषियों को खाने के 
किए माक्रमण करते हुभों कौ देखकर, मैँ उनके समीप चला आया । देखो, देखो राम, 
कहते हुए ऋषियों का महा कोलाहल छा गया ।। ४५॥ अंतमे आकाश की भोर देखते 
हए रामनेमेरी भोर वाण छोड! महावेगसे वहं वाण जाकर मेरे वक्षमें लमा 
मौर भेरा शरीर काप उडा। रामकाप्रहार शंकरके क्िशूल की भाति था। 
उससे मेरे सम्मुख अंधकार छा गया । मै अचेतन होकर सेमल की रुह की भाति 


३८० असमिया (देवनागरी लिपि) 

देखो अन्धकार रामर प्रहार येन शङ्करर शृल \ 

चेतन न पाइलो आकाञ्चे उराइलो येन शिमलिर तुल ॥ ३०४६ 
इन्द्र वरर प्रहारते शालि गावत मोर परिल) 

वरर प्रसादे सोहोर गावर लोम गाधी त लरिल॥ 
यत यत अस्त्र करिल प्रहार मोहोक देव असुर । 

मोहौर कठिन . गावत परिया सवे भेल मधिमुर ॥ २०४७ 
आपुनि जानाहा नूपत्ि रावण मारीच यिमत वीर! 

कटो स्वरूपत रामर शरत परिल देखो हरीर 
तुला येन ठाने राघवर वाणे गगनक चेराइ लेक । 

निभिषेके निया सागर चडाया सिकूलत पेलाइ लेकं ॥ ३०४८ 
पाच चिरकाते कथमपि तथा चेतन मइ लभिलो । 

चन्धुजन देखि- वाक धीरे धीरे लङ्काक लागिया गेलो ॥ 
अद्यापि रामर प्रहार सुमरि धरिते न पारो मन। 

सवे परिहरि सि कारणे तप करो एहि तपौबन ॥! ३०४९ 
नूना लङ्केश्वर विस्तर दुखक पाइलो भामि अनुपाम । 

येखन तेखन सुमरन्ते देखा हैर आसि पादलेकं राम ॥ 
एहि से निमित्त एरिलोहौ चार भार्य्या पुत्र परिवार । 

प्राण अवशेष केबले मोहौर तप मात्र भेल सार ॥। ३०५० 
स्व॑र भितरे यतेक देवता पातालर यत नाग) 

इटो पुथिवीर यत राजा भाषे तोमाक करिया माग ॥ 
येवे सवे मिलि एकल रामक एके बारे करे रण । 

राघवर शर-- चोट्त लानिवा सबारे हदवे मरण ॥ ३०५१ 
सोहर वचन सार जानि तुमि उलटि लङ्काक यहा । 


बिभीषण बुद्धि- मन्तत इसव कथाक पुद्धिया चाहा ॥ 





आकाशमे उड़ गया ।\४६॥॥ मेरे शरीर पर इन्द्र के वञ्के प्रहार जसी चोट 
पड़ी है, पर वरकै प्रसादसे मेरे शरीर काएक रोम भी नही हिलाथा। देवो-असुरों 
ने मञ्च पर जितने भी अस्तो का प्रहार कियाथा, वे मेरे कठिन शरीर परर पड़कर 
विनष्ट हो गये थे ३०४७ ॥ राजा रावण, मारीच कसा वीरहै यह तुम स्वयं 
जानतेहौ। रँ सत्य कहताहं रामकेवाणोंसेमेरा शरीर गिर पषड़ा। राघवके 
वाणने मुच्च रुईकी भति भाकाशमेउड्ा दिया मौर क्षण मात्रमें सागर पारकर 
उस पार रफेक दिया।४्८॥ बहुत समय के पश्चात्‌ वहां किसी प्रकार मुने चेतना 
आयी भौर मै वन्धु-वांधवो से भेट करने लंकामे चला आया । माजमभीरामका 
प्रहार स्मरण कर्म मन स्थिर नही करपाता। इसी कारण सव-कु छोडकर इस 
तपोवन में तपस्या किया करताहूं ।। ३०४९ ।॥ लंकेश्वर रावण, सुनो, मुञ्चे अनेक 
अतुलनीय कष्ट ज्लोलने पड़ेहै। जव तव स्मरण करते ही देखताहूं, किरामभा 
पहुचे है, इसी कारण पत्नी, पुत्न, परिवार सवको छोडकर केवल प्राण भर वचाएु तप 
मत्नकोसार किये हुए यहाँहूं।। ३०५० ॥ स्वगं में जितने देवताहि, पाताल के 
जितने नागै, तुम समेत पृथ्वी के जितने राजाह, यदि सभी मिलकर भकेले रामके 
साथ एकवार युद्ध करे तो समक्षलोकिरामकेवाणोंके प्रहार से सवकी मृत्युहौ 
जायगी । ३०५१ ॥। मेरे वचन को सार समञ्चकर तुम लंकामे लौट जाओ भौर 
बुद्धिमान विभीषण से पूछ देखो, अपनी वहन त्रिजटा से भी पृष्ठो, यदि वै तुम्हे साहस 


, साधव कदली रामायण ३८१ 


चनिजट तोमार बहिनीक सुधि येवे तारा देइ साहा । 

तितिरो सन्मते पाच नृपवर जानकीक हरिवाहा । ३०५२ 
तोर हित पक्ष चिजटा बहनी हित विभीषण भाई । 

दुइहन्तर परे लङ्कार सितरे तोर इष्ट केहो नाइ ॥ 
तारा दुद्‌ जने तोक धिरो बोले सेहि बोल सार करा) 

चद्ुवा मन्त्रीर बचन नुपति चिदूरते परिहर ॥ २३०५३ 
हेनय हितक नुशचुनिया तुमि करा येवे आन मन। 

सव बन्धु जन मरा बाहा तेवे लङ्काराज्य हुडबे छन ॥ 
दुज्जंय रामर हातत समस्ते बल दपं हृडवे चूर । 

अविलम्बे तेवे देखिा. नृपति दुब्बर ए यमपुर ।! ३०५४ 
रामर चरित्र परम अमृत सुना सभासद जन । 

निश्चये जानिवा इसे महाधम्मं कलिमल करे छन ॥ 
पुण्यक सल्न्चियो यमक वज्चिथो संसार करि मोचन! 


एरि आन काम बोला राप राम चुषिधोक घने घने\ ३०५५ 


रावणर्‌ प्रति मारीचर कट्विति; मारीचर मायामृग शरीर धारणः; 
रावणर तपस्वी वेशे सीतार ओचरलं आगमन 


पद 


मारीचर वचनत कूपित रावण > आति बर क्रोधे पाचे बुलिला बचन 
हाओरे पापिष्ठ मह करिलोहो किस > कि कारणे सोक बरिषस वाक्य त्ष ३०५६ 
निष्ठुर बचन किय बोल एतमान » भमित रंलेक येन ब्रीय्यं होन बाण 
लखिलो पाविष्ठ राघवर भारि खाइले सि कारणे मोक अपमान कराइते ५७ 





दतो तीनों की सम्मतिसे तुम जानकी का हरण करना।। ५२। व्रिजटा वहन 
तुम्हारी , हितपिनी है, विभीषण भारईदह्ितूहै। इन दोनोंके सिवा लंकामें तुम्हारा 
इष्टकोर्हभीनहीदरै। वे दोनों तुम्हंजोकहंउसीकोसार माननलोभौर चादुकार 
मं्नियों के वचन दुर दटुकरादो ॥ ५३। यदि एसे हितेषियों के वचन न सुनकर 
तुम भिन्न विचाररखोगे तो सारे वंधु-बांधव मारे जायेगे मौर लंका राज्य विनष्ट हो 
जयेगा । दुज्जेय रामके हाथ वलकातुम्हारया सारा धमंड चूर हो जायेगा भौर 
राजा रावण, शीघ्र ही तुम्हें दुनिवार यमपुर के दशन करने पड़गे ॥ ५४ हे सभाषद 
जनो, परम अमृतमय राम का चरित्र सुनो। निश्चय मानो यही महाधमं कलिमल 
कानाश करने वालाहै। अन्य कामोंको छोडकर बार-बार रामनाम का घोष कर, 
पुण्य-संचय करो, यमके हाथसे वच जाओ ओौर संसार कै बन्धनो से मुक्त हौ 
जाभो 11 ३०५५ ॥ 


रावणके प्रति मारीच की कट्व्ति; मारीच का माया-मृग शरीर 
धारण करना; तपस्वी वेशमे रावण का सीता के पास आना 


मारीच के वचने सुनकर रावण कुपितदहौ उठा। वहत अधिक क्रोधसे वह्‌ 
यह्‌ बोखने लगा । हायरे पापौ, मने भला क्याकियाहै? क्सि कारण तू सुश्च 
पर विष-वाक्य कौ वर्पाकररहादहै।) ३०५६ ॥ तु इतना निष्टुर वचन क्यों बोलता 





३८य्‌ मस्मिया (देवनागरी कल्पि) 


घूरि घुरि वोलस निष्टुर मोक वाणी ‰ दुर्व्बार रावण मोर कथात न जानि 
खाण्ड हानि तोक आनि करिवो दोहार * राघवे करोक आसति तोर प्रति कार ५८ 
तोर वचनक मह करिलोह्ो तक्ष्य * सोक्त एरि बोल राघवर हितं पक्ष 
भ्राणे येवे वत्तिवि मोहोर वाक्य करर नुहि एतिक्षणे पेषाईइ बोहो यम धर ५९ 
राम पश्च गेले तोर जीवन संशय > मोहौर हातत एतिक्षणे हुइवि क्षय 
याचि वा नयावि क्लण्टे वो केन मन यवेनतो पेशो मालि यमर करण. ३०६० 
हेन शुनि मारीचर च्रास्त वर मेल * सक्रोध क्चने तकत माति वाक्त लल 
मरिवार काले आचन्दियो असदृश > सुहदर वचनक देखो येन विष ६१ 
रामर हातत परि स्वर्गे चलि यावो + तोर दुख सुख शिष्ट दैखिते न पाइनो 
सीताक हरिलेतोर हृइवे गल पाश > रामुर हातत क्ञाण्टे हृइवे विनाश ६२ 
सनिष्ट कटिया ञआछठ यतत देवासुर ‰ रामर हातत आटि भुरि हदवे चूर 
त्रिद्शर शपे तोर आयु भल क्षीण >+ जगत्तर मनुप्ये जीवन्त कत दिन ६३ 
रातो मरिव मरिदोहौ रावणत्त * जीवन नाह्के येन गुणिलो मनत 
तोहोर हात किय प्राणक सुजाओं #* रामर हातत परि स्वगे चलि मों ६४ 
हिन शुनि राघण हरिष बर पाइल * अशेष प्रशंसि ताक रथत्त चराइल 
रामक सुमरि तार मने भय धोर > क्ाटिवाक लागि येन लया चाप चोरं ६५ 
शीघ्र वेगे गया राघवर थान पाडइल * मारीचक रावणे वचन पुर जाइल 
देखियो कदली वन रघवर यान ॐ मृगरूप धरि मोर साधा वहु मान ६६ 


~~ ~~~ 











है? भूमि परपड़ हए वाणकी भाति तु वी्थहीनहो गयाहै। पापी, मै देख 
रहा ह. तूने रामसे उत्कोच लियादै, इसी कारण मेरा अपमान कररहाटै॥ ५७ 
म दुनिवार रावणदहूं। मेरी वातकोन समन्न करतु वार-वार मूज्ञसे निष्टुर वचन 
बोल रहा है । आज तछ्वारसे तुष दो खड कर डालूंगा। देखूं, राघव कंसे मकर 
तुस्त वचाता है ।! ५८।॥ मेने तेरे वचनो पर घ्यान रखाहै। मृङ्षे छोडकरतु राम 
के हित-पक्ष के वचन कह रहाहै। यदितरप्राणोंसे वचना चाहतादैतो मेरे वचन 
मान । नहीतोर्म इसी क्षण तत्ने यमलोक भेज रहाहूं 1 ३०५९1 रामके पास 
जाने पर तेरा जीवन-संणय हि परन्तु मेरेहाथमे इसी क्षणतेरा तरिना्च हो जायेगा] 
तू जायेगा या नही, वतातेरी इच्छाक्याहै? जा, अन्यथा तुचे अभी यमलोक भेज 
रहा हूं 11 ३०६० 11 यह्‌ सुनकर मारीचकोवड़ा तराम हृमा। वहं क्रोधे रावण 
से कहने लगा--मरने के कालमेतं अनुचित आचरण करने चलादहै। सुहूद-वचन 
तसे विप जेते लग रहै ह ।। ३०६१ ॥ मँ रामके हाथसे मरकर स्वर्गं चला जागा, 
तेरादु.ख शोक देख नही पाङगा। सीताकाह्रण तेरे गतेकी फ़सि वन जायेगा; 
राम के हाथोंसेतेरा णीधघ्रही विनाश हौ जायगा।६२॥ तु जितने देवासुरो 
का अनिष्ट करता माया है अव राम के हाथों पीसा जाकर चूर-चूरहौ जायेगा तंतीस 
देवो के अभिघ्रापसेतेरी नायु भी क्षीणौ बायी है, भला संसार का प्राणी करित 
दिन जीवित्त रहता दै! ध३॥ ने मनये विचार कर च्या है कि जीवन तो 
वचने वाला नदींदै। मृञचेततो रमकैदाथसे भीमरनाहै,यारावणके भ्नी हाथों 
से तोतरेहा्ोसे क्वोप्राण षो ? वयोँन राके हाथों त्ते मरकर स्वरगेवाती 
चन? ॥ ६४ यद नुनफर रावण चड़ प्रसर हुमा भौर उसकी वी प्रशंसा करते 
दए स्थ पर च्छाया) रामकेस्मरण स उसके मनमेंघोर आतंकथा। मानो 
किसौचोर वो काट उच्छनेकेलिएुलेजायाजारहाहो 1६५1) वे दोनों णीघ्रता 
सं रामचन्द्रकेस्वान को पहुंच । रावण मारीच मे कहने लगा- वह कदली वन 


माघव कदली रामायण ३५१ 


रथे चरि रावण लुकाया भल धित * मारीच रक्षस तेवे नानिल सुमित. 
धीरे धीरे याईइ भरिना वाय माग # काटिबाक्‌ नेद येन भष्टमीर छाय ६७ 
विमरिष करय मारीच महावीर * हरि हरि हर्वाइलो सुन्दर शरीर. 
रावण राजार आलि हितपथ चाओ * रामर हात्तत परि स्वर्गे चलि याभो ६ण 
हेन बुलि मारीच धरिल सुग माया # मनोहर वेश शुद्ध युवणर काया 
रजतर अद्धं च््र दुह पावे वल्य % तारा सम थाने थने माणिक ज्वलय ६९ 
जाञ्वल्य समान ज्वते र्नमथ घुक * थाने थाने प्रकाशय सोणार मुमु 
तरङग वरङ्ग करि चतुरश याय > सीता देवी देखन्त कोमल घासं खाय ३०७० 
सुवणंर मृगक देखिया रङ्ग मन भ रामक सम्बुधि सीता बुलिला वचन 
आश्चथं मुगक प्रभु देखियोक्र राम * माणिक खचित शुद्ध धुवणेर काम ७१ 
तिनिभो सुचने स्र दण्डकार बत भ हिन सब मुग यत होवे उत्तपन 
एतेक काथंक प्रभम्‌ तोमातत मेलाओं # इहार छालत येवे वसिनाक पाभों ७२ 
एहि भग मारि छाल आनि दिया मोक * अयोध्याक गेया कथा कटहिबाक हौक 
एहि छाल मानि नगरक लेया याभो > अन्तेषपुरत कथा कहिबाक पाजो ७३ 
टीकर सुस्वामी प्रभु चरणत लागो * कौतूहल मने इटो मृगगुटि मागो 
आति बर आशा मोर न करियो भङ्ग * आक पादले प्रभु तेवे होवे महा रङ्ग ७४ 
धरिबाक पावा येवे आति चर भाल > नोहि ग मारि मोक आनिद्िया छाल 
तुमि आनि इड हन्ते थाक बोहौ बसि * रोहिणी सहिते येन॒ भाकाशत शशी ७५ 





वालाराम का निवासस्थान देखो, भृगरूप धारण कर तुम मेरा वड़ा कायं सिद्ध 
केरो । ६६ ।॥ रथ पर चढ़ा हुभा रावण छिपा रहा, राक्षस मारीच तव भूमि षर 
उतरकर धीरे धीरे चला 1 उसके चरण भगे तही बदतेये, पैसा लगताथा मानो 
अष्टमी के बकरे को बलिदेनेलेजायाजा रहाहो॥ ६७ ॥ महाबीर मारीच मनमें 
विचार करने लगा--हरि, हरि, यह सुन्दर शरीर मृन्े खोना पड़रहादहै। जज 
राजा रावण जिसे मपना हित समक्षता है वही करूगा जौर राम के हाथसे प्राण तजकर 
स्वगं चला जागा 11 ६८॥ यह कहकर मारीचने माया-मृगका सरूप धारण किया] 
उसका वेश वड़ा मनोरम था, सम्पूणं शरीर शुद्ध-स्वणं काया। बीच-वीचमें चांदी 
के अधंचद्र भौर दोनो पैरो वलय ये, स्थान-स्थान पर तासोंकी भाति मणिर्या 
जगमगा रही थी ।। ३०६९ 11 रत्नमय वक्ष विद्युत की भाति जलताथा। उसके 
स्थान-स्थान पर स्वणंकीच्टाथी। वह्‌ तरंग की भाति हिलता-डलता चारोंभोर 
घूम रहाथा। देवी सीता को दिखा-दिखाकर कोमल धास् चरने लगा 1 ३०७० ॥ 
स्वण-मृग देखकर सीता का मन परम उत्लसितदहोउठा। रामको सम्बोधित करते 
हए वह्‌ कहने लगी-्रभ रास, इस आश्चर्यं मृग को देविये । शुद्ध स्वणं के काम 
प्र मणियां जड़ी हई ह ।॥ ३०७१ ॥\ जहाँ ठेस मृग उत्पन्न होते है, वहु दंडक वन 
तिभुवनमेसारहै। जिससे इसकी खाल पर वैठसकु, हे प्रभ, तुमसे यही कायं 
करवाना चाहती हूं 11 ७२॥ प्रभु इस मृगकोमार मुक्ते खालला दीज्यि, निससे, 
अयोध्या मे लौटकर मै कुछ कथा कह्‌ सकं । इसकी खाल मँ नगरमे से जाना चाहती 
हु जिससे करि अंतःपुर में दसकी कथा सूना सकं || ७३। है मेरे मस्तकंके प्रभु ! 
तुम्हारे चरणो मे पड़ती हं । मन में कोतुटल के कारण केवल यह मृग भर तुमसे 
मागतीहूं। मेरी इस अंति बड़ी आशाकोभेगनकरो, इसे पाने पर प्रभ, मुशे 
असीम आनन्द होगा ॥७४॥ इसे यदि पकड सको तो वड़ी भच्छी वातत ह 1 
अन्या भृगकोमाररमृन्ते खललादो! उप्तपर तुम ओौरर्भ दोनों एेसे वम 


६०८४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


सीतार बचन पाचे राघवे भाकलि *# निश्चये जातिलो सीता तुमिसे भजली 
कैत शुनि आदा सग सुव्णेर काया ‡ निष्ट करि जाना इटो राक्षसर माया ७१ 
पुनरपि सीता देवी उत्तर बुलिला * निश्चये जानिलखो भावे आमाक भाण्डिला 
ताहाक भाण्डाहा याक देखिलो साक्षात # भान किना बस्तु प्रभु सुजिलो तोमात ७७ 
पतिन्नता धमं राचि तोमार कणत * राज्य सुख एरि फरो घोर भरण्यत 
कोन बस्तुछार खुनिलोहो पशु खाल + इहाक निदिया पातिलाहा आल जाल ७८ 
पञ्च नुह यदि हृद राक्षस्त निश्चय» तथापि मारते भ्रभु तोमार लागय 
एहि हेतु तुमि आसि आषा बन माज # इहाक मारिया साधियोक देव काज ७९ 
सीतार वचन राम शुनि रङ्ग मन * सम्बुधिः वोलय श्रुन भेयाइ लक्ष्मण 
जनक जीउर बाय श्रुनिलि बचन * एहि मृग चवरित वसिजाक मन ३०८० 
अवश्ये पुरिबो जानकौर मनोरथ # आङ्क अपमान दिवो कमन महत 
सुव्णंर भृगछठलि बसि थाकिेक # नेत कमलर सुख इहाते पाइबेक २३०८१ 
मइ चलि गलो हिरा मृग मारिबाक * यावे नासो तावत सीताक राचिोक 
लक्ष्मणे बोलस्त ददा देखो असदृश भ मृग हेन वेश नोहै करा विसरिष ८२ 
ऋषि गणे कहिया आन्त मोत कान »# मारीच राक्षस अचछे दण्ड कार माज 
राजागण यत मूग मारिवाक चाथ श सुवणंर मग हया सबाहाङ्के खाइ ०८३ 
फहित देखिला मृग वणं सुवणंर # माणिक काञ्चन देखा पोवाल रत्नर 
हितत पक्ष चिन्तिथोक विमरिष करि * मारीच राक्षस आइ मायारूप धरि 5४ 





करेगे, जसेकि आकाशम रोहिणी सहित चद्रमा रहतारहै।॥ ७५॥ इसके पश्चात्‌ 
सीता के वचनो पर विचार कर राघव बोले- सीता, अव मूं निश्चय समज्ञमें आ 
गया कि तुम हटीहो। तुमने भला कर्हां सुनादहै किमृगकासोनेकाशरीर होता 
है? सत्य समज्ञलो किं यह्‌ राक्षस की मायाहै।॥ ७६॥ सीताने पूनः उत्तर देते 
हए कदा-मै निश्चय समञ्न गयी कि तुम सूञ्ञे प्रवचितकररहैहो। जिसे मैँ साक्षात्‌ 
सम्मख देख रही हूँ उसे तुभ असत्य कहु रहै हो । प्रभु, मने केवल इसके अतिरिक्त 
तुमसे मौर क्या मांगादहै?॥ ७७॥ मै पातिन्रत धमं का पालन करती हुई राज्य- 
सख छोड तुम्हारे संग घोर अरण्यमेंधघूम रहीहुं। इस नगण्य पशु-खालके सिवा 
तुमसे भला ओौर क्या चाहाहै? इसेनदेने के कारण ही तुम इतनी वहानेबाजी 
कररहेहो।७ल।] यदियह पशु नहीदहै, राक्षसै, तोभीडइसे तुमको मारना 
चाहिए । इसी कारणतोतुम वनम भायेहृएदहयो। इसे मारकर देव-कार्यं सिद्ध 
करो। ७९॥ सीता के वचनं सुनकर राम के हूदयमें कौतुहूल हुभा। उन्होने 
लक्ष्मण से कहा-भाई लक्ष्मण ! सुनो, तुमने तो जानको के वचन सूनहीलिये। यह्‌ 
इस मृगकी खाक पर बैठना चाहती है। ३०८० ॥ मै भव्य ही जानकी की 
मनोकामना पूरी करूंगा । भला इसका अपमान मँ कैसे कर सकताहुं? यहं 
सोते के मृग-छाले पर बैठी रहेगी, इसके कमल जसे नेतो को इससे सुख 
मिलेगा ॥ ३०८१ ॥ मै मृग मारनेजा रहाहु जब तकर्म लौट न आं तव तक 
सीता की रखवाली करते रहना । लक्ष्मण वोल्े- भैया, यह तो बड़ा विपरीत 
देख रहा हूं । मन मे विचार कीजिये इसका वेशतो मृग की भांति नहीं है ।। ८२॥ 
ऋपियों ने मुक्षसे वताया है, राक्षस मारीच द॑ंडक वनमे रहताहै। जो राजा मृग 
मारने जाते दहै, स्वणं-मृग बनकर वह सभीकोखा जाताहै 1 ८३॥ सुवणंका, ` 
मणि-कांचन पखराज आदि रत्नों का मृग भला कर्हा होता है। माप मनमे विचार 
कर कृट्याण-पक्ष का चिन्तन कीज्यि। मारीच राक्षसही माया रूप धारण कर | 


माधव कदली रामायण ३८१ 


राघवे बोकस्त येवे मारीचेसे आइला # ऋषिर यतेक कोप सुजिबाक पाला 
दण्डका बनर आजनि गुचाइ एरो शाल * सीताक आनिया दिवो सुवणेर छाल ८५ 
सकने गावत देखो राजयोग्य रत्न * अवश्य इहाक लागि करिबोहौ यत्न 
तारा-मृग मोर आरो स्वर्भंत आय * ताहार सदृश इटो वनत नाचय रदं 
पि सब आदिल रत्न आमासार उवे * तातो आतिरेक देखो हरिणर गवे 
एति क्षणे मृग भामि याइबो मारिनाक # सावहित रूपे तुमि चाइवा जानकौक ८७, 
एहि बलि रामे मूग मारिबाक सने # चुसम्भरूत हया चलि गेल तेति क्षणे 
धनुर्बाण सानि गेला थान परिहरि > लक्ष्मण याकरिला जानकीक रक्षा करि तण 


लोक 
कम्मंणा बाध्यते बुद्धिनं बुद्धया कम्मं बाध्यते # सुबुद्धि रपि रामोऽयं हैमं हरिणमन्वगात्‌ 
पद 


रामक देचिया तार हदय कम्पिल * गहन वनक लागि गमन करिल 
देव॒ नेदेखठ वेगे हरिण पलाय# दारण राक्षसी माया करन्तेहि याथ ३०८९ 
तेति क्षणे देखि येति क्षणे देइ लुकि * जुड़ आङनीर मते दिव्य भुसुकि 
आधा मुण्डो येन निशाचर माया धरे #* दण्ड दइर पथे गाण्डि देखाव न करे ३०९० 
खण्ड खण्ड मेघ येन चन्रक टाकिल खनो खनो देखि खनो लुकाया थाकिल ` 
श्रान्त भेल राम वार राक्षसक चाई * बक्षर गोरत लुकाइलन्त छाया पाइ ९१ 


आयादहै।\। ८४) रामचन्द्रने कहा--यदि मारीच राक्षस ही आयाहैत्तवतो भाज 

ऋषियों का कोप मिटाने का अवसर आयाहै। भाज दंडक वन का कटक मिटाकर 
ही रंगा मौर सीता को स्वणे कौ खाल ला दूंगा। इसके समस्त शरीर में 
राजयोग्य रत्न देख रहा हूं । मै अवश्य ही इसके लिए प्रयत्न करूगा । एक तारों 
वालामृग तो स्व्गमेंहै उसी के सदृश यह वन में नाच रहादहै।॥ ८६॥ हमारे 
यहां जितने रत्नादि थे उनसे भी अधिक तो इस मृगके शरीर परदेख रहाहूं। 
मे अभी मृग मारनेजारहाहं।! तुम सादधान रहकर जानकी को देखना ।। ८७.॥। 
यह्‌ कहकर रामचन्द्र मृग मारने की इच्छासे प्रस्तुत होकर उसी क्षण चल पड़े। 
धनुष-वाण से सज्जितहोवे भआश्चम से निकले, लक्ष्मण जानकी कौ रखवाली करते 
रहे 11 ष्ट 1 कमं हारा बुद्धि बाधितहोतीदहै। बुद्धि द्वारा कमे वाधितत नहींहोता। 
रामचन्द्र की सुबुद्धि भी स्वणे-मृग के पीषछछे-पीचि चली गयी । रामको देखकर उस 
मृग-रूपी मारीच काहूदय कौपउठा। वह्‌ गहन वनमे चला गया । अत्यन्त वेग 
से मृग भागा जाताथा। वह जह जाताथा वही राक्षसी माया, फलातता जाता 
था।| ३०८९ ।1 वह जव रक्ाक्ने लगताथा तभी द्खिाई देताथा। अग्नि की 
शिखा की भाति उसकौ लक दीख जात्तीथी। भुतही आग की भांत्ति निशाचर 
मारीच माया धारणकरताथा। दोदंडके मार्गं पर उसका शरीर दिखाई नहीं देता 
था ३०९० ।। बादलों के खंडों ने मानो चन््माको देक लिया। क्षण-क्षण दिखाई 
देताथा, क्षणमिप जाताथा उस राक्षस को देखकर रामचन्द्र बड़े थक गये 
वे छाया पाकर वृक्ष के तले छिप गये ।} ३०९१ ।। रामचन्द्र जब इस प्रकार विश्राम 
कर रहे थे, तव वह वृक्षो के बीच माया धरकर चरने लगताथा। रामचन्द्र ने जब 
जान लियाकि दुर मारीच चर रहारहै, तव उन्होने कान तक प्रत्यंचा खीच उसे वाण 
मारा॥९२॥ राघवकावाण जैसेही मारीच हृदये लगा, उसी क्षण उसके 


३८६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


रामौ थाफिलन्त येवे धरम परिहरि % मदृगण माजे परशि चरं माया धरि 
दूरत मारीच चरे हेनय जानिल * अकरणं परिया ताक शर प्रहारिल ९२ 
हियात्त परिल येवे राघवर बाण * तेत्िक्षणे मारीचर छारि गेल भ्राण 
रावणर हित पक्ष मरन्ते ब्ुलिल # लक्ष्मणक सम्बुधिया अटासेक दिल ९३ 
हाहा लखाइ मोर सुभाषित भाइ > ्लाण्टे लाग त्तव भोर प्राण खानि याय 
भटास श्चुनिया हिया ऋषिर लरिल * पत्बेत आकार हया राक्षस परिल ९४ 
शयुनिलन्त सीताये रामर थाने राव # स्वामीर मरण शुनि काम्पे हात पाव 
तरल तयन करि चतु्भित चान्त * लक्ष्मणक सम्बोधिया शीध्रं बुलिलस्त ९५ 
शुनिला लखाइ तुमि राधवर वाणी ॐ कतन बिधिये सग मिलाइलेक भानि 
हाहा प्रभु किनो मईइ अकायं करिलो * दण्डुका बनत भानि स्वामीक मारिलौ ९६ 
क्षाण्ट करि चला लखाइ शुना मोर बाक # सत्वरे रामर गेया प्राण खानि राख. 
तुमि सखा भेले न याइबन्त यमपुर * कण्टे चल राखा मोर शिखर सिन्दूर ९७ 
प्रातरत सकत तुमि लक्ष्मण कुमार भ रामक मारय हिरा धोर निशाचर 
आपद कालत सवे हिताहित जानि ‰ स्वामी सिक्षा मागो वापु मोक दिया आनि ९८ 
भये चमकिला येवे जनकर जीउ * हात योरे लक्ष्मण आगत धैला थिडउ 
भय परिहरि देवी करिथोक रङ्ग इटो रवि तलत राभर नाइ भङ्ग ९९ 
समर करन्त येवे देवासुर नरे * सवाको राघवे जिनिलन्त एकेश्वर 
परम दुज्जय राम च्निभुवने बीर * भय परिहरि दुढ्‌ करिथो शरीर ३१०० 
यिना राव शुनि देवी पठोवा आमाक + कदाचितो नुहिवे रामर हैन बाक 
स्त्री जाति कारणे तोमार हिन भय मृग मारि भासिवन्त नाहिके संशय ३१०१ 





प्राण निकल गये। मरते-मरतेभी, रावण के पक्षमे हित हो ेसा वचन वह्‌ 
बोला भौर लक्ष्मण को सम्बोधित करते हुए जोर से चीख पड़ा !! ९३ हाय, हाय, 
मेरे सुन्दर वचन कहने वाले भाई लक्ष्मण, मेरे प्राण निकल रहै है; शीघ्र मेरे पास 
लाजाभो। उसकी चीख सुनकर वन के ऋषियों के हृदय कापि उठे। रक्षस मारीच 
पर्वत जसा बनकर गिर पड़ा।॥९४॥ सीताने जव रामकेस्थानसे पुकार सुनी, 
तव पति कौ मृत्यु को आशंकासे उनके हाथ-पैर कापिने लगे! सजलनयन होकर 
वह चारों ओर देखने लगी । उन्होने तत्क्षण लक्ष्मण को संबोधित कर कहा--।। ९५ ॥ 
लक्ष्मण, तुमने रामचन्द्र के वचन सूनेहैन? न जाने किंस विधिने यह मृग यहाला 
दियाथा। हाय, हाय, प्रभु मैने कैसा अनुचित कायं किया । दडक वन मे लाकर 
स्वामीको मरवा डाला। ९६1 लक्ष्मण, मेरा वचन मानकर तुम शीघ्र दही जाकर 
रामकेप्राण वचाभो। तुम यदि उनके साहो जाभोतो वे यमलोक नही जायेंगे, 
तुम शीघ्र चलकर मेरी मगिके सिन्दूरको वचालो॥ ९७॥ कुमार लक्ष्मण, तुम 
भाईके भक्तहो। रामको अब निशाचर माररहारहै। संकट काल में सभी हित- 
महित को समन्चकर हे वत्स, मँ तुमसे पति की भिक्षा मागतीहूं। तुम मृ्षे उन्हें 
लादो 11९८1} जव जानकी भयसे अधीर हो पडी, तव लक्ष्मण हाथ जोड़ उनके 
पास खड़े हो गये । बोतलते-- देवी, भय छोडकर मन मे प्रसन्न होये ! इस सूयं के 
नीचे राम किसी से पराजित नही हो सकते ।। ३०९९ ।। देव, अपुर, नर यदि एक 
साथ उनसे युद्ध करं तव भी वे भकेले उन सवको जीत सकते है । राम परम दुर्जय, 
विभूवन मं वीर है, भप भय छोड़कर अपने शरीर को दृढ कीजिये ॥ ३१०० ॥1 
ह देवी, आप जिस पुकार को सुनकर मुषे मेजना चाहती ह, रामचन्द्र की पुकार कभी 

वसी नही हो सक्तौ | नारी जाति होनेकेकारण दही भापको टेसा भथ हो रहा 


माधव कदली रामायण ३८७ 


हेन श्ुनि सीता देवी कोपमन भेला » निष्ठुर बचने ताङ्क बुलिबाक लला 
ह्ममोरे पापिष्ठ इुराचार दुरचित्त * आलिसे' जानिलो राघवर ४ येन हित २ 
रामर भरणे तोर आति बर सुख गाव गुटि बाघ त्तोर हरिणर मुख 
मुखत अभरत तोर चित्त विषघट * काय्यं पाया अवि हेर पातिलि कपट ३ 
मोक भाण्डि बोलक रामर नुहि राव * माजिसि आछोहीं मइ राघनर ठाव 
हाभोरे चण्डाल भरतर मारि खाइलि चाद बाक्रु करिया रामर लगे आलि ४ 
सतिनीर पुत्र कदाचित नोह चित * न जानिया रामे तोकं चपाइले सचवित्त | 
लखि रोहे पापिष्ठ तोहौर येन आक् * रामर भरणे मोक भजिबाक चि ५ 
स्वामी अविहने अगणित जास दिवो * गलत कटारि हानि तेखने मरि 
चरणे नुचुबो पर पुरुषक जानकि कारणे पापिष्ठ करसे भपमान ६ 
आपुनि इतर हृजा बाज्छा करो मोक » राम मत्त अगे मृग वेखौ तोक 

हेन बलि सौता हदयत पृष्ठि हानि ‰ केश आज्ुरिया रते कान्दन्त गोसानी ७ 
सीतार दुर्वार बाक्य शरुननिया लक्ष्मणे ‰ भूनि काण परशि बुलिला तेत्तिक्षणे 
तुमि मोर देवौ राभचन्द्र जादि देव > दुड हान चरण छारि भान नाहिकेब प 
हेनय स्वभाव निदारुण स्त्री जाति > भाइ भाई बेल गाचे माने दधा कारि 
सयुगत बोल मोक बुलिलाहय किक > क्षिप्रनादी दारुणी तोमाक भाद्यो धिक ९ 
चन्द्र सूथ्ये बायु वसुमती हृइवा साली * सीता परिहरि चलो अपोनाक रावि 
बासनाये बुलिलन्त॒वियाकरुल मने * केने पकेश्वरे धित हदवा घोर वने ३११० 





दहै 1 रामचन्द्र मृग मारकर कौट भवेगे, इसमें कोई संदेह नही । ३१०१ यहं 
-सुनकर देवी सीताकेमनमेंबडा क्रोध हृा। निष्टुर वचन से वे लक्ष्मण से बोलने 
लगीं-हाय रे पापी, दुराचारी, दुष्ट चित्तवाला, बाज ही समञ्जन गयी कि राघवका 
केसा हितूहै॥२॥ रामकेमरणसे तुन्ञे वड़ा आनन्दहै; तेरा मुख हरिण नप्ता 
(कोमल, विनम्र, भोलाभाला) पर शरीर बाघ जसा (हसक) है। तेरे मुख पर 
अमृत्त है परन्तु अंतर विष भरे घडे के समनरहै। अवसर पाकर तु कपट जाल फलाये 
-हृए है।२३॥ मुक्ले यह कहकर प्रवंचित करता चाहता है कि यह राघव की पुकार 
नहीहै) क्या म राधवकेसंग भाजसेरह रहीहूं? भरे वांडार, तूने भरतकी 
रिश्वत खायी है। चादुकारिता कर राघवकेसग भा गयाहै।४॥ तु सौत 
कावेटादहै, कदापि विश्वसनीय नहींहै। तुञ्चे न जानकर रामने अपने पास रखा 
है 1 पापी, तेरे मनर्मेजो भआशाहै, मँ सवकुदेखचुकीरहुं। रापमकेमर जाने 
परत मुञ्ञेपालेना चाहतारहै ५1 स्वामीकेन रहने पर मै आगमे कृद पड्ंगी, 
लेमे पूरी कटार घोपकर उसी क्षण मर जागो परन्तु अन्य किसी परपुरुष कौ मँ 
पैर से भी नहीं गी । पापी, भलातू किस कारण मेरा अपमान कर रहा 
है?॥६1 स्वयं नीच. होकर,भी मज्ञे पाना चाहता है, भै तो राम रूपी मतवाले 
गज के सम्मुख -तुद्ये मृग जसा क्षुद्र समश्चती हुं! यह्‌ कहकर देवी सीता छाती पर 
घूसा मारकर, बाल नोच-नोचकर जोर-जोर से रोने लगी 11 ७॥ सीता के दुर्वार वाक्य 
सुन, लक्ष्मण भूमि ओर कान छूकर कने लगे-तुम मेरी देवी हो, रामचन्द्र आदिदेव 
है) इन दोनों चरणौंसे भिन्न मेराओौर कोरईनहीहै।। ८1 निर्मम स्त्री जात्ति 
कासा ही स्वभ्ावरहै, वह्‌ वीचसे काटकर भाई-भाई को पृथक-पृथक कर देती है। 
पुम मृक्षसे इस प्रकार अनुचितं वचन क्यों कह रही हो 2 शीघ्रता से बोलते वाली, 
दारुणौ, तुम्हे धिक्कार है 1 ३१०९.॥ चन्द्रमा, सूर्य, वायु, वसुधा तुम साक्षी रहना, 
तुम्हे ही रक्षके बनाकर देवी सीताको षोड जा रहा हं । हे देवी, व्याकुल मन 


३८८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


विमङ्गलो देखोहो अनेक विपरीत *# कत भाग्ये पाइला तुमि रामर सक्चित 
आआपुनि जानाहा एथा राक्षस माश्चेष * याइवो किं न याइवो क्षणण्टे करियो आदेश्च ११ 
सीताये बोलन्त ण्डे चल लखाइ वीर % राम राव शुनि मोर न सहे शरीर 
स्वामी अविहूनत गरल विष खादइवो » तरुहि गदावरी जले प्राणक सुजाइव १२ 
लक्ष्मणे सीताक गेया प्रदक्षिण करि * चरणे प्रणामि हुति धनुर्बाणं धरि 
रामर पाशकं लागि चलिला चनिमने * सीतार लिखित ताक वाधिब केमनै १३ 
राधचर पाशक लक्ष्मण यैवे यान्त * सीतार स्नेहूत पुन उलयिया चान्त 
लक्ष्मण मँलन्त येवे रघवर भिता श्घोर अरण्यत एकेश्वरी भला सीत्ता १४ 
श्रीराम लक्ष्मण येवे नाहिषन्त पाश्च # कान्दन्ते भाछन्त स्वामी मरण तरसे. 
धूलि धूसरित माति चान्त चारि दिशा * चन्र मदिहूने येन अन्धकार निशा १५ 
लक्ष्मण गैलन्त जानकीक दिया पिठि * वरंशीया रावणर पुडनते से वृष्टि 
वत्तिया आद्यन्त सीता सुनिम्मंल देशे # सनित चापिल गेया भिक्षुकर वैशे ३११६ 
मेराहतेक गावत कपिन एफ वस्त्र पा मौत चरिल सिरो कन्धे एक छत्र 
कलि जुलि कन्था कमण्डलु धरि हाते #* माथात्त रद्राक्षमाला तपस्वी साक्षते १७ 
श्रीराम लक्ष्मण इह चच सूय्यं भला > सीता सन्ध्या एरिया वहत दूर गला 
अन्धकार रावण चापिल गेया कोल ‰ सीतार रूपक देखि हुया गेल भोल शप 
मदने दगध देह शरीर न सहे * सीताक पादलेक येन शनेश्चर ग्रहै 
सीताक देखिया चक्षुन भाषय आर सने मने गुणे कन्था जगतर सार १९ 





से तुम मूद्चसे इस प्रकार दुवंचन कह रही हो, परन्तु इस घोर वन में तुम भला अकेली 
कमे रहीगी ? ॥ ३११० ।। मै अनेक विपरीत अशुभ वाते देख रहा हँ! कितने 
भाग्यसे तुम्रं रामकासंग मिलाहै, तुम स्वथं जानती हो यहां अनेक राक्षस रहते 
है। भजाङऊयान जिं शीघ्र आदेश दो ॥ ३१११ सीता बोली, वीर लक्ष्मण) 
तुम शीघ्र ही जाभो। रामक पृक्रार मेरे शरीरसे सहन न्हींहोरही। पति 
केन रहने पर्ँविषखालूंगी, यातो गोदावरी के जलमे प्राण तजदूगी। १२॥ 
तव लक्ष्मणने सीता की प्रदक्षिणा करर, चरणो में प्रणाम किथा मौर धनूष-वाण लेकर 
अनमने भावति रामकेपास् चले! सीताकेभाग्य मे जोलिखा था उसेवे कंसे 
रोक सकते ये ।। १३ लक्ष्मण रामचद्दके समीप जाते हए स्नेह के कारण सीता 
कौ वार-वार मुड-मुड कर देख रहै थे । लक्ष्मण जव रामचन्द्र के पास चले, तव उस 
घोर अरण्य में सीता अकेटी रह गयी ॥ १४॥ श्रीराम-लक्ष्षण कोर भी उनके पास 
नहींये, वेस्वामी की मत्युकी भाशणंका से रोने लगी। धृलि-धृसरितहीवे चारीं 
दिशाभोंमेंदेख रही थी, मानो विना चन्द्रमा केः अंधकार रात हो ।॥ ३११५१ 
लक्ष्मण जानकी को छोडकर चले गये। वसी से मनी पङ्डने वात्ते की दृष्टि जे 
बंसी की लकड़ी पर लगी रहती है, उसी प्रकार रावणकी भी दृष्टि सीता पर लगी 
थी! उसने देखा, सीता पवित्र स्थान पर वटी हई दै। वह भिक्षृक का वेण धारण 
कर उनके समीप पहुंवा ।॥ ३११६ | उसने अपने शरीर मेँ एक कौपीन वस्त लपेट 
लिया। परो मे उसने पनही पन ली गौर कन्धे पर एक छतरीलेली। कांखमें 
कथरी दवाये, हाथ में कमंडल लिये, गले में रुद्राक्ष माला डले वह्‌ साक्षात्‌ तपस्वी 
चन मया ॥ १७॥ श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों चन्द्र-सूयं सीता-रूपी संध्या को छोडकर 
वहत दुर चले गये 1 अंधकार-रूपी रावण उसके समीप भागया। सीताकासरूप 
देख वह॒ विभोर हौ उठा 11 ¶१८॥ काम से उसकी देह रेते जलने लगी जिसे शरीर 
सहन नदीं कर पाताथा। सीता पर मानो शनिश्वरकी दृष्टि पड़ गयी। सीता 


माघव कंदर रामायण ३८९ 


रावणक उरे पक्षी तं काद्य रवं मारिबाक उरे धीरे धीरे बहे बाव 

सूर्ये एरिलन्त निज प्रचण्ड प्रभाव + अनुकल हुधा योगाचन्त तार गाव ३१२० 
द्वार राक्षसे भिक्ष्‌ बेशक धरिल * कतोहौ दूरत थाकि आशंसा करि 

बेदध्वनि उच्चरिल दीघं करि रावे * सीताकं चलिते लेल विनय स्वभावे २१ 
काहार रमणी तड कियोक काज > कि कारणे भासि भेला घौर बन माज 

शरीरर कान्ति देखिबाक अनुपाम * केर हन्ते आसिला तोमार किव नाम २२ 
तोहोर बदन पूणं चन्द्र उदय > चामरक जिनिया प्रकाशं केश चय 

श्चूब युग ज्वले येन चाप मदनर * मनोहर कटाक्ष कामर पञ्चशर २३ 
कुण्डल लरथ देखि भिलिल त्रास तोर परख देखि राह गेल शशीपाश 

युबत मोहन कनो अधरर कान्ति» सुपक्व दाड्मि बीज दशनर पान्ति २४ 
बदन उपरे दुद नयन ज्वलय > खञ्जन युगल येन कमने चरथ 

ललित वलित निरन्तर स्तन भार * उपरत परि ज्वलं गजमति हार २५ 
गगनत येन॒ चन्र रेखा द्वितीयार * आतिशय रञ्जय, गञ्जय यत तार 

रातुल कमल येन पदतल तोर # वलित आङ्गरुलि येन चस्पकर कोर २६ 
त्रिजलित उदर कङ्काल आति सर > साक्ताते देखिय येन हरर उमर 

सुबल्िति बाहु पीन नितम्ब जघन > रातुल चरण युगे मोहि मुनि गण २७ 
देखि तोर लीला गति भाति बर लाजे # मत्त॒ गज मुचि भेल सरोवर भाज 

रत्न काञ्चि कङ्कण नूपुर रण ्ृण * जले पशि धाक्रिलि सकले हंस गण २ 
को देखकर उसकी पलकं गिरती न थी । वह्‌ मन दी मन सोच रहा था, यह्‌ कन्या 
जगत कासार है 1 ३११९॥ रावेणके भय से पक्षियोंने भी बोलना वंद कर दिया, 
मारनेकेभय से पवन भी धीरे-धीरे वहताथा। सूर्यं पना प्रचंड प्रभाव छोड़कर 
अनुकल वन उसके शरीर को सुख देनेवाला वन गया 1। ३१२० ॥ प्रचंड राक्षसने 
भिक्षुक वेश धारणकर, वु दूर रह सीता की ्रणसाकी। उच्च स्वरसे उसने 
वेदध््वनि का उच्चारण किया मौर सीता से विनीत भाव से वचन कहने लगा-।। २१ 
तुम किसकी पत्नी, किसक्िएु वनम आयी हुई हौ ? वताभो। तुम्हारे शरीर 
की कान्ति देखने मे अनुपम है 1 तुम करहासे जायीहो, तुस्हारानामक्याहै?। २२॥ 
तुम्हारा बदन तो साह मानो पूणं चन्द्रमा उदितहो। तुम्हारे केश चैँवरसेभी 
अधिक उज्ज्वल व प्रकाशितहं। तुम्हारी दोनों भहु एमे जलती है मानो कामदेव 
के धनुष हों । मनोहर कटाक्ष मानो काम के पंचवाणहै।) २३1 हिलते कडलों को 
देख तास होता है'। तुम्हारा मुख देखकर राहु मानो चन्द्रमाके पास चखा गया हो} 
अधरों की कान्ति यौवन में कितनी मोहक दहै? दति की पवित पके हुए दाड़मि कै 
वीज ह| २४॥ मूखमंडल पर दो नयन एसे जल रहै है मानो खंजनोंकी जोड़ी 
चररहीहै। स्तनोंका भार ललित-बलित है, उनके उपर गज मोती का हार 
जगमगा र्हा है 1 २५॥ आकाशम मानो हून के.चन्दरमा की रेखा ओर अधिकं 
चमकीले' तारे सुशोभित हों! लालकमल मानो तुम्हारे चरणकमल है। सुन्दर 
रेखांकित उंगलियां मानो. चम्पा की कलिर्था हों ।। २६ उदर चिवलि युक्त, कमर 
वहत ही पतली मानो शिवकाडमरूहो। वाह सुगोलल, नितम्ब भौर जि भोरी 
है 1 लाल चरण सुनियोको भौ मुग्ध करते है २७॥। तुम्हारी लीला-गति रेख 
वहत ही लज्जित हो, मतवाला गज भी सरोवरमें चला गया। रत्नमथ काचि, 
कंकन, सनज्ुन करते नूपुरों कौ ध्वनिप्षे मानो सभौ हंसगण जल में प्रवेश कर 
गये दै॥ रम 1 रविके उदय से जसे कमल प्रकाशित होता है, वसे ही तुम्हारे 


॥, 








२९० असमिया (देवनागरी लिपि) 


तोर स्पे अलङ्कार शोमे अतिशय > कमलं प्रक येन रविर उदयं 
शङ्करर भार्य्या किवा तुनि महामाया ‡ माधवर लक्ष्मी किवा भादित्यर छाया २९ 
वासवर भार्य्या किवा रम्भा अपेस्वरा # देवनगुर भार्य्या किवा तुमि सतीतारा 
जगतर रूप गरुण एकन करिल # अनेक प्रवन्धे लोक विधिये गदिल ३१३० 
च्रैलोक्य जिनिते मदनर पञ्चबाण #वेश देखि कमन सुगुधे धरे प्राण 
राज रजेश्वर पटेश्वरीक उचित्त श्हेन तोर वनवास किलो विपरीत ३१ 
दण्डकार वन एथा राक्षस बहुत * कोयाहन्ते आसि भेला कहियो प्रस्तुत 
हैन शुनि सीता बर विरस्मयक पाइल ऋषि वेश देखि त्ताक मात्त पुरुजाइल ३२९ 


जनकर जीउ मइ नाम मोर सीता ># दशरथ श्श्रुर रामर विवाहिता 
वापर अआदेक्ञे राम आसि भला वन > वुलतत भसिलि सौर देवर लक्ष्मण ३३ 


बनवात्त दुख भाति तिनिरो निकार * पञ्चश्च वरिष मावे स्वामीर मामार 
क्पे गरुणे त्रिभुवने धनुर्धर सार + पोड्श बरिष आचि सम्पूर्मं आसार ३४ 


शुनियोफ मुनिराज कौतुहलं मने # निशाचर वल मारिलन्त एहि थाने 
त्रिशिरा दूषण खर परम दुज्जंय # रामर हतत शल यमर निलय ३५ 
चैध्यय सहल मासिलेक निशाचर # रामर हतत परि गला यमधघर 
दुव्च्रि रक्षस रामे यतत यतत पाल # राघवर वाणे स्वे ठेदि चेदि खाइत ३६ 
रावणे वोलय सीता तोर रूप सार > हैन रूपवती त्रिसूवने नाहि मार 








रूप से अलंकार अत्यन्त शोभित हो रहैहै। तुम क्या शंकर की पत्नी देवी 
महामाया हौ या साधव कीलक्ष्पीहो? या आद्त्य की छाया हौ? ॥ ३१२९॥ 
इन्द्र-पत्नी शची हो या रंभा अप्सराहो अथवा तुम देव गुरु वृहस्पति की पत्नी 
सती ताराहो? विधाताने मानो संसारके सभी रूप-गुण एकत्र कर अनेक प्रयत्नसे 
तुम्हाया निर्माण किया है।। ३१३०॥ मदनके पंचवाण की भरति तुम्हारासूप 
तीनो छोकों को जीत सक्तारै। इसे देखकर भला कौन मूढ प्राण धारण कर सक्ता 
है ? जिसे राज-रजेष्वर कौ पटरानी होना उचित है, थला उसे वनवास हो, यह्‌ कंसी 
विपरीत बात है? । ३१३१॥ इस दंडक वन में अनेक राक्षस रहते हं वताभोतो 
तुम कर्हां से र्हा जा गयी ? यह्‌ सुनकर सीताको वड़ा विस्मय हुजा) ऋषिके वेश 
मे उसे देखक्रर कह्ने लगी--11 ३२11. मेँ जनक-तन्दिनी हुं,- मेरा नाम सीतारहै। 
दशरथ मेरे समुररहै,्मैराम की विवाहिता पत्नीहूं। पित्ताके अदेश से रामचन्द्र 
कोवनमे आना पडाटहै। उनके साय मेरे देवर लक्ष्मणभी अयद! ३३॥ हम 
तीनों को वनवास में अनेक कष्ट उठाने पड़ रहै दहै। भभी मेरे पत्ति पचीस वषं के 
है। वेलूप-गण में न्निभुवन मँ सवस श्रेष्ठ धनुद्धैरहै। मेरी भायु अव सोलह वं 
पूरी हो रहीदहै।) ३४1). हे मुनिराज, यह्‌ मुनकर आपके मन में विस्मय हौगा कि. 
मेरे पत्तिदेव ने इसी स्थान में निणाचरों की सेनाकावधकर डाला! परम दुय 
खर, दूषण, त्रिशिरा राम के हाथों यमरोक पहुंच चुके दहै ।। ३५॥ यहां चौदह हजार 
निशाचर ये, समी रामचन्द्रके हाथों यमलोक पहु चुके हुँ। रामचन्द्र को जह 
जहां राक्षस मिले, उनके वाणोंने उन सभीका पौषछठा करते हुए समाप्त कर डाला 
है ॥ ३६॥ रावण वोला-- सीता, तुम्हारा रूप सवसे श्रेष्ठ है । तुम्हारे जसी रूपवती 
चिभूवन में कोई नही । | 


माघव कंदी रामायण ३९१ 


रावणर आत्म परिचय प्रदान; ताके शुनि सीतार कटूकिति 


बदन उ्वलय येन पूरणिमार शशौ र देखि युना जन मरे काम शरे परशिं ३७. 
सौताये बोलम्त॒द्युनियोक तपोधन # मृग मारिबाक गेला श्रीराम लक्ष्मण 
खानितेक ऋषिराज करियो विश्वास * एतिक्षणे मासिबन्त लक्ष्मण श्रीराम ३८ 
तुमि हेन ऋषिक देखि. कोौतुहले *# पूलिवन्त॒भास्ि यथायोग्य फले जले 
दशस्कन्धे बोले ञ्युना मोर वाक्य सीता भ मइ लङ्केश्वर आसति भंलो तयुभिता ३९ 
देशते आछछन्ते सवे कानी श्रुनिलो * साक्षात देखिया बर कौतुक लभिलो . - 
पातालर नागलोके सोके करे सेव * स्वगं गया जिनिलो लिदश कोटि देव ३१४० 
हरि शङ्करक आवे सोर नाहि शङ्का * सागर मध्यत मोर स्वणेषुरी लङ्का 
चौषट्धि कलाक जानो चध्य शास्त्रनय > यतेक पञ्चिश तत्त्व आमात आघछय ४१ 
अरि बीरदमन रावण मत्त गज» सानुष रामक एटि सीता मोक भन 
आन सव राजार यतेक पटेश्वरी * जिनि आनि दिवोहौ तोमार चेड़ी करि ४२ 
इहात अधिक किनो करिबोहो तोक »# इन्द्र शचीयो आसि तोमाति खाटोक 
दशदिक पालर नारीक सवे लिनि > ताको दिव आनि करि तोर सेवकिनी ४३ 
मन्दोदरी सोहोर प्रधान पटेश्वरी *# सवे कन्या लेया तोते धाको सेवा करि 
आनि हस्ते इूर हैन तोहोर इगेत्ति * कोटि कोटि राक्षसर मडइसे भधिपत्ति ४४. 
मोहोर बदन सीता माथा तुलि चाहा # बनफल एरि तरिभुजन फल ` खाहा 
त्िनिभो भुवन भाजे यतेक सुन्दरी * स्वामीक मारिया सवे सानि आछठो घरि ४५ 





रावण करा अपना परिचय देना; उसे सुनकर सीता की-कटूकिति ` 


ुम्हाराः मुखमंडल पूरणिमा-चन्द्र जंस्ा जल रहा है । उसे देख युवा-जन काम 
वाणे पीड़तिहो मरे जति है २७11 सीता बोरी है तपोधन, सुनिये, श्रीराम 
मौर लक्ष्मण मृग मारने ग्येरै। ऋषिराज, भप क्षण भर विश्राम कीजिये) 
भराम्‌ जक्ष्मण कृ ही समयमे आ पचगे | ३८॥ _ आप जसे ऋषि को देव उन 
बडा कौतूहल होगा 1 वे यथा योग्य फर-जक .भदि से जापका पूजन करेगे । तव 
दशानन बोका---सीतः, मेरे वनन सुनो 1 मै लंकेश्वर तुम्हारे समीप आयां 1 ३९ 1 
भपने देण भे रहते ही मेने सारी कथा सुनी थी! भाज सम्मुख देखकर, मृद वड़ा कौतुक 
हुआ दहै। पाताल कै नागगणः भेरी सेवा किया कसते है, मैने स्वगं मे जाकर तीस 
कोटि व्वा को जीत लिय ६ ॥। ३१४० ॥ निष्णू भौर प्रकरे मै रता, नहीं । 
भेरी स्वणेपुरी लंका सागरकेमध्यमेंहै) मै चौसठ कलाभो, चौदह नीति शास्तो 
काक्ञाताहं1! संसारम जो पचीसर विभूतियांहैवे सब मेरे पास हँ ॥ ३१४१॥ 
मै रावण मतवाले गजराज की भाति शतु-वीरोकादमने करने वाखा हं. सीता, 
मनुप्य राम को तजकर मुज्ञ भजो । अन्य राजाओों की जितनी पटरानि्यां है सवको 
जीत लाकर तुम्हारी दासिर्यां बना दुगा 1 ४२॥। इससे अधिक तुम्हारे छिएु क्या 
करूगा ? इन्दर की शची भी आक्र तुम्हारी सेवा करेगी । दस दिग्पाखों को जीतकर 
उनकी सभी नारियों को तुम्हारी सेविकराएं वना दूंगा ।॥ ४३॥ मंदोदरी मेरी परधानं 
पटरानी है । अन्य सभी कन्याभो को लेकर वह्‌ तुम्हारी सेवा करती रहेगी -भाज 
से तुम्दारी सारी दुगंति मिट जायेगी । मै कोटि-कोटि राक्षसो का अधिपति हं ४४ ॥ 
सीता, सिर व मेरे चेहरे की ओर देखो, वन-फल को छोड़ त्निभृवन-फल खाओ । 
तीनों भवनों मे जितनौ सुन्दरां दै, उनके पतिथों को मार, तुम्हारी सेवा मे पकड 


३९२ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


तोक सेवा करि सवे थाकोक हरिषि % तारागण मज्ञे तइ पूणिमार शशी 
बरह्यार बरत कामदेव सूप धरो % तुमि आमि लङ्क्ात सिया राज्य करो ४६ 
परिहर यानुहुक मोत करो माव # गाव चाल सीता क्षाण्टे याभो निजठाब 
मदने दगध मोर न सहै अन्तर % व्र॑लोक्यर नाथ रावणक स्वामी. वर ४७ 
रावणर वोल शुनि भअन्तगंते भय # राक्षस जातिया तान शरीर कम्पय 
दारुण वचन शुनि सीता कुपिलन्त # निष्ठुर वचने ताक बुलिवे ललन्त ४८ 
हामोरे रावण वव्वर निशाचर # अविलम्बे याइवाक चाहा यतत घर 
रामर धरणी मोक भजिवाक चास ॐ मर्वाक लागि काल कूट विष खास ४९ 
तरिशरुलर उपरत नाचिवाक चास # महापापी हा तद स्वर्गे _ करभा 
हया जु अडङ्गनी चन्द्रक धार देस # ज्वलन्त अग्निक वेटा वस्त्रे वान्धि नेत ३१५० 
तीखाल खाण्डात जिह्वा घविवाक चास * बहनि कुण्ड मजे येन पतङ्गर क्षास 
रामर भार्य्थाक नीच राक्षसे वाञ्छत > सूचिर मुखत दिया नयन जाण्टस्त ५१ 
गले शिला बान्धितदइ तर समुद्रक शक्षुद्र पक्षौ हया धार देहु गरुड्क 
वङ्ग हुभा तेरञ्चर आगत मिलस * एनि साप हृइया तइ पन्वंत गिलत ५२ 
चिरादइल बाधिनी समे कर परिहास # प्रृथिवीर जन्तु भादित्यर धारे यासि 
सिहर भार्य्याक श्यगालर भमिलाष + शान्ती सीता मोक तइ भजिवाक चास्तं ५३ 
सुखर भितरे तौर मति भेल मन्द * अविलम्बे राघवे दिवे दश स्कन्ध 
गर्डरे काकरे येहैन परस्तर $ शिथाल सिहर होवे येहैन अन्तर ५४ 





करा दुगा ।॥ ४५॥ तुम्हारी सेवा करते हए सभी प्रसन्न रहैगी। तायो में 
पुणिमा के चाद जैसी शोभित रहौगी। ब्रह्माके वरसे में कामदेव रूप धारण कर 
लूंगा, हम तुम दोनों वैठ्कर लंका का राज्य करेगे ४६॥ तुम मानव रामको 
छोड़, मृक्ञमें मन र्गाभो । सीता शीघ्र उलो, हमं मपने स्थान को चले जाये । काम- 
दग्ध मेरा अन्तर पीडासहं नहीपा रहादहै।! वैलोक््यनाथ रावणको तुम स्वामी 
के रूपमेँ वरण करो 1 ४७। रावण के वचन सुनकर सीताके अन्तरम वड़ा भय 
हृभा 1 उसे राक्षस जानकर उनका शरीर कपितं होने ल्गा। रावण के दारुण 
वचन सुनकर सीता कुपित हो उठी गौर निष्ठुर वचन से उससे कह्ने लगी -]1 ४८॥ 
अरे व्र, निशाचर रावण! त्रु शीघ्रही यमलोक जाना चाहतादहै। राम की 
गृहिणी मृक्षे तु भोगना चाहता है? मरनैके लिए कालकूट विप खाना चाहता 
है ।॥ ३१४९ ॥ तू शूल पर नाचना चाहता है ? महापापी होकरमीतुस्वगं की 
साशा रखता है? तू अग्नि-स्फुलिग मात्र होकर चन्द्रमाको उधार देना चाहतादै? 
जकते मग्निकोतु मूढ ]' वस्त मे बधना चाहताहै ?। ३१५० ॥ तीखे खड्ग पर 
जीभ धिसना चाहता दै? वह्िक्ुड में मानो पतंगं की भाति कूदना चाहता है। 
नीच राक्षस, तू राघव की पत्नीको पनि की भ्भिलाषा,. रखतादै। सूर्ईदकौनोकपर 
आंख रखकर दवाना चाहता दै 11 ३१५१ ॥ गलेमे पत्थर बांधकर तु समुद्र को 
तेरना चाहता है ? क्षुद्र पक्षी होकर गरुड को चूनौती देना चाहता दै ? मेंढक होकर 
नाग के सिने भाना चाहता दै ? छोटा-सा सपि होकरतू्‌ पर्वत को निगक्ना चाहता 
दै? 11५२ विडारु होकर वाधिन से परिहास करना चाहतादै।. पृथ्वीका 
जानवर होकर सूयं के समीप जाना वचाहताहै? तु गार होकर सिहकी भार्याकी 
अभिखाषा करताहै? मैसीता सतीह, तु मक्त भोगना चाहता है? ॥ ५३॥ 
सुख में रहते-रहते तेरी मति ध्रण्ट हो गयौ है। अविकम्ब रामचन्द्र तेरे दसो मस्तकों 
को काट डलेगे! गरुड गौर कौवेकी जमी तुलना, शृगाल भौर सिह मे जैसा 
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भिरि ,नदी समुद्रे. अन्तर होवे यत राम देवे तेहोर  देखय सेहिमत 
राघवक एरि केने तोहोक भजिबो * गङ्गाक एरिया केने कूपत मजिनो ५५ 
गाधक भनिवो केने सिहक एरिया » सुकुताक खाइवो केने अमृत॒ तेजिया ` 
मार मागत की लघु बोल माति ‰ आसात जानिचि पतित्रत्ता महाशान्ती ५६ 
स्वप्ने ज्ञाने मने राघवर दृढ काया * चरणे जुष्ुडबो पर . पृरुषर छाया 
घृत परिहरिया किक घोल पिनो * रामर सापचु काचु तोर मुण्डे. दिनो ५७ 
राधवर शरे तोर जिह्वा छिरिवेक * राक्षस सकले तोर किवा -करिवेक 
सीतार वचने तार क्रोध सम्पलिल # अगनित निया येन घृत दान दिल भल 
मोहोर वीरत्व सीता तह न जानस ॐ स्िकारणे रामक पमुनिष _ बखानस 
नुहि धनुद्धंर राम तेज बल -हीन भन जानय शास्त्रनय धर्मतो विहीन ५९ 
एतेकेसे ` राम पित्र वाक्ष्यत भथाकिल * नीच जानि दशरथे देशर डाकिल 
गुणवन्त भरतक दिला सबे राज» निर्गुण रामक पराइलन्त बनमाज ३१६० 
तोर स्वामी राभ येवे भुनिष होवय # भयेकक मारि केने राज्य न , लवय 
क्षत्रि जाति हमा बह शिरे जटाभार भ हैन देखि हास्य रव उव्ये आमार ६१ 
तोर स्वामी मानुष जीवेक कत दिन * भलप कातेते हार आयु हृडबे क्षीण 
मत्तक स्वामीर सीता गृहं परिहर * लङ्कात पशिया युगे यने राज्य कर ६२ 
ब्रह्मार बरत मोर वध्य शरीर # स्वगं सत्त्यं पातालतो मोक नाहि बीर. 
त्रिदशक जिनिलो भावर नाहि शङ्का * ज्येष्ठ भाइ कूबेरर काटि ललो लङ्का २१६२ 





अंतर होता है--। ५४॥ पर्वतीय नदी भौर समूद्रमें जो भंतरहै, प्रमु राम भीर 
तक्षमे उसी. प्रकार अन्तरहै। रामचन्द्र को छोड़ मैँतृञ्ते क्यो भवजृंगी ? गंगा को 
छोड़ भरा किसलिएभै कुएं मे पड़गी?॥ ५५1 सिह को छोडकर भला भे गधे 
को क्यो भजूंगी ? अभृत तजकर मै घोघा क्यो खाञंगी? मेरे सम्मुख तु कंसी नीच 
बोरी बोल्ताहै। मुके समञ्च ले कि मै पतिन्रता ओर महासती हुं ।। ३१५६।। 
स्वप्न मे, ज्ञनमे, मनमें राघवका शरीर दृढतासे समाया हुमा है। र्म परपुरुष 
की छाया चरणसेभीनही छञंगी। घी को द्ोडकर मै भला छाछ क्यों पीञगौ ? 
रामचन्द्र की मखी फटी कंचुकी तेरे सिर पर फक माखूंगी ।। ५७॥ राघ्रब्‌ के वाण 
तेरी जीभ को फाड़ डालेगे। राक्षसगण तेरे लिए व्या कर पायेगे ?. सीत्ताके वचनं 
से रावणकाक्रोध वैसाही भड़क उठा, मानो अम्तिमेघी डाक दियाहो।। ५८॥ 
सीता, मेरी वीरताका तुले पता न्हींदहै। इसी .कारणत्रू राम को श्रेष्ठ ` वताकर 
वणेन कररहीदहै। तेज, वलसे हीन राम धनुद्धैरभीनहीहं। वह शास्त्र, .नीत्ति 
भी नही जानता, धमसेभीहीनरै। ३१५९) इसी कारण राम पिताक वचनों 
पर रह गया) उसे नीच जानकर ही दशरथने राज्यसे निकाल दिया सारा 
राज्य गुणवान्‌ भरतकोदेदिया मौर निर्गुण रामको चन्त मे भेज दिया ॥ ३१६० ॥ 
यदि तेरा पति श्रेष्ठ होता, तो भला भाई को मारकर राज्य क्यो नही छीन लेता ? 
क्षत्नियः; कुर काहोने पर भी सिर पर जटा-भार होया करतारहै, यह्‌ देख हमे बड़ी 
हसी आ जाती है \॥ ३१६१} तेरा पत्तितो मनुष्यहै, वह भला कितने दिनो तक 
जीवित रहेगा ? अत्पकारमे ही.उसकी.आयु क्षीण हो जायेगी! सीता, -मृतक पति 
का गृह्‌ त्याग करदो, गौर लकाम प्रविष्ट होकर युग-युगम राज्य करो 11 ६२॥। 
ब्रह्माकेवरसेमेरा शरीर अवध्य रहै; स्वर्ग, मत्यं, पातारं भी मेरे समान कोई 
बीर नहीदै। मैने तीसों देवोंको जीत ल्या दहै, अव मुषे कोई शंका नहींहे। 
वड्‌ भाई कुबेरसे मैने लंकाछटीन.री है) ६३1 भौर उनसे, पुष्पक विमानः 


३९ असमिया (देवनागरी क्षि) 


भारो लैलो धन जन पुष्पक विमान * सव देश चलं सिरो महा दिष्य यान 
कौलासक गेया लेल हरत शरण # सिकारणे कुवेरर न भल मरण ३१६४ 
बासव लिनि लंलो बीरस्व मोर श्चुन » यमक जिनिषा भारो जनिनि्ो बरण 
सुरगण जिनिलो जिनिलो रद्र गण > मोक सम वीर नाहि इ तिनि भुवन ६५ 
लमत खाटन्त आसि सव देव लोक * ताक देखि सीता तोर कोहुहल हीक 
भुञ्जिबि मानुष हया राक्षसर भोग * वनवास निकार तोहोर पुहि योग ६६ 
ञापुति ञास्तिया तोत पशिलो शरण % चुहिवि सुन्दरी तद निकार्ण मन 
एतिक्षण मोक येवे स्वामी न वरिचि ‡ पाच काले सीता मोक सुमरि मरिवि ६७ 
पुथिवीर राजा सवं युनि वश्य कंलो * महादेवे सहिते कफंलापत तुलि तेलो 
जगतते सार यत्त॒ मामाकेहै योग * लङ्कात पश्या सीता करियोक भोग ६ 
त्रिभुवन नृपति तोहौर भल दास # अनुगत जन परिहरि चाक चस 
मोहर बचन येवे नराश्च करिव सुखे इखे तोक आजि अवश्य हरिव ६९ 
रावणर बोल शुनि उरि गेल जीव फोपे भये बुलिलन्त जनकर जीउ 
मोहक हरिया येवे पातालक यास *# तहितो राघवे तौर चिन्तिव विनाश ३१७० 
हाड़ी जाति हया पदिनाक चात वेद * अविलम्बे राधवे करिव स्कन्ध चद ` 
हरर धरिणी हरि जीवाक आसस * इन्द्र शचीक हरि मरणक लख ७१ 
हरि बाक पारस चन्र रोहिणीकं # सत्यवन्तं भार्य्या निने पार सावित्रीक 
बल्िष्ठर अरुन्धती पार हरिबाफ * तथापित्तो नोवारिवि रामर सीताक ७२ 





धन-जन छीन चियि। वह दिन्य-यान पुष्पक विमान सभी देणोंमे चला करता है। 
कलास पवेत पर जाकर शिवकीशरण तेने केकारण ही कुवेर की मृ्यु नही 
हुई ।॥ ६४11 मेरी वीरता के सम्बन्धमें सुन ! मैने इन्द्रको जीत चाह, यमराज 
भीर वरण को भी जीत चृकाहुं। देवो कोमैने जीत छ्य है, सद्रगणो को जीता 
है! मेरे समान वीर इस बरिभुवनमे कोर्ईनहीरहै। ६५ सभी दैवता लंकामें 
माकर मेरी सेवा किया करते है। सीता, चतो, उन्हं देवकर तुम्हे कौतूहरु होगा । 
मानवी होकर भी तुम राक्षसोका भोग भोगो, वनवास का दुःख स्ेखना तुम्हारे लिए 
उचित नहीं ।( ६६॥ मेस्वयंतुम्हारी णरणनेरहारहूं, हे सुन्दरी, तुम मनम निमेम 
मत बनो । ` यदि अभी मृज्ञे पति रूप मे वरण नही करती तो सीता, इसके पश्चात्‌ भेरा 
स्मरण कर मरती रोगी ।॥ ६७ ।॥ मेने पृथ्वीके सभी राजाओोको युद्ध में पराजित 
कर वशीभ्रूत कर लियाहै। महादेव सहित कैलासको उठा लियाहै। संसारम 
जितने सार-तत्व है, सव केवल हमारे ही मधिकारमेदहै। सीता, लंकामें प्रवेश कर 
तुम उनका भोग करो।६८॥ चिभूवन का राजामे तुम्हारा दास वन गंयाहुं। 
तुम इस अनुगत जन को छोडना चाहती हौ ? यदि मेरे वचनो को तुमने निराश किया 
तो समश्नो कि सुखदहोया दुःख, तुम्हँ अवश्य हरल्े जागा | २३१६९॥ रावणके 
वचन सुनकर सीता के मानो प्राण उड़ गथे। क्रोध भौर भय से जानकी .वोलने र्गी । 
यदि मुस हरकर तू पाततालमे भी जायेगा, तो भी राघव अवश्य तेरा विनाश कर 
डालेंगे 1 ३१७५ ॥ अधम जाति का होकर वेद पढना चाहता है ? भविम्लब राधव 
तेरा मस्तक काट डाले! शंकर की गृहिणी पार्वती को.हरकर त्रु जीवित र्ना 
चहता है ? इन्द्रको पची को हर कर तुञ्चे मरण.हो प्राप्त होमा ॥ ३१७१ ॥ , तु 
चन्द्रमा की -रोहिणी को हरण कर सकता है, सत्यवान की पत्नी सावित्लीकोले जा 
सकता है, वशिष्ठ'की अरंधती क हरण कर सकता है, तथापि तु रामकौसोता को 
नहीले जा सक्ता ७२॥ मै लंका के क्षु अभ्नि-कुडहं। मुले ले जानि पर 


भाघ्व कदली रामायण , ९३९५ 


लङ्कार भअगनिक्ुण्ड मोक येवे निवि > रासर हततत सढ्‌ अवश्य मरिवि 
मुनिषर वेट हस्र क्षणिक चिथान भ प्रभुर हातत सहं एक गोटा वाण ७३ 
कि तद सहिवि श्रीरामर बाण टान भ लक्ष्मणर शर चोटे तेलिवि पराण 
स्तीर भगत मुनिषाईइ वखानस् * मोहर प्रभुर तद कथा च जान ७४ 
अपकार कररिलि यतैक देवासुर # राघवर हतत सकले हुइव चूर 
कुपित रावण. वाक्य श्ुनिया सीतार * ऋषिवेश एरि रूप पैल आपोनार ७५ 
करि काण  दशनाक कुरिखान हात *# उाङर कषाले चिन्न दश गोटा साथ 
दश पुख 'माजे कुरि नयन वलय येन कुरि कुण्डा वहिन प्ते ज्वलय ७६ 
काल वणं देहा येन अञ्जन-पर्बत # पयङ्कर वेशे धिय भगेल आगत, 
कर करि चोबावय करि पारि.दन्त श एके बेले टि येन कुड्लान नान्त ७७. 
क्रोधिया रावणे बोले खरतर वाक * हरिवो पापिष्ठी त्रिभुवने नाहि राख 
हए ओरे पापिष्ठी सोक.हैनय सिद्धान्त * चवरर चोटे तौर सारि एरो, शस्त ७८ 
सोक न जानस तइ रावण विशाल #* अगनिरो अगति यपर यम काल 
रामक वखान मोर भगतं मुनिष ५ सहूखेक रमे मोक करिवेक किंस ७९ 
शयुनियोक सभासद रामर चरित * मात परे नाहि धम्मं दुर्घोर कलित 
राम हेन नाम इटो संसारते सार > बोला राम राम पोरा पापर्‌ साण्डार ३१८० 





मूढ, राम के हाथों तेरी अवश्य मूल्युहो जयेगी। यदितू सद्वंश में जन्मारहैतो 
क्षणभर ठहर जा। प्रभु कै हाथ का एकं वाणतो सह ले।॥७३। तु भला 
श्रीरामचन्द्र का वाणक्या सह्‌ सकेगा? खक्ष्मणकेहीवाण की चौटसे तेरे प्राण 
निकल जायेशे । तारी कै सम्मुख त्‌ गपनी श्रेष्ठता का बखान कर रहार, मेरे प्रभु 
कीवात तो तू नहीं जानता।1 ७४॥ तूते सभी देवासुरोका अपकार कियाहै। 
रामचन्द्र के हेथसेितेरासारा अहंकार चूर-चूरहौ जायेगा । सीता के वचन सुनकर 
रावण कुपित हो उठा) उसने ऋषि वेश छोडकर अपना रूप धारण कर लिया \\ ७५ ॥ 
वीस कान, दस नाक, वौ हाथ, दस सिरो.के वड कपालो पर चिच्रितये) दसो मूख- 
मंडलं पर वीस नयन .एेसे चमक रहै थे मानो पवेत पर वीस अग्नि-कुंड जक रहे 
हों।1७६। कलि वणंकाणशरीर मानौ अंजन-पवेत हो, भयंकर वेण धारण कर वह 
सम्मुख खडाहोगया। दिं की बीस पंक्तिर्यां कड़कड़ाता पीस रहा था मानो 
एकहीवारमे वीस चविक्यां चलां रहाहो। ७७ रावण क्रोधित होकर तीन्र 
वचन वोरने रुगा--पापिनी, तुञ्चे अवश्य हर लंगा 1 चविभुवनमे कोई रख नहीं 
पायेगा। रे पापिनी, मुञेत इस प्रकार तिरस्कार करतीहै? थप्पड़ मारकर मँ 
तेरे सभी दाति तोड़ डालूंगा 11 ७८ ॥। मँ महान रावण, त्रु नही जानती? मै मग्नि 
काशी अग्नि, यमकाकाल यमहूं। मनुष्य रामकी श्रेष्ठता वखान तु मेरे सम्मुख 
करती है? सहस्रो राम भी मेराःवया कर सक्ते है? ॥ ३१७९ ।॥ हे सभासदो ! 
राम का चरित्र सुनो। भीषण कलिका मे इससे वद्कर कोई धमं नही है) 
रामकानाम इस संसारमेंसाररै। राम-राम वोलो, जिससे पापका भंडार जल 
जाये 11 ३१८० 1 


२९६ असमिया (देवनागरी किपि) 


रावणर म्हृङ्कार 
षवि 


साक्रानने याक्ियासह धनुत जुरिवोशर स्वगे्ुर फुटिबोहो बले। 
पृथिवीक क्षङ्कारिया = जलर तलक निवो पव्वैतक तुल्तिवो सकले ॥ 


वायुर पथक्त भेदि सुथ्यंपथ निरोधिवौ सदिवोहौ चन्द्र पथक्‌ । 
पातालक विदारिवे नागर लोकक मारि शोपिवोहौ सातो स्ागरक । ३१४८१ 
तुषिवोहौ राक्षि्तय तरुषि वन्धु समस्तक वेर सव निदलिवो पत्त ॥ 


उवलिवोहो जगनि सप्र क्रोध सव साफलिया अंलोक्यक उच्येदो समस्त \। 
यतेक देवता देखि सव मान सारिवोही यमक जितिवौ घौर रणे) 

वाप्तवक निनि मद अमरावतो विध्वंत्िवो मोक युलिवेक कोन जने॥ ८२ 
वरुण भुजे पिनि नागवाक्च कादि तेवो अगनिक जिनिवो संप्रामे। 

वेर ददाक यिनि पुष्पक विमान निलो मोक कि फरिवे तोर रामे) 
स्वगे म्यं पातालत वीर अच्छि यत्तं यत समस्त जिनिलो सवाक । 

ललिनियो लोकर मजे यतेक सुन्दरी मद्धि हरि मानि टोट लङका 11 ८३ 
शङ्करे सहिते मह फलासक तुलि लंलो सुरासुर मोक फरे सेव । 

बरह्मा विष्णु महेश्वर एड तिनि व्यतिरेके मोक उपासय यत देच ॥ 


तैलोदयर राजा यत सेवं मोर चरणत मद राजा तिनोभो लोकर । 

तोक हरि लङ्कानिवो स्वामी देवरकतोर मारि पेषो पमर नगर ॥ ए४ 
रामर चरित्र पद शुनियोक सभास्तद मरणक आगत ने देखा । 

तिले तिनि दुटे मायु कंतपरेप्राणवाधुं जीवनर जलर येन रेखा । 
यत्त देखा वन्धुधचन सवे निधा अकारण  मायाये करिति एक ठाइ 1 


मरि यादवा एक तिले काल-मजगरे गिले रामनाम विने यति नाद) तभ 





रावण का जहंकार 


आकाशमें रहकर म धनूप पर वाण चढ़ाऊंगा भौर वलपूर्वक स्वर्ग-पुरीमें 
घू्मुगा । पृथ्वी को क्लक्चोरकर जल के नीचे ले जाऊंगा, सनी परवतो कौ उखाड़ 
डालूंगा । पवन-मागं को भेदकर सूयं कामगं रोक दंगा, चन्द्रमाका मार्गं वंदकर 
दगा । पात्ताल को विदीर्ण कर उालूंगा, नागोको मारकर सातो सागरोको सौख 
लूंगा 1! ३१८१ ॥ सभी शवुभो को विदलित कर सभी बन्धुमो समेत रक्षसो को 
सतुष्ट करूंगा । क्रोधमें अग्नि की भांति जलकर समस्त त्रंलोक्य को उच्छेद कर 
डार्लुगा । जितने भी देवता है सवका मन-मर्देन करूंगा, यमकोौभी युद्ध में जीत्त 
लूँगा! इन्द्र को जीतकर म अमरावती का विध्वस्त कर उलंगा। मृक्ञसे भला कौन 
व्यचित युद्ध कर सकताहै? 1 ८२} युद्धम वरुणं को जौतकर नागपाण छीन सुगा; 
अग्निकोभी संग्राममे जीत लूंगा । भाई कुवेर को जीतकर मैने पुष्पक विमान ष्टीन 
लियाहै। तेरा राम भला मेरावक्याकर सकतादहै। स्वर्ग-परत्यं पाताल में जितने 
भी वीर है, मैने मवको सग्राममे जीत लियाहै।' तीनों लोक मे जितनी सुन्दरियां है, 
सवको हरण कर लंकामे रख दिया दै ।। ३१८३ ॥ शकर सहित मैने कैलास कौ उठा 
लियाथा। देव-असुर सभी भेरीसेवा करते! ब्रह्मा, विष्णु ओर महैश्वर केवल 
इन तीनों देवों को छोड अन्य सभी देव मेरी उपासना करते ई! तैलोक्य मे जितने 
राजादै, सवभेरे चरणों की सेवा करते) मैतीनों रोकोंकाराजा हँ) तुस 


घाघ्व कदली रामायण ९७ 


शास्त्र बुनियो मज्जा नामेसे देवर राजा नामेसे करिषे परित्राण । 
कलित लभिवा गति नामत करियो रति नाहि जान नामर समान 1 
रात करियो आश चरणत लयो बास तेजा धार भास सुस कास। 
माधव कस्दलि कति रापर चरित्र छवि रचिङन्त बोला राम राम \ ३१८६ 


राविणर्‌ सीताहूरण आसर जटायुर्‌ लमत युद्ध 
पद 


करोधिधा रावण गया जानकीक पाइल *# बाम हाते केशे धरि तुलि जाल गादइल 
अशेष यतने निया अङक बसाइलेक *# राहु रोहिणीक येन चन्द्रे धरिलेक् ३१८७ 
उर दुहत हात दिया डव करिलेक # आथ बे करि गेया रथक पाईइलेक 
आकराशर समाजे शीघ्र करिल उरावे * दर्घोरि भयत सीता कान्दे दीघं रावे ठठ 
उन्नाबल चित्त भेल शिहुरिल गाव * हाकले विकले कान्दे कामस्पे हात्त पाव 
हाहा प्रभु राम मोर तुमि निज पति भ तोमार भा्य्याक ह्रे रावण दुमंति ८९ 
दुष्टक दण्डे प्रभु भेला अवतार # मोहोक रावणे हरे करा प्रतिकार 
हरि हरि लखाहइ सत्वरे लहु लाग # सिहर महिषी हरे निशाचर छाग ९० 





हरण करमैलंकामेले नागा ओर तेरे स्वामीव देवरको मारकर यमलोक भेज 
दगा ८४] हे सभास्षदो | रामके चरित्र संबंधी पद सूुनो। क्या तुम मृष 
को अपने सम्मूख नहीं देख रहो? क्षणक्षणमें आयु घटतीजा रही है, प्राण-वायुं 
न जाने करां निकल जाये, जीवन तो जल कौरेखा जंसारहै। ये वंधु-धन आदिनजौ 
दिखाई देते रहै, सभी अकारण, मिथ्याहै। मायाने उन सबको एकत्र कर रखारहै। 
तुम एक क्षणम मर जाओगे, कालरूपी अजगर लील्ताजारहारहै, रामनाम के वैर 
गति नहींदहै॥ ८५॥ शास्त्रकाममं समक्न लो, राम नामहीदेवोका राजा है; 
नाम ही संसारसे परित्राण कर सक्ताहै। कलिकालमेंनामसेही गति प्राप्त कर 
सक्ते हो, इसलिए नाममें ही मन लगाओ, नामके समान ओरकोईनहीटहै। राम 
मे ही शा रखो। उनके चरणों मेँ शरणलो, वेकार कामों को छोड दो। 
क्वि माधव कन्दलीने राम के चरित्र की छवि रचनाकीरहै। सभी रामराम 
बोलो 1 ३१८६ ॥ 


रावेण द्वारा सीता-हुरण ओौर जटायु के साथ युद्ध 


कोधित होकर रावण जानकी के पास्त चलाग्या। वाये हाथ से वाल पकड़कर 
उठा च्िया। भशेप यत्नसे लेकर गोद मे विठाया; मानो रोहिनी को चन््रमामें 
राहु ने पकड़ लियाहो। ३१८८1 दोनो जाघों पर हाथदे शीघ्रतासे चरण वढाते 
हुए रथ पर वैठाया। आक्राण में उसने शीघ्र ही उड़ान धरी। भत्यधिक भयके 
मारे सीता जोर-जोरसे रोने लगी 11८८ । चित्त उतावलादहो उठा, रीर सिहर 
उठा! ूट-फूटकर रोने लगी। हाथ-पैर कंपने रुगे हाय हाय, प्रभु राम मेरे 
तुम अपने पति हो । तुम्हरी पत्नी को दुर्मति रावण ह्र करच्यि जा रहा है) ८९॥1 
है प्रभु, तुमने दृष्टके दमन हेतु अवतार लियाहै। पूञ्ने रावण हरण कर रहाहै, 
तुम इसका प्रतिकार करो। हरि-द्रि लक्ष्मण, तुम णीघ्र ही मूज्पे भिलो। भिह्‌ 
कौ रानी को निशाचर वकराहरे लियेजारहाद्रै। ३१९०1 हरिहरि, विधाता 


३९८ असमिया (देवनागरी तिपि) 


हरि हरि विधि फिनो फरिलि विपत्ति * हैन भल सङ्कति हरादलो निज पति 
टीकर पुस्वामौ फिय धरिवाहा जीव # रावणे हरिया नेह जनकर जीउ ९! 
कफकेयी शाञ्चुरी मनोरथ सिद्धि भल > दारुण शोकत्त शयुरर प्राण गल 
वन देवता मह करो नमस्कार * रामत फह्वि हिन विपत्ति भाप्रार ९२ 
पर्व्वेतर अपरे जटायु रौद्रे गान्त # करन्दन श्रुनिया तेहौ चतुर्िश्चे चन्त 
सीताक रावणे नेन्त तान लक्ष्य मल >+ येन वच््रेपात तान हृदयत भल ९३ 
नया नया पापी बलि दिला पा चाट शीघ्र वेगे मेष्टिलन्त मार्तर बाट 
उरावते तल वलि पर्व॑त लरिल # शाल तान्त वृक्ष सव घिया परित ९४ 
पथ भेण्टिलस्त पक्षी जटायु प्रचण्ड # पलार वावत्त मेध भेत खण्ड खण्ड 
दीधं तुण्ड शकट शरीर नोहै छोट # पला समे उरे येन  महागिरि गोट ९५ 
आकाशत धाकिया वोलन्त पक्षीराजनर क्रूर रावण तद हैन से निलाज 
एतमान राजा हूया अन्याय रूरस ॐ धरम्मपथ एरि परदारा हरस ९६ 
दशरथ समे मोर एके कलेवर प्राणे येवे जीवि मोर बध्‌ परिहर. 
सीताक राचिधात्तोक सप्रे मारिवो %त्तोक रथे समे निलि सीत्ताक तारिवी ९७ 
मह वृद्ध भेलो तोर युवत शरीर ‡ तिनियो भुवने तोक वेखि महावीर 
वख सम नख एमो वचर स्म तुण्ड > भजुरिया तोर चिण्डिवोहो दश पुण्ड ९८ 
मोर बधू हर तोर एत मान बुक * मैरार आगमत भसि मिलिल जेतु 
फोन वस्तु होस मोक नहु समसर* नाल ठोठ प्रहारे पेषिवो यमघर ९९ 





~. 





तूने यह कंसी विपत्ति उालदी? एसा सयोग मिला फि अपने पत्तिकोखो वटी । 
हेमेरीर्मागकेस्वामी! रावण जानकीको ह्रतेजा रदाहै। तुम कंसे जीवन 
धारण करोगे? ९१1 दारुण णोकमसे ससुरकेप्राण ग्येही थे, भाज सास 
केकेयी का मनोरथ भीसिद्धहो गया। वनदेवता! तुम्हे म नमस्कार करती ह| 
जसे मेरी विपत्ति का समाचार रामचन्द्रसे वताना॥ ९२॥ पर्वत के उप्र जटायु 
धूपलेरहाथा। क्रन्दन सुनकर वह्‌ चारों ओर देखने दगा। उसने देखा, सीता 
को रावण लियेजारहारहै। उ्षके हृदय पर मानो वञ्पातदहुआ॥९३॥ नजा, 
नजा पापी, कटूते हुए उसने पंख फला द्वि ओर शीघ्र वेग से पवन का रास्ता रोक 
लिया। उसके उड़ने से तलवलाहट के साथ पवत हिरु उठा। शाल-ताल आदि 
वृक्ष टृट-टूटकर भिरने लगे ॥ ९४ ।॥ प्रचंड पक्षी जटायुं ने राह रोक ली, उसके पंवों 
कीवायु से मेघ खड-खड हो गये। लम्बी चोंच वाला मोटा-ताजा शरीर कोर्डषछछोटा 
नहीं था, लगता था कि कोई पंखवाला महान्‌ पवेत उड रहार ।। ९५॥ नाकाश 
मे रहकर ही पक्षीराज बोलने लगा-रेकर रावण! तु एेसा निलेज्जहै। इतना 
बड़ा राजा होकर भी अन्याय करतादहै। धमेमागे छोडकर पर-नारीकाहूरण कर 
रहादहै?॥९६॥ दशरथ काओौरमेरा एकी कलेवर समञ्च। यदि प्राण वचाना 
चाहतारहै तोमेरी बवहूकोष्छोडदे। सीताकीरक्षा करते हुए मं तुञचे युद्धमें मार 
डालूंगा । रथ सहित तुक्षे लीलकर सीताका उद्धार करूगा। ९७॥ सैँवृद्धही 
गया हुं, तेरा शरीर युवा है, तीनों भवनों में तुक्च महावीर मानता हूं । परन्तु मेरेये 
नाखून बज के समान है, चोच भी वर जसीदहै। मँ नोच-नोचकर तेरे दसों सिरोंको 
पृथक-पृथक कर डालूगा । ९८ । तेरा इतना साहस कित्र मेरी वहू कारण करे? 
मोर के सम्मुख आज्घोधा मा पहुंचारै। त्रु चाहेजोभी हो, कभी मेरे वरावर नहींहौ 
सक्ता । नाखून गौर चोचों के प्रहार से तुञ्ञे यमलोक भेज दूंगा ॥९९।। यदितूप्राण 
वचाना चाहता दहै, तो सीता को इसी क्षण परित्याग कर । नही तो भूद, अगे वदुकर 
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प्राणे येवे जीवि सीता एर एतिक्षण # बुहिवा मगध बाग वाहि देहु.रणः 
चिदशर शत्रु तोक सारि सान सारो # रामर बरक आजि. विगुटिया मारो ३२०० 
हेन शुनि कोधे बोले रावण कटक # फि बुलिला चार. मुवा लटक चटकः 
अनिलम्बे याइदि मन्द यसर करण कि कारणे जोङकाचस अलोक्य रावण १ 
कोप करि पुरावय कुरि गोटा आचि > चन्द्र सूय्यं वायु वसुमती हुइबा सावी 
तन्रिदकश्शर राजा सइ रावण प्रचण्ड > शरे हति सुगुध करिबो खण्ड खण्ड २ 
हैन बुलि धनुर््बाण वुलिया धरिल येन षव्र मेघे जल बरिषिल 
रावणर शरे गया चीदिश्े वेदिल + जटायुर पाखा बावे समस्ते उरिल..३ 
नाना अस्र नरयाच हानय कनियाली #* अद्धं चन्द्र हानिया रावणे पारं गालि 
कुन्त याठी शर यत आगत मिलिल * सापक्र गर्डे येन जटायु निलिल ४ 
मारो पक्षीराज आलि लबोहो पराण * बज्र सदृश हानि लेक दश बाण 
डास ठोस करि गेया भावत परिल # नाहि रव भङ्ग लोम गाछोनलरिल ५ 
ज्वलिला जटाधु येन अगनि चटक * मारोहौ रवण पेषो यमर कटकः 
डेव दिया तार गेया रथत चरिला *चरणर नखे क्षत विक्षत किला ६ 
ठोठर प्रहारे पिठि करिलन्त घाव ॐ आजुरि काटिला तार मास्त एक नाव 
केशत धरिया तार चण्ठाक लारिला > दुद पावे धरि तार धनुक माद्िगलछा ७ 
ठोढे आज्जुरिया किरीटिक काटिलन्त *# उपर देशक लागि क्षेपि पठाइलन्त 
आकाशत सूय्यं येन किरीटि उ्वकिलि * जाज्जवल्य समान हया मूमित परिल प 
मुक्षसे युद्ध कर ।  तीसौं देवों के शत्रु ! तुज्ञे मारकर तेरा घमंड चूर कर दगा] राम 
के णतु को माज यंत्रणा देकर मार उालुंगा ? ।। ३२०० । यह सुनकर दुष्ट रावण फ्रोध 
से बोला--अरे कुरूप महवाला दृष्ट पक्षी तु क्या कह रहा है? अरे मेदमति ! तुद्य 
भविलम्ब यमलोक जाना पड़्गा। तु त्रैलोक्य-विजयी रावणको क्यों मडका रहा 
है? ३२०१॥ वह्‌ कोधके मारे बीसों गखे फाडकर देखने लगा } चन्द्र, सूयं, 
पचन, धरती, साक्षी रहना 1 मं तीसो देवों का राजा प्रचड रावणं । अरे मूढ, 
तुले वाणो से मारकर खंड-खंड कर उालंगा ।। २ । यह्‌ कहकर उसने धनुष-वाणः 
उठा लिया भौर जिस प्रकार मेघ पवतो पर जरु बरसाते है उसी प्रकार वाणों की वर्षा 
करने लगा _ रावणकेवाण चारों भोरषछागये। परजटायुकेपंवों की वायुस 
वे सब उड्‌ गये ३1 नाराच, कन्यालि वाण, अर्धचन्द्र वाण मादि से आघाते कर 
रावण.गालि्यां देने लगा 1. कुन्त, वच्छे, बाणजो भी सामने मिले. गरुड जिस प्रकार 
सपोंको लील लेते ह उसी प्रकार जटायु उन अस्त्रक व्यर्थं करता गया।)४॥ 
पक्षीराज को आज मार डालूंगा--एेसा सोचकर रावण ने वख सदश दस वाण मारे । 
ठयि-्खाय करवे बाण जाकर जटायुके शरीर पर पड़े। पर उसका वाल भी वाका 
नदी हुमा ।॥ ५॥ अग्निशिखा क्रो भांति जटायु जल उठा! वह कहने लगा-- 
रावण को मारकर माज यमलोक भज दूंगा । कूदकर वह रावण के रथ पर च गयां 
मौर परो के नासूनों से उसे क्षत-विक्षत कर उाला।॥।६1 चौचके प्रहार से पीठ 
पर घाव कर दिया) खरोच कर उसका एक खंड मांस काट लिया | वार पकडकर 
उसके गलेकी घंटी को क्षकक्षोर दिया। दोनों पैरों से पकड़कर उसका नुप तोड 
डउाला11७1 चोचसे नोचकर उसफे किरीट काट डते भौर उन्हं ऊपर के, दे 
मे फक दिया । आकण मे सूयं की भाति किरीट चमक उ, फिर विजली की भति 
चे भूमि पर्‌ गिरपड़े॥८॥ चार गधे उसके रथ को खींच रहे ये, जटायु ने चातो 
से प्रहार कर उन्ह मारडाला। गजके मकण की भाँत्ति उसङ्क` नाखृनों ओौर चच 





४०० असमिया (देवनागरी लिषि ) 


चारिगोटा गर्हम बहुय रथ तार % मारिला जटायु दिया लायिर श्रहार 
गजर अङ्कु सम नख ठोठ लागि * सारथिर तार माथा गोट गेल मागि ९ 
बखर सम दुह पाव मायात हानि # मूर्छा गेया वशानने यमक देखिल 
पक्षीराज रावणक विभत्स फरिल # ब्ह्यार वरत दशस्फन्ध धुनर्जीखि ३२१० 
उराव करिला पक्षी मारतर पथ शीघ्र वेगे लायि हानि भादि्िलन्त रथ 
हेन देखि रावणर हदय लरिल # सीताक कोलात करि मभूमित परिल ११ 
येवे परि आद्धय रावणं निशाचर * सम्बुधिया वबुलिल जटायु पक्षीबर 
्युनरे रावण सोर नोह सम सरकप्राणे येवे जीवि मोर चधू परिहर १९ 
सोक सम मोह रामकफ फि फरिषि * उत्सगंर छाग येन भवश्ये मरिवि 
रावणे बोलय मोक कत बोल आर # फरिलाहा भापुनि सकले प्रतिकार १३ 
चिन्तिलाहा भित्र येहैन योग्य काज # ठावक् लागिया चकि याहा पक्षीराज 
आरफाय सेद येवे आमाफ कररिवा > एतिक्षणे तुमि मोर हातत मरिवा १४ 
अवश्य सीताक मह हरि निवो लङ्का % तुमि हैन लक्ष को मोहोर नाहि शद्का 
जटायु वोलन्त पुनर्व्वोल हेन थान > श्रान्त लो वर मोक क्षणिक विथान १५ 
जर जर बद्ध देहा लागिल प्रयास * क्षणिते याक अनि जीवन्ते न थास 
जटायुर भ्रम जानि ताहार हुरिष # भाउर क्रियाचामों वुलि करि विमरिष १६ 
कोले करि सीताफ भाकाश्चे चहियाय *# पक्षीराज जटायु सुमित अदि चाद 
चेदि गैया तार पाचे पिठत चरिता इद पाला मेलि ताक सावटि धरिला १७ 
स्तन दइर साजे नख आरोप करिला # भाञ्चुरिया येन कला खोलक छिरिला 





के आघातों से उसके सारथिकासिरदट्ट गया॥९। यच्की भाति दोनों पैरों 
से रावणकेस्सिर परमारा। रावण भूच्छित हौकर मानों यमराज को देखने लगा। 
पक्षीराज ने रावण कौ दुर्गेति कर डाली, परब्रह्याके वर से रावण पुनः जी 
उठा 1 ३२१० ॥ जटायु ने पूनः वायु-मागमे उड़ान भरी भीरणशीघ्र वेगसे कात 
मारकर रथ को तोड़ उाला। यह्‌ देखकर रावणकाहूदय कापि उठा, सीताको गोद 
मे लेकर वह्‌ भूमि परगिरपडा॥ ११।॥ निशाचरं रावणकौ भूमि पर गिरा देष 
पक्षीवर जटायु ने उसे संबोधित कर कहा--सूनरे रावण, तू मेरी वरावरी नही कर 
सकता, यदि प्राण वचाना चाहताहैतोमेरीवहु को छोड़दे।। १२॥ तूतोमेरे 
बरावरभीनहीं है, भलात्रुराम का क्याकरेगा? वलिक वक्रे की भांति तुस 
अवश्य मरना होगा । रावण बोला-- मुज्ञसे तुम भौरवक्याकह्‌ रहैहो? तुमनेतौ 
स्वयं भपना सारा प्रतिकार कर लियादहै।। १३।। तुमने मित्रके योग्य कायं करना 
चाहा है पर पक्षीराज भव अपने स्थान कौ चले जाओो। भव यदि मेरे कार्योमे वाधा 
दोगे तो अभी-अभी तुम्हे मेरे हाथों मरना होगा ।। १४] मै सीता को अव्य ही 
हरकरलंकाले जागा तुम जसे लाखोकी भै शंका नही करता) जटायु वो्ा- 
तू इस स्थान में पूनः इस प्रकार कह रहा दै ! मै बहुत धकर चकारह, क्षण भर विधाम 
करण्लूं}\ मेरी देहवृद्ध भौर .जजैरहो गयी है इसलिए प्रयास करनांपड़ स्हाहै। 
क्षण भर'ब्हर जा, आजतू जीवित नही वच पायेगा! जटायु को थका जानकर 
रावण को हपंहृभा। उसने सोचा भौर क्या करं? 11 १६॥ गोदमेंते वहं 
आकाश मे उड़ गया, पक्षीरसज जटायु भूमि पर से देखता रह्‌ गया 1 तत्पश्चात्‌ उसका 
व कर पीठ पर चट गया, दोनो पंख फलाकर उसे पकड़ लिया । १७1 दोनों 
स्तनों के वीच नाखून गड़ा व्यि भौर खरोचकर काली चमडी को फाड़ डाला। हाथी 
प्र जसे महाव बैठकर अंकुश दारा उसे आघात करतारहै, उसी प्रकार जटायु के 
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हातीर उपरे येन॒ माहूत ` चरिल *# नख अङ्कुशर धावे रावण ' रलिल १८ 
परम विह्वल हया चतुद चाय» पिवति जटाधर येन सत्त गज प्राय 
हिया पुण्ड गल पिठि सकल शरीर * नख ठेठ प्रहारे करिला छिराछिर १९ 
ठोठे धरि धरि तार केश आचुरिल *सोटा सोट भल आलु समे उभारिल . 
मायात चारिया पाचे जान्तिलन्त पाव * सुमित परिल राजा विह्वल स्वभाव ३२२० 
कतोहो इरत निया जानकीक थल # चचरे सुघ्ि पचे युनिबाक लंल 
कुरिगोटा महि हानिलेक एके वेले # गरुडर पुत्र ताक सर्हिलन्त हैले. ३२२१ 
चवरे मुट्यि काधि हानय अथाक * हानिलन्त जरायु पाखार चार ताक 
नवे ठोठे किल धुकु महा कुटाक्रुटि # प्रयासिला दुयो वीर बल गल दुटि २२ 
शरुकुटा श्चुकूुटि लानि गेल धुमाजय # राक्षप्तर चटकर बल दल. क्षय 
रावणर शरीरर शोणित वबहुय # मन्दर शिभिर येन गेर्‌ निक्रय २३ 
निरन्तरे शरीरर बहवे रक्त * रावणे बोलथ मड नुदिको शक्त , 
श्याय युजे युजो येवे मारिबेक मोक * अन्याये युजिबो आवे येन युवाइ होक २४. 
हेन भावि डावर काटल च्छ हास # मारो पक्षीराज आजि जीवस्तेन यास ;, 
रावणर मन जानिलन्त पक्षीराज # पा चाट मारिलन्त हृदयर माज २५ 
दुर््बार प्रहारे तार हाड विहरिल * कतोहो दूरत चिते रावण परिल ,. 
थाक थाक वोल आरो जटायु श्रुलिल * रावणे बोल्य मोर भवेस बुरिल २६ 
माया करि उव दिया दूरत परिल *चरणर प्रहरत पृथिवी लरिल 
पािचाट करि अगे जटायु चेदिल ॐ चन्द्रहासः हानि पाला रावणे छेदिल २७ 





नख के आघात से रावण विचलितहो उठा ॥१८॥ परम. विहबन होकर वहं चारों 
ओर देखने लगा । जटायु उसकी पीठ पर मतवाले गज की भाति क॑ठाथा। `नाखृनों 
भौर चोचके प्रहारसे जटायु ने रावण की छाती, मस्तक, गला, पीठ आदि सारा शरीरः 
क्षेत-विक्षत कर डाला ।॥ ३२१९ ॥ चंच से पकड़-पकड़कर "उसके वाल नोच डाले । 
वे लस्त-पस्त हो गये, आलू जसे उन्हँं उखाड़ लिये । 'इसके पश्चात्‌. सिर को-छोडकर 
रावण के परो पर पटर मारा, राजा रावण विहवले. होकर भमि. पर्‌ गिर 
पड़ा ॥ ३२२० ॥ उसने कुं दूर'लेजाकर जानकीको रख दिया ओर थप्पड़ोंव 
घूसों से जूकने लगा.। एक ही समय में नीस धसे मारे, परन्तु गरुडाके पृत्र-जटायुने 
उसे अनायास सेल लिया11२१॥ रावण थप्पडों, घृसों, लातोंसे.उसे लगातार 
प्रहार करते लगा। जटायु"ने उसे पलों से आघात किया। दोनों वीर नाखून, 
चोंचः सुक्को, घूंसो आदि से भयंकर मार करने लगे, इससे दोनों की शवितिक्षीणहो 
गयौ ।। २२ दोनों भयंकर फ्रोध से घमासान युद्ध करने लगे । राक्षस गौर "जटायु 
दोनों काबल घट गया। रावणके शरीर से, रक्त बहने लगा, मानों मन्दर परव॑तसे 
गेरूकीधारा ज्र रहीहो।। २३॥ उसके शरीरसे निरन्तर रक्त वहने लगा। 
रावण कहने लगाम इससे लडकर पार नहीं पा सकता 1. न्यायपूवंक युद्ध करतो 
यह मृद्ये मार उलेगा। चाहैजोभीहौ अवरम अन्यायसे ही लद्ंगा ।। २४.॥ यह्‌ 
सोचकर वडा चन्द्रहास तलवार निकाल ली भौर कहा--पक्षीराज, अव र्मैतुञ्े मार 
डालुंगा। तु जीवित बचकर नही जा सकता। पक्षीसज जटायु ने, रावण क्रा 
अभिप्राय समञ्च लिया मौर पो से छाती पर आघात किया।| २५;॥- प्रचंड प्रहार 
से उसकी हदिया विखर-सी गयी गौर रावण चछिटककर कु दूर जा.शिरा । जटायु 
वोल उठा--वह्र जा; ठहर जा 1 रावण सोचने लगा-भब तो.मेरा सर्वनाश. होने 
वाला । २६॥ माया कर, "कूद वह दुर जा पड़ा, उसके चरणोंके प्रहार से पृथ्वी 


४०२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


पाव दृह छेदिल काद्या दुद पाण + हेनभते जटागरुर मिलतिलल विनाश 
माथा युजे युलिलन्त भषोनाक राि # दन््रे येन पर््वतर  देदितेक पालि २० 
जटायु मरिथा येवे पूमित्त परिल # सागर खलक्ि मही भन्दर लरिक्त 
जटापुक मारिया रावण रङ्गसने ^ भापोनार सम्भार विचारि पशि गनै २९ 
रथखान माङ्िगल सिञ्च वस्तु यत # चामर टोलार दइर नाह्फिय साय 
छन्न दारं परि हया अधि दुह चिर £ सारयिर मुण्ड नाहि देखिल शरीर ३२३० 
सीताये धरिला चापि जटाथुर गले अकोप कान्दिला देवी हाकले विकले 
हरि हरि मोहर बान्धव क्षीरा # पापिष्ठीर कारणे मरिलाः वनमाज ३१ 
मोक एरि चलिला जनक येन वाप # सव कुटुम्बक करि तोमात सन्ताप 
दुगंति फाल्त तुमि मोर भला साहा + जनकर जोउ मातो माया तुति चाहा ३२ 
दकश्षरथ येन तुमि मोहोर शश्चुर * वोवारी अनाथा करि याहा यमपुर 
कहि एरि गले मोर दुस्तरण नाव # बाह्रे भित्तरे मोर पोरे सम्ब गाव ३३ 
शान्ती सीता हभों येवे तच्च परमाण + राघवत्त्‌ किते याव तोमार पराण 
अश्षेष सन्तापे सीता कन्दन करिला # रावण आसय देखि वृक्षत वरिला ३४ 
एर एर बलि सीत्ता कर्त विराव # भाजुरिया कोते धरि करिला उराव 
सोता लेया चलि मेल गगनर माज # देवक सम्बुधि ब्रह्मा बुलिलन्तं काज ३५ 
जनकर जीउ हरे रावण पापिष्ठ * राखवर द्रोह करि मरिवेक निष्ठ 





कापि उठी। पंखोंसे भाघात करता हुआ जटायु उसके पीचे-पीये दौडा। रावण 
ने चन्द्रहास से उसके पंख काट डाले ।। २७। दीनो ओर्‌ काटक्र उस्फे दोनो प॑र 
भी काट डले! इसप्रकार जटायु का अन्तहौ गया! अपने को वचने के लिए 
उसने माया पूवेक संग्राम कियाभौर इन्द्रने जैसे पर्वेतोंके पंख काट उानेये उसी 
प्रकार जटायु के पंख काट डालि ।! २८॥ जटायु जव मरकर भूमि पर गिर पडा, 
तव सागर मे खलवली मच गयी, धरती, मंदराचल कापि उठे। जटायु को मारकर 
रावण बड़ी प्रसन्नता से अपने साज-सामान खोजने वनम गया २९॥ स्थ टूटा 
हुमा था, सारी वस्तुएं विखरी हुई यी, चंवर इलाने वालो के सिर नही ये, छच-धारक 
दी खंड होकर पड़ा हुभाथां। उस्ने देखासारथिकाष्िरन यथ), केवलशरीरही 
पड़ा हुमा था ॥ ३२३० ॥ सीता जटायु का गला पकड़ फूट-फूटकर रने लगी \ 
हरि, हरि, हमारे वांधव पक्षीराज, इस पापिनी के कारण आज तुम्हे वन में सरना 
पडा ॥३१॥ तुम मेरे पिता जनकजमेथे। अपने सभी कूटुम्बियों को संतप्तकर, 
मुक्ले छोडकर तुमचले जारहैटो। दुगेनिकेक्षणमेंतुममेरे सहायक वने। र्म 
जानकी तुम्हे पकार रहीहः सिर उठाकर देखो।३२॥ तुम मेरे सुर दशरथ 
जैसेहो। बहु को अनाधिनौ बनाकर तुम यमनोकवचलेजारहेहो। हे मेरे दुस्तर 
सागर की नाव 1 तुम कां छोड गये 2 वाहर भीतरमेरा समस्त रीर जल रहा 
है।॥३२३॥ यदि मै सत्यही सती सीता होऊं, तो तुम्हारे प्राण रामचन्द्र के कहने 
के पश्चातु ही ज्येगे। सीता मसीम दुःखसे क्रन्दन करने लगी] रावण कौ अति 
देव उन्होने वृक्ष को पकड़ लिया ३४॥। श्छोडदे, च्छोड दे", कहती हुई सीता 
जोर-जोर से चीख पड़ी । “ उन्हँ वलपू्व॑क खीचकर गोदमेंने रावण ने उड़ान भरी। 
सीता को लेकर वह माकाश मं चला गया। तव देवताभोंको सम्बोधित करते हृए 
ब्रह्मा कहने लगे-- ।} ३५1 पापी रावण जानकीकाहूरण कर लियेजारहाहै। 
राघवसे द्रोह करने के कारण निश्चितः रूपसे इसकी मृत्यु होगी। सीता कोले 
जाता हभा रावण एसो लग रहथा मानों चील मांस कादुकडा क्ियिजारहीहौ। 


, भाघ्व कदली रामायण 


मांसक लमिया येन कइजाय हेङ्गल # भाकज्ञे रावण यैन मेधर चेड्गल 
दिजली चटक घेन गोसानीर कान्ति भ तारा येन जिकि परे मलङ्कार कान्ति 
रावणर अङ्गे रूप सीतार बलिल # अञ्जन पर्व्वते येन माणिक्य ज्वलिल 
राक्षसर कोले देवी परम निम्मंल + मेघक फरिया येन चन्द्र मण्डल 
रावणर पाले सीता माणिक ज्वलि * निशाकाले शोभे येन पव्वंत्त, सलिल 
वायुवेगे लरय सीत्तार वस्त्रान * मेघत लागिल येन रविर्‌ किरण 
रावणर. कोले रूप सीतार उज्ञवल * सरोवर मजे येन पुल्ल उतपल 
इन्द्रनील पाशत माणिक आतिरेक # कषटि श्िलाते येन सुवणेर रेख 


४०३ 


२६ 


३७ 


८ 


२३९ 


नाना रत्न अलङ्कार सीतार बलथ * येन॒ कालमेघ-खण्ड रावण ज्वलय ३९४० 


स्तन माज हस्ते आपि परि गेल हार # गगनर हन्ते येन गङ्ा अवतार 
शोके दुखे सीतार शरीर भल कृश *# राचणर चुलिलस्त करि निभरिष 
हा भोरे पापिष्ठ सद्गति नाहि तोर # एतमान राजा हया भेल त्तिरी चोर 
अनेक प्रकारे आमि बिमरिषि पाइलो # मायामृग पठाईइ दिलि रामक गुचाइलो 
रामर रावक तोर राक्षे कादटि्लि * सेहिसे कारणे मोक लक्ष्मणे छारिल 
लगस आलि हृन्ति लक्ष्मण देवर * ताहाने शरते गेलि हन्ते यमघर 
तिरी चोर पापिष्ठ हाड़ीर आउथा खाहा # गले शिला मारि दुष्ट मारिबाक याहा 
स्वामीक निनिनि केने मोक नैस चले * क्लाण्टे चल पापिष्ठ हाड़ीर मागं तले 
सुबुद्धि न भल तोर मरिवार काले! शिशिर श्युषिब तोक, राम रिजाल 


४१ 


४२ 


॥#ः 


४४ 





आकाशमे रावण मानो उडते हए बादल कौ भाति प्रतीत हो रहा था।॥३ 


६ ॥ 


देवी सीता की.कान्ति निजी की भत्ति थी, उनके अलंकारो की कान्ति तासेंकी 


भांति जगमगा रहीथी। रावणके शरीर पर सीताकारूपरे्ा प्रतिफलितहो 


रहा 


था मानों भंजन पर्वत पर मणिर्या जगमगा रहीहों।। ३७ ।॥। परम निर्मल दैवी सीता 


राक्षसकीगोदमे वैसीहीलग रही थी मानो मेघो को आवृत्त कर चंद्रमंडल 


हो 1 


रावणके पास सीता रूपी मणिर्वसीही चमक र्हीथीजेसे कि राच्नि कालम प्वेतसे 


निकलौ जक्धारा शोभित हो रही हो ॥ ३८ ॥ पवन-वेगसे सीता का वस्त्र हिल 


रहा 


था मानो मेघ में सूये कौ किरणे चमक रही हों । सरोवर में चिलि हुए कमल कौ भांति 


रावण की गोदमे सीता का उज्ज्वल रूप जगमगा रहा था ३९॥ इन्द्र 


नील 


मणिके बंधनमे मणि चमक्तीहो, या कसौटी-पत्थर परस्वणंकीरेखाह) सीता 
के चमकते हुए विविध रत्नाभूपण वैसेही लग रहे थे मानो काले-मेव खण्ड रूपी रावण 


जल रहा हो) ३२४० | उसके स्तन के वीचसे आकर हार उसी प्रकार गिर 


पड़ा 


मानो भाकाशसे गंगा करा मवतार हृआहो। दुःख-शोकसे सीताक्रा शरीर सख गया। 


विमषं होकर उन्होने सीता ने कहा, 1! ३२४१ ।\ अरे पापी, ! तेरी सदगत्ति, नही 
वालीरहै। इतनावबड़ा राजा होकरतू नारी चोर वनाहै। हमने अनेक प्र 
से सोच-विचारकर देखा दहै कितूत्े मायामृग को भेजकर श्रीरामचन्द्र को दर 
दियाह11४२॥ _ तेरे राक्षसने ही रामचन्द्र की भाति पकार की धी। 


होने 
कार 
हटा 
इसी 


कारण लक्ष्मण मूञ्ञे छोड गये! यदि देवर लक्ष्मण मेरे पास होते तो उन्हींके 
वाणो से तुञ्ञे यमलोक जाना पडता ॥ ४३॥ नारी चोर, पापी, नीचोंकाजठन 
खानेवाला, दृष्ट, तु गले में पत्थर वँधकर मरनेजा रहा) पतिदेव को जोत 
विना वल्पूरवेक क्यों ल्िजारहाहै। अरेपापी, त्रु शीघ्रता से नीचो के पतन- 
कायमेजारहाहै। ४४1 मरनेके कालप तेरी सुबुद्धि नही आयी, सूर्य-किरण- 
जसे राम तुक्ञे गोस-कणों की भांति सोख लेगे। सीत्ताने गपने शरीर के सभी 


४०४ असमिया (देवनागरी छ्िपि) 


॥ 
यत अलङ्कार सीता गावर क्ादिल > देवाडग वसने ताक प्रबन्धे वान्धिलि ३२४५ 
पाञ्च वानर पर्व्व॑तत भेण्ट पाटला £ सवारे माजत काणि क्षेपिया पठाद्ला 
शान्ती सात मइ येवे हमौं तत्वस्तार ‰ रामर हातत लानि याउक भलद्कार ३२४६ 
रावणे लक्षिल दिश निहालन्ते काज % मूपण परिक पाञ्च वानरर माज 
पाञ्चागुटि वानरे उर्धंक लानि चाइला ‡ राक्षसर अद्गे कन्या एका नेष्ट पाडला ४७ 
आकाशे मेलिया याइ दीघं केश तार #* मनत विस्मये वुलि सला अलड्‌कार 
जटाघुर प्रहरे विह्वल चित्त भल > दक्षिण एरिया राना पूरव्वदिक्ञे गेख थ्य 
ऋध्युख गिरि पाइल चम्पा सरोवर > दिश लक्षि पाचे लका यल लङ्केश्वर 
निज मृत्थु सीता लंया रावण चलय * अरण्य एराया पाहठत वरुण भाल्य ४९. 
न्तरीक्ष गति वीरे समुद्र एराइक * शौध्रवेगे गेया पचे लङ्कापुरी पादल 


रामर मारिवलं वीर नियुक्त-करणं : रावण-सीतार कथा काटाकाटि 


राञ्यत परिया भन्तःपुरे पाचे गल * निर्जन यानत गेया जानकी यंत ३२५० 
राक्षसी लोकक तथा रक्षण विहि ># सीत्ताक चाह्गा घलि उपदे दिख 
येवे जानकीक भन पुरुप देखय * तोमाके ताहि चापि काटिवो निश्चय ५१ 
हीरा मणि माणिक सीता यतेक मागय = शङ्का एरि दिवा भनि यिकरिष्ठु लागय- 
एहि बुति राजा निज मण्डप पाहतेक # महावीर मठ गोटा मताइ मनाई तेक. ४२ 


~----~---- ~~~ ~~~ ~~~ ^^ 


स ४ 
आभूषणों को खोल लिथा भौर अपने रेशमी वस्ते में उन्हें यतन से वाधा ॥ ३२४५ ॥ 
ओर पवत पर वैठे हुए पांच वानरो को देव उन्होने उनके वीच वहु फक कर कटा-- 
मै यदिसत्यही मती सीताहोऊंतो ये अलंकार रामक हाय जा पहुचे 1} ४६॥ 
रावणने उस दिशामेंदुष्टि डाी। सभी वाभूपण जाकर पांच वानरोके वीच 
भिरे। पाचों वनिरोने ऊपर की भोर दृष्टि डालीतो राक्षसकी गोदमेंएक कन्या 
दीख पड़ी ।! ४७ जिसके छम्ब केण आकाशम फते हुएये। उनलोगोंनेमन 
मे विरसिमित्त होकर आभ्रूपणउठाच्यि। जटायु के प्रहारसे राजा रावण का चित्त 
विहलदोरहाथा। वंह दक्षिण .दिणांकी गोर जाना छोड पूवं दिशाकी गोर 
गया 1 ४८॥ ओर ऋष्यमूक पव॑त, चम्पा सरोवर पहुंचा! इसके पश्चत्‌ दिशा 
देखकर लंका मे चला माया । अपनी मृत्यु रूपी सीता को लेकर रावण चल रहायथा, 
मरण्य पारकर वहु वरूणालय -याने समुद्रे तक्र आया ॥ ३२४९ ॥ वहाँ से भाकाल 
मागं द्वारा समुद्र पारकर अत्यन्त वेग से वह्‌ लंकापुरी पहुंच गया । 


रामकोमारनेदेतु वीरोंकी नियुक्ति करना; रावण भौर सीताके 
वीच वाक्‌-वितंडा 


रावण अपने राज्यमे जने के पश्चात्‌- मंतःपुर मे गया ओर जनकीकोले जाकर 
एक निर्जन स्थान मे रख द्विया ॥ ३२५० 1! उसने राक्षसियों को सीता की र्ना में 
नियुक्त कर दिया भीर उन्हँ उपदेण दिया कि सीता की देखभाल अच्छी तरह करना। 
यदि. जानकीकी भोर कोई दूसरा पुर दृष्टि इलिगा तो तुम्हे भौर उसे वन्दी कर 
अवश्य ही काट डाला ।॥ ५१ सीता हीरा-मणि-माणिकजो भी चाहे, उसे जो 
कचं आवश्यकता हो, तुम निःशंक होकर लादेना। यह कहकर राजा रावण अपने 
निवास स्यान को चला गया भौर आउ महावीर राक्षसौ को बुला भेजा ॥ ५२ ॥ 
चन्दरकेतु, काकण, वीर कम्पानन, यक्ष-शतु, मह{वाहु, राक्तस्त धीमकर्णं, तालजंघ, 


` माव कंदली रामायण । ४०५ 


चब्द्रकेतु -फालकणं वीरः कस्पानन * यज्ञशन्रु _ महाबाहु रक्षस, भीष्मकणं - , 
तालनङ्घ सुप्रतघ्न ठ वीर वर कदेव सगो सदृश नोहेय एकं कर ५३ 
शुना ˆ महावीर गण -सावधान मने # स्ाण्ट करि याहा तुमि दण्डकार अने 
राघवे, मारिल मोर खर - इषणकर > ताहार धरिणी हरि निलो घरक ५ 
दुद भाई मिलि किवा मालोचय काज # बार्ताकि जानाहा गया दण्डकार मान 
-मारिनाक्‌ पारा येवे आति बर भाल भएतेके पलाहइ मोर हुदयरं शल ५५ 
आच्को पठामों मामि फाय्यंकं उपक्षि # महाबीर माजे तोमासाक् भाले लेलि ` - 
नूपत्तिर अआष्ेशक शिरे तुलि चैल * राजाक, प्रणासि आलो बीर लरि ग ५६ 
राक्षसक मारि रामे कीति बरथल > तथा मया सवे लुकि दिया धित मेल 
-आठˆ मोटा निशाचर पठाया रावणे #* कत कस्य न्तो हेन मानितेक मने ५७ 
अन्तेष पुरक लागि गल तेति क्षणे * सीताक राखय देखे रक्षिसिनी गणे 
शरीर भेदल तार मदनर वाणे * तेतिक्षणे चलि गेल जानकीर थाने ५८ 
सम्बुधिधा सीता वोलथ लङ्ेभवर देख देखे जनको मोहर धौलिवर 
आमार -थानत.ना जातिया ताप शीत * चन्द्रे स्यं अनुकूले ' सेवा करे नित ५९ 
मोहोरेसे मन जानि चायु करे गति भ देवासुर रणे _ मोक करय प्रणति 
चन्द्रज्योत्ति बात, सुय्यं ज्योति पथ पाइल > शुक्ल मेघ खान पेन जाक उधाईल ३२६० 
मुमि सच दैखि सीता सुवणं रतन * हैन देखि जानकी . मोहोत दिया मन 
शुनियोक सीता - सन्य यतेक आमार * सत्ये सत्ये मइ सत्रे लेखा दिवो तार ३२६१ 
बाषटिट हाजार पुख्य राक्षसर. वल * तेहनय दुद्‌ गुण सख्य पिशाच सकलं 
एकं एकं भरस्य जे सहल सहल > भनरुकूले सेवा करि थाकय भजन्त ६२ 





सुप्रतघ्न ये माठ महान्‌ बीर थे! देवगण भी उनके एक-एक की वराषरी नहीं 
केर संकते ये 1 ३२५३ ।॥ रावणे इन वीयां से कहा--महावीरो, तुम लोग सावधान 
चित्त-से सुनो। तुम शीघ्रतासते दंडक चनमे चले जाभो। रामने मेरे खर-दूषण 
कोमार डालाहै। उसकी पत्नीकोमै हरण कर लाया हुं ।। ३२५४ ॥। अब दोनी 
भाई भिलकर परस्पर कौन सी चर्चा कर रहे हँ तुम दंडक वनम जाकर इसका समाचार 
लो। उन्हँ यदिमार सकोतोवहुत ही अच्छाहे। इससे मेरे हृदय का कोटा 
निकल जायेगा ॥ ५५॥ अन्य कामोंकौ उपेक्षा करम तुम जाटोंकोभेज रहाहं 
क्थोकि तुम महावीरो मे उत्तम हो। नुपत्ति के अदेश को शिरोधायं करते हुए प्रणामं 
केर वे्आलों वीर शीघ्रतासे चले गये) ५६। राक्षसो कौ मारकर रामचन्द्र ने- 
वड़ी कीति -अजितकीथी। वे सभी वर्हांजा छिपकर रहने लगे। माठ निशाचरो 
को भेजकर रावणने मन ही मन सोचा कि भै कृतकृत्य हो गयाः! ॥ ५७॥ वह्‌ 
उसी क्षण अन्तःपुर मे चला गया, देखा, कि व्हा राक्षस्यां सीता की रखवाली कर 
र्हीरहै। काम-वाण से उरक हदय विध गया) वह्‌ उसी क्षण जानकी के.समीप 
चला बया | ५८1 राव्णने सीताको सम्बोधित करते हुए कहा--जानकी, मेरे 
विशाल धवल राजमहल को देखो । शीत-ताप र्हा का अनुभव नही होता! चन्र 
सूयं निस्य अनुकूल होकर सेवा करते है! ५९। मेरी दच्छा के अनुसार पवन चलता 
दै, देवासुर गण मुञ्े सिर स्ुकाया कर्ते है 1 _ बहा नित्य चादिनी का निवास हि, सूर्य- 
किरणों का अवाध प्रवेश! यह सवन श्वेतत मेधकी भांति काश मे ॐचा उठा 
हुभा दहै ।। ३२६० ॥। यहां सम्पूणं भूमि स्वणे-रत्नसे परिपुणं है! -इसी कारण 
सीता, अव तुम मुक्ष्मे मन लगासो। सीता, सुनो, हमारी जित्तनीसेनाहै, ओ उन 
सबका सही-सही लेखा दे रहा ह 11 ६१ बासठ हजार तो मुख्य ` राक्षसो की सेना 


४०९६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


रणभूमि यान्ते चालि चले चारि पाख >* प्र्येकरे लगे पाडक वाइश वादश्च लाख 
बाल वृद्ध एरिया संन्यर दिल लेखा # मन्धु परिहरि मोक शुभ दृष्टि देखा ६३ 
रामक एरिया सीता मोत कर भाव > मड हेन स्वामी नारी भरि तगराव 

ए तिनि भुवने जान सकले आसार > सोण रूप रजत मणि माणिक भण्डार ६४ 
हस्तौ घोरा रथ भोर च्रँलोद्यते सार *# समपिलो तोमात सकले राज्य भार 
सहस्र संख्यात मोर यत॒ पटेषए्वरी * दासी दास अषि यत आरो मन्दोदरी ६५ 
सते तोत खाटक चरणे सेवा करि % याक येन योग्य दिवा हाते तोला करि 
येहि आज्ञा कर सीता साधिवाक पारि +मयो तोर भलो भातुटिर अधिकारी ६६ 
हृद्यर इख बन्धे दूर परिहर # चरिभुवन नाथ रावणक स्वामो वर 
मोक रामे भारिवन्त सने भाच छान्द + किति सुनिलि सीत्ता सइ भ॑रो वन्दी ६७ 
अगनि श्िखात कोने जास्त करितेक # मोकतो न जानो एक वीरे निनिवेक 
सोके योर नाइ गड आवर दुर्जय > चतुष्िञ्चे वेदि घोर सागर भाघछ्य € 
रामे तोक निन हैन आशा परिहर »*चरणत धरो मोक अनुग्रह कर 
पुष्पक विमान तिनि भूवनते सार» इहाति रमण हीक तोमार भामार ६९ 
दशगोटा शिरे तोर चरणक जान्तो # मचे खेर धरिया कतरि करि मातो 
राजन राजेश्वर मइ तोर भैलो दास * इहत अधिक किलो बहुमान चास ३२७० 
विरह अगनि मोर पोरे कलेवर ५ अधर अमृत दाते उपशम `कर 
रावणर बोल श्युनि जानकी गोसानी # तुलत अगनि येन बुलिलन्त वाणी ७१ 





है। उनसे दुगुनी पिशाच सेनाहै। एक-एक के हजारों श्रृव्यरै। उनकीसेवामें 
अनगिनत लोग लगे रहते है।। ६२॥ चतुरंगिनी सेना सजकर रणभ्रुमिमे चला 
करतीहै। हर्भंगके साथ बाईस-वारईस लाख पादकया पंदल सेना रहती रि। 
बालक-वृद्धो के अत्तिरिक्त यह्‌ सेनाकालेखा मेने दियाहै। मनका सोच दछौडकर 
भेरी ओर शुभ दृष्टिसे देखो ॥ ६३1 सीता, रामको छोडकर मूक्लमे मन लगाओ। 
मेरे जसा पति तुम्हे ओर कोई नही मिलेगा। इन तीनों भुवनोमे जान लो कि सोना- 
्चादी, मणि-माणिक के सभी भडार हमारे है 1 ६४1) मेरे हाथी, घोडे, रथ लिभुवनमें 
श्रेष्ठ है। यह सम्पूणं राज्य-भार तुम्ही को सौपरहाहं। सहस्ौकी संख्यामे-मेरी 
जो पटरानियां है, दास-दासी है, मौर रानी मन्दोदरी भी, ॥६५।। ये सभी तेरे चरणों 
कीसेवा करती रहेगी । तुम इन्हे भपने हाथो से उठाकर जितना चाहो दे सकती ह । 
सीता, तुमनजो भी आदेश दोगौ म सभौ पालन करूगा। मेतुम्हारे अच का अधिकारी 
मात्र हं ।। ६६॥ वांधवी, तुमहव्यकादू.ख छोड दो, त्रिभुवन के स्वामी मुज्ञ रावण 
को पति रूपमे वरण करो। यदि तुम्हारे मनमेयहभावदहैकि राम मुच्च मार 
डालेगे, तो क्या तुमने यह सुनाहैकिमे कही बन्दी हुभाहं? ।। ९७ ।॥ अग्निशिखा 
मे भला जलने जायेगा? मून्ञे तो कोईभी वीर जोत्त नही सकता एक.तोमेरी 
ही वरावरी नही है, दूसरे गढ भी दर्जेय है जिसके चारो ओर सागर घेरे हृए है ॥ ६८ ॥ 
रामतुम्हलेजा सकेगा एसी आशा छोडदो। मै चरण पकडताहूं मुन्लपर ङ्प 
करो । यह्‌ पुष्पकं विमान तीनों लोकोंमेसारदहै) यही तुम्हारा हमारा रमण 
हो ॥ ६९) दप्ोसिरोंसेमे तुम्हारे चरण दवाङंगा, मुह्‌ में तृण-लेकर विनयपूरवैक 
केह रहा हं | जै राजराजेश्वरः होने पर भी तुम्हारा दास बन रहा हं । इससे भधिक 
वहु-मान तुम्हे क्या चाहिए ? 11 ३२७० 1 विरह मभ्निमेमेरा शरीर जल रहा 
है\ जपने अधरामृत को देकर उत्ते शाम्त करो। रावण के वचन सुनकर देवी जानकी ` 
रुई मे अभ्नि कौ तति तीन्र वचन कहने लगी।७१॥ मै दशरथयकी बहु भौर 


# 


माधव कदली रामायण ४०७ 


दशरथ बधू सइ रामर धरिणी * आस्िया मिलिलो. तोर कल-संहारिणी 
दीरधंबाहु महाबीर सुस्वासौ आमार % विततोपन देहा येन काम भवतार ७२ 
एकोवे प्रकारे ताङ्क तई नोह्‌ तुल # माणिकर भगे येन लोहुवर पुल 
म्बे भस्त सूय्यं येवे पश्चिमे उदित + तथापित्तो जानकर न _लरिब चित्त ७३ 
बव्बेर रावण तइ नुवुजस काज > आमाक लाघव बाक्य बोलक निलाज 
महेशर जटात अङ्पुश्च दिति चास * नरकर पलु स्वगंभोगे कर, आश ७४ 
असच्च कालत तोर - विनाशन बोध * सिकारणे मोक तह बोल अनरुरोघ 
मोहोर एकान्त पत्ति रास प्राणनाथ * चरणे नुचुबो पर पुरुषर माथ ७१ 
शङ्कर ब्रह्मात येवे पशस शरण » तथापितो राम हाते तोहोर मरण 
तोहोक रालन्त यदि दश दिक्पाल * तथापितो राम तोरं हैव यमकाल ७६ 
स्वामी आगे याकम्ते मानिलि हन्ते येवे * विराधर मते यम॒ गेले हन्ते तेवे 
नारी चोरा पापिष्ठ तोहोक भाषछठो धिक * एवे तइ नीर आसि बोलावस किक ३२७७ 


सीतार अभिशाप । 
सुमुरी | 


रामे तोक मारिबन्त #*मोर मान सारिबन्त 

लङ्का पुरी दहिबन्त * इगेत्तित तारिबन्त ३२७८ 
तोर अन्त दहिबिन्त * अनुशोच फरिबन्त = 
दुष्ट जन नाशिवन्त > हाते धनु धरिबन्त ३२७९ 





राम की गृहिणीहं। मैतेरेवंश की संहारिनीकेरूप में यहां भायीहूं। मेरे 
पति श्रेष्ठ, दीर्घवाहु, महावीर दहै। उनका शरीर कामदेव-सा सुन्दर है। ७२॥ 
तुतोकरिसी भी प्रकार से उनका समतुल्य नहींहै। माणिक के सामने तु रहेका 
फूल है! सूयं यदि पूवे मे अस्तमित मौर पश्चिम मे उदित होने रगे, तथापि जानकी 
का चित्त डिगनेवाला नहींहै।। ७३॥ वकषैर रावण तुक्च कतव्यका बोध नहीं है, 
इसी कारण अरे निलंज्ज तु मृक्षसे हीन वचन बोलताहै। तु महेश की जटामें अंकुश 
लगाना चाहता.दै। नरकका कडा स्वगं-भोग की आशा रखताहै।। ७४॥ 

जानता है कितेरा विनाश काल आसन्न है, इसी कारण मृन्ने अनुरोध के वचन बोलता 
है 1 प्राणनाथ रामचन्द्र ही मेरे एकमात्र पति सै परपुरुष का मस्तक चरण 
से भी स्पशं नही करूगी॥७५॥ यदिततु शंकर-ब्रह्या की शरण मे भी जाये 
तथापि श्रीरामचन््रके हाथो तेरी मूस्यु निश्चित रै! यदि दशो दिक्पाल तेरी रक्षा 
करं तथापि रामचन्द्र तेरे लिए महाकाल यम वन जायेगे ॥। ७६ ।। यदि मेरे स्वामी 
के सम्मुख रहते तरू मून्ेले तातो विराध की भाति तुचे भी यमलोक पुव जाना 


पड़ता । नारी-चोर पापी, तुज्ञे धिक्कार है। अवतु भला अपनेको कीर किस 
प्रकार कहता है ? ।! ३२७७ ॥ 


सीता का अभिशाप 


~ _ रामचन्द्र तृज्ञे मार उालेगे !_ मेरा मान वचायेगे। लंकापुरी को भस्म कर 
डालेगे सुन्ञे दुगेति से उद्धार करेगे 1 ३२७८ ॥ तञ्च अन्त मेँ जलना पञगा 
पश्याताप करना होगी । रामचन्द्र हाथों मेँ धनुष धारणकर दुष्टजनों का ना 


॥। 


४०८ जसभिया (देवनागरी लिपि) 


हने सिन्धु तरिवन्त # शौक ` परिहुरिवन्त 
कोौतुकक फरिवन्त # शनुगण माटिवन्त ३२८० 


सीतार पुनर कटवि; ब्रह्मार 'भादेशत सीताक इन्द्र पायस्त-दानः; 
सीताक नेदेखि रामर खेद 
पद 


-कदाचितो तोर वचनक न धरिवो + चुहि मह 'निराहरे पराणे मरिवो 
दुराचार रावण होस तइ तपौ * भधम्मक उरे तोक मारोह शापि ३२८१ 
शान्ती सीत्ता मोक वले धरिवाक चास'# त्वरते मरिते लागि तस्त गछ पाञ्च 
गुच मुच निशाचर सन्नित न चाप करि वोहो भस्म नुहि दिया चण्ड शाप ८२ 
(सीतार बचन शुनि नृपत्ति रावणः राक्षत्तिनी लोकक बुलिला तेतिक्षण 
स्वामीर सन्ताप येवे नुगुचं मनत राछिया याकाहा निया भशोक वनत =३े 
जनकर जीउ येन होवय सरस # प्रति टनके येन कार्य्यं होवे ब्त 
रावणर वाक्य सवे शिरे तुलि लेल» सीता माज करिया रक्षती लरि गल प 
चरिभुवने सार आति भशोकर चन कस्व्गेत ये हैन देवराजर भुवन 
कत्पतर पारिजात मन्दार सन्तान * सुवणंर वृक्ष सव ज्वले यने यान ८५ 
तरैलोक्यते सार यत वृक्ष ` निरन्तर * सुनिम्मल जते शोभे दिव्य सरोवर 
सुवर्ण॑र खाट खडि -सुशोसित घाट # पुष्पर सुरभि गन्धे सुशोनित बाट ८६ 
रावणर बन यत स्वगतो उपाम कतार साजे -वक्ष एक द्वाश्पाये नाम 








करेगे ।। ७९॥ वे मनायास समुद्र पार करेगे, मेरा णोक भिटायेगे, शतुमो को-मारकर 
लीला दिखायेगे ॥ ३२८० ॥ 


सीता का पूनः कठोर वचन कहना, ब्रह्या के आदेश-से इन्द्र का 
-सीता को पायस प्रदान, सीत्ताकोन देखकर रामकाखेद 


म निराहार रहकर मर जाऊंगी तथापि कदापि तेरे वचन नही मानूँंगी दुराचारी 
"रावण, तू तपस्वी हो सकता है, पर मँ मधमंकेभयसे तुके शाप देकर मार नही रही 
ह ॥ २३२८१ ॥ मृक्च सती सीताकोत्ु वलपूवंक पाना चाहतारहै; शीघ्र मरने दहेतु 
गले मे.-फासि लगा रहाहै। हटजा, हट जा, निशाचर! तूमेरेपासनभा। नही 
तों प्रचंड शाप देकर तुक्ले भस्म कर उलूंगी | ८२। सीत्ताके वचन सुनकर राजा 
रावणने उसी क्षण राक्षसियोंसे कहा-- इसके मनमे जव तक पत्ति का दुःख मिट 
"नहीं जाता, तव तक के लिए इसे अशोक वनमेले जाकर रखो1) ८३1 जानकी 
जसे आनन्दित हो, प्रत्येक क्षण उसे वशमे करनेके कायं करो! सव राक्षसियाँं रावण 
कै वचनत शिरोधायं कर सीता को अपने मध्यमे रख शीघ्र दौड गयी ।। ८४॥ 
सशोक वन, तिभूवन मे अत्यंत श्रेष्ठ.था, वह स्वगं मे देवराज इन्द्र की निवासभरूमि- 
साथा; कट्पवृक्ष, पारिजात, मंदार, संतान, अमलतास भादि के.वृक्ष उसमें स्थान- 
स्थान पर जगमगा- रहै थे, 11 ८५। त्रिभुवन में जितने श्रेष्ठ वृक्ष ह सभी वहां 
-सुशोभित भे। वही सुनिमंल जलपूर्णं दिव्य सरोवर सुशोभित.था। सोने की 
सीदियोवाले -उसके घाट बड़े ही सुशोभित ये तथा मार्गे पुष्पके सौरभ बौर गंधसे 
सुसज्जित थे ॥ ५६ ॥ रावण का-वष्ु उपवन 'स्वभंसे भी अधिक सुन्दर था 1 उसमे 


~ 


- माधव कदली समाय्ण ४०९ 


सुवणं माणिक भृमि ताहार- गुरित *# राक्लसिनी माजे सीता भल उपस्थित ८७, 
सीतार हरणे चित्त सवार भागिल-> काणा काणि कथा सवे लङ्कात लागिल 
रामर भार्य्याक हरि न करिल ` भाल * राक्षसगणर हुदयत - दलि शाल;छणः 
केहौ बोले राम सबे साधिबन्त काज *# हरुवाइले लङ्केश्वर लङ्का हैन राज 
कतो, बोले भाया तइ भय परिहर # रावणक राघवे. नोह्य समसर ८९ 
ब्रह्माये बोलन्त शुततियोक ` देवराज * निराहारे जानकी आछठन्त लङ्का ` माज “ 
वार्ता नापाईइ राधवर हवन्त विनाश * आभमरा सवर हिब निष्फल ` प्रयास -३२९०. 
श्षाण्ट करि इन्द्र तुमि लङ्का चलि याहा # राघवर वार्ता जानकीत जनाइ 'बाहा- 
पायस - दियोक जानकीर विद्यमान > पतिन्रता नारीर तेवे से रहै प्राण -९१ 
प्रह्यार- आज्ञाक इन्द्रे शिरत लैलस्त * हाततत पायस लया, लङ्काक- गलन्त,.. 
निद्राबाण राक्षसिनीगणक हानिल #* ध्चेतने परि गेल क्षो न-जानिल ९२; 
चिन्ता शोके धिर भेल जनकर जीव #* हातत पायसे इन्द्रः अरेः भैल-थियः 
देखियोक सीता हिर भामि देवराज * समस्ते कुशल रामः लक्ष्मणर काज- ९३. 
भुञ्जियो पायस -शोक करा परिहार # शत॒ बरिषतो क्षुधा न लागिबे जार. 
गुचिब पियास सब शरीरः जुराइव * अविलस्बे : तुमियो रामर कोलः पादब ९४. 
रावणक रमे आसि त्वरित मारिव * आमि सब सहाये तोभाक तिस्तारिब. 
शङ्का एरि मोर वाक्य बेद,-परिमाण > राक्षसी लोकक हानि -जाषछठो निद्रा बाण ९५. 
सीतायै बोलन्त तेवे बाक्य "जानो सत्य # तुति येवे इन्द्रः मह जानोः-केनः मतः; 


) 





एक अशोक का वृक्ष था। उसके तले की भूमि सोने मौर मणियोंसे जड़ी हुई थी, 
वहीं सीता राक्षसियों के' पटित्त उपस्थित हुई । ८७ ।॥ सीता-को हरण कर॒ लाने.से. 
लंकाके सभी. लोगोंके हृदय टूट गये सारी लंकामें यह कानाफूसी चलने -लगीः 
कि रामकी पत्नीको हरण कर रावणने अच्छा नहीं कियादहै। . इसने .राक्षसों.केः 
हृदयमम कटिवो द्यि है) ३२८८1 कोई कहता, राम अपने सभीः कायं सिद्ध कर 
लेगे; लंकेडवर रावण लंका जंसाः राज्य.खोरहादै। कुष लोग कहते ये, भयाः -तुः 
भय छोड । राम रावणकी वरावरी नही कर सक्ते। ८९॥ ब्रह्या,ने देवराज- 
इन्द्र से कहा, जानकी लंकामे निराहारदहै1 रामचनद्ध का समाचार न पाकर वे-मर- 
जायेगी, हम सवके प्रयास निष्फल हो जायेगे । ३२९० ॥ इन्द्र, तुम शीघ्रता.से लंका) 
चले जाओ मौर 'उन्हँं रामचन्द्र का समाचार सुनाभो। जानकी के हाथमे पायसदे. 
देना, तभी उस पतिव्रता नारीकेश्राणों की रक्नाहो सकती है ३२९१॥- ब्रह्माः 
का आदेश शिरोधायं कर इन्द्र हाथमे पायस नले लंका चले गये! निद्रा-वाणःका प्रयोग- 
कर उन्होने राक्षसियों को इस प्रकार अचेत कर दिया, जिससे उन्हैः कुछःभी पताः नहींः 
चला ।) ९२ ॥ जानकी चिन्ता-शोक से कातरथी। हाथों मे- पायस लेकर , इन्द्रः 
उनके सामने खड़े हौ गये । बोले, देखोः सीता, मै देवराज इन्द्र हूं, राम-लक्ष्मण काः 
सब कु कुशल ह! ९३॥ तुम शोक छोडकर यह. पायस्खा-खो- इससे -सौ. 

वषं में भी तुम्हें कभी क्षुधा नही लगेगी। सारी त्रुषा भिट जायेगी, ; शरीर शीतल हो 

जायेगा । इसके पश्चात्‌ रामचन्द्र से भी शीघ्र ही तुम्हारा ` मिलाप. होगा ।। ३२९४ ॥\. 
रामचन्द्र शीघ्रही आकर रावण का वध कर डालेगे ओौर हम सवकी सहायता. से. 
तुम्हारा उद्धार करेगे.। मेरे वचन वेदवाक्य के समान सत्यहै, तुम शंकान करो), 


, म राक्षसि्योंको ' निद्रावाण मारकर यहां आया हूं! ३२९५ ॥; सीता ने कहा--- 


तद्वारा वचन संभवतः सत्य है। परनतुम इन्द्र हो. यह मै किस प्रकार समन ?, 
रामचन्द्र ने मञ्षसे देवराजके रूपके संबंध मे वतायाहै। ` तुम छद्म वेश - छोडकर 


४१० असमिया (देवनागरी लिपि) 


रामे कहि भि देवराजर स्वरूप च्छ परिहरि धरा भापोनार रूप ९६ 
्ुनि इन्द्रे धरिलन्त भापोन स्वभाव *# जाज्ज्वल्य समान भूमिनो चवय पाव 
चक्षुत नितिष नाहि दिभ्य वस्त्र गावे # हाते वचर धरि यित भस्तरीक्ष मावे ९७ 
जानकीये बवोलन्त जनक येन बाप > तोमाक देखिया मोर गुचिल सन्ताप 
जानिलो तुनिसि मेला स्वासीर सनाथ + एतमान अनच्रुग्रहं भाछ्य मात शप 
वासवे पायस थला जानकीर आग #+ जनकर जीवे करिलन्त तिनि साग 
राम लक्ष्मणक लागि दुई भाग वढाइला # एक भाग परमान्न मापुनियो खाइला ९९ 
जनकर जीडउ येवे पायस खाइलन्त * सीताक सम्बुधि इन्द्रे स्व्गंक गैलन्त 
सीता शान्त भेला किष्ठु इन्द्र वचने #* रामर काहिनी कहो दण्डकार वने ३३०० 
मृगरूप राक्षसक मारि रघुवर *# उतपात्त मन राव शुनि राक्षसर 
आये बेथे चलिलन्त आपोनार थाव * पाचत श्युगाले काटिलेक चण्डराव ३३०१ 
राघवे बोलन्त मोर पोरे सब्वंभाच > कादििलिक मायामूगे मोर थाने राव 
श्युगालर नाद शुनि वियाकुल चित्त * लखाइ एरि माछे जानो सीतार सन्निति २ 
चिन्ता करि रसमदेवै शीघ्रे वहि यान्त * पथतत लक्ष्मण आसि ताक देखिलन्त 
हा हा लखाइ किनो तुमि करिला अकाज *# सीताक एरिया भाइलि घोर वनमाज ३ 
कि काज करिलि तइ लक्ष्मणये वाप % सहिते ना पारो भाउर हूदयर ताप 
फि कारणे वाप तइ आइक्ि मोर भिता > घोर अरण्यर मजे जानो मरे सीता ४ 
आशेष विले निज थाने गेल चलि * सीताक नेदेखि तपे परिलन्त ठि 
हरि हरि कत दुख दिले मोक विधि # जनकर नीड भल सपोनर निधि 





अपना हूप धारण करो यह सुन इन्द्रने अपना रूप धारण क्िया।॥९६॥ वे 
विद्युत्‌ की भाति तेजस्वी थे, उनके चरण भूमिकास्पशं नही .करतेथे। पलक 
भिरतीनथी, शरीर पर दिव्य वस्त्र था, हाथमे वचर लेकर वे अंतरिक्च मे स्थित 
ये । ९७ ॥ जानकी बोली, तुम मेरे पिता जनक जेसेहो। तुम्हे देखकर मेरे संताप 
भिट गये । अवमृज्ञे ज्ञातहोगयाहै कितुम मेरे स्वामी पर सदयहो। हम पर 
तुम्हारा इतना अनुग्रहदहै।। ९८॥ इन्द्रने जानकी के सम्मुख पायस रख दिया 
जानकी ने उसे तीन भागोंमें वाट दिया! राम लक्ष्मणके उदश्यसे दो भाग निकाल 
दिये। एक भाग पायस स्वय खाया।1९९1 जानकी के पायस खा लेने पर उग्हँ 
सम्बोधित कर इन्द्र स्वगं लौट गये 1 , इन्द्र के वचनो से सीता कुछ शान्त हई । अव 
दंडक वन में रामचन्द्र की कथा कहताहूं || ३३०० । राघवने मूग रूपी राक्षस 
को मार डाका पर उसकी पुकार सुनकर उनका मन विचलितहोडउठा। वे शीघ्रता 
से अपने निवास स्थान की ओर खौट पड़। उनके पीठे सियार जोरसे वोल 
उठे ॥ ३३०१ ॥। रामचन्द्र वोले, इस मायामृगनेमेरे जसी पृकारकीटहै। इससे 
मेराशरीर जलने लगारहै। सियारकी बोली सुनकर उनका चित्त इस भाशंकासे 
मौर भी व्याकुलहौ उठा कि कहीं लक्ष्मण सीता को छोडकर चलान मवेि॥२॥ 
यह्‌ सोचते हृए प्रभु रामचन्द्र शीघ्रतासेच्लेभा रहेये। मागमे देखा कि लक्ष्मण 
चला आ रह्खदहै। वे कहने लगे-हा-हा लक्ष्मण, तुमने यहं कैसा भनुचित कमं कर 
डाला। तुम सीताकोधौर वनम द्ोड आये 11३! भरे वत्म लक्ष्मण, तुमने 
यह्‌ क्या कर डाला? हृदय का दुःख अव मुञ्चे सहन नही होता! तुम भला मेरे पास 
क्यो चले जये ? कही मेरी सीता घोर अरण्यमेमरनगयीहो?11४॥ अशेष 
प्रकारसरे विलाप करते हुए वे अपने निवास-स्थान को भये। सीताकोन देखकर 
रामचन्द्र दुःख के मारे ठल पड़े! वे कहने लगे--हरि, हरि, मृन्चे विधाता ने यह कंसा 
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कैक मैला बान्धं सीता मोर प्राणेश्वरी * आमाक अनाय करि गेले परिहरि 
जानकीर शोके मोर प्राण खानि याउक *# दण्डुकोर वनत श्ुगाले बेहि खाउक £ 
कतेक करिलो मह इले घोर पाप > राज्य नाल्न भेल आरो मरिलन्त व 
बन्युजन एरिया बनक आलो प्तिनि » हराइलो सीताक एते मिलिल बिधिनि ७ 
कहि गने सीता सोर खर संतरी #क्षाण्टे मात मोर हैया प्राण वाइ हरि 
सर््बाङ्ग युन्दरी बन्धं सुबदनी सीता * यक्षे बा राक्षसे हरि निले कोन निता ए 
हेन बलि कान्दिलन्त धरणीत लुटि र्हा सीता बोलन्ते पराण जाय पुटि 
हरि हरि लखाडइ तद कि करिलि मोक ‰ भगनि लगाइलि गावे कि करिबो- तीक ९ 
सीताक एरिया मेलि दहै शोके मोक * खाण्डा हानि मरो मइ तोर युख हौक 
सीता अबिहूने न लागय राञ्यमार # बिषध्राय देखो सड सकले संसार ३२१० 
प्राणेश्वरी लिने मद भरिबो नत एवै केकेयीर होक कौतुक मनत्त 
राघवर शोके लक्ष्मण मारे पुलि * इहते रामक धरिला वीरे तुलि ११ 
्युनियो समाजे इटो रामायण कथा इटो संसारत सुख नाहिके सन्बथा 
इहाके ईश्वर रमे करिला विदित > ते सम्बे लभिला इख एरा इटो नित १२ 
परभ ईश्वर राम सीता जगन्माव * देलाइलन्त विषयी जनर इटो भाव 
महाधर्म्मी थिर अधम्मंर नाहि लेश * सियोजने संसारत मुञ्जे महा क्लेश १३ 
ईश्वर ईश्वरी इयो देखादइलस्त ताक # तासम्वार नाहि दुख जाना निष्ट वाक 
हेन जाति विषयर आशा दूर करि * निरन्तरे नरे उक्र बोला हरि हरि १४ 


दुःख दिया। जानकी भी माज मेरे सपनों की निधिः वन गयी ॥५॥ हाय+हायः 
मेरी बान्धवी, प्राणेश्वरी सीता हमे अनाथ छोडकर तुम कहां चली गयी ? जानकी के 
णशोकसेमेरे प्राण भी निकल जाये) दंडक वनमेश्बृगाल इसे घेरकर खाये ।! ६॥ 
मैने कितना घोर पाप किया है जिससे कि राज्य का विनाश हुभा, पिता-जी की मृष्यु 
हो गयौ । बेधुजनों को छोडकर हम तीनो वन में आये परन्तु यहाँ भी एेसा विघ्न 
मा पड़ाक्रिसीताकोभीमेने खो दिया।७॥ मेरे दुःख की सहचरी सीता कहां 
चली गय्री। शौघ्रवोलो, मेरे प्राण निक्लेजा रहैहै। सर्वागिसुन्दरी, बान्धवी, 
सुष्टर वचन बोलनेवासी सीता, तुम्हे यक्ष या राक्षस कौन किस भोर हर ले 
गया ?। ८1 यहु कहकर रामचन्द्र धरती पर लोटकर रोने ल्गे। हा सीता, 
हा, सीता, कहते हए मानो उनके प्राण निकलने र्गे। हरि, हरि, लक्ष्मण तूने मृन्ञे 
क्या कर डाला, मेरे मस्त शरीरमें मम्निजलादी। अवमे तुजे क्या करं? ९॥ 
तु सीताको छोड गया, भव शोक मृ दग्ध कररहा्है। मे खङ्ग मारकर मर जा, 
तेरा सुख हो। सीता को छोडकर मून्ञे राज्य-भार नही चाहिये, भै. इस सम्पूणं 
संसारको विष जसा देख रहाहं | ३३१० ॥ प्राणेश्वरी के विना मै वनम जाकर 
मर जाङ्गा। अब कैकेयी के मन मे नन्द होवे। रामचस्द्र के शोक से लक्ष्मण 
भी जलने छ्गे। उन्होने दोनों हाथों से राम को धीरसेधीरे उठाया) ११॥ 
सामाजिक गण, यह रामायण कथा श्रवण करो! इससंसारमें सुख स्वंथा नही है । 
ईश्वर रामचन््रने इसी को प्रकट कियाद! उन सबको भी. यहां दुःख ही उठाना 
पडा, दसछिए इसका मोह छोड दो 1 १२॥} राम परमेश्वर है, सीता जगन्माता है | 
इन्होने विपयी. जनो की यह लीला, दिखायी है । जो महान्‌ धा्मिक.है, अधमं का 
लेशमात्न. जिसमे नही है, उसे भी संसारमें महान्‌ कष्ट भोगने पडते है 1 १३॥ 
ईश्वर भौर ईश्वरी दोनों ने यही दिखाया है । परन्तु यहु सत्य समनो कि उन्न दोनों 


को वास्तविक कोई दुःख नहींहै। एसा जानकर विषयोंकी गाणा छोडकर निरन्तर 
पुकार-पुकार कर हरि-हरि बोलो ॥ ३३१९४॥! । 


~ 





४१२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


चक्ष्मणर प्रवोध दानत्त रामर कध 


दुलड़ी 

हेर मुण्डे गुणि लक्ष्मणे वोलन्त ददा श्ुना मोर वागी । 

आपोनार निज करमर दोषे सरिता सीता गोसानी ॥ 
चित्त धिर करि ञुनियोक ददा मोत एरा भस्रन्तोप 1 

स्वरूप काटहिनी कहो शुतियोक्त मोर किष्टु नाहि चेव 11 ३३१५ 
साक्षते तोमार येन अआत्तेनाद शयुनिलन्त सती सीता! 

चमक्तिया देवी मोक वुलिलन्त चल राधवर भिता ॥। 
राघवर वाक गुनिया मोहोर हेरा प्राण फुटिजाय)! 

स्वामी सिक्षा सड मागोहौ तोमात्त दियोक भावे ठखाह ।! १६ 
प्रयोधिया मह बुलिलो तादारक नुहिवा देवी हताश्च 1 

इटो रवि तते जाना कदाचितो रामर नाहि विनाश (1 
महाक्रोध करि बुलिलन्त सीता मोहर वचन श्युनि। 

हा भोरे पापिष्ठ लखिलोहो मह नया तइ चिवा गुणि 1 १७ 
सतिनीर पुत्र इहषके से लानि भाति माद बन माल) 

चुभ्पि माठ मने रामर मरणे मोक भजिवाक चातस्त 
दर्न्वारि वचन शुनिया मोहौर हूदय कम्प लरिल। 

कहौ स्वरूपत सर वुदक्षत निघति येन्‌ परिल ॥ श 
सेहिसेकारणे जानिवाहा प्रन हाते चन्र शर धरि) 

महासन्यु फरि तोमार पाश्चक गेलो सीता परिहरि ॥ 
हेन जानि आवे मन्युक तेजिया कस्य दृढो मनत । 

उदियोक ददा सीताक खुलित परियो इटो वनत " १९ 


~~~ 


लक्ष्मण के सांत्वना देने पर रामक्रा क्रोध वि 


सिर लुकाये, मन मे विचार कर लक्ष्मण ने कहा, भया, मेरे वचन सुनिये! स्वयं ` 

भपने ही कर्म-दोपसे देवी ्तीता को मरना पड़ाहै) भैया, चित्त स्थिर कर सुनिये, 
मुज्ञपर मसंतुष्टि छोड़ दौज्यि । मँ सत्य कथा सुना रहा हुं; मेरा कोई मपराध नहीं 
है 11 ३३११५ 1 साक्षात्‌ आपकी ही भाति आवेनाद सुनकर त्ती सीत्ताने चौककर 
मृदप्ते कहा, शीघ्र दही राघवकें परास चले जायो। अरे, राघवकी पुकार सुनकर 
मेरे प्राण निकलेजारहेरै। लक्ष्मण, तुमभ्ने स्वामी की भिल्ला चाहती हं, मूध 
उरन्हेलादो। १६॥ मैने उनको सत्विना देकर कहा--देवी, हतान होभो, इस 
सूयं के तले कदापि राम का विनाश होनेवाला नहीदहैेसा समनज्ललो। मेरे वचन 
. सुनकर सीता ने महाक्तोघ कर कदा--भरे पापी, तु क्या सोचकर नही जाता, मै मञ्च 
गयी हृं 1१७ बरेपनतौतङकेवेटे! क्या इसीलिए तूक्नमेंमायारै।! त्ुमनर्मे 
सोचता दहै किरामकेमर जाने पर मृज्ञे भोगेगा। उनका यह्‌ दुवि वचन सुनकर 
मेय हृदय भी कम्पित हो उठा । मै स्त्य कहता हं कि सरल वृक्ष पर मानो व्पात 
हा 1 १८1] हेप्रभु! आप जानिये कि दसी कारण हार्थो मे घनुप-वाण लेकर 
सन में अनेक विचार करते हुए सीता को छोड़ मैँ आपके पास गया। दसा सोचकर 
जच दुःख करना छोड मन को दृढ़ कीजिये) या, उघ्यि, हम सीता को खोजने हैत 
इस वनम प्रतेश करे 1) १९11 जिस व्यक्तिनेक्नीताको हरण कर क्िया है, उसकी 
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यिटो जने सीता हरिया निक तार आयु भेल क्षीण । 
तोमार अनिष्ट चिन्तिया पापिष्ठ जीवे सिटो कत दिनि ॥ 
राघवे बोलन्त शरुनियो लखाईइ हेनसे तइ अबोध । 
तोरकिकारणे ` स्वीर बचने एत मान भेल कोध ।! ३३२० 
मइ किना हेन लाक्य कन्ते तोक कत खृड्चि खुञ्चि मारि । 
सोहोर विधिये लिखित ताहाक बाधित्त आर त पारि ॥ 
एहि बुलि हाते धनु शर धरि दुयो चालिलन्त गावे । 
सीताक खनते खुजिते गेलन्त विकल आति स्वभाव ॥ २१ 
यतेक दुर्गम , थाने खनिलन्त नाना विध बन देश । 
चिलर सितर पत्बेत गह्वर चाहिला दयो अशेष ॥ 
वित वित करि नदी गोदाबरी , चाहिला तार दुडतीर। 
बहु बने चाया सीताक नपाया पोडय शोके शरीर ॥ २२ 
` पांचे महाक्तोध करिया मनत रामदेव महाबीर । 
हाते अग्तिक्षर धरि रघुवर मेदिनीत भेला धिर ॥ 
क्रोधिया राघवे बचन बोलन्त जारञ्वल्य समान आचि । 
मोर दोष नाह चन्द्र सुण्यं बायु वरण हेवाहा साक्षी ॥ २३ 
न्निदश देवता सवाको सम्बुधि कोधे ब्रुलिलन्त बाणी । 
येवे भाले भाले याईबे जानकीक एति क्षणे दिया आनि \ 
नुहि न्निदशक एहि शरे मारो आजि सवे मान सारो । 
क समस्ते नागक संहरो सकले पाताल पुर बिदारो ॥ एथ 
सीतार सम्तापे तितियो भुवन थाक्रिबाक सुखे नेदो । 
परम दुर्वार शरक हानिया तिनियो लोकक भेदो ॥ 
दशरथ तन- यर मोर तेवे फथाक केवे न जानि। 
यत्त सुरासुर सबाके मारि आनि एड शरे हानि ।! २५ 





आयुक्षीणदहौो गयी है 1 वहु पापिष्ठ आपक्ता अनिष्ट चिन्तन कर कितने दिन जीवित 
रह सकता है ? राघव बोले-- लक्ष्मण, सुन, तू इतना अवोध है, भला नारी के वचनों 
से तुञ्चे किस कारण इतना क्रोध हुमा ? ॥ ३३२० । परन्तु मै मब तूज्ञे ठेसे वाक्य- 
बाणोंसे खोद-खोदकर क्या मारूं? मेरे विधिनेजो लिख दियादहै, उसेतो अव 
वाधा नही दे सक्ता । यह्‌ कहकर हाथों मे धनुष-बाण लेकर दोनों उठ प्डे। वे 
सीता को खोजते-खोजते अत्यधिक व्याकुल हौ उठे ॥ २१॥ जो-जो दुगेम स्थान ये, - 
नेक प्रकार के वन-प्रदेशथे, उन लोगों ने सवेत्न खोजा! विलों मे, पवतो-गुफाओं 
मे दोनों ने अविराम खोज देखा) गोदावरी के दोनों तटों पर कण-कण दढ मारा, 
। अनेक वनो में देखा, पर सीताको न पाकर शोकसे शरीर जलने लगा २२॥ 
इसके पश्चात्‌ महावीर प्रभुवर रामचन्द्र ने महाक्रोध कर हाथमे अग्निवाणनल्ञे धरती 
पर खड़ेहो गये) उनकी अखे अग्नि शिखाकी भांति जल उटी, वे क्रोधे बोलने 
लगे- चन्द्र, सूये, वायु, वरुण साक्षी रहना; मेरा कोई दोष नहीं है ।। २३1 तीसों 
देवों को सम्बोधित कर वे कहने लगे-यदि तुम सव कल्याण चाहते हौ तो शीघ्र इसी 
क्षण जानकीको लादो। नहीतो इसीवाणसे (सकल) देवों को मारकर सभी 
अर्हंकार चूर कर दूगा। समस्त नागों का संहार कर पातालपुरीको विदीणं कर 
डालूंगा ॥ २४1 सीताके सन्तापसेमै तीनों भृवनोंको सुख से रहने नही दूंगा! 
परम दुर्वार वाण मारकर तीनो लोकोंको भेद डालुंगा। मै दशरथ-पृत्र रामह । 


= 


५१४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


यक्ष राक्षसक सवके मारिवो आचर गन्धस्वं गण । 
मोहोर मन्दक भाचरिया सुखे यादिवेक्‌ कोन जन ॥ 
कमन दुज्जने सीत्ताक निलेक शीध्रे आनि दिया मोक! 
तेवेसे आमार पलाइवेक सवे दारण हयार `शोक ।। २६ 
नुहि तेवे मइ उदयास्त भिरि सवाक हानि फुरिवो 1 
भग्निर अस्न्रक हानिया त्तिनिपो भूवन मानि पृरिवो॥ 
शुन श्युन बोलो भेयाइ लक्ष्मण क्षनिवाक तुगुवाय । 
शीतल प्राणीक ` जानिवि निश्चय केहोजनै नडराय ॥। २७ 
शनैश्चर ॒कर- ग्रहर नामत तव्वंस्व सवे तेजय 1 
आति साम्य चन्दर ग्रहुर निभित्त फुल पातो ने दिवय॥ 
हेन बलि राम धनुक धरिया टङ्कार आत्ति करिल । 
टल वल करि तिनियो भूवन एकत्र हया लरिक ॥ २८ 
परम भमूत रामर चरित्र शयुनिदाक्तो कौतुहल । 
शरुनियो सकल परम म्ल धम्मं इसे सुनिम्मल ॥ 
खाया दाया घे वसिया जयुनन्ते पुरे मनोरथ काम। 
, अविद्यार हात एराइवा साक्षात डाकि बोला राम रास \\ ३३२९ 


लक्ष्मणर सान्त्वना दान । राम-लक्ष्मणर सीता-मन्वेषण, 
जटायुर लगत साक्षात्‌ जारे जटायुर्‌ शवदाह्‌ 
पद 
गगनक मुखे राम जुरिलन्त शर * हतत धरिला चापि लक्ष्मण कुमार ` 


तोभीमेरी कथा कोई नही जानता! भज डइसवाणसेहीमै सभी सुर-ममुर सको 
मार डालूगा 1 ३३२५।॥। मं यक्ष, राक्षस, गंधवं सभीकोमार उलूंगा। भला 
मुङ्जसे मंद भ्राचरण कर कौन सुखसे रह सकताटै। कौन दुर्जनसीता कोले गया? 
मृक्षो शीध्रलादो। तभी मेरे हृदयका दारुण शोक भिट सकेगा 1२६1) नही 
तोम उदथगिरिसे लेकर भअस्तगिरि तक सर्वव सवको मारता फिङगा, भागनेयास्त 
का संधान कर भाज तीनो भुवनोंको जला डालूंगा। सुनो भाई लक्ष्मण, किसी को 
क्षमा करना उचितनहीदहै। यह्‌ निश्चय समञ्च लो कि शीतल रहुनैवाले प्राणी से कोई 
भी डरता नही ।। २७॥ कर ग्रह शनिकेनाम परस्रभीसवब कु्ठदान भआदि किया 
करते है, भ्यं सौम्य प्रह चन्द्र के निमित्त कोई फूल-पत्ती भी नही देते । यह्‌ कहकर 
रामने धनूषलेकर घोर टंकार किया। इससे खलवली मचनेके कारण त्रिभुवन 
एक साथ कम्पित हो उठा 11 २८॥ राम कारम अमृतमय चरित्र सुनकर कौतूहल 
होतादहै। यही परम पवित्र, मगलमय धमं है, इसे सभी लोगश्रवणकरो) खा-पीकर 
सुखपूवेक वैठकर सुनने पर सभी मनोरथके काये पूणेहो जातेर्ह। भन्ञान से मृक्ति 
मिल जातीदहैः। पुकार कर रामराम कहो ।\ ३३२९ ॥ 


लक्ष्मण हारा सांस्वना प्रदान, राम-लक्ष्मण करा सीता-अन्वेषण, जटायु से 
साक्षात्कार ओर जटायु की अंत्येष्टि 


रामचन्द्रने माकाश की'भोर देखकर वाण का संधान किया। तब कुमार 
लक्ष्मण ने उनका हाथ पकड लिया। रामस्ते कहा-भया, व्याकुलता छोड़ दीजिये । 


माधव कदली रामायण ४१५ 


राणक बोलम्त ददा तेनजियो विकल * प्रजाक संहरि आवे पाइवा कोन फल ३३३० 
आदत क्रोध येवे करिब्ा आपने #* जगतर बम्बर बुजाइब के मने. 
तुसिसे शङ्कर ब्रह्मा तुनिसे दैस्यारि *# निमेषे के च्चिमूनन दहिवाक पारि ३१ 
आपुनि सखजिला दटो सकले जगतत ताक संहरिबा जवि कमन महत 
शीतल स्वभाव एरि उग्रकेने भेला > अलोक्य दहिते हाते धनुश्षर लला २३२ 
एकर. दौषत केने मारिबा सवाक * चिन्तियो उपाय पाइ यिमते सीताकं 
इटो सव क्रोधे आन किछु न साधय » 'कीत्ति चं होवे परलोकक बाधय ३३ 
लक्ष्मणर बोलते राम भेला शास्त मन.* देखिलन्त पाचे भागि आदु रथखात | 
राघवे बोखन्त लखाईइ देखा विपरीत # रथ ध्वज भागि परि आछय भमित दे 
भग्नरथ देखि सव्वं काय्यंक बुजिल ‰ सीतार कारणे एणा दुहबीर युजिल 
हेन बलि श्रमिते लागला सवे ब्त भक्तो दूरे जटायुक ` भेला दरशन ३५ 
पक्षीर सकले गाव तेजे तोर बोल > धनुशर जुरि रम ज्ीघ्रे यान्त कोल , 
देख देख लखाईइ तइ बार्ताक न पाइल > एहि पक्षीराजे से.सीताक मोर खाइल २६ 
सायावन्त राक्षस चटक रूपे खाइल #* भोर प्राणेश्वरीक गमते भराइल 
हरि हरि बान्धे सीता जनकर जीड *# आर ठोठ प्रहारे तोहौर मगल जीड ३७ 
लखाइ देवरफ तोर पाशर गुचाइलि *# हीपत पतङ्ग येन प्राणक सुजाइलि 
हाभोरे पापिष्ठ मानि.तोर सान सारो * मोर सीता खाईइलि तोक बिगुदटिया मारो ३५ 
हिन चुलि रामे शर धनु जुरिलन्त * चक्षु मेलि जटायु रामक देखिलन्त 





प्रजाका संहारकर अब कौन-सा फल मिलेगा ? ॥ ३३३० 1 आपत्ति-काल भें पदि 
आपी क्रोध करेगे, तो संसार के अन्य बवंरो को कंसे समक्चायेगे, आपही शंकर, ब्रह्मा 
है, आपही दैत्यारि विष्णुहै। आप निमिषमान्न मे तिभुवन को भस्म कर सकते 
है । 11३१ इस समस्त जगत का सजन आपने ही कियाहै) अव भक्ता इसका 
संहार करनेमें कौन सी बड़ाई होगी ? भपना शीतल स्वभाव छोड़कर उग्र वयोंहो 
उठे ह? चिभुवनको भस्म करनेहेतु हाथों मे धनुष-बाण व्योंले लिये? 11 ३२॥ 
एकः के अपराध के कारण सबको क्यों मारना चाहते है ? अव एसे उपाय का चिन्तन 
कीजिये जिससे सीता को पासकं! इस प्रकार क्रोध करने सेतो कृखभी सिद्ध 
नहीं होगा । इससे कीति नष्ट होगी, परलोक का मागं भी स्क जायेगा ।। ३३:॥ 
लक्ष्मण के कथनसे राम का मन शान्त हुआ । इसके पश्चात्‌ उन्होने देखा कि रथ 
टूटा हुमा रहै 1 _ राघव बोले-खक्ष्मण, देखो, यह्‌ कंसी विपरीत वातरहै। रथकी 
घ्वजा टूटकर भूमि पर पड़ी हुरईहै11३४।। दटृूटे हुए स्थ को देख यह समञ्च में मायां 
कि यर्हासीता के लिए दो वीरोंका युद्धहुमारहै। ेसा सोचकर वे दोनों वनमें 
घूमने लगे । कृच्छं दर जने पर उन्हे जटायु दिखाई पड़ा ॥ ३५॥ पक्षीराज 
जटायु कासारा शरीर रक्त से लथ-पथया) धनुष पर वाण चदाये राम शीघ्रही 
उसके समीप पहुंच गये 1 . उन्होने कहा-देख-देख लक्ष्मण तुञ्े कुठ परता नहीं हँ 
इसी पक्षीराज ने मेरी सीता को खा उलाहै।1३६। इस मायावी 'राक्षसने 
पक्षीके रूपमे मेरी प्राणेश्वरी सीता को खाकर उदरस्थ कर लिया है। हरिहरि 
वान्धवी, जनकनन्दिनी. सीता, इसी के चोच के प्रहारो से तेरे प्राण निकल गये 
है ।1 ३७ ॥ तूने अपने देवर लक्ष्मण कौ जपने समीपसे हटा दिया ओौर इसी कारण 
दोप.मे पतंग कौ भाति मपने प्राण खोने पड़े! भरे पापी, आज भै.तैरा महकार 
छ ५ तूने मेरी सीता-को वा डाला है, मै तुस अशे कष्ट देकर सार 
डलूगा 11 ३८ ॥ पसा कहकर रामचन्द्र ने धनुष पर बाण चदा लिया, तव यटा 


४१६ षसमिया (देवनागरी लिपि) 


आय वैय करिथा -वौरस्त राम राम ॐ इुव्वरि कोधक मोत करा उपन्ञाम ३९ 
सीताक राखन्ते मोक टुटि गेल अयु * मर्डर पुत्र मोक बोलय जटायु. 
रावण राक्षसे तयु सीताक हरिल > हिन जानि ताक मात्ति वादि रण दिल ३३४० 
युज हारि वार पादे भूमित परिल # चन्द्रहास हानि पचे पावक काटि 
मोर महामिन्न तयु बाप दशरथ * भभ्निति पुरिलो पिम्पलर दिया पथ ४१ 
सीतार कारणे मोर प्राण खानिरेल श्चि कारणे तोमात सकले कथा कंलो 
हेन शुनि दुह भाइ कान्द्लि विकते * चापिया धरिला दुषो जटापुर गले ४२ 
हरि हरि पक्षीराज कि भेल सन्ताप # भाजित्ि मरिल मोर दशरथ वाप 
हा हा मरिरोहौ बलि दिका दीं राव # अगनि लगादइले येन पोरे सव्वंगाव ४३ 
कहिर रावणे मोर हरि नि सीत्ता * तोपाक मारिया पचे गेल कोन भिता 
कोन वंशे उतपति तिरीचोर नट * सीता हरि निला तार कमन कपट ४४ 
मारिया परडाभों त्ताक यमर कटक * तोमाक जीयाइव पित्र समान चटक 
जटायु बवोलन्त हिन चुवुलिवा मोक * अनुग्रह अछि येवे तेजियोक शोक ४५ 
सदगत्ति भैल त्यु आगत मरिवो * चटक योनिते ` मइ संसार तरिबो 
तुमियो करिवा पिण्ड जलाज्जलि दान * इहात . मधिकं क्िवा चाभों बहुमान ४६ 
साफल लभिलो प्रथिवीत अवतार श तोमार प्रसादे भैलो संसारर पार 
शयुतियोक राम तुमि चेद त पाइवा * मङ्गल चाहिलो जानकीक तुमि पाइवा ४७ 
परम ईश्वर पुनि भेखा अवतार * राक्षसं कुलक तुमि करिवा संहार 
विश्वश्चवा तनय रावण दुराचार ‰#तताक मारि कायं साधिबाहा देवतार ४८ 





ने मखे खोलकर राम की गोर देा। वह शीघ्रता से कहने लगा-राम, राम, 
मेरे प्रति दुर्वार क्रोध तज दो1 ३९1 सीता की रक्षा करनेके प्रया्षमेमेरा 
जीवन चला गया। मै गरुड्-पुत्र जटायु हूं । राक्षस-रावण तुम्हारी सीता को हर 
करलेजा रहा है, एसा जानकर भागे वठ्‌ मैने उससे संग्राम किया 11 ३३४० । 
वह्‌ युद्ध मे हारकर भूमि पर गिर पड़ा, तत्पश्चात्‌ चन्द्रहास असि से मेरे पंख काट 
डाते। तुम्हारे पिता दशरथ मेरे महामिद्नहै। चीटे को मागं देकर मुञ्चे घग्नि 
मे जलनापड़ाहि। ४१॥ सीताके कारण मेरेप्राण चले गयेर्हु।' इसी कारण तुमसे 
सारी कथा सूनायी दहै! यहु सुनकर दोनों भाई व्याक्रुल होकर रोने लगे) दोनों 
भाई जटायुके गलेलग गये ४२ हरि, हरि, पक्षीराज यहु कं्ता संताप हमे 
भिलरहाहै। आजहीमेरे पिता दशरथ की मृत्युहुर्ददै। हाय, हाय, हम मर 
गये--कहते-कहते रमम जोर से चीख पडे! अगति से मानों उनका शरीर जलने 
लगा।। ४२।। क्हांका वह्‌ रावण मेरी सीता कोहरलेगयादहै? तुम्ह मारकर 
चह्‌ क्रिस गीर ग्यारह? उस नारी-चोर, नट की उत्पत्ति किस वंशमेहरईदहै? 
वह्‌ किस प्रकारका कपटी हैकि सीता को हर वले गथा? | ४४।} कटौ, उसे 
मारकर यमलोक भेज दू । पक्षीराज तुमह पिताके समान मानकर जीवित करदुं। 
जटायु वोला--मृ्षसे एेसा न कटौ ] यदि तुम्हारा भनुग्रह मक्ष परदहैतो णोक छोड 
दो 1४५।। तुम्हारे सम्मुख मरूगा, इससे मेरी सद्गति हौ जयेगी; पक्षी-योनि मे 
नन्मलेकरभी मसंसारसेतर जाङंग। तुमभी मू विड भौर जलांजलि दोगे। 
इससे वकर मुञ्चे गौर. वड़ा कोन-सा मान चाहिए ॥४६॥ मेया संसार मेँ जन्म 
लेना सफल हो गया क्योकि तुम्हारे प्रसाद से मँ संसार प्षेपार होरहाहूं1 सुनो 
राम, तुम षेदन करो, तुम्हारी मंगल-कामना करता हूं, तुम जानकी कोप्राप्त कर 
लोगे 1 ४७1) तुम परमेश्वर हौः संसार में तुमने अवतार धारणक्तियाहै। तुम 
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सीताक लभिबा कौत्ति करिबा विस्तार # आकरे शुनि सणि. लोके .तरिनर संसार 
महापाप विमोचन तथ गुण नाम > साक्षते देविलो मोर सिद्धि भंल काम ४९ 
- तोमाकं सुमरि मोर याभोक प्राण बायु * राम राम सुमरन्ते आन्त जटायु 
परम आन्दे चाईइ आछा इुयोमाइ ‰ सेहि समयते जटायुर प्राण चप ३३५० 
चक्षु उल्टाया धरणीत दिला . ठेठ * सर्वाङ्गे परिल ठलि कलेवर गोट 
प्राण छारि मैल मुख व्यादान करिल > घाड़ गोट पालटाया भूमित्त परिल ५१ 
. कम्पकम्प करिया शरीर गेल काटि # मरिल जटायु वीर काश्यपर नाति ` 
भ्रीरयाम लक्ष्मण ग्रीवे चापि धरिलन्त * दुस्तरर चन्धु बलि मनु करिलन्त ५२ 
चिताखान निभ्मिलन्त बहुल विस्तार *% ताते तुलि वाङ्क करिलन्त संस्कार 
दुड भाइ दिला पाचे पिण्ड जलाञ्जलि * रौ माच दिलन्त चटकर काक बलि ५३ 
सब काय्यं करि लरि गेला बीर दुड # बनत पुरन्त आति आकुलित हृद 


राम-लक्ष्मणर केबन्धर लगत साक्षात्‌ आर्‌ कबन्धर उपदेश 


पाया दुडको कबन्धे धरिले कुतुहले * गिलिबाक लानि कोल चपाइलेक बले ५४ 
राघते बोलन्त सिद्धि कैकेयीर काज * पापिष्ठीर कजे प्राण याइव बनमाज 
भरते करोक राञ्य करि रङ्गा मन * धिक धिक मोहर जीवन `अकारण ५५ 
लक्ष्मणे बोलन्त नुद अनुशोच बेला * दुर्घोर आपरे पाले नुथुवाइ हेला 
क्षाण्ट करि भासा दधो खड्ग धरियो * दुराचार राक्षसर बाहुक खेदियो ५६ 





राक्षस वंश का संहार करोगे! रावण विश्रवा का पुत्र है। उसे मारकर तुम 
देवों का कायं सिद्ध करोगे! ४८॥ तुम सीता को प्राप्त करोगे, निज कत्तिका 
विस्तार करोगे जिसे सुनकर, गानकर, लोग संसार से तर जायेगे । तुम्हारे गुण-नाम 
महापाप को मिटानेवाले है! मै साक्षात्‌ देख रहा हं कि मेरे कमं सिद्ध हो 
गये 11 ४९॥ तुम्हारा स्मरणकर मेरे प्राणवायु निकल जायें--कहकर जटायु "राम, 
राम' कास्मरण करनेलगा। दोनों भाई उसे परम-अनन्दसे देखते रहै, उसी समय 
जटायु के प्राणवायु निकल गये ।। ३३१५० ।॥ उसने अखिं उलटकर धरती से चोच 
रगा लिया। सारे अंग-सहित सम्पूणं शरीर ढल पड़ा। उसके प्राण निकल गये, 
मुख खुल गया, गला मोड़कर वह भूमि पर गिर पड़ा ॥ ५१॥ कपिता हुंभा उसका 
शरीर जड़(साहोगया। इस प्रकार कर्यपके नाती वीर जटायु की मृत्युहो गयी । 
श्रीराम-लक्ष्मण ने उसकी ग्रीवा दवा ली। संकट का मिन्नः कहकर अनुशोचना 
की।। ५२1 उसके लिए बड़ी-सी चिता बनायी मौर उसे उसं पर रखकर अगिनि- 
संस्कार कर दिया! इसके पश्चात्‌ दोनों भाईयों ने पिड भौर जलांजलि दी। रोह 
मछली से जटायु की काक-बलि दी ।। ५३॥ सारे कायं करने के पश्चात्‌ दोनों वीर 
- वरहा से शीध्रतापूवंक चले गये मौर परम व्याकुल हो अरण्य में घूमने लगे ॥| ` 


रामलक्ष्मण की कबन्धसे भेंट ओौर कबन्ध का उपदेश 


तभी दोनों से कवन्ध कौ भंटहो गयी। कवन्धने उन्हँं अनायास पकड चकिया 
आौर उन्हे खा जाने हेतु बलपुवंक समीप खींच लिथा।1 ५४1 राघव .बो्ते--अव 
कंकेयी की कार्यसिद्धि हो गयी 1 उसी पापिनी के कारण ,आज वनमें हमारे प्राण 
जा रहे हँ! भव भरत प्रसन्नतापूरवंक राज्य करं! मेरे निष्फल जीवन को धिक्कार 
है 11 ५५। सक्ष्मण ने कहा-यह्‌ अनुशोचना का समयनहीदहै। विषम संकटमें 


४१८ असभिया (देवनागरी लिपि) 


फबन्धे वोलन्त तोरा दुदजन कहर # हाते धरि जानितो क्षेत्िष महावीर 
नरिभुवने नाहि हैन मुनि अचल * तोरा दुक टानन्ते दुटिल मोर बल ५७ 
देवासुर माजे यत सुनिष देखिलो ‰ सवातो अधिक तोरा सबक देखिलो 
मोर हति परियान भले एमो काल % किनो निवारण एमो भनिप विशाल भ्र 
विधिपे जहार मोर भिलाइलेक जानि वावे लेयो मारो वोला मपोनक हानि 
कवन्ध राक्षस पाचे वततत धाटिल *# इद पाइ खण्डा लेया इह हात काटिल ५९ 
बाहुयेद भेला देखि रङग वर पादल # राभ लक्ष्मणक जानि मात पुरुजादल 
क्रा परा आसि भेला तोमार कि नाम ॐ त्रिभुवने नाहि वीर तोर उपाय ३३६० 
लक्ष्मणे कहिला भपोनार यत काज *# बामासार पित्र दशरथ महाराज 
कौकेयीर बोले वने पठाहइलन्त वापे # भापोनौो मरिला पावे मार सन्तापे ६१ 
एहैन्तेसे राम वर निकारक पाइला * इहान घरणी वनं माजत्त हराना 
ताहाङ्क सखोजन्ते फरो आति इख मन % ठुभि फोन हिन वेशे कहा एतिक्षण ६२ 
कचन्धे वोलय भेला राम अवतार * भमार भेलेक भावे श्ापर उद्धार 
पुव्ब॑त आछिलो मामि गन्धन्बेर वेश * राक्षस स्वरूप धरि इलो वनदेश्ष ६३ 
ऋषि सकलक पाद अन्याय करिलो * स्थुत्तश्षिरा नमे ऋषि भामाक शापिल 
आमि महाच्छषिर जनिलि तह भयं > वित राक्षप्त हृदवि नाहिके संय ६४ 
हात योरे पाचे मह करिलो कातर * शशाप अनन्तरे ऋषि मोक दिला वर 
धि कालत रामचन्द्र हन्त भवतार % तेहै गया वाहूदेद करिवे तोमार ६५ 





पड़ जाने पर उसकी भमवहेलना न करना ही उचित दटै। भाव्ये, हम दोनो णीघ्रता- 
पुवंक खड्ग धारण करें मौर इस दुराचारी राक्षसको भुजाएं काट ढां ।। ५६॥ 
कवन्ध वोला--तुम दोनों कहाँ केहो, हाय से पकडने परतो लगा कि क्षिय 
महावीर हो, तिभुवन में तुम दोनों जैसे भविचल रहनेवाला कोई मनुष्य नहीदै। तुम 
दोनों को खीचने में मेरा वल टूट गया ५७॥ देवासुरो मे जितने मनुण्य हमने 
देखे है, तुम दोनों को उनसे कही अधिक पायाहै। वह सोचने लगा मेरे हाथों में 
पड़कर इन दोनों की मृत्यु नही हुई, ये दोनो विशाल मनुष्य कितने निदारुण है ॥ ५८ ॥ 
विधिने मेरा आहार मिखा दियारहै, इसी कारण बवाहौंमे लेकर मारना बाहताथा 
पर्‌ अवतो भपनी ही हानि होरहीहै। अन्तमें राक्षस कवन्ध वलमे हार गया। 
दोनों भाद्यों ने खडगोंसे दोनों भृजाएँं काट उली। ५९॥ भुजाएं कट जाने पर 
कवन्ध वड़ा ही प्रसन्न हौ उठा ओर राम-लक्ष्मण को पहचानकर कह्ने रगा--तुम 
लोग कहास गये? तुम्हारेनामक्याहै? चिभुवन मे कोई वीर तुम्हारे समकक्ष 
नहीं है । ३३६० ॥ तव लक्ष्मण ने उन्दः अपना सारा परिचय देते हुए कहा-हमारे 
पित्ता महाराज दशरथ] कैकेयी के वचन से पिताजी ने हमे वनम भेज दिया; 
पर हमारे संतापसे मन्त मे उनकी भीमृत्युहो गयी ६१ यहाँ वन में रामचन्द्र 
को वहृत ही कष्ट उठाना प्डाटहै। इनकी पत्नी वनमेंही खोगयी है। हम वड़े 
दुखी मन से-उसे ही खोजत्ते घूम रहै हैँ। तुम इस वेशम कौन दहो, मव दहमं 
बताओ ।। ६२ कवन्ध बोला--रामका अवतारहो गया; मुञ्ञे अव शापसेमृक्ति 
मिली त पहले मँ गन्धव था। राक्षस का रूप धरकर वन भे भाया.।। ६३॥ 
ऋषियों को पाकर उन पर भत्याचार करने लगा। तव स्थूलशिरा नाम के -ऋछषि 
ने मभिणाप दिया--तू हम महवषियों को आतंकरित करता है, इससे तु विकृत राक्षस 
वन्‌ ` जायेगा, इसमें कोई सन्देह नही है 1 ६४1 भैने हाथ जोड़कर विनतीःकी, तव 
मुनि ने शाप देने के अनन्तर वर भी दिया-- जिर काल मे रामचन्द्र का मवतार होगा, 
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तेसानि भापोन देहं पादवा महाबीर * एहि बलि अन्तरद्धनि भेला स्थूलश्रिर 
दनु नामे भेलो आमि राक्षस विशाल * आराधिलो ब्रह्माक जपिलो चिरकाल ६६. 
महायत्न करिया ब्रह्माक भाराधिलो * चिरफाल जीवा तेहैन्ते वर दिल 
बरह्मार बरत मरिबाक नाहि उर * इन््रक समर करिलोहौ एकेश्वर ६७ 
लक्षिलन्त सुरपति भामार प्रबन्ध # वज्र हानि शरीरे बेसाइला मोर स्कन्ध 
देखियोक शिर मोर नहिके गलत * शरीरे पशिया रल वच्रर धावत ६० 
देवराज भआमाक करिला हिन दान * बरर प्रभावे तभो न गेल परन 
स्तुत्ति करि ब्ुलिल्ो शुनियो देवराय » चक्षु भरुख नाहि दियो जीवार उपाय ६९ 
हेन श्युनि इन्द्रदेव पाइला मनोदु * दीघं दद बाहु दिला हुदयत्त परख . 
प्रहरक पथ माने हात मेलि पभो % पशु सब मारि भनि गोटहि चोबाभों ७० 
तोमार प्रसादे आवे पाडली निज थान * क्षाण्टे करि पोरा मोक हौक दिष्य ज्ञान 
गात खानि कबन्धक चित्तात तुलिल # अनेक प्रबन्धे ताक दो भायो परिल ७१ 
जगतर नये संस्कारकं करि * राक्षस गुचिया दिव्य रूपक धरिल 
आकाशत थाकि भल गन्धर्व्वर बेश रथे चरि रामक बोलय उपदेश ७२ 
शयुनियोक राम त्तिनि भुवनर नाहा > उपाय बोलोहौ तुमि पृन्वंदिशे याहा. 
चम्पा नामे सरोबर क्त दुरे धित * ऋष्यसुख शिरि अचल तार स्धिहित ७२ 
सुग्रीव बानर ञे ताहाते लुकाइ * बाली राजा गुचाईलेक देशर उकाइ 
बाली राजा लिनिल सुग्रीच हारि दुखे # पाञ्च गुटि बानर जाछ ऋष्यमरुखे ७४ 





वे ही भाकरतेरी भूजाएं काट उलेंगे। ६५।॥ तवतु महावीर, अपना पुवंशरीर 
पाजाएगा। यहु कहकर स्थूलशिरा मुनि अन्तर्हित हो ग्ये। तवमै दनु नामका 
विशालकाय राक्षस बन गया भौर बहत समय तक जप करते हुए ब्रह्मा की आराधना 
की।। ६६ ॥ इस प्रकार महान्‌ यत्तपुवंक मैने ब्रह्णाकी आराघनाकी। तवब्रह्या 
ने मृद्यो चिरकाल तकं जीवित रहने का वर द्या। ब्रह्याकेवर से मञ्चे मृत्युका 
भय नहीं रहा । भगौरर्मैने अकेले ही इन्द्र से संभ्रम किया। ६७ देवराज इन्द्र 
ने मेरा प्रबन्ध देखकर वृर का भापात कर मेरे मस्तक कोशरीर में धंसा दिया। 
देखिये, मेरे गले पर सिर नहीं है । वह वज्र के आघातसे शरीरम घुस गया ।। ६८ ॥ 
देवराजने हमे इस प्रकार का कर दव्या,तोभी वरके प्रभाव से मेरे प्राण नही 
निकले । मने स्तुति की--देवराज, सुनिये । मेरे आंखें, मुख नहीं है, मृक्े जीवित 
रहने का उपाय दीजिये ।॥ ६९ ॥ यह्‌ सुनकर देवराज इन्द्र मनमें दुखी-हुए गौर 
मृन्ने दो लम्बी भुजाएंदीं तथा हदय मेही मूख बनादिया। मै हाथ बढातिही पहर 
भरकामार्गपा लेताहं मौर पकड़-पकड़कर पशुमों को मार-मार समभूचा ही चवा 
जाता हं ।। २३३७० ।॥ आपके प्रसाद से अव मञ्चे अपना स्थान प्राप्त हो गया। 
अब मुद्र शीघ्र ही जला डालिये जिससे दिव्यज्ञान हौ जये। उन दोनों भाष्योने 
गदा खोदकर कबन्ध को चिता पर रखा ओर अनेक यत्नसे दोनों भाद्योंने उसे 
दाह दिया ।) ७१1 जगत के नाथ ने उसक्रा संस्कार किया तव राक्षस-शरीर छोडकर 
उसने दिव्य रूप धारण कर लिया । गन्धवं कावेश धारणकर वहु आकाश मे स्थित 
हो गया ओौर रथ पर चढ़कर राम को उपदेण देता हुआ कहने लगा-७२ ।॥ है चिभूवन- 
नाथ रामचन्द्र | सुनिये! भै उपाय बतलाता हं। जाप पूर्वदिशा मे जाइये । 
यहां से कृ हरी पर चम्पा नाम का सरोवर है। उसके निकट ही ऋष्यमुख पव॑त 
है)! ७३) वानर सुग्रीव वहीं चपा हुजाहै। उसे राजा वालीने मारकर देश 
से निकालदियाहै। राजा वाली के विजयी होने पर पराजित सुग्रीव दुख सेर्पाच 


४२० असमिया (देवनागरी) छ्िपि 


क्षाण्ट करि मापुनि चलियो श्ञाग वादि * उपेष्ठ माद वालो तान भार्य्या निला काटि 
तेहे समे गैया तुमि कराहा सलीत्व % मारिव रावणे तेहै दैव उपस्थित ७५ 
हेन बुलि कबन्ध स्वगेक चलि गेला रङ्गे राम लक्ष्मण तथाक चलि गेला 


श्रीराम-लक्ष्मणर चम्पा सरोवर दणंन 


दुद भाई पाला गला चम्पा सरोवर # कटड्क चक चक्तवाफ़ देखिला विस्तर ३३७६ 
जलचर अनेक देखिल्ा जात्तिष्कार # कुपुद कमल पुष्प देखिला अपार 
चम्पार भितरे वसि अ्छे एक सिद्धा * नामत शवरी ताइ मात्ति बर ब्रृद्धा ७७ 
राम-लक्षमणक जानि विनय स्वभावे *# नारायण जानिया नमिता दुदरो पावे 
आउरे माउर फाहिनी कहिला सेहि थाव » कौवुकते शवरीये चालिलेक माव ७८ 
इन्द्रे पठा दिला तादइक दिव्य एक यान * तति चरि शवरोये सेला भन्तद्धनि 
श्रीराम लक्ष्मणे चान्त सरोवर चम्पा * चर्तुरहिके वेदि मघे नगेश्वर चम्पा ७९ 
देव नाग रुवा जात्ति कनौर धुन्धुर # लवङ्ग मालती ग्ध सञ्चरय दुर 
गुटि मालि तगर रायति गती कुन्द # पारिजात सन्तान चन्दन वृन्दा बुन्द ३३८० 
मनर दर्पेण येन सुनिम्मंल जल भ सूर्य्यर किरण येन रकत कमल 
सुगन्ध पवन वहै मनत उल्लास * कुमुद प्रकाशे चम्पा सरोवर पाश ८१ 
जल पद्म स्थल पदुम देखि जातिष्कार # सेवाली नेवाली पष्प देखिला मपार 
मधुपापी चटक याकय भरि पुरि > शवदते मधुपाज करं पुरि पुरि णर 








वानरोंके साथ ्यृष्यमुख पर्व॑त पर रह रहारहै।। ७४1 उसके वड़े भारईवालीने 
उसकी पत्नीको भी छीन लियादहै। भाप शीघ्र भागे बढ़ वहां जाइये भौर सुग्रीव 
से मित्रता कीजियि। अप वर्हां उपस्थित हो, उसकी सहायता से रावण-वधध कर 
सके ॥ ३३७१५ ।॥ यह्‌ कहकर कवन्ध स्वगे को चला गया ! राम-लक्ष्मण भी प्रसन्न 
हो उसके कहे मनुसार भागे बढ गये । 


श्री राम-लकष्मण का चम्पा-सरोवर-दशंन 


दोनों भाई चम्ण-सरोवर पटहे । ` तृर्हां उन्होने अनेक कंक, वगुले, चक्रवाक 
आदि पक्षौ देखे ।॥ ३३७६ ।॥ वर्ह अनेक सुन्दर-सुन्दर जलचर पक्षी, अनगिनत कुमुद, 
कमलके फूल देखे । चम्पा सरोवरमें एक सिद्धा वैटीहृर्दथी। उसका नाम शवरी 
था, वह. वड़ वृद्धा थी ।1 ७७ । उसने राम-लक्ष्मषण को आया जान, नारायण मानकर 
दोनों कौ चरणवन्दना की 1 उसने उन गौर भी अनेक कथाएं सुनायीं मौर वड़े 
आनन्दसे खड़ी हो गयी || ७८ ।॥ इन्द्रः ने उसी क्षण एक दिव्य-यान भेज दिया। 
शवरी उस पर चढकर अन्तर्हित हो गयी। तव श्रीराम-लक्ष्मणने चम्पा-सरोवरको 
देखा जिसे चारों ओर से नागेश्वर, चम्पा आदि वृक्ष घेरे हुएुये॥७९॥ देवों, नागों 
दारा रोपे हुए कणिकार, धुन्धुर, लवंग, मालती आदि की सुगन्ध दूर-दूर तक संचारित 
हो रही थी। मल्लिका, तगर, रायति, जही, कन्द, पारिजात, सतान, चन्दन आदि 
परचूर खिले ए ॥ ३२८० ॥ मनकेदपेण की भांति उसका जलवड़ाही निम॑ल 
या, सूरय-किरणो जसे रक्त-कमल खिले हृएये । मन मे उल्लास जगानेवाला सुगन्धित 
पवन प्रवाहित होरहा था भौर चम्पा-सरोवरमें कुमुद प्रकाशमान हौ रहैथे।॥ ८१) 
सुन्दर-सुन्दर अनगिनत जल-पद्मः स्थल-पद्म, हरक्षिगार, नवमल्लिका के एल उन्होने 
देखे 1 भसंख्य मधुप भौर पक्षयोः से वह स्थान परिपूणं था । मधुप गुंजारते हुए 


साधव कदली रामायण ४२१ 


राघवे बोलन्त लखाडइ कासर पाण # शरीर भेदिल भोर काम पञ्चबाण 
चम्पा सरोवर देखि रामर हरिष * कतक्षण तहित करिला बिमरिष ८३ 
लक्ष्मणे बोलन्त ददा करिथो गमन *# कबन्धर बोल हैव सकले शोभन 
ड भाई चलि गला सूस्थिर गमने # प्वेतर कोल गेया पाइला तेतिक्षमे ण 
-प््वंतत उठि रामे हेखिलन्त पथ > दिव्य फल पृष्पचय देखिला समस्त 
पर््वतर निकट्त पन्य बहि यान्त # नाना सब गुटमलता वृक्ष देखिलन्त ८५ 
नाना सब मूग पक्षी देखिलन्त तथा * पाञ्चगुटि बानर वत्तिया आच तथा 
एतेके अरण्य काण्ड भल समापतति * माधे भणन्त महासानीये शरुनन्ति ३३०८६ 


दुलडी 


दुर्वादलं शयाम 
शिरत प्रकाश 
शिरत बिराज 


तनु आति अनुपाम । 
करे यार गुणनाम॥ 


नमो नमो राम 
स््बं॒पुरुषायं 


स्वं श्रुति रत्न 


याहार पद कमल । 


स्वं धम्मं सार यार यश राशि मड्गलरो सुमङ्गल ॥ ३३८७ 
हेनय प्रम ईश्वर आपुनि राम रूपे अवतरि। 

गृहस्थर यत धस्मेक प्रकाक्च करिलन्त॒महाहरि ॥ 
धस्मंवन्त सन्त शीतल स्वभाव समस्ते गुण भालय । 

स्वे धम्मंमय निज यशचय प्रचारिला कुपामय॥। क्त 
{सहन्त सबर कणंर भषण परम अम्रुतमय । 

इहार श्रवण कीतंने तरय महा महा पापीचय ॥ 
जातिया रामर चरित्र शुनियो समाजिकं यत यतत। 

परम सुगम हसे महाधस्मं ुर्घोर कलिथुगत ॥ ८९ 


~~~ हरर पि 








ष स 
घृम-घूमकर मधुपान कर रहै थे।1८२।। राघव बोले-लक्ष्मण, देखो, कामका 
प्रयाणहोरहाहै। कामने पंचवाणोंसे मानोंमेरे शरीरकोवेधडालाहै। चम्पा 
सरोवर देखकर रामचन्द्र वड़े हषित हुए । इसके पश्चात्‌ वहां कु समय सीताके 
लिए मनम दुख क्रिया ।। ८३। लक्ष्मण बोले-रभैया, आगे चलिये । . कबन्ध के 
कहे अनुसार सब कुछ संगल होगा । दोनों भाई धीर भावस चलते गये मौर कु 
क्षण पश्चात्‌ पर्वत के समीप पहुचे ।1 ८४॥ पवत पर चकर राम ने मार्ग देखा; 
वहां जो दिभ्य फल-फूल खिले हुए थे, सभी देखे । उन्होने देखा कि पर्वत के निकट से 
होकर मागं चला गयादहै। वहां अनेक प्रकार के लता-गृल्म, वृक्ष मादि शोभायमान 
है ।। ८५ वहां अनेक प्रकार के मृग, पक्षी दिखाईदेरहैथे। वही पाँच वानर 
भी बैठे हुए दिखाई पड़े! यही अरण्यकांड समप्त्‌ हुआ 1 माधव-कन्दलि वर्णित. 
यहु कथा महामानी गण श्रवण करते है ॥ ८६ ॥ दूर्वादल श्याम, अत्यन्त सुन्दर शरीर 
वाले, जिनके गण-नाम सभी पुरुषार्थो के शीपं पर प्रकाशित है, जिनके चरण-कमल सभी 
श्रुति-रत्नो के मस्तक पर विराजित है, सवै-धर्म-सार जिनकी यश-राशि मंगलकाभी 
सुमंगल है, उन रामचन्द्र को बार-वार नमस्कार है ॥८७।। एसे प्रम हरि, परमेश्वर ने 
स्वयं रामरूप मे अवतार धारण कर गृहस्थो के आचरण करने योग्य धर्मो को प्रकाणित 
किया 1 वे ध्मेवन्त सन्त, शौतल-स्वभाव, समस्त गुणों के आलय! उन्ही कृपामय 
परमेश्वर ते सवै-धर्ममय अपने यशंसमूह का प्रचार किया है 1 ८ ॥ राम-कथा 
सहन्त भागोके कानों का भूषण, परम अमृतमय है इसके कीर्तन से महान्‌ से 
महान्‌ पापी भी तरजातेहै। एेसा जानकर है सामाजिक गण, सवको रामचरित 


1; 


४२२ ससमिया। (देवनागरी लिपि) 


घोर कलि म्ले सवको व्यापले दैवा स्थिर करि बुद्धि! 


यत चित्त वित्त अपवित्र भल नाहि शरीरर शुद्धि \ 
मलिन जनर धम्मेत्त कम्मत जाना नाहि अधिकार) 

इह गुटि अक्षर राम नाम लेया तरियो सुखे संस्तार)! ३३९० 
ब्रह्मा मादि देवे वाज्छिया न पावे मारत तनुर कापा) 

हेनय परम दुत्लंभ शरीर किवा पराग्ये माद्धायाया ॥ 
हैन जानि जन्म जीवन साफलि धरा भाववर नाम । 


डाफि सुल सरि बोला उच्च करि निरन्तरे राम राम 1 ३३९१ 


॥। इति अरण्यकाण्ड समाप्त ॥। 





का श्रवण करना चाहिएु। इस भयंकर. कलिकल मे यही परम युगम महाधर्मं 
है! ८९॥ अपनी वुद्धिको स्थिर कर देखो, घौर कलि-मल ने सवको व्याप्त कर 
रखाहै। यहां सवके चित्त, सभी वित्त भादि को इसी कलि-मछने भपवित्न कर 
रखा है, शरीर भी शुद्ध नही रह पयेरहु। समन्न लोकि मलीन जनों का धर्म-कमं 
मे अधिकार नही होता। अतः केवल दो अक्षरों वाला "राम" नाम लेकर सुख-पूर्वक 
संसारसे तर जाओ | ३३९० ॥ दरहा मादि देवगण इस भारत में शरीर धारण 
की इच्छा रखने पर भी प्राप्त नही कर पाते! ठेसा परम दुलभ शरीर तुमने कितने 
भाग्यसेप्राप्त कियादहै। टेसा समन्षकर जन्म भौर जीवन को सफल वनातेहैतु 
माधव का नाम लो मौर मुह्‌ भरकर उच्चकंठ से निरन्तर राम-राम कहो ॥ ३३९१ ॥ 


1} अरण्यकांड समाप्त ॥ 


( 


} 


 किष्किन्ध्या काण्ड 


- श्रीरामर सेते सुग्रीवर सन्मिलन 


पद 


प्रणामिलो राम तिनि नजैलोकर नाय ॐ लिशाचर राचणक बधिला लङ्कात 
सुप्रीवर हित शुद्धि बालीर मरण ‰ माधवे भणिला श्नीरामर चरण ३३९२ ` 
रामायण कथाक श्रुनय णिटो जने # पाप सग॒ पलाइ येन तिह दरश्षने, 
बिजली चटक येन अथिर संसार भ्राम पुमरणे कोटि परष उद्धार ९१ 
श्यना सभासद राम , चरित्र उत्तम * समस्त लोकर इसे धम्मं पुख्यतम 
दहार स्मरणे सुखे तरिवा संसार # जानि रामचन्द्र कथाक करा सार ९४ 
मरण्यकाण्डर कथा भला समापत्ति > किष्किर्ध्याकाण्डर कथा शुनियो सम्प्रति - 
सीतताक विचार करि भीराम लक्ष्मण * ऋष्यसुख पल्बंतक पाइला दूयोजन ९१५ 
श्रीराम लक्ष्मण दुयो पव्वंते उजान्त # दूरे बसि पाञ्चटि बानरे देविलन्त 
सुग्रीवे बोलस्त श्युना बीर दचुमन्त * करवा मनुष्य दुद आसाक आसन्त ९६ 
जाना बाली दादा जात्ति स्वभावे कपरी # चर करि पठाइला प्रनृष्य दुद गुटि 
का्यंटि लखिले आतिशय लागे उर * शीघ्रे गेया पशो अता .गिरिर गहर ९७ 
एहि बलि साबहिते गला कतोहूर # पद भरे मेदिनी कपिला नागपुर ` 
शरीरर वायु लागि साङ्गे ब्क्षडाल * सिह ध्याघ्र पलाईइल महिष श्टगाल ९८ 





श्रीरामके संग सुग्रीव का मिलन 


तिलोकनाथ राम, जिन्होने लंकामे निशाचर रावणका वध किया उन्हुं प्रणाम 
है। सुग्रीवके हितकेक्एि बाली की मृत्यु हुई श्रीराम की चरण-वन्दना करते हुए 
माधव कन्दली इसका वर्णन कर रहे है ।1 ३३९२ 1 जो रामायण कथां श्रवणं करता-है, 
उसके पाप-रूपी मृग मानौ सिह के दर्शनसे भाग जातेटहै। यह संसार विजलीकी 
कौधकी भाति भस्थिररहै। यहां राम के स्मरण-मात्र से ,कोटि पुरुषों का उद्धार ` 
हो जातादहै॥ ९३॥ सभासदगण, राम के उत्तम चरित्र सुनो, थही समस्त लोकों 
का मुख्यतम धमंदहै। इसकेस्मरण से संसार से सुखपूवंक तर सक्ते ह|. एेसा 
जानकर रामचन्द्र की कथा को सार बना लो।। ९४॥ बरण्यकांड की कथा 
समाप्त हो गयी, मब किष्किन्ध्यारकाड की कथा सुनो। श्रीराम-लक्ष्मण दोनों सीता 
को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वेत के समीप पहुंच गये ॥ ९५॥। श्रीराम-लक्ष्मण, दोनों पव॑त 
पर चने लगे, दर बैठे हृए पांच वानरो ने उन्हँ देवा ! सुप्रीवने कहा-वीर हनुमान 
सुनो । कहाँकेये दो मनुष्य हमारी मोरचलेमा रहेहै? 1 ९६॥ तुम तो जानते 
ही हो, भाई बाली बडा कपटी स्वभाव कादहै। सम्भवतः उसने अपना चर बनाकर 
हत दोनों को भेजादहै। उसके कायं देखने पर बड़ा उर लगताहै) चलो, हम 
शीघ्रही गिरि-गफा मे धस जाये ॥ ९७॥ यों कहकर वे सभी के साथ करुछदुर 
चले गये । उनके पद-भार से धरती ओर नाग-लोक कापउ्ठे। उनकरेशरीरकी 
हवा से वृक्षों की डाचियां टूटने लगीं ! सिह, वाघ, महिष, श्प गाल भागने रगे ॥ ९८ ॥ 


४२४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


पलाह गेया गहवरत आ पाञ्चजन # स्िस्थानते विभरिपि भे कतोक्षण 
सुग्रीवे बोलस्त श्युना उठा वायुसुत * जिज्ञासि चाहियो होवे नोहै बाीदूत ९९ 
तेतिक्षणे हमुमस्त राजार भदेश * राम लक्ष्मणत पचे ब्राह्मणर वेके 
कर योर फरि पुदठिलन्त रङ्गमने = कर दुं मनुष्य फुरस कि कारणे ३४०० 
सठर्बाङ्गि सुन्दर एको गुणे नुहि हीन # किवा कोन देव फिवा नृपतिर चिन 
फाहार कुमार कोन काय्यंत फुराहा * किवा हतु दुदजने पर्वते उजाहा ३४०१ 
लक्ष्मणे बोलन्त बुद्ध श्चुनियो ब्राह्मण * दशरथ राजाक जानन्त देवगण 
तान श्रेष्ठा महिषी कौशल्या यार नाम > ताहान गर्भत उतपति श्रेष्ठ राम २ 
मोर 'नाम लक्ष्मण कनिष्ठ शत्रुधन » सुतित्रार गर्भे आभि मलो उत्पन 
"प्रेष्ठ भाइत भकत भलोहौ तत्तपर *# जानिवाहा मोक रघवर अनुचर ३ 
कंकेयी - नामत नारी सूपे विद्याधरी # वद्ध नृपतिर -भति हया पटेश्वरी 
नामत भरत तान तनयक लागि * सत्य कराइ राजात्‌ लेलन्त राज्यमागि ४ 
रामे राज्यन पाइलन्त विधिर कपटे + राजायो भरिल कंकेयीर उदभटे 
जनक जीयारी राघवर विवाहित्ता न जानो रावणे ह्रिनिल फोन भिता ५ 
सीताक खोजन्त राम अनेक प्रबन्धे # सुग्रीव राजार वार्ता जनाहला कबन्धे 
बानर 'राज्यत गेया लयोक शरण * हैन हित तुमि किष करियो ब्राह्मण ६ 
शुनि हनुमन्ते धरि मापोनार वेश *# राघवक प्रदक्षिण करिला माक्ञेव 
"साले शुनि भाद्लो राम दैवर काहिनी # सुग्रीवर दैवे विधि भिलाइलन्त मानि ७ 





भागकरगुफामेजार्पाचों ही देर तक आपस में विचार-विमपं करते रहै! सुग्रीव 
वोले-पवनसुत सुनो, तुमउठे। ये दोनों वाटी के दूत रह या नही, उनसे पृष्ठ 
देखो ॥ ९९॥ राजा का भदेश पाकर हनुमान तुरत त्राह्यण-वेण धारणकर राम- 
लक्ष्मण के समीप पहुचे । हाथ जोड़कर प्रसन्न मन से पूछा-तुम दोनों मनुष्य कहां 
केहो, किस्कारणसेयोंधूम रहेहो? ३४०० ॥) तुम सर्वाग सुन्दरो, किसीभी 
गुणसे हीन नतहीहो, तुम कोई देव हो या कोई नृपतिहो? तुम किसके कुमार हो, 
"किस कायं से'यों घूम रहै षहो? दोनों किस्त कारण पव॑त पर आरोहण कर रहे 
"हो ? ३४०१ ॥ लक्ष्मण वोले-वृद्ध ब्राह्मण, सुंनिये। राजा दशरथ कमे देवगण 
भी जानते ह। "उन्ही की श्रेष्ठ महिषी, जिनका नाम कौशल्या है, उनके गभं से श्रेष्ठ 
रामकाजन्महुभादहै।॥२॥ मेरा नाम सक्ष्मणहै, मेरा कनिष्ठ भाई शतृघ्त दै, 
हम दोनों सुमित्ना के गभंसे उत्पन्न हुए मै अपने वड़े भाई की भक्तिमे तत्पर 
हे, मुक्षे राघव का "अनुचर समन्नो।३॥ कैकेयी नाम की नारी, जो विद्याधरी. 
सी रूपवती है, वृद्ध राजा दशरथ की वड प्रिय पटरानी है। उस्ने अपने पूत्रके 
लिए, जिसका नाम भरत रहै, राजा से प्रतिज्ञा करवा कर राज्य मागिचलिया॥४॥ 
'विधिके कपटसे रामराज्यनपा सके! कैकेयी की निममता के कारण राजाकी 
भीमृ्यु हो गयी। राघव की पत्नी जनकनन्दिनी सीताको भी रावणं न जाने 
किस ओर हरकर ले गया।॥५। अनेक प्रकार से राम-सीता को खोज रेह, 
केवन्ध ने सुग्रीव राजा के सम्बन्ध मे वताते हुए कहा हैकि वानरराञ्य मे जाकर 
शरण लो। ब्राह्मण, एेसा समक्षकर भगव तुम भी कुछ हित करो।६।॥ यह्‌ 
सुनकर हनुमान ने अपना वेश धारणकर राघवे की अनन्त प्रदक्षिणाएकी। वे 
कहने रगे-हमने प्रभु राम की कथाएं अनेक सुनी हु! सुग्रीव के सौभाग्यःसे विधि 
ने आपसे भिका दियाहै 1७ मुङ्ञे सूग्रीव का दूत हनुमान कहते है । मे समञ्च 
"गया, राजा के दुख का जव भन्तहोगयाहै। क्योकि भाप भाजां आमिल ई 


॥) 


क साधवः कदली रामायण.“ ४२५ 


सुग्रीवरे दूत मोक बलि हनुमन्त * जानिलोहो नुषतिर दुख भेल अन्त 
चिहेतु इठावे आसि अआपुनि भिलिला * वानर कलर घोर दुगंति खण्डिला ८ 
एहि बुलि हनुमन्ते दुयो साईइक लेयाः» तेतिक्षणे सुग्रीवत भेटाइलन्त गेया ; 
देखिया सुग्रीव आत्ति उल्लसि गेलन्त »* दुहान्तरो कानी कहन्त॒ हनुमन्त ९ 
क्षक्षिय कुलत भेला श्नीराम लक्ष्मण * दुद भाइ लला आसि तोमात शरण 
रामर सपत्नी मात्र आछठन्त केकेयी > दशरथ राजार बल्लमा महादडइ ` ३४१०. 
उच्चादिते न पारिया ताहान वचन # दुह पुत्र बोहारीक पठाइलन्त बन ` 
विधिर कपटे रामे राञ्यक न पाडला ‡# बनत आतसिया सीता भा््यकि हराइला ११ 
दुगेति खण्डिल विधि भल सुप्रसन्न * त्रलोकष्यविजयी रमे मागस्त शरण 
हनुमन्त वचने खण्डिलि मनोमय ‡ तमोमय गुचि येन आदित्य उद्य १२ 
अगनित घत येन दालिल अपार * आठ गुण- तेज भल सुग्रीवे राजार 
बायुसूते आमार इष्टक साधिलन्त * रामक आनिया मोक तुष्ट कश्मइलन्त १३ 
मनुष्य स्वकूपे नारायण अवतार * अस्प साध्ये पाइलो भेल कल्याण आमार 
मोर सिद्धि अल सचे गुचिल दुगेति * दशम एराया एकादश बृहस्पति १४ 
आगते जगनि ज्वालि बन्धाइलन्त भिन्न * सत्य करिलन्त दयो अनेक विचित्र 
अगनिक प्रदक्षिण दयो करिलन्त * आउरे जाउरे चान्त फौतुकर नाहि अन्त १५. 
चाहन्ते चाहस्ते चक्षु न भाषय जर # मित्रता करन्ते देखि . भानन्द अपार 
अनेक सुकृत करि बन्धाइलम्त मित्र * सत्य करिलन्त दयो अनेक विचिन्न १६ 
शुनि आाघछो तोहोर यतेक उपेक्षित * हनुमन्ते सब कथा करिलां विदित 
राज्य एरि ञासिलाहा अति धोर बने # तोमार भा्य्याक हरि निलेक रावणे १७ 





तो वानर-कृल की दारुण दुगंति समाप्त हो गयी ८1 यों कहकर हनुमान- ने- 
दोनों भाष्यं को लेकर उसी क्षण सूग्रीव के समीप पहुंचा दिया। उन्ह देखकर' 
सुग्रीव बडे ही उल्लसितं हो उठे। हनुमान ने उन दोनों की कथाएं कह सुनायीं 1 ९ ॥ . 
क्षत्रिय-वंश-जात श्वीराम-लक्ष्मण दोनो भादयों ने आज भाकर आपको शरणलीहै। 
राजा दशरथ की रानी, महादेवी. केकेयी श्रीराम की सपत्नी-माता हे ।। ३४.१०.॥) - कैकेयी 
को दिये गये वचन का उत्लंघन न कर पने के कारण राजा ने दोनों पुत्रौ भौर पत्त 
वधुकोवनमें.मेज दिया । विधि कीप्रवंचनासे राम को राज्य नहीं मिक पाया). वनः 
मे आकर. उन्हें मपनी भार्या सीता को भी खोना पड़ा है। ११॥ दुग॑ति मिरी, 
विधाता सुप्रसन्नं हुआ।, त्रिलोक-विजयी राम आज मापकी शरण मागः रहै है। 
जन्धकार को मिटाकर.जैसे सूयं का उदय होतारहै उसी भाति हनुमान के वचनोंसे 
सु्रीव के मन का भय मिट गया 11 १२॥ अग्नि मे अपार घी टढालने परजैसे अर्भ्नि 
प्रचंड रूप से धधक उठती ह उसी प्रकार राजा सुग्रीव.का तेज आठ-गुणा वठ्‌ गया । 
सुग्रीव ने कहा--पवनपृत्न ने- हमारा इष्ट साधनः कर दिया। रामको. लाकर. मृज्े 
तुष्ट कर दिया ।॥ १३॥ हमने मनुष्य रूप में नारायण के अवतार रामचन्ध' को 
अनायास प्राप्त कर लिया। हमारा कल्याण हृआ। मृक्षे सिद्धि मिल गयी, सारी. 
दुर्गति मिट, दशम रथान को छोडकर मानो बृहस्पति एकादश पर आ गया।। १४ 
तद्परान्त सम्मृख अग्नि प्रज्वलित कर दोनो ने मित्रता की ओौर.अनेक विचित्र शपथे 
की। दोनोने अग्नि कौ प्रदक्षिणा की भौर दूसरे कपिगण अपार हर्षसे देखते 
रहे 11. १५.1। _उन्ह देखते-देखते नेत्रो की पलक ही नही गिरती थीं । उन्हं मित्ता 
करते देख सवको अपार आनन्द हुआ । अनेक उत्तम विधियो हारा मित्रता स्थापित 
कौ गौर दोनों ने अनेक विचित्र शपथे कीं १६॥ सुग्रीव ने कहा--आप परजो 


; 


४२६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


सत्य करि ब्ुलिलोहो- श्ुनियोक मिता ॐ त्रिभुवन विचारिया आनि दिवो सीता 
पातालक नेद यदि जानि दिवो वुलि * सस्ये सत्ये इन्द्रक युजिवो एकावली १८ 
्रह्या विष्णु महैशक वतुषि वोह पूजि *# त्रिभुवन विचारि सीताक दिवो सुजि 
सावधान होवा प्रभू कथा एक कहौ % कन्या एक नेन्ते सवे हन्ते देखिलोहो १९ 
दश शिर कुरि वाह मने अवगाईइ > सेहिसे सोताक निले आद्िलोहो चाह 
कोले करि अआलगाइ वापुषथे याइ * राम राम बलिया कान्दन्त सीता माइ ३४२० 


। सुमुरी 

आकाशर पथे यान्ति * दश दिशे निहालन्ति 

भये माति चमकन्ति * क्न्द्न करिया यान्ति ३४२१ 
लक्ष्मणक सृमरन्ति # राम राम उच्चरन्ति 
पव्वंतत उजावस्ति *# मायागोर चपरान्ति २२ 
आभासाक देखिलन्ति * अधोमुखे निह्लन्ति 
अलङ्कार खसाचन्ति # भाञ्चलत वान्धिलन्ति २३ 
माज लागि क्षेपिलन्ति * वचनक बुलिलन्ति 

मड येवे हों शान्ती # रामे आक लभिवन्ति २४ 


आराव करन्ते यान्ति * शरीरत लुकावन्ति 
हमों तेन्ते सीता शान्ती % देखि सत्य करिलन्ति ३४२५ 





विपत्तियं मायी है, सव कु हनुमान ने मृजे सुनाया है 1 आप राज्य छोडकर मत्यन्त 
घोरवनमेंमयेहृएहु। मापकी पत्नीको रावण हरले गयाहै।1 १७॥ मित्र, 
सुनिये भै शपथपूवंक कहता हुं, मँ ब्विभूवन खोजकर सीताको ला दुंगा। यदि 
पातालमेलेगयारहै तोरम बर्हां से उठाकर लादूंगा। सत्य कहताहुं, मैँइन्द्रसे 
भी अकेले ही संग्राम करूंगा ।। १८ ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा कर संतुष्ट करूगा 
भौर चिभुवन में दूढकर सीता को खोजदूगा। प्रभू, सवधान होकर सुनिये, एक 
कथासुनाताहुं। हम सवने एक कन्या कोले जातेदेखाथा | १९॥ उसके दस 
सिर, वीस हाथथे, जिसे हमने देखा था, सोचते हँ कि वही सीताकोले गयारहै। 
सीताको गोदमें छ्यि वह्‌ पवन-मार्गसे जा रहा था; माता-सीता "राम, राम" कहकर 
रो रही थीं | ३४२०॥ वह आकाश-मा्गं से जाती हुई दसो दिशागों में निहार 
रही थीं! भयके मारे वहृतही चौक रही थी गौर क्रन्दन करतीजारही थीं 1] २१॥ 
वह्‌ लक्ष्मण का स्मरण कर रही थीं बौर “राम, राम" पुकाररहीथीं। उन्हँं जव 
रावण पवेत परवद ले जारहाथा, तव वह सिर पीट रही थीं।॥२२॥ उन्होने 
सिर सुकाकर हमे देवा । अपने आश्रूषणों को खोलकर अपने मचल मेँ बंध 
क्या २३॥ भौर हमारे वीचोदीच फक दिया तथा यह वात कही-यदिर् 
सती होऊं तो इन आभूषणों को प्रभु राम अवश्य प्राप्त करेगे 11 २४॥।। वह्‌ चीखती 
हई अपने शरीर कोचिपालेतीथीं।! वह सती सीताही थी इसी कारण श्प्थखा 
रही थीं 11 ३४२५ ॥ 


पाघ्वं कंदली रामायण ४२७ 


सीतार अलङ्कार चाई रामर शोक 


पद 


अभिप्राय अचि अलङ्कार देखित * आगते जानिधा तेवे करो उपरिथित 
आतसिलेक नासिक जानकी सीतात * हयौ परिचय देखि पुनि साक्षात ३४२६ 
राघवे वोलन्त शुना बचन आमार * प्राणतो अधिक सोर तुमि सित्र सार 
करियोक हृदथर ` सन्तोष विस्तार भ सञ्चा चक्षु देखोहो बान्धेर अलङ्कार २७ 
अलङ्कार सुग्रीवे भगत आनि थेला # दंड हात मेलि रामे हदयत लला 
हा प्राणेश्वरी बलि कान्दि पर्छ गेला # भुनित्त परिया प्रपु" अचेतन भेला २८ 
क्षणेके चेतन पाई वरैलोक्यर नाथन््हा सीता बलि सुटि हान्त हियात 
बिहा करि भानिनोहो आति भनुयोगे ‡ तोक मोक बज्चिलेक भयोध्यार भोगे २९ 
नेत्रकं मेलिया एक दिशक नचाइलो *# पियास पीडया जल खुजलिया च षाइलो 
हा कंक गंलेनो प्रथम विहा नारी # दशरथ नुपत्तिर प्रथम बोहारी ३४३० 
एहि अलङ्कारे आलिलाहा मोर पाज्ञ * दुज्जेय रावणे हरि निलेक भाकाङ्ञे 
एहि बलि अलङ्कार हदये धरिला # आति आत्तंरावे रामे कन्न करिला ३१ 
रामर विलाप देखि लक्ष्मण सुग्रीवे *# भआश्ञेष सन्तापे मुठि हानिलन्त हिय 
बानरर राजा पाच शरिला माश्वास # शोके किछु न साधय नृहिबाहा रास ३२ 
सन्धुक्षण भेला पाचे त्रैलोक्यर नाहा # शोके इख अगनि शरीर करे दाहा 





सीता के आभूषण देखकर राम का शोक 


यदि उन आभूषणों को देखने की आपकी इच्छाहो तो आपके सम्मुख छाकर 
उपस्थित करूं । वे आभूषण जनकनन्दिनी सीताके हैया नही, भाप स्वयं देखकर 
उनका परिचय ले । ३४२६ ॥ राघवने कहा-मेरे वचन सुनो। है भिव, ` तुम 
मेरेप्राणोसे भौ अधिक प्रियहौ। तुम मेरे हृदय की सन्तुष्ट बढाभो, मै भपने 
नेलो से प्रिया सीताके आभूषण देखना चाहता हं ।। २७ ॥ सुग्रीव ने बे आभूषण 
साकर रामचन्द्र के सम्मुख रखे। दोनों हाथ बाकर रामने उन्हुं अपने'हृदयमें 
लगालिया। हा प्राणेश्वरी, कहकर रोते-रोते वे मूछ्ति हौ गये! प्रभु राम भूमि 
पर पड़करं अचेत'टो गये 1 २८॥ क्षण भर में सचेत होने पर व्रिलोकीनाथ रामचन्द्र 
ने हा सीता' कहकर छाती पर मुक्का मारा। बड़े अनुरागसे तुजे विवाह कर राया 
था, पर अयोध्या के भोगों ने मृज्ञं गौर तुक्ञे वंचित कर दिया।) २९॥ नेत्र खोलकर 
मैने मौर किसीदिशा की गौर नहीं देखा। प्यास से पीडित्त होकर खोजने पर कहीं 
भी मुक्षे जरु नहीं मिला। हाय, मेरी प्रथम विवाहिता पत्नी, दशरथ राजा की पहली 
पत्रवधु, तुम कहाँ चली गथीं ? 1 ३४३० ॥ ये ही आभूषण पहने तुम मेरे पास 
रहती थीं, तुम्हे हर्णकर दुर्जय रावण भक्राश-मागं से ले गया। यहं कहकर 
रामचन्द्रने भाभूषणो को जपने हृदय से कगा लिया गौर वे अत्यन्त भतं कंठ से क्रन्दन 
करते रुगे 11 ३१।। राम करा विलाप भूनकर लक्ष्मणव सुग्रीव अशेष संताप से 
छाती पर मुक्के मारने कगे । _ इसके पश्चात्‌ वानरो के राजा सुग्रीव ने उन्हँ आश्वासन ` 
देते हृए कहा-शोक करने से कृष होने का नहींदहै। इसलिए हे रामचन्ध, आप 
तस्त न होश्ये ॥ ३२। तत्पश्चात्‌ त्रैलोक्यनाथ राम प्रकृतिस्थ हए गौर बोले--गोक- 
दुःख की ज्वालामेरे णरीरकोजला -रहीदहै, मै क्रोध सहन नहीकर पा रहा हं, मेरे 
अंग उससे जल रहैहै। सीता को लाकर उस क्रोध भौर दुखःरूपी अनल को शान्त 


४२८ असमिया (देवनागरी लिपि) 
सहिवे नोवारो कोध उवलय प्र्येक * सीताक आतिया ताक लागे नृभादबाक ३३ 


सुमुरी 


धन॒ तुलि धरिवोहो # पुथिवीक फुरिबोहो 
अनन्तक चालिवोह # नाप्लोक खानिबोहौ ३४३४ 
रिपुगण मारिवोहो # असुर दारिबोहो 
भैरवक वुषिचोहो * सागरक भूषिवोहो ३४३१४ 
वी रत्वकं प्रकाश्यो * तरंलोक्यक चविनाशिवो 
शरे हारे ' खाच्चविबोहो + सागरक शुषि बोहो ३४३६ 
त्रिदश्षक  वञ्चिबोहो * आनदेव सल्चिवोहो 
आनि कीरितिक निबो ‰ सव॒ यम सुखे दिवो ३४२३७ 


बालि-दुन्दुभिर युद्धवणंन 
पद 


सुग्रीवे वोलन्त मित्र मोर बोल करा * वीरत्वक साफलिया पौरषक धरा 
मोहोर वचनै तुति शोक परिहरा ॐ बाली वध करि मोर सत्पक उद्धारा ३४१३८ 
श्री राम बोलन्त भोर शरीर न सहे * हुरिल वेतन ज्ञान सीततार चिरे 
सघने निश्वास वहै सीतार विकले > एके शोके भरो जारो तयु उत्रावले ३९ 
उपय प्रकारे मोर मनर आकुल * पुषछछो आवे तोमार इुलर कंयो मुल 
कि कारणे कन्दल करिला दुद भाई * बनवास खाटा किक भार्य्यां हुरवाई ३४४० 





करना । ३३1 र धनुष उठाकर सारी पृथ्वी पर. श्रमण करूंगा अनन्त को 
छान डातंगा भौर नागलोक को खोद डर्लंगा 1 ३४ ॥ . शतृभों को मारूगा, भसुयों 
को विदारित कर डालंगा; भैरव को तुष्ट करूंगा मौर सागर को भूषित करूंगा ॥३५॥ 
मपनी वीरता प्रकाशित करूंगा, वैखोक्य का विनाश कर डालूंगा। वा्णोँसे विदीषं 
कर डालूंगा। सागर को सोख लूंगा ३६॥ देवगण को देवत्व से च्युतकरर 
दूसरे देवों की प्रतिष्ठां कषंगा। भाज रै अपनी कीति प्रतिष्ठित कंगा। सवंको 
यमके मुंह में भेज दूंगा । ३४३७ ॥ । 


वाली भौर दुन्दुभि के युद्ध का वर्णन 


सुग्रीव ने कहा--मिन्न, मेरी वात मानिये। अपनी वीरता को सफल वनति हृए 
पौरष धारण कीजिये! मेरे वचनोंसे शोक करना छोड दीजिये, मेरे वचन मानकर 
मपि शोक छोड़ दीजिये ओर वाली का वधकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये ॥ ३४३८ 11 
श्रीराम ने कहा--सीता के विरह नेमेरी चेतनाहरलीदहै। मेरा शरीर दस विरह 
को सहन नही कर पा रहाहै! सीताके वियोगसे मेरी लम्बी सतिं चल रही दहै। 
एक गोरतोर्मैदसशोकसे मरा जा रहाहं, दुसरे तुम्हारे दुख से उतावलाहो उट 
ह ॥३९॥ दोनो प्रकार से ही मेया अन्तर व्याकुलहो रहाहै।! भव तुमसे पू 
रहा हं, तुम्हारे दख का कारण क्या है ? किस कारण तुम दोनों भादयोंने विवाद किया 
दे, पत्नी करो खोकर तुम वनवास-दुख का किसकएि भोग रहै हो? ॥ ३४४० ॥ 


माधवं कदली रामायण ४२९ 


भापदे प्रासिते भार्य्या हरवाला किक > शुनि पाचे बधिबोहयो दुज्जय बालीक 
पाच्च से करिबा तुमि सोर प्रतिकार * मारिलो जाना बाली बैरक तोमार ४१ 
त्रैलोक्य विजयी आचि एको पाट शरन करिवा तुति बाली बनरक उर 
सुग्रीवे बोलन्त शुना भ्रमु राम देवशू्मोर बाली दडाक समरे नाहि केव ४२ 
आदित्य उद्य हन्ते खारि याइ पुरी ५ तेतिक्षणे आसे चारि सागरक पुरि 
बल कटालिबाक ददार येते मन *# हाम्पुलिया पर्व्बत उपरि करे छन ४३ 
शिखर भाङ्गिधा हाते सेलावय होप # चिदे काम्पय देखि बालीर आटोप 
आचर काहिनी कहो श्चुना प्रभु राम * मपुरेक आछिलि इन्दुभि तार नात य 
तिनियो खोकतः वर श्ुनिष्ठो प्रधान * सागरत मैया मागिलेक युद्ध दान 
असुरक , सम्बुधिया मातस्त सागर * हारे अमुर तोक नुहौ समसर ४५ 
हेमबस्त पठेत आच तोक प्रतिबल * रणत हरिष अलि तके जामि चल 
शीघ्रे भाण्टाइलेक दहैमवस्त पर्ब॑तक * दपं ब्ुलिवाक लेल अघुर लटक ४६ 
शुना पिरिराज महादेवर शशुर # मोक र्ण दिया तइ चल यमपुर 
हेमयन्ते बोलन्त तोक -नोहौ सम भ किष्किन्ध्यार बाली राजातोर हबे यम ४७ 
येवे प्रतनु मरिबाक तोर भमन * जाण्टे करि भाङ्ग गेया तार मधुबन 
दुर्वार असुर सिरो बर रण लोभी ‡# किष्किन्ध्याकं लागिवेगे चलिला दुन्दुभि ४८ 
महिषर रूप धरि असिल इुर्बार * रणफ हरषे माति आरोप रङ्कार 
अगनि समान फुरावय दुद आचि » श्यृङ्ग अणे परिया दोहर होवे माचि ४९ 


संकट मेँ पड़कर तुमने अपनी पत्नी को किस प्रकार खो दिया ? यह्‌ सुनने के पश्चात्‌ 
मै दुजय बाली का वधकर डालृंगा। इसके पश्चत्‌ ही तुम मेरे दुख मिटानेका 
उपाय करना । समक्षखोक्ति मैने तुम्हारे शतु बालीकोमारदही डालारहै।। ४१॥ 
मेरा एक-एक वाण है जिससे चिलोक को जीता जा सक्ताहै। तुम वानर बालीसे कोर 
उरनकरो। सग्रीवने कहा, प्रभू रामदेव, सुनिये। मेरे बड़े भाई बाली के साथ 
समरमे कोई समकक्ष नहीहै।४२॥ वह्‌ सूर्यदिय होते ही परी से निकल जाता 
है भौर उसीक्षणवचासोंसागरोंका भ्रमणकर कौट भतादहै। अपने बको मापने 
की उसकी जव इच्छा होती है तो वह पवेत के शिखर को तोड-फोड डालता है ॥ ४३॥ 
शिखरो को तोडकर वह अपने हाथों मे गेद खेलने लगतारहै। वाली का बल-दपं 
देखकर देवगण भी कपा करतेहै। प्रभुराम, आपको मौरभी क्था सुना रहाहं। 
सुनिये, दुन्दुभि नामका एक असुरथा।) ४४ सुना, वह तीनों लोकों में प्रधान 
असुरथा। उसने सागरके समीप जाकर यृद्धका दन मागा। असुर को सम्बोधित 
करते हुए सागर ने कहा-अरे असुरतो तेरी समकक्षता नही कर सकता 1 ४५॥ 
हेमवन्त पर्वत तेरे बल के समक्क्षदहै। यदि युद्ध में तृज्ञे हपंहोताहै तोउसीके 
पासजा। तब वह्‌ असुर शीघ्र ही देमेवन्त पर्वत के समीप पहुंचा मौर वहद्पंसे 
बोलने लगा--महादेव के सयुर गिरिराज . हैमवन्त सुनो; महे युद्ध का दान देकर तुम 
यमलोके पहुंचो । तव हेमवन्त ने कहा तेरा समकक्ष नही हुं परस्तु किष्किन्ध्या 
का राजा वालीतेरा यम होगा ४७॥ यदि वृ्ले मरनेकी इच्छाहै तोशीघ्रही 
जाकर उसका मधुवन तोड़ डउालं। वह दुर्वार असुर दुन्दुभि बड़ा रण-लोभी था] 
वहु शीघ्रता से किष्किन्ध्या को चल पड़ा। ४८॥ वह्‌ प्रचंड भैसेका रूप धरकर 
आया। रणके हष से वह्‌ प्रचंड दपंसे बार-बार हूंकार करने लगा) चहु अग्नि के 
समान अपने दोनों नेत्रो को नचा रहाथा। उसके सींग इतने तेज नुकीलेये करि 
उ्तके सामने पड़कर मक्खी भौ दो दुक्ड़ेहो जाती थी ॥ ४९1 उसकी पृछ की चोटसे 


४२० असमिया (देवनागरी लिपि) 


मेघ खण्ड वण्ड होवे पाया लाञ्जचाटि* खुरार प्रहारे जल बजाई माटि फाटि 
घसमसि लगादइलेक पशि मधुवन # खाया दाया विध्वं्िया करिलेक छन ३४५० 
दुबारर पाट लाधि मारिया भाद्धिल » हारीक मारिया धोर आरासेक दिल 
लानिलं चमक वने निर्घात परिल * निरन्तरे बानरर कर्णे ताल दिल ५१ 
अहृडकार करिया इन्दुभि पारे गालि * शुनि न सहया बाज भेला बीर बाली 
हृस्तीक्त लागा येन स्िहुये किटाइल > तारा आदि पटेश्वरी लगे चलि आइल ५२ 
फूसुम चन्दने अलङ्कारे देहा भरि > चौपश्ञे योगाय छत्र चामरक घरि 
तारागण समे नारी लगे चलि यान्ति भयेन पूणिमार चन्र सदा करे कान्ति ५३ 
समर भमित वाली देविलन्त पाचे* प्त सदृश चण्ड महिषेक अछि 
मसुरक बाली राजा मातिला सम्बुधि » जङकराइ मोक यमपुरी गेलि मन्दुधि ४४ 
काते तोक पाले मधुवन विनाशिलि »# वालक तिचिति बेटा गर्व्वते नशिंलि 
क्षुद्र सरग हणा मत्त सिहुक जोकाइलि * विपाङ्गे परिलि बन्धू देखिते न पाइलि ५५ 
दुन्दुभि वीलय ओरे श्युन बाली राय > स्त्रीर भागत केने मेला निदा शाह 
मोर हाति मरिवि रालन्ता नाहि केव * सत्वरे सुमर येवे अछि ईष्ट देव ५६ 
घुकामों भाजि वाली नाभ मोर लेज्ज चारे + मड राजा हभों भाजि एइ दण्ड पटे 
पाञ्जर फुरिया मारो श्ृङ्ार माचारे * श्षिर बुलि भाङ्गो नुहि लाधिर प्रहारे ५७ 
हासि बाली चोलेश्ङगे विन्धि एर मोक प्रुठिर प्रहारे यमपुरे निबो तोक 
शरुनिया इन्दुनि शडग वंसाइलेक डाटि * वीम्बाे रुचिर बाज भेला हिया फाटि ण 





मेघ खंड-खंडहोजतिये। खुरो की चोटसे धरती फटकर पानी निकलने लगाथा। 
उसने मधुवन मे प्रवेण कर हलचल मचादी। खा-पीकर विध्वंस कर सम्पूणं शूप 
से विनष्ट कर डाला |) ३४५० ।॥ लात मारकर हार का चौखटा तोड़ डाला मौर 
द्वार~रक्षक को मारकर प्रचंड नादक्िया। वनम चकाचीध मच गयी, मानो वज्रपात 
हमाहौो। वानरोंके कानों मे मानो ताला पड़ गया। ५१॥। महुंकारसे भरकर 
दन्दुमि गलियां देने लगा जिसे सुनकर सहन न कर पाने के कारण वाली वाहूर 
निकला 1 लगा, हाथी को मानों सिहं ने ललकाराहो। तारा आदिवालीकी 
पटरानियां भी उसके साथ निकल मायी । ५२॥ कुधुम, चन्दन, विविध भाभ्रूपणों 
जादिसे णरीर युक्तकरवे चारों गोर से वाली कोरे शछ्ल-चंवर आदि लिये हृए 
यी। ताराभो की भति वे नार्यां वाली के साथ-साथ चख रहीथीं] उनके 
वीच वालो पूरणिमाके चन्द्रकी भाति कान्तिमान लगता था।। ५३1 इसके पश्चात्‌ 
वाीने देवा कि समर-भूमि में एक प्रचंड भसा पव॑त जैसा खड़ादहै। तव राजा बाली 
ने अमुर को सम्बोधित करते हुए ल्लकारा कि अरे मन्दबुद्धि, तू मृम्रे चेडकर यमपुरी 
जाना चाहताहै 11५४) तुन्ने काल ने ग्रस लियारहै, इसी कारणतो तूने मधुवन 
का विनाश कियाहै। अरे दुष्ट, तूने वाली को पहुचाना नदीं गौर अहंकार के कारण 
समना विनाश कर लिया। छोटा-सा मृगदोकर तूने सिह को चैडादै। रेबन्धु, 
तरु संकट मं पड़ा दै, यह्‌ भी तुस्त दिखाई नही देतादै?॥ ५५॥ इन्दुभि वोला--चरे 
राजा वाली, सून । सतियो के सम्मुख मिथ्या धमंड क्यों करतादै.? तु मेरे हाथों 
मरेणा, तु्े कोई भी वचनेवाखा नही है। यदि कोई तेरा इष्टदेव हो तो उसका 
णीघ्र स्मरणं करने ५६॥ लाज अपनी पूंकी चोटोसेतेरावाली नाम भिटा 
द्ृया। ओर्‌. इम राजदंद गौर राज-पाट का राजा ओ वनूंगा} अपनी सीगोंकी 
चोदा सेतेरे पंजर चृरचूर कर उलूंगा बौर कतोंके प्रहारसे सिर की खोपड़ी तोड़ 
सचृना 1 ५८॥ वाली दंस्रकर वोक्ा--मृसे सोगो से वेधन की वातत छोड दे) 


साधव कंदी रामायण रै ४३१ 


बाली बसाइला मठि चोट बर पाइ * कपाल पुलिया ठाक्रि रुधिर बजाइ 
क्रोधिल असुर घोर लिया प्रहार ‰ गज्जिं सेदि याय येन मेघ बारिषार ५९ 
तिर्घात परिल येन अाटास्र पारि * बायुबेगे बाली रार समीप चापिल 
दुस्दुभि आस्िल सेदि देखि, बीर बाली * जास्प दिया तेत्िक्षणे धरि आङकोनाली ३४६० 
ब्र सदृश लागि गल जरा जरि * महिषे वानरे पुथिवीत गड़ागृड़ि 
बानरक महिषे आचारे श्णुङ्गे तुलि * दृन्दुभिक नखे बाली पोलाइलस्त फालि ६१ 
महाघोर नादे दुयो दोहाङ्क गज्जन्त # पृथिवी कञ्पिया गेया पाताल पर्यन्त 
बन्ध छस्द निबन्ध लागला यत यत »# प्रहारिवे सम्बरिबे दुहन्तो शकत ६२ 
यिब लेञ्ज करि इुयो खेलना करन्त » सब देवगणे धम्मं धम्पं सुमरन्त 
त्रिदशक देखि क्रोध करिया दुन्दुभि # हानिवाक काणि गेला दुद श्यृद्णं उनि ६३ 
तबध नयने फोकारय भाति बायी * उश्वास्त लागिया ब्रृक्ष सब याह भागि 
इइ शुङ्ग उवले येन शनाइ तिश्रुल > न्निद्श बोलय भेल _ बालीर निम्मूल ६ 
सकल बानर बल भं गेल विभङ्ग भ इन्द्पूत्र बालीर नाहिकि भुर भडग 
लीलये बानर राजा गाव चालिलन्त # ष्यृङ्गत धरिया ताक टानिया लेलन्त ६५ 
रिपुक्ुक महेन दुज्जेय बीर बाली * आपोन शरीरे ताक पेलाया निटढालि ` 
दुदहात धरि ताक तुलि भाल गाइला % वाम पावे लायि हानि क्षेपिया पठाइला ६६ 
प्रहुरेक पथ गेया परिल उफरि # ऋष्यमुख पव्बतर क्त दुर जरि 
मान्त मातङ्ग ऋषि अगनिर सम * सेहि पश्ब्॑तते तान आन्त भभम ६७ 





मै तुञ्चे जपने धंसो की चोटों से यमलोक भेज दंगा । यह सुनकर दुन्दुभि ने आकर 
सींग से आघात किया, जिससे बाली की छाती फटकर तेजी से रक्त वहने लगा ।। ५८ ॥ 
बड़ा आघात पाकर बारीने दुन्दुभिको घृंसा मारा इससे दुन्दुभि कासिर फटकर 
रक्तं वहने लगा । प्रचंड प्रहार से असुर दुन्दुभि कुपित हौउठा! वहु इस प्रकार 
गजना करता धावित हुआ मनो वर्षा का मेषहो।॥ ५९1 वह्‌ इस तरहुसे 
घोर चीत्कार कर उठा मानो बच्रपात हुभाहौ। मौर वायुवेगसे राजा वादी के 
समीपभागया। दुन्दुभिको वेग से आते देख वीरबालीने कूदकर उसी क्षण उसे. 
बहि मे भर लिया । ३४६० | वचर की भांति उन दोनों मे खीचा-तानी मच गयी । 
से ओर वानर दोनों धरती पर लुढकने-लोटने लगे। भसा दुन्दुभि ने वानर-बाली को 
सीगों से उठाकर नीचे पटक दिया भौर बाली ने नखों से दुन्दुभि को फाड़ डाला । ६१॥ 
महाघोर नादसे दोनों एक दूसरे पर गजना करने लगे । पृथ्वी पात्ताल तक प्रकभ्पित 
हो उटी। बंध, छन्द, विबंध भादि जितने दँव-पेच होतेह, सभीका प्रयोग कर 
वे दोनो आत्म-रक्ना करते हुए एक-दूसरे पर प्रहार केरे खगे । ६२॥ दोनों पं 
उठये मानो खेल रहेये जिसे देख सभी देवगण “धमं, धर्म" स्मरण करने लगे ये। 
देवो को देखकर दुन्दुभि क्रोधितदहो दोनों सीग उठये बाीकोमारने हेतु दौड 
पड़ा 11 ६३ ॥ वह्‌ अत्यन्त कोधसे आंखें फाड़कर उकारने र्गा। उसकी ससि 
कीटवासे सारे वृक्ष टूट भिरनेखगे। दोनों सीग एसे चमक रहै ये मानो शाणित 
शुर हो देवतागण बोल. उठे-वारी का जव, निर्मूलन हो गया ॥ ६४॥ 
सभी वानरी-सेना बिखरकर भागने जगी परन्तु इन्र-पत्र बारी की उससे भौहभी 
टेढ्ी नहीं हुई । चानर-राज वाली लोला-पुवंक भगे "वडा भौर सीग पकड़कर उसे 
खीच ले चला ॥ ९५।॥ शतू-कुर का नाश करनेवाला दुजेय वीर बाली ने उसे 
अपने शरीर से धक्का देकंर्‌ नीचै गिरा दिया ।; तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों से पकड़कर 
उसे, उठाया मौर वये पैर से खात मारकर दुर्‌ फक दिया ।। ६६11 दुन्दुभि छिटककर 


४३२ असमिया (देवनागरी लपि) 


ध्यान करि जि ऋषि हरिकेसे विते #* सकल शरीर तान त्ितिल शोणिते 
ऋषिये वोलन्त कोने पापक सच्चिल *# सकल शरोर मोर शोणिते तित्ति ६४ 
असुर क्षेपिया कोने चिन्तिलेक मन्द » ऋष्यमुख पथ्वते परिवे तार स्कन्ध 
एहि धुलि ऋषि तैर चालिलन्त गाव % जलत नामिया पाल्लिा हात पाव ६९ 
विष्णुक सुमरि मन्त्र जपिला मनत * मासन सिरिया प्रभु वसिला ध्यानत्त 
सेदि नासे वाली दादा सेहिसे निदाने ॐ पलाइ पञ्च बानर आछोहौ एहि थाने ३४७० 


बाली-मायावन्तर युद्ध वणन 


आउर फाहिनी कहो ज्युनियो श्रीराम * दुन्दुभिर श्रेष्ठ पाइ मायावन्त नाम 
श्रात्र शोके सियो आसि मागिलेक रण ‡ दुद भाई सानि निकलिल तेति क्षेण ३४७१ 
ब्रानरर राजा बाली वीरत्वे प्रधान # पाचतत चलिखो मईइ पञ्ब॑त समान 
दुइभाईइक देखि सिरो असुर उरिल » महावेगे पव्वंतर गह्वरे पक्षिल ७२ 
चन्द्रावती. रजनी देखिय वबहुदूर * देखिल गह्वर मजे पञ्चिल असुर 
ददा मोक बोले तइ थाक इ थानत > यावे नाशो मह भसुरक करि हत ७३ 
फरिलो कारुण्य मद चरणत धरि > जीवन मरण जानिवोहौ केने करि 
बाली बोले गत्तं मरि दुग्ध होवे वाज # निश्चय जानिवा मरिलोहो बाली राज ७४ 
नचेत॒धिबरे बाज होवे तेजचय # अभुरक मारिलो मोहर भेल जय 





एक प्रहर के मागे की दूरी पर ऋष्यमुख पवेत के वड़े भागको पेरकरजा गिरा। 
अग्नि-तुल्य ऋषि-मातंग का आश्चमं उसी पवेत पर था ।1 ६७ ॥ चित्तम हरि का ध्यान 
करते हुए उन ऋषि काशरीर दुन्दुभि के रक्त सेतर हो गया! ऋषि वो उठे-- 
मेरे समस्त शरीर को रक्तं से तरकर किसने यह पाप संचित किया? ।1 ६८ ॥ अमुर 
को यहां फंककर किसने मेरा अहित चिन्तन किथा है? जिसने एेसा किया दहै, ऋष्यमुख 
पवेत पर उसका सिर गिरेगा । यह कहकर ऋषि ने उठकर जल में उतर भपने हाथ- 
. पैरधोये 11 ६९1 भौर विष्णु का स्मरणकर मन मेँ मन्त का जाप किया तथा 
आस्षन लगाकर पुनः ध्यान करने वेठे। इसी कारण वाली भाई मृजे खदेडते हुए यहां 
तक नही माता मौर हम पाच वानर इसी स्थान में रह्‌ रहै है 11 ३४७० 1 


बाली-मायावन्त कै यृद्ध का वणेन 


हे श्रीरामचन्द्र, गौर एकं दूसरी कथा कहता हुं, सुनिये ! दुन्दुभि के वड़े भाई 
का नाम मायावन्तथा। भाई के शोक से उसने भी आकर वाली से युद्धकीर्माग 
की। तव हम दोनों भाई सजकर उसी क्षण निकर आये । ३४७१ ॥ वानरराज 
बाली वीरतामेंश्रेष्ठ है। उसके पीछे पवंत-सदृश मै चला। हम दोनों भ्यो को 
देख वह्‌ असुर डर गया ओर महावेग से वह पवेत-गह्वरमें जा घुसा ॥ ७२॥। र्चादनी 
वारी रातके गमन मे. अभी बहुत विलम्बथा'। वारी ने देखा कि भसुर्‌ पवत 
गह्वर मे जाःधुसा है, तव भाई वाली ने मृञ्ञसे कहा--तु इसी जगह्‌ तव तक रह्‌, जब 
तक्म असुर को मारकर न आ जाऊँ ७३॥ तव सैने उप्ते चरणों में पड़कर 
विनती करते हए पदा, अप जीवित है या मृत, किस प्रकार से मते पता चलेगा ? 
वाटी वोल्ा--यदि गह्वर उमड़कर दुर्ध की धारा वह्‌ निकले, तो मर्वश्य समक्ष लेना कि 
म राजा वाली मारागया हँ 11७४1) यदि विवर सरे रक्त की धारा वह्‌ चले, तो. 
समक्चना कि मैने मसुरको मार उालादहै, विजय मेरीहुर्ईदै। त्रु जरा भी डर मत। 


[क 


, पाधव कंदली रामायण ४३३ 


मारो असुर किष्टु न फरिबि भय * तथापितो मोर मने नुगचे संशय ७५ 
निषेधबचन पुनु बुलिलि बिस्तर # हित बोक्त नुशुनिया परशिला सित्तर 
हार राखि आछिलोहौ पञ्चदश पास # ददार तेजिलो सई जीवनर आश ७६ 
अजाहइल शोणित आसि गत्तंगोट भरि *# निश्चये जानिलो मोर ददा मैला मरि 
गह्वर नितरे, बर आराव श्ुनिलो # श्िागोद दिया भये इुवार मारिलो ७७ 
आसि भैलो चिरकाल किष्किन्ध्या नगर # देखि मोक रङ्ग भेल सकरे लोकर 
मरिलेक बाली लिज्ञासिले पात्र खोक * सेड दण्डे पाटे राजा करिलेक मोक ७८ 
समस्त देशर यत भालुक बानर मोते आसि सेवा करे सवे निरन्तर 
प्रकाशय आति प्िहासन माणिकर * ताते बसि भोग करो येन पुरन्दर ७९ 
कतो काल सुखे आछो राज्य प्रतिपालि * आासिलन्त असुर मारिया बीर बाली 
मड राजा भेलो देखि विहरिल चित # कोधिलेक अगनित येन दिले धृत ३४८० 
पात्र गण समे बाद चरणे धरिलो # प्रणति पुर्वकं मइ प्रणाम करिलो 
पित्रू्म रेष्ठ भाड्‌ प्राण तो अधिक * आसिला कुशले : एराइला दुगत्तिक ८१ 
मासिलाहा पुनि मोर गचित अपाय > राज्य चारि दण्ड पाट दिलो समुदाय 
पञ्चदश मास द्वार राखिया आछिलो * गत्तं भरि तेजयपुञ्ज बजादइल देखिलो ८२ 
सये कशिलगोट गहवरर हार जुरि * शोके कान्दि काति आसि भेलो निजपुरी' 
पाचे पात्र मेले सबे काथ्यं आलोचिल ‡ भ॑राजक मये मोक राज्ये जोकारिल ८३ 





मै अवश्यही असुर को मार डालूंगा। तथापि मेरे मन कासंशय नहीं मिटा। ७५॥ 
मैने पुनः उसे निषेध करते हुए करई बार समज्ञाया । मगर वह मेरे हितकारी वचनो को 
भनसुना कर अन्दर घुस गया। म पन्द्रह मास तके दार की रखवाी करता रहा 
मौर भाईके जीवनकी आशा छोड दी 11 ७६॥ मन्त मेँ उस गह्वर को परिपूर्णं 
कररक्तकीधारा वह्‌ चरी। मैने निष्चित रूपसे समञ्न छियाकिरभया बाली'की 
मृत्युहो गयीरहै। उस गह्वर .के भीतर से बड़े जोरों का चीत्कार सुनायी पड़ा। 
तव मने भय के मारे एक शिलासे उस द्वार को बन्द किया।॥ ७७।॥ गौरः, तुरन्त 

किष्किन्ध्या पुरी मेँ पहुंचा। मुक्ले देखकर सभी लोग बड़े ही आनन्दित हुए ` 
सामन्त लोगो ने मुक्षसे पूछा-क्या बाली मारा गया? मौर उसी क्षण मुञ्चे राजा 
वना दिया ।1 ७८1 देशभर मे जितने भालू मौर वानर ये सभी आ-आाकर मृन्ञे सेवा- 
प्रणाम करनेलगे।! मणिमय सिंहासन बडा ही प्रकाएमान था, उस पर आसीनम 
इन््रकी भाति भोग करने लगा।] ७९॥ राज्य का प्रतिपालन करता हु मैँ-कुखं 
काल तक सृुखसे रहा । इतनेमे वीर बाली भसुर को मारकर लौट। मै राजा 
बन गथा हं यह देखकर उसका चित्त विक्षुब्ध हौ उठा। अग्निम घी डाखने पर 
जसे वह धधक उक्ता, उसी प्रकार वह्‌ क्रोध से जल उठा ३४८० ॥ ने 
सामन्तो सहित आगे वढकर चरण पकड़ लिये ओर विनय-पूवेकं उसे प्रणाम किया । 
कहा-पिता तुल्य बड़े भाई, अप मेरेप्राणोंसे भी भधिक प्यारे है। संकट पारकर 
माप कुशल-पुवंक भा पहुंचे 1! ८१॥ आपके आ जनेसे मेरे समस्त अमंगल मिट 
गये । भँ राज्य छोड़कर राजदंड, सहासन सव कृष भापको सौप रहाहं। 
पन्द्रह मास तक्‌ द्वार कौं रखवाली करता रहा, तभी दिखाई पडा कि समूचे विवर को 
भरकर रक्त की धारा निकर रही है ।॥ ८२॥ भय कै मारे मँ एक शिलासे गहर 
काद्वार बन्द करशोकसे रोता हुआ अपनी परीमे चला.आया। - तत्पश्चात सभी 
सामन्तो ने सभामें बैठकर चर्च कौं मौर भराजकता के भय से मुस राज्य पद पर 
भभिषिक्त कर दिया ।1 ८३ ।॥ तथाप्नि मुक्ञसेजो दोष हुभा है, भैया, उसे क्षमा कर 


४३४ असमिया (देवनागरी क्िपि) 


तथापि करिलो वोप ददा क्षपा फर # घरणत धरि स्तुति करिलो बिस्तर 
फोधे तथापितौो मोक नेदिते उत्तर * स्वाप्रावते कुर जाति दाद्ण बानर ८ 
शान्त करिव पारि सञ्जनर सन» माटिगिले गद्िवि पारि सुवणं भाजन 
दुउजंनर मन शान्त करण नयाय > सूत्तिकार पात्र गद्‌ न लवे दुनाह ८५ 
महाक्रोधे बाली राजा पात्तिया समाज > पात्रकं सम्धुधि कटिविक लला काज 
मामार कथाक श्रुनियोक सरव्वंलोक > दोप गुण विचारिया गरिहिवा मोक ८६ 
सुर मारिवे प्रति दुयो पाह गलो # लिवरे पक्षिया भाक दुवारते भेलो 
भर्यफर शिला गोट दुबारत दिया * सुखे राज्य करे ्नातुयघू सम्बरिया ८७ 
रणक स्यजिया भासि लते राज्य भार # घ्रातूर विपक्ष भेल सोदर भामार 
ुरमन्द बुद्धि दष्ट सोदर पापिष्ठ प्राणे मारि हवोहौ सोदेरबधी निष्ठ ठम 
श्ुनियोक रामच तुभि महासि्र # आमार दुर कथा अनेक बिचित्र 
देशर डाकिले एक खानि वस्त्र दिया + राज्य मोग करे मोर नार्य्या सम्बरिया ८९ 
दुख भुच्जि फतो दिन फरो वने वन # तथापि वालीर मोत नाहि शान्त मन 
बिमरिषि मोर युजिवाक सेल मनर द्वीप दीपास्तरर जराइलो कपिगण ३४९० 
ज्येष्ठ भाइक युजिलोहो प्राणर कातरे # चधिनुवन लोक कम्पे दुदरो पथो भरे 
चवर चम्पट फिल लाठिर प्रहार ५ दान्ते नते मान्चरिया छरिलो विदार ९१ 
तेजे तोल बोल भेल हानो शरीर # मोतत फरि वलतत अधिक वाली बीर 
भरण सङ्कट मोर मिलि गेल वर # मम्मं थान चाईइ मइ वपतादलो चापर ९२ 





दीजिये । इस प्रकार उनके चरणों मे पड़कर अनेक स्तुति की । तथापि उसने क्रोध 
के मारे मेरे कथन का कोरर उत्तर नही दिया। वानरो की जाति स्वभावसेही 
करर होती है 1 ८४॥ सज्जनो के मन को शान्त किया जा सक्ता है। स्वर्णे 
निमित माभ्रूषणादि टूट जाने पर वनाये जा सकते ह, परन्तु दुजेनो के मन को शान्त 
नही कियाजासकता। वैसे ही, जसे कि म्द का वर्तन एकवार फूट जाने पर 
फिर नहीं बनाया जा सकता ।॥ ८५॥ महाक्रोध से राजा वाली ने समाजको 
एकच्नित किया ओर सामन्तो ˆ को सम्वोधित कर कहने लगा-सभी लोग मेरे वचन 
सुने । दोष-गुणों का विचार करने के प्चात्‌ हीमे दोपदेना। ०८६॥. हम 
दोनों भाई मसुर मारते ग्येथे। मे विवर मेंघुसाओर दइसेद्ारपरहीरखा। 
भयंकर शिला द्वार पर रखकर यह यर्हाआ भाईको पत्लीको भी लेकर सुख-पूवंक 
राज्य कर रहार 1 ८७1 युद्ध को छोडकर यहां भाकृर इसने राज्यभार ले लिया; 
सहोदर भाई होकर भी इसने मेरे विरुद्धाचरण कियाहै। रे मन्द-वुद्धि, दृष्ट, पापी, 
सहोदरहोने पर भीत दूर हो जा। तेरा प्राणवध कर्म निश्चय सहोदर-घाती 
(नही) वनूंगा ॥ ८ ॥॥ रामचन्द्र ! भाप महान्‌ भित्र रै। हमारे भनेक विचित्र दुखो 
की कथा सुनिये। वालीनेमृक्षेएक ही वस्त्रमे देण से निकाल दिया भौर मेरी भार्या 
को छीनकर वहं राज-मोग कर रहा है 11 ८९॥ दुख सहता हुमा यँ कितने द्री दिनसे 
जंगलजंगल घूम रहाहुं। तथापि मेरे प्रति वालि कामन शान्त नहीं हुमा है। 
विचार-विमषं करने के पश्चात्‌ मने उससे लडने का विचार किया। भौर दस कारण 
दीप-दवीपान्तर से वानरो को एकत्रित किया ॥ ३४९० ¡| अपने प्राणों की रक्षाहैतु 
बड़े भारईदवाली से = संग्राम किया दोनोकी वीरतासे त्रिभुवन कम्पित हो उटा। 
थप्पड़, घंसो, लातों के प्रहार भौर दाति-नखों से नोच-खरोचकर एक-दूसरे के शरीर 
को फाड़-चीर डाला ।॥९१॥ दोनों के शरीर रक्तसे लथपथहौगये।! वलम. 
बालौ मेरौ अपेक्षा अधिक बलशाली वीर है। अन्त मे मेरा वड़ा मृल्यु-संकट भा गया, 


; 


॥ नि 1 


॥ 
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भूरा गला बाली देखि मनत चिन्तिलो * ऋष्यमुख पर्वंतक निरि लर, दिलो 
ऋषि शापे बालीर मोहोर हित भेल * वेदि गुरि नाह वाली कित्किन्ध्याक गेल ९३ 
दुद भाइ कन्दल करिलो यि कारणे % किलो सकल कथा तोमार चरणे, 
एवे तयु पावे प्रसू पशिलो शरण र तोमार भक्ति दैव दुर्गति तारण ९४ 
एवे तयु बलर कटाल येवे पाञों > मारिबाहा बालक तेवे से पत्तियामों 
पर्वत आकार दुन्दुभिक लाधि हाति # एक योजनर पथ पेलाइ लेक भानि ९५ 
तुमि लाधि हानिया पेलाइते पारा ताक तेवे जानो पारिवा बवालीक मारिगाक 
सुभ्रीवर बाणी श्युनि राघवे हाम्फुलि »# इन्दुभिर शरीर ताम पावे तुलि ९६ 
बद्ध आङ्गुलिे ताक आचारि पेलाइल »% देखि पाञ्च बानर कौतुक वर पाटल 
परिलेक शत॒ योजनर गेया पथ > सुग्रीवे बोलस्त नुपुरिलि मनोरय ९७ 
हेनमते बल कटातिवाक नापारि * असुरक वाली राजा तेतिक्षणे मारि 
मास शोणित गाति समस्ते माछिल *लायि हानि प्रहुरर पथकफ क्षेपिल ९८ 
जङका मात्र आ इटो अस्थिपुज्ज सार ताक उच्छादिखा नाहि प्रत्यय आमार 
देखा सात गाछ ताल आके वक्र भासे # तिनि गछठ भेदी ददा एकेशर धावे ९९ 
सातो ताल भेदा यदि तुमि एके शरेभ्तेवे से संशय गुचे सनर आमारे 
मानिन्द मिलय तयु प्रमाणक पाभों ‡ वालीक भारिवा प्रभू तेवे पात्तिपाभों ३५०० 
राघवे बोलन्त सात गाछठ ताल सार # वक्र भावे अठि मद्धचन्रर आकार 
कचु येन भेदो एके शरर प्रहारे # गचाइवो मनर लिया सकले तोमारे ३५०१ 





तव मने बालीके मर्म॑स्थान को लक्ष्यकर धप्पड जमा दिया 1 ९२॥ वालीको 
मूर्छित हुआ देखकर मन ही मन॒ सोचता हा मेँ ऋष्यमुख पर्व॑त को वड़े वेगसे भाग 
चला। चालीको ऋषि नै जो शापदिया'था, उससे मेराहिति हुभा। मेरा पीला 
क्रते हुए पकड न पाने पर वाली किष्किन्ध्या को लौट गया।९३॥ हम दोनीं 
भादयों ने जिस कारण विवाद किया था, वह्‌ सब आपके चरणों में निवेदन किया। 
हे प्रभु,जवमै आपकेचरणों की शरण लेर्हाहूं। हेदेव, भापकी भक्ति दुगंतिसे 
तारनेवारी है ।। ९४ ॥ जव आपकी शक्ति कितनी है यह्‌ जान सकं तो मृन्षे विए्वास हौ 
जये किंजाप वालीको मार स्केगे। वाली ने पवेत्ताकार दुन्दुभि को लात से उडाकर 
एक योजन तके उछाल फका था ९५॥ आप यदि छात से उस (कंकाल) को 
उड़ा फके तव मक्षे विश्वास हो जायेगा किजापवालीको मार पायेगे॥ ९६९॥ तव 
रामचन्द्र ने अंगूठे से उसे उदछाल' फेका, यह्‌ देख पाचों वानरोंको वडा आश्चयं हुमा] 
वहे सौ योजन का मागे पारकर जागिरा। सुग्रीवने कहा-मेरा मनोरथ पुरानी 
हआ ।। ९७ 1 इस प्रकारसे तो शक्ति का अनुमान नही र्गा सक्ते। क्योकि जव 
राजावालीने अमुरको माराथा तव उसके शरीरम मांस, रक्तसव कुथा ओौर 
उस्ने उसे लातत मार एक प्रहर का मागं पार कर उछाल फेकायथा1] ९८ ॥ परन्तु 
मच तो इसका अस्थि-सार कंकाल मत्तदही रह गयाहै। इसे ही आपने उछाल फेंका 
है, वससे मेरा विर्वा नही हौ पायाह। देखिये, वे सात ताङ्‌ वृक्ष टेदे-मेटे ख्पसे 
खड़े ह! भाई वाली उनम तीन वृक्षोकोएकदही वाणसे वे उल्ताहै।॥ ९९॥ 
यदि माप सातो ताड वृक्षो को एकं ही वाणसे वेध सके, तभी मेरेमन का संशयं 
मिट सक्ताहै! अपके वकत का प्रमाण पाकर मूसे आनन्द होगा सौर माप चाली 
को मार सक्तंगे यह्‌ वात तभी चिए्वास कर सकूगा ॥ ३५०० ॥ रामचन्द्र बोत्ते-- 
ये सात ताड वृक्ष अधेचन््र के आकार मे वप्र-भावस्तेहँ। इन्दुम एक हीवाणके 
प्रहार से भस्वी के इल्छं की भाति वेधं उभा मौर तुम्हारे सारे संणय मिटा 
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तेतर पराई मातिलन्त राजा बीर बाली क एवे तोर भलर वजादइल बर गालि 
असमर्थं प्राणीर वचन चतुरालि # हरं आगत येन श्टगालर टालि १९ 
मोर पाटे राजा भेले न मारिलो तयं # आर कत सहनो नीचर पराभव 
एहि बुकि शाल ब्रक्ष उपारि आनिल * सामर बुचिया सुग्रीवक्त प्रहारिल २० 
सुग्रीवे देखन्त बरक्ष चापिलन्त कोल * वाहत चापर दिया करिला* हाम्फोल 
कटाक्ष नयने चाहिलन्त आग पाच ॐ मुठिर प्रहारे भाङिगिलन्त शाल गाछ २१ 
बुक्ष भाङ्ग सृग्रीवे मो करम्त आस्फाल » शीघ्वेगे ` सुप्रीवे ' हानिला दुद्‌ शल 
दण्ड दहर पथ पाने वृक्ष छानि याप * समरत बति राजा बाली राजा मदि चाईइ २२ 
देखिलेक बाली वृक्ष सेपिले आमाक * अदभुत शाल इड हानितेक ताक 
चारि वृक्ष एकठाईइ परि भल चूर ४ अगति 'कतिका निकालिला बहुदूर २३ 
राघवे बोलन्त बापु श्ुतियो ठलाईइ *# अदभुत समर करन्त दुद ` भाई 
हैन रण नयो देखो पृथिवी निततरे ५ कौतुक लसिवा वाली मारो एके श्रे २४ 
ब्रह्मा 'विष्णु महैश्वर , देव पुरन्दर # भश्विनी कमार आरो जयन्त कुमार 
जामदग्नि कुबेर बरुण शशधर * स्वक्ि स्वक्रि याने चड़ चाहुन्त समर २४ 
निजरथे सूयं युद्ध चाहन्त प्रबन्धे # वासवे चाहुन्त युद्ध एेरावत स्कन्धे 
इनद्रदेवे देखिलन्त सुग्रीवर गले * स्यं दिला, दिव्यमाला भात्तिशय उवले २६ 
बाली को दिवन्त इन््रदेवे दिव्यमाला * ताक पाइ बालीर ज्वलन्त आति काला 
सुष्यर बीय्यंत सुग्रीवर उतपि * बाली राजा भला इन्दर देवर सन्तति २७ 





भाग सच्चीरहै, दस भाग व्यथंकीहै। तुम मृक्े मार सकोगे, भला यह बात कोन 
विश्वास करेगा ? फएूस कीञग क्या सागर सुखा सकतीह? 11 १८ राजा वीर 
बाली ने भीखे तरेर कर उसे ` ललकारा-- अभीही तेरे मुखसे वड़ी गलियां "निकल 
स्हीहै। असमर्थं प्राणीकी तो केवल वचन की चतुराई भर रहती है, भैसेकि 
सिह के सम्मुख श्णगाल की दुष्टता भरी चतुराई ॥ १९॥ ` मेरे राज-पाट परं 
तु भाकर राजावनवेठा था तोभीतुचे मारानही। नीचसे भला भौर कितना 
पराभव सहन करू ? यहु कहकर बाली शालवृक्ष उखाड़ लाया मौर “अपनी रक्षा कर 
कहते हुए सुप्रीव पर प्रहार किया ॥ ३५२० सूग्रीवनेदेखा कि वृक्ष समीप भ 
गया त्तौ बाहं पर हेलयो से ताल देते घोर नादं'किया भौर कटाक्ष दृष्टि से आगे-पीचे 
देवा तथा वघंसे-प्रहार से शालवृक्ष को तोड डाला ॥ २१॥ वृक्ष तोड़कर सुग्रीव 
भी आस्फालन करने लगा ओर शीघ्र वेग से उसने दो शल वृक्षोंसे प्रहार किया। 
वे वृक्षदो दण्डके मागं को व्याप्त करते हुए चले। रणभूमिमे स्थित राजा बाली 
देखतता रहा ॥ २२॥ जव बालीने देखा कि सुग्रीवनेमेरी मोर वृक्षे फेक मारेहैः 
तब ` उसने भी दो अद्भूत शालवृक्षो को लेकर उसकी ओर प्रहार क्या। चारों वृक्ष 
एक स्थान में पड़कर चूर-चूर हो गये । ` उनसे वहत दर-दूर तक अगति स्फुलिग निकल 
कर फल गये ।॥ २३॥` राघव वोले-- वैत्स खक्ष्मण, सुनो। येदोनौं भाई तो 
अद्भुत समर कररहैदहै। . एेसायुद्धतो मैने संसारे कहीं नही देखादहै। वाली 
को एक हीबाणसे मारदेने पर तुम्हें बड़ा मानन्द भायेगा ॥ २४॥ त्र्या, विष्ण्‌, 
महेश्वर, इन्द्र, अश्विनीकरुमार, जयन्तकरूमार, जमदग्नि-सुत परशुखम,. कुनेर, वरण, 
चन्द्रमा भादि देवगण अपने-अपने यानो पर सवार होकर युद्ध देखने लगे । २५॥ 
अपने रथ पर मासीन सूयं घड़े ध्यान से युद्ध देखने लगे । ` इन्द्र एेरावत पर चटकर 
गुद्ध देख रहै थे। इन्द्रने देखा सुग्रीव के गलेमेंसूयंदेवने बहुत ही उज्वल दिग्य 
माला पहनादीदहै।| २६॥ तव इन्द्रदेवनेवारी को भी दिव्य माला पहना दी। 
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देववीये जात इइ हन्तरो दिव्य कायां * चिनन न याय येन दपणर' छाया . 
सर्य्यर 'लगत देव॒ यतेक आदय ‡ सुभरीव लिनन्त बलि करे नथ :'जय २८ 
बासवर लगे देव आघ -यत्त यत्त * बाखी जिनम्तोक चुलि बाञ्चय मनत. 
देवतार आशीढ्बदि इुहानो उल्लास * दयो दिव्यं साला पिन्धि करन्त प्रकाश २९ 
अवसान भेल येवे बक्षर समर >» तरुबन छ्िच्चि भेल कत ` प्रदश्चर .: 
तेञ्ने.मेराइ पञ्बंतकर उपारि भानिला # चुगरीवक लागि बीर बालीये हानिला ३५३० 
श्त्रुक दलिलो बलि क्षेपिला पञ्बत > सुग्रीव देखन्त॒ गिरि जासन्त ' ` पत 

लेञजे मेरहइ धरिलस्त मातङ्गर लीला * सुग्रीवे हानिला रङ्गे भिरि श्ङ्ग शिला ३१ 
शिखरे शिखरे एक थान भेला इड्‌ »* पृथिवीत परि गला वचूर्णाङ़ित हृं 
दुड हान्तको दुइहम्ते चाहन्त.कोध दृष्टि # आथे वेधे करे दुयो पञ्वंतर वृष्टि.३२ 
शिखरे शिखरे . परिडिफरिया. याय + शरीरत परि गेया अगनि ` बजाय ` 
देव वीथ्यं कलेवर अग्नि से साक्षात * पर्वत परिया फि करिव ता सम्बत्त. ३३ 
देखिलस्त सयुम्रीवैे पव्वंत गोट आसे * एक प्रहुरर पथ बेहि अगे पाचे 

आरो प्रहुरर पथ होय चडये * लाधि हानि सुप्रीवे भाङ्गिलि बाम पावे ३४ 
सुग्रीवे पर्व॑त गोट हानिलन्त बले * मन पवनर वेगेः गिरि गोट चले 

तेनय दुड गोट बालौ पञ्बंतक लइ * लेञ्जे मेराईइ हानिलन्त सुमीवक गद ३४ 
परबते पर्वते भेला आफकि आन्दोल + अगनि कणिका उवलि गेला स्वभं कोड 





जिसे पाकर वाली का पौरुप भौर अधिक प्रचंड ज्वलन्त हौ उठा । सुग्रीव की उत्पत्ति 
सूयं के वीर्यसे हई थी 1 `राजा बाली देवराज इन्द्र का पुत्र था। २७। देव-वीयं 
से उत्पन्न उन दोनों की दिव्य काया पृथक पह्चानी नही जाती थी, मानो दोनों दपण में 
पड़े एक दूसरे के प्रतिनिम्बहो 1 सूयं के साध जित्तेदेवथे, सुग्रीव की विजय-कामना 
करते हुए जय-जय कहते थे 11 २८ ।॥ इन्द्र के साथ जितने देव थे, मन ही मन कामना 
करतेये कि बाली विजयीदहो। देवताओं के आशीवदि से दोनों का बड़ा उल्लास 
था) दोनों ही दिव्यमाला पहनकर प्रकाशित दहो रहै ये 1२९) वृक्षों कायुद्ध 
समाप्तहो जाने पर देखा गया कि कितने ही प्रदेश के तरुवन चित्न-भिघ्रंहो'गये है] 
तव वीर बाली ने पूंछ से लवेटकर पवेत उखाडइ लिथा मौर उससे सुग्रीव पर प्रहार 
किया ॥ ३५३० ॥ शतु का दलन करने हेतु उसने पवेत'फक मारा 1 , सुग्रीव ने 
देखा-- पवत उसके उपर चलाञआ रहाटहै। तब उसने हाथी की भाति अनायास 
पृछ से लपेट कर शिलामय गिरि-शिखर को उठा लिया गौर उसे फक मारा) ३१॥ 
दोनों पवेत शिखर एक ही स्थान मे आकर टकरा गये गौर पृथ्वी परे पड़करः च्‌र-चूरे 
हो गये, दोनों एक दूसरे को. करदध-दृष्टि से देखने लगे भौर एके दूसरे पर लगोतार 
पवतो की वर्पां करने लगे 1 ३२॥ , शिखर 'पर शिखर पड़कर दूर छिटिक जाति ये, 
ओर जव वे दोनों के शरीरों पर पडते थे तो चिन्गारियां निकलने लगती थी । -दोनों 
के देव-वीर्यो्पन्न शरीर मानों साक्नात्‌ अग्निये।, भला उनपर पवेत गिरकर क्यो 
कर सक्तेये।\1 ३३1 सुग्रीव ने देखा, भगे-पीचे एक प्रहर का मागें रोता हुमा 
एक पर्वत चलाञआरहाहै। तव उसने भी एकं प्रहर का मागं कृद कर परिकर 
लिया भौर बधे पैर से मारकर उस ` पर्व॑त को चूर कर दिया.) ३४1 पुनः सुग्रीव 
ने 'वलपुवेक दूसरा पव॑त फक मारा 1 , वहु पवत मानो ओर पवृनवेग से चल प्रडा। 
तभी बाली ने दो पवतो को पमे क्पेटकर उठाया ओर सूभ्रीवक्री मोर फेकं 
मारा ॥ ३५॥ ` पवेत से पव॑त शून्य मे जा टकराया ` मौर उनसे जग्ति-स्फुङिगः निकल 
कर स्वगं तक व्याप्त हो गये । न्िभुवन में अद्सत शब्द गन उरा गौरः नर, नाग; 
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त्रिभृवने लागि. भला अद्भुत शबद *% नर नाग ,देवगण भे गेला.- तवध ३६ 
मासि आसि परिल शबद करि दुह #* आउरे आउर याकिलस्त चमकत हइ, 
यिय लेञ्ज करि लानि गल हिञ्चा हिलि # बाहू दास्फि मारिया मन्दो किचाक्रिचि 
ह । 5 4 २३५३७ 
याक धाक मारो. बुलि उथलिल रोल * इइ भाद इुहाङःरो .धरिला कोले कोल , 
दुड भाद युद्ध करे एक पिण्ड हुड # प्रमाणत देविय पर्वत - येन इह ३८ 
येहैन . दिगगज दुद पञ्बंत - भेदय # टलबल ,,वसुमती वासुकौ कम्पय 
फलासे चकित आति भेलन्त- ईशान # सागरत ढउ भला .पन्बत, समान ३९ 
मेहर शिखर पुटि निकलिल जल > दुयो भाहरं .आान्दोले मेदिनी जाय तल 
परातालर हुल स्थ भेला नागगण # घने. घने -कम्पि मेला अनन्तर फण ३५४० 
देवासुर, गन्धव्वं सनुष्य विद्याधर # चमत्कारे , थाक्रि गेला भुवन भितर 
तध नयन भेला, मनत विस्मय * कि कारणे भेल भासि अकाले प्रलय ३५४१ 


-एहिम्ते ` बीर इड *# युजे एक पिण्ड ` हुड । 
शरीरत उठे जु बले इद क्षीण चह २५४२ 
बाहु बाहु बान्धिलन्त पावे पावे छान्दिलन्त 
फरि फुरि टानिलन्त * मीवे ग्रीवे जरिलन्तं ४३ 
हये हये ताडिलन्त # बुलि वुलि पारिलन्त 
1 धुण्टा येन , लागिलन्त * आत्तंनाद ारिलन्त ४४ 
॥. घोरा येन" -लत्ररे * असंख्यात चवरे ` 
हात पाव चिह्र * हस्ती ये चिहूरे ४५ 


देवगण स्तब्धहो गये11 ३६। वे दोनो पवंत शब्द,करते हए भूमि पर गिर पड़े 
जिससे सभी खोग विस्मित रह्‌ गये,। ;-दोनों पूछ उठाये खीचातानी करने लगे. हों 
पर हेली वजाते (ताल देते) हुए प्रबल रूप से जु्ने लगे ॥ ३७ ।1 “ठहर, ठहर, मारता 
हे" के शब्दं गजने लगे। दोनों भाद्योंने एक दूसरे को बहम बा लिया! एक 
पिड जैसे होकर दोनों भाई युद्ध करने लगे! उनका ञकार एेसा रुगताथा मानो 
दरो पवेत्र॒ लड, रहै हों ।। ३८.11 मानो दो द््गिज पवेत वेध रहै हो, उसी प्रकार उनके 
युद्ध से प्रथ्वी टलमलाने लगी, बासुकी काँपने लगा-1, कौलास पवेत पर ईशान-महादेव 
चकित हौ उठे; सागुरमें पव॑त जसी, ऊंची तरंगे उठने ठगी ।! ३९ मेरु-शिखरः 
विदीणे करजलकी धारा वह चली, दीनों भाइयों के आलोडन से धरती ` धंसने लगी । 
पाता मे नागगणों मे खलवली सच गयी, अनन्त के फन वार-बार प्रकभ्पित.. होने 
लगे 11 ३५४०] . देवासुर, गन्धव, मनुष्य, विद्याधर आदि विश्व मे चमत्कृत रह गये । 
किस कारण अकामे ही यह्‌ प्रलय उपस्थित हौ गया? यहु सोचकर.मन में विस्मय 
होने के कारण ,उनके नेत्र , स्तब्ध रह गये 1४१ इसी प्रकारवे दोनो वीर एक 
विड जसे होकर जृक्ने लगे । 'शरीर से, माग निकलने लगी, वलमेसेकोईभीक्षीण 
नथा 111 वहि वाहौंकोरवध लिया, षैरोंकोतानलिया।, घृम-घूमकर 
एक दूसरे को खीचने लगे! कथे से कंधा मिला लिया ।1 ४३॥ एक दूसरे की छाती 
प्रःआघातः करने लगे,  उठा-उठाकर नीचे पटकने.लगे !- दोनों को चक्कर आ गया । 
दोनों ही आतंनाद ,करने लगे ॥ ४४11 अनगिनत थप्पड़ का जाधात , करते . हुए वे 
चोड कौ भाति दौड़ रहेये, हाथ-पैर चला-चलाकर हाधियोंकी भाति -चिघाड़ -रहे 


सुशुरी ८ ` 


| 


भाघ्व कदली रामायण ` ४४१ 


किल भकु लाह. हानि * भुमित आफलि; भानि 
अगञ्जुरि आनय रानि > फरो इयो छिद्र छानि ४६ 
दुडको दुयो पारे गालि > बाहूत्त॒ मारय तालि ` 

` युजय सुमरीव बाली दयो वच्रर बरटालि ३५४७ 


पद्‌ \ : 


राघवे बोलम्त किना करो फक याथो * सुग्रीव सिन्रक मइ हाते हर्वाभों . ` 
कोन दैवविधि सोक प्रबन्पे चकिल > शत्रु भिन्न एको आकलिवे नोवारिलो ४८ 
दुहानो शरीर एके सम एके फाला # इुहानो गलत देखो सुवबणंर . माला `". 
बाली बुकल्ि भारोयेवे सुग्रीव मरिब् ‰ संसारतत मोर बर अख्यात्ति याकिबि ४९. 
क्रिनो करो विधि मोक सारिल बिद्हि * संसारत पापी कनो भंलो मित्रद्रोही 

लक्ष्मणे बोलन्त दादा श्युनियोक राम > अतन्तोषे सारिबाक नोवारिवे काम ३५५० 
याक प्रति मेल प्रभु तोम्हार प्रबन्ध * सहल पुगत तार परिक स्कन्ध ` 
तिनिथो जगत यदि एकन्न दहोनय # तथापि तोमार सिन्न हदवः रण जय ५१ 
बाली नृपत्तिर हात सुग्रीवे एराइल * कङ्कालत धरिया वालीक आलगाइल 

हः बलि माफालिल पृथिवीक लानि » बोस्बाले सधिर बहे कुम्भस्थल भागि ५२ 
बाली मूर्छा गेल बलि इन्द्रे करे शोक » शुम शुभ जय जय करे सूथ्यं लोक. 
कतो बेलि बारी राजा चेतनके पाडला * आसरिश कोध करि सुमरीवक धाडला ५३ 
येहेन हस्तीक सिह पेलाइले निढालि % सुप्रीवक सेहिमते भाकलिला बालो 

त्रिशूल समान नखर चोट घालि # सुभ्रीवरः शरीरकं पेलादला बाकि ५४ 


थे । ग ४५॥। सुक्क, चूंसे चलाकर लातों से मार-मारकर भूमि पर पाड गिरते थे। 
दोनो हाथों से पकडकर खीच लतेथे भौर एक दूसरे की तृटि की घात.मे लगे ' रहते 
थे | ४६ ॥ दोनों एक दूसरे को गालियां देते थे, बाहों पर ताल ठेक्ते थे। बाली- 
सुग्रीव दोनों इस प्रकार युद्ध कर रहैथे; दोनोंदही वके समाने 1 ४७॥ , राघव 
बोले-- अवम क्या करू? कर्हाजाॐं? मित्र सुप्रीवको मै हाथों-होखो राह) 
कौन दव-विधि मेरा बिरुद्धाचरण कर रहार, जिससे किम एतरू-मित्र पहचनंही 
नहीपारहा हूं ।॥८॥ इन दोनोंके शरीर एकी जसे, दोनोंकापौरुष भी 
एकदहीसादहै। “दोनों के गलते में देखता हूं स्वणं की मालां पड़ीरहै। यदि बाली 
के्रम से वाण चला दूँ तो सूप्रीव मरेगा गौर संसारम मेरी कृख्यात्ि रह्‌ 
जायेगी ॥ ४९॥ क्या करू. विधिने मन्ते विमुख कर मार डाला। .मँ संसारम 
केसा पापी मित्र-द्रोही बना ।` लक्ष्मण बोले-भैया रामचन्द्र, : सुनिये, असंतुष्ट से कोई 
भी काम नहीं बनता 1 ३५५०.॥ है, प्र्‌, जिसके भ्रति जापका विरोध-भाव है, चैह 
सदस युगो के वादभीहो, उसका सिर केटकर भिरे विनान रहेगा, यदि तीनों लोक 
विपक्ष मे एक हो जयं, तोभी आपका भिन्न मवष्य समर-जयी बनेगा । ५१.॥ 
सुश्रीव ने राजा वाली के हाथों से भपनेको षडा लिया भौर वारी की कमर पक्डकर 
उसे अलग किया। टुं" कहकर उसने . चाली-को भूमि पर पछाड दिया बाली 
का कुम्भस्थल. फूट जानिके कारण रक्तकीधारा वहने कगी ॥ ५२॥ बालीकों 
मूच्छित , समञ्चकर इन्दर शोक ` करने लगे । सूरय॑लोक के देवगण "शुभ शुभ, जय जयः. 
करने लगे | ` कुदक्षणमें राजा बाली सचेत दहो उठा गौर प्रचंड कद्ध होकर सुग्रीव 
कौर दौड़ पड़ा] ५३। सिह जंसे हाथी को-उदछालकरं फक दैताहै, वाली 
सुश्री को, उसी प्रकार उछाल दिया; तिशूल जसे नखों से आघात करं उसने सुग्रीव के 
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चेतन हरिया गल सुग्रीव चीरर # चोम्बातते शुधिर घहि याय शरोरर 
चेतन लभ्या योते नोहो समसर # धाकिलन्त वेश धरि येन मृतकर ५५ 
वाली राजा देवय निर्जन भंलदान्त # चिमरिपि वोते भेल वरर उपान्त 
भूवन दहिया येन वहिन भला शान्त # प्रहार न फरि खानितेफ निरद्टन्त ५६ 
रुना सामाजिक जन रामर चरित *# फलिमल चिन्तन परम ठमृत 
देछियो रामर फेने लीला विपरीत # यतर वानर समे फरिखा सचित्व ५५ 
क्षरण मात्रफे प्रमु एको नवाचन्त क दहेनसे एपालु देव राम _ भगवन्त 
जातिया रामर पावै पतियो शरण # दत्लंम मनुष्य तनु परे केति क्षण ५८ 
निसीम जनम शत फोटिर भन्तरे % फत भाग्यवद जीवै नर देहा धरे 
बराह्मण शरीर तातो महा भरेष्ठतर # हैन जनमक  नेषाक्य पिटो _ नर ४९ 
फेवल पाल्य मात्र दच्ियफ नित * फरिलेक आपोनाक मापुनि बस्चित 
दुल्लंम भमत येन लभिया हातत ‡ भापुनि ठेलिया पेलादतेक प्रमादत २५६० 
हैन जानि राम पावे परियो तरण % रामरे से सेवा नर तनुर पालन 
राम कथा शुना हौक जन्मर साफल * बोला राम राम महा निलोक भ्ल ३५६१ 


छवि 


धीरे धीरे चक्षु मेलि बाधक आगत देखि विमरिपि मान्त सुम्रीव। 
आरो येवे वाली राजा दनाह प्रहारे मोक तेवे मोर सङकलय जीव ॥ 
एहि घलि तेति क्षणे चिजुली चटक येने देखने देख वेगे उठि) 
दु हात तुलि घरि वजूर सवश करि कुभ्मस्यते वसाहलेक सुटि । ६२ 





शरीर को नोच-वकोट डाला 1 ४४) वीर सुप्रीव की चेतना चली गयी मौर, शरीर 
से र्तकीधारा वहने लगौ । चेतना लौटने पर सुग्रीव यह सोचकरकिमं बाली 
के समकक्ष नही ह, मृतक जसा वेण धरकर षडा रहा ।॥ ५५॥., राजा वालीने देखा 
कि सुभ्रीवके दांत निष्चेष्ट, प्राणहीन जतेहोगयेर्ह; तो उसने मन में विचार कर 
कहा-- "शत तो समाप्त हो गया' भौर संसार को जछनिके वाद जसे सभि णन्तहो 
जाती उसी प्रकार वाली सूग्रीवको भौर प्रहार न कर, क्षणभर विश्राम करने 
लगा।) ५६॥ हि सामाजिक जनो, राम का चरति सुनिये। यह्‌ कलि-मल का 
नाण करने वाला परम अमृतदहै) देखोतो राम की लीला कंसी विपरीत हि कि उन्होने 
वन के वानर.से मित्रता करली ॥ ५७॥ नाम-स्मरण करतेहीवे प्रभु मपना 
पराया कुछ भी नहीं गुनते है। भगवान रामदठेसेही कृपालु देवर्है। एेसा समक्षकर 
राम के चरणोंकीशरणनलो। नहीतो दुलभ मनुष्य-जीवन का अन्त होते ,करितना 
समय ,लगता है ? ॥ ५८ शतकोटि भनन्त जन्मों के पश्चात्‌, वड़े ही भाग्ये 
मनुष्य नर-देह प्राप्त करतारहै। ब्राह्मणक) णरीरतो उसमे भी महा श्रेष्ठतर है। 
एप्त जन्मको जोनर रामभवित दारा पालन नहीं करता-॥ ५९॥ केवत अपने 
इन्द्िय-मात्े का पालन करता, वहं जपने भापको स्वयं वल्चित कृरताहै। वहं 
मानो दुलभ अमृत को भपने हाथों मे.प्राप्त कर स्वयं. प्रमाद-वश टुकरा कर फक देता 
है ।॥ ३५६० ॥ रेषा समक्षकर रामकेचरणोंकी शरणलो, रामकीसेवाही इस 
मानव-तन का पालन ह । रामकथा सुनो, जिसमे जन्म सकल हौ । ^राभ, राम" कहो 
जिससे महा मंगल प्राप्त हो ॥ ६१॥ धीरे-धीरे मखे खोलकर वाली को सम्मुष 
देख.सुग्रीव विचार करने ऊगा--यदि राजा बाली मुने पुनः प्रहार करे तो मेरे प्राण 
नहीं वचेगे । यों सोचकर उसी क्षण विजलौ की कौधकी भांति अकस्मात्‌ वेगसे 


माघव कंदलौ रामायण ४४३ 


बालीर कपाल भाडिि बोम्बालि रुधिर वहे महाबीर सुग्रीवे देखिल । 

बालीक मूर्च्छित जानि पवत सञ्चारे टानि धिय लेज करिलर दिल ५ 
रामर दिक्षक चाइ सक्रोध नयन करि धन घन पाचे चान्ते यान्त । 

कतो बेलि बाली राय पाच चेतनाक पाड चक्षुमेलि सुग्रीवक चान्त । ६३ 
सुग्रीव पलाइ जाय कोपे कम्पमान काय उठि महानेगे वेदा दिल। 

ऋष्यमूख निरि मनि ` खेदि गुरि नपाय लाग निबत्तिया किष्किर्ध्या पशिला ॥ 
ऋष्यमुख गिरि पाथा परिया घुमीव वीरे महाचोटे केडकाईइबाक लदला । 

श्रीराम लक्ष्मण बुंड नलनील हनुमन्त आसि सुगरीवक बेढि रइला ॥। ६४ 
फतो बेलि चेतनक लसिला सुग्रीव बीरे रासक आगत देखिलन्त। 

घावर बिषत भाति - कोधे राघवक चाइ गरिहा बचन ब्ुलिलन्त \1 
कोवा रामचन्द्र मइ तोमार कमन क्ञन्रु केन हैन कपट करिला। 

"मोर प्राण वरी बाली ताहार हातत निया कि काय्यंत मराइते चाहिला ॥ ६५ 
जाना राम सद येवे ब्लोक शकत तेवे पलाइ फिय आछो पन्न॑तत । 

अण्टाबो नोचारो जानि तथापि युनजिबि गेलो तोमार पौरष वचनत ॥ 
बालीर हात मोर अस्थि मञ्जा चूर भला तुमि रङ्ग चाहा आचिला)। 

बालोक आगत पाइ . शर प्रहारिया तुमि कि कार्य्ये बालीक न मारिला।) ६६ 
कनो निदारण तुति दशरथ पुत्रराम तगु चिने मन्द सति नादं) 

एहिसि कार्यत तुमि ˆ निज भार्य्या हर्वाया वने वने फुरा दु भाई ॥ 
ब्रह्म-वध सुरापान गुरुर भार्य्या हरे. महापाप सुवणंहूरण 

राज-बध पितरु-बध गुरुतरी मारे आनो आचरे यतेक पापगण।! ६७ 
खड़े हो, दोनों हाथ उठा, बके सदृश बनाकर बाली के कुम्भस्थलमे मूक्का जमा 
दिया ॥ ३५६२ ॥ महावीर सुग्रीव ने देखा, वाली का ललाट फूट गया भौर प्रचंड 
धार.से रुधिर बहते लगा-। बाली को मूच्छित जानकर पवन वेगसे पृं उठाये वह 
दीडं पड़ा । कद्ध दृष्टि से वह बार-बार पीले मूड़-मूडकर राम की मोर देखताजा 
रहा,था। . कुष्ठ समय पश्चात्‌ राजा बाली ने चेतना प्राप्तकर भरं खोल सुग्रीव 
कौभोर देखा ।। ३५६३ ।। सुग्रीव भागाजा रहा था, क्रोध से उसका शरीर कंपित 
हो रहा.था, बाली ने उठकर प्रचंड वेगसे सुग्रीव का पीषछाक्या। परन्तु ऋष्यमुख 
पवेत के पास पृहुंवकर वीर सुग्रीव भूमिपर भिर पड़ा भौर भयंकर चोटोंके कारण 
कराहने लगा । श्रीराम, लक्ष्मण, नल, नील भादि ने सुग्रीव को घेर लिया । ३५६४ ॥ 
कुछ समय पश्चात्‌ सुग्रीव की चेतना जौटी भौर उसने रामचन्द्र को सम्मुख पाया। 
भाघातों के ददं से क्रोधपूर्व॑क राघव की भोर देखते हए वह तिरस्कार-पूर्वक यह चचनं 
कहने लगा-कहो तो रामचच्द्र, मै तुम्हारा कंसा शतु हुं जिससे कि तुमने इस प्रकार कपट 
किया। बाली मेरे प्राणों कावैरीरहै; उसके हाथ किस कारण मुञ्जे मरवाना 
चाहा ? | ३५६५ ।} राम, यदिमै बाली से अधिक श्रक्तिमान होता तो भला भाग 
कर पव॑त पर किंस चल्ए रहता? मैँजानताथाकिवाली सेम पार नहीं पाऊंगा, 
तथापि तुम्हारे पौरुष-पूर्णं वचनो से उत्साहित हो मै उससे लड़ने गया। बालीके 
हाथ मेरी भस्थि-मज्जा चूर-चूरहो गयी, तुम केवल रंग देखते रहै। वाली को. 
सम्मुख पाकर भी किसलिए.वाणसे प्रहार करर नही मारा? । ३५६६1. 
दशरथ-पुत्र राम तुम कितने निर्ममहो। तुम जस्त मन्दमति गौर कोई नहीं है। 
इसी कायं के कारण अपनी पत्नी को खोकर तुम दोनों भाई जंगल-जंगल भटक रहै हय । 
ब्रह्म-वध, सुरापान, गुरुपत्नी-हरण, स्वणं कौ चोरी, राजवध, पितावघ, गृरपत्नी-वधं 
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॥# 41 असमिया (देवनागरी लिपि) 


सित्रदोप महापाप सवाहा गुरुतर दाक गरे पिटो नर। 

जानिवा निस्चय रामर नरक भूल्जियामरे यावि धाकः चन्र दिवाकर) 
हेन भिन्रद्रोह्‌ पाप कटिवाकलाति राम नानितो तोमार हैन मन) 

सुय्यंर व्रात तुति जनम लभ्निता फिफ धिफः धिक तोमार जीवन ॥ ६८ 
निष्ट करि पूरव्वंकाते वुलिवाहा हन्ते राम मदुत्तो मारो वातीराय। 

तेवे फि फारणे मह मरिवाफलापि रटे ब्ा्ीफः युलितो हन्ते पाह) 
वालौर प्रहरे मोर सव्वं भर्गचूर पत क्षत िक्षत पंत फाया। 

फतवा कालक लागि शरीरत पीष्ारेत तुमि रश्ग माद््ताहूा षाया ॥ ६९ 
रधुवशने शिरोमणि सक्षत श्वर देव तुमि समे फर पिश्रक्ती । 

एकेशरे रिभूवन  लिनिवाक पारा तुमि तेये मोर हैनसे यिपत्ति) 
सुमरीवर वाये प्रभु अतित्रय हुजा जान युचिठन्त सुग्रोवक चाप । 

यतेफ वुकि मित्र युक्तिते उचित किन्तुश्रुना कटो असिश्राय॥ ७० 
तोरा दुद भादरदेलो सम वुत्पर फलेवर सूय्य॑येन ज्वते मनोहर । 

ददहन्तरो शिरे दिष्य सुवणर माल! ज्ये निचिनियान फरिणो चर) 
णन बलि मारो योतु भित्र चिनात होवे शुनि मन्द बुखिदिफः लोक । 

लक्ष्मणे सहिते चिन्ति न पालो उपायमद् कानि सखि निनिन्दि मोक \ ७१ 
क्षमियोक मोर दोप न फरिषा भसन्तोप चालीफ वधयो सारे सार! 

भपोनार मलङ्कार परिहरि तुल्स्ीर माला तुति पिन्धिणो समार ॥1 
दिन चारि धाकियोक घाव सव पालम्पोफ पाचे सवे फिष्किन्ध्याक यामो 1 














दवार वाल्ीकफ देति मारि येवेन पठामों तेवे शर्य चध श्राप पामों। ७२ 
आदि जितने पापाचरण ह, 1 ३५६७ । उन मवसे मित्र-दोप रूपी महापाप सबसे 


वड़ाहै। सका माचरण करनेवाला जव तक चन्द्र-सूर्यं रहते ई तव त्क नरक भोगकर 
मरतारहै। एेसा मि्ल-द्रोह रूपी महापापकरनेकी तुम्हारी इच्छा हई है। सूर्यवंश 
मे तुम्हारा जन्म किसलिएु हुमा? तुम्हारे जीवन फो धिक्कार है ।॥ ३५६८॥ 
यदि पहने ही तुमने सत्य-सत्य कट्‌ दिया दत्ता किर्मेततो राजा वाली कोनी मारूगा, 
तव भका म किस कारण वड़े उत्लामसे मरनेहेतु वालीकेसंग लड्नेके किए जतिा। 
वालीके प्रहारोंमे मेरे सारे मंगवचूरचूरहौ गये, छरीर क्षत-विक्षतदहो गया । कितने 
कालोंके लिए मेरे शरीर में पीड़ा रह गयी. तुम केवत रंग देखते रह गये ।। ३५६९ ॥ 
रधुवंश-शियोमणि तुम साक्षात्‌ देव ईए्वर हो, तुम्हारे संग मने म्वरताकी। तुम एक्‌ 
ही वाणसे चिभुवन विजय कर सकते हो, तो भी मत्पर ठेसी विपत्ति भायी। सुग्रीव 
के वचनोसे प्रम्‌ रामचन्द्रने बहत ही लज्जितो, सुग्रीव की भोर देखते हुए कहा- 
मित, तुमने जो कुछ कहा है, कहना उचित है; परन्तु सुनो म अपना अभिप्राय सुनाता 
ह | ३५७० 1 देता हूं कि तुम दोनों भाश्योके णरीरएकदही जै, सूयं की भांति 
मनोहर, उज्ज्वलदहै। दोनोंके भिये पर दिव्य स्वणं-मालाए दमक रही हु, दोनोको 
पहचान न पाकर वाण नही छोड़ा, यदि श्तु कोमारने जाकरमित्रका विनाणहो 
जाये, तो सुनकर लोग बुरा करहैगे। लक्ष्मणके साथ चिन्तन कर, कोर उपाय मैने 
नहीं देखा, मित, एेसा समश्चकर मेरी निन्दा न करो । 1 ३५७१ ॥। मेरे अपराध 
क्षमा करो; भसन्तोप न करो गम निश्चित खू्पसे वाीका वध करूगा। मपना 
आभ्रूषण उतार कर तुम हमारी तुलसी की माला पहनलो। चार-छः दिन रह जाभो 
घावोको सूखने दो, इसके प्वात्‌ हम सभी किष्किन्ध्या चलेगे । इस बार वारी कौ 
देख यदि उसे मारन डाल तो मूङ्ञे ब्रह्महत्या कापाप लगे॥ ३५७२ ॥ यो कुकर 
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एहि ब्ुलि रघुनाये अमृत समान हति माज्जिलर्त मित्नर शरीर) 

पुतो अधिक करि शत गरुण तेजबल किखा सु्ीव महावीर ॥ 
शुतियोक सम्बेजन पुण्य कथा रामाथण ` इसे महाधम्मं अनुपाम) 
. गुचिवे संसार दुख लभिवा परम सुख निरन्तरे बोरा राम राम \॥ ३५७३ 


श्रीरामर द्वारा बाली बध 
पद 


राघवर बचने सुप्ीव रङ्ग पाइला * चरणत धरि बीरे प्रबोध कराईइला 
न जानि गञ्जिलो दोष क्षमा रघुपति # इह परलोके प्रु तुमि मोर गति २५७४ 
महा पापी सबो त्तरे नाम लइले यार »# ताहाङ्क निन्दिो पाप सञ्चिलो अपार 
अज्ञानीर दोष प्षसियोक नारायण > तोमार अस्य पदे पशि शरण ७५ 
घावर विषत्त मोर हरिर चेतन * बुलिलोहौ ईश्वरक गरहा बचन 
सहजे बानर जाति तरल सदाय > तुमि कृपामय ताक क्षमिबे युवाथ ७६ 
शयुतिया राघवे ताङ्क आश्वास. करिा » दिन तिनि चारि साने घाच पाङस्पिला 
सुग्रीवे रामर माला शिरत घरिला # भरदक्षिणे राघवक प्रणास केरिला ७७ 
जय बाज्छा करि सुमङ्गल आचरिला » वाली रायक धावे शुभ समरे पशिला 
सुगीव लक्ष्मण राम सहिते चलस्त * पाच यान्त नल नील आर हुनरुमन्त ७८ 
बुलिला राघवे सुग्रीवक दिया डाक # मारो अविलम्बे मित्र चिनायो भामाक , 
एहि बलि धतु धरि श्रीराम लक्ष्मणे * सावधाने थाकिलन्त कित्किन्ध्यार बने ७९ 





रघुनाथ ने अपने अगृतोपम हाथों से मित्र सुग्रीवके शरीर का माजन किया .* इससे 
महावीर सुग्रीव को पहले-की भपेक्षा सौगुना तेज-वल प्राप्त हुमा । ' सभी जन पृण्य- 
कथा रामयण सूने । यही अनुपम महाधम्मंदहै। इससे संसारके दुःखमिट जति ह, 
परम सुख प्राप्तकर सकोगे। इसलिए निरंतर राम राम वोलो । । ३५७३ ॥ 


श्रीराम द्वारा बासी-वध 


श्रीराम के वच्नोंसे सग्रीवको बडी प्रसन्नता हुर्ई। उसने रामचन्के चरण 
पकड़कर धीरज धारण किया। हे रघुपति रामचन्द्र, बिना जाने मैने.आप पर्‌ जो गजं- 
गजं कर दोष लगाये हँ उन्हें क्षमा कीज्ियि।! इस लोक भौर परलोक में आहौ मेरी 


गतिरहं ॥७४॥ जिसका नाम लेने पर मृहापापीगण भी तर जाति है, उनकी 
निन्दाकर अपार पाप का संचय किया। नारायण, भज्ञानी का अपराध क्षमा कीजिये। 
म आपके भभय पदों की शरण लेताहूं | ७५॥ धावं की वेदनासेमेरी सुधखो 


गयी थी, सने ईरवर को निन्दासूचक वचनकटे। वानर जाति सहजही चंचल 
पानी जंसी मति वाली होती दहै! हे कृपामय, आपको उसे क्षमा करती चाहिए ॥ ७६॥ 
यह्‌ सुनकर रामचन्द्र ने उसे आश्वासन दिणा ! तीन चार दिनोंमे उस्षके धाव सुख 
गये । तव सुग्रीवने रामचन्द्रकी दी हुई माला सीस च्ायी भौर प्रदक्षिणा कर 
राघव को प्रणाम किया ।` ७७ ॥ विजय फी आकांक्षा से उसने मूमंगल कृत्य कयि । 
रजा वाची पर आघात्त, करने हेतु शुभ समर में प्रविष्ट हा राम-लक्ष्मण सहित 
सुग्रीव चक पड़ा । उसके पीच्े-पीचै नल, नील मौर हनुमान चले 11 ७८॥ सुम्रीव 
को पुकार कर रामचन्द्र ने कहा--मित्त, हम वारी को अविलम्ब मार डाेगे, तुम केवल 


४४६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


सुग्रीव गज्ज॑न्त नैषा दुवारत वत्ति क्रि करष वाली राजा गह्वारत पशि 
निचिन्ति मह दहा वार्ता न पाला > तोमार कनिष्ठ माह काल हया जादला २५८० 
सत्य करि जाना ददा वचन आमार + परिदा करि देखा पुत्र परिवार 
पटेश्वरी खोक देखा भारो यत तिरी * भालिधरि तोमार खण्डाइयो राजशीरि ८१ 
सु्रीवर नाद श्युति बाली रायर कोप * भाजि तोक मारो बलि कस्य भटोप 
त्वरिते बजाइल बीरे मात्तंनाद करि ‰ आग वादि चिनावन्त तारा पटेश्वरी २५८२ 


छवि 


टीकर सुस्वामी मोर बलवन्त प्राणेश्वर वानर कूलर निजनाहा) 

माणिकर दण्ड पाट परिहरि प्रभुदेव कि कारणे समरक याहा 
प्राणत्तो अधिक्र मोर अङ्गद कुमार माघे मह भाषो शान्ति पटेश्वरी! 

इन्द्र पुरतो धिक प्रकाश करन्ते जि देखा इटो फिण्किन्ध्या नगरी ॥३५०८३ 
सआपोनार बाहुबले वैर सव लिनिलषहा चवर यश राशि तुति पहला! 

सुदुज्जंय राणक कात दिपियालेया चारियो सागर फुरि भदइला॥ 
सात पृथिवोत यत पालुक वानर भाच तीमार चरणे करे सेव । 

कोन नो अशक्य काय्यं साधिवबाहा सम्प्रतिक  समरक याहा प्रभ्ुदेव॥ ठय 
स्वपनर कथा कहौ द्युनियोक प्रु तयु हुद्यत लागि गेल मारि। 

उपरक हृडया गोड तोहार शरीर गोट ` समते पशिलि मारि फारि\ 
हासन बसि रङ्गे सुगीव देवरे मौर तिनि कोणा इटा गोट गिले। 

हैनय स्वपन जाना याके यके देिवय ताते गया राजघ्री निले ।॥ ८५ 


हमे परिचय भर देदेना। यों कहकर श्रीरम-लक्ष्मण धनुष-वाण लिये किष्किन्ध्या 
के वनमें सतकरता पुवेक रह गये॥ ७९॥ सू्रीव वालीके द्वार पर जाकर 
गर्जने लगे! भरे राजा बलि, तु द्वार पर वंठा वडा क्या कर रहा है? 
भरे भाई, तु तो निश्चित है? तुमह क्या, यहं समाचार नही भिला कि 
तुम्हारा छोटा भाई काल बनकर आया है? ॥३५८०॥ भाई, मेरे वचनीं 
कयो सत्य समक्लो; अपने पुत्र-परिवार को भल्तिम वारके लिए देखलो। अपनी 
पटरानियो ओर स्तियोंको भीदेखलो; भजसे तुम्हारी राज्यलक्ष्मी चली जाति 
चालीदहै। ८१॥ सूम्रीव की ललकार सुनकर राजा वाली कुपित्तहौ उठा; माज 
तुके मार ही डालृंगा', कहकर गरज उठा । प्रचंड नाद करता हुभा वीर वादी तत्क्षण 
निकल पड़ा; तभी उसकी पटरानी तारा भागे बहकर करण स्वरों मे कहने लगी--।\८२॥ 
हे मेरे सुहाग के उत्तम स्वामी, वलवन्त प्राणेश्वर, वानर कुलकेस्वामी, मापये 
मणि-माणिक्य के राजदंड ओर सहासन तजकर किस कारण समरमें जारहेरह? 
प्राणाधिक मेश कुमार अंगददहै, भौर परम सती पटरानी मैँहं। देखिये, यह्‌ 
किष्किन्ध्या नगरी इन्द्रपुरी से भी अधिक प्रकाशमान रहै । ८३ अपने बाहुबल से 
आपने सारे शत्ृभो को जीत लिया है, भपार यश मापको मिला? अत्यन्त दुजंय 
रावण को, कखि के नीचे दवा करचारों सागरो तक ध्रमणकर आयेरहँ। सारतो 
पृथ्वी पर जितने भालू-बानर है, सभी भापक्रे चरणों की सेवा करते रह! मवकौनसा 
एेसा अशक्य कायं है, जिसे साधने हेतु प्रभुदेव, अप समर मे जा रहेदहै। ८४॥ 
हे प्रभु सूनिथये, मै अपने स्वप्न की वात सुना रहीहूं! आपकी छती मे भिटी 
लिपी हृं थी; धरती फट गयी नौर पैर ऊपर किये हुए आपका समूचा शरीर उसमे 
जा प्रविष्ट हौ गया) देवर सुग्रीव सिंहासन पर वैठावड़ेही उत्लाससे त्तिकोनी ईट 
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बाली नोते शुन रे पटेश्वरीतारा भोर यगत बचन हलि सहि! 
हेनकि जानह तदह पृथिवी मण्डल माजे बालीक जिनन्ता आच्ति कहि \\ 
उदय गिरिक लानि हिमालय पञ्बंतक निवाक आदय सोर शक्य 
„ .` मोर समरक लागि आह्वान करन्ते मादे सुग्रीव कमन बीर बरख )) ८६ 
मोर प्राण गोट बन्धं ताते दिया आरोपिया सुभरीवक बाद दि रण । 
समर भूमितत गेया सुभरोवकं रणे लिनि पारटि आसिबो एति क्षण ॥ 
स्वपनर कथा यत॒ कहिराहा प्राण जाया जानिबा सक्ते आल जाल 1 
वाधा बचनके तुमि. तुब्ुिबा पटेश्वरी क्षाण्टे चलि याभो युद्ध शाल 5७ 
तारा बलि प्राणेश्वर टीकर सुस्वासी मोर भवर कानी कहो श्ुना। 
डाहनिर चक्षु मोर ` सघने सघने फुर आक हूदयतत भले श्चुना. 
दिन तिनि चारिमभेल सुभीवदेवरे सोर तोमात समरे' हारि भैख। 
हेन जाना जिना साहे इबारत वसि आति पुनरपि गभ्जिनाक लल ॥ ठ 
मावर काहिनी कटौ श्रुतियोक्‌ प्राणनाथ काय्यंबर भै गेल विचित्र! , 
रिपु कूल निम्न रघकल शिरोमणि राम मला सु्रीवर मित्र॥ ` 
भारक पृथिवी खण्ड स्वं सात पातालतर जिनिते पारय देवासुर । 
जानिबा स्वरूप रूपे तोमार कनिष्ठ धाइ तेहे राम भेला पखापुर ॥ ८९ 
राघव सहिते प्रभु ` चिबादक वचुयुवाय शुनिथोक बोलो हित काज 1 |. 
आपोनार्‌ कनिष्ठक सुग्रीव बीरक आनि सत्वरे पातियो युचराज ॥ 
सोदर कनिष्ठ भाइ ताहान मुखक चाइ दोषचय क्षियो सण्बरं\ 
तोमातेसे दान मानं ठेस रोष न करिव ताहान नो कात गाछ गव्वं ॥३५९० 





समचा लील रहा था। ' एसे स्वप्नमें जो व्यक्ति दिखार्ईदें तो, उसे ही राज्यलक्ष्मी 
प्रप्त होती है। ८५।। वाली बोला, अरीमेरी पटरानी तारा, मेरे उत्तम युकिति- 
युक्त वचनो को 'सुन । तु क्या यह जानतीटहै कि इस पृथ्वीमंडलमे वालीको जीत 
सकेणेसाकोरईभीकहीदहै? मेरी इतनी सामथ्येहैकिमे हिमालय पर्वत्त को उठाकर 
उदथगिरि तके जा सक्तां सुग्रीव कंसा बडावीरटहै कि वहं मूह्ञे युद्धके 
लिये ललकार रहा है ।॥ ८६॥ श्रिये, मेरे प्राणो को बाजी लगाकर सुग्रीवसे युद्ध 
करूगा । युद्ध मे जकर सुभ्रीवकोयुद्धमें पराभूते कर्म इसीक्षणलीट .आाङऊंगा। 
प्राण-प्रिये, तुमने जो सपने कौ वातकहीहै, समन्नषलो किवे सभी सूठेहै।! रानी, 
तुम रोकने की बात न कहना, मै शीघ्रहौ युद्धभूमि में चले जाना चाहता हूं ।। ८७ ॥ 
तारा बोरी, मेरी मांग के उत्तम स्वामी भौर कथा अपको सुनातीहूं। मेरा दाहिना 
नेते बार-बार फडक रहार, इसे अपने हृदय मे भी भांति चिन्तन कर लीजिये । 
केवल तीन चार दिनों के.पदने ही देवर सुग्रीव आपसे युद्धम हार ग्याथा।, भाप 
विचार कीजिये कि क्या वह विना साहसकै ही इस प्रकार हार पर आकर गरज 
रहाहै?।८्८॥ प्राणनाथ, ओर अन्य एक कहानी बताती हूं सुनिये । शतू-वंश का 
विनाश करनेवाल्ञे रघुकूल शिरमणि रामचन्द्र सुग्रीवके मित्र.बनेदह। वे सम्पूणं 
पृथ्वीखंड, स्वगं भौर पाताल के सभी देवासुरो को जीत सक्ते टँ उनके स्वरूप 
को पहचान कर ही आपका छोटा भाई सुग्रीव राम से मिन्नताकर शरण गया 
है। ८९॥ ` ह प्रभु, मेरे हितकारक वचन सुनिये । राघव के संग विवाद करना 
उचित नही दहै! अपने रटे भा वीर सुग्रीव को लाकर शीघ्र ही युवराज वनाद्ये। 
सहीदर कनिष्ठ भाईके मुंह की गोर देखते हुए उसके सभी दोषों को क्षमा कीजिये। 
सभिमानसेरोपने कीज्यि। मापसेदी तौ उसका मानदान दहै; उसका भलाभौर 


।) 


४४८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


किष्किन्भ्या नगर मजे भामते जानितेक वाली राजा सुभरीव बीरक। 

राजार निदाने आनो सग्ंसोक सुखे भे भाक श्रम्‌ न जाना कसक ॥ 
मगधव कन्दली भणे शयुनियोक सन्नं जने रामर चरित्र कथा सार। 

ञ्ुनन्ते अमृत सम पापर साक्षातयम जात्नि राम वोता बारे वरि ३५९; 


पद 


वाली बोलते श्चुना भरे पटेश्वरी तारा रूपे गुणे वितोषनी संसारते सतारा 
जानि आदो राम दशरथर तनय *ताङ्कु लागि किष्यु मोर मथन जन्मय ९२ 
सागर द्युकान्त रामे एफ पातशरे देवक सेद पचि स्वर्गर भितरे 
उपारिवे पारा सातो दीपा पृथिवीक # तेह रामे कि करिव दुज्जय बालीक ९३ 
स्री वैरी पितु वैरी सीमा वैरी नोहो # राज्यर निमित्ते मामि दुद भाइ भुनो 
कौन अवरधि रामे बधि माक * वाहुरिया प्राणेश्वरो धरे बसि थाक ९४ 
तथापि बालक तारा बजाई बुलिलन्त # भकतर षदे रामे अन्याय क्रन्त 
भकतवत्छल गुण एतेके रामर % सुग्रीव भकत्ति तान्ते करे निरन्तर ९५ 
एतेके संशय प्रभ देखोहो मनत # फ्रोधे जाली वोले मोक ब्ुजावस कत 
निचु्टीया थाक किष नवुजस काज ५ एहि बुलि चलिला युद्धक हया पाज ९६ 
प्रवोधिला येवे बाली पौरष उचने # पालटि विला तारा भसन्तौष मने 
वाधाक नुद्युनि वाली ्षमरक जाय * माथार उपरे काक शगरुण वणयि ९७ 
वामपश्ञे सपं जाय डाहिनि श्टगाल ॐ काक गृघ्न पािर माके कोलाहल 








गव का स्थान करहाहै? ॥ ३५९० ।॥ किक्किन्ध्या नगरमे ततो सव लोग राजा वाली 
मौर वीर सुम्रीवको भली-मांति समक्षगये है। राजा की सुन्यवस्था के कारणं 
सभी लोग यहा सुखपुर्वक रह रै है । प्रभू भला भौर कौन सी वात आपकी भन- 
जानी है? माधव कन्दली कहते है--सभी लोग राम की चरिव-कथा सुनें। यही 
सारदहै। सुनने में यह्‌ भमृतके समानैः पापका साक्षात्‌ यमह, एेसा समञ्चकर 
वारम्बार "राम राम' कहो । ३५९१ ॥ 


वाली नोला--अरी पटरानी तारा सुनो! तुम रूप-गणमे संसार भरमें सृन्दर 
मौर सारहो। दशरथ-सत राम को म जानताहूं। _ उनसे मल्ले कुछभी भय्‌ 
उत्पन्न नही होता ॥ ९२। रामएकहीवाणसे सागर को सुखा डालते है, स्वरं 
मे प्रवेश कर देवों को खदेड सकते है, सप्तद्वीपा धरती को उखाड़ सक्ते है, तथापि 
राम दुर्जय वालीकाक्या कर सक्तेदहै? ॥९३॥ हम दोनों भाई राज्यः के 
निमित्त लड रहे है, भँ रतरी-व॑री, पितु-वरी या सीमावैरी (राज्य-सीमा या घर की 
सीमा लेकर शतता करनेवाला) नहीं हूं तो फिर राम मल्ले किस्त अपराधसेमेरा 
वघक्रेणे ? प्राणेश्वरी, तुम कौटकर घर जाकर वैदी रहौ ॥९४॥ वाली के 
णेता कहने पर भी ताराने उसे समन्नाते हुए कहा--रामचन्द्र भक्त हेतु अन्याय भी 
करते हु राम भक्त-वत्सल गुणवाते है| सुग्रीव निरन्तर उनकी भक्ति करता 
है 1९५१ इसीकारणहेप्रभु.मेरेमनमेसंशयहो रहाहै। तव वारी ते कोध 
से'कहा-मृज्ञेत्‌. क्या समन्षातीदहै? तु कुछ भी नहीं समञ्लती, अततः मौन रह। 
यह कहकर वाली युद्ध हतु प्रस्तुत होकर चलपडा। ९६॥ बालीने जव पौरष 
वचनो सेउसे धीरज वक्ंधाया तो मनदही मन असन्तुष्ट तारा वर्हांसे लौट गयी । 
उसके वाधा देते पर भी अनसुना कर वाली युद्धक्षेतर मे चखा 1, उसके सिरके उपर 


माघव कदली रामायण ४४९ 


चण्ड वायु बहे खोला खापरर जाक ‰ किष्किर्श्यात रधिरे बरिषे जाकर थः ९्छ 
हाञ्च जेदी नमानिया रणका गसन + बालो सुग्रीचवर इइर भेल दरिशन 
दुदको दृद तज्निया गज्निया पारे गालि र लानि मेल सप्र सुग्रीव चीर बाली ९९ 
ब्नर सदृश दुरो हानन्त चवरे * लाधथि हानि प्रहारे निर्घत येन परे 
वृक्षे वृक्षे हानिलन्त क्षिखरे शिखरे £ किल भकु चबरे भारन्त निरन्तरे ३६०० 
अवतुत सभर करस्त दुह भाद $ आकाशत देवमणे अठि युद्ध चाड 
धनुत जुरिया शर रमे सावधाने » दुइहानो समर चाहे जाछा विद्यमाने २६०१ 
दुदयो बीरे आरोपे धरिला कोले कोले ५ पृथिवी कभ्पिया गेल दुइहानो मान्दोते 
गम्भीरत .मेरुथेन महीनै सागर श्येन मेर मन्दर युजन्त एकतर २ 
हरि शङ्करर येन निलिल समर * ग्रहयुद्ध भेर येन मङ्ख बुधर 
बलि -बासवर येन लाशिल समर + बाली सूग्रीवर युद्ध सहि पटन्तर ३ 
बाती बोत्ते श्युन' ओरे सुग्रीव दुन्दुर ‰ सृष्टिर प्रहरे तोक निवो यमपुर 
म्भस्थले मठि हानि लवरिया ताने * परि मूर्च्छा गेल सीर नमरिल प्राणे ४ 
पाते कटौ क्षणे तान आसि भेल जीव ‰ मयद्कर शालब्रक्ष हानिला सुप्रीन , 
हृद्यत परि बीर बालो मूर्च्छा गेला * फतोक्षण अनन्तरे सिन्धु क्षण भेला ५ 
रामचन्द्र देखन्त आसज शैला बरे * सुग्रीव घात्तस्त बाली रायर बल चरे 
निचिति नमारि पूव्बे अपश्च पाडइलो * मासे चुलि श्रपतत करिया पतं बाइलो ६ 





कौवे भौर गिद्ध मंडराने लगे! ९७ ॥ बायी ओर साप ओर दाहिनी ओर श्छगाल 
निकलने खगे; कौवे, गिद्ध ॒ भादि पक्षी भाकाणमे कोलाहल करने लगे! प्रचंड वायुः 
बहने लगा, खुले खप्परों से किष्किन्ध्या पर रक्त कौ प्रबल वर्षा होने लगी। ९८ ॥ 
छींक, छिपकली बाद (भपशकूनो) कोन मानकर बाली युद्धको गया। वाली. 
सुग्रीव दोनों सम्मुख भा गये । दोनोंही एक द्रूसरे कौ गरज-गरजकर गालि्यां देने, 
लगे! सुप्रीवभीर वीर बालीमें युद्ध छ्िड गया) ९९) दोनों एक. दरंसरे पर 
वख के समान थप्पड़ से चोट करते लगे, लातों से प्रहार करते हुए एक दूसरे पर 
ए कीरभांति टूटप्ड़े। एक दुसरे पर वृक्षो, पवेतों आदिसे प्रहार करने लगे 
घूस, मुक्को, धप्पड़ों से कगातार मारने लगे 1 ३९०० ॥ दोनों भाई ' अद्भुत समर 
करने लगे । आकाश में देवगण उनका युद्ध देखने लगे । रामचन्द्र धनुष पर बाण 
चढाकर सतकंतापूर्वंक वहीं रहकर दोनों का युद्ध देखने रगे । ३६०१ | दोनों 
वीरोंने गरजते हए प्रचण्ड दपंसे एक दूसरे को बहोंमेर्बाध लिया। दोनोंके 
भान्दोलन से पृथ्वी कापिने लगी। गांभीयेमे मेरुकीर्भाति, गहर्म सागरसे, वे 
दोनों इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो मेरु ओौर मन्दराचल एक संग 'लड रहे है) २॥ 
मानो हरि भौर हरमे युदधहोरहाहौ, या मंगल भौर बुधभे ग्रहु-युद्ध चर रहाहो। 
मानौ बलि मौर इन््रमेयुदधहौ रहाहो, बाली.सुग्रीव के युद्ध की तुलना केवल उन्ही 
सेहो सकती है ॥\३॥ बाली बोला--अरे ज्ञगड़ालू सृम्रीव ! सुन तञ्ञे मै युक्के 
के प्रहार से यमलोक मेज दंगा 1 बौर दौड़कर उसने सुग्रीव के कूभस्थल सें मुवका 
मारा, वीर सम्रीव भिरकर मूच्छिति हो गया परन्तु प्राण नही निकले 1 ४1) ` इसके 
पश्चातु कृषी क्षणोंमे चेतना लौटी भौरसुम्रीवने सयेंकर शारु वृक्षसे वाली पर 
प्रहार किया! हृदय पर आघात लगने के कारण वीर बाली मूच्छ हौ गया `गौर 
कख क्षण के पश्चात्‌ ही उसकौ चेतना लौटी 11 ५॥ रामचन्दधने देखा, यह तो वडा 
कुरा हृंजा । ` राजा बाली का बल चदृताजा रहाहै, बह्‌सुम्रीव कोमार ही डालना 
चाहता है! पहले ततौ पहचान न पनेकेकारण बालौ को मोर नही सका] ` इसत 


४५० मसमिया (देवनागरी निषि) 


आवे केने चाहि भाद दिया सागत # नाहि दोप भगत दोहक फरो हृत 
एहि बलि शरपार गुणे चरादलन्त # वालीर हयात सक्षे-हानि पठादकनठ ४ 
विम्वारं शबदे शर चते सआकारणत्त # सन्धाने परिल बालीरापर ददयत 
क्रौञ्च परर्वतक येन भेदिल पुमारे * हयात्त वणिया क्षर भतल यद्वि मारे ८ 
हा मरिलोहौ चुलि परित चाली *# प्ृयिवीक शरीरके शरे यला नालि 
साधिलोही पसूग्रीच भित्र यतत काज #* एहि वुत्ति राघव बनर भला बाज ९ 


वालीर श्रीराम-निन्दा 


भाया पालटाद चाली पाञ्जरफ चाल # वन हन्ते भिन्ते रामक भेट पादत 
गज्ज हिन घक्षु फराह पारिलन्त गाति % धिक धिक राघव सधम पापन्ञाती ३६१० 
पापमय राम तुमि पापर आचार # पाप-वुद्धि राम इटो श्षरोर तोमार 
नुबुलिया शर तुमि करिलाहा किक * तोमार वीरत्य राम आद्यो धिक धिक ३६११ 
क्षत्रि जाति वीर तुमि वुहिफा गहन ‡ चबुलिया हार करिव कि कारण 
बुला माफ करिलाहा हन्ते रण ># परिवत्ति भेल हन्ते तोमार मरण १२ 
लाज एरि राम तुमि माया तुलि चाहा हक्य विदारि मोर शोणित पियाहा 
कोन कफजे वनर वानर मारिलाहा.* रोर डोष्ठर फरि मांस कारि खाहा १३ 








वडाहीभपयणमिलादरै। ममं वाली को माङ्गा-एेता णपथ कर पूनः वाया 
ह ॥ ६॥ तव म सम्मुख देखकर भलाक्यो मापें खौलेहृए हूं? मं भक्त-द्रोहीका 
वेध कंगा इसमें कोई दोप नही । यह्‌ सोचकर रामचन्द्रने वाण प्रत्यंचा पर चदाया 
भौरवालीकी छत्तीकोलक्ष्य करते हुए छोड़ दिया॥७॥ प्रचंड एब्द करता 
हुभा वाण आकाश मे उड़ चला गौर लक्ष्य के भनुक्तारं राजा वालीके हृदय परजा 
ख्गा। मानो क्रौच पवंत को कुमार कातिकेयने वेधढलाही! उसी प्रकार वाण 
वालीकेहूदयको वेध कर मार-पार निकल गया।।८। शाय मर गया" कहूर्ता 
हृभा बालौ भूभिपर भिरप्डा) उसवाणने वाखीके शरीर के साय-साव पृथ्वी 
कोभीवेध डाला। भिन्न सुग्रीव का कार्यसिद्ध कर दिया' एसा सोचते हुए राघव वन 
से निकल भये । ३६०९ ॥ 


बाली द्वारा श्रीराम की निन्दया 


सिर धुमा वालीने करवट वदलकर देखा, वन से निकलकर अत्ति हुए रामचन्द्र 
उसे दिखाई पड़ ! गुंजाफल जसी आंखों को फिराकर वह्‌ गालिर्यां देने लगा। 
राघव, अधम, पापकर्मा, तुम्हे धिक्कार है । ३६१०1} रम तुम पापमयहो, तुम्हारा 
माचारपापकाहै।! राम तुम्हारा यह शरीरभी पपि-वृद्धिकारै। मूख बिना 
सूचित कयि तुमने वाण क्यों मारा? राम, तुम्हारी बीरताकोमै धिक्कार देता 
ह ।॥ ११ क्षन्निय जात्तिके, वीर होने पर भी तुमे गंभी्यनहीदहै।! मुञ्धे चिना 
सुचित्त क्रिये भला वाण क्यो मारा? यदि मुञ्ञे सूचित कर तुम युद्ध करतेतो बदल 
मे अवदय तुम्हारी मृष्युहो गयी होती ॥ १२॥॥ राम, लज्जा छोडकर तुम सिर 
उसादेखो; मेरे ८ विदीणं कर निकला हुभा रक्त पान करो! भसा तुमने 
किस प्रयोजन से वन मे रहनेवाले महल वानर को मारा? अव मेरे मांस को ट्कडे 
टुकड कर खाभो ॥ १३॥ तुमतो नमेरा मांसहीखामोगे मौरन मेरीखालंही 
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आमाक मारिला आसि कोन कजे माल * मासि ना खाइबाहा तेते निषिन्धिवा चाल 
मुभुञ्जे उत्तम जाति आमार मासक * यक्त ना लागे बानरर पञ्च नख १४ 
युनि आठ राम सब्ब कथ्यत गरिष्ठ > देव गुह पितृ यत्त सबाहाते इष्ट 
जानिलो तोमाक सवे तपस्वीते वय्यं * येन धरि आछा बिरालर ब्रह्मचय्यं १५ 
पृथिवीर पत्ति तुमि. भेला अकारण * उत्तम नारीर स्वासी येहैन टेण्डन 
हा किनो भेल तयु गति वसुमती ‰ अधब आचार राम भल तब पति १६ 
सुमरणे पाप हरे आदित्यर वंश * तोमार उपरि यत सने धम्मं अंश 
सुर्यं वंश समस्तर शिरर पुकरुट * निभ्मेल कलर तुभि भेला कालकूट १७ 
दश्षरथ तुपत्तिक माले "जानो आमि * अद्मृत क्षत्रिय तेहो पुगरुत संग्रामी 
ताने पुत्र इइ भेला अधम आचार ॐ बिभुखे मारिया पाइला कुल चिलिङ्खार १८ 
मोक ब्ुलिलाहा हन्ते सीतार कार्यंक * आनि बान्धि भाति दिवे पारो रावणक 
मआामाक 'एरिया सुग्रीवक कला सार * सिह एरि श्टुगालत आसिका तोमार १९ 
सुग्रीवे साधिते क्ाथ्यं नोवारिबे भाले * यदिवा साधिब काय्यं माति चिरकाल 
रावणक सुग्रीवे पारय फ करिते * आनि दिने पारो राणक तिलिकते ३६२० 
पुद्वंकाले रावणे ब्रह्यात वर पाइ *% स्वगं मत्यं पातालक फुरावे कम्पाई 
भद्ध मानिलन्त इन्र आदि देवगण * कित्किन्श्यात आसि मोत मागिलेक रण ३६२१ 
महुबोखो रावण विय थाक धरे £ स्तान्‌ करि आसो मड चारि ओ सागरे 
रावणे बोलथ भाले कर आटि सुटि» जीव षेवै वानरा करिवि सारि युटि २२९ 





पहनोगे तब भला किस उत्तम कायं हेतु तुमने मृक्षे माराहै? उत्तम जातिके लोग 
हम बाचरो का मांस नही खाते। वानरो कै पंच-नख यज्ञ-कार्यं मेँ भी नहीं लगता ।॥ १४ ॥ 
हमने तोसुनाहैकि राम, तुमसभी कर्यो में श्रेष्ठहौ। देव, गुरु, पितरृगण सवके 
इष्टहो। मब जान गयाकि तुम सभी तपस्वियोमे वजंनीयहौ। तुमने मानों 
बिडाल-ब्रह्यचयं धारण कर रखा है । १५॥ कपटी धूतं जंसे किसी उत्तम नारीका 
पति बन जाये उसी प्रकार तुम पृथ्वीके स्वामी भकारण हीहुएदहो। हाय री वसुमती, 
तेरी भला कंसी गति है, किं अधम भाचार वाला राम तुम्हारा पत्तिबनादहै ?। १६॥ 
सू्॑वंश स्मरण-मात्र से पाप हर लेता! तुम्हारे पहले जितने लोग हुए सभी धर्मं 
के अश रहे! सूर्य॑वंश सवके सिर का मुकुट दहै, इस निमल वंशमे तुम कालकूट जनमे 
हो ॥ १७॥ राजा दशरथ को हम उत्तम रूपसे जानते रै) वे अद्भत क्षत्रिय, 
योग्य योद्धाथे। उनकेही दो पत्र तुम अधम आचरण करनेवलेहृएहो। च्ि- 
छ्पि मृज्ञे मारकर वंशम कलंक लगायारहै। १८। मृक्षसे यदि सीताके उद्धार 
कायं के सम्बन्धमें बताया होता, तोमै आजही रावणको बन्दीकरला देता । 
मुके छोडकर तुमने सुग्रीव को ही मुख्य समज्ञा, सिह को छोडकर तुमने श्यगाल की शरण 
लीहै। १९॥ सुग्रीव उत्तमरूपसे तुम्हारा काये साधन नही कर सकता। यदि 
करेभी तो बहुत ही विलम्बसे कर पायेगा। सुग्रीव भला रावण का क्या कर 
सक्तारै? रावणको मँ निमिष मात्रमें लादे सकता हं ।। ३६२० ॥ पूर्वकाल 
मे रावण ब्रह्मा से वर प्राप्त कर स्वं, मर्त्य, पाताल को कंपित करता हुमा घूमता था । 
इन्द्रादि देवगण उससे युद्ध मे पराभूत होकर भागगये। रावण ने किष्किन्ध्या में 
भकेर मृक्से युद्ध करने की चुनौती दी | ३६२१ ॥ मैने कहा-रावण, मेरे यहीतु 
भरतीक्षाकर, मै चारों प्ागरों मे स्नान कर आड। रावण बोला-रे वानर वारी, 
तर उत्तम स्ूपसे अपनी व्यवस्थाकरले। प्राण निकलने के समय तुज्ञे इधर-उधर 
तड्पते रहना पड़ेगा ।। २२॥ रावण के इस उपेक्षापुणं वचनसे मुञ्चे व्डादही कोष 
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लाघव वचने पहि क्रोध चवर पाष्लो # काणएत्त नि दावत्तिया चुचति भाततगाष्रलो 
दकमु रावणक धरि वाह मेति दोद्खा दोद्धि पारे बुदा हातर चेद्धंति २३ 
सपक धरिवा येन गरे उरान्त # रावणक छटा मह गलो सागरान्त 
नाके सुवे रावणर धरिलो जाऽ = उसि वेर तार हृदि सिद्धि चादर र 
पुध्वदिश दक्षिण पश्चिम उत्तरत # सन्ध्या यरि फुरि लोहो चारि सापरत 
दण्ड दुदर सितरे समूद्रे सन्ध्या फरि # त्वरितेवास्तिया भंखो फिच्किन्ध्यानगरी २५ 
दुवारतत नेया वोतो आवे देह रण ५ हरिस हारितो बुलि धरित घरण 
नसिनति कातर वाणी वु्तिल भश्तिप > भद्ध मानि चलि जायं ापोनार देश २६ 
वाट भेटि पाचे ताक अद्धृदे घधरिल # फदुलत लागते णतेक पाकदित 
साणरत निया पाचे नजोवोराटवे लत *# टोपला वहन्ते कला धातु माघ्र रंत २७ 
हैन देषछि भद्कदक दवुलिलो यचन दार पुत्र ष्टो मोर्‌ शरणीयप जन 
मोर वाको एरिरिल्ा भद्कदकुमार # लाञ्छना लभिया मल लृकार नितर २८ 
हिन रावणक राम तुमि फरा उर + रणचेर येन मोर धरर श्र 
पठाया दिलोहौ हन्ते मान्न आयावाणी % माठे करि सीताक दितेफ हन्ते मानि २९ 
तके लागि सुम्रौवकफ लाश्नरय किला» आमाफः विमुसे वधि घम्म करिता 
अधिक निन्द्ि राम मोर नाहि काज # आचारत हीन राम धम्मे न्ता बाज २६३० 
शुनि रामे बवोलन्त वानर गजञ्जाकारी * सोक गरिहुत्त माग पाच निविचारि 
दुज्जन चञ्चलं मन्द तरल वानर युन धि कारणे तोक करिलोहौ शर ३६३१ 








माया} अपनी काँ के नीचे दवाकर उसे उठाया! भने जव दणानन रावणको 
हाथ वहाकर पकड लियातो वह्‌ हाथमे पटरी चमेली मदधली कौ भाति दटपटाता हुमा 
निकल जाने का प्रया करने लगा ॥२३॥ जिस प्रकार सपं को पकड़कर रुट्‌ उठता 
ह, उसी प्रकार म रावण करो लेकर सागर-पार चलायया। मैने रावणके नाक-मूंहको 
वन्दकर दिया, उसका पेट फूल उठा, णरीर की सुधनु नही रही ॥ २४॥ पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर सभी दिणाभो में संश्या-वंटन करता हुमा चारों मागरों तक 
घूमभाया। दो दंड सध्या-वंदन कर्मं णीघ्रही किष्किन्ध्या नगरी लौटा।। २५॥ 
उसेद्वार पर रखकर वोला--अवमुचसे युद्ध कर) उस्ने हार गया, हार गया 
कहकर मरे चरण पकड़ लिये 1 अनेक विनती करते हुए कातर वाणी वोलने सगा । 
गौर वरह पलायन कर अग्ने देण चला गया 11२६ तव संगदने उसका मागं 
रोककर उसे अपनी पृछ मे लपेट संकड़ों चक्कर खिलाये भौर इसके पचात उसे सागर 
मे इवकिरयां छिलने लगा! पृस रावणको इस प्रकार गठरी जंसार्वाधि लियाथा 
जित्तसे वह एक खड धातु माते रह्‌ गया ।1 २७ ॥ यह्‌ देखकर मने संगद से कहा-- 
पूते, इसे छोड दे, यहमेरौ शरणमे माया हूजा जनदै। मेरे वचन पर कुमार 
अंगदने उसे छोड दिया भौर वह्‌ एतनी लांद्नाएं सहकर लका चला गया 1 २८॥ 
जो रावण यृद्धसे उरकर भाग गया मानोमेरे यहां कादासदहो। रसे रावण से, 
राम, तुमडउगतेहो? र्भ उक्षे केवल आदेश-वचनं भेज देता, वह सीताको िरपर 
चटाये लाकर सीपदेता। २९॥ इसीके च्ए तुमने सुग्रीव कीशरण लीद ? 
मोर मृक्षसे विमुख होकर मेरा वध कर अधर्म किया राम, तुम्हारी अधिक निदा करते 
की मृज्ञे आवश्यकता चही है । बाचारहीन राम, तुम धर्महीन भीहोग्येहो।1३०॥ 
य॒ह सृनकर्‌ रामने कहा-अरे मृङ्ञे गालियां देने वाला वानर त्तु माया-पीद्ा सोचे 
विनाही मेरातिरस्कारकररहादहै। दर्जन, चंचल, मदमत्ति वानर, भने तुस जिस 
कारण वाणसतेमागदहै, सुन! 1३१1 यहसारा संसार हम इषष्वकुवशियों का 
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इक्ष्वाक् बंशर राज्य सकले आसार * अवश्ये खण्डवे लागे पृथिवीर भारः ` 
खण्ट चोर मच्चल यतेक दुराचार * याक येन॒ अनुरूपे करय संहार ३२ 
भरत भेलन्त राजा सोदर आमार ‰# अनुचिते पिस्परारो निचिस्तय मार 
दुष्ट करोह दण्ड ताने बाक्य पालि कोन कार्यं भामाक निन्दसं इष्ट बाली ३२ 
धि ब्ुलिल बिमखत्त मारिलोहो शर * इहार उत्तर शुन पापिष्ठ बानर 
पुर्वे यत॒ राजागणे धम्मं अआचरिला + येने तेने पञ्ु मत्स्य कच्छप मारिला ३४ 
जाल पाति मारथ पाचत चेदि शरे बने आर हया मारे पलाईवाक उरे 
याठी जोद्धं मारे कतो कुराफान्व पाति नाना मते मारथ बानर पञ्च जाति ३५ 
का्यंत लचिललो तइ पापिष्ठ बानर # कनिष्ठर भाय्यकि करिया आठ घर 
सुग्रीव हिनय माइक देशर उाकिलि » स्रातुबध्‌ सम्बरिथा बर यश पाइलि ३६ 
परतिज्ञा साफलि सुग्रीवक दिवो राज > तोक्त मारि पठाभों आनि यमर समाज 
साफलिल अङ्खीकार पालिलो सत्यक्त $ अकार्ये निन्दस मोक बानर लटक ३७ 
घोर धोर्‌ पाप तड यत भआचारिति # सग्रामत परि प्रायश्चत्तक करिलि 
तोर ' गत्ति भेल बाली भोर हाते परि # स्वर्गे चलि याहा दिव्य बिंपानत खरि ३८ 
बाली बोले रामचन्द्र करो नमस्कार * तोमार रचना इटो सकले संसार 
निचिनिया तोमाक बुलिलो सम्बं बाक ‡ पशिलो शरण प्रभु क्षसियोक ताक ३९ 
तोमार शरत मोर भेल सद्गति # अङ्खदक अनुशौच करोहौ सम्प्रति 
निते निते पुत्र मोर कोले चापि क्रीड * रामर शरत करि पुत्र शोके पीडे ३६४० 








है। जोपृथ्वीके भार, उन्हे अवश्य ही दंडदेनाहै। चोर, भिथ्यावादी ओर 
जितने बड़े दुराचारी है, उन सबको, जोजेसा है उसके अनुरूपही हम सहार करते 
है ।॥ ३२॥ मेरे सहोदर भरत राजा बनेहै। वे अनुचित रूपसे किसी चीटी को 
भी मारना नही चाहते । उनका वचन मानकरमे दुष्टो को दंडित क्रिया करता हूं । 
दष्ट बाली, तू किस कारणमेरी निन्दा कररहाहै?॥३३॥। तूने जो कहा कि 
मैने छिपकर वाणमारा दहै, तोरे पापी बानर, इसका धी उत्तरसुन। पू्वेकाल मे 
भी जिन-जिन राजाभों ने धर्माचरण क्रिया था, जैसे तंसे पणुभो, मत्स्यो, कच्छपो को 
वे मारा करते थे।॥३४। क्िसीको जाल फंलाकर मारते थे, कभी पीछा करते 
हृए वाणो से मास्ते थे। वे कहींभागन जाये, इसडर से वनम छिपकर मारा 
करतेथे। कभी भाले, बरछ्ैसे,तो कभी नुकीला फदा छ्णाकर विविध प्रकारसे 
तनके पणुओं कोवे मारतेथे॥३५॥ तेरे कार्योसेरमैने देखाकितु पापी वानर 
है। तू अपने खोटे भाईकी पत्नीकी लेकररह्‌रहादहै। सूग्रीव-जैसे भाईको तूने 
देशसे निकाल दिया है, ओौरभाई की पत्नी को लेकर क्डा यश अजित किया 
है।। ३६ ॥ अपनी प्रतिज्ञा सफल कर मँ सुप्रीव को राज्य दूंगा मौर तुभे मारकर यम- 
लोक्रभेज दूंगा) मेराप्रण सफ़लहो गया, मैने सत्य-पालन किंया। अरे दुष्ट 
बेनर} तु बिना कारणमेरी निन्दा कर रहा है॥ ३७॥ तूने जितने घौर 
पापाचार किये है, आज युद्ध मे मारा जाकर उन्ही काप्रायष्चित्तकियादहै। वाली, मेरे 
हाथों से मरकर तेरी सुगति हो गयी, अब दिव्य विमान पर चढकर स्वगं चला 
जा ३८'॥ वाली वोला, रामचन्द्र तुम्हे नमस्कारै, यह सम्पूणं संसार तुम्हारी 
सचना है। तुम्हें न पहचान करनजो दुव॑चन कहे. प्रभु, मँ तुम्हारी णरण आयाहूं; 

उनके लिए मुञ्े क्षमा करो ॥३९॥ तुम्हारे वाणस्नेमेरी सद्गति हो गयी परन्तु 
सम्प्रति मुन्ञे अंगद के लिए अनुशोचनाहौरहीदै। मेरा पुत्र अंगद नित्य मेरी गोद 
मे चड्कर खेल किया करताहि। हराम, तुम्हारे वाणकौ अपेक्षा पूत्रणोक ही मञ्च 


४४४ असमिया (देवनागर लिपि) 


आचस्विते शोक मोर निलिल विशाल # काहूति ्नरणे प्रताद वल्चिवेकं काल 
हा अङ्खदाइ मोर प्राण समतर ‰ एको दुव न जानिलि सुलीया कुमार २६४१ 
मह मरियाभं हेरा अङ्कदाह वापि # वाप बुलि याकिवि काहार कोल चापि 
हरि हरि बिदगद सुबल्ति देहा * सव दुदुम्बत करि ताते वर नेहा ४२ 
आये वेधे रामे मोक देशर उाकिल * युजिवेन पाहि घार लानिया याकि 
रुन श्रुन बोलो मौर सुग्रीव सोदर * मन्धु परिहरि मोक फले चापिधर ४३ 
गर्भत आछ्लो दइ पाइ एके ठाद #* कोन दंव विधिये पेलाइले विहुराह 
तोमार आमार क्पाक्त नाहि योग ‡ दुह भाइ निलिन करिलो राज्य भोग ४४ 
हरि हरि बास्धं मोर तारा पटेष्वरी + विषाद्ध मरिलो तोर बचन न धरि 
बालीर कारुण्य शुनि कान्दन्त सुग्रीवे > हाकले विकले सुहठि हानिलन्त हिय ४५ 
फि करिलो पापीमदह अधमत श्रेष्ठ * राज्य लोभे हुक्वादइखो पित्र्‌ सम ज्येष्ठ 
ददा बोलो मुण्ड तुलि चाहा मोर मूख प्राण मोर सङ्के तोमार देदि दुख ४६ 
हेन वुलि दुद भाई धरि कोते कोले # नगरी व्यापि दुदरो कन्दनर रोते 
थाफिलन्त सुग्रीव वालीक मस्थु फरि #* आत्तनाद श्रुनिलन्त तारा पटेश्वरी ४७ 
हियि मुरि हानिया स्वामीर पे जाय * वानरी सहसे वेदि लगते वजाय 
स्वामी पञ्ञे चलय विकले दिश चाइ ः देखन्त नगर माजे वानर पलाय ४८ 
पलाई दारि दुरि करि मनत धिभद्धं + थारे यारे फहै कथा बानरर स्ख 
जास्पि दिपा कतोहो वृक्षर आगे चरे > वृक्ष एरि कतो कतो गह्ुरत परे ४९ 





~~~ "~~ 


अधिक पीड़ादेरहाहै।। ३६४० | अकस्मात्‌ मूते इस प्रवल णोकने घेर लियारै; 
मेरा पुत्र अव किसकी शरण मे अपना जीवन वितायेगा? हा मेरे प्राण तुल्य अगद! 
तू सुखी राजकुमार रहै, किसी तरह का दृख तुञ्चे ज्ञात नही है! ३६४१॥, मै जव 
मर रहाहूं ! वेटा अगद, अव "पिता! कहकर भला त्रु किसकी गोद चढ़ेगा ? हाय, हाय, 
तेरा सुवलितं अत्यधिक कोमल, गम्भीर शरीर दहै, सभी कुटुम्बियो की अपेक्षा उसी पर 
मेरा सवते अधिक स्नेह था ४२॥ अति णीघ्र राम ने मूषे इसदेशसे निकाल 
दिया। तु पित्र ऋण चुका नही पाया । वह ऋणतुक्ञेलगाही रह्‌ गया। अरे मेरे 
सहोदर भादं सुग्रीव ! सुग्रीव! सुन, तुशे कह रहाहूं! अच मनोदुःख छोडकर 
मुक्ञे अपनी गोदमे लेले 1 ४३॥ हम दोनों भाई मातृगमंमे एक हीस्थानमे रहै 
थे। परन्तु तुम्हारे-मेरे भाग्य मेंयहयोगनथा) इसी कारण दोनो मिलकर राज्य 
भोगन कर सके ४४॥ हरि, हरि, अरी मेरी बान्धवी पटरानी तारा, तेरे वचनौं 
कोन माननेके कारण आज निरुपायसा मर रहाहं) वालीकी करुण वाणी सुनकर 
सुग्रीव भत्यधिक व्राक्रुल होकर छाती पर मुक्का मारकर रोने लगा 1 ४५।। हाय, 
अधमाधम पापी र्मैने यह्‌ क्याकर डाला। राज्यरोभसे पताके समान अपने ज्येष्ठ 
श्राताकोखोदिया। भेया, म कहता हं सिर उठाकर मेरे मुखकी ओर देखो) 
तुम्हारा दुख देखकर मेरे प्राण निकले जा रहे है ॥ ४६॥ यों कहकर दोनों भाद्यो 
ने एक दूसरे को आलिगन कर लिया 1 उन, दोनों का क्न्दन-रव सम्पूणं नगर भें व्याप्त 
हो गया सुग्रीव बालीके लिए णोक करता रहा। उसका आतनाद रानी ताराने 
सुना ॥ ४७॥ _ मक्के पे छाती पीटती हुई वह्‌ पति के समोप चल पड़ी सहस 
वानरियां उसे घेरकर, साथ-साथ चली । व्याकुल हो, चारों दिशाओों मे देवती हुई वह 
पति के समीप चली । उसने देखा, नगरमे वानर भगेजा रहै ह ।४८]॥ मन 
मे . अत्यन्त सस्त होकर वे इधर-उधर भाय रहै थे! अन्य वानरे केसंग वाते भी 
खड-खड करते थे 1 कोई-कोरई कूदकर वृक्ष पर चढ़ जतिये, कुठ वृक्षों को छोड 
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किच किच करिया बानरे पारे उकि * रामे पाइते बुलि देय नतिकरुञ्जत लुकि 
तारायै बोलन्त श्ुनियोक कपिगण + स्वामीर बार्ताक कर्हियोक एतिक्षण ३६५० 
कि कारणे पला सवे बानर बिपुल > भिर चरित्र देखो चित्त वियाङ्कुल 
परेश्वरी आइ तुमि बार्ताक न पाइला *# रामस्पेकाल हुया यास्िवाक माइला ३६५१ 
हनबीर नतो देखि नतो शुनि काणे * अपार . सागर _ चल गगन समाने 
नरिभवन काम्पय बालीर पद भरे भ्हैिन बीर मारिलेक एकेपात .शरे ४२ 
स्वासी तोर निजीवन्त कंक कानि यास * अङ्घद पुत्रक निया मराइनाक चास... 
परि्बत्ति आस माव किष्किन्ध्या नगर * राजा पातियोक निया अङ्घद कुमार ५३. 
किष्किर्घ्या राखिते पारा तान बुद्धि बले * भान कपिगण मरे नृपति विकले 
स्वामीर वार्ता येवे निश्चय पाइलन्त > ह्धि मठि हानि तारा देवी कान्दिलन्त भ४ 
बानरी सकले वेडि प्रबोध बोलन्त ‰ स्वामीर पाशक दरादरि आण्टाइलस्त 
शुना सभासद राम कथा अनुपाम # पापर भ्राण्डार पोरा बोला रामराम ५५ 


तारार बिलाप 
छवि 


बालीक देखिला गेया मूर्छिते बवन्ते आचछचै कथमपि मचे मान्नप्राणे। , |, 
निष्चेष्टे भआछन्त परि उभकोल करि आति शालि भाद रघवर बाणे! 


गडढोमेजा गिरते थे ४९॥ किच्‌-किच्‌ करते हुए बानर इधर-उधर कते 
थे । ` भ्राम आ गयाः कहकर निकुञ्जो में चिप जति थे। तारा बोली, हे कपियो, 
सुनो, इसी क्षण पत्ति का समाचार बताभो॥ ३६५० 1 ये विपुल वानरगण भागे 
क्यो जा ररहैहै? इनके चंचल-चरित्र देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो रहाहै। 
(तव बानरोंने कहा) "रानी मां, तुमने क्यायह समाचार नही सूना? राम काल- 
रूप बनकर ग्रसने हतु आ पहुंचे है ॥ ३६५१ । उनके जसा वीरनतो कभी देवा है 
मौरन कानोंसेसुनाहीहै। उनका सागर जसा अपार बल, गगन के समान दहै। 
जिस बाली के पद-भारसे त्रिभुवन कम्पित होता था, वेसा वीरएकही वाणसे मारा 
गया ।॥ ४२॥ तुम्हारा पति अब जीवित नहीं दै, तुमअव कर्हांजा रहीहौ? 
क्यातु पूत अंगदकोले जाकर मरवाना चाहतीदहै? हैर्मा, तू यहाँ से किष्किन्ध्या 
नगरलौट जा भौर कूमार अंगदको राजपद पर अभिषिक्त कर ।॥५३॥ उसी 
के बुद्धि-वल से किष्किन्ध्या की रक्षा हो सकती है 1 अन्यथा राजाके शोकसे व्याकुल 
क्पिगण मरही जायेगे। जवबदेवी ताराने पतिका समाचार निश्चित रूपसे 
पा लिया तव वह्‌ अपनी छाती पर मुक्का मारकर रोने लगी ॥। ५४ सभी बानरियां 
उसे धेरकर धीरज बेधाने लगीं। वे सब शीघ्रतापूर्वंक पति के पास उसे ले 
. गयी । सभासद वृन्द, अनुपम राम-कथा श्रवण करो1 राम, राम कहकर पापों का 
भण्डार भस्म कर लो 1 ३६५५ ॥ 


[1 


तारा का विललाप 


ताराने जाकर देखा, बाली मूछिति पड़ा हुआ है। केवल किसी प्रकार प्राण- 
मत्र है1 रामचन्द्रके वाण से आर-पार विधा हुभा वह निश्चेष्ट पड़ा हमा है। 
पति को घेर कर, -उसकी छाती पर गिर-गिरकर सभी हाहाकार करती हुई रोने 
रुगी । उत्ेचारोंमोरसे घेरकर श्रुण्डके ज्ुण्ड रोती हुई बन्दरियों की रुदन-ध्वनि 
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स्वामीक वेदिया गेया 
समस्ते दिशक बेद् 
बाली राजा प्रथिवीत 
मङ्प्दाइ कुमारक 
अङ्गद कुमार हरा 
सहसेक सहादइ 
क्षिलर लिन्दूर मोर 
पतिग्रता नारी हया 
मइ याक तज्जिलोहो 
अनाथ हैवेक मोर 
याहार प्रसादे सद 
शत्रुपक्षं नृपतिर 
आनर स्वामीये मेया 
हिन मोर प्रणताय 
आकुल व्याक्रुल करि 
तोभति से बादिलेक 
आमार बचन तुमि 
आपदर समयत 
पुत्र येवे राजा हय 
हात तोला करि भानि 


असमिया (देवनागरी छ््िपि) 


हृद्यत परि परि 
वाच्दरी मेलेके कान्द 
परिवार देखि मष 
कोले करि लया प्रभु 
करन्दन करन्ते अषि ` 
छन्दन करन्ते मे 
खसाइलाहा प्रभुदेव 
केनमते वह्बोही 
सेहि मोक ग्जिवेक 


अङ्गद कुमार यातो , 


पुथिवी मण्डल मजे 
यत पटेश्वरी गन 
मोहोर स्वामीये गेया 
विचृहकि कार्यये याहा 
करन्दन करन्ते मले 
तारार सवाग यत 
चुशुनिला प्रभुदेव 
सुहृदय ` बचनक 
बोलावय राजमाव, 
क्िष्टु किट धन देइ 


फान्दे सवे हाकले विकले 1. 
स्वगंक लद्धिल सिरो बोले ।! ३६५६ 
किकारणे धरि आछठो जीव । 
काहार आगत हृभों धिव ॥ 
तयद चरणत्त॒ परि) 
भुमित्त परिया गड़ागडि ॥ ४७ 
राजयोग्य आनो अलङ्कार 1 
महादुल विधवार भार ॥ 
विरहते याकिवोहो परि । 
स्वामी सङ्गे गेलोहृन्ते लरि ॥ ५८ 
आद्विलोहो राज राजेश्वरी । 
 आछिल सोतेसे सेवा करि ॥ 
अन्तर भआचछिल बहूदूर । 
लगते चलिबो यमपुर। ५९ 
राजार कोलात परटेश्वरी । 
कंक याहा मोक परिहरि ॥ 
आगन्धार करिला दशदश) 
देखिलाहा तुमि येन बिष ।। ३६६० 
मनुरूपे , सम्पदक पाप । 
यदिबा होवय बाप भाई ॥ 





स्वगंकोभी पारकर गयी ।। ३६५६ ॥ 
धरती पर पड़े हुए ई, मै उनकी पत्नी हुं । 


(तारा विलाप करने लगी) राजा बाली 
भला यह्‌ देवकर मै किस कारण जीवन 


धारणक्यि हृएहं? हे प्रभु, कुमार अंगदको गोदमें लेकरर्ग मब किसके समक्ष 
खड़ी होऊंगी ? अरे, कुमार अगद तुम्हारे चरणों में पड़कर र्दन कर रहाहै; 
सहस्रो रातिर्यां भरमि पर लोट-पोट होकर कन्दन कर रही है ।। ५७॥ हे प्रभु देव । 
तुमने मेरीर्माँग का सिन्दूर मौर राज-योग्य सभी अलंकार उतार चयि, पतित्रतानारी 
हकर भी अवै किस प्रकारसे वैधव्य-भार रूपी महादुःख वहनकर सर्कुगी? म 
अव तक जिस पर कठोर शब्दों से शास्तन करती थी, अव वही मृक्षपर गरजेगा । मु 
विरह मे पड़ा रहना पड़ेगा । मेरा कुमार अंगद भी अनाथहौ जायेगा । इससे तो 
पति के संग शीघ्रतासे चले जाना ही उत्तम होता ।। ३६५८ । जिसके प्रस्ादसे 
मँ पृथ्वी मंडल पर राजराजेश्वरी वनी हुई थी, शत्रु-पक्ष की पटरानिरयां केवर मेरीही 
सेवा करती.थी; अन्य नारियों के पति ओर मेरे पतिके बीच वहत ही अन्तर था। 
मेरे एसे प्राणनाथ, तुम हमसे विशछृडकर किसलिये चलेना रहेहो? मं भी तुम्हारे 
संग यमलोक चलूंगी ।। ५९ ॥ भाक्रुक, व्याकुल होकर पटरानी तारा राजा वाली के वक्ष 
पर पड़ी रुदनकर रही थी । ताराका सुहाग तुमसे ही वडा हृभा था; सन्ने छोडकर 
तुमकर्हाजा रहैहो? प्रभुदेव, तुमने मेरे वचन नहीं माने, भौर उस कारण मेरी 
दसो दिशां अधेरी कर दी! संकटकार में सुहृद के वचन तुमह विष जंसे 
ठगे ।। ३६६० ॥ पुत्र जव राजा होता है तो वह राजमाता कहुलाती है, भौर उसी 
के अनुप सम्पदा प्राप्त करती है। यदिपिताया भाई होतेर्है तो ये दाथ-खचं के 
लायक . धन दियाकरतेहै। परन्तु परति यदिराजाहो, तो प्रललीको सव॑स्व का 
अधिकार प्राप्त हौ जाता है" वह मुख्य पटरानी वनतीदहै। प्राणनाथ, तुमभीदेसेही 


धाघ्व कदली रामायण ` ४५७ 


स्वामी राजा भले सवे सब्वंस्वरे अधिकार हुइवे पाय मुख्य पटेश्वरी । 
` हेन प्रणताय तुमि आामाक एरिषा याहा किक लागिप्राण ञाछो घरि । ३६६१ 
शुनियो सुग्रीवबीर स्वासीर सोदर भाइ . तुमि श्रेष्ठ देवर आमार। 
भपोनार सुख हतु स्वामीक मराइयामोर कुलर अनाइला खिलिङ्कार ॥ 
एवे बर यश पाइला श्रेष्ठ भाइक नचाहिलाˆ आमाक चाहिवा किंवा भार) 
तोर मने सुख हौक भायेररे लगे सोक गले आनि डङ्ग दिया मार । ६२ 
गुणिचामों तोकं बाजे बानर ` कुलर ' समाजे लार कोन मि दुराचार) 
श्रेष्ठ पाइ पित्रूसम तान तड भलि यम किनो यज्ञ लर्थिला अपार ॥ 
तारार बिलाप देखि  क्षक्ष्मण सुग्रीव बीर. श्रीरामचन्द्र कृपामय) 
विपरीत शोक.शाले तिनिरो शरीर दहे चक्षु ढाफि लोतक बहय।। ६३ 


तारार अभिशाप 


पद 


तारा बोले चाहा राम परम सास्विक > विमुख समरे स्वामी मारिलाहा फिक 
जार्ऽत्य समान भेलो स्वामीर सन्तापे # तोमाक दहते पारो पतिन्नता श्चापे ६४ 
तोमाक क्षापिले येवै जीवे मोर स्वामी > तेवेसे त्तोमाक शापि भस्मकरो आमि 
येन आन बेला न. कराह हैन पाप > सीमा दण्ड येधा अनुरूपे दिओं शाप ६५ 
बाहुर प्रतापे तुति सीताक लभिवा # अगनित परीक्षिया अयोध्याक निवा 
तयु जाया सीतादेवी हन्त महाशान्ति > तोमाक बिष्ट अल्पकाले एरि वन्ति ६६ 


थे! मुज्ञ छोडकर कहां चले जारे हो? मै अव किसके लिए प्राणधारण कयि 
हृए ह ? ॥ ३६६१ ॥ है.वीर सुग्रीव, सुनो ! तुम मेरे पतिदेव के सहोदर भाई हो, 
मेरे श्रेष्ठ देवर हो, अपने सुख के लिए तुमने मेरे पति कावधकरवाकर वंश मे 
कलक लगा दिया । तुमने तो भब वड़ा यश कमायादहै। जवकरि तुमने अपने ज्येष्ठ 
भाईकोन चाहातो भला हमें व्या चाहोगे? (वह क्रोध से कहने लगी) तेरे" मन 
म सुख हो, भाई के साथ-साथ मेरे गले पर ङंडेसे मारदे॥ ध२॥ मै विचार कर, 
देव रही हूं कि वानर-कूुल मे तुज्ञ-सा दुराचारी अर कौौन है? पिताके समान्‌ तेरा 
बड़ाभारईथा, तु उसका वैरी होकर काल वन गथा। तुक्षे.कंसा अपार यश मिल 
गयाहै। ताराका विलाप सुनकर वीर लक्ष्मण, सुग्रीव, कृपालु रामचन्द्र, इन तीनों 
को पुनः शोक जलाने र्गा । वे आंखे ठककर अम बहाने लगे ।। ६३॥ । 


ताय का अभिशाप 


तारा बोली, परम सात्विक राम, देखो तो, मेरे पति, जो तुमसे युद्ध नहीं कर 

रहे थे, उन्हे तुमने किसलिए मारा ? पति के सन्तापसे मे अग्नि के समान वन गयी 
ह.। भै पतित्रता हँ, तुम्हे अभिशाप देकर भस्म कर सक्ती हूं 1 ६४ 11 ;  तुम्हं शाप 
देने पर यदि मेरे पति जी उठे, तो तुम्हं भभी शाप देकर भस्म कर डालती। पुनः जैसे 
इस प्रकारका पापतुमन करो, इस कारण सीभित दण्ड देकर यनुरूप शाप तुमह दे 
रही हं 1 ६५ ॥ अपने बाहुबल से तुभ सीता को प्राप्त करोगे, परन्तु अग्निमें 
उनकी परीक्षा करने के पश्चात्‌ ही तुम अयोध्या मे ले.जामोगे । तुम्हारी पत्नी सीता- 
देवी महासती है, वे तुमसे अल्प समय पश्चात्‌ ही विष्ठुड जायेगी 1 ६६ 1 गै जिस 
प्रकार पत्ति-चियोग से मर रही हं, उसी प्रकार तुम भी देवी सीताके संभोग.से वंचित्त 


[+ 
॥ 
1; 


४९८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


मष्ट्येत मरो हेया स्वामीर वियोगे * तोमाक वल्चिब_ सीता देवीर सम्भोगे 
विष्ठोह लगाहया हृदयत्त दिया शाल »# करिका कातर तमो याहबन्त पाताल ६७ 
पावे छतो क्षणे सन्धुक्षण भला वाली * चक्षु मेलि कुटुम्बक चाहिला निहाल 
देखन्त॒ अङ्गद चरणत परिआ् # सते बन्धुजनं बेहि कान्दे आगे पाचे ६८ 
डाइन हाते अङ्गदकौ जाल्िडिग धरिल्ा # वामहाते धरिथा ताराकं बोध दिला 
परिच्छेद करिया देखोहो भार्य्या पोक + यमपुरे मेते मोक नैरिवेकं शोकं ६९ 
हरि हरि पत्र मोर तारा पटेश्वरी # विष्ठोहु चमाया हरा मह याभो मरि 
सन्तानक एरिलो एरिलो हदि वेद * तोमार असार भेल दृष्टि परिच्छेद ३६७० 
सेंयाइ सुभ्रीव तड मोर चाक्य शुन >» मृतक चातुर नघरिवि दोष गुण. 
युवराज करि अङ्गदक पाति राला * मोर ब वीय्यं पुन्न हैब तोर सखा ३६७१ 
खुरते भातिजे आदिरयकौ दिवि धार * इद्ध देवतातो भय दचुहिवे तोमार 
तोभार विपुल वते शिष्ठ नुहिवेक * मोर पुत्रे अनेक राभस भारिक ७२ 
सुग्रीवक गरीवेधरि भदे चुमा दिल * अङ्गद पुत्रक हति हाते समपिल 
मौर प्रत्न मोहे वाप तोमार वनय > भाल मते अङ्दक पातिते लागय ७३ 
कलत थाफय यदि एकोदर भाइ # एकर तनय अचि मस कारो नाद 
सेहि पुत्र गुटि सब्राहारे होवे सार जल पिण्ड `दाने करे वंशक्त उद्धार ७४ 
शुन चीलो प्राण वाप तनय बहगद * तोहोर खुरात्त पाइति सकले सम्पद 
आति सेवा एरि धर्म्मे करिति सेवलि *# आत्ति सेवा करिया पाताले गेला बलि ७५ 
प्रणामोहौ रामचन्छे करि हात योर # अल्पमति तरल बानर भुखपोर 





हौ जामोगे। सीताको विरहिणी बनाकर, हृव्य्मे कटि चुभोकर, तुम उनसे कातर 
सनुनय करोगे, तथापि वे तुम्हें छोडकर पाताल चली जायेगी । ६७ !। इसके कुछ 
क्षण पश्चात्‌ वाली की चेतना लौटी। उसने आंखें खोलकर अपने कुटुम्बीजनौ को 
निहार-निहार कर देखा! उसने देवा, अंगद चरणों मे पड़ा हुमा है, अन्य सभी 
बन्धुनन अगे पी घेर कररोरहै ह। ६८॥ उसने दाहिनेदाथसे मंगद को 
आलिगन करं लिया ओौरवाये हाथसेताराको पकडकर आश्वासन दिया! निश्चित 
सिद्धान्त कर म भाज.अषपनी परत्नी भौर पुत्र कोदेखरहा हुं! यमलोक मे पहुंचने पर 
भी मुक्ते शोक से छटकारा नहीं मिलेगा ।1.६९॥ हरि, हरि, है मेरे पुत्र अगद भौर 
पटरानी तारा, तुमसे विष्ुडकरर्मै मर रहाहूं। र सन्तान कोषछोडे जारहा हु 
हृदय काखेदषछोडरहाहुं। . तुम्हारी हमारी दृष्टि अन्तिम बारके किए मिल रही 
है 11 २३९७० ॥ भाई सुग्रीव, मेरे वचन सुन) मृत भाई का दौषगुण स्म्रणन 
रखना । अंगद को युवराज वनाकर उत्तमस्प से रखना। मेरे वलवीयं वाला 
यह पुद्र तेरा सखा वनेगा । ३६७१ ॥ दोनो चाचा-भतीजे मिलकर आदित्य को भी 
चूनौती दे सकते हो । तुम्हारे विपुल बसे कृनही हौ पयेणा। .मेरा यह पतर 
मनेक राक्षसो को मारेगा 11 ७२ ।1 उसने सुग्रीव की ग्रीवा पकड़कर मृंह चूम बेटे अंगद 
को उसके हाथ समपित्त कर दिया। कहा--यह अंगद हमार पुत्र नहीं तुम्हार है, 
तुम्‌ पिताहो। अंगदको अभी अच्छी तरह पालना है! ७३11 यदि कूल मे 
सहोदर भ्राता रहता है, तो भाई की.सेताने उसीकीहोतीहै गौर किसी की नही। 
वह एक पृत ही सवका सार होता है, जल विड्दान द्वारा बहवंशका उद्धार करता 
11७४1) पराणत्रियवेटा अंगद, सुन। तु जपने चाचा मेही सवप्रकार. की 
सम्पदा प्रप्त करेगा । अति सेवान कर, धर्म मे मति मौर सेवाभाव रखना! वर्योकि 
अति सेषा करनेके कारणही वलिको पात्ताल में जाने पड़ा। ७५॥ ` रामचन्ध 


माधव कंदी रामायण ४१९ 
शरवबिषे यतेक करिलो चविलिङ्कार * इसब दोषक प्रभु क्षेभिना मामार ७६ 
सुवणेर पङ्कज यततेक पश्चमाला याक परिधाने श्रीधर समकाला 
बास्तवे दिलन्त मोक साणिके उञ्ज्वला * ग्रीन हन्ते कािया दिलन्त सेहि माला ७७ 
लक्ष्मणक दिया बा आपि म्रीवे धरा # चुहि सुग्रीवक दिया राज्यक जोकारा 
जङ्गद कसार मोर तारा पटेश्वरी * दुइहुस्तको प्रभु पालिबाहा भार करि ७८ 
बालोक प्रबोधि पाचे मात्तिलन्त राम # भार्य्यारि पुत्र शोक करा उपशाम 
तोमात अधिक करि सुगमीवे पालि + अभिनन्दा भावे राजभोगे काल निव ७९ 
शुनियो सुप्रीव भित्र भोर बोल करा बाली देन्त माला ञपोनार ग्रीवे धरा 
धेष्ठ भाक लाभि किछु न करिना शोक * पुष्परथे चरि यान्त बाली स्वर्गलोक ३६८० 
लयो प्राण भाई बुलि बाली माला दिल ‰ हुरिष विषाद मने सुग्रीवे पिन्धिल 
सात्तिशय शोभा करे दशगुणे काला» देखि येन मेरुर शिखरे सुय्यं उवाला ३६०८१ 
भेयाइ युप्रीव मोर हिर ..प्राण . यान्ति * आषारेक मातोहो श्युनियो तारा शान्ति 
विषाद्धे मरिलो तोर बचन चुशुनि » पुत्रक पालिवि मोर दोषक नुगरुणि ०८२ 
भापद कालतः तोर एके बुधि तरि मइ यमघरे याभो बचन नं करि 
एहि बलि बाली राजा भला निशवद * शरनिषे ड चक्षु भैलन्त तध ८३ 
खर. मर भल बाली रायर हात भरि * अचेतन भावे थाक्रिलन्त वान्त तरि 
मुख भेला निर्वाण नासात्त श्वास नाइ # पालटिल चक्षुदुद जआादित्यक चाड ठ 





मै हाथ जोडकर आपको प्रणाम करता हुं । रै मत्पमति मुखजला चंचल बनरहूं। 
वाणकी वेदना के कारण आपको जित्तने दुवेचन कहे, हे प्रभु मेरे उन सब दोषों को 
क्षमा कीज्यि॥ ७६॥ सुवणं के कमलो वाली जो पद-माला मेरीरहै, जिसे पहनने 
सरे विष्णु जसी शोभा होती है, मणियों से उज्वल उसमालाको इन्द्र ने मूञ्ञे प्रदान 
` किया था। अपे गले से निकारुकर वह माला देते हए बाली ने कहा--इसे ` आप 
लक्ष्मणको दीजिएया स्वयं पहनिये अथवा राज्य में जयनाद गुजाते हुए सुग्रीवेको 
दीजिए ! अंगदमेरा पुत्रै, भौर तारा पटरानीहै। प्रभु इन दोनोंका माप उत्तम 
रूप से पालन करे ।। ७७६७८ ।। तव वाली को धीरज धाते हृए रामचन्द्र ने कहा-- 
हे बाली तुम भार्या मौर पुत्रका शोकं परित्याग करदो। सुग्रीव इनका पालन तुमसे 
भी उत्तम रूपसे करेगे । ये. सवसे अभिनन्दित हौ राजभोगं करते हए मपनां जीवन 
बिततायेगे ।। ७९ ॥ सुनो मिव ॒सूग्रीव, तुम मेरा वचन मानो। बाली जो माला 
दै' रहे है, उसे भपने गले में पहन लो! बड़े भाईके लिए भब कोईशोकन करो। 
वाली अव पुष्प-रथ पर चदृकर स्वगं चले जा रह दँ ।। ३६८० ॥ प्राणसम भाई, लो 
केट्कर (बाली ने) सुग्रीवको वह मालादे दी। हषं-विषाद-युक्त मनसे सुश्रीव ने वह्‌ 
पहन लौ । वह्‌ दसगुनी अधिक उज्वल होकर ` अत्यन्त शोभित करने लगी! एेसा 
दिखाई देता था मानो मेरु शिखर पर जलता हु सूयं हो 11 ३६०८१ ॥ वाली 
बोला--भेया सुग्रीव, देखो, मेरे प्राण निकले रहे है, सती तारा तुमसे एक शन्द -कह्‌ 
'रहाहुं1 तुम्हारे वचन न मानकर. उस संकट में पड़्कर मर रहाहुं। मेरे दोषों 
पर्‌ ध्यानन देकर पुत्र का पालन करना॥! ८२॥ संकटकाल मे तुम्हारी एकही 
युक्ति ते मँ तर सकता था पर तुम्हारे वचन न मानकर आज भै यमलोक सिधार रहा 
ह। यह कहकर राजा बाली मोनहो गथा! वाण की वेदनासे दोनों अखि स्तच्ध 
हौ गयौ ॥ ८३२1 राजा वाली के हाथ-पैर खिच गये, दांत लग गये, वहु भचेत हो 
गया) मुहू फल गया, नाक से रसस चलना रक गया, सूर्यंकीभोर देखते हुए हाथ 


\.। 


पर खिच गये 11८४1), मीलने जवदेखा कि राजा बालीके प्राण निकलगये तो 


४६० असमिया (देवनागरी सिपि) 


नीले देखिलन्त चली राजार निर्याण * मजु काद्िकन्त राधवर -बाण 
रुधिरे पूरिति शर सावर वजान्ति + विकिनिकि करेयेन सादिच्यर कान्ति ८५ 
सागरत स्नान करि रुधिर गुचाद * रामर तुणत भासि प्थिल दुननाद 
शरीरर वीम्बाले सधिर वहि यान्ति * विञ्ुली चरक येन देखि तार क्रान्ति ८६ 
स्वामी वेद्या काम्दे पटेष्वरी लोके # सुभ्रीव कारदन्त माति ज्येष्ठ भादर शोके 
रामच लक्ष्मण कान्दन्त हनुमन्त * सन्ये समे चारि पात्र वारो जाभ्जुवन्त ८७ 
तारा वोत्ते स्वामी तुमि मेला परलोक * यमर पुरत प्रमु सुमरिबा मोक 
यार मुढि प्रहरे मेदिनी मेते चिर हैन स्वामी धरणीत दयजिला शरीर 5८ 
हा स्वामी तुमि कोन काय्य साधिला # सुप्रीवक उाकि ्रातृबधू सम्ब्ररिला 
धम्मंपथ एरि पप किला सकल * अविलम्बे पाडला सेद मधम्मर फल.८९ 
मडपाद कान्दन्त भति वियाक्ु चित्त ‰ हुदयत मुहि हानिं परिता मुमित 
ह चाप कि करि करिला निमाित्ति #* महालान्ति माव मोर भला धनायित्ति३६९० 
राजार कुमार कन्दे धरणीतं लुटि हा वाप बोलन्तवे प्राण याय कुटि 
दीघल गहन पथे चलिला भापोने > त्तथु भार्य्या पुत्र मवे पालित्रेक कोने ३६९१ 
राघये दोलन्त पित्र श्ुनियो उचित % विस्तर क्रन्दने नुहि भृत कफर हित 
्षाण्डे चित्ता साजियोक बहुल ` विस्तर # ताते तलि करायोक बालीर पस्कार ९२ 
रामर वचन येवे भला भवसान % पाचे वीर लक्ष्मणे दिलन्त समिधान 
शोक एरि सुग्रीव प्रेतर कार्ययं चाहा >कंरातारादेवी तुमि किष्किन्ध्याक याहा ९३ 
चतुरटोलि यानत वालीक निया तोला * गिरि नदी समीपत शीधे निया पोरा 


उसने खींचकर रामका वाण निकाल लिया शरीर से निकला हुमा वह्‌ वाण सूय 
की कान्तिकी भति जगमगारहाथा। ८५॥ सागरम स्नान कर रक्तं लधूकर वह 
पुनः रामकै तुणमें माकरप्रविष्टहोगया। बालीके णरीरसे रक्तकी प्रवल धारा 
: वह्‌ चली । उसका रूप विजली की चमक कीर्भांतिलग रहाथा।॥ ८६॥ पति 
, को घेरकर पटरानिर्यां रो रहीथी! . ज्येष्ठ भाईके णोकसे सुग्रीव रोरहाथा। 
रामचन्द्र, लक्ष्मण, हनुमान बीर सेना सहित जाम्बवन्तं रो रहैथे॥ ८७॥ तारा 
कटने लगी-द पतिदेव, भप परलोक चले गये। प्रभु, यमलोके मेरा स्मरण 
करना { जिसके मुक्के के प्रहारसे धरती फट जाती थी, एेसे पतिदेव, आपको धरती 
पर शरीर त्यजना पड़ा।८८॥ हा स्वामी, आपने कौन का कायं क्रियाया? 
¡ सुग्रीव को निकालकर भातृवधु को अपना लियाथा।! धर्ममागं छोडकर सव.-प्रकार 
के पापकां कयि ये, इसी कारण अविलम्ब उस अधमं का फल आपको भोगना 
ˆ पड़ा 11 ८९। ` चित्त में मत्यंन्त व्याकुल होकर मंगद रोने लगा मौर हदय पर मक्का 
` मारकर धरती पर गिर पड़ा। हाय पिता ऊी, क्या कर, अपने हमें एकदम निराश्रय 
' कर डाला महासती मेरी माता भौ अनाथो गयी ॥ ३६९० ॥ राजाः बाली 
` का पत्र धरती परलोट लौट करदो रहाहै, द्टाय पिता जी" कहते उसके प्राण निकले 
जार दी्घं-गहन मागं पर आप स्वयं चल-पड़े परन्तु अपके पत्नी-पुत्र का 
" पन पोषण कौन करेगा ? ॥. ३६९१ 1! ` राघव , चोले, भित्र सुग्रीव, उचित चात 
"सुनो । वहुत मधिक रोनेसे मृतक का हित नदीं होता। वुम शीघ्र फेरी हुई बड़ी 
`चिता सजाभो भौर उम पर चाकर वाली की बन्त्यैष्ठि संस्कार करो॥ ९२ राम 
के इस प्रकार कह चुकने के पश्चात्‌ लक्ष्मणनते कहा--पुग्रीव, शोक करना छोडकर 
अव प्रेतकार्यं करो ˆ इसके -पड्चात्‌ हे तारादेवी, तुम किच्किन्ध्या को ची 
"जाओ २३1) चार कारों वाली पालकी पर वालीको चढ़ाभो-गौर शीघ्रता 
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अङ्गदे पितर दिवा पिण्ड. जलाञ्जलि * हनुमन्त आदि सवे का्यंके सङ्कलि ९४ 
शिरोगत- `करिलन्त ॒लक्ष्मणर बोल * तेतिक्षणे तारा आनाइलन्त चतुरहोल 
मङ्कगदे - सूप्रीव दोला तुलिया धरिल * घुरते भातिजे भिरि नदी तीर निल ९५ 
आनो वर वर. वीर पव्वंत. आकार * हाते कान्धे बहिलन्त मृतकर भार - 
कान्दम्ते . काग्दते -लेथा - गेला -` चतुरहोलि » बालीक पुरिला गेया भिरि नदी कोले ९६ 
दन्त काष्ठ. काक बलि जार स्नान बलि * अङ्गदे पितुर दिला पिण्ड जलाज्जलि 

निज गुरब्राह्मणे दिलन्त स्वाहि पाहि ‡ अङ्गदे क्रिला कम्मं विधिवते चाहि,.९७ 
नानाविधदान . करिलन्त व्रृषोत्सगं * हनुमन्त सुग्रीव समस्ते ज्ञाति वं. 
दाने माने सब. ज्ञात्ति लोक तुष्ट. भेला > पृष्परथे चरि वालो स्वर्गे चलि गेला ९० 
समस्ते बानर गणे काय्यंक सङ्कलि-* रामर चरणे भासि करिला सेवलि 
हुनुमन्ते रामक करिला बहुस्तुति * तोमार प्रसादे भेल बालीर सूक्ति ९९ 
भाषारेक बोलो ब्रुलिबाक्र लागे डर * भरि चारि पाञ्च जायो किष्किन्ध्या नगर 
राज्य क्षङ्कारियो सुग्रीवक तयु भित्र» तुमि परशिले हैव आमर पवित्र ३७०० . 
रामचन्द्र बोलन्त श्युनियो बायुसुत * आमार भित्नर अकत्याण आचि केत . 
बनबास - खाटो पालि पितुर आदेश * चैध्यय अत्तर नाहि नगरे प्रवेश ३७०१ 
शुनियोक हनुमन्त गवाक्ष - गवय» मन्द द्विविद युना नीर , समस्तय 

नल - गन्धमादन सुषेण नरहरि * ब्रह्यार तनय ओवा श्रुनियो केशरी २ 
तारब्ीर पनस. शुनियो जाम्बुवन्त * दधिमुख युथपति- आवर  आछन्त 
इन््रजानु सुजान शयुनियो बीर नील * ऋषभ शरम आरो श्ुनियो सुशील ३. 





से पर्वतीय नदीके समीपले जाकर दाहकमं करो.। अंगद, तुम पित्ता को जलांजलि 
देना । . हनुमान भादि सभीलोगोने कायं समञ्न लिया। ९४॥ भौर लक्ष्मण का 
सदेश शिरोधाये किथा। ताराने उसीक्षण चार कहारो वाली पालकी . मंगवायी । 
अंगद भौर सूग्रीव ने. पालकी उठायी ओर दोनों चाचा, भतीजे मिलकर उसे पवत्तीय 
नदी के समीपले गये। ९५॥ अन्य.बड़ बड़े परववंत-समन वीरीने,, हाथो-कंघो से 
मृतक का भार उठाया, मौर सभीने रोते हुए पालकी पर चढ़ा, वाली के णव को पवंतीय 
नदी के तट पर ले जाकर दाह किया।९६॥ काष्ठ, काकवलि भौर स्नान- 
बलि आदि कर्मोको करते हुए अगदने पिता को जलांजलि दी अपने गुर्‌ ब्राह्मणों 
को दान-दक्षिणा दी--जौर इस प्रकार अंगदने विधिवत्‌ सभी कमं किये \ ९७] 
हनुमान, सुग्रीव आदि सभी कुटुम्बीजनों ने वृषोत्सगं, तथा नाना प्रकार के दान किये. 
दान-मान से. सभी आत्मीय-कुटुम्बीजन तुष्ट हूए भौर बाली पुष्परथ पर आपीन हो 
स्वगं चला गया ।। ९० ।। सभी वानरो ने समस्तकार्योः को पूर्णंकर रामके चरणों 
मे भाकर प्रणाम किया। हनुमान ने रामचन्द्र की वड़ी स्तुतिकी गौर कटा--प्रभु, 
आपके प्रसादसे ही बाली-की मुक्ति इई । ९९॥ मै आपक्षे-एक शब्द कहना चाहता 
हु, पर कहते हए मक्षे उर लगता हे! यहां से किष्किन्ध्या नगर थोड़ीही दूरी पर. 
हे, प्रभु, वहां चलकर अपने मिनन सुग्रीव का राज्याभिषेक कीजिये आपके स्पशं 
सेवे सव प्रकार से पचित ही जायेगे।। ३७०० रामचन्ध ने कहा--पवनसुत - 
हनुमान, सुनो, हमारे भिर का अमंगल कहांहो सक्तारै! पिताका आदेश पालन 
क्रः मै वनवास का पालन कररहाहूं। चौदह वषं मेरे लिए नगरप्रवेश वाजित - 
है 1 ३७०१ ।। हनुमान, गवय, गवाक्ष, मन्द, द्विविद, नक, गन्धमादन, सुषेण, 
नरहरि, ब्रह्मा-सूत केशरी, महावीर पनस, जाम्बवन्त). यूथपति-दधिमुख इन्द्रजानु, सुजान, 
वीर नल, ऋषभ, सुशील वृपभ, शरभ, सम्पाति, सर्वभक्ष आदि गोल बंगृलियो- वा 





४६२ असमिया (देवनागरी कपि) 


सतानु सम्पाति सव्व॑सक्ष शुनियोक * गोलाङ्गुल जाति कपि आद्या यतलोक 
सवे महावीर येन देवर समाज > सवे मिलि सुप्रीवक जोकारियो राज्‌ ४ 
वालीसुत महावीर आन्त मङ्गद # सवे मिलि दिवा ताड्क युबराज पद 
कमार बचने सवे हेला परिहरि + समस्ते वानरे जायो किषण्किध्यानगरी ५ 
चल्ियो सुग्रीव भिन्न लोवा दण्डपाट # प्रजापति पालि भक्ता करि बाहा छट 
तरे पादे ब्राह्मणे मङाल करन्तोक *# सम्पिलो तोमाते तारादेवी भाछन्तोक ६ 
श्रावणादि मास्त पख्य वारिपार फाल ५ दिनत्ते मान्धार महामेधर धञ्चाल 
बानर लोकर भतो किष नाहि काज > इटो चारि मातत महासुवे करा राज ७ 
मानि धित हनो प्रल्लवण शिरि वरे; सीतार निमित्ते चित्त उन्रावल करे 
कात्तिक निवृत्ति गेले भाग्रहुण मासा * सीताक खुलिवे येन नमातिति मासा 5 
सुग्रीवे बोलन्त भावे भेल प्रतिकार > भार्य्या लभमिलो मकण्टक राज्यभार 
सीताक खुलिवो मासि चारि सास पञ्चे क घार लागि भित्र लामार गावे उछि ९ 
रासक प्रणाम करि भालु वानरे * नगरीत प्रवेश भं गेल चप करे 
चतुरोलि सुमीव वारि पयोत्तार # सुग्रीव वोलन्त विधि प्रसक्त मामार ३७१० 
भोवारि सितरे पाञ्च रत्र ाण्डार रश्युभ श्रुभ जय जय नं संल जोकार 
दण्ड छत्र पताका विचित्र नृत्य गीत ५ सुगन्व शीतल बाति प्रमोदित चित ३७११ 
नानाविध चिन्नरखान भात्ति चितोपन % देखि सूग्रीवर उल्लात्तिया गल सन 
पदरूलि पदरूलि सवे पृत्तिला तोरण %सुव्णर वीप घट सुगन्ध चन्दन १९ 
दुढरबाक्षत पञ्चरत्न यला निरन्तरे # पशिलस्त सुप्रीव श्रीमन्त बास धरे 
(1 
कपि जाति के जितने लोग है, सभी सूने तुम सभी महावीर देव-समाज जैसे हो, सभी 
मिलकर सुग्रीव का राज्याभिषेकं करो 11 २-४॥ वाली-सुत महावीर अंगद को 
तुम सव मिलकर युवराज पद प्रदत्तं करना मेरा वचन मान, अवज्ञा न कर 
सभी वानर किष्किन्ध्या नगर को जाभो1।५॥ भिन्न सुग्रीव, जाओो भोर राज-दंडः 
राजसिंहासनं ग्रहण करो । प्रजापति वनकर भपनी प्रजा को मानना देना! नटः 
भाट, ब्राह्मण मंगलगान करे भौरर्म तुम्हारे हाथदेवीतारा कोरसौप रहा ह्रं! ६॥ 
श्रावणादि चार माह वर्पाके मुख्यकाल रहै। इन दिनों मेघोके गाडम्बर कै कारण 
दिन को अन्धकार छाया रहता है। य्ह वानरो के रहने का कोई अ्रयोजन 
नही है, इन चार माह तुम महासुख सेराज करो।७॥ मै गिरिवर प्रश्रवण पर 
निवास कलंगा । सीता के निमित्त मेरा चित्त उतावलाहौो रहार! कार्तिक बीत 
जाने पर अगहन माह में जसे मेरे विन कहै सीताके संधान हेतु चले भाना।॥८॥ 
सृभ्रीव वोला--अव सारा प्रतिकार हो गया, मैने निष्कंटकं राज्यभार ओौर पत्ती 
को प्राप्त कर लिया। हमारे शरीर परमित्र काद्रणवचढा हुमारहै। हम चार 
माह पश्चात्‌ सीता कौ खोज क्रेगे।९॥ भानू गौर वानरोने रामको प्रणाम 
कर तुरन्त नगरमे प्रवेणक्िया। पालकी. पर चढकरसूग्रीव ने राजधवन में प्रवेश 
किया 1 उसने कहा--हमारे विधि प्रसन्न है1। ३७१० ॥ राजभवनं के भन्दर 
पंचरत्नो का भण्डार था। सुभ्रीव के प्रवेश कसतेही ्णुभ शुभ, जय जय' कौ 
ध्वनि गंज उटी। राजदड, छत्र, पताका मादि सुसज्जितत थे, विचित्र नृस्य-गीत हो 
रहे थे, सुगन्ध शीतर पवन से चित्त अामोदित हो रहा था ।। ३७११ ॥ ` भांति-माति 
के सुन्दर-सुन्दर चित्त सुसञ्जित थे जिन्दँं देखकर सुग्रीव का मन॒ उह्लस्तितं हो उल। 
सव लोगोंने अपने बाहरी द्वारो पर तोरण वनारखेधे। सुवणं के दीप, कलस, . 
मौर सगन्धित चन्दन दर्वा, भअक्षत्त आदि, पंचरत्न र्खे थे। इस प्रकार सुप्रीवने 
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छुना रामायण ` पद यत . सभासद ‡ शुनम्ते मङ्गल सिते गुचय आपद १३ 
यार येन मनर वाञ्छित पुरे काम ‰# निरन्तरे नरे डाकि बोला साम रामं ३७१४ 


४ 


 सूग्रीवर राज्य भसिषेक 
। छवि 


स्तेषपुरर ` हन्ते महस्त सुग्रीवे बीर रत्न सण्डपक चापि गेला । 

मन्त्र पात्रगणे मिलि सेवालि करिया पाचे वारे वारे प्रशंसिबे लंला \\ 
सुवणं रजत रत्ने शरीरकं मण्डिलन्त अलङ्कारे देखि हिनमय । 

हरिषत बदनर कान्तिचिय प्रकाराय येन देखि सुयंर उदय ।। २७१५ 
हनुमन्त आदि करि मुख्य मुख्यं पात्रगण रामर भज्ञाक शिरे लेल) 

भाल माल दतगण देशे देशे पठाइ दिया सम्भार सिलाइ आनि ल \1 
गङ्गा देवी आदि करि ` यत यत्त तीथं मचे मारो सात सागरर जल 1 

सुवणंर ` अष्टघट अगर सुगर्धि जले भरि भमडालि दिल फल ॥ १६ 
पण्डित सकले ` खडि ` धरि श्ुभलग्न करि ज्ुभदिन चाड श्ुसक्षण) 

दुइषार महाददक अलङ्कारे मण्डिलन्त अद्धचय देखि चुक्षोमन ॥ 
सुबणंर सहासने सुग्रोच नुपति आति लीलारूपे थाकिलन्त बसि) 

डाहिनित लोमा देवी बामत बिला ` तारा नक्षत्र माजत येन शशी 1 १७ 
ब्राह्मण सकले रद्धे ¦ घुमङ्कल करिलन्त पातिलस्त गणपत्ति घट । 

नाना भाव पद्धिकरि विद्याधरे नाचे गावे ' असंख्य योगान भार नट ॥ 





भपने निवास गृह्‌ में प्रवेश किया। सभासद गण रामायण पद सुने । . इसके ्रवण से 
संकट कट जाते हैः मगल मिक्ता है । १२-१३ ॥ जिसका जो वादित है, मनोकामना 
पूणं हो जाती है, .;गतः है.लोगो निरन्तर पुकार-पुकार कर राम-राम कहौ 11 १४॥ 


4 


, सुग्रीव का राज्याभिषेक 


अन्तःपुर से महावीर सुग्रीव रत्नमंडप में गया। मन्त्री-सामन्त भादि पिरुकर 
सेवा प्रणाम कर वार-वार उसकी प्रशंसा करनेलगे। सोने, चाँदी, र्न मादिसे 
शरीर को मंडित किया। अलंकारो मे : मंडित शरीर सोने जसा दिखाई देते लगा। 
प्रसन्नता से उनके शरीर की कान्ति इस प्रकार प्रकाशित होने ठगी मानोंसूयं का 
उदयहो रहा हो 1 ३७१५ 1 हनुमान सहित मृख्य-मूख्य सामंतों ने राम का भदेश 
शिरोधायं कर उत्तम दूतो को विभित्च देणोंमे भेजकर राज्याभिषेक की सामग्रियां 
मेगवाली। गंगा सहित जितने तीथं हँ उनके मौर -सातो . समूद्रो का जर संगवाया, 
सोने के आठ कलसो के जरू मे अगरु आदि सुगन्धित वस्तुगो को डालकर रखा। माम 
आदि फलों की डालि भरले अये) १६॥ पंडितोंने शुभ रग्न की गणना 
कर णुभ दिन, शुभ क्षण निकाला) दोनों पटरानियो को माभृपणो से संडित्त किया 
इससे उनके अंग अधिक युन्दर हौ उठे! राजा सुग्रीवे वड़े आनन्द से स्वणे-िहासन पर 
बैठा । ` उसके दाहिने दैवीलोमा वटी, वाये तारा, मानो क्ष्रों के वीच चद्धमा 
हो ॥ १७ ॥ ब्राह्मणों ने हषपुवेक सुमंगरु ध्वनि की, गणपति का कलस स्थापित 
किया! अनेक प्रकार कौ भाव-मंगौक्र विद्याघर नाचने भाने लगे, अनगिनतत भाट-नट 
भपनी कलाएं दिखाने ठगे । अनगिनत शब्दों से कोलाहल उमड़ पड़ा, वहां हलचल - 
मच गयी । जनगिनत ब्दो के नाद से माकाश परिपूरित हौ गथा, बन्धुवर्गं 
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अषंख्यात. शवदर कोलाहल उथलिल  हलस्थूल लागिगेल तय । 
असंद्य शरब्दरनाद गगन परिया गल बन्धुवर्गे करे जय जय॥ १८ 
बीर ढक ढोल बाजे तवबल उगर दण्डि शब्द ॒श्रुनिया कोलहूल। 
भेमच क्षमच्चय क्षाक्षर ` रेमचि वजि रमता माड करताल॥ 
टोकारि केन्दराख् विषाल्चि दोतरावाजे बीणार्वक्षी दोशरी मोहरी । 
जिजिरि काहालि शद्धा भेरी डके निरन्तर स्वर्गं भुवनको गला परि ॥ १९ 
धवल चामर करे धरि दुद पात्रे आति भागे पाचे थाक्िरगल दुलि। 
तिस्मंल चन्द्र सम धवल छ्रेफ आनि धरिलन्त कौतुहूले ठुि॥। 
पण्डित ब्राह्मण गणे ` बरह्ित भहुति दिल. कन्यागणे करिल मद्ल । 
दिजगणे मंत्र पहि दर््वाक्षत दिला माथे भारेसात सागरर जल ॥ ३७२० 
हुयुमन्त जाम्बवन्तं गवाक्ष केशरी मारो दधिमूख नसनील मार) 
यथयोरय विधि आसि निरन्तरे पात्रणणे जयजय करय जोकार ॥ 
सुवणं सुकरता ` फले त्िस्चिलन्त ॒ कौतुहूले कि कहिनो ताहार महिमा । 
मनत हरिषे तय. नारीगणे जोकारय ध्वनि त्रो येल स्वरगसीमा।। २७२१ 
हृतुसन्त भादि करि मुख्य मुख्य पात्रगण सिलिलन्त सकले समाज । 
तारा देवी, तनयक महाबीर अङ्धदक , तेखने पातिला युचराज।।. 
मह्न्तक पालिबाहा-; दृष्टक करिबा दण्ड राज्य जनन करिबा पीड़ा। 
तारालोमादुहभारय्या दंड पाशे लेया राजा सुग्रीव करन्त कामक्रीड़ा॥ २२ 
एहि बलि पात्रगणे भअङ्कदक नियोलिल सुग्रीव भैलस्त महाराजा) 
रामर चरण सेवा प्रसादे परम सुखी हयारेलाकिष्किन्ध्यारभ्रजा 
शुना सभासद चय साक्षते अमृतमय रामर चरित्र मनुषाम। 
माधवे कन्दलि भणे बुलियोक' धने नेनेः डाफि उच्च करि रामराम २३ 





जय-जय करने लगा 1 १८॥ युद्ध मे बजने वलि नगाडे, ठोल, तबला, ' गर दण्डि, 
भेमच, क्षेमच, क्षाञ्चर, रेमचि, रामताल, करताल, टोकारि, केन्दया, सद्र, वीणाः 
विपल्चि, दोतारो, वीणा, वासुरी, दोशरी, मोहरी, जिनिरि, काहालि, सींगा, भेरी, 
ढाकः "मादि वाद्यो के निरन्तरः शब्द से स्वर्गे, भुवन परिपूर्ण.हो गया । १९॥ हाथी 
भे वेत चंवर लिये दो सामन्त मौर ढोल बजाने वले-पीदे खड़े हो गये, निमंल चन्द 
जंसा धवल छत्र बड़ भानन्दसे उस पर लगाया गया) पंडित ब्राह्मणोने जगि मेँ 
माहति दी, "कन्याम ने -मंगल-पाठ क्था । द्विजो ने "मन्त्र पाठकर सिर पर दूर्वा 
अक्षत, मौर सात सागरोंका जल डाला ॥ ३७२० ॥ हनूमान, जाम्बवान, गवाक्ष 
केशरी# ` दधिमुख,ःनक, नील आदिः सामन्तो ने यथायोग्य विधिपूर्वकं आकर जय-जय 
ध्वनि'कौ। सोना, मोती आदिक द्वारा सुग्रीव को जिस प्रकार हषपूवेक्‌ विभ्रूषित करिया, 
उसकी महिषा. काक्या वणेन, कं ? मन-के' मानन्दं से नारियां आनन्द-ध्वनि करने 
संगी, वह ध्वनि स्वगे की सीमा लाघ गयी ।। ३७२१ ॥ हनुमान समेत सभी मुख्य 
मुख्य पानो के समाजने जूटकर तारादेवी के पुत्र महावीर अंगद-को तभी युवराज बनाया । 
महत्‌ पुरुषों का.पालन, दुष्टो को दंडित करते हुए, राज्य के प्रजाजनों. को- उल्पीडित 
न कर, तारा लोमा दोनों भार्यं को दोनों पाश्वं में लेकर राजा सुग्रीव माप काम-करीडा- 
कीजिए \॥॥ २२11 इस प्रकार कहकर अगद-को-~राज कार्य मे: नियोजित किया) 
सुग्रीव महाराजा वना । राम की चरण-सेवा के-प्रसाद से .किष्किन्ध्या की प्रजा परम -. 
सुखी होकर रहने-ख्गी 1 सभासदगण, राम का-अनुपम चरित्र साक्षात भगरृतमय है। 
माधव कन्दी कहते है, उच्च कंठ से वार-वार राम-राम कहो ॥ ३७२३ ॥ 
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सूग्रीवर प्रति राम 'लक्ष्मणर क्रोध 
£ षहः 


प्रवण नमे .. गिरि नेत्र अनुपाम #* बारिषा कालत सिटो बल्चिबेः उत्तम 
` लक्ष्मणे निम्मिला बासा नदी सच्चिहिते * इड भाइ चारिमास बड्चिला तहिते २४ 
श्रावण मास्त पुख्यः बारिषाई काल * दिनान्ते जान्धार ` महामेघे ˆ कोलाहलः 
` सुरनि शीतल ` आति ` दक्षिणार बावे * कोकिलर कुहूनादे निद्राक योगावे २५ 
प्रमत्त शरमरे तेन - मालतीक शोषे # विरहिनी नारीर बिरह चित्ते घोषे 
मेवर गर्जन ' शुनि "भेरा करे नाद ‡ सीताक सुमरि रामे `करन्त विषाद "२६ 
फक गेल सीता मोर ' बचन अमूत % प्राणेश्वरी अविहुने नरहय चित्त 
: स्वभावे ` बारिषा फाले काम ` तिरेक # एक गोटा दिने जाय एक वरिषेक २७ 
राघषै बोंखन्त ' लखाइ नसहे पराण * शरीरकं दहै ' मदनर पञ्च बाण 
` चम्पक मालती गन्धे ' हृदय न ` सहै % प्राण सङ्कलय येन सीतार बिरहै २८ 
लक्ष्मणे बोलन्त ददा ' तेजियो विकल * आतिशय शोके रैवा शरीर 'दुब्बल . 
` बलिष्ठ ` रावण ` स्थूल पञ्बंत येहेने * दुर्बल शरीरे ताक युनिबाहा केने २९ 
प्रबल ` अगनि येन 'दहै तरुण चन + सहजे जञ्वलस्त सखा -होवन्त' पवन 
* दीपर ` अगनि निमावन्त ` सेहि बाते * सुहृद जनर होवे तेनेद ` स्वसावे. ३७३० 
सन्ताप एरिया ददा न करियो शोकं * अभृतं समान फल भुल भृल्जियोक 





सुग्रीव पर रामका क्रोध . 


, प्रवण नामका पवेत नयनो कौ सृुखदेने वाला है। वर्षा ऋतु वहीं -उत्तम 
रूप से वचितानीहै। ` इस प्रकार सोचकर लक्ष्मण ने नदीके समीप डेय बनाया आौर.वही 
' दोनों भाद्यों ते चार माह बिताये ।। ३७२४ 11 श्रावण का माह वर्षाःका -मुख्यकाल 
1 है । -दिनान्त' होति ही भन्धकार हो-जाता है भौर प्रचंड बादलोंका कोलाहल गँजने 
\' लगता है । '' सुगन्धित ` बहुत ही शीतल ` दक्षिण ; पवन चलने लगता है । :' ककिर. की 
' कुहुनकुह बोली से निद्रा आ जाती है।। २५॥ प्रमत्त घरमर मानो मार्तीको चूस 
'लेताहै। बिरहिनी नारी.का चित्त उसके विरहे की घोषणाप्करतादहै 1. मिधोंःकी 
गरज सुनकर मयूर बोलने र्गता था। एसे कामें -सीताः.का स्मरणःकर -रम 

विषाद से कहुने"लगे. |: २६ ॥ मेरे वचनो की सुधारूपिणी सीता कर्हां चली गयी ? 
प्राणेषए्वरी के बैर मेरा चित्त शन्त नहीं हौ पा~रहादहै), स्वभावतः वषकिालमें 
"काम-वासना बढ़ जाती है । } एक-एक दिन एक-एक वषं सा बीतता है। २७ ॥ 
राम बोले--लक्ष्मण, मेरे शरीर -को मदन के पंचवाण दग्ध क्रर रहै र्हः प्राण इसे सहन 
नहीं कर पारहै है । ˆ हृदय चम्पा,,मालती की, गन्ध सहन नही कर पाररहा । -सीत्ता 
"का विरह मानोः प्राण निकलिले रहाहै 11 रत 1) ` न्लक्ष्मम बोले--ेया व्याकुरुता 
! छोड दीजिये, अत्यन्त शोक करने पर आपका - शरीर दुर्वर हो जायेगा । रावण विशाल 
¦ पर्व॑त-स[ ` बलिष्ठ है । ` उससे भला दुवेल शरीर को लेकर किस प्रकार लड सकते 
है 11-२९॥ ` प्रबल अग्निःजिस प्रकार तृण वरनोँको दग्ध कर डार्ती; है, यदिःउस 
अग्नि का सखा पवनः वन-जाये'तो वे मौर सर्ता से -जलः.. जै है, पर वही पवन 
; दीपक, की'गग्नि को बुञ्ञा देता है । ` युहृदजनाो 0 रसा दी हया करता 
{है ॥ ३७३० ॥ भया, ` सम्ताप तज ` दौज, शोक.न ये । अमृत : जैसे - फल- 
>मूरुःःखादये । `इस प्रकार वे दोनों प्रललवण -गिरि. पर/ निवास. -कर -रहे ये--उधदर 








४६६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


वारिषार प्रस्रवण गिरिते भआछठस्त # सुग्रीवफ निते हनुमन्त विड्चरन्त ३७३१ 
मारत्तिये वोलन्त सुग्रीव महाराज # कात्तिक निवत्ति गेल हेन वुयुवाय 
तैयो आसि सखोजन्ते आयुनि येवे चाय > तेवेसे मित्र हन्ते कल्याणक पाये 
राम मित्र भलो तिनि तरलोकार सार * यात हृन्ते भेला तुमि दुगति उद्धार 
पटेश्वरी गण पाटला गुचिल विपद * याहार भ्रसादे पुमि पाडला राज पद ३३ 
हितो युगम एरियोक राजमोय % सतते पावा नारीगण उपयोग, 
सुखे दुखे चाहुन्त वीरस युचुवाय भ रामे वेदि आतिले मालर चिद्व नाइ ३४ 
सस्पद समये हिताहितक न जानि * राजमोग एरिया श्ुनियो हितबाणी 
एषिमते पत्रगणे हिति ब्ुलिलन्त * कटाक्षे सुभ्रीव वीरे गर्वे थाक्षिलन्त ३५ 
गेल आग्रहुयणर दिवस कत्तिषय > भरण नयने रामे क्रोधिया बोलय 
देखिला लक्ष्मण भाइ वानरर नय * सवे गुणे. पिहि दिया एनो नास्य ३६ 
भापुनि सुखते मठे मोहोर ब्ुरिल * निलाज बानर सब गण - पासरिल 
भित्र खनि पाहलोहो चनर पञ्ुजन # जले रेखादिले येन गुचे तेति क्षण ३७ 
किष्किन््याक लसाईइ तुमि करियो पयाण * सहजे -लटक बनरकं धरि अन 
पण्डित जनक येन भाण्डि गेल बोवे * वटालि काटे येन बिना हासि ३५ 
रामर बचन शुनि लक्ष्षणर खक्ख * मारो वानरक आनि क्षुद्र से पतद्धः 
तोमाक भाण्डिल ददा हैर आसो ब्ुलि *# किष्किन्ध्या नगरी पाष्या करय धुन्धुलि ३९ 





हनुमार नित्य सुग्रीवको पुकार-पुकार कर कहते थे ।। ३७३१॥ पवन कमार 
कहते थे--महाराज; सुग्रीव, कातिक कामाह्‌ बीत चलारहै। जापको एेसा करना 
उवित नहीं है। मित्रके आकर विना कुठ कहेया मागे, यदि भापही जाये, तभी 
वह व्यक्ति मित्र हेतु कल्याण प्राप्त कर सकता है । ३२॥ राम मित्रवने, यह्‌ 
त्ैरोभ्य का सारदै। जिसके कारण तुमह दुगंति से उद्धार मिला है. तुम्हे 
पटरानियां भिली हैः ओर विपत्ति भिटी है। ` उन्हीं के प्रसाद से तुम्हें राजपद 
प्राप्त हुमा । ३३ । मेरे हितकार वचन सुनो, राजभोग छोडदो; नारियों का 
भोगतो तुम्ह निरन्तर प्राप्तहोता ही रहैगा। सुख-दुख मे नोभी हो, वीरता 
दिखाना , उचित नही. ।` राम यदि पीला कर भाजायें तो कल्याण का चिल्ल नहीं 
-रहेगा ॥ ३४11 सम्पद-काल मे हित-अहित का. ज्ञान वही रहता। राजभोग 
¦ तजकर हितकारी वाणी मानो! इसी प्रकार सामन्तो ने हितकारक वचन कहै । प्रर 
वीर. सुग्रीव ने उन पर कटाक्ष करते. हुए षमंडसे भरारहा॥ ३५॥ अगहन के 
कुछ दिवस भी इसी प्रकार वीत गये । तव रामचन्द्र ते आंखें लाल कर क्रोध. पूवक 
कहा--भाई लक्ष्मण, वाभर की नीति देखी; सभी प्रकार से उसने मुँह ` मोड लिया 
दै, यहा आत्ता तक नही है ३६॥ वहतो स्वयं-युखसे रह रहाट केवल 
"हमारा ही सव कुछ डूब गया । वह निलंज्ज वानर सारेगुण भूल गया हैः। भने 
भौ मित्त खोजकर वन के इस पणुको ही पाया 1 जल भे.रेखा खीचने पर जसे वह उसी 
क्षण मिटःजाती है। (उसी प्रकार सुग्रीव की मित्रता भी क्षणिक रही) ॥ ३७३७ ॥ 
-लक्ष्मण, तुम किष्किन्ध्याः जाजो ओौर उस दृष्ट वानर को सहज ही पकड लाभो। 
पंडितजन को जिस.प्रकार जल की धारा वहाले. गयी थी; बिना हथौड़ीकी चोटके 
'बटाली जिस प्रकार नहीं काटती, ` (उसी प्रकार विना कठोरता के - सुग्रीव कामः नही 
भायेगा) 11 ३८॥ राम्‌ के वचन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। वे कहने 
-लगे-परतिये नसे क्षुद्र उस वानर करो अजि यै मार उलूंगा। भैया, कह. आपरको 
आश्वासन देकर धोखा दे गया ह 1 अव किषण्किन्ध्था नगर प्च कर वह धूतंता कर 


माधव कदली रामायण ४६७ 
बालीक सारिला तुनि त्तिटो भरुञ्जे राज # तुमि घोर वने सिरो धौकलिबर माज 
धास्यक पौड्या निनादे थाके जरि * गृहुस्थर गले कण्ठा लारि कत पारि ३७४० 
स्वरूप बोलोहो नो बोलोहो सिद्धा वाजि * बानर कुलर यम हृदया याओं आनि 
शरे हानि पेलाइ बोहो सुगीवक छेदि # बानर रुधिरे बहाइ वोहो घोर नदी ३७४१ 
` श्रीरामे बोलस्त लखाइ जुन राजनय भ गम्भीर चरित्रे काज वेष्ट नगणय 
सरसे ठनके येवे नासे मोर पाश ‡ निष्ठुर वचने लगाइवाहा गभं अर्ति ४२ 
पिटो श्रे बालीराम गल यमपुर # बुलिबा सम्प्रति तुणे अलि सेहि शर 
एके शरे श्रेष्ठ भाइ मरिल तोहारि * तुमि पृन्रु मरिबाहा पुन्न परिबारि ८३ 


दुलडी 
रामक प्रणाति लक्ष्मण कुमार चलिला अन्तेषपुर । 
चरण प्रहरे पृथिवी कास्य मेदिनी मेलय चिर ॥ 
सक्रोध प्तयने सत्वर गमने अन्तेषपुरक पाला । 
हाते वक्ष किला पत्वं धरिया प्रचण्ड बानरे घाइला }) ४४ 
नगरीर भाज दारि दुरिलामि बानरर हलस्थुललि। 
गोत्र मेलेकक अद्धदे पठाडइल राजातत जनां बलि ॥ 
तारा देवी सङ्क आ मन रद्धं राजाक लोग न पाडइल । 
नगरी राखिवे लागि हयुषन्ते मनेक सन्य चलाइल 1! ४१५ 
एकोहौ `बानर पयाणं चलिल हस्तीर येन प्रसाण। 
कतोहो शतेक कतो सहस्नेक वानरे फरे पयाण ॥ 
रहारहै ॥३९॥ वालीको तो मापने मारा, राज वह्‌ कर रहाहै। आपधघोर 


वनमें रह रहै रै, वह्‌ राजभवन मे निवासि कर रष्टहै। जिम प्रकार धान के खेत 
मे ज्ञाइ-शंखाड उसे कष्ट दिया करतेहै। गृहस्य को कटी जैसे शोभा नही 
देती (उसी प्रकार सूम्रीव राजा बनने के योग्य नहीरहै) 11३७४०1 भै सत्य 
हता हं मिथ्या दंभ नही करता। आजमै वानर-वेशका काल बनकर जा रहा 
हे। वाण मारकर सुग्रीव को चेद लूंगा, वानरोंके रक्त से प्रवल नदी बहा 
दूगा 1 ३७४१ ॥ श्रीराम ने कहा-खक्ष्मण, राजा कौ नीति सूनो! गम्भीर 
चरित्र वने रहने से काम नही निकलता । हे भाई) सीधी बात कहने पर यदि वहु 
मेरे पास न-अवेतो निर्मम वचन कहकर घोर आतंक फला देना ॥ ४२॥ कह 
देना कि जिस वाण से राजा वारी यमलोकं सिधारादहै, तूणमें सम्प्रति वह॒ वाणी 
हि। एकदही वाण सेवुम्हारया बड़ा भारईमारागया। पुनः तुम. भी पुत्र-परिवार 
समेत मारे जाओगे \1 ४३) < 
रामको प्रणाम कर कुमार लक्ष्मण अंततःपुर को चले। 
पृथ्वी कम्पित हो रही थी, मेदिनी फट रही थी । क्रोध पूणं नेत्रोंसे अत्यन्तवेगसे 
चलकर वे अन्तःपुर पहुंचे । उन्हँ आते देख हाथों में वृक्ष; शिला, पवत भादि लिये 
हुए बड़े-बडे प्रचंड वानर धावा कर अये 11४४1 नगर में भाग दौड मच जाने 
कै कारण वानरोमे हलचल फर गयी । अंगदने राजा सुग्रीव को सूचना देने हेतु 
अपने संगी-साधियों को भेजा) परन्तु राजा सुग्रीवं बड़ी उमंग ओर बानन्दसे 
तारादेवी के साथथा। इस कारणवे उससे मिल नस्के! तब नगर-रक्षा हेतु 
हनुमान ने अनेक सेनाओ का संचालन किया ।। ४५1 भआकारमें हाथी जैसा एक-एक 
वानर भागे वढुचला1 वसे हौ कितने संकंडों हजारों वानरोंने प्रयाण किया 


उनके चरण-प्रहारसे 


४६८ 


हति वृक्ष शित्त 


भयमिया (देवनागरी लिपि) 


उपारि धरिला 


कोरि सघंरयाते धाष्टलठ। 


लक्ष्ण वीरर मूर्ति देया वानर भागि पतादल ॥ ४९ 
कतौ भयह्न्ते यमकि थाकिल केहो बोते लमों प्राण । 

केहौ वो्ते आक दिभौं वृक्ष जाक पर्वत शिखर मान॥ 
धनुत ट्डंकार करिमा लक्ष्मणे वानर बल डकिल। 

सिह दरशन मृग हृधा येन बानर वल भागि ॥ ४७ 
पान्न भन्त्रीगणे षद्धिते जातिया राजात्‌ गया जनाहल । 

आनो केहो नहे खरतर वेगे संक्ष्ण वीरेते भाईइल ॥ 
हृनुयो वोलन्त तेसानि बुललिलो आयुनि चलि यायोक । 

सद्बुद्धि माने माश्चु न फलिल ताहार फल पायोकं ॥ ४८ 
सुग्रीवे बोलन्त शुन हनुमन्त युना सवे कपिगण । 

इन्द्रको लिनिवि सामथं आय भाध्छोक राम सक्ष्मग ॥ 
सातो पृथिवीर भाचुक वानर योगावे माणिक गन्ध । 

भआगक चाहुन्ते गुणन्ते गाठन्ते पाचक चाहुन्ते मान्धं 1 ४९ 
माछठोक पृथिवी सपत॒ सागर वासुकी छानिने पारि। 

किन्तु मित्र भाव कमन वल्चियो राम वर उपकारी ॥ 
आमार उपरे लक्ष्मण मास्िल कार्य्यर शष्ट पुष्टो । 

मोक सद्बुद्धि दियो हुनरमन्त आगवादो पाचगुचो ॥। ३७५८ 
करथोर छरि वचन वोल्त बायुसुत हनुमान्‌ १ 

स्वरूप बुलिला तोमार सदत बलवन्त नाहि भान ॥ 
राघवर शरे सात ताल भेदि परिल गेया पाताल) 


पघ्व्र॑त॒भेदिया तुणत्त॒ पिल सिरो जे पमकाल ।\ २७५१ 
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करोड़ों की संख्या मे अनगिनत वानर वृक्ष, शिलां आदि उखाइकर हार्योमेंले, 
धावित हए परन्तु वीर लक्ष्मण काउग्र रूप देखकरवे सभी डरकर भाग गये \ ४६॥ 
कुछठतो भयके मारे ठहरे स्ह गये! कोई बवोला-इसके प्राणलेलै। क्सीने 
कहा--वृक्षो, पवेत शिखर की इस पर वर्पा करे! धनुष टकार कर लक्ष्मणने वानर 
दल को ललकारा। सिहको देखतेही जेते मृग भाग जति, उसी प्रकार वानर 
सेना भाग ची ।॥ ४७॥ मन्त्री-सामन्त भादिनै संकेतसे जानकर राजाको सूचना 
दी करियह्‌तो भौर कोई नही, वडेतीत्र वेगसे वीरलक्ष्मणदहीभा रहै! हनुमान 
ने कहा-र्भेने पहले ही कहा थाक्रि आप रामचन्द्र के पास चले जाये परन्तु भापको 
सद्बुद्धि शीघ्र नही भायी। भब उस का फर आप भोगिये 1 ४८॥ सुग्रीव 
वोरा-हनुमान सुनो, सभौ कपिगण सुने, हममे इन्द्रकोभी जीते की सामथ्यंहै। 
राम-लक्ष्मण की तोवात ही क्याहै। सातं पृथ्वी (देण) के भालू-बानर हमारे 
लिए मणि-मुक्ताओं, गन्ध-दरग्यो की आपृत्ति क्रिया करतेहै। आगे दैखते हए, ` विचार 
चिन्तन करते हुए, पे को देखते हए अन्धे व्यो हो रहे हो ? ॥४९॥ सात समूद 
सहित पृथ्वी को हम जीत सक्ते है, वासुकी को वन्दी कर सकते है परन्तु मित्रता की भावना 
भला क्सि प्रकारष्टोडदे? क्योकि राम हमारे बडे हित्तकारीरहै। हम पर चढ़ाई 
कर लक्ष्मण भये दहै, इस संकट काल मेंहमेक्या करना चाहिए, हे हनुमान, हमे 
सदुवृद्धि दो» हम आगे वटे यापी हरे ।॥ ३७५०1 तव हाथ जोड़कर पवनसुत 
हुनुमानने कहा-राजा सुग्रीव, आपने सच कहा, आपके जसा वलवान मौर कोई नहीं 
दै 1: राघवकावाण सात ताड्-वृक्षो को वेधकर पाताल तक प्रेण कर गथाथा, 
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हेन राम तयु सखित्व भंलन्त कतवा जन्मर फले । 

अलीक सारिया पटेश्वरी निला राज्य भुञ्जा अचिकले ॥ 
याहार प्रसादे पाडला राज्यश्रीक ताहाङ्धः दिया पोयान। 

बानरर लोके अचेतन भं चक्षु आचछन्तेहि काण \ ४२ 
लाजत विमुख मुहिया नृपति सोर बाक्ये मन करा) 

` रामर वचने लक्ष्मणे खडिगल ताने चरणत धरा 

विनय काकृूति बलि जाग वादि लक्ष्मणे लयो शरण । 

तेहि राखिलम्ते जानिना शिलात हानिते नाहि मरण ॥ ५३ 
धनुर' टङ्कार करिया लक्ष्मणे बानर सैन्य भङ्गाइल । 

माणिके मण्डितं नगरी याहन्ते सिह दुबारक पाइ ।1 
सत॒ बेवन्धा एराई अनन्तरे मञ्यतस्तरे पथोसार । 

महादड गण देविला लक्ष्मण अलङ्कारे जातिष्कार ॥ ५४ 
रसने बिरचित ज्वले थानखान हासो हासो येन करे! ` 

पटेश्वरो सम- स्विते सुम्रीवक देखिल खाट उपरे ॥ 
लक्ष्मण बीरक देखिया सुग्रीव स्वरिते चालिला गाव । 

साष्टाङ्ग प्रणास करे तिनि जने भेला अवनत साव ॥ ५५ 
डाहिनि पाञ्जरे ऊोमा पटेश्वरी येहैन सूपे पाढ्बती । 

वामत सुन्दरी तारा वत्ति आदे एको अङ्गे नाहि क्षति ॥ 
लक्ष्मण बीरक देखि सेहि ठाव से गेल मलिन चन्द । 

राहुक देखिया येहेन मलिन भेल पूरणिमार चान्द । ५६ 
पाच अघं जाच- मन दिलाराजा आरो मधुपक दान। 

सुवबणंर खाट माये निया दिल छरि त्ति बहुमान ॥ 





^-^. 


पवेतों को भेदकर वह तत्पश्चात्‌ रामचन्द्रके तुणमें आकर प्रविष्टहौ गथा। वहू 
प्रचंड काल जैसावाण भव भीर 11 ३५५१॥ एसे रामचन्द्र कितने जन्मों के 
फलस्वरूप आपके भित्र बने है, उन्ही कीकपासे बाली को मारकर उसकी. पटरानी 
कोले लिया भौर निर्बाध राज्य-भोग कर रहेदहैँ। जिनके प्रसाद से रज्यश्नीको 
प्राप्त किया उन्हँं ही परपैरो के नीचे रख रहेहै। वानर होकर आंख, कान रहते 
हृए भी भचेतन हौ रहे हैँ। ५२॥ हे राजा, लज्जाके मारे विभूख न होकर 
मेरे वचनों पर ध्यान दीजिये! रामके कथनसे लक्ष्मण क्रोधित हौ उठे रै, आप 
उनके चरण पकडियि। विनयपूवक स्तुत्ति वचन कहते हुए लक्ष्मण की शरण 
लीज्यि। यदिवेशरणमेंरखनले तो समञ्च लीजिये कि शिका पर पट्कदेने पर 
भी मृत्यु नहीहौो सकती ॥ ५३1 धनुष टकारते हुए लक्ष्मणने वानरीसेना को 
खदेड़ दिया, भौर अगे वढुकर मणि-मण्डित नेगरी के सिह हार तक आ पहुंचे । सात 
चहारदीवारी पार कर इसके पश्चात्‌ उरन्टोनि भीतर प्रवेण किया। उन्होने 
देवा--नारियां भाभरूषणों से मंडित है ।1 ५४1 रत्न विरचित वह स्थान हसता हुमा 
सा जगमग रहा था। पटरानियों समेत सुग्रीव पलंग पर था। वीर लक्ष्मण 
को देखकर सुग्रीव शीघ्रता से उठ खड़े हृए भौरक्तीनोंते बडी विनम्रता से उन्हर 
साष्टंग प्रणाम किया । ५१५ स्पमें पावेत्तीकी मात्ति पटरानी लोमा दाहिनी मोर 
मौर सुन्दरी तारा, जिसके किसीञंग मेंकोई क्षतनथा, वायेथी। वीर लक्ष्मण 

हा भाये देखकर सव मलीन ्चादजंसेहोग्ये। मानो राहु को देवकर पुणिमा 
कार्चाद मलीनदहोगया हो1। ५६॥ राजा सुग्रीव ने लक्ष्मण को पा्य-अध्यं भीर 


४७५ 


असमिया (देवनागरी चिपि) 


रामर कनिष्ठ बोलन्त इतर नुह हेन व्यवहार! 

ददा बुलिवार काय्यं न साधिते नलंवोहो सतकार ॥ ४७ 
हामोरे बानर मित्रक बच््िलि , अन्ञान गहुम पश्चु। 

भूत्य हुया तेल कुह बोलावस गृहुस्यर गावे खसु ॥ 
पिह हरिणक मारि श्याल पश्चुर बर उठानि। 

एकर वियासे मरय इतरे ` भृञ्जय डाबर पानी 1 ५८ 
रामर फाय्येफ हेला करि तद मोक कर सत्तकार)। 

दुष्टर विनय यतेक बोलस मोत निविकास भार ॥ 
पर्वंततक पिठि दिल्लि मूढ तद लयुनरे निलाज चार। 

श्रे हानि तोर प्राण काटि लवो चलोक्यो नाहि निस्तार ॥ ५९ 
हेनय जानिवि हतक चिन्तिलि पाचे उपकार करे) 

कुलीन पराणि भेले मले तार मने सदबुधि धरे ॥ 
ददार भाशय शुनरे वानरा चेतन खम मनत। 

थिटो श्रे हानि बालीक्‌ मारि अद्यापि भाद तुणतत 1! ३७६० 
ददा व्रुचिलन्त दुष्ट वानरत मोहर आदेश कह । 

नतो सङ्कोचय प्रकटे आचय बाली मारिबार पह ॥ 
सुभ्रीवे आपने बन्धुगण समे चकल्लि याहा बाखी पये ! 

तोर धितिङगालि मोत निचिकाचे फल दिवौ मालमते ।) २७६१ 
एतिक्षण दद्या तंत आछन्तोक मइ पुन ताहान इत । 

अन्तर सिन शरीर तोहर करिबोहो चूर्णित ॥ 
बानर गोरर एतमान सस मारो पाञ्जरक फुलि । 

लक्ष्मण वौरर तेवेसे पलाइ हदयर गूलगुलि ॥ ६९ 
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मधुपक दिया । स्वणंनिर्मित आसन अपने सिर पर लेकर वड़ा मान करते हुए उन 
वेस्ने कोदिया) रामकेषटोटे भाई लक्ष्मण ने कहा--दरूत को एेसा व्यवहार करना 
नही चाहिए । यदिभैया नेजो कायें काह, वहसिद्ध न कर सक तो सत्कार 
ग्रहण नही कर्मा ॥ ५७॥ अरे अज्ञानी, गदभ, पशु वानर, तूने मिन्ध से वंचनाकौ 
है। तु भूत्यहोकर शरीर मेतेल चृपड़ रहादहै, उधर गृहस्यकारूला शरीर फट 
रहादै।. हिरणकोतो सिहते मारापर श्रुगालका. धमंड वढगयाहै। एक तो 
प्यासा मर रहा है, दूसरा डाब (कच्चे नारियल) कापानी पीरहाहै 11५८ ।1- रमि 
के कायं की भवहलना करतु मेरा सत्कार कररहारहै। दुष्ट जिस प्रकार कपट 
पूर्वक विनय वचन बोलते है, वैसेही त्रु चाहे जितना ही मुक्षसे व्यो न कहै, मरे 
हाय वे व्चेगे नही। भरे निलेज्ज, सुन, तूने पर्वतसे मृद मोडादै। मँ वाण ते 
मारकर तेरे प्राण निकाल्लूंगा। तैलोक्य मे तक्ष निष्कृति नही "मिलेगी ।॥ ५९॥ 
यहं समक्ष ले किंवादको उपकार करेगा एसा मानकर तूने अपना दित-चितन 
क्रिया! यदि कोई उत्तम कुलीन मनुष्य होता तो उमके मन मे सद्बुद्धि रहती । 
अरे वानर, सुन, अव भी मनमें सचेत होकरभैयाकी शरण ल। जिस वाण 

उन्होने बाली को मारा हैः वहे भव भी उनके तुणमेंदहै।॥ ३७६० ॥ भैया ते कहा 
है, दष्ट वानर से जाकर मेरा भादेण कहना कि बाली को मारने का अस्त्र छिपा नही 
हैःसामनेहीहै। सुग्रीव को भी अपने बन्धुभों सहित बाली के मागं पर चले जाना 
होगा) तेरी धूतेता मेरे सम्मुख नही चलेगी; भै तुज्ञे उत्तम सूय से फल 
दूंगा 1 ३७६१ 1 भेयातो गभी वही है तिस पर यै उनका दूतहूँ। तेरे म॒लीनं 


॥। 
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हैर आसो बरुलि . आमाक भाण्डिलि चारि भास गेल बहि! . 
तष्ट इरावतः राज भोगावस् ददार निकार तहि ॥ 
हाभोरे बानरा , मुण्ड वुलि चाहा. देखरे दास्ण शर) 
एहि शरे हानि प्राण तोर लंबो पठाईइ दिबो यमघर ।॥ ६२ 
एतेक कहभ्ते ` सुभीव राजार बुक दुर दुर करे। 
कटाक्ष नयने सङ्कुचितं मने योन्रु हानि एरे शरे \। 
सिह दरशने मृगयुथ येने शरीर बरे कम्पावे। 
सम्पुष्टं अञ्जलि करि तिनि जने नमिता लक्ष्मण पावे ।॥ ६४ 
इड पटेश्वरी सहिते नृपति जोरहाते भल यिव । 
पिनति वचन बलिवे लागिला तारा सुषेणर जीव ॥ 
शुनियो लक्ष्मण दशरथ सुत रामर कनिष्ठ भाई । 
भसोधने केने स्वामीक निन्दह्‌ भामार कम्मंक पाइ । ६५ 
आतिशय तुनि कोपन करिवा न करिबा आत्ति खेद । 
विष ब्रक्त यदि ञआपुनि रोचय तात न करिथो छेद ॥ 
तोमार क्रोधत्त इयो स्वामी मरिब तेवे कोन यश पाइब । 
बिडालीर यदि दोषक धरिया नितेहि हान्ति पेलाइब ॥ ६६ 
अनेक भआमार बचन आद्य चरणे परभ तोमार । 
` घुमरीवे आसार करूर , नोहन्त सन्त ॒महन्तर' सार ॥ 
गुणीगण माज , याहूाक लेखिबा खडि माटि धरि अगे) 
 हिनय स्वामीक निन्दन्ते मारछाहा आमार जर जनागे + ६७ 





अन्तर वाले शरीर कोमै चृूर-चूर कर डा्लगा। वानर का इतना साहस्र ! तुक्ष 
मै थप्पड़ . मारूगा तभी मृञ्च वीर लक्ष्मणके हृदय का रोष मिट पायेगा ॥ ६२॥ अरे 
नतूनेतो शीघ्रहीभा रहाहं कहकर हमे धोखा दिया है। चार महीने बीत रह 
तू यहं सज-भोग कर रहाहैः; 'वर्हा भया तडपरहै है। अरे वानर, सिर उठाकर 
देख, यह्‌ मेरा प्रचड वाणः देख । इसी वाणसे तेरे प्राणनले लंगा भौर यमलोकं भेज 
दुगा || ६३ ॥ लक्ष्मण की यह्‌ वाणी सुनकर राजा सुम्रीवका हृदय धडकने लगा, 
वह कटाक्ष से देखता हुआ मन में संकुचित होकर सोच रहा था कि कही वाण छोडकर 
मारन डाले! सिंह को देखने पर जिसप्रकार मृगयूथकाशरीर बहुत ही कम्पित 
होने लगता है, उसी प्रकार तीनों ने हाय जोडइकर लक्ष्मण के चरणौंमें प्रणाम 
किया ।1 ६४ ॥ दोनों रानियों सहित राजा लक्ष्मण के सम्पूख हाथ जोड़कर खड़ा 
हो गया। सुषेण की कन्या तारा विनयपूर्वक करने लगी, हे राम के छोटे भाई, 
दशरथक्रुमार लक्ष्मण, सूनो, हमारे कर्मो को देखकर बिना पष्ठ मेरे पतिकी निन्दा 
किसचिएुकर रहेदहो?।६५। तुम न अत्यधिक क्रोध करो भौरन अधिक खेद 
करो। यदि अपने हथसे विषवृक्ष कोभीरोपादहै तो उ्तेभी काट न डालो, 
यदि तुम्हारे कोधसे मेरेये पत्तिमी मारे जाय तो तुम्हे कीन-सा यण मिलेगा ? 
यदि बिल्ली के दोष को मान्ते रहँ तो रोज-रोज ह्यो को बाहर फकना 
होगा ।। ३७६६ ।! प्रभू, तुम्हारे चरणों मे हमे वहत कु निवेदन करना है, हमारे 
ये सुग्रीव क्रूर नही, सन्त-महन्तो मे प्रमुख रहै गणीगणों मे जिनकी गणना सवसे 
प्रथम होतीरहै, एसे पति कौ निन्दा तुम कर रहै हो, यह हमारा ही वड़ा दुर्भाग्य, 
है॥ ६७ ॥ स्वप्नमे भीज्ञानमें राम माति ही इनकी गत्िहै। ये अन्यदेवोंकौ नही 
जानते; किंस प्रकार से रामचन्द्र सीता को प्राप्त कर सक्ते है यही इनका योग-ध्यान 


४७२ असमिया (देवनागरी क्लिपि) 


स्वपने भियाने रामे मात्र गति देव न जानन्त भान। 

केन मते रामे सीत्ताक्‌ पाहवन्त हेन से योग॒ धिञान॥ 
दशोदिश लागि इतक पाल्चिल भालुक वानर भानि) 

रामर पाशक याहा चप करे काठर प्रमाण जानि॥ ६८ 
युना सभासद रामायण पद देखियो केने मापुख । 

ईश्वर रापक सखित्व करिया तथापितो पवे दुख ॥ 
सकामी प्राणीर दुख सुगुचय माक भालमते जानि। 

सकाम त्यजिया रामक जिया वोला रमरामबाणी 1 ६९ 


सुग्रीवर अददेशत वान्दर सन्य गोट खाय 
पद 


अनन्तरे मातिला सुग्रीव महाबीर > दोष क्षमा करियोक वानर जातिर 
एकेवारे म्रृत्यर दौषर नेदि फल * जात्ति वृत्ति एके मामि बानर चञ्च २७७० 
तोमार कोपक देखि उरवि वानर * रामर माद्य कोप सवार उपर 
तोमात्त श्शरण लंखो येन युवायोक + रामर ररणे तिया नेण्टायोकं मोक २३७७१ 
बिमरिषि बोला यदि एकेश्वरे याभो + नुहिदिन दश वाका सेन्यक जोराओं 
इटो दुयो जना दसी महओ भंलो दस # त्तोमार कोप्क देवि बर रगे जास्त ७२ 
सुपीवे काकूति न्वे स्तुति बुलिलन्त # लक्ष्मण वीरर कोप भल उपशान्त 
विमरिषि चचन बुलिला निष्टे निष्ट % मोक कोप एरा मह्‌ तोमार कनिष्ठ ७३ 
मित्रद्रोही नहा तुमि भक्त रामरकूकि करिका प्रल्वणे गेया एकेश्वर 
दिन दश याको मह सन्य जोराहयोक * रामर पाशक चप करे चलियोक ७४ 





दै। भालू-वानरोंको बुलवाकर इन्होने दसो दिशामोंमें दूतभेजा है। काल का 
प्रमाण जानकर तुमलोग शीघ्तासे रामके पास जाभो। ६८।॥ दे सभासदगण, 
रामायण-पद श्रवण करो। देखो, यह्‌ कितने आण्चयं को वतिहै किर्दष्वर रामस 
भित्रता करने पर भी व्यक्ति कंसे दख पातारहै। यह्‌ उत्तम रूप सेजानकर कि 
सकामी प्राणियों का दुख नहीं मिटता, सकराम-भाव छोडकर राम को भजते हुए ^राम- 
राम" वचन कहो 1 ३७६९ 


सुग्रीव के आदेश से वानर-सेना का एकतित होना 


इसके पश्चात्‌ महावीर सप्रीव कहने लगा-चानर जात्तिके दोपों को क्षमा 
कीजिये! एकह वारमें सेवकके दोष कराफलन दीजिये। जाति, वृत्तिःसे हम 
तो चंचल वानरही है ।। ३७७० ।। आपके कोप को देखकर वानर भयभीत हो 
गये है, रामचन्द्रकाकोपतोसवपरहैदही। मँ आपकी शरण ने राहुं, जैसे भाप 
उचित समन्चे रामके चरणोंमें ले जाकर उनसे मूर भिखा दीजिये । ३७.७१॥ 
विचार करकहैतो्म अकेलाही चल सकताहं! मन्यथा दसपच दिन रक जाये 
मैसेनाकोजुटालूं।! ये दोनों भापको दासि्ां है, मै दास हूं आपका कध देखकर 
हमे वड़ा आतंक हुभा है ।। ७२ सुग्रीव के व्रिनम्रं भाव से स्तुति करने पर वीर 
लक्ष्मण का कोप शान्त हुजा। उन्होने सोच-विचारकर कहा--तुमने तत्य कहा दै 
परन्तु मेरे क्रोध की वातदखछोडदो, मँ तुमसे छोटाहुं! तुम द्रोही नहीं, राम के भक्त 
हो, पर ्रलवण पवत पर अकेले जाकर क्या करोगे ? गैं यहाँ दस-पांच दिन ठहर जाता 


माधव कदली रामायण ४७३ 


कीरा हनुमन्त बुलि राजार आदेश * कोटि असंख्यात दूत पाञ्चा देशेदेश ` 
उदथास्त गिरि यत्त सेर्‌ मन्दरर * समस्ते आसोक यत भावुक बानर ७५ 
सप्तद्वीपा वसुमती सयत सागर # यत्तमाने चन्द्र॒ स्यं किरण पोहर 
आनास््े अधिकार सवे निष्ट जानि # तिनि दिन नितरते सन्य दिवा आति ७६ 
सापुनि जानाहा येन नुपति प्रचण्ड * शीघ्र करि नासिल्े करिबो उग्रदण्ड 
मोहौर आदेश येहि येहि लोक पाले भ दशदिनि निततरते आसोक सकले ७७ 
आपति जानिया चिन्तियोक हित काज # भित्र थानत नपाओं येन मड ` लाज 
पिबा दूत गेया अछि आदेश्च पालोक * त्ताको लाभि पठायो उपर चलेक ७८ 
राजार आदेश येवे पाइला बायुसुत *दैक्ञे देशे दुत पठाइ दिलन्त बहुत 
राजार आदेश येवे हनरुमन्ते पाडला * सपरस्त देशर यत बानर जोराइा ७९ 
नृपतिर आज्ञा बाणी शिरोगत्त मानि * ासिलेक सेनागण दशोदिश छनि ,. 
सकाश छानिया येन फरिङ्घः उजास्त $ आपोनार यये यूथे फिष्किर्ध्या पादलन्त २७८० 
पिह येन विडिडग केरीर नाहि चुटि * मन्दर गिरिर जाइल तिनिशत कोटि 
निपुन्द शारीर लुङ्गरिया बणं कान्ति > हिन देखि स्वगं कोल एके जाम्पे यान्ति ३७८१ 
पिबा प््ब॑तत अस्त यास्त दिवाकर # तंर परा शत कोटि गास्तिलि बानर , 
कौलासर आसिला बानर करि शत» तामर सदृश देखि शरीर साक्षात ८२ 
फलमूल भुच्जि मान्न थाके अहणिश ># हिमवन्त हन्ते जासि भेले कोटि न्निश , 
बिन्ध्य हन्ते भाठ कोटि आस्तिल बानर * आङ्गारर चणं सबाहुरे कंलेवेर ८३ 








ह+ तुम सेना एकच्नित करो । इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही राम कै समीप चलो । ७३-७४ ॥। 
हनुमान क चुलाकर राजा सूग्रीवने आदेश किया--करोड़ों की संख्या मे मनगिनत 
दूतों को देण-देण मे भेजो । मेस-मन्दराचरू तक उदथास्त त्क फले हए जितने पवत 
है, उन पर रहनेवाले सभी भालू-वानर शीघ्रता से, चले भावे ।॥ ७५।। सात सुद्र, 
सप्त-द्रीपा पृथ्वी पर सूयं-चन्द्र कौ किरणें जर्हा-जह पडती रहै, सब पर हमारा प्रभृत्व है, 
एेसा निश्चय जानकर तीन दिन के भीतरही सारी सेनाएं एकत्र हो जाएं । , राजा कितने 
प्रचंड ह, यह्‌ सभी , स्वय जानते! यदि सभी शीघ्रतापूर्वक नभा जये तो उग्र 
दण्ड दंगा। मेरा आदेश जिन-जिनको मिल जये, सभी दस दिनके भीतर यहां 
आर्ये ।1 ७७ ॥। तुम स्वयं चिन्तन कर जो काये हितकर हो समज्ञ लेना । जसे मित्रके 
यहां जाकर मल्ले लज्जित न होना पड़े । अआदेश-पालन हेतु जो दूत चल पड़है उन्हंभी 
ऊपर से यह वार्ता भेजदो 11 ७८। राजा का मादेश पाकर पवनसुत हनुमानने 
विभिन्न देणों में अनेक दूत भेज दिये ओर उनके द्वारा सभी देशों के वानरो को एकच्नित 
किया ।॥ ७९॥ राजाका ञादेश शिरोधायं कर दसो दिशाओं को व्याप्त करते हुए 
सेनाएुं माकर वर्ह समवेत हई । आकाश में जिस प्रकार टिड्डी दल क्घंड के अरंड उड़ा 
केरते हँ उसी प्रकार अपने गरथोमें बानरी सेनां किक्किन्ध्या मे आकर उपस्थित 
हई ।। ३७८० ।॥। सिह जसे अद्भुत आकृतिवाे, जिनका शरीर नाटा नही था, एसे 
मन्दर पवेत के तीनसौ करोड बानर उपस्थित हृए। सुगस्त्ि शरीर, चमकीले 
वणे-कान्तिवाले वे एेसे चलचान ये मानो एक-एक छलांग में स्वर्गं तक लपकं 
जायं 11 ३७८१ ॥ जिस पवेत पर दिवाकर अस्तभितःहोते है, वरहा से सौ करोड वानर 
माये) केलास से वीस सौ वानर आये, जिनके शरीर साक्षात्‌ ति की भत्ति दिखाई 
देते थे! ८२॥ निरन्तर फल-मूल खाकर रहनेवाले हिमालय से तीस करोड वानर 
आकर उपस्थित हुए जिनका शरीर अंगार-व्णीं था, एसे करोड़ वानर विध्याचल से 
भाये ॥ ८३ | उदयगिरि के स्वाद-सस का निरन्तर भोग करनेवाले दंस करोड़ वानरं 


४७४ असमिया (देवनागरी चपि) 


उद्य गिरिर सदा भन्जि स्वाद रस # तंरहृन्ते आश्रि वानर फोटि द 
आनो पव्वंतर यत माद मूथे पुय # कोने वर्णाइ्विक कपि कटक वहत प 
क्षीरोद तीरर यत कटक वानर ऋ तमाल पुष्पर वणं सब कलेवर 
नारिकल एल भुञ्जे सुखी सदाचारी * तैरहन्ते भाला यत वर्णाइते न पारि ०५ 
भालुक वानर ` यत॒ कटक वहूत % सुग्रीव राजात भासि जान दिल द्रुत 
आदेश गोसाई देखा गगन मण्डल हरा आसि नल प्रमु तयु सन्यबत ०८६ 
दतर वचन शुनि करि सतकार * हरिषे मारित भरि. नपरे राजार 
हाङ्कारि भानि यत अमात्य समान # लक्ष्मणे बौलन्त सवे पूर्णं भल कान ३७८५ 


ससैन्ये सुग्रीवर श्रौरामर समीपले गमन 


हरिषे लक्ष्मण सुप्रीवर धरि गत्ते * राजार भदे उचठिलन्त चतुद 
भागत्त॒ लक्ष्मण वपिचे सप्रीव चरिला > वाम पाञ्े यान्ते श्चुम मङ्गल परिता ३७८८ 
इदृहाङ्ो टोलन्ते याइ धवल चामर > शरिरे श्वेत छव येन ज्वलते शशधर 
भगे पाचे असंब्यात वानर चल्य #* जय जय रापचन्द्र दयुलि जोकारय ०८९ 
कतोहो दरूरते दयो भेला मूमिपाव * पाडला कतोक्षणे नैया राधवर ठाव 
लक्ष्मणे सुग्रीवे करिलन्त कृताञ्जलि ‡ रामर चरण दयो करिला सेवलि ३७९० 
हातयोरे सुग्रीवे धाक्लि राम वुत्ति * अपराध सुमरि हियार गुल युलि 
कृताञ्जलि करिलन्त वानर सकल > स्यं मस्त यान्ते येन सङोचे कमल ३७९१ 





भाये । अन्य पवंतोंसे भी यूथके यूथ वानरभाये। वानरोंकी उत्त विशालसेना का 
वणेन कौन कर सकता है ? ।। ८४॥ क्षीरसागर के तट पर रहनेवाले जिनके शरीर का 
व्णैतमाल पष्प कौ भांति था, नारियल. फल खानेवाले सुखी, सदाचारी वानर कितने मवे 
उसका वर्णन नही किया जा सक्ता ।॥ ८५॥. भाल-वानसें की विणाल सेनाभोके 
मागमन की सूचना दूतोंने आकर राजास्ुग्रीवकोदी। है प्रभू, देखिये मापका भदेश 
गगनमंडछ में व्याप्त हो गयाहै। आपकी सेनाएं बा पहुंची ह । ८६॥ दृतौ के 
वचन सुनकर सुग्रीव ने उनका सत्कार किया। हपं से उक्षे पैर धरती पर नहीं पड़ते 


ये! उसने मन्तरी-समाज को वुलवा लिया। लक्ष्मण वोले-सभ्री कायं पूणं.हो 
गये ।। ३७८७ ॥ ` 


सेना सहित सुग्रीव का रामके समीप आगमन 


हषं से लक्ष्मण ने सुप्रीच को आलिगन कर लिया ओौर राजा के अदेश से पालकी 
पर सवार हुए ! आगे लक्ष्मण ओर उनके वाद सुग्रीव चटा । उनके प्रस्थान करते 
समय वायी ओर शुभ मंगल सगुन होने लगे।। ८८ ।॥ सेवक दोनोंको श्वेत चंवर 
डलाते चल रहै थे ! उनके मस्तकं पर जगमगाते चन्द्रमा की र्भाति श्वेत छत्र णोभित 
ये 1 भगे-पोद्धे असंख्य वानर “जय, जय; रामचन्द्रः की ध्वनि करते चल रहै 
थे, ॥ ८९॥ कु दुर जाकर वे धरती पर उतर गये ओर चलते हुए कुष्ठ क्षण पश्चात्‌ 
रामचन्द्र के स्थान पर पटच । लक्ष्मण गौर सुग्रीव. दोसो ने हार जोड़कर रामचन्द्र के 
चरणोमें प्रणामं किया 11 ७३९० ॥| रामः कहकर सुग्रीव हाथ जोड खड रहे। 
अप्रने अपराध का स्मरण करते हुए उनके हृदय में बड़ी वेदना हौ रही थी! , वानरो 
ने भी आकर दाथ जोड प्रणाम किया! वे उसी प्रकार संकुचित हो रदहैये, जसे कि 
सूर्यास्त होते समय कमल संकुचित हो जते ह ।।९१॥ राधवने कटाक्षसे चासौ 


` माधव कंदली रामायण ४७१५ 
कटाक्षे राघवे चाहिलस्त च्ुसिति # असंख्य पदाति देखि सुग्रीव. सहिति 
कोक्त चापि. बुलिलम्त शोक परिहरि * सजन. गरिहा किष परिहास करि ९२ 
बसिया आन्त येवे समभाजक रड्जि > सुग्रीव रामचन्े छलबादे भल्जि 
साधु साधु सचि तुमि सोर महामित्र * आसार काय्यंत देखो उन्नाव चित्त ९३ 
अत्पेसे अन्तर मात्र कचन काय्यंत » सुखत्त अमत्त देखि कपट सनत 
हुनूमन्त प्रमष्ये श्ुनियो क्पियतः ग स्वरूप कहिन कहौ शास्त्र सम्मत रं 
दुष्टा सार्य शठभिन्न भे गल याहार ‰ स्वामीक सेवक जने करे अहङ्कार 
स्पे समन्विते येन एके घरे बास # सिजनर जाना नाहि जीवनत. भश ९५ 
मधम्मंत भक्तपरः होवे निते नित * अवश्यके नोवारिवे धन उपाञ्जित 
धम्मे अथं काम." तार एकोत निषिले * हैन नुपतिकष जाना भापदेसे भिले ९६ 
सुग्रीव आमार जाना भित्र सेहिमत्त # भविचचारे भिच्रवति करिलो पुव्बंत 
आन्ते हन्तेः सीता पाइवो हेन आशा कलो * आछो सीता पाडतो भित्रचावत्त नरंलो ` ९७ 
सान्तं आशा करि दुख पाइलो अतिरेक * शठसिनरे' कत ॒साग्ये काय्यंत साधिक 
किम्तु तथापितो करि आछो सिन्नवत्ति *# ज्युनियो सुग्रीव भिन्न बचन सम्प्रति ९ 
धि क्िु बुलिलो वाक्य हदय चेदत + इसब आसार दोष न लवा मनत 
धिमते सीता पाभ ताक चिन्तियोक > सीताक पाइलेहे सव गुचे दुख शोक ९९ 
रामर बचने लाज सुभ्रीव पाइलत्त # माथा चपराया कतोक्षण आलिलन्त 
दी्श्वास एरि प्रणामिला जानरुशिरे * करयोरे बचत बोलन्त धीरे धीरे ३८०० 





मोर देवा । सुग्रीव सहित असंख्य पदातिक सेना को देख, शोक छोडकर सुग्रीवे के समीप 
अपने जन को तिरस्कार करनेके मिस कुछ परिहास से कहने, ।\ ९२॥ समाज को 
भानन्दित करनेवाले" रामचन्द्र वहां वैठ्कर सुम्रीव को तिरस्कार करते से बोले-'सखे 
घन्य-घन्य तुम मेरे महामित्र हो ! हमारे कार्य॑ःके लिएतो देवता हं तुम्हारा चित्त 
उतावला है ॥ ९३1 तुम्हारे वचन ओर कायं मे केवल भल्प मति अन्तरदहै।! मुंह 
भे अमृत है, मन मे कपट) हनूमान आदि कपिगण सुनो, मै शास्त्र-सम्मत सत्यकथा 
सुनाता हूं ।। ९४ 1 जिसकी भार्या दुष्टा ओर मिच्र शठ, जिस स्वामी के सेवक अहंकार 
रखते है, वह मानों सप के संग एक हौ गृहमे निवास कररहारहै। समक्षलोकिखउस 
व्यक्ति को जीवन में कोई आशा नहीदहै।। ९५॥ वहु अधमं द्वारा नित्य दूसरे का 
भक्ष्य वनता है (दूसरे उसे विनष्ट कर डारूते है), वह्‌ अवश्य ही धन उर्पाजित नहीं 
कर सकता, उसे धमं, अथे, काम कृ भी प्राप्त नहींहोता । ठेसेरजाको तो संकट 
ही म्रास कर ले्तारै)। ९६।1 सुग्रीव हमारा उसी तरह का मित्र है, चिना चिचारे 
मैने पहले इससे मि्नता करणछीथी 1! मनि यह्‌ आणाकीथी कि इनके द्वारा हमे सीता 
मिल जायेगी पर सीता तो क्या भिलेगी, मित-च्ावना भी नहीं रह गयी 1! ९७॥ इन 
प्र आशा लगाकर मृञ्ञे अत्यधिक दख ही मिला पसा भाग्य कर्हाहै कि शठ भित्र 
दारा कायं सिद्ध हौ जाये! तयापि मै इनसे मित्रवत्‌ आचरण कर रहा 
ह ।\ मित्त सुग्रीव, अव मेरे वचन सुनो श्प ।॥ हृदय के दुख से भने जो 
कुछ वचन कहा है, हमारा वदे दोष मनमेन लेना। सीता को जित उपाय 
से प्राप्त कर स्क, उसका चिन्तन करो) सीताकोपाने परदही सारे दृख-णोक 
मिट 'सकते है 1 ९९ 11 रामचन्द्र के वचनों से सुग्रीव लज्जित हुभा, अपने सिरकौ 
भीट कर कुछक्षणं खडा रहा! तत्पश्चात्‌ दीघंष्वास छोडकर घुटने टेक रामचन्द्र की 
प्रणाम कर हाय जोड़ धीरे-धीरे कहने लगा 11 ३८०० 1 हे कृपामय प्रम्‌, मेरे सभी 
दोष क्षमा कीज्यि। हम तरल-मत्ति वानर स्वभावसे ही चंचल, लक्ष्मण के कथन 


४७६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


कृपामय प्रभु दोष क्षियो सकल # तरल वानर आमि सहजे चञ्चल 

लक्ष्मणर योते दुख पाइलो यतमाने * तोमार कोपक सहिवेक कार प्राणे ३८०१ 
सातोद्रीपा प्रथिवीर कटक अपार *# ताहाङ्क जोराति हल विलम्ब ममार 

माथा तुलि देखिधोक सैन्य माले चापि % सुथ्यं किरणक ढाकि गगन बियापि २ 
सागरे नगरे भिरि नदीत पवने % कतो नील पीत कतो श्रुक्रुल बरणे 

पियाल लोहित वणं देखिय विचिघ्र # रङ्गे रामे बोलन्त सामयं मोर मित्र ३ 
सुनियो सुग्रीव मित्र मोक चिनायोक % कार किवा नाम्‌ कोवा कतमान लोक 

युनि हाङ्फाचन्त सुग्रीव वीरवर * सन्य समे भात्तियोक रामर _ओचर ४ 
शुनि वीर कपिगण उत्लात्तिया गला #* मापोनार सभ्य रडगे सङगे करि लला 

रामर पाशक आत्ति आड़म्बरे भासे * येहैन फरिङ्कः उरे बानर कश्चि ५ 
भराम रूक्मण समे अछठन्त नाफलि # प्रयसे आसिया भिलिलन्त शत बली 

आत्ति आडूम्वरे वीरे करे आटि सुटि तान लभे भासिला बानर, शतकोटि ९ 
पाचे आति भिलिलन्त सुषेण नुपत्ि >» काञ्चनर वणं ततरु सुर्यर जेउति 

सुप्रीवर शश्युर तारार तेहौ पिता * अथुतेक वानर योगावे चतुर्मिता ७ 
यु्रान अङ्कद वालीर तेहो सुत * देखन्ते रिपुर त्रास मिले लदसृत्त ` 
निश्चये शुनिलो आन कटक यतेक + सहुसेक पश्च नारो शङ्खे श्तेक ८ 
कषटिर वर्णं देखि याहार निश्चय * वशकोटि सन्य लया मासिखन्त ग्य 

सहस्र संख्यात कोटि लया हनुमन्त # भासिलन्त यार बल वीर्यं मपय्यनत ९ 
घ्ाञारर वणं तनु भगत निलिल # शतकोटि वीर समे एन्ते वीर नील 

स 
से हम सभी कोदुखहुमाही था; परभु, जापका कोप किसके प्राण सहेन कर सकते 
है? ॥ ३८०१ ॥ सात-दीपा पृथ्वी की गपार सेनाभों को एकत्रित करनेमे हमें 
विलम्ब हो गया । आप्‌ सिर उठाकर देखिये, आकाश को परिव्याप्त कर सूयं कौ 
फिरणों को ठंककर सेनां समीप आ रही है ।॥ ३८०२ ॥ सागर, नगर, गिरि, तदी, 
पवन आदि सवत्र रहनेवाले, कोई नीले तो कोई पीले, कोई श्वेतवणं वाले, तो कोई 
साल-पीले भादि विचित्र वर्णो के वानर देखिये । तव रामचन्द्र ने प्रसन्नता से कहा-- 
मेरे मित्त, तुम बड़ सामथ्यंवान हो । ३८५०३ ॥ मिच्च सुग्रीव, सुनो, इनमे किसका क्या 
नामदहै, प्रत्येककी सेनामें कितने वानरै मृञ्ञसे परिचय करवाभो। यहु सुनकर 
वीरवर सुग्रीवने उच्च कंठ से पुकार कर कहा--सेना समेत रामचन्द्रके पामा 
जाभो 11 ३८०४ ॥ सुग्रीव की पुकार सुनकर कपिगण वड़े उल्लसित हृए भौर 
हषैपूवंक भपनी सेनागों कोसंगलेकर वड़ेही गाडम्बरसे रामके समीप उसी प्रकार 
चले जसे टिड्ड््ां माकाश मे उड़ती है।। ३८०५॥ श्रीराम लक्ष्मण के साथ 
निरीक्षण कर रहे थे । सवसे पहने शतवली उनके पास जाया। वड़ेष्टी भाउम्बरसे 
वह वीर युद्धाथं प्रस्तुत था। उसके संग शतकोटि वानर ये| ३८०६ 11 इसके 
घाद राजा सुषेण उनसे मिला । उसका वणं सोने जैसा, गौर शरीर सूं की भाति 
प्रकाशवान था 1 बह सुम्रीव का;ससुर, ताराकापिता था) उसके चारों ओर दस 
हजार वानर चल रहै यथे ॥ ३८०७ ।। वाी-सुत युवराज अंगद, लिन्द देखते ही शतुभो 
को जद्भूत त्रास होतादहै। निरिचित रूप से सुननेमेभआयारै कि उनकी सेनाम 
एक सहस्र पदम ओर एक सौ शंख. वानरये।। ३८०८ ।} जिनके वणं निश्चय ही 
कसीटी-पटथर जसे थे, एसे दस सहस्र की सेना लेकर गयः वहां उपस्थित हुभा । जिनके 
बलवीयं की कोष सीमा नही है, रेसे सहखकोटि वानरो .को लेकर हनुमान वहां 
भये ॥ ३५८०९ ॥ अंगार-वणं -शरीर वाते श्त कोटि वीरो के साथ वीर नल 


ष्राघ्रव कदली रामायण ४७७ 


म॑न्द्य द्विविद कोटि कोटि सैन्य यार * पाञ्च कोटि संन्य लंया जासिलन्त तार ३८१० 
आछिला केशरी पाचे ब्रह्मार तनय * ताहान लगत सन्य बहुत आाछय 
पद्म केशरर अणं सतारो शरीर # माख्तर पित्ता एन्त भ्ख्यात्तर वीर ३८९११ 
धूसर आसि मिलि लागिल हुक हुक # दशकोटि सेना 'माने सकले मालुक 
बरह्मार नन्दन आसति भेला जाम्बनन्त * आन लगे भालुक कटक अप्यन्तं १२ 
चिरकाल जीवन्त बुद्धिर नाहि अन्त # अनेक उपाय सन्धिकाय्यं साधिवन्त 
विश्वकम्मासुत हिरा भासि भल नल # असंख्य बानर सेना बीर महाबल १३ 
लगे कोटि शङ्कुः सेना भआसिल सम्पाति # सिल गवाक्ष आरो गोडङ्गुल जाति ` 
अनन्तरे महाबीर आसिला पनस * तान लगे आसिलन्त बानर कोटि दश ९४ 
गन्धमादनक लेखि बौर गणितात * तान लगे जासि बानर असंख्पत्त 
आनो यत बीर आइल कोने लेबो नाम # राम लक्मणक स्वे करय प्रणाम १५ 
द्रीप ‹ द्वीपान्तरर भआसिल यत यत » असंख्य पदाति मइ लेखा दिनो फत 
सुग्रीवे बोलन्त राम चाहियो आकलि » सेनार निरत वसुमती जाइ तलि १६ 
गिरि गुहा पञ्बेत जुरिल दशोदिश कटक देखिया रामचन्द्र हरिष 
सुगरीवक बोलतस्त श्ुनियो कपिराज » एवेसे जानिलो मित्र सिद्धि भख काज १७ 
शुनिया उज्वल मख भेलन्त सुभ्रीव * कफर जोरे रामर आगत भेल धिय 
किबा आज्ञा होवे प्रभु आदेश सकाल * किवा गृहे आनि दिवो दक्ष दिगपाल १८ 
बासवक भानो कवा भानो वासुक्ीक भ बान्धि आनि दिभों पुथिवीर नृपत्तिक 
नाहिके असाध्य मोर तथु प्रसादत # बश्य करि दिभों आनि तिनियो जगत १९ 





उपस्थित हुभा । कोटि-कोटि सेनाओं वाले मंन्द्य, द्विविद पाँच कोटि सेना लेकर उपस्थित 
हुए 11 १०॥ (सुग्रीवने बताया) येकेशरी बह्मा के पुत्र है, इनके सहित अनेक सेना 
भयीदहै। सवके शरीर पंच-केशरजंसेवणंके दहँ। ये मारुति हनुमान के पिता प्रख्यात 
वीर दै ३८११ ॥ इसके पश्चात्‌ धूस्रके अते ही वहां खलबली मच गयी । 
उसकी दसकोटि सेनामें सभी भालूथे) ब्रह्मा के पत्र जाम्बव्त अपने संग अनभिनत 
भालुभओं कौ सना लेकर उपस्थित हुए ॥ १२।॥ चिरकाल ममर, अनन्त वबुद्धिवाला, 
अनेक उपायों से संधिकायं साधन करने मे निपुण विश्वकर्मा सुत नल यह भये है जिनके 
संग वीर महाबली असंख्य वानर सेना है। १३॥ कोटिशंख सेना लेकर सम्पात्ति, 
गवाक्ष आये जिनकी सेनाम काले मुखवाले जात्िके वानरथे। इसके पश्चात 
महावीर पनस आया । उसके साथ दस कोटि बानर आये 1 १४॥ गन्धमादन जैसे 
वीर इने-गिने दीह; जिसके साथ अनगिनत्त वीर वानर जये भौर भी जितने वीर 
आये, उनके नाम कौन गिना सक्ता है ? सभी आ-ञाकर राम-लक्ष्मणको प्रणाम करते 
खगे ॥\ १५॥ _ द्वीप-दवीपान्तरों से ओौर ` भी जितने-जितने माये, भला भँ उनका लेवा- 
जोखा क्यादू ? सुग्रीव ने कहा-राम, उधर देविये, सेना की भीडसे पृथ्वी देकसी 
गयी है । १६1 उस विशाल सेना से गिरि, गुफा, पर्व॑त दसो-दिशाएं व्याप्त हयो गयीं 
जिसे देखकर रामचन्द्र को हर्षं हुआ । उन्होने सुप्रीव से कहा, मित्र कपिराज, सुनो, 
अभीहीमे समक्ष गयाकि कायेसिद्धिहो गयौ | १७॥ रामचन्द्र के वचन सुनकर 
सुग्रीव का सुख उज्वल हो उटा । हाय जोड़करः व्ह रामके सम्मुख खड़ा हो गया । 
बोला, प्रभु क्था भाज्ञाहै, शीघ्र भदेश _दीज्यि, क्या.ापके पास दसो दिग्पालों को 
खाद्‌ || १८॥. क्यागै देवराज इन्द्रकोया वासुकीकोलादूंया पृथ्वी पर के जितने 
नृपति ह उन्हे ५ वाध लां? है प्रभु भापके प्रसादसेमेरे लिए असाध्य कुछ भी नहीं 
है। मेँ तीनो लोकोंको आपके अधीन कर ला सक्ताहूं। १९॥ सुप्रीव के वचन 


४७८ मसमिया (देवनागरी लिपि) 


शुनि हास्ति राघवे वोलस्त शुना भित्र # सवाफो जिनिवे पारा इटो कोन चित्र 
इसव कार्यत कष्ठ प्रयोजन नाइ * सीताक यिमते पाई चिन्तियो उपाय ३८२० 
देशे देशे माल इूतगण चलि चाउक * प्रवन्धिया रावण सीताक खुजि चाउक 
्रुनि जानि मोत आसति जनादयो बार्ताफि # दष्ट रावणक मारि आनिवो सीत्ताक ३८२१ 
रामर वचन हिन सुग्रीवे श्ुनिला # बाछ्ि वादि दतगण भागक आनिला 
विनोद प्रथमत बुलिला वचन # भालभमाल वाहि लगे लंलौ द्ूतणण २२ 
ू््वदिश प्रति भापुनिहि चलि जाहा + मविलम्वे सीतार वार्ताक जनाईइ बाहा 
तात पाचे वोलन्त किरा शतयली * उत्तर दिशक वुभि शीध्रं पाहा चलि २३ 
अपर्यन्त देश ताक वर्णाडवोहो कत ‡ कतो कतो कहौ पिवा परय मनत 
बह गान्धार देश कर्णाट काम्बोज ‡ मत्स्यर पुलिन देश ऋषिराज भोज रए 
कौरव कुकुर आरो कङ्क नाम देश # थाने याने भालमते लुलिवा निश्चय 
हेमघन्त हिमकूट नेवध्य आकुल ‰ पर्वत गह्वर वने सघुलिवा सकल २५ 
विन्ध्य भिरि मही पर्व्वते भाले चाहा ‡ भानो यत पिरि आधे ताक भाकलाहा 
रावणर चित्तक नपारि वबुजिचाक * केत चुकाद्‌ थवे निया गोसानी सीताक २६ 
किवा श्लान्ति पुण्य राखि आन्त गोसानी # रावणर वार्ताक जनाइवा निष्ठा जानि 
सुषेण स्वश्युर तुमि पश्चिमे जायोक > कोटि संद्या इत वादि लगत लंयोक २७ 
रावण -सीताक प्रवन्धिया खुनलि चाहा ‡* अविलम्बे मामात वार्ताक जनाद बाहा 
छरा युवराज चुलि राजार आदेश्च कर जोरे अङ्घुद -आगत परवेणं २८ 
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सुनकर रामचन्द्र ने हूंसकर कहा-मित्र सुनो, तुम सवको जीत सकते हो, इस्तमे कौन-सी 
विचित्रताहै। पर दत सव कार्यो की कोई आवश्यकता नही है; सीताको कित प्रकार 
पा-सकते -है, इसके उपाय का चिन्तन करो ॥ ३८२० 11 देश-देण मे उत्तम-उत्तम दूत 
चले जाये भौर विशेष प्रयास कर रावण तथा सीता का अनुसंधान करे। सव कुछ जान- 
सुनकर मृक्षे समाचार सुनाये। तव म दुष्ट रावण को मारकर सीता कोने 
माऊगा ।॥ ३२१ ॥ राम के टेसे वचन सुनकर सुभ्रीव चने हुए द्रुतो को उनके भम्मुख 
ले भाया। सरवेप्रथम विनोद नामक वानरस कहा-चून-चुनकर हूतो को मपने संग 
लेलो २२॥ भौर पूवं दिशाकी भोर चकते जामो। सौताका समाचार मविलम्ब 
हमे भाकर सुनाभ । तत्पश्चात्‌ पराक्रमी शतवली से कदा-- तुम शीघ्र ही उत्तर दिशा 
की भोर जाभो! २३॥ उस दिणामें अनगिनत देणरै, किन-किन का वर्णन कं? 
तो भी जिन-जिनका स्मरणहो रहा -है, वताताहूं। विशाल गांधार रेण, कर्णक, 
कम्बोज, मत्स्य, पुलिन देश, ऋपिराज भोज, कौरव, कुकुर अर कंक नामके देणों मे 
स्थान-स्थान पर, नि.शेष सरूप से गली-भात्ति खोज करना ॥ २४॥ हिमवन्त, 
हेमकूट, कष्टमय निषेध देण की गिरि-कन्दरागों मे भी सभी खोजना। २५॥ 
विध्याचल पवत, महेन्द्र पव॑त पर उत्तम रूप से देखना । भौर भी जितने पवत है सवमें 
बनुसंधान करना; रावण के चित्तको सम्षा नहीं जा सकता कि वह्‌ देवी सीता कोले 
जाकर कहां छिपा रखे ! ॥। २६॥ क्या वह्‌ देवी भपने पण्य-वल से सतीत्व वचाए 
रख रही है ? सच -सच जानकर रावण का समाचार सूचित करना ससुर सुषेण, 
माप पश्चिम में जादे! करोड़ों की सख्या में दरूतो को नुनकर अपने संगले 
लीजिये 1 २७॥ रावण एवं सीता को उत्तम रूप से प्रयत्न कर खोज करे ओर उनका 
समाचार अविलम्ब हमे सुचित करे ! युवराज अंगद को राजा सुग्रीव ने आदेश देकर 
बुलवाया, अंगद उनके प्तामने हाथ जोड़ खडा हौ गया। २८॥ (सुग्रीव ने कहा) 
तुम दक्षिण दिशाको चले जाओ भौर रावण सीताके सच्चे समाचार सूचित करो। 


माधव कदली रमायण ७९ 


दक्षिण दिशक लानि वुनि चलियायो #* सवणा सत्तार निष्ठ बार्ताक जनायो 

तोमार वुलत याहृन्तोक हनुमन्त * मेन्द द्विविद तार यान्त जाम्बवन्तं २९ 
दधिभुख केशरी पनस वीर गय नल नील धमञ्चाक्षक भावर गवय 

सेहिसे दिशत रावणर निज पुरी # थाने याने भालमते चाईइवा फुरि फुरि ३८३० 
एकोवे थानत मेदे खुलिया न पाना ‰ सागरर मानत लङ्क्तात पचे चवा 
बाट भेण्टि सागरतं भे दायायाही > ताइ पादले गिलिवे सन्धाने चाहवा चाहि ,३१ 
रावणर निज स्थान लङुकाये नगरी # पाइबाहा सीतताक खुनि समुद्रक तरि 

यतमान चन्द्र सूर्यं किरण पोहर # यमपुर माने खुलिबाहामा निरन्तर ३८३२ 
तात पाचे जाइवाहा दक्षिणर दिश मघोर अन्धकार तात करिबाहा किस. 

सातो खात पृथिवी समूद्र सातो खान * नदी नद पर्व्वंत्त गह्वर घत अन ३३ 
सङकट प्रकट गम्य माते पुरि चाडइवा > निश्चय जानिया आसि वात्तकि जनादना ,. 
न करिवा हेला केहौ रामर काय्यैत % सवारो भक्ति हौक राम चरणत ३४ 
पेरा हनुमन्त चुलि राघवे मतादल * संगोप्य कहिवे प्रति समीप चपादल 

तुमिहै सीताकफ खुलि पादवबाहा निश्चय भ प्राणेश्वरी तोमत्ति से याइवन्त प्रत्यय .२३५ 
देविले हरिष हवा भातिमन तुष्टि > हेरा मोर लेया बाहा हातर भआङ्गुष्ठि 

ताङको परोक्षिवा केने माल मन्दे आध > निश्चय जानिया मोत कहिवाहा पाचे ३६ 
सीतार संगोप्य वार्ता आनिवा निश्चय > येनमते होवे तान्त भआमार प्रत्यय 

एहि बलि गले ताङ्क चापिया धरिल * सीताक सुमरि राम क्रन्दन करिल ३७ 
मारुति वोलन्त तप स्यना रघुपति ‰ जन्मे जन्मे तथु पदे हौक मोर गति 

तुम्हारे साथ हनुमान, मन्द, द्विविद, ओौर जाम्बवान ।। ३८२९ ॥ दधिमूख, केशरी, 
पनस, चीर गय, नल, नील, धूम्राक्ष ओर गवयं जा्येगे। उसरीदिणामें रावणकी 
अपनी परी मी दहै, तुम लोग स्थान-स्थान मे घूम-घूमकर अच्छी तरह देखना । ३८३० ॥ 
जव किसी स्थानमे उन्हँं खोजन पाओतोस्नागरके मध्य अवस्थित लंकामें जाकर 
देखना । समगं -रोककर सागर में छायाग्रह राक्षसी रहती है । वह्‌ पक्डले तो लील 
जयेगी । ईस्लिए वड़ो सावधानी से खोजते देखते जाना ॥ ३८३१ ॥ लंकापुरी 
रावण का निजस्थनटहै। सागर पारकर वर्हां सीताकी खोज पा सकते) ` चन्द्र, 
सूर्यं की किरणें भौर प्रकाण जहां तक पहंचती है, यहां तक कि यमलोके तक भी निरन्तर 
खोज देखना ।। ३२11 इसके पश्चात्‌ दक्षिण दिशा मे जाना, पर वरहा घौर मन्धकार 
है, इसलिए क्या कर सकोगे ? सातो लोक, सात्त समुद्र, नद, नदी, गूफाएें भौर जितने 
वने ह 1\३३॥। जर्हां जनिमे अनेक प्रकारके संकट ह, सर्वेत घूम-घूमकर देखना 
ओर निश्चयपूरवेक जान आकर समाचार सूचित करना! को्दूभी रामक कार्यमें 
अवहेलना न करना, श्रीराम के चरणों मे सवकी भक्ति होवे ।। ३४॥ एके पश्चात 
रामचन्द्र ने हनुमान को बुलवाया । कुछ गुप्त वात कहने हैत उन्हे समीपते भये 
का, तुम्हीं सीताको निश्चितस्पसे खोज पाभोगे। प्राणेषए्वरी सीत्ता तुम्हीं पर 
विफएवास कर सकेगी ।। ३५॥ तुम्हे देखकर वदे मन में अत्यधिक तुष्ट होकर प्रसन्न 
होवेगी । तुममेरेहाथकी भंगूढी तेते जाभो। तुम सीताकी भी परीक्षा करना कि 
वह अच्छी-वुरी किस तरह रहं रही! यह्‌ सवं निश्चित रूपसे जानकर वाद कौ 
मुले चताना 11 ३६ । सौत्ता की संगोपनीय वार्ता अवण्यहीलाना जैसे कि उस पर 
मेरा विश्वास हो सके) यह्‌ कठेते हए रामने हनुमान कोजौरसने गलते लगा लिया 
भौर सीता का स्मरण करते हृषु क्रन्दन करने लगे।। ३५॥ मारुति नै कहा- 
है रघुनाथ, आप दुख न कीजिये, जन्म-जन्म गँ आपे चरणों मे मेरो मति रहे। चकि 








४८० धस्मिया (देवनागरी लिपि) 


येहेतु तोमार नल आमात प्रत्यय * सीतार वार्ताकं दिवो नाहिके संशय त 
मोक अनुग्रह करिलाहा कृपामय ॐ एतेके जानिलो नाग्य मामार मादय 
प्राणक्त उत्वि तयु क्ाय्येकत साधिवो र याका सुखे सीतार वारत्तकि जानि दिवो ३९ 
सुग्रीव वोलन्त मोवा करा दूत लोक > प्रभुर चरणे सेवा सबारे याकोकं 
फुरि फरि रावण सीता चाहियोकत * राक आात्तिया सवे वात्ता कहियोक ३८४० 
आयुनि चिन्तियो येन होदय युगरुत % येने तेने भ्रु काय्यं साधियो प्रस्तुत 
माहेकक लागि क्षान्ति दिसो तोमा साक # हेला एरि राति दिने खुनिवा सौताक 
माहेकत नाहा येदे प्रु काय्यं साचि # नाक काण काटिवाहौो हेवा मपराघधी ३८४१ 
गुनिला सवेमो चण्ड लादेश राजार # रामर चरणे सदे करि नमस्कार 
येहि येहि दिशे पाकं याक जानना भेल * राजाक्‌ प्रणामि सेहि दि चलि गेल ४२ 
निःशेष क्रिया फुरे प्राम नगरत ‰ नदौ नदं तीरे फरे गिरि गहबरत 
पूर्वे विनोद उत्तरत शतवली > चलिल सुषेण दिश्च पश्चिम माकलि ४३ 
एक मास खुलि चुरि सीताक्त न पाइल + विनय पुतन्देके मासि राजात जनाइत 
शयुनियोक सुग्रीव नृपति श्षिरोमणि ॐ तिनियो दिगत जामि चाहिलो मापुनि ४ 
रावण सीतार कोनो नापाइलो उद्देश > एवे कि करिवो प्रु करियो मादेश 
सु्रीवे वोलन्त सवे याका काय्यं ब्ुलि ‡ तिनियो दिलत केह नपाइ लाहा खुजि ४५ 
उद्धदक मारतिक दलो महानार > तेसम्दे सीततार वात्ता पाइवा सारेसार 
दक्षिण दिह्णक गेला यतेक बानर # रावण सीतताक खुजि फुरा निरन्तर ३८४६ 





मापका मृज्ञ पर विश्वास हो गाद, अतः सीता की वार्ताले जडगा, इसमें कोई 
संशय चही रहा 11 ३८11 - कृपामय, आपने मूज्ञपर बनुग्रहु कतिया है, बतः म समन्न 
गया हं किमेरा सौभाग्य वश्य हीह! रै प्राणोत्सगं करके नी अपक्ा कावं-साघन 
कठंगा 1 जाप सुखपूर्वक रदिये; मँ सीता की वार्ता ला दूंगा 1 ३८३९ ।! सुग्रीव ने 
कहा-हे दूतो, तुम स्तव एसा कायं करो जिसतते प्रभु के चरणों में सवकी भक्ति रह्‌ 1 

घूम-घूमकर रावण, सीता की खोज करना मौर नाक्तर सभी रामचन्द्र से वाति 
कहना 1} ३६४० 1 जव जरह जस्रा करना उचित हो स्वयं सोच-विचार कर करना। 

लिस किसी प्रकार से प्रस्तुत रहकर प्रन का कवं साधन करना! तुम स्वको मह 
भर का समय दे रहा हं" ठिलाई छोडकर दिन रात सीता को खोजना 1 यदि भ्रमु का 

कायं साधन कर एक माहमे लौट न आनो तो तुम अपराघी ोजेगे, तुम्हारे नाक-कान 
काट लिए जा्येगे 11 ३८४१ 1 सवने राजा सुग्रीव क्रा कठोर अदे चुना 1 जिते- 
जिसे जिस-जिस दिशामेजनिकी अन्नादी ययी यी, राम के चरणो मे नमस्कार कर 

राजा सु्रीव को प्रणाम कर नभी उस-उश्च दिणाकी गोर्‌ चल पड़े। ४९1) सनी 
नि.जेपल्पत्ते ग्राम-नगरमें भ्रमण करने कगे । नदनदी के तटं पर, रिरिगुफानों में 

वे घूमने लगे! पूवं दिणा मं विनोदः उत्तर मे णतवली, पश्चिम दिशार्मे खोजत हए 

सुपेण चर पड़ 11 ४३! माह भरर खोज-दुंहकर सीता को नहीं पाया, तवं विनयपूवंक 

लाकर उन ॒चवने राजा को स्रुचित क्िया-हे नृपत्तिशिरोमणि सुग्रीव, सुनियि 1 दमने 

तीनों दिशामों मे स्वयं घूम-घूमकर देखा 1 ४४ ।1 परन्तु रावण, सीता का कोई पत्ता 

नहींचला।! छव क्या करे, प्रभु, मदग दीन्यि! सुग्रीवने कटा-जवकि तीनों 

दिशाओं में कोई भी खोजकर उन्हं नही पास्केहो तो तुम सभी अपने-अपने कायं समन्ञ 

कर यही रहो 11 ४५॥1 अंगद गौर मार्त्ति पर महाभारसौपागयाहै। यहु विर्ितत 

दैक्तिवि सीताका समाचार अवश्य प्राप्त करेगे! दक्षिण दिणा में जितने वानर गये 

चे, वे रावण-घीता को खोजते हए निरन्तर घूम ॒र्है ये 1 ४६॥ 


नण न 


माघवकदली रासायण ४८१ 


अङ्गदर असुर-बध 


गोखोज समान करि चाहिला विचारि * खुजिया न पाइला सीता जनक जीयारी 
सकले दिशत चाईइ पुरा थाने यान * असुरेक देखिलन्त पर्वत समान ३८४७ 
शरीरर वणं येन मेघ करे कान्ति * दशन भीषण आतिशये चलि यान्ति, 
सङद्धदे बोलन्त ` योनो -एहिसे रण # युदक प्रबन्ध करिलन्त तेतिक्षण ४ 
महाक्रोघे असुरेमो करिला आस्फाल » दुद हाते अङ्गदे धरिला इइ शाल 
बाचिपुत्रे दुह शाल हानिला प्रचण्ड * सहि हानि असुरे करिलां खण्ड खण्ड ४९ 
प्ब॑त रिखरक हानिला असुर * कायि हानि अङ्गदे करिल ताक चूर 
महाक्रोधे दुयो बीरे करिला हास्फोल # माल बन्धे चुरिया धरिला कोलेकोल ३८५० 
सन्निपात वान्धे बान्धि यसुरे धरिल * चक्रवात बान्धे बान्धि अङ्के पारिल 
यिय हा असुरे घरिला चक्रबाग्ध * ढालिल अङ्गद न क्विया क्िलकन्ध ५१ 
बले आति कुशल अङ्गद महाबली # सुहि वान्धि जुरिया हासन्त खललति 
उपरत. चरिथा धरिला हाते हति * माथा भुरि असुरर धरिला हाते ५२ 
भलि बन्ध एरिलन्त करिया उपाय है सनि करिया भङ्दकं सेदि याह 
भयुस्क बालि पुत्रे चेदि लाग पाल * लाथि हानि कतोदरर क्षेपिया पठाह्ल ५३ 
अङ्गद जोलस्त कवा चाहि भो जार > महि हानि बसुरक पठामों यमहार 
एहि बलि हयात ब॑साइला वचर मुडि *# हिया चूर हैया तार प्राण मेलष्टुटि ४४ 











अंगद दारा असुर का वध 


गोपद के समान कण-कण दंडकर देखा, पर कहीं जनकनन्दिनी सीता नही मिरी । 
सभी दिशाभो में प्रत्येक स्थान में खोज दूंढकर धूमते हुए उन्होने पर्वेतसमान एक भसुर 
को देखा 1} २३८४७ ॥ शरीर का वणं मेघ जसा कान्तिमान था, दति वड़े भयकरः 
ये, वह वड़े वेगसे चामा रहाथा। अंगदने कहा, "संभवतः रावण यही है, 
ओौरवे उसी क्षण युद्धका प्रबन्ध करने लगे । ४८१ महाक्रोधसे असुरने भी 
आस्फालन किया तव वाली-पूते अंगद ने दोनों हाथोसेदो शाल वृक्षों को उखाड़ लिया 
भौर उन दोनो शाल-वृक्षों से असुर पर प्रचंड भाघातत किया; परन्तु भसुरने मूक्का 
मारकर उन्हँ खंड-खंड कर डाला 11 ४९॥ तव भसुरने पर्वेत-शिखर उठाकर आघात 
किया, अंगदने खात मारकर उसे चृर-चूरकर उखा। दोनों वीरो ने महाक्रोध 
से हुंकार किया, मल्ल कौ भाति एक दूसरे को वहो वघ लिया॥ ३८५०1} असुर 
ने अंगद को सन्निपात-वंधन से बाधि लिया ततो अंगद ने चंक्रवात-वन्धन से 
बाघकर उसे गिरादिया! खड़े हौकर असुर ने चक्रवन्धसे अंगद को जकड़ लिया, पर 
अंगद ने उसे शिला-चन्ध हारा अनायास भिरा दिया ३८५१॥ महाचरी अंगद 
वलम वड़ादही कुणलथा। राक्षसको मुदट्टी के बन्धन में जकडकर खल-खल हंसने 
लगा। उसे भिराकर ऊपर चढ बैठा भौर उसके हाथों को पकड़ लिया, तथा भमसुर 
कािर मोडकर छाती से लगा दिया ५२॥ राक्षस ने उपायकर मुटुटी का वंघन 
छंडा लिया मौर प्रचंड नाद करता हुमा अंगद पर चद दौड़ा वालीपुत्र अंगद 
दौड़कर अभुरके पास गया भौर उसे लात से मारकर कुछ दूर फक दिया॥ ५३॥ 
अंगद ने कहा-अव ओौर देखना क्या है, मुक्का मारकर अभो-मभी मसूरकोयमकेदढार 
भेज दे रहा हं। यह कुकर उसने राक्षस के हृदय पर वच जँसे मुक्के 
कौ चोट की, जिससे राक्षस का हदय चूर-चूर होकर प्राण उड गये! ५४॥ 


# 


ण्वर्‌ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


घोर भात्तनाद फरि असुर परिल # वन्रर पतने येन प्रथिवी ललिल 
देखि रामसेना धुपिलन्त जय जय ॐ धन्य युवराज धन्य वालीर तनय ५५ 
असुर परिले अनन्तरे कपिगणे # सौताक विचारि फरे मनेक यतने 
वर वर पर्व्वतत चाह्ला सकले # भनक गहने विचारिखा जले स्यते ५६ 
प््वंतेक देविका मेरर समसर * उठि ताहात गेया भावुक वानर 
भाकाक्च ठदिधया साचे एकक उठान » पृथिवीक दिय सराव परमा ५७ 
ताते चड़ कपिगण सभेगे विहटवल* सागरक देखि येन गोखोजर जल 
पर्व्वत देखिला रवि प्रचण्ड उदय ‡ उत्तर दिशत देखि भिरि हिमालय रेण्भम 
दक्षिणते यमपुर देखि तमोमय पर्िम दिशत अस्तभिरिक देय 
परम विस्मय हया भङ्दे पुष्य कि वुद्धि करिव आवे वापुर तनय ५९ 
मारुति वोलय बुद्धि न धरथ आर % परम सङ्कट गिरि उठि लौ दुर्वार 
सीताक न पाइया एके मनत असुख * सागरे पीडिलि आति शुकाइ गल मुख ३८६० 
सर्य्य॑र किरणे वर तापे गाव पोरे # पियात्िलि वानरे माकरल जल नौरे 
गल तालु श्ुखाइ गल मसे नाहि पान ‰ जल नापाहं बोले भेल प्राणर निर्याण ६१ 
हताशे वक्ति सवे दकिणक लक्षि * क्तो दुरे उरे देखे जलचर पक्षी 
राजहंसं चक्रवाक उरय सारङ्ग * उाउक ब्ाराली कोठा चटक बिहङ्ग २५६२ 
लरुमालि मेला घोग भार उरिकङ्कु # पात्तिक्ाउर पानीक्ाउर मार मत्स्यरङ्धः 





घोर आतंनाद कर असुर भिर पड़ा, धरती एसे हिल उठी मानो वपात हुभा 
हो.1 यहं देखकर राम की सेना ने "जय, जय घवनि की 'वालौ-सुत युवराज घन्य हौ" 
काघोषगूंज उठा | ५५॥ असुर कै मारे जने परर कपिगण मनेक यत्न से पुनः 
सीताकीखोजमें धूमनेर्गे। सभी ने वड़-वड़े पवतो पर देखा, मनेकों घौर जंगलो 
मे, जल-स्थलमें खोजा । ५६11 उन सवने एक ेसा पर्वत देखा जो मेर के समान 
था। भालू-वानर उस पर चढ गये! उस पवत का एक-एक शिखर साकाश्ू रहा 
था, वर्हासे सारी पृध्वी एकरहांडीके समान दिखाई देती थी।। ५७।१ उस्र पर 
चदृकर कपिगण विह्वल हो उठे! वर्ह से सागर गोखुर का पानी जैसा प्रतीत हो रहा 
या। वहाँसे पुवं दिशां प्रचंड सूयं का उदय दिखाई देताथा।. उत्तर दिशामें 
गिरि हिमालय दीख स्हा-था॥५८। दक्षिण मे तपोमय यमलोक भौर पश्चिम में 
मस्ताचल दिखाई पड़ा । परम विस्मित होकर वारी-षुत अंगद ने पूछा-हे वायु-दुत 
हनुमान, अव हम कौन सा उपाय करे? ॥ ३८५९ । मारुति हनुमान नै कहा-हम 
इस परम दुर्वार संकट-संकुल पवंत पर चढ़ गये है। भवतोमेरी वुद्धि कोई काम नही 
करती । एक तो सीताकोन पानेके कारण चित्तम दुखदहै। तिस्षपर से- अत्यधिक 
यकावट से मख सूख गये है 11 ३८६० ॥ _ सूर्यं की किरणो के प्रचंड ताप से शरीर जल 
रहै ९ 1 ये प्यास्िके मारे व्याकरुलहो रह है, पर पानीनहीहै। ताल्‌, गला सुख गये, 
मुं मे पानी नही रहा, सभी कते हैँ कि जल बिना प्राण निक्ले जाह सभी दक्षिण 
द्शाकी मौर मूंहं कयि हताश भावस वेठ गये! उन्होने देखा क्ति कु दूरी पर 
राजहंस, चक्रवाक, सारंग, उष्टक, तीतर, शरानी, कोढ़ (जलमूर्गी ), 11 ६१-६२ ॥ भेना, 
घौग, उरिकंक, भाति-भाति के कौवे, मत्स्यरंग आदि जलचर पक्षी उड़े जा रहैरैं। 
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बानर-सेनार स्वयम्भरभार आश्रम प्रवेश 


ताक लागि छरिल बानर समस्तय ‡ भयङ्कर गरत्तंगोट देखि लागे भय ३८६३ 
धुथिवीर, मुख येन बहुल विस्तार *# हनुमन्ते गोले किनो गरत्तक अपार 
सकले बानरे धरिलेक हति हाते * जलपान मने ` सवे पश्चिलेक ताति ६४ 
चक्षुये ने देखे मुखे ` मातन्त मातर * एक माते पाडला भेल गत्तंर नितर 
कतो बेलि पाडला गेया. बिवरर ओर * प्रकाश देखिया भय गचित दुर्घोरि ६५ 
हिती असखावती येन ' स्वगं माजे सार * कार दिभ्य स्थान इटो किवा नाम भार 
दीघि सब 'आदधय काञ्चन रत्नमय * सुवर्णे रचित खाट विचिन्न ञ्वलय ६६ 
सुवणेर पङ्कजे शोभय जलहर * सुवणंर मगरे कच्छपे , पारे बुर 
दिव्य देवालय उवे सुचणंर शोमा * कन्या.एक जसि भि सुय्यं येन प्रभा ६७ 
हुनुमन्ते करयोरे नमस्कार करि * बोखन्त कहियो माव काहार नगरी 
पियास्े आक्रुल आति अथित्ति बानर * जलं आकुलित हैया पशिलो. विर ६८ 
ध्यान मच्ञ॒करिलो एरियो मनताप % बुभुक्षित प्राणे त॒ करय कोनवाप 
ज्ञाने आधौ भमि किवा देखिलो सपोन # स्वरूप कहियो न करिया कोप मन ६९ 
एकेश्वरे आदा साव कमन कारणे + पाचे जठ्यान करो हरित मनै 
स्वयम्भ्रसा सती कथा कहे बानरत # सथ नामे दानवेक आदिल पुत्बेत ३८७० 
दानवर विश्वकर्म्मा दिष्ट असुर * तेहै इटो निर्मला काञ्चनमथ पुर 
हेमा अपेस्वरी चित्रसेनर सुन्दरी + इठावते तेह भाद्धिलन्त क्रीडा करि ७१ 





। बानर-सेना का स्वयंप्रभा के आध्रममें प्रवेशः ` 


उसे देखकर सभी बानर उसी मोर दौड पड़े! वर्ह एक भयंकर गड्ढा देखकर 
उन्हे बड़ा भय हुभा । ६२३ ॥ _ वह पृथ्वीके मुख की भांति फला हुभा भौर विस्तृत 
था। हनुमान ते कहा-यहं विस्तारवाला गड्ढा कंसा? सभी बानरों ते एक-दूसरे 
के हाथ पकड लिए- ओर जल पीने हेतु उसमें प्रवेश कर गये। ६४॥ न्ह जखोंसे 
कु दिखाई नहीं देता था, केवल मखः के शब्द ही सुनायी देतेथे। एक माह चलने के 
बाद उस गड्ढे के भीतर प्रविष्ट हो स्के! कुं समय पश्चात्‌ उन्हं गड्ढे का छोर 
भिला। वहाँ प्रकाश देखकर उनका भयंकर भय मिट गया ।॥ ६५ वह्‌ स्थान स्वगं 
मे श्रेष्ठ दूसरी अमरावती जसा था ।, (वे सोचने लगे) यहां किसका स्थान है, इसका 
नामक्यादहै ? वह के बड़े-बड़े तालाव स्वणे-रत्नमय थे, उनकी स्वर्ण-निमितःसीदि्ां 
विचित्र रूपसे जगमगा रही थी ॥६६॥ उनका जल स्वणे-कमलों कै हारों से 
शोभितहोरहाथा। सोने के मगर भौर कष्टुवे उसमे इबक््यां लगा रहै ये। स्वरणं 
की भाति जगमगाते हुए दिव्य देवालय जगमगा रहे थे । वर्ह सूयं जैसी प्रभा वाली एक 
कन्या वैठी हु्ईदथी 11६७ ॥ हनुमान ने हाथ जोड़ नमस्कारः कर शूछा-मता 
वताद्ये, यह किसकी नगरी है ? प्यास्तसते हेम वानरगण व्याकुल होकर निराधितही 
रह है। जल के छि आकल हो हमने इस विवर में प्रवे क्ियाहै।। ६८॥ 
हमने आपका ध्यान भंग कियादहै। इसके लिए मनमेदुखन कीज्यि) विभक्षित 
जीव कौनसे पापनदी करते? हेमहोशमेंहै या कोई सपना देख रहे हु, हे माता, 
मन में कधन कर सत्य-सत्य बताइये ।। ३८९६९ 1 मता गाप यह अकेली किसकिए 
है, इसके पश्चात्‌ हम प्रसन्न-मन जल पीरयेगे 1 तव सती स्वयंप्रभा वानरो को यह्‌ कथा 
सुनाने लगी । पूर्वकालमें मयनाम का एक दानव था। ३८७० |} वह दानवो का 


५“ 


छंप४ लसभिया (देवनागरी कपि) 


दस्र व्र हाति आसि दुहको धरि निल # इन्दर देवे नगरी हैमाक पाचि दिल 
चिन्ता परिहुरा कथा किलो सकले * तेतिक्षणे सवाको तुषिता फले जने ७२ 
धनु कथा कहिला बानर सब लक्षि # प्राणत अधिक मोर हमा नने सवी 
सि कारणे आटो मईइ पुरीलान रालि र रात्रि दिने करो ध्यान केने पाओं सती ७३ 
स्वयम्प्रभा नासे मह गन्धव्वेर जी # एहि थाने थाकोहौ धियाइ सदाशिव 
स्वयम्प्रभा बोलन्त तोमात पुषछो काज * स्वरूप कहियो मोत न करियो लाज ७४ 
कौर हस्ते फुर तोरा कोयेरं बानर # फि कारणे आसि भेला ग्तंर भितर 
कोनवा राजार चर कहियो निर्णय * स्यरूप श्ुतिया मोर गुचोक संशय ७५ 
हृनुमन्ते कथा कहिलस्त॒ निरस्तरे * येनमते मि्रवती सुग्रीव बानर 
रामचन्द्रे येनमतिे आत्ति भख वने * येनमते सीता हरि निलेक रावणे ७६ 
सीताक खोजन्ते राम सुग्रीव पाद्ला * तारा दुह पाचे मित्रवती बन्धाइला 
बाली वध सुग्रीवर अभिषेक कथा * कहिलाहा आदि अन्त येहैन व्यवस्था ७७ 
राघवे सुग्रीवे पाचे काय्यं भालोचिल ‰ सीताफ खुजिवे लागि आमाक पालिचल 
राघवर आज्ञा शिरे धरिया ह्रिषि * वानर सकले चाहं फरो दिशादिक्ञि ७८ 
मासेकक लागि क्षान्ति दिया पठाहलन्त »#.गत्तंत॒ परशिवे मासेकर भल सन्त 
फ मूल दिया माव खण्डादइला निकार *# तुमि भेला भाव आमि तनय तोमार ७९ 
नपाभों उदिश गततं गहन अपार * आत केन मते आनि हैबोहो निस्तार 
युनि स्वयम््रमा रद्ध लभमिल्ा अपार * राम सेना बुलि करिलन्त नमस्कार ३८८० 





विश्वकर्मा होने कै कारण बडा घमंडीथा। उसी ने स्वर्णमयी पुरी बनायी है। 
चित्रसेन की सुन्दरी पत्नी अप्सरादहैमा भी यही क्रीड़ा कियाकरती थी ।॥ ३८७१ ॥ 
तन इनदर बज्रसे माहुत कर दोनों को पकड ले-गया । परन्तु इसके पश्चात्‌. उसने हेमा 
को यह पुरी देदी, मैने सारी कथातुग्हं सुना दी, तुमलोग चिन्ताचछोड दो) यो 
कहकर स्वयंप्रभा ने सवको जल-फल द्वारा तुष्ट किया ।। ७२ । इसके पश्चात्‌ वानरो 
को देखते हुए कटने लगी-हेमा नाम की मेरी सखी प्राणों से अधिक प्यारीहै। इसी 
कारण मेँ इस पुरी की रखवाली कर रही हूँ भौर रात-दिन यही ध्यान लगाये हृए हं 
कि किस 'प्रकारसी को पा सकुंगी।७३॥ मेँ स्वयंप्रभा नाम की गन्धर्वो कौ 
कन्या हं । _ `यहाँ सदाशिव का ध्यान करती हुई रह रही हँ स्वयंप्रभा ने कार्म 
तुम लोगों से पूछती ह, मुह्ञसे लज्जा न कर सच-सच वताभो ॥ ७४॥ तुम लोग कहाँ 
के बानरहो ओर किस कारण घूम रहैहौ ?. किस कारण इस गङ्डेमें प्रविष्ट हुए 
हो ? निश्चय रूप से वताभो, तुम किस राजाके चर हो ? सत्य वचन सुनकर जिससे 
मेरा संशय भिट जाय ॥ ७५॥ तव हनुमान ने उन्हँ बानरसुप्रीव, ओर रामचन्द्र की 
मित्ता विषयक वह॒ कथा सुनायी 1. रामचन्द्र किस प्रकार वनम अयि, रवणने 
किस प्रकारसे सीताकाह्रण कर लिया ।! ७६ ॥ सीत्ताको खोजते हुए रामसुग्रीव 
५ प्रकार भिले, उन दोनों में मित्रता किस प्रकार हुई; बाली-बध, सुग्रीव का 
अभिषेक आदिकी सारी कथा अन्तःतक सुनायी ॥ ७७ ॥ (उन्होने बताया) रामचन्द्र 
मौर सुग्रीव ने अन्त में विषय की ' आलोचना कर'सीता को खोजने के लिए हमे भेजा । 
रामचन्द्र कौ आक्ञा हषेपूवंक शिरोधायं कर हेम वानरगण चासो दिशाभो मे सीता कौ 
खोजते हृए घूम रहै हँ ॥७८॥ हमे एक माहु की अवधि निश्चितं कर भेजा गया 
था परन्तु इस गह्ुरमें प्रवेश क्यिही एक माह बीतचृकाहै। हे माता, तुमने फल- 
मूल देकर हमारे कष्टों कोमिटादिया। तुम हमारीमां सदुश हो, हम तुम्हारे पुत्र 
दै ॥ ३८७९ ।। यह गदृढा गहन अपार है इससे हम किस प्रकार निकल सकते ह ? 
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किनो माग्य तुमि सब राम दूत लोक * रामर चरणे मोर भकति धाकोक 
शुना राम दुत लोक बचन मार्‌ * परशिलाहा रत्तं इटो महा अन्धकार ८६ 
यम करणकं भले आधे `परिवत्तं * ततोधिक दुर्वार देलोहो इटो गत्तं ` 
चक्षु मुदि सवेओ बाह, मोर धरा * मोर तपोने सवे गत्तंर निस्तरा णर 
हेन शुनि , तेतिक्षणे वानर सकले * ताहान बाहृत धरिलन्त॒ कौतुहले 
लीलाये सबाको , सती तुलि आकगाइला # स्वयम्प्रभा तपोबले गत्तंर॒ बनाद्ला ८३ 
दक्षिणसागरे लिन्घ्य पम्बंतर कोले * तेत थेया पाचे स्वयम्प्रभा ;बाक्य बोले 
वाहक एरियो सवे चक्ृक मेलियो * भेलोहा गत्तंर॒बाज प्रसन्न देखियो , ८४ 
हेन शुनि कपिगण चकषुक मेलिल * भेलोहा निस्तार बुकि बाहुक एरिल 
स्वथम्प्रता तपोबल" वानरे देविल *# मनत हरिषे ताड प्रबोध करिल ८५ 
धन्य धन्य स्वयम्भ्रमा जीवन तोमार >+ राधवर सेना कपि भाचुक अपार 
तपोजले एके खन हति तुकि धरि * लीला रूपे भेलाहा गत्त॑र वाज करि ८६ 
दुर्गेति एराद्लो बर तोमार , कारणे * तोमार सकति हौक रामर चरणं 
प्रशंसा बचने स्वयम्भरसा तुष्ट भेला # बिदाय करिया निज स्थाने चलि गेला ३८८७ 


कविसंन्यर सागर-दशंन आर सम्पातिर संते साक्षात्‌ 


अनन्तरे कपिगणे माथा तुकि चाईइल * गस्भीर विस्तार सागरक भेट पाइल ` 
पद्ब॑त समान टौ उठ्ले अपार *# आकाञ्ञे सागरे दुइको देखि एकाकार ३८८८ 





यह्‌ सुनकर स्वयंप्रभा वहत प्रसन्न हुई भओौररामकौी सेना समन्न कर उन्हँं नमस्कार 
किया ॥ ३८८० ॥ कहा-- कितने सौभाग्य को बात है कि तुस्त सवं रामके दूतहौ। 
रामके चरणोंमे मेरी भक्ति रहै। हे रामदूतो, हमारे वचन सुनो, तुमने जिस महा 
अन्धकार गड्ढेमें प्रवेश कियादहै॥ ३८८१॥ यमके यहांसे लौट भाना संभव हो, 
पर दस गड्ढे से निकलना उससे धिक कठिन है। तुम लोग खं मूंदकरमेरे हाथ 
पकड़ो ओर इस प्रकार. मेरे तपोबल से गड्ढे से बाहर निकल जाओ ॥ 5२॥ ` यह 
सुनकर बानरोंने उसी क्षण कौतूहल से उसके हाथ पकड़े! उस सती स्वयंप्रभाने 
सबको अनायास उठा जिया भौर उसके तपोबल से सभी गडटेसे बाहर निकल 
गये ।॥ ३९२३ ॥। विन्ध्यपवत की तरा्ईमें दक्षिणके सागर के किनारे उन्हें रखकर 
स्वयंप्रभा बोरी-मेरे हाथों को छोड सवलोग अखिं खोरुदो। प्रसन्नतासे देखो कि 
तुम गड्ढे से निकल माये हो ॥ ८४॥ यह सुनकर कपियों ने खि खोल दी 1 ` सव 
हमारा उद्धार हुभा' सोचकर उसके हाथ छोड दिये । वानरो ने स्वयंप्रभा का तपोवल 
देखा ओर मन मे भत्यन्त प्रसत होकर उसे प्रबोघ-वचन कहु | ८५ ।॥ स्वयंप्रभा 
तुम्हारा जीवन धन्य है। अपने तपोवरु से एक ही हाथ से उठाकर तुमने राघवकी 
अपार सेना के वानरों भौर भालुभों को अनायास लोलापुरवेक गड्ढे से वाहर 
निकाल दिया ।॥ ८५॥ तुम्हारे कारण हम वड़ी विपत्ति से मक्त हो गये! रामक 
चरणो में तुम्हारी भक्ति हौवे। उनके प्रशंसापुणं वचनोसे स्वयंप्रभा तुष्ट हुई भौर 
उन्ह विदाकर अपने स्थान को रौट गयी ।। ३८०६ 11 


कपिसेना का सागर-दशंन ओर सम्पात्तिसे भेट 


इसके पश्चात्‌ कपयो ने सिर उठाकर देखा तो गम्भीर विस्तारवाखा सागर उन 
दिखाई पड़ा । उसमें पवतो के समान अपार-तरगे उछल . रही थी! माकाण बौर 


४८६ असमिया (देवनागरी लिपि) । 


ुम्भीर मगर मत्स्यकच्छप सकल *# आङ्क निया सागरर उथलय जल ` 
पृथिवी एरिया ढौ स्वगेक लङ्घय > अगाध दुर्गम सिरो वरुण आलय ८९ 
महोदधि विन्ध्यः सम पठ्ब॑त मलतः * तात गेया बतिलन्त कपिगण यत 
भआलोचिवे लंखा सव महा महा ` बली #'विमरिषि बोले क्षान्ति गेलेक उकलि. ३८९० 
प्रचण्ड नृपति कारटित्ेक काण नाक * सीताक न पालो कफिनो मिलिल विपाक 
केहौ बोले एरिलोहये पुत्र परिवार # नाक काण काटिलेक कि काये जीवारं ९१ 
केही बोले लङि एरो सागरर अन्त * मासेकत न पाइले नुपति दण्डिबन्त 
श्रीराम लक्ष्मण सुग्रीवत अगोचरे * हैन स्थान भति नाना कमन वानरे ९२ 
बन्धु बान्धवक एरि `तेक छागि याभी % तेवे नृपतिर धोर दण्डक एराभों 
मनत भआालोचि केहो केहौ बोले बाक ॐ एभो येवे पाओ भामि सीततार बात्ताक ९३ 
जान दिया नृपत्तिक करिबो कातर % तेवे किय भामाक दण्डि नुपबर 
उरे कड बाड करे कतोहौ बानर * ताकत देखि तारे पाचे दिलन्त उत्तर ९४ 
न॒ थाडवोहो ` जानि सवे भय परिहर * आसा पाइ गधा थाको द्वीप दीषान्तर 
हपुमन्ते बोलन्त श्युनियो मोवा तार * छवालर थान भैलो चरित्र तोमार ९१५ 
आदेश्च पठादइबे शर लक्ष्मण, कुमारे * चिचारिया वधिवेक त्रैलोक्य नितरे 
अद्धदे बुलिला वाक्य सबाहाङ्के चाड निष्ट जानो मोहोर प्राणर रक्षा नाई ९६ 
करूर खुरते पाइले दण्डिते भआमाक # मह पुन न यादवो बुक्िलो सत्थ बाक 
मद्र ,मात्र छलौ तान शत्रु अवशेष भ क्षमा न करिव अपराध एक लेश. ९७ 





सागर दोनों एकाकार दिखाई देर्हैये।। ८८ ॥ घड़ियाल, मगर, मरलिर्यां,; कष्ट्वे 
आदि को लेकर सागर का जल उछल रहा था} उसकी तरंगे पृथ्वी को छोड़कर स्वगं 
को भी'घ जाती थीं । , वह वरुणालय समुद्र अगाध, दगंम था ॥ ३८५९ ॥ उस 
समुद्र के तट पर वि्याचलके समान पवेतके तले सभी कपिगण जा वठे। सभी 
"महाबली वीर परस्पर चर्चा करने लगे विचारविमर्शं करवे कह्ने लगे- (लौटने 
की) अवधि पूरीहो गयी । ३८९० ।॥ प्रचंड नृपति नाक कान काट ङ्लेगे) सीता 
को हमं खोजकर निकाल नही पये) यह कंसा दुर्भाग्यिहै। कोई कहता था-हमने 
पत्र -परिवार्‌ को छोड़ा, तिस पर राजा नाक-कान काट डालेगे, तो फिर हमै जीवित रहने 
काव्या प्रयोजन है? ॥ ३८९१ ॥ कोई कहता धा-सागर को-लाधकर,पार जानि की 
वात छोड़ो । महीने के अन्त में यदि राजाह न पयेतो अवश्य दंडदेगे। श्रीराम, 
लक्ष्मण भौर सुग्रीव के अगोचर कोहं स्थान है तो कौन वानर्‌ उसे जानते हो, 
बत्ताओो 11 ३८९२ ।। बन्धु-वान्धवों को छोडकर हम वही चले जाये 1 - तभी राजा कै 
-धोरः दंड से बच सकते है । मम यें विचारकर कोई कहता था--यदि अव भी हम सीता 
का समाचार पा सके,.। ९३॥ तो राजा कौ जीवन न्योद्धावर कर कातर स्वरमें 
विनती करेगे । _ तव फिर हमें राजा क्यों द्डदेगे ? कितने बानर तो उर के मारे 
चीख पुकार करने, लगे । यह देख उसके वाद के एक बानर ने उत्तर दिया-- ॥ ९४। ॥ 
-हम सब लोटकर नही जायेंगे, , भय छोड दो ! -चलो, हम सव भागकर (दीप-दीपन्तर्‌ 
में चले जाये। हनुमान ने कहा-भला इसकी वात तो सुनो ! तुम्हरे चरित्र तो नन्हे 
वच्चो जसे हो गये है ॥ ९५॥ कुमार लक्ष्मण जव अपने बाणको आदेण कर भेजेगे 
तो वह्‌ तैलोकमे भी हमे खोजकर वध कर इालेगा। अंगदने सवकी भोर देखते हृए 
कहा--तुम लोग निश्चित समञ्ञलोकिमेरे प्राण नहीं वच सकते 1 ३८९६ ॥ करूर 
चाचा यदि मक्षे पा जायेगे तो अवश्य दंडित करेगे । अतः मै सत्य कहु रहा हं किम 
लौटकर नही जागा । उनके शन्ुभोमे से केवल ओँ ही वचा हषा हूं, इसलिए वे मेरा 


¦ माधव कंदलौ रामायण ८७ 


छल पाते नाक काण काटिवे समस्त # सिन्धि खुजि फुरत्ते दुवारे वादक पथ ` 
एतक्राल रहि "माघो रामर निदाने # मड येन सत्ते ताक ज्ञाति छोके जनि ९्य 
हा विधि किनो दण्ड किलि आमाकम्न पाहलोहौ रासर चरण सेचिकाक 
भारत्ति' ` बोलन्त शुना भय परिहरि * शुद्धे भावे राजाक्‌ नोबोलो हैन करि ९९ 
परम धार्मिक राजा ध्म तान काजःन किल्किर््ात्त'तोमाक पातिला गरुवराज 
पुब्ब दथा सोमार बाललीर येन ' उन » सुग्रीव बीरर ` दयाचन्तत समान ३९५०० 
तुधिसि कुमार तान तारा पटेश्वरी * स्थिर हौवा अद्धद विकर परिहरि 
हनुमस्तेः नुपत्तिर गुण ` बलानि * शुनि वीर अङ्कुदरं गान स्हिल ३९०१ 
धिजने राजार सेवा कंरन्त सदाय ‡ सजने राजार गुण कहिवाक पाय `: 
सुजान पात्र होवे दैन व्थचहार * दोष एरि भम मात्र करय राजार २ 
एतेकेसे घुभीवर वलानिला गुण ‰ किवता लागे इवे जानोहौ अापोन 
तार गुण मोर आगे वखानस किक %सुम्रीवये धास्मिक कोन मधि अधाभ्मिं ३ 
आभार भावक तैही करिलन्त घर. भेष्ठं भाडइर परेश्वरी मात्र समसर । ~ 
हेन अधाम्मिंके पातिलाहा घस्मंशील * एतेके तोमार जामि 'चित्तक लखि" ४ 
आनि नयादइबो जार किष्किन्ध्या नगर * निष्ट करि जानिवाहा सक्ते वानर ` 
कुशद्रीप लानि शीघ्रे करिवबो पाण * युवराजे अङ्गीकारं करिलन्त टान ५ 
शुनि चिन्ता शोके वाक्य नोले सेनागण > भेलन्त ममार राम पत्युर्‌ कारण ` 
तानपदे निज भार्या पुत्रक हराइलो * दख सरत मनि पारकन पाडली ६ 
च 

बिन्दु मात्र जपराध क्षमा नहौ करेगे ॥ ९७ | यदि उन्हे कुछ बहाना मिल जायेत्तो 
नाक-कान सब काट उलेगे। वे सेध मारना चाहते येकि दरवनजेमे ही.-मामं भिरं 
गया । इततने दिनों तक तो भें केवल रामचन्द्र कीटरपासे हीवचादहूं) मै कंसेहं 
यह तो केवल आत्मीय जन ही जानते है 1 ९८ ।! हाय विधाता, तुमने हमे कंसा -दंड 
दिया। हस राम कौ चरणसेवा भी नही कर सके। मारत्तिने कहा-सुनो, भय 
छोड़ दो, पतिते भावनाचाते राजाके प्रति इस प्रकार कहना नही चाहिए 11 ३८९९ ॥ 
राजा परम धामि! ध्रमंही उनका का्यदहै। इसी कारणतो तुमह किष्किन्ध्या 
का युवराज बनाया है। पहले बारी जिस प्रकार तुम पर छृपादुष्टि रखतेये; वीर 
सुग्रीव तुम पर उसी प्रकार कृपादुष्दि रखते ह 1 ३९०० ॥ तुम उनके कुमार हो, 
तारा उनकी पटरानी है) अंगद, व्याकुलत्ता छोड़कर स्थिर होवो! जव हनूमान ने 
राजाकादस प्रकार गुण चणेन कियातो उसे सुनकर वीर अंगद का शरीर सहनं 
सका! ३९०१ जो सदा राजाकरी सेवा कर्ता रहताहै, राजाकेगण उसेही 
कहना उचित होता हे) सुजान व्यक्ति कारेस्ता आचरण होतार कि वहु राजाके 
दोषों को छोडकर केवल गुणो का वणन किया करता है 1। ३९०२ ।\ अतः तुमने भी 
सुग्रीव के गुणों का वखान कथाह, यह तो कहना हौ चही है, समी जानते हँ कितुम 
उनके मपे हो । परन्तु मेरे सम्भख उसके गुणो का वर्णन भला किसलिए्‌ कर रहै 
हो ? यदि सुग्रीव धार्मिक तो फिर भघासिक कोन दे? 1 ३९०३॥ सूस्रीवनेमेरी 
माता कौ पत्नी यनाकर रख लियाहे। वड़े भाई की पटरानी माता के समान होत्ती 
दै। रसे अधर्मीकोतुम धर्मशील कह रहे हो, धतः मै तुम्हारे चित्त कीनावनाको 
समञ्च गया हूं । ३९०४ ॥ समी बानरगण सत्थ-सत्य समञ्च लें, मै मवं किष्किन्ध्या 
नगर लौटकर कहीं जरजा! मशीघ्रही कुशद्वीपं को प्रस्थान करजाङगा। इस 
प्रकारे युवराज अंगद ने कठोर प्रिज्लाकर लौ ॥ ३९०५ (१! यह सुनकर चिन्ता तथा 
शोक से सेनाके वानरोने कहा-रासही हमारी मृच्युके कारणव ग्येहै। उन्दी 





ठय असमिया (देवनागरी कपि) 


एहिपते चिन्ता सवे करिवा अधिक > कपलि चापर मारि गरिहै निधिक 
घोर निशाकाल तंते भल निरन्तरे # वर वर वक्षे व्रृक्ष शिला तंलकरे ७ 
प्व्व॑तक छानि स्वे चपकछरे रंल #* अन्ये जन्ये कया सवे कहिगाक लेल 
कछफेयीक निन्दे आसे राजा वक्ञारथ # राघव पठाइतेक धोर अनपथ ठ 
केहौ केहो दोष देह रामक अधिक > सुव्णेर मृग देखि वेदि गेल किक 
केह केहौो विमरिषि दोषय सीताक ‡ लक्षषणक पठादलन्त बुलि मन्द बक ९ 
कतो कतो जने दोषे सुग्रीव राजाक # रामक पातिते ित्र व्यधिते आमक 
कौर राम फर सीता कोने जाने ताद्के * ताहान नितित्ते भासि परितो विपाङ्गे १० 
हैन कथामाते सिटो प्रहाहद गल राति * सेहि पन्बततत पक्षी आष्टन्त सम्पाति 
जटाधुर श्रेष्ठ भाह पुत्र गरुडर * चिरकालं तथाते मान्त पक्षीवर ३९११ 
वानरर रोल श्युनि नेत्र मेलिलन्त # पर्चतर तलक निहालि देखिलन्त 
बानरफ देखिपा सनत वर तुष्ट £ चिरकलि सितिल माधार हृष्टं पृष्ट १२ 
गर्भाणि वस्चिवो मानि धरिया जआानिवो # वानर सवक मालि वाछिा नितिनो 
आधार देदिया तार रङ्ग भेल मन > आपोनार निज भाषे करिका गर्जन १३ 
पक्षीर प्रचण्ड नाद सबेगो श्रुति * सचारो मनत सहा सन्ताप नित्तिल 
कत कि शुनिलो अन्ये अम्यतत सोधय * सवेयो सवाते फय नजाने निर्णय १४ 
केहौ वोले पञ्बंतर शिखर खसिल # केहौ योते नोहे मेघ सज्जन करिल 
केहो बोले इन्द्रे हानिलन्त वच्रवाण ‰% सुहि भङ्ग भंल एक ऋषिर धियान १५ 





के चलते हमे अपनी पत्ती गौर पुतरोँकोखो देना पड़ा रै, दूखसागर मे डवकर हमे 
किनारा नही भिलपारहाह 1 ३९०६ ॥ इसी प्रकार सव अनेक चिन्ता करते हुए 
सिर पीट-पीटकर विधाताको गालि्याँ देनेलये! तभी वहं घोर रात हौ मायी। 
सभी बड़े-बड़े वृक्षों पर चढ़ गये मौर हाथों मे शिलं मौर वृक्ष ले किए 1} ३९०७॥ 
वे तुरन्त सारे पर्वत पर फल गये ओर अन्यान्य कथाएं कहने लगे । वे कैकेयी भौर 
दशरथ की निन्दा करने खगे, जिन्हीने रामचन्द्रे को घोर वन के मां में भेजा 1 ३९०८ ॥ 
कोई-कोई राम को अधिके दोषपदेने लगे किवे सुवणं का मृग देखकर पीद-पीदे दौड़े क्यों 
गये ? कोट-कोई विचार कर सीताकोदोपदेतेये किं उन्होने दुवेचन कहकर लक्ष्मण 
को मेज दिया॥ ३९०९ ॥ कोई-कोर्ई राजा सुग्रीव परदोष लगातेये, कि उसने 
हमारा वध करनेकेच्एि ही सुग्रीव से मित्ता कीहै। येकहके रामह क्हाकी 
सीता है, कौन जानता दै? उनके लिएुही माज हम इस प्रकार संकट मेँ पड 
है 1 ३९१० । इस प्रकार वातचीत करते हुए वह्‌ रात वीत गयी । उसी पर्वतपर 
सम्पाति नाम का पक्षी रहता था । वह्‌ पक्षीवर जटायु का वड़ा भाई, गरड का पत्र 
था सौर वहीं चिरकाल से रह रहाथा।॥ ३९११1 ` वानरों का कोलाहल सुनकर 
उसने मखे खोली मौर पर्वेतकी तरार्दमे निरीक्षण क्रिया । वानरो को देखकर वहं 
मन मेँ वड़ा सन्तुष्ट हुमा मौर कहने लगा--चिरक्राल पश्चात्‌ भाज हृष्ट-पुष्ट वानर 
आहारके रूपमे मिले है।। ३९१२॥ आज इन्हें पकड़-पकड़कर कछाडंगा मौर भमपनी 
उदरागि को शान्त करूंगा । चुन चूनकर सभी वानरोको लील जागा । माहार 
(रूपी बानरों को) देखकर उसका मन्‌ वड़ा प्रसन्न हुमा । भपनी वोली में वहं गरज 
उठा 1 ३९१३ ॥ पक्षीका प्रचंड नाद सुनकर उन सवके मन मेंक्डाही संताप 
हमा 1. सभी एक दूसरे से पूछने लगे, कहां क्या सुनाई दे रहा है ? समी सवसे यही कहते 
थे किवे निश्िचितसूप से कुच भी नहीं जानते) ३९१४1 कोर कटता था, पर्वेत 
कौ कोई चोटी ठह पड़ी है, कोई कहता था, नही, मेव गरज रहा है । कोई वोता, 


माधव कंदली रामाधण ४८९ 


कहो बोले न जानिल भमिकम्प गेल + निश्चय नजानि कपिगण सय मेल 
अनन्तरे बीरगण चाहिल लिरेक्षि-* पर्ज्जत ' उपरे देखे भयङ्कर पक्षी १६ 
पर््वतेक आचि येन पल्बेत उपर > ठोट गोट देखि येन वचर समसर .: 
सम्पात्ति बौोलन्त उाकि कर कपिगण *# स्वरूप न कहु येवे करिबो भक्षण १७ 
हेन शुनि सजारे लानिल चमत्कार भ बानर सकले बोले नाहिके निस्तार 
भय हया आऽरे भाउरक आङ्‌कोवाली घरे # काणा काणि करे सवे पाइले चिन्ता ज्वरे १८ 
स्थिर . नहे हात पाव कामपे फलेवर * कतो कतो बोले पशि गह्वर भितर 
कोन काले नतो देखि हैन पक्षीबर * गिरिर गहबर येन मुखर भितर १९ 
हैन स्थान नतो देखि छटकर काय *# इहाक एराइवो जानि कमनं उपाय ` ' 
इृहारे गर्भ॑ते लीन हदवो निरन्तर ‰ प्रलयं भसिलिल आसि बानर कुलर ३९२० 
हाहा कंकेयी तह फोन काज फलि * वानर क्रुलर तदह संहारिणी ` भलि `" 
एकोरे न भेलो आमि भारिर पिण्डार # विधिघे निम्मिला करि चराइर आहार २१ 
राम काय्यं निसिजिल कि काज करिलो * हरिहरि विधि किनो विर्पाड्मे मरिलो 
साफल जटायु गरुडर पुत्र बीर # रामका्यं साधन्तेहि त्यजिल शरीरं २२ 
सीताक राखन्ते ` रावणक शुद्ध दिल #* अन्याय युद्धत ताहक रावणे मारिल 
तेतिक्षणे येवे आनि ताङ्क लाग पां > तेवे किय धामि इटो पक्षीक उराओों २३ 
जटायु मरणे पाइले मामक चिपाके # निश्चय जानिलो पक्षी खाष्वेक सनाके 
हिरि हरि किनो हद्यत्त खेद रल # रामर सकति विने च्या जन्म गल 
न॒ पालोहौ साधिबाक राघचवर फाम * एहि बलि सबेयो सुमरे राम राम २४ 





इन्द्रने वज्रवाणमारादहै; अथवा किसी ऋषिकाष्यान भंग हा दहै । ३९१५।॥ 
कोई कहता था-पता नहीं, कहीं भूकम्प हीहुभआदै। परन्तु निप्चित रूपसे कुछ 
समक्न पाकर कपिगण बडेही भआतंकित हृए। इसके पश्चात्‌ वीरोंने निरीक्षण 
कर देखा तो पर्वत के ऊपर भयंकर पक्षी दिखाई पड़ा ।॥ १६ ।॥ मानो पवत के ऊपर 
ओर एक पव॑त बवैठाहुभादै। उसकी चोच वच की भांति दीख रही थी। सम्पाति 
बोला--तुम सव वानरकं के हो, यदि सत्यन कहोगे तो -तुम्हँं भक्षण कर 
डालूंगा ॥ १७ (1 यह्‌ सूनफर सभी चमत्कृत हौ उठे ! बानरगणे कहने लगे, 'जव तो 
निस्तार नही.है। भयभीत होकर एक दूसरे कोवे भालिगन करने लगे) सव 
कानाफूसी करने रगे गौर चिन्ता रूपी ज्वर से पीडित दहो उढे। ३९१८॥ उनके 
हाथ-पैर स्थिर नहीं रह सके, समचा शरीर कम्पित होने लगा। कोई कोई कहने लगे, 
चलो गड्ढे के भीतर घूस जायं । किसी कालमेंतो एसा विशाल पक्षी नहीं देखा है; 

इसका मुख ॒पवत्त-गुफा जसा विशाल है 11 १९॥ ेसा स्थानतो कोई दिखाई नहीं दे 
स्हाहै जहां जाकर इस पक्षी से वच सकं । इससे हम आज किस प्रकार वच सक्ते ह? 

इसी के उदरमें हमे आज लीन होना है, भाज वस्तुतः वानर-कुल का प्रख्य भा 
गया है ॥ ३९२० ॥1 हाय, दाय, कंकेयी. तूने कौन सा कायं किया, तू वानरकं की 
संहारिणी बन गयी । हम भिद्री के पुतले संसारम कु भी नहीं वन सके, विधाता ने 
हमे पक्षौ का आहार वनाकर ही सर्जन किया है ॥ ३९२१ 11 हमने यह्‌ क्या किया, 
रामकाकार्यभी सिद्ध नहो सका। हरि, हरि, विधि, हमें किस प्रकारसंकट में 
मरना पडा? गर्ड्केवीर पृत्रजटायुका जन्म ही सफल रहा, जिसने समकार्य- 
साधन हेतु ही अपना शरीर तज दिया ॥ २२॥ सीताकी रक्षाहेतु उसने रावणस 
यद्ध किया भौर अन्याय-ुद्ध मे रावणने उसे मार डाला येदि उसीक्षण हम जटायु 
से मिल सक्ते तो माज दस पक्षी से उरना क्यों पड़ता ? । २३1 जटायु की मृत्यु 


४९० असमिया (देवनागरी छिपि) 


जटायुर नाम येवे सम्पाति शुनिल #* चमकत हैया मोपरक ठोट दिल 
सावधाने पुथिवीत पातलन्त काण > पुर््बापर कथा शुनि दिला समिधान २५ 
निष्ठ करि कहा तोरा कर परा आइला # जटायुर कथा कोन जने सुमरादला 
प्राणतो अधिक मोर सहोदर भाइ * तान मृस्यु शुनि मोर प्राण फुटि याइ २६ 
तुमि सव वानर आसिला क्ति कारणे * मोहोर श्रात्रक केने वधिल रावणे 
कहि्योक रामकथा ज्युनो काण पाति # जटाथुर श्रेण्ठमद्व नामत सम्पाति २७ 
जटायुर धाह हिन शुनि कपिगण > भय गुचि किञ्चित प्रसन्न भल मन 
सवे हन्ते अङ्गदक अनुमति दिला ॐ शुनि युवराजे कथा कहते लाभिला २ 
श्रुनियोक पक्षीराज्न कथा मनुपाम * सु्यर वंत राजा दशरथ नाम 
तान श्रेष्ठ महिषी कौशल्या नामे सती * ताहान गंत रामचन्द्र उतपति ३९२९ 
कंकेयी नामत आरो परेश्वरी भला #* ताहान वचने रास वनवातते गेला 
तीता भार्य्या लक्ष्मण च्रातृक लगे, लला #* वनत रवणे सीता देवीक ह्रिला ३९३० 
रावणक जटायु पयत्त युध॒ दिल * मूर्च्छा सया दश स्कन्ध रथतत परिल 
जटाथुक मारि पाचे भन्याय ` समरे # निज स्थाने सीताक निलेक निशाचरे ३१ 
लक्ष्मण एहिते वने पुरा रघुपति > सूग्रीवक पाया करिलन्त मित्रवति,, 
मित्रत याकिया रामे बालीक मारिल * तार राज्य सम्पात्तिक सुप्रीवक दिल ३२ 
राज्य पाह सुभ्रीवक आनन्द सितिल > सीताक लुजिवे लागि भामाक षाञ्चिल 
मातिकते लागि क्षान्ति दिला महाराय * खनि हारा शास्ति मलो सीताक नपा २३ 





सेदीहमें इस संकट मे पड़ना पड़ा! हम निश्चित ख्पसे समञ्च गये ह कि यह पक्षी 
सवको खा उलेगा 1 हाय, हाय, हमारे अन्तर मे यह्‌ कितना वड़ा खेद रह्‌ गया, राम 
की भक्ति के विना जन्म व्य्थंहौो गया। हाय, हम रामचन्द्र का कायं साधन नही कर 
पाये! -यों कहकर सभी राम, राम' स्मरण करने लगे 11 २४1 जव सम्पाति ने 
जटायु का नाम सुना, तव उसने चौँककर अपनी चौँच ऊपर उठाकर देखा । बडी 
सावधानी सेधरती से कान लगाकर वह सुनने लगा। पूर्वापर सारी वातं सुनकर वह्‌ 
वोला-- ।! २५॥। सत्य-सत्य वताभो कि तुम लोग कर्हासे मयेहो? जटायुकी 
वात का स्मरण किसने दिलाया? वह्‌ मेरा सहोदर भाई प्राणोंसे भी अधिकप्रिय 
दै! उसकी मृत्यु सुनकरमेरे प्राण निक्रलेजा रहै! २६॥ तुम सव वानर यहां 
किसलिए मये हो, मेरे "भाई का रावणने किसलिए वधकियाह? तुम लोग - मृज 
राम-कथा सुनाओ। मकान लगाकरसुन रहाहूं। मैजटायु का वड़ा भाईहूं 1 
मेरा नाम सम्पत्ति है। २७11 जटायु का भाई हुं यह सुनकर बानरोका भय चला 
गया-गौर मन कुछ प्रसन्न हु्रा। .सारी वाते कहने के लिए सवने अंगद को अनुमति 
दी। तव युवराज उसे कथा सुनाने लगा। २८॥ है पक्षिराज, यह अनुपम कथा 
सुनिये । सूर्यवंशमें दशरथ नामके राजाथ} उनकी बड़ी रानी कौशल्यानाम की 
सती के गभं से रामचन्द्रं का जन्म हुमा! ३९२९ ।॥ उनकी कैकेयी नामकी दूसरी 
पटरानी थी, उसके वचनो के कारण रामको वनवासी वनना पड़ाहै। पत्नी सीता 
यौर भाई लक्ष्मण कोसंग लेकर वैवन अये! वनमे ही रावणने देवी सीताका 
अपहरण कर लिया 11 ३९३० ॥ जटायुनेमगंमेंही रावणस युद्ध किया! दशानन 
मूछित होकर रथ पर गिर गया । जटायु को अन्याय-युद्ध मेँ मारकर निशाचर रावण 
सीता को अपने स्थानम ले गया! ३१॥ लक्ष्मण के संग रघुपत्ति वन में घूमने लगे 
मौर सुग्रीव से मिलकर मिन्नताकी। सुग्रीव से भिव्रता करने केकारण उन्होने वाली 
का वध क्िया गौर उसका राज्य तथा सम्पत्ति सुग्रीव कोदेदी॥ ३२॥ राज्य पाकर 
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गोखोज प्रमाण करि विचार करिलो * सीताक् नपाह सुनि दिपाङ्गो मरिरो 
प्बापर कथा. कत कटिलो सकल *# कहियो तोपार कथा पक्षौ महाबल ३४ 
वि्््रागिरि आओपरत आदा करि कारणे * तुमि कि सीततार वर्ता जानाहा जापान 
तेवै पक्षीराज कहिथोक विद्यमान > मूतकक येनमते दिया भाण दान ३५ 
एहि कहि युवराज ; याकिला तमाति * मरिल जटायु निष्ठे श्ुनिला सम्पाति 
तोमार गावत्त प्रभ पाखा देषो नाइ > क्यो पक्षीराज आर अर्भिप्राये ३६ 
बागरि परिला पाचे तासम्बार माजे * शोके मात्तं रावे कान्दिलन्त पक्षीराजे 
कनिष्ठर समन्तापै देवस्त अन्धकार *# महा मस्मे तान विषादर नाहि पारि ३७ 
हरि हरि प्राण भाई तोक. हरुवाइलो # कोन नो पापर्‌ फले देखिते न पाहलो 
कक लागि यां आवि कोन काम % निरन्तरे नरे डाकि बोला राम साम ३९३८ 


' प्रात्र विनाण़ सुनि सम्पात्तिर शौक 


दुलडी | 
एहिमते पाचे ` काच्दिया सम्पाति किट सन्धुक्षण भला। `. 
अङ्गद प्रमुख्पे बानर गणत कथा कहिवाक लला ॥ 
जानिलो अनार महासार भेल देखिलो राम सेनक \ 
आमार पुष्बेर - काहिनी कहभों , शयुनिथोक सवे ताक ॥ ३९३९ 
गरुडर पुत्र जटायु सस्पात्ति सहोदर इड भाइ । । 
जानिवा स्वपे एकषखान्‌ हीपे द्यो हन्ते लंललो खद. 


मानन्दित हो सुग्रीव ने सीता को खोजने के लिए हमको भेज दिया! महाराज ने एक 


माह की अवधि निरिचतकेरदीरहै। परन्तु सीतां को खोजते-खोजते हम तंग भा चुके 
है, वह नहीं मिली दहै 1) ३३॥ गोपद के समान कण-कण हमने छान मारा है, पर सीता 
कोन पाकर हम संकटमें पडमरेजारहैरँ। हमने पूर्वापर सारी वाते वता दी, अवे 
महावली पक्षी, तुम अपनी बात बतामो ।॥ ३४ ॥ तुम इस विध्यपर्वंत पर किस कारण 
निवास कर रहैष्टो ? क्या तुम्हे" सीताका समाचार ज्ञात ह? तवपक्षिराज, : हर्म॑मे 
अभी वताओो, हम मृतक जसे हौ रहैरहै, हमे इस तरह से प्राणदानदो।। ३५॥। 
यों कहकर युचराज भंगद मौन हो गया । (जटायु सत्य ही मर गया" सम्पात्ति नै सुना । 
(अंगद ते पूधा) प्रभु, देखता हुं दुम्हारे डने नहींहै। ' इसका अभिप्रायक्या है, हमें 
बेताभो ।1 ३६ ॥ पक्षिराज सम्पाति खिसककर उनके बीचमा भिरा भौर शोकसे 
मातेनाद कर रोने लमा । छोटे भाईके शोकसे उसके सम्मुख अन्धकार छा गया, 
महान्‌ वेदना से उसके विवदि का पार नहीं रहा ३७। (वह क्रे लगा) 
हरि हरिः प्राणत्रिय भाई, तृज्ञे मैने खोद्दिया। किस पापके फलसे तुके देख नही 
पाया ? अवरम कहां जाऊं, क्या कड? निरंतर सव पुकार-पुकार कर रामृ-राम 
कटो ॥! ३९३८ ॥ 


चार्‌ का देहान्त सुनकर सम्पाति का शोक 


त इस प्रकार णोकसे रोने के वाद सम्पाति कुछ प्रकृतिस्थ हुमा जौर अंगद आदि 
वानरो को यह कथा सुनाने लगा 1 म समञ्च गयाकिरामकी सेना से मिल पाना हमारा 
महान्‌ भाग्य है। म अपनी पू्व-कया सुनाता हं, तुम सव लोग सुनो 1 ३९३९ ॥। 
गरुड़ के पुत्र जटायु भौर सम्पाति हम दोनों महोदर भाई ये सत्य-सत्य समस सो 


४९४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


तोहर यतिक नव्वं कोटि पाला मिया, हैव सम्भरणं । 

एहि वृलि सोक महा श्षि पाचे गेला चलि तपोवन ॥ 
ऋषिर वचने जानिलो लिए्चय मोहौर मरण नाइ । 

किन्तु वर दुख हैल भास्ति मोर सहार पानी नपाद ॥ ३९५२ 
भाइयो एरि मोद कतक वा लेक पुत्रो जानय। ` 

अनन्तरे पुण्ड तुलिया देखिलो # भासिल मोर तनय ॥ 
मोहर अवस्था देखि पुजरे पाच करिल वर विलाप । 

स्वस्य हया वोले आहारक कानि चिन्तान करिवा वाप) ३९५३ 
तोमार मागत स्वरूप वचन वोलो करि भद्धौीकार । 

तिते सात घटि वेला रहैवे पित्र योगाइबो भानि आघार ॥ 
पुत्र भले तार. पिल्रक शुश्रूषा अवश्ये करिवे लागे। 

एतेके तोमार माधार योगादवे - पाहलो माति बर भणो ॥) २९५४ 

सुपाएवंर रावण-आंक सीतार दशंन विवरण 
पद 


मोहर क्ा्यंत तार नाहि क्षु हेला # घाघार योगाइवे निते सात्त घटि वेला 
एक दिना सात घटि निवत्तिया मेल * माधार आनिते पुत्र नव घटि मेल ३९५५ 
पञ्च गज श्ादूदुल कच्छप नाग चय ई माधार देखिया मोर मनत विस्मय 
भापोनार पापे मह पाखा पुरि भरो # मनत भसु भामि भाहारन करो ५६ 
असतस्तौष देखिया सुपाश्वं गेल उरि * आकुत्ति करय मोर चरणत धरि. 
आहार खाइयोक बाप .न करियो रोष # कवा श्युनि पचे मोर ने देखिवा दोष ५७ 


सम्पुणं रूपसे उग भायेगे। यों कहकर महपि अगस्त्य तपोवन चले ग्ये। ऋषि 
के वचनो से हमने निश्चय रूप से समन्ञा कि मेरी मृल्यु नहीदहै। परन्तु भोजन-पानी 
न पाने के कारण मञ्चे वड़ा दुख हुआ ॥ ५२ ॥ भाई भी मूत्रे छोडकर कर्हां चलां गया, 
मेरे पुन्न को भी मेरे सम्बन्धमे पतानहीदहै1 इसके पश्चात्‌ सिर उठाकर देखातोमेय 
पुत्र खड़ा था । मेरी अवस्था देख पुत्र ने वडा विलाप किया। कुं स्वस्य होने पर 
उसने कहा-पिता जी, भाप भोजन के लिए जरा चिन्तित न होये ।॥ ५३ ॥ पिताजी, 
मापमे शपथपूवेक सत्य वचन कहता हं, नित्य सात धटिका समय होतिहीरम अपके 
किए प्रचर भोजन जुटाछ्गा। पत्र होने पर उसे भपने पिताक सेवा-शुधूपा भवश्य 
ही करनी चादिए । ` इस कारण सापको भोजन जुट 


= नुटने का यह अवसर वड़े भग्यिसे 
प्राप्तं हुमा ह ।। ३९५४ ॥ १ 


सुपाश्वं का'रावण ओर सीता को देखने का वणेन करना 


मेरे कार्यो में पुत्र सूुपाश्वं जरा भी भवहेलना नही करता! नित्य सात घटिका 
समय होते ही मेरे लिए भोजन जुटाया करता.६ ! एक दिन सात्त घटिका समय वीत 
गया, भोजन लाने उततेनौ घटिका-हो गयी 11 ५५॥ पाच हाथी, शार्दूल, नाग- 
समूह मादि लेकर उसे आति देख मुञ्चे वड़ा विस्मय हुभा ।- अपने पापके कारण पंख 
जलकर मे मर रहाहं। मनस्ताप मैने भोजन नही किया 1! ५६1 भेरा असंतोष 
देखकर सूपाश्वं उर गया ओर मेरे चरणों मे पड़कर विनती करने लगा। "पिता जी, 
भोजन कोजिये, रोपन कीजिये! जव आपसारी कथा सूनलेगेतोमेरा कोई दोप 
आपको दिखाई नही पडेगा ।} ५७ ।। ` मेरे विलम्ब का कारण सुनिये आकाश-मारं 
से लंकेश्वर राक्णना र्हाथा!. एक तलोक्यसुन्दरी नारी आतंनाद कर रो रही थी। 
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विलम्ब ` हृदबार मोर श्ुनियो कारण # आकाशर पथे याइ लङ्कार रावण . , 
आत्तं राव करि काम्दे त्रलोवय सु्दरी * रामर भा्याक लङ्केश्वरे मेड हरि ५८ 
जलचर थल्चर समित पेलाई * महाक्तोधे रावणक आसि गेलो धाइ 
सतता समे राबणक आनिलोहौ धरि * कारुण्य करय राजा फरयोर करि ५९ 
सम्पात्तिर पत्र -तुमि गरडर नाति * व्यापि अद्ध जगतत _तथेर सुख्याति ‹ ..` 
तोमार बंशर एको नोहौ अपराधी * शत्रुर भायि नेओं केने सोक बाधि ३९६० 
क्षन्री हया रामे सोक मारि नेउक. आसि » घ्या क्रि करिवेक _तपस्यी बनवासी ` 
एरि दिलो रावण तेखनि चलि गे # सि कारणेःभानार विलम्ब मानि भेल ६१ 
तरेर वचने पाचे भृल्जिलो बधार » श्रात्रुर विरोधे हेन्‌ अवस्था जामार , 
सकले कहिलो यत॒ आदि अन्ते कथा ‰ तुमि सब किं कारणे आसि भेला एथा ६२ 
रामसेना सम्पातिर श्ुनिया बचन वार्ता पाया सीत्तार हरिष भेल मन 
भङ्धदे बोलन्त मह बाली राजा सुत * सीता. खुनि पुरो स्वे भ्रीरामर दूत ६३ 
सोहोर भङ्कद ,नाम बोले युवराज * सीता अन्वेषण हे आसार मूंख्य काज 
सासि आदि करि थत भालुक बानर * जानिबा सकले सेना, सुश्री 'सामर ६४. 
कथा श्रुनि सम्पाततिर हरषित मन * मनत परिक आसि ऋषिर बचन 
स्वरूपत होवा, यदि राम सेनागण # निश्चय जानिलो मोर सस्पद लक्ष्मण देष 
पुनरपि सम्पाति बुखिला बचन # अद्धद प्रमुख्ये शुना सच कपिगण 
राम सेना होवे येवे गजिबेक पाचि * नहि खाईइनो सबाको पुथिवी हृदा साक्षी ६६ 
एहि बुलि. सम्पातिये करिलेक साक्षी २ सकले गावर तान गजि भक्षे पलि 


रास की पत्ती सीताको लकेश्वरह्रकरलेजारहाथा। ५८1 भँ (जापक लिए 
जिर्है ला रहा था उन) जलचर, स्थलचर जीवो को भूमिपर फक महा 'क्रोधसे रावण 
कीओर दौड .गया। सीता समेत राण कोम पक्डलाया { राजा रावण हाथ 
जोड़कर करणापूणं विनती करने लगा 11 ५९ 1 तुम सम्पात्तिके पत्र, गरुड के नाती 
हौ। 'संसारमें तुम्हारी प्रसिद्धि व्याप्तहै। तुम्हारे वंशक्कातो मै कोई अपराधी 
नहीहूं। मँ शूको पत्नीको लिएजा रहाहुं, इसमे तुम बाधौ क्यौ डाल रहे 
हौ ? ॥ ३९६० ॥ राम यदिक्षत्निय दहै, तो वह मृङ्ञे मारकर अपनी पत्नी को ले जाये। 
भला उस तपस्वी वनवासी के लिए पत्नीकी क्या जावष्यकता है? तवर्मँने रावणः 
को छोड़ दिया, वहे तुरंत वर्हासे चलागया। इसी कारण माज मुङ्े विलम्बहो 
गया 1] ३९६१ ।॥ पत्र का यह्‌ वचन सुनकर मैने भोजन किया। भारई-भाई के 
विरोध के कारण हमारी यह मवस्था हुई है । हमने आदि-अन्त सारी कथासुनादी } तुम 
यहाँ किस कारण अये हो, बताभों 1। ६२11 सम्पाति के वचन सुन, सीताका समाचार 
पाकर रामकी सेनाको बड़ी प्रसन्नता हुई अंगद बोला राजा वाली कापृत्र हु, 
रामकेदरूतके रूपमे हम सव सीत्ताको खोज रहर । ६३ मेरा नाम अंगद है, 
युवराज भी कहलाता हृं । सीता का अन्वेषण ही हमारा मुख्य कमे है । मून्चे लेकर 
जितने भालू्‌-नानर है, समज्ञ लो कि सभी सग्रीवं गौर रामके संनिकहै। ६४ 
यह्‌ सुनकर सम्पाति का चित्त बड़ा हषित हुआ । उले ऋषि के वचन स्मरण हो भये ।` 
वह्‌ वोला-- सत्य ही यदि तुम लोग राम के संनिक दो, तबतो मै तिष्चित रूप से समञ्च 
गया कि यह्‌ मेरे शुभदिन कालक्षणदै।) ६५} सम्पाति पुनः कहने लगा--अंगद 
आदि सारे कपिगण्‌, सुनो । यदि तुम सव रामकीसेनाहोतो अवश्य ही मेरे पंख 
उगआयेभे।! नहीतो धरती साक्षीहै किम सबको भक्षण कर उार्लंगा।। ६६ ॥ 
यह कट्कर सम्पात्तिते जसे ही शपथ ली, उसके सम्पूणं शरीरमें पेख उग आये । 


४९६ असमिया (देवनागरी छ्पि) 


मासिलन्त सुपाश्वं आहार पान लइ > सेनागण देखि वीर . माकाशत रद 
सेनार माजत देवे पिता आधि वत्ति # पाचि गजिवार देखि भेलन्त उल्ताति ६८ 
तोमार पाखीकं देखि हरिष अपार ‰ परम सम्तोषे मालि सुल्जियो आधार 
मन तुष्टे भोजन करिल पक्षीराज * उराव करल दयो आकाशर माज ६९ 
आकाङ्ञर उपरे फुरम्त नाना धव ‰ वाचिको प्रयास नाइ चापपोर यवे 
कतो वेति , घ्रमिया आतस्िल दयो जन > वापत पुनत इटो कर सेनागण ३९७० 
सम्पाति वोलन्त पञ्च श्चुनियो वचन > सीता खनि पएरन्त रामर सेनागन 
एसस्बाक देखि मइ फरिलोहौो सक्षी # तेने गलजिल मोर न्वं फोटि पालि ७१ 
अद्धदे वोलन्त सम्पातिर मुख चादर # राम काय्यं हेला भपोनार काय्यं नाइ 
आग वादि सुपाश्वं जुरिलन्त योर हात > राम सेना देखि भासि नमिलेक माथ ७२ 
एक बोल वोलो तुचिवाकफ लागे उर उठा कष्ट देखा येवे तरिते पागर 
सागर तरिते केहौ न करिवा शङ्का पिठिततचरादइया सबाहाङ्‌के निवो लडका ७३ 
सुपाष्वंर वाणी पाच युनि सेना वल * आासाक लङ्काक निवे तोर माछ वल 
वोलस उटोक सबाहाङ्के निवे पारो * माज सागरत निया बुदवाइ भारो ७४ 
शुनिया सुपार्श्वे बोले मने क्रोध करि * सत्ये सत्ये वोलोहयो बापर पावे धरि 
तुमि यत यत्त भारो कोटि गुण होक * सवको निवाक पासे पिठित्त उठोक ७५ 
एहि ब्ुलि सुपाश्वे पिचिकठ पाति दिला वर बर वीर गण पिल्ति उट्लिा 
आनो सव सेनागण लोपत धरिल >+ सवाको पिठित लेया उराब करिले ७६ 
स 


उसके पंख देखकर सवके मन पुरुकित हौ उठे। वानरों ने "जय जय' कान 
करिया 11 ६७ ॥} सुपाश्वं उसी समय भोजन भौर पानी लेकर भा पहुंचा । सेनाम को 
देखकर वह्‌ वीर आकाशम ही छहर गया ! उस्ने देखा सेना के वीच मे पिता बैठे 
हुए ्दै। पंख निकले देख, वह्‌ परम उल्लसति हो उठा 1! ६८ ।॥ वोका--पिताजी, 
मापके पो को देखकर मृच्च वडाहपं हो रहादहै। माप परम संतोप से भोजन 
कीजिये। मनमें बहुत ही प्रसन्न होकर पक्षीराज सम्पाति ने भोजन किया गौर दोनों 
ञाकाश मे उड़ान भरने लगे} ६९॥ वे ाकाशमे नानाप्रकारसे चक्कर लगाने 
लगे, वाप-वेटे, किसी.के शरीरमें कण भर भी थकान नही आयी 1 कुठ दैर तक दोनों 
चक्कर लगाकर खौट आये । वह्‌ पिता से पृच्छते र्गा । ये सेनाएं किनकी ह ।। ३९७० ॥ 
सम्पाति वोला--पूत्र" सुनो! ये राम के सैनिक सीताको खोजते हुए फिररहैरह। 
इन्हें देखकर मैने शपथ की, तो उसी क्षण मेरे नव्वे करोड़ , पंख निकल आये । ३९७१ ॥ 
अंगद ने सम्पाति की मोर देखते हुए कदा--राम के कायं की अवहेलना करना मापके 
लिए उचित नहीदै। भगे वदृकर सुपाश्वं ने हाध जोड़, रामं की सेनाके समक्ष सिर 
नवाया ।॥ ७२ । उसने कहा--मृदले एक वात कते हए भय हो र्हा है । यदि इस 
सागरको,पार करनेमें तुमह किसी प्रकारका कष्ट अनुभवहौतो मुज्लपर सवारदी 
जाभो1 _सागर्‌को पारकलेमे कोईभी शंकान करो! भैं सवको पीटपर चढ़ा 
लंकामेंले जागा 11 ७३॥ सुपाश्वं की चाणी सुनकर सैनिक वोल उठे--हमे लंका 
मे ले चलने की तुम्हारी कितनी शक्ति है? तुम तो कहते हो करि सवको ले चल सकोगे ] 
पर वीच समृद्रमेले जाकर डवा मारोगे ।॥ ७४। यहं सुनकर सुपार्श्व ने मनमें 
क्रोधित होकर कहा--मे पिताजी के चरण प्रकड़कर सत्य-सत्य कहता हँ तुम जितने 
गौर भी करोड़ों गुने होत्तो भौ सवकोले चर सकता हं! तुम लोग मेरी पौठपर 
सवार हो जागो ॥ ७५१1 यह कहकर सुपाश्वं ने अपनी पीठ फला दी, वड़े वड़े वीर 
पीठपर सवार होगये) सेनाके ओर सभी लोगों ने उसके पंखों को पकड चयि) 
सवको पीठपर लेकर उसने उड़ान भरी ।! ७६।॥ सेना को लेकर वह माकाश मे लीला 


माधव कदली रामायण ४९७ 


सेना लया आक्ताशत परे लीला करि # सेनागण उरे समरन्त राम हरि. 
जानकौ नैलन्त आमासार क्षयकारी * सागर जलत आनि पक्षी राजे मारि ७७ 
हेन शुनि सुपाश्वं गया भूमित परिल * अङ्कुदक नमिः बीरे सेनाकू. नमिल 
सेनागण बोले साधु सम्पातिनन्दन * तयु पराक्रमे आमि तुष्ट भेलो मन ७८ 
जङ्धद प्रमुख्ये सवे पुिलम्त काज * तोमार कशल स्वे भेल पक्षीराज 
बुलिला सि रावणे सीताक निले हरि * स्वरूप कि मिष्ठा कटहिणोक दृढ़ करि ७९ 
एहि बलि सम्पाति शिखरे. चड्लिन्त # लङ्कार गक लानि मुण्ड तुलिलन्त ` 
देखन्त॒लङ्कार . मजे अशोक वनत * आदधन्त गोसानौ सीता शिशपा मलत ३९८० 
बेदिया आन्त तेते राक्तसिनी गणे * जानिलो सीताक सुवे नेदिब रावणे 
किखरर परा नामिलन्त तेतिक्षणे * सस्पातिक देखिया वेदि सेनागणे ८९१ 
सम्पाति वोलन्त द्युनियोक कपिगण + सस्य युरूपत जाना आसार वचन ; ` 
दुर्जन रावणे सीता आनिलेक हरि * भशोकत बनत थया भच बन्दी करि ८२ 
सकले रेखिरो आमि पर्ब॑तत बसि * तरुतले बसि आ अनेक राक्षसी 
आनतो नोबोलो भिचा . तुमि उपकारी * विक्ञेषत श्रीराम बंशर अधिकारी ३९८३ 
आउर उषदेश बोलो श्ुनियो समस्त * पुष्क उजाहा एक प्रहुरर पथ 
लङ्का लागि सेहिसे सम्मुख होवे बाट * चिन्तिलोहो रान काय्यं गुचिल ललाट त 
एहि बलि सबाहाङ्के आश्वास करिया # बाप पो लिता पाचे जाकाक्ञ छानिया 
पाचे सेनागणे सवे सवातो कहय * साधु साधु सुपाश्वये सम्पाति तनय तथ 
योगादले भाधार षाटठि हाजार वरिष * तथापि नभेल तार मने किष क्लेश 
पिटित चड्लि आनि सने हृष्ट पुष्ट * आकाक्ञे पुराद देखि सवे भलो तुष्ट ८६ 





कर उडनेलगा। सेना के भालू-बानर उर के मारे "राम हरि'स्मरणकरने लगे) वे 
कहने लगे--जानकी हमे मारने वाली है । सागर ज में डालकर पक्षीराज हमे मार 
डालेगा 11 ७७॥ यह सुनकर सुपाष्वे भ्रमि पर उतर गया, अंगद को प्रणाम कर उस 
वीरने सेनाःकोभी प्रणाम क्रिया। सत कहने लगे, सम्पातिनन्दन तुम धन्यहो। 
तुम्हारे पराक्रमसे हम संतुष्ट हृएर्है।। ७८॥ सम्पाति ने अंगदसे कुशल पुछा । 
(सवने कहा) पक्षीराज, तुम्हारे कारण सव कुचं कशल हुआ है । तुमने कहा है कि 
रावण सीताको हरणकर ले गयारहै, यह बात सत्यहै या मिथ्या, दुढृतापूवंक 
वताभो 1 ७९ ॥} तब सम्पत्ति एक चोटी पर चठ्‌गया ओीरलंकाके गढ़कीगोर 
सिरे उठाकर देखा 1 उसने देवा कि लंका के अशोक वन मे देनी सीता शिशपा वक्ष 
के नीचे वठी हृईः है॥ ३९८० ॥ उन्हे राक्षसि्यां घेरे हृए ह । उसने सोचा" रावण 
सीताको खुशी. खुशी लोटा नहीं देगा 1 सम्पाति शिखर से उतर आया, सेना ने उ 
चारोंभोरसे धेर चिया।| ८१॥। सम्पाति बोला--हे कपिगण, सुनो, हमारे वचन को 
सत्य-सत्य जानो । दुजेय रावण सीता को हर कायाहै। उसने उन्हे बंदी बनाकर 
अशोक वनम रख दिया दहै ।। ८२॥ मने पव॑त प्रसे सबकुछ देवाह) ` वृक्षक 
नीचे अनेक राक्षपिर्या वठी इई ई भँ दूसरों से भी परिथ्या नहीं कहता, भौर तुम तो 
मेरे हितकारीहौ। विशेष रूपसे श्रीरामे वंश के अधिकारी हो ।। ८३। इसके 
अतिरिक्त मेरा उपदेश सुनो । तुम रोग य्ह से एक प्रहर का मागं पुवं दिशाकी ओर 
चले जाओ। लंकाके लिए वही मागें सामने प्या) इसप्रकार राम कायं साधन 
का उपाय चिन्तनकर मैने तुमसे बताथा । तुम्हारा दुर्भाग्य अव मिट चला है ॥ ८४॥ 
यह्‌ कहं कर सवको आश्वासन दे वाप वेदे दोनो भाकाशमें पं फला वेग से उड गये । 
इसके पश्चात्‌ सभौ एक दूसरे से कहने रगे-सम्पाति-पृत्न -सुपाष्वं धन्य है ॥ ८५ ॥ 


४९८ लसमिया (देवनागरी कपि) 


जाम्बये बोलन्त ज्युनियोक सेनागण + विमररिपि बोलो सवे यार येन मन 
सम्पातिर कथा कष्ट न कवा रात *% सीतार वात्तकि पाइले ताह मुखत ८७ 
सम्पातिर यश . हैव भामास्ार नाई ५ श्युनि सेनागणे माते जाभ्बवक चा 
धन्य जास्ववन्त तुमि वुद्धिमन्तं सार सवे भाल देखो ञाभि वचन तोमार ८८ 
अङ्खदे बोलन्त सेवे सेनागण चाई भ बृद्धर वचन मने. करिते _ युबा 
मङ्कदर जास्बवर दुहानो वचन » शिरत्त धरिया लंलो सवे सेनागण ८९ 
एहिमाते किष्किच्यार मैला समापत्ति # द्विजराज माधव कन्दलि निगदति 
श्युनिलाहा समाजिक रामर चरित्र # नाना रसे रसवन्त परम पनित्र ३९९० 
भारो शुनि हृदयो सवे मनत सन्तोष * किन्तु वदा दुन धरिवा गृण दोष 
बाहमीकि रचिला शास्न गद्य पद्य छान्दे + ताहाक विचार मामि करिणा प्रबन्धे ९१ 
अआपोनार बुद्धि अथं धिमत वबुनिलो * सङ्क्षेप करिया ताक पद विरचिलो 
समस्त ॒ रसक कोने जानिवाक पारे * पक्षी सव उरय येन पला भनुसारे ९२ 
फविसब निवन्धय लोक व्यवहारे # कतो निज कतो लस्भाकथा भनरुसारे 
देववाणी नहि इटो लौकिक हे कथा # एतेके इहार दोष न लेवा स्वया ९३ 
रामर चरित्र बुलि तरियो संसार # अलस त्थलिया रामवोला वारे वार ३९९४ 


॥ इति किष्किन्ध्या काण्ड समाप्त ॥ 

उसने सांठ हजार वषं पिता का भोजन जुटाया, तथापि उसके मन मे कुछ कलेश नहीं 
हभ । हम सभी हष्ट-पृष्ट वानर-भालू्‌ उसकी पीठ पर सवार हृए । ` उस्ने ह्मे 
माकाश मे घूमाया, यह दैख हम सभी संतुष्ट हुए ।1 ८६ ॥ जाम्बवन्त ने काहे 
सेना के छोगौ, सुनो ! भँ सोच-विचार करक रहाहुं तुम भी सोचकर भपनी इच्छा 
के अनुसार करो। सम्पातिकौ कथा रामसे कृं भीन वताना किह सीताकी 
वार्ता उसीके मंहसे भिीहै॥ ८७ ॥ इससे सम्पाति कायश होगा, हमारा नरी; 
यह्‌ सुनकर सवने जाम्बवन्त की ओर देखते हुए कदहा--जाम्बवन्त तुम॒धन्यहो। 
बुद्धिमान मेष्रेष्ठहो। तुम्हारा कथन दही हमारे विचार से सवसे मच्छाहै 1) ८८ ॥ 
संगद ने सभी सेनाओों कौ मोर देखते हए कटा--वृद्ध के वचन मानना उचित है । अंगद 
ओर जाम्बवन्त, इन दोनों के वचन सेनाके हम सवने शिरोधायं कर लिया, 1 ८९ ॥ 
यही पर किष्किन्ध्या कांड की समाप्ति .हौरहीदहै। इसका वणेन द्विजराज माधव 
कन्दली कर रहे दै-। है सामाजिकगण, तुम सवनेराम का चरिव्र सुना। यह्‌ नाना 
रसो से रसपणं परम पवित्र है ।॥ ३९९० ॥ अगे भी सुनकर मन मे सन्तुष्ट होमो, पर 
इसमे .यदिकोर्दतूटिहौ तो उस दोषपर दृष्टिन देना। वाल्मीके ने गद्य-पद्य छन्द 
मे इस रामायण शस्च्कौी रचनाकीटै। उसी का विचार-चिन्तनकर हमने यथा- 
नियम भपनी बुद्धिके द्वारा जंसा-अथं समसा, संक्षेप कर पदोकी रचनाकी। सभी 
रसो को कौन जान सकता है जँस्े--पक्षी भपने-अपने पंखों के अनुसार ही उडाकसते 
है ॥ ९१-९२.।। उसी प्रकार कविगण लोकव्यवहार के अनुरूप ही कभी मपनी 
(कल्पना से) मौर, कभी (शस्त्रो, जन-समाज मे प्रचलित कयाभों आदि से) प्राप्त 
कथाओं द्वारा अपनी-मपनी रचनाएं किया करते है। यह देववाणी (संस्कृत) की 
रचना नहीं है, लोक-भाषा मे रचित कथा है, मतः इसके दोषों को सर्वथा प्रहणन 
करो॥ ९३ ॥ यह्‌ राम का चरित्र (-विषयक कथा) है सा समज्ञकर संसारसे तर 
जामो; आलस्य छोडकर वार-बार "राम, राम' कटो ॥ ३९९४] र 


। 11 किष्किन्ध्या काण्ड समाप्त ॥ 





सुन्द्य काण्ड 


दुलड़ी | 
नमो नारायण विधिनि खण्डन रधुर नम्बन राम।, 
खहुसेक बाहू सहसरेक शिर चार सहलेक नाम ॥. 
वापर सरक पालिया राघव सीता समे गेल बन । 
बोलन्त कन्दलि मान गति नाइ रामर दुह चरण ।} ३९९५ 


दक्षिण सागरर तीरतत अद्धद आदिर सन्वणा 
पद | 


प्रणामिलो राम तिनि ` लोकय नाथ * निशाचर रावणक बधिला लङ्कात ` 
सागरत सेतुबन्ध बालीर मरण # माधवे भणिला भ्रौरासरः चरण ९६ 
सुन्दर श्रीरामचन सुन्दर लक्ष्मण भ सुन्दर ये सुग्रीव सुन्दर कषपिगण 

सुस्दर जानकी सीता जगतर आइ * सुस्दराकाण्डत किष असुन्दर नाई ९७ 
सम्पात्तिर वचनत खण्डिल विषाद * कौतुके बानरे करिलन्त {सहनाद 

सवे सन्य लैथा आवे जङ्कदये वीरे # दक्षिण सागरे जाय उत्तरर तीरे ९८ 
सवाको सम्बुधि ` मातिलन्त युवराज > कमनं भहन्ते हित चिन्तिबेक काज ` 
कोने दषे नियातिक लभय दक्षिणा » एकंडेवे शत॒ प्रहरर पथ जिना ९९ 





विष्न-बिनाशक, रघृनन्दन राम, जिनकी सहसो भुजाएं, सहसो मस्तक हँ तथा 
जिनके सहसो नाम हँ, उन नारायण को नमस्कारदहै। पिताके सत्यका पालन करते 
हुए राघव सीता केसाथ वनमें गये! माधव कन्दलि कहते है, रामके दोनों चरणों 
को छोड अन्य गत्ति नही है ! ३९९१५ \। ४१२६ 


दक्षिण सागर के तट पर अंगदादि की मंचणां 


जिस्होने लंकामे तिशएचर्‌ रावण का वध किया उन ब्रिलोकचाथ रामको 
प्रणाम करता हुं । बाली की मृत्यु के पश्चात्‌ जिन्होने सागर पर सेतुबंध किया; माधत्र 
कन्दलि उन्हींश्वीरामके चरणो का वंदन करते हुए इसका वर्णन कर रैर ।। ९६.॥ 
श्री रामचन्द्र सुन्दर है, लक्ष्मण सुन्दर है, सुग्रीव सुन्दर है, कपिगण सुन्दर है, जगन्माता 
जानकी सीता सुन्दर है, इस सृन्दयकांड मे कंठ भौ असुन्दर नही है 1} ९७1 सम्पाति 
के वचनो से वानरो का विषाद सिट गया भौर वानरो कोत्तुक से सिंहनाद किया । 
वीर अंगदसारी सेनाकोले दक्षिण सागर्कै उत्तरी तटपर माथे) ९८1 सबको 
सम्बौधितत कर युवराज अंगद ने कहा--वह्‌ कौन महान पुरुष है जो हित-चिन्तन करेगा ? 
सम्बन्धियो को अनुग्रह कर कौन अभयदेगा? एकदछर्लागमे कौन एकसौ प्रहुरका 
पृथ पार्‌ केर सकेगा? ॥९९॥ जो वीर लंकानगरीजा सकता, वहु चन्द्रकी 


५०० असमिया (देवनागरी कपि) 


चिटो बीरे यादवे पारा लङ्काये नगरी ५ चन्धरो रोहिणी भानिवाक पारा हरि 
वासवे राखन्त यदि करे बज्र धरि # स्वर्भर ममृत आनिवाक पारा हरि ४००० 
मापदे सगन. भल ज्ञाति उद्धार # कीरिति याकक यावे चन्द दिवाकर 
अद्धदर वाणी _ शुनि वानर तवध ५ गुरुतर भावत वचन लिशबद ४०० १ 
पनरपि अङ्गदे बुलिलन्त वाक * कमन महन्ते आवे नामाता मासाक 
संन्थर मध्यर हस्ते प्रचण्ड धरभाव वर वर वीर सवे चालिलन्त गाव २ 
कर योरे अङ्गदत विनय वदति * रेकेके वोलन्त यार यिमान श्चकति 
भ्रथमते गय वीरे दिला समिधान * उवे यादवे पारो दश योजनर मान ३ 
गवाक्षे बोलन्त ञआपोनार चल थत > उवे याइवे पासे करि प्रहुरर पथ 
गवये बवोलम्त याइवो योजन तिरिश * सरवे सडगाइर पथ योजन चत्लिश ४ 
पञ्चाश योजन पथ  गन्धमाहादन » मन्य वोलन्त याईइनो षाघ्य योजन 
दविविदे खङ्गादइल पथ योजन सत्तरि * आणी प्रह्रर पथ सुषेणये हरि ५ 
नले बुलिलन्त आपोनार वल यतत + डवे याइवे पारो नल्व योजनर पय 
तारे बिनावन्त वीर अङ्गदत गड दुह अधिक याइते पारो योजन न्व ६ 
नीले बुलिलम्त आत्म शकि यतेक # एक मन्द याइते पारो योजने शतेक 
ब्रह्नार तनय जाम्बवन्तं च्ृद्ध घागि ॐ किनो गोटा गुटि घोर कवन्ताक लागि ७ 
वनत_ भाछाहा सवे युवत _ वानर * दिगृगज समान सवे शरीर डाङ्गर 
मोहोर _ समान वृद्ध नाहि निरन्तर > आमि फथा कओं शुना युवत कालर ८ 
नारायणे यैसानि वलिक छलिलन्त * दशोदिश पुरिथा वामन उजाइलन्त 
जटायु सहिते भामि प्रतिज्ञात पुरि % तिनि वार प्रणासिलो फाया फुरि फएुरि .९ 


रोहिणी काभी हरण कर ला सकता है। यदि हाथमे वजर धारण कर रखवाली करता 
रहे तो भी वह पुरुष स्वगे से जग्रृत हरण कर खा सकता है । ४००० ॥ वहु भापत्ति 
मे इवे हुए आत्मीयो का उद्धार करे! जव तक चन्द्र-दिवाकर ह, तव तक उसकी 
कीति रह जाये । अंगद के वचन सूनकर वानरगण स्तव्ध रह गये! गंभीर भावमें 
मग्न होने के कारण उनके मुखसे कोहं यचन नही निकला ।। ४०० १॥ अंगदने तव 
पुनः कहा--कौन महान्‌ पुरुष आगे आते हो, हमसे क्यो नही वतलाते ? तव सेनाके 
मध्य से प्रचंड प्रभाव वाले वड़े-बडे वीर उठ खड़हो गये।॥२।  अंगदके सम्मुख 
हाथ जोड़कर विनयपूर्वंक जिसकी जितनी शवित थी, एक एक कर वे उसका वर्णेन करने 
लगे । पहले वीर गयने अपनी शित्त का वणन करते हुए कहा--एक छलांग में य 
लगभग दस योजन जा सकता हूं | ३ ।। गवाक्ष वोला-मेरा अपना जो वल है उसके 
भनुसार म एक छलांग मेँ वीस प्रहरका मागं पार कर सकता हं । गवय बोला-र्मै 
तीस योजन जा सक्ता हूं । शरम ने चालीस योजन जाने का दावा किया॥४॥ 
गंधमादन ने वताया, पचास योजन, मयन्द ने कहा--मै साठ योजन जा सक्ताहं। 
द्विविदने सत्तर योजन, "भौर वानर सुषेण ने भस्सी प्रहर का मार्ग जानेका दावा 
क्या ५। नल ने, मपना जितना वल है वताया, कहा-एक छलांग मे भँ नव्वे 
योजन का मार्गे जा सक्ता हूं । तारने बीर अंगद से कहा-मै वानवे योजन जाः सक्ता 
ह ।।६॥ नीलने अपनी शक्ततिका वर्णन करते हए कहा, भँ निन्यानवे योजन जा 
सकता हूं । ब्रह्मा के पत्र प्रवीण" जाम्बवन्त ते कहा-हर एक को अपना वल वर्णेन 
करने को आवश्यकता भला क्या है?॥७1 दिग्गज जैसे विशाल शरीर वाले युवा 
बानर वनमेंरहरदैहो।. मेरे समान तो वृद्ध नही हृए हो । भँ अपने युवाकालकी 
क्था सुनाता हू सुनो । ८ ॥। जव नारायण ने वलि कौ छलना की, वामन ने दसो दिशाभौं 


> 


माधव कदली रामायण ५०१ 
एभो बद्ध त्म बल कटालि विचारो भ एकं मन्द शतेक योजन याइते पारो 
तथापि का्थंर न॒ भेलन्त समापत्ति * एवे बुलियोक यार यिमान शकति ४०१० 
हुतुमन्ते सबारो बचन आकलिया * तमाति थाफिला काण चण्ड न लारिया 
युवराजे ` बोलन्त आसज भल काज ‰ निशवद भेल सवे भियाति समाज ४०११ 
भामितो याइबाक्र पारो शतेकं योजन ‰ संशय देखोहौो भने पुनरागसन 
सवे ज्ञाति गणे अनुमति दिया मोक # राम क्राय्यं साधन्ते येहैन युबाह होक १२ 
जाम्बवस्ते बोल्नस्त भाल कथार प्रसन % भ्रत्य भन्ते स्वामी, निदुर्‌, गमनं 
तोमाक भामरा सवे लङ्काक पठाई $ इठाइ थाक्तिया कार उरुवाइनो खाइ १३ 
तुमि लङ्का गेले येवे सिलथ प्रताद * आमाक दण्डिब राजा बचन संवाद 
धरम पुरुष तुमि कपि कटकरे # नाव टल बल करे बिना काण्डाहारे १४ 
युवराज पुनि जानिया राज धम्मं * तोमाक राचिवे सवे हेन योग्य कम्मं 
तुमि एरि याइना युवराज दण्डधरे * मइ बुदा बानरे कोने कार बोल करे १५ 
सुजि पाइलो यिना याइवे एके उवे लङ्का > निशवद थाका सवे एरियोक्त शङ्का 
सच्निटते पाया ये दूरत नाइ काज * रङ्गे ढङ्गे थाका सबे भियाति समाज १६ 
वृद्ध॒ जाम्बवस्तक छवाल हया पाठा % बुदा श्ाल्खार ये चक्षुर भूव काढा 
भाखरेक मातो येवे आसाक न सङ्गा ॐ दिनै शतबार भाइते याते पारा लङ्का १७ 
बाली सुभ्रीव इयोनीर चमष्कार * आपोनातोधिक बल प्रशंसे तोमार 
सवे हस्ते याक्तिथोक शङ्का परिहरि * खुजि पालो यिाबेक लङ्का ये नगरी १८ 





को घेरकर विराट-रूप धारणकर छया, उस समय मै भौर जटायु दोनोंने प्रतिज्ञा कर 
उनके विराट शरीरके चारोंओर तीन बार चक्कर लगाकर प्रणाम किया ९॥। 
बतो वृद्धहो गया तथापि जपने बल का परिमाण समक्षते हए कह सक्ताहूंकि 
एक छलांग में निन्यानवे योजन जा सकता हँ । परन्तु उससेभीतो कायं सम्पूणं नहीं 
हो सकता । अब बत्तलाभो किसकी कितनी शक्ति है ? ।॥ ४०१० ॥ हनूमान सबके 
वचन सुनकर मनमे चिन्तन करते हुए, कान-सिर विना हिलाये मौन रहे । युवराज 
बोले-सभी आत्मीय जन मौनहोग्येहो, यहुतो अनुचितदहै। ११॥ मैँतोसौ 
योजन जा सकता हुं, परन्तु पूनरागमनमे मुके संशयहै। रामकायं साधन हेतु 
जसा उचित हो वह्‌ करने हेतु सभी कुटुम्बीजेन मुने अनुमति दे ॥ १२॥ जाम्बवन्त 
ने कहा-यह तो जच्छा प्रश्न किया। भला भृत्य के रहते क्या स्वामी दूर जा सकता 
है? हम सब तुम्हं लंका भेजकर यहाँ किसकी खाक छानते रहेंगे ? ॥ १३॥ तुम्हारे 
लंका जाने पर यदि कुछ अनिष्टहो जायेतो राजासंवाद पातेही हमे दंडित करेगे) 
तुम कपि-सेना के धमे-पुरूष हो । विना कणेधार के नाव टलमलाने लगती है ॥ १४1 
युवराजः, तुम स्वयं राज-धमे जानतेहो। तुम्हे यहीं रखना है, यही. योग्य कमं है। 
युवराज तुम शासन-दंड छोड़कर चले जाओगे तो मुह्य वृढ की बात भला कौन 
मानेगा ? ॥ १५1 एकहीछलांगमे जो लंका जा सकता है मैने उसे खोज पाया है । 
सबलोग मौन रहँ शंका छोड़ दे! उसे नजदीकही पालियाहै, हूर जानकी 
आवश्यकता नहीं है । मत्मीय-कदुम्बी जनो, सब रंग-उत्लासर मे रहो ॥ १६॥ शिशु 
होकर भी इस वृद्ध जाम्बवन्त को ठगना चाहते हो । इस वृदे शालिख (साथी) की 
खों कौ दृष्टि तेज है एक शब्द कहता हं, हमसे बहाना न करो । तुम दिन मे. 
बार लंका भा-जा सक्ते 'हो ॥ १७ ॥ वाली सुग्रीव दोनों वीर अपने से अधिक तुम्हारा 
वल देख चमत्कृत हो प्रशंसा किया करतेदहै। सवलोग शंकाछोडदे। जोलंका 
जायेगा उस पुरूष को मैने खोज लिया है ।। १८ ॥ मारुति की ओर देखकर जाम्बवन्त 


५०२ ° असमिया (देवनागरी छ्िपि) 


माउतिक चाहिया बोलन्त जाम्बवन्त # स्वस्थाने परोक्षे कोने सन्तोषक हन्त 
्रस्तावत नमाति केने धरिया चूक * उपेक्षा करयो केने ज्ञाति ये बन्धुक १९ 
वाहि हनरुमन्ते जुरिलन्त योर हात * बुद्ध जामभ्बवन्त बलि नभिलन्त माय 
यादबो लङ्कापुरी साधिवोहो प्रभ कस्मं £ कोन जने कहिवे मोहोर जाति धर्मं ४०२० 


हुनृमन्तर जन्म विवरण 


जाम्बवे बोलन्त भवा ज्ञातिक कला » देव अपेस्वरा काछिलन्त कुन्ती फला 
तहे आदिशापे आसि ` भेलन्त॒ बानरी » कुञ्जर राजार जीक विहाला केशरी ४०२१ 
मानुषर स्प धरि सूपे मनोहरे * सखि समे शिरस्नान करिला सागरे 
नानान विनोद थान मलय शिखरे ‡ रूप देखि वायुक पीड़्लि कान शरे २२ 
आलिङ्गिया सुन्दरीक धरिलन्त कोले * मनोमय मारत माछ्ला काम मोल 
अञ्जना बोलन्त शान्त पुण्य भल छन ‰ यावे नाहि सपो दरशियो कोन जन २३ 
करजोरे मारत आगत भल यिव *% शङ्का परिहुरा आसि जगत्तर नीव 
आमार सद्खमे अधर्मक नाहि उर भपुत्रेक हैवेक गख्डर समसर २४ 
बीर गणितातो गणिवेक सातो आगे # गर्डर मोहर सदृश टैब बेगे 
सदमुत वेगवन्तं हैव महाबली * पव्वेतक्त उफारिया हानिबेक दलि २५ 
एहि बरुलि वायु पाचे भेला अभ्तरद्धान *# अज्जनार गभेत्त बादिल हुमुमान 
केशरीर क्षेत्रे सव्वं जनत बिदित * उपलि देखिला बीरे आदित्य उदित २६ 





ने कहा-स्वस्थान मे परोक्ष रहकर क्यो सन्तोपी वनेहुएहो ? प्रस्ताव पर कुन 
वोलकरं अपने भत्मीय कुटुम्बिनो कौ उपेक्षा कर, क्यो कोनेमेंवठेहृए हो? ॥१९॥ 
तब हनुमान ने आगे बढ़कर हाथ जोड़, वृद्ध जाम्बवन्तं कोसिर नवाया। कहार्म 


लंकापुरी जाकर प्रभु का कायं साधनं करूगा। परन्तु कौन व्यवित मेरे जाति-घभं के 
सम्बन्ध मे बतायेगा ? ॥ ४०२० ॥ । 


हनूमान का जन्म-वृत्तान्त 


जाम्बवन्त ने कहा--मपने इन आत्मीय जनों को देखो । पूर्वकाल में, कुन्तीकला 
नामको देव-अमप्सराथी। वही शाप-वश आकर बानरीहु्ई्‌। कुन्नर राजा की उस 
वेटी को केशरी ने विवाह किया ॥ २१॥ , वह्‌ परम मनोहर मानवी रूप धारणकर 
सखी समेत सागर में जाकर जल क्रीडा, करने लगी! इसके पश्चात्‌ मख्य शिखर पर 
क्रीडां करने लगी । उसका रूप देखकर पवन काम-वाण से पीडित हो उठे! २२॥ 
पवन ने उस सुन्दरी को गोदमें भमालिगन कर ल्िया। मनोमय पवन देव काम-मग्न 
थे ! अंजना बोली-भाज मेरा सतीत्व का पुण्यनष्टहो गया) रै अभिशाप नदेदूः 
इसलिए जोभीहो आकर सम्मुख दशंनदो।1२३॥ हाथ जोड पवन उसके सामने 
खड़े हौ गये! कहा--तुम शंका, खछोड़दो, मँसंसार केप्राणहुं। मेरे साथ संगम 
मे अधमे होने कौ आशंका नही है। तुम्हारा पृन्च गरुड तुल्य होगा । २४॥ वीरो 
भे भी उसको गणना सवे भगे होगी; वहवेगमें मेरे भौर गरुड के समान हौगा। 
वह मदूभूत वेगवान महाबली होगा 1 पवंत को उखाडकर फक मारेगा ॥ २५॥ ` यद 
कहकर पवन अन्तहित हो गये । अजना के गभे मे हनुमान वदने खगे । यहु सवंजन- 
विदित दैक हनुमान ने केशरी के क्षेत्र मे जन्म लेते ही सूर्यं को उगते हुए देखा । २६॥ 
यह ॒सिन्दुरी फल खाने में मच्छाहै, कहकर वे उसे पकड़ने के लिए धावित हुए । 


, भाक्षव कदली रामायण ५०३ 
सिन्डुरीया प्ल गुटि भक्षिबाक भाला एहि बलि आदित्य भानिबाक धाइला 
अनेक योजन पथ गगने चड्लिा > प्रचण्ड किरण लागि शिखरे परिला २७ 
शिखरे परिया भामि गेल हनुबाम > सिकारणे भेल हनुमन्त हेन नाम . ` 
सकले बाचरे बुलिलेक स्तुति वाक * राखा वायु तनय जात्तिर काण नाक रष 
स्तुति करिलेक येवे वानर भालुके » द्शगुण तेज सहस्रकं गुण चुके , 
बाद्विते लागिला हुभुमन्त , बीरबर * पूर्णिमा दिवसे येन सम्पूणं सागर २९ 
मसम्भाव्य' हात पावे ससुद्रर कूले > जाकाशर मेध खण्ड खण्ड ये लाङ्गले 
खलखलि हासिलस्त हरिष प्रचुर * एक एक _ हासित तबघ देवासुर ४०३० 
वद्ध पात्रगणक गै प्रणानि आदरि * शङ्का परिहरा थाइबो लदुकाये नगरी 
शुनियोकत सवे मोर बाप येन_ नीर >» प्रसिद्धं काहिनी कहो बीर केशरीर ४०३१ 
गन्धमादन हन्ते डेव करिलन्त * गोकणं गिरिर शिखरत परिलन्त 
आछ्य प्रभास तीथं दक्षिण सागरे * ताते चषि सवे स्नान करे निरन्तरे ३२ 
शङ्कधवल नामे दिग्जेक आइल *# अनेक षिक तंते मारिया पेलाइल 
एकिना भरद्ाज स्नानिबाक यान्त * हस्ती सेदि भते ताकत वापे देदिलन्त ३३ 
डेव दिया पिवति परिखा कपिराज * नवे फलि दंड चक्षु करिलन्त बाज 
ताहार दशन दुद लंलन्त उपारि * कुस्मस्थले बसाइरु दशनर वारि ३४ 
परिल दिग्गज गोट केशरीर हाते * भरद्वाज ऋषिक राखिला अब्याहूते 
सवे ऋषि मिलिया बापक दिलावर पुत्रक हैबेक गरुडर समसर ३५ 
बौर गणित्तात गणिबेक सातो आगे * गरुडर वायुर सदश्च टैव वेगे 
जाम्बवस्ते मोहोर कहिला जन्मकथा * कोटि योजन को याइबो नाई अन्थवथा ३६ 





आकाश मे अनेक योजन मागं ऊपर चट्‌ गये, अन्तमं प्रचण्ड किरणोंके कारण शिखर 
पर गिर पड़े 1 २७॥ शिखर पर शिरकर इनकी वाये हनु (ठोदी) की हड्डी टूट 
गयी । इसी कारण इनका नाम हनुमन्त पड़ा । सभी बानरगण उनकी स्तुति करने 
लगे--हे पवनसुत, जाति-नाके बचाभो ।\ २८1 जव बानर-भानुभो ने इस प्रकार 
स्पुत्ति कौ, तो उनका तेज दस गुना वह्‌ गया, हृदय कौ शक्ति सहल गना बढ़ गयी । 
पूणिमा के दिन जिस प्रकार समुद्र बद्ने लगता है, वीरवर हनुमन्त उसी प्रकार वदने 
लगे 1 २९॥ उनके भसंमाग्य हाध-प॑रोंसे समुद्र काकिततारा गौर पृछसे भाकाश 
के मेघ खंड-खंड होने.लगे । वे बहुत हषं से खल-खल अटुहासं करने लगे, उनके एक-एक 
अटुहास से देव-मसुर स्तब्ध हो उठे 1 ४०३० । उन्होने वयोवृद्ध व्यवितयों को आदर- 
पुवेक प्रणामकर केहा-तुम लोग एंका छोड दो, भ लंका नगर जाङंगा। मेरे पिता 
जिस प्रकार वीरथे, उन वीरकेणरी की मै कथा सुनाता हुं, सुनो ! ।॥ ३१॥1 ' केशरी 
ने गंधमादन से छलांग लगायी तो जाकर गोकणं गिरि फे शिखर पर पहुंच गये । दक्षिण- 
सागर-तट पर प्रभाप्त तीथे है, जहाँ ऋषिगण निरन्तर स्नान कियाकरते है ३२॥ 
वरहा शंख धवल नाम के एक दिग्गजने आकर अनेक ऋपियोंको मार डाला एक 
दिन मेरे पिताने देखा, भरद्राज पि नहाने जा रहै है मौर वह्‌ हाथी उन्हुं खदेडेभा 
रहा है। ३६1 कपिराज कुदकर उसकी पीठपर चढ़ गये, अपने नाखूनों से उसकी 
माये निकार ली गौर दोनों दात्त उखाड़ लिये । उम्ही दत्तं से उसके कुम्भस्थं पर 
आघात किया 11 ३४।॥ केशरी के हाथ वह्‌ दिग्गज मारा गया; उन्होने भरद्ाज क्षि 
कीरक्षाकी1 सभी ऋषियों ते मिलकर उन्हं वर दिया, तुम्हारा पृन्ते गरुड के समकक्ष 
होगा । ३५1 वीरोमेंभी वह्‌ सबसे प्रमुखहोगा। वेग में वह गरुड भौर पवन 
के सदृश होगा 1 जाम्बचन्तने मेरी जन्म-क्था सुनायीरहै। भै कोटि योजनभीजा 


५०४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


उद्य भिरिर हन्ते सुं समे याइवौ * गोसादहक लितियावेगे सस्तगिर पाहबौो 
मोहौर डेवत वसुमती यादवे तल * पर्व्वतक चडियो गया नियाति सकल ३७ 
एतेक वचन येवे श्युनिल वारे # तेखनैे चरिल गेया पर्व॑त शिरे 
शिखरे चड्लि गेया वीर हमुमान # गिरि टलतवल करे नसहे सन्ध्यानं ३८ 
सहे येन करे मूग चिपिल सकल ‡ पातालर हन्ते मासि निकल जलं 
ममूततोधिक इटो कथा सभायण > वोला रमि राम सवे समास्‌ जन ३९ 


शुमुरी . 
आशीर्वाद करयो # राम मनते धारियोक 
दुगेतित तरियोक * अचिन्तात थाक्रि योक ४४४० 
मन्तरीक्ष गमते # येन प्नाण्टै पवने 


सीताक कौतुक मने * पावो मह दरिश्ने ४४४१ 
मङगदत यत नय # ज्ुना ज्ञाति समस्तय 
एरियो संशय चय #करियोक जय जय ४०४२ 


हुनुमन्तर लङ्का यात्रा भार सुरसा भाषारिकार साक्षात्‌ 
पद 


मङ्गद जाम्बव मेन्य गवाक्ष गवय > केशरी पनस नल नील समस्वय 
सवे हन्ते बोले वापं तुमि नात्ता नावे # आसि त्रत फरिया धाकरिवो एके पादे ४३ 
विचित्र पुष्पर भाला एक दलि गहि * भाशीन्वदि करिलन्त सुमंगल पदि 
दृह हात पात्ति हनुभन्ते ताक लं * लक्ट्फाक याइवाक हनुमन्त साज भेल ४४ 


सकता हूं, इसमे अन्यथा "नही है 1 ३६ ॥ भँ सूयंके संग उदयभिरिसे चलूंगा भौर 
सूये देव को भी अपने वेग से पराभ्रूत कर॒ अस्तगिरि तक पहुंच जाङंगा। मेरी छलांग 
से वसुधा दव जायेगी, इसलिए वेध्रुभो, तुम सव पवेत पर चढ़ जाभो 1) ३७ 11 वानर 
यह्‌ सुनकर तत्क्षण पवंत-शिखर पर चढ़ गये। उनका भार सहन सकने के कारण 
पवेत टलमल-टलमरु करने लगा ।॥ ३८ ॥ मानो सिहुने आकर पंजोँसे मृगकोदवा 
लियादहो। हनुमान के दवावसे धरती धंसने के कारण पाताल से'जल निकलने ल्गा। 
यह्‌ कथा-रामायण अमृत से भी भधिक मधुरै! रेरा समन्लकर सभी सभासद जन 
राम-राम कहो 11 ३९ ॥ हनुमान वोले--माप सभी मूचे आशीर्वाद दँ भौर रामचन्द्र 
का ध्यान किये रहँ। इसप्रकार आप सभी दुगेतिसे तर जायेगे, आप सभी निर्चिष्त 
रहँ 11 ४०४० ॥ पवन जँ्ी तीन्र गतिसे चलत्ता हुभार्मे माकाश-मार्मं से जागा 
ओर सीताजी के दशेन पारगा) ४१1 अंगदजी मापसभी आका दोड दीजिये, 
है वाधवो, सुनो, सभी संशय-भय छोड दो भौर जय-जय कहौ ॥ ४०४२ ॥ 


हनूमान की लंका-यात्रा तथा सुरसा ओर छाया-ग्राहिणी आषारिका 


राक्षसीसे भेट 


अंगद, जाम्बवन्त, मयन्द, गवाक्ष, गवय, केशरी, पनस, नर-नीक भादि सवने 
हनुमान से कहा-हे हनुमान, भाप जव तक नही लौटेगे तव तक हस सभी एक परसे 
ब्रते धारण किये ररहेगे 1 ४०४३ 1} उन सवने फूलों की एक विविद्र मालावना दी मौर 


१ 


माधव कदली रामायण ५०५ 
| दुलडी 
रास लक्ष्मण सुग्रीव वीरकं करिया येन सतकार । 
वायु ये बापक अञ्जना भावक प्रणाभिला सातवार ॥\ 
केशरी . चरण शिरोगत करि न्निदश देव धियाया। 
सहेन्द्र शिखरे जन्ताया बिला लङ्कार दिश्ञक चाया) ४५ 
जाज्ञबल्ध समान दुद चक्षु ज्वलय मद्धल ब्ुधर वणं । 
पाच दइ पाव सम्धघव करिया सङ्कोचित दद फणे ॥ 
सागर लङ्का डेव करिलन्त आपोन गावर बले। 
. सकले शिरिये टछबल करे थेन देखि याइ तले ॥ ४६ 
वृक्षसब यत वायुर वेगत लरिलं बीरर तुले) 
नक्षेन्नर पथ जिकमिक करे नानान्‌ विचिन्न फुले ॥ 
टाब टव करि सागर माजत बुक्ष सब परे शिल) 
जाया जन्तुमाने त्रासत पलाइ प्रलय काल भिलिल ॥ ४७ 
मर्त्य ये मगर नागे हलस्थूल हरासि पाइले गरुड । 
गहीन गम्सीर जलत पञशचिल पाततालक भेल बुरे ॥ 
हनुमन्त वीर शरीर बेगत सागर जल उल्लस । 
पध्वंत सदृश ढौ उठ्लय निर्घात सम मास्फाल ॥ ठ 
हनुमन्त बीर लङ्काक याहन्ते सारुत पथ आकाशो । 
दीघलये चिश योजन चलिथा दश योजनर पाशे १ 
हेन अदभुत जनक देखिया विस्मय सकल जने \' 
गगने मेध ये खण्ड खण्ड भेल शरीर बेगे पवने।। ४९ 





~^~~~~-^~+ 


सुमंगर वचनो का उच्चारण करते हए जाशीर्वादि दिया । हनुमानने हाथ फंलाकर 
उसे ले लिया भौर लंका जाने के लिए उद्यतहो गये 1 ४४॥ हनुमान ने रामलक्ष्मण 
वीर सुग्रीव को सत्कारपूर्वक प्रणाम किया तथा पित्ता पवन ओौर अंजना माता.को-सात 
वार प्रणाम किथा। केशरीके चरणौ का ध्यान करते हए; देवों का स्मरण 
कियातथा लंकाकी भोर दृष्टि डारकर महेन्द्र पवत के शिखर पर बलपुवंक बैठ 
गये 11 ४१५1 उनके दोनों नेत्र मंगल-चुध ग्रहों जसे उज्ज्वल हो चमक उठे। दोनों 
पावों को पीछे सोड़कर, दोनों कानों को संकुचित कर, अपने शरीर की सम्पुणं शक्ति 
लगाकर सागर घनेदहेतु छर्लागलर्गादी तो समूचा पर्व॑त काप उठा, एेसा लगा मानो 
वह्‌ नीचे दबताजा रहादहै। ४६) वीर हनूमान के साथ सभी वृक्ष पवन-वेगसे 
उखड़कर उड चले । उनके विचिच्च फूल मानो नक्षत्रों का मागं जैसे जगमगाने लगे । 
वृक्ष ओर शिलाएं टपु-टप्‌ कर समुद्र मे गिरने लगीं । ` सभी जंगली जानवर प्रलयकाल 
आया सम्चकर संत्रस्त हो भागने लगे ।| ४७॥ मच्स्य, मगर भौर नागों में लवली 
मच गयी कि कही गरुड तो नहीं भा पहुंचा । वे सारे जल-जन्तु गहरे पानी मे चलते 
गथे ओर इवकी लगा पाताल में प्रवेश कर गये ।` वीर हनुमान के शरीरके वेग से समुद्र 
का जल उद्धल उठा, मानो बच्राघातसे पव॑त के समान तरगें उद्धलने लगीं 1 ४८ 1 
वीर हनूमान के भाकराण मे पवन-पथसे लंकामे जाते समथ तीस योजन माभ को दस 
योजन की भांति अनायास पार कर जातेथे। पसे जद्भूत्त जनकौ देखकर सभी लोग 
विस्मित हो उठे। हयुमान के शरीरके वेग से'जो पवन .चला उससे आकाशःके मेव 
संड-खंड हो गये 1 ४९ देवताभों ने कहा--द नागमाता सुरसा, सुनो । लंका 


५०६ असमिया (देवनागरी लिपि) 
त्रिदशे बोलन्त किरा सुरसा शयुनियो नागर भाता) 
हुयुमन्त वीर लङ्काक याहुन्ते पथत विधिनि पाता॥ 
तोमार सायात्त कमन वुद्धिये ` कमते एराया यास्त। 
तेवेसे जानिया वायुर नन्दन राम काय्यं साधिवन्त ॥ ४०५० 
एतेक वचन गुनिया सुरसा पातिले राक्षसी माया। 
सागर मध्यत इह पाव थापिल गगन मण्डल काया ॥ 
मारतिक देखि युरसा वोल्य छक याइवि तहञआर । 
विस्तर कालिसे आधार सिलिल वदन फल विस्तार ॥ ४०५१ 
हनुये बोलन्त दक्षर नन्दिनी आमाक तुति निचिन। 
रामदूत हया लङ्काक याहाभों किंसक पाता विधिनि, 
मावे पुत्र बिहा- इले वानरा मुखर यास्त एराया। 
पाचे रामे तोर प्रतिकार फरोक क्षुधा वञ्चो तोक खाया । ५२ 
एतेक वचन शुनि हनुमन्त क्रोधत ज्वलि अपार । 
केतमते तइ सोक गिलिमेक तदन फर विस्तार ॥ 
लुनिया सुरसा मुख प्रकाशिल दश॒ योजनक जुरि। 
हृनरुमन्त वीरे शरीर बढाइल हइ गेल योजन करि ॥ ५३ 
सुरसा राक्षसी . भुख प्रकाशिल भं गेल योजन ध्िश। 
हनुमन्त वीरे काया वढ्ाइलस्त योजन भल चतल्लिश ॥ 
पञ्चाक्ञ योजन जृरिया सुरसा वानर भूच्जित मन। 
हनुमन्त वीरे शरीर बट्ाइल बहले षाठि योजन ॥ ५४ 
सत्तरि योजन जुरिया सुरसा थाकिल मूख प्रकाशि। 
हनुमन्त नीरे शरीर वदाइल भं गल योजन माशी ॥ 


जाते हए वीर हनुमान के मागं पर विघ्नखड़ाकर दो। तुम्हारी माया को 
किसी युक्ति से, किसी प्रकारसे यदिपार कर जाये, तभी समक्चना धि पवनसुत हनूमान 
राम-काय साधन कर सकंगे ॥ ४०५० ।। यह्‌ वचन सुनकर सुरसाने राक्षसी माया 
फलायी । उसने अपने दोनो पैर सागरमें रखे मौर शरीर को गगन-मंडल मे फैला 
लिया। हनुमान को देखकर सुरसा बोली--तू अव कहां -जा पावेगा ? वहत दिन 
बाद भाज मुन्ञे माहारमिलाहै। यों कहकर उसने भपना मुख फला दिया | ५१.॥ 
हनुमान ने कहा, दक्ष-नन्दिनी सुरसा, तुम मुञ्े पहचन नही रही हो ।. मै राम का दूत 
वनकर लकामें जा रहा हं तुम भला विघ्न किसलिंए डाल रहीहो? माता, तुम 
पुत्रको छोड़ दो। (तव सुरसा बोकी-- ) त्रु मेरे मह का प्रास छड़ाकर जा नही 
सकेगा, वानर, गवे तेरा रामही तुके वचावे, तु्ञे खाकर ' अपनी शरीररक्षा 
करूगी.|।५२॥ यह्‌ सुनकर हनुमान प्रचंड क्रोध से भयंकर रूप.से जल उठे, बोले, 
तू मुज्ञ किस प्रकार प्रास कर सकेगी? भपना मह फंला । यह्‌ सुनकर सुरसा ते दस 

जन तकृ अपना मुख फला लिया। वीर हनुमान ने तव अपना शरीर एेसा बढ़ाया 
कि वषु बीस योजन फल गया ॥ ५३॥ राक्षसी सुरसा ने तव तीस योजन तक अपनां 
मूख फलाया, तव वीर हनुमान ने अपना शरीर चालीस योजन तकं बढ़ा लिया ! वानर 
कोखाने हेतु सुरसा ने भपना मुख पचास , योजन बढाक्तियि। तव कीर ह॒नुमानने 
साठ योजन तक शरीर बढा लिया ॥ ५४ ॥ सुरसा सत्तर योजन तक मुख फलाकर 
खडी हो गयी ॥ तव हनुमान ने शरीर वद़ाकर असी योजन के हो मये । बानर 
हदुमान को भक्षण करने की इच्छा से सुरसा ने नन्वे योजन तक मख फला दिया । 


` घाछ्ठव कंदली रामायण ५०७ 
नस्वं॑ योजनक रिया सुरसा वानर सुज्जित्त मन । 
हनुमन्त बीरं ५ काया बढादलन्त हइ गेल शत योजन ॥ ५५ 
विस्मय स्वरूपे ' सुरसा बोखय कफिनो नीर अतिरेक । 
एतेक बुलिमां मुख ` प्रकाशिलि योजन अधिक शतेक ॥ 
विस्तार बदन देखि हनुमन्ते सङ्गुष्ठ प्रमाण हुया 1 
पवन सञ्चार वेग धरि आति गर्म॑त पशिक्त गया) ५६ 
सुरसा देखिया दन जपाइल जान्तिलि वर सन्धाने ॥ 
वायुर तनय अजञ्जनार सुत वाज हुथा गेल काणे ॥ 
उदधंत थाकिया बुलिलम्त देवी पालिलो बाक्य तोभार्‌ । । 
रामदूत हया चलिलो लङकात हेया मोर नमस्कार ॥ ५७ 
सुरसां बोलय मड तुष्ट भलो -लङ्काक चलिया याइयो । । 
अब्धाहते तुमि सीतार वार्ताकि रामत आसि लनायो ॥ 
भ्रिदेशं देवर वचन पाक्लिलो जानिखो बल अपार) 
तितियो भुवने तोमार सदृश नर्षु बीर बलीयार॥ भर 
जय रघकल कमल प्रकष्श दिनकर सीतापति । । 
तोमार चरण पङ्कजत मन मजोक मोर सम्प्रति ॥ 
तथु गुंण यश श्रवणे थाकषोक मुखे नछारोक नाम । 
दिया प्रभु मोक समालिक लोक डाक्ति बोला राम राम। ५९ 
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पद 


एहि बलि भेल ताइ आकाशर पथे * स्वगेर देवर आगे एहिल समस्ते 
सीताकं देखिवे किष्ठु॒नाहिके संशय # चिदशर शरुनियो कौतुक जय जय ४०६० 


सीर हनुमान शरीर बाकर सौ योजनके हौगये॥ ६५॥ सुरसा विस्मये बोल 
उटी, कितना महान्‌ वीरहै यह! यों कहकर सौ योजनं से अधिके मुख फलाया । 
उंतना "फलां भा. मुख देखकर हनुमान तुरंत अंगरुठे के वराषर खोटे बन यये भौर वायु- 
वेगसे तुरन्त जाकर सुरसाकेउदरमे प्रवेश करगये।। ५६॥ यह देखसुरसाने 
बड़ यत्न से मुख बन्दकेर लिया भौरजोरसे दाये रखा! पर पवन-सुत, अंजना- 
नन्दन हनुमान कानि के मागे से निकल माये। ऊपर जाकर वोले, देवी, मैने तुम्हरि 
वचनो कां पालन कियादहै। मै रामदूत बनकर लंका जारहाहं\ तुम्हे मेरा 
नमस्कारहै। सुरसा वोली, यतुम परसंतुष्टहुं। तुम लंका चने जाभो। तुम्हे 
कोई रोक नहीं पायेगा। तुमं सीत्ताका समाचार लाकर रामचन्द्र से निवेदन करौ । 
मैने च्रिदशों (देवताओं) के वचनो का पालने किया । समन्न गयी करतुम में जपार वल 
है। तीनों लोकोंमे तुम जैसा कोई बली वीरनहीदहै।। ५८॥ रधुकुल कमल- 
प्रकाशदिनकर, सीतापति रामचन्द्र कीजयहो। तुम्हारे चरण कमलम मेरा मन 
सम्प्रति मग्न रहे । तुम्हार गुण जर यश मेरे श्रवणौ में गुंजता रहे । ` मूख तुम्हारा 
नाम न दछोडे। यही वर मूङज्ञे दो, हे सामाजिक गण! जोर से ^राम, राम 
कहो !। ४०५९ | । 
यह्‌ कहकर वह अआकाशमागं से चली गयी भौर स्वे के देवतामो के सम्मुख 
सारी बाते वत्तादीं। (सुरसा बोली) “हनुमान सीता को देख पा्येगे, इसमें कोई संदेह 
नही है 1" तीसों देवता का कौतुकपूणं जय-जय नाद सुनायौ देने लगा ॥ ४०६० ॥ 


१०८ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


सागरे बौलन्त शुना मंनाक पव॑त * सीत्व सावत किरु करियो महत 
हेरा वायुतनथ लङकाक लागि धान्त > माव तोला खानितेक़ो विश्चास करन्त४०६१ 
सागरर वाणी श्रुति पर्व्व॑तर राज % समुद्रक भेदिया तेने भेल बाज 
हुनुमन्ते बोले किनो विधिति निलिल * एकवार एराइलोहौ सुरसा गिलिल ६२ 
क्िनो वेला लरिलो कि मोर ललाट # पद्वते भेटिल आसि मार्तर बाट 
लाञ्ज बारि मारिलन्त आकाशत भैया # शिखर परिल गया चुर्णीक़ित हया ६३ 
मारतिक सम्बुधिया बोलन्त मंनाक *# वायुपुत्र कि्तक मामाक दिला चाक 
पठादलन्त सागरे तोमार उपकारे * पुव्वत सम्बन्ध आ तोमार मरामारे ६४ 
भिरि सब यंसानि आछिल पक्षधरश््यंत उरि परे दछ्ल करय नगर 
रन्वरे यच्र हानि कफाटिलन्त पखा * स्िकालत बायुराज मोर भल सला ६५ 
उरवादइ पेलाइ आनि सागरर जले * उपकार धाकफिलि न गलो रसातले 
सेष्टि हित चिन्तिलोहौो घानिक निरायो #.फल मुख भुल्जिया लक्काक लागि यायो ६६ 
हनुमन्त वदति श्ुनियो भिरिबर # तोमार काही शुनि आटो बहुतर 
हैमवन्त सुत वुभि गौरीर सोदर * मैनाक तोमार नाम शाल शङ्करर ६७ 
ल जानि तोमाक मइ करिलो प्रहार * भन्ञान दोषक तुमि क्षभियो आमार 
अनेक कहिन कथा कहिया विचित्र % हनुमन्त सहिते भलन्त महाभित्र दण 
वुषफो इद काहिनी किक मन तुष्टे * हनुमस्ते परक्चिला वृद्ध ये अङ्गुष्ठ 
हनुभन्ते राम काय्यं आक्रुलित हया * टिल नराच येन निकलिल गेवा ६९ 





सागर ने कहा- मैनाक पवेत, सुनो ! सखा की भावना से तुम कु महत्कायं करो । 
देवो, पवन-सुत हनूमान लंकाजा रहैहैँ। तुम जरा अपना शरीर ऊंचा कर लो, 
जिससे कि वे कुरक्षण विश्राम करर ।॥ ६१।। सागर के वचन सुनकर पर्वतराज भेनाक 
उसी समय समूद्रसे बाहर निकल भाया। हनूमान कहने खगे, भला यह कौन-सा 
विघ्न भा पहुंचा? एक वार तो सुरसा ने निगल लिया था, उससे तो वच 
निकला 11 ६२॥ मनि किस कुरुगन में यात्ना की, मेरा भाग्य कसा है कि मव पवन-मागं 
को रोककर यह्‌ पवेत मा खड़ा हृभा है! उन्हूने भकाण मेँ जाकर पूंछसे चौटकी, 
जिससे प्व॑त-शिखर चूर हकर गिर पड़ा। ६३। तव मारुति को सम्बौधित कर 
मैनाक कह्ने लगा--ह पवन-सुत, आपने भला मृङ्ञे इस तरह से चोट क्यों की ? आपका 
हित करने हेतु मून्ले सापरने भेजा है, व्योकि आपका हमारा पुराना सम्बन्ध है ।॥ ६४॥ 
जिन दिनों पर्वतो के पंख थे, वे जहत उड़कर जा वैठते ये, मौर पर्वत-चगर आदि 
को विनष्टकर देतेथे। तव इन्द्रने वर के माघातसे. पर्व॑तो के पंख काट उलि। 
उन्ही दिनों पवन ने मेरे सखा बनकर सहायता की ॥ ६१५ ॥ उन्होने मुस उड़ा लाकर 
सागरकेजलमें डाल दिया। उनके इस उपकारके कारण म वचां रहा, रसातल 
नही गया । इसी कारण मँ आपका हित चिन्तन कर रहारं! अआपक्षणभर रंककर 
विश्राम लीजिए1 फल-मूल खाने के पश्चात्‌ लंका मे जाइये । ६६॥ हनुमन 
वोले-हे पवंततराज सुनिये । मँ आपकी कथा बहुत सुनता भाया हँ । आप हिमाचल 
के पुत्र गौर गौरी के सहोदर है, आपका नाम मैनाक है, जाप शंकर के साले है ।। ६७ ॥ 
मेने जज्ञान से आप पर प्रहार किया है, इस अज्ञना-जनित दोष को आप क्षमा कीलिये। 
मैनाक ओर हनुमान ने अनेक विचित्र कथाएं सुनाकर आपस मे महा मित्र बन 
गये ॥। .६८ ॥ दोनों ने मन मे प्रसन्न होकर अपनी-अपनी कथाएं -सुनायी । हनुमान 
ने अंगृूठे से मैनाक को ष्टुभा गौर राम-कायं हेतु व्याकुल होकर तीन्न नाराच की भाति चल 
पड़ 1 ६९॥ हनुमान पवन-वेगसेजारहैथे। अकस्मात्‌ उनका वेग रक गया। 


माष्वकंदली समायण ५०९ 


हृुम्ते याहृन्ते पवन सम जोर श वेग धिर भल परं पाचात्त आनजोर 

बेग धिर सैल मोर किन विपरीत * पेलाइल कङ्कर येन सागरे चुहित ४०७० 
चतुष्ि चाहिलन्त उरद्धर प्रवेश * किष ने देखि तंत. जिधिनिर लेश 

विस्मये गुणन्त , कपि साणरर माज» पुन्वे कथा किल सुप्रीव कपिराज ४०७१ 
हेट माथा करि देखे सागरक चाह * छायात धरिया रानि नइ छाया ग्राही 

छायात धरिया मोक ने गिलिवाकं * मापोनार प्रतिकार करो थाक थाक ७२ 
पव॑त समान करि शरीर वदृाइल * देवि आषारिका कौतुक वर पाल 

तोक देखि भाजि मईइ भंलो महातुष्ट भ चिरकात्ते आहार सलिल हृष्ट पुष्ट ७३ 
एहि बुलि माषारिका गगने उधाइल * पाताल सदुश करि वेन्त गोट बाइल 

पव्ब॑त समान जिह्वा वदने लस्य # विकट दशन येन सुकर आन्वेय ७४ 
सामर सामर आषारिका निशाचरी * एषि बलि हनुमन्त हस्व देहा करि 

गर्भ॑त पिला मेया भाति बर वेगे + उखसिल पेठ येन जलन्धर रोगे ७५ 
गभत पक्षिया बारे करि महाकोप > ताड़ीचय छिरिया गलत दिला सोप 

करे चट्‌ फट्‌ ताद न पावे उशास # चक्षु उल्टाया घौर तेजिले भाटास ७६ 
नख दुह पुलिलन्त हुदयर माज * भस्मं थान भेदि कपिराज भल वाज 

प्रलयतत येन मेर्‌ वन्बेत टिल * आाषारिका कतो दुर जुरिया परिल ७७ 
हनुमन्त  बीरर दैखिया पराक्रम * देव मुनि गन्धर्वे समरे धम्मं घम्म 

मारिल यतेक ताद नाइ आदि अन्त # कल्याणे आसन्तो वीर सिह हनुमन्त ७० 
पीचकी ओर से उन्होने खिचाव का अनुभव किया! वे सोचने लगे--यह कसी 
विपरीत वात देख रहाहं ! मेरी गति वैसेहीरुक गयी है मानो सागरम किसीने 
लंगड़ डाल दिया दहो 1] ४०७० । उन्होने चारोंभोर तथा ऊपर देखा। मगर वहं 
कोईभी विघ्न का लेशमात्र दिखाई नपडा। तववे समृद्र के वीच स्थित होकर 
चिन्तन करने रगे--कपिराज सुग्रीव ते पहले एक कथा सुनायी थी ॥ ७१। उन्होने 
सिर ज्लुकाकर सागर की ओर देखा; एक छाया-ग्राहिणी राक्षसी उनको छाया पकड़कर 
खीच रही थौ वे कहने लगे--अरे, त मेरी छाया पकड़कर मू निगखना चाहती है, 
ठहर जा, म इसका प्रतिफल तुज्ञे दे रहा हुं ।। ७२ ॥ उन्होने भपना शरीर पर्वेतके 
समान बदा लिया। यह्‌ देख च्वाया-ग्राहिणी आषारिका को वड़ा कौतूहृर हा । 
उसने कहा--तुक्षे देखकर गाज मै महा तुष्ट हुई हूँ । वहत दिन वाद मृज्ञे यह्‌ हृष्ट-पुष्ट 
भोजन भिला रै ।॥ ७३। यह्‌ कहकर भाषारिक्ा आकाश में उड आयी भौर पात्ताल 
तक अपना मृह फलाये खड़ी हो गयौ । उसके मुंह में पवेत जसी जीभ हिल रही थी, 
विकट दत शूल की भांति नुकीते ये।। ७४11 सम्हल, सम्हर,' निशाचरी 
आषारिका { कहते हए हनुमान अपने शरीर को छोटाकर वड़ी तेजीसे उसके गर्भमें 
प्रवेशकर गये, जलन्धर रोग से जैसे पेट फूल उसठ्तारै, से ही उसका पेट फूल 
उठा! ७५।। उसके गमे प्रवेश कर प्रचंड क्रोध कर हनुमान ने उसकी तें फाड 
डारीं भौर मले को वन्दकरदिया। वह निशाचरी सपिन ले पाने के कारण दुटपटाने 
लगी । उसकी खं उलट गयीं भौर उसने प्रचंड चीत्कार किया 1 ७६ ॥ कपिराज 
हनुमान ने उसके हृद्य को नाखुनों से फाड़ डाला ओर मर्म॑स्थान को विदीर्ण कर बाहर 
निकल भये । प्रलय में सनों मेर पवत नस्तं होकर गिर पड़ाहो, उसी भांति 
आपषारिका कु दुर में फलकर -गिर पड़ी ।! ७७॥ वीर हनुमन्त का पराक्रम देखकर 
मूनि, गन्धवं आदि धमं, धम" स्मरण करते लगे! इस निणाचरी ने जितो को मारा 
है उसका भादि-अन्त नही । कीर सिह हनुमान काक्ल्याणहो।) ८1 इन्ध 








५१० असमिया (देवनागरी लिपि) 


इन्द्र आदि करियाक चिदे उरान्ति + अनेक दुरर पथ पवनो तयाने 
वहेन जगतर बैरी मारिल वानरे *# कीत्ति थाकफिलेक यावे चन्द्र दिवाकरे ७९ 
आकाशत शुनिलम्त काहिनी कहन्ते * तरिदशर बैरक मारिला हनुमन्त 
देवतार प्रसद्धते कौतुकक पाल = आकाशं गमने कपि .समुदर देराइल ४०८० 


हनुमन्तर लङ्का दशंन 


लद्खपुरी देखिलन्त चछिकूट उपरे ५ दति भस्राचती येन समुद्र न्ितरे 
सुवेल गिरिर श्पुद्धः आति वितोपन # तहिते परिला गेया पवननन्दन ४००८१ 
सुवेखत॒ बिया गुणन्त महावीर > प्रयास न भेल मोर सुत्यहे शरीर 
सागर तरिया भआडइलो इटो कोन गहु *+ कोटि योजनक याइवो ताको माच साहु ८२ 
शतेक योजन आइलो इटो कोन काज * इव फाहिनी कह्वाको लाने लाज 
तरिलन्त सागर न नेल किष्ु शङ्का» सृबेलत बसिया बीरे देखिलन्त लङ्का ०३ 
माथा तुकि देखन्त आदित्य अन्त यान्त ‰ करयोरे हनुसन्ते दिलन्त सिद्धान्त 
जानु शक्विर करि नुरिलन्त योर हात # त्रैलोक्यर दीप बलि नमिलन्त भाय ठय 
खालितेक तस्ियोक राम कथ्यं सामों % दिवा मागे लङ्कार गड्क फुरि चाभों 
हेन श्युनि तुष्ट भला काश्यप नस्दन # देखि हच्रुमन्तर हरिष भेल मन ५४ 
सुचेलर हन्ते वीर दृष्टिविलाई चान्त दिवा भागे जङ्कार गड़क देखिलन्त 
सुबेलर नामि नगरीक लाण यान्त भ अनेक वनक हनुमन्त देखिलन्त ८६ 
गुड्जरितत शब्दे श्रमरा मधुपान + पद्धिनी दिघी जलाशय रम्य यान 
सर पिथाल खर तिखर खन्जुर ५ शाल ताल तमाल गमारि बीजपुर ८७ 





समेत सकल देवता जिससे उरते थे, पवन भी वहत दूर के मागं पर नही जातेये, संसार 
की शतु उस निशाचरी को वानर हुनुमानने मार डाला) देवगण की वाणी सुनकर 
हनमान बड प्रसन्न हुए ओर भाकाश-मागं सेवे समुद्रके पार चले आये ॥ ४०८० ॥ 


हनुमान का लंका-दशंन 


हनुमान ने त्रिकूट पवेत पर वसी हई लंकापुरी को देखा । वह समुद्र के मध्य 
ममरावती जैसे दमकरहीथी।! सुवेल पवंत का शिखर वडा ही सुन्दर था, पवननन्दन 
हनुमान उसी पर जा चदे ।। ८१॥ सुतैल पवेत पर वैटठकर महावीर सोचने लगे, 
सयद्रपार करनेमे तो मृन्ञे कोई प्रयास नही करना पड़ा, मेराशरीर स्वस्थहीहै। 
म समुद्र पार कर चला आया, यहं कौन-सा कठिन कामथा? मुस्चैतो साहसदै कि 
करोड योजन भी जा सकता हं 1 ८२॥ केवलसौ योजन पार कराया यह्‌ कौन 
बडा कायं हुमा ? यह्‌ कहानी तो कहने मे भी क्ज्जा आती है । सागर पार करवीर 
हनुमान को कोई शंका नहीं हई! उन्होने सत्रैल पर्वत पर वठ्कर लंका को 
देखा ॥ ५३ ॥ सिर उठाकर देवा, सूये अस्तमित हो रहे है । हाथ जोड़कर हनुमान 
ने उन्है अपना सिद्धान्त सुनाया सिर तमाकर उन्होने हाथ जोड हे च्विलोक के दीपकः 
कहकर सूयं को प्रणाम किया ।। ८४। यह्‌ सुनकर कश्यप-नन्दन सूर्यदेव वड़ प्रसन्न 
हुए । ह वह्‌ देखकर हनुमान हर्षित हो उठा ॥ ८५ ॥ सूवेल पव॑त षर से वीर हनुमान 
ने चारों ओर दृष्टिपात किया दिन रहतेही लंका का गढ़ उन्होने देखा। सुवेल 
पर्वत से उतरकर ये लंकापुरी की तरफ चल पड़े मौर मागं मे उन्हे अनेक वन दिखाई 
दिये 1 ०६ । स्मणीय स्थानौ मे सरोवरो मे कमल खिले हृएये। भौरे मुंजारतेहृए 
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अश्वस्य कपित्य बट नारङ्क बदर * तेन्तेलि कण्टकि आसम जाम नागेश्वर 
-खाजुरि हरिड आलि उहुषफल छातियाल गुवा नारिकेल ये भ्रीफल, ८ 
सलङ्धा महरि भास कमला टेद्धरा * कदं पिचुमर्हुक ये सोलङ्गा भामरा 
कदम्ब गुलाल पारिजातक आश्षेष भ सेवती साती गुटि माली ये विशेष ८९ 
वास्य वसम्ते अनुकूले बहे बाघ * षड्न्छ्तु चद्ारय कोक्िलर रव 
अनेक आय पञ्च चटक आङ्ेष ‡ सुवणं माणिक्त मणि रतन विशेष ४०९० 
सागरे उथारि भल भुकरतार दाम # चित्र विचिन्न ताक देखि अपुपाम 
लङ्कार समीप बने दिनि गोटनिल ‡ गधूलिका वेला बीरे परामरिशिङ ४०९१ 
इस शरीरे येवै पेषभों नगर » राक्षसे बान्धिया पुराइवे घरेधर 
विराल समान सङ्कुत्तित कलेवरे ‡ हृमुमन्ते चड्लन्त प्राच्चिर उपरे.९२ 
गोधिका चेला श्रीदेखिला लङकषार >* दति मस्नाचती येन जगतते ` सार 
मनेक प्रबन्धे विश्वकम्मे से निर्मल * लडका वेद्वि सुवर्ण॑र गङ्‌ प्राञ्चि दिल ,९३ 
अनेक योजन पथ गगने उधाच *+ सुवणं माणिक मणि ज्वले खातै ठाच 
ठाइखान देखिलन्तं बहल विस्तार # गड गौरे वेदि अछ सकले ङ्कार ९४ 
नाना यन्त्र सानि तात अचछे शारी शारी » देवासुर सबे ताङ्क लद्धिते न पारि 
विषम सङ्कट आति दुगंमर यन * देखि चिन्ता विष्ट भेला बीर हुनुमात्त ९५ 
अङ्गद सुग्रीव नील आसि समे चारि * एतेकेसे सागरक तरिबाक पारि 
शततेफ योजन पथ सारकं तरि * इठावत्त वानर आसिवे केने करि ९६ 





मधुपान करर्हैये! सरल, पियाज, खर, निखर खजूर, शाल, ताड, तमाल, गभारि 
बीजपुर, 11 ५७॥। अश्वत्थ, कपित्थ, बट, नाग, बेर, इमलो, करटंकी, साम, जामुन, नागेश्वर, 
खाजुरि, हारिठा, आँवला, उहा फल, चितवन, सुपारी, नारियल, श्रीफरु आदि 
थे 1 ८८ ॥ सलंगा, महरि, कमला, टेगरा, पिचुमदंक, भामरा, कदम्ब, अनन्त 
पारिजात, गृलाल, सेवती, मालती, गुहिमाली, आदि विशेष वहां थे ८९॥ 
वहाँ नित्य॒ वसन्त विराजित था, अनुकूल पवन वह रहा धा; कोयल चहो ऋतुघों 
कूकेना बन्द नही करती थी । वहां अनेक प्रकार के पशु गौर अनन्त प्रकार के पक्षी 
निवास करतेथे, स्वर्ण, तथा मणि-रत्न विशेषरूपसे परिपूणं थे 11 ४०९० 11 समुद्र 
वहाँ मोतियों की टेरी लगा देताथा। जो चित्ने-विचित्र भौर अनुपम दिखाई देत्ता था1 
चीर हनुमान ने लंका के समीप दिन विताया मौर संध्या होने परवे मन ही मन चिन्तन 
करने लगे 1 ९१11 यदिमे इसी शरीरसे लंकापुरीमे प्रवेश कख्गा तो राक्षस मुञ्च 
पकड़ लेगे मौर घर-घर घुमाते रहेगे ! (यह्‌ सोचकर) हनुमान, बिल्ली जसा लघु 
रूप धारण फर दीवार पर चढ़ गये 1) ९२11 संध्या, समय उन्होने लंका का सौन्दयं 
देखा । उसकी उयोति मानो अमरावती की सोत्ति थी गौर संस्रारमे वह्‌ सवसे श्रेष्ठ 
थी 1 विश्वकर्मा ने अनेक प्रयास से उसका निर्माण किया धा भौर पुरीके चारों भोर 
सोने की दीवार वनादीयथी 1] ९३॥। वहु भाकाश मे कई योजन ऊंची उठी हुई थी । 
उसके स्थान-स्थान में स्वणं-मणि-माणिक ्ललमला रहैथे। हनुमानने देखा कि लेका 
बहुत ही लम्बी चौड़ी फली हर्द है । समूचीपुरी को गद्‌ नेषेर स्वाह! ९४॥ 
वहां अनेक प्रकार के यन्तर पत्तियों मे साजे हुएये। उस गद्‌ को देव-मसुर कोई भी 
लांघ नही सक्ताथा। चह स्थान विषम संकट कामौरपरम दुगेमथा1 उसे देखकर 
वीर हनुमान चिन्तासग्न हो उरे ॥ ९१५1 (चे सोचने लगे ), गद, सुग्रीव, नील मौर 
मक्षे लेकरये चारदी व्यक्ति सागर पार कर रक्ते ह! भका यहां वानर किंस तरह 
भा सकते है ? ॥ ९६.॥ बानर-वरगे यहां जाकर क्या करेगा ? दशरथ.सुत रामचन्द्र 


५१२ मसमिया (देवनागरी निरि) 


वानर वगर इठावत कोन फाम > ह्वा करिवन्त गासि दश्िरयौ राम 
राम लक्ष्मण यातो सचिन्त्य प्रधाव ‡ ्िफारणे मनते किञ्चित दिमोंखाव ९७ 


हनुमन्तर लद्धुा प्रवेण आर लद्धुा-व्णेना 


पाच काय्यं थाकोक चिन्तिवो भाग काज डेव दिया परिलन्त नगरर माज 
ठावे ठावै देखन्त राक्षसे पदं वेद + शास्त्र सव पदन्त दयुनन्त सविच्छेद ९८ 
सुबणंर॒ हंस लद आलि चक्रवाक # सुव्णेर शरालि उदय जाके जाक 
सुवर्णेर मयना भारौ चुटिया श्ञालिक = सुवर्णर फपवत्ति फिञ्चा पुण्डरीक ९९ 
रद्धथाने कफौतुहने राक्षस भिलिला + फोतुहले सेलावय सुव्णर धिला 
भण्टा चडि सेलावय फतो चेलं षुण्टि # उवे ठव क्रीडा करे आक्रुर चक्रुटि ४१०० 
छवाल मेलेक स्वे करे हाता दहाति + माल यान्धे युजय देिते भाल आति 
ढोप वेडि देकावय कतो चुनि चुनि # गवा गवासी सेते भानन्वित द्युति ४१०१ 
फल फलि टोकरा मावर जुवा पाश ‡ ठति युज खेले कतौ सवरि हूताग 
राक्षस ययक दैखिलन्त हयुमन्ते #* रावणक सेवा करि ठावक भआसतन्ते २ 
कतोहो सुन्दर देहा फामर समान फतो किर दीघल तम्बित इड काण 
हाण्डी शृगालीर बणे विहाड़ा सोगड़ा > विकृत सुवा ताति गण्डा कुजा खोरा ३ 
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यहाँ आकर क्या करगे ? तथापि राम-लक्ष्मण दोनों का प्रभाव भचिन्तनीय रहै, उन्हे मन 
मे कुछ स्थान दिया जा सक्ता है, (वे दोनों यहां भाकर कुठ कर सक्ते ह यह्‌ सोचाजा 
-सकता है) ।! ४०९७ ॥ 


हनुमान कालकामें प्रवेश गौर लंकाका वर्णेन 


आगे चलकर क्या होगा, यह्‌ वात अमी सोचने की आवण्यकता नही, सम्मुख 
जो कायं उपस्थित है उसीका चिन्तन करनारहै। (रसा सोचकर) हनुमान कृूदकर 
नगर मं प्रवेश कर गये ! उन्होने देखा, राक्षसगण स्वान-स्यान परवेद पदु रहे ह 
निरन्तर सभी शास्त पठ-सुन रहै ह 11 ४०९८ स्वणंके हंस भौर चक्रवाक पक्तियां 
मे दौड रहै थे, स्वणं के णरालि (टिष्टिभ, कुररी) पक्षी सृढो मे उडते आरहैथे। स्वण 
की मैना, तोता, गौरेया, सारिका, कबरुतर, उल्लू, पुंडरीक मादि पक्षी उड़ रहै ये ॥ ९९॥ 
हनुमान ने रंगस्यल में राक्षसो को कौतुहल सेदेखा। वे कौतूहल सेसोने कागद खल 
रहेये। कहींवे गोटियो, कौड़योंके खेल खेर रहै येतो कदी ुलीणुलौवल सेल रह 
ये। वे स्यान-स्थान में परस्पर केण पकड्ते या कवड्डी आदि क्रीडाएं कर रह 
ये 11 ४१०० ॥ कही-कही लड्के मौर ताक्रिक आपस मे लड़ क्षण्‌ रहैये। कही 
मल्ल जृक्ञ रहे ये, जिसे देवकर वडा भच्छार्ग रहाथा। कही वदी उमंगसे 
राक्षसिर्यां कपड़े का गद उषछठालने का खेल चेल रही थी, कही भानन्दित होकर ग्वलि- 
ग्वालियां खेल कर रहे ये ॥ ४१०१ फल-एूल के उंगलियों से उछालने के खेल ओर 
कही जृञआ-पाशा मादिके खेलहौो रहैये।! कही-कहीं गेद भादि उद्छालनेके खलम 
दौड-धूपकर राक्षसगण थक गयेये। हनुमानने देखा राक्षसो कासभूह्‌ रावणकी 
सेवा कर अपने-मपने स्थान कोमा रहा है ।। ४१०२1 कुष राक्षसो के शरीर कामदेव 
जैसे सुन्दर थे, किसी-किसी के सिर कान लम्वे-लम्बे ये ! क्िसीक्ते शरीर का वणं हाथी 
के समान, किसी का सियार के समानया; कोई-कोई शंड वाँधकर चलते ये तो कोई 
अकेले-अकेले । किसी का रूप विङृत, खुरदरा था, कोई लृला, लंगा था ॥ ४१०३ ॥ 


माघव कदली सपमायण ५१३ 


अस्धलार कान्धत पोङ्गुवा याई्‌ चडि > पेङगुवार उदैकश्े अन्धला काटे भरि 
कतो कुजा कतो खोरा कतो गोट कला * कतोहो नारङ्धा सोपा कुण्डलीहा शोला य 
चालिया बिनुनिया पिहनेया कतो गोधा > गलण्डीया कतोहौो सुनिया जोला जोधा 
यार षहा प्रतापे स्व्गतत गि चाद्धः ‰ धनुद्धंर बीर कोन्तकर रणरद्क ५ 
कतो लिशा सान्ते भैल चन्द्रमा उदय * दशोविश प्रसन्न खण्डिलि तमोमय 
सहाथ भेलन्त चन्र वायुर पुत्र * हनुमन्त कौतुके पएुरस्त घरे घर € 
शुना सभासद पद कथा रानायण * अम्रततोधिक इसे करय शोसन 
संसार तापत इसि करय निस्तार * बोला राम सम होक पुरुष उद्धार ७ 


वि ह 


श्न चिन्निणी नारी पदिनी हस्तिनी लादि तिभुवने यतेक सुन्दरी । 
दिग्चिजयत साजि देवासुर रणे जिनि लङ्केश्वरे आनिलेक हरि 1 
सन्ती पात्र समस्तत समपया राज्य सार तेसम्बे सहिते करे क्रीडा 1 
नाकत आङ्गुलि दिया = वोलस्त पवन सुत किनो भेल जगतरे पीड़ा 1) . ८ 
हरि हेरि गोसानीक परिचय न भेलोहो खुलिपाइवो कमन प्रकारे} 


देव देवी प्रसादत इङ्गते जानिवो भई पतिब्नता धमंब्यवहारे ॥। 
एहि विमरिष करि ` डेव दिया परिलम्त सेनापति प्रहस्तर ठावे। 

तात पाचचे महा पाणवं वारि परिल गेया शवद न करे येन पावे। ९ 
कुम्मकणें बीरर ये ओवारि पश्िल बीर आत्ति बर बहुल विस्तार 1 


' ततो सीता गोसानीक खनि लुरिन पाइलन्त  विमीषण थाने पयोसार ॥ -' 
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अंधे के कथे पर लंगड़ा चदुकर जा रदा था, अन्धा लंगड़े को लिये चलता जारहाथा। 
वर्हां कितने ही कूवडे थे, कितने ही लंगड़े थे;, कितने ही विलकुल कालेथे। कितने 
ही नारंगी की भाति थे, कोई कुंडली जसे शोले लगाये हुए ये ॥ ४१०४॥ 
जिनके महान प्रतापसे स्वगं मे हलचल सच जात्ती थी, यमके साथ संग्राम करनेघाले 
से वीर वहां थे । ४१०५ ॥ क्छ रात बीते चन्द्रमा का उदय हुभा। अन्धकार 
मिटा, दसो दिशाषएं प्रसन्न हौ उटी। चन्द्रमा पवन-सुत के सहायक बने! हनुमान 
कौतुक से घर-घर चक्कर लगाने लगे 11 ४१०६ ॥ हे सभासदगण, भाषा मे रचित यह्‌ 
रामायण-कथा सुनो ! यह्‌ अमृत से भी अधिक सुन्दर बननेवाली है! .यही संसारके 
तापसे उद्धार करनेवाली है। राम, राम' कहौ, जिससे पीदिर्या तर जाये ।। ४१०७ 11 
शंखिनी-चिद्निनी, पचिनी, हस्तिनी आदि च्िभुवन में जितनी सुन्दरी नारिरयारहै, 
दिग्विजय के लिए अभियान कर, देवासुरो को युद्ध मे पराजित कर उन सबको लंकेश्वर 
रावण हर लाया था। मन्त्री, सामन्त आदि पर राञ्यका भार सौप्केर वह्‌ उन 
नारियों से विलासन्करीड़ा करता था। नाकं पर उंगली रखकर (स्तब्ध ) पवनसुत कहने 
लगे, संसार पर भला यह कंसा अल्याचारहै 11 ४१०८ ॥ हरि, हरि, ने तो देवीसीता जी 
का परिचय भी नही लिया (उन्ह पहचानता भी नहीं) फिर उम्हँ किस तरहुसे कृंठ 
निकालूगा ? देवी-देवताभों के अनुग्रह, उनके पतिव्रता धमं व्यवहारके संकेत.से जै 
उन्हँ पहचान लंगा 1 मन में इस प्रकार विचार-विमशं कर हनुमान कृदकरः प्रहस्त फ 
4 पहु गेये । इसके पश्चात्‌ वे महापाप्वं के भवन मेँ पैसे. प्रवेश कर गये निससे 
परीं से कोद शब्द नहो 1 ४१०९ फिर वीर हनुमान कुम्भकणं के बहुत बड़े , पौले 
हुए भवन में गये । वहाँ भी खोजनदँढ कंर जव सीता नहीं मिनीतो वे विभीषणके- 
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लोमकणं मश्वकणं 
अद्धकेतु सद्धं ग्रीच 
सवाहारे चाहिलन्त 
खुपिर नितरे पशि 
नाद नाम निशाचरे 
तात पशि रावणर 
आति प्रति वन्धे ताक 
चन्द्र मादित्यतोधिक 
मोवारि मध्यत दिष्य 


असमिया (देवनागरी लिपि) 


सङ्गुकणं राक्षसर 
सत्तग्रीव निकुस्मर 
पिडा कारयि कवन्धं 
रन्धन शालार धरे 
शोणिताक्ष ओवारित 
जोवारि पशिला गेया 
विश्वकमं लिस्मिलन्त 
आति धितोपन ज्वले 
थात खन देखिलन्त 


विद्युजिहव हस्तीर बदन ! 
कुस्भर ये यत्तेक भवन )) ४११० 


खुजि लुरि नपादला उद्याने । 


खुजिलन्तः नानाविधं थाने ॥\ 
सुजिलस्त मात्तिशय यत्ने । 
चर्तुसित वेडि जवते रत्ने ॥ ४१११ 
सुवणं माणिक धाने यने 

देखिलन्त वीर हनुमान 1 
आति चर विस्तार गहन । 


चिम्मेल कमर सव परिमर वृक्षचय सुगन्धित वहुय पवन ॥ १२ 
पद्‌ 
तैतो खुनि सुरि नपाइ सीताक हताश # धौलिवरे परशिलन्त द्वितीय कलास 
सुवणेर सुग्यर दिनि रजतर शशी दिनि राति न जानिय मोवारित पशि १३ 
सुवणेर ,यतत॒ काम मणिके रहक् % राति दिन न-जानय ज्वले भक भक 
नागर परवन च्लि नगा समुदाय > हसो हासो करे येन मातिले पराय १४ 
बेजयन्ती नामे अठि इद्र भोबारि * तातो उपाधिक आक बुलिबाक पारि 
कास्ता मण्डपत्त सवे देचिला अशेष * सुनिम्मंल जल तात पुखुरी विशेष १५ 
सर्ब्बाङ्धः दपंण भैया आके ठवे ठाते # कौतुहले लक्कानाये चाहिबाफ पावे 
सष्टल् संख्यात घोड़ा अनेक जाखर * राति दिते कल्छाइ थाके सोणर पार १६ 





घरमे गये। लोमकणं, मश्वकण, संगूकणं, हाथी जसे मूँहवाले विद्युज्जिह्व, अधेकेतु, 
अर्घंग्रीव, मत्तग्रीव, निकुम्भ, कुम्भ मादि के जितने भवन ये ॥ ४११० ॥ उन्होने सब 
मे घूम फिर कर देखा, चारपायी पर, विस्तरो पर, बड़ी खुले मह की पेयियों मे, बागों 
म कही भी सीता दिखाई नहीदी। छोटे कमरोमे, रसो घरे, विभिच प्रकारके 
थानो मे उन्होने खोज-खोजकर देखा । , नाद नाम के निशाचर करे र्हा, शोणिताक्ष के 
भवन मे, उन्होने बड़े यत्न से खोज देवा । व्हा घुसकर फिर रावण के भवन मे गये, 
जोचारोभोरसे रत्नों से जगमगा रहा था 1 ४१११॥ उस श्रवन को बड़ ही प्रयास 
से विश्वकर्मा ने निर्माण कियाथा1 उसके स्थान-स्थान पर स्वर्ण-मणिर्यां चमक रही 
थीं ८ हनुमान ने देखा, वह्‌ चनद्र-सूयं से.भी अधिक सुन्दर प्रकाशमान था। भवन में 
उन्हनेः रावण का निवासस्थान देखा जों लम्बाई-चौड़ाईमें दूर तक फला हृभा था। 
उसके सरोवरं मे निर्मल कमल विले हृए ये, वृक्षों से पराग ज्ञर रहेःये, सुगन्धित पवन 
वह रहा धा 1 १२॥ वहां भी खोज दंढकर जव सीता नही मिली तो वे हताश होकर 
दवितीय कलास के समान राजभवने प्रवेश करगये। वर्ह स्वणंकेसू्यं कादिनिथां 
सौर र्चादी के चच्मा की किरणे छिटिक रहीथौ। उस राजभवन में प्रवेश करने पर 
दिन-रात का पता नही चलता था।! १३॥ ` वहां सोने केसारेकाम क्यिहृएये 
जो मणियोौ से जगमगा रहै ये) दित्त-रात का भेद-भाव किये वैर के-ञ्चक दमक रहे 
थे । नागरिकों से सारे भवन नाना प्रकार से चितित ये, ठेसा छगताः था सानो पुकारने- 
चोलने ही वलिर्है1) १४1 इन्द्र का राजभवन वैजयन्ती जैसा था, उसकी तुलना से 
भी. इते श्रेऽठ कटा जा-सक्ता था । वहाँ के मंडपों में उन्होने अनेक नारिथों को देखा, 
वहा सुनिर्मल जक स्ते पूणं अनेक तालाव थे 11 १५1 सम्पूणं मंग दिखाई दे, एेसे दपण 
जगह-जगह रखे हुए थे । हनुमान ने कौतूहल से लंकानाय रावण को भी व्हा देवा ।. 
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राउत सव सुशिक्षित रेवत पराय * हिन देदि लाम्फ दिया गगने उराय्‌ 
हस्ती सवक चाया थाकय सचक्िते * भागेवर सदुश माहुत ससम्मूते १७ 
उत्तम सिन्दरुरे सुमण्डिते. गण्डस्थले * एरावत हस्तौको निनित्ते पारे वते. 
सव्वगाव भण्डित शोभन गण्डस्थल * पल्वबंत कन्दर येन कपाल बहुल :१८ 
तुणे कोण्ड भरि सवे आधे धनुद्धंर * सचकित धत्तः खाण्डादइत कोन्तक्र , 
कतेक वर्णादइवो तार संन्यक अपार ‰ स्वर्णर देवक निनि मि बारे बार १९ 
एकेखाने अचि सपे नेउले छागे बाघे + सुषकते चाचरि. करे बिड़ालर जने 
घोटके महिषे सहे गजे एक ठचि % काकोकेवे न घाल्य रावण प्रमावे ४१२० 
हेन अमृत येवे हनुमन्ते देखि * क्तो दुरे देखिलन्त विदगध पी 
मनुष्यर राव काद सकल कालिका ॐ षयना घरवा नारौ चुटीया शालिका ४१२१ 
कतो कतो कन्ते पुरे रटे टोण्डाक्ताक # सम्यके भषावं येन सचरुष्यर बकं 
पन्था से वचन शयुनन्त कौतुहते * स्व्वंदाये भुञ्जादे पायस मधुफले २२ 
सीताक खोजन्त बीरे निऽजंन थानत #+ एकोवे प्रकारे पाइ तिकल मनत 
चिन्ता करे हनुमन्त निकल स्वभाव * क्तो दूरे श्ुनिलन्त आनन्दर धाने २३ 
किङ्किणीर शवद शुनिय रणि रिणि ॐ साक्षातटे लक्ष्मी मवतरिलन्त येनि, 
पुष्पक विमान तिनि त्रलोक्ये प्रख्यात्त % उव दिया हनुभन्ते चडलन्त तति २४ 
परष्पक गे नाम सिटो उत्तम विमान # तात परे नाहि भान स्वर्गे दिव्य यान 
पुञ्ं पश्चिम एक प्रहर ` पथ # उत्तर दक्षिणे विस्तरत सेहिमत २५ 





वहं सहसो की संख्या मे कई जाख घोड़े एसे थे जिन पर सोने की जीन दिन-रात कसी 
रहती थी ।! १६11 अश्वारोही सेना बड़ी सुशिक्षित थी । घोडे पवेत पर्व॑त कीं भाति 
विशाककरायये, एेसा रग््ताथाकिवे अपनी छर्लाग से मानो जाकाश भँ उडत्तेजा रहै 
हो! परशुराम जैसे.महावतों के साथ हाथियों को देख-देखकर हनूमान ` विस्मित रह्‌ 
जातेथे ॥ १७॥ वे हाथी. गंडस्थल में उत्तम सिपुरसे मंडहितथे। वे एेरावेत हाथी 
को भी अपनी शक्ति से जीत सकते थे 1 उनके कपाल पवेत-कन्दराओं के समान विस्तृत 
थे 1 १८॥ धनुधेर राक्षसतणमे वाण भरकर लिये यमराजके दत्तो जसे सदा सतकं 
खड्ये। स्वं को बार-बार जीतनेवाली रावण की अपार सेनाका वणेन कौन कर 
सकता है? 1१९१. लंका में सपि-नेवला, वाघ-वकरी एक ही साथ रहतेये। 
५ का शासन ेसा कठोर था कि) चृहा भी विलाव.के समाने खेल करता था। 
ा-भेस, िह्‌-गजराज साथ-साथ रहते थे! रावणे प्रभावसे कोई किसीको चोट 
नहीं करता था । ४१२० ॥ हनुमान ये सारे मद्भूत दृश्य देखते जा रहै ये। उन्होनि 
कु दरी पर वहुत ही युन्दर-ुन्दर पक्षी देखे । मैना, घरेलू तोते, पहाड़ी सारिका भादि 
निरन्तर मनुप्योकौ बोली बोल रहेथे। २१। किसी-किसी भन्तःपुरमे कवे भी 
मनुष्यो जेसी बोली बोल रहै थे 1 राक्षस-बालाएं कौतुहलपूवक उनके वचन सुन रही 
थी मौर उन्हँ नित्य पायस ओौर मोठे फल विलाया करती थी ॥ २२ वीरं हनुमान 
सीता को सभी निर्जन स्थानों मे खोजते हृए घूम रहेये गौर किसी भीप्रकारसे.न 
मिलने के कारण मनमें व्याकुलहोस्हेथे। हदये व्याकृल हौकर हनुमान चिन्ता 
कररैये तभी उन्हैँं क दुर से आनन्द कौ ध्वनि सुनायी पड़ी २३। रनञ्मन, 
सनकलुन किकरिनी की ध्वनि सुनायी पड़ी मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी ही भवतरित हो रही है) 
वह्‌ तीनो लोकों में विख्यात पुष्पके विमान या, हनुमान कूदकर उस पर च 
गये ।। २४ ॥ उस उत्तम विमान का नाम पुष्पक! -था। स्वगं मे भौ उससे बढकर 
कोई मौर दिग्य यान नहीं वा। वहं विमान परव पश्चिम में एक प्रहुर के मागं तक 
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ताहार समीपे मि उत्तम भोवारि % तार गुण वर्णादिवाक प्रबन्धेसे पारि 
ताहाक बुलिय चिघ्रकूट वास्धर # कौड़ार सुवन खान मख्य रावणर २६ 
स्वगं मत्यं पातालर यतेक सुन्दरी सार कठा करि येल एकयान करि 
हृवुमन्ते खोजे दुद प्रहर निशात * देविलन्त कन्थागण रत्नर शय्यात्त २७ 
लङ्केश्वरे याक येन नियसिया येल > नृत्य भीत्त करिया प्रयाते निद्रा गेल 
कतो नारी नद्य फरि श्ुतिल नागरे * हातत केन्दरा पावे सोणार धागरे २८ 
कामे निद्धा गेलेक भृदङ्कः धरि कोले * स्वामी बुलि बुति ताक निद्रात सम्मोते 
कतो कतो सुन्दरी शय्यात निद्रा मेलि * कालिणी खोपार माने विहरित चेति २९ 
काहारो शय्यात चुते सातेसीर हार * स्वगत येहैन निक्िमिकि करे तार 
दनः कमल येन पूर्णं शशीकला ‡ गान्यिवार आदे येन पककर माला ४१३० 
क्षाउरर गावत आउर तुलिलेक भरि * कतोजती अचेतने पारय घोड्धरि 
कतोजनी श्ुतिल काहाफो केवे जडि > स्िथानर हन्ते माथा धाक बिहारि ४१३१ 
चक्रमावे शुतिलेक रञ्जादत कटि * पद्धिमाव करियेन रशो नाचे नटी 
वीणा बाम करे धरि श्रुतिला सुन्दरी * फतोजनी श्रुतिल मर्त कोते धरि ३२ 
कतोजनी नित्रागेल मृदङ्ग सावटि »% स्वामी बलि धरे तके दाबति दाबति 
श्त्तर शथ्यातत केहो श्रुदल महासुख * आगे पाचे इद हात पिहि करि मुखे ३३ 
हुमन्ते विचारि फुरन्त शारी शारी * कन्या शकलर समे रूपक विचारि 
तत्तूत्य समान सवे खूपक भाकलि *+ सवातो करिया सीता रूपक मागलि ३४ 





फोलाहुञाथा। उत्तर दक्षिणमें भी उसी प्रकार फंलाथा।1 २५॥ उसके समीप 
एक उत्तम भवन था । उसका गुण वणन वड़े प्रयासषसे ही किया जा सक्ताहै! उसे 
“चित्रक्‌ट-वास-घर' कहते थे । वह रावण की मुख्य कीडास्थली थी, 11 २६॥ स्वर्ग 
मत्यं पाता की जितनी सुन्दरियां थी, उन सवमे से सार-सार चुनचून कर वर्ह इकट्ठा 
कररखाथा। धी रततको हनुमान वहां सीताकी खोज करते लगे। उन्होने 
देखा, वालाएं रतन-शय्या पर पड़ी हुई है । लंकेश्वर रावण ने जिसे जिस विधिसे 
रखा था, वहीं वे नृत्यगीत करती हुई थककर सोई पड़ी थीं। कितनी ही नारियां चव्य 
कर थकावटके मारे हाथमे केदारा भौरर्षैरोमे सोनेके धंघरू लिए ही सोई पडी 
थीं 1 २८॥ कुष नारियां कामवश भृदंगकोगोदमेलिएही सोई पड़ीथी। उसी 
मृदंग को नींद में “स्वामी, स्वामी" कहकर संबोधित करती थी। कितनी चुन्दरियां 
-पलंगों पर सोयी हई थी, उनके काले जड़ो मे भंग-वस्तन उलक्ञ गयेथे 1 २९॥ किसी 
को शय्या पर सतलडा हार टेसे हिल रहैये मानो स्वगं मे तारे जगमगा रहैहो। 
उनके कमल-मुख पूणं चन्द्रमा की कला जसे शोभायमान ये, लग रहा था भानो कमल 
माला गूंयने के लिए पड़े हुए है! ४१३० ॥ वें एक दूसरे के शरीर पर पैर उलि, 
हए थी। कृ तो नीद मे खरटि भर रही थी । कोई-कोई किसी-किसी को वाहो 
बाधे सोयी थी, तकिये से उनके सिर उतर गयेथे। ३१1 कोई-कोई कमर को टेदी 
करणसेसोरही धी मानो भाव-भंगिमा करती हुई नटी नाच रही हो। कोई सुन्दरी 
वायं हाय में वीणा लेकर सोयी हई थौ, कुछ गोद मेँ मरुत को लेकर 
सोयी प्ड़ीथीं\॥३२॥ कृतो मृदंग को ही र्वाहो मे भरे हृए सोयी हई 
यीं गौर उसे वार-वार स्वामी, स्वामी! कहते हुए अंगों मे दवा लेती थी । कोई-कोई 
हाथो को आगे-पीचे कर पीठ के वल रत्न की शय्या पर सोयी थी 1! ३३॥। पत्तियों 
मे सोयी हुई सारी कन्थां के रूप देखते हुए उनमें सीता की खोज करै हनुमानः घूम 
रहे ये, समीकारूप बरावरसाही लग रहा था। उन्होने सोचा--इन सवप्ने सीता का 


भाघब कदली रामायण ५१७ 


सीता येवे सूपे गणे नोहन्त अधिक * रावण नृपति हरि सानिबेक किक 

कतो बेलि साछिलन्त करि व्रिमरिष * मध्य भोवारिर्‌ कपि धरिलस्त दिश ३५ 
जय रामचन्ध देव प्रभु महेश्वर >» रथुकुल कमल प्रकाश दिनकर , 
जन्मे जम्ते मोर तयु पदे रति हौक बोला राम राम से सभासद लोक ३६ 


छवि 


मवारि मध्यत दिव्य भिण्डि एक देखिलन्त सुवणं माणिक रत्न कम्मं । 
दिन्य कन्या एक मासे क्रीड़ार भुवनी ताद्‌ शख गेया पिन्धि नेत क्षम्य ॥ 


अनेक सुन्दरी सबे राजार गावत धरि श्युतिलेक आति मनरङ्गे ! 
डाङर वृक्षक येन नाना भवै बेहि अचे कोमल माधवी लता सङ्गे ॥ ३७ 
दुलडी 
एकक सुन्दरी रूपक देखन्ते मु्येभो रथ न बाय)! 
भान दिशि चक्ष बलाइते नोवारि एकफंक कञ्याक चाइ्‌ ॥ 
हरि हरि केने ` प्राण घरि अचे आसम्बार निज स्वामी । 
कतेक नरक सञ्चिले पापिष्ठ रावणाये अधोगामी । ३८ 
सुन्दरी गणरं जङग परशने भधिक धुमटि चरे \ 
घोडघारि शचवद येहेन शयुनिष निशानत वारि परे॥ 
कुरिखान बाहु शय्थात तूलेड विपक्षर॒हरे दपं। 
पाञ्च पाञ्च शिरे येहेन देखिय करि गोटा काल सपं) ३९ 
यतेक यतेक प्रहार करिल एेरावत दन्त धावे) 
नामस बान्धिया पालपि आप राण राजार गाचे 1) 





रूप तो निश्चय ही बढकर होना चाद्धिये ।॥ ३४ ॥ यदि सीता इनसे कूप-गण मे मधिक 
न होती, तो यवण सला उन्हुं हरण कर क्यों ले आता ? कु समय तक हनुमान इसी तरह 
चिन्तन करते रहै । इसके पश्चात्‌ भवन के वीच से होकर एक ओर चल पड़ ॥ ३५ ॥ 
प्रभू महेश्वर देव रामचन्द्र, रधृकरुल-प्रकाश-दिनकर, तुम्हारी जय हो,जय हो तुम्हारे 
चरणों मे जन्म-जन्म मेरा अनुराग रहै । सभी सभासदगण “राम, राम" कहो ।॥ ४१३६ ॥ 
राजभवन में उम्होनि स्वणं, मणि-रत्नों से वनी एक दिव्य वेदी देखी जिस परर एक 
कन्या जो क्रीड़ाभूमि में अतुलनीय थी, रेणमी वस्त्र पहनकर सोयी हई थी । अनेक 
सुन्दरियां बड़ी प्रसन्नतासे राजाका शरीर पकड़ इस प्रकार सोयी यी जसे कोमल 
माधवी-लता भनेक प्रकार से बड़े वृक्ष को घेरे हए हों 11 ४१३७ ॥ । 
वहा एक-एक एेसी सुन्दरि्यां थी जिनका रूप देखकर सूरज भी रथ नही चलाते 
थे । एक-एक कन्या को देखकर आंखे दूसरी भोर मृडतीदही नथी। हरि, हरि, एन 
सबके सपने पति किस प्रकार प्राण धारणक्यिहृए हगे। इस अधोगामी पापी रावण 
ने कितना नरकं संचित किया है|! ४१३८॥ उन सुन्दरियों के अंग-स्पशं ते अधिक 
निद्रा जा जात्ती थी, उनके खरटि एसे सुनायी देते ये मानो ढोल पर पानीकी धाराभिर 
स्हीहो1 शतृमोका दपं चूर करनेवात्ने रावण की वीस भुजां शय्या पर्ल रही 
थी, एसा लगता था मानो पचपच सिर वाले वे वीस काल-सपं है ।। ३९ ।। ` एेरावत 
ने अपने दततोंसे रावण के शरीर मं जर्हा-ज्ां चोट की थी, वर्हा-वर्हां घटे पड़ गये 
ये । तैलोक्यमोहितनी, कानों में कूडल-मंडित, मोटी जाँघोवाली, मजेन्द्रगामिनी, स्वर्णसे 


५१०८ मसमिया (देवनागरी लिपि) 
त्रैलोक्य मोहिनी ' दिव्य कन्याजनी कुण्डले मण्डित कर्णं । 

उन्नत जघनी गजेन गामिनी नहि सुव्णर वर्णे 1 ४१४० 
बदन कमल आति सुनिम्भंल उन्नत कठिन स्तवन । 

नासि सुगपीर त्रिवली वर्तित उदर पीन जघन॥ 
उरु ये धुगल सुवणंर तल साक्षात्ते राम कदली! 

तैलोकषय सोहन दिग्य कन्या जनी सोणार येन पुतली । ४१४१ 
सोणार आरोह रहि हयुमन्त वीरे भालमते चाइल 1 

तरोक्षय मोहिनी दिव्य क्षस्या जनी मारतिये मेर पाइल ॥ 
भाति रूप गड देखि हनुमन्त नासिला ताहार हन्ते) 

सिथाने पोयाने फुरि पुरि चीरं चाहिलन्त भालमते ॥ ४२९ 
रावण राजार हृदये चापिया धरिया माछ गले । 

काल पञ्व॑तक वेदि येनभते विजुली आचारे उवते ॥ 
आत्ति रूपवती देखि हनुमन्त विस्मय भल अव्नुत। 

इहान शरूपेसे निते मूर्च्छा यान्त दशरथ नृप सुत्त ॥ ४३ 
नमो रघुपति गतिर गति तुमि देव कृपामय) 

, तोमार चरितं परम अमृत मुकुतिको विडम्बय ॥ 

हिनय तोमार चरण पङ्कजे नुगुचोक मोर मति) 

समस्त समाजे कि राम बोला पाप धारक मधोगति ।! ४४ 


पद 


हनूमन्तर वेद आरु सीता-दशेन 


हुमुभन्ते बोलन्त जनक जीउ सीता # हैनसे विपत्ति राघवर विवाहिता 


जनक - जीउर 


अङ्घरावणर 


गवि > लिप्ररं फपिला येन चण्डालर ठावे ४५ 





भी अधिक उज्ज्वल वणंवाली, । ४१४० ॥ 


वह दिव्य कन्या, जिसके वदन-~कमल बड़े 


निर्मल, ऊंचे स्तन कटिन, नाभि गहरी, पेट ओर जपे मोटी तथा त्रिवली-युक्त गौर स्वणं- 
मंडित-सी दोनो जपि केले के पौधों जसी थी ।: वहं त्खोक्यमोहिनी दिव्य कन्यासोने 
की पतली की भाति धी ।॥ ४१४१॥ सोने की सीढ़ी पर खड़े होकर वीर हनुमान 
भरी-भांति निहारकर उस तैैरोक्यमोहिनी दिन्य कन्या को देखते रहै । उसके अपार 
रूप को देखकर हनुमान उसके पास उतर आये । इधर-उधर घूम-घामकर उन्होने उपे 
अच्छी तरह्‌ देखा ॥ ४२। वह कन्या राजा रावणको छातौसे लगी हुई गे को 
आलिगन किये हये थी, मानो कालै-पवंत को घषेरकर बिजली की शिखा दमक रही है। 
उस परम रूपवती को देखकर हनुमान परम विस्मित हो उठे। (उन्होने सोचा) 
इनके रूप से संभवतः रामचन्द्र नित्य वसुध रहते थे ।॥ ४३ भगति के गति, स्थपति, 
तुम्हे नमस्कारदै । देव, तुम कृपामय हय; तुम्हारा चरित रूपी परम अभृत के सम्मुख 
मूक्ति भी सकुचाया करती है! तुम्हारे एसे चरण-कमलो से ज॑सेमेरी मति कभीन 
ष्टे । सभी समाज कै लोग पुकार कर वोलो, जिससे पाप नष्ट हो जाये ॥ ४४॥ 


हनुमान का दुख प्रकट करना -ओौर सीता के दशंन 


(८ हनुमान कहने लगे, रामचन्द्र की विवाहिता पत्नी जनकनन्दिनी सीता पर यह कसी 
वत्ति है ! जनकं की क्न्याके अगं रावणकरे शरीरपररह, जप्ेचिप्र की कपिला 


, भाध्रव कंदरी रामायण ५१९ 


हरि हरि आई तोर दैन भेल गति * राघवर घार्य्यार्‌ अधम ॥ भेल पत्ति. 
हुनुमन्ते कन्दे लोह सल छन्त हाति # हन्ते विपत्ति भल विधिर. विघाते ४६ 
उत्तम कलर बध्‌ रघवर नरी # जंशोधने हिन यले बुलिते नोवारि 
चित्त दढ करि हीरे आलोचस्त काज # जनकनन्दिनी हैन हिब निलाज ४७ 
पुनरपि ` सनत = गुणन्त हनुमान * कदाचित न करिना धमक पान, 
आठ हात्तर वेणी श्ुनियाद्दो भाल > केस जुखि सद सुदिगि लंबोहो प्रसाण ४्ठ 
एहि बलि केक तार मेच्ा जृखिल # भाउठ हातरो एक विगते नाटिल 
केश जेखि प्रमाण न पाइल हनुमन्त #* भोचर चापिया मुख गोट सुदिःगलन्त ४९ 
मुख सङ्गि चाहृन्ते सद्यर पादल ल्ाण्‌ ‡ वोलम्त जानकी नुहिब हैन यान . 
राघवर ` बल्ला जानन्त घर्माधमं प्राण याहृन्तेमो न करि हैन कमं ४१५० 
शुनिाछो रावणर श्रिया परेश्वरी # मय दानवर जी एहि मन्दोदरी 
चित्त धिर करिलस्त वीर, हुनुसन्ते # स्कक्रिते बाज संल ओीबारिर हन्ते ४१५१ 
पुष्पक विमाने चाहिलन्त॒ निरन्तरे * हाण्डि शाले चाहिलन्त मन्दिरार घरे ` 
प्रवेक्िला मास्ति खुनिया बहृद्ुर # विते नित करिया चाहिला अस्तेषपुर ५२ 
दुनादइ मार्ति मेया प्राञ्चीत चडिया * बिलाप करम्त कपि सष्टाङ्गे परिया 

हा विधि कि कम्मं करिलो हरि हरि * लङ्कात नाहिक्रा रामदेवर सु्दरी. ५३ 
हेनमते चाहिलो मोहौर प्रतिबम्धे * जलानिलो निजीयें आह देखि दशस्कन्धे 
रावणर आतास चितास सूपे उरि * चमत्कार देल्ि आकाशते भचा मरि ५४ 





गौ चाडालके हाथ पड गयी हो 1) ४१४५1 हरि, हरि, मां सीता, तुम्हारी एेसी गत्ति 
हई ! राघव की भार्या का पति अधम रावण वनाद! कहते-कहते रोते हुए ॒हृतुमान 
ने हाथों से अपने सु पोच! वे कहने ल्गे-एेसी विपत्ति विधि-विडम्बना से ही हुई 
है 11 ४६1 राघव कौ पत्ती सीता उत्तम कुलुकीवहुहै। वेरेसेस्थानमे रहेगी, 
विना जाने एसा कहा नही जा सकता } चित्त को दुटकर मन मे विचार केरला उचित, 
है। क्योकि जनकनन्दिनी सीता एेसी निलंज्न नहीं हो सकती ।1 ४७ ।। हनुमान 
पुनः मन मे चिन्तने करने लगे-- जानकी कदापि मदपान नही कर सकती । मैने सुना 
है कि उनकी वेणी माठ हाथ लम्बीहै। रम इसके केश मापक्रर भौर मुंह संघकर इसका 
प्रमाण लूंगा ॥ ४८॥ यहु कहकर उन्होने उसके केण फलाकरमापा। वहु गाठ 
हाथ से एक चित्ताकमथा। केश मापते पर जब प्रमाणत भिला तो उन्होने उस काला 
का मुंह सुंघकर देखा ।। ४१४९ ॥ उसका मृंह सूचने पर मद्य की गंध आयी}, तवं 
हनुमान ने कहा-- जाचकी एेसी जगह नहीं रहं सकतीं । रामचन्द्र की सार्था जानकी 
को धर्माधमे कापत्ताहै\ वे प्राण जाने पर भी एसे कमं नहीं कर सकतीं ।। ४१५० ॥ 
भने सुनारहै कि रावण क प्रिया, पटरानी मयदानव कौ कव्या है, यह वही मंदोदरी है 1: 
वीर हनुमान ने मपना चित्त स्थिर किथा! वे सचकितो राजभवनं से निकले 1 ४१५१ 11 
उन्होने पुष्पक विमान के चारों गोर ओर भीतर निरन्तर देखा! रसोई घ्र भौर 
मन्दिरके घरमे भीदेखा। सीता को खोजते हए सारुति बहुत दूर. निकल गये । 
उन्हे अन्तःपुर का कोना-कोना छान डाला 11 ५२॥ वे पुनः जाकर प्राचीर प्र 
चठ गये भौर साष्टाग पड़कर विलाप करनेलगे। हा विधि, .हरि हरि, मैने यह 
कौन-सा कर्मं क्या? प्रभृ" रामकी सुन्दरी भार्यां सीतालंकामें नही है 1! ५३॥ 
मैने तो सभी प्रकारसे प्रयास कर खोज देखा। समक्ष गया किमा सीत्ता दशकंधर 
रावण को देखकर जीवित नहींरहीदहै! रावणके भयंकर रूप देख भयभीत्त हौ, 
चमल्छृत होकर भआकाशमेंहीवेमर गथीदहँ॥ ५४ नहीतो रावण के छाति हुए 


५२० असमिया (देवनागरी क्िपि) 


धरुहिके वा जानन्ते वा परिल सागरे * गोसानीक भुञ्जिलेक मत्स्य ये मगरे 
नुहि तवे लङ्काते वा स्वासीत भक्ते # मरिला गोसानी माव निराहार ब्रते ५५ 
आशा भङ्गे क्रिबा भादेशिलेक रावणे # गोसानीक भुूञ्जिलेक राक्चसिनी गणे 
मड लरि शैले वर भिल्वि वृत्तान्त * सीतार नपाया वार्ता रामोनि जीवन्त ५६ 
मनत्तरे लक्ष्मणेभओ एरिवन्त जीव # मिन्नर कथ्यत याकि मरिवा सुग्रीव 
भरते शयुनिवे प्राण सङ्कलिलि रमे पानं शिरे धरिया मरिब नन्दी म्रामे ५७ 
विकले मरिव सवे अयोध्यार लोके * कोल्तल्या चुमिन्ना मरिवन्त पुत्रशोके 
स्वामीर सन्तापे विकलित करि हिय तारा लोमा मरिवन्त सुषेणर जीव ५८ 
मावर बापर शोके दग्ध कलेवर # पाचे प्राण एरिवन्त भङ्खद कुमार 
राज्यत बदह्िवि स्वे लटक तस्कर * सनुप्ये मारिव स्वे भाचुक वानर ५९ 
उपजिलो  प्रृथिवीत भाव विपरीत # किसक न जाप प्राण लदःकानगरीतं 
मह उपलिलोहयो भधस पापाचार » सवृगति न भेल मोर ज्ञाति दरोहीयार ४१६० 
सागर तीरत निया सञ्जालोहौो बुलि *# बह्धिक्कण्ड ज्वालो मह भमरिबाक बलि 
सागरत जाम्प देओ लाउक्त जल जन्तु *% वार्ताक्त नपाया राम शा तेजिवन्त ४१६१ 
एहि बलि मारतिये साधा तुकि चाल * अशोका चनिका खान दरणन वादइल 
सम्मातिर वचनक परिल मनत * गोसानी भश्छन्त एहि अशोक बनत ६२ 
कोतुकत मारुति नाचस्त देवे चेव * अशोक वन जामि करिलस्त उव 
महावेगे परिला शवद गल उट + सागर भाजतत येन परिल निर्घात ६३ 





ही वह सागर मे गिर पड़ी हँ मौर मच्छ-मगर मादि उन्हँ खाग्येहै! नहीतोल्का 
भे लाने पर पतिभक्ति कै कारण मा सीता निराहार त्रत धारण कर मर गी 
होगी । ५५। अथवा आशा-संगके कारण रावणने राक्षसियों को देश देदिया। 
होगा भौर उन सवने उन्हँं खा डालाहोगा। भै यदि यहा सेशीघ्रही लौट जाऊ 
तो सवको पुरा वृत्तान्त ज्ञात हो जयेगा। सीता का समाचारन पाकर रामभी 
जीवित नही रहेगे ।॥ ५६॥ इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण भी अपना जीवन तज दंगे गौर 
सुग्रीव भी मिन्न के कार्यम लगे रहकर जीवन तजदैगे। जव भरत को पता चलेगा 
किरामनेप्राणतज दियितोवे भी रामचन्द्र की पनही सिरपरलिये हए नंदीग्रामे 
प्राण छोड देगे ॥ ५७ ॥ अयोध्या के लोग व्याकु होकर मर जार्येगे। कौशल्या, 
सुमिघा पुत्र-शोकर से मर जायेगी । पतिके संतापसे हदय विचलित दहो जनेके कारण 
तारयामौर सुषेणकीवेटी लोमाभी मर जायेगी ।५८॥ मतिा-पिताके शोकसे 
शरीर दग्ध होनेके कारण कुमार अंगदभी प्राणत्तजदेगे। राज्य में चोर-तस्कर 
वटमार वढ़ जायेगे । मनुष्य सरे भालू-वानरो को मार डलेगे ।॥ ५९॥ म संसार 
मे विपरीत भावके कारण ही उत्पन्न हुभा। लंकानगरी मे भव मेरे प्राण क्यो चले 
नही जाते ? मैं भधम पापाचार वनकर उत्पन्न हुभा हँ, मुज्ञ जा्मीय-्रोही की सद्गति 
नहीं होगी । ४१६० | मै सागर-तटपर जल मरनेके किए जग्निकुन्ड सजा लूंगा । 
सागर मे कूद पड़“गा ताकि जलजन्तु खा उलें। तव कोई समाचार न मिल्नेके 
कारण रामचन्द्र सीता कौ आशा छोड देगे। ६१ । यह कहते-कहते हनुमान ने सिर 
उठाकर देखा, तो अशोकवन पर उनकी दुष्टि पड़ी उन्दै सम्पाति के वचन याद 
सागये कि सीतादेवी इसी अशोकवन में ह ॥ ६२॥ मरति हषं से नाच उठे भौर 
मशोकवन की मोर शीघ्रता से चल पड़े।. वड़ेवेगसे उनके जाने कै कारण चारों 
मोर एेसा शब्द गंज उठा मानों सागर मे वज्रपात हुभादहै।। ६३।॥ त्रासके मारे 
पक्षी पने घोसलों से निकल ची-ची करते हए ढपू-ढम्‌ गिरने लगे, कितने ही पक्षी मर 


माघव कदली रामायण ५२१ 


श्रासत्त चटक चब: बास परिहरि * चिलौं चिभों उष दव कतौ गेला सरि 
अनजन्ु सबत लागिल कोलाहल '* जाइ बाप बलिया पलाइ बनपाल ६४ 
विचरति भेल्क जङ्कार यत जन * तबध करिल _ चक्षु राक्षसिनीगण' 
कतो बृक्ष भाग मागि गुचिल आरम्भ * उश्लरा भिहित येन याकि भल स्तम ६५ 
कतो वृक्ष भानि गेल शरीरर बवि * बिम्बा शवद शुनि आक्र उरावे 
अशोक ` चस्पक पुष्प नगेश्वर शिरि * हनुमन्त भला येन पुष्पमयं गिरि ६६ 
खनर करुघुम सव परं खसि खसि > धूलि धूसरित कपि साक्ञाते तपसी 
सचपित हया चान्त यान्त .धुमि धुनि > वृक्ष तले देखिलन्त सुवणर्‌ भरमि ६७ 
सुवर्णर भूमि कतो कोहो रूपार * पोवाल घकरता मणि उवले जातिष्कार ` 
नन्दतत वबनत ` अषु सुविचिन्र काम # अशोका विका खानो तातो अनुपामः ६८ 
सावणर आदेशे निम्मा विश्नकम्मे * क्रीडार भूवन मणि सूक्रुतार कम्मे 
शिक्षा वृक्षक देखिलन्त कतोक्षणे ५ गुरिगोट बेदि अघे राक्षसिनी गणं ६९ 
चिषत विभाष कतो पेचार स्वस्व * भङ्गुरा स्वभाव कतो देखिते कुभाच 
षतो उद्धे नास्िका हस्तीर येन शुण्ड *# गाच गोट एश देखि लोटरिया मुण्ड ४१७० 
कतो नाक चपेटा पतिला गोट मान > गावत परथ हालि कुला हैन काण ` 
अजपुखी गोमुखी शूकर शवानमुखी » गोलेपेदी उरं हति न पावय दुकि ४१७१ 
विहरिया `आछय हस्तीर येन दास्त % छागलर हैन पुख सिहर आक्रान्त 
केहौ जनीर पुण्ड केश्चाइल येन॒ दल > ड तन कऊभम्बित साक्षाति येन टोल ७२ 





भौ गये 1 वन~जन्तुभों मे कोलाहल मच गया, भरे बाप, अरे बाप करते हुए वन-पाल 
भागने लगे 1 ६४.1} लंकाकेलोगोंकी चेतना खो गथी, राक्षसियों कौ अचं स्तन्धहो 
गयी । कितने ही वृक्षोकी ऊपर की डालियां टूटकर विखर गयीं; वे एसे लगने लगे 
मानौ उजड़े घर की तीव पर केवल खभे भर रह गये हँ ।। ६५॥ कितनेही वृक्ष उनके 
शरीर की हवासे टूट भिरे भौर प्रचंड नादे आकाश मे उड़ने लगे। ` अशोक, 
नागेश्वर, चम्पा, शिरिष आदि वन के फूल सड़-ड़कर गिरने लगे । हनुमान एसे कगने 
लगे मानो पृष्पमय पव॑त हों। धृलसे भरे वे साक्षात्‌ तपस्वी जसे. लगतेये। चे 
सचकितं होकर देखते हुए धूम-घूमकर जाने लगे भौर वृक्ष कै नीचे स्वणेमय भूमिं 
देखी ।। ६७ कही वह भूमि स्वणेकीथी, कहीं चांदी की, मौर पुखराज, मोत्ती- 
मणिर्यां आदि ,ज्ञलमला रही थी । नन्दनवन में विभिन्न प्रकार कै बवेल-तूटोंके काम 
कयि हुए ह, अशोक-वन उससे भी अधिक .अनुपम है| ६९८ ॥ रावण केआदेशसे 
उसका निर्माण ् विष्वक््मा ने क्ियाथा। वहांक्रीडाका संसार, मणि-मूक्ताओौं के 
कामों, वेल-वूटो से जगमगा रहा.था। _ कछ क्षण पश्चात्‌ उन्होने शिशपा वृक्ष देखा 
जिसके तल को घेरे राक्षसिर्यां वंठी इई थी । ८१६९ ॥ कोई-कोई चित विभाषा 
बोल रही थी. किसीकास्वभाव उलृकजैसाथा। किसीका स्वभाव टेढा-मेहाथा 
तो कोई देखने मे कुत्सित थी 1 किसी की-नाक एेसौङवीथी, मानोहाथीकी सड 
होः किसी का शरीर दृबला पर स्सिर विशाल था।। ४१७० ॥ किसी की. नाक पतीरी 
की भाति चपटी थौ, किसी के सूप जसे लस्वे कान शरीर पर फले हृएथे। फोई-कोई 
वकरे जसे मुखवाली थी, किसी-किसी का पेट इतना वडा था जिससे वे हाथ से भपनी 
जधिकोभी द्‌ नहीं सकती थी ॥ ४१७१ ।। किसी के दात्त हाथी कै दाति जसे निकले 
ये, किसी का मूख सिह हारा. जाक्रान्त वकरे जंसाथा। किसी-किसी,के सिर पर 
मन्दिर जंसे उचे जडे वधे हुए ये । दोनो स्तन ढोल की भाति फैले शूल रहै ये )) ७२) 
कपास ओटने का पत्थर जंस श्लूला रहता है, उनके भोठ भी उसी तरह लटकते हए ये। 





५२२ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


ओलमिल ओट पेन नवठनि शिक *# रुधिर मासक खाद्‌ फरे किल किल 
आलतार वणं केहो पिङ्कलीया काली + कतोहौ कपिली बगी हेण्डी ये शुगाी ७३ 
कतो काणी कतो खुरी कतोहौी गलण्डी ‡ कनेयारी गञ्जक्ारी प्रचण्डौ चाधुण्डी 
आग गुरि सर येन शिकार माज्ज > हासस्ते देखिय येन दशनर माञ्ज ७४ 
आआालखनी पिशाचनी क्रुलक्षणी चारी *# एषेक शोषते पिये मर्य एको रि 
एक पाच दुह पाव तिनि पाव चारि * जिहवा खान मेलि थाके शरीर भावरि ७५ 
एक आखि दंड भएखि हारो तिनि भाखि इद्‌ काण हालं येन चट्कर पाख 
तासम्बार माने देवी संसारे सारा * मेघे येन ठढाकि मा सन्घेत्तिम तारा ७६ 
केशे येन ठकि आते चम्पक सट्लिक्ा £ भस्मे येन ठाकिं भाच सगनिर शिखा 
थूलस्तर मलिन वसन परिधाने ४ वृक्षर मूलत आदा स्वामीक्त धियाने ७७ 
एक गोटा चेलारि सुमित लुटि अघि * चक्षिता हरिणी येन चान्त आभे पाचे 
हनुमन्त देखिया चक्ति भेल सन # मने आलोचन्त किनो रूप वितोपन ७८ 
सीता हरि येति क्षणे भानिल रावणे # ऋष्यस्ुखे देखिलो वानर पाञ्च जने 
सेहि थान ख्य गुण सेहिति लक्षणी * भाउठ हातर केश एक गोटा वेणी ७९ 
इहार कारणे सरिलन्त लिशाचर ५ विराध च्रिकषिस शखर दषण लपर 
कबन्धक मारिलेक विकृत पुरषेक * शुपंणखार नाक क्ाणकाटिला प्रत्येक ४१८० 
बालीव्ध करिलन्त करि एकेशर * सम्रीवक करिलन्त राय .राजेश्वर 
अचला लक्ष्मीक दिला किष्किर्घ्या नगरी * तारा लोमा साला दिला त्तिनि पटेश्वरी ४१०८१ 





~~~ 


वे खून गौर मांस को खा-खाकर चिल-खिलाती हंस रही थी । कोई महावर जसी लल 
थी, किसी का वणं पिगल, तो किसी का काला था, कोद कपिली, कोई सफेद हाड़ी जेसी 
तो कोई सिमारिनके रंगकीथी। ७३॥ कोई कानी थी, कोई लंगड़ी थी, किसी 
काघेधा निकला हुआ था, कोईएेचीथी, कोई गजी थी, प्रचण्ड चामृडी की भाति 
स्ञगड़ाल्‌ थी । कोई-कोई आरम्भसे अंत तक हरे की सिकुडन की भाति स्मुरियों वाली 
थी, जव वे हसती थी तो दति के बीच का हिस्सा भी दिखाई ` पड़ने लगता था | ७४॥ 
कोई अलक्षणी, पिशाचनी, कुलक्षणी, कुलटा एक-एक धृट मे एक-एक धड़ा मदिरा पी 
जातीथी। किसीके एक, तोकिसीकेदो, किसी के तीन, तो किसी के चारपैरथये। 
समूचे शरीरको टेककर वे अपनी जीभ फंलाये रहती थी 1! ७५॥ किसीके एक 
आंख, किसीकेदो, त्तौ किसीके तीन भर्विंथी] गौश्याके डनोंकी भाति किसी-किसी 
के कान हिल रहैये। इन सवके वीच संमार में सवेशरेष्ठ देवी एसे वटी हई थी मानो 
सर्बेत्तिमि तारे को मेषो ने ढक रखा दहै 1 ७६ ॥ मानों केशो ने चम्पा, मलिका फूलों 
को, राखने मनो अग्निशिखाको ढक राहो । मोटा-मैला वस्त्र पहने वह वृक्ष के 
मूल, के समीप स्वामी केष्यानमें बेटी हई धी । ७७ एक वस्त्र पर भूमि परलेटी 
थी, -वह्‌ चकिता हरिणी जपे आगे-पीचि देख रही थी! उनको देख हनुमान का 
मन चक्तिहौडउठा, वैमन ही मन विचार कलेलगे, सीताजी का रूप कितना 
सुन्दर है ! ॥ ७८11 जव इन्हं रावण हरकर लिये आ रहा था, हम पाच बानरोने 
इह ऋष्य मुख पर्वत पर देवा था । इनका रूप॒-गुण वही है; सारे लक्षणमभी वेही 
हैः केण माठहाथ लम्वेहैँगौरएकही वेणीहै।॥।७९। इन्हीके कारण विराध, 
खर, दुषण, ्िशरा तथा अन्य निशाचरोंको मरनापड़ादहै। इन्हीके कारण विकृत 
पुरुष कवन्ध मारा गया, शूपनखा के नाक-कान कट गये 11 ४१८०1 इन्हीके कारण 
रामचन््रने एक ही वागस्ति वाली को मार डाला तथा सुग्रीव को ` राज-राजेश्वर बनाकर 
अचला लक्ष्मी, किष्किन्ध्या नगरी, तारा, लोमा भौर माला ये तीन पटरानिर्यां दी( ८१ 


~ -~ - ~~ ~ 4 
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सहो लङ्का आ्तिलो सागर लो पार # इहान कारणे धन्य जीवन भामार 
(नोयो ` अशक्य कस्म राघवे करत + सीता व्यतिरेके केने प्राणक्त  एरन्त्‌ ^ २ 
केनमते राघनर हित करि यां % सीता देनी शास्ति मड केने वार्त्ता पाथो 
पव्वेदिके धवल क्षोक्हिल काक रडं # हिन मोटा बञ्चो कत कोन कायं परं ८३ 
हनुमन्त नार पला परशिला ल्नाजो ‰ सवण प्रबोध जओवारित बाजे चाभो 
पुरवासी लोके जानि करे कोलाहुक > हात्‌ सुल पद्लालि पर्हत पाले पाल त 
तरातःकाल सङ्कलित रावण स्जाइ्‌ # एकोन प्रकारे सीता मनर न यय 
शरीर भेदिलं दढृतर पञ्चनाणे * सन्धित पञ्चम बाग हानिल पवने ठभ 
सीता सुमरि तार मदन विशाल # विचिच्न चानर हन्ते आसिल सकाल 
कपूर तास्बुल खाह्ल मदन मोदक + सीताक सुमरि तार मनत खल ८६ 
जातशीक स्परि तार न सह्य मन ४ अशोका जनक लागि करिल गमन 
एकेश्वरे ठाव हन्ते लि सातो आग > कन्या सहसेक शीघ्र चेगे लल लाग ८७ 
गन्ध धृपक धरि चापिल समीप > कहो जनी धरि याय रत्र प्रदीप 
आगर कस्तुरी लया _ कनक जृद्कारि # कपूर ताम्बुल ोगावथ कतो नारी ठं 
तारा हेन ध्ाकि पारे एकक सुन्दरी * करि हात लोहारि चापिल मन्दोदरी 
सेवा करि चलिल कामिनी कस्या जन * अशोका बलिका गेया पादला तेतिक्षण ८९ 
अलङ्कार शबद शुतिला हुनुमन्ते # माथा तुलि देखिलन्त रावण आसन्त 
नै भी (इन्दं के कारण ) सागर पारकर लंका आया हं । इन्दीके कारण हम क ससम हय सवका 
जीवन धन्य हुभा है 1 रामचन्द्र करन सकं भला एेसा अशक्य कमं कौन सादहै? 
सीता के बगौरवे अपने प्राण भला क्यों नहीं छोडेगे ? ।1 ८२ ॥। चै रामचन्द्र का हित 
किस प्रकार करं ! सीताजी सती दै, यह वाता मल्ले किस प्रकार मिल सकेगी ? 
पूवं दिशा धवल होती जा रही है; कोकिल कौवे बोल- रदे है, (सवेरा हौ चला है) 
किस प्रकार से, कहां जाकर भन दिन विताञं ? 1 ८३॥ _ हुमान ज्ञाॐ की डालियों 
की मोट छिप गये 1 रावण को जगाने के लिए राजभवनं मे वाजे वज उड 1 पुरवासी 
लोम जाग उठे वे हाथ-मुह धोकर अपने-अपने मागं मे निकल पड़; चारों गोर कोलाहल 
छा गया ।। ८४॥ राजा रावन्‌ प्रातःकाल में जग उठा । सीता उसके हृदय से किसी 
प्रकार भी नहींजा रही थी) कामदेव के दुदृतर पंच-वाणो ने उसका हदय वेध डाला! 
उनकी संधि मे पवनने पचर्वां वाण मारा 1) ८१।। सीता का स्मरण होते दी उसका 
कास-भाव प्रचंड रूप से बढ गया, वह अपने विचित्र स्थानसे शीघ्र ही निकल भाया । 
उसने कर्पूर, ताम्बूल भीर सदन-मोदक खाया सीताके स्मरण से उसके हृदय में 
खलवली मच गयी ।\ ८६ 11 जानकी की स्मृति से उसका चित्त शान्त न रह सका । 
वह्‌ शीघ्रता से मशोकवन कोचलपडा। एकहीवार मे सभी स्थानोसे चारों भोर 
सहसो कन्याएं दौडी आकर ीघ्रतासे रावणकेसाथहौ ली 1 ८७॥। वे कन्या 
हाथ मेँ सुगन्धित धूप तेकर उसके पास मायी, कोई्-कोई हाथमे रत्न कै दीप लेकर 
आयी; सोनेकी सुराही, अगर कस्तूरी दिने आयीं 1 कितनी ही नासया कर्पर 
ताम्बूल आदि देने लगीं 11 ८८ ॥ आकाश क्क तारे के समान कोई-कोर्द नारी दमक 
रहीथी! हाथ जोड़कर मंदोदरी भी उसके पाय आयी 1 सभी कामिनी-कन्याएं मनेक 
प्रकारसे रावणकी सेवा करती हुई चली अर सभी अशोकवन मे आये 11 ८९ 1 
हनुमान ते नारियों के गहनो की ध्वनि सुनी भौर सिर उठाकर देखा कि रावणा रहा 
है1 अपने शरीर कौ छोटा बनाकर कद गये गौर अशोक के पेड कौ दालियोंके वीच 
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रावेण जातय देलि जानिल इद्धिते भ वायु पाया फदलो काम्पय येन मते 
ढाकि उरु उदर वसिला तरुतले # स्तन इइ. उाकिलन्त वाहवे युगले ४१९१ 
लजे भये देवीर चक्षुर वहै लोह > सीताफ देखिया रावणरं वियामोह्‌ 
जय जय रधुनंश _ तिलक राघव यार नाम संया तरे भव परामव ९२ 
हेन राम नाम पिटो समरे सत्तत > फोन कहिविक पारे ताहार महत 
हैव रम चरणत परिलो शरणे * वोला राम राम यत सभाक्षद गणे ९३ 


सतार मन घूरावलै रावणर चेष्टा आरु 
राक्षसिनीविलाकर नानाविध भय-प्रदपन 


दुलड़ी 

फतो दूर हन्ते रावणे मात्तय सतार मुखनि चाह । 

लाज परिहर नेरोक्य सुन्दरी एखानि पुरुष नाई ॥ 
सोर रूप देखि व्यामोह भंलोहो यिर नोहै मोर गाव। 

एमो कि तोमार खण्डिया न गैल हरि वार भद्ध भाव।॥ ९४ 
मुख तुलि मातत सरस वदनी देखो मईइ चन्द्रोदय । 

अस्तगत मोर त्वरिते खण्डोक दारुण ए तमोमय ॥ 
तोभार रूपक कोने वर्णाडिवेक सकल गुण सम्पन्न । 

तितियो भुवने आमि नेयो देखो तोर थान वितोपनी ॥ ९४ 


वे छप गये ।॥ ४१९० ॥ संकेतो से सीता ने समश्च क्या किरावण भा रहार, 
वायुम जेसे केले का पौधारकापताहैवे वैते ही कापने लगी। वे गपनी जांधों मौर 
उदर को ठंककर वृक्ष के नीचे वैठ गयी भौर हाथोंसे अपने दोनो स्तनों को ठंक 
च्या ॥ ४१९१ ॥ लज्जा मौर भय के मारे देवी की ओंखोसे जस वहने लगे। 
सीताको देख रावणको व्यामोह हो गया । रघुवंश-तिलक राघव, जिनका नाम लेकर 
संसार की विषय-वासनाओोंके पराभवसे उद्धारहौ जाता, उनकी जयहो, जय 
हो।॥ ९२॥ रसे रामनामका जो निरंतर श्रवण करता है, उसक्रा महत्व कौन वता 


सकता? एसे रामचन्धके चरणो कीरै रणते रहाहं। सभी सभासद गण 
राम, राम कहो । ४१९३ ॥ 


सीता कामन परिवतन करने हेतु रावण का प्रयास भौर राक्षसिनियों 
हारा नानाप्रकार का भय-प्रद्णन 


वृढ दर से सीता के मुख की गोर देखते हुए रावण तै पुकार कर कहा तैलोक्य- 
भुन्दरी सीता, तुम लाज छोड दो, यहाँ कोर पर्ष नही है । तुम्हारा रूप देखकर मुदे 
व्यामोह हो गयाहै, मेरा शरीर स्थिर नही रह पारहाहै। तुम्है हरकर छाने मे जो 
विरोध-भाव तुम्हारे मनम जमा वा, क्या वह्‌ अवमभी मिटा नहीहैः?।९४॥ 
दे सरसवदनी, तुम सिर उठाकर बोलो, मै चन्द्रोदय दशंन कर} मेरे हृदयम जो 
दारुण अधकारछायाहुभआहै बह तुरन्त नष्ट हौ जाये । तुम्हारेरूपका वणेन भला 
कौन कर सकता है? तुम सवंगुण-सम्पन्ना हो । हे सुन्दरी,मे तोसंसारमें तुम जेसी 
व्युतपन्न नही देखता ॥ ९१ ॥ हे सुन्दरी, तुम भूमि पर पड़ी हो, मन्दोदरी रत्न-शय्या 
पर है, तथापि वह्‌ तुम्हारे समान नहीं है, कुम देव-वंशजा हो । विना अलेकारोकेही 
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तुमि ये सुन्दरी भुनित आखाहा मस्दोदरी रत्न शय्यात । 

तथापि तोमार सदुश नोहय देव गर्भे तुनि जात \ 
तोर भद्ध भागे शोभा करं आति चिना सब मलङ्कार । 

देव योग्य येवे मण्डित हौवय केने सहे काम धार । ९६ 
बनवास्ती जटी तापसौक एरि सीतादेवी सोक मजा) 

तोमार बापये जनक पात्तिवो पृथिवी मण्डले राजा ॥ 
तेहे ये आभार शश्चुर भेलन्त देखिवा केन॒ सहत । 

पृथिवोर रोजा सकले खाटोक जनकर चरणत ॥ ९७ 
रावणक लज घे पिहि दिया सीवाये दिला उत्तर, 

ब्रहमार नन्दन पुलस्तिर नात्ति तुमि राजा लङ्केश्वर ॥ 
चैयय शास्त्रत ञपुनि पांत वजिय धम्मं अधस्मं। 

अयोग्य बचने शान्ती ये कन्यार किसक जनिय मम्सं॥ ९८ 
कुनय एरिया राजा लङ्केश्वर धस्मेक धरा मनत। 

मोक निया तुति साण्ड करि दिया राघवर चरणत ।॥ 
प्रभुर भक्ति लीलाये साधिया निय कराइबो तोक । 

रासर प्र्तादे चिरकाल भुञ्जा अकण्टके तिनि लोक ॥४१९९ 
बुहि परदारा हरिबार फल अविलम्बे तइ पाइबि। 

प्रभुर सुवणं पाया शरत सवान्धने मरि जाइलि ॥ 
सपुत्र बान्धवे छच्च हैव तोर पिण्डकोन थंब सञ्च) 

एमो रक्षुनखा पापिष्ठ राण मोहोर स्वामी नबजञ्च।!४२०० 
सोक कामभावे चाहुन्ते रावण चक्षुयो बाज न भल । 

रामर भा्याक लाधव बोलन्ते नजिहनायो खसि न गल 11 


आसार प्रु कि 


शापि भस्त तोक 


ठाचत नाह्का 


मजिन करमो 


तोहर भाग्यक पाह । 
धम्मेर पथक चाह ॥४२०१ 





तुम्हारे अंग अत्यंत शोभित है । वह्‌ दैव-योग्य शरीर यदि ञाभूषण-मंडित हो तो फिर 
उसका काम-धार कौन सह्‌ सकता है ? ॥। ९६ 11 वनवासी जटाधारी, तपस्वी को छोडकर 
हे सीता, तुम मुञ्े भजो । मै तुम्हारे वाप जनक को पृथ्वीमंडल का राजा बनाङ्गगा। 
वे ही मेरे ससुर वनेगे, इससे बहकर बड़ाई मौर क्या हो सकती है ? पृथ्वी के राजागण 
जनक के चरणों की सेवा किया करेगे । ४१९७ ॥ लञ्जा-भय से रावण की भोर पीठ 
देकर सीता ने उत्तर दिया--राजा लंकेश्वर, तु ब्रह्मा के नन्दन, पुस्तिका नातीहै। 
चीदह शास्त्रों में स्वयं पारंगत है, धमे-मधमं समन्न सकतारहै। इस प्रकार अनुचित 
वचनो से मुञ्च सती कन्या के अन्तर में ममेवेदना क्रयो उत्पन्न कर रहा है ? । ४१९८ ॥ 
राजा लंकेश्वर, अनीति छोडकर मनम धमेकोधारण कर भौर सून्ने शीघ्रतासे 
रामचन्द्र केचरणों में सौपदे। प्रभृकी भक्ति लोलापू्वंक तुञ्चे प्रदान करवाकर 
निभेय करवा दुंगी । राम के प्रसाद-से निष्कटक सूपसे तु तीनों लोकों को भोगता रह्‌ 
सकेगा 11 ४१९९ ॥  भन्यथा परपत्नी को हरण करने का फल सुञ्चे अविलम्ब भिलेगा । 
प्रभु के स्वणं-पंखो वाले बाणो से वन्धु-वान्धवो समेत तुचे मरना पड़गा | पुत-बन्धु- 
बान्धवो समेततेसा नाश हौ जायेगा। पिडदेतेको भी कुरुमें को नही रहैगा 1 
अतः पापी रावण, तू अन्धा न बन, मून्ञे पतिसे वंचित नकर! ४२००॥ रावण 

मेरी ओर कामभाव से देखने में तेरी खें फूट क्यो नहीं जाती ? रामचन्द्र की पलनी से 
कुवचन बोलने मे तेरी जीभ क्यों निर नही पड़ती ? एसा कौन-सा स्थानहै जरह मेरे 


५२६ असमिया (देवनागरी कपि) 
सीताक चाहा रावण वोलय हामोरे दुखिनी चारे । 

निभर स्वख्पे मातन्ते आह्‌ जानस स्त्रीक नमारि ॥ 
मोर मुख चइ उत्तर करस हाभोरे इज्जंनी जनी 

भागम पुराण मोक वुजावस कोनये साध्वी करणीप४२०२ 
स्वगे मण्डलक पृथिवी नितिया पाताल करिलो वज्ञ । 

त्रिदश आसया मोक सेवा करे तापसीर गुण कफस ॥ 
एतिक्षणे तोर स्वामी देवरक मारि पेयो एकेश्वरे । 

राज्य हरुवाइ विषाङ्के परिया जीयोक वन गोचरे। ३ 
सीतायै वोलन्त दुज्जंन रावण नपात गस्वं विस्तर । 

शान्ती कभ्या हरि आनिवार फले दुख पाइवि वहूतर ॥ 
प्रभुर भगत तइ धिर हदवे माले जानो तोर गह्‌ । 

सोहोर आगत ठस्कुवा नफार आनत मावना कहु\॥ ४ 
स्वामी देवरक परोक्षत मूढा मुनिसाइ परिहुरि। 

लाज वंललक धोराक दलिहै आानितेफ चुरि करि ॥ 


आभि धर्मपत्नी 
पाइले एविक्षणे 

ˆ आगत रावण 
चर सुखे जीवे 
गुणेक आय सुखे 
वाम पावे मलो 


राघव स्वामीर 
स्वामीर इंगित 

निभेय नारीर 
निलाज भंलिह 

नाक काटिवार 
तोहोर वीरत्व 


उवास मोहोर शोत 1 
शापि भस्मक्सेतोका ५ 
मेक्छ भआटाइ रठड) 
फतो भात कठ लाइ ॥ 
वहे खरवाह्‌ा । 
हाण्डि वानदिं मरिवेयाहा।॥ ६ 





प्रभू नहीदहै। यह्‌तो अपना भाग्यही समन्ञकिमे धरमे-मार्गं को देखते हुए भाज तुचे 
अभिशाप दे भस्म नही कर डरती 1 ॥ ४२०१ ॥ तव रावण सीता को भोर देखते 
हुए कहने लगा-अरे दुखिनी कुलटा, मे स्तौ का वध नही करता यह समज्लकर मु्षसे 
निर्भीकतापूवेक वतं कर रहीहं। भरी दुजंनी, त्रुमेरे मुंह पर उत्तरदेरही है। 
तू कितनी वड़ी साध्वीहै कि वेद-पुराण कौ वाते मुज्ञ समक्षा रहीहै? 1 ४२०२॥ 
मैने स्वर्ग जीता है, पाताल भौर पृथ्वी को जीतकर वशीभूत कर लिया है। सारे 
देवता मेरी सेवा किया करते है, मेरे सम्मुख तर तपस्वी का गृण वखान कर रही है? 
म इसी क्षण तेरे पत्तिनदेवर को एक साथ मार डर सकता हं । (मगर मै इसलिए 
छोड़ रहा हं कि) वे राज्य खोकर विपत्तियों मे रहते हुए वन-वन में भटकते 
रहँ ॥ ४२०३ 1 सीता बवोली--दष्ट रावण, अधिक अहुकारन कर। सतती-कन्या 
को ह्र्णकरलानेके कारण तुस्ञे वहत दुख भोगना पड़ेगा । प्रभुके सम्मुख तु खडा 
हो सके, क्या तेरा यह साहस है ? अपनी भावना दूसरों से प्रकट करना, मेरे सम्मुख 
डीगन मार] ॥ ४२०४॥ मेरे स्वामी-देवरके परोक्ष मे रे मृद्‌, सारी मनुष्यता 
छोड़कर, सारी लाज-शमं को ताकपर रखकर, मूञ्े चुराकरले आया । मँ पतिदेव राघव 
कौ पत्नी हुं" तू मृ णोक से जला रहा है । यदि पत्ति क्रा संकेत रहता तो तुज्ञे इसी 
क्षण मभिशाप देकर भस्म कर देती ।। ४२०५ ॥ रे रावण, `तु मुज्ञ निभंयनारीके 
सम्मुख जोर-जोर से जपनी बड़ाई कररहादहै। निर्लज्ज होने परतो.जिस किसीके 
दरवाजे पर भासन रुगाकर भातखालियानजा सकता)! तेरे गृण तो केवल नाक 
कटवाने के ह, उलटेत्रू वड़े आनन्द से उन पर घमंड करता है। तेरी वीरता 
तो बस वाये पैर से कुचल कर समाप्त हो जाते की है।। ५२०६॥ 


माघव कदली रामायण ५२७ 


जय जय रघु वंश शिरोमणि रामच ृपातिन्धु। 
तोमार चर्ण पद्धजर मागो कपा मकरन्द विन्दु \॥ 
तयु नाम मोर मखे न छारोफ चर्ण नेरोक मने) 
तेजि आन काम बोला राम राम यत॒ समाजलिक्त जने ॥ ४२०७ 
पद 


सीतार श्ुनिया हेन तैराश वचन % क्रोधे. दशग्रीव भेला रक्त नयन 
उर दुद कम्पाय पिप्रे हाते हात * कटाक्षे कोधिया आञ्चौरय दशमाथ ४२०८ 
गञ्ज करि वौलतय राक आसि यम * भानि खण्डाइवो तोर सीता शान्तीनाम 
वले धरो पापिष्ठीक पृथ्वी दुडवा साक्षी * सोक स्वामी न बरे पुटि दुड खि ४२०९ 
गौरव प्राणीस्ते उचितत क्वे ठाच * हृटिलिसे नीच जन होवे शुद्ध भाच 
गञ्ज करि धाइल लङ्कानाथं निकश्लाचर * देखि कोध ज्वलि गेल बायुर पु्रर४२१० 
मने भने गर्जन्त न सहै ततान बुक ॐ पापिष्ठ राक्षसे आनि गोसानीक चोक 
मने मने वोलन्त थाकिवि छरि कंक » हभों बायुपुत्र आजि दिव तीक सोक४२११ 
पावत पावक दिया आजुरिनो भिरि * आवर पावत धरि पेलाइबोहौ शिरि 
लाथि मारि भाद्धिः एरो दश्षमाणा खुलि % तुहि आनि भारि एयरो पाञ्जरक फुरि १२ 
राघवर वैरी भानि निदलि पेलाभों ‡ लाञ्जे बान्धि सभरत घृन्रुरि पकाभों 
गञ्ज करि च्य लङ्कार महाराज * मन्दोदरी बोल्य आसन भेल काज १३ 





(कवि माधव कन्दली कहते है कि) रवृवंश-शिरोमणि, कृपारसिधु रामचन्द्र अपिकी जय हो, 
जयहो! मँ तुम्हारे चरण-पंकज की छपा मकरन्द-विन्दु चाहती हूं! तुम्हारा नाम 
जैसे मेरा मुख न छोड, तुम्हारे चरणों से मेरा चित्त पृथक नहो। भौर कामोंको 
छोडकर सभी सामाजिक लोग “राम, राम' कहो ।। ४२०७ सीता के इस प्रकार 
निश करचैवाले वचच् सुनकर क्रोध के मारे दशानन रावणके नेत्र कोधसेलाल हो 
उठे) दोनों जपि कपने लगी, हाथ से हाथ मलनेलगा। कटाक्षसे क्रुद्ध होकर वहु 
अपने दसो सिरो के वालों को नोचने रगा ।। ४२०८ ॥ सीता का तिरस्कार करता 
हुमा वह्‌ बोलने रुगा--आज राम आकरतेरी रक्षाकरे। मै भाजतेय सती सीता 
नाम खंडित कर दुगा) धरती, तुम्‌ साक्षी रहना, मैं इसं पापिनी को वलपूर्वक पकड 
सहाहं इसकी आंखे फूट गयी है, इसक्ए मन्न पति-रू्प मे वरण नही 
करता ।। ४२०९ ॥ प्राणी का गौरव यही है कि वह उचित स्थान को्रहूण कर लेता 
है ॥ परन्तु नीच जनों को दंड देने पर ही उनकी भावनाएुं शुद्ध होती हं! सीता का 
यों तिरस्कार कर निशाचर लंकानाथ वेग से धावित हुभा । यह देव हनूमान कोधसे 
जल उठे | ४२१०} वे मनही मन गजंना करनेलगे। उनकी छाती वह्‌ सह नही 
पारहीथी याने छाती क्रोध सेजलरहीथी कि यहु पापी माज स्वामिनी सीता को 
वाप देरहाहै! वेमन्‌ ही कहने लगे--तु भागकर कहां रहेगा? भै यदि पवन-पूत 
हुं तौ माज तुञ्धे जच्छी शिक्षा दंगा । ४२११॥ तेरेर्पाव पर पांव देकर टेढाकर 
पुनः दूसरे पाचि को पकड़कर फाड़ उालूगा । ऊत्त मारकर दसो सिरो की खोप- 
ड्यों को चृरकर उालूंगा। या तुञ्े मारकर भस्थि-पंजर चर 


्‌ तूर-चूर कर 
स ॥ १२॥ भाज राघव के श्तु को कुचल उलूंगा। पुंछ मै वँधकर 
समुद्रम ड्वोदुंगा। लंकाराज रावण सीता का तिरस्कार कर आगे वदा! मन्दोदरी 


ने सोचा, यह तो चड़ा असुचिततिकायं हौ रहाहै। १३॥ पूर्वकाल में नल-कवरने 





५२८ छसखमिया (देवनागरी कपि) 


ूव्वंकाले शापि भमै नल्ये परुवेरे * स्तनी वले धरिले मोहर स्वामी मरे 
भागवाहि मन्दोदरी करिल प्रवोध स्त्री सकलत प्रभु वुयुवाइ क्रोध १४ 
तोमार क्रोधक न सहन्त देवगण # पुरणि कानी प्रपून परय मने 
भागवाह्ि मन्दोदरी बुलिलेक वाणी * हस्तीक अङ्के येन पालटाइ टानि १५ 
रावणे बौलय श्युन राक्षसिनी लोक % येन तेनमते सीता वराइ दिया मोक 
मासा दुडक छागि दिलो मह दिन क्षान्ति * इहार सितरे येन सीता वश्ययान्ति १६ 
देन तल कुपित ब्ुलियो समुदाय येन तेन मते भजे चिन्तिपो उपाय 
एतेक उपाये येवे बराईइते नारि ‰ सवे हन्ते बिला सीताक खाहम मारि १७ 
राक्षसी लोकक राजा करिया आदेश्च # कल्याण समे नया गृहत प्रवेश 
आशा भद्ध लङ्केश्वरे परिवत्ति गेल * सीताक राक्षसी लोके उराइवे लेल शय 
केहो घोले धर धर केहौ वोले मार * मालखनी चारीक राखिय किय मार 
भजिवि वान भजिवि वोल क्षाण्ठ करि * छिरिवोहयो नखे तोर हक्य ` विदारि १९ 
भाथातत कमोर दिया छ्ण्डि एरो शिर > चुहि टेदटु चिण्डि पिडि तपत रुधिर 
एडटो मानुषी नारी सवातो कोमल * साह्ञेष तृपिति पादो गावे हैव वल्त४२२० 
सरमा राक्षसी वोल्े सीतादेवी शुन > मइ तोर जानो यत पतिव्रता गरुण 
रघवर अशाक दूरते परिहूर * एहि परतिन्रता धम्मं रावणत कर २१ 
विधिध अङ्खते तोर लागा अलङ्कार # पतं आमोद तिनि नुवनत सार 
रघवर आशाक इूरते परिहरि # राजत भजित हुवे त्रैलोक्य ईश्वरी २२ 





~~~ ~~~ 


इसे मभिशापदे रवा है कि क्सिीस्त्री को बलपूवेक पकड़ने पर मेरे पत्ति रावण की 
मृत्यु हो जायेगी । मन्दोदरी ने भगे बढकर उसे सास्वना देते हए कहा-प्रभु, स्त्रियों 
पर क्रोध करना आपके लिए उचित नही ॥ १४॥ आपके क्रोधकोत्तो देवगण भी 
सह नहीं सकते । प्रभु, क्या पुरानी कथा आपको स्मरण नहीं आती ? मन्दोदरी ने भागे 
बकर रावण से यह्‌ वचन उसी प्रकार कहा जसे कोई महावत अंकुशसे हाथी को लौट 
कवि ।। १५॥ रावण बोला, राक्षसिनियो, सुनो, चाहे जसे भी सीता को मेरे वशीभूत 
करदो। मै दो महीने के लिए भवसरदेता हु, इसी वीचरजसेभी हो सीततामेरे वशीभूत 
हो जाये ।॥ १६॥ श्येन की बति या कपौत की भाति, सव प्रकार के वचन 
बोलना, जिससे वह्‌ जसे-त॑से मेरा चिन्तन करे इसका उपाय करना! इन उपायोंसे 
भी यदि सीता वशीभूत न हो तो सव मिलकर इसे मारकर खा जाओ ।॥ १७॥ 
राक्षसिथोंकोयों भदेश देकर राजा रावणने कन्याभों के साथ जाकर अपने भवनमें 
प्रवेण क्िया। भाशाभंगहौ जाने पर लंकेष्वर रावण का भाव वदल गया। राक्ष 
सिया सीता को उरने लगीं ।॥ १८॥ कोई कहती थी “ इसे पकड़ ले, पकड़ ले” कोई 
कहती थी, “इसे मार डाल, मार डाल, "इस मलक्षणी कूलटा को अव रखा ही भ्यो 
जये? तुरावणको भजेगीया नही, शीघ्र वता, नहींतोनाखूनसे तेरे हृदय को 
फाड़ उालेगी | १९॥। सिर दति से काटकर तोड़ डलेगी, नही तो गला फाड़कर 
गमं-रक्त पीर्येगी । यह मानवी-नारी सबसे कोमल है, इसे खाने पर असीम तृप्ति 
मिलेगी, शरीर में वल मितेगा" । ४२२० ॥ राक्षसी सरमा बोली, देवी सीता सुनो, 
तुम पतित्रता हो, तुम्हारे सभी गुणोंको्मै जानती ह| परन्तु भव राघव भिलगे, 
यह आशा दूर ही छोड दो। यही पातिन्रत-धमं की भावना अब रावण मे 
ध ॥ ४२२१ ॥ यदि तुम्हारे गों मेँ विविध अलंकार हो, तोतुम अपनेख्प से 
तीनों भवनों में श्रेष्ठ होभोगी | राघव कीभाशा को छोड़कर यदि तुम रावण को 
भजतो तीनों लोको की मधीष्वरी वन सकोगी। २२। सरमा जव दस प्रकार 
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ताइ येवे एतेक वचन बलि गेल * त्तातं पाचे विकटा राक्षसी जाति भल 
लोकरे खोकरे जानकीक पारे गालि > रावणत मजतइ मोर बोल पालि २३ 
पुनरपि वोले तड सीता कि करस % राम राम बुलि- तद सिछठात मरस 
्िपारर परा हिरि भानिले रावणे # सागरक तरि तोक सनियात गान्यि २५ 
त्र॑लोकषयर ताथ एरि तापसीक चास # पका कण्टकीक एरि उहा फल खात 
ताह येवे एतेक वचन ब्ुलि गेल »* हयमुख नामे निशाचरी आसि भल २६ 
चिडर तलक लाभि भोलभिल मोठ * मौवास्त येन ओलमिल पेटगोट 
श्ुनिवि जानकी सीता बोलो हेयमरुली » चुनि जानि एतकाल हया आ्ो दुली २७ 
आपार दुर्गति खण्ड पुण्धक सञ्चय भ मन्धु परिहरि भाव लोतक मल 
हित बोल बोलो मद सीता तद शुन # रावणत भजिलि अनेक रैव गुण २८ 
शतत सहस्र कन्था पाइवे अधिकार * रावण अधीन हैव निश्चये तोमार 
हितवोल तुदयुनस क्रोध बर पाईइवो * हृद्य विदारि तोर अग्रमांस खाईइबो २९ 
मायात क्रामुरि मरमरिया चोबाइवो * हैनमते सीता तोक विगुतिया खाइनो 
ताड येवै एतेक बचन बलि गेल *# वक्रमुखी नामे निशाचरी आति भैल४२३० 
हाते शल धरि भसि बोले कऋरोध करि > विभज्जियाखाभों मासा खण्ड खण्ड करि 
प्रघषा बोलय मारो कण्ठक मुचरि * राजात जनाईइनो गेल जापुनिथे मरि ३१ 
मरिवार नाभो श्रुनि नुपत्ति रावणे * बुलिलस्त भुञ्जा गेया राक्ञसिनी गणे 
एहि चुलि जानकीर कोधे चाया सुख > तेवेते गुचय मोर राचिबार दुख ३२ 
व 

कहकर चली गयी ततो विकटा नाम की राक्षसी आथी। वह नीच लोगों की र्भाति 
सीता को गालिर्या देकर कह्ने लगौ-तू मेरा वचन मानकर रावण को भज ।। २३॥1. 
वह पुनः कहने लगी-री सीता, तु भला क्या कर रही है? रामका नाम लेकर क्यों 
वेकारमर र्हीरहै? सज्ञे उस पारसे राजा रावण हरफर ले भाये ह, मव समुद्र 
पारकर भला तुक्च कोनले जायेगा ? ॥ २४1 तेरा कायकारण देखकर तो मुले 
हेसी आतीदहै कि त्रु राजा रावण को छोडकर तपस्वी मे मन लगाये हए है । 
तू सुवणं को छोडकर काचि की कंठी पहन रही है, सोना छोडकर तेरा मन सनद्की 
गांठ पर लगा हुआदहै। २५1 तु तंलोक्यनाथ रावण को छोडकर तपस्वी को पाना 
चाहती है । पके फल को छोडकर तु कच्चा फल खाना चाहतीरहै। वह्‌ विकटा 
जव दस प्रकार कहकर चली गयीतो हयमुखी नाम की निशाचरी मा गयी ॥ २६ ॥ 
ठुडडी तक उसका ओठ लटका हृभा था, पेट ममाचियों के त्ते सा इ्ूला हृगा था, 
चह कहने लगी--सीता सुनो, भ हयमुखी तुमसे कह रही हुः तुम मौर म दोनों ही मव 
तक दुखी बनी हुई ह ।) २७॥ हमारी दुगेति मिटाकर पुण्य का संचय करो, मा, 
दुख करता छोडकर मसू पोलो । रै हितकारी वचन करती हं । सीता, तू सुन 
तु यदि रावण को भजेगी, तो अनेक गुण-लाभ मिलेंगे ॥। २८ ॥ शतसह कन्थार्मो 
का अधिकार तुस मिल जायेगा । रावण निश्चय तुम्हारे अधौन हो जायेगा । तु हित- 
वचनन सूने तोमृज्ञे वडा क्रोध मा जयेगा। तेरी छाती फाडकर कलेजा खा 
जागी ॥ २९॥ सिर को दांतों से कड़मड-कडमड कर चवा जाद्धमी \ 





सिः ¢ सीता, तुस 
दसी तरह से टुकंड़-टुकडे कर खा जाऊंगी । जव हयमुखी इस प्रकार वचन कहकर चली 
गयी, तो वक्रपुखी नाम की निशाचरी मा पहुंची ॥ ४२३० ॥ हाथमे शल ले वह्‌ क्रोध 
मे भरकर बोली, आ, तु्ञे टुकडे-टुकडे कर खा जाड । 


( न प्रघषा निशाचरी. बोली--इसे 
गरदन मरोड़ कर मार डालें भौर राजास वता दें कि यहु स्वयं मर गयी है 11 ४२३१ ॥ 


इसके मर जने कौ वात सुनकर राजा रावण करगे कि सभी राक्षसियां जाकर से 


५ 
छ रक. 


५३० भसमिया (देवनायरी लिपि) 


मज मुखी बोले एडक विभञ्जिया खाञो ‰ अमद्यत सानिया त्ूपिति वर पाथो 

शर्पणा बोले मोर दैनय सम्मत + अजमुली यि बुचिला लायिलं सनत ३३ 
उचित काय्यं के दिधिष्ि बुलि मानि > सीतार मांक निया अमद्यत सानि 

निङकुम्निला वोते सदी एषठ का्यंकर * सीता येवे पटेश्वरी नुह राचणरं ३४ 
सक्षी छोर शुनि वचन प्रहार ‡ भये तरसिथा याव कम्पय सीतार 

तित्तपा वृक्षर तले जानकी गोपानी ता सम्बाक सम्बुधिया बुभिलस्त बाणी ३५ 
हामोरे लारिकौ जीया अधम वम्वेर > घुख दुख च जानस तिनियो लोकर 

प्रामीर वधत खानिते क्तो नाहि मस्म * तुमि केने जानिबाहा पतित्रता धर्मे ४२३६ 
किलो मह पापी मन्द केने कम्मं करो विने राम एतक्ताल केने प्राण धरो 

प्रमु न जानन्त मोक आतिलेक हरि * तिकारणे रावणे भाय प्राण धरि ३७ 
मोहक सानि हरि मानिक रावणे # इटो कथा च जानन्त श्रीराम लक्ष्मणे 

्िकारणे जीवन्ते आाछ्य लङ्केश्वर > तिरी चोरा पापिष्ठ अधम वरवर ३८ 
ताप्तर वेज्ञ प्रभू दहोन्त जटाधारी > वनवासी दुली प्रमु हौवन्त तिकारी 

तथापितो प्रतु मोर परस देव्ता * मईइ शान्तौ पतिव्रता नारी विवाहिता ३९ 
फंसानि देखिवो लङ्का लानि पुरि याइवा * राक्षसिनी गणक श्पुगाले वेडि खाइवा 

चक्षु पूरि कंसानि देखिवो भानन्दक £ राक्ष्तिनी लोके स्वामी बुलि कान्दिवेक ४० 
प्रेलोक्यर रजा होवै यद्यपि रावण £ तथावि दायात तार नेदिवो चरण 

सवे हन्ते मिलि मोक्त मारिथा खाहवाहा ‡ इहात अधिक आर किनो करिवाहूा २४४१ 
त्रिजटा जागिया वौले वृद्धाये राक्षसी * कुपित नयने माते शय्या माने वसि 

हामोरे जारको जीया क्वा देखिवाहा ॐ सीताक न खाहा वुनि अपोनाके खाहा ४२ 
भक्षण कर डालो; यह्‌ कुकर उस्ने कोधपूरवंक जानकी के मुँह की भोर देखकर 
कहा--इसकी रखवाली में मूञ्चेजोदुखहोरहा है वहतभीजा सकताहै।। ३२॥ 
सजमूखी बोली, इसे टुकड़े-टुकड़े कर॒ मद में सानकर खाने में वड़ी तृप्ति मिलेगी । 
शरुपणखा बोली, मेरा भी यही विचार दहै! अजमुदीने जो कुछ का~ वह मेरे मनमें 
वहुत जेची है 11 ३३॥ उचित कार्यको ही विशिष्ट कर्मं कहना चाहिए । सीत्ता के 
मास्ति को मदय मं सानकर खा डालो । निकुम्भिला बोली, सखी, यही कायं कर जिससे 
सीता राव्णकी पटरानी न वन सके! ३४६ राक्षसियों के वचन-प्रहार सुनकर 
भये त्रस्तदहौ सीताकाणरीर कंपने ख्णा। शिश्पा वक्ष के नीचे वटी देवी सीता 
ने उन राक्षपियों को सम्बोधित कर कहा-- 1 ३५॥ ` अरी दुष्टा, अधम, वर्वर 
निणाचरियो, तुम सव, लोगों के सुख-दुख नदी जानती । प्राणियों फे वधम तुम 
तुम लोगों कोक्षण भर दवा नही आती, तौ भला तुम पतित्रता-धर्म क्या समञ्च 
सक्ती हो ।॥ ३६ ॥ म कंसी पापिनी हं, म एेसा मन्द कमं कंसे कड.? चिना राम 
के इतने समयतक कंसे प्राणधारण क्यिहूं? प्रु केन रहने परदही रावण मूच 
दरकरले आया है, इसी कारण रावण अव तक जीवित है ।। ३७॥। मृद जिस प्रकार रावण 
हर नाया है, श्रीराम-वक्ष्मण वहु नही जानते! इसी कारण नारीचोर, अघम, वर्वर 
लकतेए्वर शव तक जीवित है। ३८ ॥ प्रभु रामचन्द्र भते ही तपस्वीकेवेशमें हौ, 
जटाधारी दो, दुखी वनवासी, संकटग्रस्त हौ, तथापिमेरे प्रभृ परम देवता ह, म सती 
पनित्रता नारी उनकी विवाहिता पत्नी हं ।। ३९ 1 लंका जल जायेगी, राक्षां 
श्वामी-स्वामी' कृकर सोर्येगी, यह मे लानन्दित होकर कभी तो देदूंगी ।। ४२४० ॥ 
राजा खवण मते ही तीनों लोकका राजा हौ, तथापि उसकी छायामे कथरी चरण नहीं 
दमौ । तुम समी मिनकर मुघ्रे मारकर वा डालोगी, इसके अतिरिक्त तुम लोग गौर 
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हाहा आद्र सोता तद सुकोमल चारी * तोहोक निष्टुर हैन बुलिते नोकारि- 
रखिलो रखितल्ये आइ सय परिहर » दोहर दुरति मेल प्राय इुरन्तर ४३ 
लङ्कार आपद भेल राक्षसर क्षय * रावण , विनाश देखो, राघचर जय 
गोसादइक देखिलो मह स्वपनर हन्ते ‰ ससागरा पृथिवीक आस्य गिलन्ते ४४ 
भारो हेन देविलो राघव महावीर * महा कीहुहले तन्त पियन्त रुधिर 
रथद्लान देखिलस्त गजमन्त मय * सहुसेक . दन्ताले एकन्न हुषा क्य, 
ताते चडि रामदेव अन्तरीक्षे यान्त » दिव्य अलङ्कारे शरीरकं मण्डिलन्त, 
समुद्रे योगादल निया शुकुल प््बंत्त * श्रीराम लक्ष्मण सोता तार उपरत ४६ 
राजचिह्न धरिलेक क्षन्रेक धवल #मेरर उपरे येन चन्र मण्डल 
पुष्पक थानत मह देखिलो रामक # बारे सीता देवी डाहिनित्त लक्ष्मणक ४७ 
ताते चड़ राभदेवेः लङ्काक आस्तिला >» तुमि समे देविलोहौ एकस्थान भेला ` 
रावणेक दिको निश्ुग्य मुण्ड लण्डा * गत दादरि दिया आाजोरे चाभ्रुण्डा ४८ 
पुष्पक यानर परा पेलादला खसाइ # दक्षिण दिशक लानि लं याय धत्वा, . 
कतोहो हरर पथ य्तपुर र्था > तहिते परिल गेया आडठानि खाया ४९ 
काड बाड करे बीरे दोद्धा दुलि पारे ५ हात भरि लौरा येन उटिते नोवारे 
देचिलोहौ ` कुम्भकर्णं हभत चरि * दक्षिण दिशक लागि याइ दर दरि ४२५० 
, असंख्यात नृत्य ॒गीत्त करय योगिनो २ राक्षसर तेज खाय किल किल ध्वनि 

इ सव ` लक्षणे तोर दर्गत्ति खण्डय तोहोर बैरक साच रदवैसे , दण्डय ५१ 





क्या कर सक्ती ही ? । ४२४१।। तभी च्िजटा नाम की वृद्धा राक्षसी जगकर भपनी 
शय्या पर उठ बैठी भौर कोधपूरणं नेरी, से देखती हई कहने लगी, --मरी दुष्टा 
राक्षसियो, तुम सव क्या देख रही हौ, सीता कोन खाकर तुमःस्वयं को खाभो1) ४ ॥ 
` हा, हा, माता सीता, तुम सुकोमल्नारीहो.। तुम्हें इस तरह के निर्मम वचन, कहना 
नहीं चाहिए । माता, तुम शान्त होगो । भय छोड़ दो, तुम्हारी दुगि भव-दूर. हई 
ही समक्षो ॥ ४३॥. लका षर संकट भा पड़ा है, राक्षसो का नाश होगा, देखती है 
रावण का विनाश हौीगा, रामचन्द्र की विजयहोगी। मैनेप्रभूकोदेखाकिवेसागरसे 
धिरी पृथ्वी को निगलने भा रहे । ४४) भौर यह्‌ भी देखा कि महावीर राघव बडे 
ही कौतूहल से रावण का रुधिर पान कर रहै है, गजदन्तमय रथ.को , हजारी दातवा - 
हाथी एकच्नित होकर खीच ले जा रहैहै।। ४५॥ उसी रथ पर चकर प्रभुराम 
मन्तरिक्षजारदैरहै। उनका शरीर दिभ्य भलंकारों से संडित है । , समुद्रने उनके लए 
एकं श्वेतपर्व॑त को उनके सामने ला खड़ा कर दिया; श्रीराम-लक्ष्मण-सीता उस पर-चदढ 
` गये 11 ४६ ॥ रामचन्द्रे के उप्र धवल छत्र गौर राजचिह्ध पसे सुशोभित. हो रहै हँ 
मानो मेरपवंत पर ॒चद्द्रमंडल हौ ¦! मैने देखा रामचन्द्र पुष्पक यान मे वैटे है, उनके 
वये सीतादेवी भौर दाहिने लक्ष्मण है ।1 ४७।। उस पर चढृकर प्रम्‌ राम लंका भये, 
मौर तुम्हरे साथ एक स्थान पर स्थित हृए 1 मेने देखा, रावण के सिर कटे "हुए है, 
उसके गले में फदा डालकर चामृडा.खीचतीले जारहीदहै।।४८।) उसे पुष्पक - यान 
से नीचे गिरा दिया भौर खींचती हुई दक्षिण दिशाकोले जाने लमी। कितनीही 
दूरी पर यमपुर जा, वह पेट के चल भिर पड़ा 1 ४९॥ वीर- रावण चीख-पुकार कर 
` विनती करने रशा; उसके हाथ-पर टूट-से गये ह, वह्‌ उठ नहीपारहाहै। रते देवा, 
` कुम्भकणं गधे पर सवार, तेजी से दक्षिणकी ओर जा रहा है ॥५०। अनगिनतं योगिनियां 
नृद्य-गीत गा रही है? -राक्षस्न का रक्त पीकर किल-किलाहट. कर रही है । हे सीता 
यह्‌ सव.लक्षण वताते हैकि तुम्हारी दुगंति भि्नेवाली है, तुम्हारे वैरीकोदैव ही 


५३ असमिया (देवनागरी लिपि) 


बाप नयन उरु वाम कलेवर # प्रत्यक्ष देखह सीता काम्ये वाप्रकर 
इ सव मङ्खले तोर स्वपनर फले * अविलम्बे स्वामी फोल पावि मचिकले ५२ 
डालत बिया मूख चाया रडे शाक ^ स्वामीर वारत्ताक तोर छ दल जनादवाक 
त्रिजटार स्वप्नक धरिया विमरिष &-दुलते खानिक देवी भेलन्त हरिष ५३ 
निजटार वचने निश्चेष्ट सवं भेल * राक्षसिन्ी लोक यत्त परि निद्रा गेल 
बेदिया श्ुदलेक अआउरक् मारे जरि ‰ कतो जनी आचेतन पारय धोड्घारि ५४ 
आदि अन्त कथां यत्त समस्ते आकलि *# श्रुनिते लागिल हचुमन्त सहावजी 
सार्थक ये पड पृथिवीत उपजिलो » शान्ती सीता गोसानीक प्रत्यक्षे देखिलो ५५ 
रामर विपत्ति निते इहाङ्क सुमरि + मह देखिलोहो सीता परम ईश्वरी 
सहल संख्यात कोटि सालुक वानरे * पृथिवीर मन्त सवे घोजे निरन्तरे ५६ 
मोहोर का्यंर समापति हौक केने ‰ राक्षसिनी लोके मोक न जानय येने 
इ स्वे जानिले बर हुइवेक आनुलि % भोक वन्दि करादवेक रावणतत बुति ५७ 
सीताक नमति मोर याइवे नुयुवाइ > कोन मते मातो मदन जानो उपाय 
आगत्त परिया येवे मातो एत्ति क्षणे # चुलि छलित्े अइला मारका रावणे 
सीताक नमाति येवे एदहिमते याभो > राघवर चित्त केन मते पत्तियामों ४८ 
बुलिवन्त वानरये भामाक भरण्डय # सीताक नेदेखि मासि देखिलो बोलय 
मोर मने येन पुवाइ करिवोहौ गहा * राम काय्यं साघन्ते त्रिदशे हृदा सहा ५९ 
धीरे धीरे पटिबोहो सङ्कीत ये वाणी ॐ येन मते पातियान्त जानकी गोसानी 
भ्ुहि तेवे आन उपायक करो पाचे % हैन शुनि अल्पकाय करितन्त गाचे ४२६०. 





दडित करनेवाला है 11 ४२५१ ॥ हे सीता, तुम प्रत्यक्ष देखो कि वार्या नेन्न, जि मौर 
व्यिं अंग फंड़क रहे है! ये सारे तुम्हारे शकुन स्पप्नके फ़ल को सूचित कर रेह 
कि तुम भविलम्ब निश्चित रूप से पति की गोदप्राप्त कर लोगी।॥ ५२। डाली पर 
वैठकर कौवा मुंह कीं गोर देखता बोल रहाहै। वह्‌ तुम्हारे पत्तिकी वार्ता ही सूचित 
करने आयाहै। त्रिजटा के स्वप्न के सम्बन्ध में विचार कर दैवी सीता कोदुखमेंभी 
आनन्द हुमा ॥ ५३॥ च्निनटा के वचनो से सभी राक्षसि्ां वेसुध-सी. निष्चेष्ट ही 
गदं मौर जर्हा-तहां पढ़कर सोने लगी! एक दूसरे को हाथों से पक्डेसो रही, कुछ 
तोनिद्रामे वेसुधधदहो खरटि लेने लगी ।। ५४। उनकी आदि-अन्तं सारीवातों कौ 
विचार करते हुए महावरी' हनुमान सुनते रहे। वे सोचने रगे-मेरा पृथ्वी प्र जन्म 
लेना सा्थेक हो गया । क्योकि मने मने नेत्रोसे सती सीताके साक्षात्‌ दर्शन कर 
` लिये ।॥ ५५॥ इन्ही की स्मृति से रामचन्द्र नित्य विपत्ति सहन कर रहे ह। जिनकी 
खोज मे सहलो वानर-भालू पृथ्वी के कोने-कोने को छान रहै, मैने भाज उन्हीं 
परमेश्वरी सीताः को देख लिया ॥ ५६॥। राक्षसियां मृ देख न पाये, मेरा कायं इस 
देसे किस प्रकार सम्पूणं होगा ? ये राक्षसियां यदि मन्ध जान जायें तो बड़ी गड़वडी 
होगी { ये रावण से कहकर मुज्ञ बन्दी करवा देगी 1 ५७ । सीताजी से कु कटै 
बिना मेरा यहां से चले जाना उचित नही है! किस प्रकारसे इनसे बात करू, मुद 
तो इसका कोई उपाय दिखाई नहीं देता) यदि मै इनके सामने अभी जाकर कुद 
कहने लगूं तो ये कहंमी कि कोई भौर रावण मूस छलने के लिए भायाह) सीता से 
वात कयि विना यदिभैयोंही लौट नां तो रामचन्द्र के चित्त को विश्वास किस प्रकार 
दिला सकूगा ? ॥ ५८ ॥ वे कटैगे कि यह्‌ वानर मुक्षसे छलना कर रहा है, सीता को' 
देखे विना ही बाकर कह रहा है कि देखा है। मेरा मन जसा उचित्त समञ्चताहै्ै 
वेसादही करूगा। दहे देवतायो, राम-कायं की सिद्धिम तुम मेरे सहायक होना ॥ ५९ ॥ 


माघव कदली रामायण ५३३ 


हात जोर करिया सीताक नमिलन्त # आति अत्य करिया बचन बुलिलन्त 


_ सीतार लगत हनुमानर केथावार््ता 


श्रीभन्त महाराजा दशरथ नाम > ताहान्न तनय श्रेष्ठ भेलन्त श्रीराम ४२६१ 
राजा पातिवाक दशरथ साज भेला > छोट मातरु ककेयी राज्य काटि लला 
शुभक्षणे भरतक राज्य दिल मागिर>ैः राप्रक पराइल घोर वनवास खानि ६२ 
घातुक भाणाकि रामे तुले करि निल * वनमध्ये जानकोक रावणे हरिल ` 
एहि वुल हनुमन्त सोने थाकिलन्त # प्रियकथा शुनि देवी चौभिति चाइलन्त ६२ 
पूव-पश्चिम देवी उत्तरो लखिल * दक्षिण दिशतो सती किष्टु न लखिल ` 
ऊर्क चाहिल माव बाम हात तरि * देखस्त बानर भाच कृताञ्जलि करि ६४ 
सीताये भोलन्त प्रणामोहौ हरिहर * प्रणामोहौ सु्यंक कुवेर पुरन्दर 
बानरर मुखे शुनो धिक्तब कचन .# स्वरूप स्वरूप हौक नाहौक स्वपन ६५ 
सीताधे बोलस्त "बाप कंर हन्ते आइलि * मोहौर स्वामीर वार्ता केनमते पाइलि 
शिशपात वहि हत्रुमन्ते बोले बाणी > तुतिनो काहार जीव कमन गोत्तानी ६६ 
शिशपार मूलत किसक आदा बसि # कि कारणे कान्दियो लोतक परे लसि 
बासवर शचि किवा तुमि सोौभ्ागिनी % कवा आदित्यर छापाचन्दरर रोहिणी ६७ 
हरिर लक्ष्रीसि किला हरर पाव्वेतो * वशिष्ठर भाया किंवातुमि अरुन्धति 
हैन कूप नधो देखो सुवन मोहन * विशाल नयन चन्द्र सपान वदन ६०८ 





सीताजीको विश्वासदहो, इसलिए धीरे-धीरे संगीत जैसी वाणी बोलंगा। यदि 
इससे भीन रहो सका तो इसके पश्चात्‌ भौर कोई उपायं करूंगा । इस प्रकार चिन्तन 
कर उन्होने वृक्ष परदही अपने शरीर को- संकुचित कर लिया ॥ ४२६९१॥ हाथ 
जोड सीता को प्रणाम करते हृए धीरे-धीरे यहं वचन कहने लगे-- 


सीताके साथ हनुमान की बातचीत 


श्रीमन्त दशरथ नाम के महाराज ये1 उनके श्रेष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र 
हृए ॥ ४२६१ ॥ दशरथ श्रीराम को राजा बनाने हेतु प्रस्तुत हुए परन्तु -छोटी माता 
कंकेयी ने राज्य छीन लिया । उसने उस शुभक्षणमें राजा दशरथसे भांगकर भरत 
को राज्यदेदिया मौर रामको घोर वनवास में भेजा | ४२६२॥ रामचन्द्र, भार्या 
सीता भौर भाई लक्ष्मण को साथनलेवनकोगये। वनम रावणने जानक्रीका हुरण 
केर च्या। यह्‌ कहकर हनुमान मौन दहोग्ये। देवीने प्रिय कथा सुनकर चारों 
ओर देखा 11 ६३॥ देवी ने पूरवः पश्चिम,+उत्तर सभी मोर देखा, दक्षिण दिशामेभी 
सती को कुद दिखारईन षडा! वये हाथ की ओर जत उम्हने ऊपर देख तो.-दिखाई 
पड़ा कि एक वानर हाय जोड़ हुए है ।। ६४॥ सीता वली, हरि, हूर को प्रणाम है। 
सूयं, कवेर, इन्दर को भी प्रणामहै। मै बानरके मंहसे जो वचन सुन रहीहूंवह्‌ 
सत्य होवे, केवल स्वप्न न हो 11 ६५! सीता कहने रुगी- वत्स, त्र कर्हा से -आया है ? 
मेरे स्वामीकी वार्ता तूक्ञे किप्त प्रकार प्राप्त हई ? अशोकवृक्ष पर वचैठे हए हनुमान 
कह्ने लगे--तुम . किसकी कन्या हो, -कोन देवी हो ? 1} ६६।॥ अशोकवुक्ष के तले 
क्यो वटी हहौ? किस कारण तुम्हारे मा वह रहे? तुम क्या इन्द्र की पत्नी 
सोभाग्यवती शची हो ? या मादित्य-की छाया, चन्द्रकी रोहिणी दहो ? ॥ ६७1 तुम 
हरि कौ लक्ष्मी होया हरकी पार्वती हो मथवा क्या तुम्‌ वशिष्ठ की पत्नी अरुन्धती 
हो ? बड़े-वड़ नेत, चन्द्र के सदृशं मुखमडल वाला तुम्हारे जसा भुवन-मोहन रूप मैने 





५२४ असमिया (देवनागरी लिपिपै 


लाषारेक मातोहो स्वरूप येवै कोवा # तुमि देवी जनकर जीव होवा नोवा 
सीता नाम तोमार रमर पटेश्वरी ‡ तोमाक कि रावणे आनिलेक हरि ६९ 
सीता सन्धुक्षण हुमा दिलन्त उत्तर * दक्षरथ पुत्रवधू _ पार्या श्रीराषर 
कोशत्या मोहर शाञ्च लक्ष्मण देवर + सीता नाम वौले सोक जीउ जनकर्‌ ४२७० 
राज्य दिवे लागि दशस्य साज भेला > छोट शानु कंकेयी राञ्पक काहि लला 
पुत्र भरतक तेस्त राज्य दिल मागि * रामक्त पठाद्रल घोर वनवास लागि. ७१ 
कतोकाल. अधे येवे दण्डका अवनत * रावणे हुरिल मोक निज्जन थानक 
राक्षसी मध्यत दुख पाभों अत्तिरेक * इस दुखत सोक यमसे निलेक ७२ 
फछैर परा आइले बापु कहियो ` प्रस्तुत किना रावबणर क्वा राधवर दूत ` 
कर जोर करिया वोलन्त हनुमन्त * तोभारये स्वामी राम कल्याणे मादछस्त ७३ 
वारत्ताकि न पाया रासे खुजिला बहुत # हनुमन्त नाम मोर राधवर इत 
समिन्नार पुत्र तेहै लक्ष्मण कुमार * पृथिवीते सार भक्तस्पन धनुद्धर ७४ 
शोभन पुरुष तेन्ते लखमन नाम > हिरा लोवा माव तान सन्दे प्रमाण 
एहि ब्ुलि माथागोट पृथिवीत दिल # लक्ष्मणर कथा यतत स्तीतात कहल ७ 
पि देखिला म्ृगगरुटि सुवणेर कायार म्रृग चु स्िटो आईइ राक्षसर माया 
भआलिल- मारीच नमे एक निशाचर # रामफ निलेक सिटो प्राय दुरन्तर ७६ 
ताहान शरीरे प्रहारिला बाण घाव * मरन्ते कादिति सिटो राघवर राव 
हेन शुनि तोमार ञायुख वर कर # लक्ष्मणको पठादलाहा वु्ति अनुत्तर ७७ 
लङ्केश्वरे दुह भाइक उपाये गुचाइ *# तोमाक हरिले पाचे एकेश्वरी पाइ 
सीताये बोलन्त रावणाय आसि भे * पुनरपि मास्ति सोक चलिवाक लेले ७ 





+ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


ओर कही नहीदेखाहै।। ६८॥ मदो शब्द तुमसे कह रहा हं, सत्य-सत्य वताभो, 
देवी, तुम जनक की कन्या जानकी हो या नही, तताभो। तुम्हारा नाम सीताहै, तुम 
रामक पटरानीहौीयानही ? तुम्हे रावण किस कारण हुरणकरले गायारहै॥ ६९॥ 
सीता ने सतकं होकर उत्तर दिया-मे महाराज दशरथ की पुत्रवधू भौर रामचन्द्रकी 
भार्याहं ।। ४२७० | राजा दशरथ जव रामचन्द्र कोराज्यदेने हतु प्रस्तुतहुए तो 
छोटी सास कंकेथी ने राज्य छीन ल्या। उन्होने राजास मांगकर भरतको रज्यदे 
दिया, ओौर रामचन्द्र को घोर वनवास मे भेज दिया ।। ७१॥ दंडकवन मे हम कितने 
समय रहे तभी उस निजेन स्थानसे मृच्धे रावणने हर लिया। मुञ्चे साक्षसियों के वीच 
अनेक क्प्टहोरहाहै। इनदुःखों की अपेक्षा मृन्षे यमराजही ले जाते' तो भच्छा 
होता ॥ ७२॥ वत्स, तुम कर्हां सेभायेहो, वता, तुमक्यारावणके दरूतहोया 
रामचन्द्रके ? तवं हनुमानने हाय जोड़कर कहा- देवी, तुम्हारे स्वामी रामचन्द्र 

सकुशल है ।॥ ७३॥ तुम्हारा कोई समाचार न पाकर रामचन्द्रने बहुतदही खोजकी 
है) मेरा नाम हनुमान है, मै रामचन्द्र कादुतहुं। सुमिन्नाके पूत कूमारलक्ष्मणजो 
संसार में श्रेष्ठ भविचल रहनेवाले धनुद्ध॑र है, सुमित्रा के तनय सुन्दर पूरुष 'उन्ही लक्ष्मण 
के कहे प संदेश के वचन प्रमाण-स्वरूप मेँ तुम्हे सुनाता हं । यह कहकर हनुमान ने 
अपना सिर धरती से लगाया मौर लक्ष्मण की "वाते सीता जी से कह सुनायी ॥ ७४-७५ ॥ 
माता, तुमने स्वणं के गरीर वाले जिस मृगको देखा था, वह्‌ तो मृग नथा, राक्षसंकी 
मायाथी।' वह मारीच. नाम का निशाचर था जो रामचन्द्र को वहत दूरले 
गया 11 ७६ ॥।_ रामचन्द्र ने उसके शरीर पर वाणसेचोटकी। वहं मस्ते समय 
रामचन्द्र कौ वोली भें चीख पड़ा! यह्‌ सुनकर तुम्हारे मन में वड़ा दुख हुमा आर 
तुमने अनुचित कचन कहकर रक्ष्मण को मेज दिया ।। ७७ ॥ लंकेश्वर रावण्र ने दोनों 





माघव कंदलौ रामायण ५२१ 


टूर गुव पादी आन्‌ जज्जाल नपात ‰ राघवरे बानररे किसब सञ्जात 
एके बेलि आतिचिलि क्षेमा नाहि तव # कतेक नो सहिबो नीचर पराभव ७९ 
आमाक चलिया तद्‌ कोन फल पाईइबि #* अधम्संर फाले स अधोगति याइबि 
मह शान्ती कन्धार जनस भासि मम्मं ‡ हेन शुनि मारुति सुसरे धम्मं धम्मं ४२८० 
शापि योनो मस्म मोक करन्त मोखानी % मनत तरासे कपि बिनावन्त ब्राणी | 
राक्ष नोहोभों आइ हों रामदूत * तोमाके खुजिते आइलो पवनर सुत ८१ 
शङ्का परिहरि माव भाल मते चाहा * राक्षत नोहौों माले सम्प्रत्यय. याहा 
सोते बोलन्त तवे पाओं परमाण * राघवर रूप गुण कहु केन. थान ८२ 
फिमत चरित्र केन अन्तर महूत # लक्ष्मणर रूप गुण कहु केन मत 
सादति बोलन्त माव भालम्ते शुन * येन, देखिलोहो कहो राघवर ` गुण ०८३ 
श्यामल सुन्दर मुख पुरणिमार शशी * चक्षु दुड उवले येन कपलर पासि 
कम्बुग्रीव शोभन नासिका दुड कणं» उत्तम शरीर मनोहर श्याम वणं ठ 
छटा थान उन्नत उदर कण्ठ मुख * दुड पान्ति दशन शुक्ल देखिवाक सुख 
धनुर्वेद शारङ्ग याहार हाति धित चारि वेद चतुर्हुश शास्त्रत पण्डित ८५ 


दीन दुखी वोरा मेङ्गुराक अन्धक > पुत्र समान करि दरिद्र पालक - 


सुमिन्रार पुत्र धिवा लक्ष्ण कुमार > पृथिवीत सार अकम्पन धनुद्धरः ८६ 





भाद्यों को इस प्रकार युक्ति से दूर हटाकर, तुम्हे अकेलीपा, हरण कर लिया। , तव 
सीता बोली--एक बार तो रावण ने मृक्चे छल लिया था, पूनः वही सज्ञे छल्ने भाया 
है 1 ७८॥ अरे'पापी, दुर हट, पुनः कोई उपद्रव न कर । भला रामचन्धजी के साथ 
वानरो का क्या सम्बन्ध? तु एक बार पहले भाया.था, अव तुज्ञे क्लमा नही करूगी । 
नीच के हथ अपमान भला मौर कितना सहन करं ? 11 ७९ ॥ मज्ञे छलकर तुञ्षे 
कौन सा फल मिलेगा ? भरे, मधम - कमं कर तुञ्ञे अधोगत्ति,ही मिलेगी । मन्न सती 
नारीके मन.कोतु कष्ट दे रहाट? सीताजी कौ यह्‌ बात सुनकर हनुमान धमे, धम," 
कास्मरण करने लगे 11 ४२८० ॥ देवी कही मुञ्चे अभिशाप देकर भस्मन कर डालें, मनः 
म इस प्रकार संतप्त होकर हनुमान कातर स्वरसे कहने लगे-माता, मै राक्षस.नहीं, 
रासकादूत हूं! . मै पवनसुत हू,. तुम्हें खोजता हा यहाँ बाया हँ ।। ८१ ॥ माता, 
माशंका छोड मेरी भोर कल्याण-दृष्टि से देखो, विश्वास करो मैं राक्षस नहीं हूं । सीता 
बोली--इसका प्रमाण तो तभी मिल सकता है-यदि तु बता सके कि राघव के रूप-गुण कंसे, 
है, वे किस स्थान में रह रहै हैँ ॥। ८२॥ उनका चरित्र कंसा है, उनका अन्तस्‌ कितना 
महान टै, तथा लक्ष्मणके रूप-गुण किस प्रकार है, बता। तब हनुमान वोले-माता, ध्यान 
से सुनो । .मैने जंसा देखा है, राघवके गुणो का वणन कर रहा हूं ।॥ ८३॥ उनका 
श्यामल सृन्दर मुख पूणिमा-चन्द्र जसा है, दोनों मखं कमल की .पंखुडयों की भाति 
चमक.रहीहै। कम्बु (शंख) के समान ग्रीवा, नाक-ओौर दोनो कान बड़ ही सुन्दर 
है 1, उनका उत्तम शरीर मनोहर कृष्ण-वणं का है !। ८४।। उनका वक्षस्थल उचत 
है, तथा .मुख, उदर, कण्ठ, श्वेत दति कौ दो पंक्तियां देखने में बड़ा सुख भिलता है । 
धनुर्वेद के ज्ञाता उनके हाथमे शाङ्खं घनुषहै। वे चारों वेदों तथा चौदहों शास्त्रों के 
पंडित है । ८५॥। दीन-दुखी, लगड, लूले, अन्धे को तथा दरिद्र कोवे पूत के समान 
पालन करनेवलि है सूमिच्नानन्दन जो लक्ष्मण, वे पृथ्वी पर सवसे श्रेष्ठ, अविचल 
रहनेवाले धनुद्ध॑र है! ०६॥ वेन्डेही सृन्दर पुरुषहै। उनकानाम लक्ष्मण है। 


॥ 


५३६ ससभ्भिया (देवनागरी लिपि) 


शोपन पुरुप ततान र्खमन नाम * विदग्ध शरीर कामदेवर उपाम 
राघवरे वानररे लसिन्नवति साव >+ स्यो क्था कों नुता जगतर माव ८७ 
वाली राजा सुग्रीव यवज्जा द्रु भाद > फिष्किन्ध्या नगरे माचिलन्त एके ठह 
राज्यर निनित्तं इुदरो कन्दल लागिल % दुहान युद्धत वृक्ष पव्बेत्त भागि ठठ 
रण हारि सुम्रीव पलाइल राज्य छारि * वाली राजा ताहान भार्य्याक लंल कादि 
पाञ्चगुटि वानरकं देशर उकाया * सुते राज्य करे सिरो भातरुवधू लया ८९ 
पाञ्चगुटि वानरे देशर हन्ते याइ * ऋष्धमुल पर्वते भाचिला एकठाइ 
भौरा लक्ष्मण फुरा तोमाक खोजन्ते * आमि सवे देखिलोहो परव्वंतर हन्ते ४२९० 
सु्रीवर बोले व्रृद्ध ब्राह्मणर वेशे * शुद्धि करिवाक गलो ताहमन यदेश 
परीक्षिया बार्ता लया भेलो परिचित # राघवरे चुभ्रीवरे कराइलो सद्धित्व ९१ 
सत्य करिलन्त दयो धिर करि चित्त > विपक्ष लिनिया सगे भर्यया समर्पित 
सत्य प्रतिपत्ति रामे वालीक मारिल # भाय्यक्ति राजाके सग्रीवक भानि दिल ९२ 
सुग्रीव प्रतिज्ञा करिलन्त विमरिष # कोटि .संद्या दूतक पठाइल दशोदिश 
भङ्गदक दक्षिण दिशक आदैश्चिल % वर वर वीरक ताहान लगे दिल ९३ 
पाचे मोक श्रौरापे पाशक भाति निल ॐ गले धरि टान करि सावटि जातिल 
सन्देशक दिया मोक सादरे पठादइल * तोमाक अनेक थाने खजिथा वेडाहल ९४ 
सिकूल मानत पाइलो तोमार उद्देश # सागर तीरत भरो ` पाया उपदेश 
सम्पाति कहल कथा माति भङ्गदत * रामर चरि्न यत भिलिल वनत ९५ 


~~~ 


उनका शोभामय विदग्ध शरीर कामदेवसे भी सुन्दररै। रामचन्द्र तथा वानरो से संबंध 
किस प्रकार हुआ, हे माता, मँ वह्‌ कथाभी सुना रहाहं। जगत्‌ की मात्ता, तुम 
सुनो । ८७ ॥ राजा बाली भीर सुप्रीव दोनो जुड््वे आईये दोनों किषिन्छ्या 
नगरमे एक ही साथ रहाक्रतेथे।! राज्यके लिए दोनो मे विवाद लग गया, दोनों 
के युद्ध मे कितने ही पवेत-वृक्ष टूट गये ॥ ठठ ॥ युद्धमें हारकर सुग्रीव राज्य छीड 
भाभे भौर राजा वारी भातृ-वधू को ले सुखपूवंक राज्य करने लगा 1 ८९॥ वेर्पाच 
वानरदेशसे निकलकर ऋष्यमूख पर्व॑त पर जा, एक ही साथ रहने लगे! श्रीराम- 
लक्ष्मण तुमह खोजते हृए जवधघूम रहै थे तो हम पचो ने उह पवेत परसे 
देखा ॥ ४२९० ॥ ग्रीव के वचन से वृद्ध ब्राह्मण कावेश धारण कर मेँ उनकी जच 
करने के लिए सुग्रीवके मादेशसे गया। उनकीर्जाचकर समाचार ले, उनसे परिचय 
का आदान-प्रदान करवाया ओौर रामचन्द्र व सुप्रीव में मित्तता करवायी 1 ९१॥। दोनौं 
ने अपना चित्त स्थिर कर विपक्षी शत को जौतकर एक दूसरे की भार्या समर्पित करने 
को श्रतिन्ञा की । मपनी प्रतिज्ञा की पुति-हेतु रामचन्द्रने वारी का वध किया तथा 
राज्य व पत्नी सुग्रीवको सर्मप्ति करदी।९२॥) सुप्रीव नेजो प्रतिज्ञा कीथी, 
उसके सम्बन्ध मे विचार-विमशं कर करोड़ो की संखष्यामें दूतो को दशो दिणाओं में भेज 
दिया। भगदको दक्षिण दिशा में जनिका आदेश दिया भौर वड़-बड़ वीरो को उनके 
साथ कर दिया 11 ९३11 इसके पदचात्‌ रामचन्द्र ने मृज्ञे अपने पास बुला लिया, भौर 
मेरे गले को पकड़कर छातीसे लगा लिया, मूञ्ने अपना संदेश दे उन्होने भादरपूर्वक 
मुञ्चे चिदा किया हम तुम्हे खोजते हुए बहुत से स्थानों में पहु । ९४॥ तुम्हें 
खोजने के उद्य से समद्र के उस तट तक पहुंवे । संन्यासिनी के उपदेशसे सागरणके 
किनारे चले मये। सम्पाति ने माकर अंगदसे सारी कथा बतायी जपे रामचन्द्रनै 
वनमें जो-जो चरित्र क्थिथे)। ९५ रावण ने जिस प्रकार से जटायुकोमारा, 
जंगदने वे साच बाते सम्परातिसे वतायीं। छोटे भाई के कायंको स्मरण करते हुए 
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जटायुक येहिमते रावणे मारिल > अङ्गदे सिसव कथा पक्षीत क्लि 
कनिष्ठर कायक सङ्कलि पक्षौराज > तोमाक चाहिया बोत्ते आदा वनमाज ९६ 
सनेहन्ते आालोचिया अआगमाक पठादल * लङकएत तोमाक भानि सुजिथा नवाइल 
भशोक आस्तिया - तोमाक खृलि पाइलो # भादि अन्त कथा यत तोमात किलो ९७ 
हेरा लयो माव आति फरि सन तुष्ठि * राम नाम्‌ लिखि मादे रामरे माङ्गटि 
एद बलि देवीर हातत निया दिल ‰ ताक देखि शोसानीर चेतन हरिल ९्य 
कतो ` चेलि सीतादेवी चेततलक पाहइल # रामर भङ्गि निया क्षिरत चराहल 
हरिषे उज्ज्वल किट बदन निभ्संल * राहत भुकुत येन चन्द्र मण्डल ९९ 
कौतुके उञ्ज्वल भख ह्रषित घाव * नसह शरोर विपरीत शोक धाव 
दइ नयनर हन्ते बहि याइ नीर *# कमल पत्रर येन क्रय शिशिर ४३०० 
किनो भोर आनन्द उत्पुकक फरे मन * अम्रूत स्मान बाप तोहोर वचन 
तोमार वचन सवे सम्प्रत्यय गलो ‡ शोक दुख एरि मह सन्धुक्षण भंलो ४३०१ 
सार करि कथा मोत कह हनुमन्त * सोहोर कि स्वामी राम कुशले आछन्त 
आन कथा हनुमन्त कह तद पाच # मोहोर किदेवर लक्ष्ण भाले अलि २ 
कौशल्या सुनिन्ना किं गाच्कनत भालमते * कंकेयी गोसानी आन्त कोन सते 
भरतर कथा अवे कहियोक भानि * मोक कि निबन्त चतुरङ्ग दले साजि ३ 
बानरर राजा ये सुभ्रीव बलि याक > ताहान कि मन आच्च माक निवाक 
एकेमे काय्येक बापु संश्रय भामार % केन मते तइ सागरत भेलि पार ४ 
शतेक योजन पथ वरुण आलय * गहीन गंत्तीर नीर भयक जनय 
हेनय दु्गेम घौर सागरक तरि * लङ्का नगरीक लानि जाइलेकेन करि ५ 





^^ 


पक्षीराज (सम्पाति) ने तुम्हारे लिए चारो भोर दृष्टि डालकर वताया किः तुम इस वन 
मेहो \॥९६। सब लोगो ने-चर्चाकरमृन्ने भेजा। लंकामें आकर मने तुम्हं खोजकर 
कहीं नही पाया ॥ । ददते हए अशोकवन मे माने पर तुम्हें देखा । हे माता, ईस प्रकार 
सारी कथा आदि से जन्त तक तुम्हे सुनायी । ९७ । माता, मन मे प्रस्न होकर राम- 
नाम लिखी हुई राम्‌ कौ यह अंगूठी लो ।. यहं कहकर हनुमान ने संगूठी देवीं सीता के 
हाथमेदेदी। अंगूढी देखकर सीताकी चेतना खो गयी | ९ ` कितने हीक्षण 
पश्चात्‌ देवी सीता कौ चेतना रोटी । उन्हने राम की अंगूटी लेकर माथे पर चढ़ायी । 
उनका मुखमंडल हपं से कुठ उज्जवकत हौ उठा; मानो राहु-मुक्त चन्दरमंडल 
हो ९९॥ प्रसन्नता से मुखे हषित हौ उठा, दूसरी भोर शौक का भाघात पड़ रहा 
धा, अतः उनका शरीर यह हषे का भवेग सहन नकर सका। दोनोने्नो से आसू 
वहने रगे, मानो कमल के पत्तो से भोस-कण टपक रहै हौं ।। ४३०० ॥ सीता चोटी 
वत्स, स वचन सुनकर मेरा मन कंसे आनन्द से उत्सुको उठा है। तुम्हारे 
वचनो पर मुज्ञ विश्वस्त हौ आया भव दुख-णोक भिटकर -मूञ्ले ज्ञान आ 
गया । ४३०१. ।। _ हनुमान? यह्‌ सत्य-सत्य वतताओ कि मेरे प्रभू रामचन्द्र सकुशल है 
न ? अन्य वाते पीठे कहना, पहले यह तो वताम कि वया मेरे दैवर लक्ष्मण सकुशलं 
ह ? ४३०२.॥ कौशल्या, सुमिन्ना वया भच्छी तरह हैँ ? देवी ककेयी केसी ह ? भाज 
मुके भरत के वारे मे वतागो। वे क्या चतुरंगिनी सेना सजाफर मस्ते ले 
जायगे ? | ४३०३ ॥_ वानरके राजा सुग्रीव की कया सूनञे ले चलने की इच्छाहै? 
` वत्स, मुञ्चे एकं ही विषय मेवड़ा संदेह होरहा टैक तुमने सागरकोपार कैसे 
किया? ॥। ४३०४1 वरुणालय सागर सौ योजन फलाहृभाहै। उसका गहन 
गम्भीर जरु भयोत्पादकदहै। एसे दुगंम सागर को पारकर तुम लंकापुरी में कसे 
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परम दर्व्वल तोर हस्व देखो गाव + मारुति वोलन्त्‌ जुनियीक सती माव 
तोमार प्रदे मोर पवनत बहु तोमार स्वामीर चरणर अनुग्रह ६ 
गोखोज समान करि तरलो सागर *इसव संलय माव गुचायो मनर 
सार करि कथा मोत कहु हनुमन्त * मोहोर कि स्वामी राम कुशले मान्त, ७ 
किमत शशन. स्नान भोजन फरन्त %* फिवा चिन्ता करि मोक श्रतु सुभरन्त 
क्िसक अशक्य कथा पछिला आसात * प्रीराम निकारे पुखत नाइ .मात ठ 
मल पङ्क धरिया माथातत जटा भार % वछठरि दिनत एकोन, फलाहार 
मात बोल नाह क्िष्टु मनत हरिष * एकंफ दिवस जाइ एकक वरिष ९ 
तोमाक्तं सुमरि तान धुत्ति नाहि मने ५ उचावल हया खुलिलन्त बने बने. 
राभर निकार शुनि जगतर आइ > महाशोके क्ान्दिलन्त धरण नयाय ४३१० 
सीतार विलाप देखि हनुमन्त कपि * गोसानीर दइ पवे माधागोट चापि 
श्ुनियो गोसानी माइ एरियो विकल ‰ रामे ब्ुलि `पठाइलन्त वार्त्ता सुककशर ११ 
श्रीमन्त राधवदेव सागर गम्भीर * पृथिवीत सार बीर निष्कम्प शरीर 
कल्याणे आन्त मावे तोमाक सुमरि रानि दिने चिन्ता तान भोग परिहरि १२ 
हुमुमन्त वीरर वचन हेन श्युनि *# ञश्ेष रामक लागि क्रान्दिखा गोसानी 
दुह हानो विलाप हुनरुमन्तः वीरवर > आखरेक बोलो बुलिबाक्र लागे उर १३ 
विलाप देचिया साच मोर वर शोक * सिकारणे बोलो साव येन लागे हौक 
पिठिति उषो माव लोमे धर टानि * रामत भेटाओं निया जगतत मोत्तानी १४ 





अये? 1) ४३०५1 तुम्हारा शरीर तौपरम दुर्बल गौर छोटा-सा देख रहीहूं। 
तव हमुमान बोले- सती माँ, सुनो, तुम्हारे प्रसादसे भौर तुम्हारे पति श्रीरामचन के 
चरणों के अनुग्रहसे मेरी गति पवनसे भी, अधिक है।। ४३०६1 मैः सगर को 
गोष्पद के समान अनायास पार कर गया। माता, तुम इस विषयमेमन्‌का सारा 
संशय छोड दो । तव सीता बोली--हनुमान, तुम सत्य वत्ताभो, मेरे स्वामी रामचन्द्र 
तो कुशलसे हैन ? ॥ ४३०७ ॥ वे किस प्रकार से स्नान, भोजन, शयन भादि करते 
है? क्या कुछ सोच-विचारकर प्रभ मेरा स्मरण करते हैँ ?., (हनुमान वौला) माता, 
तुम्रने यह केसी वेदनादायक वात मृ्षसे पृद्धी है? दके मारेश्रीरामके मुखम कोद 
शब्द नहीं रह गया हि 1 ४३०८) शरीरमे कीचड़ लगाये, सिर पर नटा-भार लिथेवे 
दिन मेँ एक वार केवल फलाहार भर करते है । उनके मनमेनकोरईहषंहैभगौरनवे 
किसीसेबतिंही करतेरह। उनके लिए एक-एक दिन एक-एक वषं के" जैसा वीतता 
है ।॥ ४३०९॥ तुम्हारा स्मरण कर उनके मन मे धीरज नही माता; उत्तावते होकर 
वन-वन धूमा करते हँ। रामके दुख की बात सुनकर जगन्माता सीता महाशोक से 
एेसा रोने लगी, कि उन्हं संभाल पाना कठिन द्ये गया ॥ ४३१० |! सीता का विलाप 
देख कपि हनुमान देवी के दोनों चरणों मे सिरटेक कर कह्ने लगे--माता, व्याकुलता 
छोड दो, रामचन्द्र ने पनी कुशल-वार्ता कहला भेजी है 1 ४३११ ॥ ` श्रीमन्त 
रामचन्द्र सागर-जसे गम्भीर है, पृथ्वी मे श्रेष्ठ निष्कप शरीरवाले है! तुम्हारा स्मरण 
करते हए वे सकुशल सभी भोगों को छोड़कर दिनरात तुम्हारी ही चिन्ता.किया करते 
है ४२३१२॥ वीर हनुमान -के वचन सुनकर रामचन्द्र के लिए देवी सीता भशेष 
ख्दन करने लगीं 1 दोनों ही विलापकरने लगे । वीरवर हनुमान ने कहा--माता, तुमसे 
एक्‌ शब्द कता ह, कहने-मे यद्यपि डर लग रहा है ।\ १३॥ तुम्हारा विलाप दैवकर 
मृञञे वड़ा शोक हौ रहा है दसक्िए यह वात कह रहा ह, अव चाहेजोहो 1. माता 
पीठ पर वैठजाभो। मेरेबालोको जोरसे पक्ड़खो। ह जगन्मत्ता) ्ैतुस्है से जाकर 


॥॥ 
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रामर चरणे निया तोमाक मेटो * भाजि धेरि इड हन्तरे. दुगेति .खण्डाओं 
-सीताये बोलन्त बानरर ` भूख चाईइ क निकटेर पो गोरर एतमान टाइ.१५ 
तुला ` निवे नोवारथ "भार बान्धे शिते गृण्डकुरि प्रवे . हातीभोर गिते 
ढोल हैन हिना "पारे -चुद्गार बाढुलि > पिपिया -चटके  पव्वं्तक लवे ` तुंलि -१६ 
सय एरा . माव मह, वीर हमुमस्त * पारो शत्रु `जितिवे बलर नाहि अन्त ,. 
युनियोक माव मोर. बाप केने बीर * प्रसिद्ध काहि्नी कहौ बीर केशरीरः -१७ 
गन्धमादनर हन्ते डेव फरिलन्त ‰ गोकणं गिरिर शिंखरत परिलन्त 
-ताहान -कित्रत . मोक -जनिलन्त वायु > मतिर सखा यिटो जगतर जायु य 
माघोक .तोमाक ,पुथिव्रीक -पारो -निते * लङ्का खान-निवे पारो -ससन्य (सहिते , ” 
मई देखि आछठो "माव तुत्नि येन शान्ती * शशषा वुक्षत वसि -आचिक्ो नमाति १९ 
भावत लक्ष्मण बरुलिलेफ हातजोर % कतिक व्रा बरुलिल :रावण..सुख पोर. ;ः 
निभैय -स्वरूपे तात पार -मंल :मात्न * मेह कि-टलछ्य "अल्प ;विचनीर .बात्र ४३२० 
मह्‌ -थि देखिलो -श्रीरापत तके कहो * आपोनार ,दुड कणे येन -शुनिलोहो ^ 
येनप्ते सम्प्रत्यय. होय सोतार # प्रमित परिया भेला प्त {भकाः २१ 
पुनरपि सङ्कोचितत., कलेवर हिया * सीताक प्रणासि वृक्षे चलिलन्त .गेव्ा,-; 
सीतायै बोलन्त बाप होस रामदूत * आक्ञेष गृहन जन पवृनर ;-ुत २२ 
क्तेक योजन आले नाहिले संशय * कोटि -योजनक याहे पारस निश्चय. . . 
आमाकं निचेक ` तह पारस अआपुनि * आंखरेकं बोलोहो चाहियो मने गुणि. २३ 
रामसरे मिलार्दूगा। १४॥ तुम्हे रामके चरणों से मिला दुंगा, इसु प्रकार .आज्ञ 
भै"दोनो-की दुर्गेति भिदां दूंगा । "तब सीताते.कपिराजके मूख की शरीर. देखते हए 
कंहा- न्ह से बच्चे" का इतना साहस ? रई तो 'ढो ' सकेता नही वह पत्थर का भार 
वध रहा ! ' नन्दा-सा चींटा हाथी को -लीलना चाहता है चोगे मे रहनेवाला चरमगादड़ 
-नगाडे जैसा शब्द देना चाहता है ! नन्हा-सा. पपीहा पवत को उठा ' लेना -चांहता 
है । १५-१६ 11 (तव हनुमान बोले) "माता, भय छोड दो, भेंवबीर हनुमान ,हं, मै 
"शवल `को जीत सकता हुं, मेरे बल "का पार नही है । ` माता, मेरे पिता केशरी कैसे जीर 
थे, उनकी प्रसिद्ध कृथा सुनाता हं ।। १७ 1 गन्धमादन पवेत से कुदकर~वे.गोकणेपतत 
शिखर पर चले भये थे 1 ' ` उन्ही "कै षव्र में मुञ्चे अग्निके सखा - मौर जगत. के जीतन 
-पवनदेव ने जन्मदिया ॥ १८ ॥1' तुम्हारी तो.बात.ही क्या-है, मै समुची .पृथरीकोभी 
"उठाकर ले जा सकेता हं । 'समूची लंका, कोसला सहित - उठाकर ले -जा -सकता हुं । 
मे अशोकेवृक्ष पर चुपचाप बैठा देखता रहा ह; माता तुम कितनी सती नारी. हो ॥। १९॥ 
लक्ष्मण ने भावमग्न -होकर (पच्रवटी भे तुम्हे समन्ते हुए) कितनी वातं कही . धौ, 
मुंह चढाकर रावण ने आज 'कितनी वाते कही, '(पर पति कौ चिन्ता तुमते-नही छोडी) 
"माता, तुमने "वह॒ सव निर्भीक रूपसे पार कर' लिया । मेर क्या कटी. पे की.हवा 
'से-टल सकता ह 7 ।‰४३२० 1 नेतो जो कुछ देखा हैया सुनाहै श्री रयमचद्र से वही 
'करहगाः। यह सोचकर हनुमान ने सीता को जसे विश्वास उत्पन्न हो, इसलिए श्रुमि पर 
+उंतरकर' पवेताकार रूप धारण कर लिया । २१. पुनः अपने कलेवर करो सकुत्ित 
"कर, सीता को प्रणमि कर वृक्ष पर चद्‌ गये । . सीता बौली-वृत्स, तू राम का दूत्रद, 
"अन्तरीन गहन वों को वस्त करनेवाले पवन का पुत्र है 11 २२॥. रु सौ योजनःप्रार 
कर भाया है; इसमे तो कोई ' संदेह ही नही है, तुःनिश्वय करोडों योजन पार कटा 
सकतो-है ! 'भुजञे तु स्वयं ही यहां से-ले.जा सकता है, ' पर तुक्षसे एक शब्द कहती (हु, 
तु मनं विचार देखं"।। २३} यहाँसेत्रु मुद्ध किस प्रकार'ले चलेगा ? लोग उधर 





१६० ससमिया (देवनागरी लिपि) 


हृठावर परा कि कार्यंक निवे मोके * राघवर चलबीय्यं हासिवेक लोके 
सस्ंनने वुकल्लिवे राघवे युज हारि # निनि निवे नोवारिल आपोनार नारी २४ 
स्त्री घोरा पापिष्ठ मुनिष रैन जानि * त्तिकारणे जानकोक चरि करि मानि 
मद शान्ती कन्या हैन जानय जगते % पर पुरुषर गङ्ग दुवो केनमते २५ 
बुलिचि रावण चिटो आनिलेक हरि =+ स्थ्रीजाति पराधीन तोह स्वतन्तरी 
टो शक्काचय मने गरचिल जामार * अपार सागर केमते भते पार २६ 
यावै मोर शरीरत बाछय गिपान > ्ताष्ठ करि गया राम सक्ष्मणक भान 
मोहोर भआज्ञाये चलि जाहयोक सस्वर * शशपार तते वसि माषो एकेष्वरे २७ 


रि कारणे हवो मद राक्षर मक्षी + मासेक थाकिबो मह स्वमीक सापेक्षि 
तथापि नासन्त यदि राम मोर स्वामी * माटमघात्त करि तेवै मरिबोहो आमि २८ 
भीरामत वार्ता वाप जनादवे सक्ष्ले + येनमते आधौ भहु {शिषार तल 
राक्ष्तिनी लोके मोक परापमव करे # आमाको दण्डिवे एहि मासेक सन्तरे २९ 


इ सव निकार मह किमते एराभों + राघवर पाणक सत्वरे केने पर्भो 

मारति वोलन्त चिन्ता करा परिहार > हेन जाना रावण तसेन्ये गेल भार ४३३० 
असंहयात सेनावल वानर अपार * लक्षेछ हस्तीर बल परम आकार 

मह सम बीर कतो शत उपाधिफ # शक्श्फा परिहुरा निरत्साह होवा किक ३१ 
असंह्यात सेनापे सुग्रीव कपिराजे # सागरक तरिवो भपित सब साजे 

श्रीराम लक्ष्मणे चपकरे आसिवन्त # रावणक मारि रमे तोमाक निवन्त ३२ 
रामचन्द्र के वल-वीयं कों हंसी उडा्येगे । सव लोग कर्हैगे, रामचन्द्र युद्ध मे हार-गये। 
अपनी पत्नीको वे जीतकर नदीं ले जा सके।। २४॥ नारी-चोर, पापी रावण 
रामचन्द्र को मनुष्य समज्ञा । इसी कारण वह्‌ जानकी को हरकरले गया । तितत पर 
जगत जानता है किरम सती कन्याहं, मै परपुरुप का शरीर किस प्रकार स्पशं कर सकती 
11 २५॥ तु कटेमा कि रावण मुञ्जो हरकरले आयाथा (तव ष्या मने स्पशं 
नहीं किया ? तो द्सका उत्तर दै) स्त्री जाति पराधीन है, स्वत्तन्तर नही । (रावण के 
इरलनेमेरम विवशथी) त्तु अपार सागर पारकर कंसे माया, इस सम्बन्धमे मेरीजो 
शंकाएं थींवेभिट गयी ह) २६1 जव तक मेरे शरीरमे चेतना रहै, शीघ्र ही 
जाकर राम-लक्ष्मणकोत्रुलेभा। मेरी गक्ञा मानकरत्रु शीघ्रहीचलाजा, म तब 
त्क इसी अशोक-वृक्ष के नीचे गकेली वो रहंगी 1 २७॥ भँ भला राक्षस की भक्षण- 
सामग्री क्यो वनुगी ? मेँ महीने भर पतिदेव की प्रतीक्षा करती रहंगी । इतने पर भी 
यदि मेरे स्वामौ रामचन्द्रन मर्वे तो मँ आत्मघात करमर जाङंगी॥ २८॥ मदस 
अशोकवृक्ष के नीचे किस प्रकार रह्‌ रही हू, राक्षपिरयां मृन्न पर कंसे भत्याचार कर 
रही द, महीने भरद्टो जने पर रावण मूसे दंडित करेगा, वत्स, तु श्रीरामचन्द्र से सारी 
नार्ता कहना ।। २९।॥ इन सब कष्टोको म किस प्रकार सहती रहं? किस प्रकार 
राधव के समीप गीर पहुचं ? मारुति वोले मात्ता, चिन्तान करो) तुम समन लो 
कि रावण जव सेना सदिति मारा गया।) ४३३०1 वानरो की सैन्य-णक्ति मपार, 
असंख्य जीर प्रचंड है । एक-एक वानर एसा है जिसमे सहस्रो हाथियों का वल है । 
षे प्वेताकर है मेरे समान वीर कितने ही सको है, तुम शंका छोड दो, यों निरुत्साहित 
क्योहौ रही दहो? ३१। भअक्तख्यं सेना सहित कपिराज सुग्रीव सभी सज्जासे 
भूषित हो सागर पार कर भआरयेगे! श्रीराम-लक्ष्मण शीघ्र ही आकशे मौर रावण को 
मारकर तुम्हे ज्येगे। ३२। है माता, (ग तुमसे मिलादूं) इस बात का 





माधव कदली रामायण । ५४१ 


येन॒ मते राघवर पत्तियाइवा चित * सङ्केत कहियो आन जन अचिदित 
सङ्केत आय किना तोमारे रामरे * सेहि कथा कोवा चलि याईइबोहो सत्वरे ३३ 
जानकी बोलन्त शुना वायुर नन्दन * कहिबो तोमार आगे सङ्केतं बचन 
रामर सीतार यतत सङ्केत काहिनी * हनुमन्त ` आभे कहे जानकी गोसानी ३४ 
चित्रकूटे शुहल मोर उठत स्थाने % काके मोर तने घाव कररिलेक ठाने 
छाक लागि हानिलन्त इषिकार बाण नसि कारणे ककर दक्षिण चक्षु काण ३१. 
मातस श्िलारः फोट कपार्त दिल + सावटि धरिल पाशे गावे सञ्चरिल , 
ताक देखि दहन्ते से हासिलोहौ ठाने * गुणि चाहान्तोक ताक आन कोने जाने ३९ 
धि कथा कहिला माव कहिबोहो याइ * फिषु कि बस्तु जच दिया जाओं खाई ` ' 
रामे येन पत्तियान्त गुणि चोवा सावे # येन मते तयु स्वामी पत्तियान यावे ३७ 
जय नमो रघुपति मगत्तिर गति ‰% तोमार चरणे मोर निमजोक मति > 
तयु गुण नाम मोर सखे तुगुचोक * तोमार कथाक कणे सतत श्ुनोक ३८, 
तेवेसे भामार सिद्धि होवं मन काम > सकल समाने डाकि बोला रामराम ४३३९ 


दुलडी 
जय नमो राम रघुर नन्दन त्रिभुवने बीर सार। 
जयति लक्ष्मण पुरुष उत्तम सुमित्रा देवी कुमार ॥ 
जय हुमुमस्त बायुर नन्दन कपि बीर सहामति। 
बोलन्त कन्दलि आत मति नाइ रामर चरणे गति.॥ ४३४० 





विष्वास जसे रामचन्द्र के चित्त कोषो जये, एेसा कोई संकेत जोषन्यको ज्ञातन हो) 
मूक्षसे बताओ । यदि तुममे भौर रामचन्धमे कोईसंकेत होतो मृक्षसे बताभो, मै शीघ्र 
ही राम के पास चला जाऊंगा । सीता वोली-पवनसुत्त, सुनो, तुम्हारे सामने मेँ संकेत- 
वचन बता रही हूं! इसके पश्चात्‌ रामधन्द्र भौर सीताके बीच जितनी साकितिक 
कथाएं थी, देवी सीता ने हनुमान. से बतायी । ३४॥ चित्रकूटमें मेरी जघ पर सिर ` 
दिये रामचन्द्रसोरहैये। तभी कौवेने आकर मेरेशरीरमे जोरसे ठोकर मारकर - 
घाव कर दिया) रामचन्द्र ने तव उसकी ओर लक्ष्यकर एक ठेषिक बाण छोडा। 
इसी कारण कौवे की दाहिनी आंख फूट गयी ॥ ३५॥ उसके कपाल पर मानस- . 
शिलाका टीका लगा दिया, उसे पाशमें बांध लिया, बहु छंटपटानेलगा। उसे देख ` 
हम दोनोंने जोर का ठहाका लगायाथा। इसे विचारकर देखिये, दुसरा मौर कौन 
लानता है ॥ ३६ माना, तुमने जो कूच कहा, मेँ जाकर प्रभू रामचन्द्र से बतांगा ।' . 
हनुमान वोले--मव मुज्ञ यदि कोई वस्तु खनेकोहोतोदेदो, मँ खाकर, चला जाड।, 
जसे रामचन्द्र को विष्वास हो जाये, तुम्हारे पति प्रभू राम को प्रत्यय दहो जाये 1] ३७ ॥: 
जगति की गत्ति,रघुपति की जय हो, तुम्हें नमस्काररहै। तुम्हारे चरणोंमे भेरी मति 
लगी 1 तुम्हारा गुण नामपेरे मंहसेनष्ठुटे, तुम्हारी कथा मेरे कान निरन्तरः 
सुनते रह ॥ ३८11. तभी हमारी मनोकामना सिद्ध होगी). सभी समाज के लोग 
पुकार-पुकार केर राम-राम कहो । ३९ ॥ | 
. चिभूवन में श्वेष्ठ चीर रघुनन्दन राम की जय हो उन्हें नमस्कार दहै। सुमित्रा- ` ` 
नत्दन ५ 0 त हो । वायु-नन्दन, महामति, वीर कपिराज 
हनुमान की जयहो1 कन्दली कहते है रामकेचरणदहीषए ग 
अतिरिक्त ओर कोर गति नहीं है । ४३४० ॥ +. 


१४२ असमिया, (देवनागरी क्तिपि) 


हनुमनि रावणर मधुवन ध्वे करे 
छवि . 


सङ्केत. वारत्ताकि मह यतमाने, मानिलोहोः सवे, कथा कहिवोहो सार 1 

सधुकल आनि दिं भूल्जियातृपित्ति हुषो सन्देश दिवोभार चार ॥ 
जनकं जीउर आहर मधुफल पाया हाते वगूपुत्रे भूखे मानि्दिल। 

आठ गुण प्राण दाति दशगुणे तेज वल तेतिक्षणे तान ` सम्पि ॥ ४३४१ 
इशो.भधुफल माव कमन यानत जि तार कथा कियो सामाति. 

एषि.तोरणत पशि क्षत ये विक्षत करि वार्ता फहि जाष्वोहो तोमाति ॥) 
इटो 'मर्घुंफल कथा तोमात किले बाप सस्ञं काय्यं करवे चिना 

एषठ एक वृक्ष तार कोटि राक्षतेहे रखे फेमने लङ््धिवे तार पाश ॥ ४२२२ 
सकले राक्षसे मिलि तोक सारि.पेलादइवेक रामे तत. वात्ताकि न पाव । 

आलि आरक्षं कालि आसं बुलि वाट चाहिघन्त आमि एेतःवर इुख.पहिब म. 
एहि बलि सीता दैवी दिभ्य मणिगोट भानि काहिदिल चेलारिर हन्ते । 

प्रदक्षिणे सादरिया देवीक प्रणाम फरिं हात पात्ति लेल हुनरुमस्ते ॥ ४३४३ 
भासियो गोत्तानी माव एरियोक शोक भाव राघवक दिवो मणिन्ििया) 

आपौन पौरुष बल प्रकाश करिया याइवो राचणक सन्देशक दिया ॥ 
एहि बलि हनुमन्ते कतो दूर गेया पचे मने मने गरुणन्त बहुत ¦ 

एक ये काय्येक आक्षि ` अनेक कारय्यक करे सेहिसे उत्तम होवे. दुत्त ॥ ४३४४ 
रणक् हुरिषं'सोर हात पाव चूलुक्षाया कण्डु आति करे निरन्तर । 

लङ्का नगरीते पशि घंलमलि लगाद्व पाचि चरण प्रणामो राघवर ॥ 


^~ 








^~ ~~~ ^~ ~~*~-~-~^~ ^ 1 





"^~ 





हतुमान'द्वारा रावण के मधूत्रन का विनाश 


सीता वोली-मेरे यहाँ जितनी सकेत्त-वा्तणि हँ सव तुमे वत्ताङंगी । य मधुफल 
ल! देती हूं, खाकर तृप्त होभो, इसके'पर्चात्‌ मँ पुनः संदेधेः दुगी । जनकनन्दिनी , 
सीता.के' हाथ. सेः सधुफल्‌ पाकर दनुमाने ने पुंहेमे डाला। उसे खाति दही उनमे भा- 
गुनी जीवनी शव्त्ि, दसमगुनाः तेजवल तक्षण उत्पन्ने हो गया ।। ४३४१ ।¦ तव हनुमान 
ने पृछा, माता, यहः मधुफर किस स्थानम; मन्ते वताम । मै उसके प्रवेशद्ारसे 
प्रवेशकर उसे तोड-फोडकर 'तुमसे सारा समाचारे वता, यहे लौट जागो! सीता 
बोलीः-वत्स, इस मधुफल कौ वात तुमसे बताने पर, सभी कार्यः विनष्ट कर डालोगे । 
उसके" एक-एक वृक्ष की रखवाली करोड़ों राक्षस -किया करते दै! तुम उसके समीय 
किस रकार पहुंच सकोगे ? ॥.८२१॥ सभर. राक्षस मिलकर तुम्हे मार डातेभे' तथे 
राम को समाचार नही मिन पथयिगा। तुम भाज आभोग, शोचते हुए वे वाट जोह ' 
रहे, मूचे धी इधर अपार कष्टहोगा। यह्‌ कह सीताजी ने अंगेवस्त से निकालकर" 
दिष्य मणि उन्हे दे दी! हुमुमानने उनकी सादर प्रदक्षिणा कर व्रणाम किया 
ओर हाय वढाकर लोलिया 11४11. वे कहने लगे, माता, अवर्गे चल रहा) वर्मं ' 
शोक की भावनाषछोडदो। यह्‌ मणिम ले जाकर प्रभु'रास॑चन्रे कोदूंगा। सराथहीः. 
रावणकोभी इस वात की. सूचना दे, उसके सम्मुख अपना. वल-पौरहप प्रकट कर जादेगा । 
यह कहकर हनुमरन कुछ.दूर जाकर मन मे अनेक्‌ सोचभ्विचार करने र्मे! जौ एकः 
काये के लिए जाकर्‌ अनेक कायं करता है वदी . उक्तस दततहै। ४४१ युद्ध करनैः 
भे मृ प्रषन्चता होती है, हाथ-पैर खुजला-रहै ह) भै लंकापुरीमे प्रवेश कर खलवली 
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मोर वल सहिमाकः न.जानि जानकी माव  मने-मात्तिःकरन्त संशय 1: 

माहाने.मागत मह . एक माया घरो जाजि, . येने-मते याहन्तः प्रत्ययः ॥।' ४३४१ 
एहि गुणि हनुमन्तः ` तेखने सीतार आगे धरिलन्त ब्राह्यणर वेश ॥ | 

हातत करण्डी कुश चवरि, सोखरा छाति , शन पालन हेन भल.केश- ॥ 
आपोन लाङ्गले तांतं | कन्धर लगुण भेल  जक'जक'करेःफोर दान्त । 

`धिंरनजाय'हाति भरि बद्ध ब्रह्मणर वेशः देखि सीता हासि तुलिलन्त 41 ४३४६ 
जानकी बोलन्त माति" गुणवान हनुमन्त तुष्ट बर्‌ कराइलाहा मोक 1 ,. ४ 

लङकार चौराक्ञीःहारी "धरें घरे फुरि आस. राक्षसेनो कि करिव तोकं ।। `` 
अनन्तरे हनुमन्त ब्राह्येणर वेज्ै.गेया = परशिलर्तःराजारं आबास्त । 

ˆ कालि गलं एकादशी मजि चैल दोवादशी ` _ लघनते भेलोहो हताशः ॥ ४३४७ 
शरीरर अग्नि.मोर जाके-जाके निकलय. , पारणा करिते आशकत.। 

एकगुटि मधुफल . भुडि्जिया तुपिति हया  बेद पटो राजार आगत ॥ 
सौराष्ट्‌ देशर आनि. मंहावेदग््वीं द्विज. आसि भेलो राजार दवारे । 

एकगरटि मधुफल. भुड्जियाःतृपिति हया कीति कहि याइबोहौ राजारे 1, ४३४. 
मधिकारी सबे-बोले भण्डारत फल नाइ खुनि बुरि-चाहिलो विस्तरे 

वेवविट्‌ ब्राह्मणक . रिक्त हस्त न पठाया, बुलजि लयो बाहिर.नितरे ।1.. 
हेन.श्ुनि हसुमन्ते. लाखुठित.निर दिया - पशिला गेया बारिर नितरे. 

धूति करण्डी तानि चरि बोकण्डी थेया चरिलाहा, वत्र उपरे ॥। ४३४९. 
लहना लहनः करि... भधुफलःलामि अलि त्त देखि कौतुक विस्तर. 

सकलहि सधुफलंः सृल्जिया तृपिति हया , पाच युद्ध करो लङ्केश्वर 1}- ~ ., ^ 





मचा, इसके-पश्चात्‌ रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम करूगा। मेरा बल ओौर महिमा 
माता'जनिकी, नही जानती) इस कारण उनके मनमे बडा ही, संशयः है 1 उनके सामनेः. 
मै एक एेसी माय करूंगा, जिससे उन्हे . विश्वास हो जये 11 ४५. . रसा विचार.कर 
सीता, के सम्मुख ही हनुमान ने ब्राह्मण-का वेश धारण कर लिया; हाथ मेः कमृण्डल, कुशः. 
मृगच्याला, छत्तरी धारणः कर लिये.। उनके केण सनई जैसे.श्वेत हो उठे 1- ˆ `उनकीःपृंछ 
के का. यज्ञोपवीत वन गयी, उनके. दात बाहर निकल-से भये, . कापनेः केकारण हाथ- ' 
पैरस्थिरन रहतेथे1 हनुमान का वह्‌ वृद्ध ब्राह्मण का. .वेणः देवकर -सीत्त को हँसी-- 
सा गयीः11,४३४६। जानकी ने. कहा--गुणव्रान्‌, हनुमान; तुमने मृज्ञे बहुत सन्तुष्ट 
किया] तुम लंका के चौरासी बाजारों मे, घर-घर घूम आज । - राक्षस, तुम्हास क्याः-. 
करलेगे ! तव्‌ हनुमान ने ब्राह्यण.वेश में जाकर रान-भवनःमेःप्रवेश किया-। कहा; 
कल; एकादशी थी, भाज द्वादशी है ॥- मै. उपवासी .रहकर. हताश.हो गया हं ॥ ४७॥ 
मरे शरीरः की अग्नि (शुधा-रूपी, मनिनि) पूजयन निकल रहीहै; मै, पारण करने मेः 
अशक्त हूः ।.. एक. मधुफल, खाकर तृप्त हो-जाऊं तो, राजा, के सम्मुख . जाकर वेदपाठ कर . 
सकूगा । मं सौराष्टर्‌ देश का,महावेद-गर्वीं द्विजः, राजाःकै हार . आया हे । - ` एकः; 
मधुफल खा, तृप्त 1 राजा की कौति गानकर चला-जाछगा 1 द ॥- अधिकारियों - 
ने कल.-भंअर-मेःफल नहीं ह, हमने चारो ओर खजकर देखा} वेदविद्‌ ब्राह्मण को ` 
खाली हाथ.लौटाना उचित नही, तुंम बाग मेः जाकर खोज लोः। तव हनुमान;- धोही, , 
फूल कीः करणी; तास्नपान्न, चंवर, गठरी आदि, रखकर वृक्षपर चद्‌, मये.) ५९ ॥- देखा ` 
मधुफल पेड़ पर लदे हुए हँ । उसे. देखकर उन्हें बड़ा-कौतुक हृजा.। उन्होने सेवा 
सासः सध्रुफल...वा, तृप्त हो, इसके पश्चात्‌ लंकेश्वर से युद्ध करूंगा । वक्ष कीः डली, 


५४४ । असमिया (देवनागरी लिपि) 


वाथुसुत हनुमन्त मने मने गुणिलन्त वृक्षर डालत गया चदि) 
दिव्य विचिच्र फल सुस्स अमृतमय भदेव भुल्जिवो केन करि 1! ४२५० 
एक प्रहुरर पथ राम लक्ष्मणक दिल कतोद्भुर सुग्रीव नृपति) 


आरो केत द्र यने सीताक उत्प दिक राघवत याहार भकति ॥ 
अडगदक् आदि करि यत कपिगण आध एके वाने फरिया सन्मान 1 

एक गाछ दुद गाठ नाम फरि उत्तपिल बायुुत वीर हनुमान । ८२५९१ 
अशोक वनिफालान  रावणर प्रिय थान वायुधुते ताक गेया पाइल। 

ञाजोर विजोर करि उल सव मारण मूरि समस्ते कलमो फल खादल ॥ 
गण्डगलित करि मधुरल भृल्जि बीरे ठिस्‌ ठिस्‌ करिलन्त पेट । 

गर्भर पुरीष जले खलारे सिङडगुने वान्ति दुर्गम रिक सवे हठ 1 ४३५२ 
वक्ष सव उभारिया उप्त करिया खुदल रण्ड मण्ड करिलन्त वन । 
ˆ विश्व कम्मे निमिलिस्त माणिक सुवणं यान दघ्न भेक क्रौड़ार भुवन ॥ 
स्वगंर दिशक लक्थे भाम जाम फंटकीये चिरि माद दशनेया कल । 

अयुब्बं विचित्र माति सरस मधुर स्वाद हनुभन्ते मोगाइल तफल ॥ ४२५३ 
सुगन्ध शीतल जल राजाक लागिया यल निक्ञेष करिया ताक पिल ।॥ 

यत यतत दीधी सव क्रीडार भुवन सव॒ खलं मल करिया पुत्ति 1 
अशोका वनिका खान हनुभन्ते माडिगलन्त शवद सित्तिल कोलाहल ।' । 

यतेक राक्षस लोक चमल्कारे परिगेला काहारे कणत दिल ताल 1 ४३५४ 
स्वर्भेर सदश थान गन्धम्वं भुवन सम रावणर मुखप क्रीडा धान । 

आजोर पिजोर फरि क्षतये. विक्षत फरि छक्ल करिलन्त हनुमन ॥ 
विपरीत श्रीरेक वानरेक देखि सवे महाभये पलाइ वरदरि 1 

आग मेण्डि हनुमन्त लाय भुकरु उपासन्त चक्षु ठेलेका हूाको घोङ्धरि ।॥ ४३५५ 
पर चढ़कर पवनसुत हनुमान ने मनही मन सोचा,ये दिव्य सुमधुर रम वाले विचित्र 
अमृतमय फल है, इन्दे (इष्ट) देवों कौ प्रदान किये विना फंसे खाङं ? ॥ ४३५० ॥ 
उन्होने एक-एक प्रहर का मागं उदछालकर राम-लक्ष्मण को, राजा सुग्रीव को, भौर कुष्ठ 
दूर जाकर सीताको फल मरित क्थि। देनुमान कौ रामचन्द्र पर भक्तिं थी। 
इसके, वाद भंगदादि वनरोंको एकही स्थानमे सम्मान कर, एक-दो वृक्ष पवनसुत 
हनूमान ने समपित किये ॥ ४३५१ ।॥ इसके वाद पवनसुत हनुमान रावण के प्रिय स्थान 
अशोकवन मे जा पहुचे । मौर उथल-पुथल मचा, डालियां तोड-ताइकर, सभी मधुफल 
खाडले। भर पेट मधुफल खाकर वीर दनुमानने मलमूत्र, खखार-थूक आदिसे 
चारो ओर गंदाकर डाला ५२॥ सारे वृक्षो को उखाडकर-उलटकर समूचे वन 
को तहस-नहस कर डाला । ` विष्वकर्मा-निमित स्वणं-मणि का स्थानः. क्रीडा की स्थली 
सघ कुदं नष्टहो गये।  आकाशनचुम्बी आम, जामुन, कटहल, खीरे, दसनामी केले 
आदि सरस, मधुर स्वाद वाले त्यन्त अपूवं विचित्र फलो को हुनूमानने खा डाला ॥५३॥ 
राजा के लिए रखा हुभा जो सुगन्ध-शीतल जल था, उसे पीकर खत्म कर डाला । क्रीडा 
के लिए वनाये हुए जितने वडे-वड़े तालाव थे, उन्दँ एकदम गंदा कर पाट दिया। 
हनुमान जव अशोकवन को तोडने लगे तौ उसका कोलाहल चारों मोर गरंन उठा। 
जितने राक्षसथे सभी चौककर गिर पड़े, उनके कानोँमें ताला पड़ गया 1 ५४॥।' ` 
स्वर्ग के सदृश गंधवे-लोक जसा रावण का जो मुख्य क्रीड़ा-स्थान था, उसे उजाड-पजाड 
कर, क्षत-विक्षतकर हनुमान ने विनष्ट कर ढाला। विपरीत शरीर वाले एक वन्दरको 
देखकर सब लोग महान्‌ भय से इधर-उधर भागने लगे । हमान उनके मार्गं रोककर 
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कतो कतो छाय पाया अञ्चोरन्त कामोरन्त समूुदाय नमारन्त ताक । 
बानरर प्रहरत विपरोत चोर षाया राक्षस पलाइ जाके जाक ॥ 
ममो नमो रघुपति तुमि अगत्िर गति सुरासुरे आराधे याहाकं । । 
तोभार अभय दुह. चरणे शरण लंखछो दास ब्ुलि धररियो आमाक्‌ ।\ ४३५६ 
तयु गुण नाम यशे मोहोर जीवन हौक तेने मन पररय मार । 
करा कृपा कूपाय यत समाजिक चय रास च्रुलि तरिथो संसार ॥ ४३२५७ 


पद ॥ 1१ “८ 


क्तो राक्षसिनी बोले जनकर जीउ *# इटो बानरक देखि उरि गल जीव 
तुमि समे कफथाये , आासिल निरंतर * तुमि जानाहा इटो कोथेर बानर ४३५८ 
सीता बोले त जानोहौ कोभेर बानर > मोक चलिवाक"जाइल साया राक्षर - 
हरि आनिलेक मोक रावण कपटी * तोहोरासे जाना सबे आसुटि कुसटि ४२३५९ 
नाथकार करिला जनक जीड सीता * कतो राक्षसिनी गेल रावणर-भिता 
-आरेश्ियो, मोसाडइ उद्यान भेल क्षय * बानरर कारणे राक्षसी निजीवय ४३६० 
बानरेक आत्ति भल पञ्बत माक्रार * अशोक घनिका छप्न करिल तोमार 
दीघीसब पुखुरी आसिल भरि जले * ताके सवे पुतिल गभर खश मते ६१ 
तोमात किलो करियोक प्रतिकार * उपद्रव सहन. ,न याय. बानरर 
तुभि अभिलाषे हरि आनिला याहाक *# फाहार शकति मावे मातिबे ताहाक, ६२ 


~~~ 





आंखों से डराकर, चीख पुकार, गरजकर लात-मुक्के आदिसे मारने ःलगेः।। ५५.॥ 
किसौ-किसी को पकड़कर नोचने ओर दातासे काटनेलगे। वे उसे एकदममार 
नही डालतेथे। हनुमान के प्रहार से प्रचंड भाघात पाकर राक्षस ज्ुंडके ड भागने 
लगे । रघुपति, तुम्हं नमस्कार है। जिसे सुरासुर आराधना करते है'वृही तुम अगति 
की गतिहो। तुम्हारे अभय चरणोंकौीशरण लेरहाहुं।. दास समञ्षकंर मुञ्ञेअपना 
रो 1 ५६1 तुम्हारा गुणताम यश ही मेरा जीवन हो--तभी मेरा'मन पूणं हौ सकेगा। 
कृपामय, कृपा करो) -हे सामाजिक गण, .राम नाम लेकर संसार से पार उतर 
जाओ ।। ४३५७ ॥ । ि 
कोई-कोई राक्षसी कटने लगी--जानकी, इस बानर को देखकर तो हुंमारेश्राण 
उडेजारहैहै। इस्नेतो तुम्हारे साथवब्डी बातेकीरै1. तुम जानत्तीषहो कि यह्‌ 
वानर कर्हाकादै। ५८ = सीतां बोली,  मुक्ञे-पता नही कि यह बानर कर्ा-का है। 
मुञ्चे छलने के लिए यह किसी राक्षस कौ मायादहै। कपटी राव्र॑ण मुद्ध हर लाया है। 
तुम्ही रोग इसके सारे छल-प्रपंच को ` समञ्ञ सकती.हो ।॥ ५९॥ जब सीतानते इस 
प्रकार (हनुमान को) पहचानने से नकार दिया तो. कुछ राक्षस्यां रावण के पास पहेची 
गौर कहा-है प्रभु, उदयान नष्ट हौ रहा है, एक वानर के उपद्रव से राक्षसि जीयित 
नही वचेगी । ` भाप (सेनाको) अदिश दीजियै ॥ ४३६० ॥ पव॑ताकार एक बानर 
' ' माकर आपकी अशोकवाटिका कोनष्ट कर रहारहै। जितने पोखरे-सरोवर जलसे 
भरे थे, उन सभी को अपने मल-सूत्र से भर डाला है-॥ ४३६१ ॥ आपै 'हेम॒निवेदन 
कर रही दै, प्रभु, इसका प्रतिकार कीजिये । वानर का उपद्रव अव - सहन नही.करिया 
जा सकता । अपि जिसे पाने कौ अभिलाषासे हर लाये है, उससे कुछ कटने की शित 
ओर किसकी सक्ती दै? । ६२॥ देवी ' सीताके समीपके जितने वक्नादिये 
दष्ट वानर ने उन सवको नष्ट कर डाला । संभवतः वह इन्र कादूतहै, यी कुबेर का, 


५४६ जसमिया (देवनागरी कपि) 


सीत गोक्षानीर यत समीपर वन # दुष्ट वानराये ताकत करिलेक छन्न 
क्रिवा बासवबर चर (कवा कुवेरर * सौताक खुजिते भइल. द्रुत राघवर ६३ 
हेन शुनि कोधत ज्वलिल _ लङ्केषवर > मात्या पठाईंल दूत अनेक किङ्कर 
असंख्यात वानर तुलत याहा सानि ‰वेदि गया वानराक वान्धि-भान माजि ६४ 


` राक्षसम्सेनार हनुमन्तके आक्रमण 


राजार भादेश्े असंदयात निशाचर करे धरि शक्ति परशु पुद्गर 
चपक्षरे सरसन्ये अशोका वन पाइल ‡ वानरक देखि कतो भारो करि धाइल ६१ 
सेना देविया महाबीर हनुमन्त * अदभुत उच्चल बरक्षत `चडिलन्त 
नसहय शुक्षपरानि परे. तान. भरे * मधुवन छत्र -करिन्त निरन्तरे दद 
चिद्धरत ` चद््या वादि हनुमान * शरीर देखिय भेन -पस्वंत समान 
तान पथोप्रे भागि परय शिखर > रण्ड -भण्ड भेगेल राजार धौति बर ६७ 
जयति 'जयति राम लक्ष्मण जयति * सुग्रीव जयति -वानरर अधिपति 
-मंह -आत्ि सैलो सीता देखिवार हतु * हनुमन्त नामेसे लङ्कार धूमकेतु ६८ 
चतुरहे वेदिलि राक्षत , महावलौ * हुंमन्ते देखिवा हासन्त खल खलि 
लाञ्जगोट फुराइलन्त तोरणत वत्ति * राक्षस्र -सेना कतो मरिर तरसि ६९ 
चेतनक पाया कतो कतौ बोले याक * संवे -मिलि दिते द्ुर्घोर भस्त्रजाक. : 
राक्षसर शरे चतुहिश्क जुरिल * मारंत्तिर माटासत सवे उफरिल ४३७० 
-हनुमन्ते वुक्षगोट लंलन्त उपारि * सेनार माजत पशि कोबावन्त नारि 
'क्रारो पेट हात सृुण्ड क्ुर्भस्थक भागि * घोर रणे गल-यस सदनक लागि ७१ 





-अथवा-सीता को खोजने के लिए राघव.का हदत्‌ भाया है।। ६३.11 यह सुन लकरेश्वर 
-रावणं क्रोध से जल उठा.मौर भनेक सेवकोको बुला भेजा । (उसते मादेश दिया) 
{उस बानर की. -तुङना में तुम लोग मनभिनत संख्या मे . सजकर जागो मौर उस वानर 
को चेरकृर आज वाध लाभो ॥ ४३६४ ॥1 


राक्षस-सेना का हनुमान पर आक्रमण 


„ राजाके आदेश से अनशिनत निशाचरो की सेना.हाथो ङ्गे शटवित, परशु, मुद्गर 
जदि लिये अत्यन्त शीघ्रता से अशोक वाटिका में पहुंची भौर वानर को देख, कुछ मार- 
-मारकर दौड़ पड़े ।1 ४३६५ ॥ सेना को देव महावीर हनुमान एक मद्भुत ऊंचे वृक्ष पर 
"चट्‌ गये उनका भार नसह पानेके-कारण वृक्ष दटूटगिरा। इसी तरह एकृके 
-वाद ्रूसरे वृक्ष को तीड-तोड कर उन्होने मधुवन कौ नण्ट क्र डाला ॥ ६६ ॥ . -शिञ्चर 
पर चढ़कर हनुमान ने. अपना शरीर -वढ़ा लिया ओर वे पवेत जसे दिखाई देने लंगे.। 
उनके भार से पवंत-शिखर टूट गिरतेयथे। राजा कै भवन भी नेष्ट-श्रष्ट. होने 
लगे 1 ६७ | (हनुमान कहने कगे) राम-लक्ष्मण की जय हो । वानरराज सुग्रीव 
--कीजयनह्ये। मै.सीताजी के दशेन हेतु माया.हं-मेरानाम हनुमानहै, मलंक्ताका 
धूमकेतु हें । ६८ चौदह राक्षसो ने हनुमान को धेर लिथा। उन्हे "देख हनुमान 
खिल-खिला कर हंसने लगे । वे .सिहद्वार पर वैठकर अपनी पूं घुमाने लगे । ` राक्षसो 
के कितने ही सनिकत्राप्तके मारे मर गये॥ ६२ 1 कछ राक्षस चेतना लौटने पर 
कहने लगे--“उहरः ठहर" मौर सव मिलकर.भर्यंकर शस्त्रो से चोट करने लगे । -राक्षसौं 
के वाणांने चारो दिशागोंको व्याप्त कर लिया परन्तु वे सभी मारुति के अट्हवासं से 
दुर श्रिटककर जा"पड़े ।। ४३७० ।॥ तव हनुमान ने एक वृक्न को उखाड़ च्या भौर 


माधवे कदली सपायण ५.४७ 


कतो कतो पलाइ गल सुदीर्घं निश्वास # बारत्ताक जनाइल गेया रावणर पो 
ञआदेशियो गोसाई उद्यान भल क्षय * वबानरर कारणे राक्षस निजीवय ७२ 
पुनरपि क्रोधे ज्वलि गेल लङ्केश्वर * साजि पारि पराइल अनेक निशाचर 
सागर सदृश सेना सवे यायो सानि ‰ वेदि गेया बानराक बान्धि आन आजि ७३ 
राजार भदेकशे साजि गेल निशाचर हाते वुलि धरिवा परशु सुद्षर 
अस्त्र शस्त्र धरिया अणोका बन पाटल >+ बानर देखि काट सार करि धाइल ७४ 
धर धर मार मार उथकिलि जाक *# सवे हृन्ते बेदिया दिलेक अस्त्र जाक 
राक्षसर शरे गेया चौभिति बेदिल * मारुतिर आटास्तत सवे उफरिल ७५ 
सुवर्णर स्तंभगोट ललन्त उपारि * सेनार माजत पशि कोबावन्त वारि 
रावणे युजक सेना पठाइल यतेक * एके एकं कोबे मारे शतेक शतेकं ७६ 
राक्षस गणक सवे मारिला बिगुटि * काहाको उता गोरे माथा गोर पुति 
कतो सेनागण संहारिल वृक्ष वारि * आटासते काहारो पराण गल छारि ७७ 
हृतश्ेष सेना "गेया राजात जनाइल * शुनि लङ्केश्वरे मसन्तोष बर पाइ 


हनुमानर हातत जम्बुमाली बध 


प्रहुस्तर. पुत्रक करिल सनमान # चल जाम्बुमालो बनरक बान्धि भान ७८ 
प्रहुस्तर पुत्र जम्बुमाली वीरवर # बिकट दशन येन आटालर गड 
कालमेघ समदेहा वीर महाबल # माथागोट यूल येन पर्बेत सच्चल ७९ 





सेना के नीच प्रवेण कर उससे आघात करनेल्गे। राक्षसो मे किसी के पेट, हाथ, 
सिर, छाती, जाँ भादिदृट गिरनेल्गे मौरवे यमलोक सिधार गये ।। ४३७१॥ 
कु राक्षसो ने लम्बी सासिं लेते हुए भागकर रावण के पास पहुंच समाचारसुनाया। हि 
प्रभु, आदेश कीजिये, उद्यान नष्ट हो गया, इस बानर के मारे अव राक्षस जीवित नहीं 
बचेगे । ७२॥ लंकेष्वर रावण पुनः क्रोधसे जल उठाभौर अनेकः निशाचरोंको 
अस्तो से सज्जित कर भेजा । कहा- सागर जसी सेना सजकर जाभो भौर बानरको 
घेरकृर पकड़ लाओ 11 ७३ । राजाके भदेशसे निशाचर हाथोंमे परशु, मूद्गरनले 
'सजकर चल पड़े। अस्त्र-शस्त लेकर वे अशोकवन पहुंचे भौर बानर को देख "काट- 
मार चिल्लाते हुए धावित हए ।॥ ७४॥ धर -धर' ^मार-मार' आदि शब्द गूँन उठे 
मौर सभी घेरकर अस्तो का प्रहार करने लगे। राक्षसोंके वाणोंने चारोंभोर आवत 
करलिया। मगर मारुति की दहाड़ से सभी छिटककर बिखर गये ।1 ७५॥ हनुमान 
ने सोने का एक खम्भा उखाड़ लिया । भौर सेना मे घुसकर उसीपे प्रहार करने लगे । 
रावणने जिससेनाको भेजाथा, एक-एक.चोटसे उसके सौ-सौवीरों कोवेमार 
डालने लगे ।। ७६ ॥ सभी राक्षसो को वे चन-चून कर मारने लगे, किसी-किसी को 
लातों से मारकर सिर तोड़ डाला । वृक्ष से आघात केर कितनीदही सेनाका संहार 
कर डाला। किसी-किसौके प्राण तो उनकी दहाडसे ही निकल गये ॥ ७७1 बची 
हई सेना ने जाकर राजा को ताया । सुनकर रावण को वड़ा असन्तोष हुआ । 


, हनुमान के हाथ जम्बुमाली का वध 
, उसने श्रहस्त के पत्र जम्बुमाली का मान करते हुए कहा--जा, जाम्बुमाली, वानर 
कोर्बाधि ला) ७८) । प्रहस्त का पृल्न वीरवर जोम्बुमाली कै दाति एसे भयंकरये 
मानो वच के गढ हों! उस महावली वीरका शरीर काले बादल चैसाथा ; सिर 
सचल पवेत जसा विशाल था। ७९ उसके सिर पर रक्तवर्णं पुष्प-माला पहना दी 


५४८  ससमिया (देवनागरी लिपि) 


आरकत पुष्पमाला तार माथे दिल # रङगनीया वस्त्रे तार गाव भावरितल 
ग्म युगुत्त रथ खान चलि जाय # माति मद गस्वत फाहाको उर्‌ नाइ ४३८० 
व्र सदृश तार धनुर र्ड्कार # गगनर अन्तक शवद गलं यार 
देखिलेक ` वानरकं तोरण उपरे * वाहू दुहत प्रहारिल तीक्ष्ण दुड शरे ८१ 
मायात विन्धिलं एक गोटा कनियानि # अद्धं चन्द्रे वदनक पेलादइलेक छानि 
रुधिरे पवनघुत देखते विडङ्ग # रणक हरिषे हनुभन्ते दिला रिङ्ग एर्‌ 
तन इत्य साजे दश शरे छासि * खल खलि फरि वीरे तुलिलेक हासि 
एवे जेवे जीवस मोहर शराधात * आने येन धसमसि न करे लङ्कात ८३ 
शर पाथा हनुमन्ते कोधे वर अवले > पर्वतेक मारिखन्त शरीरर बते 
जम्बुमाली देले धाइ भसे वर टानि * पथ्वंतक काट्लिक दश गोटा वाणे ८ 
भिरि निदा भल देखि क्रौधे हरुमन्त #* आति वर शाल वृक्ष उपारि लंलन्त 
कुमारर चाक येन पफुराइलन्त धरि # जम्बुमाली वीरर शिरक लक्ष्य करि ८ 
वृक्षगोट फुरि भासे देखि निशाचरे # सियो वृक्ष काटिल दारुण छैय श्रे 
बाहु ददत तिन्धिल निशित दश्च बाणे * कपालतं एक गोटा विन्धिलि सन्धाने ८६ 
शराघावे मारतिथो क्रोध वर फरि # सुदृढ परिघगोट हाते तुलि धरि 
दहाति कोवेक व॑साइखा कपिराजे # जाभ्नरुमाली राक्षर हुदयर माजे ८७ 
हिथात परिल येवे परधिर वारि % तेत्ति क्षणे ताहार पराण गेल छारि 
यतेक आचित तार युद्धर सम्भार * चूर्णीकृत भेल नेदेखिल ताक आर ल्ट 
जाम्बुमाली बीर येवे रणत परिल # शयुन्निया रावण राजा क्रोधत ज्वलि 
मन्त्री पुत्रगण सवे आदेश करिया # सवे मिलि वानराक नियो धरिया ८९ 





मौर रंगीन वस्त से उसका शरीर आवृत कर दिया। गधे-जुते उस्तकारथ चला जा 
रहा था, अत्यन्त मद-गवं के कारण वहु क्रिसीसे भी उरता नथा ४३८० ॥ उसके 
धनुष का ठंकार वचर सदृश था, जिसका शब्द आकाश को पार कर जाताथा। उसने 
वानर को सिहृद्टार पर देख, दो तैज वाणो से उसकी ओर प्रहार करिया ।। ४३८१1 एक 
बाणसेसिरकोवेध डाला गौर अधे-चन्ध चाणसे शरीरको दद डाला 1 पवनसुत 
का शरीर रक्त से रजित वहुवर्णी द्खार्ईददेनेख्गा। रणकेलिएु हपितहो हनुमान 
गरज उठे । ८२॥ उस्केैशरीरमेदोनों गोर दस वाणोंसे वेधकर ख-खलर करता 
हमा वीर जाम्बुमाली हंस पड़ा। गौर वोला--यदिमेरे वाणोके आघातसे अभी 
जिन्दाभी रहजये फिरभी एेसाकर दूंगा जिससे फिर लंकामे गड़्वड़ीन मचा 
सके ॥-८३ ॥ वाणो के माघात म हनुमान क्रोध से वहुत ही जल उठे मौर भपने शरीर 
का बल लगाकर एक पवेत उठाकर फक मारा जाम्बुमालीने देखा, वड़ा भयंकर 
पवत भा रहा है, तव दस वाण मारकर उसने पवेत को काट डाला॥८४। पवेत 
को व्यथं जाते देख हनुभान करुढ हो उठे गौर विशाल शालवृक्ष उखाडइ लिया। उसे 
पकड़कर कुम्हार के चाक की भाति घुमाने लगे ओर वीर जाम्बुमालीके सिर को लक्ष्य 
कर फेंका । ८५।। वृक्ष को अपनी मोर आति देख निशाचरनेउस वृक्षको भीः 
भयंकर वाणो से काट डाला, भौर हनुमानकी दोनो वाहोंको दस वाणोंसे भौर 
कपाङको एकवाणसे वेध डाला ॥८६।॥ वाणोंके माघातसे वहत क्रुद्ध होकर 
मार्तिने भी सुदृढ परिव भपनेहाथोमें उडालिया। कपिराज नेउस परिघको 
दोनों हाथों से उठाकर राक्षस जम्बुमाली के हृदय परमारा। 5७1 हृदय प्र 
परिघ का आघात पडते ही उसी क्षण उसके प्राण निकल गये । उसकी युद्ध की जितनी 
सामग्रियां थी, सव चूरचूरहौ गयी; बह.उपते पुनः देख नही पाया ८्८॥ वीर 
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आदेश करिया येवे राक्चर नयि वायु समर घोराक जुरिल भथे-वेये 
मन्त्ीपुत्र सवे चलि गेल एके वारे * द्शोदिश परिलेक धनुर टङ्कारे ४३९० 
माथासब थृलन्तर पववत स्चल * कालमेघ - दल येन _ राक्षसर बल । 
सकले मन्त्रीर पुत्रे बनिमरिष करि + भस्त्र प्रहार दिल चौन्तिति आवरि ४३९१ 
कीतुहने आटासेक. दिल हनुमन्ते * आकाशक डव दिला तोरणर हन्ते 
काण्डे हानि यतमान दुरक नापाय # तहिते, थाफिला बीरे अस्त्रक एराइ ९२ 
सेनामाजे मारुति परिला वेण टानि * हस्ती घोरा सेना मारे मुण्डे मुण्डे हात्ति 
मन्त्रीपुत्रगण बीरे बिगुटि मारिया कारो वच्रनखे चिरि टेटु भसारिथा९३ 
काहाको लाङ्गुल जारि काकोलायि गोरे * काहाको टोकरे आण्ड. मुकति कामोरे ' 
किल मुकु घराकाति कड्धालत कोवे * काको तुलि आारन्त वस्त्र येन धोवे ९४ 
मन्त्री पुत्र सकलको पाचि धरि आनि * कपाले कपाले से ठेकाठेकि हानि 
सागरत येन॒ म्स्यत्‌ मारिल मगरे ‡ सब सेना सारिलेक पवनकुमारे ९५ 
शोणितर नदी है समर भूसित *% गम्य भ गेल अस्थि मसि पङ्ाङृत ` 
हस्ती सब उटे घोरासब याइ मासि > तोरणत बसि वीरे तुल्िलिक हासि ९६ 
सत्नीपुत्रबध शुनि रावणर सय > मनत विषादे राजा परम बिस्मय 
फिनो आपदेक आसि भिकलिलि लङ्कार *# अवे पाति भलचिल दुष्ट बानरार ९७ 





जाम्बुमाखी युद्ध में मारा णया, यहः सुनकर राजा सवण क्रोधसे जल उठा। 'उसने 
सारे मं्री-पु्रो को भदेश किया, सब मिलकर जाभो मौर बानर को पकड़ लाभो ॥८९॥ 
जव राक्षसो के स्वामी रावण ने उन्हं आदेश किया तो मंत्री-पृत्लों ने अपने रथों मे शीघ्रता 
से वायु जसे घोडोंको जोड़ा मौर एक साथ निकल पड़ । ` उनके धनुषो कौ टंकार 
दशो दिशाभों में गंज उठी ॥ ४३९० | उन सकके सिर सचल पर्वत की भांति विशाल ` 
ये । राक्षसो कौ सेना काले बादलों के समह को भतिथी। सभी मंत्री-पुत्न विचार 
विमवं कर हनुमान कोचारोंभोरसे घेर कर अस्त्रो का प्रहार करने लगे। ४३९१॥ 
हनुमान कौतूहल से जोर से दहाड उठे गौर सिह्रारसे कृदकर आकाशमे चले गये। 
वाण जितनी दूरी तक नहीं पहुंच पाये, वीर हनुमान वहीं जाकर भस्तरसे बकर रके 
रहे ।। ९२॥ मारुति प्रवलवेगसे सेनामें कूद पड़े भौर हाथी, घोडे ओौर सैनिकोंके 
सिरों पर भाघात कर मारने लगे।! हनुमान मं्नी-पुत्ौ को अत्यन्त कष्ट देकर मारे 
लगे। किसीको वज्र जसे नाखृनों से फ़ाड डाला, किसी का गला घोंट दिया ॥ ९३ ॥ 
किसीको पुंसे मारा, किसीकोलातोंसे मारा, किसी-किसी कोठोकर मारकर 
किसी-किसी को केहुनी से मारकर, किसी-किसीको दातासे काटकर मार डाला।. 
मुकके, घुसे, कोहुनी से किसी को हडिडयां तोड ठाटौ तो किसी को उठाकर एसे पटक 
दिया जसे कि कपड़े धो रहै हों ।॥। ९४ ॥ इसके पश्चात्‌ मं्री-पत्रों को भी पकड़ लाकर 
उनके सिरो पर आघात कर मारडाला। जसे सागर मे मगर मचवलियोंको मार 
डाले उसी प्रकार हनूमानने सारी सेना मार डली) ९५॥ युदधभूमिमें रक्तकी 
नदी वह्‌ चली 1 ध वह्‌ हड्डी-मांस से पंकिल होकर अगम्य वन गयी। हाथी घोडे. 
उस रक्त-प्रवाह में वह्‌ जने लगे! टनुमान.पुनः सिहद्वार पर वैठ हंसने लगे ॥ ९६ 1 
रावण ने जब सुना कि मंत्नी-पूत्र मार्‌ उलि ग्येतो उसने वड़ा भय हुमा। राजा मन 
के विपादसेपरम (1 हृए 1 लंकामे भला यह विपत्ति करहसेमा गयी. इस) 
दुष्ट बानर का अस्तित्व मिटा डना होगा 1 ४३९७ 11. - ध 


५५०. भसमिया (देवनागरी लिपि} 


गूपाक्ष-बिषूपाक्न आदिर लगत हनुमानर रण 


फहिला यूपाक्ष विरूपाक्ष सास्कणं * दुद्धंषं वीर प्रद्मस भञ्जन सम वणं 
पाञ्च पहाबीर समर याहा चलि ‡ सावधाने युजिवा वानरा महादली ९८ 
पाञ्च महारथीक पठामौं एकवारे * देवलोके सम युहि एकैक तोमार 
पाञ्च बीरे गेया बानरक वन्दी करा #क्षाण्टे मोर हूद्यर शंस्यक उद्धारा ९९ 
्ादेश्ष करिया पाचे राक्षपस्तर राजे # समरफ चतिल भूषित सब साजे 
पाञ्च महास्थो प्रवेशित समरतं * मार्तिक देचिले तोरण उपरत ४४०० 
तीक्ष्ण पाञ्चसर लेया दुद्धरिष वीरे टन करि विश्धिलेक हुनर शरीरे 
शरघावे हनुमन्ते कोध वर पाडइल * पर्व॑त समान करि शरीर वद्ाहल ४४०१ 
आटासेक दिया कपि गगने चड्ला * शीघ्रवेगे गया तार रथतत परिला 
रथ॒ धनु सारथये दद्धंरिष गावे चर्णोकृत हणा गेल शरीरर वावे २ 
यतेक माछिल तार युद्धर सम्मार * चूर्णीङ़ित हया गल नेदेखिल आर 
दुदधरिष परिलातं असन्तोष पाइल पाक्ष विरूपाक्ष दयो खङ्गे घाइल ३ 
तोरणत जै हनुमन्तक आकलि * मुद्गर मुषलं हानिलेक एके बेलि 
हियात परिल कूट मुद्गरर बुल > भननित परिला हनुमन्त महावन्न ४ 
थूलन्तर  शानव्रक्ष लेलन्त  उपारि % इुदहानो माथात वं्राइलेक एक बारि 
एके वारि प्रहरे दुहानो अन्त हदल # देखि पाये प्रश्यस राक्षस ज्वलि गेल ५ 
मासकणं किटाइल च्रिश्ुल तुलि ल % मार मार बलि मारतिक वेदि गैल 
भासकर्णे क्िन्ुले हानि प्रस पदटरीके * वानरक हानि दयो हापन्ते हरिषे ६ 





यूपाक्ष-विरूपाक्ष आदि के साथ हनुमान का युद्ध 


रावण ते कहा--यूपाक्षः विरूपाक्ष, भासकण, दुरधंपं, वीर प्रद्मस काजल के समान 
व्णैवाले पाच वीर युद्ध मे चले जाओ भौर महाबली वानर से सतकंतापुवेक युद्ध करो ।९०॥। 
मै तुमर्पाच वीरोंको एक साथ भेज रहा हूं, देवक्लोक मे, तुम्हारे एक-एक के साथ युद्ध 
कर सके, एेसा कोर्दनहीरहै। पाचों वीर जाकर वानरको कंदी वनालो मौर मेरे हृदय 
के कटिकोशीघ्र निकाल लो ९९॥ जव राक्षसराजने आदेश दियातोवे पाचों 
राक्षस सभी साजों से भूषित हो युद्धभूमिमें चल पड़े। पाच महारथी समरमेप्रविष्ट 
हुए, उन सवने हनुमान को सिहर पर र्वैठे देखा ॥ ४४०० ॥ वीर दुधंषं ने पाच 
तेज वाणो से हनुमान के शरीरको वेधडाला। बाणोकी चोट से हनुमान को वड़ा 
क्रोध हुआ । उन्टने भपना शरीर पर्वत जैसा बढा लिया ४४०१्‌। वे प्रचंड 
नाद कर आकाशमें कूद गये गीर तीत्रवेगसे उक्षे रथ पर आ गिरे। उनके शरीर 
कीह्वासे ही रथ, घनुष-सारथी समेत दूर्धषं काशरीर चूर-चूरहो गया।२॥ 
उसके युद्धकेजो संभारये सभी चूर-चूरहोगये। उन्हं वह॒ फिर देख नहीं पाया। 
दुधंषं के मारे जाने पर गूपाक्ष भौर विरूपाक्ष दोनो असन्तुष्ट हौ उठे गौर क्रोधमे भर 
कर दौड पड़े।1 ३1 उन दोनोंने सिंहद्वार पर हनुमान को घेर लिया ओौरएक ही साथ 
मुद्गर ओर मूसरुसे चोट किया हनुमानके हूदयपर मुद्गरकाशूलजालगा। 
महावली हनुमान भूमि पर जा भिरे! ४॥ . उन्होने एक मोटा शालवृक्ष उखाड़ लिया 
आओौर उसमे दोनो के सिरों पर आघात करिया) एकहीचोटसे दोनो मर गये । यह देख 
प्रस्मस् राक्षस क्रोधसेजल उठा ५॥ भासकणेनेभी क्रुद्ध होकर च्निश्रूल उठा लिया 
भौर भमार-मार' कहता हुभा माखति की भोर दौड पड़ा) -भास्कणं च्निश्रूलसे भौर प्रसास 


॥) 
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खधिरे पवनसुत देचिते शोभित # प्रसात कालर येन अरण उदित, 
शरधावे मारतिथि कोप वर करि नाग सरगम सहिते पश्वंत हाते तुलि ७ 
दुद हाते कोवेक बैसादइल वर रानि % एके बारे दुयो बीर भरिगंल प्राणे 
पाञ्च सेनापत्ति बधि करिल मारुति * पाचे सेना भरिलन्त विगुटि बिशरुटि 5 
हस्तीये हस्तीक धरि आछठारि मारिल घोरे धोरे बाहुते बाहूते संहुरिल 
शोणिते बहाइल नदी समर समित # अगम्या समर भूमि देखि भयसीत ९ 


हस्तौ सब हन्त ह्ीप घोरा याय मात्ति * तोरणत बत्ति वीरे याकिलन्त हात्ति 
पाञ्च सेनापति बध शुनि लङ्केश #* अक्षकरुमारक पाचे करिल आदेश ४४१० 
याक याक पठाइलोहो परिलेक रणे * बानराक बान्धि बाप आन एतिक्षणे 
विमरिष अनेक करिलो मने धिर # बानराक युजन्ता लङ्कात नाहि बीर ४४११ 


त सिद्धशर ततिति अलोक्यते सार + धरिते नोवारा येवे समरत मार 
तोर आगे -बानराये कोम वस्तु होवे * समरे हारिल तोत वासवर पोवे १२ 
फोने वा चिन्तिति हैन कम्मं देवासुर % येनमते पराभवे बानरा दुन्ुर 
उतोभन बचन शुने बपिकर > हरिष बदन भेला अक्षक्रुमारर १३ 
प्रच्स्छ करिब आगे ताक धरवार > तुहि तेवे शर हानि समरतं मार . 
ताके उरे पलाइ सवे किङ्कर सकल * सावधाने युजिवे बानरा महाबल १४ 
उपदेश वचने आनन्द भल तार # हुरिष वदने चले भक्ष ये कुमार 
सुय्यं किरणर सम रथान चले * तत निया चड्ाइलेक मस्त्रक सकले १५ 





पटिव्णसे हनुमान पर चोटकर हषं से दोनों हंसने लगे 11 ६॥ रक्तसने हनुमान एसे 
शोभित दहो रहे थे जसे कि प्रभात कालका उगता हआ भरस्णहो! वाणो के आघात 
से प्रचंड क्रोधित हो मारेति ने नाग-मृगों समेत पव॑त को हाथसे उठा च्या ओर दोनों 
हाथों से उसे फककर चोट की! उसके भाघातसे दोनों वीरोंके प्राण निकल गये। 
मारत्ति ने पाच सेनापतियोंका बधकर चृन-चुन कर रक्षसो की सेना को मार 
डाला ॥ ७-८॥ हायी को पकड़कर उसीसेहाथी कोमारा, घोडे को उद्लालकर 
घोड़ेकोमारा। युद्धभूमिमें उन्होने रक्तकी नदी बहादी। भगम्य समर भूमि 
को देख सभी भयभीत हो उठे ।॥। ४४०९ 1 सारे हाथी उस्मेद्रीप जपे लगरहेथे; 
घोडे बहे जा रहेथे। तदुपरान्त वीर हनुमान सिहष्ठार पर वैठ्कर हंसने लगे। 
जव लंकेण ने पाँच सेनापतियों के वध का समाचार सुना तो उसने अक्षकुमार को आदेश 
किया-- । ४४१० ॥ बेटा, मैने जिसिभी भेजा वही युद्धमें मारा गया। त्रुमभी 
ही उस बानरको वाधकरले आ। मैने मन मे अनेक चिन्तन कर यही निश्चित 
किया किउस वानरस ल़स्केै एेसा कोई वीर लंकामें नही है।॥११॥ तू. 
वाण चलाने में बहुत ही निपुण भौरतीनों लोकोमें श्रेष्ठरहै। यदि उसे .पकडन 
पयेत्तो युद्धम मारदही डालना) भला तेरे सम्मुख वह्‌ वानर क्यारहै? तेरे साथ 
युद्ध में तो स्वयं इन्द्र भी पराजितहो ग्याहै॥ १२॥ इस जुञ्लारू वानरको हरा 
सके एेसा कर्म देवाभुरो मसे तेरे सिवा भौर किसने सोचारहै? पिताके उत्साहपूणे 
वचन सुनकर अक्क्ुमार का मुख प्रसन्न हौ उढा ॥ १३॥ (रावण ने कहा-) पहले 
तो उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, यदि एसा संभव नदहोतो बाणोंसे युद्धमें 
मार डालना चाहिए 1! वानर महाव्लीरहै उसके भयसे समी किकर भाग जाते ह, 
सलिए उपसे सतकतापूवंक युद्ध करना | १४ ॥ पिता के उपदेश वचनो से मक्षकरुमार 
को बड़ा आनन्द हुआ भौर वह्‌ प्रसन्न होकर युद्ध को चला। सूर्य-किरण-सा उसका 


५१५२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


त्रिकण्टक भृषण्डी ` चिपाट पुव्गर * शतघ्नी. ये नागपाश सुर धनु शर 


अन्षकुमार वध 


मक्ष ये कुमारे प्रवेशिल समरत # मारतिक देचिले तोरण उपरत १६ 
हुनुमन्ते उव दिला मारुतिर पथे * राजार कुमार पाचे पचे वेदे रथे 
वरद्त बाण बरिषथ निरन्तर * दशोदिश दाकिलेक बापुर पुत्र १७ 
मेधे येन॒ वरिषिल असंख्यात शरे #* निरन्रे याक्िलिक अक्ष ये कुषारे 
तेने तोलबोल भल सवे कलेवर * मनेमने गुणिते लागिलि कपिबर १८ 
किनो इटो वीर दैवो प्रचण्ड प्रताप % माले्तो देवक इटो जनलेक काय 
इहिन वीरकं येवे नमारो सत्वरे * उपेक्षिले व्याधि येन बाहं भाषान्तरे १९ 
एहि बुलि रथेतार चापरेक दिल रथप्नागि चारि घोरा सारयि सरिल 
सस्वर गमने याय बायुपय भेदि * खाण्डाधरि प्रहार दिवाक याह सेदि ४४२० 
बामे शक्रचाप सम धनुर प्रकाश * दक्षिणत फिरावे तालाल चन्द्रहास 
देख ॒ नेदेख वेगे वायुसुत कपि एके हूते दंड पाच धरिलेक चापि ४४२१ 
एके हाति बले वुलि आलगाइल ताक # भक्षक पुराय येन कुमारर चाक 
असंख्यात पाक ताक दलि टन करि * राजार कुमार गल आकाशते मरि २२ 
पृथिवीत आछारिल भरा कलेवर * चूर्णीकृत हया गेल अस्थि ये पाञ्जर 
हातखानि छिरि माधागौट भेल चूर * राजार कुमार चलि गेल यमपुर २३ 





रथ चल पड़ा । उसने अपने त्िकंटक, भुषंडी, विपाट, मद्गर, शतघ्नी, नागपाश, क्षुर, 
धनुष-वाण जादि सारे भस्त को उस्पर लाद लिया ।। १५॥ 


अक्षकुमार वध ` 


अक्षकुमार युद्ध मे भाया, उसने मारुति को सिहदार पर वेठे देखा 1 ४४१६ ॥ 
हनुमान पवन-मागे मे कूद पड़े राजकुमार भक्षक्रुमार उसके पीच-पीछे रथ पर दौड़े 
र्गा। वरम प्राप्त बाणोंकी वह्‌ निरंतर वर्पाकरने लगा! भौर पवनसुतको 
चासेमोरसे ढँक दिया॥ १७.। अक्षकूुमार वादों से पानी की धरति निरंतर बाणों 
की वर्षां करनेलगा। हनुमान का समूचा शरीर रक्तसे लथ-पथहोगया। वे 
` मनदही मन विचार करने लगे 1 १८ यह्‌ कीर कंसा प्रचंड प्रतापी है, वास्तवमें 
यहतोदेवोंकोभी पराभूत करचुकादहै। रसे वीरको यदिशीघ्नही मारन डालूं 
तो उपेक्षा करने पर यहं शीघ्र ही वदती हुई व्याधि की भात्ति संकट का कारण वन. 
जयेगा 11 १९1! यह सोचकर हनुमान ने उसके रथ पर एक थप्पड़ मारा जिससे 
उसके घोडे मर गये, रथ टूट गया, सारथीभी मरगया। वह शीघ्तापूवेक पवन- 
मागे कोभेद कर हनुमान को खवाडेसे प्रहार करनेहेतु दौड पडा) ४४२० विं 
दन्द धनुप की ति उसका धनुप चमक रहाथा, दाहिने तेज चन्द्रहास असि धुमा 
रहाथा। हनुमान ने यह देखा वहं देखा भौर तीत्र वेगसे दौडकर एक हाथ से उसके 
दोनों पैर पकड लिये! ४४२१॥ उपे एकही हाथसे पकड़कर बलपूवंक अलग 
कर लिया भौर भक्षकूमार को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगे) उसे 
आकाश में इतने जोर-जोर से अनगिनत वार घुमाया जिससे वहु राजपुत्र भाकाशमें 
ही मर गया 11 २२1 उसकी मृतदेहको हुनुमानने धस्ती परफकदिया) जिससे 
उसका मस्थि-पंजर चुरचूरहौोगया। हाथ टूट गये, सिर चकनाचूर दह्ये गया, राजवुन्न 


व्वाधधच कदली रासायण ५५३ 


राजार कुमार भक्ष येखने परिलं % कतो दुर माने मही मन्दरो लरिल ` 
कुमारर वध राजा श्रुनिल भनिष्ट # रावण नृपति बरे बैल शोकाविष्ट २ 
हल्या परिला राजा क्तिहासन हन्तेशहा पुत्र ब्ुलि राजा थाकरिल कन्दः 
कंक गेल कुमार नन्दन हरि हेरि» श्युनि केनमते 'जीव माव, मन्दोदरी २५ 
गन्धर्व्वंक जिति बाप यशक पाइते * बानर गोटर हाते प्राण हरुवाईइले 
मावरर दक्षिण मोहोर फन्दे वाम ॐ आजि चरि गचाइले जाचुत कुसी नाम २६ 
दुधो हन्ते पुरि मरो प्रिय पुत्रशोके * ब्ुलियो प्रवोद मन्दोदरीक मोहोके 
तह चधिने दशोद्कषि देखो अन्धक्तार तोर शोक देले दारे हदय आमार २७ 
कीरा इन्द्रजित कुलनन्दन कुमार %क्षाण्ट करि हुदयर शंल्यक र उद्धार 
यतेक पठाइलो बाप परिलेक रणे # बानराक बान्धि बाप आन- एत्ति क्षणे. एय 
तोर आगे बानरा कमन बस्तु होवे # समख समरे तोत हारिल वासवे 
अनेक प्रकारे गुणि फरिलोहौ धिर # बानराक युजन्ता लङ्कात नाहि बीर.२९ 
तमितो वरतो वीर तव्र॑लोक्यते भार धरिवे नोवारा भवे समरते मार 
पित्र मात्र मरो तौर श्रिय पूत्रक्ञोके # वानरक धरि आनि मेटायोक मोके ४४२३० 
तात उरे पलाइ मोर किङ्कर सकल * विलम्ब नकर बाप शीघ्र करि चल 
आदेश कररिल येवे राक्षसर राजे ‰ रणक्र चलिल बौर युलिवाक साजे ४४३१ 





~~~ ~~~ ~“ ~ ~~ ~~~ ~~ 


अक्षकुमार यमलोक सिधार गया ।। २३॥ भक्षकुमार जंसे ही मरकर धरती पर गिरा, 
कुछ दुर तक धरती भौर मंदराचल तकर्कापं उठा अक्षकरुमारके मारेजानेका 
दुःसंवाद सुनकर राजा रावण बढ़ा शोकाकुल हो उठा ॥ २४1 राजा रावण शोक 
से सिंहासन परसेदलगिरा जौर हा पुत्र कहकर रोनेलगा। (वहु कह्ने लगा) 
हाय, हाय, पत्र कुमार जो सबको भानन्दित करता था, कहां चला गया । उसके मारे 
जाने का समाचार -पाकर उसकीर्मां मन्दोदरी कसे जीवित रहेगी? ॥ २५ अरे 
वेटा, त्ूनेतो गन्धर्वो को जीतकर यशपायाथा। पर इस वानरके हाथ तुले मरना 
पड़ा । तेरीमांके दाहिने भीर मेरे वाये अग फड़करहैरहि। भआाजसेतेरी माका 
“अच्युत कुक्षि (गोद कभी खालीन रहनेवाली) नाम खो गया! २६॥ -रेग्रिय 
पुत्र, तेरे शोक की भआगसे हम दोनों जल-मररहेर्हँ। तू आकर मृङ्ञे मौर मन्दोदरी 
को सात्वनादे। तेरे विना दशों दिशाओं मे अंधेरा द्िखाईदे रहाहै। तेरे शोकषूपी 
भंगारे हमारे हृदयो को दग्ध कर रहेह॥ २७॥ कुमार इन्द्रजित, तुम कहर, 
शीघ्र भाकर हमारे हदयके कटिको निकालुदो। मैने जिसे मेजा वही वानरके 
साथ लडाईमें मारागया। वेटा, तुम उस वानरको शीघ्रही इसी समय पकड़कर 
ले भाभो॥ २८॥ तेरे सम्मूख समरमें इन्द्रभी हारग्याहै फिर यहु बानरतो 
चीजही क्याहै? अनेक प्रकारसे विचारकर ्नेतय क्रियाहै कि दस बानरसे 
लड सके लंकामेएेसाको्ई वीर हीह । २९॥ तुम तोवीरों से भी बहकर 
तैलोक्यं श्रेष्ठ्वीर हो. यदि तुम उसे पकड़ न सकोतो युद्धमें मार डालो। हम 
तुम्हारे माता-पित्ता प्रिय पृत्तके शोकसे मररहेरहै। वानेरको मेरे. पास पकडकरले 
भामो 1 ४४३० ॥ उसके उरसेमेरे सारे क्रिकर भाग जातेर्है, बेटा, विलम्बनं 


करतुम शीघ्रही वर्हाजाओो। जव राक्षसराज रावणने एेसा आदेश किया तो वीर 
इन्द्रजीत युद्ध के साज में लड़ने निकला ।। ४४३१ ॥ = ~ 


५५४ भसमिया (देवनाभरी छ्िपि) 


इन्द्रजितर लगत हुनुमानर रण आर बन्धन 


त्रिकण्टक भृषण्डी विराट सुद्गर ॐ शतघ्नी नागपाण खुर धनुन्तर 
चारि गोटा नागे तार रथखान वहै # देवासुर नरे तार ताहारि नसहै ३२ 
तुणेशर भरिया युद्धक भेल साज ‡ पताका सुवर्णेमय मयुप्यर ध्वज 
इन्द्रजित वीर गेया प्रवेशश्च रणत # मारुत्तिक देखते तोरण उपरत ३३ 
तोरणत वत्तिया चाहु्त घने धने * ह॒रिष वदने यित युजिबाक मने 
हेन देखि इन्द्रजित क्रोधे ज्वलि गल # वचन प्रहारे वागे गजिवाक लेल ३४ 
कोयेर वानर तह आसति भेले लङ्का # रावणर वंशक तोहर नाहि शङ्का 
ताहार प्रति निजगत्त मयमत * तोर कालान्तक भासति मलो इन्द्रजित ३५ 
उद्यान पद्धिया सव सेनाक मारिले * मोर भाक मारिया यशक बर पादतले 
जम्बुमाखी वीरको मारिलि तातो आगे * मोहोर हतत एराद याइवे कत भगे ३६ 
फथा फहु वानरा काहात तोर गहु # आरि मटि भाद्धो भाजि खानितेक रह्‌ 
सोहर क्रोधत तोक राखिवेक कोने * नपलाइवे मारि पेषो यपर सदने ३७ 
फोपे हनुमन्त इन्द्रजितक वोलन्त # गव्वं नकरिव आनि फरिबोहौ अन्त 
यतत शर अषि मोर हान शरीरत # गज्जि फत देखावस सोकर महूर्व २८ 
कपिर वचने क्रोध ज्वलिल ताहार # मार्तिर वेदि दिल भस्त्र प्रहार 
राचणर तनये पवन - तनयर भ जज्जंरित कृते भेदिलेक कलेवर ३९ 
हृमुमन्ते उपारि लंलन्त तरुशाले + इन््रजिते काटिलेक दश कनियाले 
दुनाह मारुति प्रहारिल तरुजाक * शरे हानि मेघनादे काटिलन्त ताक ४४४० 





इन्द्रजित से हनुमान का युद्ध ओर वधा जाना 


त्रिकंटक, भुषंदी, विशाल मुद्‌गर, एतघ्नी, नागपाश, क्षुर, घनुष-वाण भादि मस्तर- 

शस्त्र ले वह्‌ लडने चला ।! चार घोडे उसके रथको खीच रहैथे) उसका पराक्रम 

देव, असुर, नर कोई भी सह नही पराताथा॥ ३२॥ तरकसमें बाण भरकर वह 
युद्ध के लिए तैयार हृभा । उसकी पत्ताका स्वणंमयी, मनुप्यके ध्वज जसी थी। 
वीरे इन्द्रजित ने -रणभूमिमे प्रवेश कर मारुतिको सिहर पर वैठे देखा ॥ ३३ ॥ 
वे सिदद्वार पर वेढे वार-वार देख रहैथे। मन मेँ युद्ध करने की अभिलाषालियिवे 
प्रसन्नवदनसे स्थितये! यह देख इन्द्रजित क्रोध से जल उठा, ओर वचनोंसे प्रहार 
करता-सा गरजने लगा । ३४1 उसने पृषछठा-त्‌ करा का वानर, लंकामें भायारहै। 
राचण-वंशके लोगोसेभी तु उरता नहीं । जिसके प्रतापसे तीनो लोक भयभीत रहते 
है" मै तेरा वही कालान्तक इन्द्रजित आ पहुंचाहूं 1 ३५. तूने वाटिका को तोड़कर 

सारीसेनाकोमारडाला। मेरे भारईको मारकर वड़ा यश प्राप्त करिया। उससे 

पहले वीर जाम्बरुमालीकोभी मारडालारहै, अवमेरे हाथसे बच भागकर कर्हाजा 
सकता है ? ॥३६। रे वानर, वतात्‌ करिसपर असन्तुष्टहै? आज तेरी हड्शी- 
पसली तोड़ डालूंगा, तु तनिक व्डर ।. मेरे क्रोध से तुस्त वचानेवाला कौनदै। भाग 

मत, तुक्च मारकर यमलोक भेज दूंगा | ३७ ॥। हनुमान ने क्रोधपूवेक इन्द्रजित से कहा- 

तु गवन कर, माजतेराभौ अन्तकर दुंगा। तेरे जितने बाणर्है, मेरे शरीर पर 

आघात कर 1 यों गरज-गरजकर लोगों के सामने अपना महत्व क्या दिखा रहा है?।।३८॥। 

हनुमान के वचनो से इन््रजितका क्रोध भड़क डउठा। उन्हे घेरकर वह अस्त्रोका 

भरहार करने लगा, रावण-सुत इन्द्रजित ने पवनसुत हनुमान का शरीर बाणो से वेधकर 

जजर कर डाला २९॥ तव हनुमानने एक शालवृक्ष को उखाड लिया जिसे 





माव कदली सयमायण ५५५. 
आकाशते घोर भद्ध करिलन्त इड * इन््रनिते बोले अक्षे आक सम नुह 
मोक भङ्ाश्लेकंः रणे आन रंत थाके » लङ्का नाहिके बीर युजन्ता इहाके ४४४१ 
मातेततो उद्यान मोर छल्र करिलेक #* सनत गुणय किनो बीर भातिरेक 
यतः यत॒ अस्त्र आक करिलो प्रहार > अणुमात्र निविन्धिलो शरीरतः भार ४२ 
काटन फुटन शर प्रहारिलो यत परिसेके निविन्धिल हार गावत 
फिनो तोक अवध्य करि ब्रह्मा दिला वर *# किष्ठुके नौवारे परि चर बर शर ४२ 
शीध्रे बन्दौ केरो लाकं मारण न याय * शन्नुबल बाढ़ विलम्बक नुयुवाय 
प्रयम रोग येवै नदय आषुधि * व्याधि बाद गे पाचे हृत होवे) बुद्धि ष्टः 
राक्षसर बचन वानरे आचि छान्द + नागपाशं हानि मोक फरिवेक ब्दी 
बन्दी करिनिया करिवेक रण्ड भण्ड.* राजार आगक ततिति करिवेक दण्ड ४५ 
हातिले ब्रह्मार पाश हनुर गावत वाण परि छिरिल हनुर शरीरत 
बरह्मादेवे करिल लामाक उपहास * दुनाइ आसि बाभ्धिवो वानरा कंक यास ४६ 
चलि गेल इन््रलित ब्रह्मार पाशकः हैन थते कोप घोर करिला किसक 
वाच्छन नयाय ये किसर नःगपाश + हैन देखि ब्रह्यादेवे वुलिलस्त हास ४७. 
भने मने गुणन्तः आसज भेल काज *# कपि ` बन्दी न भेेयो मोहोरेसे लाज ` 
पथनर' तनय अवबध्य हनुमन्त * रामदूत हया ये लक्ककात आसिच्धन्त ४८ 
सीताको- देखिल काय्यं करिल विशेष ‰ बन्दी छते देखान्तोक लङ्का येन.देश 
गुरुः नुघुमरि तइ अकथ्यं करिलि % गुरुक नाराधि ब्रह्म अस्त्रक हानिकि ४९ 
इन्द्रजित ने दस्र बाणोंसे काट डाला। हनुमाननते दुबारा उस परे वृक्ष से प्रहार किया; 
उसे भी इन्द्रजितने बाणो से काट डाला । ४४४० ॥ दोनों भाकाश मेः घोर युद्ध करने 
लगे 1 इन्द्रजित बोला, अक्करुमार इसके समकक्ष नहीं था'। यह सञ्च भी -युद्धमें 
पराभृत'कर रहा है तो फिर दूसरा कहां टिक सकता है? इसके साथ लड़ सके. लंका 
मेसा कोई वीर नही दै'। ४४४१ इसने हमारे उद्यान' को नष्ट कर डा; 
सोच रहा है किं कितना बली है यह ! हमने जित्तने बाणोंसे प्रहार किया, वेतो इसके 
शरीरम अणु भर भी वेध नहीं पाये ह) ४२) काटने फोडनेवाले जितने बाणोंका 
मैने प्रहार किया, इसके शरीरम वे छूने कायक भी वेध नही पाये) उसे क्या ब्रह्माः 
ने मवध्य बनाकर वर दिया दैः जो बड़े-बड़े बाण भी इसे लगकर कुढ करनहीपा रहै 
द? । ४३॥ इसे मारा नहीजा सक्ता, इसलिए इसे शीघ्र ही बन्दी करलूं। 
शत का वल बढता ही जा रहा है अतः विलम्ब करना उचित नही। प्रथम रोग होते 
ही मगर भौषध-प्रयोग ने किया जाये तो व्याधि बढ़ जाने पर चुद्धिहत'हौ जाती 
है । ४४॥ राक्षस इन्द्रजित के कथन से वानरराज हनुमान समक्न गये फि यह नाग- 
पाश मारकर मुञ्चेवंदी करना ' चाहताहै। कंदी बनाकर ले जाने के पश्चात मुद्ध 
परेणाने करेगा, राजा के सामने ले जाकर दण्डित करेगा ।) ४५॥ उसने हनुमान क 
शरीर पर ब्रह्माकापाशमारा। हनुमान के शरीर पर वहुबाण पडकर टट गया। 
(इन्द्रजित कहने र्गा) ब्रह्मदेव ने मेरा उपहास कियाहै। नँ पुनः तुजे बन्दी 
वनाङगा; रे बानर, तु कहां जायेगा ? ॥ ६ । `इन्द्रलित ब्रह्मा के पासं चला गया। 
(व्रह्मा ने पृछठा--) यहां किस पर कोध'करने आये हौ ? (इन्द्रजित बोखा) --यदि इसे 
किसी कोर्बाधा नहींजा सक्तातो भला यह नाग-पाण कैसा है? यह देखनब्रह्माजी 
हंस पड़ ।। ४७ ॥। _ मन ही मन उन्होने सोचा, यह कायं तो अनुचित हो रहा है। 
यदि यह्‌ वानर बन्दी न र तो मेरी लज्जाकी.चात है । पवनसुत हनुमान शबध्यहै;वे 
रामदूत बनकर लंका में अये हुए है ।। ४८॥। उन्हीनि सीताको भी देखा मौर विशेष 





११६ छसमिया (देवनागरी लिति) 


हेन मन्द कार्य्वंक किसक भआाचरिलि > गुरुपाव नवन्दिया पापक सञ्चिलि 
अधम्मंक आश्ञे गुरं मनत नलेलि % मुगुध राक्षस भ्रात मन्व नाजानिलि ४४५० 
सवलेषप करि तह फपिक हानिलि # पकाफल येया काञ्चा फलक पारिलि 
मापुनिओ लाज भलि कूयणक पाहि * राक्षत क्रुलर वर फीतिक सनादलि ४४५१ 
किष्टुक नोवारि तष एवे आसि भलि > भग पाच तुमुणिया कोन काय्यं कंति 
गरे परमगरुर गुर माविदेव # गुरचिने त्रिजगते यान नाहि केव ५२ 
गु सुमरि येवे करस सन्न * हानिवय तेवेपते ब्रह्यार नागवाण 
तह नुभुमरिले गुरुर चरणक # नागपाश किस्त हानिति बानर ५३ 
गुरुक सुमरि येवे तद हान शर * तेतिक्षणे मारिया पौधिवि यम घर 
गुरुक सुमरि गया क्ताण्डे वाण हून तवे बन्दी नम्नेलि कफरिवि अपमान ५४ 
बरह्यार वचने हरपित वर मने # रणभूमि पाल गात्ति सत्वर गमने 
गुरक प्रणति वाण धरि दुद हति * युद्धक प्रवन्धि चित अशोका अनते ५५ 
एवै तोक मारिवो वानरा कंक यास्त * ब्रह्यार भस्त्रफ फरि बाट उपहास 
हुद््रजिते रणमाजे ब्रह्याक नमिल * मारतिक ऊागि ब्रह्य अस्त्रक हानि ५६ 
ब्ह्मभस्त्र देखि कपि भल ह्रिपित * बन्धन न मले ब्रह्मा होवय लग्जित 
वन्दी हया कोतिके रावण आगे यादृश # नगरर नरनारी मोक वेदि चाहम ५७ 
तेवेसे कौतुक आमि पाइवोहयो विस्तर * एहि बलि बन्धन लंलन्त कपिवर 
चेतन हरिला कपि भेला बआक्रुचित * गिरितित्त करि मासि परिला भूमित ५८ 





कायं भी किये, भव वन्दी वननेके वहाने लंकार्जसेदेशको भी देखलें। (उन्होनि 
इन्द्रजित से कहा} -तूने गुरुका स्मरण न करदुप्कायं कियादहै। गुरकां स्मरण 
क्िवमैरहीतूने ब्रह्यास् करा प्रयोग क्ियाहै।। ४९1 तूने रेसा मन्द कार्यका 
आचरण किसलिए किया? गुरुके चरणो कीवंदना नकरपापका संचय क्रिया| 
अधमं के कारण तूने गरु कास्मरण नही किया! मूढ राक्षस, तुचे भले बुरेकाक्ञान नही 
है ॥ ४४५० ।॥ गवं के मारे पके फरको छोड कच्चे फल को तोडने की भाति स्वयं 
भी छज्जित हुमा, अपयश भी लगा, रक्षस-कुल की महान कीति कौ नष्ट 
किया 11 ५१॥ विवश होकर भवत्‌ मेरे पास ञायाहै। ञआगा-पीछठा विना विचारे 
तूने क्या कर डाला? गुरु ही परमगुर है, गुरु आदिदेवर्ह. गुरं बिना तिजगतमें 
मौरकोरईनदीदहै।। ५२॥ गुरुको स्मरण करजवतु ब्रह्मास्त्र काप्रयोग करेगा तभी 
बरह्मा का वह नागपाण उन्दं माघात कर पयेगा। गुरुके चरणोंका स्मरण किये विना 
तूने हनुमन पर नागपाश क्यों छोडा ? ॥ ५३ ॥ गुरुकास्मरण करजवतू वाणका 

प्रयोग करेगा तो उसी क्षण यम तक को यमलोक भेज सकेगा ! गुर का स्मरणं कर, जाकर 
शीध्रहीवाणका प्रयोग कर। तबभी यदि हनुमान वन्दीनदहौतोमेरा अपमान 
करना ॥ ४४५४1) ब्रह्याके वचनों से वड़े हरित सनहो शीघ्रता से आकर रण 
भूमिमे पहुंचा । गुरुको प्रणाम कर दोनोंहायोंमें वाणे युद्धकरने हतु मशोकं वर्नं 
मे जा पहुंचा 1 ४४५५ ।। वोला--वानर, ब्रह्मास्त्र का उपहास कर मव तु कहाँ 
जायेगा { इन्द्रजित ने युद्धभूमिमेंतब्रह्ा को नमस्कार किया मौर मारुति पर ्रह्यास्व 
छोड़ा । ५६ ॥ ब्रह्मस्व को देखकर हनुमान हरषि हृए्‌ मौर सोचा, म वंध न जञ 
तो ब्रह्मा रज्जित होगे । म वन्दी. वनकर कौतुकगूर्वक रावण के सम्मुख जाऊंगा । 
नगर के लोग मृन्ञे घेरकर देखेंगे ।॥ ५७ ॥ तभी मद्ये परम कौतुक मिलेगा! यदह 
कहुकर कपिवर ने वन्धन ग्रहण कर लिया। चेतनाखो जानेके कारण कपि व्याकुलो 
उठे शौर चीत्कार कर भूमि पर गिर प्ड़े\ ५८1] बन्धन स्वीकार कर वीर हनुमान 
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बन्धनक तया बीरे गुणे सने मन # चारियो जातित करि आक्रूलीन जन 
सद्य मांस शोणित्तक खाइदिने राति > ब्रह्मज हानि मोक पाइलेक वियाति ५९ 
बन्ध एराइबाध पारो अपोनार वले * लङ्का खान देखो गेया बन्धनर छले 
तिदशर बरत अवध्य तिनिलोके * पापिष्ठ राक्षस कि करिते पारे सोके ४४६० 
हनुमन्त बरनीर इ््रजिते जानि % आपुननिये सारतिक बान्धिलेक टानि 
सप्त लोकक बोजे आर किवा चाहा भक्षाण्टे सानिबान्धिनिया राजात भेटाहा ४४६१ 
इन््रजिततर बाणी शुनि राक्षस पणे * दुद्‌ फरि आनि साङ्धुः बान्धिला तेखने 
देखि्े बानर बर अचेतन भैल # इन्द्रलिते हरिषे अस्वरक लेया गेल ६२ 
मारतिक देलिधा राक्षस क्रोध करि सारं किल भुकु चवर - हात गरि ` 
लाथि शुष मारे सवे करे गिरगिरि* मरा येन हवन्ते आघे दान्त. तरि ६३ 
केह बोल बानरा सारिले मोर्‌ भाद्‌ *केहो बोले मारिलेक सुरत मोमाह 
कौर परा आसिते लङ्ककार भग्निकुण्डे * एहि बलि परिघे कोवावे मासि मुण्डे ६४ 
साया पिसिषा लोटाया येयलाया * साद्धिबारि बान्धियाकान्धत तुलि लेया 
वहन्ते वहन्ते प्रजा हताश से गेल * फो इूर निया पाचे गिरिसादइ धरु ६५ 
राक्तसर काभ्घे कपि बन्दी हया यान्त ‡ माया तुलि दिव्य समाखान देिलन्त 
मभार माजत बर दिव्य िहासने # चतुदिक्चे बेदि माछ मन्त्री पात्रगणे ६६ 
प्रहस्त निकुम्म महापाश्वं सहोदर > पृथिवीक बेदियेन चारियो सागर, 
ज्ञानो यत `बीस्गण याद आगे पाचे # अस्त्र शस्व धरिया युजर सन काद ६७ 
सेहि सिंहासने वहि _ माघे लङ्केश्वर * दशशरिर कुरि बाहु दैखि भयक््कर 
मारतिफ देखि मालति मनत बिस्मय # भालेतो रावणे काको भय न करय ६ 








ते मन ही मन सोचा, ये राक्षस चारों जातियोसे भी नीद; मच, मांस, रक्त दि 
दिन-रात्‌ खाया करते ह। मृक् पर त्रह्यास्त का आघात कर आज इसने ख्यातिप्राप्त 
करली \॥५९1) गै अपनी शक्ति से बन्धनसे मुक्त हो सकताहूं परन्तुएेसान कर 

बन्धन के भिस लंकापुरी कोदेखृंगा। देवतानोकेवर सेम तीन छोकों मे अवध्य 
हं। ये पापौ राक्षस भला मेरा क्या कर सकते है 1 ४६६०॥ इन्द्रजित 
ने यह्‌ समक्षक्र कि हनुमान महान वीर है, स्वयं आकर उन्हँं मजद्रूती से 
बाधा 1 उसे राक्षसोंसे कहा-अब दैख क्यारहे षहो? इसे शीघ्रही बांधकर 
महाराज के पास ले जाओ । ६१ ॥ इन्द्रजित के वचन सुनकर राक्षसगणने शीघ्रतासे 
सीकडी लाकर हनुमान को बाधा । जव इन्द्रजित ने देवा कि वानर-वर हनुमान अचेत 
हो गये है तब इन्द्रजित हषं से अस्त्र लेकर चला गया । ६२। मारुति को देखकर 
राक्षस कोध से सुक्क, घुस, मौर हाथों से थप्पड़ मारने लगे! सव उन्हँं लातों, घसो 
से मारकर गरजने लगे। हनुमान मृत की भाति दात निकाले पड़े ये।। ६६॥ 
कोई कहता था, इसी वानर नै मेरे भाई कोमाराहै। कोई कहता था, मेरे चाचा 
भीरमामाकोमारा दहै, यहं लंका के इस अगिनिकूण्डमें कर्हासे आ गया, कहुकर परिघ 
से उनके सिर पर चोट करतेथे।! ६४॥ चिस पीटकर, घसीट कर, मार मारकर 
हनुमान को बाध कर उन सवने कन्धे पर उठा लिया उन्ह टोत्ते-ढोते प्रजाजन 
हताश हो गये । कु दुर ले जाकर चीखते हए फिर उतार दिया ६५॥ वन्दी 
हनुमान राक्षसो के कन्धों पर चढ़कर जा रहैये। उन्होने सिर उठाकर रावणकी 
दिव्य सभाकोदेखा। देखा सभाके नीच मे वड दिव्य सिंहासन पर मन्ती-पात्रगण आदि 
घेरे हुएये। ६६ ॥! मानो धरती को चारसमुद्र घेरे हुए है, इस प्रकार अनेक वीर सव 
अगे पीछेजा रदैथे। अस्त्र-शस्तर लेकर सव युद्ध करने कै लिए प्रस्तुत थे ६७ ॥ 


५५८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


भाक सम सुखी राना नाइ रवि तले * सीताक हरिले माक कोन विधि छले 
पुनरपि निशाचरे सादि वान्धि लंल > राजार आगत निया भिरिसाद येल ६९ 
वन्दी बानरक देखिलेक लङ्केश्वर * प्रहस्तक बोले पुछ कोथेर वानर 
फि काथ्यंक्र मारिलेक अमार निशाचर # जम्बुमाली वीर मार अक्षये कुमार ४४७ 
प्रहस्त ओक्य अरे कोयेर वानर > निखा सुनब्ुलिवि तद्व किट नाइ डर 
तोक सारि आमरा कमन यश पाइवो ‡ स्वरूप किले तोक मेकिया पठाहबो ४४५७१ 
राजार धिचित्र थान क्रीडार भुवन * मशतोका चनक केने करिलिहि -छत्न 
कोनेवा पठाइले तोक मादइलि किं कारणे # इन्द्र चरिया पठाइलन्त नारायभे ७२ 
फिवा ये ` पठाइलन्त किवा दिनकरे * किवा यमत आइत लङ्ककार भितरे 
हुयुमन्ते बोलन्त दयुनियो मोर वाणी * लङ्का राज्य देखिवाक इलो आपनि ७३ 
इन्द्रे नपठाद्ल नपठाद्ल नासययणे > रामदूत हैन मोक जाने कोन जने 
यमराजे दिनकरे पठाहवन्त केने * तरल वानर जाति आति भंलो हने ७४ 
राजार श्रीमू माति देखिबाक स्वाद > सिकारणे आमार दारुण अपराध 
ञआपोनार प्राणरक्षा तपरे कारणे # राक्षस गणक मद मारिलोहो बने ७५ 
कुमारक मारिवाक बुदुषिवा मोके * शीघ्रे विहि आं इ पण्डितसव लोके 
एकोवे प्रकारे येवे एराष्ते नोवारि # आततायी भेले पाचे ब्राह्मण को सारि ७६ 
प्रहस्ते वोलय तौर कथा नोहे सञ्चा * यतैक कहिलि माने सत तोर निदा 
एखन स्वरूप कहु अधम वानर # प्राणलानि रक्षा फर निद्धात्त न मर ७७ 





लंकेश्वर रावण उसी सहासन पर वडा हुमा था! उसके दस सिर ओर वीस भूना 
बड़ी भयंकर द्विरद देतीथीं। रावणको देखकर हुनुमानके मन मे चड़ा विस्मव 
हृभा । यदि रावण किसी से भय नहीं करता तो उचित ही है।। ६८॥ सूयं के तते इसके 
जसा मुी राजा भौर कोर्दनहीदटै। विधिकी किस छलना से इसने सीताका हरण 
कियाहै ? निशाचरो ने पुनः हनुमान को सेगे प्रर चढ़ा लिया, गौर कोलाहल करते हृए 
राजाके पास रख दिया ॥ ६९॥ लंकेष्वर रावणने बन्दी वानर को देखा। प्रहस्त 
से कहटा--पूखो, कि यह वानर कहां काह? क्रिस किए वीर जाम्बुमाली भौर अक्षकरुमार 
जेसेः्हमारे निशाचरोको माराहै ? 1 ४४७० 1 प्रहस्त पूछने लगा- मरे, तु कहां का 
वानरहै। त्रु मिथ्यान कहना, तुचे कोई उरनहींहै। तुक्च मारकर भला हमे कौन 
सा यश मिलेगा । यदि-सत्य कहुदे तो तुले मुक्तकर छोड देगे 1 ७१॥ महाराज 
के विचित्र स्थान क्रीड़ा की स्थली अशोक वनको तूने किसक्ए नष्ट कर डाला? तु 
किसने यहां भेजा है? तु यहां किसलिषएु भाया है? तु इच काचररहै यातृज्ञे 
नारायणनेमेजाहै ?11७२॥ तुक्षेक्यायमने भेजाहैयासूर्यने?या तू यमदूत 
हैजोलंकामेञयादहै। हनुमान ने कहा, मेरे वचनसुनो। मँ लंकाराज्य देखने 
हेतु स्वयं आया ह--ठेसा कौन जानता है ? भला मुच्च यमराज या सूयं किसलिए भेजेगे ? 
हमतो कसे ही नीच वानर जाति व्हरे ।। ७४ ॥ राजा का श्रीमूख देखने की कड़ी 
इच्छा थी । उसी कारण सुक्ञसे यह भयंकर अपराध हुमा है! अपनी प्राण-रक्ना नहीं 
होषारहीथी, इसी कारण र्मैने अशोक वनमे राक्षसोको मारा ७५॥ कुमारको 
मारतेके कारण मूल दोपनदो। पंडितों ने यह विधान पहले हीदे रवाह करि 
किसी भी प्रकार.से जव माततायी से वच नही पायं तो मात्ततायी ब्राह्यणमभी क्योन 
हौ, उसेमाराजा सक्ता दहै! ७६॥ प्रहृस्त चोखा-- तेरी चात्त सच नहीहै। तृत 
जो कुकहार, सव मिथ्याहं! रे मघम वानर, अवःमी सच वत्ता, अपनी प्राण- 
रक्षा कर, वेकार जपना जीवन मत-खो 1 ७७॥ मारुति ने कटा--मुन, अपनी वात 


|; 
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मास्ति बोल शुन कथार प्रस्तुत * जम्बुद्वीप हन्ते आइने राघचर इत 
सीताको देखिलो सागरतो भ॑लो पार * स्वरूप वचन राजा शुनियो मासार ७८ 
बाली राजा आछिल तोमार चर इष्ठ # ानरर राजा तान सुग्रीव कनिष्ठ 
तेहेम्ते सम्देश `कथा पठाइले तोमाक # सकले कहिबो कणंपाति शुन , ताक ७९ 
अवध्य दुज्जय बीर रम हिन जानि % माये तुलि सीतादेवी समपियो भानि 
आसार वचनं शीघ्रे करियो प्रबन्ध * तेवेसे जानिवा निष्ठे रक्षा परे.कस्ध ४४८० 
एतेफे वचन शुनि नृपति रावण > क्रोध करि बोले अरे शुन पात्र गण 
सवे बानरकं किलं वारि देत जाक्त * कोटि कोटि धाइल शुनि नुपतिर बाक ४४५८१ 
गदा मुद्गरे कोबावय सिण्डिपाले * परिघे कोबावे केहौ चर डावे गाले. 
राक्षसर बले यत॒ परामव देन्त * हृनुमन्ते कपटे करन्ति केन्त कन्त ८२ 
शुना रामायण सभासद लोक यत रामर सेवार देखा परम -महत््न 
त्रखोक्य - सम्पद धिटो राजा लङ्केश्वर » रामदूत हनुमन्त बनर बानर ८२ 
एकेश्वरे लद्धात लगाइले खलखल * रावणकं चमक देखाईला महाबली 
श्नीरामर चरण सेवार देखा बल * जानि भजा राघवर चरण क्रमल ठ 
परम यतने निते सन्तर सद्खत # भ्रवण कीत्तेन सान्न करियो मनत 
एतेके संसार ताप `तरिवाहा सुखे * पलाञजोक पातक राम राम बोलला सुखे ८५ 


दुलडी 
हासित बदन पवन नन्दन हाभोरे दुष्ट रावणा) र 
लङ्धात नुपति तइ योग्य नोहुस पापिष्ठ सुगुध जना ॥ 
भाल बोलन्तेये बसिति भागय हितक देखहु मन्द । 
सुग्रीव राजार मुठिर प्रहारे तोर पारिबेक ,कर्ध ॥ ८६ 





स्पष्ट बताता हूं । राजा मेरे सत्य वचन सुनो म राघव का दूत हुं जम्बुद्रीपसे आया 
हूं! ने सागरपार किया, सीताके भी दशन 'क्थि।1 ७८ ॥ राजा वाली तुम्हारा 
बड़ा मित्र था, उसके छोटे भाई वानरराज सुग्रीव है! उन्होने तुम्हँं यह्‌ संदेश भेजा 
है, मै सव कहता हुं, कान खोलकर सुनो ।। ७९ ॥ राम मबध्य दुर्जय वीर है, एेसा 
जानकर देवी सीता को सिर चदा ले जाकर उन्हँ समपितिकर्दो। मै जो कता हु, 
तुम शीघ्र उसका प्रबन्ध करो, सत्य समज्ञ सो कि तभी तुम्हारी गर्दन वचौ 
रहेगी 11 ४४८० । यह सुनकर राजा.रावण ने कोध से कहा-सभासदगण सुनो 

सनी मिलकर इस वानर को मुक्कै भौर लाठीसेमारो। राजाके वचन सनत ही 
करोड़ों निशाचर दौड पड़ ॥ ८१। वे हनुमान पर गदा मदगर, भिन्दिपाल. भदिसे 
प्रहार करने लगे। `कोईपंरिघसे मारताथा तो कोई गाल पर थप्पड़ लगात्ताथा। 
राक्षसी सेना उन्हें जितनी परेशान करती थी, हनुमान उतना ही कराहने का बहाना करते 
थे 1 ८२॥ हे सभासदगण, रामायण कथा सूनो! राम की.सेवा का परम महत्व 
देखो । लंकेए्वर राजा रावण व्रिलीक की सम्पदा का मधिकारी था, रामदूत हनुमान 
वन के वानर थे 1 ८३॥ परन्तु हनुमानने भकेले ही लंका मे खरूबली मचादी। 

उस महावलीने रचणकोभी चक्ति करदिया। श्रीराम की चरण-सेवाका व्ल 
देखो ! एेसा समक्चकर राघव के चरण-कमलो का भजन करो । ८४1} परम यत्लसे 
नित्य सन्तो के संगमे रहकर मनसे मात्र श्रवण-कीतंन क्या करो। तभी सुखपूवंक 
संसार के तापोंसे त्र सकोगे। भृह से राम राम कहो लिसेसभीपापदूर हो 
जायें ।। ८५ ॥ पवननन्दन ने हंसकर कहा-अरे दुष्ट रावण, सढ्‌, पापी, सू लंका का 


असमिया (देवनागरी लिपि) 


५६० 
मोहर समान भालुक वानर क्तो मोत करि चार। 
रामर भदेशे सीताक खोजोहौ सातो सागरर पार॥ 
हेन फ रासक ठेस न करस कटकटाईइ तौर घार। 
रामर भार्य्याक सीताक हरिलि यम रायक दिलि धार ॥ ८५ 
जगतर प्रह माचरिथा सुवे लङ्काति रहिलि भले । 
सीताक भानिया आवेसे नशिलि , ग्रासिलेक तोक कालि॥ 
समस्ते राक्षस कूलर पापिष्ठ तद भलि अधोगामी । 
एतिक्षणे तोक मारिनाक पारो धम्मेक नेरौ भामि॥ ठ८ 
माहित चापर मारिया राघवे करियाछा अङ्ीकार। 
मोहोर भायार वैर निश्चये महसे चिन्तितो मार॥ 
प्रु राघवर भद्धौकार छन्न पिहैवु न करो मड। 
ताततेसे मोहयोर हातत रावणा जीवन्ते रहिलि तड ॥ ८९ 
तइ भाछठ उत्तम सहासने वसि मइ बाघछछो परि भूसित । 
एतिक्षणे तोक नमाई नाक पारो वामहाते घरि चुलित ॥ 
यतेक राक्षसे मोक कोवावय तोहर रङ्कः बढ़वि। 
तह आति मोर पावक सदहृस धूति हक मोर गावे ।} ४४९० 
जाञज्वल्य ससान क्रोध उवलि बोले बानरक कर दण्ड। 
मोहौर आगत एतिक्षणे माक काटि कर खण्ड खण्ड ॥ 
पश्चुजात्ि_ हया मोक विगूतय अधम क्नाति बर्बर । 
कहिरा प्रहस्त आर किंवा चास क्षाण्टे खण्डा तुलि धर ॥ ४४९१ 
हेन बाणी शुनि विष्णुत्त कत विभीषणे चाति गाव । 
कातर करोहो ददा लङ्केश्वर इटो कोष बाहुराव ॥ 





राजा होने योग्य नही है । 
को बुरा मानता है। 


तुज्ञ से भलाई की वात कहने पर उठ भागता है, हितकारी 


राजा सुग्रीव कै 


मुक्के के प्रहार से तेरी गर्दन टूट 


भिरेगी । ८६। भालू-वानर भादितोमेरेदही जसे है कोई-कोई तो मुक्षसे भी श्रेष्ठ 
है। हम रामचन्द्रके आदेशसे सात समृद्रके पार तक सीताकासंघधान कररहैर्हु। 
तूक्याएेसे रमसे उरतानदीं? तेरी गदेन खुजला रही है। तूने रामक्ी भार्या 
सीताकाहरण कर यमराजको अवसरदे दिया दहै ।। ८७।॥ जगत से विरोध कर 
सुखपूवंक लंका मे भली माति तु रहता माया था परन्तु अवसीताको हरण कर लाने 
के कारण विनष्टहो गया; तृङ्ञे काल ने मानो ग्रस लिया। समस्त राक्षसकुलमेंपापीत्‌ 
अभोगामीहुमादहै। इसीक्षणमै तुक्च मार सक्ताहं परन्तु मेधमंकात्याग नही 
करूगा ॥ ८८ ॥ रामचद्ध ने जमीन पर हाथ मारकर प्रतिज्ञा कीरै कि सपनी भार्या 
का हरण करनेवति शतूको मही माख्गा। मेँप्रभु राघव की प्रतिज्ञा नष्ट नही 
करना चाहता, इसी कारण रावण तूमूरे हाथों से जीवित रह सका ।। ८९॥। 
तू उत्तम सहासन पर वैठाहुभादहै,्मै भ्रमि पर पड़ाहृमाहूं, वाये हाथसे तेरे वाल 
पकड़कर मभी उतार सक्ता हूं । जितने राक्षस मुघं मारकर तेरा आनन्द वडा 
रहे है, त्‌ भाकरमेरे पोको कुचल रहाहै, म अपने शरीर मेधयं लिये ्वढा हुआ 


हं ।\ ४४९० ॥। तव रावण क्रोध से अरगिनि के समान जल उठकर वोला-दइसर वानर 
कोदंडदो। मेरेही सम्मूख इमे अभी काटकर खंड-वंड कर डालो। यह पशु जाति 
काहोकरमेरा तिरस्कार कररहाहै। यहु अधम अत्यन्त वर्वरहै। अरे प्रहस्त, 


अव क्या देख रहा है शीघ्र भस्ति उलानले।९१॥ रावण का यह्‌ वचन सुनकर 


घाछव कदली रामायण १५६१ 


चैध्यय शास्त्रत आयुनि पांत धम्मंक एरिय किक) 

कतनो शास्त्रत देखिया भादछाहा दतर ए प्राणान्तिक । ९२ 
पेहेन श्रुनय तेहन  बोलय दूतर हेनसे नय) 

प्राणान्तिक कंले दूते कवाचितो मिछा बाणी नोबोलय ॥1 
माथा मुण्ड पाञ्च चिरला करियो गाते दिया कालि चून)। 

बुक्कुर शान्तिये प्राणान्तिक चुहि गावे कर किष खुन। ९३ 
उचित बचन बुलिलि बोपाह पण्डित आमार भाह । 

क्रोधर वेगत दूतक दण्डिया षेणे अपयश पाइ) 
कमन गद्धत सुन करिषोहो धेन होवै खण्ड खण्ड) 

यिगोटठे पठाइल अपमान पाडक दूतक देखिया , दण्ड ॥ ९४ 
बानर जातिर लाञ्जेसे भूषण सब शरोरर मुल! 

आमात अव सुशुद्धि फडिक पठायो पुरी लाङ्गल ॥ 
धिगोढे इयाक दुत पठाहलेक तार प्रत्तिफल पाक । 

राम लखमने सुग्रीवे देखोक चञ्चा पोरा हया याडक ) ९१ 

हनुमन्तर लेजत जुई दिया आरु लद्धुादाहन 
पद 


राक्षस लोक्क आदेशिलेक रावण ‰# घछाण्ट करि मोर भसण्डारर वस्त्र भन 
बास्दरार लाड्जतत बान्धियो टाति टानि तेते समे जोवरायो भसण्डारर आनि ९६ 
राजार वचने भण्डारर वस्त्र आनि #* बानरार लाज्जत बाच्धिला टाति रानि 
कापोर नोजोरे तेल सवे भल क्षय * पुत्र पतु मारतिर लाङगुल वाट्य ९७ 


विष्णुभक्तं विभीषण खडा हो गया, गौरः बोला-भेया लंकेएवर, मै कातर प्राना करता हं 
कि क्रोधत्यागदो। तुम स्वयं चौदह शास्त्रों में पारंगत हो, तवधमं को क्यों छोड रहै 
हो? दूत के प्राण वध करना चाहिए, यह्‌ भला किस शास्त्र मे लिखा हुभा 
है? ९२1 दरूतकातोनियमदहै कि वहु जसा सुनतारहै वसा ही बोलता.है, यदि 
उसे मारमभी डाला.जयेतो दूत कभी मिथ्या वचन नहीं कहता । इसके सिर मंडाकर 
पांच चोटियां रव दो या गालो म चूना-कालिख लगाकर छोड दो याशरीरमें कुछ 
क्षत कर दो जिससे हृदय शान्त हो, परन्तु प्राणों सेन मारो। ९३1 (तब रावण 
बोला) मेरे पंडित भाई ने उचित वचनहीकहाहै। क्रोधावेशमें दूतको दंडित कर 
भला अपयण क्यो लं ? इसके क्रिस अंग को क्राट लिया जाय जिससे यह खंड-खंड हो 
जाये ताकि जिसने इसे भेजा है, वह दूत का दंड देखकर भपमानित ष्टो ।॥ ९४॥ पुंछ 
ही वानर जाति का श्रूषण है, यही उसके सारे शरीर कामूलदै।! मुक्ते अभी-अभी 
सुबुद्धि आयी है कि इसकी पछ जलाकर भेज दो, ताकि जिन राम-लक्ष्मण-सुग्रीवे ते 


एसे दूत बनाकर भेजा है, इसके जले भुने शरीरको देखकर उनको उसका प्रतिफल 
मिल जाये 11 ४४९५ | 


हनुमान की पृ मे आग लगाना भौर लंका-दहन 


ति श राक्षसो को रावण ने आदेश दिया, मेरे भंडारसे शीघ्र वस्त्र ले आथो भौर इसकी 
पूष मे खीच खींचकर ख्येटो भौर भंडार सेतेल लाकर तर करदो। ४४९६॥ 
राजा के जादेष से राक्षस भंडारसे तेल लाकर खीच-खीचकर लपेटे लगे वस्त 
पूरे न पडे तेल भी समाप्त हौ गया। हनूमान की पूंछ लगातार बद्तीदही जा रही 


५६२ असमिया (देवनागरी कपि) 


पकाइ पकाह लाञ्ज वढ़ाइ हुनुमन्त # कत वस्त छागिल नाहिके मादि भन्त 
फर योर करि पाचे भण्डारी वो # भण्डारर तेल वस्व सवे भल क्षय ९८ 


राजा बोले भण्डारी कपुर देभो खाहा > मन्दोदरी पाशक सत्वर करि याहा 
सल्ल कन्धार तेन्त मुख्य पटेश्वरी * सबाहारे वस्त्र देमौक खान खान करि ९९ 
हेन श्रुति भण्डारीये नायाक्िल रया % भन्तेष पुरत सिटो भवेशिल गेया 
कर योरे भण्डारी जुरिल्ा योर हात > आह पटेश्वरी बुल निलेक माये ४५०० 


नतो शुना माव तुति भल आथान्तर * तोमार पाशाक पठाइलन्त लङ्केश्वर 
जम्बुद्टीप हन्ते साव कपि एक आइल # इन्द्रनिते बन्धि मानि राजात मेटादल ४५०१ 
लाञ्जे जु दिवे भदैशिल लङ्केए्वर # भण्डारर वस्त्र क्षय भल निरन्तर 
मन्दोदरी बोले कफिनो भिलिल अकाज + आवसे जानिलो छन्न भेलो तङ्काराज २ 


एवे येवे वस्त्र मड दिया नपलानों > राजार बलस चर परिहाक पानो 
राज पटेष्वरी हैन सने गणि चाइल # खान खान करि सवे कापोर मनाइलः ३ 
वस्त्र सानि भण्डारीर हाते आनि दिल # वस्त्र पाया सण्डारीभमो तेखने चलिलं 
सियो वस्त्र निया पाचे लाञ्जत मेह्ाइल *# एकोमते वानराक जरण नयादृल ४ 


कर योरे मण्डारीपे बुलिल्ल राजाक * माद सकलर वस्त्रे नरिल इहाक 

राजा चोले भण्डारी रामर बखीयार # वस्व फारि आन नया जानकी सीतार ५ 
सहल राक्षसो भाच ताइक रक्षा फरि »# ता सम्बारो काटि मान खान खान करि 

सतार वस्नर कथा शुनि हतरुमन्त * मनर विषादे कपि परापरिश्न्त £ 
थी ॥ ९७॥ धूमा-घुमाकर हनुमान ने अपनी पंदव्डाली। उसमे कितना वस्तं 
लगा इसका कोई ञआदि-अस्ट नही था। हाथ जोड़कर अन्तमं भंडारी बोलने लगा, 
भंडार के तेल मौर वस्त्र सरव समाप्त हो गये || ए८॥ रावण वोला--भंडारी, तुम्हु. 
कपूर (-युक्त षान) देताहँ खालो गौर शीघ्रता से मन्दोदरी के पास चले जागो 1; 
वह सह कन्याओ कौ मुख्य पटरानी ह (उस्ने कहौ) सव रानियों के एक-एक वस्त्र 
दें. ४४९९ ॥ यहु सुनकर भंडारी वहा फे वभर तुरन्त अन्तःपुर मे गया मौर 
मन्दोदरी के सम्मुख हाथ जोड, "“पटरानी माता कटेकर सिर काया 11 ४५०० (1 
माता, तुमने क्या सुना नही, वडा अनथे हौ गया है, उसी लिए लंकेश्वर ने मृ तुम्हारे 
पस भेजादहै। हे माता, जम्बु्ीप से एक वानर आया, जिसे बन्दी बनाकर इन्द्रजित 
राजाके पासतले आयादहै | ४५०१ लंकेए्वर नै उसकी छमेभागलगादेतेको 
मदिण दिया है) परन्तु भंडार केसारे वस्व समाप्तहो चुके ह! मन्दोदरीनेकहा 
यह कंसा दुयगि"मा पड़ा । भमव मृक्ञे अनुभवहो रहा हैक्रिलंकाकाराज नष्ट हो 
जयेगा 1 ४५०२ ॥। अव यदि भैः वस्त्र देकरनमभेजू, तो राजा के यहां बहुत 
तिरस्कृत होना पड़ेगा । महायनी नेमन ही मन रेसा विचार किया मौर सवे एके- 
एक वस्त्र मंगवा लिया ॥ ४५०३ ॥ उन वस्तो को लाकर उने भंडारीके हाथमे 
दिया! भंडारी वस्त्र लेकर तुरन्त चल षडा) उन वस््नोकोभी ले जाकर पुंछ 
लपेट गथा । परन्तु किसी भी प्रकारसे हनूमानकीपंठमें पूरान पड़ा ॥ ४५०४॥) 
हाथ ओड्कर भंडारी ने राजासे कटहा-रानी माताओोके वस्त्रोसे भी इसकी पठ पूरी 
नहीं पड़ी । रावण बोला, यह राम का.भेजा हुमा आया है) इसरिएु जाकर जानकीं 
सीवाका वस्त्र काटकरले भा।॥ ४५०५॥ एकं सहस्र राक्षस्यां उसे पहरादे रही 
है, उन सवसे भी एक-एक काटकरले। सीता का वस्त्र छने की वात सुनकर 
हनुमान मन मे विषाद. से सोचने लगे ।\*४५०६ 1 अपने मन मेँ विचार करते हूए 











विव कि 
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पवनतत्य मापोनार मने जानि * दीघल लाङ्जक तान दुटाहलेक भानि 
डाइन पाक गुचि लाञ्ज बाम पाक फल # उलट पालट लाञ्ज भाति हस्व भेल ७ 
घेते तेने तले वस्त्र भरद्धेक तिन्तिलि * भगनि लगाया हनुमन्तक वतुलिल 
टानि जरि गलत बान्धिलि दृढ करि * नगर फुराइते ताङ्क निल हाते धरि भ 
हुखस्थूल लक्ष्काते लागिल कोलाहल >* छवाल मेलेके बेहि करे हात साल 
हाक होल उरुलि पदड्ध लङ्का जुरि * समे मिलि चाहा बानरार लाञ्ज पुरि ९ 
राक्षसर माजे फपि वन्दी हया यान्त * आपोनार मनत आपति गृणिखन्त 
रखीया बर्ग॑क आमि एतिक्षणे सारि # राम लक्ष्मणर समीपक्‌ याइते पारि ४५१० 
खाल खोप पुरिबोहो गुचाइबो संग्राम * दुगेम गुचाया ममि करिषोहो सम 
तेेसे लङ्काक आसिबार फल होवे * मने मने भालोचस्त पवनर पोवे ४५११ 
ठेखिया सरमा गेल जानकीर भीता * आथास्तर कथा माव नतो सुना सीता 
तोमार बानर लङ्केश्वरे बन्दी कडइल * लाञ्जतत अगनि दिया नगरी फुराष्ल १२ 
हेन शुनि गोसानीर बाड़ गेल शोक हाहा यस फिक लागि नेनिलाहाः सोक 
स्वामी मोर वार्ताकि पाडवन्त चिरकाले * तातो नेदिलेक बिधि मोहोर कपाले १३ 
प्रणापो अगनिदेव वायु तयु सखा # हनुमन्त पुत्र भोर पुत्रवते रथा 
येवे मष्ट नेजानोहौ श्रीरामत परे * शीतल हुयोक हनुमन्तर शरीरे १४ 
अगनिक सीता येवे स्तुति करिलन्त # नदह्न्त भगनिये शीतले ज्वलन्त 
हनुमन्त सुस्थ हृजा मनत गुणन्त * सीतार प्रसादे मोक बह्ि तदहन्त १५ 





उन्होने भपनी पं को छोटा कर लिया । दाहिनी भोर खिचाव छोडकर बायी ओर 
घुमा लिया, उलटते-पलटते इस प्रकार पूंछ वहत छोटी हो गयी ।) ४१४०७ ॥ जैसे- 
तसे तेल से वस्त्र आधा भीगपाया। उसमे भग जलाकर हनुमान को उठाया भौर 
उनके गले मे खींच-खींचकर मजबूती से रस्सी वाधौ, फिर हाथ पकड़कर उन्हें नगर 
घुमानि ले चले | ४५०८ ॥ . लंका मे हलचल मच गयी, कोलाहल होने लगा 1 लड्के- 
बच्चे भौर तमाशबीन उन्हँ घेरकर तालियां बजाने लगे। समूची लंका मे टठोल-नशाडे 
हल-हुली भौर मृदंग कौ ध्वनि गूँजने लगी । सव मिलकर हनुमान की पछ जला देना 
चाहते थे 11 ४५०९ । हनुमान बन्दी होकर रक्षसो के बीच चले जा रहेथे। 
उन्होने अपने मनमें विचार किया, रक्षकों को अभी-अभी मारकर रामलक्ष्मण के 
समीप चलाजा सक्ता हुं ४५१० ॥ परन्तु ऊबड-खावड को बरावर कर संग्रामकी 
अभिलाषा मिटा दू, दुगेम स्थलों को नष्टकर बराबर कर उलू, मेरेलंकामेभाने की तभी 
साथेकतां हो सकती है-पवनसूत ने ेसा मन ही मन .विचार किया । ४५११॥ 
उन्हें देखकर सरमा सीता के पासं गयी, बड़ी बुरी बात हो गयी, ममां सीता, क्या तुमने 
नही सुनीहै ? तुम्दारे उस वानरको लंकेश्वरने बन्दी वनाल्याहै। उसकी पूछें 
आग लगाकर नगरमे धुमा रहैदहै।१२॥ यह सुनकर देवी सीता का शोक "वह 
गया । --हाय, हाय यम तुम मुञ्चे क्योनहीले गये? मेरे स्वामी कुठ विलम्बसे 
समाचारपाले, विधिने यह भी मेरे भाग्यमें नही लिखारहै। १३॥ हे अग्निदेव 
मै तुम्ह प्रणाम करती हू, तुम वायु के सखा हो, मेरे पुत्र हनुमान की तुम पत्रवत्‌ रक्षा 
करो। यदिर्भश्रीरामसे परे गौर किसी को जानत्तीन होऊ, तोहे अग्नि, तुम हनुमान 
के शरीर पर शीतल हो जाभो।1 १४1 जब सीताने अग्नि की स्तुत्तिकी, तो 
अग्निने हनुमान को जलाया नही, शीतल वनकर हनुमान के णरीर में जलते रहे । 
हनुमान स्वस्थ होकर मनमे विचार करने लगे, सीताजीके ही प्रसादसे अग्नि मुहल 
जला नही रहै दहै । १५॥ देवी के प्रनादसे मुक्ञे भग नहीं जलारहीरै, अवँ 


भर 


लसमिया (देवनागरो लिपि) 


देवीर प्रसादे मोक नदह्न्त वल्लि * वृपितिकिकरामों लगाओ लङ्का छनि 


डाङर दीघल 


आचिचेफ 


कलेवर > अल्पदेहा करि जरी गुचाहला गर १६ 


करि शिसेगत भत्ति रमर चरण # माधव फन्दलि विरविङ रामायण ` 


निमजोक मनत मोर चरणे रामर क्नोलो राम राप सभासद निरन्तर १७ 
दुलडी 
पुनरपि वीरे शरीर वद्ाइल ऊर्क लादगरुल तरि। 
आगल सञ्चारे ठेव करिलन्त कतो इर गया परि ॥ 
जये वेधे गेया सोणार स्तम्भक दुह हाते लंल उपारि। 
राक्षस चेर सव्रारो कोवाह ठद्धः आद्धिलन्त वारि ॥ १८ 


फतोहो मारिल 


कतोहो पलाषहटव 


दूरत कतो परिल! 


एक लाम्फ दिया वीर हनुमान धवलिवरे चडिल॥ 
धवलिवरत वसि हनुमान मायाकफं लाञ्ज बाफालि। 

इघरे सिधरे चालर उपरे लंधास्त मगति ज्वालि। १९ 
इधरे सिघरे मण्डल आकारे सव नगरफ छानि। 

माठ गुण प्राण दशगुण वल हयुवे ज्वाले अगति ॥ 
वायुये वोल्त पुत्र हनुमन्त समस्ते लङ्का दहृन्त। . 

अनिर सखा हयासि पवन ल्ङकाक छानि वहन्त ॥ ४५२० 
सह संख्पात्त माण्डलि फुटय आकण शवद रोल । 

लका नगरीक्त धमे वियापिल स्वगंमण्डलर कोल ॥ 
प्रास्ताद सकल खसिया परय विचिन्न धवलवरर। 

प्रलयर बावे ढौ उथलिल उत्लाल भल सागर ।॥ ४५२१ 
केह कलकाटे केहो मारि सिञ्चे केहो भानि उति जल। 


नुमाद्वे नोवारिं चेञ्चा पोरा भेला 


गावत नाहिके वल 1 


त 
समूची लंका मे,.अग्निव्याप्त कर इनकी तृप्ति करादूं। हनुमान ने अपने विशाल शरीर 
को सिकोडकर गले कौ रस्सीखृलवा ली॥१६॥ रम के चरणों का ध्यान 
शिरोधायं कर माधव कन्दली ने रामायण की रचना की1 भेरा मन रामे चरणोमें 
तल्लीन रहे, मभासदो, निरन्तर राम राम वोरो! १७11 वीर हनुमान ने पुनः पुंछ 
ऊपर उठाकर शरीर वडा लिया मौर अनायास कृदकर कुछ दरूरजा. प१डे। शीघ्रगति 
जाकर दोनों हाथोंसे सोनेके खंभे को उखाड़ लिया गौर उससे राक्षसो को मार-मारकर 
पैर तोड डाले १८॥ क्तिनेदह्ी मर गये, कितनेदही भागगये, कितने दही दूरजा 
गिरे, बाद में कूदकर हनुमान -राजभवन परजा चढ़ । राज भर्वन पर वैठकर हनूमान 
पुंछ ऊचे.उठाकर इस घरसे उस धरदछतके ऊपर माग लगाते चले १९॥ इस 
घरमे उस घर मडउलाकार घूमते हुए सारे नगर को ग्याप्त कर भाठ गने प्राण, दस गने 
वल से-हनुमान आग लगते-च्ले। वायुने सोचा, पुत्र हनुमान सारीलंका कोजला 
रहादै,वे अग्नि क्रा सषा वनकर समूची लंकाको घेरकूर वहने रगे ।। ४५२० ॥ 
भवनो. के सहस्रो शहनीर चटखते लगे जिनका कनको बहरा कर देनेवाला शब्द 
गूंजने. लगा ।.. धुमा लंकानगरी , को व्याप्त कर स्वगंमंडल तक पहुंच गया । विचित्र 
राजभवनों के प्रासाद टूट गिरने लगे। प्रर्य-पवन कै कारण सागर आलोडित हो 
तरंगे उठने लगी -।\,२१11 लंकामें कोई केले के पौधे काट रहा-था, कोई भूमि पर 
पानी -सींच र्हा था, कोई पानी डाल रहा था, मागदुज्लान पाने के कारण सव लुलु 
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एकोवे प्रकारे लङःकार अगनि निमान येवे न जाय। _._. 
काखतली याये यतत घर पावे ` ताको चेदि. खेदि खाई (२२ 
रावण रजार वर भय भल ' बानरर देखि ` काज । . ` 
 इन्नित आदि ` प्रहस्त सहिते. ` पलाईल सच समाज ॥ 
राजा पलादइवार देखिया सकल रक्षसगण पलान्त। ` 
पुत्र परिवार सवाको एरिया जीव राखि मात्र यास्त ॥ २३ 
जय जय रामं भ्रमु रघुपति ., तुनि ` अगत्तिर गति। ` 
तोमार अभय चरण पङ्कजे -करोहो सद्या प्रणति ॥ ` 
परम मङ्कल तयु गुण नमे , हरे भकतर भय.  ; 
तेजि आन काज बोला राम राम यत समाजिक,. चय ॥ २४ 
पद ` $ ` 


कतदूर हन्ते देखि दगध नयरी > पुटुम्बे कुटुम्बे कान्दे गलागलि धरि 
अन्धला पेङगुवा छवा गर्भवती नारी # यतेक मरिल ताक, वर्णाहते ,नपारि २५ 
समस्त लङक्ार घर पुरि हघरुमन्त * आउल जाउल. बायु चोौपाक्ने बहुन्त- 

वृक्ष सब भागं हस्ती घोरा परि मरे * गिर गिर शवदं आक्रोशे वद्धि करे २६ 
लङ्कार दगध ' देखि सरमा राक्षसी * सीतार पाशक भैया कौहुहले बसि ` . 
हास्य करि बोले सीत्ता श्चुना प्राणसखी ,* तोखार सम्पद काल भामि.अष्छो लखि २७ 
तीभार बानरे लङ्केश्वरे बन्दी पाइल * लाञ्जत अगनि दिया- नगरी फुराइल ; 

प्बत समान इइ मायावी बानर * डेवदिया चडलि. रजार धौलिवर-रत 
धवलिवरत परि लाङ्गुलर जड * सव लङ्का पुरि याइ सस्मी.मृत हुड ,. 
चालिः चाले डेव दिया फुरिल लङ्कार ‰ सवे लङ्का पोरय अगनि एकाकार-२९ 





गये। शरीर मेकिसी के बलनरहा। जबकिसी भी प्रकाौरसे लंकाकी आग 
बुञ्ञाना सम्भव नही हुभा तो वह्‌ आग नजदीक जितने घर पाती थी सवको लपक-लंपक 
करखा डाल्तीथी॥ २९।1. वानर काकाये देख राजा रावण को बडा भय हुओं ॥ 
प्रहस्त समेत इन्द्रजित आदि समाज के सारे लोग भागनेलगे। राजाको भागते देख 
पत्न-परिवार सबको छोड़ मात्र जीवने ही लिये सभी राक्षस भागने लगे।। २३॥] 
राम तुम्हारौ जयहो, जयदहो। तुम अगति की गतिदो, तुम्हारे अभयं चरणों मेँ 
सदा प्रणति करताहूं। परममंगल तुम्हारा गुण-नाम भक्त काभय हरेण करता है, 
सभी सामाजिक गण अन्य काम छोड, राम राम कहो ।। २४॥ कुषद्ूर से जलती 
हुई नगरी को देखकर एक दूसरे आत्मीय जनों के गलते को आरलिगन कर रोने लगे । 

अन्धे, लंगड, लूले, गभंवती नारी आदि कितने ही उस भग्निमें जल मरे, उसका वर्णन 
नहीं किया जा सक्ता 11 २५॥ ` सारीलंका केषरों को हनूमान ने जला डाला! 
उसके चारो ओर पवन उलट पलट कर चक्कर रगा रहाथा। वृक्ष जल~जल कर टट भिरं 
रहै ये, हाधी घोड़े जक्रर मर रहै ये; भमि ' आक्रोशं से भरकर "गिरः. गिरः का नांद 
कर रहाथा।1२६॥ लंका को जलते देख राक्षसी सरमा कौतुहृरु से सीता के पास 
जा बडी ओौर हंसकर बोली--ग्राण सखी सीता, सूनो ! भै देव रही हं तुम्हारे सुख का 
कालञगयादहै।। २७॥ तुम्हारे उस वानर को रावणं ने बन्दी बना लिया था भौर 
उसकी पृं मे आग लगाकर राक्षस नगरमे घुमारहैये। वह्‌ मायावी वानर पर्व॑त 
सा बनकर कूदकर राजा के भवन पर चढ़ गया । २८॥ पृं कीञआग भवन मलग 
गयी मौर सारी लंका अब जलकर भस्मीभूतहो रहीदहै। वह्‌ वानर कूद-कूदकृर 
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उन पञ्चाशत वायु लङ्कात विलि ^ निषेध करिया सवे मगनि दहल 
लक्श्ापुरि हनुमत करिलन्त चूर क तात पाच पुरिला राजार बन्तथपुर ४५३० 
लोमकणं प्रहुस्तर विदुतनिह्वर # कुमाररो पुरिलन्त दिव्य बासधर 
सुवर्णं माणिक सवे रतन पोवाले # विश्वके प्रवन्धे निर्मिता चिरकाते ४५३२१ 
प्रबन्धेते गदिल नामिया स्व्गहन्ते + दण्डेकर वोले पुरिलन्त हनुमन्त 
हैन शुनि देवी भला परम हरिष # माथा तुलति चाहिलन्त पुंरिबार दिश ३२ 
कतोक्षण कथा फंल सरमा सहिते # भातिशय मनोरद्धः इदहानो तहिते 
सादरे मातिला सीता सरमाक चाष # तुमि सम सुहूय भामार भान नाद ३३ 
लङ्कापुरि हनुमन्ते भेलन्त हता * सागर साजक लागि करिलन्त जास 
माकाशर बाणी बीरे श्ुनिला त्हित % पूवे घुल्चि भगनिक पेलायो त्वरित 
शुनि हुमुमन्ते कोौतुकक वर पाल % पसे चुल्चि अग्निक तेने निमाहल 
स्वस्य सेला हतरमन्त गुचितलत प्रयाप्त * लक््काक चाहा वीरे तुतिलन्त हात ३५ 
श्रीराभर चरणक करि नमस्कार * केरी वायुक प्रणाभिला बारे बार 
लङकाक परिया वीर हूरवित्त मने माधवे भणिल भ्रीरामर चरणे ३६ 
उलानि वाहन्ते मह बाहिलोहो भादि # लाभ चाहन्ते मूलक करिलोहौ लाहि 
लङ्काक दहन्ते मह एको ना चाह्लो > नगरर लगे सीता देवीको विलो ३७ 





समूचीलकामें घूमनेलगा। गौर अग्नि एकाकार होकर समूची लंका फो जलाने 
लगी ॥ २९॥ उनचास पवन लंका में वहने लगे भौर अग्नि वको मिःशेष कर जलाने 
लगी । हनुमानेने लंकापुरी को चूर-चूर कर डाला, इसके पश्चात्‌ राजा का अन्तःपुर 
भी जला डाला 1] ४५३० लोमकणं, प्रहस्त, विचुत्‌जिह्व के तथा कुमार मेघनाद 
के भी दिव्यं निवास-स्थानोंको जला डाला। जिस पुरी को चिश्वकर्माने सुवर्ण, 
माणिक्य, प्रवास भादि रत्नोसे सयत्न अनेक दिनोंमे निर्माण कियाथा॥) ३१॥ 
स्वगं से यहां आकर विदवकर्मा ने जिसे बडे प्रयाससे निर्माण कियाया हनुमान ते उसे 
एक दंड मे जलाकर भस्मं कर डला । यह्‌ सुनकर देवी सीतताको परम हपं हृजा। 
उन्होने सिर उखाकर उस मोर देखा जिधर पुरी जल रहीथी।) ३२1 कुं देर 
तक उन्होने सरमासे वर्तलिपकी, दोनौंके मनम वड़ादही अआनन्दहो रहाधा। 
सरमा को सादर बुलाकर उघकी मोर देखते हए सीता वोली--यहां तुम्हारे जैसा 
सुहृद मेरा भीर कोई नहींहै।। ३३1 उधर लका को जाकर हनुमान हताणही 
“गये ओर सागर मेँ कूद पडे। वही उन्होने _ आकाणवाणी सुनी कि मुंह से 
नोचकृरे अग्नि को शीघ्र ही फकदो।) ३४) यह्‌ आकाशवाणी सुनकर हनुमान 
को बड़ा कौतुके हुभा भौर मृहसे नोचकर भाग को तभी वुक्चाडाला। इसके 
पश्चात्‌ हनूमान स्वस्य हो गये, उनकी थकावट मिट गयी, लंकाकी मोर दैवकर वीर 
ने गट्ट्हास किया 1 ३५॥ उन्होने वारवार श्रीरामके चरणीं को नमस्कार करते 
हए, पिता केशरी जौर पवन को बार-बार प्रणामक्रिया। लकाको जलाकर वीर 
हनुमान का चित्त वड़ा हपित हुमा 1 माधव कन्दली श्रीराम के चरणों (की वंदना 
करते हुए कथा) का वणेन कररहेदै।॥ ३६॥ (हनूमानके हृदयमे चिन्ताभी 
हुई । वे सोचने लगे) मतो नदीके उद्यानमे जाना चाहताथा, परभारीकी गौर 
चखा माया ~ (याने विपरीत कायं कर डाला!) खभ चाहने के कारण मुल 
कोभीखोदिया। लंकाको जलाते समय मैने कुछ भी सोच-विचार नही किया। 
नगरः के साय-सायदेवी. सीताको भी जला डाला) ३७) अवरम जान गयाकि 
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एवेसे जानिलो जीवनर नाहि फल ऋ फाट दिया बसुमतौ यां रसातल - ` 
एहि अगनित मइ जाम्प दिया सरो * चुहि तेवे बाद्य अगनि जास करो ३८ 
हुचुमन्ते अनेक गुणन्त , मने मन > चञ्चल बानर जाति आति अचेतन . 
शान्ती सीता देवीक दर्हिबि बह्भि किक * एक नुहि सीताये दहुन्त भगनिक ३९ 
एतहन्ते ` हनुमस्ते मने ` अवग # चित्त थिर हौक आसो गोसानीक चाह ` 
एको काले अगनि नयाइबो सीता बन * देखिलेहै तथापितो धिति होवे सन ४५४० 
लङ्फापुरी हनुमन्त करिलन्त छन्न * देशक याईइवाक खानि उन्रावल -सन `, 
सीताक देखिते गेला कपि महावीरे * देखि हरिषिते प्रणामिला जानुशिरे ४५४१ 
साफल रामर आमि पाव भाराधिलो # लङ्का पुरि बन भाद्धिः काय्येकसाधिलो . .. 
रामर पाशक जां धाक्रिमो गोसानी * तोमार बचने माव भामारि मेलानि ४२ 
सीताये बोखन्त बापु एरि जादइवे मोक >» तह एरि गेले बापु पादबो बर शोक `. 
नतो एरि यन्ति मोर दगध हदय तड एरि गेले मोर केने प्राण सय ४३ 
लङ्काक पोरन्ते बाप भेलोहो हताश *# रात्रिगोट वञ्च आनि गुचोक प्रयास 

कतो दूरे गोप्य थाने लुकि दिया थाक * कालि याइबे प्रमाते आश्वास बुलिबाक ४४ 
सीतार बचन माते कणेपाति शुनि * सीताको अमय वाणी बुलिला पुनि 

अप्रयासे श्रीरामे निस्त आसति सानि + बिलम्बत काय्यंनाह लरि जाभों माजि ४९५ 
सीतादेवी, यात्रा दिलि सम्बं सुकूुशल ‰ रक्षा बान्धि ब्ुलिलन्त भन्याहूते.चल ' - 
देघीर नयने जल परिवार देखि * मारत्तिर क्रन्दन लरिल हुक हकि ४६ 


इस जीवन से कोई लाभ नहीहै। हे धरती माता, तुम फट जाभौ मँ रसातल के 
भीतर चला जाॐं। मै इसी भग्ि मे कृद षड्गाया बवड़वानल मे जल 
मरूगा ॥ ३८॥ हनूमान मन मे अनेक प्रकार के सोच-विचार करने लगे 
हम चंचल वानर जाति बड़ेही अज्ञानीरहै। सती सीताको अनिति क्यो जलायेगा ? 
पसा हो नही सकता। सीता ही अन्ति को जला सकती है।। ३९॥ 
हनुमान ने इस प्रकार मन में विचार करते हुए सोचा, चित्त स्थिर 
होवे, म जाकर सीताजी को देख भाङॐं। सीताजी जिस वनम रहँ वहां अम्नि 
तो कभी जा नही सकता तथापि उनको ' देखने पर ही मन शान्त हो सकता 
है ॥ ४५४० । हनुमान ने लंकापुरी को नष्ट करदियाथा। भव अपने देश लौटने 
के लिए उनका चित्त उतावलाहोउठाथा। महावीर हनुमान सीता को देखने गये, 
उम्हं देखकर घुटने टेक प्रणाम किया ।। ४१। हमने रामके चरणोंकी जो आराधना 
की, वह्‌ सफल है। लेकापुरीका (अशोक) वन तोड़कर हमने कायं साधन किया। 
हे देवी, आप यहाँ रहिये, मँ रामच के पास चल रहाहं। तुम्हारा वचनी हमारा 
सहारा है ।1 ४२ ।। _ सीता बोली--वत्स, तु मून्ञे छोड जायेगा । वत्स, तेरे छोड जाने 
पर मन्ध वड़ा शोक होगः। तू भमौ गया नहीं, तभी मेरा मन दग्धहो रहाषहै, तु यदि 
छोड़ जाये तो मेरे प्राणो को कंसे सहन होगा ।! ४३॥। वत्स, तु जवलंका को जला रहा 
थाम हताशहौगयीयी। आज त्रु यह रातत यही विताले जसे कि थकावट मिट 
जाये । कुष्ठ दर गुप्त स्थान में जाकर छिपा रहा 1 आश्वासन का समाचार देने कले 
प्रातः जाना 1 ४४॥ सीताःके वचन ध्यान से सुनकर हनुमान ने उन्हँ अभय बाणी 
सुनते हए कहा-श्रौराम मुने स्वयं आकर विना प्रयास सजाकर ले जा्ेगे। विम्ब 
काकोईकाम नही, मँ आज ही शीघ्रतापु्क्क चला जाङगा॥ ४५॥ सीताजी ने 
उनकौ यात्रा का सभी प्रकार सुन्दर सगुन बनादिया। उन्हें रक्ता बांधकर बोली-- 
तुम निबाधलूपसे चले जाओ। देवी की ्माँों से आ वहते देख हनुमान फूट-फूटकर 
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लङ्कापुरि रावणर . इखद जानिया > जनक जीउर्‌ इह चरण बन्दिया 
अरिष्ट पम्ब॑त अच समुद तीरत * डेवदिया चड्लन्त तार उपरत ४७ 


ताहान सम्भेर गिरि भारं न सहूय % जल सव निकलिक पश्च भेल मय 
टलबल करे गिरि वजे कलकल» पर््ब॑तर वाज होवे तिहु हस्तीगण ४५ 


हरिण - वराह उट गवय महिष * पर्बतर हन्ते पलाइ जाय दिशोदिश 
गिरि श्डुग-वरक्ष-श्िला "परे खसि खि # नागगणो वियकरुल पताह तरसि ४९ 
ग्धन्वं . चारण विद्याधर यत यत्त % मनोमय प्रीडा करि थाके पव्डंततत ` 
भिरि तल जाद देखि चित्त गल भानि #* चमच्कारे पलाइ गल पाजरक लानि ४५५० 
अरिष्टः पर्वत, दीधे योजन शतेक ‰ चरावतो पञ्च मन्द होय ततेक. 
पथालियो हौवय योजन दशमान # तल गया गिरि भेत भूमिर समान ४५५१ 
सागर मध्यत हुनुमन्ते रिद्ध दिल * सिपारर हन्ते कपि चत्ेमो श्रुनिल 
सवेयो संवाको बोले एरियो चिपाद * कौतूहूले हनुमन्ते करि तिहूनाद ५२ 
धि करि नादय हनुमन्त महाबली * सीताक देखिल हिन कार्य्यते माकति 
येवै नेदेखिल हन्ते जनकर जीक #* फिलकिल ष्वनि सेवे करिलेक किक ५३ 


गियात्ति वर्गेर बर हरिष सनक ‰केहो गीत गावे केहो हुरिष प्रत्येक 
कारययंफ साधिया सवै भासे हनुमान # भवेस्े सवारे रक्षा हैल नाक काण ५४ 


~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~--~ ~-~-~~ ~~~ ~ ~~ 








रोने लगे 1 ४६॥ उन्होने लंका जलाकर, रावण का दुःख जानकर, सीताजी के 
चरणों की वंदना की गौर समुद्रके किनारे जौ -मररिष्ट पवेत था कूदकर उस प्रर चट्‌ 
गये.11 ४७॥ वह्‌ पर्व॑त उनका भार सह्‌ चही पाया, उसमे कासारा जल निकल 
गया गौर पशु आतंकित्त हो गये । पवेत्त टलमलाने लगा, जल की ककल ध्वनि होने 
लगी ! सिह, हाथी आदि पर्वत से निकल भ।गने लगे । ४८।॥ हरिण, वराह, उट, 
गवय, भस अदि पवेत से निकलकर सभी दिशाओं मे भागने लगे। पर्वतशिखर, 
वृक्ष, शिलाएं टूट-टूटकर भिरने लगे । भमातंक के मारे नागगण भी व्याकुल हौ भागने 
लगे 11 ४९॥ गधर्व, चारण, विद्याधर आदि, जो पर्वत पर भनोवांचित क्रीडां 
करते हुए वही रहं रह थे, पवंत को नीचे धेंसते देख उनका चित्त टूट गथा 1 वे शरण 
दूते हुए वहां से विस्मयाकुल हो भागने लगे 1! ४५५० ॥ अरिष्ट पव॑त लम्बाई में 
सौ योजन था, उप्तको ऊंचाई भी केवर पांच योजनक्म थी। चौड़ाई भी लगभग 
दस योजन थी! वेह पवत हनूमान कै भार से दवकर भूमि के वरावर ही 
गया ।। ५१॥ समुद्र के मध्य जाकर हनुमान ने मटुट्हासं किया। उस पारसे वानरो 
की.सेना ने.उसे सुना । सभी एकं दुसरे से कहने लगे, विषाद छोडो । हनुमान कौतुहृल 
से िहनाद कर रहेर्ह।\ ९२ 'वे जिस तरह्‌से निनाद कर रहैर्है, उससे प्रतीत 
होता है कि उन्होने सीताको देखने का कायं पूराकरखियारहै। यदि उन्होने जानकी 
कोन देखा होतातो वे किल-किल ध्वनति क्योकेरते ? 1 ५३॥ तव उन वानरोंको 
बडा हषं हु, कोई गीत गाने लगा, कोई भांति-भांत्ति से हषं मनने लगा। सभी कायं 
सधन कर हनुमानभा रहैरह। अव हम सवके नाक-कान वच गये ।॥ ५४॥ हनूमान 
ने हाथ से मैनाक पवेत का स्पशे किया बौर वर्हासे एेसेवेग से चल पड़े जसे कि धनुष 
की डोरी सेवाण चल रहादहो, 


धाव कंदली रा्यायण ५६९ 
मेनाक प्डंत कपि परशिला करे # गुणत नरा येन चुटिल सत्वर 


हनुमन्तर प्रस्यावत्तंन आर बान्दर संन्यर आनन्द 


महेन्द्र शिरित परिलन्त महाबल # वाताल मेदिया आसि निकलिक जल ५५ 
सनारो माजत वसतिलस्त कपिदढर * सवे पास चापिलन्त वायुर ` पुत्र ` 
केही गाव चुण्डे केहो गले आति धरे * एताञ्जलि हया केहौ तुति नति करे ५६ 
केहौ वुक्षपन्न आनि आनन्दे बविञ्चन्त »% केहो केहौ आनि मधुफल योगावन्त 
जाके जाके रिङ्कः पारि धेमालि करन्त * चापरिर छेवे कतो मानन्दे नाचन्त ५७ 
हरिष बदन हनुमन्त वानरर * देखि पाश चापिलन्त ` अद्धद कुमार ` ` 
दुह हात मेलि चाप धरिलन्त गले * इईइह्तो वत्तिला गेया दिव्य शिलातले ५८ 
अङ्कदक आदि कटि चानरर बल » पुच्छिलन्त हनुमन्त वार्तां कि कुशल 
श्युनियो अद्खद मह येन देखिलोहो » शान्ती सीत्ता गोप्तानीर सव कथा कहो ५९ 
तितियो लोकर हैन नयो देखो धन्या # जनकनन्दिनी सम पतिव्रता कन्या. . 
शान्ती सककर साजे ताङ्क आगे गणि * सीता महाशान्ती सवाहारे शिरोमणि ४५६० 
किने भाग्यवन्त राजा पापिष्ठ रावण > गोसानीक हरिया जीवय एति क्षण 
शुनि आषछो बशषिष्ठर भार्य्या अरुन्धती # जन्रुसुया रोहिणी ये लक्ष्मी सरस्वती ४५६१ 
चक्षु नेयो देखो भासि श्ुनियाषछो काणे # सीतार समान शान्ती चुहि एको यानि . 
एतेक वचन शुनि सब कपिवतते * धराधरि लुटालुहि करे कौतुहले ६२ 
धरणीत मायादि ठर््धक पाव मेक्ि % पृथिवीत लुटि पारि फर कत्त, केलि. . .. 
शारी शारी हया प्रृथिवीत दुह पावे * अद्ध. बाहू करि नाचे नाना सक्ति भावे ६३ 
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हनुमान के प्रत्यावर्तन से बानर-सेना का आनन्द ~ "~ ` ^. 


महावली हनुमान महेन्द्र पवेत पर आ उतरे । उनके भार से ` महेन्द्र पर्वत एेसा 
दव, गया जिससे पाताल भेदकर जल निकलने लगा ।। ५५॥ कपिश्रेष्ठ हनुमान सबके 
वीचमें आ वैठे, सभी वानर पवनसुत के पास सट आये। कोई उनका शरीर सहलाता 
था, कोर गा पकड रहा था, कोई हाथ. जोड़कर सिर ल्लुकाये उनकी स्तुति करता 
था! ५६॥ कों वृक्ष के पत्ते लाकर आनन्द से हवा करता था; कोई: मधुफल लाकर 
उनके सम्मुख रखताथा। स्युंड केज्जुड वे मिलकर अट्टहास कर खेर-तमशि करने 
लगे। कितिनैदही हाथोंसे तालियां वजा वजाकर आनन्द से नाच रहै '"ये1) ५७॥ 
हनुमान का भनन्दपुणं मुखमंडल देख कुमार अंगद उनके पास आये । रन्हने, दोनों 
हाथ फलाकर गले लगकर आ्लिगने. क्िया। दोनों दिन्य शिला के तले, जा 
वैठे॥ ५८॥। अंगद से लेकर वात्तरी सेनाके सभी जन हनुमान से "पुने लगे, समाचार 
कुशल है न ? (हनुमान कह्ने लगे} अंगद जी, सुनिये, यैन जसा देखा है, सती देवी सीता 
कौ सारी कथा सुनत्तिहं)) ५९।। मैने तीनो लोको' मेः जनकनन्दिनी जैसी. पतिव्रता 
कन्या नही देखी, वे धन्य हँ । सभी सतियो मेँ उनका स्थान प्रथम है, सतीः सीता सवकी 
शिरोमणि 1 ४५४६० ॥ पापी राजा रावण कितना भाग्यशालीहै करि देवीकाहरस्ण 
करने के वाद अव तक जीवित है) हमने वशिष्ठ की.भार्यां अरुन्धती, अनुसूया, रोहिणी, 
लक्ष्मी, सरस्वती के सम्बन्ध में सुना है 11 ६१। हमने उनके सम्बन्ध में कानों से सुना 
है, मखो से नही- देखा, परन्तु सीता के 'समान सती कहीं भी नहींःहै। यह सुनकर 
सथी वानर कौतूहल से एक दूसरे को पकडा-पकडी भौर जमीन पर लोटा-लोरी ` करने 
लगे ॥ ६२।। धरती पर सिर रखकर उपर की ओर पव उठाकर, धरती पर. लोट- 





५७० असमिया (देवनागरी लिपि) 


महारकगे नाचय श्रावय बर धूलि >+ डाल्त धरिया कतो मोलमा बादुली 
जाम्बये वोलम्त बापु शुना वायुसुत * केनमते लङ्का गेला कहियो प्रस्तुत ६४ 
कि करन्त गोसानी आन्त केनमते #* कहिति आछस्त सीता कहियो समस्ते 
किबा बुलि पठादल जनक जोउ सीता * महा पतिब्रता राघवर विबाहिता ६५ 
केन वा सक्षकेत आदइल रमत कषित # तुमि वा कि कम्मं करि आछछठिला तहिति 
नियो कहिनो यि पुछ्ठिला आाम्बवन्ते # येनमते डेव विलो" महैन्धर हन्ते ६६ 
धाहृन्ते देखिलो यत शुनि याका कहो % सागर मध्यत आनि येन करिलोहो 
प्रथमते समूत्रते युरसाये पाल #* याक थाक बुलि मोक वेगत तम्भाइ्लं ६७ 
दक्षर नन्दिनी बोलो क्षभियो भआमाक # रामदूत हया जामों सीता सुजिबाक 
ताह बोले जानो मद दशरथ पोक > क्षुधाये पीडि क्षमा न करिबो तोक ६८ 
गौरे गिखिबोहौ भोक पलाभोक पेटर * राघवक तेवे मोर एतमान उर 
भक्षकर शुनि मोर न सहिल गाव * किमते गिखिवे मोक बेन्त गोट बाव,६९ 
मोहोर वचनं शुनि किटाहइलेक ताह * दक्षयो जनक जुरि भाच बेन्त बाह 
शशीर बढ्ाइला मद योजन ये करि * त्रिश योजनर पथ थाक्रिलेक जुरि ४५७० 
मोहोर चट्लिश ताश पञ्चाक्लक करि + मोर भल षाठि ताहर योजन सत्तरि 
आशी योजनक भमि शरीर षड्ाइलो * न्वं योजनक ताहू वेन्त गोट बाइल ४५७१ 
पुनरपि करिलोहयो योजन शतेक * समधिक ` बढ्ाष्लेक “ ताइयो ततेक 
गमत परशिलो आनि अंगुष्ठ प्रमाणे * दान्त चिपि धरिलेक बाज भैलो काणे ७२ 
स 





पोट होकर कितने प्रकार कौ केलिर्यां करने लगे। कतार बधिकर धरती पर पैर रखे, 
हाय उठाये अनेक ` प्रकार भक्ति-भावना से नाचने लगे ६३। महान्‌ भानन्दसे 
नाचने गाने लगे जिससे बड़ी धूल उडी । कितने ही वानर वृक्ष की उालियौं पर .चम- 
गादडों कौ भांति क्षूमने लगे ! जाम्बवन्त ने कहा--वत्स पवनसुत हनुमान, सुनो ! तुमने 
लंका में किस प्रकार प्रवेश फिया, बत्ताभो ॥ ६४ देवी सीता क्याकररहीरहै,वे 
कसी है; कहां रह रही है, सव कुदं वताभो । राघव की विवाहिता, महापतित्रता 
जानकीने क्या कहा है; | ६५॥ रामसे कहने के लिए कौन-सा संकेत कियाहै, तुम 
वहां कौन-सा कमं कर अये, बताभो । - (हनुमान बोले) -जास्ववन्त, सुनिये । भापने 
जो पूछठारहै' मँ वताञंगा। जिस तरहसे मेँ महैन्द्र.पवंतसे कदा था,: मार्गमे जाति हृष 
जो कुश देखा, सागरके मध्य मेमैनेजो कुदं किया सुनते रहिये, मै बतलाता हू 1 
पहले-पहल समुद्र मे मुञ्षसे सुरसा की भेट हुई, उसने “ठहर, ठहर' कहकर वड़े वेग से 
मुद्चे रोका ॥ ६६-६७ ॥ मने का~ दक्ष-कन्या, सुनो, मृञेक्षमा करो । मँरामकाद्रूत 
वनकर सीता को खोजने जा रहा हं । उसने कहा-र्म दशरथ के पत्र को जानती हुं । 
परन्तु मैक्षुधासे पीडितह, तज्ञ क्षमा नहीं कखूगी।। ६८ तुज्ञे समूचा निगल 
जाऊगी जिससे मेरी भूख मिट जाये । राघवस जराभी डरती नही। मूङ्ञे भक्षण 
करेगी, सुनकर मै सह॒ नहौ सका, (अनि कहा), तु मून्ञे कैसे निगलेगी, अपना मुँह तो 
फला ! ६९ ॥ मेरे वचन सुनकर वह सतक हो उठी भौर अपना सूह दस योजन फला 
दिया । ` तब मने अपना शरीर वीस योजन बढ़ा लिया, तो उसने तीस योजन मागं तक 
अपना मुंह फला लिया ।। ४५७० ॥ मेरा शरीर चालीस (योजन) हौ गया तो उसने 
(मुंह) पचास योजन फंलाया । मेरा साठकाहुआ तो उसका सत्तर का। मैने अस्सी 
योजन शरीर बढाया तो उसने नन्वे योजन मुंह फलाया ॥ ७१॥ मैने सौ योजन का 
जनायातो उसमे भी अधिक बढ़ा लिया। मै तब अंगे के वरावर होकर उसके गभंमें 
घुस गया । उसने दांतों को दवा लियातोम कानसे होकर निकल आया ॥ ७२ ॥ मै 


साध्व कदली रामायण ५७१ 


आकाशत थाकि बोलो देवी थाकियोक » स्वगेक न पाव बर दिया मोक 
महार करि भैलो पवनत बाग * देखो बाद भेटि आधे पञ्बत मैनाक ७३ 
कल्याण कार्यत देतो विधिन अनेक हैन देखि भल न क्रोध अतिरेक 
सुवणं शिरिर श्टंग उच्छति प्रान » तातेलागि लाञ्जबारि बैसाहलोहो टान ७४ 
अगति बजाइल शिरिश्ठुगे निरन्तर # चूर्णीकृित नल भागि पन्बत शिखर. 
पाचे चिति मेनाकर समे भेलो सिन्र # अनेक पुरणि कथा किलो विचित्र ७५ 
रडधाङगुष्ठे परशिलो भादरित करि » दुनाइ ऊरि भलो पवनर बेग धरि 
कतो ह्रुर यन्ते देखो वेश धिर भेल * कलेवर गोट सोर तम्ति आति रं ७६ 
चतुद्शि चाहिलोहौ उद्धर प्रवेश * किट तात नेदेखिलो विधित्निर लेश 
हेटमाथ करि भइ स्ागरक चाद्लो # छायाग्रासी गिलिनेह्‌ गवि आण्टापाहलो ७७. 
मोक देखि पाचे तारं बर र्धः भेल * जल हन्ते उल्थिा राक्षसी सायां कल 
तोक देखि आजि मड पेलो बर तुष्ट # चिरकालि आधार मिलिल हृष्ट पुष्ट ७८ 
एहि बुल शारिका गगने उधादल * पातात सदृश करि वेन्त गोट बाइल 
पञ्चत समान निह्धा बद्ते लरय * त्रिश्रुल सदृश दान्त देवि लागे भय ७९ 
गर्त पशिलो . अल्प करि कलेवर # शरीर बदटृाष्लो येन पञ्ंत मन्द्र 
स्वर्गत करन्त हाहाकार देवराज > पेट गोट विदारि तेखने भेलो बाज ४५८०, 
प्रलयतत घेन मेर पव्बं्त टकिल % कतो दूर जल जुरि राक्षसौ परिल 
आकाश्त देवलोके फोौतुक करन्त % जगतर बैरक भारिल हनुमन्त ४५८१ 





आकाश मे खड्दहो गोला, देवी, जाप ठहरियि।! माता, मुञ्चे वर देकर आप स्वगंमें 
जाये, इसके पश्चात्‌ महचेग से पवन से भी अगे चल पड़ा। देवा, तो मेरा मागं 
रोककर (मैनाक) पव॑त खडा है । ७३॥ देखता हूं, कल्याण-कायं मेँ अनेकं विघ्नं 
है, यह्‌ सोचकर मुक्ञे अत्यश्चिक क्रोध हुभआ। सुवणं गिरिका श्िखर प्रधान रूपसे 
उभरा हुभा था, वह मैने उसे पुंछ सेजोरसे मारया ।! ७४1 उससे उस गिरि शिखर 
परसे अग्नि स्फूलिग निकने लगे, पवंत-शिखर' टूटकर चूर-चूरहो गया। इसके 
पश्चात्‌ मेनाक से परिचित होकर उससे सित्रताकरली। गौर उससे अनेक पुरानी 
विचित्र कथाभों कौ चर्चा की 1 ७५ ॥ आदर करते हुए मैने उसे अंगृठे से स्पशं किया 
जौर पवनवेग से पूनः व्हा से चल पड़ा । कुष दूर जाने पर देखा कि भेरा वेग इक गयां 
है। मेरा शरीर स्तनित होकर सक गया । ७६॥ भने चारोंमोर, उपरकी गोर 
देखा परन्तु वहां विघ्न का लेशमात्र दिखाई नपडा। मने सिर सुकाकरे सागेरंकी 
ओर देखा, तव मुञ्चे अनुभव हुभा कि छायाग्रासिनी मेरी छाया कौ निगल रही 
है। ७७॥ मूङ्षे देखकर उस छायाग्रासिनी को वडा भानन्द हृभा । उसने पानी 
से निकलकर राक्षसी माया फंरायी । उसने कहा-तुञचे देखकर माज मँ बड़ी तुष्ट हई 
हं । बहुत दिन वाद यह्‌ हृष्ट-पूष्ट बाहार मिला है। ७८ ॥ यहु कहु कर 
राक्षसी आकाश मे उड आयी मौर पाताल जैसा अपना मुंह बनाकर फंलाया। 
उसके मह मे पर्वत जसी जीभ हिल रही थी, तिशुन जसे दात्त देवकर डर लगता 
था11 ७९ मै अपने शरीरको छोटा वनाकर उसके गभंमें प्रवेश कर गेया ओर 
वहं भपने शरीर को मंदराचल जसा विशाल वना लिया) देवराज इन्द्रं स्वगंमें 
हाहाकार कर रहै थे, तभी मै राक्षसी का पेट विदीर्ण करे बाहुर निकर 
लाया ॥ ४४८० ॥ रपतस्तालगा मानो प्रलय में मेरु पर्वतचंचूहोख्ठाहो, वसेही 
राक्षसी समुद्र को कु दूर तकत व्याप्तकर पड़ गयी ! आकाश मे देवगण कौतुक करते 
लगे किसंसारकी वैरिनिको हनुमान ने मार डाला।०८१। रै सौ योजन समद्र 


५७२ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


शतेफ योजन पथ सागर तरिलो * सुवेल गिरिर मद शिखरे परिलो 
शत्र मङ्गल यत उदयान परिया > सवे लट्का फुरिक्ोहौ निसन्धि करिया ४२ 
पाचे गेया _ चड्लोहो पुष्पक रयत # फम्या जन -अनिक देदिलो प्षियानत 
कतो दूरे देविलो रावण म्चे युया * जग्रतर मोहिनी एक कन्या जन लया ८ 
ज्ञाति वंशे ज्ुना स्वे ह्वयर कथा मह चौलो सीतार भल हैनसे भवस्या 
हेन देखि _ ममार उर्मि वर धादइल * भ्रकमदि कान्दिलो इखतो मात नाइ सथ 
अनेक गुणिलो पचे विमरिप करि मयदानवर जीड एह मन्दौदरी 
निश्चय करिया पुष्पकर वाज मलो + मन्तेपुर विचारिया लुजिया न पालो ५५ 
अशोका वनत पचे उवदिया गलो * राक्षसीं माजत स्तीता दरश्नन भर॑लौ 
ृक्षगोट आय शिश्पा तार नाम + गरि गोट मानि तार सूवर्णर काम ८६ 
राक्षत्तिनी वे भले ताते गोष्ठि करि # अन्त सवार मजे व्र॑लोक्य सुन्दरी 
निशा गोट वञ्चि मह विशषपार तते + सत्पदेहा वस्व हया वानर छवाति ८७ 
माछिलो जागर करि निशागोग नल + भभातते वेछि रावणा भासि भ॑ 
भभ्या सहसेफ भइल तुले अनुसरि # सीताक साधिले पाच करयोर करि प्ण 
भीति प्रकारे वाणी वौं लङ्केश्वर # सनेक भिनति माव करिला विस्तार 
बुलिला निष्ठुर सीता गुच नष्ट पाप + द्र हमो मन्द चुहि देर्गो चण्ड शाप ८९ 
नराण वचन येवे श्ुनिल सीतार + मारिवार याइ पचे सिटी दुराचार 
माग. वादि मन्दोदरी प्रीत प्रकारे # चण्डकोपे वाह राइल राव राजनारे ४५९० 
राक्षसी वरगेक राजा करिलत भदेश + कन्यागण समने भेता लङ्कात प्रवेश 
रात्रिगोट उर्वाह परि निद्रा गंत + पाचे देवी समे मोर परिचय णा + पाने देवो समे मोर परिचय मल ४६९१ ४५९१ 


पारकर सुवेल गिरि के शिखर परजा पटना । शतम के जितने मंगल-उद्यान ये 
उनमें घूमा, सारी लंकाको छान मारते इए घूमा॥ ८२।। इसके पश्चात्‌ जाकर 
क रथ पर चट्‌ गया। वहां अनेक कन्याओं को देखा । कुठ दुर देखा किएक 
जगन्मोहिनी कन्या को चयि हृए रावण सोया हृभा है ॥८३॥ `हे मेरी अपनी जाति 
के वन्धुभो, मेरे भन्तर मेँ जो वात मायी, सुनो । ने सोचा, सीताजीकी भाज एसी 
मवस्था हं ! वहे देखकर मेरे मन मे वड़ी वेदना उमड़ आयी । र्म फूट-फूटकर रोने 
लगा . इख के मारे मेरी वोली नहीं निकली ।। ज ॥ अन्त में अनेक विचार कर 
मन में सोचा, यह तो मयदानवकी कन्या मन्दोदरीहै। एसा निए्वय कर यै पुष्पक 
से निकल भाया, अन्तःपुर मे खोज-दूढकर भी सीताजीको नही पाया। ८५॥ र्य 


काम किया हआ दहै। ८६ ॥ राक्षसतां वही शंडों भे दै, उनके मध्य ैलोक्यसुन्दरी 
सीताजीहै। उसी शिशपा वक्ष के नीचे मेने लघु शरीरवाले वानर शिशुके रूपमे 
रात वितायी ॥ ८७ ॥ रात भर्ने जागकर वितांयी । सवेरे देवा कि रावण 
पषटुचा है । उसके पीपी मनुसरण करती हई सहसो कन्याए आ पहुंची । हाथ 
जोड़कर रावणने सीताजी को मनाया ॥ ८८॥ वड़ी प्रीति से लेकेश्वर रावण वचन 
कह्ने लगा ओर वड़ी विनम्रताका भाव दिखाया । परनिमंमसीताजी ने कहा- 
मरे दृष्ट पापी, यहाँ से हट जा। अरे मन्द,तुदूरहोजा नहीं तो तुजे प्रचंड मधिशाप 
दे दुंगी॥ ८९॥ रावण नै जव सीता जीका यह निराण करनेवाला वचन सुना तो 

द्‌ दुराचारी उन्हँ मारने को उद्यत हो गया। तव मन्दोदरी.ने आगे वढृकर प्रीति- 
पूणं वचनो से प्रचंड कोप से भरे राजा रावण को निवत्त किया ॥ ५४९० | ` राक्षधियों 


जक कनजककजज्कनक्कन = 


माघव कदली खमायण ५७३ 


जनक संकेतकथा सीताक किलो * रामर आङ्गुहि दिया प्रत्यय जानिलो 
हियात धरिया काम्दलन्त ` बर शोके * गोसानीर्‌ शोके पाचे पीड्लिक मोके ९२ 
सन्देशक लस्िया मेलानि लैलो मागि > दुनाई लरि भैलो बन भाद्धिवाक लानि 
डाल भाङ्खो फल खां उपद्रव करि * राचणर सधुफले लयाष्लो दादरि ९३ 
हेच शुनि मोक पचे कोधिल रावण * सानिया पठाइल असंख्यात सेनागण 
देखि सुव्ण॑र स्तम्भ ललोहो उपारि स्वे सेना मारिलोहौ सेह स्तस्भ वारि ९४ 
्रहस्तर पुत्र पाचे युलिवाक आइलं > परिघर कोबे सियो यमघर पाइल 
पाञ्च मन्त्ीपुत्र पाच पठाइल रावणे # ताको मारि पडाइलोहो यभर करणे ९५ 
तात पाचे वेदि आदर अक्षये कुमार * दुर्वार रणत ताको करिलो. संहार 
पुन परिवार येवे राजा वार्तां पाइलभः दुल्जित कुभारफ युजत पठाइलो ९६ 
युजक आसिल येवे राजार द्ुमार * सियो समे युज मइ करिलो विस्तर 
निम युद्धत मोरन पाइलेक सन्धि > नह्यपाश मारि मोक करिलेक वर्दी ९७ 
अन्ध एराइवाक पारो मन्त्र प्रवले * दिन सागे लंका देखो वन्धनर छले 
निदशर बस्त अवबध्य तिनि लोके # राक्षस सकले किडा करिवेक मोके ९८ 
इम््लिते बाभ्धि निले राजार पाशक # पण्ड तुलि देलिलोहौ दिव्य सभा "एक 
प्रहस्ते पचिला मोत िस्तर वचन * कोनेवा पठाइले तोक आदूले किकारण ९९ 
प्रहस्तर अगे 'कथा कहिलो विस्तर ># सुग्रीवे पठाइले दत करिया रामर 
सीता खृलि भईइलो सागरत भैखोपार # कटहिलो सकले यत॒ का्येक ममार ४६०० 
4 
को राजा आदेश देकर कन्याओोंकेसंगलंकामें चलागया। समूची रात विताकर 
वह सोता रहा । इसके पश्चात्‌ देवी सौता से मेरा परिचय हुमा।॥९१॥ मैने 
सीता से अनेक संकेत-कथा कही । रामचन्द्र की अंगूठी देकर उनका विश्वास जगाया । 
उस अंगूठी को हृदय से लगा सीता जी बड़ शोक से रुदन करती रहीं} देवीके शोक 
ने मुन्षे भी पीड़ति कर डाला॥ ९२॥._ मैने उनका संदेश प्राप्तकर उनसे विदा ली 
लोर उपवन को तोडने के लिये पुनः उसमें प्रवेश किया । वहां उपद्रव मचाते हुए मै 
डालिर्यां तोडता, फल खाता रहा 1 रावण के मधुफलों में अंकुशी लगा-लगाकर तोडने 
लगा ।। ९३ । यह्‌ सुनकर मृक्च पर रावण बड़ा क्रोधित हुभा मौर अनगिनत सेना को 
सञ्जित कर भेजा । उष्टं देव मने सोनेका खंभा उखाड लिया, भौरउसी खंभेसे 
सारीसेनाको मार डाला ।। ९४1 इसके पश्चात्‌ प्रहस्त का पत्र लड़ने आया, पर 
वह भी परिघ की चोट से यमलोक सिधारा। इसके पश्चात्‌ रावणने पाच मन्त्री-पुत्रों 
को भेजा । उन्हुं भी मारकर यम-भवन भेज दिया 1 ९५।। उसके वाद अक्षक्ुमार 
वेगसे आया। प्रचंड युद्धमें मैने उसकाभीसंहार कर डउाला। पूत्रकेमरने का 
समाचार पाकर राजा रावणने कुमार इन्द्रजित को लड़ने हतु भेजा ॥ ९६ ॥ जब 
राजकुमार इन्द्रजित युद्ध करने माया तो उसके साथभी मैने वड़ा युद्ध किया नियम- 
पूर्वक युद्ध मे जब वह्‌ मक्षे पराभूत न करसक्रातो उसने ब्रह्मपाश मारकर मञ्चे बन्दी 
कर लिया ९७ ।। प्रवलतर मन्त्र के हारा यद्यपि बन्धन से मूक्त हो सक्ता-था 
तथापि उसी वहने लंका को देखने की मेरी इच्छा हुई । (मैने सोचा) भँ देवताओंके 
वरसे तीनों लोकों मे अवध्यहूं। भलाये रक्षसगणमेरा क्याकर लेगे?॥ ९८ ॥ 
दन्द्रजित बन्दी बनाकर मुञ्चे राजाके पासले गया। मैने सिर उठाकर एक दिन्य सभा 
देखी । प्रहस्त ते मृञ्षसे भनेक बते पृष्ठी कि तुज्े किसने भेजा, तु किस कारण यहां माया 
है ॥ ४५९९ ॥ मैने प्रहृस्त से अनेक बातें कहींकि मुन्षे सुप्रीव ने रामचन्दरका दूत 
बनाकरभरेजादहै। मँसीता को दृता सागर पारकरञयाहुं। हमारे भौर भी 


धर७४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


राघवर दत श्युनि क्रोधिया रावणे * काटिवाक लागि मदिशिसा तेतिक्ते 
हार पाह वि्ीषणे प्राण रालिलन्त # प्रथोध बचने रावणफ करि शास्त ४६५१ 
सकले राक्षप्ते मिलि एक बरद्धि पाल * लागते कापोर याशि मगति सगाषल 
लाल्जर अगति संया नगरी फुरिलो # लंकाक पोरन्ते वर चोरे भागरिलो २ 
नगरीर लगतित वर पालो ताप * सागरर माजक लागि करिोहो जाप 
आकार वाणीक शुनिया तेतिन्नणे # मृते चुटति सनि नुमाइलो तेतिक्षणे ३ 
गुचिल अगति मोर खण्डिल प्रयस्ति ‡ पुनरपि चलि्गेलो जानकीर पाश 
सीतार चरण धूला मायात फरि्ो > देवीर प्रसवे सब वुर्गति भरिनौ ४ 
सबफो बुदिला दूते करयोर करि # रामर पाश्च चलि यायो शीध्न करि 
यतेक संकेत वेवी मोक बुलिलन्त > रामत कहृन्ते सवे श्रुनिवा ब्रेसन्त ५ 
अंगदे बोलन्त भवा सपे पाभों पं # एक काय्यं करो ये सवारे मन मि 
सागरक तरोहो पर्म्यप्त बरिपणरे ‡ माष्ठोफ राक्षस कि करि देवगणे ६ 
इन्रलित श्युन्रुः ब्रह्य भस्त्र सुजान ताको गाहने सपरह करिगो निर्याण 
वि्वकम्मा-सुत महावीर वर नर > सुमुख दुरम्पुव भार सुषेण प्रबल ७ 
जेगदरसि मस्व भाच पनस दिवि # धूम्रकेतु नप्प्र्य प्रखर कुमुद 
से महाबली स्वे युद्त सम्मत # विलम्बत काय्यं नाहि एहिमे पगु ८ 
हनुमन्त तारये विनोद महायल *+ जाम्बवन्त आदि फरि निपाति सकश 
घ्ानो भानो वीर यत॒ भाछठा वहूृतर # स्वे हन्ते साजि पार दरयो समुद्र ९ 
सवे मिलि गेया जाये सपद्रक तरि # रायणक मारि सीता जानिबाक पारि 
पाच निया योगायोक राम चरणत # हेन फाय्यं करा आगे मोहोर सम्मत ४६१० 
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लित्तने कायं येर्मने वताये | ॥ ४६०० ॥ रमँ रामचन्द्रका दूत ह, सुनकर रावण ने 
क्रोधित्त हो मूङज्े काट उालनेका उसीक्षण आदेश दिया) उस्तके भार विभीपणने 
प्रबोध-वचनो से रावण को शान्तकर मेरो जीवन-रक्षा की ।। ४६०१॥ सभी राक्षसो 
ने मिलकर एक युक्ति सोची, मेरी पूं मे कपटे वाधकर ञआगलगादी। रेने पृ की 
आगकेसाथही नगरी की परिक्रमाकी भौर लका को जनाति. हुए बड़े परिश्रम के कारण 
यकर गया ॥ ४६०२ ॥ पुरीकी आगसे मृक्षेक्डा तापक्गामौर्मै सागर मेंकद 
पड़ 1 उसीक्षण भाकाशवाणी सुनकर मुहे से नोचकर भाग वुच्ायी । ४६०३ ॥ 
साग के वुक्च जाने परमेरौ थकावट मिटरगयी। र्म पुनः जानकी जीके पास चला गया। 
सीनाजीकी चरण-धूलिसिर ते लगायी भीर देवौ केप्रसादसे सारी दुर्गेति मिट 
गयी ।1 ४६०४ ।॥ इसके पश्चात्‌ हनूमान ने सवसे हाथ जोढकर कहा-च्लो हम 
रामचन्द्र के पास अव शीघ्रतासे चलं) देवीने मुञ्ले जो संकेत-वचन कहे है उसका 
वृत्तान्त रामचन्द्र से सुनाते समय सव लोग सुनियेगा ॥ ४९०५ ॥ अंगद ने कहा-ठीक 
है, हम सव अव चलें । परन्तुमेरा एक विचार, यदि स्वकी इच्छा हौतोएेा 
करो। पव॑तोकीवर्पाकर हम सभी सागरके पार चले जार्यै, राक्षसोकीतो वारी 
क्यादेवगण भी भार्ये तोहमारा क्याकर लेभे 1 ४६०६। सुनते टकर इन्द्रजित 
ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, उसे पानेषर भीदमयुद्ध में मार डलेगे। विश्वकर्मा-युत 
महावीर नल. सुमुख, दुर्मुख ओर प्रवल सुषेण ॥ ४६०७1! वेगवान मैन्द, भौर पनस, 
द्विविद, धूम्रकेतु, नष्प्रद्रथः प्रखर कुमृद सभी महावली है, मभी युद्ध-कुशल हैँ । विलम्ब 
का कार्य नहीं है यही करना उचितहै। ४६०८॥ ओर दुनूमान,वेतो भनायासदही 
महावली ई, जास्ववच्त भादि बत्मीय जन तथा भौरी जो अनेक वीर ह, सभी 
सज्जित होकर चख्यि समुद्रके पारहौ आये ४६०९॥ सब मिल समुद्र पारकर 


शिवा 
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जास्बये बोलन्त बचन श्ुनाहित > आदेश्च करिला रामे सीताके खुजित 
माज्ञान फरिला प्रभु जिनि आआनिबाक्र # आमि जिनि आनि दिले न लेना सौताक ११ 
रामर शान्तीक हरि निले यिटो जने * रणे जिनि ताक मारि भानन्तो मापौने 
हठात्‌ कार करि कष्टौ भालकफ न पाइब * घाव छारि भआषुधिये वेनत याइन १६९ 
सीता देखि आतल उत्तम भेल काञ # गाव तुलियोक चलो शियाति समाज , 
से गेथा जतायोक राम चरणत * एह काय्यं भाल देखो मोहोर सम्मत १३ 
युगुत बचन शुनि सनि सादरि > तैखने ररि मारतिक, भग्र करि 
मत्त ग्ज सभ सवे प्रबल बानर * रामर पाशक लरि भल निरन्तर १४ 
गगनमण्डले येन मेहर शिखर * जानकीर वार्ता पाया मुदित बानर 
राधवर पाशक तिसन्धि करि याय * खल-खल करि हासे कतो गीत गाय १५ 
धितिगालि करि पथ अनेक एराइल »# प्रयाति कपिगण मधुबन पाहल 
लिराष््वाक लागि समे बहे धरणीत * सुग्रीवर भधुबन देचिलो त्वरित १६ 
मधुढन देखि जिह्वा करे लट पट > गहं नाहि काष्टोरो जनाइते अंगद्त 


कपि संम्यर मधुफल भक्षण आर दधिमुखर लगत युद्ध 


जाम्बवन्तं कुमुद सुषेण आदि करि * सनारे जिहवार पानी परे सरसरि १७ 
सवे हस्ते निलि हनुमन्त सुषिल > बायुसूते सवारो बचन न बाधिल 
अंगद कुमार बापु बर यश पाभमों # मधु दिया गियातिक तपित कराभों १८ 


रावण का वधकर सीताको लासक्तेरहँ। मेरे विचार से पहले यही काम करना 
उचित रहै! इसके पश्चात्‌ राम के चरणों मे उपस्थित होगे ॥ ४६१०॥ तब 
जाम्बवन्त ने कहा-मेरे हितकारकः, वचन सुनो । रामनेसीताको खोजने का आदेश 
दियादहै। प्रभूते उन्हें जीतकरले जानेका अदेणनहीदवियादहै। हम यदि जीत 
करसीताकोलेजायेंतोवे ग्रहण नहीं करेगे \ ४६११ ॥ रामचन्धकी सती पल्नी 
कोजो हरण करले गयाहै, उसे वे स्वयं व्च करले भा्येगे। हम नलात्‌ कुछ करना 
चाहं तो वे उसे पसन्द नहीं करगे, घाव चगा होने के बजाय भौषधि ही घातक बन 
जायेगी ।। १२॥ सीता को देख अये, यही उत्तम कायं हृभा। हि बन्धुभो, उठो, 
अनब हम चले ।॥ सव जाक्रर रामचन्दरके चरणो में निवेदनकरे। मेरे विचार से यही 
कार्यं उत्तम होगा ।॥ १३ 11 जाम्बवन्त के उचित वचन सुनकर उसका आदर कर हनुमान 
कोञगेकरवेग से चल पड़े। मततवाले हाथियों की र्भांति सभी प्रवल वानर रामक 
पास निरन्तर दौड्ते हए चले 1 १४।। जानकी का समाचार पाकर मुदित बानरगण 
आकाण में पेरु पवत जसे विशालः प्रचड हो चले, वे बड़ वेग ओर उल्लास से खल-खल 
हसते गीत गाते राघव के पास चले; ॥। १५॥ हुंसते-खेरते अनेक पथ पार चले भये । 
धके हुए सभी वानर मधुवन में पहुंचे । सभी विश्राम करने के लिए धरती पर कवंठ 
गये! उन्हे शीघ्र ही सुप्रीत का मधुवन दिखाई पड़ा १६॥ मधुवने को देखतेही 
वानरो को जीभ्र ललचाने लगी परन्तु मधुवन (के फल खाने की अभिलाषा) को अंगद 
से कहने का साहस क्िसीमे तथा] 


बानर-सेना का मधुफल खाना ओर दधिमुख के संग युद्ध 


जाम्बवन्त, कुमुद, सुषेण आदि से लेकर सबकी जीभ से श्चरक्लर लार.टपकने 
लगी 1 ४६१७ ॥ सवने मिलकर हनुमान से पृछा, पवनसुत ने सवके वचन को टुकराया 
नहीं । उन्होने अंगद से कह्टा--वत्स अंगद, यदि मधु देकर भात्मीय स््रजनों को तप्त 


५७६ , असमिया (देवनागरी क्षि) 


ताहान वचन वालि पुत्रे न वाधिल # सक्ते ज्ञातिक मधुवे मेलि दिल 
याहाक यतेक लागे स्वेच्छा खूपे लाहा ‡ उदर भराया स्वे तुपितिक पाहा १९ 
आल्ञापाया कपिगणे च्रक्षे गेया चडि * उत्तम मधुर वने लगाइल दादरि 
दोनर समान यत मधुवास्त पावे *% मुख मेलि धरि निया वानरे चोबावे ४६२० 
केहो डेव दिया भाडर व्रृक्षत चड्ा * माङ्को वलि शाल बांश मुखत धरिया 
विस्तारित करिया भुखत्त चपि तिया * परम सन्तोष पाइल मखे मघु दिया ४६२१ 
मधु खाया खाया बोले नाण्टिल नाण्टिल * गण्डगोल करि सवे, मधुबन पिल 
आडउल भल कपि दलो पलो करे गाव % फुरणि देखिया परे धिर नुह षाव २२ 
कतो कतो निद्रा गेल फलक विछठाइ # भुमित्त परिल केहौ हामु कुरि खाह 
धुथु करे केहो केहो करे वान्ति * मधुवे पीडति कतो, अचेतन भति २३ 
बन रक्षा वानर सकले वार्ता पाइल # हाते वृक्ष करि मार मार करि घाइल 
इइ भमित्तिर लोके सवे कोवाकुवि करे * कतो धरा धरि करि मारित बागरे २४ 
अंगदर रोके रक्षालोकक भंगाइल सदे गेया पाचे दधित जनाहल 
राजार मातुल सवाहारे गुरुजन # अतेक वानर समे रखे मधुबन २५ 
वार्ता शुनि शाल वक्ष लंलन्त उपारि * सेनार माजत पशि कोवावन्त बारि 
दुडपभिति सेनार कोवा दुवि आश्ञरिष ‡ धूला भन्धकारे नाकल्थि दशोदिश २६ 
मुण्डे मुण्डे हाने नख नखे वक्षस्थले # चवरे चापरे मसंख्यात चोट घलि 
ड इडक धरि एक पिण्ड होवे जरि * छन्दे वन्धे युद्ध करे धरणीत परि २७ 





कर सकें तो वड़ा यश मिले॥१८॥ वालिपुत्र अंगद ने उनके वचन को नहीं ठ्ुकराया 
मौर सभी स्वजनों को मधुवन में प्रवेश कर जाने दिया। कदा-जिसे जितना चादिए 
इच्छानुसार खा लो, पेट भरकर सभी तुप्ति पाभो ॥ ४६१९ ॥ उनकी आज्ञा पाकर 
वानरगण ते वृक्षो पर चट्‌, उत्तम मधुफलवाले वन मे हलचल मचादिया। दोनेके समान 
जहा भी उन्हँं मधु की गन्ध मिलती मुख फलाकर सभी वानर उसे मुंह खोलकर पकड़ 
चवतेथे 11 ४६२० ॥ कोई कूदकर किसी दूसरे वृक्ष पर चदं जताथा ओौर शाल, 
वांस आदि को मुंह से पक्डलेताथा। मुँह फलाकर मधु निचोड़ उसमें डाल ले प्रम 
सन्तोष प्राप्त करता था ॥ २१॥ मधु खा-वाकर, नही मिला, नदीं मिला, कहता था, 
इस प्रकार हलचल, गोरगूल मचाते हुए सवने मधुफन का मधु पीडाला। सभी वानर 
मतवते हौ उठे, उनके शरीर-ठलमल हौउ्ठे! परस्पर देखकर मच उत्तेये, 
पैर स्थिर नहीं रहूते ये । २२॥ कितने ही वानर पत्ते विद्धाकरसो जातेये। कोई 
पेट कै वल्ल जमीन पर लोटते थे, कोई मुँह खोलकर थू-धू करता था तो कोई मधुमक्खियौं 
के काटने के कारण अचेत-सा पड़ाथा। २३॥ वनकी रक्षा करनेवाले वानर यह 
समाचार पाकर हाथमे वृक्ष लिये मार मार' कहते हुए दौड अये! दोनों भोर के 
वानर एक दूसरे कोमारनेरगे) कितनेही लोग एक दुसरे को पकड़कर जमीन पर 
लेट जाते ये 1 २४॥॥ अंगद के सायवाले वानरोको मार भगाया। उन सबने 
जाकर दधिमूख से समाचार वताया। दधिमुख रजा सुप्रीवका मामा मौर सवका 
गुरुजन था 1 वहं मनेक वानरो के संग मधघुवनकी रक्षाकरिया करताथा। २५॥ 
उसने वार्तां सुनकर शालवृक्ष उखाड़ लिया ओर सेना के वीच घुसकर मारने लगा। 
दोनों ओर की सेनाभों मे भयंकर मारपीट मच गयी} उससे उटी धूल के अन्धकार 
से दसो दिशाएं नही दिखाई देती यी 1 २६ एकका सिर पककर दूसरे के सिर 
सेमारतेथे।! नाखृनों से एक दूसरे का वक्षस्थल नोचतेथे! चपतो, थप्पड़ोंसे 
अनगिनत चोट करते थे । एक-दूसरे को पकड़कर एक विड जैसे हो जातेये, धरती 
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कतौ कतो कपि गेया वक्षतत चरिथा * उपहास्य करे दधिमखक चाहिया 
राजार मातुल तोक भालमते जानि * सिज्चबय गावे भुखे धूला मारि जानि २८ 
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बालीपुत्रे मारिला हातर वर सुखे * राजार आगत. गेल भिण्डाकार मुखे ३२ 
मान्त सुग्रीव रास लक्ष्मणे सहित * दधिमुख ` ससंन्ये गें भिलिल तहित 
नृपतिर जचनक शिरोगत करि # भमित परिल लोह पर सरसरि २३३ 
मुखत नाहिके मात उसम्मि बर धा्ल * राजार इंगित मावे गोचर जनाहृल 
सुग्रीवे बोलन्त ओवा समा दधिभख # लामार मातुल तुमि फोने दिले दुख २४ 
मधुवन कवा भल कहियोक कथा * तोमार किमते भेल इमतत अवस्था 
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तोमार अंगद बीर फोथा हस्ते आइल * ससेन्ये आसिया मोर बनलान खाइल 
श्ुनिया ससैन्ये गेया ेविलोहौ ताक * प्रणति बुलिलो मुग्ध नुश्ुनिले बाक ३६ 


-------------------------------------------------------------- ~ 
पर गिरकर अनेक कौशलो से युद्ध करते थे ।। २७॥ कितने ही वानर वृक्ष पर चढ़ 
कर दधिमूख की भोर देखते हुए उपहास करतेयेकितू राजा मामारहै, तुक्षे हम भली 
भाति जानते हैँ । उसके मुह्‌ में धूल भौर मिट्टी लाकर पोतदेतेथे ॥ २८॥ कोई- 
कोई कष्ुते ये--आप बड़े आदमी ठहरे, जो समय पर मञ्चे पहचानते ही नही । कोई 
कहता था, अरे तुम कंसे योग्य पात्र हो, मिथ्या युद्ध का भाव दिखाकर मात्र लज्जित 
हो रहे हो ।॥ ४६२९ ॥ राजा के मामा, तुम्हं तो देखकर डर लगता दै 1 , यह कहकर 
हाथ घुमाकर उसे चिढा देता था। राजा के बढ मामा, भापको बड़ा. कष्ट 
हुमा, कहकर कोई हाथ से जपना मुंह धिस लेता था।॥ ४६३० | जाम्बवन्त सहित 
गवाक्ष, नल, गय मादि मुख्य वीरगणं सम्मुख में युद्ध कर रहेथे। अंगदने दधिमुख 
को पकड़कर दोनों हाथों अनेक थप्पड़ों से मारा। ३१॥ भूमि पर पटककर उसके 
ऊपर चद्‌ बैठा भौर उलट-पर्टकर दोनों गाल धिसने लगा। वाली-पूत्नने हाथों से 
बड़े ही मानन्दं से.उसे मारा, तन दधिमुख अपना वीभत्स कूप ल्यि हुए राजाके पास 
पह्वंचा ॥ ३२ ॥ वहाँ सुग्रीव राम-लक्ष्मण के संग था,. वही दधिमुख सेना सहित जा 
पटंचा । राजा के वचनो को शिरोधायं करते हए वह भूमि पर पड़ गया। उसकी 
मांखों से दरन्दर आयुभों की धारा वहने लगी।। ३३॥ दख कै मारे उसकेमृहसे 
वचन नहीं निकल रहा था, संकेतो से उसने राजा के सम्मुख अपना अभियोग प्रस्तुत 
किया । सूग्रीव वोला--अरे दधिमुख मामा, तुम मेरे मामाहो यह जानकर भी किसने 
एेसा दुख दिया है ? । ३४ ॥ मधुवन का क्या हुमा । तुम्हारी एेसी मवस्था कैसे ही 
गयी ? मुञ्े सारी कथा सुनामो । दधिमुख बोला--वत्म सुग्रीव, सारी वार्ता अच्छी है, 
तुम अपने मामाके गाङ देखो ।॥३५॥ तुम्हारा वह वीर अंगद न जाने कहाँसे 
माया गौर सेना सहित धुसकरमेरे वन को नष्टकर डाला मँ समाचार पाकर 
वहां सेना लेकर पहुंचा, उसे देखकर विनती की, परन्तु उस मूढ नै कोई वात नहीं 
सुनी । वह्‌ बात नहीं मानता, देव मै भी क्रोध से भरकर दौड़ पड़ा भौर पहने जाकर 


५७८ समिय (देवनागरी लिपि) 
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आग बाद ंगदे मामाक धरि निल # भुनित पेलाया मोक हयात वसि ३७ 
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सुग्रीव वोलन्त देखा विधि भनरुकल ॐ दधिमुख नाम एन्त आमार मातुल ४६४० 
कथा फन्त अङ्गद दक्षिण हम्ते आल * सेनागण लेया मोर मधुफल लखाइल 
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हास्य करि बोलन्त आसार होवा माउल # सन्न कथा एरि मोषलित भेल भाउल 
उससा देकिया गाल वुलिलन्त हासि * सवे सवाहाके चान्त बदन प्रकशि ४२ 
हास्त लक्ष्मण राम सुचृक्ु मुचुक * सलज्जिते दधिमुय भैलन्त निचुक 
सुम्रीवे घोलन्त ममान फरिवा रोष * भामाक दियोक सवे अङ्गदर दोष ४१ 
दधिमूख सातुल सत्वर करि याहा % सव सस्ये अद्णदक शीघ्रे पठावाहा 
विलम्ब न फरि तुमि लवरि जायोक * रामर आदेश अक्गदक जनायोक ४४ 
नृपतिर वचनक क्षिरोगत करि * वधिमुख लरि गेल आस्त वेस्त करि 
भषणदर भागे जुरिलिकं जोर हात * युवराज कथा शुना कहं तोपात ४५ 
सुप्रीव येहैन मोर तुभियो तेनय * ताहान्तो अधिक आवे तोमा केसे मय 
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सारे वानरो को खदेड दिया । तव अंगद ने भागे बढकर मृङ्ञे पकड लिया, मूञ्ञे भूमि 
पर गिराकर छाती पर चट वडा । ३७ ॥ थप्पड़ की मारसे मेरे गालो को तोड़ 
डाला, धह देखो मेरे दात एक-एक कर दटुट रहै है। तुम्हारे रहते हुए मृ्ने इस तरह 
अत्याचार सहना पड़ा, हे किष्किन्ध्या के महाराज, यहततो वडा अविवेक का कार्य 
हआ ।। ३८ भनीति बढ़ गयी है, अव सव नष्ट-श्रष्ट हो जायेगा । मधुबन नष्ट 
हो गया, तुम इसका दंडदो। दुरसे देखकर लक्ष्मणने पूछा, तुम्हारे पासये वानर 
कर्के? ॥ ३९॥ ये कासे माये? क्या कहतेर्है? दैवता हूं, सिर स्ुकाये 
ये र्मा भी पोछरहेर्ह। सूग्रीव बोला, देवता हं, विधाता अनुकूल रहै। ये दधिमूख 
नामकेमेरे मामां ।। ४६४०1 ये कहते हँ कि्ंगद दक्षिणसेआ पहुंचा मौर 
सेना के साय मेरे मधुफल खा डले । संकेत से पता चलताटहै कि जानकीकी वार्ता 
अच्छीदहै। मेरे मधुवन कामधु गौर फल खा डले, इससे कोई दोष नही हमा 
है ॥ ४६८१ ।1 सुग्रीव ने हेसकर कहा-तुममेरे मामादहो, सारी बाते छोड दो, 
उसके मस्तिष्क में कु गड़बड़ी हई है । उसके सूजे हुए गाल देखकर सव एक दूसरे 
की गोर देखते हए हंसने लगे ॥1४२॥। राम-लक्ष्मण मुस्कुराते थे, दधिमूख लज्जित हौकर 
चूपहौ गया सुग्रीव बोला--मामा, तुमरोषन करो, अंगदकाजो दोष हो सब 
हमारा है।। ४३। दधिमूख मामा, तुम शीघ्र चले जाभो, सारी सेना सहित संगद 
को तुरंत भेज दो) विलम्ब किये विना तुम शीघ्र दौडकरं जाभो मौर राम का अदेश 
अंगद को सूचित करदो || ४४ राजा के वन को शिरोधा्ं कर दधिमुख वेतहाशा 
दौड़, गया । उसने अंगद से हाय जोड़कर कहा--युवराज, भैं तुमसे यह बात कहता 
हे" सुनो ।॥ ४१५1 मेरे लिए सुग्रीव जसाहै,तुमभी्वैसे हीहो! सुग्रीव से अधिक 
मबर्यैतुमसेहीडउरताहं! मैने राजास कितना ही कहा, पर कोई फल नीं हमा, 


माधव कंदली रामायण ५७९ 
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दधिमुख बचनक अङ्गदे शुनिल * बालीपुत्रे ताङ्‌क पाचे आश्वास करिल 


अङ्खद आदिर श्रीरामर समीप लै गमन, हनुमन्तर सीतार वृत्तान्त कथन; 


भद्घदे बोलन्त भोवा श्रुना ज्ञाति लोक * याहवाक आदेश भेल शीघ्रे याइयोक य 
उङ्धदर शुनि स्वे युगुत बचन > हरिषक पाइलन्त सकले कपि गण 
अङ्कद कुमार बापु यश वर पाइले * उपय कूलर बापु त्रपिति भताइले ४९ 
राजार आदेश स्वे शिरोगत करि *# गिरिसाह कलरिल हनुक आग करि 
मत्तगज सम सदे प्रमत्त वानरे # प्रस्रवण नाम भिरि पाइल अनन्तरे ४६१५० 
मारतिक आग करि बरबर बीरे * रामर चरण प्रणामिल जातु शिरे 
पाचे प्रणासिला लक्ष्मणर दइ पावे * सूग्रीवक प्रणाभिला मादरित भावे ४६५१. 
मनेक दइुरक जुरि वसिलं बानर * प्रल्वण गिरिक जुरिला निरन्तर 
राघवे बोलन्त मोवा युना कपिगण > कोना देखिला सीता कहियो एखन ४२ 
कहित आन्त सीता वञ्चन्त किमते # केन बा भोजन मोत कहियो समस्ते 
कृताञ्जलि करि सवे जुरिलन्त हात # भदेश गोसाइ कथा कहिबो तोमात ५३ 
सवे सिलि मारुतिक आग करि दिल # राघवत हनुमन्ते समस्ते किल 
अन्तेषपुरते. सीता भाछठन्त धिमते # येन दुखे भाले देवी स्वामीत भकते ५४ 





मेरी वाते रुई की भांति उड गयीं ।1 ४६॥ वर्ह रम-लक्ष्मण दोनो भाईये, वै सभी 
मेरे चेहरे कौ भोर देखते हृए बहुत हंसे थे । तुमह वहाँ पहुंचने के लिए राम का भदेश 
हृमाहै। मेरे वेटे, विलम्ब किये बिना तुम शीघ्र ही वहां चले जाभो।। ४७.।।. 
बालीपृत्र मंगद ने दधिमुख का वचन सुनने के पश्चात्‌ उसे भाश्वस्त किया । 


अंगद आदि काश्रीराम के समीप जाना, हनुमान का 
सीता का वृत्तान्त सुनाना 


अंगद बोला- सुनो भाइयो, वहाँ पहुंचने का भदेश हुभाहै। चलो शीघ्ही 
चले | ४८ | अंगद के युक्ति-युकव्त वचन सुनकर सभी वानरो कोवड़ा ही आनन्द 
हमा ।- सवं कह्ने लगे, कुमार मंगद, तुमने वडा यश अजित किया, तुमने दोनों ही, 
कुलो को तृप्त कर दिया 11 ४९॥ राजाक्रा अदेश शिरोधार्य कर सभी हनुमान को. 
आगे-कर कोलाहल करते हृए वेगसे चल पड़े। इसके पश्चात्‌ सभी प्रमत्त वानर, 
मतवाले गजराज के समान चलते हुए प्रवण नामके पर्व॑त पर पहुंचे ॥ ४६१५० ॥।. 
मारुति को आगे कर बड़े-बड़े वीरोंने जाकर रामके चरणो में घुटने टेककर. प्रणामः 
किया। इसके पश्चात्‌ सतन लक्ष्मण के चरणों मँ प्रणाम करबडेही भादर भाव.से 
सुग्रीव को प्रणाम किया ४९५१॥ सभी वानर दूर तक फलकर वैठगये। उनः 
लोगो.ने प्रत्रवण पव॑त को पुय व्याप्त कर लिया । रामचन्द्र तेःपुषछा, हे कपियो, सीता 
कोतुम्‌ लोगोंने कैसे देखा, अभी बताभो ॥ ४२॥ सीता कहाहै, वह किस प्रकार 
से रह्‌ रही है, उसका भोजन कैसा है, सन कु मुक्चसे बताभओ 1 सव वानरो ने अंजलि. 
वाधकर हाथ जोड, कहा- हे प्रभु, आपने जो भदेश क्षिया है वह सारी बाते 
बतायेगे । ५३11 _ सबने मिलकर. मारुत्ति को अगे बढा दिया। हनुमान ने रामचन्द्र 
से, सीता लंका में जिस तरह से रह रही है, स्वामी की भवितु मे लीन रहकर देवी जैसा 


५८० घससमिया (वनागरी लिपि) 


मान्त गोसानी देवी शान्ति पुण्य राखि * चन्द्र सुययं मादि देव जानि नव साली 
सीतार भुत येन येन शुनिलन्त % तेनय स्वरूपे रावत कहिलन्त ५५ 
शयुनियो गोसाई सादरे सन दिया * महेन्द्र प्त हन्ते डेवक करिया 
सागर तरन्ते येन निलिल विधिनि * सुरेसा मैनाक आषारिका समे तिनि ५६ 
सबाको एराया आमि पुवेले चारिलो * निसन्धि करिया लङ्का नगरी पुरिलो 
तयु चरणर गोसाई मनुग्रहु लेशे * एराया भसिलो उपाय उपदेशे ५७ 
लैयोक गोसाई हेरा चिनिया अआपुनि * होषवै वा नुहिके एहि गोसानीर मणि 
एहि वुकि रामर हातत निया दिला * ठान करि रधुनाये कन्दन करिला भ्न 
शयुनियोक तुमि सवे मणिर व्यवस्था * उपजिखा येनमते शुनो कहौ कथा ` 
पविन्न जलत उपजिला मणिरत्न # इन््रदेवे पाइलत्त करिया बर यतन ५९ 
यसानि इन्र असुरर धोर रण # असुरे लिनिते हारिलेक देव गण 
त्रिदश देवताये बापक मोर निल # देवकं राखिया गेया देत्यक जिनिल ४६६० 
देवलोके बापक एहिटेो सणि दिल * पुथिवीक लाभि पाचे मणिक भानिल 
मणिरस्न पाया बर आनन्द निलिलि * प्रथम बहारि ब्ुलि जानकीक दिल ४६६१ 
एहि मणि देखि मोर आनन्द मिलि *# वापक देचखिला येन सीताक देखिल 
हदयत्त मणि लया सादर करन्त > देखा वायुपुत्र बुलि प्राण सङ्कलन्त ६२ 
आजिते समरिलो शोके हदव्य न धरे * तपतत खोलात दिले येन मत्स्य भरे 
मणिक देखिथा आभे हरिष नितिल * सीताक सुमरि मावे अगनि उ्वलित ६३ 
हनुमन्त मोहक पिठितत करि लोवा * सीतार पाशत निया एतिक्षणे योवा 
चन्द्रबदनी देघो चक्षु मोर भरि * आलिङ्किया थाकोहो लाजक परिहरि ६४ 


दुख उठा रही है, ये सारी बाते बतायी ।॥ ५४॥ उन्होने कहा- देवी सीता जी पवित्र. 
सतीत्वकी रक्षा करते हुए लंकामे रह रहीरैँ। यह बात चन्द्र, सूयं भादि देवता 
जानते है, नवग्रह इसके सक्षीहै। हनुमानने सीताके मंहसेजो जो सुनाया, 
रामचन्द्रजीसेसव कु ज्यो का त्यों कह्‌ सुनाया । ५५।। हे प्रभ, अपध्यान से सादर 
सुनिये मै महेन्द्र पवतसे कूदकर जव सागर पारकररषह्ाथा तो सुरसा, मैनाक, 
आषारिका जैसे तीन विघ्न आ खड़े हए ॥ ५६ ॥ सवको पारकर मं सुवेल पवंत पर 
जा चढ़ा भौर लंकामें भली भांति देखते हुए घूमा 1 दहे प्रभु, आपके चरणो के अनुग्रह 
के लेश-माच्र से सारे विष्नौंको पारकर आया ॥-५७1) हे प्रभू, आप स्वये इसे लेकर 
पहचान लीजिये कि यह दैवी सीताजी कीमणिहैधानहीं। यह कहकर, उन्होने 
रामचन्द्र केहाय मणि देदी। उसे जोरसे दबाकर रामचन्द्रो पड़े! ५८॥] 
उन्होने कहा--इस मणि की उत्पत्ति कैसे हई, यह कंसे प्राप्त हई, तुम सव लोग सुनो, 
मै कथा सुनाता हं । इस मणि-रत्न की उत्पत्ति पवित्र जल में हुई 1 इन्रदेव ने इसे वड़ा 
प्रयत्न कर प्राप्त किया 1 ५९11 जव इन्द्र के साथ असुरो काघोर युद्ध हा तो उस 
यदध मेँ असुर विजयी हुए, देवगण पराभूत हुए । तब देवतागण मेरे पिता को ले गये । 
पिता दशरथ नेदेवोकी रक्षाकरतै हुए दैत्योंको जीता ॥ ४६६० । देवताभोंने 
पिताजीको यहु मणिदी; वे इसमणिको धरती परले ञआये। उन्हँ यह मणिरल्न 
पाकर वडा आनन्ठ हुमा था 1 पहली बहू जानकर उन्होने यह सीता को दी ।। ४६६१॥ 
यह मणि देखकर मृद्ष आनन्द भाया, एसा लग रहा है कि मैने पिता जीको भौर सीता 
को देख लिया! उन्होने मणि लेकर हृदय से आदर किया! देखो वायु-पुत्न' कहकर 
प्राण तड्पने लगे ॥ ६२॥ आज शोक मेरे जन्तरमें समा नहींपारहाहै, मै शोक 
से मर रहा हं । जसे तप्त वत्तेन में डालने पर मद्धली भर जात्तीहै। पहुलेतोभणि 


धाद कदली रामास्ण ५८१ 


हनुमन्त बाप तदह मोर बोल शुन * सुनिवाक नोवारो त्तोहोर यतगुण - 
समुद्र तरिया सीताक देखि आइले # रावणर हृदयत  खलक लगाइले ६५ 
प्रथमत कथा बाप कररिलाहा यत > भालसते चुलुनिलो शोकर बेगत 
आरकायो प्रति प्रति कहि एय मोक » सीतार कथात मोर चित्त धिर हौक ६६ 
रामर आदेश पालि महाधीर कपि + विस्तारित करिया कष्िल पुनरपि 
सीताद्वौ यि धि वाणी ब्ुलि पठादइलन्त * रामर आगत कपि सवे कह्लन्त. ६७ 
प्रमृर आगत बापु कहिनि सकले > येन दुख माघछठो बुक्ष शिशपार तते 
राक्षप्तिनी रोके मोक पराभव करे * भामाक दण्डिव एहि मासक अन्तरे ६८ 
एकक निर दुख सहन नाथाय # तथापितो थाक्तिघो सासेक बाट चाड 
नासम्ते ये येवे तथापितो भिज स्वामी + आत्माघात करि तेवे सरिषोहो आति ६९ 
मार्तिर मखे टेन शुनिलन्त वाणी * अनेक कान्दिलि रमे हि भुरि हानि 
जनगाछ लरन्ते एतेक उरे मरे *# राक्षपसीर समाजत केभने प्राण धरे ४६७० 
राक्षसिनी सफले सीताक उर्वाये #* आभो प्राण न याइ दारण शोक घाते ` 
जीवन्ते शयुवुहो मह सीतार निकार कोन गुण भल मोर भ्राण धरिवार ४६७१ 
हया हनुमन्त बलि हात मेलि पाल * भलिद्खिथा रामे आनि फोलात वेसाइल ` 
इकालत बाप मोर एहिमे सन्देश * सोष्टीर प्र्ताद भान नाहिकं विशेष ७२ 
लकार गडर कथा कहु केन थान # पम्पन कत बा हूर उद्धे कतत मान 
कतेक संक्रम मु किवा सगा वद्‌ # लद्किघते नोनारे जानो दुगं बरगङड्‌ ७३ 





को देखकर मृष हषं हा, परन्तु अन सीता का स्मरण करते हुए यह्‌ मगिनि सी जल रही 
है॥ ६३।॥ हनुमान, तुम सक्च पीठपरचढालो भौर अभी सीताके पासले जाकर 
रख दो। मै चन्द्रबदनी सीता को भपनी ख भरकर देख ओर लज्जा छोड़कर उसे 
आ्लिगन कयि रहं ।1 ६४।। वत्स हनुमान, मेरी बातत सुनो, तुम्हारे जितने उपकारः 
हु उनका मै वदला चूका नही सकंगा। तुम सीताको देख माये, रावणके हूदयमें 
खलवली मचा दी 11 ६५॥ पहले तुमने जो बाते कहीं, उन्हे मै शोककेवेगके कारण 
भली-रभाति सुन नही पाया । पनः सब कुछ मूज्ञे सुनाभो, जिससे सीता की वात्त सुनकर 
मेरा चित्त स्थिर होवे ।॥ ६६ ।। रामका अदेश मनते हुए महावीर हनुमान ने पुनः 
सब कुछ विस्तार से कहं सुनाया । सीतादेवीने जो जो वचन क्‌ भेजे धे, उन सवको 
हनमान ने रामस कहा ९७ ।॥ सीताजी नै कहा या--वत्स, मे जिस दुखसे इसे 
अशोक के नीचे रह रही हू, तु प्रभु के समक्ष सव कुछ बताना । राक्षसिथां मन्ते विवश 
कररहीदहै। ये सब मृन्ञे इसी मास के भीतर दही दंडित करनेवाले है ।। ६८॥ एक- 
एक दिन का दुख भी सहा नही जाता । फिर भी यहाँ महीने भर वाट जोहती रहंगी । 
इतने पर भी यदि भेरे स्वामी यहां नहीं मते तो मँ भत्मघात कर मर जामी .।॥ ६९॥ 
मारुति के मुहं से यह वचन सुनकर रामने छाती पर मुक्का मार-मारकर अनेक रुदनं 
किया। वे कहने लगे--जो सीता वनके वृक्षों को यों'ही हिलते देख कर डर जाती थी 

वह उन राक्षसियोंके बीच किस प्रकारप्राण धारण क्रिये हए है ? ॥ ४६७० । 
राक्षस्यां सीत्ता को त्रस्त कर रहीर्हैः इतने पर भौ इस दारुण शोक के आघात से मेरे 
प्राण नहीं निकलत्ते। भ जीवित रहते हृए भी सीता के उत्पीड़न की वति सुन रहा 
हतो फिरमेरेप्राण धारणकरनेका क्या गण रहा? ॥ ४६७१।। हा हनुमन्त 

ककर हाथ बढ़ाकर रामचन्द्र ने हनुमान को ालिगन कर लिया भौर उन्हँं गोद में ला 
नैठाया । वत्स, भाज जो यह संदेश मृन्ने मिला है, यह्‌ भौर कुच ॒नहीं केवल तेरा ही 
सादर ।॥७२॥ लंकाके गदढृके वारेमे मङ्ञे बताभो कि वह्‌ कंसी जगह है. 


५८२ असमिया (देवनागरी चपि) 


श्ुनियो गोसाइ मद येन देखिलोहो % लङ्कार गड़र कथा भाकतमते कहो 
गडखान देखिलोहो वहल घिस्तार * गड़गोटे वेदि नधि सकल लङ्कार ७४ 
दुश्वरि ये जलजन्तुः भयङ्कर वेश ‰ पद्य उत्पलर गन्धे जामोद अश्रष 
ददु वन्य फटक चारिणो इबारत * वच्रलोहे निम्मिले चारियो राजपथ ७५ 
चारि संक्रमण अचि चारियो दवारे # चन््रयेन आकाश्त बवंसाहल प्रकारे 
तिनिखान साङको आचि सच्चे ग्ध जुरि # पर दल सन्ते चिरिया सवे ब्ुरि ५६ 
एक खाच सयु ताक दैखिते आरस्म ‰ मणिमय सुवर्णर दलि दश तम्म 
खोहायन्न सव॒ भद्ध इबारत यित > मार भाल मणि सव सुवर्णे गठित ७७ 
हैनमते सालि भति माद्य सङ््किते * देखिया परय परदल सचकिते 
रान्निदिने राक्षपे राखय गज वाजी >+ खाण्डा स्व घरावय धनु्गृण माजि ७प 
लालबाम पुरि लोटौ भाद्धिलो संक्रम * दुर्घोर गुचाया मुमि करिलोहो सम 
लक्ृकाखान परिया करिलो छार मस्ति > ठोलर निततरे येन निङद्धनिये पशि ७९ 
लङ्का नष्ट करिया सागरे मलो पार * मन सखे मारा गेया राक्षस तङ्कार 
तुमि रामदेवता लक्ष्मण सदा यार *्तयु सङ्ग याहन्तेनो शङ्का माघे कार ४६८० 
नलचीर स्री भद्धःद "जास्ववन्त % नील सेनापति मार लगत याइबन्त 
तुनि मामि लक्ष्मण याइवोहौ सव साने # आन सेनागण वा लागय कोन कजे ४६८१ 
एतेके सहिते सवे राक्षस्तक मारि # राणक मारि सीता भानिवाक पारि 
सागर तरिते येवे आय उपाय * तवे अकष्टे सन सेना लङ्का यापि ८२ 


~--~~~-~-~ ~ ~ ~ -~-~-~--- ~ 


3 व 
इसकी लम्बाई चौडाई गौर ऊंचाई कितनी है 2 उसका दार कहाँ है, कितना दृह है ? 
करहाँ-कर्हा टूटा हुमा है 2 उप्तकी खां क्या इतनी चौडी भौर गहरी है कि उसे लांधा 
नहीं जा सकता ? 11 ७३॥ तव हनुमान ने कहा--परभु, सुनिये, मने लंकाके गढको 
जैसा देखा है, उत्तम रूप से वता रहा हं! मने देखा है कि वह्‌ गढ व्यापक भौर विस्तृत 
है। गढकी खादने समूवीलंकाको घेर रखा है 11७८ अनेकों भयंकर वेण वाले 
जलजन्तु उसमें है, वह्‌ कमल-उत्पल के गंध से अपार सुरभित रहै। चारो द्वारो पर दृढ 
फाटक वने हए दहै! चासो मोर के राजमार्गं वज्रलौह दारा निमित ।॥७१५।। चारों 
दवाय पर चार प्रवेश-पयरहै। इन दीवारोंके वीच लेकापुरीेसीहै मानो जकाश में 
चन्द्रमा । उसमे तीन लोहे की नीरे जो समूची खार्को षेरेहुएर्है। दूसरों 
की सेनाके आने पर सवक्रो तोड़कर डवो देते है ॥ ७६ ॥ उनमें एक टेसा है जिसमें 
मणिमय सुवणं के दस खं है, उसके द्वारपर लोह-यंत्र खड़े है, जौ उत्तम मणियो मौर 
स्वर्णं से खचित हैँ । ७७11 लंकाको इस प्रकार'से सज्जित कर सभी सतक रहते है; 
एत्रग की सेना उसे देखकर स्तंभित रह जाती है । -दिन-रात राक्षप्तगण हाधी घोडे 
सहित उसकी रक्षा करते रहते दै, धनुप की डोरी तैयार रखते है, अपने खड्गो को 
नित्य धार देते रहते हैँ 11 ७८ 11 मैने उसके प्रवेणद्वार को तोड़ डाला, उऊवड़-खावड 
को वरावरकरर दिया, लेकाको जलाकर वसेह भस्मकर दिया जैसा किठोरके 
भीतर चूहा धूसकर्‌ उसे नष्टकर ठाल्ता हो ॥७९॥ लंकाकोनष्टकरमे सागर के 
पार चला माया, हि प्रमु, अव माप भानन्दपूर्वंक जाकर लंका के राक्षसो का वध 
कीजिए 1 लक्ष्मण जिनके सहायक है, वे माप रामचन्द्र देवता ई, भापके संग लंका जाने 
मे शंकाकियिहो सक्तीदहै? ॥ ४६०० ॥ कीर नल, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवन्त भौर 
सेनापति नीर अपकरे संग जायेंगे! भाप, लक्ष्मण मौरर्मै, सारे सज्जित हो च्गे 1 
अन्य सेना के जाने की क्या आवश्यकता है ? ॥। ८१ इनके साथ जाकर सारे राक्षसों 
कोमार,रावणका वधकर हम सीता कोलखासक्तेहै। यदिसागरपार करनेका 
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राघवे बोलन्त चिन्ता खण्डिलि आमार * सागर तरिब सवे मोर अङ्खीकार 
तपर प्रभावे सते द्युषिबोहौो जल * कौतुके लङ्काक थाउक से सेना बल ८३ 
जय नमो राप भादि पुरुष मुरारि # भृत्य भयहारी भअगततिर गत्तिकारी 
महा महापापीको निस्तारे यार नाम * पतित पावन कृपामय प्रभु राम ठय 
नुगुचोक रति मोर तोमार चरणे ‰ बोला राम राम सवे समाजिक जने ८४ 


श्री राम-लक्ष्मणर कपिस्तन्य ले लङ्का यात्रा 


| दुलड़ी 
कट्विा सुप्रीव आमार सुमित्र सत्वरे बचन पाला । 

एहि श्युमक्षणे विजय मुहृ्तं त्वरिते ससैन्य चला ॥ 
फालि ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रे भानि हूया आच हस्ता । 

दयो ये नक्लत्र सुमद्धल कह तारा दुह सुप्रहुस्ता॥ -८६ 
विजय लक्ष्मण आसार कहय दक्षिण फुरं नयन । 

रावण जलिन्निया सीताक आनिबो उछाह्‌ करय सन॥ 
भागे 'चलन्तोक ` नील ये कुमुद लक्षेक बानर बले! 

कण्टक भाद्धिया पथ मुकलाउक सुखे यादव समदले । ८७ 
बानरर राज कथाये याइवन्त मोहोर लखाइर समे । 

येन असुरक धार करिलन्त इरे ये बर्ण समे॥ 
एतेक रामर बचन श्युनिला लरिला बानर जाति। 

भालुक कटके हुक हृकि बर 'करन्ते चलिल जाति 11 ठ 





कोई उपायहोतो सारीसेना कोरईकष्ट किये वगैर लंका पहुंच सक्रतीहै। =२॥ 
रामचन्द्र बोले, मेरी चिन्ता भिट गयी । भैँप्रतिज्ञा करताहूंकि सवसागर पारकरर 
जाथेगे । मे अपनी तपस्या के प्रभावसे सारा ज शोषण कर लंगा जिससे सारी सेना 
कौतुक से लंका पहुंच सके । ८३॥ आदिपुरुष मुरारी राम आपकी जय हो, भूत्य 
भयहारी अगति को गति देनेवाले भापको नमस्कार है। जिनका नाम महापापीको 
भी उद्धार करताहै आप्‌ वही पतित-पावन कृपामय प्रभुराम हैँ । ८४॥ तुम्हारे 
चरणों मे मेरा अनुराग कभी घटे नहीं; सभी सामाजिक जन रामराम कहो ।। ४६८१५ ॥ 


कपि-सेना.लेकर रामचन्द्र की लंकायाा, 


रामचन्दरते सुग्रीव से कठा--मेरे सुमिन्न, मेरे बचन मानो। इसी शुभक्षणंमें 
विजय हैत तुरत सेना सदित प्रस्थान करो। करतो उत्तर फाल्गुणी नक्षत्र होगा । 
आज हस्त नक्षत्र है) ये दोनों नक्षत्र सुमगल करनेवाले'है, इन दोनों नक्षत मे 
कार्यारंभ करना उचित है । ८६॥ लक्ष्मण; मेरी दाहिनी मौख फड़क रही है, यह्‌ 
हमारी विजय का लक्षण सूचित कररहीहै। मेरे मनम उत्साहुभा रहा है कि रावण 
कोमारक्रमै सीताकोले जाऊंगा। लाखों वानरोंकौ सेना ले भगे-अगे नील ओौर 
कुमुद चलें । वे कटि आदि साफ कर राह निकाले, तो हम दक के साथ अनायासं चल 
सकंगे ॥| ८७ ।॥ सारी सेना वानरराज सुप्रीव, तुम्हारे भदेशसे मेरे भौर लक्ष्मण-के 
संग उसी प्रकार चलेगी जैसे कि इन्द्र-वरुण के साथ देवताओं कीसेनाने असुरोपर क्रमण 
किया था। _ रामके वचन सुनकर वानर दौड़ प्ड़े। माल्‌ ओर बानसंकी 
सेना आनन्द-कोलाहल करती हई तेजी से चल पड़ी ॥ ८८ ॥ पुरब की ओर से वीरवर 


्वसमिया (देवनागरी लिपि 


४५०८४ 
पब ये दिशत गन्ध महादन बीरबर चलि यान्त। 

दक्षिण दिशत वंद ये युषेण जाम्बवस्त चलि यान्त ॥ 
चतुद वेदि वानरर राजा लरिलन्त सम॒ वले। 

महेन्द्र गिरिक पाइला गेया सवे रद्ध ठग कोौत्रूले ॥ ८९ 
केहो केहो बोले लङ्का नगरीर सारिथो राक्षस जाति) 

रावणर संश क्षय करिवोहो म्यते थाकोक इयाति ॥ 
केहो केहो बोले लङ्का नगरीत लवे से कागिल शाल) 

यतेक राक्षस पिश्चाच आाछय सवारो भिलिल काल ।॥। ४६९० 
आगत चलय नील ये करमूद सफल पय सोधन्ते । 

मध्यर देशत राम लखमन अङ्गदये हनुमन्ते ॥ 
भङ्गद पिठत चड्या ल्लाईइ लरिलन्त रङ्ग मने। 

साक्षाते येहैन पूविर देवक वेदि याह सम्बं जने ॥ ४६९१ 
हृनरुर पिहित्त श्रीराम चरिला अस्त्र शस्त्र सब सजे) 

वख धरि येन युद्धक चलिल एेरावत देवरे ॥ 
यात्रार प्रस्तावे दक्षिण नास्तिका उत्तर स्वर बह्य। 

किष्कु षय नाहि रणजित इुदबो सुमङ्गल बार्ता कय ॥ ९२ 

पद्‌ 


सग॒ पक्षीगण तेने उत्तम सुस्वर * प्रसघ्च दीपिति करि ज्वलन्त भास्कर 


लङका दिके देखिय उदित धूमकेतु * रवणर बशर देखिय भय हतु ९३ 
रावणक मारिया सीताक गेया पाइवो * सवे अन्याहते अयोभ्याक लागि यादबो 
वानरवगेर श्रीगु मूख ज्वले # वेदे शास्त्रे पुराणे जानिना सुमञ्खले ९४ 
रात्रिदिने चलि याइ सवे सेनागण र फल भूल मधु किष्टुन फरे भोजन 
आमार उपरि बंश्ष॒ भचछ्िलि यतेक * पुरोहित समन्विते चलन्त प्रत्येक ९५ 
ए क त क क छ ४ क क भ क क ष ष छक थकः क कक क क क क 


गन्धमादन चला; दक्षिणकी मोर से वेद्य सुषेण भौर जाम्बवन्तं चले; बानरराज 
सुप्रीव चारोंभोरसे सेना सहित चल पडा। सभी वड़े रंग-उत्छासर मे भरे महेन्द्र पवत 
तक्र पहुंचे । ८९ । कोई-कोई बोना--लंकानगरी की राक्षस जाति को मारकर रावण 
कां वंश निर्मूल करदेगे ओर विष्वमें प्रसिद्धि प्राप्त करेगे। कोई-कोई कह रहा था- 
लंकानगरीमे अभीही संकट आयाहै; जो राक्षस-पिशाच वहाँ ह उनका विनाश-काल 
सा पहुंचा है \| ४६९० ।॥ अगो-आगे नील भौर कुमुद सारे मागंको साफकरते हृए 
चल रहे थे, मध्य मेँ राम-लक्ष्मण, अंगद-हनुमान के संग चलरहैये! भंगद की पीठ 
पर चदुकर लक्ष्मण बड़े ही आनन्दसेवेगसे चल रहैये, मानोदेव कुवेर को धेरकर 
सभी चल रहै हों ।। ४६९१ ॥ सारे भस्तर-शस्त्ों से सजे हए रामचन्द्र हनुमान कौ 
पीठ पर चद गये । मानों देवराज इन्द्र अस्त्र-शस्तर लेकर एेरावत पर चद्‌ युद्ध करने 
चल रहैहों। याघ्नाके समय दक्षिणसे होकर उत्तरकी गर त्वरित वायु वहने लगी, 
मनो वह्‌ कहती थी--कोई भय नही, रण मे विजय होगी ।। ९२ ॥ मृग, पक्षी आदि 
उत्तम स्वरसे कोलाहल करने लगे । ज्वलन्त सूर्यदेव प्रसन्न दीप्ति से प्रकाशित ये। 
रावणके वंशके भयकरा कारण होकर लंकाकी ओर उगता हुमा धूमकेतु दिवाई 
पड़ा ।। ९३ | सव सोच रहेथे, रावणको मारकरहम सीताको प्राप्त करेगे मौर 
सन निविघ्न जयोध्या पहुंचे । ` वानर-वाहिनी का मुँह वहत ही उज्वल धा, वेद-शास्वः 
पुराणो मे वर्णित सुमंगल होने लगे ९४ सारी सेना दिन-यत चल रदी थी, 
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देव दिव्य याते आमायेर तार लक्षि # रावणर तार निज पराभव देखि 
हेन सुलक्षण जानि सब सेनागणे * नाचन्ते गावन्ते याइ कोौतुहल मने ९६ 
महेन एराया गेया पाडइलन्त सलय > मधुर सुगन्ध नाना फर मलय । 
अमूत समान स्वे पाका फल खादइल # सनत हरिषे सवे उदर भराइल ९७ 
कमला कपुर कण्टकी ये नारिकल * माम जाम्ब लिटेकु बदरो जवा वेल 
करदह आमरा असन्त केन्दु कल *# मधुरि महरि नानाविध पका फल ९८ 
खाया खाया केतके करय किल किलि * डालत धरिया कतो भोलमा बालि 
लवरा लवरि उपरक लाञ्ज तुलि # गगन मण्डल नेया बियापिल ध्वनि ९९ 
ससेन्ये भीरामे पादृक्ता सागरर तीर ‡ रामचन्द्रे बोलन्त सुप्रीवे महाबीर 
इठावते सेना रौक धानयित करि * उपाय चिन्तियो केने सागरक तरि ४७०० 
सुग्रीवर वाको गेया सेनापति नील * भाग भाग करिया सेनाक थान दिल 
जनेक दूरत छनि ब्तिलि बानर * कपिक देविय येन अपार सागर ४७०१ 
लक्ष्मणकं सम्बुधि मातन्त श्रीहरि * सुमरिया सीताक अनेक मन्थ करि 
कान्दिया बोलन्त बाप कि काय्यं जीवाक * धरिते न पारो हृदि सुभरि सीत्ताक २ 
हा हा बाप लक्ष्मण किमते धरो जीव * वरकष्टे अछि सीता जनकर जीव 
मदने दगध देहा आमाक सुमरि बर इवे प्राण धरि मचे प्राणेश्वरी ३ 
हेलय कतेक दुख थाक्िबिक सहि # तरुणर काल अकालते गैल वहि 
आनि पाहवो कालि पाइनो मनत करन्ते # रान्निदिनैे दगध सीत्ताक सुमरन्ते ,४ 


वह्‌ फल-मूल-मधु कृच भी खाती नही थी । वे रोगदेख रहैथे कि उनके पितर भी 
पुरोहितो के संग अगे-मागे चल रहेथे।। ९५॥ , देवगण दिव्य यानोंमे बैठे उनका 
सिलसिला देख रहे थे भौर रावण का पराभव स्पष्ट दिखाईदेरहाथा। एसे सुलक्षण 
देखकर मारी सेना नाचती-गाती हृई कौतूहल से चली जा रही थी॥ ९६) वैलोग 
महेन्द्र पवत पारकर मलय पवत पहुंचे जो मधुर ओौर सुगन्धित अनेक फलों का भंडार 
था । सब लोग वहां वड़े ही मानन्द से भरपेट खा रह ये ॥९७॥ नारंगी, कपुरा, कटकी, 
नारियल, आम, जामुन, लेटेकु, वेर, बेल, आमला, बसन्त, केन्दुफल, अमरूद, मुहरी 
आदि भमृत-जञेसे पके-पके फल खाने लगे ॥ ९८ ।॥ खा-खाकर कुछ लोग किल-किलाहट 
से आनन्द नाद करते लगे) कृचं रोग चमगादड्ो की भाति वृक्षों पर लने लगे! 
ऊपर पूंछ उठाकर वे दौड-धूप करने लगे, उनकी ध्वनि सम्पूणं आकाश-मंडल मे परि- 
व्याप्त हौ गयी ।। ९९ 1 रामचन्द्र सेना सहित सागर के तट प्र ज पहुवे । महावीर 
सुग्रीव ने रामचन्द्र से कहा, उचित व्यवस्था कर सेनाको यहीं ठहराया जाय । इसके 
पश्चात्‌ सागर को कंसे पार किया जाये इसका उपाय सोचा जाये 11 ४७०० ॥ सग्रीवं 
के वचन सुनकर सेनापति नीलने सेनाको खंड-खड बनाकर उचित स्थान दिया) 
वानरो ने अनेकं स्थान कौ घेरकर अपना निवास-स्थान वनाया 1 वानरो की सेना भपार- 
सागर जेसी रग रही थी 11 ५७०१ ॥ श्रौ रामचन्द्र सीता कास्मरण कर बहृत ही दुखी 
हयो रोते-रोते लक्ष्मण से कहने लगे--वत्स लक्ष्मण, मक्ञे जीवित रहने से वया प्रयोजन है ? 
सीता कांस्मरणकरमै हृदय में धैयं नही रख पा रहा हूं ।। २1 हा-हा-वत्स खक्ष्मण. मै 
जीवित कैसे रहं जबकि जानकी बड़े कष्ट से जीवन वितारहीहै। मेरास्मरण करते 
हए उसक्रा शरीर काम-दग्ध हो रहा होगा, प्राणेश्वरी सीता वड़े ही दुख से जीवन-धारण 
क्यिहृएहै॥ ४ ३1. वह एसा दुख कितने दिनों तक सहत्ती रहेगी, जवकि तस्णाई का 
कालं अकालमेंहीवीताजा रहाहै। सीतास्े आज भेट होगी, कल भट होगी, ठेसा 
सोचते हुए सीता के स्मरण से रात-दिन चित्त दग्धहो रहादहै।॥४॥ इस तरह सीता 


१८९ ,. घसमिया (देवनागरी लिपि 


सीताक घुमरि रामे शोक करिलन्त * लक्ष्मणे सम्बुधि पाचे शान्त करिलन्त 
भ्रीराम लक्ष्मण वीर सुभ्रीष सहिते > सागर त्रिते बुद्धि करिति तहिति ५ 
माधवे बोलन्त रेत आछठौ एहिमाने # श्युना येन भेल तंत रावणर याने 
लक्फा पुरि हुमन्ते मधुफल खादल * मशी सहस्र निशाचर मारि पेलादल ६ 
इस काय्यंक देखि जानिलन्त मने #* सवे फथा मावन किलि विभीषणे 
राबणर मात्र ताइ वुलिय नैकेषी * सम्बरुवि वौोलय विपीषणक राक्षसी ७ 
इह चक्षु पुटिल रावण भायेरर * हरि भत्ति सीता जीव जनकर 
सुखे ताक विधात्ताये धाक्वि ने दिल * श्रीरामर प्नार्य्या सीता हरिया भानि 
उपलि न गले बेटा नेवषछठनि लया ॐ शान्ती कन्या हरिते वादिनि येन खया 
सन्नं गाव मरि फरङ्गने बाति उवले > स्म्बनाश करि फुरे कन्यार विकले ९ 
मधम्मं्त रति भल सिढो दुराचार *% पतिन्नता कन्या हरिलेक परदार 
ब्राह्मण कलर बेटा भते अधोगामी + पेरत परिल छार पुरि मारो मानि ४७१० 
रामर समान वीर नाहि धनुद्धर # पृथिवीक उलटादते पारे एकेश्वर 
सागरक श्ुषिते पारय शरे हानि * रणरङ्गे रक्षस पला दिश छानि ४७११ 
राजार येहेन धम्मं प्रजाये आचरि + तोमारेसे धम्म॑त राक्षस छा धरि 
घम्म पथ युगतित्त तुमि भेखा सार * रावण बुरे वंशा करियो उद्धार १२ 
तुमिसि आछाहा बाप कुल निस्तारण # रावणे रामत्त येन पराय शरण 
सीता समपिवाक दुलिबा राजनय * मोर वचनक वेदा काणे नुश्ुनय १३ 





कास्मरण करते हुए रामने शोक किया। लक्ष्मणने उन्हँं सम्बोधित कर अन्तमं 
शान्त किया । उसी स्थानमेश्रीराम-रुक्ष्मण सुग्रीव सहिते सागर पार करने हेतु युक्ति 
सोचने लगे ॥ ५॥ माधवकन्दली कहते है, यह कथा यहीं रखकर मव रावण के यहाँ 
जो कुष्ठ हमा उसेसुनो। लंकापुरी को जलाकर हनुमान ने ` मधुफरु भी खा- उति, 
साथ ही अस्सी हजार निशाचरोंको भीमार डाला॥६॥ यहु सारे कायं देव, 
मन मे विचारकर विभीषणनेजाकर्मांसेसारी वाते कही। रावणकी र्मा, जिसका 
नाम नकषी था, उस राक्षसी ने सुनकर विभीषण को सम्बोधित करते हुए कहा--1। ७॥ 
तेरे भार रावण की आंखें फूट गयी है, हसी कारण वह जनक-कन्या सीता को हर लाया 
है। उसे. विधाता सुख-से, रहने देना नही चाहते, सी से वह श्रीराम की भार्या सीता 
कोहर लायादहै।) ८॥ संभवतः उसके जन्म के समय उसकी गंदी चीजें पूरी साफ 
नहीं हुई थीं इसी कारण वह सतीः कन्या को हर लाया है; उसका विनाश बढ़ माया 
है। उसकेसारे भंगतोमर चुके केवल कमरे वत्ती जलःरहीहै। कृन्याके 
लिए व्याकुल हो, वह॒ भपना सव॑नाश करता घूम रहा है ॥९।। वह दुराचारी मधमं में रत 
हो चुका है। इसीलिए परस्त्री पतिन्रता कन्या को हर लायाः है! वह्‌ ब्राह्मण वंश 
कापुत्त दै, पर गधोगामी होगयाहै। वह हमारेपेटसे बेकार उपनाह, उसे हमे 
जला मारना चाहिए 11 ४७१० ।॥ राम के समान वीर घनृद्धर मौर कोई नहीरै,वे 
सकेले ही पृथ्वी को उलट सक्ते हैँ । वे बाण मारकर सागरकाभ्ी शोपण कर सकते 
ह ।' उनके बाण प्रहार से पराजित राक्षस दिशाओंमं प्राण लेकर भाग जाति 
ह ॥ ११॥ राजाका जसा धर्माचरण होता है प्रजा भी उसी का आचरण किया करती 
े। तुम्‌ अपने धमेवलसे राक्षसोको धारणक्यिहुएहो। धर्मेमागे के भनुस्तरण 
मे तुम सर्वश्रेष्ठ हो । रावणनेतोवंशको डबो.डाला दै, तुम्हीं इसका उद्धार करो ॥१२॥ 
बेटा, तुम्ही एक वंश का उद्धार करनेवाले हौ । रावणर्जसे राभक्तीशरणले, सीता 
जी को समपित कर दे, इस कारण तुम उसे राजनीति की शिक्षादेना। मेरी बाततौ 


च 


धाव कदली रावार्थने ` श्रेबण 


सचयापि . जाछय शिश्युकाल सुमरण * यंसानि कोलात मोर जाघछ्य रावण 
दुद सुखे तन पान कर अभिलाषे * आर आठगोटा पसे मोक चापा हासे १४ 
सकषीर बाणी विभोषणे श्ुनिलन्त + मावक्‌ प्रणामि शीघ्रवेगे चलिलन्त 


विभीषणर रावणक हित उपदेश दान 


रावण बसिया अचछे पात्र समन्विते * विष्णुत सकते गेया निलिल तहिते १५ 
गहीन गम्भीर धौर बीर विभीषण > रामत्त भकत_ जातिशय शुद्ध मन ,. 
राजनय समुचित धम्मेक जानन्त > राणक सम्बुधिया बाक्य -बुलिलन्त. १६ 
लङ्ककापुरि हनुमन्त गेल येन मते * आापुनियो देखिलाहा पात्र समन्विते ,. 
काहार शक्ति अघि एक डेव करि * शतेक सहल पथ सागर तरि १७ 
तिसंशय मने मासि परशि नगर * सब्ब देश चाहिलि फुरिल धरे धर 
सीताको देखिले मारिलेक सेनागण >+ बन माद्भिः सिथानको करिले उच्छल्न १८ 
हृन्द्रनिते युजिल युर यत॒ धर्मं ॐ नागपाक्षे नान्धिलेक इकति योग्य कम्मं 

दण्ड विहिलोहौो भाइ राखिलेष बध % लाञ्जर मगनि लक्का करिले दगध १९ 
उत्तम अधम ये मध्यम कहै मन्त्र # सत्वर त्रिविध करिबाक लागे तन्त्र, 

एकक सुमन्त्र सोर बुद्धित अपार * पुनि सकले जाना कि कहिवो मार ४७२० 
एकेश्वरे मन्त्री येवे करय निश्चय * उत्तम बलिया ताक फटे शास्त्र नय 

अनेक मन््ीर येवे होवे एक मति * मध्यम बुलिय ताक सन्त्र शक्ति ४७२१ 





बह कान से भी सुनना नहीं चाहता ॥ ५३ ॥ अव भी मुद्ने रावण के वचपन.फी याद 
है1 -वहमेरीगोदमेंहै। दो मुखोंसे नडी भभिलाषासे वह मेरे स्तन पान करता 
मौर उसके अभ्य आठ मह मेरी ओर देखकर हंसा करते ये ॥ १४॥ नैकषी की वाणी 
सुनकर विभीषण उसे प्रणामकर वहां से शीघ्रता पूर्वक चल पड़ । | 


विभीषण का रावण को हित-उपदेश देना 


रावण अपने मंियों के साथवठा हृञआथा। विष्णु-भक्ष्त विभीषण वही जां 
पहुचे | ४७१५ ॥ धीर गंभोर विचारशील वीर विभीषण अत्यस्त शुद्ध मन वाले रामके 
भक्तथे। वे राजनीत्ति भौर समुचित धमं केक्ञातायथे। छन्ोने रावण को सम्बोधित 
क्षर यह वचन कहा- ॥ १६ ।। हे भाई, हनुमान लंका को जलाकर जिस प्रकार चला 
गया, अपने मंत्रियों समेत मापने भी देखा 1 एक छलांग मे समूद पारकरं सो योजन 
कासागरपार कर जाये, एेसी णक्ति शौर किंसकीदहै? ॥ १७॥ हनुमान निभेयता 
से नगरमे प्रवेशकर, घर-घर घूमा ओर सब वुद्देख गया) उस्ने सीताकोभी 
देखा, सेना को मारा, षणोक वन को भौ तोष-ताडकर नष्टकर इडाला। १६ । इन्द्रजीत 
ने युद्ध के घर्मोके बनुसार उससे लह्ार्की) परन्तु उसने नागपाशसरे उसे बाधा; 
भला यह्‌ उसका योग्य कर्म ॒हृषा है ? (तव रावण बोला-) मने उसे दंडदियाया 
परन्तु भाई, तूने उसका वध करना सुकवा दिया । मपनी पूंछकी आग से उसने 
लंकाको जला डाला 11 १९॥ उत्तम, मध्यमया अधम जो तीन प्रकारकी भ्ण 
दिया करते है, उनके अनुसार तीन प्रकार की शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए । मेरे एक- 
एक उत्तम मंलीर्हैजो भपार बुद्धि वलेहैँ! अपलोगतो स्वयं जानते है, यै भला 
क्या कहूं? \1 ४७२० अकेलामंत्री जो निणेय करता है नीति-शास्त उसे उत्तम 
कहता है । अनेक मंत्रियों के विचार यदिएकहोंतो उस मंवणा की क्ति को मध्यम 
कटा जाता है 1 ४७२१ ॥ परुषां का जिभ्भे. कोई बल नहीं, दैव हौ जिसे 


रुदत धसमियां (देवनागरी लिपि) 


पुरषर तेन नाहि दैवे से वोलय # मधम ब्ुलिय ताक श्षास्वर मान्वय 
राघव समुनिष येन जगत विदित * कहिलो कानी येन मार उचित २२ 
तपरन्त राम वर पुरुष भगाध > लङ्का छलल करिवन्त नाहिकय बाध 
सुप्रीवक सखा करि राम महावले * सभदले सागर तरिब मविकते २३ 
नानो मह सीतालक्ष्मी जनक जीयारी ₹ मार जानो राम मधुसुदन मुरारि 
रामर हातत जानो मोर पाव जीद # तथापि निदिवो प्तीता जानकर जीव २४ 
युनि पान्न मेले उरि वोले रावणत # दुःस्वघ्नर कथा प्रमु गुचायो मनत 
प्रमास्त लङ्का पुरि गेल हनुमन्ते #* मामि जानिलात गहं न पलक हन्ते २५ 
भा्िलोहो हन्ते भासि सचकित मने # फिसक करय पराव मत्पय जने 
सस्वर चले भरि पररि भं सय लङ्का # मनुष्य रामक प्रभ न करिवा शष्टका २६ 
श्युनियोक समसिद रामर चरित्र #षपरम सुरस रस॒ कर्णर जमृत 
संसार व्याधिक करे इसे उपशाम * निरन्तरे उच्च करि बोला राम राम २७ 


छवि 
आपोन वलक प्रभु ताक नेदेखाहा तुमि व्रिभृवने जनिलाहा मय । 
पातालर वासुक्रिक जिनि भय लगादलाहा मान फोन मागत थाक्य ॥ 
दक्षिण दिष्ठक गेया यमक जिदिला तुमि पर्चिमत निनिला बर्ण । 
इन्द्र आदि क्रियत त्रिदलक लिनिलाहा तुमि सव वीर भिं कोन॥ २८ 
कंलासक चकछ्िलाहा फुवेरर जिनिलाहा आानिलाहा पुष्पक विमान । 
स्वगे मत्यं पाततालत तोमार समान नाहि व्रह्माक करिला बहुमान ॥ 


निष्चित कर देताहै, उसे शास्त-विचारसे अधम कहा जातादहै। रामचन्द्र जसे 
मनुष्यै वहतो विश्वभरमें विदितटहै। मने सारी बात बता दी, जव हमे जघ 
करना उचित है कहिये । २२॥ तपम निरत रामचन्द्र वबड़े कीरपुरुषर्है; वेलका 
को धिना वाधाके नष्ट करदेगे। सुग्रीव को सखा वनाकर अपनी प्रवल सेना सहित 
राम अविकल रूपसे सागरतर आर्येगे ॥ २३॥ मै जानता हं कि जानकी सीता 
लक्ष्मी हँ! यह भी जानता हूं कि राम मधुसुदन मुरारी है, जानता हूं राम के हयो 
मेरा जीवन चला जयेगा) तथापिमे जानकी को समपित नही करूगा। २४॥ 
तन सभी मंत्री उठ-उठकर रावण से कहने लगे, प्रभु, दुःस्वपन की बात भपने चित्त से 
मिटा दीजिये। हनुमान हमारे प्रमादके कारणद्ी लंकाको जलाजा सक्ता है। 
यदि हम पष्ट्ले से जानते होते तो एसा काम नहीहो पाता २५1 हम व 
भिभूूत-से यही सोचते रदे कि यह छोटा-सा जीव भला हमे पराश्रुत कर सकता है : 
प्रभू, लंका भस्त्र-गस्तों से भरीपुरीटहै, मनुष्यरामकी आपशंकान कर | २६॥ 
है सभासदो, परम सुरस रसपू्णं, कानों को अमृत समान लगनेवाला ५ चरितरसुन । 
पह संसार“व्याधि को मिटा सक्ताहै। कवि कहता है, उंच स्वरसे निरंतर राम-राम 
कहो ।२७॥ (मंत्ती वोते)है प्रभू, तिभूवन मे भय उत्पन्न करनेवाली भपनी जौ शक्ति 
है, उसे जाप नही देखते ! मापने पाताल के वासुकी को जीतकर त्रस्त कर दिया था, 
भला मापके सामने मौर कौन ठहर सकता है ? भापने दक्षिण दिशा मे जाकर यमको 
जीता, परिचम मे वरुण को जीता, इन्द्रादि सभी देवतामों को जीता 1 त्जापके समान 
वीर भौर कौनदै?॥ २८॥ कलास को जाकर पने कुवेर को जीता, भौर 
पुष्पक विमान जे माये । स्वगं, मत्यं पाताल मे मापके समान कोई नही है, मापने 
ह्या को संतुष्ट किया धा! माप बकेले ही राम-लक्ष्मण, सुप्रीब, अंगद को मार सकते 


\ ~ --------------- ~ 
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राप देव लक्ष्णक सुग्रीवक अद्धःदक एकेश्वरे मारिमा रणत ॥. 
ज्र॑लोक्य विजय आमि एको एको सखा आछो न करिवा कटाक्षो मनत ॥ २९ 
आछोक भामार मान इल्द्रजित्त कुमारे ये सबाको मारिष समरत । 


"इन्द्र आदि करि यत निदश देवता आधे जिनि भाच दुर्घोर रणत ॥ 
थि वीर इद्रफ जिति लङ्काक आनिल बान्धि जिदश्चक करिलेक धार। 

ब्रहमाये सासिया पचे प्रीति प्रकार करि स्वगेको दिलन्त जधिकार । ४७३० 
तथापि इन्र मने महासय तरुगुचय इन्द्रजित नामक सुमरि) 

हेन वीर आछन्तेभो लङ्का कोने मारिवेक  थाकियोक भय परिहरि ॥ - 
स्वगं मर्यं पातालत आष्ठय यतेक बीर रणे हरि मानिदेक काप । 

हैन बीर आाछन्तेनो तोभार काहाक भय मेघनाद प्रचण्ड प्रताप । ४७३१ 


प्रहुस्तादिये रावणक क्रुमन्त्णां दिये 


पद्‌ 


प्रहस्ते बोख्य कि करिबे हनुमन्ते * आमि सवे युलिबो लङ्ार गड हन्ते 
श्रीराम ' लक्ष्मण भार्‌ सुप्रीवक मारि * नुपत्तिर हदयर शेल्यक उद्धारि ३२ 
यज्ञकेतु नाम वीर पञ्चत भकार * भट कामुरिया बोले किक लिभों आर 


` राजार ये दुख जिनि गेल कपि गोट ॐ ताके गेया मारि बर करिबो आस्फोट ३३ 


राक्षस सकल सवे याक्रियो आमोदे * आपोनार सभार्थ्यां पुत्र सहिते प्रबोधे 
राम लक्ष्मणको मारो सुग्रीव को मारि * नृपतिर हुद्यर शंल्यक उद्धारि.३४ 
बद्दष्टरे बोलो मानि एतिक्षणे याभो ‡ तोमार बैरक मारि मारि धरि खाभों 
परिधेक अषि मोर त्रिशरुलर सम * श्रीराम लक्ष्मण सुम्रीवर रैवो यत्न ३५ 





है। तिसपर त्रैलोक्य को जीतने वाले हम जापके एक-एक सखा है, आप मन मे जरा 
भी चिन्तनन करें! २९॥ हममे दूसरों कीवबवातही क्या, कुमार इन्द्रजीत दही 
सबको युद्ध मे मार सकता है । इन्द्रे भादि जितने देवता है उसने सवको भयंकर युद्ध 
मे जीताहै। चीर देवताओंको हराकर, इन्द्रकोलंकामें बधिलायाथा, वादको 
ब्रह्मा ने माकर तरह-तरह के प्रेम-भाव से समञ्लौता करवा कर स्वगं का अधिकार उसे 
दिलवाया 11 ४७३० ।॥॥ तथापि इन्द्रजित का नाम स्मरण कर इन्द्र के मन से महाभय 
नही मिटता। रेसे वीर के. रहते हुए भला लंकाको कौन जीतेगा। आप भ्य छोड 
कर रहिये । स्वगे, मत्यं, पाताल मे जितने वीरँ सव रणम पराजित हो आपकी 
अधीनता स्वीकार करेगे । प्रचंड प्रताप वाले मेघनाद जंसा वीर रहते हुए भी भापको 
भय किससे है ? ॥ ४७३१ ॥ 


प्रहस्त आदि द्वारा रावणको करुमंव्रणा देना 


प्रहस्त बोला, हनुमान व्याकरेगा? हम सव लंकाके गढसे लडाई. करेगे 1 
श्रीराम, लक्ष्मण गौरं सुग्रीव को मारकर, राजाके हृदयका कटा मँ निकाल दंगा ३२ 
पवंताकार जो यज्ञकेतु नामका वीर था, उसने होठ चाकर कष, हम मला जीवित 
किसलिए रगे । जो बानर यहाँ आकर राजा को दुख पहुंचा गया उसे जाकर मार 
डालृंगा ॥ ३३॥ हे राक्षसो, तुम सव प्रसन्न _ रहो मपने पत्नी-पूत्र समेत शान्तिपु॑क 
निवास करो 1. म राम-लक्ष्मणको भौर सुग्रीवको भौ मारकर राजाके हृदयका 
कटा दूर कर दूगा | ३४1 बच्दष्टूने कहा, हम अभी जाकर आपके शवरभों को 


५९० असमिया (दवनागरी छ्पि) 


कुम्भकणं तनय निकुम्भ वुलियाक + क्रोधे सम्बुधिया वोले सकते लङ्क 
मोक पाठायोक मारो वानरकं अनि रामं लक्ष्मणको लानि गोरा गुटि सगे ३६ 
राम चवक्ष्मणक येवे सप्रीव वीरक > हनुमन्त नङ्कुदफ नल्ये नीलकं 
मैन्द्य द्विविद मारु वृद्ध जाम्बवक % एकेष्वरे मारि पेशो यम कारणक ३७ 
सनाहादके गरिहि बोलन्त विभीषण * मनत एरियो स्वे नित्ताचर गण 
राम मेर प्तक फुल्के उरवाहा * चाटु वचेनफ एरि नमाति धाकाहा ३८ 
एकेश्वरे आसिलेक वीर कपि गोट + लङ्का छन्न फरि वर फरिति माठर 
ससंन्य सहिते लङ्कापुरी न राखिला + केनमते दम्भ चाटु जुलिवे जागि्ता ३९ 
खर बीर एकल देवकं युजे फ क लङकामाजे समीर आन कोन अषि 
सुबाहु भारीच वीर त्रिदशे भात्तष्टक > राम शरे परि भेल कषुग्र से पततद्धः ४७४० 
शुना श्रुना ददा लङ्केश्वर यहा % तुति चरुपुछिते मोर बुलिते लागय 
प्रमत्त राम ससा युजिवाक मने # हिन महायीरक भद्धुमहव कोन जने ४७४१ 
मेद शाम दम ये उपाय निसिजय # तेवेसे षिहिय दण्ड श्ास्वर बान्वय 
प्रथमे युजक येवे करय उद्योग > त्तिसेो प्राणी जनोना जानय णास्त्र योग ८२ 
शुना बोलो वदा लङ्क्षानाय निशाचर * राज्य हितार्घे बोलो राक्षसङ्कुलर 
बन्धुजन रादि गेया राघवर नित्त * कल्याण साधियो गेया समपियो सीता ४३ 
किं कार्त जानकीक आनिलाहा हरि * प्रवल पुरुप समे ग्रिनाद न करि 
तुमि ये वेरु देखा मामि कान्धे लभं # रामर चरणे निया सीताक मेटार्मो ध्य 





पकट्-पकडढकर खा डालेगे । मेरे पास त्रिशूल जसा परिधरहै, म उसे ले राम, रक्ष्मण, 
सुगरीन्न के लिए थम वन जाङगा॥ ६५ ॥ कुम्धकणंके पुत्रे निकुम्भने लंकाके सभी 
को संवोधित करते हृए क्रोध से कहा--माप मुषे वानरो के सम्मुख भेज दीज्ि। र्म 
राम-लक्ष्मणको भी संग्राममे पराजित करदूगा। ३६1 रामलक्ष्मण के साथी 
वीर सुग्रीव, हनुमान, भगद, नर, नीलः मैन्द्य, द्विविद मौर वृद्ध जाम्बवन्त को मकेलेही 
पारकर यमलोक भेज दूंगा 11 ३७ 1 सवको तिरस्छरत करते हृए विभीषण ने कहा- 
राक्षसो, धपने मन कौ कामनाएंद्धोड़दो। राम रूपी मेरु पवंतको तुम फक मारकर 
उड़ा दोगे, एसे चादु वचन छोड़ चपरहो 11३८ । एक वानर मकेला आया भौर 
समृची लंकाकोनष्टकर चला गया! तुम सेना सहित रहकरभी लंकापुरी कौ रक्षा 
नहीं कर सके । तव फिर दंभसे यह्‌ चादटुवचन क्यो कहु रहे हो ?।२३९॥! बौर खर देवों 
से लडकरर उन्हं पराजित करनेवाला था, लंका मे भला उसके समान वीर गौर कोौनहै? 
सुबाहु, मारीच भादि वीर, जिनका आतंक तीनों लोकोमे था, वे सव रामके बाणोंसे 


विधकर क्षुद्र पतंग की माति गिर पड़े 1 ४७४० । हे भाई, लंकेश्वर ! सुनो, तुम 
नभीपुषछोतोभी मेरा कना उचितहै1 भ्रमत वीर रामयुद्ध हेतु आरहेर्है) 
उनजसे वीरको कौन पराभूत कर सकता? ।॥ ४१॥ उनसे साम, दाम, भेद 


आदि उपाय यदिनही चल स्के, तभी दंड नीति का विधान करना चाहिए, एेसा 
शास्त का कथनदहै। पहले पहल जो व्यक्ति युद्धका आयोजन करताहै व्ह भी 
शास्त्र का योग नहीं समद्यता 1 ४२। हि लंकानाथ, राक्षसोंके राजा, मै राज्य 
तथा राक्षस-कूल के हिताथे यह्‌ वचन कह रहा हूं । रामचन्द्र के हाथ से बंधुजनो की 
रक्षा करो, इनके कल्याग-साधन हेतु जाकर उन्हे सीत्ताको समर्पित करदो ॥ ४१॥ 
प्रबल पूरुषसे विवाद करना उचित नहीं। तुम किस कारण जानकीको हूर काये 
हो? तुम यदि रामके समीप जाना नही चाहते तो यह दायित्व हम अपने कंधे पर 
ले सक्ते ह भौर रामके चरणों में सीता को सर्मापितिकरमा सक्ते दरु ४८४॥ स्त्री; 


1 
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स्त्री बाल चृद्ध युवा राक्षसर कुल # वानरे भालुके यावे न निमृल 
लक्का तल ना याक राघव सागरे # रार भार्या सीता सम्पियो स्वरे ४ 
विभीषणे बरलिलन्त उदित बचन * रावण नृपति शुनि भेत खङ्खः भन 
यातृ चाहिया बोले सक्रोध नयने = मोक सुखौ करिलेक तोहोर बचने ४६ 
पुष्बेत जानोहो बर भत्र विभीषण ‰ आवसे जानिलो तद्‌ अधर्मो दुञजन 
जणुमान्न नाः जानस राजघम्मं नय * येहि बपक्य मुखे भासे सेहिसे बाल्कथ ४७ 
कुम्मकणं रावणरो तह भेलि पाद * नंकषीर गमत तोहर भेल ठइ 
मुनिषर भाद हवा रणक डरास # राघवर नाम शुनि लागरिल तरासं ४०८ 
आपोनाक एरि पर शकति करस # निनि जासि वाक्य तइ मिषछात्त डरस 
तपसीर थ्या हरि सआानिलो सीताक * ना जानिया मूदृजने गरिहे आामाक ४९ 
चापकर बोले राम भलेक तपसी * खाण्डा धनु धरि पुरे तपोबने पशि 
माधे धूम जटा लागे त्रैलोक्य सुन्दरी * हेन प्राणीक फे्टौ गरिहा न करि ४७५० 
बनवासौ तपसीर शकि होवं धम्मं * सकल राक्षस मारे इकि योग्य कम्मं 
सीता हरि ताहार खण्डिखो मोह जाल * राचणेसे मस्व तमो राघवेसे माल ४७५१ 
पामर नातिर देखा अगाध संसार # अनुचित उचित नुषुने प्रतिकार 
` कोन मन्द करिलोहो जानकीक हरि *# अधार्मिक रामक उचित दण्ड करि ५२ 
वीय्थचन्त प्राणी येवे होवे जाकशत * परपक्षे पीड्य आपुनि होवे हते 
विभीषण भन्दवृद्धि एहि भेल सति भ रणत युजते तोर नाके शकति ५३ 





बालक, युवा, वृद्ध समेत राक्षसो के वंश को जसे बानर, भालू निमूंल न कर डाले, राघव 
रूपी समुद्र मे लंका इूव न जये, इस कारण शीघ्रले जाकर रामकी भार्या सीताको 
उन्है सौपदो 1 ४५।। चिभीषणने जव उचित्त बेचन केहातो उसे सुनकर राजा 
राचणके मनम वडाही कोधभाया। उसने क्रोधपूणं नेसे भाई विभीषणकी 
ओर देखते हुए कोघपुवंक कहा-तेरे वचन ने मूञ्चे बड़ा सुखी किया! । ४६॥) 
म पहले जानता था कि विभौषणब्डामत्रीरहै। परञबमै जानगयाकि तु अधर्मी 
दर्जन दहै । तु रजनीति धमं अणुमाच्च नही जनता! मृंहूमेजो भाजाताहै वही 
वाक्य वकने लगताहै॥ ४७॥ तु कुम्भकणं भौर रावण काभाई हमा, नैकषी 
के गभे मेंतुञ्ञे स्थान भिलादहै। रेसेवीर्योका भाईहोकरत्रुं युद्धसेडरतादहै? 
रामचन्द्रका नाम सूनकर शुके नास होरहादहै?॥४८। अपने लोगो को छोडकर 
तू दूसरों को शक्ति पर भरोसा करताहै। कोई वात्तन पृषकरतु ्ूठ-मृठ उरतादहै। 
मै एक्‌ तपस्वी की भार्या सीता कोहर लाया हूं, यह्‌ जानकर मृढ॒ तु मेया तिरस्कार 
करतादहै ? ॥४९।। वापके वचनोंसे राम तपस्वौ वनाहै मौर हाथमे खड्गव 
धनुष लेकर तपोवन मे प्रविष्ट हो तिर पर जटा-भार गोर संगमे तलोक्य सुन्दरी को लिये 
घूमता फिर्ता! एसे प्राणी को कोई फटकारता नही 1 ४७५० ॥ सभी राक्षसो 
को मारता रहे, क्या वनवासी पुरुष का यह योग्य कमह? सीताकाहरण कर मैने 
उसका यह मोह-जाल कि रावण बुरा है मौर राम जच्छाहै खंडित कर दिया ॥४७५१॥। 
देखा जाता है क्रि पामर जातिर्यां इस अगाध संसार मे उचित-अनुचित कु भौ प्रतिकार 
नही समङत्ती । ने भला जानकीका हरणं कर ओर अधर्मक राम को उचित्त दंड 
देकर कौन सा बुरा कमं कथाह? | ५२॥ जब वीर्यवन्त प्राणी अशव्तहो जाये तो 
उसे शतं पीड़ा दिया करते हँ ओर उसे मारा जाना पड़ता है । मंदवुद्धि विभीषण, तेरी 
एेसी मति हो गयी है; युद्ध करने की तुमे शक्ति नदीं है।।५३। प्रहस्त बोला, लकेश्वर, 
भाप बुद्धि के सागर है, मापने सार-वचन कहा है । मै भी देख रहाहं रामको शतृलों से 


१९६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


प्रहस्ते बोलय तुमि बुद्धित सागर > सारोधुते वचन बुतिला लङ्केश्वर 
मारोपदे रामर धाटम भल वर मरण समीप देखो जोवन कातर ४४ 
क्ुलवन्त॒ पण्डित उत्तम धुद्धिमन्त य सिस्ति इत करि यिटो सन्त ये महुन्त 
रामे दूत फरिले बनर पशु जाति * एहि पदे रामर घाटन भल भाति ५५ 
वृहस्पति सम पान्न महा बुद्धिमन्त * विरूपाक्ष बोले श्चुना सुपात्र महन्त 
राजाये दुलिला यत शास्त्र सवगाहि * स्वरूपत राघवत शास्र धम्मं नाहि ५६ 
आरो एक पदे भेल जामार फुशल >+ निशाकाल भते राघवर दटुटे बल. 
निशाप्नागे युजिवो यतेक निश्नाचरे + मरिवस्त राम राजा भावुक बानरे ४७ 
युन नयो पावे प्रजा यानतो विस्तर *# युनिदाकछ उदयोग सकले राक्षर 
खाभों मारो करे प्रजा हाति भस्त्रधरि # सत्वरे मारियो गेया विलम्ब न करि ५८ 
सवाको निबारि मातिलन्त विभीषण ‰ मावेसे जानिलो भेल विनाश लक्षण 
राजलक्ष्मी एरिलेक रावण ददाक # सवाहारे मन राघवर युजिबाक ५९ 
धुन शुना ददा ल्कानाय निशाचर * मह हिति बोलो सवे राक्षस कुलर 
गोत्र बन्धु राति याभो राघवर मिता * हित वचनक् मोर ने देदिवा तिता ४७६० 
यतेक तोमार मन्त्री वोलय कुनय + आपुनि वा तुमि नुद्ुजाहा राजनय 
हृद नुह तुमि गुणि चाहियो मनत > मोहर वचन दैखिवाहा हित पथ ४७६१ 
अरुन्धति ने देखय हित वुश्चुनय * दीप ति्बाणत यिटो गन्ध न पावय 
सुहृदर बचनक , ने देय दहित * सिसव प्राणीर जाना मरण सतित ६२ 
राजार मन्त्रीर भल विपरीत मति * अधर्मे युगरुत भेल विपरीत मति 
सुहदर वाक्य सवे नुरुचय याक गत मायु प्राणी ब्ुलि जानिबाहा ताक ६३ 





पराभूत होना पड़ेगा, उसके कातर-जीवन की मृत्यु समीप आ गयी है।५४।। कहाटैकरि 
उसे ही दुत वनाना चाहिए जो कुलवन्त, पंडित, उत्तम बुद्धिमन्तहो तया महान्‌ विचारवान 
सत्पुर्ष दहो । रामनेरेसान कर वन की पशु-जातिको दूत वनाया, यही उसकी बडी 
हार दहै ॥ ५५॥ महा बुद्धिमान वृहस्पति जसा मंत्री विरूपाक्ष वोला, है उत्तम विचार 
बाले मंच्ियो, सुनिये, शस्त्रो का अवगाहन कर महाराजनेजो कुं कहा है, वास्तव 
मे राम काकोई शास्त्रोक्त धमं नहींहै।५६॥ भौरभी एक तर्हसे हमारा 
कुशल होगा, क्योकि रात के समय राम की लडने की शक्ति नही रहती । हम सभी 
निशाचर रातके समयदहीसंग्राम करेगे जिसमें राजाराम भालू-वानरोके साथ मारे 
जायेभे ॥ ५७॥ हमारी लंका की प्रजा को अपने स्थानमें युद्धका प्रचुर भवसर 
नहीं मिलता । इसलिए प्रत्येक राक्षस लड़ना चाहता है! प्रजा हाथ में अस्त्र लेकर 
मारो, काटो, खामो' करती रहती है । अव विलम्ब किये दिना राम आदि सवको 
मार डालना चाहिए । ५८॥ सवक्रो चूप कराते हए विभीषण वोले-मै मव समदय 
गया कि सवके विनाश का लक्षणञआगया है 1 ५९॥ हे भाई लंकानाथ, राक्षस 
राज, सुनो, मँ समस्त राक्षस-कुल के हित की वात कताहूं। मेरे हित-वचन को 
कडवा न मानो 1 वन्धु-वान्धवों कौ रक्षा करने हेतु राघव के पास चलो । ४७६० ॥ 
तुम्हारे जितने मंन्नी है वे मनीति की वात करतेहैँ। वेस्वयं या तुम राजनीति नही 
समक्षते। जच्छाया चुरातुम स्वयं मनम चिन्तन कर देखोततो मेरे वचनोमेही 
तुम्हे हित का मागे दिखाई देगा ॥ ६१ ॥ जो अरुन्धति को नही देखता, हित वचन 
नदीं सुनता, दीप के बुङ्ने पर जिसे गंध नहीं मिलती,. सुहद के वचनो मे जो हित नहीं 
समश्नता, समञ्च लो कि उन प्राणियों की मृत्यु सिकट है ।। ६२॥ राजा के मंन्नियों 
की यदि विपरीत मति हो, वह विपरीत मति भधमंमेंले जने वाली दहो, सुहृद के वचन 


धाघय कदली राथायण ष्९३ 


भधम्मत रत भले तुमि दुराचार ॐ पततिष्रता कल्या हरिलाहा षर दार 
तोमार संसगे आभि धम्मं हर्वाओं * तुसि आछा ददा आसि राम पक्षे याओं ६४ 
श्ुनियोक सब्धंजने रामर चरित्र % वेदर रहस्य जानि पिया प्रति नित 
सहन्त सकले आक गावे भविश्नाम # अप्रयासे सिने धम्मं अथं मोक्ष काम ६ 
मवश्ये साधय सुद्ध करिया आनन्द > हैनय रासर भजा पद मकरन्द , 
तेवेसे संसार सिन्धु जप्रयासे तरि * बोलम्त कस्दलि डंकि बोला हरि हरि ६६ 


रामर पदाघात पाइ विभीषणर रामर समीप लं गमन 


छबि 
शरुकान तुणत येन सगनि लागिया गेल राजा भल जातिश्य चण्ड 1 
पिहासनर हन्ते गावगोट चालिलेक डाचरर काहि लंया "खाण्ड 
रावण राजाये पचे कवर दिलेकं भिरि येन क्रोधे मयमत्त हाती । 
दिपीषण बीररये हदय माजत्त गेया क्रोधे भारिलेक एक लाथि ॥ ६७ 
विष्णुर भक्त बीर उचित वकता धीर आसन्त आंछिलन्त बसि । 
हयात्त लाधिर घाव सन्धानत चोर भाया तेतिक्षणे परिलन्त खक्सि॥। 


सूरा भैया तेतिक्षण आलि पाले विभीषण सुस्थ हया दिल मासते } 
सुदीघं निश्वास तेजि कार्य्यर प्रसाव ब्रुजि विमरिषि आचिलन्त मने ॥ ४७६८ 


दुलडी 
शोक अग्नि येवे बर उवलि भेल असुखे कम्पय गाव । 
धम्मं पथ चाहि बीर बिपीषणे चित्तत दिलस्त ठाव ॥ 


4 
जिसे रुचिकर न लगते हौ, समश्चना चाहिए कि उस प्राणी की आयु समाप्त हो गधी 
है) ३) तुम दुराचार अधमे में निरतं हो, पतित्ेता कन्या, दूसरे की पत्नीको 
हर लाये! तुम्हारे संमसेहमे भरी धमं खोना पड रहादै। भाई, तुम रहो, ईम 
रामकेपासनजा रहे) &४॥ समी जन रामका चरित्र सुनो, यह्‌ वैद का रहस्य 
है" एसा जानकर नित्य प्रति इसका पान करो । महत्‌ लोग इसका निरंतरगान किया 
करते है, ससे धमं, भथं, काम, मोक्ष विना प्रयास सिद्धो जता) ६५॥। यह्‌ 
-खआनन्द संचार कर सुख देने वाला है \ देसे रामचन्द्र के चरण-मकरंद का भजन करो } 
तभीः विना प्रयास संसारसागरः पार कर सकते है)! माघच कन्दली कहते है, पुकार 
पुकार कर "हरि, हरि" कहो 1! ४७६६ ॥ 


रावण के पदाघात से पीड़ित विभीषण का रामके समीप जाना 


श विभीषण के वचन सुनकर राजा रावण उसी प्रकार प्रचंड क्ृद्धहयौ उठा जसे "सुखे 
तृण मे आग-लग गयी हयो! वचह्‌ सिहासन से उततर भाया, वेग से खड्ग खीच लिया । 
मदमत्त हाथी की भाति वह तेजौ से दौड़ पड़ा भीर विभीषण के हृदय मे जाक्रर क्रोध से 
एक लात सारी 1 ६७ ।\ विष्णू-भवत, उचित धचन कहने वाले वीर विभीषण आसन 
पर ठे भोर कायं का प्रभाव स्रमन्चकर दीधे निश्वास छोडते हए मन ही मन -तिचार- 
-विमषं करने लगे ॥ ४७६९ ॥ जव विभीषण कौ शोकाम्नि वेग से उल्ल उदी 
अस्वस्थता से उनका शरीर काँपने लमा, पर धर्म-मागं का चिन्तन करते हए वीर 
विभीषण ने उस वेदनाको हृदयमें हौ रख ल्या। वहाके सभी व्यक्ति संवस्त हो 
उठ, सम्पूण रूप से सन्नाटाद्धागया} सरस वचन कहकर प्रहुस्त ने रजाके हाथ 


१५९४ छसमिया (देवनागरी लिपि) 
सवे समज्यार त्रास लानि मैल फास परि जीम गल! 
घुम्येक वचने प्रहस्त वीरे पे हतर खड्ग संख) ६९ 
सिहासनत सिजा राजार किल्चित ताक जुरादल । 
कतो बेलि राजा सुस्थक लपि सारका शति पाहल ॥ 
क्षणेक अन्तरे चिभीषण वीरे राजार चापिलि पाश) 
वक्षिण नासाये आति महाडूवे फादिलि हम निश्वास ॥। ४७७० 
आमाक लाथिर प्रहार दिलाहा आन प्राणी भाले जीवे। 
धम्पंर पयक चाहिया ये जामि दलेशकफ सहलो हये ॥ 
मधर्मी जनर संगं दोषत घाटे आभिवेक कम्मं । 
भीराभचनर समीपक गेले चादि अनेक घम्म ।। ४७७१ 
पापिष्ठ जनर संसर्गं दोषत धम्मेक किक ह्रार्भो। 
याकियोक तुमि ददा लङ्केश्वर रामर पाशक याभो 
रावण राजार पावक नान्तिया फरिलन्त नमस्कार । 
आपोनाक चारि पात्रक लंलन्त मावर किष्टु सम्भार ॥ ७२ 


हाते गदा धरि 


घोलं विभमौषणे 


याकिथो पचि सभाज! 


विपभोषण बेरी लक््कार गुचायो सुखे सृञ्जा सवे राज ॥ 
शुना सन्बजन एरि मान मन रामकयामृतसय । 
एरि जन काम बोला राम रम पापर करा प्रक्प॥ ७३ 
पद 
एतेके चचन _ बुलिलन्त विभीषणे * प्रणाम करिला भैया भावर चरणे 
नेकेषीत _ समस्ते कहिला दिमीषणे * मह भेट हनो भया रामर चरणे ७६ 


नेकेषौ वोलन्त बापु मोर बोले थाक * यत अपराध दोष दियोक आमाक 


रावण राजार मन्त्री यत भला हीन # मनकष्टे रामार जीवे कत दिन ७५ 


से खद्गले लिया ॥ ९९ ॥ फिर राजा को सिंहासन पर वैठाकर उसे शान्त करवाया । 
कछ क्षण पश्चात्‌ राजा रावण स्वस्थ हुमा, उसकी स्मृति लौटी। क्षणभरवाद वीर 
विभीषण राजा के पास पष्ट मौर महादुख से दाहिनी गोर नाकसे दीर्घं निर्वास तेकर 
नोले- 1 ४७७० ॥_ हमे तुमने लात प्रहार किया, दूसरे प्राणी उत्तम रूप से जीवित 
रै, धसी कारण धर्मपथं का विचारकरर्भे हृदयमें यह कष्ट संहता रहा । सधर्म 
व्यक्ति के संसगं के दोष से जज्ञताके कमं बढ़ जातेर्ह। श्रौ रामचन्द्र के समीप जाने 
पर अनेके धमं वेट्‌ जायेगे ।॥ ४७७१ ।॥ हुम, पापी जनों के संसगं रूपौ दोष से भला 
घमं को करयो खोये ? भाई लंकेएवर रावण, तुमरहो, मे रामके समीप जारहाहं। 
विभीषण ने राजा रावण के पांव पकड़कर प्रणाम किया, अपने चार साधियोंको मौर 
कु सामग्रियां ले, हाथ मे गदा उठा विभीषण वोले, सभी भियो मौर समाज के लोग 
रहो । वैरी विभीषण को लेकासे निकालकर सव सुखपूवेक राज भोगते रहो । 
(माधव कदली कहते है-) दूमरा मन छोडकर सधी लोग अमृत्तमय रामकथा सूने । 
अन्य कायं छोड़कर राम-राम कहो भौर पाप को विध्वंस कर डालो 1\ ४७७३ ॥ 

- , एसा कुकर विभीपण ने वहा से चलकर माता के चरणौ भे प्रणाम किया, ओर 
नैकषी को सारी बातें सुना दी (उन्हने कहा) मेँ अवं रामचन्द्र के चरणों के दशंन 
कसा [। ४७७४ ।। नैकषी बोली- वेदा, मेरी वात से तु रहजा, जो कुदं अपराध 
हुमा दै उसका दोष मुदे ही देना) राजा रावणके सभी मंनीनीचहोग्येह। वे 


माधव कदली रामायण ५९१ 


हितक बोलस्त तोर हिये दिला लायि * जानिलोहो यमे तार मलचिले पाति 
तइ एरि गेले मोक राखिवेक कोने * भारो जानो भुज्जिवेक ८ शगुणे ७६ 
चिभोषणे बोलस्त धाक्रियो एहि भावे # रामत शरण मड नतु लज, यवे 
कुबेर ददात सोधो कफिथा शुद्धि पाभों + पाचे बिमरिषि श्रीरामर्‌ पाज्ञे याओौं ७७ 
जादि विभीषणे जुरिलन्त योर हात * सावर चरणे पुनर _ननिलस्त्‌ भाय 
अनल सुनल बीर प्रघस्त सम्पाति # शरण मागिबे विभीषणे _ऊरिलन्ति ७ 
अनेक प्रकारे पाइला भावत मेलानि # भस्तरीक्षे गले पवनर बेग टानि 
कलास गिरिक लागि धरिलन्त पथ » सुधिवेक हित बिमरिषि कुबेरत ७९ 
महादेवे कुबेरे आछम्त पाञ्ञा खेलि # अनन्तरे धनदे चहिला चक्षु मेलि 
हरक वोलन्त प्रभू देवा विद्यमान * आमारपाशक जासिलातन पाइ यान ४७८० 
पवन सञ्चारे आसि पाइला विभीषण # करयोरे प्रणामिला हरर चरण 
पाचे नमिलन्त कुबेरर दुद पाव * आसते बसिला वीर आादेरित भाव ४७८१ 
विभीषणे सम्बुधि मातस्त देव हर % कहते न लागे तोर सकले गोचर 
रामर भार्य्या हरि भआानिला रावणे * सीताक सम्पिते बुलिलन्त विभीषणे ८२ 
अनादि पुरूष तेन्ते जगत कारण # सुर नर मुनिजन सते निस्तारण 
निज सूपे सदगुणे न जानिब याक्त हैन रामे प्रतिकार करिषेक ताक ८दै 
निर्गुण पुरुष निरञ्जन अबरेकत # यात हन्ते उत्तपति समस्ते जगत ` 
सुर नर मुनि गणे न पवन्त भोर हैन रामे प्रतिकार साधिवेक तोर ए 





रामचन्द्रको मनोकष्ट देकर कितने दिन जीवित रह पायेगे ? ।॥। ४७७५ ।। हित्त- 
वचन कहने पर रावणने तेरे हृदयमे लात मारीदहैः। मैजान गयीकि यम ने अब 
उसका दाना-पानौ उठा लिया हं । परतेरे चले जाने परमेरी देखभाल कौन करेगा ? 
मुञ्चे सियार-गिद्ध खा डालेगे ॥ ४७७६ ॥ विभीषण बोले, माता, जब तक मँ रामचन्द्र 
के चरणोंकी शरण नहीले लेता तन तक तुम इसी प्रकाररहो। रमकुवेर भयास 
पष्गा, देख वे क्या उपाय बताते हँ । इसके वाद विचार-विमर्षकर श्रीराम के पास 
जाऊगा ।। ४७७७ 11 इसके परए्चात्‌ विभीषण ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े गोरर्माके 
चरणों मे पुनः सिर नवाया । अनल, सुनल, वीर प्रघस आर सम्पाति भी राम कीशरण 
लेने देतु विभीषण के संग वेग से चल पड़े ७८।। विभीषण ने अनेक प्रकार समन्ञा- 
बुज्ञाकर मातासे स्वीकृत ली, भर अन्तरिक्षसे होकर पवनवेगसे चरूप्डे। क्या 
करना उचित है इसकी चर्चा कुबेर से करने हेतु वे सभौ कंलासके मागे पर चले ॥७९ ॥ 
वरहा महादेव भौर कुवेर पाशा खेल रहे थे।! इसके पश्चात्‌ कुबेर ने आंख उठाकर 
उन्हे देखा 1 _ उन्होने शिवसे कहा--प्रभु, इन्हे देविये, मौर कही स्थान न पाने के 
कारणये हमारे पास माये है । ४७८० 11 विभीषण वहां वायुवेग से उपस्थित हुए 
ओर ् जोडकर शिवके चरणोंमे प्रणामकिया। द्सके पदचात्‌ कुबेर के दोनों 
चरणों में प्रणामकिया। आदर भावस वीर विभीषण आसनपर र्वैठे।।८१॥ 
विभीषण से शिवने कहा-विभीपण तुम्हँ कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहौ है, 
मृदं सब कु ज्ञातहै। रावण राम कौ भार्या सीताको हरण कर लायारहै। 
विभीषणने उसे सौपदेने कोका, 1 ८२1 रामचन्द्र जगत के कारणभूत, अनादि 
पुरुप हैः वि सुर-नर-मूनि सवका उद्धार करनेवाले है । अपने रूपया सद्गुणो द्वारा 
भी जिन्हें जाना नहीं जा सकता, एसे रामचन्द्र ही उसका प्रतिकार करेगे ।। ८३ ॥ 
निर्भृण पुरुष, निरंजन, न्यक्त, जिनसे समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है, सुर, नर, मुनि 
जिनका मर-छोर नहीं पाति, दे प्रभुरामहौी रावण के दृष्कार्यं का प्रतिकार करेगे, 


५९६ असमिया (देवनागरी ल्पि) 


लङ्का पुरि धारे आदइला राघव श्रीहरि * सुग्रीव नुपत्ति समे सिचवति करि 
रावणक मारिया सीताक भेट पाइवं * अव्याहूतै सवे अयोध्याक चलि यादव ८५ 
हेनय उश येवे हरे बुकिलिक * दुयोफो प्रणासि बिभीषण चलिलेक 
ससंन्य रामक गेया देखिलन्त वितत * आकि थाकिला चारि पात्रे समन्वित ८६ 
उद्धे चाहि पूु्रीवे पेन देखिला ताहाक *# लक्कार राक्षस आति युदक माक 
सुग्रीवर इद्धित जानिला कपिगणे *# क्िावृक्ष उपारि लंलन्त तेतिक्षणे ८७ 
हृङ्कारिल प्रजागणे वानर सकले # किल किल ध्वनि करे यतत कपिबले 
इदिशर सेनागण याय ये स्िदिश # बानर भालुकर भेलन्त उसमिसर ८८ 
उद्धेक चाहिया सवे करे कुतुहलि * लवरा लवरि करे उद्धे लाञ्ज तुलि 
लवण _ सामर येन उथल्लि वावे * ठल्मल वसुमती चरणर धावे ८९ 
केहो केहो वोले भालि तेजाइवोहो दान्त * केहो केहो वोले मारि दहिबोहो मान्त 
माकाश्ञत विभीषणे बुलिलन्त वाणी # वानर नृपति तुमि भामाक न जानि ४७९० 
लक्का हन्ते आसि भलो रादणर भाद * उचितक बोलन्ते प्रहार करा पाद 
लङ्कात एरिलो जापनार परिकर ‰* आन गति नाह दुह चरण रामर ४७९१ 
शुनियो वानर राजा पुण्य सङ्कटियो > रामर समोपे निया मोक समपियो 
सुग्रीवे बोलन्त मित्र याका एहिभावे * रामत सकलो कथा पुधिं आसो यवि ९२ 
एहि बुल सुग्रीव गेया स्वरिते माण्टादल ># सकलो वार्ताक् राम चरणे जनाइल 
हेन शुनि रामर विस्मय भेल भन > पात्र मेलेककत मानिलन्त तेति क्षण ९३ 





राजा सुग्रीव के साथ मित्रताकर,॥ ८४॥ राघव श्रीहरि लंकापुरीके समीपमा 
पहुचे है । वे रावण को मारकर सीतासे मिले! भौर निधिघ्नरूपसे बयोध्या 
चले जायेगे 11 ८५॥ शिवजी ने जव इस प्रकारकहातो विभीषण दोनो को प्रणाम 
कर चल पड़े। सेना सित रामचन्द्र को उन्हौने जाकर वैठे देखा भौर चारों मंत्रियों 
के साथवे आकाशमें स्थितहो गये ॥ ८६॥ सुग्रीव ने ऊपर की मोर देखकर सोचा, 
लंका के राक्षस लडनेके लिए मारहैहै। वानसोते सुग्रीव का संकेत समञ्चकर उसी 
क्षण वृक्ष मोर शिलाएं उखाडइकरले री ।1 ८७ ।} प्रजा सहित बानरगण हुंकार कर 
उठे। वानर-सेना किल-किल ध्वनि करने लगी! इस गोर की सेना उस मोर जाने 
लगी 1 वानरो-मालुमो मे उथल-पुथल मच गयी । ८८! सव कौतूहल से ऊपर 
कौ भोर देखने लगे। पूंछ उपर उठाये दौड्-धूप करने लगे! एसा लगा, मानो 
लवण-समद्र पवन से उदेलित हो उठा धरती चरणों के आधत्त से काँपने 
लगी ॥ ८९} कोरई-कोई कहने लगे, भाज दत्ि.को तेज करना है, कोई कहता था, 
माज इन्हे मारकर अति जला डालूंगा । तव आकाशम खड़े विभीपण ने कहा~ह 
वानरराज, तुम हमें नही जानते ॥ ४७९० ॥ हम लंकासे अये, रावण के भाई 
है। उचित वचन कहने के कारण (सवणने) प्रहार किया, (इसी कारण हम यहा 
अये) 1 हम अपने आत्मीय स्वजनो कोलंका मे छोड आये रामचन्ध 
के दोनो चरणों को चछयोडकर हमारी गौर कोई गति नहीरहै\॥९१।। हे वानरराज 
सुनो, हमे रामचन्द्र के समीपे जाकर समपित कर पुण्यलाभ करो। तव सुग्रीव 
बोला-- मित्त, मै जाकर जव तके रामचन््रसे सारी वात पृछन माड तव तक तुम 
इसी प्रकार रहो, 11 ९२॥ यह कहकर सुग्रीव तुरन्त रामके पास पहुंचा भौर 
रामचन्दरके चरणोंमे सारी वार्ता निवेदन की! वह सुनकर रामचन््रके मनम वड़ा 
विस्मय हा । उन्होने भपने मंत्रणा देनेवाले व्यवितयों को तत्क्षण बुलाया ॥ ९३ ॥ 


धाघय कदली शसायण ५९७ 


रावणर भाई मोत मागय शरण दिनो बा लिदिवो बोलो सवे पात्रगण 
नीले बुलिलन्त बाणी अगनिर सुत > बैरक शरण दिते सुहिके उचित ९४ 
मोक पठाइयोक मड याओं एकेश्वरे * मारिया पेलछाभों गेया पर्वे धिखरे 
जद्धदे बोलन्त देखि वर भआटकत ॐ युजिबे नोचारो आमि करो अकपट ९५ 
आसार वचने प्रभु पाठायोक चरे * भालमन्द जिज्ञा्तियां आसोक ताहारे 
पात्र मेचके हैन बुलिला बचन * दुज्जंन राक्षसं प्रभु नुबुजिव सन ९६ 
आमार बचने भाल दूत पठायोक्‌ * चरिया तहिति गेले क्वा करिबेक 
हमुमन्ते सबाहारे शुनिया वचन * बोलन्त प्रणासि पाचे रामर चरण ९७ 
गुनियोक प्रभु रामचन्द्र छपामय % विभीषणे तयु पावे शरण पशय 
अनेक निक्लासि भासि धिर करि पाइलो # रावणर सहोदर बर कष्टे माइल ९८ 
सह लानो इटो प्राणी परम घछा्मिक # शरण मागय ताक निदिबाहा किक 
इल््रजिते बन्दी करि मोक आनिदिल > काटनिया बानरक राजा आदेशिल ९९ 
रावणर तङ्क देखि उठि तावक्षणे * श्रास््रनय देखाया राखिला बिन्नीषणे 
श्रीरामे बोलन्त भाल हनरुर उत्तर * यतेक बुकिला माने सवे रुचिकर ४८०० 
सकलो काय्यंत तुमि मोर तात आग * देखिलो सबात करि मोत अनुराग 
युद्धत ॒कोधत मन्नणातो सातौ आभे * सारुतिर वचन मोहर सने लागे ४८०१ 
एकान्त सकत तुभि माराधा आमाक * साधु साघु वायुपुत्र प्रशंसो तोसाक 
आनत पुचिलो माने चातुसे बुलिल * एहि बुलि श्रीरामे हुक प्रशंसिल २ 





पुषछठा रावण का भाई आकर मृक्षसे शरण मांग रहाहै। मैदूंया नही, भी मंत्नीगण 
बताये । अग्नि-पृत्र नील ने कहा, वैरी को शरण देना कदापि उचित नहीं है ।॥ ९४ ॥ 
मुक्ते भेज दीजिये, ताकि मै जाकर भकेले ही उन्हं उसी पर्वत्त-शिखर पर मार उलू । 
अंगद बोला--यह्‌तो बड़ संकट की बात्तरहै। हम निष्कपट रूपसे लड नहीं 
सकेंगे । ९५॥ प्रभु, मेरा कहना कि एक चर भेजाजाय, वह्‌ उससे भलाबुरा 
पुछकर आवे । दूसरे रोगोने कहा-प्रभ्‌, दुज्जंन राक्षस'का मन समञ्चा नही जा 
सकता ।॥ ९६ ॥ हमारा कहना है कि वहां किसी भच्छेदरूत को भेजा जाय, चर 
जाकर क्या करेगा । सनके वचन सुनकर हनुमानने रामके चरणोमें प्रणाम कर 
कह्ा-- । ४७९७ ।! प्रभू, कृपामय रामचन्द्र, सुनिये । विभीषण भापके चरणोंमें 
शरण लेने आया है! उससे बहुत-कुछ पूछताछ कर मैने निश्चित समञ्ञा है कि बहुत 
कष्ट पाने के कारणही रावणका सहोदर भापकी शरणमे आयाहै। ९८ म 
जानता हं, यह व्यकिति बड़ा ही धर्मत्मादै। जव वहशरण मांगतारहैतो भापशरण 
क्यो नहीं देगे ? जव इन्द्रजित मून्ञेवंदी कर राजाकेपासलेगयाथातो रावण 
ने ८दसे काट डालो" कहकर आदेश दियाथा।! ९९१! रावण का क्रोध देखकर 
उसी क्षण विभीषण ने उठकर नीतिशास्व की बात सुनाकर मेरी रक्षा की। 
श्रीरामचन्द्र ने कहा-- हनुमान का उत्तर उत्तमदै। इन्होने जो कुछ कहा है मुञ्च 
रुचिकर खगा ।। ४८०० ॥ तुम मेरे सभी कार्योमें आगे रहनेवलेहो, मँदेख रहा 
हु, तुम मज्ञसे सबको अवेक्षा मधिकं अनुराग रखतेहो। युद्ध मे, क्रोधकाकारण 
उपस्थित होने पर, संत्रणा देने में तुम सवसे वकर हो । इसी कारण मारुति का 
वचन समुञ्ये पसद आता है) ४८०१ ॥ तुम मेरे एकान्त भक्त हो, मेरी आराधना 
करते हो, "साधु, साधु" वायुपुत्र, मै तुम्हारी प्रशंसा करताहूं। दूसरोसे जो पुता 
हू बह चादुकारी वचन ही वोर्ता है ।_ यह कहकर श्रीरामचन्द्र ने हनुमान की प्रशंसा 
कौ | २ उन्हौने कहा-- पितुघाती भी यदि शरण मागता, तोर्च॑से व॑रीकी 


१९५ घसमिया (देवनागरी लिपि) 


बापक काटिया यदि शरण भागय + सिसव वेरको रक्षा करिबे लागय 
शरणकं पाइ चपिटो शरण ना दय > पातक वाद्य पुण्णमनि हय क्षय ३ 
आला तान भाड्‌ यदि रावण भसय # ताहाको शरण दिवो शस्त्रे हिन कय 
हेन शुनि पृप्रीवे ये हात ठार दिला * माकाशत चाकि विभीषणे यो आत्तिला ४ 
मनत हरिषे बुलिलन्त विभीषणे # विधि श्ुभक्षण मोर शुना पात्रगणे 
एहि वबुलि राधवर चरण स्मरन्ते * सुमित नामिला सवे भाकाशर हन्ते ५ 
अस्त्र शस्त्र माने कत ब्क्षत थंलन्त % लिया विसीषणक सुग्रीवे भेण्टाहलन्त 
देखि बिभोषभणे कूरिलन्त योर हात * प्रणानि वोलन्त भरु शरण त्ोमात ६ 
लङ्कात एरिणा आन सवे परिवार *# आत गत्ति नाइ विने चरण तोप्रार 
हैन बाणी येवे विमीषणे ब्ुलिलस्त #* गले घरि कोले करि साबटि लंलन्त ७ 
श्रीराम बोलन्तं लाई भोर बोल जान * आति शीघ्र करि सागरर जल आन 
शरुभदिन श्ुभत्तियि यावे बआात्तिरेक # करो विभीषणक लङ्काति अभिषेक ८ 
राम वाक्य श्ुनिया लक्ष्मण लरिलस्त # चारि सागरर जल क्नौघ्रे मानिलन्त 
सागरर जल भनि माथात्त टालिला # रमे विमीषणक लङ्कार सार दिला ९ 
राजा हैया विभीषण थाकिले तहिते # महा बलवन्त चारि पात्र समन्विते 
लङ्का राञ्यखानक पाइलन्त विभीषण * जय जय करये सकले सेनागण ४८१० 
शुना बिभीषण तुमि बुद्धिवन्त सार # कमन प्रकारे सागरर रहैवा पार 
तेवेसे हव्य सबाहारे प्रतिकार #* येवे सेनागणे सवे सुखे होवे पार ४८११ 
एहि बाणी श्ुनिया मातिला बिमीषण > येहैन मनत परे क्वि गचन 
सागर तरिते एक करियोक ब्रत # लक्ष्मण सुग्रीव राम सवार सम्भत १२ 





भी रक्षा करनी चाहिए । शरणागततकोजो शरण बही देता है, तो उसका पाप 
वदृतादहै, पृण्यनष्टरहो जाताहै\॥२।॥ उसके भाईुकीतो चात ही क्या, यदि रावण 
भी शरण लेने आतातोञसे भौम शरण दूंगा, यही शास्त्र का वचनहै। यह 
सुनकर सूम्रीवने हाथ से संकेत किया, विधीषण आकाशसे उतर करथाग्ये।)४)) 
विभीषण ने मन में परम प्रसन्न होकर कहा-- टै मतरियो, सुनो, विधिमेरा शुभक्षण 
है। यह्‌ कहकर राम का चरण स्मरण करते हए आक्राश से भ्रूमि पर उत्तर 
माये । ५। _ अपने अस्त्र-शस््ो को कुछ वृक्षो पर रख दिया, . सुग्रीव ने विभीषण 
को रामचन्द्रसे मिला दिया रामचन्द्रको देख विभीषणे हाथ जोड़ प्रणाम कर 
कहा, प्रम्‌, तुम्हारो शरणमे आयां ६॥ लंकामें सारे परिवार को छोड़कर 
भायाहूं। तुम्हारी णरणके बगैर भेरी अन्य गत्तिनहीहै। विभीपणके इसप्रकार 
कहने पर रामचन्द्र ने उन्हे गखा पकड कर आलिगनं कर लिया! ७1 भ्रीरामने 
कहा, लक्ष्मण, मेरी बात सुनो, शीघ्रहीसागरकराजलले भाभो। शुभ. दिन, शुभ 
तिथि वौतनेके पहले ही विभीषण को लंका के राजपद पर अधिषिक्त करता ८॥ 
रामचन्द्र के वचन सुनकर लक्ष्मण तेजी से दौड़ पड़े भौर चार सागरोंका पानी शीघ्र 
हीले आये! सागर-जल लाकर विभीषण के सिर पर्‌ अभिषेक किया गौरलकाका 
राज्य-भार विभीषण पर सौपद्धिया।।९। राजा बनकर विभीषण भपते महाबरवान 
चारों मं्वियोके साथ वही रहने लगे! विभीषण ने लंका का राज्य पा लिया, 
देखकर सारी सेना “जय, जय' करने लगी ।॥ ४८१० 1 रामचन्धे ने पृा-~- सुनो 
विभीषण, तुम बुद्धिमानोमेष्रेष्ठहो। बताभो, सागरकोपार कैसे किया जाय? 
सेना यदि सुखपूर्वंक पारहोजयेतो समी का प्रतिकार हो जायेगा ।॥ ११॥ यह 
वचन सुनकर विभीषण ने कहा-- मज्े जेसास्मरण है, बता रहाहूं। सागर पार 


माघव कंदी रामायण ५९९ 


छश पारि तिनिदिन निद्राय भादि * रामक सागरे तेहो देखायो, निदिल , 
जागिलस्त रामे क्रोधे रकत नयन # लक्ष्मणक सम्बुधिया बुकलिला बचन १ 
आशकत देखि मोक न करय. उर #देखा मोक बर हेला करय सागर 
मृदु देखि कटाक्ष न करे जामासाक्त * उचित फलक, दिभों निदिबाहा हाक १. 
कदाचितो काय्यं लिसिजिवे मृदु घावे.* शास्त मति भले ताक केहौ न उरावे 
श्तश्चर भये सवे सब्बंस्व तेजय *+ सोमग्रह नामे फुल पातको नेदय १५ 
धनुखान बापु मोर हाते युण मालि अगाध सागर मान शुकाद यओं मानि 
अग्निशर मारि आनि शुषि एरो जल # भरि गरि करि याभोक बानर सकल १६ 
एहि बुलि रामे भारिलन्त अग्निवाण + शुषिल सकले _ जल देखि विद्यमान 
तरत परिया सवे शिश्चु घरियाल # मगनि दगध देहा देखि लाल काल १७ 
शुकाइ सकले जल जन्तु सवे मरे * असिलन्त सागर रामर पाश्च उरे 
रकत॒ पूष्पर माला रकन अम्बर * शुद्ध तार हार भलङ्कार माणिकर १८ 
वैद्यं मणिर सम शरीरर मम्मं * सूमरूदु कुण्डल सुशोभित इइ कणं 
नाना अलङ्कारे करि. देखियं सुवेश * कृताञ्जलि करि आसि जागत प्रवेश १९ 
अल्प अल्प करि पाचे बुलिला उत्तर *# भाषारेक बोलोहो श्युनियो रघुबर ' 
तोमारे से बापे आनि यापिले जलत # स्वप्नतनिदिलो देखा शुना धि काय्येत ४८२० 
भानो आसिबार भेले खुजिवेक पथ * एहि बलि स्वप्ते प्रम्‌ न भैलो बेकत 
तोमार बशर बापु त्थ राखियोक * अगाध सागर मोर नाम चुगुचोक ४८२१ 








करने के लिए एक त्रत कीजियि। (विभीपण का यह्‌ परामशं) लक्ष्मण, सुग्रीव, राम, 
सभी को भाया १२॥ रामचन्द्र वरहा वंश विष्ठाकर तीन दिन (भूमि पर) सोये। 
तथापि रामकोसागरने दशंनदही नहींदिये! तव रामने जगकर क्रोध से आंखे लाल 
कर लक्ष्मण को सम्बोधित करते हुए कहा-- । १३॥ मञ्चे अशक्त देखकर यह्‌ सागर 
ठर नही रहारहै। देखो यह मेरी वड़ी भमवहेलना कररहारहै। हमे कोमल समन्ञ 
कर मख उठाकर भी नही देखता; मँ इसे उचित फल दूंगा, मुञ्चे रोकना मत ॥ १४॥ 
मृदु भावस कभी कायं सिद्ध नही होता। शान्तमूति होने पर कोई उस व्यव्तिसे 
डरता नहीं । जसे कि शनिश्चरके भयसे लोग सवंस्व तजतेरह पर चन्द्रमाके लिए 
फूल-पत्ती भी नहीं चदाते ।॥ १५॥ वत्स, धनुष पर डोरी चढाकर मेरे हाथमेंदेदो। 
मै भाज इस अगाध सागर को सुखाकर रख दुंगा। भाजर्मै अग्निबाण मारकर सारा 
जक सोख लूंगा जिससे सभी वानर पैदल ही पार निकल जायें ।। १६ ॥ यहु कहकर 
रामचन्द्र ने अग्निवाण छोड़ा । उससे सागर काजल सूखने लगा। सूस, घड़ियाल, 
सव. सूखे मे आग से जलते हुए तडपने लगे !1 १७ जव जल सूखने पर जल-जम्तु 
मरने लगे, तव सागर उरके मारे रामके पास आया। वह लाल फ़लोंकी माला 
मौर लाल वस्त्र पहने हए था। उसके हार गौर्‌ मणियोंके अलंकार वड़े शुद्ध 
ये 11 १८। उसके शरीरकौी मभा वदूयं मणिकी भत्ति थी। दोनों कानों में 
कोमल कुंडल सुशोभित थे । अनेक अलंकारो मे उसका वेण बड़ा ॒सुल्दर लग रहा था । 
वहु हाथ जोड़ हुए रामचन्द्र के सम्मुख साया 1 १९॥ इसके पश्चात धीरे-धीरे 
उत्तरदेते हए कहने लगा-- दहे रघुवर, मै तुमसे कुछ निवेदन कर रहा ह+ सुनो 1 
तुम्हारे ही पुचंज ने मसते लाकर जल मे स्थापित किया था } भनि स्वप्न मे क्यो नही दर्शन 
दिये उसका कारण सुनो 1! ४८२० ॥ जव किसी दूसरे को भी थाना होगा तो 
वहं मुद्चसे मागं मगिगा, इसी कारण मे स्वप्न मे प्रकट नही हमा । अपने वंश के 
कृत्य कौ रक्षा करो ताकि सागर अगाधदहै' यह्‌ प्रसिद्धि मिट न जाये) २१॥ 


६०० असमिया (देवनागरी लिपि) 


जल जन्तु थाकोक जलत वान्धा सेतु + येनमते बान्धिबाहा कहौ तार हेतु 
तोमार सारयि नल आद्धन्त वानर वीर विश्वकमे ताफ दिया मद्धिबर २२ 
श्युनिथोक पान्रमोर श्रुमाश्तय नल % तुमि चूदते वृक्ष शिलान याहवेक तत 
पु्ब॑त देवता सोके युद्धत न पारि + तोमार वापकः निले मघुरक हारि २३ 
मसुरक मारिया देवक फरि यित > तंखानि ताहान मोर परम सखित्व 
सेहिमे सम्बन्धे वुभि तनय ममार ‡+ उपाय कहिन भार सेतु बान्धिवार २४ 
एहि कथा कहिया सार चलि गेला # सवे जल जन्तु पैल पणं जल भला 
एसि उपाय क्था कहिला सागर म ताफ शुनि महारद्धः मनत रामर २५ 
बुलिलन्त राम पाचे श्युनियो लक्ष्मण # धनुर लया मोर धयो एतिक्षण 
रामे माति वोचन्त सुग्रीव नल नील ‡ हुनरुमन्त जाम्बवन्तं उद्धद सुनील २६ 
श्युनिला कि स्वे सागरर येन वाणी ‰ षाष्ट फरि सम्मारक मिलायोक यानि 
राघवर वचनै सूग्री्े भमदेक्षिल ‡ पर्वत जनत सये वानर पनित २७ 
आमरा कण्टकि जाम माम ये चम्पफ # अशोक बूल पिचृम्हुं कपरहूक 
पव्वंत्तर भित्तरत यत यस्तु पादल * लताये सहिते मानि जलत पेलाहल २८ 
पृथिबीत खुजिया मनन्त निरन्तरे ‰ नल्वीर समे सेतु बान्धन्त सागरे 
लवरा लवरि करि निवार देखि *# रद्ध मने दृद बीरे तफे मघे तेवि २९ 
मापु हतुमन्त तुमि वाक्य आकलिधो वर वर वीरे प्तक भानि दियो 
रामर वचन मने करि नमस्फार »# मैन्द्प द्विविद भार वालीर कुमार ४८२३० 
पनस गवाक्ष कपि द्विविद सुपेण # नीड मद आदि वीर कपिगण 
हरिषे बानर बले पर्वत भानन्त * सागर जलत यले नते हात दन्त ४८३१ 





जल जन्तुनों को रहने दो भौर भाप सेतु वांधो। जिस प्रकारसे वह्‌सेतु वांधनाहै 
म उसका उपाय वत्तलाताहूं। तुम्हारे संग नल नामका चानरह। वीर विश्वकर्मा 
ने उसे वरदया हुभाहैकि।। २२॥ मेरे प्रियपात्र शुभाशय नल, सुनो, तुम्हार 
स्पशं पाने पर वृक्ष मौर शिलाएं इ्वेगी नही । एवम्‌ पूर्वकाल असुरो के साय युद्ध 
मे पराभूत हौ देव उन्दँ हराने दतु तुम्हारे पिताजीकोले गये ॥ २३1 तुम्हारे 
पिताजीने अभुरो को मारकर दैवताभोंक्तो प्रतिष्ठित कर दिया। तभी से उनके 
साथ मेरी परम मित्तताहै। इसी सम्बन्धके कारण तुम मेरेभीवेटे ल्गतेदौ गौर 
मेने भी सेतुवंधन का उपाय तुमक्षे वता दिया।।२४॥ यहु वात कट्कर सागर 
चका गया, सागर का जल फिर भर गया, जल-जन्तु पुनः सुखी दो गये । जव प्ागरने 
रामचन्दरसे इस उपाय की वात वतायी तो उसे मुनक्रर रामके मनमें वड़ा ही आनन्द 
हुमा ॥ २५॥। तव रामने कहा, लक्ष्मण, सुनो। ये मेरे धनुप-बाणले जाकर अव 
रख दो । रामचन्द्र ने पुकार कर कहा-- सुग्रीव, नल, नील, हनूमान, जाम्बवन्त, 
सुनील, तुम सवने सागर के वचन सुन लिये । अब शीघ्रता से सेतु-बंधन की सामग्रियां 
ले आमो । , रामचन्द्र के वचन सुनकर सूग्रीवने वानरोंको भदेश दिया, तब सभी 
वानर पवेतो-वनों मे प्रवेण कर गये! २६-२७ !॥ अमड़ा, कंटकी, माम, जामुन, 
चम्पा, अशोक, वकुल, पिचृमदं, क्पर्दंक आदि वृक्षों सहित पवतो मे जो कु वस्तुएं 
भिली लताभों समेत उन्हें लाकर पानी मे डाल दिया 1! २८१! पृथ्वी प्र खोज-खोज 
करवेसारीसामग्रीले मातेये मोरवीरनलके साथ सागरमेंसेतु बाधतेये। उन्दँ 
शीघ्रता से दौढ़-घूप कर सामग्रियां लते हए राम-लक्ष्मण दोनों वड़ी प्रसन्नता से देखने 
लगे 11 २९॥ (उन्होने हनुमान से कहा--) वत्स हनुमान, तुम मेरी वात सुनो, सभी 
बड़-वड़ वीर मिलकर पवेत उठा छागो! राम के वचन सुनकर उन्हं नमस्कार कर 


माधव कदली रामायण ६०१ 


सवात अधिक हनुमन्त कपि सिह * लवरा लवरि करि पव्वंत्तर ग्ग 
दुद हाते इड गोटा मापोनार वले > शीघ्रे वेगे पेलावय सागरर जले ३२ 
महा पराक्रमी वीर वायुर्‌ नन्दन > व प्रभावे कास्पे तिनिओ भुवन 
सलितं दूरत माने यत चुलि पाल * वृक्ष शिला पच्वेततक्‌ तरित जराइल ३३ 
हुमुमस्त॒पञ्वेत आनच्त वर वेगे # जलत्त पेलाइले छोवे नले सेहि वेगे 
नाहि एक वीर हनुमन्त सरिवरि * पराक्रम देखि देवगण गला, रि ३४ 
निजगत पत्ति राम च्रिदक्ञे सहाय * नले परशिले शिला तलक न याय 
हेन देखि रानर हरिष भतिश्चय भ राम_ बल जानि सेना करे जय जय ३५ 
बर बर प््बंत पावय यतमाने * हरिषे सवाक आनिलस्त हनुम्मने 
दीघले प्रमाण सेतु पञ्चिश दिवस % पथालिये संल सेतु योजन ये दश ३६ 
हेन अद्भूत सेतु बान्धिलन्त जले % जय राम जय लक्ष्मण सेनागणे वले 
विश्वकर्म्मा सुत महा वीरवर नल > सागरत सेतु वान्धिलन्त महाबल ३७ 
असुर दानव दत्य देवासुरगण > सेतुक देखिया, ये सवार भय मन 
साधु नल साधुं नल करे कपिगण नल हाते भेलेक उत्तम सेतुखन ३८ 
हनुमन्त मादि करि भराम लक्ष्मण > परम हरिषे पार भेला कपिगण 
राघवे बोलस्त सह शिरे जटाधर # सुनिबे नोवारो गुण प्रशंसता तोमार ३९ 
जानिवि मोहोते तोर रहिवेक धार ॐ सारुल जीवन श्युमकीति भेला यार 

न्य धन्य नल तुमि विश्वकर्म्मा सुत * तोमार कीरति यश थाकिला बहुत ४८४० 





मैन्य, द्विविद, बालीकूमार अंगद, पनस, गवाक्ष, वानर द्विविद, सुषेण, नील, कुमुद 
आदि वीर वानर प्रमन्नता-पूवक जा-जाकर पर्व॑त लाने लगे, वे जव उन्हं सागरके 
जल मे डातेथे तव नकल उन्हे हाथसे ष्‌ देते थे ।। ३०-३१ 1\ कपि-सिह हनूमान सवसे 
अधिक दौड-दौडकर दोनों हाथों मे दो-दो पवंत-शिखर अपनी शक्ति से उखाड़ करनले 
अतिथे गौर बड़ेवेगसे समुद्र जलम डालदेतेथे। ३२॥ वायु-सुत महापराक्रमी 
वीर हनूमान ने, जिनके वल-प्रभाव से तीनों लोक कंपते रहते है, निकट या दुर वृक्ष- 
शिखा, सव लाश्लाकर सागर के किनारे जमा किया ।॥ ३३। हनुमान वड़े वेग से पवेत 
लाकर समूद्र में डालते थे, नल उन्है उसी क्षण ष्ट देताथा। हनुमान जसा कोरईदभी 
वीरवर्हानथा। उनका पराक्रम देख देवताभी उर गये।। ३४ तीनों लोकों 
के स्वामी राम भौर देवगण सहायकथे। नल के स्पशंसे शिलाएं इवतीन थीं। 
यहु देख राम वं प्रसन्न हृए। राम की शक्ति को जानकर सेनाएं जय-जय करने 
खगीं ॥ ३५ ॥ जितने बड़े-वडे पवेत मिले, हनुमान सभी को उठा छाये । लम्बाई 
मे सो योजन भौर चौड़ाई में दस योजन का वह्‌ सेतु पचीस दिनों में वाधा गया 1३६ 1 
एेसा अद्भुत सेतु समुद्र-नल पर वाधा गया; सेना जय राम, जय लक्ष्मण, कहने लगी । 
विश्वकर्मा-सुत महा वीरवर महावरी नलने सागर पर सेतु वाध कल्िया। ३७॥ 
असुर, दानव, दैत्य, देवता आदि सभी सेतु को देखकर भयभीत हौ उठे । वानर गण 
नल-साधु' 'नल-साघु' कटने लगे 1 इस प्रकार नल के हाथ वहु उत्तम सेतु बनकर 
तयार हौ गया) ३८॥ उसपरसे होकर हनुमान सहित समस्त वानरगण प्रसन्नता- 
पूर्वक सागर पार हो गये! रामचन्द्र ने कहा, मँ अपने सिर पर जटाधारी हं तुम्हारे 
गणो की प्रशंसा कर्‌ तुम्हारा ऋण चुका नही सकता 11 ३९ ।! तुम्हारा जीवन सफल 
हौ गया, शुभकीति रह्‌ गयी; जन लो कि मञ्च पर तुम्हारा ऋण वना रहेगा । 
विश्वकर्मा-सुत न तुम धन्य हो 1 तुम्हारी अनेक यश-कीत्ति ममर हो गयी 1! ४८४९ ॥ 


६०२ मसमिया (देवनागरी कपि) 


सुग्रीवक आदि फरि वानर भावुके * धाकिलन्त प्रभू राम सुवेल उच्चके 
नभो नसो नित्य राम भनन्त अनादि *# शिव सनातन शुद्ध बुद्ध वेद बादी ४८४१ 
मोर गति नाह विना तोमार चरणे + बोला राम राम सप्रास्तद यत जने ४२ 


छवि 


एहि पये पार भेला भौराम लक्ष्मण दुंद समदले चाप धरि करे। 
रामसेतु नाम लोके इहार कीरिति वर यथाफि गल चन्द्र दिवाकरे \ 
आकाशत देवगणे परम हरिष मने महा प्रभु श्रीराम देवर! 
जघ जय राघवक लक्ष्मीदेवी नरन्तोक त्रिदश देवता दिलावर। ४३ 


राघवर मस्तक परम आनन्द मने िज्चिलन्त पुप्प श्युद्ध जले 1 

निज निज रथे चरि त्रिदश देवता माने स्वर्गफ गंलन्त कौतुहुसे ॥ 
क्रीराम लक्ष्पमणघीर सुग्रीव ये विभीषण याकिलन्त वीर सव माने। 

वानर कटक सेना पाचे वाचे सीत गावे फिलकफिल फरि याने याने ॥ च्य 


भावुक वानर सेना गुहा गिरि गहवरत थाक्रिलन्त सेतुक नियापि। 
सुवेल प्त हन्ते महन्छ गिरिक लागि याक्रिलिक सेनागभणे चापि॥ 
केहो केहो शिलाव्रृक्ष प्त धरिया हति लाञ्ज तुलि कतो पारे उव । 
रावणक गालि पारि भालुक वानर वते लद्धुाक चाहा गज्ज केव ॥ ४५ 


हेन मते थाक्िलन्ति रम देव नारायण रधुनाथ जगतते सार । 

माधव कन्दलि बोले भीराम जय जय रघुनाथ करियो उद्धार ॥ 
तरात्मीकि ये महाकवि रामाधण प्रकाशिल संस्ारत स्रजिल ममृत । 

भाक शुनि नरलीक कतित सवृगति होक भाक युनि होवे कृत्तकरृत्य ॥। ४६ 


"~~~ 


सुग्रीव समेत सभौ वानर-भालुओोंके साय प्रभू राम सुउच्च सुवेल पर्व॑त पर उतरे! 
हे अनन्त, मनादि, नित्य, शिव, शुद्ध -बुद्ध, सनातन राम, जिनके गुण वेद वर्णेन किया करते 
है; नमस्कारै, नमस्कार दै ।॥ ४१॥ तुम्हारे चरणोके सिवा मेरी कोई गत्तिनही 
है। सभी सभासद जन राम, राम कटो 1 ४८४२ ॥ 





श्रीरामचन्द्र भौर लक्ष्मण हाथों में धनुप-वाण लिये समस्त सेना सहित जिस 
मां से पार उतरे वह संसारम “राम-सेतुः नामसे प्रसिद्धै । जव तक चन्द्र-सूर्ं 
विद्यमान है ततव तकके लिए यह्‌ कीति रहगयी। आकाशमे देवगणने परम हषं 
से महाप्रभु श्रीरामदेव की जय-जयकार करते हुए वर दिया कि लक्ष्मी देवी आपसे 
कभी मलग नही होगी 1 ४३1 देवतायोंनै परम आनन्द से रामचन्द्र के मस्तक को 
पुण्य भौर पवित्र जल दारा सिचित किया गौर परम कौतूहल से भपने-मपने रथो पर 
आरूढ हो स्वगं को चले गये। श्रीराम-लक्ष्मण, वीर सुग्रीव भौर विभीषण भादि वीर 
वहीं ह्रे । वानरोंकी सेना उल्लास से किल-किल करते हुए स्थान-स्थान पर गीत 
गाने लगी ।1 ४४।। सेतुसे लेकर गिरि, गपा, गह्वर मादिमें व्याप्त होकर रहने 
लगे। सूवेल पर्वत से महेन्द्र पवेत तक सेना व्यापक रूपसे फल गयी। कोई-कोरई 
शिला, वृक्ष, पवेत हाथो में ले-लेकर पूंछ उठाकर कूद रहेथे, कोको रावण को 
गालिर्यां दे-देकर लेका की गोर देखते हुए गर्जना कर रहैये॥ ४५।। जगत में श्वेष्ठ 
रघुनाथ, नारायण वर्ह रहने लगे । माधव कन्दी कहता है, श्रीराम आपकी जय 
हो-1 रधुनाथ बाप हमारा उद्धार कीजिये । महुषि बात्मीकि ने रामायण प्रकाशित 


माधव कदली सामायण ६०३ 


साधव कन्दलि विप्र ताहाने चरण स्परि फरिलन्त श्लोकक उद्धार । 

रामर चरण चिना आन गति नाहिदहैस जानिबाहा मने करि सार॥ 
थाक्रिलन्त रामदेते सुवेलत प्रवेशिया समदले विततोपन याने) 

माधव कन्दति भणे कौतुके सुच्दराकाण्ड  ससापति भला एहि माते ॥ ४७ 
श्ुतियोक सभासद मधुर कोमल पद पुण्यकथा रामर चरित्र । 

यमपथ निवारणं कक्िमल सहारण महारस श्ववणे अमूत ॥ 


सव सय विनाशन _ महा सोक्ष प्रकरण _ समस्त. धरम्मंरे इसे सार। 
जानि श्चुना यन करि डकिबोलाहरिहरि तेव सुखे तरिवा संस्तार॥ ४८ 


॥1 सुन्दराकाण्ड समाप्त ॥ 





कर संसारमें भमृत का सिजेनक्ियादहै। इसका श्रवण कर कलिका मे नरलोक 
की सद्गति होती है, इसका श्रवण कर मनुष्य कृतकृत्य होता है । विध्र माधव कन्दली 
उम्ही के चरणों कास्मरण करते हए उनके श्लोकोंका (भाषा) उद्धरण कर रहा 
है। भरे, राम के चरणों के विना कोई गति चही है, यहु मनमें सार रूप समन्षलो। 
सुबेल पर्वत पर प्रभु रामचन्द्र उस मनोरम स्थान में सेना सहित रहने लभे । माधव 
कन्दी कहता है, कौतुक से सुन्दरकाण्ड यहीं समाप्त हौ रहा है 11 ४६-४७ ।॥ सभासद 
गण, मधुर कोमल पदों से युक्त राम के चरित्र रूपौ पुण्यकथाका श्रवण करो। यह्‌ 
यमलोक के मागं से वचानेवाली, कलिमल का संहार करनैवाली, सुनने मे भमत महा-रस 
है। यह भव-भय-विनाशन, महा-मोक्ष-प्रकरण है, यही समस्त धमे क्रा सारहै। 
एेसा समन्न कर॒ यत्नधूवेक “हरि, हरि" पुकार कर कहो, तभी सुखपुवंक इस संसार 
से तर जाभोगे 11 ४८४८ 1 


1 इति सुन्दरकाण्ड समाप्त ॥ 


लका काण्ड 


रामं लक्ष्मण पुव्वजं रध्रं सीतापति सुन्दरं । 
काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विग्रत्रियं धार्मिकं ।1 । 
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूत्ति 1 
चन्दे लोकाभिरामं रधुकुल तिलकं सघवं रावर्णार ॥ 


दुलड़ी 
नमो ` नारायण विधिनि खण्डन रघुर नन्दन राम) 
सहलेक बाहू सहखेक शिरि यार सहलेक नाम ॥ 
वापर सत्यक पालिया राघवे सीता समे गेला बन । 
बोलन्त कन्दलि आन गति नाइ रामर दुंद चरण ॥ ४९ 


रावणे चुक-सारणक श्रीरामर सैन्य चावल पठाय जार उलटि 
आहि रावणर आगत दूरत वणेना 


पद 


प्रणानिलो राम त्तिनि जलोक्थर नाथ * निशाचर रावणक वबधिला लक्षकात 
सागरत सेतुबन्ध बालीर मरण % माधवे पणिला श्रीरासर चरण ४८५० 
रामे जल रमे थल रामेसे आकाश * रामेसे मन्दर मेर रमेसे कंलाश 
हेन राम चरण सुमरे धिरो चरे * अक्षय पुण्यक साञ्चेन याय यभघरे ४८८५१ 
भराम जयतति दशरथर तनय ॐ लक्ष्मण जयतति शभरीरामत्त विनय 
सुग्रीव जयति कपिराज बुद्धिमन्तं # जयतति जयतति बायुचुत हत्रुमन्त ५२ 





8 विष्न-खंडन, रघुनन्दन साम नारायण को जिनकी सहस्रो भुजाए सहतं सिर, 
सहस्रा नाम है, नमस्कारदहै। राघव "पितता के सत्य का पालनः हेतुं सीता समत वन 


कोगयेथे। कन्दकि कहते ह, उन राम के दोनों चरणों के सतिवा भौर अन्य कोई गति 
नहीं है ॥ ४८४९ ॥ 


रावण का युक-सारणको श्रीराम की सेना देखने हेतु भेजना, 
दूतो का लौटकर रावण से वणेन करना 


तीनों लोकों के नाय रामचन्द्र को प्रणाम है जिस्हेने लेका में निणाचर रावण का 
वध किया, सागर परसेतुर्वाधा, वालीकोमारा। माघव कन्दलि उन्ही श्रीराम के 
चरणों क्रा (स्मरण करते हुए) वर्णन कर रहै है ४८५०॥ राम ही जल रहै 
रामहीस्थलरहै, रामही माकाश्च ई, \राम ही मन्दरमेरुहै, राम दही कैलासर्हैः ए 
श्रीरामचन्द्र के चरणों काजो स्मरण करतार, वह क्षय पुण्यक संचय करता है, 
उसे यमलोकमे जाना नही पडता। ५१॥ दशरथ-सूत रामकी जवयटहो, श्रीयम 
की सेवा मे विनञ्न-भाव से रहनेवाले लक्ष्मणजी की जय हौ, बुद्धिमान कपिराज सुग्रीव 


माधवं कुंडली रासायष ६०५ 


सर्स॑च्ये राघवे येवे तरिला सागरे * युक सारणक अदेशिला लङ्केश्वरे, 
सागरत सेतुबन्ध करिला राघवे # हैनतो दुष्कर कम्मं नतो छरे केवे ५३ 
सुवेल पव॑ते राम छपकारे स्थित % हैन देखि मोर भने ज्वलि गेला भीत ", 
पौरष आचरि क्षु न करिवि देन्य » भालमते लेखिबा रामर कत सस्य ५४ 
शठ ये सारणे वानरर रूप धरा छचरूपे पश्चिथा सन्यर लेखा करा , 
कत सेनापति पात्रं करार केन बुक # लेखया आसिति कत बानर साचुक भर 
राजार आदेश वाणी शिरोगत करि शुक ये सारणे वानेरर रूप धरि 
रामेला समाजत पशिया वर शङ्का सागर साजत येन दुड माछरङ््का ५६ 
देय सुचेल भिरि पुरिला वानरे £ सागरर तीर जरि पब्बंत शिखरे 
दीघं शत योजन पालि दश सुरि कहिन सेतु सादु बानरे आच पुरि ५७ 
इटो सेना लेखिते शक्ति अचि कार * आछोक लेखिते देखन्तेहि चमत्कार 
एहि बुक्लि इइजने दुड भिति हया * किष सेना देचिलेक माजत _पशिया ४८ 
हेनमते सेना चाहे शुक ये सारणे * मायारूपे दुदहाङ्के चिनिला विमीषणे ` 
बानरर हाति निया बन्दि कराइलन्त * करयोर करिया रामत जनाइलन्त ५९ 
विभीषणे विनावन्त चयुनियो श्रीराम * इटो दुइजनत आसार अलि काम 
तानरर रूप धरि आडइला दइ जन > सन्य लेखिवाक लागि पठाङइला रावण ४८६० 
राक्षसर साया प्रज राक्षसे जानि > दण्ड करियोक् येन युगुत ञापुनि 
श्रीराम बोलन्त श्युना सारण ये ज्युक * चरदुइयाआइलि किनो निदारुण बुक ४८६१ 


त 
कीजयहो, वायु-सूत हनुमानक्तौजयहौ, जयहो। ५२।॥ जब रामचन्द्र सेना 
सहित सागर के पार चले आये, तव लंकेश्वर रावण ने शुक-सारण को आदेश देते हुए 
कहा--राम ने समूद्र परसेतु वाध लिया। एसा दुष्कर कमतो कोई भी नही कर 
सकता 11 ५३1} राम अविचलं रूपसे सुवेल पवेत पर स्थित है, यह देखकर मेरे 
हृद्य मे भय जगचउठादै) पौरुष दिखात्ते हए तुम किसी प्रकारकादैन्यन दिखाते 
हए उत्तमरूप सेदेखना करि रामकी सेना कितनीदहै।। ५४॥ शुक-सारण, तुम 
वानरकारूपधारण करलोभओौर छद्मरूपसेराम की सेनामें प्रवेश कर भगिनत्ती 
करो । उसमे कितने सेनापति है, कितने संत है, किसका वल कंसा है, कितने वानर- 
भालु है, सवका लेखा कर आभ 1 ५५1 राजा की आादेश-वाणी शिरोधायं कर 
णुक-सारण बानर-र्प धर रामकीसेनामें प्रवेश कर बड़े शंकित हुए, मानो सागर 
मेवेदो माक्षरंका (पक्षी)हों। ५६॥ उन दोनों ने देखा, सागर के तट से लेकर पवंत्त- 
शिखर तक ॒समूचा सुवेल पवेत वानरोंसे परिपुणंरहै! लम्बाईमे सौ योजन मौर 
चौड़ाई में दस योजन को व्याप्त कर भाल्‌ गौर वानर भरे हुएये॥ ५७ ॥ इष सेना 
को देख सके एेसी शक्ति भला किसमे है ? गिनती की बात ही क्या, देखते ही विस्मय- 
जनक लगतीह1 यह कहकर दोनोंनेदौजोर से अन्दर प्रवेश कर कछ सेना को 
देखा ।\ ५८1! इसी प्रकार शुक-सारण सेना देखने लगे, उन्हे माया रूप में विभीषण 
ने पहचान लिया उन्होने वानरोकेद्वारा उन्ह बन्दी करवा लिया भौर हाथ 
जोडकर राम से जाकर बताया ॥ ४८५९ विभीषणने कहा--श्रीराम, सुनिये, इन 
दोनोंसेहमेकामहै। येदोनों वानरकारूप धरकर भये है, इन्हं रावणे सेना- 
निरीक्षण दतु भेजा है 1 ४८६० रम राक्षस हं इसलिए राक्षस की माया पहचानता 
हं जसा उचित समक्षं माप इन्दं दण्डदे। श्रीराम वोले-शुकन्सारण | सुनो, 
तुम्हारा यहं कसा साहस कि गूप्तचर वनकर यहां मा गये ! । ४८६१ ॥ तुम दोनों 
सच कहना, मिथ्या न कहना! रँ तु्हं यभयदे रहा ह, जहां अपनी इच्छा हो, वर्ह 


६०६ घसमिया (देवनागरी लिपि) 


स्वरूप कहिवि किष नुवुलिवि निष्ठा # दविलोहो निर्भय पादयो मापोनार इच्छा 
समस्ते कहियो कथा मय परिहुरा * पिवालेखाना पादला मारोकालेला करा ६२ 
तोभाक मारिया मामि कोन फल पादवो # रावण राजाक वाक्य सन्वेहु पठाइनो 
फरजोर करि बोले श्रुक ये सारणे * स्वरूपे स्वरूपे प्रभू पठादला रावणे ६३ 


इटो सेना लेखिते बापर नाहि शक श्येवे द्या धकर चलो मापन देश्नक 
तयु सेना लघिवेक काहार पराणे + त्राहि राहि रामदेव पशिलो चरणे ६४ 
रामचन्द्रे वोलन्त श्ुनियो चर दुद्धं # वार्ताकं जनाइवि राचणर माण हृ 
सीताक हरिलि धिवा गर्न्वत थाक्षिया # सिटो वल दरशोक पौरुष राचिया ६५ 
मामि आति निलिलो ताहार यमकाल # निरन्तरे राक्षसर हृष्टवे बुन्दामार 
आमार घरिणी हरि निल निलाचरे * दश शिर दयेदिवो दुघरि देश क्षरे ६६ 
प्रणाम करिणा दुद्यो समर चरणे * लङ्ूकातत पशिला गेया स्वरित गमने 
राघणर भगत आाज्जलि धरि हति * आदेक्ञ गोह्ाह वुलि नमिलेफ माये ६७ 
देवर आगत आमि कहौ स्वरूपत # विभोपणे पादया निया योगाइला रामत 
धम्मं पुरुष रम पराणे राचिया #* तोमात सन्देह बाक्य पठाइला चलिया ६० 
लेलिते पठादइला तुमि रघवर दर *# कोरि पुरुषतो कोने लेखिवे सकल 
मुख्य भह चिनाभों अपार यत्त लोक # प्रति प्रति चिनाभों मेत चरियोकं ६९ 
अमृतोधिक स्वाद कथा रामायण > सहूरिष मने शुना समास्तद गण 
शयुनन्ते मुक्ति होवे दुख उपशाम # वोलन्त कन्दलि सवे बोला राम राम ४८७० 





तुम जा सक्तेहो। भय छोड़ दो, तुम सारी वतिं वताभो। यदि कुछ भौर देखना 
तोउसेभीदेखलो।। ६२। पुम्हे मारफर हमे भला वया मिलेगा, तुम 
लोगों के जरिये राजा रावण के पास अपना सन्देश भेजंगा। त्तव शुक-सारणने हाय 
जोड़कर कहा-प्रभु, हमे सत्य दही रावणने मेजादहै।। ६३॥ इससेना को देखने 
कीहमारेवापकी भी णक्तिनहीरहै, यदि आपकी दयाहो तो हुम अपने देश लौट जाना 
चाहते ह! भापकी सेना देख सके एसे प्राण किसके ह, हे रामदेव, हम आपके चरणों 
कीशरणले रहे हैः हमारी रक्षा करें ।॥ ६४॥ रामचन्द्र ते कहा-दोनो गृप्तचरो, 
सुनो, तुम दोनों रावण के सामने यह्‌ वार्ता कह्ना-- जिस गवेके कारण तूने सीताका 
हरण किया है, अपने पौरुष की रक्षा करते हुए तु अपना वहु वर दिवा ६५॥ म 
उसके काल यमराज कीरभांति यहां उपस्थित हुं, निरन्तर राक्षसो का प्रवल विनाश 
होगा। निशाचरनेमेरी पत्नीकोहरण करलिया है, मै अपने प्रचण्ड चाणोंसे 
उसके दसो सिर काट डालूंगा !1 ६६ 1 दोनोने रामके चरणों मेप्रणामकरशीघ्रतासे 
जाकर लंकामे प्रवेश क्रिया। रावण के सम्मुख हाय जोड श्रभु, आदेश कीजिये" 
कहकर सिर सुकाया 1 ६७ 11 प्रभु के सम्मूख हम सत्य कहते है, विभीषण हमे पाकर 
रामके पासनले गये। धर्म्मा पुरुप रामनते हमारे प्राण रख लिये भौर आपके लिएये 
सन्देश-वचन भेजे है 11 ६८ ।॥। मापने हमे रामचन्द्र की सेना की गणनाके लिए भेजा 
था, परन्तु कोटि पुरुषों दारा भी क्या उसकी गणना हौ सक्ती है ? उस अपार सेना में 
कुछ मुख्य-मुख्य क ही परिचय देगे ॥ ६९॥ है सभासदगण ! रामायण-कथा गमृतसे 
भी भधिक स्वादपुणं है, इसे सानन्द चित्तसे श्रवण करो । इतके सुनने पर दु मिट 
जाताहै, मुक्ति मिलतीहै। कन्दली कहते ह सभी रामराम कहौ । ४८७० ॥ 


शुक सारणर ` ` 
सन्य वेखिबाकं 

ताहातै चरिया 
सागरर तीर 


चरक 
मुख्य मुख्य पात्र 
काहार कतेक 
पुथिवी प्त 
राजाफ सम्बुधि 
लङकाक चाहा 
सहल क॒ युथ 
इहाङ्के बोलय 
पद्य केशरर 
लङ्काक चाहिया 
मआकाशत लानि 
भकाशषर मेघ 
शद्धः ये शतेक 
वालोर तनय 
तोमाक रणक 
इहने बीरक 
शरूतस नामे ये 
हाते वुक्षश्षिला 


सारण 


शुक-सारण के वचन सुनकर मन्दस्व 
वहां चठढकर यजा 


दीवार पर चढ्‌ गया । 
सागर के किनारे पवंतों 


सिरवाले रावणनेचरसा 
कौसा वीर है, पहचान करवामो । 


माघव कंदी रामा्थण 


दुलडी, 


बचन शुनिया 
महत चड्लि 
राजाय देखय 
पव्बंत गहनर 
आदेश करय 
सबको चिह्ायो 
संस्थ वां कमनं 
समृद्रर तीर 
सारणे बोलय 
पि गोरा देखाया 
पदाति हार 
नील सेनापति 
आरकत 
हसन्ते आस्त 
लाञ्ज फुरावय 
खण्ड खण्ड भल 
सैन्य आसि यार 
एहि टो अङ्कद 
आह्वान क्रथ 
समरे युलिवे 
बानर समस्त 
प्बंत धरिया 


अरणं 


ना 


& 9७ 


रावण मन्द स्वमाव) 
अनेक ताल उद्धाव ॥ 
असंख्य पराति बल । 
ढाकिले सेतु सकण ।\ ४८७१ 


रावणाये दश शिर) 
कोन केत मान बीर ॥ 
तृपति कोन देशर। 
याते कोन हीपान्तर ॥ ७२ 
शुनियो देव भदेश । 
नादम्ते मादि आश्ेष ॥ 
लरम्ते तुलत लरे। 
कटाक्ष करय अरे! ७३ 
देखन्ते आति बिड्ङ्धः। 
घरिया पन्ब॑त श्यृद्धः \1 
जगते गेल शबद! 
लङ्कार लोक तबध ।। ७४ 
आर पद्म सहस्र क । 
बलवन्त आतिरेक ॥ 
आङ्गुलिर देइ ठार । 
शकत्ति माचि काहार ॥ ७५ 
आरो मल्लि आठ लाख । 
नेरथ रामर पाश ॥ 








भाव वाला रावण अनेक ताड-उऊची किले की 
ने उस अनगिनत पदातिक सेनाकोदेखा जो 
की घाटी मौर सभी पुरोको के हुए थी ॥ ४८७१॥ दस 
रण को आदेश देते हुए कहा--सभी मुख्य-मुख्य पातनं को, कौन 
किसकी कितनी सेना है, कौन किस देश का राजा 
है, पृथ्वी, पवेत, समुद्र के किनारे कौन किस दीपान्तरों मे रहता है ? ॥ ७२ ॥ 
को संम्बोधित कर सारण ने कहा, हे देव ! जसा भदेश किया है, सुनिये 1 
लंकाकी भोर देखकर अपार नाद्‌ कर रहा 


राजा 
जो वानर 


है, जिसके चलते के साथ-साथ सदसो गूधो की 


पदातिक सेना दौडने लगती है, जो वडा कटाक्ष कर रहा है, उसे ही सेनापति नील कहते 


है 11 ७२ ॥ 


जो कमल-केणर के वणं जैसा आरक्त है, देखने मे जो वड़ा भयंकर है, 


लंका की भोर देखकर जो हाथमे पर्वत-शिखर लेस रहा है, जो गगनचृम्बी पू 


हिला रहा है, जिसका शन्द जगत 
रहे है, लका के लोग स्तव्ब हो रहे है--। ७४11 
सहसो पद्य सेना है, वही महा बलवान वाली-पत्र मंगद है । 
आपको युद्ध के लिए माह्वान कर रहा है, 


है ? 11 ७५ ॥ 


मे गंज रहा है, जिससे माकाश के मेघ खण्ड-खण्ड हो 


निसके साथ संकड़ों शंख भौर 
वह अंगृलियों के संकेत से 


एसे वीरसे संग्राम करे एसी शक्ति किसकी 
यह श्रूतस नाम का बानर दै, इसके साथ भौ गौर आठ लाख वानर 


है, जो हाथो में वृक्ष-शिलाएपवत आदि लिय राम के समीपसे कभी पृथक नही होते, 


६०८ भसमियां (देवनाणरी लिपि) 
दश कोरि वल तिपिण्ड देश्षर कटाक्षे सवे भाकते । 

सिरो मत क्रे लद्फाक मारिते पारय भापोन वले | ७६ 
श्वेत शरीर देखाहा याहार एेन्ते वीर कुमुद । 

हाते व्रक्ष धरि आछय याहार सन्य एक भरद्ुद ॥ 
विश्व ये कर्मार पुत्रक देखाहा एहै महावीर नल । 

याहार तुलत लरे लक्ष लक्ष वानर ए महावल ॥ ७७ 
एक याने वसि अचि दुद जन धूर वीर जाम्बचन्त) 

तरक्ष शिला करे धरिया याहार संन्य आद्य सवय्यंन्त ॥ 
पुरव॑र॒ कालत देवासुर रणे मारिला सवे देवक । 

एड इई वीरे रणत अनेक भथान्तर फरिलेक ॥ ७८ 
संन्थर माजत्त प्रकाञ्चि माद्य लंङ्फाक चाहा बद्धे । 

चलि यान्ते एक प्रहुरर पथ यरि याह आग षाचे॥। 
ऊर्धं भाकाशक्त छाचिया चलय तिनि प्रहुरर प्रथ 

श्रुतायुघ नासे इहाके जानिय वानरर एन्ते नाय ॥ ७९ 
हण्ड श्ुगालीर वरण देखाहा सहल कोटि वानर । 

धू्राक्षये नाम श्याल सुप्रीषर समरे विजय वर ॥ 
कोटि कोटि शत वानर चलय आर एफ शत लक्ष) 

गोलाक्गुल जाति वानरे वेदिल एहेन्ते वीर गवाक्ष ॥ ८८० 


सारणे कहिया 


भण्टाइतेक येवे 


रावणत कहै स्यु । 


मृत्युर इंड पुत्र देखाहा नृपत्ति सुमुख भरु दुम्मृख ॥ 
मेव्द्य द्विविद ` देवाह रावण येहेन पव्वेत मान) 
बरह्मार वचने पुव्वत इ दुह करिला अमृत पान ॥ ४८८१ 
दिगृगज समान व्तिथां आय नरलोके नाहिके शफा । 
रण्ड भण्ड फरि राक्षस मारिया एह पुरि गेला लङ्का ॥ 











जिसके साथ तिपिडदेश की दस करोडसेनाजो सवक्ती मोर कटाक्ष ते देखती है, वह्‌ 
चाहे तो भषनी शक्तिसेही लंका को जीत नक्ता है-- । ७६।। शवेत्त शरीरवाले 
जिस वीरको मापदेख रहै है, वही वीर वूमुददहै। जिसकी एक भरवसेना हायो में वृक्ष 
लिए हुए है, जिसके संग राखो महावली वानर-सेना धावित दहो रहीरहै, देखिये, वही 
वि्वकर्मा-सुत महावीर नल दै ।। ७७॥ एक स्थान परनजो वोव्यक्तिवैठे दए 
जिनके पास हाथोंमें वृक्ष-शिलाणएं लिए हृए अपार सेना है, उनमे एक वीर कद 
दूसरा जाम्बन्त, पूवंक्ताङ मेँ देवासुर युद्ध में देवताभों को पराधूत कर इन दोनों वीरोने 
र्णभुमि मे उथल~पुथल मचादीथी।७८॥ जो वीर भपनीसेनामें प्रकाशमान 
लंका को निहारने मात्रमे एक प्रहर का मागं निकल जाताहै। उपर आकाश तीन 
पहरो मे मागे पार कर लेता है, उसे वानरों के नाथ श्रुतायुध् नाम का वानर 
समञ्लो ।। ७९ ॥ हाथी-सियार के जसे वर्णवाले जो सहन्त कोटि वानर जिसके साथ 
दिखाई देते है, समर मे महा विजयी वह सुप्रीवका साला धूख्राक्त नामका बानरदहै। 
जिप्तके साथ कोटि-कोटि शत भीर एक करोड़ गोल अंगुलियों की जाति वाते वानर घेरे 
` हए चलते है, यही वह्‌ वीर गवाक्ष है 11 ४८८० ॥ जव सारण कहं चृका, तवे शुक 
ने रावण से कहा--महाराजः मृव्यु केवे दोनों पूद्रों सुमुख गौर दुर्मुख को दैखिये। 
पर्व॑तो जैसे मैन्य ओर द्विविद को दैखिये। इन दोनोंने पूवैकालमे ब्रह्मा के कथन पर 
समृत पान कियाया॥८१॥। ये जो दिग्गज-जसे वेठे हुए है, बलोक्य में जिन्हें 


शाध्रवं कदली रामायण ६०९ 
आ्ेष गहन गम्भीरे सागर बलर नाहि्के अन्त \' 
सागर तरिया सीता देचि गेल एन्ते तीर हनुमन्त ॥ ८२ 
श्यामं कलेवर कमल लोचन चकर गुणे सागर । 
पव्वंत सुलत वसया आसन्त सम ताहि धचुद्धर॥ 
अस्त्रत शास्त्रत सनात्तो पांत चेलोक्ये नाहि उपाम 
याहार सीताक हरि आनिलाहा एहैन्तेहै श्रीराम । ०८३ 
ताहार डहिनि पाशत नृपति नयन बल्या चाहु । 
तप्त सुबणेर कान्ति ज्वले येन „ रामर दक्षिण वाहु ॥ 
लक्ष्मण कुभार इहाङ्क नोल प््नंत भदन्त शरे । 
देवासुर यक्ष राक्षस किलर तरत्तरि मान उरे ठ 
राघवर बास पाशतत देखाहा आछन्त लङ्काक चाइ । 
समरे शकत रामर सक्त तोषार कनिष्ठ भाइ ॥ 
राज्य असिषेक करिला राघवे चाहा एक शुसक्षण । 
तोमार रणत आह्वान करथं दुज्जंय ए विभीषण 1 एथ 
रामर दलतं आचर काहिनी नुनिलो गेया भासन्ते । 
विधातार वाम नयनत धूलि परिला वायुर हन्ते 
छतो दूर छाभि आछारि पेलाइलां बरह्या बाम करे धरि। 
ताते उतपति कस्या एक भला तरैलोके भोहि सुन्दरी ।\! ८६ 
चन्द्र समान बदन उवलय नेत्र नील उत्तपल। 
न्निचली वलित आत्ति सुवलित कटाक्ष अति तरल \ 
चिपुल जडिमघनी जगत मोहिनी उरु ये रासकदली 
रूपकं साक्षात देखिथ याहार मुनिगण याइ टलि 1 ८७ 








शंका नहीं है, वे ही उधल-पुथल मचा सब कुष्ठ विनष्ट कर राक्षसो को मार लंका जला 
गये थे; उनके सागर जंसा अशेष, गहन बवल का अन्त नही है, सागर लाघकर सीताको 
देख जानेवाले यही वीर हनुमान हैँ ।। =२॥ ये जो श्याम-कलेवर, कमल-लोचन, सर्वं- 
गृण-तागर पवंत के नीचे वंठे हुए है, जिनके समान कोई ओर घनुद्ध॑र नहीं है, जो भस्तो- 
शस्तो, सन में पारंगत है, न्नेलोक्य में जिनको उपमा नही है, जिनकी सीताको अपहर 
लयेरहैयेहीवेश्रीरामरहै।। ८३॥ उनकी दाहिनी ओर, है महाराज, आख खोलकर 
देखिये, तपे सोने की साति जिनकी कान्ति जल रहीरहै, वे रामके दाहिने हाथ जसे, 
उन्हँ कुमार लक्ष्मण कहते हँ । वे वाणो से पर्व॑तो को वेध सक्ते है, देव-मयुर-यक्ष-राक्षस- 
किञ्चर सव इनके उर से थर-थर करपिते है) ८४1 राघव के बायीं ओर देखिये, लंका 
की.ोर जो देखरहैरह,जो युद्ध में बलशाली, राम के भक्तै, वे आपके छोटे भाई 
विभीषण दहै] शुत क्षण देखकर राघव ने उनका राज्याभिषेक किया है, वे दु्जेय विभीषणं 
आपको युद्ध मे भावाहन कर रहर ८५1 हमने रामचन्द्र की सेनां जाकर ओर 
एक कहानी सुनी है। वायु से उड़कर विधाता की बायीं वाख में धूल पड़ गयी, तव 
ब्रह्मान उसे वायं हाये निकालकर दर फेंक दी। उससे त्रलोक्यमोहिनी एक 
कभ्या की उत्पत्ति हुई ।। ८६ 11 उसका मुखमडल चन्द्रमा के समान जगमगा रहा था, 
नेते नीले कमल जैसे थे, त्रिवली घुमावदार अति सुन्दर थौ, उसके कटाक्ष अत्यन्त तरल 
थे। मोटी जाधों वाली वह जगतमोहिनी थी, उसके पैर लौकी जसे ये, उसके 
सा्लात्‌ रूप को देख मुनिगण भी विचलति हौ जति ये । ८७1] प्रजापत्ति ब्रह्या ने 
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अविराज हिन 
रूपर सम्पत्ति 
कन्धा लइया पाचे 
मन्दर गिरित 
सोर तेज वल 
देवासुर यक्ष 
त्रिदश मयुर 
पव्वंत॒ सचक 
सु्यंडेवे येवे 
न्र॑लोक्यर चञ्चा 
अखिराज कन्या 
मनतत॒ सन्तोष 
यवञ्जा दुह पुत्र 
बानर स्वल्पे 
एकक्क राम 
सेहिरो तोमार 
वर दिया येवै 
दिनि माने आसि 
ज्येष्ठ भला इन्द्र 
भिन्नर काय्यं 


लक्ष्मणर दक्षिणत 


सुय्यर चीय्यंत मासि 

व क 
गणना कर उसका नाम भखिराज रखा । 
तत्पश्चात्‌ भास्कर 





व्यामोह हौ गया । 


मन्दर पवंत स्थित स्थानकोनले गये 
हे सुन्दरी, मेरे तेज-वल-वीयं से 
राक्षस कोई भी उसके समान नही होगा । 
सनके लिए अवध्य होगा । 


सकेगा 1\ ८९ ॥ 


को चमत्कृत कर देवराज इन्द्र मच्दर 
देखकर इन्द्र को मदन के वाण पीड़ादेने कगे । 


भसमिया (देवनागरी लिपि) 


नाम ये ताहान 
देखिया सुय्यंर 
भाफोन थानक 
मनोमय स्पे 
वीये सुन्दरी 
गन्ध््वं राक्षसे 
मानुषं नागत 
चूणं करिवेक 
ताक बर दिया 
करि देवराज 
देखिया इच्छक 
निलिला ताहाङ्क 
तोमार विदित 
नृपति हृहवेक 
अवतारे मारि 
तनय अआश्ञेष 
इन्र चलि गेला 
यवज्जा दुद्‌ पुत्र 
देवर तनय 
थाकिथा ताहाड़क 


छबि 


आपुनि देखाहा राजा 


उत्पति भला जास 


हि 


प्रजापति गणि धला। 
मनत व्यामोह भला ॥ 
चलिगा गंला भास्कर । 
सुर्य दिला ताङ्क बर ॥ ० 
पुत्रेक हृइने तोमार । 
समान नुहिवे यार॥ 
अवध्य हृदवेक काय । 
एकंक लाटिर घाइ॥ ८९ 
आपोन थानक गेला । 
मन्दर गिरिक आडञा ॥ 
पीड्ला मदन शर। 
वासवे दिलन्त बर ।॥ ४८९० 
हुदवेक ए रवि तते । 
किषकिन्ध्यात्त बाहुबले ॥ 
आवरफ राञ्य दिव । 
देवर काय्यं साधिब ॥ ४८९१ 
देवपुरी अमरावती 1 
तान भेल उतपति ॥ 
बाली राजा थार नाम । 
शरे भारिलन्त राम । ९२ 


मेरु सम सुन्दर शरीर। 


एहैन्ते सु्रीवं भ्रहानीर ॥ 





उसकी रूपसम्पदा देखकर -सूयं के मन मं 
र मनोमय रूप धारण कर उस कन्या को अपने 
यि मौर उस कन्या को इसं प्रकार वर दिया, ।। ८० ॥ 
तुम्हारा एक पुन्न होगा! देव, मसुर, यक्ष, ` गन्धव 
उसका शरीर देव, असुर, मनुष्य, नागः 
एक-एक लाटी कौ चोटसेजो पवेतोंको चृर-चूरकर 
सूर्यदेव जव उसे बर देकर अपने स्थान को चले गये तव तीनों लोकों 
पवेत पर पहुंबे ! उस भखिराज कुमारी को 
मन को संतुष्ट करने के पश्चात्‌ इन्दर 


ने भी उक्षे वर दिया । ४८९० ॥ इस ूर्य-तले के संसार मँ तुम्हारे दोनों जुह्वे पूत 


विख्यात, होगे । 


अपने बाहुबल से ये किष 
होने परवेएकको मार कर दुसरे को राज्य प्रदान करेगे । 
सशेष कमो को सम्पन्न करेगा ।। ४०९ १॥ 
चले गये तो समय आने पर उसके 


ष्कन्ध्या के राजा बसेगे 1 


राम्‌ का अवतार 
तुम्हारा वही पुत्र देवोंके 


जव इन्द्र यह वर देकर इन्द्रपुरी भमरावती 
दो जूढ्वे प्न हृए । बड़ा इन्द्र का पुत्र हुभा जिसका 


नाम वाली है, जिसे मित के कायं हेतु रामचन्द्र ने वाणो से मार डाला ।\ ४८९२ ॥ 


है महाराज, माप स्वयं देविये, लक्ष्मण 
वालेजो बैठे ह, सूयंके वीयं से ` उत्पच्च ये 


की दाहिनी ओर मेर जसे सुन्दर शरीर 
ही महावीर सुप्रीव है। 


ये राघवके 


राघवर निचः दष्ट 
सातो हीषा पृथिवीर 


माधव कदली रामायण 


बालीर कनिष्ठ एन्ते. 
सालुकू बानर लइया 
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किष्किर्ध्यार नृपति गरिष्ट 1: 
तोमारे से चिन्तय अनिष्ट ॥. ९३ 


सैन्य बल चले यत 
सहल बानर वल 


लेखा भानि दिवोहो प्रत्येक । 
आरो चले लक्ष सह्स्रेक ॥ 
भवर शतेक महावृन्दं । 
आगे पाचे करय विखिन्द +! ९४ 
आले, सम्य सहस्र क खर्वं । 
त्वरिते हरथ सबे ग्वं ॥ 


इन लगते कपि 
बलवन्त कोटि एक 

सहसे क वृन्दः सभ्य लगते लरम्ते लर 
सहल क.संख्या रोः महापच्च सहल क 

सङ्घः कामि आरौ सने सुग्रीवः राजार अवे 
संस्थ देखिया यत॒ विपक्ष राजार उरे 


आले रासः लखमग विभीषण हनुमन्त. जाम्बवन्त भारो नील नेल । 

भापोन विपोहौ बले सुग्रीव ये बौरवरे लङ्कापुरी निव रसातलं) ९५ 
राघवे तोमार प्रति पठाइल वीरतु बलि शुना ताक. नृपति रावण । 

विसे गन्बंकरिमसोर सीता हरि निलेसिरो आग बाहि देक आसि रण ॥ 


करिवेक शोणितक पान । 

रावण हुडदेक बलिदान ॥ ९६ 
येवे हृइवा दुगेति तारण । 

पक्ञा गेया रामत.शरण ॥ 
रामदेव वर कृपामय । 

राक्षस कलर हवे क्षय.॥ ९७ 
रावणर मने भने. भय । 

चर दुडक चाहिया गञ्जंय ॥ 


अस्थि मज्जा भेदिेक 
रणचचण्डी पूजिबोहौो 
हित बोल बुलिलोहो 
गलतत कापोर नान्घि 
साधिबाक पारिचय 
हित बाक्य नुञ्युनाहा 
राम सेना चिनाईइलन्त 
गुञ्जा हेन पुराचय 


मोर तीक्ष्ण शरे तार 
दशशिर अॐदिबोहो 
मामि .द्‌इ जानि चुनि 
सीताक मायात करि 
तेवेसे सकले काज 
उनमत्त हया येवे 
शुक ये सारणे येवे 
क्रोधे कुरिगोटा चक्षु 





इष्ट-मित, बारी के छोटे भाई, किष्किन्ध्या केष्रेष्ठ राजाहं) ये सात द्वीपं वाङी 
पृथ्वी के भालू-बानरों को लेकर तुम्हारा अनिष्ट करना चाहते है ४८९२ ॥ इनके 
संग जित्तनी कपि-सेना चल रही है, मै उनके प्रत्येक कालेखादे रहा हूं । बलवान एक 
सहस्र कोटि के साथ भौर लक्ष-सहेख वानर सेना है । सह वृन्द. भौर सौ, महवन्द 
सेना इनके साथ धावित होती है। इसके अतिरिक्त मौर भी सहस्रो वृन्द तथा सहसरं 
महापद्म सेना आगे-पीष्ये.कोखाहल करती दौड़ती है ॥ ९४,॥ सुग्रीव राजा कै. संग 
चलनेवाली ओर भी सहस खव सेना है जिन सेनामों को देखकर उर के मारे विपक्ष के 
राजा का सारा गवं तुरन्त चूर हौजाताहै। वहाँ राम, लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान, 
जाम्बवन्त मौर नीरनल ह । भमपते शरीर. के वक से ये बीरवर एवं सुग्रीव 
सभी लंकापुरी को रसातल पहुंचा देगे । ९५॥ आपकी वीरता को चुनौती देत हए 
राघव नेजो कुछ कहा है, महाराज रावण, सुनिये 1 (उन्होने कठा-) वहु जिसके 
अहंकारः के मारे मेरी सीताकोहरले गया है, जव आगे बढकर मुक्षसे वह. संग्राम करे । 
मेरे तीखे बाण उसकी अस्थि-मज्जा को वेधकर उसका शोणित पान करेगे । ओ उसके 
दसो शिर काट कर, रणचण्डी की पुजा करूंगा, रावण बलिदान हो जायेगा ९६॥ 
हम दोनो सव कु जानन्रञ्ञ कर हित-वचन कह रहे है" जिससे दुगति से तर सके, भाप सीता 
कोसिरपर ले, गले मे. कपड़ा डाल, राम के चरणों की शरण लीज्यि; तभी सभी काथं 
सिद्ध कर सकेगे, क्योकि रामदेव वड़े कृपामय है 1 उन्मत्त होकर यदि हितकारक 
वचन न सुनोगे तो राक्षस-कुल का नश हो जायेगा ॥ ९७ ॥ शुक-सारण ने जब राम 
की सेना का परिचय करवाया तो रावणके मन में भय हुभा, क्रोध के मारे बीसों 
मंखोंको गूंजा कीर्माति धुमाते-फिरनेलगा गौर दोनो चरो की भोर देखकर 


६१२ भसमिया (देवनागरी चपि) 


कमन फाय्यंत थाफि गुरुसेवा करिलाहा नीति शास्त्र केने पटिलाहा। 

आषपोन राजक निन्दि शत्रु पक्ष नुपत्तिर पुमि सव गुण बलनाहा। ९८ 
राभक भृनिष वर वखानाहा लारिकाये चरिदश्चे खाटन्त मोर कोप। 

तिनि तरंलोक्यर बीर तरत्तरि सानि उरे मोर महा प्रचण्ड प्रतापे 
आमाक युजिते यदि हिन सैन्य सव असि सहलक फोटि शत जाम्पे। 

लङ्कार गड़र मोर सञ्चित चापिया आसि अक्षते यादहवेक कार बपि ॥ ९९ 
राघवर वानरक देखिया उराहला चरे तोमार सेवार आधौ धिक । 

इसब राक्षस कुले उत्तपति लारिकयि तुमि सव भला आसि किक ॥। 
सेवकषक दण्डिबोहौ आत क्िष्ठु फल नाह वर सोक कराइले प्षवाल। 

छरा सेवतिथा लोक मासि इटो दुद्‌ गोटाक ठङ्का मारि मेढर निकाल ॥। ४९०० 
जय जय प्रमु वुलि शुक ये सारण इड आपोनेहि नानिला मेहर) 

राजार आदेश पाइया पात्र महोदरे आनि आगत योगाहइला मानचर ॥ 
वावृदूल प्रमुख्य रि चरिथाक सम्बुधिया आविश करय लङ्केश्वर 1 

रामर सेनात पश्चि लेद्धिया जनायो मास्ति कतत माघ मालुक बानर ॥ ४९०१ 
शादु प्रभुख्य करि चर सव गेला लरि भन्ञा पाया राजा रावणर। 

सुवेल पन्देत मूले राघवक समदले देखन्त आछय छप करे ॥ 
कतो लेखा करन्ते ये ˆ विभीषणे जानिलेक वुलिलन्त चार धृत वरे । 

वानरर हात गोरि लाधि लुथा घरक्राति _ फल भृकु मारिला चबरे॥ २ 
तरल वानरे पाइ _ राक्षसर चारियाक धितिङ्खालि करे मेण्टि मेष्टि। 

कतो कतो मुण्डेमुण्डे हानाहनि करे क्तो चवरते निकलिला पेष्टि॥ 

न 

गरजने लगा । तुम लोगों ने किस कार्यं मे लगे रहकर गुरुसेवा की थी ? नीति-शास्व् 
किसलिए पठा था ? अपने राजा की निन्दा कर, शत्र-पक्ष के राजा के सारे गुण बबान्‌ 
रहेहो?11९८॥ तुम छोग लवार की राति रामके पौरुष का वड़ा वखान कर रहै 
हो, जबकि मेरे विक्रमसे देवगण भीमेरीसेवा में रहते हु। तीनों वैलोक्यके वीर 
गण मेरे महान प्रतापसे ठर के मारे थर-थर कौपते ह! हमारे साथ लड़के लिए यदि 
सह कोटि संख्याम भी सेना, ्ुंड के स्लुंड मवे तो मेरे लंकागढ के समीप भाकर 
चिना अंगहीन हुए किसका वाप लौट सक्ता है? 1 ९९॥ तुम्हारी सेवाभों को 
धिक्कार है कि राघव की वानरी-तेना को देखकर तुम इतने डर गये हौ ! अरे लवारो, 
इस राक्षस-कुल मे भला तुम्हारा जन्म किसलिए हृभा है ? मै जपने सेवको को दंडित 
कर, इससे कोई लाभ नहीं है । तुम सवने मुन्ञे वडा क्रोधित किया है । अरे सेवको, तुम 
लोग आकर इन दोनों को धक्का मारकर इस भवनसे वाहर कर दो ४९०० ॥ 
शुक-सारण “जय जय प्रभू” कह कर खुद ही भवन से बाहर निकल गये । राजा 
रावणका भदेश पाकर मन्त्री महोदर ने दूसरे चरो को उसके सम्मुख ला उपस्थित 
किया॥ शार्दूल आदि चरों को सम्बोधित करते हुए रावणने आदेश दिया-तुम † सव 
रामकीसेनामे प्रवेश कर उसका लेखा-नोखा ले हमें सुचित करो कि भालू-वनर की 
संख्या कितनी है 11 ४९०१ ॥ राजा राव्ण की आज्ञा पाकर शार्दूल आदि सभी चर 
धावित होकर चले गये । उनका लेखा-जोखा कर ही रहे ये कि विभीषणने पहचान 
लिया ओर उन्हँ पकडने का भदेश दिया! वानर उन्दं पकड़ कर हाथ-लात, घूस? 
मुक्के, कोहनी, थप्पड़ आदि से मारने लगे ॥ ४९०२ ।! चंचल वानरगण राक्षस-चरों 
को पाकर उन्हे पकड-पकड़ तरह-तरह के कौतुक-मज्ञाक करने लगे । कोई-कोई उनके 
सियोंको एक इसरों से पकड़-पकड़ कर मारने लगे, किसी-किसी ने थप्पड़ से मारकर 
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काहाको आङ्खारे चूणे नाके मुखे दिल कतो जीव माने निगुति पठाइल । 

पाच चाड चर सव॒ लाखुतित भिर दिया राजार आगत गेया पाइल। ३ 
शाद्‌दले बिनावे बाणी देश गोसाई हेरा खण्डा पाइले होवय मुक्त । 

शुक सारणे यत कानी कहिला साने से सत्य हय स्वरूपत ॥ 
विभौषणरये कषे पशन न याय राजा लाधि छ्य लागिला बुद्घुत। 

रामे ाखिलन्त काषे जीडउ माने मासि भेलो बानरर वचन ये सृकुत। ४ 
जय जय नमो राम तुमि परिपुणं काम नररूपे भला भवतार। 

लक्ष्मणे सहिते भसि निज यश परकाल्लि परथिवीर खण्डि राहा मार ॥ 
माधव कन्दलि भणे शुनियोक सन्बं जने रामायण कथा अनुपाम । 

वल्चियो यमर पुर पाप होक मसिभुर निरन्तरे बोला राम राप॥ ५ 


रावणे सीताक श्रीरामर माया-शिर देखुवाय आरु सरमाइ 
सीताक प्रबोध दिये 


पद्‌ 


रावणे बोल्य युनि शादर्दूलर वाक # मुख्य मुख्य बीरगण चिनायो भामाक 
संक्षेपिथा कहिवि बाहुल्य परिहरि »# प्रति प्रति करि मोत कहु क्लाण्ट करि ६ 
कतो कतो कहौ कोने जानिव लिखिल >+ सुग्रीव अद्कद हनुमन्त नल नील 
दधिमुख दररिमुख गवय केशरी > जाम्बवन्तं गवाक्ष सरम गजहूरि ७ 
तारक विनोद गन्धमाहून ये नल > सुमुख इम्मृख हरि सुषेण प्रवल 
वेगदसि मेन्द्य आरु पनस द्विविद * घूस्नमुखं बलवन्त धृतस कुमुद = 


उनके पेट एला दिये । कोई-कोई उनके मृह-नाक मे कोयला-चूना पोतते लगे। इस 
प्रकार उनके जीवन की अनेक प्रकार दुगेतति कर वहसे निकाल दिया। भपने पीछे 
की ओर मूड-मूड कर लाठी टेकते हए चर लंगड़ते-लंगड़ाते राजा के पास्आ खड 
हुए ॥ ४९०३ ॥ शार्दूल ने कातर शब्दों मे कहा-दे प्रभु, खांडेसे अगर हमे मार 
डालें तो हमारी मृक्तिहो। शुक-सारणने जौ कुद ॒कहानी कही है सन सम्पूणं सूपसे 
सत्यहै1 हे राजा, विभीषणके पासतो जाया ही नही जा सकता, उन्होने छाती में छह 
लाते मारीरै। पासमेंरामने देखकर हमारी रक्षा की, इसलिए वानसें के वख 
जसे मुक्कों से बचकर जीवन-मात्र लेकर हम मापके समीप उपस्थित हुए हँ ।। ४९०४ ॥ 
हे राम, तुम्हारी जय हौ, जय हो, तुम्हे नमस्कारै, तुम परिप्रणं-काम हो, तुमने नर 
रूप से अवतार ले, लक्ष्मण सहित मा, अपने यश का प्रकाश करते हुए, पृष्वी काभार 
उताराहै। माधव कन्दली कहते, सव लोग मनुपम रामायण-कथा श्रवण कर 

यमपूर जाने से वचो, पापको पराभूत करो । निरन्तर राम राम कहो ।। ४९०५ ]। | 


रावणकासीताकोश्रीराम का माया-सिर दिखाना, गौरसरमाका 
सीताको धीरज वेघाना 


शार्दूल की वात सुनकर रावण ने कहा-- मुस्त मूष्य-मुख्य वीरों का परिचय 
करवामो । वातो के विस्तार को छोडकर मुञ्चे संक्षेप मे, एक-एक को शीघ्रता से 
वताजो 1 ४९०६ 1 (तव शार्दूल बोला--) हम कितना वत्वे, उनका लेख-जोखा 
कीन कर सक्ता? सुग्रीव, संगरद, नल, नील, दधिमुख, दरिमुख, गवय, केणरी 
जाम्ववन्त, गवाक्ष, सरभ, गजहरि, 1 ४९०७ ॥ तारक, विनोद, गन्धमादन, नल, 


६१४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


सानिया भाछ्य वीरवर विभीषणे > त्रिभुवन चमक प्रदर ठछमने 
मुख्य मुख्य चिनाइलौहो जानिलो यतेक + णतेक वत्सरे फोन लेव कतेक ९ 
विराध कवन्धं खर धिशिरार काल > जबधित शरत भेदिला सात्त तताल 
वालीक मारिता धिरो ईषत समरे # हैन राम धावे आदला तोमार ऊपरे ४९१० 
त्रलोक्यर नारीगणे नाटिल तोमाफ % राम अगत्तिर हरि भानिला सीताक 
तोपार मागत यत॒ फहिलि प्रमाण + आपुनि चिन्तियो येन होय कल्याण ४९११ 
रामर काहिनी यत पात्र मुखे पाया आलोचिल क्यं पाचे पात्रगण संया 
बलाबल आछोचि मन्त्रीक विसर्जिया * मोवारि पिला सिरो चरक गर्जया १२ 
विदुथुत्‌ लिह्वफ आदेशय लङुकेए्वर ~+ मापास्पे ल्लिथो रामर धनुशर 
सीतार पाशक यादवो दगध शरीर रेख स्पे स्रजि मान राघवर निर १३ 
विद्युत्‌नजिहयै साजि योगाइलेक सायाश्चिर > सत्य काटियघ येन वहय रुधिर 
तूण वाण धनु चिन्न रापर सकले * रावणकफ साजिया दिलेफक मायावतते १४ 
ताहाक प्रसाद दिया नृपति रावणे + अशोका वनक गेया पाला तेति क्षणे 
राघवर शरधनु भार करि यला > सम्बुधि सीताफ पाचे बुलिवाक तला १५ 
सीताक वेद्या जाद राक्षस्िनी पणें + रावणकं देखि पिहि विला तेति क्षणे 
गोसानीक सम्बुधि मातस्त लङ्केश्वर # कचन वाफक्ि सीता मोक स्वामी बर १६ 
तोमार स्वामीये खर त्रिशिरा मारिल * सेह फोपे ततान आमि मानक सारिलो 
धि मन्वत थाकरि मोक कर अनादर * वार्ता कहो श्युन तोर स्वाभी देवरर १७ 





सुमुख, दुमुंख, हरि, प्रवल सुपेण, वेगदसि, मैन्द, पनस, द्विविद, धूस्रमुख, वलवान 
श्रृतस, कुमुद, ।। ४९०८ ॥। वीरवर विभीपण -जादि सजे हुए) प्रखर लक्ष्मण, 
ज्लिभुवन मे चकाचौध लगयि हए है । रम जिनको जान पायाहूं उन सव मुद्य-मुख्य 
वीरोंकी पहचान करवादीरहै। सीर भी कितने ही ई,.सौ सालो मे भी उनर्का 
लेखा-जोखा कौन कर सकता द ? । ४९०९ ॥ जो विराध, कृवन्ध, खर भौर त्रिशिरा 
के काल, जिन्होने एक ही चाण से सात ताड्-वृक्षो को वेध डका, छोटी-सी लङ्र्ईमे 
वाली को मार डाला,वे ही राम माप पर धावा करके आये ह 1 ४९१०॥ तीनो लोकों 
की नारियों को लेकर 'भी आपका मन नही भरा, राम-रूपी अग्नि की -सीताको हर 
रुये। आपके सामने हमने जो कुछ प्रमाण-वचन कहना .धा, कहु डाला} अव 
कल्याण ज॑से,हो उसका चिन्तन स्वयं कीजिए ॥११॥ दृतो-मन्तियोके मुंह से.राम 
"की कथाएं सुनकर, करना क्या चाहिए, समन्तो-मन्तरियों से इस पर विचार-विमश 
किया! वलावलके वारेमे चर्चाकर, मन्त्ियोंको विदाकर, चरो पर गरज कर, उसने 
राजभवन मे प्रवेश किया । उसने विद्युज्जिह्व रक्षस को अदेश दिया, माया स 
(तुम राम के घनुपनवाण ओर रासु का सिर विलकूल , भसलौ जैसा वना लामो! मेरा 
शरीर जल रहा है, पै उन्हँ लेकर सीता के पास जाऊंगा |! १२-१३ 1 ,विचुज्जिहव.माया 
से रामकासिर रेपे वना काया मानो मभी-अजभी उसे काटकर लाया गया है; उसे 
रक्त वह्‌ रहादहै। राम्‌ के घनुष-बाण-तरकस सभी टूटे-पूटे है, उसने एसा ही सव कृच 
माया-वल से वनाकर रावण को.`दिया।) १४॥ `उसे पुरस्कार देकर राजा रावण 
-उसी क्षण जाकर अणोकःवन मे पहुंचा । पहले रामके (माया सेवने). घनुष-वाणों 
को छिपा लिया ओर सीता को सम्बोधित कर कहने लगा-- ॥ १५॥ सीता-को 
- राक्षप्तिर्यां घेरे -हृए थी 1 रावण को देखते ही सीता ने महु मोड लिया। लंकेश्वर 
रावणे देवी सीताको सम्बोधित करते हुए कहा-- हे सीता, मेरे वचन मान कर तुम 
-मुज्ञे ही पति रूपमे वरण कर लो ।। १६॥ तुम्हारे पति ने खरदटूषण-त्रिशिरया को मारा 
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सुग्रीव सहिते राम सदित्व करिया ‰ सुवेल पञ्बंते आइल सागर तरिया 
दुर्घोर भागरे वर प्रयासित भला * सस्य सवे रामचन्ध परि निद्रा गेला शण 
जाग धरि जामार चरिया लाभि सादे = निश्चेष्ट सत्यक मोक जानदिला पाचे 
सेनापति प्रहस्तक जानिलो .हाङ्कारि > वानरकं रामक नित्रात असा मारि १९ 
आ्चेष राक्षस -लेथा सकले शङ्काते » प्रहस्ते देिला गेया सुवेल यब्बते 
निश्चेष्ट सैन्यर साचे राम आचि श्ुया > प्रहस्ते काटिला माया हते खाण्ड लेया४९२० 
लक्ष्मणर पिट्ति प्रहस्ते दिला वारि * पृ्बेदिजे पेलादला रामर पाश छारि 
विभीषण भयाद सारिल शिर गुरि ^ सुग्रीवे सारिलेक गलगोट सुरि ४९२१ 
हुचुमस्त परिल -माङ्गिल तार हनु * जातु सद्ध परिलन्त बीर इन्द जातर 
नैन्द्य द्विविद मारिलन्त दन्द्रलिते ग दधिमुखं माथा काटि पेलाइला त्वरिते २२ 
अद्धदक मारिलला अनेक निशाचरे * कमुदकं पुष्पमाली -करिला विरे 
सुषेण परिल सुग्रीवर ये श्वश्चुरं * जास्बवन्त परिल ये बुद्धि भेला चूर २३ 
गदा सुद्शर घोर परिधर बारि * असं्यात सेना परिलन्तं प्राण ,छारिः 
गरफाइ मारिलन्तं . हस्ती घोरा रथे ‡ सागरे परिल करतो गिरि गह्वरते ,र् 
निपाते परिल यत भालु बानर *# लिबा जी पलाइ गेला द्वीप-हीपान्तर ` 
हिनमते तौर स्वामी गला यमपुर * रघवर आशाबन्ध करियोक ईर २५ 
माबुधौ िब्रुधि -सीत्ता किछु न .जानस > मूढ हृदया भापोनाक पंडित मानस 
,एमौ मोत भज मोर यत महाद्ड क सवे -थाकिवेक -तार चरणक्र सेह २६ 





-था, इसी कारण मनि उसका अहंकार नष्ट किया। तुम जिस अहंकार के कारण.मेरा 
-अनादर करती हो, मै तुम्हारे उन स्वामी भौर देवर की वार्ता सुना रहा हं ॥। १७॥ 
राम सुग्रीव से मित्रता कर सागर लाघ, सुवेल पवत पर त्राया। बहुत अधिक 
-प्रयास करने के कारण वे थक गये भौर सेना सहित रामचन्द्र पड़कर सो गये । १८ ॥ 
उनके पचे लगे हुए हमारे चरो ने मुज्ञ सूचित किया कि सुब -लोग निश्चेष्ट पड़ -हृए 
है । तव. मैने सेनापति, प्रहस्त.को बलवा कर .कहा-. सोये हुए , बान रोहित रामको 
मार डालो ॥ १९) -अनेक राक्षसो को साथ ले उरते-उरते प्रहस्तने सूबे पवेत पर 
जाकर देखा, निष्चेष्ट पड़े हुए.सेना के -वीच राम सोया हुभाहि। प्रहस्ते हयथमें 
खांडा लेकर उसका सिर काट डाला ॥.४९२० ।। प्रहस्त ने -लक्ष्मण की पीठ प्र.चोट 
कीभौरराम के पास से अलग कर. पूरव की.मोर फक दिया) उसने मेरे भाई 
विभीषण को. मारकर सिर फोड़ ला भौर गरदन मरोड़ कर सुग्रीव कोमार 
डाला! २१॥ - हनुमान भरी .गिर पड़ा; -उसकी हनु (जवडा) टूट गयी! वीर 
नद्रजानु की जन्तु (जाँघ) टूट जाने के.कारण वही गिर पडा) ` चैन्द-द्िविद को 
मी, इन्द्रजित ने मार डाला गौर. शीघ्रता से-दधिमूखका भी सिर काट डाला । २२॥ 
अनेक निशाचरो ते अंगद को -मार. डाला; पष्पमाली ने कुमुद को चीर-फाड डाखा । 
सुग्रीव का ससुर सुषेण भी.मारा गया, जाम्बवन्त भौ मारा गया, उसकी बृद्धि .चृरचूर 
.हो.गयी 1 २३॥) मुद्गर, -प्रचंड परिव की चोट से अनगिनतसेना कै प्राण 
चले गये । _ हाथिरौ, घोड़ो, रथों ने कितनों को कुचल कर मार डाला । कितने ही 
सागर मे, गौर पवत्‌ कौ खाइयों . मेना भिरे । २४॥ भालू, बानर ,आदि बडेही 
संकट मे पड़े, जो वचे-खृचे थे, सव दीप-दवौपान्तरो में भाग गये, इस प्रकार तम्हारा पति 
-यमलोक चला गया। अव तुम्‌ राघवकी भाशा करना छोड़ .दो। २५} सोरी- 
भाली सीता, तुम तो कृच भी नहीं जानती । मढ ह्येकर, भी अपने को पंडित समद्षती 
हौ 1 मव तुम मुञ्े मपना लो, मेरी सभी पटरानियां तुम्हारे चरणों की सेवा करती 





६१६ असमिया (देवनायरौ लिपि) 


कोवा विदयुत्‌जिहव रघवर क्षर मान > मोहोर वचन सीता देखो प्रमाण 
सीतार आगत थला राघवर शिर सत्ये कार्लिक येन वहुय रुधिर २७ 
सौत्तापे देखन्त मुख चच्मा वदन # नील आक्ुल््चित्त केष कमल लोचन 
चार ये निविड ज्वले दशन पडङ्कति हासो हासो करे ये चन्द्र जेउति २८ 
सुधोपन नासिका चुलय दु कणं # उत्तम शरीर मूख देखि श्यामवर्णं 
सत्ये काटियलि येन चहुय रुधिर # प्रत्यक्षे देदिला सीता राघवर शिर २९ 
हनुमन्त हाते दिया पठाइला पुनि % शरत बाय देखिलन्त सेहि मणि 
देखिलन्त  घावर रामर धनुवाण # शोक यगतिर तापे न सहै पराण ४९३० 
रामर शिरक देखि तेजे तोलव्लभ्हा प्रमु घरुलि सीता चपाद्लन्त कोल 
क्षणु हुदयतत चान्धे क्षणु वान्धे गले # चटिया फान्दम्त देवी हाकले निकले ४९३१ 
हा हा फंकेयी मोर पराणे न सहै * स्व्वेनाश् करिलेक्ष तोहर कलहे 
किनो विधि विषाकत राज्ययक खण्डित + फिवा मपराघे आन प्राणक्त दण्डिले ३२ 
हरि हरि राघव मोहर प्राणेश्वर * गुणर मन्दिर धीर ्रफति चुन्दर 
एत काले मोहो तोमाक सुमरन्ते # तुमि मरिलाहा मामि नतोहो भरन्ते ३३ 
तोमार समान नीर नाहि साद्धे सद्धं * निद्रा मरणत किनो भरिला विपा्धं 
राजनीति शास्व तुति दिलं चिक्ेष ति कारणे निद्रा मास्ति गेला परदेश ३४ 
आसन्न कालत पण्डितर बुद्धि नाद्र रक्षा निचिन्तिया प्रभु सला सर्व्बनाश 
आगर चन्दने मूषिलोहो स्व्वक्षणे * तिटो शरीरक साहव श्टगाल श्रगरुणे ३५ 





~~~ ~~~ -~ ~~~ ~ --~ ~ ~ ~ ~ ~^ “~ 


रहेगी । २६11 भो विद्युज्जिह्व, तुम राम का सिरते आभो, सीताको मेरे वचनों 
का प्रमाण भिल जाये 1 विचुञ्जिह्व ने सीता के सामने राघव कानिर रखा; अभी-अभी 
काटा गया है, इस तरह से उसमे से रक्त वहं रहा था ।! २७ ॥ सीता ने नीले कुचित 
केश मौर कमल-नयन वाला चन्द्र-मुख देखा । उसमें अत्यन्त सुन्दर दिं की कतारं 
चमक रही थी, चन्दर-किरण जसे वह्‌ अभी हंसा, जभी हुंसा-सा कर रहा था ॥ २८॥ 
उसभ सुन्दर नाक, दो हिलते हृए कान ये । वह उत्तम शरीर भओौर मुख एयामवरणं 
दिखाई पड़ रदहाथा। सचमुचही काटडालादहै इसत्तरह्‌ भे उसमे से रक्तवह्‌रहाथा। 
सीता को मानो वह्‌ प्रत्यक्ष हौ राघव का सिर दिखाई पड़ा 1 २९1 उन्होने हनुमान 
कै हाय देकर जो मणि भेजी, वह सिरपरथी। इसके अतिरिक्त उन्होने राघवके 
धनूुष-वाण भी देखे। शोकाग्नि का ताप उनके प्राणों को भसहनीय हो 
उठा 1४९३० | रक्तसे छयपथरामका मस्तक देख सीताने षा प्रम्‌ कट्कर 
उसे गोदमेले लिया। कभी उसे वह्‌ छाती से लगाती थी, कभी गले में वाघती थी, 
देवी सीता परम आकुल-व्याकरल होकर लोट-ललोट कर रोने लगी 11 ४९३१ ॥ (वह्‌ 
कह्ने ठगी--) हाय-हाय, केकेयी, मेरे प्राणों को यह सहनं नही हो रहादै। तुम्हारे 
कलह ने यह सर्वनाश कर डाला। विधि के किस निर्मम फेरे ने राज्यसे वंचित 
किया न जने किस अपराध से इनके प्राणों को दंडित होना पड़ा।1३२॥ हरि, 
हरि राघव, मेरे प्राणेश्वर गुण-पन्दिर, धीर, सुन्दर-स्वभाववाले, तुम्हारा स्मरण 
करती हुई मै इतने दिनो तक रहती रही। मेरे मरने के पहले ही तुम मारे 
गये 11 ३३11 तुम्हारे समकक्ष तोकोई भीवीरनींथा; कसि फेरे मे तुमनिद्रा 
मे पड़ मारे गये । तुमने तो राजनीति शास्त्र का विशेष अष्ययन किया था, इस 
परदेशमे आकर क्यो रसौये रहे? ॥३४। संकटकालमें पंडितोंकीबुद्धिनष्टहौ 
जाती है। प्रमु, तुमने अपनी रक्ता की वातत नही सोची, इसी से यह सर्वनाश हुमा 1 
तुम्हारे जिस शरीर को मै हमेशा अगुरु-चन्दन आदि से विभ्रुषित्त रखती थी, उसे भव 


॥, 


धाघ्व पष्ली रासतथण ६१७ 


सुनह॒ रावण आनि पतिद्रता नारी * प्रसत्त वचन तोर सहिते न पारि 
तोहर प्रसादे येवे स्वामी शिर पाञों % प्रसर लगत तेवे अन्रुगामौ याभो ३६ 
हा हा राम सुभरन्ते सङ्कलोक जीव तयु प्राणेश्वरी भरो जनकरर जीव 
वनवासे यान्ते प्रभु मोक नेरिलाहा # तुमि मरिलाहा प्रभु मोक लेया याहा ३७ 
गदावारि लक्ष्मणर भाङ्धिलन्त पाञ्चु * एकेश्वरे गेले तान्त सुधिवन्त शाश्च 
मोहोर हरण राघवर वार्ता श्युनि * केनमते जीव तंत कौशल्या गोसानी ३० 
आगम चिचारि कहिलन्त गुरुजने # सियो बोल निष्ठा भेल रामर मरणे 
चिरकाल रामे भुल्जिवस्त राज्यसोग * आलक्षणी सीता नोह विधवार योग ३९ 
विलाप करन्त सीता जनकर जीड *# हातयोरे इुवरी आगत भेला यिउ 
धीरे धौरे बोले प्रभु भेला विसङ्कति = पात्र समे ासिला प्रहस्त सेनापति ४९४० 
आये नेये गेला राजा कथा श्युनि सान्न देखे इुबारते बहि मि सवे पात्र 
हातयोर करिया प्रहस्ते विनावय * राम सेना प्रभुदेव छातनिया भासय ४९४१ 
रावणे बोलय शुनि कथार प्रस्ताव # निशातत बारि दिया कटक जोराव 
राजार भदेश भेला प्रहस्र बोल *+ बाद्य भण्ड कोलाहल तमिला रोल ४२ 
सब सजे राक्षसर सेना सव आदल *# प्रहस्ते स्वरिते गेया राजातत जनाइल 
माधवे बोलन्त आरु एहिमाने यभो * जानकीर तहिते प्रवोध कथा कों ४३ 
येतिक्षणे रावण स्िथान छारि गेला * तेतिक्षणे मायां शिर अन्तद्धनि भेला 
जावर ते देविला सीत्ता स्वामी शिर धनु #* सरमा वोलन्त सीता सखी मरे जुनरु ण्ण 





सिथार-गिद्ध खायेगे ॥ ३५॥ रावण ! सुन, मै पतिव्रता नारीह । तेरा प्रमत्त वचन 
मुश्षसे सहन नही होता । तेरी दयासे यदिस्वामीका सिर पा जाङंतोर्म प्रभुके 
साथ उनकी अनुगामिनी वनूंगी ।। ३६॥ हा, हा, राम कास्मरण करते हृए मेरे प्राण 
छ्टे । दै प्रभु, म तुम्हारी प्राणेश्वरो जानकी भी मर रहीहू। प्रभु, तुमने वनवास में 
आते समय मूञ्ञे नही छोडा था, तुभ जबकि परलोक जारहैहोतोमृङ्ले भीसंगलेते 
जाभो ॥ ३७ ॥ मेरे हेस्ण तथा राघवके भरणका समाचार सुनकर व्हा देवी 
कौसल्या किस प्रकार जीवन-घारण करेगी, । ३८ ॥ गुर जनों ने आगमादि शास्त्र का 
विवेचन करते हुए जो वचन कहा था, राम की मृत्यु से वह भी माज भसत्यहो गया] 
(उन्होने कहा था--) राम युगो तक राज्य भोग करेगे, इस कूलक्षणी सीता का 
वंधव्य-योग नही है ।। ३९ ।। जनक-नन्दिनी सीता इस प्रकार विलाप कर रही थी, 
इतने मे द्वारपाल हाथ जोड़े आकर रावण के सम्मुख खड़ा हो गया । उस्ने धीरे-धीरे 
कहा- प्रभु, बुरी वात हुई! मंत्ियों समेत सेनापति प्रहस्त भये है 1। ४९४० ॥ 
उसकी वातं सुनते ही राजा रावण अस्त-व्यस्त होकर वहं से चला गया। जाकर 
देखा कि सभी मन्त्री दार परवंठे हुए हैँ । हाथ जोड़कर प्रहस्त कहने लगा-~- प्रभु 
देव, राम कीसेनाघेरेआरहीहै1। ४९४१॥ रावणने यह सुनकर कहा-- शीघ्र हीं 
नगाड़ं की ध्वनि कर सारी सेनाको ह्कट्ठी करो। राजाके भदेश के मनुसार ही 
प्रहस्तने आन्नादी। उसी समय, विविघ वादयोका नाद गज उठा) ४२। सव 
प्रकारके साजों से सजकर रासो की सेनामा गयी । प्रहस्त ने शीघ्रता से जाकर राजा 
को सूचनादी। माधव कन्दली कहते है, यह्‌ कथा यही स्थगित कर अव जानकीकी 
सान्त्वना की वातत कह रै ह ।। ४३।॥ रावण के उस स्थान से चले जाति ही वह्‌ माया- 
सिर भी अन्तित हो गया । सीताकोगवन पत्तिका सिरमौरन घनुप दही दिखाई 
पड़ा । उधर सरमा ने सोचा, क्या जाने (णोक से) देवी सीता भरही जाये ।। ४४॥ 


६१ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


शीघ्र गसनेः आल चित्त नुहि धिर > सीतार विकपि देलि न सहै शरोर 
नकान्दा नकास्दा सखी जनकर जीउ ग तोर इख देखि मोर संकलय जीउ ४५ 
रावणे यतेफ बुलिलन्त मन्द वाफ % वृक्षर मारत शुनि भआद्धिलोहो ताक 
निरन्तरे श्युनिया आछिलो काणपाति % युगे युगे 'थाफि गेल तोहौर छियाति ४६ 
मद्‌ कथा कहौ सखी परिहरा शोक * भये वेधे गेला राजा न सस्बुधि तोक 
हेन देविलोहौ कायं भला भआयान्तर # सने जानोचित्त धिर यहि रावणर ४७ 
राम शिर देदिलेक प्रहस्त राक्षसे # हेन पातियास सिह मारिलन्त मशे 
हेन कि जानत्त राम परदेशे गेया > सवसन्य निद्रा गला निश्चेष्ट परिया ४्फ 
येन तेन प्राणी यदि परदेशे चाय तार निद्रा नासे व्वन्ते रक्षार उपाय 
मापुनि जानस तोर येन प्राणपति # इयो वोल पत्तियास किनो मन्दमत्ति ४९ 
स्वामी तोर गुणवन्त श्रीमन्त महेन्त # सन्तक पालन्त यत असन्त नाणान्त 
बुद्धिसन्त  यश्ञवन्त॒ तेजवन्त सन्त ‡ धुतिमन्त लज्जातन्त रूपवन्तः कान्त ४९१० 
बलवन्त वैर यत शरण पशन्त *# हासस्ते'पातन्ते ताको राखिया चाकनत 
वरर उन्तक वीर समर करन्त * तृण सम चिनाशन्त फाटन्त मारन्त ४९५१ 
शत्रु मित्र उदासीन यार गुण गान्त * शोक परिहूरा तोर सुस्वामौ जीवम 
आरता लक्षण देखो तोर ज्वले कान्ति'* अविलम्वेरनामी कोर पाहइदि महा शान्ती ४२ 
सत्य कथा कहौ मोर तौर वर दाया ‰ रासपिर पि देखिला राक्षसर माया 
चिचुतूनिहव नामे एक अघे निशाचर # राजार आदेशे साजिलिक धन्रुशतर ५३ 





उसका चित्त अस्थिर हो उठा, वह शीघ्रता से वहां मायी! सीताका विललाप सुनकर 
उसका शरीर असहनीय हो गया । (वह्‌ कहने लगी-) सखी जानकी तुम न रोमो । 
तुम्हारा दख देखकर मेरे प्राण निकले जा रहै है । ४५॥ रावणने तुम्हे जो कुछ 
मन्द वचन कहे दै, मेँ सवक्रुछ वृक्ष कीओटसे युन.रहीथी) मँ कान लगाये सब 
कुछ निरन्तर सून रही थी, युग-युग तक तुम्हारी ख्याति रह्‌ गयी ॥ ४६॥ सखी, 
मेरी वात सूनो, शोक छोड दी 1 राजा रावण तुमसे विना कुं कहै भस्त-व्यस्त होकर 
चला गयो, एेसा ल्ग रहाहै कि कुछ भनहोनी हो गयी है। मेँ मनसे समञ्न रहीहं 
क्रि रावण का चित्त स्थिर नहीं ।। ४७। राक्षस प्रहस्तनेराम का सिर काट लिया, 
इस बात परं प्रत्यय करनातो वसाहीरहैजैसे कि मच्छरने सिहुकोमार डालाहै, 
परदेश में आकर सारी सेना सहित वेसुध होकर रामसो गेये, क्या इस वात्त पर 
कभी विश्वास हो सक्ताहै ? ॥ ४८। सामान्य प्राणी भी यदि परदेश जाता, 
तो सपनी रक्षा की चिन्ता से उसकी नीद चली जातीरहै। तुम्हारे प्राणपति कंसे है, 
यह्‌ तो तुम स्वयं जानती हौ, तथापि कसी. मन्द-वुद्धि होजो एसे वचनं पर विश्वास 
करनेतीहों { ॥४९॥ तुम्हारे स्वामी गुणवान, श्रीमान, महान है। वे सन्तो 
का पालन करते है भौर भसन्तों का विनाण करते है। वे बुद्धिमान, यशस्वी, 
तेजस्वी, सन्त, धृतिवान, लज्जाशील, रूपवान, परम कान्तिमय ह 1 ४९५० 1 _ उनके 
बलशाली वैरी भी यदि उनकी शरण अतिरहै, तो उनकी रक्षा करते हुए वे परमं 
त्रस्ता से उनको पालन करतेरै। संग्राम मेवे वैरियों का अन्त करनेवाले दैँ। 
उन वे घास-फूस की भाति मार-काटकर विनष्ट कर देते ॥ ४९५१ ॥ णश्खुहौया 
मिन, या तटस्थ, सव कोड जिनके गुण गाया कर्ते है, एमे तुम्हारे उत्तम स्वामी जीवित 
ई, तुम शोक करना छोड़दो। तुम्हारे शरीर में सुहाभिनों के सारे लक्षणोंसे सारी 
कान्ति जगमगा रही है। म्रहासतौ सौता, तुम्ह शीघ्रदही स्वामी का सान्निध्य प्राप्त 
होगा ॥ ५२॥ तुम परमेरी वड़ीक्सुणा हो रहीहै, मै सत्य कथा कहती ह, तुमने 
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मोहर बोलत येवे पततिथान नाह # एने जासिवो गेया तोर स्वामी चाह 
रावणे बा धिषा करे जानिबो सकले #* मोक केहौ चिनिते न पारे मायाबले ४४ 
सरमार बोले शोक गुचिर सकले * खर लागा धान येन बरिपण जले . 
सम्बुधि बोलन्त ताइक जानौ गोसानौ # दुगेत्ति तारिणी ६ सुमधुर वाणी ५५ 
साकालर बन्धु येन्न सोदर बहिनी »# मोर हित चिस्ति बिधि मिलाइलेक आनि 
इहेन कालत मोर तुमि प्राण सखि >*क्षाण्ठे गेया आसा रावणर काय्यं लखि ५६ 
तिते निते सिसे मोक याकय गज्जंन्ते # प्राण फुटि याय मोक रावणा तज्जंते 
हा बिधि मह कि करिलो हरि हरि # विधि तिस्मिला राक्षसर भक्ष्य करि ५७ 
रावणर बोले सवे राक्षसिनी लोक * भाटास घाबरुकि सवे उरुवाये मोक 
फतो बेलि सखी बाट चाहिबोहो तोके * रामर मरणे प्राण त्थजिबोहौ शोके ५८ 
सरमा सीताक आश्वास आति करि * अन्तरीक्षं चलिला चिलनी वेश धरि 
रावणेभो पा्रसमे आलोचिला यत > प्रसयेक जानि ताक धरिला मनत ५९ 
युद्ध करिबाक लागि सुसम्भार भेला * इसवक आकि रामर प्न गेला 
श्रीयम लक्ष्मण भाले हर्वित मने + अशोका बनतत गथा पाडला तेतिक्षणे४९६० 
उत्रावल मने सीता आछिलन्त बतसि * सरमा भासिलला देखि गेलन्त उत्लाति 
प्राणसष्ली भइल चुलि धरिलम्त गले * आपोनार भासनक दिखा कौतुहले ६१ 
वार्ता पुचिलस्त सीता गुणे अनुपमा ‰ सवेष सब कथा फहिला सरमा 
राबणर जालोचक श्रुता प्राण सती * अविलम्बे स्वामी कोल पादबाहा जानकी. द 
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जोराम कासिर देखा है वह राक्षस की मायादहै। विदुज्जिह्व नाभ काएक 
निशाचररहै,उसीने राजा के आदेशसे घनुष-बाण बनाये है।॥ ५३॥ यदि मेरी 
वात पर तुम्हे विष्वास नहीं है तो चलो, हम अभी चलकर तुम्हारे स्वामी को देख आरके । 
रावण क्या कर रहाहै, यह सव भी जान ज्येगी। माया के वल से मुञ्चे कोई 
पहचान नहीं पयेगा ॥ ५४। सरमाकी बातोंसे सीताका सारा शोक वसे ही 
मिट गया जसे कि पका सूखा धान वर्षाके जलसे छट जाता है। देवी जानकीने 
उससे कहा- सखी, तुम्हारी सुमधुर वाणी दुगेति हरण करनेवाली है ।॥ ५५॥ तुम 
सहोदरा बहन की भति संकटमे मित्लहो। विधाताने मेरी हितकामना से तुम्हे 
भिला दियाहै। रेसेकालमें तुम्ही मेरी प्राण-सखी हो, तुम शीधघ जाकर रावण 
के कायं देख आभो ।। ५६ ।। रावण नित्य मृञ्ञ पर गरजता रहता है, उसकी ॐ. 
डपट से मेरे प्राण निकले जते! हाय विधाता, हरि, हरि, मैने क्या कियाहै, 
(जिस कारण) विधाता ने मक्ष राक्षसोंका भक्षणीय बनाया? 1 ५७॥ रावण 
कौ बातों से सभी राक्षसि्ां डंट-डपट कर चेतावनी दे-देकर (धेयं ) उड़ा डालती है । 
सखी, ओ कु देर तक तुम्हारी बाट जोहती रहुंगी, इसके वाद (यह्‌ जानकर कि) राम 
कीमृ्युहो चुकी दहै, म शोक से प्राण तज दृंगी ॥५८॥ सरमा, सीता को 
बहुत आश्वासन देकर चीका वेश धारण कर आकाश-मागं से उड़ चली। रावण 
ने अपने मंत्नियोसे जो कुछ चर्च की सव कुट जाकर उसने अपने मनमे धारण कर 
लिया।। ५९॥ ये सब युद्ध करमेके लिए साज-सामान प्रस्मुतहोरहैहै, जानकर 
इसके पश्चात्‌ वह राम के पास गयी । (यह देखकर कि) श्रीराम-लक्ष्मण परम हषित 
है, वह्‌ उसी क्षण अशोक वन मे चली आयी ।। ४९६० 1 सीता चित्त मे उतावली-सी 
वर्ह केठोहुर्दथी। सरमा को आते देख बड़ी उल्लसित्त हई । श्राणसखी, आगयीः 
क्टकर उसे गले से लगा लिया मौर कौतुहल से उसे अपने भासन पर व॑ठाया । ६१ ॥ 
भनुपम प्रुणवतौ सीता ने उससे समाचार परछा ! सरमा ते सव कुछ विस्तार से कह 
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रदमस्नी ˆ एक योल ; बुलिले ` ताहाक * तोमाक भासाक निया रामक दिनाक 
तोमाफ्ो भर्ति नलवय सदवुद्धि * मरस्ताक नलागय जीवार मौषधि ६३ 
जानिलोहो सोमाक रावणे न सम्पिव # रामक युजिया सिरो ,कत फाल जीम 
निष्टे तिष्ठे तोमार निम्भेल हवे कुष्टि # रामकोते तोमाक देखिया हैव दुष्टि ६४ 
विरलो अनेफ बुलिला सावधाने * विनायुद्धे तोमाक नेदिवे दशानने 
निश्चय. जानिना-कथा कहिलो सकले # रामर परश्ल सिटो -याहन `रसातते ६५ 
सीतायो -जुराहला शुनि सरमार वाक * एतहन्ते रामसेना ˆ शवदर जकर 
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जानरर ` कोलाहल नादय माचुक #* नगरत राक्षसर खलक्रिल ` भरुक ६६ 
भेर निशान रोल शुनि लङ्केश्वर ‡पात्रफ मिलादला उरे पादला चिन्ताञ्वर 
सम्बुधिया बोले राजा अमात्य सवक # राम आति भेला हेरा लुनिते जामाक ६७ 
संन्थक 'मिलाइला स्िटो भरण्यर यञ्च * राक्षसर भक्ष्य श्चुति कण्डुवाइवे छसु 
सागरफ तरिला करिया सेतुगन्ध % मोहौर हतत तार परिवेन्त ` कन्ध ६८ 
संन्थ साजियोक क्चाण्टे चुयुवाद दला # मत्प शतरुमन्द करे प्रस्तावर बेला 
फिसिचित कण्टफे' यदि बिन्धय "पावत # उदविगन करे भात्ति सकल गावत ६९ 





सुनाया! (सरमा बोली) प्राणसखी, रावणनेजो चर्चाकीरहै, तौ सुनो हे जानकी, 
ध ही स्वामी का साधिष्य प्राप्त करोगी॥ ६२॥ एक वृद्ध मत्री ने उसे 
तुम्हे भौर मूह्ञे ले जाकर रामको सौपदेने को कहा, (रावण ने) (उसका) तिरस्कार 
किया, वहं ध सद्‌-परामशं वैसे ही नही सुनता जैसे करि मरनेवाले को जीवित रहने ' की 
गोषधि नहीं चादिए ॥ ६३ ॥ मँ जानती हरं कि रावण तुम्है ' सौपेगा नही, पर राम 
से युद्धकर वह कितने समय ' जीवित रहेगा ? सत्य मानो, तुम्हारा जीवन निमेल 
हो जायेगा 1 ` राम के पास तुम्हं देखकर मूञ्ञे भी प्रसन्नता होगी ।'६४॥ ` तुह 
लौटा देने को कहनेवाले' विरलेथे जो सावधानी से वहुत कुछ कह गये । ` परन्तु 
दशानन विना युद्ध के तुम्हे कभी सौपेगा नही । ' मने सारी'वाते तुमसे वतादीं। यह्‌ 
नात निश्चय मानो 'करि राम का कुशल होया, वह रावण रसातल को जायेगा ॥ ६५ ॥ 


सरमा को. बाते! सुनकर सीताके प्राण भी शीतलहृए 1 इतनेमें रामक सेनाके 
शन्दघोष सुनायी देने लगे । । 


मात्यवान का रावण'को उपदेण देना ओर 'दोनो-दलों 
के सेनापतियों का चुनाव 


बानरों के कोलाहल भौर भालु के नादसे नगर के .राक्षसो.की छाती धड़कन 
लगी ॥ ४९६६ 11 नगाड़े की वनि सुनकर लंकेश्वर रावण ने मंवियों को बुलवाया । 
डरके मारे उसे चिन्ता-ज्वरहौ गया। सभी अमात्यो को सम्बोधित' कर रावण ने 
कहा राम मञ्चे खोजते-खोजते यहां घा पहुंचा है ।। ६७ ॥ उसने वन। के पशुम से 
मपनी रोना बना छीदहै। ,वे, राक्षस के \ भक्षय हु, (उनकी वात) सुनकर ` खुजली 
की स्थिति हो जाती है! उसने सेतुबेध बनाकर सागर पार कर लिया, मेरे हाथों उसका 
सिर गिरेगा ॥ ६८॥ शीघ्र ही सेना सजामो, उपेक्षा करना उचित नहीं है। शत्‌ 
होने पर भी अवसर चूक जाने पर अनिष्ट कर-सकता है । ` छोटा-सा कटां यदि 
परमे चुम जाये तो वहू समूचे शरीर को पड़ा देकर्‌ उद्िग्न करः डालता है । ६९॥ 
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राजार .वचने „ सवे मायां -चपराइला # सौने याकिलेक अवर काहाको न चालः ; 
सम्बुधि बुलिला ताक वृद्ध सात्यवन्त > रावणर -मातामह्‌ पात्र बुद्धिमन्त ४९७० 
शुना - कहौ दशस्कन्ध येन॒ राजनय म तइ नुभुधिले मोर बुलिते ,लागय,. 
आगम तल थाई यदि हात्तीयो बुरय तोर सब कुलो मोहोर -जंश क्षय ७१ 
श्रेष्ठ पुषे ये तोक धालक , नैदथ > सीताक हरिलि सेद. जधम्मे चेदय . 
सदवुद्धि. नेखेले, कुबुद्धि ; अभ्थुदय > रमधम्मं उद्य, लक्ष्मीये माल्लिङ्खय.७र 
सभात , थाकन्ते-; उचितक त मातय *# ताते प्रवत्तय तार. धम्मं उवलय 
जानि नो बोल बिचरुद्धिक आचरय »# हेनय. जनत सवे कलुष. प्य ७३ 
धम्मं कम्मं सघ्नाहा करि बैरक वधिबा * धरम सन्नाहा शुद्ध ,मुकति साधना. 
घम्मंपथ एरि तुमि पापक साधिला # मगणनि समान ऋषि सव -डस्वादला. ७४ 
लङ्ात अनिष्ट भेला तोमार कारणे * पथे पथे श्टगाले आराव करे घने 
शकर कुकुर सब पुरे पालि- पाल * राक्षस लर भेला प्रल्यर काल ७ 
गो सने प्रसवथ, गरहुभर. छाव * नेडलर गेत इन्दुरर उद माव. 
कुकरुरे बानर होवे. बिरालत. वाघ * इरिकत उट होवे महिषत्त. छाग ७६ 
स्वपनत. नारी : सव॒ दिगम्नर; वेश > राक्षस सबक धाइला मुक्त करि केश 
मेघ सबे अरिषय पम्ब॑त शिखरे * काक - सवे बिनावय : लङ्कार ऊपरे ७७. 
ठावे .ठवे;.देखिया ` पुरुष । मुण्ड. चुण्डा * ह॒स्ती मुण्डा दीघं वुण्डा.खुखण्डा चामुण्डा, ; 
करि-काय्थे फरिकि तइ सीताक हरिति *# मन्द भाचरिलि धम्मंपथ नादरिलि. ७८, 





राजा की-बात पर सबने सिर पीटचक्या। वे मौन रह्‌ .गये भीर कोई किसी की ओर. 
न देखता था । रावण.का नाना, बुद्धिमान मंदी; वृद्ध माल्यवान ने ।तव उसे संबोधित 
कर कहा-- । ४९७० ॥ रावण, राजनीति कौ बात मै तुम्हें बता रहा हुं, सुनो ! 
तुमत भी पूषछठो तथापि मुञ्ञे कहना उचितहै। सिरका, भाग द्व जाने पर हाथी-भी 
पानीमे इव जता है, उसौ प्रकार.तुम्हारे कुलका विनाशमेरे वंशकरा भी विनाश. 
है'।॥ ४९७१ ।1 प्रेष्ठ पुरुष जो तुम्हारी भलार्ई-करने नही भाते, इसका, कारणहैकि 
सीता का, हरण करते कापाप तुम्हारे पी लगाहुमाहै। (दसी कारण) तुमभे. 
सद्बुद्धि नही भाती, कुबुद्धि का अभ्युदयहो.रहादहै। रममम का उदय है इसलिए 
लक्ष्मी उसका अलिगन करतीदहै॥७२॥ जो व्यक्ति सभाम रहकर भी उचितः; 
वात नही कहता, उससे उसे भधमं होता है ओर उसे .जलना पड़तारै। जो. जानन 
कर बोलता नही, विमूढता का जवलम्बन किये रहता.है, वैसे जनको सभी प्रकारका 
. कलुष होता है 1७३1 धमे-कर्म-का भनुसरण करदही शतुकावध किया जा सकता 
है। धर्मं का अनुसरण. कर ही- शुद्ध मुक्तिका साधन हो सक्रताहै। तुमने धमं-- 
मागं छोडकर पाप-भाचरण किया है भीर भग्नि जैसे ऋषियों को उरवाया है 11 ७४ ॥ 
लंकामें अनिष्ट तुम्हारे कारणही हुभा है, इससे मार्गो पर बार-वार सियार फकर 
रहै है! सूअर, कृत्ते सभीङ्षंडोमेचूमरहेहै। राक्षसःकुल क्रा. यह्‌ मानो प्रलयकाल. 
सा गया ।॥ ७५॥ गयि गधों के वच्चे जन रही है" नेवले के गभंसेचृहाहोरहाहै। 
कृत्ते से वानर ओर बित्लियों से बाध, मद मे रहनेवाते जानवरों से डेट मौर भससे 
वकरे जन्मे रहर 11 ७६ सपनों म दिगम्बर वेणवाली नारसिथां बाल लोत्ते-राक्षसो, 
पर धावित हो.र्हीर्ह।\ वादल (मैदानो के वजाय) पर्वं्त-शिखरों पर वर्प करते है 1 
कौवे लंका.के ऊपर करण वाणी बोलते है ।। ७७ | स्थान-स्थान प्रर मस्तक स्चक्राये. 
पुरुप भौर हस्ती-मृंडा, दी्ं-तुंडा (लम्बे मुंह वाली) खडा निकृष्ट) चामृडा - 
नारियां दिखलाई देती है । सीता कारण कर तूने यह्‌ कंसा कायं सिया? तूने 





६२२ असमिया (देवनागरी लिपि 


भराम लक्ष्मण नारायण अवतार * सागरतं सेतु वान्धे शकति काहार 
तोक रङ्कु दैलाइलेक पिटो बालीराय * सियो बीर परिला रामर श्र धाय ७९ 
बलहीन प्राणीर शरणे हवे योग # रामत शरण पशा करिया उद्योग ` 
माथात कदिया निया सीताक समं # पुत्र परिवार राख एर मान दपं ४९८० 
माट्यवन्त मौन भेला राजनय बुकि * सक्रोध नयने राजा चावे माया तुलि 
शरुकुटि कुटिल मुल आरक्त खद्धं * इठावक लागि कोने मातिला इहा्कके ८१ 
रसिक शक्त देखा भोकं अशकत > तोमार वचन भोर तपश्च काणतत 
नजाना चु्ुना वमि याक्ताहा नमाति *# चृद्ध घागिर बोल गले खत्ति यान्ति 5२ 
तोर बोले सीताद्वि चेपे कोन काठ * रामक मूनिष देखा रावणेसे घाटे 
वापखने उकादका मासिला वनवासे * मोहक युजिवे खोजे वानरतत आशे ८३ 
नुपुछिलो उपसन्न होवाहा अआयुने * सव का्यंक तोमासाक सोधे कोने 
जानिलोहो तुमभियो रामर मारि खाहा* कि कराहा इठाइत घरत चलियाहा ८४ 
मनन्तरे माल्यवन्त चले धीरे धीरे * राजक गगम्जिया बुढ़ा चलिला मन्दिरे 
ग्वत याक्िया तद ने देखह दिश * राम शरे फुटिया करिवे यिस मित ८५ 
अल्प पानीर सल दद्रा ददरि * राम शर धवि थाक्रिबिहि दान्त तरि 
एहि ब्रुलि मास्यवन्त॒ गेला दरदरि * लोथरा बुदढार बो पाइबाह्‌। चेच्छेरि ८६ 
रावण राजये पाचे त्िहासने बसि *# पात्र मन्त्री भिलाया काय्यंक बिमरिषि 
निश्चय स्वरूपे समरक करि सार प्रहुस्तक पाञ्चिलेक पूर्वर दुवार ८७ 


बुरा माचरण क्ियाहै, धमं सगं का समादर नहोंकियाहै। ७८॥ श्रीराम-लक्ष्मण 
नारायणके अवतारदहै। (उनके निवा) सागरपर सेतु वाध सके, एेसी शकत 
किसकीहै? जिस राजा वालोने तुज्ञे नाको चने चववायेथे वह वीर भी रामचन्द्र 
के शराघातसे मारागया।॥ ७९। शक्तिहीन प्राणीके लिए शरण लेलेनाही 
उचितदै। तुमप्रयत्न कररामकी शरणजाभो। सीताको सिर पर चढाले 
जा उन्हं समर्पित कर दो। मान-दपं छोडकर अपने पृत्र-परिवार की रक्षा करो ॥४९८०॥ 
राजनीति के वारे मेँ वताकर माल्यवान मौनहोगया। राजा रावण ने कोधपुवेक 
उसकी गर सिर उठाकर देख! । ऋध के मारे उसकी भंहि टेद्ी हो गयी, ने्नमारक्त 
हो उठे, (वह कहने लगा--) यहाँ इन्हँं कौन बुला लाया है ? । ४९८१ ॥ तुम राम 
को शवितिमान भौर मुञ्चे शक्तिहीन समक्षतेहौ। तुम्हारे वचन मेरे कानों नही 
भति । तुम कृचं जानते-सुनते नदी, इसलिए विना कुद करै मौन रहौ । वरहे इरी 
की बोली कही गले उतरतीहै?।८२॥ किसके दवावसे तुम्हारे वचनो के 
जर्तुसारसीताको सौपदूं] तुमरामको पौरुषवान्‌ भौर रावणको छोटा समक्षते 
हो? बापके कह्नेसेजो राम वनवास में चला माया वह वानरोंके सहारे मृज्ञसे 
लडना चाहता दहै ! ॥ =३1। ्मैनेतो तुमसे कुछ पूछा नहीं, तुम स्वयं आगे वडकर 
वतनिजयेहो। इन सव कार्थोँके सम्बन्धे भला तुमचे कौन पृछताहै? जान 

गया तुम भी राम की रिश्वत खाते हो, तुम यहाँ क्या कर रहै हो, घर चले जामो ॥1८४॥1 
इसके अनन्तर माल्यवान धीरे धीरे चला जाने लगा । वह बढा रावणको फटकारता 

हया अपने भवन कोमाया। “तू गवँके मारे दिशा-ज्ञानं श्रूल गयारहै, राम के वाणों 
की चोटों से विधकर तु तड्पेगा 1 ८५॥ तु छिछले पानी में रहने वाली मचली-जैसा 
कूद फादकर रहाहै) राम केवाणों कीचोटों सेर्दाति निपोर कर पड़ा रहेगा । 

यह्‌ कहकर माल्यवान तेजी से वहां से चला गया कि इस लोथरे ब्रूढं के वचन सेतुम 

कष्ट भोगोगे ।" ।। ८६11 इयकरे पश्चात्‌ राजा रावणे सिंहासन पर वैठ्कर 
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दक्षिण दवारे महापाश्वं सहोदर पश्चिमं दवारे इन्द्रजित ये कुमारः 
शुक सारणक आदेशय लङ्कुानाय * उत्तर दवारे लागे तोमाक आसात ८ 
मध्य यानत बिरूपाक्षक वहिन # सबाहारे लगत लपार सेना दिल ` 
पात्र विसन्जिंया राजा साक भण्डिल * कृतां मानिया. अन्तप्पुरकं चकिलि ८९ 
रामचन्द्र लक्ष्मण सुग्रीव जाम्बवन्तं ॐ विभीषण अङ्धद मावर हचुसन्त 
मुख्य मुख्य पात्र गण गवाक्ष ग॑बय ‰ मिलिया करन्त से मन्त्रणा निचय९९० 
सागरक तरलो पव्बंते बान्धि सेतु *# काय्यं मालोचिलो भाति भलो यिना हेतु 
लङ्कार गड़क देखो चरेोक्य विजय * रावणे साजय तात निक्ञान बाजय ९१ 
हेन शुनि विभीषण शास्त्रत पण्डित # करयोर करिया राषर जगे यित 
लङ्का गेया आसिला मोहोर चारि पात्र * क्षणितेक सेला सुधि मासिलेक मात्र ९२ 
अनल पुनल वीर सम्पाति प्रघसर * पक्षीरूप धरिया माइला चारियो राक्षस 
युलिते सम्मत राजा बरु चतुरद्धो * हैन देखि आसि भोत कहिलन्त खद्धो ९३ 
पुरं दवारं बीर प्रहुस्तक दिल * महापात्र महोदर दक्षिणे थाकरिल 
पश्चिमं दुवारे इन्द्रलितक यापिल * मध्य स्थानत वबिद्पाक्षकं विहिल्त ९४ 
हस्ती घोरा रथ यत सानि समस्तय * राजघागी सेना यत राजार माद्य 
श्युकये सारण समे उत्तर दवारे * आपुनि रावण यित भला छपकारे ९५ 
रावणे साजिया कूबेरक याद धारे + षाठि लक्ष कोटि लक्ष याह एकेबारे 
आन सेन्य कतक लेखिया पावे उह # परदल जिनय सत्वरे पाति बेह ९६ 





मंत्तियौ गोर सामन्तो से कार्यो के सम्बन्ध में चर्चा कर युद्धहीकरने का निश्चय किया 
मौर प्रहस्त को पूर्वीद्वारका भारसौपा।। ८७॥ दक्षिणीदार पर महापाष्वं भौर 
महोदर को तथा पश्चिमहार पर कुमार इन्द्रजित को रक्षक बनाया । लंकाधिपति 
रावण ने शुक-सारण को अदिश दिया, उत्तरीहार पर मेरे साथ तुम्हारी बञावश्यकतीा 
है ॥ ८८ ॥ मध्यस्थान पर विरूपाक्ष को नियोजित किया भौर सवके साथ भनजिनत 
सेनादी। सामन्तोंको उपहार आदिसे प्रस्व कर राजा रावणने विदा किया गौर 
प्रसन्न-मन अन्तःपुर को चला ।। ८९॥ रामचन्द्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवन्त, विभीषण, 
मंगद, हनुमान, गवाक्ष, गवय, आदि मुख्य-मूख्य सामन्त व मत्त साथ मिलकर संत्रणा 
करने लगे । ४९९० ॥ हम पवतो से सेतु वाध, निस कारण सागर पार कर यहीं 
माये, उसके बारे में विचार करे। वह्‌ वैँखोक्य-विजयी लंकाका दुगं देखौ। व्हा 
नगाड़े बज रहे है, रावण युद्ध केलिए व्हा सज्जितहो रहाहै।। ९१॥ यहु बात 
सुनकर शास्त्रों के विदान्‌ विभीषण राम के सम्मुख हाय जोड खड़े हो गये, बोले-- 
भेरे चार सामन्त लंका जाकर लौटभयेहै। अभी कुक्षण पहले मै उनसे पुद्धकर 
जानकारीले आयां हूं ।९२। वे अनक, सुन, वीर सम्पाति, मौर प्रघस, ये 
चारों राक्षस पक्षीरूप धारण कर घूम अयेदैँ! राजा रावण चतुरंगिनी सेना लेकर 
युद्ध करने के किष प्रस्तुतहो रहाहै। उनचारोंने क्रोधे भरकर मुक्षसेएेसाही 
बतायाहै॥ ९३॥ पूवद्वार पर प्रहस्त को नियुक्त कियादहै। समहोदर-महापातर 
दक्षिणीद्रार परर । पष्चिमद्रार पर इन्द्रजित को स्थापित किया गया है भौर मध्य 
स्थानम विरूपाक्षको रखारहै।। ९४।॥ जितने हाथी, घोडे, रथ आदिदहै' सबको 
सज्जित कर, राज-अधिकार-भोगी जितनी सेना राजा के पास है, उन सवके संग शुक- 
सारण सहित रावण उत्तरद्वार पर स्वयं दृढता से स्थित है ॥ ९५ ॥ रावणे जब 
कुवेर पर चढ़ाई की थी उस समय साठ लाख, करोड़ों लाख सेना एक साथ टट पड़ी थी 
मोर भौ कितनी सेना है, जिनकी गणना करना असंभव दहै, जो वयुह बनाकर दूसरों के 


६२४. असमिया (देवनागरी किपि) 


विभीषण -मुलत लद्धार वार्तां पाइल ># पुद्धर वीरकं सवे, राघवे भताःटे 
सेनापति कहिरा ~ भागत॒ मोर मिल # प्रहुस्तर सम्परुल् ह्वा तुमि नील ९७ 
असंख्य पडात्ति. फिवा करिवेक भासि ># घाल सेच्य पुलत लंयोक वादचि-बाछि 
सेनापत्ति,, सेनापति, लागा; धूमाजय > पुव दुवारर \काय्यं तोमात्त लागय ९त 
बालपुर. अद्धद . बचन मोर पाल * महापाश्वं महोदर समरत ढल 
बीर गणनात तुनि- वोपाहार सम # दक्षिण दुवारे राक्षसर होना यम ९९ 
हनुमन्त -कि करा तिष्रिवन्त मने आचि भः साल साल संन्यक तुलत लोना वाचि 
इन्निते रक्षा - क्रे पश्चिम दवारे # ताक धारे याहा तुमि साटोप रङ्क्रारे५००० 
उत्तर ~ दवारे , राजां रि - लङ्क्षाराजे ॐ ताक युजिवाक मइ चलियाभों घान 
चारि गोटा पात्र लेया याइव ; विमीषण * पुनि चलिव जारो भंयाह लक्ष्मण ५९०१ 
मध्यर थानत राजा सुग्रीव; याकन्त * जास्वनन्त अदि -यतत सेनाये राखन्त 
मानुषरः- बुद्धि. यत॒ वानरे धरन्त * सावधाने युजन्त वलर नाद -गन्त २ 
जयति भीराम देवतारः मादिदेव * ब्रह्या- हरे याहार चरणे करे सेव. 
हैन राभपदे मोर्‌ - थाफोक प्रणाम * वोलन्त कन्दति डाकि चोला राम-राभ५००३ 


राम प्रभृतिर सुबेल पव्बेतरपरा लङ्का-दशेन आरुअद्खदक दूत-रूपे लद्कातप्रेरण 


4 दुलड़ी 
काय्येर व्यवस्था करिया राघवे लक्ष्मण समे चलिला। 
सब~ कपिबल -- सहिते . पर्त उपरे गेया चडिला ॥ 





ऊषर शीघ्र विजय प्राप्तकर लेतेहै॥ ९६॥ विभीषणके मूंहसेलंकाकी वर्ता 
पाकर रामचन्द्रने युद्ध करनेवाले वीरोंको बुलवाया. बोले, नील, तुम्हे सेनापति 
वना रहा हुं, तुम प्रहस्त का सामना करना ॥ ९७ ॥ उसकी भसंख्य पैदल सेना आकृर 
क्या.करेगी ? तुम्‌ उसके अनुसार उत्तम सैनिको को चून-चूनकर साथन्ेो। प्रहस्त 
के साथ, तुम नील, .दोनों सेनापत्ति, प्रचंड युद्ध करना । पूर्वीर का कायं तुम पर सौ 
रहा हं ॥ ९८.॥ वाली-पूत अंगद, मेरे वचन मानो महापाष्वं महोदर संग्राममे 
ढाल करी भांति मविचलहै। वीरोके लेखे तुम भी अपने पिताके समक्क्षहो। तुम 
दक्षिणीद्वार पर उन राक्षसो के काल-वनो ।। ९९ ।॥ हनुमान तुम निश्चिन्त मन यहां 
रहकर क्या केर रहे हो ? तुम उत्तम-उत्तम संनिकोंको चन लो, इन्द्रजित परिचिभट्टार 
की रक्षाम है" तुम प्रचंड बसे उसके सम्मुख जाभौ | ५०००1 उत्तरीद्धार की, 
रक्षा राजा रावण कर रहा है, उससे छ्डने हेतु मै सजकर चल रहा हुं । (मेरे संग) 
चार सामन्तो को लेकर विभीषण चलेगे भोर भाई लक्ष्मण स्वय चलेगा ।। ५००१ ॥. 
मटयस्थान मे जाम्बवन्त तथा अन्य सेना सहित राजा सुग्रीव रहे! मनुष्यों के समान 
बुद्धि भपनाकर यदि वनरगण सावधानी से युद्ध करतो. उनके वल का अन्त नहीं 
होगा} २1 देवताोंके ,आदिदेव श्रीरामकीजयहो। त्रह्या-शिव मादि जिनके 
चरणो की सेवा करते ह, पसे रामके चरणौमें मेरा प्रणाम । माधव कन्दली .कूते 
है-- पकार कर राम-राम कहो ।.५००३ ॥ . 


श्रीरामञादिकापवंतपरसेलंका-दशंनओौर भंगरदको द्रुत-रूपमें लंका भेजना 


सभी कार्यो को ' व्यवस्था कर राघव लक्ष्मण के; साय चते .भौरः सारी, कपिसेना 
सहित सुवेल पवत पर चढ़ गये । उन्होने सुतैल पर्वत पर चढृकर अनुपम लंकापुरी कोः 


;: श्राघद कृदली.रमायण ६.२१ 


सुबेलत ˆ चडि , ` देखिलन्त लङ्का . धाहार नाहि उपास) 
!;सुथ्येर . जेउति लिनिया ` वलय रुद्ध पाणिकर काम 11 ५००४ 
सव॒ कपिबल , सहिते राघवे , ` हरिषे लङ्का चाहन्त । 
` विश्वकम्मे याक , प्रबन्धे गह्लि , गुणर नाहिके ` अन्त ॥ 
उपवन सब . निध्मिया आछय शारो शारी कोले कोल । 
`, पदिमनी ` सकले युगच्छ कसय स्मरे करय रोल ॥ ५ 
चारिथो दुनार , "राक्षस आछ्य चतुरङ्ग वले सानि ¢ प 
. थुद्धक ` हरिषे कान्ध भरि टोन कतो नुगुण मानि॥ 
कतोहौ ‹ चालत ` प्राञ्ची उपरत ` :कतोहो गड़्पम्पले । , 
" भाकणं ` शदे दशदश खानि येन काल मेघ दले॥ ६ 
खङ्कार. राक्षस ' युद्धर सम्भृत ` देखथ बानर -~बले। 
` 'घोर , आर्तेनाद ` सव दिश छनि रिङ्क-दिला कौतुहने 
नाचय गावय ` खेरि चेलावय - वानरे पारय उकि! 
' स्वगं ˆ भुवनक लङ््घिया -गंलेक , भालुकर हुक हुकि।॥ ७ 
र्णक ` हरिषे भालुक वानरे करय जर भनन्द। 
' एतहन्ते सुथ्यं भस्तगत भेला उदित" सम्पूणं ` चद 1 
पव॑त › ऊपर , ` निशागोट बल्न्च ` सहासुखे निद्रा गेल । 
.: हसन्ते ` सेलन्ते नाचन्ते गावन्ते रजनीः गोर पोहाइिल । 5 
प्रभात ` ~ समपे नमिलन्त राम पन्त मूलत बसि) 
मुख्य" मुख्य सब पाघ्रक निलाइला का्यंकं परामरिश्चि ॥ 
लङ्कारः चौर्भित्ति जण्टाइबाक-लागि ` अक्षय बल चलाइल 
`“ याक पिबा दिश आदेशि आदय सम्भृत करि पठाइल ।॥ ९ 





देखा । “सोने कौ लंका जिसपर विशुद्ध ` मणि-माणिक जड हुएथे, सूयं-प्रभाकोभी 
जीतकर अधिक उज्ज्वल थी ॥४॥ सारी. वानरी सेना के संग राघव ने प्रसच्चता- 
पूवंक उस लंकाको देखा, विषवकर्मा ने अनेक प्रयास से जिसका निर्माण किया-या, 
जिसके गणो. काभंतनहीथा। लकाम कतारों में 'पास-पास उपवन बनौयेगयेथे 
जिर्हं खिली कमलिनिर्यां सुगन्धित कर रही थी, भौरे गुंजार कर'.रहेःये ।\.५॥ 
चारो हारों पर रक्षस चतुरंगिनी सेना सजये.उटेहृएयथे। युद्ध के लिएःवे 
प्रसन्नतापुवेक कन्ध" पर तरकस. लिये हुए थे, -कितने ही ' राक्षस धनुषकी डोरी 
कोर्मांज रहैये। 'कितने राक्षस छतों परथे, कितनेःही' प्राचीरों पर गौर कितने 
ही दुगं की चौड़ी दीवारोंपरये। मुह 'फाड़-फाड'करष्वे जो नाद करररहैःये, 
वह दसो दिशाभों में कले मेव-दलों कौ गरज की भाति गंज रहाथा।11६ 1 लंका 
के राक्षसोंको युद्धके लिए प्रस्तुत देख वानरो की सेना प्रचंड .चीख-पुकार करते. हुए 
दशों दिशाओं को 'व्याप्तकर कौतूहल से ललकारने लगी । वानरगण नाचने गाने, खेलने, 
कूदने ओौर जोर-जोर चीखने लगे। ` भालुओका हुंकार स्वगंलोककोभी पार कर 
गया ॥ ७11 युद्ध करने के किए हर्षित-हौ वानर-भाल्‌ बड़ ही भानन्द प्रकट-कर रहै 
थे । इतने मे सूयं अस्तहो गथा। पूणं चन्द्र निकला। `ˆ वानर-सेना पव॑त केउपर 
"रातत विताकर महासुख से सोयी । हंसते-खेलते, नाचते-गते रात बीत गयी ॥ ८॥ 
प्रभात होने परराम उतर आये बौर पवेत के नीचे वंठकरः मूख्य-मुख्य सामन्तो. को 
कायं का परामशं करने. हेतु बुलवाया। लेकाको चारोंभोर से.घेर ,लेने..केःलिए 
अनगिनत सेना को उन्होने संचालित किया | जिसे जिस दिशा में. जानेःकी,मान्ञादी 


६२६ भसमिया (दैवनागरी लिपि) 


पव . दुवारक नीक सेनापति चलिगंला समदते । 

दक्षिण बुवारे अङ्घद कुमारे चलिला भापोन ब्रते ॥1 
पश्चिम दवारे , जण्टाहवाक गेला हयुमन्त  वायुघुत । 

पात्र विस्तर्जिया सवको दिलन्त मावर वल बहुत 1 ५०१० 
मेस्द्य द्िदिदक रन्त चलत नीलर डाहन बाम) 

मङ्कद बीरर लगत॒ चव , गवाक्ष गवय नाम्न ॥ 
सम्पाति प्रघ दृह महावीर गला हनुमन्त तुते) 

तार चिन्द जीर भरमुष्ये सुप्रीव नृपतिर भनुकूते 1 ५०११ 
बिमीषण वीरे वेह निरचिला 'राधवर मनुमते। 

चौत्रिश कोटि बलवन्त वौर कपि प्रति भ्रति इबारते॥ 
मध्यर स्थानत याफिला सुप्रीव रामर समोप चापि। 

आरो फोटि कोरि वानर ` धंलन्त थाफिला गगन स्यापि! १२ 
भीराम लक्ष्मण मीर बिभीषण शरे भरितन्त तुण। 

गावर स्नाहा चिकिमिकि करे माजिल धनुर गुण 
यथात रावण आपुनि माख्य उत्तर हारक यान्त! 

स्वगर देवता सोकर हरिष जय जय धोचित्तन्त।॥ १३ 
कतोहो बानर पथाणे घलिला द्वादशा हृस्तीर बल। 

फतो सहल फ कतोहो शतेफ गजर समान भल ॥ 
कतो मयुतेक कतो  निषुतेक फतोहो वल मपार। 

हाते वक्ष शिला पर्वत धरिया चौभिति वेदि सङ्कार ॥। शय 
मातुक वानर पावर धूलये युरिल सव लाकाश। 

विश विदिशक एकोवे न जानी सर्य्यर नाहि प्रकाश 
सब लोके लङ्का वेदि रिद्धः दिला राक्षस पंडा तरास्ति। 

गर्भवती यत राक्षप्ती खोकर गर्भसाने गला खि ॥ १५ 





गयी थी, उसके भनूसार उन्हँ सावधान कर भेजा ॥ ९॥ अपने दल के साथ सेनापति 
नील पूर्वी द्वार पर चला गया । अपनी सेना सहित कुमार मंगेद दक्षिण द्वार पर 
चला। पर्चिमीद्वारको घेरने के लिए वायुसुत हनुमान चले। इस प्रकार सामन्तो 
को विदाकर रामचन्द्रने उनके साय भौर अनेक सेना देदी +! ५०१०॥ नील के 
दाहिने-वाये सेना मे मैन्दय भौर द्विविद कोकरदिया, वीर मंगद के साय ऋषभ, 
गवाक्ष मौर गवय कोकरदिया। सम्पाति मौर प्रघसये दोनों महावीर हनुमान के 
साथ गये! तार विन्द जसे वीरोंको राजासुग्रीवके संग कर दिया ।॥ ११। राघव 
के कथनानुसार वीर विभीपणने ब्युह्‌ रचनाकी। प्रत्येक द्वार पर चौतीस-चौतीस 
करोड़ वीरोंकोरखा। मध्यभागे रामकेनिकटही सुग्रीव रहे। मीर भी करोड़ों 
वानरोंकोरेसे रखा जिससे आकाश टंक गया 1 १२॥ श्रीराम-लक्ष्षमण ओर वीर 
विभीषणने वाणोंसे तरकणभरनलिये। धनुषकी डोरैीकोेसा मांज लिया जिससे 
किं वह्‌ शरीर प्रर चमकती रहती थी। ये लोग उस उत्तरी हार को चले जहां रावण 
स्वयं था। यह देख स्वगंके देवताभोंते वडे हित होकर "जय, जय" के नारे 
लगाये ।॥ १३॥। कितने ही वानर जिनमें वारह-वारह हाथियों का वल था उनके 
साथ "भगे बढ़ चले; संकडों टजारों एसे ये जिनमें हाथी के समान बलया । कितने 
लाखो एसे थे जिनमे अपारवल था। हाथोंमें वृक्ष, शिला, प्रत्त आदि धारणकर 
संकाकोचारोंमोरसे घेर लिया॥। १४॥ वानर-भालुभोंके पैरोंसे उडी धूल सारे 
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पान्न समन्विते विमरिष रमे वाीर पत्र सताइला । 
अनेक केर वचने रावण राजाक गज्जि पठादला ॥ 
हैनमत करि बुलिवि भासयां रण॒ देउक आगनादि । 
अविलम्बे तार राजलक्ष्मी श्रीक विभीषणे दिनो काटि ॥ १६ 
रामक प्रणाम करिया भङ्कद आकाश बह्िया यान्त । 
पात्र `समन्विते ओवारि कोलत रावणक देखिलन्त ॥ 
तारार तनय शरीरर कान्ति ज्वलय येन॒ मात्तंण्ड। 
रावणर आगे परिलन्त येन मेरुर शिखर खण्ड) १७ 
राजाक सम्बुधि बचने बोलन्त ल्युन भोरे दशस्कन्ध । 
श्रवण गोचरे मोक शुनि आछा बालीर पुत्र अङ्गद ॥ 
दाशरथौ राभ गुणे अनुपाम ताहानेसे आमि दूत | 
तोमाक राघवे वचन सन्देश पठाइला बुलि बहूत्त ॥ १८ 
यत॒ यत कम्मं तु्ि करिकाहा सस्ारते अगोचर । 
अनेक ऋषिर यन्न॒ विष्वंसिला राजार दंशिला घरः॥ 
स्वगेरो देवता गणक खेदिया असुर नाग दिला) 


आचण्डिय करि 


तिन्नियो लोकक 


याकिते सुखे ` नेदिला ॥ १९ 


शास्त्र विहित यत्त॒ सदकभ्मं तोर नाम शुनि भगे। 
त्रिभूवने यत आचय सुन्दरी सबाको तोकेसे लागे॥ 
स्वगं सस्यं यत लिश्चीक करिलि यतेक पाताल खण्ड । 
सकले देशक क्ण्टुरि फएुरस येन उद्यार बषाण्ड॥ ५०२० 
गुर गव्बितक एको न मानस येन भलि तइ नट। 


रामर सायक 


सीताक हरिलि 


दौलर भाद्धिलि घट ॥ 





आकाशम रसे छा गयी जिसमे दिशाएंखो गयी, सूयंका प्रकाण दक गया सव 


लंका को घेर कर ललकारने लगे जिससे राक्षस त्रस्तहो उठे, गभंवती राक्षपियोंका 
गर्भपात, हो गया ॥ १५1 इसके पश्चात्‌ सामन्तो से मंत्रणाकर रामच ने बाली- 
रुत अंगद को बुला भेजा मौर रावण के प्रति अनेक कठोर वचन कहकर ङट सुनाई-- 
हे अंगद, तुम जाकर कहना, कि रावण भागे बढ़कर हमसेसं्रामकरे। मै शीघ्रही 
उसकी राजलक्ष्मी गौर श्री छीनकर विभीषण को सौपदूगा 11 १६॥ रामको प्रणाम 
कर अंगद आकाशमागं से चल पड़ ओर राजभवन में सामन्तोंके साथ रावण को देखा । 
ताराके पुन्न जंगदके शरीरकी कान्ति जलते हृए सूं की भात्तिथी। वे मेर शिखर- 
खंड जसे रावण के भागे उतरे ॥ १७ उन्होने राजा को सम्बोधित कर कटुना शुरू 
किया--अरे दशानन, सुनो । तुमने" कानों से मेरे सम्बन्धमें सुनाहोगा। भै वाली- 
पत्र अंगद हूं । अनुपम गुणवाले जो दशरथ-नन्दन राम है मैँ उन्हींकादूतष्टरं। राघव, 
ने तुम्हें सुनाने के लिए बहुत कुछ संदेश देकर मृशते भेजा है ।। १८॥ संसार से भगोचर 
रहकर तुमने जो-जो कमे कयि है, अनेक ऋषियों के यज्ञोंको ध्वंस किया दहै, राजां 
के भवनों को ध्वस्त कर डालाहै1 स्वे के देवतामों को खदेड दिया है। असुरो 
नागों को पराभूत कियाहै।! तीनों लोकतो मे उथल-पुथल मचाकर तुमने किसी को 
सुख से रहने नहीं दिया है ॥ १९॥ शास्त्विहित जो सद्कमं ह, सव तुम्हारानाम 
सुनते भाग जतिहै। चविभुवते मे जितनी सुस्दरिर्याहै सव तुम्हें ही चाहिए । 
स्वगं -मत्यं पाताल मे सर्वत्र तुमने खलबली ओर विध्वंस मचाडालाहै। सभी देणों 
को उन्मत्त साड की भांति कुचलते फिरते हौ ॥ ५०२० ॥ गुरुजनों या प्रष्ठ पुरुषों 


असमिया (देवनागरी लिपि) 


६२८ 
िथालत पिह तइ भलि मूढा पस्वेतफ देश मेदि) 

तोक भारि पम करणे पठटाभों फमने होवस लेटि 1 २१ 
रावणे बोल्य दुञ्जय वानरा याकिवि गौरव रादि, 

गिरिवते लोके सुखे भात खाद कुकूुरर तिनि माहि 
मरण जीवन एफो न जानस्त वासिल्लि एहि दिशक ! 

परर पार्य्याक परे हरि नेद वानिरा मर किसक\ २२ 
शुन बोलो भोरे दुजजन वानरा नाहि किष्टु तोर लाञ। 

फतदिन भते वपैरक मारि छल करिलेक रज 
राजार तनय आनत खारस ताते तोर मह मह, 

परर अधीन दुर्जन वानरा तपस्वीर यश कहे 1 ५०२ 
मद्धदे बोल्य शुनरे रावण तद कतमाल वीर) 

धार शरधावे आकाश परय मेदिनी मलय चिर॥ 
रामर भा्याक हरिलि सीत्ताक फटकटाद तोर धार। 

सपुत्र बान्धवे याइवि यमठाचे विधिनि भला लङ्ककार ॥ २४ 
पुरषर वेय हवस रावण आग बाद देहं रण 

लाजत सीत्ताक माथात्त करिया प्रणाम रामर चरण॥ 
हिन येवे त्त न करस मुढा प्रलोक्यर गुचामों शाल । 

„ सपुत्र वान्धवे तोक भारिवोहो राक्षपर बुन्दाम्पर\ २५ 

स्वगकं लागिया पला चुहि येवे लुफास पाताल पुरे! 

सागरत बुर दिलि राख नाद सेदि खा रामशरे \1 
यावे चुलत धरि नेयो वाज करि रादि रण देह तोरा! 

हृदयर गुल गुलि पञुवाओं तोक मारो तिरी चोरा) २६ 


0 
कातुम जराभी सम्मान नहीं करते, मानो तुम कोईनटदहौ। राम की पत्नी सीता 
का हरण कर्‌ तुमने मानो देवालय का घट फोड़ डालनेका पाप कियाहै। भरेत्‌ 
सियार होकर सिह का मुखौटा लगाये पर्वतो मे विचरण करने की भांति देशों कोनष्ट 
कररहारै। तुका निकम्मादहै; तुक्षे मारकर भ यमलोक भेज दूंगा 11 २१॥ 
रावण कहने लगा~- दुजेन वानर गृहस्थो के यहाँ कुत्ते कौ भांति माकर सुख से खना खानि 
के वजाय तुद जपना गौरव वचाये रखना चाष्िए 1 तुले मरने-जीने की कुछ जानकारी 
नही है जो इधर चला माया ई। मरे दूसरे की पत्नी को कोड दूसरा हरण कर ले जाता 
हेतो बानर, तू उसके 0 क्यों मरने माताहै? 11२२1] सर दुर्जन वानर, सुन्‌, 
तुक तोजराभी णसंक्मीह, अभी कितने दिन हृएतेरे वाप को मारकर राज्य 
नष्ट कर डालाःॐ? रसजा का पुत्र होकर तू दरुसरेकी सेवाकर रहार, यही तेरा 
घमंडदहै। परःवीन रहकर त्र्‌ तपस्वियों केयण का वान करतादै 1 २३॥ भअगद 
ने कहा--अर राबण, भुन, तू कंसावीरहै ? जिनके शराघातसे आकाश टट मिरता है 
घरती फटने कगती है, उन्ही रामचन्द्र की भार्यासीताकोत्ूु हर लायाहै। _ षपना 
गलः षटवा त्रु पूत्त-बाधवों समेत यमलोक जया; लंका पर संक्टतू चे भाया 
है\२४॥ यदित पौरष सम्पन्न व्यक्ति कावेटाहैतो आगे बढ़कर संग्राम क्रया 
लज्जाके मारेसीताको सिर पर चढ़ा चलकर रामके चरणोंमें प्रणाम कर। 
मूढ, यदिद एेसा नही करता तो भै पुत्न-वांधवों समेत तुस्ने मार डालंगा, रक्षसो कौ 
अन्ध्धु्च मारया मौर वैलोक्य का र्काटा भिदादंगा 11२५1 तू यदि स्वर्गे भी 
भाग जाये) या पाताल में जाकर चिप जाये, या सागरम डवकी लगा दे, तो तेरी रक्षा 


माघव कदली राजान ६२९ 
अङ्कद बीरर बचन शुनिला कुठार येन॒ प्रहर) 
तुलात अगनि लाशिया येहिन उच्लिा कोप राजार्‌॥ 
करि गोटा चक्षु गुञ्ज पुरावय कोधत काम्पे भधर । 
करा महोदर चारि गोटा पत्र कण्टे खाण्डा तुकिधर ॥ २७ 
राजार अदेशे च्ारियो राक्षसे कछला युद्धर कि) 
वालीर पुत्र भुखसद्ध नाइ धराहवाक मने मदे ॥ 
दुडखान बहुत धरि अङ्खदर भाजोरे क चारि। 
शिल सेन्तु येन पाताले भेदिला कमने लारिते पारि २६ 
चारि राक्षसर बल कटाक्िया मद्धदे तुक्िला हास! 
एहि सुखे तह अल्पक रावण रासफ युजिबे चास ॥ 
कलास पर्ब समान चराव रावणर धौलिवर । 
तारे उपरक डेव करिलन्त अङ्ृद नीर बानर ।॥ २९ 
चारि राक्षसक लया आकाशक वेगधरि चलि यास्त) 
येन चारि गोदा सपंक धरिया गरुड पक्षी उरान्त ॥ 
अङ्खद बीरर शरीरर बावे राक्षस श्रुति हरिल । 
राघवर शन जानकीर बरी ममित परि मरिल ॥ ५०३० 
शीध्रवेभे गेया अङ्खद कुमार धवलिवरं चडिल । 
, एक लाथि तार उपरे नसाइल शिखर खसि परिल ॥ 
प्रासाद शिखर माद्धिया अङ्गदं करय आति आस्फोट 1 
रावण उरिया बोले इटो कनो दारुण बानरगोट।॥ ३१ 
रावण वारि रण्ड भण्ड करि लोकर ज्वालि तरस । 
मारुतर पथे डेओ करि आसि पाइला राघवर पाश ॥ 





करनेवाला कोई नहीं है, रामकेबाण तुज्ञे खदेडकर मारेगे, तु जागे बढ़कर संग्राम कर 
नही तो तेरे बाल पकड़ खींच ले जाऊंगा भौररे नारी-चोर, तुञ्ञे मारकर मनेकाक्षोभ 
भिटंगा। २६॥ रावणने कुल्हाड़ी जैसे चौट करनेवाले वीर अंगद के वचन सुने, 
तोराजाका क्रोधर्वसेही भड़क उठाज॑से किरम लगने पर आग। गजा की 
भाति वीसो अखि घुमा-घुमाकर देखने लगा, कोध के मारे उसके हौंठ फड़कने लगे, 
(वह बोल उ) महोदर आदि चार सामन्त कहाँ हो, तुम लोग खड्ग उठा लो ।। २७॥ 
राजाके मदेशसे चारों राक्षस युद्ध करने के लिए तत्परहो उठे पर उस भोर बाली- 
सूत अंगदका श्रृक्षेपनथा, वे अपनेको पकड़ादेना चाहतेये। वे चारों राक्षस 
अंगदके दोनों हाथोंको पकडकर खीचने खगे । पर वे पाताल तक गड़ हुए च्टरानी 
पुल की भाति भविचलयथे। उन्हे कंसे हिलाया जा सकताथा।।२८॥ चासो 
राक्षसो के बल की जाँचकर अंगद हंस पड़ । वोले-- अरे अत्पशक्ति रावण, त्रु इसी 
के बल पर रमसे क्डना चाहता? कहकर वीर अंगद कलास पव॑त के समान 
ऊचे रावेण कै राजभवन के उपर कृदकर चढ़ गये।। २९1 वे चारों राक्षसो को 
लिए कूदकर आकाण मागंसेवेग मेचलेजा रहैये मनो चारसर्पोँ को पकड़कर 
पक्षीराज गरुड़ उड़ता चला जार्हाहौ। वीर अंगदके शरीरकी हवा से राक्षसों 
के होश उड़ गये! राघव के शतृ, जानकीके वैरीवे राक्षस भरमि पर शिरकर मर 
गये । ५०३० ॥ कुमार अंगद शीघ्र वेग से जाकर राजभवन पर चढ़ गये मौर उस पर 

एक लात लगायी जिससे उसकी चोटी ट्ट गिरी। राजभवन की चोटी तोडकर अंगद 

ने प्रचंड नाद किया जिससे इरकर रावण बोल उठा, यह्‌ कंसा भयंकर वानर है 1 ३१ ॥ 


६२० 


वालीपुत्र मुदे 
आश्वास स्वरूपे 
लकार. चीभिति 
भिरिसित करि 
छतो ब्ृक्ष धरि 
चारिभौ विशक 
जय रधुवंश 
- जयतति लक्ष्मण 
दुदृहन चरण 
एरि अने काम 


लसमिया (देवनासरी लिपि) 


राघवे चङ्कार 
हरिषे सङग 
स्लाण्टाद्बाक प्रति 
सेना लरि भला 
पाणे चलिला 
तिस्तन्थि करिया 
तिल केशव 
यार गरुण नाम्‌ 
शिरतत धरिया 
बोला रास राम 


समस्ते बारत्ताक पाडल ॥ 

चीरर तेज बहु!दत \\ ३२ 
राघवे आज्ञा हरिल । 

निधति येन परिल ॥ 
काहारो हातत शिला 1 

लङ्कार गढ बेद्िला॥ ३३ 
राक्षस कुल सगनि। 

सव्वं धम्मं ल्िरोम्णि॥ 
साधव कन्दलि भणे) 

यतं सभासद गणे 1 ५०३४ 





युद्धारम्भ आर इन््रजितर युद्धत श्रीराम लक्ष्मणक नागपाश्चेरे बन्धन 
पद 


भओवारिर भद्ध देखि रावण खद्धाइल # कहिर बानर गोट भदभुत भइल 
चारिगोटा पात्र मोर मारिला उङ्गर > युद्धर शकत बीर भत्ति यूलन्तर ३५ 
मापो धिना जानि चिन्ता वर पादल > सकल राक्षप्त वल चौपाल जण्टादलं 
लङ्काफ कपिल वणं करिला वानरे » राक्षसे धाइलेक ताक महाभाङम्बरे २३६ 
चीरवाह बल भार सुबाहु वानरे # काटा निम्मिलेक आदेश रामरे 
पुर दवारे कुमुदाक्ष नामे हरि * दशकोटि सेना लेया रहिला भवरि ३७ 








रावण.के राजभवन को तहस-नहस कर, राक्षसो के मन में त्नाप्त ˆ उत्पन्न कर, पवनमागे 
से कदकर अंगद राघव से पार पहुंच गये! वालौ-पून्े के सूलस राघवने लंकाके 
सारे समाचार सुने गौर हं से आश्वासन देते हुए बीर अंगद का तेज वदा दिया।। ३२॥ 
लेकाके चारों भोर ्कक्षोर डालनेके लिए राघवम भाक्ञादी, जोरसे चीख-पूकार 
करती हुई सेना दौड पड़ी भौर वच जसे टूटपड़ा। कितने ही वानर वृक्ष लैकर 
चले, किसी के हाय में शिला थी । चारों दिशाओं को व्याप्त कर उन सवन लेका के गढ 
फो घेर लिया ३३॥। राक्षस कुर के ततिए भग्नि-स्वरूप रघुर्वंश-तिरक (रामरूपी ) 
केषव की जय हो \ जिनके गुण-नाम सवे-धमं शिरोमणि है उन लक्ष्मणकी जयहो) 
टोनोंकेचरणोंको सिर पर धारणकर माधव कन्दली कहते रह, सभी सभासद गण भन्य 
कामों को छोडकर राम राम कहौ || ५०३४ ॥1 


यद्धारंभ भौर इन्द्रजित के संग युद्ध मे श्री लक्ष्मण का 
नागपाशसे वधि जाना 


(मगद केद्वारा) राज श्रवन क्रादटूटना दैखकर रावण करोधितहो उठा (वह 
कहने लेगा) यहाँ अदुभूत वानर कहासे भागया? इसनेमेरे चार वड़-वड़ सामन्तो 
को, जौ युद्ध में णवितमान वीर भीर चड़ पुष्ट शरीर वाले ये, मार ठाला ॥! ५०३५ ॥ 
जपना.विनाश जानकर उसे वड़ी चिन्ता हई । उसने चारों गोर राक्षसी-सेना को इकटरा 
किया! वानरोके कारण. लंका कपिलवर्णीहोउटीथी) राक्षस उनपर वड़ेही 
आदम्वर से टूट पड़ 11 ५०३६ ॥\ रामके यदेशसे वीर बाहुवल गीर सुवाहु बानो 
नै काठकी दीवारे वनाडाली। पूर्वीद्वार पर कुमुदाक्षनामका वानर दस करोड़ 


भाघ्वकंदली रामायणे ६३१ 


दक्षिण दवारे काठगडाक अआक्रलि * विश कोटि, बानर थाक्िला महाबली 
बाली रायर श्रचुर सुषेण नाने हरि # दशकोटि सन्य लंया याकिला मावरि रेण 
उत्तर दुवारे अधे रानि महानीर * लक्ष्मण श्रीहरि भार दुञ्जेय शरीर 
गोलाङ्गरल जाति बारो गवाक्ष बानर * कोटि सहस्रेक राखि हिने रामर ३९ 
दशकोटि बानर रामर बाम पश्च धूम्रे रक्नाकरन्त बैरर नाहि आशे 
सरम गवय भन्धमा्हेन ये गजे * असंख्यात बानर फुरय सव सजे ५०४० 
विभीषणे गदाहाते याक्षिला उल्लासि * सब साजे रामर _भान्लार बाट चाहि 
सुषेण फुरन्त कटकर चारि हार > चुपग्रीवर बो्ते . लेया ¢ कटफ अपार ४१ 
सहर संख्यात अक्षौहिणी कपिबले * लङ्काके राघवे _ बेद्िलिन्त समदले 
हातत पव्बत बक्ष शिला शल ताल # माकण शवद भिति गेला कोलाहल ४२ 
रावणे आदेशे सेनापति सन साज्ञ # सब साजे राक्षस लक्कार होना बाज 
चारियो दुवारे चतुरङ्कदले तोल # निकलिला राक्षस राजार शुनि बोल ४३ 
सिन्दूरे मण्डित चलाइले मत्त गज * साक्षातते भागव माहृत सव साज | 
मेधत विञुलि येन विभूषित काला > साक्षाते चलिला येन चन््रमार कला ४४ 
घोरा सव सालिल भमित नेदे पाव श्येन देखि आकाशत करथ उराव 
सुक्षिक्षित बाहुते चलादले बर जास्पे * खुरार प्रहारे सवे वसुमती काम्ये ४४ 
रथ सब चलि भेला नगर वियापि #+ आकाश्चत मेघ सब चलिलेक चापि 
कोटि सहखरोक कोण्डकर कोवे धावे समरे भद्धाइवो देवराजा थदि भावे ४६ 





सेना लेकर घेरे रखा ॥ ३७ ॥ दक्षिणीहार पर उस काठकी दीवार की रक्षामें 
तीस करोड महाबली बानर स्थित हुए 1 रजा बाली के ससुर सुषेण नाम का बानर 
दस करोड सेना लेकर उसे घेरे रखा । १८ ॥ उत्तरी हार पर॒ महावीर रामचन्द्र, 
दुज्जंय शरीर वाले लक्ष्मणथे। गवाक्ष भौर गोलांगुल जात्ति के सहस्रकोटि बानर 
रामचन्द्र की दाहिनी भोर रक्षा कररहैथे॥ ३९१ रामचन्द्र की बायी भोर दस्र करोड 
बानरसेनाले धूम्र नामका बानर रक्नाकर रहा था, वहाँ शत्नृकी कोई गुंजाइश नहींथी । 
शरभ, गवय, गन्धमादन, गज आदि असख्य बानर सभी साजों से सजकर घूम रहे 
थे ॥ ५०४० ॥ गदा हाथमे लियि विभीषण प्रसन्नतापूवेक सभी साजोंसे सजकर 
रामके आदेशकी प्रतीक्षामे उट गये। सुषेणसूग्रीव के कहने पर अनगिनत सेना 
लेकर सेनाके चारोंद्वारों पर चक्कर लगाने लगा।। ५०४१ ॥ सहलो की संख्यामें 
अक्षौहिनी बानर सेना दारा रामचन्द्र ने एक साथ समूचीलंकाको वेरलिया। हाथों 
मे पवंत, वृक्ष, शिला, ताड, शाल-वृक्ष भादिले बानरगण प्रचंड नाद करने लगे, जिससे 
वहां कोलाहल मच गया ॥ ५०४२ ॥ रावणने त्तव सेनापति को आदेश दिया कि 


सव प्रकार से सजधजकर राक्षस लंका से बाहर निकलेँं। चारों द्वारो से 
चतुरगिनीन-सेना को अगे बढाभो । राजा का कथन सुनकर राक्षस निकल 
पड़ 11 ४३1 उन सवने सिन्दूर से मंडित मतवाल्े गजो को आगे बढाया, 


सभी प्रकार से सजे हुए महावत साक्षात्‌ परशुराम जसे लगरहेथे। काले मेघ मानो 
विजली से विभूपितहौ। यासाक्षात्‌ चन्रमाकी कडाकी भाति हाथी सेना चल 
पडो । ४४। सजे हुए घोड़े, जौ भूमि पर पैर नही देते ये, -रेसे जान पड़ते थे मानो 
आकाश में उड़ रहे हो, प्रशिक्षित हाथों से चाने परनजो घोङ्‌ व्डेवेगसे कद जातये, 
जिनकी टपौं के प्रहारसे धरती कापि उठती थी, निकल पड़े।। ४५॥ ` नगरको 
व्याप्त कर रथ ठेसे निकन पड़े मानो आकाशके मेव मिलकर चल रहेहीं।! कोटि. 
सहस्र वबछधारी, जो युद्ध मे देवराज इन्द्रको भी परास्त कर सकते थे, वेग से धावित 


६३० भसमिया (देवनागरी लिपि) 


बालीपुत्र पुखे राघवे लङ्कार समस्ते यार्ताक पाहत ५ 
आश्वास स्वरूपे हरिषे अङ्गद वीरर तेज बदृ्ल 1 ३२ 
लकृकार"चौधिति क्षण्टाद्वाक प्रत्त राघवे माज्ञा करिल। 
` भिरिसित्त करि सेना लरि भ्॑ा निर्घत्ति येन परिक ॥ 
कतो वक्ष धरि पयाणे चलिला काहारो हातत शिला। 
चारिभो विशक निसन्धि करिया लङ्कार गद्‌ वेदिला।॥ ३३ 
जय रधुवंश- तिलक केशव राक्षस कुल भगनि) 
~ जयति लक्ष्मण यार गरुण नाम स्वं धम्मं दहिरोमणि ॥ 
दुदहान चरण शिरत धरिया माधव कन्दलि भणे। 
एरि भान काम बोला राम राम यत सभासद गणे ॥ ५०३४ 


युद्धारम्भ आरु इन्रजितर युद्धत श्रीराम लक्ष्मणक नागपाक्ञेरे वन्धन 
पद 


भोबारिर भद्धः देखि रावण बङ्धाइल % कहिर बानर गोर भदभूत भइल 
चारिगोटा पात्र मोर मारिला उाङ्गर न युद्धर शकत बीर भाति यूलन्तर ३५ 
मापोन चिनाक्ञ जानि चिन्ता वर पाल * सकल राक्षस वल चोपाजन जण्टाहल 
लङ्का कपिल वरणं करिला वानरे भ राक्षपते धादइलेफ त्ता महाभाद्म्बरे ३६ 
वीरबाहु चल मारु सुबाहु वानरे % काठगड़ा नि्िलेक आदेश समरे 
पवर दवारे कुमुदाक्ष नाते हरि * दशकोटि सेना लया रहिला भावरि ३७ 








~ 


रावण के राजभवन को तहस-तहुस कर, राक्षसो के मन में त्रास ˆ उत्पन्न कर, पवनां 
से कूदकर अंगद राघव से पास प्च गये । वालौ-पुत्त के मुखसे राघवने लंकाके 
सारे समाचार सुने भौर हपं से भाएवासन देते हए वीर अंगद का तेज वडा दिया ॥ ३२॥ 
लंकाके चारोभोर ज्लक्चोर डालने के लिए राघवने भज्ञादी, जौरोंसे चीख-पुकार 
करती हुई सेना दौड पड़ी भौर वच जै टूट पड़ा कितने ही बानर वक्ष लेकर 
चले, किसी के हाय भे शिला थी। चारों दिशां को व्याप्त कर उन सवते तं क गह 
फो घेर लिया ॥ ३३ ॥ राक्षस कख के लिए मग्नि-स्वरूप रघुवंश-तिरुक ( रामरूपी) 
केशव की जय हो ¦ जिनके युण-नाम सवं-घमं शिरोमणि है उन लक्ष्मण की जय हौ। 
दोनो के चरणोंको सिर पर धारणकर माधव कन्दली कदते है, सभी सभासद गण भन्य 
कामों को छोड़कर राम राम कटो ।। ५०३४ ॥ 


पद्धारभ भौर इन्द्रजित के संग युद्ध में श्री लक्ष्मण का 
नागपाश से बांधा जाना 


(अंगद केद्वारा) राज भवन का टूटना देखकर रावण क्रोधित हो उश (वहं 
कने लगा) यहां अद्भूत बानर कहाँ से ग गथा ? इसने मेरे चार वङ-वड़े सामन्तं 
को, जो थुदढ मे शवितमान वीर भोर बड़े पुष्ट शरीर वालेये, मार डाला ॥ ५० ३५ ॥ 
अपरता .विनाश जानकर उसे वड़ो चिन्ता हई 1 उसने चारो ओर राक्षसी-सेना को इकटा 
क्रिया वानरोके कारण. लंका कपिलवर्णी हो उटीथी। राक्षस उन र बड़ेही 
अड्म्बर से टूट पड़े ॥ ५०३६ ।॥ राम के आदे से वीर बाहुबल भौर सुबाह् बानर 
नै काठकी दौवारे वना डालीं। पुर्बीदवार पर कुमुदाक्ष नामका बानर दसं करोड़ 


भाद्वकंदली रासायण ६३१ 


दक्षिण दवारे काठगड़ाक आकलि % चश कोटि, बानर धाकिला महाबली 
बाली राथर श्श्ुर सुषेण नामे हरि * दशकोटि २ लेया थाकिला आरि रे 
उत्तर दुवारे अघे सम महाबीर % लक्ष्मण भ्रीहरि भार दुज्जय शरीर 
गोलाङ्गुलं जाति आरो गक्ष बानर * कोटि सहतक राखे डाहिने रामर ३९ 
दशकोटि बानर रामर वाप पाष्ने ‰ धृम््रे रक्लाकरन्त बैरर नाहि ञष्ने 
सरम गवय गन्धमाहैन ये गजे # असंख्यात बानर फुरथ सवे सजे.५०४० 
विभीषणे गदाहते याक्रिला उल्लासि * सब साजे रामर आल्ञार बाट चाहि 
सूषेण पुरन्त क्टकर चारि हार # सुग्रीवर बोले लेया कटक भपार ४१ 
सहल संख्यात अक्षौहिणी कपिबले # लङ्फाक राघवे _ वेद्िलिस्त समदले 
हातत पन्बैत व्रक्ष शिला शाल ताल * आकण शबद निलि गेला कोलाहल ४२ 
रावणे आरे सेनापति सब साज ॐ सव साजे राक्षसं लङ्कारः होवा बाज 
चारियो दवारे चतुरद्धश्ले तोल # निकलिला राक्षस राजार श्युनि बोल ४३ 
, सिन्दरुरे मण्डित चलादले मत्त गज # साक्षातते भरागेव माहुत सब साज 
मेधत बिनु येन विभूषित काला # साक्षाते चलिला येन चद्द्रमार कला ४४ 
घोरा सव सालिल भूभित नेदे पाव > येन देखि आकाशत करय उराव 
सुशिक्षित बाहूते चलाईइले बर जाम्पे * खरार प्रहारे सवे बसुमतौ काम्पे ४५ 
रथ सब चलि भला नगर लियापि > आकाशत मेघ सब चलिलेक चापि 
कोटि सहस्ोक कोण्डक्तर कोते धावे * समरे पद्धाइबो देवराजा यदि भावे ४६ 





सेनालेकर घेरे रखा । ३७ ॥ दक्षिणीद्रारपर उस काठकी दीवार की रक्षां 
तीस करोड महाबली बानर स्थित हुए । रजा बाली के ससुर सुषेण नामका बानर 
दस करोड सेना लेकर उसे घेरे रखा ॥ ९८ उत्तरी दार पर महावीर रामचन्द्र, 
दुज्जेय शरीर वाले लक्ष्मणथे। गवाक्ष भौर गोलागुल जात्ति के सहस्रकोटि बानर 
रामचन्द्र की दाहिनी भोर रक्षा कर रहैयथे॥३९॥ रामचन्द्र की बायी ओर दस करोड़ 
बानरसेनाले धूम्र नामका वानर रक्षाकर रहा था, वहां शबरूकीकोई गुंजाइश नही थी । 
शरभ, गवय, गन्धमादन, गज मादि असंख्य बानर सभी साजों से सजकर घूम रहै 
थे 1} ५०४०1 गदा हाथमे चयि विभीषण प्रसन्नतापूवंक सभी साजौंसे सजकर 
रामके आदेशकी प्रतीक्षामे उटगये। सुषेण सुग्रीव के कह्ने पर अनगिनत सेना 
लेकर सेनाके चारोंद्वारों पर चक्कर लगाने लगा ॥ ५०४१ ।। सहली की संब्यामें 
भक्षीहिनी बानर सेना दारा रामचन्ने एक साथ समूचीलंकाको घेरलिया। हाथों 
मे पवेत, वृक्ष, शिला, ताड, शाल-वृक्ष भादि ले बानरगण प्रचंड नाद करने लगे, जिससे 
वरहा कोलाहल मच गया ।! ५०४२ ॥! रावणने तव सेनापति को आदेश दिया कि 


सव प्रकार से सजधजकर रक्षस लंका से बाहर निकलें। चारों द्वारो से 
चतुरभिनी-सेना को भागे बहाभो । राजा का कथन सुनकर राक्षस निकल 
पड़े। ४२३।॥ उन सवने सिन्दूर से मंडित मतवाल्े गजों को भागे बढाया, 


सभी प्रकारसे सजे हुए महावत्त साक्षात्‌ परशुराम जसे लगरहैये। काले मेघ मानो 
बिजली से विभूपितहोी। यासाक्षात्‌ चछमाकी काकी धाति हाथी सेना चल 
पड़ी ।। ४४॥ सजे हए घोडे, जो भूमि पर पैर नहीं देते थे, `स जान पडते ये मानो 
आकाश में उड्‌ रहे ह, प्रशिक्षित हाथो से चलाने पर जौ घोडे बड़वेगसे कृद जातये, 
जिनकी टापो कै प्रहारसे धरती कापि उठती थी, निकल पडे। ४५॥ ` नगरको 
व्याप्त कर रथ पेसे निकल पड़े मानो भाकाशके मेघ मिलकर चल रहे हों! कोटि- 
सहस्र बछधारी, जो युद्ध मे देवराज इन््रकोभी परास्त कर सकतैये, वेग से धावित 


६२२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


खाण्डाये पदाति सब आराव करथ *# फलार छोतित खसि फपाट परय 
राक्षर भिरे धलि उरिला अवार # पृथिवीये गगने देखिय एकाकार ४७ 
राक्षस बानर बले देखादेखि भैखा # वाद्य मण्ड रिङ्‌ क्ञाण्टि उथलिया गेला 
निशाचर सेना बले करे पाञ्च काण्डि # बानरक समरे शालय गाण्डि मुण्डि ण्ठ 
काष्ठ गडा बाज हुहया युजय बानर * शिला वुक्ष हानि पुण्ड माङ्गे राक्षसर 
राक्षसर सेनाये दिलेक अस्त्रजाक * शिलाये बानर बले चूर करं ताक ४९ 
कपिवले शिला बुक्ष हानिलेक यत > निशाचरे शरे चूं करे आकाशत 
आ्रेष वानर बल प्राञ्चीत्त चडिल * वृक्ष शिला बरवि राक्षस संहारिल ५०५० 
निशाचर सैन्य युजे प्राञ्चीत चड़या * भूमित्त भआछारि मारे बानरक निया 
चापिया कोबावे गदा परिघर वारि *# गड्हुन्ते बानर परय प्राण छारि ५१ 
राक्षसेयो पटोबारे थाके ढल धरि * लाधि हानि वानरे पेलव चितकरि 
राक्षसे बानरे लामि गेला हाता हात्ति > धूमा जय रणत लागिल लायालायि ४२ 
राक्षत वानरे युजे हणा एक पिण्ड * चापिया परय येन पञ्बतर श्षिण्ड 
राक्षसे बानर वल मारि मारि खान्त # राक्षसक मारिया वानरे दोह आन्त ५३ 
बानरे आगक लागि दिवथ लवर # वव्र सदृश करि मारय चवर 
चवरर चोरे सवे दशन सारथ ओ वानरर हतत रक्षत कुलक्षय ५४ 
दुयो कल सेनाये बोलय तोल तोल *# प्रल्यत येन दह सागर कल्लोल 
राउत समे धोरा मारि आन्तक विचारे * लायि हानि रथ भाङ्ग सारथिक मारे ५५ 





हृए ॥ ४६॥ खड्गधारी पैदल सेना नाद करने लगी। उनके कोलाहल से कपाट 
टूट कर गिरने लगे । रक्षसो के शब्दों से अपार धूल उड़ने लगी जिससे पृथ्वी भौर मगन 
एकाकार दिखाईदे रहेथे। ४७1 राक्षसो बौर वानरोंकी सेनाभों का मामना- 
सामना हुभा, दोनों सेनाएं वा्यघ्वनि, रुलकार, शोर करती हुई उथल उठी । निशाचरो 
की सेना वाणोंसे चोटकर बानरोंको युद्ध में जारपार देद-वेध डाल्ती थी 1 ४८] 
काठकी दीवारोंसे निकलकर बानर लड़नेलगे। वे िला-वृक्ष भदिसे चौटकर 
राक्षसो के ्िर फोड़ डालने लगे) राक्षसो की सेना जो अस्त्र-समूह छोडती थी 
वनरोंकी सेना उन्हें शिलाओंसे चूर कर डालतीथी।। ४९। कपि-सेना जितने 
शिला-वृक्ष आदि से चोट करती थी, निशाचर उन्हुआकाशमेदही चूर कर डालतेये। 
अनगिनत बानर सेना किले कौ दीवार पर चठ गयी । वृक्ष, शिकला आदि कौ वर्पाकर 
राक्षसो का संहार किया ॥ ५०५० ।॥ निशाचर सेना दीवार पर चटठृकर युद्ध कर रही 
थी भौर वानरो को पकड़-पकड़ कर पटक मारती थी । उनके पास जाकर गदा, परिघ 
आदिसे चोट करती थी) किलेपर से गिर-भिरकरवानरों के प्राण निकल जाति थे ॥५१॥ 
राक्षस भी ढाल लेकर कतारो में खड़े रहते थे ओर बानर को लातों से मारकर चित्तकर 
शिरादेतेथे। राक्षसो मौर वानरो में हाथापाई होने लगी। प्रचंड युद्धम लातोसे 
लडार होने लगी ॥ ५२॥ राक्षस ओर बानर एक विड जँसे गुंथकर लड़ाई कर रहे थे। 
फिर एेसे गूँथकर गिरते थे, मानो पवंताकार खंड हों । राक्षस वानरो की सेनाको मार- 
मारकरखाजातेथे, याक्षसोंको मारकर बानर उनकी अरतिं फाड डालते थे ।। ५३॥ 
बानर सामने की ओर दौड जाते थे गौर वज्र की भाति थप्पड़ मारतेये। थष्पड़ोंकी 
चोट से उनक्रे सारे दात ज्ञड जातेये, इस प्रकार बानयोके हाथों राक्षसौके वंशका 
नाशो रहाथा॥ ५४॥ दोनों भोर की सेनाएं पकड़, उठा" शब्द कर रहीं थी, मानो 
प्रलय में दो सागर कल्लोल कर रहे हों! सवार समेत घोडों को मारकर तिं निकाल 
लेत्ते थे, फिर लातों से मारकर रथ तोड़ डालते व सारथी को मार डालते ये॥ ५५॥ 


साध्व करली राखणयण २३ 


अदसुत युद्ध भेला बानर राक्षसे * दुडनिति सेनार रुधिरे नदौ बह 
"घोरा घब सरिया सागरत साति याय # दिग्गजे समान हस्ती मत्तक प्राय ५६ 
कटकर संग्राम संक्षेप करि यओं ॐ सुख्य मख्य चीरर युद्धर कथा कों 
इन्द्रनित भङ्गदर दुर्घोर समर > प्रजद्ष राक्षस समे सम्पाति यानर ५७ 
जाभ्बुमाली हतुभन्ते भेला घोर रण > निन घोषे सम्भल भंलन्त चिीषण 
तथन रक्षस समे युजे वीर नल # सूकर्णेक करे रण नील महाबल ५८ 
सुग्रीवे राजाय समे युजय प्रज > विरूपाक्ष ६ राक्षसक् लक्ष्मणे अभङ्ग 
मग्निकेतु यज्ञकेतु सुप्ररष्मि केतु * एहि चारि सम्प्रुख रामक युद्ध हेतु ५९ 
ब्र मुहि राक्षसक इन्ध जानु सज # तपन सहिते युद्धकरे कपि गज 
सुषेण सहिते युजे द्विविद वानरे * सुशीलक युजे विल्दुमाली निशाचरे ५०६० 
ऋषमेओ सम्मुखे युजय सारणक * जात्तिकाय कुम्भे इड मिलि विनोदक 
धुस्राक्षक मारते केशरीर पिता > वेगदेरशिये शुक राक्षिसर भिता ६१ 
महापाश्वंक ये गस्धमाहने कलि > विद्यूतलिदहब राक्षसक युजे शतत्रली 
मकरश्ष बीर सम्मुख जाम्बवन्त * निक्रम्म राक्ष समे धुखराक्षि युजन्त ६२ 
नरान्तक राक्षसे सम्मुख पनसक क गवाक्ष सहिते युद्ध करं वेवान्तक 
चिशिराये कस्य शर्ष समे युद्ध * अक्स्पन समे युजे बानर कुमर ६३ 
कोटि कोटि समर लागला घाटाघाहि * काण्डेकाण्डे यारि जोक्गे भेला काटाकाटि 
निशाचरे कपिले शुकस भृकुटि > क्तो कतो मूनमित पररिया लख चुटि ६४ 
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बानरो भीर राक्षसीं में अदुभत युद्धहोनेलगा। दोनों मोर की सेनागोके रक्तकी 
नदी वहने लगी । धोड़े मर मरकर सागरम बहु जते थे! दिग्गज जैसे हाथी 
लगभग इब-से रहेथे। ५६।। सेनाओ के संप्रामकी कथा संक्षेप मे कहकर भव 
मुख्य-मुख्य वीरो के युद्ध की कथा कह र्हा हूं । इन्द्रजित भौर अंगद में प्रचंड युद्ध 
होने लगा, राक्षस प्रजघ के साथ वानर सम्पाति लड़ने लगा! ५७॥।! जाम्बूमाली भौर 
हनुमान में घोर युद्ध होने लगा विभीषण गौर भिद्रघोष का सामना हुभा। राक्षस 
तपन के साथ वीरनल लड़ रहा था, महाबली नील सुकणं के साथ युद्ध करने 
लगा।। ४८ ॥ राजा सुग्रीव के साथ प्रजंघ मौर राक्षस विरूपाक्ष के पाथ लक्ष्मण 
का निरन्तर संग्राम होते रगा! अग्निकेतु, यज्ञकेतु, सुप्ररषिमकेतु, ये चारो युद्ध करने 
के लिए राम के सम्परख हुए 11 ५९11 वच््रमृष्टि राक्षस केसाथय सजे हुए इन््रजानु 
मौर तपन के साथ भजे नामका बानर लडनेलमगा। सूषेण के पाथं द्विविद बानर 
ओर बिन्दुमाली निशाचर के साथ सुशील युद्ध करने लगा ५०६० ऋषभ भी 
सारण का सामना कर लंडने ल्गा। भत्तिकाय भौर करभि दोनों मिलकर विनोद से लड़ने 
ले, धूम्राक्ष के साथ मारुति के पित्ता केशरी भौर वैगेदर्शी के साथ शुक राक्षस कीं 
लड़ाई होने लगी।| ६१7 महापाशं के साथ गन्धमादन, विद्युज्जिह्व के साथ 
शतबली लड़ने लगा । बौर मक्रराक्ष का सामना जाम्बवस्तने किया तथा निकुम्भं 
सक्षसके पाथ चानर धूम्राक्ष डने लगा ६२॥ नरान्तक राक्षस ने पनस का 
सामना किया भौर गवाक्ष के साथ देवान्तक लडने लगा । च्विशिरा शरभ्र से युद्ध करने 
र्गा ओर अकम्पन केसंग वानर. कुमुद लड़मे लगा।। ६३॥ करोड़ों संनिकोंसें 


६३४ असमिया (देवनायरी चपि) 


त्रिदक्ञे अजय वीरवर इन््जित ‰ गदा हानि जङ्गदक पारिला भूमित 
ददहात उच्चाया अनेक दुर तुलि * निष्ठुर कोवेक बेसादइला हहं बुलि ६५ 
गदार प्रहार येवे वालीुत्र पादइला > दशगुण तेजवल्े रावणिक -धादला 
चारि घोरा रथर मारिला ऊाज्ज वारि > सारथयो सुमित परिला प्राण दारि ६९६ 
लाधि हानि रथक साद्धिगला सेहिथनि हिट मृखे इन्द्रजित परिला सन्धाने 
ताहार तनय भाति नादिला मपर #* इन्दरनिते वोले किनो वानरा दुर्वार ६७ 
कणेमाने प्रज्घे टानिया धनवान * सम्पातिक सन्धाने हातिला फंचवाण 
शरहानि निशाचरे वतुलिलन्त हास # दुज्जन वानरा मालि जीवन्ते न यास ६८ 
फ्रोधिलन्त सम्पाति मलिन मुख वणं # प्रजङ्धक वृक्ष हानि्ेक भश्वकणं 
माथात परिया पाद्धिलेक क्षिर लृलि % प्रजङ्धव चलिला यस सदनक बलि ६९ 
शर हानि तपन नलर पश्चि गंल * तालुत मुटुफि दिया ढेल निकलाईइल 
रुधिर वजादइखा मते परिला तपन # नलर प्रहारे गेला यमर सदन ५०७० 
मारतिक हासि जम्बुमाली वीरे धाइल * दृट्‌ शक्तिर कोन हदये वसाइल 
ताहार रथत चरि कपि महावीर * चरे छ्ण्डिलितार भिरि सम शिर ७१ 
ति्वाचरे मिन्रघे अनेक शत शरे > विभीषण वीरकं हानिलला निरन्तरे 
रावणर कनिष्ठ निशङ्क वीरवर * शरे हानि रणत येदिला तार शिर ७२ 
सुप्रीवक प्रजङ्घे विन्धिला दशशरे + चात्तियाल वृक्षे वीरे निला यमधघरे 
विरुपाक्षे लक्ष्मण शरजाक दिल * रासर कनिष्ठे ताक यपरे निल ७३ 
सभ्तिकेतु यज्ञकेतु नाम निशाचरे # सुप्रतध्न रष्िकेतु चारि महावीरे 
चारि मिलि राघवक दिला शरजाक ममार हातत तुमि पलाईहदाक याक ७४ 
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निम दंगसे हृहकर चोट कौ ॥ ६५॥ वाली-पुत्रे पर गदा का प्रहार पड़ते वे दसगृने 
तेज बल से इन्द्रजित की भोर दौड़ पड़ भौर उसके रथके चारों घोडोको पृ्ठकी चौटों 
से मारडाला। उसका सारथीभी निष्प्राण होकर भूमि पर गिर षड़ा॥ ६६॥ 
उन्होने लात मारकर व्हीस्थ को तोड़ डाला, इन्द्रजित चोट खाकर नीवे मह 
कर गिर पडा। उसकावेटाजोरसे चीख पड़ा। इन्द्रजित कहने लगा, यहु बानर 
कितना प्रचंड है । ६७ 1 प्रजंघने कान तक अपना धनुष खींच लिया भौर सम्पाति 
की मोर लक्ष्य कर पांच वाणषोड़े। वाणो काप्रहार कर निशाचरने भहुहास किया, 
बोला-- भरे दुरज्जन वानर, भाज तू जीवित नहीं जा सकेगा) ६८॥ मटमैली 
मुखाङृतिवाला सम्पाति क्रोधित हौ उठा भौर एक अश्वकणं वृक्ष से प्रजंघ पर चोट की । 
वेह वृक्ष सिर पर पड़ने के कारण उसकी खोपड़ी फट गयी ओर प्रजंघ यमलोक चला 
गया ।॥ ६९ ॥ वाणो की चोट करता हुजा तपन, नल के पास पूवा! नल ने उसकी 
तालु पर चोट की जिससे तपन की आँखे निकल आयीं, मुंह से रक्त वमन करता हमा 
वह गिर पड़ा, इस प्रकारनल के प्रहार से तपन यमलोक सिधा ॥ ५०७० 1} मारुति 
कोभगोर अदटुहास करता हुमा वीर जम्बुमाली धावित हा ओर उनकी छात्तौ पर दुद्‌- 
शक्तिसेचोटकी। महावीर हनुमान उसके रथ पर चछ गये मौर थप्पड़ मारकर 
उसका पवेत जसा सिर तोड़ डाला । ७१॥ निणाचर मित्रघने अनेकं सौ वाणोसे 
निरन्तर वीर विभीषण परचोटेकौ। रावण के कनिष्ठ भाई वीरवर विभीषण निर्भय 
ये। उन्होने वाणों के जाघातं से उसका सिर काट डउाला।) ७२॥ प्रजंघ'ने सुग्रीव 
कोदस वाणोंसे वेध डाला, सुग्रीव ने छितवन वृक्ष कीचोटोंदे उसे यमलोक भेज 
दिया ए ७३१! विरूपाक्ष ने लक्ष्मणको अनेक वाणमारे।! रामके छोटे भाई लक्ष्मणने 
उसे मारकर यमलोक भेज दिया । अग्निकेतु, यज्ञकेपू, सुप्रतघ्न, रशिमकेतु इन चार महावीर 
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हैन शुनि राघवर कोध वर सने * चारि गोटा नराच. जुरिला निया गुणे 
शरे हानि शिर चेदिलन्त एकंकर * भरिया राक्षस गेला यमर नगर ७५ 
महन बाजनर मारिलन्त तुष्टि > तेतिक्षणे ताहार पराण गेला चुटि 
दिलेक सरमे द्विविद्क शर जाकं # मुष्ठि हानि द्वितिदेओ मारिलम्त ताक ७६ 
नील महाकपिक सुवेल निशाचरे # निरन्तरं शरीरकं ताड्लिन्त श्रं 
ताहार रथक चाया दिला चर जाक * सुकणरं मरिया गेला यमर सभाक ७७ 
विन्दुमाली सुषेणक घोर समरतं * असंख्यात अग्र , बिन्धिलेक शरीरत ` 
महानीर सुषेणं कौतुके ताक पाइल * पव्वंतर श्ुंगगोट हानिया पठाइर ७८ 
गदा लया चिन्दुमालौ रथर नासिल एके कोवे गिरिर श्णुद्धक संहरिल 
फ्रोधिला सुषेण येन मत्त गजलीला # मारका हानिला ताक असंख्यात शिला ७९ 
शिला बहि यान्ते बिन्दुमाली मेट पाइल # गदार प्रहारे चूर करिया पठाइल 
निशाचरे गोले मई कवा चाभों आर * सुषेणक वंसाहलेक गदार प्रहार ५०८० 
सुषेण वानर आति समरे प्रचण्ड ‡ राक्षसक हानतिलेक पञ्बेतर खण्ड 
शिलार प्रहारे तार हिया भला चूर >* बिन्दुमाली निशाचर गेला यमपुर ८१ 
एहिमते यतेकर द्रन्दयुद्ध भल * रामसेना जिनिल राक्षस क्षय गेल 
इन्द्रजित एरि स्वे परिला निक्ष » सूय्यं अस्त गेल भल रजनी प्रवेश ८२ 
निशायुद्ध भेल येन राक्षस बानरे % अन्धकारे निचिनय अआपुन कि परे 
भालुक बानर बलि हाने निशाचरे * राक्षसर मतबुजि यजय बानर ८३ 





निशाचरो ने मिलकर रामचन्द्र परवाणोंकीस्चड़ीक्गा दी, बोले-हमारे हाथों से बचकर 
तुम कहाँ जागोगे, उहरो ! ॥ ७४11 यह्‌ सुनकर राघव के मनमें बडाही क्रोध भाया 
उन्होने धनुष की डोरी पर चार नाराच चढाये ओर उनसे एक-एक कर चारोंके सिर 
काट उले। चारों मरकर यमपृरी पहुंच गये । ७१५॥ महेन्द्र कोबचर ने बड़ेजोर 
से घूसा मारा, उक्तीक्षण उसके प्राण निकल गये शरभ ने द्विविद पर करई वाण 
छोड, द्विविद ने धूंसा मारकर उसे मार डाला | ७६।। सूवेर नास के निशाचरने 
महाकपि नील को निरन्तर वाणोंसेचोटकी। नीलने उसके रथ को लक्ष्य कर बाण 
छोड; सुकणे (सुबल) मरकर यम की सभाम जा पहुंचा ७७॥ घोर समरमें 
विन्दुमाली ने सुषेण के शरीर को अनगिनत वाणो से. विध डाला । उससे महावीर 
सुषेण को वडा कौतुक हुआ गौर उसने बिन्दुमाली की भोर एकः पव॑त का शिखर फक 
सारा ।। ७८ ॥ तव बिन्दूमाली गदालेकर रथसे उतर गयाभौर एकही चोटसे 
निरि-शिखर को चूर कर डाला! तव सुषेण मतवाला हाथी जैसा करोधित हो उठा भौर 
उसकी ओर जनगिनत शिलाओं से प्रहार किया 1) ७९॥ शिलाथों को आ पहुंचते 
ही विन्दुमाली ने गदा के प्रहार. से उन चूर-चूरकर डाला। “जव मौर 
मु क्या देखना है" निशाचर चिन्दुमाली ने सोचकर सुषेण पर गदा 
का प्रहार कर दिया॥ ५०८० । बानर सूषेण सभ्राम में अत्यन्त प्रचंड था। 
उसने राक्षस पर पवेत का खंड उठाकर फक भारा। शिला के प्रहार 
से निशाचर विन्दुमाली का हृदय वचृर-चूर हौ गया। वह॒ यमलोक सिधार 
गया ।! ८१ ध 1 इस प्रकार से जिन-जिन में इन्द-युद्ध हआ सवमे राम की सेना विजयी 
हुई; रक्षमोंका नाण हुञा } केवल इन्द्रजित के.सिवा सभी मारे ग्ये। सूये भस्त 
हो गया, रात हौ मायी ॥। ८० ॥ रक्षसो ओर वानरो मे राच्चि-युद्ध होने लगा। 
अन्धकार मे कौन अपना है कौन पराया, कुछ भी सूक्तानथा। यह भाल्‌-वानर है 
एसा अनुमान लगाकर निशाचर मारते ये । यह्‌ राक्षस जैसा है-समक्चकर वानर जूक्षते 
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कलीया मेधक येन॒ काल्नेषे थाइल #* संख्यात माचुकते राक्षस वेदि. खाइल 
माथात कामोर सारे सेदि पावे जाक # यावे प्राण वत्तं कदाचितोनेरे ताक वथ 
साक्षसेमो बानर मारे हात गुरि * मायात कामुरि चोवाचय मरमरि 
खावा खाई लागिया मिलिल धुमाजय # निशाचर भालुक अनेक भेल क्षय ८५ 
राघवे देखस्त अन्धकार तमोमय * चतुहि वेदिलम्त निशाचर चय 
यक्केतु महापाश्वं वीर महोदर्‌ दुकू ये सारण वच्चर्दष्टर निशाचर ८६ 
छो बाणे रामर फुटिल छय शरे #* चतुहिके आकाश वेदिता निरन्तरे 
छय वाणे राघवे वेदिना मम्भंस्थाने > छय हन्ते पाइ गला राखि जीवमाने ८७ 
सुवणंर शर भग्निवणे असरिश > अन्धकार फरिया_ प्रसन्न दश्च दिश 
यिदिश्ञे राक्षप्त शर गुचि गुचि याय > रामर अन्यथं शरे वेदि खेदि खाय ण 
इन्द्रजित मते मनै करे वर खद्कः * बानर गोटर मोर एतमान मङ्ख 
गृञ्जयेन चक्षु फुरादलेक क्रोध वृष्टि * अङ्घदक करिलेक घौर शरवुष्टि ८९ 
गद्या मुद्गर हाने वहु शर जाक > दुज्जंन वानरा मानि मारो थाक याक 
शाल वक्ष अङ्गदे फुराइला येन दाड्ग #.अस्व्र उफरिया गेला तुषटुहतेक मड.ग ५०९० 
आथाके रावणि शर मारिते लागिला * गिरिसाईइ अङ्गदर कटक माङिगला 
सन्य माङ््गिवार देखि अङ्गदे खदिगला # इन्द्रजित कुमारक हानिलेक शिला ९१ 
शिखा परि रावणिर रथ गेला भामि # इन्द्रजिते उव दिला प्रृथिवीक ऊजि 
फ्रोधिया बोलस्त जानि लंबोहो पराण * तेत्तिक्षणे रावणि लाहा जन्तर्ढधानि ९२ 





ये ८३॥ कालि मेधो पर मानों कालक्पी मेष ने आक्रमण कर दिया, उक्ती प्रकार 
भनगिनत्त राललसो को भालुभों ने खदेडकर खा डाला । खदेडने पर जो उनकी पहुंच में 
आ जाता उसीके सिर को र्दा से पकड तेते ओर जव तक प्राण रहते, उरे नही छोडते 
थे ॥ ८४ ॥ राक्षसमभी वानरो को हाथो, केहुनों मादिसे मार रहै थे, उनकी खोपड़ी 
दति से मड़-मडकर चवा जातेये। एक दूसरेकोखा जानिके कारण वर्ह प्रचड़ हलचर 
मच गयी मौर अनेक राक्षस व॒ भालू मरे गये 11 ८५1 रामचन्द्र ने देखा, तमोमय 
मन्धकार में निशाचरोने चारों ओरसे घेर लिया दहै! यन्ञकेतु, महापा, वीर महोदर, 
शुक, सारण, वज्रदष्टर आदि छो निशाचरो ने रामके छह बाणं से विधेकर चारो ओर 
माकाश को घेर लिया ॥ ८६ ॥ रामचन््रनेछह वाणोंसे उन छौ के ममे-स्थानों 
को वेध डाला! तव हों राक्षस प्राण वचाकर वर्हाँसे भाग निकले ।\ ८७ ॥ 
रामचन्द्र के सुवणे के वाण अग्निके जसे चमकीलेये। उन सवने अन्धकार को भेद 
कर दसो दिशाभों को प्रकाशमान करदिया। राक्षसोंके वाण जिधर से निकरतेये, 
रामचन्द्र के अन्यथं वाण उन उधरही खदेडकर नष्ट कर देते थे।1ष८्८। तव 
इन्द्रजित ने मन ही मन वड़ा क्रोधित होकर सोचा, इन वानरो ने मेरी इतनी सेनाका 
नाश कर डाला। उसने क्रोध भरी दृष्टि से अपनी गुंजा जसी आंखे तरेर कर अंगद पर 
घोर वाण वर्षाकी॥ ०९॥ "रे, दुर्जन वानर, तुञ्चे आज'मार लूंगा, बहर, ठहर } ” 
कहकर उसे गदा मुद्गर भौर अनेक वाणोसेचोटकी। अंगदने एक शाल वृक्ष को 
लाटीकी भाति से रसे घुमाया जिससे इन्द्रजित के सारे भस्त्र दूर जा गिरे, अगदके 
शरीर न सके 1 ५०९० 11 तव इन्द्रजित अविराम शर-वर्षा करने लगा। अंगद 
की सेना चौख-पुकार कर भागने लभी सेनाको भागते देख अंगद कोधित हो उ 
जीर कुमार इन्द्रजित पर शिलासे चोटकी।९१॥ शिलाके माघात से इन्द्रजित 
का रथ टूट गया, इन्द्रजित धरती पर कृद पडा। उसने क्रोध से कहा, “माज तेरे प्राण 
ले लंगा 1” नौर उसी क्षण वह्‌ अन्तित हो गया ॥ ९२॥ वीर इन्द्रजित को युवराज 
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इन्द्रजित. बीरक भङ्गाइला युवराजे * श्रीराम लक्ष्मण जिनिलन्तं रणमाजे 
देवलोके आकाशत अशेष हरिषे * तिनिरो मायात साला कुभुम बरिसे ९३ 
कपिबले भिकि अङ्गदक प्रशंसिल % साधु युवराज पितरृनामक्त भानिल ' 
इन्द्रे यातत हारिलेक ताहाक भङ्गाइल >* भदमृत बीरतो यशक बर पाइल ९४ 
सन्तर्धानि हृहया बीर रावणि कपिल २ यज्ञमभि संयोजिया अगनि ज्वालिल 
मायावन्त राक्षर लोहितं चस्त्र माथे * अगतत हूुनय लोहार लव हति ५०९१ 
कलीया छागल मानि माथा चद करि * आहूत्तिक करय लोहार सुव धरि 
भयरा काण्ठक आनि समिधे अआपोने # यज्ञक कराय इन््रजित रद्ध मने ९६ 
बरदत्त वीरे येवे आहृत्ति दिलेक * सुवर्णर वणं उल्लिक पुरुषेक 
मुत्ति धरि अगतिये लैलन्त समस्त * बहनि माज हन्ते उव्लिक दिव्य रथ ९७ 
हेम मय द्यि र्थ खान येन अद्ध # यत्त अस्त्र शस्त्र सव निवबन्धिया अलि 
स्वद्धि स्वस्ति मद्धलक कला द्विज गणे # यन्लत तुपित्ति पाइला यक्ष रक्ष गणे ९८ 
रणजय हैव हेन पाइलेक मङ्धल # विमरिषि बोले मेधनाथ समहमबल 
आलि मइ साधिबो बापर यत काज राम लक्ष्मणक सारि पेषो यमराज ९९ 
निवारण करो आनि यत्त परृथितीक * पञ्चु जाति हया युजिबाक आइलि किक 
एहि बलि आरोहिला सेह दिव्य रथे * अन्तद्धनि हृदया नीर गेला बायुपये ५१०० 
रथान चलथ चिदे अगोचर # रास लक्ष्पणक लानि प्रहार शर 
दुइृहान्तोक भअग्तिशरे समरे नादवन्त * राक्षस कुलक येन दहन्ते आस्त ५१०१ 





अंगद ते पराजित कर दिया; राम-लक्ष्मण युद्ध मे विजयी हो गये-यह्‌ सोचकर स्वगं 
मे देवगण बड़े हरषित हो, तीनों के सिरो पर फूल वरसाने लगे । ५०९३ ॥ वानर-सेना 
भिककर अगद की प्रशसा करने लगी कि सचमुच युवराजने पताका नाम बहढ़ायाहै। 
इन्द्र भी जिससे हार गथा धा, उसी को इन्होनि हरा दिया! अद्भृत वीरता से इसने 
बड़ा यश पाया । ९४ || अन्तहित होकर रावण-पृत्र इन्द्रजित कोधित हौ उठा। 
उसने यज्ञ-भूमि बनाकर अग्नि प्रज्वलितकी। मायावी राक्षस सिर पर खाल वस्त्र 
धारण कर लोहे की सनगिनतश्रुवाओंसे अभ्तिमे हवन करने छखगा।॥ ९५॥ काले 
वकरो की वकि देकर लोहे कौ श्रूवायों से अहुतियां देने क्गा। “भयरा नामका 
काठ लाकर स्वयं समिधा बनायी भौर वड्‌ प्रसन्न मन से इन्द्रजित यज्ञ करने 
लगा।॥ ९६ ॥ वर प्राप्ति हतुं जब वीर ने आहूति दी तो यन्ञाग्नि से एक पुरूष 
निकला जिसका वण स्वणे जंसाधा। मूतिमान होकर अग्निने सारी आहुतिं आदि 
ग्रहण कर लीं । इसके पश्चात्‌ भग्तिके बीच से एक दिव्य रथ निकला । ९७॥ 
घोड़ो समेत उस रथ पर सभी प्रकार के अस्त-शस्त सजाकर रखे हुएये। द्विनों ने 
ऋद्धि स्वस्तिवाचन आदि मांगलिक कायं कियि। यक्ष-रक्ष उस यज्ञ से वड़ही तप्त 
हुए 1 स्म ॥ यह्‌ मांगलिक सुचना भिलीकि रणम विजय होगी) विचारकर 
महाबली मेघनाद ने कहा-आज मै पिता के सारे काये सिद्धकरर्दगा) राम 
लक्ष्मण को मार यमलोक भेज दंगा ।॥ ९९॥ आजै पृथ्वी को वानर-भाुभों से 
रहित कर दूंगा । मै वतादूंगा, वनके पशु जातिके होकर लडनेक्यो मायेये? 
यह कह कर इन्द्रजित उसी दिव्य रथ प्रसवारहो गया भौर वीर अन्तर्धान होकर 
वायु मागं से चलने लगा! ५१०० ॥ देवताभौं से भी अलक्षित रहकर वह रथ चलने 
लगा ओर वह्‌ राम-लक्ष्मण पर वाणोंसे प्रहार करते ख्गा। दोनों मानों राक्षपषकुल को 
दग्ध करने हतुं भग्निवाण छोड़ने लम ॥ ५१०१ ॥ इन््रजित ने दोनोंको चासं मोर 
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शुनि सवे राक्षस्तर उल्लासिल गावे * वाद्य सण्ड रिङ्क जाण्टिढाक ढोल वावे 
इन्द्रलिते र्णजय करिया आय नमर माजत नन्दि वधाइ वाजय ५१२१ 
माधवे वोलन्त कथा भला जश्रजोल * एके हतेः कोने धरिवेक दुड शल 
रावणिर कथा यत॒ एखन आछोक > रामर काहिनी कह वानरर शोक २२ 
सुग्रीव कान्दन्त राघवर पावे परि # हुद्यत मठि हाने मारित बागदहि 
हा भित्र कत मईइ पातेक करिलो ‰* तोमार भगत मद कियन मरिलो २३ 
यमफरणक तुमि चलिता आपोने * हूरिष बदनेमोक भातिवेक कोने 
याहार प्रसादे हराइवार राज पाइलो > सहेन मिचरकं मह्‌ कमते हराइलो २४ 
हरि हरि कंक याहा प्राणत लखाइ * जन्मान्तरे आलो सोदर दद भाई 
महसे जानिलौ मोत यत्तमान स्तहु # किय प्राण नयाय कारण सार देह २५ 
चिभीषणे मात्तिया देवस्तं दुद भाइ #* वीर शयनत श्ुतिछन्त एके ठह 
रामर चरणे धरि क्ान्दन्त सुग्रीव # गिरि साह परि वले किक धरो जीव २६ 
राप्र लक्ष्मणर प्रला हैनसे विपत्ति ‡ इड ह्यनो नसत नाहि पवनर गति 
एतमान तेवे मोर मने भला स्नेह > एहि णोक मगनित्त पेलाइ बोहौ देह २७ 
एहि भिन्न विभीषणे सुग्रीचक चादल # जल ल्या सुप्रीचर लोतक गुचाइल 
नकास्दा नकान्दा मित्र परिहूरा शोक * राजार आकुले हवे आउल सत्वं लोक २८ 
सब सन्य मिनन तुमि इइ भाईक राला % सेना यिर करो मद साविति याका 
बानर भासुक्त सवे चुबुजिया मन # काणा काणि करे देखो सवे कपिगण २९ 





लगा--राच्चि-युद्ध में दोनों भाईयों को यमलोक भेज दिया, मने खरके मारने का वदला 
ले लिया । ५१२० 1 सुनकर सभी राक्षसौ के शरीर उल्लासके मारे फूकञ्ठे। वे 
नगाड, ठोल मादि वजाने भौर कोलाहल कर नारे लगाने लगे) इन्द्रजित रणमें 
विजय प्राप्त कर रहार, इस समाचारसे नगर में वधावे वजमे लगे।। २१॥ 
माधव कन्दली कहं रहै है, विषय गड्ड-मडड हो गथा एकहायसे भला दो सौल 
मछलियां कौन पकड़ सकता है ? इन्द्रजित की कथा अव यही रहने देते है, अव रामकी 
कथा गौर वानरीं के शोक कीवातिका वणेन कर रहा हरं ॥ २२॥ रामचन्द्रके 
चरणों पर गिरकर सूप्रीव रोने लगे मौर भूमि षर्‌ लोट-लोट कर छाती पर मुक्का 
मारनेख्गे। वे कहने लगे, “दहा मित्त, मेने कितना पाप क्रिया, तुम्हारे बगेर्मे ही मर 
क्यो नही गया।1 २३1 तुम तो स्वयं यमलोक चले, अव मञ्चे हर्पपूर्वक कौन 
पुकारेगा ? जिसके अनुग्रह्‌ से मृञ्चे खोया हुआ राज्य मिल गया, वसं मित्त कोर्मेनेखो 
कंसे दिया ?” 11 २४॥ हरि, हरि, प्राणग्रिय लक्ष्मण, तुम कहांचले? हम तो 
किसी पूवेजन्म म सहोदर भारईथे! मन्न पर तुम्हारा जित्तनाप्रेम था, वहतो मुञ्च 
ही पताह! इस दारुण देह को दछौडकर मेरे प्राण क्यों निकर नहीं जाति ?2 विभीषण 
ने आकर देखा दीनो भाई एकही स्थान पर वीर-णय्या पर्‌ सोय, सुग्रीव रामके 
चरण पकड रो रहै है मौर चीख-चीख कर कहु रहै है कि राम-लक्ष्मण पर देसी विपत्ति 
नां गयी, दोनो की सासि नही चलरहीषदहै, अव र्म प्राण कसे धड़? 1 २५-२६॥ 
मेरे मन में इतनास्नेहरहै किम भी इसी शोकरूपी अग्निम शरीर छोड दंगा ॥ २७॥ 
तव मित्र विभीषणने सूग्रीव को देखा ओर पानी से उनके मासु कोची, पोछ दिया 1 
कटा, मिक्त} न रोभो, शोक करना छोड दो, राजाही व्याकुल हो उठेतो सभी लोग 
उसक्षनमे पड़ जतेहै! २८॥ मिन्नत, सारी सेना सहित तुम दोनों भाद्योकी 
देखभाल करो, मँ सेना को संभाकता हं, तुम सावधान रहो । देखो, भालू-वानर सभी 
मन की वात समञ्चकर्‌ पसम कानाफूसी करने लगे है।॥ २९॥ तव वानरराज 


साधव कदली रमायण ६४१ 


सन्धृक्षण भेलम्त सुप्रीष कपिराजे * चारि पान्न लेया विभीषण भेला साजे 
गदा हाते चतुर्द्दिके सन्य करि धिर * रामर सन्ताप तापे न सहै शरीर ५१३० 
इनरलित मायाबले सवाक जिनिया * लङ्धान्त पिला गेया सच सैन्य लया 

जय जथ वाद्य भण्ड बाजे आगे पाचि # भङद्धिभाव करि आच रक्षस पिशाचे ३१ 
साउरे आउर हाताहाति उवाडेइ परे * काट्‌्को भावुक रिरद्धः कपहुएको चिहुरे 
परिहासे थापा भुकु सारिया पलाइ * पाइ माह धर सलि ताके सेदि याइ ३२ 
मुखे चूण चुद्‌ नाचे धिउयुरा करि * अशेष राक्षस मिलि वाजावे चापरि 
दुदखान पाव तुलि उपरक मेले * छवालक भादुकि पारय चक्षु ठेले ३३ 
रावणे जयुनय पुत्र रण जय भेला * इन्द्रजित पुत्र देखि उहलास्तिया नेल ,, 
बापु .आसि भेलि सार पितु पितामह # फिदा रण जिनिलि प्रस्तुत कथा कहु ३४ 
चरणे परिया नतसितेक छप फरे + वापेकत कहे इन्द्रजित बीरबरे 
यार कराये चिरकाल निद्रा नयानाहा * हदि सिद्धि नाहिके निश्वास फोकाराहा ३५ 
यार कार्य्ये लङ्कापुरी भेल रण्ड पण्ड ‰ ताहार फरिखो आनि प्राणान्तिक दण्ड 

दुह भाद परिया भाष्स्त रविततले * माया शरे बान्धि धरि थंलो माया वले ३६ 
खर थे इषण चरिशिरार सान पाइलो * राक्षस कुखर घोर सन्ताप गुचाइलो 
-सिहाषन हन्ते गाव चालि कोौतुहले * हसित बचने चापि धरिलस्त गले ३७ 
रावणि प्रशंसा करिला लद्धानाय भ आश्वासि चुम्बन दिया घ्लाणिलन्त साथ 
मेघनाद बापु तोक प्रशंसिबो क्फ * कुलर प्रदीप भेला पितृतो अधिक ३८ 
सुग्रीव होश मे माये भौर विभीषण चार समन्तं को लेकर तत्पर हौ गये। 
गदा हाथमेले चारों गोरसे सेनाको खड़ा कर दिया, पर राम के सन्तापरूपीतापको 
उनका शरीर सह नहीं पा रहा भ्रा ।। ५१३०॥ इन्द्रजित समायाबल से सबको 
जीतकर सारी सेना समेत लंका मे चला गया 1 उसके आगे पीछ्चि जय-जय के नारोके 
साथ चाजे चज रहै थे भौर राक्षस-पिशाच आनन्द से नाच-कूद रहेथे॥३१॥ एक 
"दूसरे के संगवे हाथापाई, उछल-कृद कर रहैथे। किसी को चीख-चीख कर डाट-डपट 
रहै थे, किसी को चीखकर पुकारतेथे। हंसी-मजाक में धप्पड्-घूपसे मारकर भाग जाते थे । 
पादक (मजदूर) भाई पकड, कहकर उसकी ओर भागे जति थे।) ३२॥ किसी के 
मह मे चना लगाकर उसके सामने हाथ जोड खड़े हो जाते थे भीर यह देख अनगिनत 
राक्षस मिलकर तालियां बजाने कगतेथे 1! कोरई-कोई दोनों पैर ऊपर फैला देतेये, 
कोई-कोई अखि फलाकर वच्चो को डंट-उपट रहै थे।। ३३॥ रावण नै सूना किं 
पत्त इन्द्रजित ने रण मेँ विजय प्राप्त कर लीरहै, उसे लौटे देखकर वह्‌ बड़ा ही प्रसन्न 
हुभा। बोला, बेटा तूने पित्‌-पितामहौं का नाम सार्थक किया, युद्ध मे कैसे विजय 
प्राप्त कौ, बता ॥ ३४11 तव बीरवर इन्द्रजित ने चरणों मे पड़कर प्रणाम किया । 
इसके पश्चात्‌ वाप से कहने लगा-जिस्के कार्यो से तुम्हे निरन्तर निद्रा नही पाती 
थी। ह्द्यमें शान्ति नही थी, रम्बी सासे खीचते रहते थे । ३५ लिसके कार्यो 
से लंकापुरी नष्ट-्रष्ट हई जा रही थी, आज उसके प्राणों का अन्तकर मैने दंडदे 
दिया । दोनों भाई आकाश के नीचे पडेहै। माया-वलसे माया-वाणौंसे मैने उन्हे 
बधिरखाहै 1३६) खर, दरूपण भौर त्रिशिराका प्र्तिणोधले लिया `राक्षस-कृल 
कासंताप मिटादिया। यहे सुनकर रावण ने सिंहासन से नीचे आकर कौतुहलं से 
हसते-बोलते इन्द्रजित को गले लगा'लिया 1) ३७ ॥ लंकानाथ रावणने इन्द्रजित की 
प्रशंसा कौ, उसे आश्वासन दे, चूमकर सिर कोस लिया वोला, बेटा मेघनाद 
तेरी प्रशंसा कसे क? तुपिता से भौ वदृकर वंश काप्रदीप हुमा है ॥ इ ।; 





६४९ असमिया (देवनागरी लिपि) 


मन्दोदरी सार्थक ये पतिद्रता सती > तडहेन पुत्र यार मइहेन पति 

रावणिक माष्वातियो ठाव पठाइल # एकैकि करिवो बलि विसरिपि चादर ३९ 
रावण राजार चित्त उच्ावल करे ५ सौतात किलि योनो ध्राण परिहर 

रावणे गुणय पाचे येहि किन हय # स्त्रीजाति चञ्चल क्षणेके उलटय ५१४० 
सीत्ताये बुलिवे सोक मररितेक स्वामी # रावणर पटेक्वरी किक नोह जामि 

स्त्रीजाति उच्रावल स्न्वलोके मापि $ बुलिद मृतक रामे कि करिवे भासि ५१४१ 
हैन शुक्ति रविणर सने मने हास + सीता पटेष्वरी हदव मने मलिलाष 

दशग्रीवं राजा पाचे कार्यं विषरिषि ‡ मायक आनिला माति वृद्धाये राक्षसी ४२ 
शयुनिला क्रि वचन त्रिजटा कृपामयी # इन्द्रजित पुत्र मोर भेला रणनजयी 

धि कारणे सीता मोफ करय नराश्च * ताहार स्वापीक पत्रं करिखा विनाश्च ४३ 
राम मरण ददि समर भूमित्त * नैरा देखिया मोत वलाइवेक चित 

पुष्पक यानत निया सीताक तोलाहा * समर भूमिक लानि सीताक लयाहा ४४ 
अविलम्वै चला एेत याकि करा किक # प्रत्यक्षे देचिवे सीता मृतक स्वामीक 

त्रिजटाक रवणे करिला वहुषान # अशोका वनतं निला पुष्पक विमान ४५ 
जनकर जीउक सेह विमानते तुकि #* रथ डाकि चचिला रामर पाञ्च वुलि 

सीता देवी पृष्पक रथत चंड्लिन्तं £ जय नन्दि वधाडइ लद्धाति शुनिलन्त दं 
रावेणर आद्रे शुनन्त सती सीत्ता# रामर मरण लोके कहै चलुमिता 

चक्ष वल्लाह चन्त सीता विमानर हन्ते # पृथिवीक टाकला चानर अपर्यन्ते ४७ 
दह॒ पाश्च सीताये चोदिशे भाकलिल # सकले दैखिला देवी वरण कपिल 

कासि परि जिम गेला सकले वानर चायु न वहन्ते येन त्वध सागर ४ 
परतित्रता सती मन्दोदरी भी सार्थक हुई जिसके तेरे जसा पत्र भौर मेरे जसा पति है। 
इन्द्रजित को आश्वासन देकर उसके स्थान मे भेज दिया 1 अव क्या करेगे, इस वारे 
मे चिन्तने करने लगा ॥ ३९।! राजा रावण का चित्त उतावला होउठाकि क्या 
जानि सीतासे वतन पर वह प्राण नषछछोडदे। इसके पश्चात्‌ रावण चिन्तन करने 
लगा, भला रेसाकभी हो सकताहै? स्ती जाति चंचलरहै, क्षण भँ बदल जाती 
दै ।। ५१४० ।॥ सीत्ता सोचेगी, मेरे स्वामी को जवकि मारही उछातो मँ राचणकी 
पटरानीक्योन बन जाऊ? सव लोग कहतेदै कि स्तौ जाति उतावली होतीहै) 
सीता करहेमी, अव मृतक राम माकर क्या करेगे ४१ रस्ता विचारकर रावण मन 
ही मनर्हस पड़ा; मनम मभ्िलाषा हह कि सीता पटरनी बनेगी! इसके पश्चात्‌ 
रजा रावणे एसा सौच-विचारकर वृद्धा राक्षसी त्िजटा को बुलवा भेजा ।\ ४२॥। 
कट्‌, ृपामथी ति जटा, तुमने सूना, मेरा पुत्र इन्द्रजित युद्ध मे विजयी हुभादहै। जिस 
कारण से सीता मृन्ने निराश करती टै उसके उक्त स्वामीकोतो मेरेपृच्ने मारदही 
डालादै। ४३।॥ समरशरूमिमे रामक्तीमृस्यु देवकर, निराश हो अन्त मे मुञ्षमे 
चित्त लगायेगी । तुम पुष्पक विमान से सीताको बिडालो, गौर उसे बुद्धभूमि में 
ले जाभो। ४४ ॥॥ तुम यहाँ से भविलम्ब चली जायो, रके रहने कौ मावश्यकता नही,” 
जिससे सीता अपने मृत स्वामी को प्रव्यक्त देले] रावणनेत्तिजटा का वड़ा मान 
क्रिया गीर अशोकवनमे पुष्पक विमानको मेन दिया ।। ४५ । उस प॒र जनक- 
नन्दिनी को विठाकर चलो, राम के समीप चे, कहा । देवी सीता पुष्पक पर चढ़ गयौ 
भीर लंकामें राक्षसो का . जयनाद गौर वधावा वजते सुना। ४६।॥ सती सीताने 
रावण का भदेश सुना, सवलोग चारों ओरराम कीमृ्युकेवारेमें कह रदैथे)। 
सीता विमान परसेही आंखे घुमा-वूमाकर देखने लमी । देखा; अनगिनत वानरो से 








माधव कंदलो राणायष ६४३ 


श्री हानि सेलेक पाइलेक येन मन्दे # रास ~ लक्ष्मणक वेदि वेदि कतो फान्दे 
सीता देवी आकलिला विमातते थाक्ति * स्वापी देवरक फपिनले आधि राखि ४९ 
निश्चेष्ट स्वरूपे परि "आछन्त दुई पाइ # शरे हानि इन्छ्निते भेलन्त जण्टाहइ 
सकल शरीरे चहे बोम्वाले रुधिर * देखिया सीतार बहे नयनर नीर ५१५० 
स्वामी देवरर भृत्यं भल हेन जानि > पुष्पक रथत उलि परिला गोसानी 
पठादवे , आपोन केह नाहि परिचय # विमित सेला देवी देखि तमोमय ५१ 
फतो बेलि श्षरीरतत आसि भेला जीडउ > हाकरूले व्याकुले कान्दे जनकर जीउ 
हरि हरि भालक्षणी प्राण धरो किक > काचक लागिया आनि हराइलो माणिक्र ५२ 
उतपात करे यिटो नेत कामल्िति % हिन प्रम्‌ शुत्ति अद्धा केवले भारित 
हाहा राम मोहोर बल्लम प्राणेश्वर * आमार अन्तरे ध्रम्‌ गेला यम घर ५३ 
राञ्य भार धन यत मसार करिला * दारुण समरे परि प्राणक सुजाइला 
स्वामीर शोकत मोर प्राण हौक हत #* अविलम्बे मेट पाहवो यम करणत ५४ 
प्राणे उत््गिलो येवे भेलो परबाघु * गोसानीक अनुशीच केते जीव शाश्च 
हेन कि दारुण संसारर मोर माया * रामत अधिक मोर गोसानीत दाया ५५ 
रापरत भधिक सोर गोस्तानीतत स्नेह * किक चारि नयाय दरण छार देह 
बुलिबन्त गेल प्राय चेश्यय बरिष > पथ चाहि थाकषिनन्त परम हरिष ५६ 





भूमि टंकी हृईहै।॥ ४७॥ सीताने इधर-उधर चारों दिशाभोंमें दृष्टि डाली, देखा 
सब मोर कपिल ही कपिल वणं दिखारईदेरहाटै। सभी वानर एकदम मौन । 
जसे किवायु न वहने पर सागर शान्त रहता है 11 ४८।1 अनिष्ट होने के कारण 
सौन्दयं नष्टहोग्याथा। कोर्ई-कोई राम लक्ष्मणको घेरकररोरहैये। देवी सीता 
ने विमान परसे देखा कि नानरगण पत्ति ओर देवर की रखवाली कर रहै ।। ४९॥ 
दोनों भाई निश्चेष्ट रूप से पड़े हुए है। वाण मारकर इन्द्रजित ने उन्हँ अचेत कर 
रखादै\ समूचे शरीरसे रक्त की धारा वह्‌ रही, देखकर सीताकी जखोंसे 
भस वहने लगे । ५१५० ॥ पति मौर देवर की मृत्यु हो गयी है, ेसा जानकर देवी 
सीता पुष्पकं रथ पर ही अचेत होकर गिर पडी! सोचाथाकि किसी भपने जनको 
वहां भेजे, परन्तु एेसे किसी से परिचय नहींथा। यह्‌ सोचकर देवीकी आंखोंके 
सामने भन्धेरा छा गया। ५१ कितने समय के पए्चात्‌ उनके शरीर में चेतना 
लौटी, तो जनक-नन्दिनी हाहाकार कर उन्मादिनी सी रोने र्गी । हरि-हुरि, मै कुलक्षणी 
अव प्राण-धारण कंसे करू? मैने कचिके लिए मणिको खोदिया। ५२॥ जो 
प्रभु कोमरु गहेसार विस्तरपर सोने पर भी उत्पात करिया करतेथे, वही तुम भाज 
जमीन पर कंसे सो रहै हो ! हाय, हाय, रामचन्द्र, मेरे वल्लभ, प्राणेश्वर, मूले छोडकर 
तुम यमलोक चले गये ॥ ५३ ।॥ तुमने राज्य-भार, घन, सवको असार मानकर दछधोड 
दिया 1 आज दारुण समरमें पड़कर प्राणभी त्तजद्यि।! स्वामीके शोकमे मेरे 
प्राण भी निकल जये तो्मेभी शीघ्र यमलोक जाकर उनसे मिल सरकंगी ।। ५४॥ 
देवी सीता दुख प्रकट करती हुई कहने लगी-जव हम प्रवासे मायेये तो प्राणोंको 
उत्सं कर दियाथा। अव हमारी सास देवी फौशल्या कसे जीएंगी ? संसार के प्रति 
मेरी दारुण ममता कंसी ह ? राम से अधिक मस्ते तो देवी कौशल्या पर दयाहौरही 
है ५५॥ राम से अधिक मुञ्ञे तो कौशल्या पर स्नेहहै। तोमेरेप्राण इस तुच्छ 
शरीर को क्यों छोड़ नही जाते ? कहने फो तो लगभय चौदह वपं वीत गये, कौशल्या 
प्रम हप से वाट जोहती होगी 1] ५६1 द्ार-हार पर दीप-कलण रखेगी, उन्दं भला 
विधाता कै कपट का क्या पता होगा ? सौभाग्यवती कल्याणी सीता कहने लगी~-घास्तों 





६७४ घससिया (देवनागरी लिपि) 


पटूलि पद्रुूलि पात्तिवन्त दीप घट ५ तेहो केने जानिवन्त विधिर कपट 
पण्डित शाश्चुत किवा कला शास्त्र जानि ‡ बुलिलन्त सीता देवी आयता कल्थाणी ५७ 
राजधर पुन्न एन्ते हैव पुत्रवती # रामर मरण तेहो किष्टी न जानन्ति 
विधवा लक्षण द्युति आ्धोहो चसोकत % अणुमात्र ने देवेहो ' मौर श्ररीरत ५८ 
नीलफुल मृदल कुन्तल सुकोमल # भुजगरुग सुफोपरल श्युन्य विरल 
नेत्र नीलोत्पल सम तिल फुल चासि # अविरल दशन दादटि्बि परकाश्च ५९ 
वाह इद मृणालर कान्ति सरोवर नील तन युगं ज्वलते आति मनोहर ` 
हात हत्त प्च दुद आचय लिखिल > शङ्ख दुद मुटिक्त विधिये निरमिट ५१६० 
वलित गस्सीर नाधि जङ्घन विपुल # उदरफ शोप्तय पद्धति छोमाङ्कुल 
उर युग राम येन फदलीं कोमल # ज्वा दुद व्तुल फुन्दतत वलियाईइत ६१ 
चरण युगल शोभे रक्त कमते * आरक्त क्रुरि नल प्रतिचिम्ब ज्वले 
कठोर वचनी नोहै सुकोमल घ्वनी * स्वं सुलक्षणीये सम्पुणं वितोपनी ६२ 
एकोवे नेदेखो मोत फुलक्षणी छटा # किसक विधवा नलो कहियो चिजटा 

हैन वाणी श्युनि पाचे त्रिजटा राक्षसी > सीताक प्रयोध योते पुष्पकत वसि ६३ 
स्वामी देवरक तोर चाहात्तो जानकी # मतकर मूख किं जउ्वलय भकपकि 
विषाद एरिया माव समन करा धिर * जीवन्ते बादछन्त तोर सुस्वामी देवर ६४ 
पुष्पक विमाने इटो कल्याणक कहे > विधवा नारीकं इटो खातिक न वहे 
कुलक्षण तोहोर नेडेघो एक लङो * विधवा नोहस ताक जानो साङने साङ्गे ६१५ 
शर परि मूर्च्छा गेया" आष्टा इड माह > जीवन्त श्युनिवि माव आनन्द नेधाडइ 
भ्रून येवे ` आाघछय अगति मादे उवि ‡ कार्थयंर ये निनित्ते कारण परिमिलि ६६ 
के अनुसार पंडित सास जीन जनि क्या-्या कर रही दहै ।॥ ५७॥ वहं सोचती होगी, 
इन राज्यधारी पुत्र को पाकर वह पुत्रवती बनेगी । राम कीमृत्युके सम्बन्ध मतौ 
उन्हे कुछ सी पतानदहोगा। परन्तु इस संसारमे विधवाके जो-जो लक्षण मैने सुने 
ह उनमेसेतो अणुमात्र भीम जपने शरोर मे नहीं देखती 1 ५८। जाँघे मृदुल रहै, 
कैश सुकोमल है, दोनों हाथ इतने ' सुकोमल हैँ कि सुनने मेंकम आतादहै। नेत्र नील 
कमल जसे मौर नाक तिलकफूल जसे, घने दात दाड़मिजेसे हैँ ५६९॥ दोनो बाहं 
सरोवरके मृणाल जंसी हँ) नीले दोनों स्तन अत्यन्त मनोहर रूप से चमक रदे ह। 
दोनों हाथों मे दो कमल अंक्रिति है, मुटिर्ियौ मे विधाता नेदो शंख वना दि 
ह ५१६० ॥ नामि घुमावदार, जि चौड़ी, उदर पर रौभों की पक्ति सुशोभित 
है। दोनों पैर कोम कदली जैसे रमणीय, दोनों जावे मतीव मोहक ढंग से निर्मित 
६11 ९१॥ दोनों चरण रक्तकमल जसे शोभितर्है, वीसो नाखून एसे आरक्तं ह 
मानो उनमें प्रतिविम्ब चमक रहाहो। वचन कठोर नही, सुकोमल ष्वंनि निकलती 
है, सभी प्रकारसेर्म युलक्षणी अरः सुन्दर हं ६२॥ मूञ्ञे कूलक्षणी की कोई 
निशानी नही दिखाई देती । ` तव जटा, वता मँ विधवा क्योंहो गयी? यह 
वचनं सुनकर राक्षसी त्रिजटा पुष्पक पर वटी सीता को सान्त्वना देने लगी | ६३॥ 
जानकी, अपने पत्ति भौर देवर को जरादेखो तो सही ! क्या मृतकों के मुख इसन तरह 
चमक्ते है? मां, विषाद छोड़कर मन स्थिर करो, तुम्हारे अच्छ पति ओर 
देवर दोनों जीवित द । ६४}! पृष्पक विमान भी यही कत्याण-वाणौ ` शुना रहा है । 
यह विधवा नारी को एक क्षण भी वहन नही करता ` तुम्हारे किसी अंग मेँ ' किसी 
प्रकार का कुलक्षण नदी दिखाई देता |` यह स्पंष्टज्ञातहो रहाहै कि तुम विधवा नहीं 
हई हो । ६५। वाण क्गने के कारण दोनों भाई भूच्छ्तिंहौ गये है, उनके चंगा होते 


शाद्व कदस दायायण ६४ 


कान्दय ये राम सेना देखिया श्रीमन्त * नीक देखिले जाना, राम नि जीवन्त 
एवमस्तु बुल, सीता पाक्रिला ;. विमाने > परिवर्त गेला पाच अशोकर्‌ वने ६७ 
सीता गया रथक यापिला पुव्वे थाने > जनक जीउर .कथा मठो एहिमाने 
घोर शर जलि बन्दी माछा दुह भाद्‌ # बर बर वीरे राखे चतुद्द्नि चाड ६ 
कतो बेलि. रामे पाचे पाइलन्त चेतन # शोणिते शरीर भेला लोहित बरण 
लक्ष्मणक देहिने शरीरे जीव ताइ * महास्मे फोकारन्त हा. प्राण पाह ६९ 
हा विधि कि करिलो कैक लानि याभो * लक्ष्मण समान माइ केत सुनि पानो 
सीता गोसानीत जीवनत , कोन फल > पृथ्वी फट देन्त पदि साओ -रसात्तल ५१७० 
सत्र बन्धु एरि मोक करिलनेक सार * लाद एरि चाप मोक्त किकायं जीवार 
भार्या पुत्र बन्धु सब, पाय यथा तरथा हेलनतो श्ुनोहो सोदर पायं क्रोथः ७१ 
मेघ सवे. ..वृष्टि , उपजावैे दशोदिश्चे * मावर अप एको दशि न रिषे 
एमो' प्राण साहर शोके तरह यावत, कि कृथा कहो भया . सुभित्रा मावत ७२ 
सुनित्राये बुलिलन्त॒ कहिरा, लृखाडइ » किमते बरुलिवो आंइलो रणत्त पेलाइ 
दुस्तरर सखा . मोर वाम्धच लखाइ % मोक एरि यास कंक प्राणर भेयाइ ७३ 
सीता हिन ,भार्य्याक प्रवन्धे खुनि पाइ * केक गले पाइवोहो लक्ष्मण हेन भाइ 
दण्डका. वनत भरो जान्रकीर शोके > सकरूर्ण वाक्ये चापु प्रयोधिलि सोके ७४ 
मोर इष्‌ देखि तोर; शरीरत धाह * यमपुरे गेलि. बापु .मोक्त लेया याहा . 
एके बेलि पाञ्च पाञ्च शत हान शर # सहृख भन्जुने तोक नोहै समसर ७५ 
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ही तो तुम जानन्द का वधावा सुनोगी । जहाँ धुर्भां निकर्ता ह वर्ह जाग जल रहीहै 
(एेसा समश्चना चाहिए) , कायं जहां होता हो वहाँ कारण का भी प्रमाण मिलता 
है ॥ ६९1. राम की मेना उन्हे श्रीमन्त देखकृरदही रोरहीदहै। यदि उनकी श्रीन 
होती तो पता, चलता कि राम जीवित होनेवाले नहीं हँ । तव "एवमस्तु कहकर सीता, 
विमानपरही रह्‌ गयीभौर्‌ पुनः मशोक वनम चली बायी) ६७1 सीता ने 
(पष्पक) स्थकोले जाकर पहले के स्थान पर रखा -जानकी की कथा यही तक्र 
रखता हं. 1 उधर दोनों भाई घोर वाणोके जालसे बन्दीयथे। .चारो भोर बड़-बड़ 
वीर्‌ उनको रखवाी कर रहैथे॥ ६८॥ कूठ देर वाद राम की चेतना लौटीः। 
उनका शरीर रक्तसेलालहोरहाथा। उन्होने देखा, लक्ष्मणके प्राण नही-से.है। 
वे महान्‌ शोक से हाय, प्राणप्रिय भाई, कहकर जोर से पुकारने लगे ॥ ६९॥ 
हाय विधाता, क्या करूं ? कहां जाऊं ? लक्ष्मण जसा भाई दूंढकर सूुञ्ले कहां मिलेगा ? 
देवी .सीता-क जीवित रहने का फल क्या है ? यदि पृथ्वी फट जयेतो मै रसातल को 
चज्ञा.जाञ ॥ -५१७० 1} अपने सभी वन्धु-र्वाधवों कौ छोडकर लक्ष्मण ने मृन्ने हौ सारं 
समक्यकर अपनाया, अव वही लक्ष्मण चला जा रहा है, तो. मेरे जीवित रहने का फर क्या 
है ? भार्य, पुत्र, भिवे आदि तो जर्हा-तर्हा मिल सक्ते है, पर सहोदर भाई कटौ मित्ता 
हो, एेखा कभी सुनाई नहीं देता ॥ ७१।। मेव दणोदिशाञों में वर्षा करते है परन्तु 
मां.कापृन्नतो कहींसे वरसता नहीं! भवतो भाईके शोकसेमेरे प्राणभी रहत 
नही.1. अव मां सुभिन्नासे जाकर ला क्या कहुंगा ?॥ ७२। सुमित्रा जव पुद्धेमी, 
लक्ष्मण कहाहै? तो मै उपसे कंसे कर्मा कि उत्ते रणमें फक कर चला गाया 
हं 2 11 ७२॥ जब दंडक वन.मे जानकी के शोक सै मर रहा था, वत्स, तु करुण वचनो 
से मनने धीरज वंधाता था ॥ ७४ ।। , वत्स, मेरा दुख , देखने पर तेरे शरीर में वेदना 
होतो..थी। अवतु यमलोक जारहाहैतो मुञ्चे भी साथ लेता जा। तू एके साथ 
पचपच वाण छोड़ सक्ता है । सहस्रार्जुन भी तेरे समकक्ष नही है ।! ७५॥ इसी 


६४६ अससिया ( दवनागरी छ्पि) 


एति क्षणे कोटि संख्या राक्षस मारिलि ॐ माया शरे एवे केन चेतन हूरिलि 
शुनियो सुग्रीव भित्र मोर बोल करा * अङ्गद प्रमुख्ये किष्किन्ध्यार दिशघरा ७६ 
सित्रर धारक तुति सकले सुफिला > साङ्गे प्राणक टद्िक अनेक युफिला 
हुमुमन्त जाम्बचन्त दधिमुख तार * निरन्तरे पीरे हित चिस्तिला मामार ७७ 
तुमि सब वन्धु दहैवा जनमे जनमे * आमि चलि भेलो विधि लिखित करमे 
आधुति याकल मोर एके खान प्ताज » विभीषण बपुराये नपादलन्त , राज ७८ 
निघ्ठात करिलो ताङ्क राज्य अभिषेक # यमकरणत्त दले याकि अनेक 
राणि न मारे यावे शीघ्र यायो देश > हैनश्चुनि कंपिवले ` कान्दिला साक्ेष ७९ 
लक्ष्मणर शोकत भक्ुल भेल मनम पुतु गंल मूर्छा राम हरिल चेतन 
एतहृन्ते विभीषणे तेना यिर करि >* चारि पान्न सहिते हातत गदा धरि ५१८० 
पन्चंतर आकार राक्षिप्त देखे भाय > इच्रजिते पाइला जुलि नानर पाह 
यिउ ऊाञ्जे पलाइ न चावे आउर पाच # जोलके जोलके परे इगाछ सिगाछ ५१८१ 
माउरे आउर बोले सवे भेलेक प्रलय + मायाशर मारि चुन सबाक्रो मारय 
एहि बलि निरन्तरे वानर पलाय # वाप भाद ददा माउरे माउरकन चाय पर्‌ 
कका भाया सारा हेरा जासि पाइले मोक * व्यूह भद्ध पलाई मुण्ड बाजे ठाक ठोक 
भाउरे आउर उरे मभिते परय * सहस्र संख्याते पाचे स्के गरकय ८३ 
राम लक्ष्मणक मारि माया परिहरि * आसाक मारिते आसे हाते गदा घरि 
काल पञ्बतेक येन हिरा भसे चाहा * आपनार जीव राखि स्वरे पलाहा ण 
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समय तुते करोड़ों राक्षसो कोमारारहै। परमायाके वाणोंस्ते भचेत क्थोहौ गया? 
मिच्र सुग्रीव, सुनो, मेरी वात्त मानो, अगदादि सहित किष्किन्धा को चल पड़ो 1 ७६ ॥ 
तुमने मिन्रका सारा ऋण चुका दिया है, सेना सहित प्राणपण कर तुमने बड़ा संग्राम 
किया । हुमुमान, जाम्बवन्त, दधिमुख आदि वीरो ने निरन्तर मेरा हित-चिन्तन किया 
है ।॥ ७७ ॥ तुम सभी जन्म-जन्म तक मेरे भि होगे हम तो विधि के लिखें 
कर्मवशनष्ट होरहैदहँ। मेरे मनमेंयही एक काम अपणं रह्‌ गयाकि विभीषण को 
लंकाका राज्य नही दिला सका। ७८1 उनका राज्याभिषेक व्यथं ही किया, 
यमलोक में मुज्ञ अनेक दुख भोगना है । इन्द्रजित तुम्हँन मार डाले इसके पहले ही 
शीघ्र देशं चले जाभो) टसा सुनकर कपिसेना अपार करन्दन करने लगी | ७९ ॥ 
लक्ष्मण के शोक मे मन व्याकुल हो जानेके कारण राम पुनः अचेत हौ गये। इतने 
मे विभीषण सेनाको नियच्चित कर अपने चार सामन्तो सहित हाथमे गदा लिये 
वहां पहुचे ।॥ ५१८० ।। पवतो जसे आकारवाले राक्षसो को बते देख इन्द्रजित आ 
पहुंने-खोचकर वानरसेना भागने कगी । बानर पृछ उढठाये आगे-पी देखे वैर 
इधर-उधर भागनेलगे। श्रुंडके स्रुंड इधर-उधर जाकर गिरने'लगे। ८१॥ एक 
दूसरे से कहने लगे--अरे प्रलय भा गया, साया-वाण मारकर अब वह्‌ सबको मार 
डालेगा । यह्‌ कहकर बानर निरन्तर भागने लगे, कोई भी वाप, दादा या भौर किसी 
को नही देखते थे ॥ ८२॥ अरे भैया-दादा, देखो, मुज्ञे पकड़ने भा रहा है 1 कहकर 
वयुहू-भंगकर भागते थे जिससे एक्‌ दूसरे के सिर से सिर टकराकर ठक्‌-ठक्‌ भावाज 
होती थी। एक द्रुसरे के उरसे जमीन पर गिरतेये गौर हनारो उसे पैरों से कुचल 
डालते थे ॥ ८३॥। (वे कहते ये) इन्द्रजित, राम-लक्ष्मण को मारकर अव माया छोड 
हाथमे गदा लिये मवहुमे मारनेभारहाहै! अरे देखो, वह्‌ काले परवत के जैसा वहं 
भारहाहै। अपना जीवन वचानेके लिए शीघ्र ही य्हासे भाग चलो ।। ८४॥ 
युवराज अंगद सुग्रीव से पूछने लगे--एेसी कीन-सी विपत्ति आ पड़ी जिससे सेना भागी 


माक्षव कदली सायण ६४७ 


सुग्रीबक बोलन्त अद्धद युवराज किस ‡ पलाय सैन्य कि भला अकाज 
असख्य पदाति ब्ल दशोदिशे याथ * सागरह ठड येन उथलिला बाईइ. ८५ 
अङद्धदे बोलन्त किक पुचिते लागय > राम परिवार देखि बानर प्रलाय 
भालुक बानर पलाइ विहबल स्वभाव > काण्डार विहीने धेन धिर नोह नाज पद 
एतहम्ते विभीषणे हाते यदलं > राम ॒लक्ष्मणर पाश चापिलस्त गं 
बुलिलम्त॒ धूसख्क दुम्री महाराजा * सेन्व पलाइ बार मह्‌ आवे पाइलो मजा ८७ 
धृ चलि याहा क्षण्टे सन्य करा धिर * बोला इन्द्रजित नुहि विभीषण वीर 
शुनि भाुकर राजा शीघ्रवेगे धाइला # भाश्वास्त करिया से सेन्थफ़ चपाइला ए 
विभीषणे तिन्ता हाते दुंडरो मखं मालि > हनसे अभाग्य मोर सुभ्रीवरे सानि 

हा मोर भित्र मोर हा हारे लाई * इयो एरि थाहा मोक बिपाद्धो पेलाईइ ८९ 
हरि हरि आवे कैक याभो करि करिलो * एवेसे जानिलो मईइ बिषाद्धं मरिलो 
ञासार भतीजा हिनो मस्द आाचरिल * स्थाययुद्धे नोवारिया अस्याये मारिलो ५१९० 
याहार बलत व्यजिलोहौ बन्धु लोक * सिटो गोसाई चलिल अनाथ करि मोक 
रावण ददार साफलिल मनोरथ # छि काय्यं जीवन मष्ट चलो यमपथ ५१९१ 
सुग्रीवे बोलन्त मित्र ्यजि योक शोक भ आपोनाक धिर करि आश्वास्तियो मोक ,, 
राम लक्ष्मणर शोके दहै भन्तगेत * अगनिये पोरे पिम्पलि देत पथ ९२ 
राम लक्ष्मणक लायाशरे अद्ध जान्ति > स्ति कारणे सूरख्छा मैया आन्त नसाति 
क्षणेके जीवन्त धिर करियोक मन * रावणक मारि लङ्का करिबन्त छन ९३ 





जा रही है ? भनगिनत पेदल-सेना दसो दिशाभों मेंटेसी भागरहीहै, मानो वायुस 
सागरमें तर्गे उठ रहीहों। ८५॥ सुग्रीवने बंगदसे कहा--यह भी क्या पुछनेकी 
बातदहै? रामको गिरते देख बानर भागरहैरहं। विह्ुल-स्वभाव केहन के कारण 
भालू-बानर वसे ही भागते है, जसे नाविक के विना नाव स्थिर नही रहती ॥ ८६ ॥ 
इतनेमेंही विभीषण हाथमे गदा लिए राम-लक्ष्मण के पास पहुंचे । तव राजा सुग्रीव 
ने धूम्र से कहा-सेनाके भागनेक्रा कारण अभी ही समक्षम आया। ८७॥ धूम्र, 
तुम शीघ्र जाकर सेना को सम्हालो। बताभोकरिये इन्द्रजित नही, वीर विभीषणदहै। 
यह्‌ सुनकर भालुभों का राजा धृध्र शीघ्रता से वर्हे दौड पड़ाभौर सारीसेनाको 
आश्वासन दे लोटा लाया। ८८ | विभीषणने पानी में हाथ भिगोकर दोनो के मूख 
पर सहला दिया 1 ओर कहने लमा--सुग्रीव के साथ-साथ मेराभी कंसा दुर्भाग्य हे) 
हा मेरे मित,हाहा लक्ष्मण, तुम दोनों मुञ्चे संकटमे उालकर कहां चलेजा रह 
हो ?॥५९॥ हरि, हरि, भव मै कहां जाऊं? क्या करूं? अब मृन्ञे पता चला 
किम संकट मेंमारागया। मेरे भतीजे इन्द्रजितने यहु कंसा काम कर डाला? 
न्याय-युद्धमेनरसकातो भन्यायसे मार डाला 1 ५१९०॥ जिसके वल परमेन 
अपने बन्धु-बान्धवों को छोड़ दिया, वही देव मुञ्चे अनाथ छोडकर, चला जा रहा 
है! भाई रावण का मनोरथ सफल हो गया। जीवन से अव मेराक्या कामहै? 
भ भी यमलोक के मागमे चलूं।|९१॥ सुग्रीवने कहा-सित्र शोक छोडदो। 
अपने को स्थिर रखकर अव मूञ्ञे धीरज बंधाो। राम-लक्ष्मण के शोकसेमेरा 
न्तर जल रहा है । एकतो भग्निजला रही दहै तिस पर चीटे रेगते हुए मागं वना 
रहे है ।। ९२॥ राम-लक्ष्मणको मायारूपी वाण ने दबाये रखाहै। इसी कारण 
से मूच्छित होकर मौन प्डे हुए है! मन स्थिर करोकृटहीक्षणों मेये जी उदेगे, 
जोर राबणको मारकर लंका को नष्ट कर डालेगे ॥ ९३1) यह सुनकर विभीषणं 
का सन्ताप मिट गया, सुग्रीव ने कहा, सुषेण समुरं जी, सृनियि। मेरे आदेश से 


६४५ असमिया (देवनागरी लिपि) 


शुनि निभीषणर सन्ताप गेला दुर > सुग्रीव वोलन्त शुना सुषेण शशयुर 
ममार आदेशे क्राण्टे चौदोल मानहा > राम लक्ष्मणक किषिकन्घ्याकलया याहा ९४ 
दुयो भाइक भालमते तेते निषा चाहा * मोहर लगते हुनरुमन्तक योवाहा 
ससेन्य चलाहा रेत किष्ठु नाहि काज * दयो हन्ते रावण मारि षन फरो राज ९५ 
सुथ्यं पुत्र हृद मड नीर बक्ियार # राक्षत ्युकतान वन पुरि करो छार 
हृ्ंमन्त वायुवे ञ्वालिब निरन्तरे * कोटि एक रावणे चुहिवे समत्तरे ९६ 
साफलोहो वासुकि सदृशदुड बाहु * रावणक ग्रासो चन्द्रक येन राहू 
देखन्तोक त्रिदशे मित्र साघु काज * सीत्ताक उद्धारि विभीषणे देमों राजञ ९७ 
नमो नमो रामचन्द्र प्रभ रधुनाथ यार नामन गुणे करे पापक विघात 
तोमात्त शरण लेलो नछारिना मोक * वोला राम राम यत समात्तद लोक ९८ 


श्री राम लक्ष्मणर नागपाश मोचन 


छवि 
सुग्रीवक आश्वाक्षिया सुषेण वोलम्तं वलौ . देवासुरे ३ेखिलोहौ रण । 
दुम्बीर दानवे रणे आशेष अस्मक जाने मारिला मनेक देवगण ) 


गुरं बुहुस्पत्ति जानि विशल्यकरणी भनि निरन्तरे मृतक जीयाइल । 
दिव्य मौषधिर गन्ध  येहिलो थानत अये ताहार्‌ बार्ताक सामि पादल ॥ ९९ 


क्षीरोद सागर तीरे, देनायुर गणे, मिलि , करिलन्त समूतक पान । 
द्रोण चन्द्र नामे महा पर्वत इतथ तुलि सबहि निलन्त तेहि थान ॥ 
वायुसुत हनुमन्त  , शीघ्वेगे याया ताक चिनिगेया नन्त, ओपधि। 
शरीरा लक्ष्मण दइ जीवन्त हैनसे सते आनन एको च जानोहौो बुद्धि) ५२०० 


शीघ्ही पालकी ले आद्ये भीर रामलक्ष्मण को किष्किन्धा ले चलिये।॥ ९४॥ 

वहां ले जाकर दोनों भायो कौ भली-भांति देखभाल कीजिये, मेरे साय हनुमान रहे 

मोर सेना संहित तुम सव चले लाभो, यहाँ रहने की कोई मावश्यकता नही दहै। हमं 
दोनो हीं रावण कोौमारकर लंकापुरी का राज्य' विनष्ट कर डालेंगे ॥९५॥ मै वीर 
वलवान सूयपूत्र हूं, राक्षसरूपी सूखे वनो को जलाकर भस्म कर डालूंगा बौर हयुमान- 
रूपौ वायु उस अग्नि को निरन्तर बढ़ा देगे; करोड़ों रावण भीहम दोनोंके समकक्ष नही 
होगे 1 ९६! मेरे ये वासृक्ती जैसी दोनो वाहं आज सुफल हो, चन्द्रमा को जैसे राहू 
प्रास्करलेतादहै, रावणकोहममभी वैमेहीग्रासकरलेभे । देवतागण भाज मित्र कायह्‌ 
सद्कम देखे । मै सीता का उद्धार कर विभीषण को राज्य दंगा ।।. ९७ ।| जिनके 
नाम ओौर गुण पापको नष्ट कर डालते हँ उन प्रभु रघुनापर रामचन्द्र को नमस्कार 
है! ्मतुम्हारी शरण याहः मुन्ञे न छोडना। सभी सभासदगण राम राम 

ही 1 ५१९८ ॥ 


श्री राम-लक्ष्मण का नागपाश-मोचन 


सुग्रीव को आश्वांसन देकर बलशाली सुषेण वोला-्मैने देवासुर संग्राम देखा 
है" युद्ध के अनेक अस्त्र जाननेवाले दुनिर्वार दानवो ते उस युद्ध मे अनेक देवो. को मारा 
था, _ यह्‌ जानकर गुरु वृहस्पति ने विशल्यकरणी लाकर निरन्तर मृतकों को . जिलाया 
था" उस दिव्य मौषधि कौ गन्ध जह है, उसका पता हमे ज्ञातहै 1 ५१९९॥ क्षीर 
समुद्र के तट पर देवासुरो ने मिलकर अमत का पान किया था, इसके' पश्चात्‌ द्रोणचन्द्रं 


माधव कदली रामायण ९६४९ 


एत हन्ते बायुदेव णत कहिला आसि राघवक चेतन फराष्टला । 

साक्षातते विष्णु तुमि ` अवतरि आषा प्रमु कि कारणे चेतन हराइत्ा)) 
काण्ट करि गरुडक स्मरणये करियोक `“ नाणवास्ध हैबेक विनाज्ञ । 

देव काग्यं साधियोक रावणक मारियोक सवारो गुचाथो निरुत्साहं \\ ५२०१ 
वायुर वचने रामे चेतन लसिथां सने पक्षीर राजाक सुभरिल। 

तेतिक्षणे गरुडर हदिकस्प लरिभेल लङका लानि उराच करिल ॥। 
पाखार बावत आति पृथिवी पन्वंत यत सपतत॒ सागर खलकिल । 

मेघ कौला वण्ड खण्ड `¦ विनता नन्दन चन्ड राघवर समी चापिल॥ ०२ 
गरुडक देखि सदे नागपाश दुर गल कतो कतो भरिलोहौी जील । 

हाते जल च्डयापाचे पक्षीराज सकरुणे इूयो भाइ चरीर मानिल॥ 
दिश्य पुरुषेक येवे करतले परशिल गाव बेथा पलाइला सकल । 

पुरे कालतोधिक शरीर प्रसत्त भला षोल गुण मारो तेज बल ॥ ०३ 
निद्रार जामिया येन सचकिते दयो भाई उल्या बस्तिला तेति क्षणे । 

गरड" सहिते पाचे ` गलागलि लागि गेला सावरि चुम्बन्त घने घने ॥। 
मालि आमि दशरथ ` नुपतिक देचिल्ोहो किना तुमि ज पितामह । ` 

याहार प्रसादे आमि रावणिर शरबन्ध एराइलो दुगेति अनेक ॥ ०४ 


पक्षीरजे दयो भाईइरं तेजबृद्धि कराइलस्त उचने असरत बरिषिया। 

तोमार आपद जानि आसि भंलो देग साति सचकि्त मने त्रस्तिया॥। 
देव काय्यं साधिखोहो तोरा इक आराधिलो रावणिर नागपाश भङ्गे, 

 तैसानि हरिष हैबो रावे मारिया तुमि सीता समे थाकिवाहा रङ्गो) ० 
नामक पवत कै ऊपर उठाकरनले गये थे । . वायुसूतत हनुमान व्हा शीध्रवेग से जाएं 
भौर पहचान कर भौषधि ले भावि । इसी प्रकार से रामलक्ष्मण दोनो बच सकते है । 
इसके अलावा भौर कोई बुद्धि मै नही जानता ।। ५२०० इतने में वायुदेव ने आकर 
रामचन्द्र को सचेत कर कानोंमें कहा, प्रभु तुम साक्षात्‌ विष्णुहो, तुमतो भवतार 
लेकर भाये हो, तब किस कारण अचेतप्ड़ेहौ? शीघ्तासे तुम गरुड का स्मरण 
करो, नलागपाणश विनष्ट हो जयेगा। तुम देवताभों के कायं साधन करो, रावण 
कोमार डालो भओौर्‌ सवका निरत्साहं मिटाभो 1) ५२०१॥ वायु के वचन सुनकर 
राम सचेत हो उठे ओर पक्षीराज गरुड का स्मरण क्या। उसी क्षण गरुडका 
हदय हिल उठा भौर वेलेकाको उड चले। पंखेकीहवासे पृथ्वी भौर पवत समेत 
सातो सागरो मे खलव्रली मच गयी। मेघो को खंड-खड करते हुए विनता-नन्दन 
गरुड, राम के समीपृ पहुंचे । ५२०२ ॥ गरुड को देखते ही सारा नागपाश्चदूरहो 
गया। कोरई-कोई नाग मरभी गये। इसके पश्चात्‌ हाथमे जल लेकर पक्षीराज 
ने सकरुण भाव से दोनों भाइ के शरीरक्रा माजन किया! जव ` उस दिव्य 
पुरुष गरुड ने स्पशं क्या तो उनके णरीरकी सारी वेदना मिट गयी। पहुलेसेभी 
अधिक उनका शरीर प्रसन्न हो उठा, सोलह गुण गौर तेज-वल वठ्‌ भये 11 ५२०३ 1 
तव दोनो भाई मानो निद्रासे जगकर उसीक्षण उठ बैठे। इसके पक्वात्‌ गरुड फे 
संग. गले लगकर वांहो मे भरकर वार-वार चृमने लगे, आज हमने पिता राजा दशस्थ 
को देखा थातुम॒पित्तामह अज हो ? जिसके प्रसाद से हम इन्द्रजित के नागपाशंसे 
मुक्त हौ अनेक द्गेत्तियों से बच गये ह| ५२०४॥ प्क्षीराजने अपने वचनोंसे 
भमृत-वर्षाकर दोनों भादयो की तेज वृद्धि करे दी! (उन्होने कहा) तुम पुर संकट 
पड़ा है जानकर मै. मन में विस्मित हौ तडपता हुमा शीघ्रतासे जा हवा रने 








६६० घसमिथा (देवनागरी लिपि) 


द्यो भाईक प्रदक्षिणे प्रणानमि गर्डयेवे चलि गेला पथे माहतर। 

हेन देखि तुस्य गीत ॒ लागि गेला षद्िगिमाव वानर भालुक समस्तर ॥ 
किष किष्ठु हक हुक कुमर्थोली नाच गीत वाद्य भण्ड बजाइला मपार। 

आउरे उरे हाताहाति रिङ्गजोत परिहास लदिकलेक पम्बत दवार ।॥ ०६ 
कटकर कोलाहल ञाकना शवद शुनि लङ्कातलागिला हुल स्थृलि । 

रावणर हदि कम्प श्रुनिया लागिल श्ञङ्क गमन मण्डले चाइला धूलि ॥ 
आये वेये श्रुनिवाक राक्षस पठाइला पाचे किनो आसति मिलिला विस्मय । 

आपद फालत्त शुनो वानरे हरिषकरे जानन्द बधाद्‌ जय जय} ०७ 


धृू्ाक्षर युद्ध आर्‌ पततन 


दुलडी 

काथ्यंक ब्रजिथा रक्षते घावय काटय खर उशास। 

मुखे धान दलि मखं हवं येन हैनसि बन्धे निश्वास ॥ 
सम्बुधि वोलय आदेश गोसाइ काय्यं चर असन्तोष) 

पि इंड गोराक रावणि मारिला वक्षि अद्धि थोत्त मोस ॥ ०८ 
भी राभ लक्ष्मण जीचन्त गुनिया हदय कम्प लरिल। 

चरर मृण्डत छार दलि येन निर्घात माये परिल॥। 
रावण राजार हानि भेला दान्त शुकाइ गल । 

सकले राजार श्रौ सपाखान येन कासि परि निम गंल। ०९ 


इन्द्रजित का नागपाशं नष्ट कर देव-कायं साधन किया, तुम दोनों की सेवा की, मृन्चे तभी 
हषं होगा जव तुम रावण को मारकर सीता समेत आानन्दपुवंक रहने लगोगे ।। ५२०५ ॥ 
दोनों भाइयो को प्रदक्षिणा कर जव गरुड प्रणाम कर वायु-मागं से चले गये तो यह्‌ 
देखकर समी वानर-भालुभो में मपार मानन्द छा गया, अंग-भंगी, नृत्य-गीत होने लगे । 
कोरई-कोई मह से चीखने, हंसने-चिल्लाने लगे । नृत्यगीत, ओर भांति-्भाति के अपार 
बाजों की घ्वनि्यां करने लगे! कोई-कोई्‌ हाथापाई करने लगे! उनके परिहास 
ओर आनन्द कोलाहल की ध्वनि पवेतनढार को रलाघकर गृंजने लगी । ५२०६॥ 
वानर सेनाका कोलाहल भौर उल्कास-घ्वनि सुनकर लंका में खर्वी मच गयी 1 
उसे सुनकर रावण को भाशंका हुई, उसे हृद्कम्प होने लगा, माकाण-मंडलत मे उसने 
धूल उडते देखा ! पत्ति काल में भी देखता हूं कि बानर हषं मनाते हुए जय-जयकार 
करते, आनन्द बधावा बजा रहै ्हु। भला वहां कोन-सी विस्मयजनक घटना हो गयी है, 
निश्चिते रूप से सुनकर पता लगाने हतु उसने राक्षसो को भेजा 1 ५२०७ ॥ 


धूस्राक्ष का युद्ध ओर पतन 


वहां सारी घटना का पता लगाक्रर राक्षस कम्बी-लम्बी सासि लेते हृए दौड पड़, 
उनकी ससि एसी हो गयीं थी मानो मृह॒मे अगर धान डाला जायेतो वहु लावाकी 
भति फटने लगे। रावण को सम्बोधित कर उन दोनोंने कहा, हे प्रभू, घटना बड़ी 
असन्तोषजनक है । इन्द्रजितने जिन दोनोंको मारडालाथा, वे वर्ह बड़े नि्िकार 
होकर बैठे हुए ह ॥ ५२०८ ॥ श्रीराम लक्ष्मण जीवित है, देता सुनकर रावणका हृदय 
कापि उठा; श्रू के मस्तक पर मानो राख भरदे भाया था, भपनेसिर पर मानों 
वज्रपात हृजा । राजा रावण का मुख कुम्हला गया, उसकी श्रीहानि हो गयी, उसकी 





माधव. कंदली रामायण ` ६५१ 
हृद्यत शाल परिल राजार मनत बर आयुख । 
हरिष वदने पात्र मेलेकक बोले राम केन कोख ॥ 
धृख्राक्ष वीरकं आदेशाय राजा तइ युजिवाक चल) 
^ राम सक्ष्मणफ मारि आस भैया भाचुक बानर बल ॥ ५२१० 
रजाक प्रणाम करिया त्वरिते धु्राक्ष भेलेक बाज । 
राजार आदेशे ढोल टमकिल कोलाहल साज साज.॥ 
कतोहौ स्थत चड्या लररिल कतोहौ हातीत चडि) 
पवनर बेग सदृश धोंराये किल किल दर दरि ॥ १९१ 
हैममय रथ सानि थंलातात चौत्निश अस्त्र निबन्धि। 
धृश्राक्ष राक्षस ताहाते चडिलि भूषित करि प्रबन्धि॥ 
पश्चिम दुवारे पथाणे च्लि थथा बीर हनुमन्त) 
पावर धृलाये आकाश चानिया चिशाचर अपय्यन्त॥ १२ 
धृच्राक्षयि बेला रणक  चलिला विमङ्धल नानाविध । 
` वजर उपरे पेचा परि गेल माथार उपरे गृघ्\ 
शेन ये शकुन आकाज्ञे बणावे मण्डलि करय काक) 
हरिषे नादय फोलाहुल करे मांस सव भृल्जि वाक ।॥। १३ 
नाना सब द- भृतक  देचिया हरिष नाहि ताहार। 
सागर समान बानर देखिया लागि गल चमत्कार ॥ 
धूखराक्ष राक्षस हनरं संन्यत येवे भेला पयोसार । 
रणक हरिषे वानरे नाचय गावय गीत अपार ॥ १४ 
राक्षसे वानरे मिलि गेला युद अस्वर दिलेक जाक । 
पव्बेत शिखर  बरिषि वानरे बोले भरे थाक थाक ॥ 





सारी सभा में सत्नादा चखा गया ॥ ५२०९॥ राजाके हृदयमें मानो काटा गड गया, 
मन दुखी हो गया परन्तु मूख पर प्रसन्नता दिखाकर मन्त्री, सभासदां से कहने लगा, राम 
कसा नगण्य है । उसने वीर धू्राक्ष को आदेश कर कहा-तुम लने को जामो भौर 
भालू-वानरों सदित राम लक्ष्मण को मार डालो ।। ५२१० राजा को प्रणाम कर 
धूखाक्ष शीघ्र ही निकल चला। राजा के आदेश से ढोल वजने लगा, कतयारहो 
जाओ", तैयार हो जाओ, कोलाहल होने लगा । कितने ही रोग रथ पर चढकर दौड, 
कितने ही लोग हाथी पर, कुछ लोग पवन जसे वेगवान घोडे पर चढकर नारे लगाते हुए 
धावित हुए ॥ ४२११ ॥ वचौतीस तरह के अस्त्रो से पूणं स्वर्णमय सजे रथ पर चकर 
सभी सुचारु व्यवस्था कर राक्षस धूम्राक्ष निकल चला। पश्चिमी द्वार पर जर्हावीर 
हनुमान ये, पैरो की धृूसे आकाश भरते हुए अनगिनत निशाचर उधरसे निकल 
चले ॥ १२॥ जिस समय धृभ्राक्ष युद्ध मे निकला अनेक प्रकारके अशुभ संकेत होने 
लगे! उसकी ध्वजा पर उल्लू आ बवठाओौर सिर के ऊपर गिद्ध। श्येन, गिद्ध, 
कौवे मादि आकाश मे मंडली वनाकर मांस खाने हेतु आनन्दपूवेक नाद करने 
लगे । १३ अनेक प्रकार अद्भुत दुश्यों को देखकर धूम्राक्ष का आनन्द न रहा। 
सागर जसे वानर-सेना देखकर वह विस्मित रह ग्या 1 जब राक्षप्त धृम्राक्षने हनुमान 
कीसेना प्रवेश कियातो युद्ध करने कीप्रसन्नतासे वानर बनेक गीत गाने मौर 
नाचने लगे ॥ १४॥ राक्षस भौर वानर मिरकर युद्ध करने लगे, अक्रो की वर्षा होने 
र्गी । वानर पवेत शिखरो की वर्षा कर “अरे ठहर-ठहर' पुकारने लगे। करोडोंकी 
संख्या में एके होकर पंठों से राक्षसो को मारने लगे, सिर एूटकर, हृदय फट कर राक्षस 


६५२ असमिया (देवनागरी लिपि) 
कोरि असंष्यात एकत थान हषा कोवावे लाञ्जर बारि!। 

हिया मुण्ड भानि राक्षसे सुसित परय प्राणक छारि॥ १५ 
सहल संख्यात राक्षसे सिलिया वानर वलक धावे) 

हस्ती रथ घोरे गरकाया मावे कतोहये खाण्डार घवे ॥ 
रयत वाक्या वानरकं शरे करम्त उभय कोल । 

चानरर वले रिङ्धः दिया वो मार मार तों तोल । १६ 
निशाचर चते परिधर कोवे कतो क्षर घाव दिल) 

नानाविध अस्त्र वानर वलक यम करणत निल ॥ 
वानर वलेभो वृक्ष शिला हानि हाती घोरा बल रथ। 

ह्या मुण्ड सव अद्धः चूर करि पठाइला यमर पय ॥ १७ 
सागरत डी कोलाहल येन वानर वल खद्धाइल) 

आज्चोरे कामोरे ऊाथिये चवरे राक्षस वल भद्धाइल ॥ 
धूच्रक्षि वीरर सन्य निरन्तर पलाइ दश दिते भेदि। ` 

मांस ये करुम केश ये शंवाल रुधिरे वहुय नदी ॥ १८ 
नमो रघुनाथ चरणत माय थेया लक्ष कोटि वार । 

तमु गुण नाम अमंतर पान अधीन भंलो तोमार ॥। 
परम पादु जानिया तोमार चरणे लेलो शरण । 

पुरा मनकाम दोला राम रम यत॒ सप्रासद गण १९ 


पद 


हैन देखि महातीर धृस्राक्ष प्रचण्ड * वानरकं धाइल येन काल मेव खण्ड 
शर वरषिथा सव छानिला लाकाश # वानर वलर महा सिलिल तरासत ५२२० 





प्राणहीन हो भूमि पर गिरतेये॥ १५॥ सहस्रो की संख्या मे राक्षस मिलकर वानरों 
की सेना पर चढ दौड़े! हाथियो, रथो, घोड़ंने कितनों को कुचल मारा, कितनों 
को राक्षसो ने तलवारों से काट डाला को्-कोई रथ पर रहकर वाण 
मार वानरोके दोदटुक्डेकरदेतेथे। वानरसेना चीख-पुकार कर “मार-मार, पकड़ 
पकड" कहती यी । १६1 निशाचरो कौ सेना ने कितनो को परिध से सारा, किंतनों 
कोवाणोंसेचोटकी नानाप्रकार के अस्त्रौ सेमार कर वानरो को यमलोक भेज 
दिया। बानरसेना भी वृक्षशिला, से चोट कर हाथी, घोडे, सेना, रथ भादि के सिर 
हदय भादि वंगो को चूरकर यमलोक के मागं पर भेज दिया 11१७॥। सागरमें तरंगोकी 
माति गोर करती हुई वानरोंकी सेनाकरौधितदहो उटी। नाखूनसे खरोचकर दातिोंसे 
काटकर, ला्तो-यप्पड़ों से मारकर राक्रस सेना को उसने तितर-वितर कर दिया। 
वीर धूख्राक्ष की सेना दसो दिशाभों मे भागने लगी। रक्तं की नदी वहने लगी, 
उसमें पड़े मांस कीचड जसे गौर वाल सेवार जसे लगतेयथे 1! १८॥ रघुनाथ तुम्हे 
नमस्कारदै। तुम्हारे चरणो लाखों करोड़ों वार मस्तक रखकर तुम्हारे गुण-नाम 
ख्पी ममृत का पान करता हुभा म तुम्हारे मधीनहो गयाहूं] तुम परम कृपानुहो 
एेसा जानकर तुम्हारी चरर्णोमें शरणने रहाहं। सभी सभा्तदयण (राम राम 
कहो, चिससे मनोकामना पुरी हो जये 11 ५२१९ ॥ 


यह्‌ देखकर महावीर प्रचण्ड धृ्राक्ष वानरो कीमोर कालमेव खंड की भांति 
चोद्‌ ष्डा! उतने वाणोंकी वर्षासेसारेयाकाण को ठक दिया। जिसे बानर 


भाधधव कदली रामायण ६५३ 


सस्त्रक हनन्त बीर लेया गेला सेदि # पलाई वानरं बल दशदिन्ने भेदि 
सन्यर देखिपा भद्ध मारति खद्किला # नाईइस बुलि भेण्टिलन्त हाते धरिशिला ५२२१ 
धु्राक्षे बोलन्त खल खलि हासि तुलि # तड्‌ रण्ड मण्ड करि गला लङका पुलि 
यततेक मारिलि आलि तार फल पाइति * मोहोर हातत परि यम घरे याईइनि २२ 
हुनुये बोलन्त तइ किसक तज्ज * शरत कालर मेघ भिछठात्त तज्जं 
तइ बेटा गन्जिंले आद्धलि हृदबे आउल * तोर भह हुहनो भाजि बपिर राउल २३ 
निशाचरे बोलय नारोहौ यथाक्त थाक % चतुर्द्दश बेदिया दिवेक भस्त्र जाक 
ठास ठोस करि भैया शरीरे परिल * भ्र.भङ्क नाहिके लोमगाछछठो न लरिल २४ 


हुचुमन्त  भ्रमुष्ये रणत पसोरिला > धूख्ाक्षक ऊागि हानिलन्त एक शिला 
राक्षपस्तर देव्या शरीर भला कास्पं % गदा हाते ध्राक्ष भूनित दिला जाम्प २५ 


स्थर उपरे तार परि गेला शिल * सारथये धनुरथ चापिया पेषिलं 
हनुषन्ते कोबावय हाते वृक्ष धरि * आश्रेष राक्षस गेला यसर नगरी २६ 


धूखाक्षे गावर बले गदागोर तुलि * तन इुहर माजत कोबाइला हह चुलि 
गदार ब्रहार पाइया कपि बीरवर > धूस्राक्षक हानिलन्त पेष्ब॑त. शिखर २७ 


माथार माजत येवे परिल शिखर * पन्बंत आकारे परिल निशाचर 
आन यत बल वेदि मारय बारे * यिवा किछु रेल गेल लङ्कार भितरे २८ 


साते पाञ्चे गेया पाचे राजात जनाइला » धूञ्राक्ष परिला शुनि रावण खद्धयइला 





सेना महा सत्तस्त हो उठी ॥ २०॥ वह्‌ वीर खदेडते हए अस्तो का प्रहार कर रहा 
था, जिससे वानर-सेना दसो दिशाभों में भाग रहीथी। सेनाको भागते देख हनुमान 
क्रोधित हो उठे! (आगे मत आओ", कहकर हाथ मे शिला लेकर उसके मागंको 
रोका 1 ५२२१॥ धूम्राक्ष खिलचिलाता हसकर बोला-तु लंकापुरी को तहुस- 
तहस कर गया था । तूने जितनोंको मारा है, भाज उसका फल मिलेगा । मेरे हाथों 
तुद्े यमालय पहुंचना है ।॥ २२।॥ हनुमान बोले- तु क्या धमकी देता है ? शरतकाल 
केमेघकीभांतित्रु व्यथंही धमकाताहै। अरे, तेरे गरजनेसे मेरी उगलिया भर 
उलक्चेगी । मँ आजततेरे वाप का मालिक बन जागा ॥ २३) निशाचर बोला, 
ठहर-ठहर, मै अभी तुञ्चे मारताहूं। गौर वह्‌ चारों ओरसे भस्त्रींकी वौद्धार करने 
क्गा॥ ठि, ठय कर वे अस्त्र हनुमानके शरीर पर भिग्ने लगे पर उन्होने 
उसकी परवाह नही की, उनका बवाल भी बका न हृा। ॥२४॥ 
भब हनुमान भादि रण मे प्रवृत्त हृए ओर धृख्राक्ष पर एक शिला से 
प्रहार किया। यहु देखकर राक्षसो का णरीर काप गया ओर धम्राक्ष 
हाथमे गदाले कूद गया 1) २५॥ वह शिला उसके स्थ पर भिरी भौर सारथी समेत 
धनुष व रथ को दबाकर पीस डाला। हनुमान हाथ में वृक्ष लेकर मारने लगे जिससे 

अनेक राक्षस यमलोक पहुंच गये ।॥ २६ ॥ धूस्राक्ष ने अपने शरीरकी शक्ति लगाकर 

एक गदा उठा ली भौर हुह्‌' कहकर हनुमान के दोनों स्तनों के बीच प्रहार किया। 

गदा का प्रहार रुगने पर वीरवर कपिने धृञ्राक्ष को पवंत-शिखरसे मारा २७॥ 

उसके सिर पर पवेत शिखर आ पडते ही वह निशाचर परवंत्ताकार हौ भिर पडा) 

ओर जितनी सेना थी सवको बानर खदेड़ कर सारनेलगे; जो कृदधवच गयेवे लंका 

मे जाघुसे ॥ ५२२८॥ कुछने जाकर राजा रावण को सुचनादी। धूम्राक्षं के 

पतन की वात सुनकर रावण क्रोधित हौ उञ 1. ् 


। 


६५४ असमिया (दवनामरौ किपि) 


अकम्पन आरू बचदंष्टर सेनापत्ति बरण आरु तेभो लोकर पतन 


फेरा सेनापति व्ुलि आगत मताइल > याशेष राक्षस कुल त्वरिते सजाइल २९ 
रावणे आदेशे किरा अकम्पच मौर उपकारी तद चतरिदत रण 
सब साज उदया तड युजिबाक चल # मारि आस गेया मोर वेरक सकल ५२३० 
चलि गेलां वीरवर मङ्कु भाचरि ‡ राजाक प्रणामि समरक दिला घारि 
आश्लेष राक्षस सानि गेला सुसस्मृते # श्युमक्षण करि गेला चड्या रथते ५२३१ 
रणत ॒ चलय वीर मद्धल न पवक वाम हूत पाव कम्पे धिर नोह गावे 
ध्वजर उपरे तार परि गेल पेच > फुरि फुरि भवुकिकरय कें कें ३२ 
बाधा सब नत गणिया रणत प्रवेश * शरे हानि वानरक मारिला भश्ञेष 
सिहुक देखिया येन पलाहइ भरगयूुथ > कतोहौ परिला रणे पलाईइला वहत ३३ 
सेनागण भागे देखि मन नोह धिर * मंन्द्य द्विविद नल त्तिनि महानीर 
राक्षस बलत परि करय कदन * लायि भकु चरे आश्गोष कला छन्न ३४ 
तिनि वीरे कोबावन्ते याइ धिउ लाज्जे % ठास ठोस करि राक्षसर मुण्ड वाजे 
आप्रोष राक्षस बल करिला निम्मूल * रुधिरे वहय नदी मसि पड्काकरुल ३५ 
अकम्पने बोलय सारथि रथ डाक * सन्य सव आश्वासि वोलन्त थाक याक 
आमि बीर थाकन्ते तोमार भय किक % शरे हानि सारो देखा वानर त्तिनिक ३६ 
सारथि उाकिला रथ अकम्पत वाक्ते # तिनियो वीरर शर मारे जाके जाके 
भन्द्य कुमुदे नले हानिला शिलाय * सवहाङ्के अकम्पने मङ्गादइला जीलाय ३७ 





अकम्पन ओर बच्रद्रष्ट को सेनापत्ति बनाया जाना ओर उनका परतन 


'सेनापतियो, कर्हं हौ ?* कहकर रावण ने उन्हे समीप बुलवाया । भसंख्य 
राक्षस तुरन्त सजकर आ गये ।। ५२२९ ॥ रावणने आदेश देते हए कहा--*अकम्पतः 
सुनो । तुम मेरे हितकारी ओर देवताभौो से युद्ध करनेवलेहो) सभी संञ्जासे 
सजकर तुम लडने जाओ गौर मेरे सभी वैरियों कौमार भामो ॥ ५२३०1 वीरवर 
भकम्पन संगलाचरण करवाकर निकला भौर राजा को प्रणाम कर समर-भूमिको भागे 
वदा । उसके संग असंख्य राक्षस सजकर शुभक्षण देख रथ पर चढृकर निकले ।। ३१ ॥ 
वे वीर रणमें चले पर उन्हें मंगल सगुण नही मिलतताथा। उनके वारये हाथ-पैर 
फड़क रहे थे, शरीर स्थिर नही रहता था, उसकी ध्वजा पर उल्लू आ वैठा भौर वहु 
घूम-घूम चक्कर लगाकर "केच, कंच, करने लगा ।\ ३२॥ परन्तु किसी तरह की 
बाधा की परवाह न करते हुए उन सवने युद्ध में प्रवेश किया भौर वाण चलाकर असख्य 
बानरोको मार डाला। सिह को देखकर जसे मृगं का्लुड भागने लगतारहै, उसी 
प्रकार कितने ही बानर युद्धभूमि में भिरे भौर बहुत-से भाग गये ।। ३३॥ सेना भाग 
रही है, देखकर मैन्द, द्विविद, नल ये तीनो महावीरो का मन स्थिर नही रह सका। वे 
राक्षसोकी सेनामें घुप्तकर उन्हे मारने लगे। लातो, घँसो, थप्पड़ों से अनगिनत 
राक्षसो को मार डाला ॥ ३४ पृछठ उठाकर जव तीनों वीर राक्षसो को 
मारतेथे तो राक्षसोके सिर एक दूसरे से टकराकर ठाय-र्ठाय चजतेथे। उन सबने 
अनगिनत राक्षसी सेना को निर्मूल कर दिया, वरह रत की नदी वहने लगी, मांससे 
धरती पंकमयी हो गयी ॥ ३५॥ अकम्पन बोला, सारथी रथ को आगे वढाभो। 
सेना को माश्वासन देते हए पुकारने र्गा “ठहर, ठहसो", मुज्ञ जसे वीर के रहते हुए 
सला तुम्दे भय कंसाहै? देखो, वाणोंसे इन तीनो बानरोंको मारे डाल रहा 
हुं । ३६ अकम्पन की वात सुनकर सारथीने रथ को भगे बदाया। वहु तीनो 





माघव कदरो रामायण ६५१ 


बानरर सालुकर तेने बहे गाङ्ग # हुमन्ते देखय तिनिरो भेला भङ्ग 
डाक दिया बो रे थाक न पाहा # राक्षप्तर भोहोर क्षणेक युद्ध चाहा ३८ 
तिनि बीर रला मरुतिक सखा पाइ * मारत्तिर रत्ति अकस्पने गेला धाद, 
शरीरत विन्धिलेक असंख्यात शरे » हूनुमन्त वीरे ताक फटाक्ष न करे ३९ 
बायुपुत्रे कतो दूरे करिला लवर # उषारियां आनिलन्त शाल वृक्षबर 
लील रूपे उच्चायां दक्षिण हात वुलि » अकम्पन वीरक हानिला हृहु बुलि ५२४० 
विस्कस शवदे शालवक्ष आसे छानि > अकम्पने काटिलन्त अद्धेचन्द हानि 
खण्ड खण्ड हूधा येवे परि गेला शाल » मारत्ति बोलथ किनो भुनिष विशाले ५२४१ 
मश्वकणं नमे वक्ष लेलन्त उपारि # आश्ञेष राक्षस मारिलन्त वृक्ष बारि 
देवि कुपिलस्त अकम्पन निज्ञाचर # मारुति बोलन्त किनो भुनिष उर ४२ 
करोधिलन्त हनुमन्तं बीर वलियार > वृक्ष फूरावन्ते कोल चापिला ताहार 
गावर सन्धाने कोन बैसाइलेक तलि # अक्रम्पन परिल माङ्लिा शिर खुलि ४३ 
अकम्पन बीरू मारिला कपि सिह * कौतुकते नालुक बानरे दिलारिङ्ग 
राक्षप्तक वानरे मारिला भये शथे # कतोहो मरिला लङ्का गेलेक बहुते ४ 
रण जय भलन्त श्रीमन्त मुख उवले * रामर पाशकं चलि गेला कौतुहले 
भौराम ये लक्ष्मण सुग्रीव बिभीषण # तेज बुद्धि बडाइला प्रशंसि घने घन ४१ 
रावणे शुमय मारतिर जय जय # अकम्पन परिला श्ुनिया भला भय 
कतो क्षणे विसरिबि विर करि चाईइला *# बच्यदष्ट्‌ राक्षसक आगत मताइल्‌ ४६ 


~~ 








वीरो परक्षुडके शंड बाणोंसे प्रहार करने लगा। मेन्द, कुमुद भौर नल ने उस पर 
शिललाओं से प्रहार किया जिन्हं अकम्पन ने अनायास व्यथं कर दिया ॥ ३७ ॥ वानरो 
भालुगों के रक्त कीनदी वहने छगी। हनुमानने देखा, तीनों हार रहै ह; तच 
उन्हने पुकार कर कह्‌-भरे, ठहरो, भाग न जाओ । रक्षसोके साथ मेरा ृद्ध क्षण 
भर देखो ।\! ३८ ।! हनुमान को साथ पाकर तीनों वीर ठहर गये। तव अकम्पन 
हनुमान की भोर धावित हुभा । उनके ्ररीर को भसंख्य वाणोसे वेध डाला। पर 
वीर हनुमान ने उसकी परवाह नही कौ । ३९ ।॥ वायुपृन्न हनुमान कृं दुर दौड 
गये गौर एक विशाल शालवृक्ष उखाड़ लाये भौर उसे लीलापूवंक दाये हाय से 
उठा हुह्‌' नाद करते हुए वीर अकम्पन पर मारा॥ ५२४० हहराता हृभा शाल 
वृक्ष को अपनी भोर आते देखकर अकम्पन ने उसे बद्धंचन््ध वाण मारकर काट डाला] 
जब वह्‌ शालवृक्ष टूकड़ा-टुकड़ा होकर भिर पड़ातो मारुतिने कहा-यह कितना 
प्रचंड पौरुषवाला है ।। ४१11 उन्होने अश्वकणं नाम का पेड उखाड़ लिया भौर 
उ वृक्से चोटकर भननगिनत राक्षसोंको मार डाला । यहं देखकर निशाचर अकम्पन 
क्रोधित हो उठा। मारुति कहने लगे-यह कितना पराक्रमीदहै।) ध्‌) वीर 
बलशाली हनुमान कूपित हो उठे मौर वृक्ष को धुमति-घुमाते उसके पास पहुंच गये । 
अकम्पन के श्रीर्‌ का निशाना लगाकर चोट कौ जिससे उसकी खोपड़ी फट गयी; 

वह भिर पड़ा । ४३॥ कपिसिह्‌ हनूमान ने वीर अकम्पन को मार डला तब भाल 
भौर बानरों ने कौतुक से उल्लास के नारे लगाये! बानरोने यूथके यूथ राक्षसो कौ 
मार डाला, कितने हौ राक्षप्त मर गये ओर कितने ही भागकर लंका चले गये ।! ४४॥ 

रण मे विजयी होकर हनुमान का मूख श्रीसषे दमकने लगा। वे कौतुहलसे रामके 
पास चले माये । श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभ्ीषणने उनकी वार-वार प्रशंसा कृर 
तेज मौर बुद्धि कौ बढाया 1 ४५॥ रावणने जव हनुमान का जय-जयनाद यूना, 

अकम्पन मारा गया, सुनकर उसके मनम बड़ा भय हमा. कुष्ठ क्षण वाद चर्चाकर 


६५६ धरूमिया (देवनागरी लिपि) 


वच्र्देष्टर तद ये मारियो रामक > तद्रसे सहाये मह लिनिलो यमक 
देवासुर लोके येवे हारिचन्त तोक्त > घोर धापदत' तद तारि एर मोक ४७ 
वच््र्दष्टे चौले सुभि मन करायिर * रामर वलत्त मोक सम नाहि वीर 
तपस्वीया दोगोटार चरामो सानि प्राण # तिश्ूल सदृश मोर देखियोक बाण ४८ 
राजाक प्रणानमि चतुरस्य दले सानि» समर चलिला धनुर गुण भानि 
रणचण्डी सुमरि शक्षिरत हात योरे ‰ ्चाण्टि खाइ परिल रथर चारि घोरे ४९ 
बाहूुरिया दैखिल मुरुट केश मुण्ड # धाकाणर हुन्ते परिगेल अन्निकरुण्ड 
काक सवै काट राव तार मु चाइ > छवालको हाञ्चावे नाकत्त भाला वादू५२५० 
बाधा सव नगणिया रणक हुषितत + तेतिक्षणे वीर गया गाण्टादला त्वरित 
रक्षस वानरे भेला दुर्घोर समर + इनित्तिर सेना परिमेला यमधघर ५२५१ 
राक्षसक भद्धाइलेक वानरर कले £ हनि देखि चच्रदष्टर हासे खलर्खते 
तृणर अगतिं येन क्रोधे वर चण्ड शरे हानि वानरक करे रण्ड भण्ड ५२ 
नदी वहे वानर भालुक रुधिरे * देखि आति कुपिल सु्रीव महाबीर 
डेवदिया संन्यर माजत मेधा परि * बशेषमारिलालायि मृक्रु लाज्ज वारि ५३ 
राक्षर शयुकान वन सुग्रीव. मगति + वसंद्यात संहुरिला रणस्रुमि छानि 
कतो वृक्षं हाने कतो क्िखंर प्रचण्ड > राक्षपस्षक पिश्ाचक कौला खण्ड खण्ड. ५४ 
रुधिर गम्भीर सुमपूणं नदी वहे * वच्रदष्टर ददि शरीर न सहै 
आग सेष्टि वोलय वानरा थाक याक = चतुरिके वेदिया दिले भरपरजाक ५५ 
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निश्चित करते हए उसने राक्षस वच्रदंष्ट्‌ को सामने वुलवाया।४६॥ कहा, 
व्रद॑ष्ट्‌, तुम्हारी सहायता से मने यम को जीता था, तुम जाकर रामको मार डालो 
देव, भसुर सभी तुमसे पराजित हो गये ये, इस धोर सकट में तुम मूद्रे वचाओो ॥ ४७ ॥ 
वच्रद॑ष्टर बोला, आप मन स्थिर कीजिये, राम की सेना में मृ्ले जीत सके, एेसा कोई वीर 
नहीहै। ये तिशूल-सदृ मेरे वाण देखिये ! इनसे भाज मँ उन दोनो तपस्वियो को 
मार डालूगा ॥ ४८॥ राजा को प्रणाम कर, चतुरंगिनी सेना सजाकर, धनुष की 
डोरी मांजकर, दोनों हाथ जोड, सिरसे लगा, रणचण्डी का स्मरण करते हुए व्दष्ट 
युद्ध को चला । तभी उसके चारो घौडे ठोकर खाकर भिर पड़े ।॥ ४९। उसने 
मुडकर देखा तो आकराणसे मुकुट, केश जीर सिर समेत एक अग्निकुण्ड गिर पड़ा । 
उसके महं की ओर देखते हुए'कौवे वोलने लगे 1 अपने चच्चोकी नाकोंमे तिनके 
डाल दछिकवा रहैये।। ५२५०॥ इन बाधामों कौ भोरध्यान द्यि विना वहु 
युद्धाथं हरित हो तुरन्त निकल चला 1 राक्षसो ओर वानरो मे प्रचंड-युद्ध आरम्भ 
हो गया! राक्षसो की सेना यमलोक पहुंचने लगी ॥ ५१॥ राक्षसीं को वानरोकी 
सेना ने पराजित कर दिया, देखकर वखदंष्ट्‌ अद्रहास करने लगा । घास को आग 
की भांति वह्‌ प्रचंड कोधित दहो उठा मौर वाण मारकर वानरो क्तो तित्तर-वितर करने 
र्गा ॥ ५२॥ वानर-भालुभों के रक्तं की नदी वहने र्गी। यह देखकर महावीर 
सुग्रीव अत्यन्त कुपित हो उठे) वे कृदकर सेनाम जा पड़े मौर लातों से, थप्पड़ 
घूसो से, पुंछ से मार-मार कर अनेक राक्षसो का वध कर डाला) ५३॥ राक्षस सुखी 
घास जसे भौर सुग्रीव अग्निजैसेये। उन्होने सम्पूणं रणशरूमि मे संख्य राक्षसोका 
संहार कर डाला! किसीपर वृक्षपसेतो किसी परप्रचंडशिलासे चौटकर राक्षसो- 
पिशाचो को खंड-खंड कर डाला 1} ५४) ररी हुई नदी के समान रक्त वहने लगा! 
यह देड वज्रदष्ट्‌ भधीर हो उडा । वह सामने आकर, अरे वानर, ठहर, ठहर कहता 
इमा चारों मर्से घेरकर ज्ुडके ड अस्त्ोसे प्रहार किया! ५५॥ उन प्रहारो 


वाधब कंदलो समाय्य ६९७ 


रहार नगणि सुग्रीव ` -महावीर * चवरे छिण्डिलि तार घौटकर शिर 
डालि सूले शालवृक्ष॒धरिलन्त तुलिं * बच््दष्टर्‌ वीरकं हानिल हह चुलि ५६ 
शालवृक्ष आसे देखि घोर निशाचरे % वृक्ष काटि पेलाइला दारुण छय शरे 
तर चृणं भला देखि राक्षसर वले * वजदष्टरक प्रशंसन्त आति कोौतुह्ले ७ 
सुथ्यंर॒ तनय रिङ्गः श्चुनिया खद्िला # आउर आते उपारिया आनिलन्त शिला 
निस्बाद शवरे येवे शिला बहि याय * बच्देष्ट्‌ उव दिला हाति गदा ले भन 
रथर उपरे ततार परिगेल शिखा > सारथि घोटक रथ चापिया पेषिला 
दुह हाते आश्लेष वृक्ष अआजुरिया थाके » हानि हानि सारथ राक्षस जाके जाके ५९ 
बस्यरदष्टे रथ भद्ध यजय पयसा ‰ बले हानिलेक बीरे भयङ्कर गदा 
शित्त परिया चूणं येन परमण्ड ‡ सुग्रोवर हृद्थत भेला खण्ड खण्ड ५२६० 
प्रहारफ न गणि सुग्रीव सत्त सिह # लाञ्जे उपारिया लला पन्बतर श्यद्धः 
मुण्डत हानि निया ठाटकार करि # वच्रदंषट्‌ भृमित परिया गेला मरि ५२६१ 
राक्षस सेनागण पलाइला बिभङ्गे * वानरे खेदिया भारे भात्ति बर रद्ध 
लङ्कात पशिला गया यिवा किष्ठु जील » सुग्रीव बीरक रामचन्द्रे प्रशंसिल ६२ 
बच्रदंष्टर परिलेक शुनिया राणे » सहा मम्मे विषाद करय घने घने 
मन्त्रीगण समन्विते आलोचय काज + एवे केनमते धिर करि बोहौो राज ६३ 
यान्न समन्विते राजा सबै चपकारे * चतुरिके फुरि संन्य चाहिता लङ्कार 
सव दिक्षा याफलिला चारियो इुवारे * देवार नरे केन्हो लडिग्घते न पारे ६४ 
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परध्यानन देकर महावीर सुम्रीव ने थप्पड़ मारकर उसके धोड़ंका सिर अलग कर 
दिया भौर जड-डालियो समेत एक शालवृक्ष उखाड़ कर हुह' नादं करते हुए वीर 
वज्रदंष्ट्र पर प्रहार किया।॥ ५६। शालवृक्ष को अपनी भोर अति देख उसघोर 
निशाचर ने छह प्रचड वाणोंसे उस वृक्ष को काट डाला, वृक्ष को कटा देखकर राक्षस- 
सेना वड़े कौतूहल से व्द॑ष्ट्‌ की प्रशंसा करने र्गी ।। ५७ । सूु्यं-तनय सुग्रीव 
राक्षसो की उल्लास-ध्वनि सुनकर कोधित हो उठे, वे दरुसरे हाथ से एक शिला उखाड़ 
लये । प्रचंडनाद करते हए जबवे शिलाले वढे तब बज्दष्ट हाथमेंगदाले कद 
पड़ा ॥ ५८ ॥ शिला उसके रथ परपड़ी, गौर सारथी घोडेरथ को दबाकर पीस 
डला दोनों हाथों मेँ भनेक वृक्ष लेकर वे लंड के क्गुंड राक्षसोंको प्रहार कर 
मारने लगे) १९॥ रथ के विनष्टहौो जाने पर वच्रदष्ट्‌ पैदल संग्राम करने लगा 
ओर बल लगाकर भयंकर गदासे प्रहार किया। शिला पर भिरकर जसे अंडा फट 
जाताहै वसे ही गदा सूग्रीव की छाती पर पड़कर चूर-चूरहो गयी । ५२९० ॥ प्रहार 
फो ओर ध्यान न देकर मत्तसिह सुग्रीव पृं से एक पवेत का शिखर उखाड़ लिया भौर 
उससे वज्रदंष्ट्र के सिर पर प्रहार किया। वच्रदष्टर भूमि पर गिर कर मर 
गया ॥ ५२६१ ॥ राक्षस सेना तितर-बितर होकर भागने लगी । बानर सेना उसे 
वङ्‌ आनन्द से खदेड-खदेड कर मारने लगौ! जो राक्षस बचगयेवेलंकामें जा घे । 
रामचन्द्रने वीर सग्रीवकी प्रशंसा की। ६२॥ वच्रदष्ट्‌ मारा गया, सुनकर रावण 
बड़ ही शोक से बार-बार विपाद करने लगा। वह मंल्नियो से चर्चां करने लगा कि 
जव क्या करना चाहिए । अव किस प्रकार से राञ्य को अटूट रख ? ॥ ६२ ।। सामन्तो 
समेत राजा रावण ने तुरंत उठकर लंकाके चारो भोर सेनाघोंकौदैखा चासेद्रासें 
कोसभी भओरसे घेरलिया, अव उसे देव-मसुर, नर कोई भी लांघ नही सकता 
था1। द} माघव कन्दली कहते है--सभासदगण सुनो, यह रामायण कथा परम 


६१५८ 


चोलन्त कन्दति शुना 


भखमिया (देवनायशी लिपि) 


सभासदगण # परम अमृत इटो कथा रामायण , 
फणं भरि शुना मरक करा दुव दूर % चोला राम राम हौक पाप मपिमूर ६५ 


प्रहुस्तर युद्ध यात्रा आर प्रहुस्तर चारि मन्तरीर्‌ निधन 


दुलडी 

हति शिला वृक्ष वानर भालुकते चोदिशे जादे जण्टाइ । 

रावणे सम्बुधि वोलय शयुनाहा प्रहस्त मोर भोमाई ॥ 
मसंख्य पदाति ढाक्रिलेक देखा नगरीखान सामार। 

दर्घोर भापदः काल मिलि गेला इख हय महामार । ६६ 
आमि कुम्मकणं वीरेवातुमिवा सैनारपति भामार। 

इन्द्रजित पुत्र अतिकाय बीरे पारय इसतव मार ॥। 
आनर शकति नाहिके मोमाइ सपनि गुणिया चाहा । 

पुत्र परिवार सवाके राखिधा आपुनि युजक याहा ॥ ६७ 
माल माल नद्ध लागिया सेनाक तुलत लयोक वाछि। 

तोमात करिया ञान नो सेवक मोर कि करिवे आत्ति॥ 
तोमार सेनार रो युनि येन गहन सिहर राव) 

उरत वानर भागि पलाइवेक येहैन हस्तीर छाव ॥ ५२६८ 
रामर भालुक पलाइवेक येवे मानुष राम लक्ष्मण । 

शरे हानि तुमि मारिया पेलाईवा ठनगण  दुंडजन ॥ 
ब्राह्मण सकले स्वति पटृन्तोक दुस्तरर हयो नाहा । 

राक्षर कुल यमघरे चले आपुनिये वाहुराहा ।॥ ५२६९ 
भमृतहै। इसे कान भरकर सुनोमौर दुखद्रुरकरो। "राम राम' कटौ, जिससे 


पाप विनष्ट हौ जये] ६५ ॥ 


प्रहस्त की युद्धयात्रा ओर उसके चार मंच्चियों का निधन 


रावण ने प्रहस्त को सम्बोधितत कर कहा-ग्रहुस्त मामा ! हाथो में वृक्ष शिलाएं 
ले वानर-भावुभोंने चारों गोरसेषेरे रखाहै। देखो अनगिनत पदाधिकसेनाने 
हमारी नगरीको ठंकल्यारहै। हमारे लिए यह भयंकर संकट काकाल आ पहुंचा 
दै; इस महाभारसे दुख होता है 1 ९६॥ भै, वीर कुंभकर्णं, या हमारे सेनापत्ति तुम, 
पत्र इन्द्रजितः वीर भतिकायही इस भार को उठनेमे सम्थंह। मामा, दूसरोकी 
सामथ्यं नही है, तुम स्वयं चिचार कर देखो, पुत्न-परिवार सवकी रक्ताकरनेरैतु तुम 
युद्ध करने के लिए जाञो ॥ ६७ 11 उत्तम-उत्तम सेनाके अंगों को चून-चन कर अपने 
साथलेलो। तुम्हारे सिवा मेराओीर सेवक भला क्या कर सक्ता? तुम्हारी 
सेना की प्रचंड सिह कौ दहाड़ सुनकर हाथी के वच्चों की भाति वानरसेनाभी उर कर 
भाग जायेगी 11 ६८} रामके भालु को सेना जव भाय जायेगी तव तरुम उन दोनो 
मनुष्यो-राम-रक्ष्मण को युद्धम वाणोंके प्रहारसे मार डालना। ब्राह्मणगण स्वस्ति 
वाचन कर रहै, तुम दुस्तर सागरमे नाविक वनो। राक्षसोंका वंश यमलोक जा 
रहा हैः तुम्ही इसकी रक्षा करो ।। ६९।। सेनापति प्रहस्त ने राजा रावण को सम्बो- 
धित्त करते हए कहा-यह संकट अयेगा, हेम पहले से ही जानते ये । हमने सुनिश्चित 


साधवे कदल रामायण ६५९ 
रावण राजाक सम्बुधि बोलय प्रहस्तये सेनापति । 
पुव्वंकाल हन्ति जानियाछो मामि निलिबेक विसद्धति ॥ 
सुदृढ बचने बुजाहलोहो आनि ताक देखिलाहा तित्ता । 
आपोन बुद्धिक चर करि तुसि राम ने दिला सीता ॥ ५२७० 
गतानुशोचर किष्टु काय्यं नाहि हेरा चलो युजिबाक 1 
दाने मने सत- कारे चिरक्ाले बडाइला तुमि भासाक ॥ 
राजात मेलानि पाया चलि गला सेनार पति प्रचण्ड । 
सारथि साजिया रथ योगाइलन्त साक्षाततते स्वगंखण्ड ॥ ७१ 
सागर समन सेन लरि सेला प्रहुस्तर आगे पाचे । 
प्रजङ्घ प्रमुख्ये अनेक राक्षसे सानि याय वीरकचि॥ 
घते घने यत ब्राह्मण सकले माद्धल्य करे प्रबन्धे । 
निरम्तरे लङ्का उथचि गंलेक घुतर आहृ प्तिर गन्धे ।॥ ७२ 
प्रहस्त ॒पयाने चलिला अनेक मिलि गेला विमङ्खल । 
लङ्का नगरीर बाहिर भेक सकल राक्षस बल \ 
बानर भालुक साज साज बुलि लागि भला कोलाहल । 
सब चपकारे जपाइलेक युज हाते धरि शिला शाल ।॥ ७३ 
उसय बलत उचमिच मेला वानरे मारय किलि । 
काहारो मुण्डक चवरे छिण्डय काह्को मारय शिले ।। 
काको मारे वक्ष क्षिखरं हानिया मुभिते पेखाइया पिषे । 
कतोहो राक्षस रणत परिला कतो पलाहइ दश दिक्ञे।॥ ७४ 
बानर बलको राक्षसे सारथ हानिया शकति शुक । 
काण्ड खाण्डा गदा परिघर वारि हानिया करे निम्मूल ॥ 





वचनो से समञ्ञाया था, मगर तुम्हें वह्‌ बात कड़वी लगी, अपनी बुद्धि को ही सबसे बड़ा 
वनाकर तुमने रामको सीता नहीं कौटाई ॥ ५२७० ।॥ अब बीती बातके लिए सोचने 
काकोई कामनहीरहै। भब लड़ने के लिए चलो। तुमने दान-मान-सत्कार हारा 
हमे हमेणा आगे बढायाहै। (इसलिए हम भी लडेगे 1) राजा का आदेश पाकर 
प्रचंड वीर सेनापति प्रहस्त चल पडा। सारथीने साक्षात स्वगे-खडके समान र्थ को 
सजाकर उपस्थित किया । ५२७१ सागर जसी विशाल सेना प्रहस्त के भआगे-पी 
दौड चली । प्रजंघ आदि वीर सजकर उसके पास चलने लगे, सारे ब्राह्मण बार- 
वार अनेकं विधियोके अनुसार मंगलाचार करनेलगे। घीकी हृति की गंधसे 
लका निरतर परिपूणं हो उठी ॥७२॥ प्रहस्त के यात्रा करते समय अनेक प्रकारके 
अपशकुन होने लगे। सारी राक्षससेनालंकासे बाहर निकली । उन्हें देखकर भाल्‌- 
बानरों की सेता-तैयारहो जाओ, तैयार हो जाभो, कहकर कोलाहल करने लगी । 
सभी तुरंत हाथों में शिलां ओर शालवृक्ष उठाकर युद्ध के किए प्रस्तुत हो 
गये ।। ७३ ॥ दोनों सेनां एक दूसरे से भिड़ गयी । बाननौं ने राक्षसो को मुक्कोंसे 
मारना शुरू किया, किसी के सिर को थप्पड़ मारकर अलग करदेतेथे, तो किसीको. 
शिला के प्रहारसे मार डालतेये। किसीको वृक्ष ौर पवेत शिखर फक कर मारते 
थे मौर भूमि पर भिराकर पीस डालतेश्र। ` कितने ही राक्षस यमे मारे गये। 
कितने ही दसों दिशाभोंमे भाग गये !। ७४॥ राक्षस भी वानरसेनाको शक्ति, शल 
आदिके प्रहारसे मारतेये, बाण, खड्ग, गदा, परध की चोटों से उनको निर्मल कर 
स्हैथे। दोनोंभोर की सेनाओोंके रक्तसे मानों वर्षाकी नदी बह चली! प्रहस्तक 
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बारिषा कालर 

देछिधां रणत 
जाम्बोनाद पहा 

एहि चारि वीरे 
आपोनार सन्य 

धुरन्धर माथे 
प्रहस्ते समर- 

दुम्मुख दानरं 
जाम्ववन्त वीरे 

महु{नाद बीर 
केम्भर  _ हतत 

सेहि प्रहारते 
प्रहस्ते रणत 

हति धरि भस्च 
शुना सव्वंजन 

क्णेभ्रि पातत 
कलियुगे धम्मं 

व्यि आन काम 


धसमिया (देवनागरी लिपि) 


नदी वहे येन 
कन्दल करय 
नाद कुम्महनु 
आ्नेष वलक्त 
भागय देविया 
शिल एक गोर 
मुमित आपने 
जाम्बये मालीर 
समर माजत 
हानिया पठादला 
शीघ्र व्रेग धरि 
धौर तिप्ाचर 
देदिया भाय 
रोषे सवाहा 
रामर चरित्र 
करियोक सुते 
नाहि आत्तपरं 
योला राम राम 


उभय वल रधिरे) 
प्रहुस्तर चारि वीर॥ ७१ 
भरो वीर धुरन्धर। 
मारिला फपि बानर ॥ 
द्विविद वौर तद्धादल 1 
हानिया मारि पेलादल ॥ ५६ 
साक्षाते देिया यवि] 
मण्ड पाद्धिलन्त पाचे॥। 
हाते तुलि लं छिल्ा । 
करिया मातद्धः लीला ॥ ७७ 
परिलन्त गेया तार। 
मरि गेला यमह्ार\ 
चारिथो वीर परिल । 
विमुख वीरे करिल ॥ ७८ 
ममृत इटो निम्मल ! 
जन्मर हौक साफल ॥ 
एहिमे शास्त्र युपि 1 
लमिचा ससे मुक्ति 1 ५२७९ 


प्रहस्त, प्रजदःघ, सुप्रतघ्न, वृकासुर मदिर युद्ध मार पतन 


पद 


प्रहस्ते भद्धादला रण कपि चल वधिश््वेगे वहि याय वरं शोणितर नदी 


देखिया भाकुल वर सेनापत्ति नील # नाइस बलि मेण्टिलन्त हूति धरि शील ८० 


साथीचारो वीर यह्‌ देखकर युद्धमे वानरोका चविनाण करने लगे} ७५॥ जाम्बो- 
नाद, महानाद, कुमहनु, ओर वीर धुरंधर इन चार वीरोंने असंख्य वानरो को मारा। 
सपनी सेनाको भागते देख वीर द्विविद क्रोधितत हो उठा भओौरःधुरंधरके सिर पर एक 
शिलाकाप्रहार कर मार डाला ॥ ७६1 प्रहस्त ने युद्धभूमि मे स्वयं देखा कि वानर 
दुर्म ने जाम्बूमाली कासिर तोड डाला। इसके बाद वीर जाम्बवन्त नेहाथमें 
शिला उठा ली ओर हाथी जेसी लीला से ही उसे वीर महानाद पर प्रहार 
किया। ७७ ॥ तारनामके वानरोंने शीघ्रगतिसे जाकर कूभहनु पर प्रहार किया। 
उस प्रहारसे वह घोर निशाचर मरकर यमलोक चला गया। युद्धक्षेत्रमे प्रहस्तने 
देखा कि चारो वीर मारे गये, तव उसने कध से दाय मे भस्त्र लेकर सभी वानर वीरों 
को भगादिया॥ ७८॥ सभी लोग राम के चरि सुने। यह्‌ अमृत जसा निर्मल है। 
इसे श्रवणं कर सुखपूवंक पान करो जिमसे जन्म सफल हो जये) कलियुग मे 
इसके मलावा गौर कोई धमे नही है, यही णास्त-यक्तिरै। दूसरे काम छोड “राम, 
राम' कहो तो सुखपू्वंक मृक्ति पा जाभोगे । ७९ ॥ 


प्रहस्त, प्रजंघ, सुप्रतघ्न, वृकासुर आदि का युद्ध गौर पतन 


वानरसेनाकोमार करप्रहस्तने चगादिया। वेगे वहाँ रक्त की नदी वहने 
लगी । यह्‌ देखकर सेनापति नील वड़ा व्याकुल हौ उठा! उसने हाथमे शिला उठा 
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चारि धोंटा भारित प्रहार करि टानि # श्रहुस्तर हृद्ये मारिला वृक्ष टानि 
सेनापति देखे रथ भादधिगला सकल # डव दि नामि हति धरिया मुपल ५२८६ 
दह॒ सेनापति लाणिलेक जराजरि * कोलाहले परिया भुभित गरागरि 
आपनार जयक इदहान वर मन *# लायि भुकं चवर मारय घने घन ५२८२ 
दन्ते दान्त लाभि गेला कामोराफामुरि % वर वेगे मार चले माज्चुरि पिजञ्चुरि 
हयाय भे हयात मारय ठट ठाट # सागर स्ाजत येन परय निघत्ति ८३ 
कोलाहल एरि वीर प्रहस्त कुशले ‰ नीलर कपलि कोच वंसाइला मुषले 
वोम्बाले गावर स्वे वहूय रुधिर # वर कोपे उ्वलिला संग्रामे नील बीर परथ 
नील बीरे बुक्ष तुलि वंसादइला प्रहार ५ माथे परि भाङ्गिला कटाक्ष नाहिततार 
प्बंतर' समान चराच ततार काय >+ मूपलक उच्चाया नीलकं गा धाइ ८५ 
भगनिर पुत्र नील समरे प्रचण्ड > शीघ्र करि तुलि लैला पञ्वेतर खण्ड 
गाचर सन्धाने हानिलेक ताक लानि # प्रहुस्तर मुण्ड खण्ड खण्ड गला भागि ८६ 
प्रहस्त राक्षस वीर भूतिति परिल # टलवल करि आति पृथिवी लरिल 
पलाद राक्षस कतौ ब्ुह्‌ सङ्गे पाइल ॐ वानरे भारिल कतो लद्धातत चुकाइल ८७ 
सेनापति प्रहस्त परिला येवे रणे > प्रजङ्घः राक्षस सेदि गला कोप सने 
नीलक प्रबन्धे धाद्रथा याय हस्ती स्कन्धे * शूल शकतिक हाने मारिते प्रवन्धे एए 
दिग्गज समान नीर सेनापति नील # मश्वकणं बक्षगोट उपारियाः निल 
गज कम्मस्याने बर ठाने कोन दिक £ अात्तेनाद करि हस्ती ढलिया परिल ८९ 


^-^ 


कर उसको रोकते हुए कहा-आगे न वढ 11 ५२८० ॥ जोरसे प्रहार कर उसने प्रहुस्त 
के चारों घोड़ोको मार डाला भौर जोरसे एकवृक्षसे प्रहस्तके हृदय पर प्रहार 
किया । सेनापति प्रहुस्तने देखा कि समूचा रथतोड उालादहैत्तोहाथमें मूपलने वह्‌ 
कृदकर उतर आया | ५२८१॥ दोनों सेनापति एक दूसरेसे गुत्यम-गुत्थाहौ गये 
आौर कोलाहर करते हुए भरूमिपर गिरते लोटने लगे। दोनों अपनी विजय की वड़ी 
इच्छा रखते ये ओर एक दूसरे को लात-मुक्का, भप्पड़ आदिमे वार-वार चोट केर रह 
ये 1 ८२॥ एक द्सरे कोदतिंसे काटने लभे भौर नाखूनोसे नोच-नोच कर वड़े 
वेगसे मारनेलगे।, दोनोंएक दूसरेकीं छत्ती पर र्ठाय-ठांय मारतेये, लगतताथा 
मानों सागरमे वच्रपातहो रहादहौ।। ८३॥ कोलाहल करना छोडकर कुशन वीर 
प्रहस्त ने नीलके कपाल परमूपलसेचोटकी। उसके शरीरके सभीस्वानोसे रक्त 
कौ धारा वहने लगी, तथ वीर नील सभ्राम में वड़ा कूपित्तहो जल उठा ॥ ८४} वीर 
नील ने वृक्ष उठाकर प्रहर किया, वह वृक्ष प्रहस्तके मिर्‌ पर पड़करटूट गया, पर 
उसने उसकी परवाह्‌ नही की । उसका गरीर पवेत जसा ऊंचाथा मपल ले वह्‌ नील 
कौमोर दौड पड़ा। ८५॥ अगिनिपूत्र नील सम्राम मे वडा प्रचडयथा। उसने 
ीघ्रता से पवेत का एक खड उठा लिया भौर उसके शरीर का निशाना करते हुए फक 
मारा) उसके आघातसे प्रहस्त का मस्तक खंड-खंड होकरचूरदहौ गया । ६६] 
वीर राक्षस प्रहस्त भूमि पर गिर पड़ा, जिससे पृथ्वी टख्वलाती हुई कपि उठी ! व्यद 
भग कर राक्षस इधर-उधर भागगये। दुछको वानरोंने मार डाना, करुद्धलेकामेजा 
च्मि।। ८७ ॥ सेनापति प्रहस्त के युद्धभूमिमे गिर्‌ पडने पर राक्षस प्रचंव फ्रोधित 
हो, उमकी भोर दौड मया । हाथी पर प्रवार होकर वह्‌ नील की र चढ दौड़ा ओर 
उसे मारने के लिए गूल-शक्ति का प्रहार करने लगा ॥ ८८4 मेनापत्ति नीन दिग्गज 
जसा विशाल था, उसने एक अङ्वकणं वृक्ष उखाड लिया ओर हाथी ने कभस्यल 
कीओर जोरने मारा जिनसे हायी अतेनाद कर न पड़ा ॥ ८९} हाथी कोः भिरे 





६६२ मसभिया (देवनागरी लिपि) 


हस्ती परिवार देखि प्रजद्ध॒॒कुपिला % परुपलक धरि पृथिवोक जाम्प दिला 
वल दिया हानिलेक नीक वीर छामि ~ कषाल्त परिया मुपल गला मागि ५२९० 
ससंद्य शकति किवा कहियो नीरे > भ्रनङ्धर मरा दृस्ती वुत्ति लला करे 
नीलर वीयर कथा कहते न जानि * मारिनेक भ्रजद्धक मरा दती हानि ९१ 
सुप्रतध्न रक्षप्त नीलक याय घाया > माति मयद्धूर परिधक वुललि लया 
द्विविदर हयात मारिल एक वारि # मारितेक ताहके परिघ लंघा काटि ९२ 
रावत सदृश हस्तत गेया चड़ # कालप्रुव निशाचर आइ देरदरि 
जास्व्रबन्त वीरकं दिलेक भअस्त्रजाक # दुद्धिचुका बढा माजि मारो वाक्त याक ९३ 
जाम्बवन्त वोलन्त श्रुनरे क्ालमुख # मासात विरोध कर एतमान वृक 
कोन वंशे हवस पतान येन तुप # एहि ब्रुलि काटि तला गजर भङ्‌कुज श्य 
मायात अङ्कुश खुल्चि घाद्िःलन्त खुलि % कालम्रुल गेला यमसदनक बुल 
लला एक माजोरे हृस्तीर दान्त काटि ‡ ताहाको मारिता सेइ अस्कुशर वारि ९५ 
स्थत चड्ा वीर वुक्रासुर धाद्रल + भस्त्र प्रहारे जाम्बवन्तक भद्धाष्टल 
भालुक राजक येवे विहूल कराइल *# आगाद रण दिल सेनापति नील ९६ 
वुक्तक रथक दुडको नील वीरे पाता > दूह हति आकाशक हूानिया पठाद्ला 
चारि धोरा सारथि परिला रण भानि वुक्तासुर मरि भते पृयिवीक लागि ९७ 
हेट मुण्ड हमा मरि आप्ते निशाचरे + चुर्फिया धरिता ताक श्षतेक चानरे 
छतो हो दरक लागि हानिलन्त वरे * आवर्‌ शतके ताक धरिला लवरे ९८ 
वृकाुर देह धो सेलाइवार मते # इभितिक स्मिति हानय इयो हते 
केहौ रथ धोरा हाने केहो राक्षसक * कतोहौ घाषरि चरं आवरर पाश्चक ९९ 





देखकर प्रजघ कूपित हो उठा भोर मूषल पकड़ कर पृथ्वी षर कृद पड़ा। उस्ने वल्ल 
लगाकर उस मूषलसे नीर परमावात किया परनीलके कपालस्ते लगकर मूषलदटूट 
गया ।। ५२९० 1 नील को कितनी प्रचंड शक्ति थी, उसका व्या वणन करं ? उस्ने 
प्रजघके मरे हाथीकोउठा लिया। नीन केवल का वणेन नही किया जा सक्रता, 
उसने उसी मरे हाथीसे प्रजंघ पर प्रहार किया । ५२९१। तव नुप्रतव्न राक्षस 
अत्यन्त भयंकर परिघ ले नील पर चढृ दौड़ा । उत्तने उस परिघे द्विविद की छती पर 
प्रहार करिया द्विविदने उक्रसे परिघ छीन कर उससे उमी कौ मार डाला।। ९२॥ 
तव एेरावत जसे हाथी पर सवार होकर कालमुख राक्षस दौडत्ता हुमा भाया, उस्ने वीर 
जाम्बवन्त पर भस््ोकीज्जड़ी लगा दी भौर कहा, भरे सुखी बुद्धिवाला ब्रुढा, ठहर जा, 
आज तुञ्ञ मारता हूं ।। ९३ ॥ तव जाम्ववन्तने कहा, रे कालमुख, सुन, तु मृ्नसे 
लड़ना चाहता हे, तेरा इतना साहस ? अरे नूखी भृसीजंप्ातु किस वेण काट? 
यह्‌ कहकर जाम्ब्रवन्त ने हाथी का भंकुश निकाल करते लिया 1 ९४॥ ओर उसके सिर 
पर मार खोपड़ी फोड़ डाली 1 कालमरूख यमलोक चला गया । जाम्बवन्तने एकही 
पटे से हाथी का रातत तोड़ लिया ओर उसे भी उसी अंकुणमे मार डला ९१५॥ 
वीर वृक्रामुर रथ पर चढदीडा भौर भस्तं के प्रहारस्ते जाम्बवन्तको हरा दिया। 
उसने जव भालुभों के राजाको विह्वल कर ढासा तो सेनापति नील आगे वकर युद्ध 
करनै लगा ।1 ९६ ॥ वीर नील ने वृकासुर गौर उसके रथ को पकड़ लिया बौर उन्दर 
उठाकर आकाश की भोर फक दिया, चारो घोडे सारथी समेत स्थ टूट कर विखर गये 
मौर वृकासुर मर कर धरती पर आ गिरा॥। ९७1 क्षिर नीचे कर मरा हआ निशा- 
चर नीचे भागिरा। उसने सैकडों बानरोंने लोक ल्ििया। किर रसे कुछ दुर 
उठाकर फक दिया 1 फिर संकड़ों वानरो ने उमे दौड़कर पकड़ लिया 11 ९८ ॥ वानरो ने 


धरा्षव कदली रामायण ६६३ 


गाव गोट घोप चेले वानरे उमलि * कतोहो चुर्प्या धरि हासे खलखलि. 
राक्षपस्तबख्क लागि हानिलन्त करि * तिशाचरबल असंख्यात गेला मरि ५३०० 
नीलक अनेक सादिका रामदेवे #* जये पाचे बानर नाचय छेवे वे 
लक्ष्मण प्रमुख्ये प्रशसिला बारे बार हरिषे जञ्ञ्वल मख श्रौ ज्योतिष्कार ५३०१ 
नमो नमो राम राक्षसर अन्तकारी = देवर देवता आदि पुरुष मूरारि 
गति मोर नाहि विने तोमार चरणे * बोला राम राम सभासद गणे.५३०२ 


रार्वेणर यृद्धयात्ता 


छवि 

प्रहस्त राक्षस येवे सभरत परिलेक नीलर हातते प्राण गेल । 

शुनिया राजार माथे आकाशौ सरग परि रावणर श्रीहानि मैल ॥ 
हरि हरि ममाह मोर घोर समरर माज इन्द्र यम कुबेर मद्धाइले 1 

दुस्तरर बन्धु मोर वानर गोटर हति केमते प्राणक सुजादइले ॥ ५३०३ 
शरुनियोक पात्रलोक आहुति दिोक मोक आमि बर करिलोहो दोष । 

सब सेच्य नुयुलिपा बैरक भासङ्खः दिया तार काजे पाइलो असन्तोष ॥ 
सबदले चपकारे आपुनि युजक चलो देख आनि मोर बल साङ्ग । 


श्री राम लक्ष्मणसमे वानर मालुक मारि रुधिरे बहाइवो आनि गाङ्ग 1 ५३०४ 





वृकासुर के शरीर कोगेद खेलने की भांति इधरसे उधर दोनों हाथों से फक-मारने 
लगे। कोई रथ घोड़ेको फक मारतेये, कोई राक्षसको। कोई सिर ्रुकाकर दुसरे 
के पास दौड जाते थे।॥९९॥ राक्षसोंके शरीरो को गेंद बनाकर बानर उत्लासमसे 
खेलने लगे, कितने ही उन्हें छोक-लोककर खिल-खिलाकर हंस पडते यथे। उन सबने 
राक्षस सेना पर बीसों बार प्रहार क्रिया| जिससे असंख्य राक्षस-सेना मारी 
गयी ।। ५३०० ॥ प्रभु रामचन्द्रने नील का वड़ा ही आदर किया। भगे-पीचचे 
वानर ताल-ताल पर नाचने लगे। लक्ष्मण आदिने बार-बार उनकी प्रशंसाकी। 
हषं से उज्वल उनकी मुखश्री दमकने लगी ।। ५३०१ ।। राक्षसो का अंत कृरने वाले 
देव्ताभों के देवता, आदि पुरुष, मुरारी, राम, आपको नमस्कारै । तुम्हारे चरणोको 
छोडकर मेरी भौर कोई गतिनहीदहै। सभी सभासदगण राम राम कहो।२॥ 


रावण की युद्ध-यात्रा 


प्रहस्त राक्षस यृद्धमे गिर पड़ा, नील के हाथों उसके प्राण चले गये, यहु सुनकर 
मानो रावण के सिर पर आकाश टूट पडा, उसकी ध्रीनष्टहौ गयी । (वह्‌ कहने 
लगा) हाय, हाय मामा मेरे, तुमने घोर सग्रासमे इन्द्र, यम, कुवेर को भी पराजित किया 
था. भोमेरे सकट के मीत, बनरों के हाथ भलाप्राण कैसे गेवाये।॥३। भो 
सामन्तो, मंत्नियो, सुनो । मृज्ञे माहूति दे डालो, मैने बड़ा दोषकिया है सारी सेना 
सहित न॒ लड़कर शत्रू को बढावा दिया भौर इसीसे यह दुख मिलाहै। सारीसेना 
तुरत साजकर युद्धको चलो, मै भाज स्वय चल रहाहूं। आजमेरी शक्ति काप्रताप 
देखना । रामलक्ष्मण समेत बानर-भालुभो को मारकर म रक्त की नदी बहा 
दूगा।|४।) यहु कहकर तीनों लोकों मे अजेय वौर दशाननने रथ को सज्जित कर 
मगवाया । उप्त रथमेंसोने भौर मणियों केकामक्ियि हृएये, वह्‌ सुय-किरण जसा 


६६४ 


हैनु बलि दशश्जिर 
सु््य॑र किरण सम 
ताहाति चड्ा राजा 
अखण्ड मण्डल चन्द्र 
न्रैलोकत भयङ्कर 
राक्षसर रिद्धःरावे 
सुचल पथ्वंत सम 
रावणर अनुकूले 
चलि गेला लङ्केश्वर 
सागरत ढौ सव 
पव्वंत मूलत नसि 
कोन कोन बीरगण 
श्रीरामक सम्बुधिया 
देखियोक प्रस्ुदेव 
हस्तीर ये माथागोट 
अभिनव सुय्धं सप 


। बसमिया (देवनागरी क्षि) 


रथखान भनादइतेक सानि । 
वायुवेगे चारि गोरा बालि 
येन ज्वले कालमेघ खण्ड । 
चकि गेला रावण प्रचण्ड ॥ ५३०१५ 
पान पुत्रे दशदिश छनि । 
स्वगं भुचनक मखा ध्वनि \। 
भसंख्यात बीर याय चलि । 
नाचन्त हसन्त खलखक्लि 1 ५२३०६ 
टलबल मेदिनी मण्डल । 
खलकि खलकि गल स्वगो लङिघला सिरो जल ॥ 
रामदेवे पुिलन्त विभीषण चिनायो भाप्नाक । 
आभाक युलजिते आसे हाते सस्त्रधरि जाके जाक 1। ५२३०७ 
चिभोषणें चिनावन्त दक्षिण माङ्गुलि तरि तरि! 
धिगोरा मास्य हेरा मयमत्त हस्तीस्फन्धे चडि ॥ 
कम्पवन्ते भासे आति चन्द्रक ग्रासिते येन राहु । 
दुद्‌ बाहुं ज्वलते पेन महानीर एहिसे सुबाहु 1 ५३०८ 
रथत चड्या भसे चक्र सम धरिशर चाप) 


नरलोक्ये अजय बीर 
सुवणं माणिक काम 
जय चुमडःलपढे 
सदृश छत्रेक तुलि 
साजि आदला लङ्केश्वर 
ढक ठौल कोलीहूले 
साक्षतते येन यम 
समरत कौतूहल 
कुञ्जर धघोटक्त उदे 


सिह कोस्तरर वणं 
सपरत देवगणें 

प्रमत्त गजर सम 
रावणर श्रेष्ठं पुत्र 


नाम शुनि पलावन्त  इन्द्रयो मानिल यातत काप ॥ 
शरीर सुन्दर येन त्रिभुवने जनिलेक भीत । 
सहृएबलन्त चीर -इदह्क वोलय इन्द्रलित ॥ ५३०९ 





चमक रहा था, पवन जंसेवेग वाले चार घोड़े उसमेजुतेथे। उस पर सवार होकर 
राजा रावणने विजय का सुम॑गर वाचन किया गौर एेसा लगा सानो काला मेघ खड 
जल र्हाहै। अखंड-मंडल (पूर्णिमा के) चन्द्र जैसा छत्र धारण किये प्रचंड रावण चल 
पड़ा। ५॥ तीनो लोको में भयकर लकेश्वर सामन्तो, पृत्रौसे दसो दिशाभोसे धिरा 
सजकर चल पड़ा । राक्षसो के कोलाहल के नारो, दोकलल-नगाड़ो की धवनिरयाँ स्वगं-भृवन 
कोभीपार कर गुंजाने,लगी। सचल पवेतों जेसे, साक्षात यम की भांति असंख्य वीर 
उसके साथ चलने लगे। रावणके मनुकूल समर मे कौतुहल दिखाकर वे नाचते भौर 
खल-खल हसते थे ॥ ६।॥ लकेष्वर रावण चलपड़ा। हाथी, घोडे, ऊंट आदिमे 
धरती मंडल काँपने लगा। सागर की तरंगे उद्धलने लगी, उनका जल स्वगं को खांघ 
गया । पवेत के मूल में बेटे प्रभू रामने विभीपण से पृषछठा-हे विभीषण, हाथों मे अस्त 
लिए ज्लुड के सड हमसे लड़ने के चिए कौन-कौन आ रहै है, तुम उनका परिचय 
करवाओ11 ७। विभीषण दाहिने हाथकौ उंगली से संकेत करते हुए श्रीराम को 
सम्बोधितः कर परिचय देनेलगे। हेप्रभु | देखिये, जो मदमत्त हाथी के कन्धे पर 
चठकर सा'रहा है, जिसके हाथी का भिर बहुत कांप रहादहै, चन्र को ग्रसनेदहेतुजौ राहू 
जैसा रहा है, बान-तूयं की भांति जिसकी दोनों भृज-प्रकाशमान है, वही महावीर 
सुवाहुहै। ८1 सिह के केशर जेवा वणेवाला, चक्र जसा धनुष-वाणनिएु जो रथ 
पर चढृकर आ रहा है; जिसके नाम सुनते ही युद्ध मे देवगण भी-भाग जाते है, इन्द्र कौ 
भी जिसने पराजित कर दिया था, जिसका शरीर प्रमत्तगज जैसा सुन्दर है, चिभुवन 
जिससे भयभीत होता है. वह रावण का बडा पत्र महाबलवान वीर है, इसै इन्द्रजित कहते 
दैण९1) रावणके समीप ही स्व्णै-रथ पर चडाजो चौर धनुष टंकारता हभ, वहत 
गरजता लंका से निकला आ रहा है, इसे थत्तिकाय कहते है । जिसकी अखि कुमुम एूरल 


माघव कदलो सामायण ६६५ 


रावणर सन्नितते चड्या काञ्चन रथे ` यिटो बीर क्ङ्धुयर बजाई । 
धनुर टङ्कार करि उसे आति मरजन्ते  इहाक ब्ुलिय अत्तिकाय ॥ 
ओर षुसुसर वणं दुह चक्षु ज्वले यार पिहित चड्या गदंभर। 


यिगोट आङ्गुलितरि आसय गर्जन करि इहाक वोलय महोदर ॥ ५३१० 
धिगोटा धोरात चरि हततत शक्ति ध्र चाहुन्ते आसथ आग पाच । 


शिखर सदृश साय येन यम साक्षात्त वच्रवेगे राक्षस पिज्ञाच ॥ 
प्रल्यर अग्निम जाऽज्वल्य समान कोपे खण्डा तलि आस्ये असक्ष ! 

हातीर पिहित थाकि फुरावय दु आखि खरर तनय मकराक्ष ।॥ ५३११ 
अभनि समान वणं रथत चड्या आसे येन देदि कालमेघ खण्ड । 

नरान्तक बीरबर इहकिसे बोलवय देवासुर कम्पनं प्रचण्ड ॥! 
पिह घोडग बाघ समे समूलि पञ्बेतत वुलि उच्चाया आसय यिबागोट । 

देवान्त्‌ नाम इरो महाबल लिश्चाचर इन्प्रयो नसह यार चोट ।। १२ 
धवल बंषतं चडि सनाइल त्रिशुल धरि उच्चाया आसय हातगिरा। 

खरि पञ्बंतत येन कालमेधखण्ड देखि इहाकेसे बोलय त्रिशिरा ॥ 
नाना भृत्यपुत्रगण वेद्या ज्ये यार उट घोरा करुंञ्जर वहत । 

सदम्भ नाक बौर इहाङ्केसे बौलवय जिताम्बर राक्षिसर सुत 1 १३ 
हाण्डि श्युगालीर दणं पिगोटा आस्यहिरा पन्बंतर सदृश आरम्भ) 

शक्त चाप समधनु फुरावते आसे आति इहाकेसे बोलय निकुम्भ ॥। 
याहाक देखा हिरा हतत परिघ धरि चाहन्ते असय दश दिशः, 

विक्ुम्म ये निशाचर इहाकेसे बोलवय देवासुर चमक मृनिष 11 १४ 
शरत कालर येन सम्पुणं चन्द्र सम छत्रेक धरिला धार तुलि । 


सु््यंर किरण सम॒ मायात फिरीट ज्वले दठोलन्त चामर दृह तुलि 1 
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को भत्ति चमक रही है, जो गधे पर चढा उंगली दिखा-दिखा कर गरजता हुभा मा रहा 
है, इये महोदर कहते है ॥ १०॥ जोहाथमे शक्ति लिए घोड़े पर चटा आगे-पीके 
देखता हुभा चला आ रहा है, जिसका सिर शिखर जसा रहै, जो साक्षात यम जसे वख्रवेग 
सेञआरहादहै वह राक्षस-पिशाचरहै। जो क्रोध से प्रल्याग्नि जसे धधकता, प्रचंड खड्ग 
उठये आ रहा है हाथी पर सवार जो दोनों भंखे घुमा-घुमाकर देख रहा है वह खर का 
वेटा मकराक्ष है ।। ११॥ जो अग्नि जँसे-वणैवाले रथ पर चढा काले मेघ-खड जैसा 
दिखाई दे रहा है, इसी को वीरवर नरान्तक कहते है, यह प्रचंड राक्षस देव-असुर सबको 
कंपादेताहै। सिह, शार्दल, बाघ समेत समूचे पर्वत को उठाये जो राक्षसचलाभा 
रहा है, इन्द्र भी जिसकी चोट नही सह सकता, यह्‌ देवान्तक नाम का महाबली निशाचर 
है॥ १२॥ धवल वृष पर चढ़ा, तेज चिशख ले, मुव्का वेधा हाथ उठाये जो चला 
भा रहा है, सूखे पवंत पर काले मेघ-खंड जंसा-दिखाई देने वाले उसी को च्विशिरा कहते 
रहै । जिसे अनेक पत्त, भृत्यगण ओर बहुत से ऊट, घोड़, हाथी आदि घेरे हृए है, इसे 
सदभ नामका वीर कहते है, जो जिताम्बर राक्षपसतका पृत्रहै॥ १३॥ हाथी, स्तिया- 
रिनि के वणं जैसा पवंत सदृश ञाकारवाला इन्द्रधनुष जसे घनूष को धुमाता हमा जो 
आ रहाहै, उसे निकुम्भ कहतेहै। जोहाथमें परिवलिए दसो दिशाभों मे देवता 
हृभा भता दिखाई देता है, सपने पौरष से देव-असुर सनको चौकाने वाला वही 
निशाचर विकुम्भम कदहृलाता दै ।1 १४॥ जिस पर शरदकाल के पूणं चन्द्रमा जेसा 
छतत लगा हुमा है, मस्तक पर सू्यं-किरण से किरीट दमक रहा है, दोनों मोर चंवर इलाया 
जा रहा है, जिसके दस्ष-मुख अग्नि जसा उज्वल है, जिसका शरीर विध्याचल जंसाहै, इसे 


६६१ सखमिया (वेवनापरी क्िपि) 


अगनिर सम थार दशभुख उयोतिष्कार विन्ध्यगिरि सम यार काय) 
इहाकेते वोलवय दुज्जन रावण ददा रिपुगण शवदे पलाईइ ।\ १५ 
जय जय रघुनाय प्रणामो नमाह माय तुमि देव दीनदुखहारी । 
भत जनर यत इख शोक विनाशन राक्षस कूलर क्षयङ्कारो ॥ 
तिज यश गुणचयं परकाशिला कृपामय जपतकफे करिला उद्धार । 


माधव कन्दल भणे राम बोला स्वजने तचे सुखे तरिवा संसार ॥ ५३१६ 


रावणर श्रीराम-लक्ष्मणर संते युद्ध आर पराभव 
पद 


विभीषणे प्रति प्रति चिनाइला प्रत्येक % राघवे बवोलन्त किनो चण्ड पुरुषेक 
सु्यंर सदृश अवले तपर प्रभावे * चाहिते नपारि चक्षु ज्योतिये न धवे ५३१७ 
लोक्यत सार यत॒ सस्य राचणर * एको एको वीर येन यम कुबेरर 
हाते अस्त्र धारिया युद्धक सवे जास्पे > माले देवाघुरे नर तरतरि कास्पे १८ 
साजे आसि पला येवे बीर लङ्केश्वर » श्रीराम लक्ष्मणे हति लला धनुशर 
रजक हरिषे गावे सदाहा चडादहला + चरिपुर दहति येन महादेव भाईइला १९ 
रावणे सेत्यक चाहि ब्रुलिला आश्वास * आमि विद्यमाने कारो नाहि के विनाक्ञ 
रण चाहि याका मोर देखाहा प्रभाव + बानरर रुधिरे तपिगो चण्डीमाव ५३२२० 
एहि बुकलि राजा शर्चाप धरि क्रे * जाके जाके कपिक मारय धोर शरे 
रास सेना वेद्या दिलिक भस्त्र जाक # शरे हानि निवारिवे वुद्ुहलेक ताक ५३२१ 
ही मेरा वड़ा भाई दुन रावण कहा जाता है। उसकी आवाज पाते ही शतुगण उरके 
मारे भाग जते ह|| १५॥। रघुनाथ तुम्हारी जयहो, जय हो, देव तुम दीनोंका दुख 
हरण करने वलेहो। भक्तजनों के दुख-शोक मिटाने वाले, राक्षस-कूल को क्षय करने 
वानेहो1 जगतक्तो उद्धार करनेकेक्एिटे कृपामय, तुमने अपने यण भौर गुण आदि 
प्रकाशित क्ियारहै। माधव कन्दलौ कहते दहै, सभी लोग "राम" कहं । तभी सुख- 
पूवंक संसार से तर सकोगे ॥ १६ ॥ 





रावण का श्रीराम-लक्ष्मण के साथ युद्ध ओर पराभव 


विभीषण ने इस प्रकार प्रत्येक का परिचय करवाया, तव रामचन्द्र ने कहा--यहं 
केसा प्रचड पुरुष दै । तपके प्रभाव से यह सूये की भांति जलरहाहै। इसकी ज्योति 
एेसी है कि इसकी भोर देखा नही जाता । १७ ॥ रावण की सेना चरिलोक मेश्रेष्ठ 
है; एक-एक वीर यम, कूवेर की ्भातिरै। हाथमे अस्त्र लेकर सव युद्ध में कूद पड़े 
है. उन्हं देखकर देव-असुर-नर थर-थर कपे हँ ।। १८॥ जव वीर लंकेश्वर सज 
कर आयातो राम-लक्ष्मणने हाथों मे धनुष-वाण उठा चया! युद्ध करने करी उमंगमे 
उन्होने कवच चढ़ा लिया, मानो च्निपुर-दहन हेतु महादेव आ पहुंचे हों ॥१९ 11 रावण 
नेसेनाकी मोर देख आश्वासन देते हुए कदा, हमारे रहते अव किसी का विनाश नही 
हो सकता । अवसंग्राममेंमेरा प्रभाव देखते रहो) म वानरोके रक्त से माता चंडी 
का तपण करूगा ।। २०11 यह्‌ कहकर राजाः हाथ में धनुषवाण ले, प्रचंड वाणो से कुंड 
के ड वानरो को मारनेलगा। रामकी सेना उसे घेर कर अस्त्र वरसाने लगी, 
राबणनेवाणोंसे उन्हँ काट डाला, वे उषे स्पर्श नही कर सके ।) २१।। वहु जनवरत 


शाव कंदी रामायण ६६७ 


आधाके रादणे शर सारिते लागि # रघवर सेना यत्त भिरिसाईइ भागिलि 
आकाशत मेघ येन॒ उरे चण्ड वावे # मत्स्य सव पलादइयेन कुस्मोरर घवि २२ 
दशग्रीवे मृण्क सेदय येत वाघ * नाई बलि सुग्रीवे भेटिला तार आग 
बल द्या समरुलि प्त गोट तुलि # रावणक लाचिया हानिला हइ बलि २३ 
पर्व्बतर वाघ घोङ्ग उफरन्ते याय ॐ पश्ुसब उफरथ नगे यो रोफाड, 
रावणक लागि याय वचिम्बाद शवदे * देखिया राक्षसगण यथाक्िला तवक २४ 
यमदण्ड सदृश अनेक शत शरे * पव्वंतक काटिया पेलाइहला लङ्केश्वरे 
खण्ड-खण्ड हृदया येदे गिरिगेला मानि * दिभ्य अस्त्र चुरिलेक शुम्रीवक लामि २५ 
हा बरे वानर तोर एतमान गहं * रानण राजार भाजि प्रहरक सह्‌ 
एहि वुलि एक वाणे विन्धिलेक छोहै * सेहि शरे कपिराज परिखन्त मोहै २६ 
रावणर शेर येदे बिन्धिला शरीरे * केडकावस्ते थाक्तिखा सूमग्रीव महावीर 
निश्चेष्ट देवियः सवे अपन राजाक ५ मुख्ये मूख्ये दिला रावणक शरजाक २७ 
गय ये गवाक्ष अङ्गद ज्योतिभख > मेन्य द्विविद नील मनत मासुख 
समूलि उभालि वृक्ष पर्वत बरिषे * हानि रावणर पूरिलन्त दशदिश्ञे २८ 
निःसंशय रणत दुर्वार लङ्केश्वर ₹ वचर सम हानिला अनेक शत शर 
रावणर अस्त्रचय येन॒ थसदण्ड * वृक्ष क्िखरकं करिलेक खण्ड खण्ड २९ 
बानरर अस्त्र येवे तुष्ुहलेक ताक # रावणे हाना असंख्यात शरजाक 
अद्ध॑चन्द्ध विपाट बेलख शनिधादी # निरन्तरे बानरक् थला शालि शालि ३० 
गिरिश भिरिश करि धरणीत श्युया # सवबहि याकिला परि विसूर्छित हुया 
भान यत बीरगण भङ्गादला रावण * सवेजो पशिला भैया रामत शरण ३९१ 
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वाणोकी वर्प करने लगा, जिससे रामकी सेना चीखकर एेसे भागने लगी, जसे 
प्रचड-वायुसे भाकाशमे मेव उडने लग्तेरहै,या मगरकी चोटी से मछलिर्यां भागने 
लगती है।। २२॥ रावण उन्हँ इस प्रकार खदेडने लगा जसे किमृग को बाध खदेडता 
है। “ठहर जा, कहकर सुग्रीव ते उसका सामन्ता कर रोका। उन्होने मपनी शक्ति 
लगाकर एक समूचा पवेत उठा लिया, ओर "हह" कहकर रावण की ओर फेका । २३॥ 
उख पर्वत्त पर के वाघ, शार्दून, उछल पड़ । पशुतो उल करफ्किग्ये ही,नागमभी 
पुकारने लगे। वे रावण कीओर चिम्बानाद करते हए टूट पड़े। यह देख राक्षस- 
गण स्तब्ध रह गये 11 २४॥ जब पव॑त गिरकर टुक्ड़नटुकड़ेहोगया तो राचणने 
सुग्रीव को लक्ष्य कर दिन्यास्तर का संधान किया। २५॥ (रावण कहने लगा) मरे 
वानर, तेरा इतना साहस { माज राजा रावणका प्रहार सहले तो सही, यहु कहकर 
उसने.निमंम्‌ भावसे, एक वाणसे, सुग्रीव को वेध डाला। उसवाणसे मोहित होकर 
केपिराज गिर पड़े। २६1 जव रावणकेवाणने सूग्रीवके शरीर को बध डाला तबे 
महावीर सुग्रीवं कराहने लगे। अपने राजा को निश्चेष्ट पड़े देखकर मृख्य-मूख्य वीर 
रावण पर वाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २७ ॥। गय, गवाक्ष, अंगद, ज्योतिमुख, मैन्य, 
दिविद, नीर भादि मन में बड़े दूखी हो, वृक्ष, पवत आदि को समूल उखाड़, दसौ दिशाओं 
सरे रावण पर प्रहार करने लगे ।॥ २८॥ लंकेश्वर युद्ध म निस्संदेह दुर्निवार था; उसने 
चच जसे कर्द सौ वाणोंसे प्रहार किथा। रावण के अस्त्र-समूह यमदंड की भातिये) 
उसने उनके हारा वभो ओर पवत शिखरो को खड-खंड कर डाला । २९। बानो 
के अस्त्र उसको स्पशं नही कर पाये तव.रावणने असंख्य वाणों से उन पर प्रहार किया) 
सद्धंचन्द्र, विपाट, वेलख आदि वाणो से उसने निरन्तर वानरो को वेध डाला) ३०।। 
सव जोरों का शब्द करते हुए धरती पर मूच्छ्तिहौो गिर पड़े! ओर जितने वीरये 


६६ बखमिया (दैवनापरी हिरि) 


रासे देखिलन्त पाचे रावणर जय ॐ भापनार बीर यत भूच्छितं होय 
धनुबाण साजि यान्त युनिवाक मने # माग वादि हात योरे वुल्लिला सक्ष्मणे ३२ 
श्रुनियोक ददा हिरा तोषात मेलाभों #* आज्ञा फरियोक सोक युजिवाक यामं 
चिरफाल तीमार दुर मान सारो > मान्ञा करियोक मोक युजिताक मारो ३३ 
मापुनि जानाहा ददा मद्येन बीर * शरे हानि रावणक ददो दश्च शिर 
षीततिक थं एरो मानि एहि त्तिनिलोक *# राधणे वधिते ददा आज्ञा दिया मोक ३४ 
राघवे वोलन्त वाप ज्युनरे लखा * मड जानो तोक सम वीर कहो नाद्र 
दशम्रीव अप्रङ्ग दुर्वार वरदत्तं * खलमलि लगाइलेक तिनियो लोकत ३५ 
युदधत कुशल वर दजन राक्षन #धिद्र चाह प्रहार करययेन मोस 
सापोनाक राचिते ताहार सन्धि चाहा भहेला न करिया बापु युजिवाक याहा ३६ 
राघबत मेलाया लक्ष्मण चलियान्त + रावणर आगत हनुमन्ते नेण्टिलन्त 
शर सव भादि मरि एराद्या पथत डेव दि चड्ला गेया ताहूार रयत ३७ 
रावणर भे परि पराब्ुकि उस = किष्टु किट भातुकिये जनाइला तरास 
सभ्धुधि वोलय भोरे ज्जन रावण #*वररे से प्रस्रदे जिनिलि दैवगण २८ 
तोत हारिलेक यत सुराचुर नागे + व्वद्याधर गन्धस्चें ये शवदते कगे 
वानरत्त भय तोर भेल गायान्तर > नाकोटित फएितताडइ आजि निवो यम धर ३९ 
तोर मोर समर देखोक देव लोके % प्रथमे प्रहार तड फरि एर मोके 
पाचे तोकं मड वाम हाते चर द्वो * शरीरर जीव काटि यमधरे निगो ४० 





सभीको रावणने खदेडदिया। वेस्तव रामकी शरण में पहुचे ॥ ३१ रामने 
देखा कि रावण की विजयहो रही है, सपने पक्ष के सारे वीर मू्छितिहो रहै, तववे 
धनुपवाणं से सजकर लड़ने के लिए चल पडे । लक्ष्मण ने हाय जोड़कर कटा-।। ३२ ॥ 
तात, सुनिये; आपसे निवेदन करताहं। राव्रणसे लडने जान हेतु भाष मूञ्चे आज्ञा 
दीजिये । आपका दु चिरकालके लिएुर्म मिटा दूंगा । मृञ्चे माज्ञा दीज्यि, म लड्- 
कर उसे मार डालंगा॥ ३३॥ तात, म कंसा वीर हं भाप जानतेहीरहै। रमँ वाणों 
सेरावणके दसो सिर काट उलूंगा। ञाजर्मै तीनो लोकी मे अपनी कीति रख जाङं 
इसके लिए तात, याप मुञ्चे रावणकरावधकरनेकी आज्ञा दीजिये) ३४) रामने 
कहा, वत्स लक्ष्मण, सुनो ! भं जानता हूं, तेरे जसा वीर कोई भी नहीं है, परन्तु वर पाकर 
यह्‌ दशानन दुनिवार गौर भजेय होकर तीनों लोकों मे खल्वली मचा रहा है ।। ३५।। यह्‌ 
दुजेन राक्षस युद्ध मे वड़ा निपूण है । यह मवमर पाकर भसे के जैसा प्रहार करता है । अपनी 
रक्षा करते हुए उसे मारने का प्रयास करना! उसकी उपेक्षा न कर तुम युद्ध करनेकेर्ए 
जाओ ॥ ३६1 रमसे आदेण पाकर लक्ष्मण चलं पडे)! रावणके सामने जाकर 
हनुमान ने उसका सामना किया 1 रावणके सारे वाणों को तोड-तोड, चूर-चूर कर मागं 
पर विखेर, हनुमान कूद कर उसके रथ पर चट्‌ गये ।॥ ३७ ॥ रावण के सम्मुख जाकर 
उसे टे लगे। उनकी डटि से रावण कुच तस्त-साहोउडा। हनुमानने रावणको 
सम्बोधित करते हए कहा--भरे दजन रावणः; तूवरक प्रभवसेही देवगणो को जीत 
सकरा! ३८॥ सुर-असुर, नाग, सभी तुक्चसे हार गये, विद्याधर, गंधवं तेरे शब्द 
सन्ते ही भाग जात्तेहै। बानरौसे तेरे सवेनाश काय भा्हुंचाहै। तेरे नाक पर 
मुक्का मारकर ओँ तुञ्चे यमलोक भेज दूंगा] ३९ 11 यव देवगण तेरा-मेरा संग्राम 
देखे । पहलेत्रु ही मुल पर प्रहार कर दिखा। इसके पश्चात्‌ मतृक्षे वायेहाथसे 
थप्पड़ माङ्गा गौर्‌ शरीर से प्राण निकाल कर यमलोक भेज दूँगा ।। ५३४० 1 रावण 
वोला--त्र मौर कितना वदु-चदढ्‌ करवाते करताहै? पहले तु मुह्य पर प्रहार कर 


साध्व कंदली रासायय ६६९ 


रावणे बोल कत ल्विक्थंस् आर # प्रथमते मोक तड क्रियो प्रहर 
पाचे मोक केन मते चवर भमारिवि > मोहर प्रहारे तइ यमघरे थाइवि ४१ 
मारति बोलय करि आटो प्रहार *# अक्षकूमारक पुत्बें करो संहार ` 
पुत्रशोके तोहोर हृद्ये दिलो शाल > पाचे तोक मारो आगे मोक चोट घाल ४२ 
क्रोधिल्लिक रावण कठोर शुनि वाणी * हुद्यतत चवरेक वंसाइलेक रानि. 
क्षणेक कस्पिया भेखा कपि महावीर # साहुष्टम हूधा धिर करिता शरीर ४३ 
वचर सम चवर बंसाइा हनुमन्ते * फुरि फुरि लङकानाथे थाकिला कम्पन्ते 
हाञ्चटि घाभिला राजा देखे तमोमय # सुनिकम्प यास्ते येने पव्बेत कम्पय ४४ 
हमुमन्ते कस्पाइलन्त लोक्य रावणम देव मनि सिद्ध सव गस्धस्बं चरण 
माकाश्चत याकि रिङ्ग दिला कौतूहल # हसन्त नाचन्त नृत्य करन्त सकले ४५ 
कतो बेलि लङ्कानाथे पाइलन्त चेतन * मारुत्तिक ब्ुलिलन्त प्रशंसा वचन 
साधु साधु बायुसुत बर यश पाइलि * मइ हेन बीरफ एक चवरे कम्पाइकि ४६ 
मारुति बोलन्त भरे सइ केने भाल ‰ मोहोर चवरे तोरन भाद्िगिल गाल 
आमार बीरत्व सवे माछो धिक धिक > मोहर चवरे बेटा तइ निलि फक ४७ 
उपालम्भ एरि मोक रका प्रहार # मुठिर प्रहारे तोक पेचो यम हार 
तोर मोर सभर देखन्तो देव लोके» तेहै प्रशंसन्ते पाचे तोहोके बा सोके ४ 
खव्बं बोले रावणर मनत अतुष्ठि * निर्धात्त शवदे हूयत हाने मुष्टि 
दारुण प्रहारे कपि भेलन्त विह्वल # ठलिया परिखा येन पन्बंत सच्चर ४९ 
हनुमन्त अचेतने परिवार देखि > नील बानरक धाइला त्ाहाङ्क उपक्षि 

शर वृष्टि करे येन मेघे ठढलि जल * अद्ध अद्ध दश दिके जुरिला सफल ५० 


गयो कि इसके पश्चात्‌ महे तु थप्पड़ कंसे मार सकेगा, मेरे प्रहारसेद्ीतू यमलोक चला 
जायेगा । ५३४१ ॥ हनुमान बोले-मैँतो तुक्च पर प्रहार करही रहाहूं, पहले ही 
म अक्षकुमार का संहार कर तेरे हदय में पूव्र-शोक कारका चुभोदियादहै। पहलेतु 
मुक्ष पर प्रहार कर, तव मँ तु्ञे मारूगा ॥ ४२॥ हनुमान की कठोर वाणी सुनकर 
रावण क्रोधित हो उठा मौर उनकी छाती पर जोर का थप्पड़ मारा महावीर कपि 
क्षणसर कांप गये, परन्तु तत्क्षण पने शरीर को संभाल कर खडेहो गये । ४३॥ 
हनुमान ने उसे वज जसी थप्पड़ मारी, जिससे रावण को चक्कर आ गया, वहु कपे 
ख्णा। उसे पप्तीना आ गया जौर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भूकप 
मे जेते पवेत कपने लगते है, वहं वसेही कापने लगा ।। ४४। पराक्रमी रावणको 
हनुमान ने कपा डाला, यह्‌ देख, देव, मुनि, सिद्ध, गन्धर्वं, चारण आदि माकाशमे रहकर 
उल्लास-घ्वनि करते हुए हंसने, गाने, "नाचने लगे ।॥ ४५॥ कुक्षणमें लंकानाथकी 
चेतना लौटी, वह मारुति की प्रशंसा करता हुआ कहने लगा--वायुसुत, तु धन्य है, मेरे 
जसे वीरको एक थप्पड़ से केपाकर तूने वडा यश प्राप्त कर लिया \॥ ४६। मारुति 
बोले, मरे, मै अच्छा कंसे हुभा किमेरी थप्पडसरे तेरा गार फटनहीगया। मेरी 
वीरता को धिक्कार है; अरे, तु मेरी थप्पड़ की चोटों से जीवित कंसे रह 
गया १ ।॥ ४७।। अव उलाहना देना छोड़ तु मृक्षे पुनः प्रहार कर, मै जपने मुक्केकी 
चोट से इस वार. तुञ्चे यमालय भेज दूंगा 1 तेरा-मेरा सश्राम देवगण देख रहै है, अववे 
हीतेरीया मेरी प्रशंसा करे ।।४८॥ हनुमान के कठोर वचनोंसे रावणके मनमें 
क्रोधा गया। उसने उनकी छाती पर मक्का मारा जिससे वपात कासा शब्द 
हुमा । दारुण प्रहारसे कपि विह्वल हौ उठे ओर चलायमान पवत की भति गिर 
पड़ ।। ४९1) हनुमान को अचेत हयोकर गिरते देख रावण उनकी उपेक्षा करता हमा 





६७० छसखमिया (देवनागरी छिपि) 


नील सेनापत्तिक पीड्ला येवे शरे + रावणणान्त हानिलेक गिरिर शिखर 
आलि वर वेगे आसे दशग्रीवे जानि खण्ड खण्ड करिला मनेक शर हानि ५१ 
कतौ वेलि हुमन्ते पादलन्त चेतन # चुुजि चाकला रद्ग चाहि्विाफ मन 
राव दिया वोलन्त रावण मन्द कम्मं + मोक एरि भाचक युज कोन धर्मं ५२ 
मान काण करि राजा श्रुनि वशयुनिच * इहाक प्रहारे प्राण यादवकि गुणिल 
सेनापत्ति समे रण करि वार दत # मारतिफ फरिवाक चाहन्त निकाल ५३ 
दृक्ष चरविया नीले दशो दिशि चादहला ‡ भर्त्यात शर हानि काटिया पेरला 
तर चणं भेला देखि कोधे ज्वलि गंला > हस्व देहु करि तार ध्वजतत परिता ५४ 
इमाथार परा कपि सिमायाक याह + फुरि खान भालक्त भाट्गिता चवराद्‌ 
मन पवनर वेगे शीघ्र कपि हाहि ~ खने रथे ध्वे छनोमष्डे मारे वाधि ५५ 
रावण नृपत्ति छर करिते नपावे * विस्मये याकिलाराॐा विह्वल स्वभावे 
सगनिर अस्त्रक  जृरिला लड्फेश्वर ‡ डाक दिया वोते श्युना मापाचौ वानर ५६ 
सापुन राखिते मोर यत्त आचि माया * एहि भस्यगोटे तोर परिवेक काया 
मन्त्रक्‌ पड़ा शर हानिला रावणे + नौकर हयात गेया परिला सन्धाने ५७ 
वापन प्रसादे आपन तेजवत्ते # प्राणे नमरिया चलि परित सच्चे 
नीलकं पारिया वीर लक्ष्मणः धाह + मेधर गर्जन रथ समीप चपादल ५८ 
लक्ष्मण बवोलन्त भोरे मायावी रावण # वानरकं एटि या मामक देहु रण 
प्रचण्ड वचन शुनि धनुर टङ्कार # राम हैन जानि मने क्रोध मेलातार ५९ 
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नील वानर परधावाक्िया। मेधसे जप्तेजलकी वर्पाहो,कसेही वर्णो की वर्पस 
उसने ऊपर, नीचे सभी भोर व्याप्त कर दिया॥ ५०1 जव उसने सेनापत्ति नील को 
वाणो से पीडित्त कर उटातोनीलने एक गिरि-िखर मे रावण पर प्रहार क्िया। 
गिरि-क्षिखर कौ क्डे वेय सै आति देखकर दशानन नै अनेक वाणो की वर्या द्वारा उषे खंड- 
खंड कर डाला \ ५१ ॥ कुदं समय पश्चात्‌ हनुमान की चेतना नौरी मौर वहं रयं 
देखने की इच्छसे चुपचाप पद रहं। इसके पश्चात्‌ पुकार कर कहा, भरे मन्द कमं 
करनेवाला रावण, त्रु मून छोड करदरसरेसे ल्डने लगा है, यह्‌ तेरा कंसा कमं 
है?॥ ५२॥ रावणने हनुमान की वातत सुनी-मनसुनी करदी मौर विचार किया 
किसे प्रहार करभार डालूं। वह्‌ सेनापति नीलस् लड़ने काटल करने लगा भीर 
मारुति को रणक्षेत्र से निकालदेना या अधिक पीड़ा देना चाहा ॥ ५३॥ नीलनेवृस्लोकी 
वर्पा से दसो दिशाओं को व्याप्त कर डाला । रावण ने अस्तंख्य वाणौंके प्रहारसे ररह 
काट डाला । वृक्षो को नूर-चूर हमा देख, नील को वड़ा क्रोध भाया । वह्‌ भपने घरीर 
को लपु वनाकर रावण कौ ष्वजा पर कद पडा ।) ४1 कपिने इधरसे उधर जाकर 
यृप्पड़ो को मारसे रावणके वीतो गालोंको क्षत-विक्षत कर डाला) मन मौर पवन 
जसेवेग से चलकर कपि कमी रयको, कमीध्वजाकोतो कभी रावणके सिर को ल्लात्तो 
से मारने लगा॥ ५५॥ राजा रावण उस पर वाणो से आघात्त वहीं कर पाता या, 
इसे वह्‌ विमूढ-सा हो गया। लंकेश्वर ने आग्नेयास्तर का संधान किया, मौर पुकार 
कर कहा--अरे मायाकी वानर, सुन ¡ ॥ ५६। अपनी रक्षा के निमित्त मेरी असंख्य 
मावा ह । मेरे इस भस्त्र के वावत्त ते मभीतेरी मृ्युद्यौ जायेगी । रावणने मत्त 
पदृकर वाण छोड़ा ¡ वह्‌ जाकर नील की छाती पर लगा ॥ ५७ परन्तु जपने पिता 
मग्निको छृपासे मौर अपने तेजवलसे नीलके प्रण नहीं गये, वह मद्धि होकर भिर 
पड़ा । नील को गिराकर रावण वीर लक्ष्मण पर चट दौड़ा, भो जसा गरजता हना 
सपने रथ को उनके समीपनले माया 1! ५८ ॥ लक्ष्मण वोचे-अरे मायावी रावण, 
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कि भोर आनन्द राम तोक मेद पादलो # खानितेक रह आनि यमक पठाइलो 
लक्ष्मणे बोलन्त भोरे रावण दन्दुर # निष्फल रणर माजे गज्जंस असुर ६० 
हिर देख भो हाते घनु शर धरि # बिकर्थना एरि रणदेह क्ञाण्ट करि 
एतेक वचन शुनि नुपत्ति रावण > लक्ष्मणक हानिल सनाइल सात्त वाण ६१ 
शर बहि आस्ते सुमित्रे भेट पाइ *# भपुनार श्रे ताक काटिया पेलाइल 
लक्ष्मणर शरे सातो बाणक ज्ेदिल # आथाके रावणे शर मारिते लामिल ६२ 
निसन्धि करिया शर भसे वायु वेगे # सू््यंक ढाकिला येन श्रावणर मेघे 
रावणर शरे देखे छानिला गगन # लक्ष्मणर शरे ताक करिलन्तं छन्न ६३ 
आकाशक भेदिया शरर उ्योत्तिष्कार + सृथ्यर क्रिरणे येन एरिला आन्धार 
दशपाट शर तूणहम्ते बाछि लला #* आकणं एरिया ताकत हानिया पठाइला ६४ 
पिहित बजाइल शर परि हुदयत > मूर्च्छा याइ दशानन परिला रथत 
चेतन लमा कोधिलेक येनयम * कुरि गोटा शर प्रहारिला सपं सम ६५ 
सन्धाने परिला लक्ष्मणर हुदयत *# तमोमय देखिला लक्ष्मण भगवन्त 
जाज्ञ्वल्य समान कोधि सुमित्रा कुमार *# धनुधरि षाठि शर करिला प्रहार ६६ 
हूद्यत परि शर पिदित वजाइल # श्र चोटे दशग्रीव द्विगुणे किटाइल 
चतुहिके लक्षमणक दिला शर जाक ॐ बानर आन्धारे ने देखिय भापोनाक ६७ 
हेन देखि लक्ष्मणे हानिला शरचय *# अस्त्रचय काटिया गुचाइला तमोभय 
दुषो बीरे वेगे शत॒ प्रहार करय > शरे शरे खाल्चियां चौभिति तमोमय प 
बानरोको छोडकर मुङषसे संग्राम कर। लक्ष्मण के प्रचंड वचन भौर धनुषकाटंकार 
सुनकर उन्हं रामही जानकर रावणके मनमें क्रोध हुभा।। ५९॥ वह्‌ बोला अरे, राम, 
तुक्षसे आज मिलकर मृन्ञे कितना आनन्द हो रहा है, तु क्षण भर ठहर, अभी तुञ्चे यमालय 
भेज रहा हं । लक्ष्मण बौल्ते-मरे दुष्ट रावण, तु युद्धमें निष्फल गजेन कर रहा 
है।॥ ६०॥ देख, म हाथमे धनुषवाणलेकर खडाहूं। तिरस्कृत बाते कहना छोड 
णीध मृक्षसे संग्राम कर । यह्‌ वचन सुनकर राजा रावण ने लक्ष्मणं पर सात तेज वाण 
मारे ६१। सुमिघ्नानन्दननेवाणो के भा पहुचते ही अपने वाणों से उन्हँ काट 
भिराया। इस प्रकार लक्ष्मणने जव सातो वाणों को काट डाला तो रावण उन 
पर अबिराम वाण छोड़ने खगा । ६२। सभीभोरसेवे वाण वायुवेगसे अने ङ्गे) 
लगा, मानो भावाजसे मेघोनेसुरज कोर्टेकलियादहै। रावणके वाणोंने भाकाश को 
छा लिया देख, लक्ष्मण ने अपने वाणो से उन्हं काट कर छिल्च-िन्न कर डाला । ६३ ॥। 
लक्ष्मणकेवाण भाकाश को भेदकर चसकने लगे, मानों सूयंके क्रिरणों ने अंधकारको 
भगादियादहो। उन्न भपने तुणसे दस वाण चुनकर निकाल लिए भौर उन्हं भाकणं 
धनुष पर चठाकर प्रहार किया ६४॥ वेवाण रावण कीछतीमेसे होकर पीठ 
भेदकर निकर गये । भौर वह मूर्च्छित होकर रथ पर गिर पड़ा चेतना सौटने पर 
वह यमके समान'क्रोधितहौ उठा गीर सपं जसे बीस वाणोंसे प्रहार किया। ६५.।] 
बाण लक्ष्मणके हदय पर लगे ओर भगवन्त लक्ष्मण के सामने अन्धकार द्धा गया। 
त सुमिल्लाकुमारने अग्निकी माति क्रुध होकर धनुष उठाकर साठवाणो से प्रहार 
किया 1 ६६॥ वेवाण रावण कीलाती भेदकर पीठकी गोरसे निकल गये। 
उन वाणों ५ प्रहारसे रावण मौर अधिक कोधितहौ उठा। उसने लक्ष्मणके चासो 
मोरवाणों कीक्डील्गादी। जिससे एसा अन्धकारषछठा ग्याकि वानरो को उस 
अन्धकार में अपने कोभी दिखाई नही `पडता था 1) ६७ ॥ यह्‌ देख लक्ष्मण ने भनेक 
वाण छोड भौर रावण के उन अस्त्-शस्तों को काट कर अन्धकार को मिटा डाला। 
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दुधो दहर शर काटि गुचाइल आन्धार % रविर किरण भाति भेला पयोर 
प्रपतन देिया शर हानि आसरिश # जल स्थल आकाश पूरिता दशोदिश ६९ 
मेदिनी मण्डले इयो वीर खरतर > दुइहानो शरीर आति शरे जराजर 
दुह हानो शरीर हन्ते वाह्य रुधिर * दुई पर्बंत्तर येन वहै गेरं नीर ७० 
लक्ष लक्ष कोटि कोटि सख्य प्रमाण दुद हान धनुर हन्ते निकलय बाण 
इड खान धनु देखि मण्डल भकार वांश्च बाण फटे येन शरर ब्रहमार ७१ 
दरयो वीर सम बले प्रहारथ शर #% निसन्धि करिया पुटि गला कलेवर 
मार कुश कण्ट द्वार सन्धि नाई # विपरीत देखि सभ्बंजने अषि चाइ ७२ 
तत्तुल्य स्मान दयो बीर बलीयार *# आकाशर शर कारि गुचाइला भन्धार 
पुनरपि दयो वीर शर प्रहारय * बाणे निसन्धिया माकाशत तमोमय ७३ 
विना निशा बिना मेघे घोर अन्धकार #* वायु नवहुन्त नाहि रचिर सञ्चार 
पालि समे शर दुइरो शरीरत पशे # मरम्पस्यान मेदिया पाताल पुर पशे ७४ 
अस्थि चम्मं मांस को विन्धिला इइ शरे * तथापितो दयो वीर कटाक्ष न करे 
अजय अभङ्ग दयो करन्त संग्राम # चैलोक्यत सार दयो बीरे अनुषाम ७५ 
सिह हेन जाम्पन्त रणत नकस्पस्त # अवहिते युजस्त छिद्रक न पावन्त 
आग वाहि यान्त पाच लागि न पलान्त *# तेखीयार नान्त येन चोवावन्त दान्त ७६ 
दुर्जय रावण दशरथर कुमार * दुयो बीरे युजे तिनि तैलोक्यते सार 
लक्ष्मणे हानिला असंख्यात शरचय *# अस्वर सव काटिया गुचाइला तमोमय .७७ 


दोनो वीर वेग से शत-शत प्रहार करतेथे। उनके वाण एक दूसरे से मिलकर चारों 
मोर अन्धकार करडा रहेथे ॥ ६८॥ दोनोंने एकदूसरेकै वाणोंकोकाट कर 

अन्धकार मियादिया। रवि की किरणे पुनः धरती पर आनेल्गी। एकदूसरेको 
प्रसन्न देखकर अनवरत वाणोंसे प्रहार करने लगे। उससे आकाश, जल, स्थल, दसो 
दिशार्णं परिपूरित,हो उठी ॥ ६९॥ इस भू-मंडल परदोनीं ही वीर बड़ प्रवलथे। 
परन्तु वाणोंके प्रहारसे दोनोंके शरीर जजरहोउठे। दोनोंके शरीर से रक्त रेषा 
बह्ने लगा मनोंदो गेरुके पवत परसेदो सौते वह रहेहों। ७०) दोनोंके 
धनुषो,से लाखो, करोडो कौ सख्यामें वाण निकलने लगे। दोनोंके धनष मंडलकार 
दिखाईदेरहैथे, शरोंकेप्रहारसे ेस्ीष्वनि होती थी, मानो रबा फूट रहे हों ।। ७१॥ 
दोनों वीर समान शक्तिसे शरोंकाप्रहार कर रहैथे।वेवाण शरीरकोवेधते हुए 
प्रवेश कर जातेथे। शरीर में तिनके-सूई्‌ भर का स्थान नही रहंगयाथा। -अनहोनी 
स्थिति देखकर सभी लोग दैखते रह गये ।॥ ७२॥ दोनों वीर समान वलवान धे । 
उन्होने भाकाणमें एक दूसरे के वाण काटकृर अन्धकार मिटा दिया। 'पूनः दोनों वीर 
एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे । पुनः वाणोंसे भर जाने के कारण भाकाश अन्धकारमय 
होगया। ७३ रतिकेविनायामेधोंके विना ही भक्राशमें घोर अन्धकारणछा 
गया। वायु का बहना, सूर्यकी किरणों क्ता प्रवेश रुक गया । पलों ्षहित वाण दोनों के 
शरीर में प्रवेश कर जाते थे ओर मर्मस्थान में प्रविष्ट होकर पाताल में घुस 
जाति ।। ७४ ॥ .वाणों ने अस्थि-चमे-मसिको भी वेध डाला, तथापि उन वीरोंने कोर 
भ्रुक्षेप नही किया । अजेय, अपराजित दोनों वीर संग्राम कर रहै थे, दोनों वीर त्रिलोक 
मे श्ेणठ भौर अनुपम ये । ७५॥ वे सिह के समान कूदते थे, युद्ध करने मे कपित नहीं 
होते थे, अनवरत संग्राम करते ये, कहीं किसी की चृटि या चिद्र नही पातेये। वे भागे 
बढ़ जाते ये, पे भागतेनथे। तरीके कोलकी भत्ति दात्त पीते ये।। ७६॥ 
रावण ौर दशरथ के पुत्र दोनों दुजेयये। तीनों खोकोमें ्रेष्ठवे दोनों वीरसप्राम 
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ञाकाशत देवगण चाहिया आन्त # रामर कनिष्ठ बौर समरे नाचन्त 
द्धंचद् हानिला विवार वचुदन्त # पञ्बेतक वेदेन देवे बरिषन्त ७० 
दशग्रीव कम्पि गला शरर प्रतापे > ब्रह्ार दवार अस्त्र जुरिलेक चापे 
वलदिया हानिलेक शीघ्रे बहि याय > शर सब उराहला मेघक येन बाय ७९ 
लक्ष्मणर कपालत पुटिला सन्धान * विभूच्छित भेला वीर हरिला चेतन 
कषेणेके चेतन पाइता सुत सुभिन्नार % रावणे गुणय कनो बीर बलीयार ८० 
लक्ष्मणे हानिला ताक एगोटा रचे # हृदयत फुटिया बजाइल  पिहि पाचं 
दशश्रीने कम्पय लक्ष्मण हैन जानि * धनुखान देदिलन्त अद्ध॑चन््र हानि ८१ 
भाकणं पूरिधा धनु नाजुरिया ठनि * आरक्तायो विन्धिला सनाइत शतबाणे 
विपरीत करस्था रुधिर वहै गावे * घामि गेला लङ्कानाये चेत्तनन पावे ८२ 
विह्वल रैलेक राजा ढलोपलो करे * क्षणेके चेतन पाइला ब्रह्मदत्त बरे 
मने मने राजा बोले फिनो अस दृष्ट # त्रैलोक्य अजय इटो रामर कनिष्ठ ८३ 
सान कगे थूजो येवे मोर हदवे उलि * एहि बलि ब्रह्यार शकति लला तुलि 
बलदिया हानिलेक लक्ष्मणक लागि * आक्राशत देवगण पलाइवेक भागि यं 
, आकणं परिया धनु आनजुरिथा टाते » शकतिक हानिलेक असंख्यात वाणे 
माकाशत उठे येन बिधूम भअगनि » देखिल्त लक्ष्मणे शकति भासे छानि ८५ 
शक्तित परि शर गेले उफरि > चमरत्कारे लक्ष्मण थाकफिला ह्ियातरि 
हूदयत परि चिते परिलेक ठलि % लक्ष््रणर शरीरक शक्ति थला शालि ८६ 


कर रहैथे। लक्ष्मणने असंख्य वाणोंका प्रहार किया भौर रावण के सभी अस्त्रौको 
काटकर अन्धकार दूर कर दिया 1! ७७1! आकाशमें देवगणदेख रहैये किरामके 
छोटे भाई लक्ष्मण समर मे नाच~से रह है । उन्होने रावण पर अद्धेचन्द्र विपाट, वदन्त 
मादि अस्त्र एसे प्रहार किये मानो पवत को घेर कर देवगण वर्षाकर रहे हों) ७८) 
वाणो के प्रतापसे दशानन कापि उठा मौर उसने ब्रह्माकादिया हुभा भस्त धनुप पर 
चढ़ाया भीर बल लगाकर छोड़ा । वह्‌ अस्त्र वेग से चला ओर लक्ष्मणके छोड वाणों 
कोर्व॑से ही उड़ा दिया जैसे बादल को पवन उड़ा देतादहै।॥ ७९॥ वह्‌ अस्त्र खक्ष्मणके 
सिरसेजा लभा, वीर लक्ष्मण मूच्छित हो गये, उनकी चेतना चली गयी। क्षण भर 
परचात्‌ पुमिघ्ा-सुत लक्ष्मण सचेत हुए । रावण सोचने लगा, यह्‌ कितना प्रचंड कीर 
वलवानहै1। ८०1 लक्ष्मणने उस पर एक नाराचसे प्रहार कियानजो उसकी छात्ती 
मसे होकर पीठसे निकर आया। रावण को रकपत्ता हुं जानकर लक्ष्मण ने अद्धंचन्द्र 
वाण मारकर उसका धनुष काट डाला1) ८१1 उन्होने धनुष को कान तक खींचकर 
सौ वाणोंसे उसे पुनः वेध डाला रावण संकट में पड़ गया। उसके शरीरसे 
रक्त वहने लगा । लंकानाथ रावण पसीना-पसीना हो गया, उसकी चेतना लौटतीन 
थी]| 5२ राजा रावण विह्वल होकर ढलमलाने लगा कुद क्षण पश्चात ब्रह्मा 
के दिये वेर से उसकी चेतना आयी । राजा रावण मन ही मन कहने लगा, यह कैसा अदष्ट 
पुरुष है, राम कायह छोटा भाई तीनों लोकोंमें अजेयहै।॥ ८३। ¦ इसके संग 
जडता रहँ तो मेरा नाश हो जायेगा; यह सोचकर रावण ने ब्रह्मा कीणक्तिच्ठाली अर 
उसे बल लगाकर लक्ष्मण पर प्रहार किथा, यह देख माकाश के देवगण डर कर भाग 
चले ॥ ८४॥। लक्ष्मण धनुष को कान तक खींचकर असंख्य वाणो से उस्र भक्ति पर 
प्रहार करने लगे। लक्ष्मणने दे, आकाश में धूमहीन भग्नि की भांति वहु शक्ति 
बड़वेगसेभारहीदै।। ८५॥ उसशक्तिसे लगकर उनके सारे वाण छिटककर दरं 
जा भिरे; लक्ष्मण चमल्छृत होकर अपनी छोतौ को थामे रह गये । वह शक्ति उनकी 


६७४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


यित अआपुनि महाब्रह्म शुद्ध सत + सक्ष्मणे आपुनि चिन्ति याफिता मनत 
नासात पवन नाहि गसनागतन > मृतक श्ररीर येन हूरिता चेत्तन ८७ 
हस्तीक मारिया पेन तिहर आक्रति % रथर नामिधा राजा ञानिवाक यान्ति 
पुरिहाते धरि दशग्रीवे दड्गा दिला # नारायण तेज सणुमात्र नलरिला त 
रावणे वोलय क्िनो मुनिप बाघुल # उपारिया निवपारो मेद मन्दरक 
महादेवे फलासके वुलि आलगाइलो % राघवर कनिण्ठर आचर न पाहलो ८९ 
हुनुमन्ते गुणिलन्त निलय अकाज # लक्ष्मण निव दयोजे लङ्कारये माज 
हूदयत मारिलस्त वचन सम मुष्टि + साङ्गे चलिला राजो प्राण याह फुटि ९० 
हुनुमन्ते कम्पाइलन्त त्रैलोक्य रावणे # सिद्ध मुनि विद्याधर गन्धर्वं चारणे 
भाकाशत देवगणे करे जय जय > मार्त्तिर वौरत्वक सवे प्रशंसय ९१ 
दृ हाते तुलिया फान्धत करि लं * शीघ्र वेगे अगण्ठाहला रामर पश्ञेगं 
लक्षमणर हयात शक्ति हसफिल > पुनरपि रावणर टोणत पक्षिल ९२ 
सुमित्रानन्दन नारायण महाहूरि * शरीर फिला सस्य ब्रह्मज्ञान 
रावणौ जिलेक पचे वरर प्रसादे ‰ प्रोधत ज्वतिला वानरर सिह नादे ९३ 
माथ वेथ क्रिया अपुन रथे गेल # धनुर धरिया युद्धर साज मल 
रामे देदिलन्त राक्षसर कुलि माकि % वर वर वीरक रावणे थला शाति ९४ 
लक्ष्मण भयाद वरकण्टे एराइलन्त # भापुनि स्ताजिया रादणक धारे यान्त 
राभ येवै समर करिवे चल्ियिान्त # फर जोड हुनूमन्त वाक्य ब्ुलिलन्त ९१५ 
स 





छाती परे आ गिरी, लक्ष्मण दल कर भिर पडे, उनके शरीर को शकव्ित्तिने वेध 
डाला] ८६॥ लक्ष्मण स्वय शुद्ध सत्व परब्रह्यये, अतः वे मात्मचिन्तन करते हुए 
मोन पड़े रहै 1 उनकी नाक से पवन का आना-जाना ठक गया; मृतक की भाति उनकी 
चेतना चली गयी 11 ८७ | हाथी को मारकर जैसे सिह भाक्रामक हो उञ्ताहै, उसी 
प्रकार राजा रावण रथसे उतर कर लष्मण को उठा लारे के लिए चला! उसने अपनी 
वीसों भूजाभमो से उन्हं उछाना चाहा पर नारायण के तेजरूपी लक्ष्मण उससे कण भरमभी 
उठ नही पाये 11 ८्८॥ रावण कहने लगा, यदं कंसा प्रचंड पौरुपवाला व्यवितिदै, 
मतो मेरु-मंदराचल को भी उखाड्‌ करल जा सकता हँ! महादेव समेत र्मैने केलास 
को भी उठा लिया था, परन्तु साम के इस छोटे भाईके समकक्ष ्मनहीही 
पाया । ८९॥ हनुमान ने सोचा, यह्‌ लक्ष्मणको ठंकाले जाना चाहता दहै, यहुतो 
वड़ा भनिष्ट हया । उन्होंने रावण कीद्धाती पर वज्र जंसामूक्कामारा। राजाके 
प्राणं उस प्रहार से सम्धूणरूप से निकल जाने लगे ।। ९० ॥ तंलोक्य-विजयी रावण को 
हनुमान ने केषा डाला, यह देख, सिद्ध, मुनि, विद्याधर, चारण, गंधवं, तथा देवगण 
आक्राण मे जय-जयनाद भौर माप्तति की वीरता की प्रशंसा करनेकगे।॥ ९१॥ 
हनुमान ने दोनों हाथों से लक्ष्मण को कवे पर उठा लिया गीर शीघ्रता से रामचन्द्रके 
समीप पटंचे, तव लक्ष्मण की छत्ती से शक्ति निकल कर पुनः रावण के तूण मेँ प्रविष्टही 
गयी ॥ ९२॥ सुमिद्वानन्दन नारायण महाहरि ह । उन्होने ब्रह्यज्ञान-स्मरण कर पने 
शरीर को स्वस्थ कर लिया। रावणभी वरके प्रसादसे जी उठा, वानरो का सिह- 
नाद सुनकर क्रोध से वह्‌ जल उठा। ९३) वह शीघ्रता से अपने रथ पर चट्‌ गया 
भौर धनुष-वाण ले युद हेतु प्रस्तुत हुमा । रामने देखा, राक्षसौ के सेवकादि भी युद्ध 
मे आ पहु है; वडे-वडे वीरोंको भी रावणने वेध डालाहै 1 ९४॥ भाई लक्ष्मण 
उससे वड़ी, कठिनाई से बच पाये है, तव रामचन्द्र स्वथं सजकर रावण के समीप चले । 
सामग करने के लिए चल पड़ है, देखकर हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा-1। ९५ ॥ 


माधव कदली रामायण । ६७१५ 


आदेश गोहाइ हिरा मारोहियो मोक * पिट्ति चड़ राविणक गुजियोक . 
एहि हौक बलि रामे पित्त चड्ला म रावण बध्ति सुमंगल्‌ _ पदिला ९६ 
इन्द्र देवे यान्त येन टेरावत कन्धे # विरोचन अशुर मारिते प्रबन्धे 
रथत चड्ा अलि तीर लङ्केश्वर % श्रीराम वदित भोरे श्चुन निशाचर ९७ 
कि मोर भानन्द भानि तोक भेट पाडबो * स्त्री चोरा तोक आजि यमक पठाइबो ` 
शरण पशस येवे ब्रह्या देव पाश + जले बुर देस यदि तोर नाहि राख ९८ 
तोर अनुब हौक देवासुर नरे * सबाहाङ्के मारिबो अवध्य सोर शरे 
मोहोर घरिणी हरि आनिलि वबबेर काले तोक ्रासिले अधम निशाचर ९९ 
शकति बिन्धिलि तइ याहार शरीरे * स्वंशे मारिव तोक , लखमन बीरे. 
रामर वचने वीर रावण खङ्गाइल * अनेक तीखाल शर गुणत चड़ाइल ५४०० 
हनुमन्त बीरक विन्धिलि वबरटाने * मारुतिर हृद्यत फुटिला सन्धाने 
म््मस्याने विन्धिलन्त असंख्यात बाणे # बादिते लागिला कपि दशगुण प्राणे ५४०१ 
एके तो अवध्य आरु राघवर यान * श्रीमन्त शरीर ज्वले मेरुर समान 
हनुमन्त बीरक विन्धिला येवे शरे * कोधिलेक राघवन सहे क्ले बरे २ 
आवर ताहाक शर करिते नेदिल * अद्धचन्द्र हानि रामे धनुक लेदिल 
श्रीराम देवक मुनिष नाइ जोर # त्वरिते काटिला रावणर चारि घोर ३ 
राधवर हततत अवध्य शर अचि > सारथिक काटि रथ भाडलन्त पाचे , 
क्रीराम देवर प्रहार नोहै छोट # हूण बाण धन्रु काटिलस्त ध्वज गोट ४ 





हे प्रभु, आपमेरी पीठ पर सवार होकर रावण से संग्राम कीजिए । "एवमस्तु" कहकर 
राम हनुमान की पीठ पर सवार हो गये भौर रावण के वध हतु मांगलिक वचन 
पठे 1) ९६ ॥ एेप्तालगा मानो देवराज इन्द्रएेरावतके कंधे पर चढकर असूर बिरोचन 
का वध करने हेतु सजकर प्रयाण कर रहैहै। वीर लंकेश्वर रथ पर सवारथा, उसे 
सम्बोधित करते हुए श्रीरामचन्द्र ने कहा-अरे निशाचर, सुन ।। ९७ ॥ तेरा सामना 
कर पाने के कारण भाज मूङ्ञे कितना आनन्द हो रहाहै। अरे, नारी-चोर, तुक्ञे आज 
मै यमलोक भेज र्दगा। तु यदितब्रह्माजीकीशरणमे भी जाये, पानीमे इवकी लगा 
दे, तव भीतेरी कोई रक्षा कर नही सकता ।| ९८ ।। देव, असुर, नर कोई भी तेरे 
संग लड़ने हतु आवे, चाहे वे अवध्यहीक्योनदहौ, मै भपने वाणोसे उक्ते मार उलंगा। 
वबैर, तु मेरौ गृहिणीकोहरकरनले भायादै, अधम निशाचर, तुञ्ञे कालने ग्रस लिया 
है।।९९॥ तूने जिसके शरीर मे शक्ति का प्रहार कियादहै, वह वीर लक्ष्मण तुञ्चे सवं 
वध कर डालेगा। रामके वचनसेवीर रावण क्रोधित हौ उठा गौर भनैक तेज वाण 
मपने धनप की डोरी पर चढ़ा लिए ॥ ५४०० ।। उसने हनुमान को वल लंगाकर 
प्रहार किया, वे वाण हनुमान की छाती में जाकर विध गये। रावण के भनगिनत वाण 
कपिके ममैस्थान को बेधने लगे, परन्तु वै दसमूने प्रणवत्त होकर वदने लभे ।। ५४०१ \। 
हनूमान एक तो स्वयं भवध्य ये, दूसरे राघव के वाहन वने हुए थे। उनका ज्योतिष्मान 
शरीर मेर जसा दमकनेल्गा। जव रावणने वीर हनुमान को वाणोंसे वेध डाला, 
तेव रामचन्द्र को असह्य, अपार कोध हुभा॥२॥ उन्होने राचणकरो वाण छोड़ने 
नही दिया, अधंचन्द्र॒ वाण से उसका धनुष काट डाला 1 श्रीरामचन्द्रकी वीरताकी 
तुलना नही हो सकती, उन्होने तत्क्षण रावण केचारो धोड़ोंको मार उाला।३॥ 
रामचन्द्रकेहाथमे अमोघ वाण यथे, उनसे उन्होने सास्थीको मारकर रथकरोभीतोड 
डाला। श्रीरामचन्द्र का प्रहार कम प्रचंडनथा। उन्होने रावण के तुण, धनुष-वाण 
समेत ध्वजा को भी काट भिराया।४। रावण भूमि पर भिरकर बहुत आहत हो 


६७६ धसमिया (देवनागरी लिपि) 


रावण भमित परिपाइल वर भङ्ग त्रिदश देवर ताक देखि बर रद्ध 
एके वाणे हानिलन्त रावणाफ वुकि # पिहि पाच वाज भा हूदयक् फुलि ५ 
तिस्मयक पाथा वीरे थाकिला तराति # हात हन्ते भस्श्र ततार परितन्त खस 
सुरणणे चाहिधा आन्त एक दृष्टि * भरदधंचन्द्र हानि रमे काटिला किरीटि ६ 
किरीटि परिला खत्ति हरिला प्रताप * दशग्रीव भेलन्त नि्व््विध येन साप 
श्रीहानि रावण मलिन हृदया गेल # प्रचण्ड आदित्य येन॒ तेजहीन मल ७ 
राघवे वोलन्त मोर वचन भक #* जीव माने पठामों लकाक लागि चल 
जनत याक्वि मोर रामहेन वीर ॐ प्रयासिला रावणर कारिलन्त शिर ८ 
साष्टम स्वरूपे गेया हयो सन्धुक्षण # साजि मास मारि पेषो यमर करण 
वेलखिया लङ्केश्वर चपराइला माथ *# सन्य मारका गया परशरिला लङकात ९ 
रावणाक देविया निश्रीक मुख भेला * लङ्कापुरी खान फास परि निम गेला 
रावण राजाक रामे समरे भरगाइल # देव मुनि ऋषि गणे यानन्दक पाइल १० 
श्रीरामक प्रशंसिला अनेक अआनर्गं * वाद्य मड्ग शबदे पूरिला सप्तत्वं 
ब्रह्मादेवे स्तुति करिला विस्तर # पारिजात वरिपिल्ा शिरर उपर ११ 
यत॒ यत वौीरगणे डालिला रावणे * सवारो कादिला शरश्रीराम लक्ष्मणे 
गाव सव॒ मनिला अमृत सम हाते # दशगुण तेजवल एराहइला माघाते १२ 
लयुना सभासद रामायण कथा सार # फलियुगे आत परे धम्मं नाहि नार 
जानि महासुखे पान करा फणं मरि * निरन्तरे नरे डाकि वोलाहरि हरि १३ 
गया । यह्‌ देख देवताभों को वडी प्रसन्नता हूरई । रामचन्द्रने एक वाणसे रावण पर 
प्रहार क्रिया जो उसके हृदय को वेता हुमा पीठकीभोर निकर गया॥|५॥ वीर 
रावण विस्मित भओौरत्नस्त हौगया। उसकेहाथ से अस्त्र गिर पड़ा] देवगण 
एकटक यहं दुष्य देख रहेये। रामचन्द्र ने बद्धंचन्द्र वाण से उसका किरीट काट 
डाला।६॥ किरीट गिर जाने पर रावणकाप्रताप नष्टहो गया! व्ह विपहीन 
सांपजंसाहोगया। श्रीहीन होनेके कारण रावण मल्निहो गया। मानो प्रचंड 
आदित्य तेजहीन हो गयाहो || ७॥ रामचन्द्र ने कहा-रावण,तुमेरा वचन मान 
ले; अभी तेरा जीवन छोड़देताहुं, तू लंका चलाजा। राम कंसा वीर दहै, वह्‌ प्रयास 


करतातो रावण कासिर काट नलेता। यह्‌ वात जन-समाजमें प्रचारित रहेगी ॥८॥ 
पुनः सचेत होकर, सजकर.मा जाना, तव तुके मारकर यमलोक मेज दूंगा । लज्जासे 


विह्वल होकर रावण ने अपना सिर पीट लिया ओौर सेना सहित लंकामे चला 
गया ॥ ९। लंकाके निवासियो नेजव राचणको देखा तो उनका मूख धीहीनहो 
गया। समूची लंकापुरीमें सन्नाटाछागया। राजा रावण को रामचन्द्रने संग्राममे 
पराजित कर दिया, इससे देव, मुनि, ऋपियों को वडा आनन्द हुआ । वे रामचन्द्रकी 
अनवरत प्रशंसा करने लगे॥ १०॥ वादों की ध्वनि से सातों स्वगं परिपूरित 
हो गये। ब्रह्माजी ने रामचन्द्र की उनेकप्रकारसे स्तुति की, भौर उनके मस्तक पर 
पारिजात कै पएूल वरसाये ।। ११॥ जिन-जिन वीरो को रावणने माराथा, राम 
लक्ष्मण ने उन सभीकेवाण निकाले भौर उनके शरीरो पर मृत जैसे हाय सहला 
दिये। इससे उनके माघात मिट ग्ये, णरेरमें दसगुने तेज-वल बढ़ गये 1] १२॥ 
सभासदगण रामायण कथा सुनो, यही सार दै कलियुग मे इससे वकर भीर कोई 
धमं नही दै! रेस जानकर इसका मन भर कर श्रवण-पान क्ये! हे लोगों निरन्तर 
पुकार कर हरि, हरि कहो 1 १३ 


५ 














माधव कंदर रामायण ६७७ 
कुम्भकणेर निद्रा भङ्ग आरु युद्ध यात्रा 
दुलड़ी 
सहासने गेया बिला रावण रणत हताश हृइया) 
पुराण कानी कह्बि लागिला पालक सवे सिलाहया । 
आश्लेष तपस्या करिलोहो भामि बरह्यादेवे दिला वर । ` 
पाचे सम्बुधिया बुलिबे लंलन्त शुन भोरे निशाचर १४ 
देव मनुष्यत यक्ष दानवत सनाते हृडवि अजय । 
निश्चय करिया तोक ब्ुलिलोहो मानुषत हइवि भय ॥ 
बरर प्रसादे तिनियो जगतत धाक्िति सुखे नेदिल) 
रण्ड ण्ड करि मानुषे भद्धाइते ब्रह्मार बर भिलिल।॥ १५ 
पात्रगण यत्त आमार श्युनियो आवर मास्ताज काज। 
हिमवन्त भिरि पयाणे चचिलो आभार न्भला लाज 
नन्दी दुवरीक आमि भेट पाइलो तेन्ते महेशर गण । 
बानरर भूवा नन्दीक देखिया शिहूरिल घने घने ॥ १६ 
मख चाईइ चाइ भावुकि पारिलो विगुतति करि उषन्वि) 
जारस्वल्य ससान कोपे ज्वलि गेल मोक सपिलन्त नन्दी ॥ 
हारे बेटा ज्जन रावणा मोक तोर उपहास) 
मोहोर सदृश मुख वानराय चिन्तिबि तोर विनाश १७ 
महस्त पण्डित भेयाइ विभीषण मोक ब्ुलिलेक हित )।' 
ञापद काल भरण सच्चित ताक देखिलोहौ तित ॥ 
भाल भाल बीर त्वरिते पठाद्या लङ्का भालमते राखा। 
` ्रहस्त॒मोमाईइ समरे परिल सवे सचकिते थाका।॥ १८ 


~~ 


कुंभकणे का निद्रा भंग ओर युद्धयात्रा 


यद्ध मे हताश होकर रावण सिंहासन परजा्वठा ओर सभी मंत्ियोको पुरानी 
कथा सुनाने लगा! हमने भशेष तपस्या की थी, तव ्रह्याजीने हमे वर दियाथा। 
मुले सम्बौधित करते हुए उन्होने कहा था, अरे निणाचर, सुन ॥ १४॥ त्रु देव, 
मनुष्य, यज्ञ-दानव, सबसे अवध्य होगा} मँ निश्चयलूपसे बता रहा हुं, परन्तु मनुष्य 
से तुके भय होगा । ब्रह्माकेवरकेप्रसादसे तीनों लोकोंको हमने सुखे नही रहने 
दिया, परन्तु सव कुछ नष्ट.भ्रष्ट कर अब मनृष्यने हमे पराजित किया; त्रह्याका वर 
सामने आ गया ॥ १५॥ हमारे मतीगण, हमसे ओर भी जो भयदायक कमे हुमा है, 
उसे सूनो। र्म हेमवन्त पर्व॑त कोपार कर भगे वह चला था, मृ कुछ भी लज्जान 
थी। मेरी महेशके गणनन्दीसे भेट हुई) वानरके मूखवाले नन्दीको देखकर 
वार-वार सिहर उठा ॥ १६॥। उसके मुख को देख-देखकर उसकी ओर व्यंग्य करता हूभा 
परिहाससे मेने ठहाके लगाये ! तव नन्दीक्रोधसे जगनि जसा जल उठा भौर मृन्े 
भधिशाप दिया, अरे दुर्जन रावण, तू मेरा उपहास कर रहाहै? मेरे जैसे मुखवाले 
वानरही तेरा विनाशन करेगे ।॥ १७ उत्तम विचार वाले, पंडित भाई विभीषणते 
मेरे हितकारी वचनं कहे ये, परन्तु मृत्यु के निकट पहुंचकर संकटकाल मेवे मुञ्चे कट्‌ 
लगे। उत्तमोत्तम वीरो को अब शीघ्र युद्धभूमि में भेजकर लंका की उत्तम रूपसे रक्षा 
करो । मामा प्रहस्त युद्ध मे मारा गया, भव तुम सव सतकं रहौ ॥ ¶८॥ इन तीनों 


६७० समिया (देवनायरी लिपि) 


इतिन भुवने राम लक्ष्मण समान नाहि मृनिय। 

शरे हानि मोर अस्थि मेदिलिक शरीरे उधादह विप ॥ 
घने घने मोर चेतन हरय वदन मलिन वणं। 

रामक युजन्त आन केहो नाइ जगायोक कुम्मकणं ।॥ १९ 
छप मास सिरो - निश्चेष्ट स्वरूपे भछन्त घुमटि याया 1 

ताके जगाईवाक सत्वरे चलाहा भोजन सम्मार लंया॥ 
राजार आदेशे कोरि असंखधात , राक्षस गेया भाण्टाइक । 

दवार पंशन्ते कुम्मकरणर नकर वावि उराहल ॥ २० 
कतोहो राक्षस वार आरत वारर मूठात धरि। 

यिदिकि चाकर वाव नेखेलय पशिला गाचवकाति फरि॥ 
पववत समान पुरुषेक गरुति भै पुलस्तिर नाति! 

ताक जगाइवाक राक्षस सकले द्द करि वान्धे गात्ति॥ २१ 
ङ्का पल्वेतर समान वादिल अन्न व्यंजनर भिठा। 

मेर समान चराव करिला खरिका जहार यपिठा॥ 
महिष वरह छागल मरिया था दौला दौलि कटि! 

कोटि असंख्यात उाङ्गर कलस मद्य सुधिरक भरि), २२९ 
देवाक्ग वसन कुम्भकरणर गावत निया चराइल। 

सुगन्ध चन्दन पुष्पर मालये भूषित आति कराइल ॥ 
चतु्शि बेहि राक्षस सकले रोल करिवक लंला। 

आछोक जागिव कुम्भकरणर कर्णर पथे न गला) २३ 
वादय सहर राक्षसे मिका वद्या फर रोल) 

नाना बाद्यमण्ड काणतत अट तुम्बुले जाय टोल ॥ 





लोकों मे रामलक्ष्मण जसा पीरषवाला मौर कोई नहींहै। उसने मपने वाणोसे मेरी 
हडिडयों को वेध डालारहै, सारे शरीरमें विष फल गयाहै। वार-वारमेरी चेतना 
चलीजा रहीरहै, वदन का वणं मलिन हौोरहाहै।! रमसे लड़ सकनेवाला कोई 
नही है, इसलिए तुम सभी मिलकर कूंभकणं को जगाभो 1\ १९ ॥1 वह खह महीने से 
निष्चेष्ट रूपसे सोया हमा है । उसे जगनेरहूतु भोजन-सभार लेक्रर शीघ्र ही चलो) 
राजा रावण के मादेश से करोड़ों राक्षस कभकणंके समीप पहुंचे । परन्तु कंभकणं 
के शयनगृह के द्वार पर पहुंचते ही उसको सासि से निकली वायु से उड गये ।॥ २०1 
कितने ही रक्षसोंनेद्वार कीबगोटसेघषरकी लकड़ी कोमुट्टी से पकड़कर, जिधर 
उसकी नाककी हवा नहीञआ रही थी, उधर से कतरा कर धरमें प्रवेश किया) 
पुलस्त का नाती कुभकणं पर्वत के समान पुरुप जसा सो रहा था। उप्ते जगनेके लिए 
राक्षसोंने दृढतासे अपनी कमर क्सली॥ २१॥ भन्न-व्यंजनादि के पकवान ऊचे 
पवेत जसे ढेर लग गये] खरिका-जहा (एक प्रकार का सुगधित चावल) के “पीठ 
नामके पकवान मेरु जँसे ऊंचे हो गये! भसे, सूकर, वक्रे भादि मारकर ऊंची 
ढेरी बनाकर रखा मौर करोडोंकी संख्या में मच्-रक्तसे भरे कलस लाकर रख 
दिये ।। २२॥ उन सवने कुंभकणं के शरीर परले जाकर रेशमी वस्त्र रखे गौर उसे 
सुगन्धित चन्दन भौर पुष्पमाला से बहुत ही विभूषित किया 1` उसे चारोंभोरसे घेर 
कर राक्षस-गण कोलाहल करने लगे । परन्तु कूभकणं का जगना तो दर, वे शव्द उसके 
कानोँमं प्रविष्टभी नही हए 11 २३॥ बारह सहस्र राक्षस मिलकर वहाँ प्रचंड 
कोलाहल करने गौर प्रचंड नाद करनेवाले नाना प्रकार के नगाडे, ढोल मादि वजाने लगे। 


मा्टदकदली रमिायण ६७९ 


अन्तरीक्षे यत चटका उरथय मरिया भूषित + परे । 

कस्भकणे बीर आषछछोक जागिन अधिके ॥ घुमटि चरे 11 २४ 
सहल संख्यात हस्तीये नादय दुड दान्त सिरिया गवि। 

छाटर बारित घोरा चिहूर गाधचे तेजय रावि॥ 
भेरी शिङ्गा शङ्ख मृहुरि निशान तुम्बरुले राजे ध काहाल । 

सकले लङ्कषतं  हुलस्थूल गि काणतत दिलेक ताल । २५ 
आटा पारन्ते कतो राक्षसर गल सब गेला फाटि) 

सबाहारे खर ` उशा बजा थाक्रिला बलत्त॒ घाटि ॥ 
फतोहो राक्षस हताश हुइया रावणक जनाईइलन्त । 

तोमार च्रात॒क जगाईबे नोवारि अधिके धुमटि यान्ति 1) २६ 
रावणे बोलय सत्वरे चलाहा भादछछोक आसात सेवा। 


येनमते पारा ` तमने जाया त्तोमात नाह्कि वेया ॥ 
अप्य वैथ करि राक्षस लरिला राजात्त मेलाति पाया) 

कुम्भकरणक जगाइवे लाभिया गदा मुद्गर लंया। २७ 
दश शत॒ लोके हथात चड्या लाधथि वंसादलेक टाति। 

एकोहौ ` नाकत्त पाञ्च पाञ्च श्त कलसे ढाल पानी ॥ 


गदा मुद्गरे टान्निया मारय नारो परिघर बारि। 

सेवा करे बलि धुमटि चरय गम्भीरे बजि घोङ्घोरि ॥ २८ 
कतोहौी राक्षस सहल संख्यात राक्षस्ेयो शारी हृदया! 

शरीरर बले प्रहार करय गदा मुद्गर लंण॥ 
दश शत॒ लोके हयात चड्या खिचिन्द क्रय बरे । 

णाच यान्ते बरुलि धुमटि चडय मृखवाया दान्ततरे ॥ २९ 





उनका तुमूल नाद गज उठा ! जिससे अन्तरिक्ष मे उडनेवलि पक्षी भी मरकर भूमि 
पर गिरने लगे, परन्तु वीर कुमकणं का जगनातो दूर, उसे ओर अधिक निद्रा भाने 
लगी ॥ २४॥ कूभकणं के शरीरमें दोनों दात भिड़ाकर सहस्रो की संघ्यामें हाथी 
चिघाडइने लगे, समीप के उपवनों मे घोड़े हिनहिनाने लगे, गधे रेकने लगे, नगाडे, सीगे, 
, शंख, क्ष, टोल आदिका तुमुल नाद गूंजनेख्गा। लंका भरम उथल-पूथल मच 
गयो, लोगों के कानों मे ताले-से पड़ गये ॥ २५॥ चीखने-चित्लाने के कारण कुठ 
राक्षसो कै गले फट गये 1 सव अपनी शक्ति लगाकर हार गये भीर छम्बीसांसिलेते 
हए हट गये । हताश होकर कितने ही राक्षसोंने रावण को जाकर सूचना दीकरि 
भापके भाईको जगाया नहीजा सक्ता! वहतो ओर अधिक निद्रामग्न होताजा 
रहाहै।1 २६॥ रावण बोला, मेरी सेवा रहने दो, र्हा से शीघ्र जाकर, जसे हो सके, 
उसे जगागो 1 अच्छे-वुरे किसीभी उपाय कीसोच मतकरो! राजा का आदेश 
पाकर सभी राक्षस शीघ्रतासे दौड़ पड़ेभौर गदा, मुद्गर आदि लेकर कूभकणंको 
जगाने लगे ।। २७।॥ एक हजार राक्षस उसकी छाती पर चठ, जोर से जातो से मारने 
्गे। नाक के एक-एक छेद में र्पाच-्पाच सौ घडे पानी ढालने लगे। गदा, मुद्गर, 
परिघ भमादिसे जोर-जोरसे पीटने लगे) कभकणं को छगता किये सव मेरे शरीर 
कीसेवा कररहेहै। उसे भौर गहरीनिद्राहो मायी, वहु नाक से खरटिभरे 
लगा ॥\ २८ ॥ कितने सहस्रो को संख्या मे राक्षस क्तारर्वाध कर ख्डेहौ, शरीर 
कीसारौ शक्ति लगाकर गदा, भुद्गरसे उसे प्रहार करने लगे) एक सहन्त लोग 
उसकी छाती पर चढ़ चीख पकार मचाने लगे, परन्तु कुमकणं को लगा, ये हमारे 


६८० असमिया (देवनागरी लिपि) 


आशेष राक्षे केश आजोरय कतो पाकवय नाक 

काणत कामौरे मृकुटि लायिये वेद्या किलर जाक ॥ 
कुम्भकर्णं येवे तातो नाजागिला सारो ग्वं मागिल। 

कतोहौ वेलात कलर प्रमाणं आपुनि पाच जानिल॥ ३० 
इद हात जुरि माथार उपरे पिक लागि निलेक 1 

पाताल सदश्च वेन्तगोट वाया हामिगोर तुलितेक ॥ 
जिहवाखान तार आलता गुलिलल येहैन गिरि शिखर । 

दु चक्षु देखि अरण वरण उदय येन भास्कर । ३१ 
नासार पवन वहै तार माति फालगुण चत्र स्म। 

प्रजा संह॒रिते उटठिपा वसिला येन॒ फालास्तक यम ॥ 
आगत योगाया राक्षस सकले देखे सवे असदृष्ट। 

ग्रास भाठ सति खाया अआगण्टाइलेक भ्यज्जनये मात पिठ ।। २३२ 
सद्य ये रसधिर चुगन्ध जलक पाठि कलत्तेक पिल) 

महिष वराह छागल मुल्निया अदरक पेट भरिल॥ 


प्रणाम करिया हातयोरे याकि सकले राक्षस लोक 1 
सवाके सम्बुधि कुम्नक्णं वोले किंसक जगाइलि मोक 1 ३३ 


मामार भाईइर लङ्केश्वर ददार कि भला आसज काज। 

माजि धरि सवे दुर्गति खण्डाभों घरि आनो देव राज ॥। 
युपाक्न नामये राजार मन्त्रये हत्त योरे विनावय। 

आगनसे कार्यत आयान्तर भला देवत नाहे मय ॥ ३४ 
सीतार „ हरण सन्तापे राघवे सागरे भेलन्त षार । 

पत्वेत आकार वानर सकले चौभ्िति वेदि ठड्कार ॥ 
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शरीरको दवा रहे है, जम्हाई लेता हुभा, `र्वादेता। ये हमारे शरीर दवा रहै 
है--सोचकर वह मौर गहरी नीद मे पड़ जाता था ॥ २९॥ भनेक राक्षस उसके वाल 
नोचनी लगे, कितने ही उसकी नाक पकड़ कर एठने लये, कान दांतों से काटने लगे, उसे 
घेरकर केहुने, लात, घस से मारने लगे, जव कुभकणं उसमे मी नही जागा तो सव्रका 
गवे चूरहो गया। वहत समय वीत जाने पर वह्‌ काल के अनुसार स्वयं जागा ॥ ३० ॥ 
दोनों हाय जोड़कर वहे अपने स्षिर पर पीठ तक ले गवा ओर पाताल जैसा मुख फंलाकर 
जम्हाईली। उप्की जीभ महावरमें रंगा हुञ्रा मानो भिरि-शिखर या, दोनों तिं 
मानौ उगते हुए सुरज ये ।३१। उसके नाक की हवा फागुन-र्च॑त में चलनेवाली मधी 
जसी थी, वह्‌ प्रजा का संहार करनेवाले कालान्तम यम जसता उठ वैठा। उसके सामने 
प्रस्तुत व्यंजन-भात-पीठा मादि उसने सात्त-आठ ग्रासमेदहीखा डाला; इसे देख सव “अव 
कव्या होगा'-सोचने लगे । ५४३२ 1 उसने मद्य, रक्त गौर सुगंधित जलसे भरे साठ 
घड़ी डलि। वर्हाके सारे भैसो, सुभरो, वकरो को खाकर उसका पेट केवन माधा 
ही भरा। सभी राक्षस हाथ जोड़कर उसके सामने खडेदटौो गये । सवको सम्बोधित 
करते हुए कुम्भकणं ने पूछा, तुम लोगों ने मृन्ञे किसलिएु जगाया ? ॥ ३३। हमारे 
भाई लंकेश्वर रावण पर कौन-सी विपत्ति आपड़ीहै? वताओ, भाज मेँ सवक्ो पकड़ 
कर दुगति मिटा डालूं॥ देवराज को भी वचाहूंतौ पकड़ लाऊं। भूपाक्ष नामके 
रावण के मन््ीने हाथ जोह करुण वाणीसे कहा- देवो से हमें कोड भयनहींहै। 
वल्कि एक अन्य कायंसेही लंका पर संकट भाया हुआदहै।। ३४ सीता केहरण 
के संताप से रामचन्द्रने सागर पारकरलियाहै मौर पर्व॑ताकार वानरो ने लंक्नाको 


माधव कंदी रामायण ६८१ 
आयुनि जानाहय रावणे त्रैलोक्य जिनिला ईषत करे) 
प्राणर संशय भिचिला रणत्त भद्खाइला रामर शरे) ३५ 
किरीटि काटि पेलाद्ला राघवे आसि भेला जीवमने। 
तोमाक जगाईवे आसाक  पठाइल करन्त चिन्ता आयाते ॥ 
कुम्मकणे बोले राजार अयुख भामिनो करिसक जीभों। 
राम लक्ष्मणक रणमाजे मारि तपत च्धिर पिथीं। ३९६ 
कतीह बानर भुञ्जोहौ कतोहो पडा यमकरण । 
शन्रुक लिनिया प्रणामोहो भसि द्डार दंड चरण 
एतेक शुनिया नृपतिर पातन महोदरे दिनावय । 
तुमि ये शनरुक जिनिचा इहात किष्टवे नाहि चिस्सय। ३७ 
तोमाक देखिव राजार सनत उदरेण करिति बि। 
आगे तंपत्तिर चरणे प्रणमि रणक्र दलियो पाचे।॥। 
महोदरे वो फूम्भक्ष्णं वीरे हरिषे गाव  चलिल)। 
सेहल कलस पदखफान करि रज्र पाश्च चलि \\ ३८ 
लङकार ग्डये एक बाण्ट्‌ भेल आकाश छानिया याइ । 
हैर निज काति पाइलेक वबुलिया वानर भागि पलाई॥ 
कतोहौ रमत शरण पञ्ञाय कतो सागरान्त लङ्घे | 
कतोहो चनत्त चुकाद थाकन्त कतो पलाइ व्यहं भद्खे।॥ ३९ 
फिनो विपाद्धत प्राणक सुजाइलो मैदेखिलो वन्धुलोक । 
तुमि सव जीव सने पलाइबाहा हेरा आसि पाइले मोक ॥ 
राघवे बोलन्त मिद्र विभीषण ' त्वरिते दिया सिडधाम्त। 
नारायण येन वलिक छलिया , आका छानिया यान्त ॥। ४० 
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चरोभोरसेषेरलियारहै। तुम स्वय जानतेहौकिं रावणने अनायासही त्रैलोक्य 
विजय कर लिया था परन्तु इस बार युद्ध मे प्राण-संकट उपस्थित हो गया है, रामचन्द्र 
के वार्णोसेवे पराजितदहो गयेदहै।। ३५॥ रामचन्द्रने उनका किरीट काट गिराया, 
किमी प्रकार प्राण बवचाकर वे यहां पहुंच पाये है) अपने राजभ्रवनमे वै बड़ेही 
चिन्तित ह गौर आपको जगाने के लिए हम सवको भेजा है । कृ्भकर्णं चोला, हमारे 
राजा पर विपत्ति पड़ी दहै तो भला हम जौवित वयो रहै? रम-लक्ष्मणकोर्म युद्धमें 
मारकर उनका गमं रक्त पी उालूंगा ।। ५४३६ ।। कितने ही वनरों कोखा उलंगा 
कितनो को यमलोक भेज दूंगा अौर शतु को जीत्तकर भेयाके चरणोमे प्रणाम कमा । 
यह सुनकर रावण के सामन्त महोदर ने करुण भाव से कहा--आप णतु को जीत लेंगे, 
इसमे कों भचरज नही ।। ३७ ।। आपको देखने हेतु राजा के मन में वड़ी उतावली 
है, इसलिए पहले राजा के चरणों में प्रणाम कर इसके वाद रणमें चलिये। महोदर 
की वात सुनकर वीर कुम्भकणं हषं से उठ पड़ा भौर सहख घडे मद्यपान कर राजा के 
पास चलपड़ा {1 ३८॥। लंका का किला उसके घुटने भरकाही था, वहु माकाश 
एकर चल रहा था, उसे देख, यमराज भ गया" कहते हृए वानर विरकर भागने 
नगे! क्तिनिही रामकी शरणमे पहुचे, कितने ही सागरे पार चने गये, क्रितने 
ही वनम छिपि गये, मौर कितने ही व्यूह भंगकर भाग गये 1! १४३९1 (वै कहने 
लगे) “किस संकट मे पड़कर हमने अपने प्राण खो दिये। अपने मात्मीय-जनों से 
भी भेट नहीं हुं । अरे तुम सवतो मपने प्राण दवाकर भाग जाओ, यहतो आकर 
हेमं पकड़ने रहा है" रामचन्द्र ने कहा-मिन्न विभौपण, भीश्र वताम । यह्‌तो 





६०२ | छसमिया (देवनागरी लिपि) 


हेनतो शरीर चक्षु नेदेविलो सामि तुश्युनिलो काणे। 

इटो कोन वीर याहाक देखिया सन्य पलाय जीवमाने 
रामर चरित्र साक्षाति अमृत शुना समासद लोक 

तेजि आन काम बोला राम राप्र पुरषं उद्धार हौक\। ४१ 


कुम्भकर्णं युद्ध आर सुग्रौवक लं लदा गमन 
पद 


विभीषणे बोलन्त एहिशे कुम्भकणं # मेर समान चार काल मेघवर्णं 
हाति शूल धरि यम कुवेर भङ्खाइले  उपजिया मनेक महू ऋषि खादते ४२ 
इन्द्रो खाइतेक भारो बपेश्वरा दण # प्रजा खाया संहरिला दारण राक्षस 
देवराजे श्ुनिया भाप्तिला सव साजे * घच््े ताड्लिन्त तार हूदयर मजे ४३ 
कुम्भकर्णं कुपिला चच्र महा धावे + सु्यंर सदा दुद चक्षु फुरावे 
एेरावत्त दन्त दुह संलम्त उपारि * चासवर ह्‌दयत्त वमादलन्त वारि ४४ 
हस्तीर दान्तर धावे इन्द्र मूर्च्छा गेला कतो वेकि दैवराज सन्धुक्षण भेला 
सिद्धमुनि देवरे एकथान . हृहया % ब्रह्मत सकले कया निवेदिल गेया ४५ 
वासवे वोलन्त देव आमि करो साक्षी * त्रैलोक्य दगध हौवे किच्चक नरापि 
जगत सञ्चिला तुमि अनेक उपाय % निज्ञेप करिया ताक कुम्भकणें खाय ४६ 
शुनि प्रजापत्ति स्वे राक्षप्त मताइहला # सवारो मालत कुम्मकर्णे नेट पाला 
ब्रह्या ताक वोलन्त प्रजार भलि काल * तयो वेढा भलि पाट महादर शाऊ ४७ 


^ ~~~ ~~~ ~ “~~~ ~ 


एसा लग स्हाहै किवलिको छलना करनेवाते नारायण ही अआक्ाण व्याप्त कर 
चले आरहेरै। ५४४८० ।। रएेसाणरीर तोनर्आखसेदेखायामौरन कानमेदही 
सुनाथा। यह्‌ कौन वीर है जिसे देखकर मारी सेनाप्राण वचाकर भागीजारहीह) 
सभासदगण सुनो, राम का चरित्र साक्षात अमृतदहै) मन्य काम छोडकर “राम रामः 
कटौ जिससे पीष्ियों काउद्धारहो जाये । ५४४१॥। 


कुम्भक्रणं का युद्धं ओर सुग्रीव को लेकर लंका गमन 


विभरीपणने कहा--यह्‌ कुम्भकर्ण दहै)! जोमेरुके स्मानहै मौर जिसके शरीर 
का वणं कालेमेवके समानदै! इसने हाथमे शूल लेकर यम, कुवेर कौ पराजित 
करियाहै। जन्म लेकर भनेक सहस् ऋषियों को खाया दै 1 ५४४२ । मौर इच्द्की 
दस अप्पराभो कोखाडाला। इस दारुण राक्षसने प्रजा को खाकर संहार कर 
डाला। देवराज इन्द्र यह सुनकर सभी तरह से सजकर भये ओर उसके हृदय पर 
वचसे प्रहार क्रिया ।\ ४३॥॥ वच के प्रचंड याघात्त मे कूम्भकणं क्रोधित हौ उ 
ओर सूयं जमी अपनी अखं को तरेरे लगा उसने एेराव्तके दो दांत उखाड़ लिये 
ओर उनसे इन्द्र के हृदय में माघात किया ॥ ४४॥ हाथी के दात के आघात से इन्द्र 
मूच्छित हो गये । कितने समय वाद उनकी मूर्छा टूटी 1 _ तव सिद्ध-मुनियों के इनदर 
ने जाकर ब्रह्मा से सारी वात वत्तायी ।। ४५॥ इन्द्र वोले, प्रभू, वैलोक जल र्हादै, 
उसकी रक्षा कंसे होगी? हम सत्य साक्षी देते ह । अपने अनेक उपायो से जगत 
की सजना की है, उन सवको निःशेष कर कुंभकणं खाये डाल रहा है ॥ ४६ यह्‌ 
सुनकर ब्रह्मा ने सभी राक्षसो को बुनवाया । उन सवके वीच कुभक्णं कोभी उन्होने 


माधव कदलीं रामायण ६८३ 


वरः मागि आदा मोर घुटि. याइनाक > निश्चेष्ट स्वरूपे चिरकाल श्युति धाक 
प्रल्यत येन मते पर्वत टलिल # अचेतने कुम्भकणं निद्रा्त परिल 
हातयोरे दशग्रीव करिला काकुति * चण्डशाप दिलाहा तोमार परिनाति 
हाते वृक्ष स्या प्रभू पवे नोपारियो + निद्रार जागिवे लागि किष दिन दियो, ४९ 
व्रह्माये बोलन्त तुष्ट तोहोर विनय * एकंक निद्रायै याकितेक मापि छय 
एक दिना जाभि सिरो करिब आहार # दश गरुण हैवेक तिपोहौ बलियार ५० 
रावणे तोमाके उरे जगाहला इहाङ्क # याक उरे वानर पलाय लानि शङ्क 
आपुनि साराहा आक संग्रामर माजे * कपिष्रण माश्वासा थाकोक सवसने ५१. 
श्रीरामे बोलस्त अगनिर पुत्र नील # सेना धिर कराहाति वृक्ष धरि श्शिल 
आमि विद्यमाने तोमासार किवा शङ्का-*भारकालिसन्धिकरिवेहि थाका लङ्का ५२ 
नील सेनापतिये अश शिरे धरि # सन्य धिर करि पुत्र वेदिला नगरी 
षम शरभ, हनुमन्त नील चल # दुवार वेद्िलः हति धरि तर शाल ५३ 
रामर सेनाये येवे नगरी जण्टाइल # रावण ओवारि गेया कुम्भकर्ण पाइल 
पुष्पके आषछय राजा विह्वल स्वभावे % गुर देवे दरा बुक्लि नमिलन्त पवे ५४ 
बाहू मेलि दशग्रीवे गलत वान्धिल > माथात चुम्बनं दिया मासनेक दिल 
आसनक लमिया विला. कुम्नकणं + क्रोघत्त नयन दुड भारकत बणं ५५ 
कि कारणे ददा तोरश्री नेदे जाक्रि # आमाक जगाइलि ददा किकाय्याक थाकि 
काहात तोमार भय चिन्ता देखो मने # पात्ति मलचिला तार यमर करणे ५६ 





देखा । ब्रह्मा ने उससे कहा--तु प्रजाजनों का काल वन गयाहै। भरेतु भी' पटरानी 
के लिएवेदना का कारण हौोउठाहै। तू सोये रहने कावरममांग रहाहै। अतः 
निष्चेष्ट रूप से चिरकाल सोया रहा ॥ ४७।, प्रलयमें जैसे पर्वत इह जतिरै उसी 
प्रकार (ब्रह्माके वचनसे) कूभकणं निद्रामे अचेतहौ गया॥४८॥ तव रावणने 
हाथ जोड़ विनती करते हुए कहा-प्रभु, आपने अपने पर-नाती को यह्‌ प्रचंड शापदे 
डाला। प्रभु, हाथसे वृक्ष रोपक्रउसेषरोसेन कुचलिये। इसेनिद्रासे जगनेका 
कुठ समय दीजिए ४९॥ ब्रह्मा बोले-तेरी विनतीसे मँ प्रसन्न हं। यह एक 
वार निद्राम छः माहु पड़ा रहेगा 1 एक दिन जगकर वह्‌ भोजन करेगा ओौर दसगुना 
प्रचंड वलवान वन जायेगा )। ५०॥ प्रभु रामचन्द्र, आज भापकेडरसे रावणने इसे 
जगायाहै। इसके आतंकसे वानर भागे जारहैहै। संग्राम में ञाप इसे स्वयं 
मारिये भौर वानरोको सभी प्रकारसे सुसज्जित रहने का अश्वासन दीजिये ।॥ ५१.॥ 
रामचन्द्र ने कहा--अग्नतिपूत् नीक, हाथमे वृक्ष ओर शिलाएं लेकर वानरोंकीसेनाको 
स्थिर रवो । मेरे रहते तुम सव शंकित व्यो हो ? सव लोग ॒निभेयतापूवंक लेकाको 
घेरे रखो ॥ ५२॥ सेनापति नील ने मादेश शिरोधायं कर, सेना को स्थिर कर पुनः 
लंकापुरी कोषेरलिया) ऋषभ, शरभ, हनुमान, नील, नल भादिने हाथोमें शाल 
वक्ष लेकर लंका केदारषेर लिए ५३॥ रामचन्द्र की सेना के लकापुरीको 
गोरलेते ही कूंभकणं राजभ्रवन पहुंचा । राजा रावण विह्वल-सा होकर पृप्पकमेंवंठा 
भाथा। अपने बडे भाई को गुरुजन मान श्वेया' कहकर चरणौ में प्रणाम 
क्या । ५४॥ 'रावणने हाथ फला आंलिगन कर्‌ उसे गले लया लिया। उसका 
पर चूम कर ` वैठने को आसन दिया) बसन पाकर कभकणं वैठ गया, उसके दोनों 
नर कोधसे आरक्तहो रहैये1। ५५॥ (ककरण ने पृछा) भैया, तुम्हारा मूख 
ज क्यो नही श्रीसम्पञ्च दिखाई देता? भलाहमे किस कायं के लिए जगायादहै? 
म्दारे मनम क्रिसके भयसे चिन्ता दीख रही है? नमज्ञलो कि यमदूतौ ने अव 


६८४ असभिया (दवनायरी कपि) 


बावत भय यदि करोहो प्रलयक्यमे कुनय फरे केन्धक परय 
वरणे वेदय करुस्मकरणे वेदय # चीरतु फरय ताक_ जीवाक_ नेदय ५७ 
स्वगे चलि यादवो देवलीकक उकाइवो #भादित्य ष पावो वाग्धि सतित पेलाहनो 
मुखगोट वाइबो अगनिक खेदि खादयो *# चमकत लगराद्वो सवे मघुर भद्धादभो ५८ 
जगादलाहा मोक भुदिजवोहो तिनि लोक # पलादयेक भोक फिष्टु पूरिवोहो कोख 
अनुक्ञा दियोक सोक पातालपुरक # तोमार शोकते कहौ सुते नयाक्ोक ५९ 
तोमार दूर पर्वत करो चूर मेर मन्दरफ श्रे फरो मपिमुर 
एरह जञ्जाल कोने पात्तिला घन्चाल क दशोदिगपलि मोर नसे भस्फाल ६० 
रावणे बोलय जानो तोहौर प्रताप > भानिहै चिल मोर हृदय सन्ताप 
राम शरघावे घोर भापदे मनिलो * तोहौरेसे कारणे लारफा उपजिलो ६१ 
सागरत सेतु बान्धि राम पेल पार > भाचुक चानर समे कटक मपार 
सव॒ राक्षसर चल परिलन्त रणे # भामाको रणत रामे नहादल भापुने ६२ 
सुन बापु कुम्मकणं कर मोर वो #* राक्षस कुलक घोर जापदत तोल 
तोक देखि पलाद्ल मोहर हदिवेद # वानरक भारि राम सक्ष्मणक दद ६३ 
कुम्भकर्णं बोले वर करिला अकाय्यं ‰ मद येवे नोहो तेवे बुरे सामराज 
यत किष करिलोहौ कछुनय सकल # अविलम्वे पावा सेहि मघम्मेर फल ९४ 
तुमि यत्त॒ फरिलाहा -कोने बोले. साल #* वाध नमारिया केने भाजोराहा छाल 
मत्त गज जीवन्ते काषटिया लोवा दान्त * कुपित तिहर येन भाजोराहा मान्त ६५ 





व 
उसकी जीवन-रेवा मिटा डाली है ॥। ५९॥ यदि तुम्हें इन्द्र से भय उत्पत हुभारहै तो 

म प्रलय कर डलूंगा। यदि यमराजने कोई अनीति की टै तौ उसकास्तिर गिरा ही 
समञ्नो। वरुणने खदेडाहैतो कुभकणं उसे मार उलेगा। उसे टुकड़े-टुकडे कर 
जीवित रहमे नहीं देगा । ५७ ॥ ग स्वरगलोक चला जागा, देवतामो को मार 
भगाधगा, मादित्य (सूय) कोपालेने पर उसे वाँधकर भूमि पर भिरादूगा) रँ मृह 
बाकर ही अग्नि को भगा-भगाकर खा डालूंगा, प्तवको चकार्चौध लगाकर सभी असुरो 
को पराजित करूंगा ॥ ५८1 मुच्च जगायारहै, तोम तीनों लोकों को खा डालूगा--तव 
जाकर मेरापेट भरेगा, क भूख मिटेगी । मसे आदेश दो तो तुम्हे शोक पहुंचाने 
वाला पातालपुरमें जकर भी सखसे नही रह पायेगा॥ ५९1 तुम्हारे मागं प्र 
आने वाले पवेत कोभी चूर कर उालूगा। मेर, मदर पर्वतोंको वाणो से ठहा दुगा, यह 
सव चिन्ता छोडो, वताभो किसने यह गड़वड़ी मचारखीषहै? मेरे पराक्रमका सामना 
दसो दिगपाल भी नही कर सकते । ६० ।॥ रावण वोला--तुम्हारा प्रताप जानताहूं। 
भाज ही मेरे हृदय का सन्ताप मिट गया। रामके वाणोँंकौ चोटोंसे घोर मापदामों 
मे निमग्नहोगया। तुम्हारे कारण दही पुनः जन्मभिलारहै 1 ६१। राम, सागर पर 
सेतु ्वाधकर चला -माय्रा है, उसके साथ भालू, वानर समेत अपारसेनाहै। वृद्धम 
सभी राक्षसो की शक्ति नष्टहौो गयी, रामने स्वय हमे भी युद्धम पराभूत केर 
दिया ॥ ६२॥ वत्स कुंभकणं सुनो, मेरी बात मानो । इस घौर संकट से राक्षप्-कुल 
का उद्धार करो । तुम्हं देखकर मेरे हृदय का खेद जाता रहा। तुम वानरोंको मारकर 
रामलक्ष्मण के टुकड-टुकड़े कर डालो । ६३ ॥ कुम्भकणं ने कहा, तुमने बड़ा भनुचित 
काये किथादहै। म यदिन रहृतातो तुम्हारा साञ्राज्य नष्ट हो जाता] तुमने जितने 
सारे अनाचार कयि, उन भधर्मोका फल अविलम्ब मिलेगा ।। ६४॥ तुमने जो 
कियाहै उसे भला अच्छा कौन कहेगा? वाघ को मारे बगैर उसके खाल उघाडनेमे 
क्योलगे हो? मतवाले गजके जीते जी उसके दति उखाड़ लेना चाहते हो, कुपित 
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मुख्य ॒मन्त्रीसकले तोमाक वेदि. आदे * आगे चिन्तिबार काज चिन्तिलाहा पाचे ` 
जाना येके हरिबाहा जनकर जीक »# तेवे आगे राघवक नमारिला किक ६६ 
नत्ति एरिया चिटो प्रवतंय बले ॐ हैनय जनक जाना विधाताये छते 
अनिहिते हित यार हिते अनिति तेवे जातिबाहूा तार मरण समन्वित ६७ 
कुम्भकर्णं वुलतिलेक बिस्तर चिनाई * संक्षेप पयारे धिक दति नुधुबाह 
शुनि रावणर आति क्रोध उ्वलि गेला * माया चपरादया ताक गज्जिबाक लला ६८ 
गुरु - गौरवक नमानिया गन्जं सोक * एहिमे कारणे तेवे जपादरोहो तोक 
यिकरिलो सि करिलो करिहौ ताक # मृतकफ बधि उपलम्भसत आमाक ६९ 
दुगंति पतित भेलो करिलोहो मस्द * येवे उद्धारिवि कर स्वरिते प्रबन्ध ` 
गल कथा कहै यिटो विगुटिया मारे * सेहिमे बान्धव चिटो आपदत तरे ७० 
आयुनि चिन्ताहा येन करिबे युगुत * आपदे बान्धिलि मोक कराहा मुक्त 
मोहर नय दोष नाहिके उपाम >» तोहर विक्रमे सवे करा उपशाम ७१ 
रावण कपिला कुम्भकणं अर भय # ज्येष्ठ भाइक सम्बुधिया आरका विनय 
सन्तापक एराहम हयार गरुलगुलि # रामक मारोहौ शूले हुद्थक फलि ७२ 
लक्षणक मारो भाजि मारोहो भद्द * सुग्रीव मारो आजि ण्डो राजपद 
लङ्कापुरी, पिबा करिलेक रण्ड भण्ड * ताहार करिबो आनि प्राणान्तिक दण्ड ७२ 
भावुक बार बल यत भासि भेल भ हैन जाना मोहोर पे्र भाने गेल 
सकलहि सन्य तयु पशत थाकोक # एकैश्वरे मारि आसो पठाइ दिया मोक ७४ 


सिह की मानो अरतिं निकाल रहे हो ॥ ६१। तुम्हारे सुख्य-मंत्रीगण सभी तुमह घेरे 
हुए है (परन्तु) तुम्हे जिस काम का चिन्तन पहले करना चाद्िए था, उसे तुमने बादको 
सोचा। यदि तुम जनक-नन्दिनी को हरण करते की बात जानतेथेतो पहले राम को 
मार क्यो नही डाला । ६६॥ जो व्यक्ति नीति को तज कर बलपूवंक करना चाहता 
है समक्चलो कि वैसे व्यक्तिको विधाताभी छललेतारहै। जो मनहितिको हित मीर 
हित को अनहित समक्चता है; समञ्ललो कि उसकी मृत्यु निकट आ पहुंची है ॥ ६७॥ 
कुम्भकणं ने तिरस्कारपूर्णं अनेक बाते कही । यहां सक्षिप्त छन्दो में उनका वणेन 
करना उचित नहींहै। उन्हें सुनकर रावण का क्रोध अत्यन्त भड़क उठा भौर अपने 
सिरको.ठोक कर उससे गरजकर कटने लगा ॥ ६८! मै तुज्ञसे वड़ा हं, इस गौरव 
कोन मानकर मूङ्ञ परतु गरज रहाहै। क्या इसी कारण मैनितृज्ञे जगायारहै? 
मने जोक्िया,सोक्या,उघेतोकरहीचृकाहं तू मृतक को मार कर हमे उलाहना 
देरहाहै?॥६९॥ भैनेबुरा काम किया इससे दुगति मेंपड़ाहुं, अब इससे जसे 
उद्धारहोतु उसका शीघ्र प्रचन्धकर। जो वीती बाते कहता रदहतादहै वह तो दुर्गति 
देकर मारताहै, बान्धव तोवहीहै जो संकटसे उबारतारहै।७०॥ जो करना 
उचित है आपही सोच। मृञ्ञेतो सकटने पकड़ ल्यादहै, तु मुञ्चे मुक्त करमेरे 
जनाचार, दोष मादि की तो कोई उपमानहीरहै। तु अपने विक्रम से उनका शमन 
केर ॥ ७१ ॥ रावण कुपित हो उठा इससे कुम्भकणं को बड़ा भय हुभा 1 अपने बड़े 
भाई को सम्बोधित कर विनयपूर्वक कहा-तुम संताप भौर हृदय का असमंजस छोड 
दो॥ ७२1 भैँशूलसे हृदय बेधकर रामकोमार डालूंगा! सै भाज लक्ष्मणको 
सौर अंगद को मार उालूंगा। सुग्रीवको भार कर उसका राजपद नष्ट कर दंगा। 
जिन सवने लंकापुरी को तहस-नहस कर डाला है, आज भै उन सवको प्राणदंड 
द्मा । ७३ र ॥ यहाँ जितनी बानस्सेनाजा पहुंवी है, एेसा समन्ललो कि चह सभी 
हमारे पेठमें पहुंची है । सारी सेना तुम्हारे ही पास रहै, मन्ते भेज दो; मेँ अकेले ही 
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रामक मारिलो येवे भुञ्जा राजसु + मह येवे मरो नेदेिवो तयु षष 
हयो बोल वबुलिलो अधिक मनुवाद * रामक मारोह श्रुले परहा विवाद ७५ 
वरस्व वचन श्युनि पुम्श्तरणर % अल्प क्रोध कटिया बुलिला महोदर 
किनो माति मदगव्वं सम्प्रति तोमार *# राजा मन्त्री कहौ किष्टु नजानय मार ७६ 
रावणत अधिक तुमे जाना नय # पिषठासे जिनिला त्रिभुवन समस्तय 
सक्तलहि नीत्तिक जानन्त लङ्केश्वर क नृपतिक निन्दा किक बुलिला विस्तर ७७ 
एक्ले सवाक मारो हैन दुलिलाहा = भेर पव्वंतक फडके उस्वादइते चाहा 
लाहारि नसहे यार दूषण ये खर # हिनय रामक एन्ते युजे एकेश्वर ७८ 
दान्त भाद्धा साप येन मिछात फोफाहा * एकले रामक गेया गजिवाक चाहा 
कुपित सिहर हस्ती चवे जङ्कावादा * काहाल गोमक हति धरिवाक चाहा ७९ 
रामक मारिवो वाक्व मुखत वजादल + चापरि चापरि फुरे देखा पाइल पाइल 
चोद्ध सहल  राक्षसक मारित + हेनय रामक एन्ते एके भृजन्त ८० 
तोमार ` वचन मोर नपश काणत्त % इप्तव कथाक तुमि कही आनत 
कने कराइवेक राचणक्त परापतति % नृपतिक्त निन्दा तुमि माति श्ि्युमति ५१ 
रविणक सम्बुधि वोलय महोदर * इहाङ्क रणक नपठाइवा एकेश्वर 
रामक मारिया येवे सीताक पाइदाहा # इहार लगत मामाष्ाकत  पठाबराहा "मर 
कुम्भकणे कुपि महोदरक चाहुय # एहि वुद्धि राज्य हुरुवाइल लारिकाइ 
नृपत्तिसवर बुद्धि सत्त हस्ती गमो > नीति माङ्करुेके यदि नकरिले समो ८३ 
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सवको मारभाताहूं।। ७४11 जवम रामको मार डातूं तो तुम सुखपूर्वक राजु 
भोगते रहना गौरम यदि मर जाङॐं (पराजित होऊं) तौ तुम्हारा मुहु न देखंमा। 
मधिक क्याकहूं, यहभी कटदेताहूं किरामको शूलसे मार डालूंगा, तुम विपाद 
छोड़ो ॥ ७५॥ कुम्भकर्णं के वीरतापूणं वचन सुनकर महोदरने जराक्रोधमसे कहा- 
सम्प्रति तुम्हारा यह्‌ कंसा मद-गवं हृआदैक्रितुम सौर राजा मं्तौ किसीको कु 
मानते नही 1 ७६ 11 रावण से अधिक तुम्ही नीति जानतेहौ? तवतो इनका 
च्चिभूवन विजय करना मिथ्याही हुभा। लंकेश्वर सभी नीतिर्या जानते ह, तुमने नृपति 
को इतना निन्दा के वचन क्यों कहे ? 1 ७७1 तुम कटे हो कि अकेले ही पवको 
मार लूंगा, तुम मेह पव॑त को फकसे उड़ादेना चाहूतेहौ? खर-दरूषण जिसके 
पराक्रम को सह नही सके, एसे राम से तुम अकेले लड़ना चाहते हौ ।। ७८॥ तुम दाति 
ट्टे सर्पकी भांति निष्फल रकार रहो, अकेले राम सेलडना चाहते हो । कुपित 
सिह को मानौ हाथी उत्तेजित करना चाहता है; काल-नाग को दाय से पकड़ना चाहते 
हो? 1 ७९॥।। रामको मांगा, यह वचन मुँहसेतो निकला है, परन्तु उपे देखते 
हीये दुवक-दुवक कर भागने लगेगे) जिस सामने चौदह हजार राक्षसोंको मार 
डालादहै, उनस्ेये अकेले ही लड़गे।। ८०1 तुम्हारे वचन मेरे कानोंमे नहीं भति, 
तुमये सव वाते दृसरो से कुना । रावण को विजय-प्राप्त कौन करवायेगा ? तुम 
तो बड़ शिशु-मति हौ जो नृपतिकी निन्दा करतेहो।। ८१ सवणक्तो सम्बोधित 
कर महोदरने कहा--इन्दं अकेले युद्धमेंन भेजना । यदिरामको मारकर सीताको 
पानाचाहतेहोतो इनके साथ हमें युद्धमे भेजना।1 ८२। तव कुन्भकर्णं ने कुपित 
होकर महोदर कौ गोर देखा । कहा--दष्ट ने एसी ही बुद्धि के कारण राज्य को नष्ट 
केरदिया। यदि राजानोंकीवुद्धिको नीतिरूपी अंकुश से वशीभरूतन रखाजायतो 
वहं मत्तवाले हाथी की भांति उच्छखल हौ जाती है 11 ८३1) संत्ती ह्येकर भी राजाके 
विरु विचार रवर्ताहै। चोरकी भाति अकारण राज्य भोगतादहै। तुम सभी मंत्री - 
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मस्ती हैषा राजार बिर्द्धे मति लय * मिद्याततिसे भुञ्जा राज्य चोरर्‌ आाम्वय 
यि का्ंक करस्त ताहाके बोला माल * तुमि मन्त्रीस्तकल अन्धला येन काल ८४ 
राजार कुनय यत तौमारेसे काजे * सवे दोष खण्डो जाजि संग्रामर माजे 
एहि बलि हाते तुलि धरिलेक श्ुल * राणक मारिया आजि करोहो निम्तूल ८५ 
रावणे बोलन्त कुम्भकणं मोर भाई * निलिलेक हरिव विपोहौ चल पाइ 
रामक देखिया महोदरे उर पाडइल # सिकारणे तोक इटो ज्ञवाल कराईइल ८६ 
कुम्भ्कणं बीर समरक चलि याय + अलङ्कारे रावणे भूषिला तार काय 
स्थर सदृश ज्वले सुकुतार हार * किरीटि द्ुण्डले करे आति ग्योतिष्कार ८७ 
अशेष राक्षत दिला तुलत्त सहार हाते शूल लला मालि परिते दोहार 
आकाश छानिथा याथ काय विपरीत # बामन उजान्त येन अलोक्य प्रास्त ठ 
हेमवस्त ` गिरि येन देखिय निश्चल» व्दूह भद्ध पलाय देखि बवानरर बल 
कुस्भक्णं बोले आलि सवे मान चाभ * राम लक्ष्मणक मारि बानर साभों ८९ 
बीरस्व वचन शुनि कुम्भकरणर * रिद्केक निलिला सवे यतत राक्षसर 
खलक लागिया गला गगनमण्डले * किनो करिवेक आक राघवर दले ९० 
छंय सहल वेभो उग्र्त कलेवर * सहस्र धनुर मान पयालि डाङ्गर 
सुवणं रतने सुमण्डित सव्र काय > काल पर्वेत्तत येन चार ऊामि याय ९१ 
कुम्भकणं येवे समरक चलि याय > वाम चक्षु हात पाच कम्पे बाम काय 
गृध्रे ये शकुन तार उपरे वर्णाय > आति मदगव्बेत काहाको नडराय ९ 
वाधासब नगणिया रणत प्रवेश > देखिया वानरबल भागिला भशेष 
"चीर वबानरर यत शिला वक्ष करे > कुस्मकरणर गावे ताड्ला समरे" ९३ 





धोरअंघेहो जो राजानो कहूतारहै उसीको भला कहतेहो।॥।८४॥ राजा का 
अनाचारतुमलोगोंके कार्योके कारणहौहै। मैसंग्राममेही सारेदोपौंको खंडित 
करदुंगा। यों कहकर उसने हाथमे शूल उठा लिया गौर कहा-माज रामको मार 
कर निर्मल कर डालूंगा । ८५ ॥ रावण वोला-मेरे भाई कुम्भकणं, मुञ्चे शरीर में 
बल पाकर हषं हृभा है, राम को देखकर महोदर उर गयाहै, इस कारण तुम्हे इसने 
ज्ञमेलेमे डालाहै 1) ८६॥ वीर कुम्भकणे युद्ध को चल पड़ा, रावणने उसके शरीर 
को अलंकारो से विभूषित किया 1 मोतियो काहार सूयं कीरभाति दमक रहाथा, किरीट 
मौर कुण्डल उसे अत्यन्त चमकीला वना रहे थे 11 ८७1 उसके साथ अनगिनत राक्षसो 
कोभेज दिया। कुभक्णे ते हाथमे एेसा (तीखा) शुक लिया जिस पर भिरते ही मक्खी 
भीदो टुकडेहो जातीथी। उसकी अदुभूत काया आकाश को रेसा परिव्याप्त कर 
रही थौ मानो तैलोक्य को ग्रसने (मापने) हेतु वामन बढतेजा रहै ।। ८८॥ वहू 
निश्चल हिमाचल पवत जसा दिखार्ईदेरहाथा। उसे देखकर बानरों की सेना च्म 
भंगकर भागने लगी! कभकणं वोला--भाज मे सवको देख लूंगा, रामलक्ष्मण को 
मारकर बानरोकोखा डालृगा ।। ८९॥ कूभकणे के वीरतापूणं वचन सुनकर सभी 
राक्षस कोलाहल करने, नारे लगाने लगे) आकाशमंडल में खलवली मच गयी-- 
राघव की सेना इसकी क्याकर सकेगी) ९० ।॥ उसका कलेवर छह सहस हाय 
लम्बा मौर एक ससर धनुप बरावर चौडाथा। समचा शरीर सुवणं भौररत्नसे 
सुमंड्ति था मानो काले पवेत को आगलगं गयीदहै। ९१1 जब कूंभकर्णं युद्धको 
चला तो , उसकी बायी मख, हाथ, पैर, बाया अंग फड़कने गे । गिद्ध, उसके ऊपर 
मंडराने लगे, पर वहु अत्यन्त मदमे भरा हुजाकरिसीसे उरतानही था॥ ९२॥ 
उसने वाधाभों की परवाह्‌न कर रणमें प्रवेश किया! उसको देवते ही बाचरोकी 





६९० असमिया (देवनागरी लिपि) 


मति ये फोणित्ते पङककाष्कुल रणस्यली % कस्भक्रणक _ यप्र सदृश भाकलि 
भगनि दहन्तं येन जुक्तान वनक * एकेश्वर वेदि मारे सवे बानरके १२ 
व्यूह भद्ध पलाद देखि सवै क्पिगण + द्योद्शि लंक कतो रामत शरण 
भालुक्त चानरे देखि पलादला समस्त * नाइस बलि 1 भेष्टिला भसि पय १३ 
मेर मम्दरर सम सुन्दर शरीर # सम्बुधि बुलिलत ताक कपि महाबीर 
मोक निचिनस रे दुज्जंन राक्षस * सुनिष बोलाया केने पिम्परा सारस १४ 
दिपोहो बाधय वाहि मोक देहु रण * मारिणा पेलाञों यापर मर करण 
आपति तोर गव्वर वर शरीर उड्र ‰ वचरे ताड पेलावय प्व्वेत शिखर १५ 
दिस्तर खाईवाक पारं आति सहमह * शाल वृक्ष मारो मोर प्रहरक सहः 
मायात हानिया माद्धिवोहो शिर खुलि » तेवेसे पलाईवे हृदयर गृलगुलि १६ 
कुम्भकणे चोले जानो तुमिते विश्चिष्ठ * सुर््यर तनय तुमि बालिर कनिष्ठ 
तोमएेसे देदोहो अनत नाहि काज > छन्न करिकलाहा मोर लङ्क्रा,हैन राज १७ 
वुभि आसि भैलाहया लङ्कार धूमकेतु # मानुषे कि सागरे बान्धिवे पारे सेतु 
शरुते हानि मारोह रक्षते तोक खाओक * नृपति परिल बलि वानर पलामोक १८ 
छणग्ण दुदगोटा मानुष मारो पचे अगे त्तो प्रहार तह करि'एर गदे 
वचन तज्जन एरि परुयाड रण तेवेसे जानिय येन वीरर लक्षण १९ 
क्रोधिया सुग्रीव बीरे कर्त भास्फाल * शीघ्र वेगे फुराइया हानि तं शाल 
हूदयत परिया शवद भला ट # भदध्य शिलात यैन परिल निधत्ति २० 





नाक्-कान से होकर निकल आतेथे। वह पवंत्त-सदुश जितने वानरो को पाता, उन मुह 
मे डाल कर समूचा चवा जाताथा॥ ११] मांस भौर रक्तसे समूची रणस्यली 
पंकिल हो उठी; कूम्भकणं यमके जसा दिखाईदेरहाथा। अग्नि जैसे सूखी घासकी 
जला देता रै, उसी प्रकार वहु अकेले सभी वानयोंको भगामारताथा) १२॥ स्भ्नी 
वानर व्यहं भंग करचारों भोर भागते दिखाई देने लगे, कुछ वानर रामकी शरण 
पहुचे । समी वानर-भालुभौं को भागते देख चुग्रीकने शन भागो", कहकर उनका मार्गं 
रोक क्था 1 १३] मेरु-मंदर जैसे सुन्दर शरीर वाले कूंभरकणं को सम्बोधित कर 
महावीर कपि सुग्रीव ने कहा-अरे दजन राक्षसत्रु मृञ्े पहचानता नही? पराक्रमी 
टोकरमभी तु इन चौटियों (जसे वानर, भाचु्ो) को क्यो मारतादहै? 1) १४1) य॒दि 
तेरा सामथ्यं हैतो जागे वदढ़कर मृक्लसे संग्राम कर। मै तुञ्चे मारकर यमलोक भेज 
दूगा। तेराशरीर वड़ा इसे तृच्च वड़ा मर्हुकारदहै। त्रु वचसे पर्व॑त शिवरोंको 
चूर कर डालतादहै।। १५॥ अधिक खा स्रकता है इसमे दंभी वन गयाहै, मँ तुच्चे शार 
वृक्षसे मरता हुं, मेरे प्रहार को सहन कर। तु्ले तिर परचौट कर खोपड़ी चूर कर 
दगा तभी हृदय कौ अश्रान्ति मिटेगी । १६1 कूभकर्णं बोला, जानतता ह तुम विशिष्ट 
वीर हो, सूरथके पत्र गौर बालीकेछोटेभारईटौ। रै माज तुम्ही को भगाङगा, दुसरे 
से कोई प्रयोजन नीह! तुमने मेरे लंकार्जमे रव्य को नष्ट कर द्विया )) १७11. 
तुम लंका के धूमकेतु वनेहो। नहीततौ, क्या मनुष्य कभी सागर पर पुल र्वा सकता 
दै? र्मतुम्हे शूलसे मार लूंगा, राक्षस तुम्हें खा डालेगे गौर (राजा निदा" कटकर 
वानर सेना भाग जायेगी 1 १८ ॥। इसके पश्चात्‌ दोनो मनुष्यो को एक-एक कर मार 
लूंगा, पहने तोत्र ही वक्षस प्रहार करदेखले। वचनसे तर्जन-मजेन करना छोड 
युद्ध में प्रवेश कर तभी तुके वीरोँके लक्षणका पता चलेगा। १९॥ तव वीर 
सुग्रीव क्रोधित होकर आस्फालन कर उठे ओर शीघ्रता से एक णालवृक्ष को धृभाकर 
फका। कूभकणंके हृदय पर उस वृक्ष के पड्तेही प्रचंड शब्द हुभा। मानो विश्चाल 


माधव कदली रामायण 


करम्भकरणत परि वृक्ष ये भागि * बानर राजार बर _ यर्षोसि लागिल 
राक्षसर बले देखि हरिषित भेला * कुम्भकरणर बर क्रोध ज्वलि गला 
सहस्रेक भारे लोहा गद्विलेक सुल » कुम्भकणं बीरर सेहिसे अस्त्र मूल 
दुद हात तुलि ताक हानिलेक बले * मनपवनर वेगे क्लीध्रे आति चले 
शु आद्से देखिया सुप्रीव महाबीर ‰ आक्राश्क डेव दिला इन्जंय शरीर 
मालाग्ते धरिया माण्ठुत आरोपिल * माजमागे शूलपाट ठनारे भाद्धिल 
शूल भागि आटोप करम्त कपिराज * क्ोधिला राक्षस देखि संग्राभर माज 
दुड हाते थूलन्तर परव्॑तक तुलि * सु्रीवक लागि हानिलेक हह बुलि 
महाबोर राक्षस हानिला महावले # निर्घात्तर सदृश पव्बेतगोट चले 
हृद्यत परिया कम्पय महाबीर * मेरुर सदृश ठलि परिल शरीर 
कुम्भकणं ठालिलम्त सुग्रीव केकान्त * क्षणेके चेतन पाइला मखे नाहि मात 
नृपति परिला देखि वानर पलान्त * कतो सेतुबन्धे याह कतो सागरन्त 
कुम्भकणं कीतुहले सुग्रीवक दुलि * हरिषे चलिला लङ्का नगरीक बलि 
सच्चल पर्व्ब॑त येन श्णृद्ध समे याय ‰ मनत गुणिला वि गृचिल्ा अपाय 
नृपतिक मारिलो मानक नाहि उर * आमासार पक्ष्य पञ्चु मालक बानर 
दुइगोटा तपस्वी धिवा राम लखमण # मारिया पठाईइवबो पाच यमर करण 
लडकात मङ्खल पाचे उरुलिर जोक # पष्प बरिषथ सवे राक्षसिनी लोक 
गृहर उपरे कतो प्राञ्चित चड्न्त * करम्भकरणक लोके प्रशंसा करन्त 


~~ ~~~ 
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चट्ान पर विजली शिरी हो ॥ २०॥ कुस्भकणं पर भिरकर वह वृक्ष टूट गथा | 


तब 


वानरराज सूग्रीवको कपकपीमा गयी । यह देख राक्षसो की सेना हृषित हौ उठी, 
कुम्भकणे का बडा क्रोध भडक उठा २१॥ सहखों रूपसे लोहासे जो शुल बनाया 


ग्या था, वही कुम्भकणे वीर का मुख्यं अस्त्रथा। उसे दोनों हाथों से उठाकर 


नल- 


पूवक प्रहार किया । वह्‌ मन-पवन वेगसे शीध्रतापूर्वेक चल पडा।| २२।॥ दुजेय 
शरीर वाले महावीर सुग्रीव शूल को भाते देखकर आकाशमे कूदग्ये ओर शूल को 
जनायास पकड, घुटने से लगा शठनाक' से बीचमेंही तोड़ डाला २३॥ शुल्को 
तोड़कर कपिराज गरजने लगे। उन्हे रणभूमिकेबीच देख राक्षस कुपित हो उरे । 
कुम्भकणं ते दोनों हाथों से एक विशाल पवत उठाकर "दुह्‌" करते हुए सुग्रीव पर फक 
मारा 1 २४॥ महावीर राक्षस ने महाबल से प्रहार किया, वह पर्वत्त जच की भाति 
चल पड़ा । हृदय में कगनेके कारण महावीर सुग्रीव कपि उठे, उनका मेरु-सर्दंण शरीर 
लकर गिर पड़ा ॥ २५॥ कुम्भकणं के प्रहार से सुग्रीव कराहने गे, क्षण भर मेँ उनकी 
चेतना लौटी पर यख से बोली नहीं निकलती थी । नृपत्तिको भिरे देख बानर भाग 
चले । कितने ही बानर सेतु्वेध को भगे आर कितने ही सागर में॥ २६॥ 
कूभकणं अनायास सूग्रीव को उठाकर परम हषेसे लंकानगरको घलपड़ा। मानो 
कोई लायमान पर्व॑त शिखर समेत चला जा रहा है, उसने मन में सोचा, भव सभी संकट 
मिट चुके । २७॥ भने राजा कोही मार डाला, अव दूसरों कोई डर नहींहै। 


ये वानर, भालू पशुतो हमारे भक्ष्यहै। येजो दो तपस्वी रास-लक्ष्मण रहै, इन्हुं भी 


को मारकर यमलोक भेज दगा ॥ २८ ।। (कुंभकणं को भाते देख) लंका भ मंगल- 


बाद 


नाद गोर उलुकारी ध्वनि गज उठी, सभी राक्षप्तिनि्यां पुष्प-वर्षा करने लगी । कितने 
तो छतों पर, कितने तो प्राचीं पर चड़ गये; भौर कुभक्णं की प्रशंसा करने 
लगे ॥ २९॥ कूुभकणं सुग्रीव को लंकाले गया । इससे भाकाशमें देवगण विस्मित हो 
७८, (वे कहने लगे) तीनों लोकों मे इसके जसा पौरुषवाला भौर कौनरहै ? युद्ध 


६९२९ असमिया (देवनागरी लिपि) 


देवगण आफाशत निस्मय निलिल + कुम्मकणं सुग्रीवक लङ्का लागि निल 
फिनो माचलेक गोट त्रैलोक्य मनिष रमिनो इहाक रणे करिवेक किस्त ३० 
हुमुभन्ते बुलिलेक चेततनफ पाया + कुम्भकर्णं लङ्का याद सुप्रीवक लेया 
मुटि एके ताहार भाद्धिवो क्षिरखुलि 7 राजाक नियो राम सहतक वुलि ३१ 
येवे हैन मानि मई फरिवोहो सास्र #* राजार वंलखे तिनि लोकत मयश्च 
मोक कोप करिवन्त बीर बवलीयार * भापुनि करिव भापोनार प्रतिकार ३२ 
येवे नपारन्त मह आनिवोहौो पाचे #* लङ्कात मोहोर भविदित कत भ 
सेन्यगण पलाई देखो तकि करो धिर * एहि बुलि गला हनुमन्त महाबीर ३३ 
साश्वास वबु्िया सवे सेन्यक चाह # छपकरे रहिला सद्धकार दिश्चाह 
विपोहो वाद्न्त ज्योति वलगुण चारि # राजाक भानिो भाजि राक्षसक मारि २४ 
माशी्बाद पुष्प सती सवे देदह हाते * समस्ते परन्ते गेया सूपग्रीवर माथे 
उर्दित निमित्ते कुम्मकणं नपरिल # सतौ सकलर प्िटो वाक्य नलरिल ३५ 
छतोक्षणे शरीरत आसि भेला जीडउ » मनत गुणन्त कपिराजं ये सुप्रीव 
मोहक लङ्काक भआनितेक निशाचरे * इहाक मुनिष नाहि लोक्य भितरे ३६ 
नमो रामचन्द्र आदिदेव महैश्वर # याहार भधीन चराचर विरन्तर 
नित्य शुद्ध बुद्ध थियो जगतत कारण # ब्रह्मा भादि देवे सेवे याहार चर्ण ३७ 
हैनय ईश्वर रामचन्द्र भवतरि #* साधिला देवर काय्यं भभुर संहरि 
मोर गति नाइ विने तोमार चरणन वोला राम राम यत सप्रासदथण ३८ 








म भला राम इसका क्या कर सक्तेर्हँ?॥ ३०1 हनुमान सचेत होकर कहते लगे 
सुग्रीव को लिये कुभकणे लंका जा रहाहै। भै एक मुक्के से उसकी खोपडी तोड 
डालूगा ओौर राजा सूग्रीव को राम-लक्ष्मण के पास ले आङ्जगा ॥ ३१॥ आज यदिर्म 
एसा साहस न करूं तो राजा (सुग्रीव) के विना तीनों लोकों मे भारी अपयश फैलेगा। 
ये वीर वलीगण मूङ्ञ पर कोप करेगे भौर भपने आप भपना प्रतिकार करेगे ।1 ३२॥ 
यदिमं उन्हैनलासकूतो लंकामे मेरा अविदितव्यारहै? पर अभी देखताहूं कि 
सेना चारों गोर भाग रही है, पहले उन्हे स्थिर करं । यह कहकर महावीर हनुमान 
चल पड़ ॥ ३३ ।। आश्वासन देकर सारी सेना को लौटालये भोरलंकाकोध्यानसे 
देखने लगे । उनका क्रोध जितना बने लगा, ज्योति-बल उससे चौगुने बढ़ने लगे 
(वे सोचने लगे} भाज राक्षस को मारकर राजा (सुग्रीव) कोले भङंगा। ३४॥ 
(उधर लंका मँ) सती नार्या जो माशीर्वाद के फूल हाथो से देती थी, वह्‌ सव सुग्रीव 
के सिर प॒र गिरतेथे, अधिके उचा होने के कारण कंभकणं पर नही पड़ते थे, इसलिए 
सती नारियों के वेचन मिथ्या वहीं हुए ।। ३५.॥ कख देर मे कपिराज सुग्रौव के शरीर 
भे चेतना लौटी, वे मन ही मन सोचने लये, यह निशाचर मृञ्षे लंकामे लले भाया है, तीनों 
लोकों मे इसके लसा पौरुपवाला मौर कोई नहीं है ॥। ३६॥ चराचर विश्व निरंतर 
जिनके अधीनं है, उन आदिदेव महेश्वर रामचन्द्र को नमस्कारहै। जो नित्य शुद्ध-बुद, 
जगत के कारण है, ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरणों की सेवा किया करते है ॥ ३७ ॥ 
एेसे ईष्वर रामचन्द्र ने भवतार धारण कर, असुरो कासंहार कर देवोंका कार्यं साधन 


क्िा। है प्रभु, तुम्हारे चरणोंके सिवामेरी मौर गत्ति नहीदहै। सभी सभासदगण 
राम-राम कहौ ।। ३८॥ 
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कुम्भकणैर सेते श्री राम-लक्ष्मणर युद्ध आरु कुम्भकणेर पतन 
पद 
लास्फोट करिया फस्मकरणर हियात मारिला गोरे । 
नोचकार करि दशन फुराया चिण्डिला साक कामोरे ॥ 
इइलान काण उवारि लंलन्त इड हाते नख आरोपि। 
शीघ्र वेग धरि आपोन थानक चलि गला बीर कपि) ३९ 
देवगण साघु प्रशंसा करन्त वानरे करन्त स्तुति) 
श्ुनिया ह्रिष बदन भिलिला प्रमातर पुथ्यं ज्योति॥ 
हातर मुखर नाक काणलेया सारे भगत थेला। 
श्रीराम लक्ष्मण बानर भावुके हासि उथलिया गेला॥ ४० 
कुम्भकरणर नाकर काणर पीड़ाये चडिला विष। 
पालटि मापन सन्यत परिला कोष करि भसरिश॥ 
आपन्न नाकर शोणिततर गन्धे बर मातोनाल भेला । 
राक्षस बानर भालुक सम्यक चापि गिलिनाक लेला। ४१ 
कोटि असंख्यात भावुक बानर यत भाङ्कोवालि पावे । 
पाताल सदुश मुखत भराया पागुलि दिया चोबावे॥ 
लाकर कणर द्वारे बजाई तारो नाहि भादि मन्त । 
प्रलय कालत सकले जगत यमे येन संहारन्त॥ ४२ 
ञापुन नाकर शोणितर गन्धे पीड़ला सब शरीर) 
भापुन परक एकोवे नचावे कुम्भकर्णं महाबीर ॥ 
पभ्चत येहैन चापिया पिषय सकल बानरगण । 
त्रसि ये तरल बानर सकल रामत लला शरण 11 ४३ 





कुंभकणंे के साथ श्रीराम-लक्ष्मण का युद्ध तथा कुभकणं का पतन 


(सुग्रीवने) प्रचडनाद कर कूभकणं की छाती पर पदाघात किया, अपने दांतों 
को फलाकर नाक काटकरर नोच लिया, दोनों हाथों के नाखून गड़ाकर दोनों कान उखाड़ 
लिये भौर वीर कपि सुग्रीव शीघ्रता से वेगपुवेक अपने स्थानमें चले भये ॥ ३९॥ 
देवगण सधुवाद देते हृए प्रशंसा भौर बानर स्तुतिर्यां करने लगे, जिन्हें सुनकर उनका 
शरोर प्रभात के सूयं किरण-सा खिल उठा । सुग्रीव ने अपने हाथ भौर मृंह में कूभकणं 
केजोकटे नाक-कान ये, सवके सामने रखे, जिन्हँ देख वानर, भालू, श्रीराम-लक्ष्मण 
सभी हंस पड़े।। ४०॥ उधर कुभकणं को नाक-कन की पीडा से प्रचंड वेदना 
होने लगी मौर वहु भयंकर क्रोध कर मुडकर अपनी सेनामेप्रविष्टहो गया। अपनी 
नाक गौर शोणित कौगंघसे वहु बड़ा मत्तवाला हो उठा गौर राक्षसः बानर, भाल की 
सेना को पकड़-पकड़कर निगलने कगा ।। ४१1 कोटि अनगिनत भालू, बानरो को जरह 
भी वह्‌ अपने बाहं मे भर लेता भौर पाताल जंसे मुख में डालकर पागुर करता चवाने 
लगता । कितने ही बानर, भालू नाक-कानके छिद्रोसे होकर निकल माते थे, उनका 
भी मादि-मतनदहीथा। लगता था, मानो प्रलयकाल मे यमराज सवका संहार कर रहे 
है ॥ ४२६ अपनी नाक से बहते रत की गंध से महावीर कुंभकर्णं का सारा शरीर 
पीडित हो उठा, वह अपने-पराये का ज्ञान भूल गया । सभी वानरो को पकड़कर पर्व॑त- 
जेसे पीस डालता था, उसके त्रास से संत्रस्त बानरोंने जाकर रामकीशरणने 





६९४ असमिया (देवनासरी लिपि) 


राम लक्ष्मणेयो सकल संन्यक आश्वास वचन ब्रुलि)। 


दोभायो गावत सन्नाहा चडाया धनु सला करे ठलि॥ 
भक्षय तुणक शरे पुरि सला धनुर गुणक माजि § 
दयो भाई निलि रणक चलिला सव चपकरे साजि॥ 
भावुक वानर बर वर वीरे दोभादक वेदिया यान्त। 
मेरुर सदश गहन वीर दयो भाद देिलन्त॥ 
महामत्त हृदया संस्थक मुज्जय  भापुन पर नवाय) 
सव॒ रणभुमि एक्ले पशिया छन्दल करन्ते अये ॥ ५ 
राघवे बोलन्त मरे कुम्भकर्णं मोहर बाक्यमाकल। 
क्षुद्र ये पतङ्ग वलक मारिया पादवि तद कोन फल ॥ 
हैरा देवा मोक साथा तुलि चाहा मालो धनुर्गुण मानि 
समर माजत तोहोक मारिया यमक परावो जाजलि ॥\ ४६ 
तोर मर्थु मद मिलिलोहौ भाजि शुने राक्षत पाप) 
भादुक चातर सन्थक न मार मोहौर समीप चाप॥ 
शरीरत यत चिपोहौो आघछ्य  मामात स्वे दरश) 
भइ पुन तोर फालान्त अगति करन्त पतद्धः जास ॥ ४७ 
मेधर गम्भीरे हातिया बोक्य भाल राम तदह टालि। 
मह सिटो खर दूषण सुहिके त्रिशिरा कवन्ध बालि ॥ 
विराधं मारीच राक्षस मारिया वाद्िला तेज तोमार 
कुस्भकणं वीर सामाक जानाहा चर॑लोक्यत चमत्कार 1 ४ 
सुयेर बशर तिलक रिव वानर षुलर नाहा) 
मोहयेर॑हातत घोर मुद्गर तुमि माया तुति चाहा॥ 
एहि भस्तरेमद पुरणि कातत्त देवक जिनिलो रणे। 
अधुर दैत्यक म्ञेष मारिया पठादलो यमकरणे । ४९ 


१ 
री । ४३॥ राम-लक्ष्मणने भी सारी सेना को भाषवासन दे, मपने-अपने धनुप उठाकर 
वाण चटा लिये। धनुष की प्रत्यचा चढ़ाकर अक्षण तूणको वाणौंसेपूर्णं कर लिया 
भौर सभी प्रकार से सजकरवे शोघ्रतासेरण को चल पड़।। ४४॥ भालू, वानरोके 
वड़-वड़ वीर दोनो भादयो को घेरे चल रहेये। उन दोनो नै आगे वदृकर मेरु 
भयंकर वीर कुंभकणं को देखा ! वह्‌ महामत्त होकर अपने परये कोन मानकर सेना 
का भक्षण कर रहा था। अकेले स्मूची रणभूसिमें प्रवेण कर संग्राम कररहा 
था॥४५॥।1 रामचन्द्रे ने कहा, अरे कुभकणं, मेरे वचन मान; इन कद्र पतंगो जसी 
सेनाको मारकर तुद्य कौन-सा फर मिलेगा? अरे मेरी भोर सिर उठाकर देख, मै 
प्रत्यंचा चढ्ये खडाहूं। युद्धमे तुन्ञे मारकर माज यमलोक भेज दूंगा । ४९1 भरे 
पापी राक्षस, माजतरै तेरी मृत्यु बनकर मायाहूं। तू भालू-वानरसेनाकोन मारः 
मेरे सम्मुख आ। शरीर, मे तेरे जितनी सामथ्यं है सव हमें दिखा; पृनःर्म तेय 
कालान्तक भगिनि हुं, जिसमे तु पत्तंगा जलकर भस्म हो जयेगा 11 ४७11 तव कूंभरकणं 
हंसकर मेघ के समान गभीर वचन वोला--राम त्रु जच्छा चतुरह) परन्तु मँ वह खर, 
दूषण, या त्िशिरा, कबन्ध, वाली नदीं हूं, विराध मारीच मादि राक्षसौ को मारकर 
तेरा तेज बढ़ गया है, परन्तु समन्ञ कि मै तैलोनय का चमत्कार कुभकणं वीर ह 11 ४८ ॥ 
सूय-वंश-तिलक, वानर-कुल-नाथ, तुम सिर उटठाकरमेरे हाय का प्रचंड मृद्गर देखो 1 
मैने इसी अस्त्र से पहले देवों को युद्धम जीताहै! असंख्य मयुरदैत्योंको मारकर 
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मोहर हातत परिला आसया तोमार भिलिला काल्‌) 
मुद्गर हानि दुयो भाइक मारि करो कपि बुन्दामार ॥ 
मोर नाक काण नाहिकय देखि हरिषक बर पाइल। 
इहात मोहोर पीडा नाहिकय पिश्पराये येन खाइल।॥ ५० 
तोमार शरक अगे हानि एरा यतक तणत भच) 
मोर मुद्गर प्रहारे मरिते तुमि क्रि करिबा पाचे॥ 
मह निद्रा गेया भाचिलो जानिया तोमार नाछिलि शङ्का 
बन्धु बान्धवक सवबाके मारिया छच्च करिलाहा लङ्करा॥ ५१. 
गइ्वं बचनक श्रुनिया दारण ज्वलिला कोप रामर) 
कम्भकरणर शरीरे ताड्ल अनेक सहस्र शर ॥। 
` पञ्बंतक येन - फव्वंट हानिल - कटाक्ष नाकि तार। 
विस्मय स्वरूपे राघवे गृणन्त किनो हिया वज्रसार ।॥ ५२ 
यिटो शरे सात तलक  भेदिलो पव्बंत भेदि पात्ताल) 
फिरि आति पुतु तुणत्त॒ परश्चिल साक्षात्तते यसकाल ।) 
दूषण खरर चिक्शिरा क्वन्ध बालीर लेलो षपराण। 
कुम्भकरणर शरीरे बिल भे गेला सिच वाण । ४३ 
पद्‌ 
मुद्गर पुरावे गुवाले येन उद्धः # राघवर शरे ताक नुषुदलेक भद्ध 
कतो शरीरत परि गोटे याइ तल # कुम्भकणं बीरर बिपोहौो वादे बल ५४ 


मुद्गर तुकि कुम्भमकणं सेदि याथ > रामर पाशकं लागि बानर एकाय 
देखि चसत्कार भला रामलक्ष्मणर * अलोक्य ग्रासिते पारे घोर निशाचर ५५ 





यमलोक भेज दियाहै ।। ४९॥ _ तुममेरे हाथमे मापड़हो, तुम्हारा काल बा पहुंचा 
है। मुद्गरके आघात से दोनों भाद्योंको मारकर सभीबानरोंको मार डालूंगा । 
मेरे कटे हुए नाक-कान देखकर तुञ्चे वड़ा हष हो रहा है । परन्तु इससे मञ्चे पीड़ा नहीं 
हैचींटीके काटनेर्जसा ही ददंहो रहाहै॥५०। तुम्हारे तूणमें जितने वाण है 
पहले उनका प्रहार कर ले, नहं तो मेरे मृद्गर के प्रहारसे मर जाने पर उसके बादतुम 
क्याक्रोगे ? मेँ सोयाहुमा हू जानकर तुम्हं कोई शंकान थी, भौर हमारे वंधु-बांधवों 
को मार कर लंका को विध्वस्त कर डाला ५१॥ कूभकणे के दपित वचन सुनकर 
राम को प्रचंड क्रोध आया मौर उन्होने उसके शरीर मे कई सहर वाणों से आघात 
किया । परन्तु पवेत पर मानो ककड से मारा गया हो, देसे ही उसने कोई परवाह नहीं 
की] राघव विस्मित होकर सोचने रुगे--इसका हृदय कितना बच का वना हुभा 
है॥ ५२॥ जिस वाण से मैने पवत पाताल समेत सात ताड वृक्षोंकोवेधडालछाथा 
वह साक्षात यम-काल जसाबाण भी लौटकर तूण मेंप्रविष्टहो गया। खर, दूषण, 
विशिरा, कबन्ध, वाली के प्राण जिससेले लिएवे सारे वाण कुभकणंके शरीर पर 
पडकर विफल हो गये ॥ ५३ ॥ ग्वाला जिस तरह अपने डंडे को घुमाता रहता है, 
उसी प्रकार करभकणं मुद्गर धुमा रहाथा। रामचन्द्र के वाणोंने उसका अंग तक 
स्पशे नहीं किया। कितने ही वाण उसके शरीर में गिरकृर नीचे गिर-भिर जाते ये, 
उनसे कुभकणे के तन में बल बढ़ जाता था॥ ५४॥ कूंभकणं मुद्गर उठा कर चढ़ 
दौड़ा, तव सारे बानर रामके पास प्राग चले | यह देख रामलक्ष्मण विस्मितहो गये, 
(सोचने लगे) यह घोर निशाचर वैलोक्यको प्रास कर सकताहै।। ५५॥ दोनों 


६९६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


दिष्य शर दुयो राइ ताड़ला विस्तर * हयात्त पुटिका वाण कभकरणर 


करोधिथा राक्षते भीरामक धाया याथ # नाके काणे मखे ततार मगति बजाय ५६ 


परच्वत्त॒ आकार माथा गगन वियावि # राक्षस वानर बर पिति नेड छापि। 


संन्यर उपरे दइ हात आछठारय % मापुन परक शत संख्यात मारय ५७ 


लक्ष्मणे वोलन्त शुना मोहोर वचन * रुधिरे भमत्त इटो नपावे चेतन 


वर बर बीरे भार शरीरे चडाहा * दद्णा दङ्कि करि माक भूमित्त पराहा ५८ 


चेतन लभिले भाक कमते युजोक * पालटाइवे पारे इटो सकते त्रैलोक्य 


यत्तवाल हया मा शोणितर गन्धे > हिला नक्रिया आक युजियो प्रबन्धे ४९ 


लक्ष्मणर वचने हाम्पुलि सव साज + शरीरत चड्लिा सरभ ग्य गज 


वीर गन्धमाहैन गवाक्ष जाम्बवन्त * नल नील अद्धृद वानर भपयेन्त ६० 


सहल संख्यात कपिगणे धरि हेलि * लायि भूक मारिया मावर पशे पेलि 


आजञ्चोरे कामोरे कतो किल भकु मारे # चुलाडि करिया कतो केशर उभारे ६१ 


शरीर कम्पाया नीरं भमाटपसेक दिला * सक बानरवल उफरि परिला 


चेतन हरिला कतो परि मुच्छी गीला * शत संख्या बानरर प्राण छारि गेला ६२ 


हानिलन्त लक्ष्मणे अश्ञेष शरजाक # दिग्य अस्त्रसव हानि पीड़लिन्त ताक 


एकगोट शर वीरे मने गुणि पादल > भाकणे परिया ताक हानिया पठाइ ६३ 


हयात परिया पिठि पचे वाज भेला शरर प्रहारे क्रुम्भकणं कम्पि गला 


आसे असंख्यात वीरे हानिलन्त शर * जज्जरित कृते विन्धिलन्त कलेवर ६४ 


भाद्यों ने अनेक दिव्य वाणो से उस परं प्रहार किया,वे वाण कुभक्णेके हृदयम चम 
गये । राक्षस कोधित होकरश्रीरामकी भोर धावित हुआ । उसके नाक, कान, मुंह 
से आग निकलने लगी ॥ ५६ ॥ उसका पवंताकार मस्तक माकाशब्यापी था, वहू 
राक्षस कुचलकर वानर सेनाको पीस डालरहाथा। वह्‌ सेना के ऊपर दोनों हाथ 
पटक रहा था भौर अपने-पराये लोगो को संकड़ोंकी संख्या मेंमार रहाथा॥ ५७॥ 


लक्ष्मण ने कहा-मेरे वचन सुनो, यह्‌ रक्त के कारण प्रमत्त कूभकणं सचेत नही है । 


वड़े वीर इसके शरीर पर चट्‌ जाभो भौर इसे खीच, पटक कर भूमि पर लिट 
दो।। ५८॥ यह सचेतदहौजायेतो इससे कंसे लड़ा जा सकता है, यहु सारे त्रैलोक्य 
को उलट सकता है । यहं शोणित को गंधसे मतवालाहौो रहार, इसकी भवहैरना 
न कर उत्तम रीतिसे लड़ो।। ५९॥ लक्ष्मण के वचन सुनकर सव प्रकार से प्रस्तुत 
हो शरभ, गय, गज वीर गधमादंन, गवाक्ष, जाम्बवन्त, नल, नील, अंगद आदि भस्य 
बानर उसके शरीर पर चढ गये ।॥ ६० । सहसो की सख्यामे कपियो ने उसे पकड 
खीच कर लात, घूस मारने गौर धकियाने लगे। कुष नोचते, काटते थे, कु घूस, 
मक्के मारते थे, कोई वाल पकड़कर नोच लेते ये । ६१॥ तव वीर कूभकणं ने शैरोर 
को हिलाकर चीख मारी जिससे समूची बानरी सेना चछिट्क करदूरजा भिरी। कितने 
तो चेत हो गये, कितने भिरकर मूर्च्छित हो गये, संकड़ो की संख्या मे वानरोंके प्राण 
निकल गये ॥ ६२ ॥ लक्ष्मण ने अनगिनत वाणोंसे प्रहार किया भौर दिन्यास्तोंके 
आघात से उसे उत्पीडित कर डाला । अपने मन्म विचार करबीर लक्ष्मणने एक 


वाण उठा लिया मौर कान तक धनुप की डोरी खीच उसमे प्रहार किया) ६२॥ 


वाण उसके हृदय में लगकर पीडको भोर से निकल गथा, उस वाणके प्रहार से कुभकणं 
कापउठा। उनवीर्ने लौरभी भसंख्य वाण मारे जिसने उसके शरीर को वेध कर 
जजंरित कर डाला 1 ६४। आकाशे देवगण एकटक देखते जा रहये कि लक्ष्मण 
के वाणोंसे उसेचारीं भोरसेषछठालिया। वाण के प्रचंड भाघात से कुंभकणं कुपित 


९ 





माधव कंदली रामायण ६९७ 


भाकाशत देवे चाहि भि एक चिति # लक्ष्पणर शरं ताक छाइला चतुरिति 
कुम्मकणं कूपिला शरर महा घाय > मुदगर फुराइया रामर पश्चि याय ६४ 
श्रीरामे बोलन्त फिनो मूुनिष भाछय * लक्ष्मणर शरफ कटाक्ष न करय 
बानरवलक सवे उपारि पेलावे * यमे येन चेदि आसे मोक लागि धावै ६६ 
वायव्य भस्त्रक रामे गुणत चडाइल # आक्रणं पुरियात्ताक हानतिया पटाइल 
महावेगे अस्त्र गेया तार लाग पादल # भद्गर समे हात काटिया पेलाइल ६७ 
पर्व॑त शिखर येन वाहु ये परिल ‰ बानर भालुक वल अशेष मरिल 
सशेष चलर उरे मुखे भात नाइ * इइ वीर युजन्त समस्ते अचि चाड ६८ 
बाहु चेद भेला वीर चाहे माग पाच बाम हाते उपारि लेलन्त शाल गाछ 
ब॒क्ष धिय करिया रामक धाद्या याय * राक्षस वानर परे शरीरर वाइ ६९ 
इन्द्र अस्त्र हानि रामे बुद्धि न घारिल * वक्ष समे तार स्तिटो हतक काटिल 
तिर्घात्ति परिल येन विदुर वियापि ॐ राक्षस वानरवबल दलिलेफ चापि ७० 
कुम्भकणं कपिला उच्छति बर काय * आति महावेगे श्रीरामक धाइया याय 
दुर भद्धंचन्द्र रामे गुणत चड़ाइलां # दुदलान पाव तार काटिया पेलाइला ७१. 
चन्द्रक ग्रासिते येन राह मुख बाया + चौराङ्ि शरीरे राघवक थाय धाया 
मुखगोट देखि येन पाता विवर ^ सव प्रृथ्वी कम्पय नसहै पयोभर ७२ 
चमत्कार रामे हाते धचुक धरिल * असंख्यात शरे तार मुखक भरिल 
कुम्भकण निशाचर हताश्न भला भ निरत्साहौ हया गलगलाइवाक लला ७३ 
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हो उठा, वह मुद्गर घुमात्ता हषा रामकीभोर चला। ९५। श्रीरामने कहा, यह्‌ 
कितना पराक्रमी कि लक्ष्मणके वाणो की परवाह भी नही करता। यह्‌ वानर सेना 
को विनष्ट कर डालरहा है गौर मेरी भोर इस प्रकार दौड भा रहारहै, मानो यममृञ्च 
खदेडे आ रहाहौ | ९६ | रामने धनुष पर वायन्यास्त्र का संधान किया, भौर धनुष 
को आकणं खीचकर उससे प्रहार क्रिया। प्रचंड वेगसे वह॒ भस्त्र उसके पास पहुंचा 
मौर मुद्गर समेत उसकाहाथ काट डाला | ६७।॥ पर्वत शिखर रजसी उसकी भजा 
नीचे गिर पडी जिससे असंख्य वानरो ओर भालं की सेना मारी गयी । कूभकणं कै 
सशेष वलके उरसे किसीके मृंहमेवातनथी। दोनो वीर लड रहै ये गौर अन्यसभी 
उन्हे देख रहै थे ।॥ ६८ ॥ भुजा कट जाने पर वीर कूभकणं आगे पी देखने लगा भौर 
वाये हाथसे एक शाल वृक्ष उखाड़ लिया। वृक्ष को खड़े उठाकर वह रामकी ओर 
दौडा। राक्षस बानर सभी उसके शरीरकी हवासे उड भिरतेये।। ६९। `राम 
की बुद्धि पराभूत नही हुई । उन्होने इन्दरास्तरका प्रयोग कर वृक्ष समेत उसकी वह 
भुजा भी काट उाली। वहुतदुर ग्याप कर वह विजली जंसाभगिरा मौर राक्षसोंव 
वानरोकी सेनाको कुचल डाला । ७०॥ “ कूभकणं कुपित होकर अपने विशाल शरीर 
को फला प्रचंड वेगसे श्वीराम की मोर धावित हुभा। रामचन्द्रने दो बद्धंचन्द्र वाण 
प्रत्यचा पर चाये भौर उसके दोनो पर काट डले ।॥ ७१॥ चनद्रमाको ग्रसने हेतु 
दौडते हुए राहू जसा कूभकणे भपने हाथ पैर विहीन णरीरमे दही राघव की भोर धावित 
हमा । उसका मुंह पाताल के विवर-सा दिखा्ईदेरहाथा, उसकाभारन सह्‌ सकने 
के कारण समूची धरती कर्पिने लगी यी 11 ७२॥।। रामचन्दरने देखते-देखते हाथ से 
धनुप उठा लिया ओर अनगिन्त वाण मारकर उसके मृहको भर डाला। कूभकर्ण 
निशाचर अव कुष भी खाने योग्य न रहा; वहे निरुत्साहित होकर गलगकलाने 
लगा । ७३१ जव वहु घोर निशाचर मोहग्रस्तहोगया तोरामने उपे मारते हेतु 
यमदंड के समानवाण उठालिया। इन्द्रने जौ वाणरूपी अस्त्र दिया था उसे चल 


६९५ असमिया (देवनागरी लिपि) 


मोहक लभिला येवे घोर निशाचर # यमदण्ड सम रामे धरिलम्त शर 
इद्रे दिया शर अस्त्र हानिलन्त वले * मन पवनर वेगे सत्वरे निकले ७४ 
हियात भेदिला वाण  शुम्भकरणर * पृथिवी मेदि गेला पाताल सितर 
वतर हानि इन्द्रे पेन भिरि एुलिलान्त * ठाटकार शवदे पूरिला गगनान्त ७५ 
रामे आरो वाणक मनत गुनि पाइल ॐ दिभ्य भस्त्र आरोपिया गुणत चडाइल 
विधूम अगनि येन मादित्य प्रचण्ड * जाञ्ज्वल्य समान देलि येन यमदण्ड ७६ 
माकणं पुरिया हानिलन्त महाबली = सुय्येर किरण निवारिथ्ा याय चति 
बासवर व्च्रे येन वृत्र असुरर #* शिरच्छेद करिलन्त कूम्भकरणर ७७ 
माथागोट परिया लङ्कार वहुदुर *# गृह मठ मण्डप करिला मविमूर 
चूर्णीकृतः फरिला प्राञ्चिर उपवन # स्वौ वाल्य वुद्धक आश्ेष कला चूर्णं ७८ 
मेरर सदृश परि गेकल्ला कलेवर # चर्णोक्‌त भंला परि इह लक्ष बानर 
लङ्कात घे जआक्षेष तोरण ख्ति गेला > निरन्तरे नरे वर विपूच्छित भला ७९ 
हत शेष चते वर हताश नहैया # जाये वेथे राजाक ये जनादतेक गेया 
कुम्भक्रणं वध श्युनि रामर शरत * सुच्छित रावण शरीरत नाहि तत ८० 
आसनर खस्तिया परिला तेत्िक्षणे >+ चेतनक हरितेक तैलोक्य रावणे 
ब्रापर मरण देखि भासनर हन्ते # चारि भाद भिलिगंखा कान्दन्ते फान्दते ८१ 
देवान्तक नरान्त त्रिशिरा आत्तिकाप * हाकले विकले फान्दे पोरे स््वंकाय 
हरि हरि खृडाइ तोमार भेला काल *# मानरुपर शरधाव हैनसे विषाल र्‌ 
महापाज्च महोदर आदि वीरवर * कुटुम्ब स्वजने वेदि फान्दिला बिस्तर 
लङ्का नगरीत यत राक्षसर कूल * अन्तेष पुरत भेला शवद तुमूल ८२ 








रगाकर प्रहार किया; वहु मन-पवन जसे वेगसरे शीघ्रतासे चल पड़ा। ७४ वाण 
ने कूभकषणे का हदय वेध डाला ओर पृथ्वी को बेधता पाताल तक चला ग्या। जिस 
प्रकार ब्र के आघात्त से इन्द्रने मानो किसी पर्वेत को ताडित किया हो, उसी प्रकार प्रचंड 
गरज से कुभक्णं ने दिगनत पूरित कर दिया॥ ७५। रामचन्द्र ने मनमे चिन्तन 
करने पर भौर एक वाण को प्राप्त किया उस पर दिव्यास्त्र का आरोपण कर प्रत्यंचा पर 
चढाया । वह्‌ निधूम अग्ि गौर प्रचंड सूयं जैसा उज्ज्वल, भौर यमदंड जसा दिखाई दे 
रहा था ॥ ७६।॥ महावसी रामचन्द्र ने उसे कान तकं खीचकर छोडा, वह्‌ सूयं किरणों 
को विक्षरितं कर चल पड़ा जिस प्रकार वचने वृत्नासुरकासिर काट डाला था, उसी 
प्रकार (उस वाणने) कुंभकणे का शिरच्छेद कर डाला ।। ७७॥ उसका सिर बहुत 
दुर चखिटक करलकामे भिरा ओौर कितने ही गृह, मठ, मंडप भादि को विध्वस्त कर 
डाला। (कटेहुएसषिरनै) दीवारों ओर उपवनों को चूर-चूर कर डाला भौर 
मनगिनत स्त्रियों बालकों, वृद्धो को चूर कर डाला | ७८ उसका शरीर मेरु ज॑स्ा 
ठह पडा, जिससे दो लाख वानर चूर-चूरहो गथे। लंका के अनगिनत द्वार ढह गये। 
कितने ही लोग अचेत हौ गये ॥ ७९ | उसकी वची हुई सेना वहत अधिक हताशन 
हुई, शीघ्रता से जाकर उसने राजाको सूचित किथा। रामके वाणोंसे कुभकणं मारा 
गया, सुनकर रावण अशक्त-सा होकर अचेत हो गया । <० 11 वह उसी क्षण सिंहासन 
से लुढृकर भिर पड़ा, रलोक विजयी रावण की चेतना चली गयी। पिताकोमरा 
हुभा देखकर कुभकणं के चारो वेटे रोते -रोते जा मिले॥८१॥ देवास्तक, 
नरान्तक, त्रिशिरा, अतिकाय का शोक कते मारे समूचा शरीर जलने र्गावे फूट-फूट कर 
रोने लगे । हाय, हाय, चाचा दही तुम्हारे काल हो सथे। मनुष्य (राम) कावाणोंका 
माघात एेस्ा विषा है ।। ८२॥ महापाच, महोदर आदिश्रेष्ठ वीर भौर अत्मीय 
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कतो वेलि लङ्फानाथे चुरुतिक पाइ ‰ मथि भुक्त दिणा कन्दे हा प्राण भाइ 
तोर बाहुद्रलक करिरो मड आश > चुरुति नधावे आवे भेलो निरुत्साहं ८४ 
दक गकि मोक एरि भयाडइ कनिष्ठ > एको एको एम्मं करिलिहि असदृश 
उपलिणा अनेक सहस ऋषि वाइति »# आमार बशर बर कीतिक अनाइलि ८५ 
सकल देव तह अक्ले भङ्गाटलि » नागलोक निलिया यक्ञक वर पाइलि 
तच्नर प्रहार कटकटो न करिलि ‰ सानुपर शरघावे पराणे मरिकलि ८६ 
कहि मेलि दकाप मोर दिसीषण भाई तोर बोल चुशुनिलो आपदक पाड 
माल्यवस्त मारीचेयो बुललिलन्त हित » दुगेत्ति कालत ताक देखिलोहौ तित ८७ 
स्षाण्टे रथ साज अनि जीनाक नदाओं * श्रीरामक मारिया भयाइर मान पओ 
नुहि समरतं परि रामर शरते ‡ यमपुरे चलो कूम्भकणेर लगते पठ 
देदान्तक प्रमृख्ये लिलिया चारि भाइ > हतयौरे बुलिलेक आदेशा बोपाई 
तोमार वंरक आलि निदलि पेलाभों ‡ आदेश करिथो हेरा युजिबाक याओं ८९ 
त्रििरा वोल्य श्ुत्ता वाप दशानन * सन्ताप एरियो सारो श्रीराम लक्ष्षण 
मोर जोर न च्रलेक, देवर भुवने * श्रीरामक मारिबो हुरिष करा मने ९० 
न्रिशिरार वचने हरि राचणर भ काहुरिया आइलायेन यमकरणर , 
सम्बृधि वोलय शूल प्रदीप साथेक # सुपुत्र प्रयोजनं राखिवि बापक.९१ 


~ ~~~ 





~~~ ~~ ~~“ ~ ~-~--~ - ~~~ ~ ~~ ~~~ 





स्वजन पेरकर बहुत रोने लगे! लका नगरमे जितने राक्षस ये, सवके मंतपुरमे 
भयंकर सुला कानाद गूंजनेल्गा।। ८ ॥ कछ क्षण पश्चात्‌ लंकाधिपति रावण 
सचेत होकर मिर पर घंसा मार-मारकररोनेलगा। हा, प्राण भार्मन तेरे बाहुबल 
कीञशा कीथी, अव मृञ्ञेज्ञान नही रहा, मै तिर्त्साहितहो गयाहूं।) त] है 
छोटे भाई, तु मुञ्चे छोडकर कर्हा चला गया ? तूने ततो एक-एक कमं बहुत्त ही अतुलनीय 
ढंगसे कियाथा। उत्पन्न होते ही तूने अनेक सस्र ऋषपियोंको खा डालाथा भौर 
हमारे वंश की बड़ी कीति फलाईथी 1 ८५1 सभी देवोंको तूने अकेले ही पराभूत 
किया था गौर नागरोक को विजय कर वडा यश प्राप्त कियाथा। तूने बच्के प्रहार 
कीभी कोई परवाहनकी थी परन्तु माज मनुष्यकेवाणसेतू मारा गया | ८६ ॥ 
` अरे भैया विभीषण, तू कह गया; तेरे क्चन न माननेके कारणदही सज्ज पर यह्‌ संकट 
ञापड़ारहै। माल्यवन्त भौर मारीच ने भी हितकारी वचन कहा था, परन्तु दुगंति- 
कालमें वहु कड़वा लेगा 1 5७1) शीध्रहीर्थसजाने, भज अपने जीवनको नं 
देखंगा । धीराम को मारकरयातो भाईका मान प्राप्त करूगा, नही तो युद्धभरूमिमें 
रामके-वाणोंसे मारा जाकरमै भी कुभकणंके साथी यमपुरी चला जागा । ८८ ॥ 
देवान्तक समेत चारों भाइयों ने हाथ जोड़कर कदटा-- तात, हमे आदेश दीजिये कि आपके 
वैरी को भाज कुचर डालें) हमे युद्धमेंजने की ज्ञा दीजिए 1 ८९) च्रिशिरा 
बोला, तात दशानन, सुनिये, संताप छोडियि, मै श्रीराम-लक्ष्मण को मार डा्लंगा ] देवों 
मे यासंसारमे मेरे जंसा बलशाली कोईनहीहै। सैँश्रीराम को मार डालंगा भाप मन 
मे हित होदये 11-९० 1} त्रिशिरा के वचन सुनकर रावणको वडा हषं हभ, वह्‌ 
मानो यमलोक से लौट भाया । उसे सम्बोधित करते हुए कहा-तू मेया साथेक कृल- 
व है। सूुपूत्र कौ भावश्यकता इसीलिये है कि वह पिताकेसम्मानकी रक्षा 
केरे \1 ९१ ॥ 


७०० असमिया (देवनागरी छ्पि) 
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चारिगोड कुमारक मण्डि अलंद्ार # सुगन्ध चन्दन मुषि पुष्ये जातिष्कषार 
केहो गजे केहौ घोरे केहौ याथ रथे * महापञ्च , महोदर .चलय लगते ९२ 
चारिगोटा ष्ुमार राजार दुद भा छयो महाबीर लरि भेला आज्ञा पाद 
राजार चरण धि शिरत चड़ादल * चतुरद्धः दले सवे रणभूमि पाहल ९३ 
राक्षसर वल यैवे समरक मेला * राघचर वले देखि सव ताज भेला 
जिङ्कोरिला कपिबल धरण न याय वेद्िपा चरिषे वृक्ष शिखरर धाइ ९४ 
वक्षसे सन्धाने कतो गिरिर क्षिखरे * राक्षप्त मारय कत्त खाण्डार प्रहारे 
राक्षिसर बानरर रण धूमाजय - श्िलार प्रहारे हवे रक्षसर क्षप ९५ 
राक्षसवलर येवे अस्नन गेला क्षय» वानर तुलि दुलि बानर मारय 
भालुकक मारे तुलि भाचुकर गाय # रुधिर पियावे केहो मासि चोवाह छाय ९६ 
हानिया भण्टाहइला वृक्ष भिरिर शिखर * अस्त्र विरहित भेला पराक बानर 
फरवबट येन राक्षसक तुलि तुलि * हानिया पाठावे गिरि लिखरक तुलि ९७ 
क्षणेके बानरवले रक्षस पद्धइला % कुभारत गेया सवे शरणये लला 
नरान्तके देखिलन्त निज सैन्य भद्ध * कपिवल देखि तार मने बर खद्धु"श्य 
महावीर नरान्तरं राजार कुमार घोँरात्त चड्धा गला संन्यर नितर 
प्रास उच्चाया वानरक मारे वारि *# खडगर धावे कतो प्राण याह दारि ९९ 
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चारों कुमारौ को भलंकारो से मडितकर, सुगंधित चन्दन से भूषित, पुष्पो से 
सजाकर युद्ध के लिए भेजा । कोई हाथी पर, कोई घोडे पर, गौर कोई रथ पर सवार 
होकर चला। महापंच भौर महोदरभी उनके साय चले।॥ ९२। चारों कुमार 
राजाकेदो भाई, येषहौं वीर आदेश पाकरवेगसे चलपड़े) उन लोगोंने राजा 
की चरणधूलि सिर पर लगायी मौर चतुरंगिनी सेना सहित सभी रणभूमि में 
पहुंचे ।॥ ९३।। राक्षस-सेना जव युद्धभूमिमे पहुंची तो उन्ह देख, राघव कीसेनाभी 
सजकर तैयार हूर । वानरी सेना नाद करती हूईेसे धावित हुईकरि उसे रोका नही 
जा सकता था। वह्‌ राक्षसी सेनाको धेरक्र वृक्षौ भौर शिखरो की वर्पाकरने 
लगी 11 ९४॥ कितने ही राक्षसो को वृक्षों के प्रहरे, कितनोंको पर्व॑त-शिखरोंके 
आधघातो से भौर कितनों कोखांडेकी चौटसेमार डाला। राक्षसो मौर बनरोँका 
तुमूल-युद्ध छिड गया । शिलाभों के प्रहार से राक्षसो की सेना नष्ट होने लगी।। ९५॥ 
जव राक्षसी सेनाके भस्त्र खत्म होगये तो राक्षस वानरो को उठा-उठाकर उन्ही से 
बानरोंकोमारनेलगे। भालुभौं को उठा-उटाफर भालुभो कौ मारने लगे; कोई उनका 
रक्त पीने लगा, तो कोई चवाकर मांस खाने लगा।) ९६1 वृक्षौ गौर पवत शिखरोंसे 
प्रहार कर चुकने के पश्चात्‌ भालू भोर बानर भी अस्व रहित होग्ये। तववेभी देते 
की भांति राक्षसो को उठा-उठाकर पवेत शिखरो पर फक, मारने लगे ।। ९७ ॥ बानर 
सेनानेक्षणभरमे रक्षसोंको तितर-वितर कर दिया। राक्षस भागकर कुमारो की 
शरण पहुचे । नरान्तक ने अपनी सेनाको भागते देखातो चानरोंकी सेनाको देव 
उसे वडा क्रोध भाया। ९८ । राजकूमार महावीर नरान्तक घोड़ेपर सवारहो, सेना 
के भीतर भविष्ट हुमा) . वह प्रास उठाकर वानरो को मारने लगा, उसके खड्ग के 
भाघात से कितनों के प्राण निकल गये 11 ९९) जो-जो वीर उसे वृक्षौ से मारने जाति 
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यत यत बीरे वृक्ष हानिवाक याय * सबाहाङ्के ढालय हानिया प्रास घाय 
कुम्पकरणर दाते यतेक एराइल * नरान्तक रणे पुन प्राणक सुजाइल ५६०० 
सुग्रीव देखन्त  नरान्तक येन॒ यम * प्रजा सहरिते माछ कालान्तक सम 
अपन सेस्पर येवे देखिला कदन > मद्धदक सम्बुधिया बुलिला वचन ५६०१ 
शुनह॒ भङ्खद ` बापु वीर बलीयार * सत्वर करिया राजक्रुमारक मार 
इटोबीर जीवन्ते बानर हृद्वे उलि * रानणर पुच्रणोके मारि एर पृ्लि २ 
सद्धदे श्युनिला येवै राजार आदेश > हाम्फोल करिया समरत परबेश 
जान भस्त्र किछछठो नाहि नख भार दान्त # नरान्तक बीरक मद्धुदे. बुलिलन्त 
मोरे नराम्तक मोक यम हेन जान * वच्रर सदुश हूदयत भसत हन 
क्षुद्र ये पतद्धः सम बानर नमार > पाचे तइ सहं मोर भरुठिर प्रहार ४ 
क्रोधे नसन्त वारे चोवावन्त दान्त #* हाभोरे वानरा भाजित्तोक करो भन्त 
काक क्ति कि बोकह्‌ नाहिक्के उहेश * एहि प्रस घवितोर प्राणकरोशेष ५ 
फुराइया हानिला प्रास अङ्खदक लागि» हृदयत परि सिरो प्रास्त गेला मागि 
पव्वतत परि येन दलि भेला चूर *# भगनि कणिका उठि गेला बहुर्‌ ६ 
नरान्तक वरर धवल आति घोर > उच्चश्रवा सदृश पवन सम जोर 
अद्धदे हानिला मुष्टि फपालक रागि * तुरङ्गर ठेल निकलिला माथा मागि ७ 
बाहून परिला नरान्तक ये भतुष्टि * अङ्गदर कपलत हानिलन्त मुहिटि 
वोम्बाले रुधिर निकलिया याइ धारे * बालीपुत्र काभ्पि गेला मुष्टिर प्रहारे ० 
क्षणेके भङ्गद सुस्थ करिला शरीर ॐ वत्र सम सृष्टि धरिलन्त महावीर 
वक्षस्थले टानिवर दिलन्त प्रहार भ हदि चूणं हैया प्राणदारि गेलातार. ९ 





वह॒ सभी को दौड्-दौडकर प्राससे मार डालता था। कुम्भक्णेके हाथसेजो बचे 
हृए ये, वे मव. नरान्तक के हाय मारे गये ॥ ५६०० | _ सुग्रीवने देखा, नरान्तक 
कालान्तक यम जसा प्रजा कासंहार कररहादै। जव सुभ्रीव की सेनाका विनाश होने 
लगा तो उसने मंगद से यह्‌ वचन कटा--।। ५६०१ ॥ वेटे महावली अंगद, सुनो, तुम 
शीघ्रतासे इस राजकुमार को मार डालो । यह्‌ जीवित रहा तो बानरोंकाविनाशदहौ 
जायेगा । पूत्रशोक से रावणका समूलनतष्ट करदो २॥ जब अंगदने राजा 
का आदेश सुनातो मट्हस कर गरजते हुए युद्ध में प्रवेश किया। उसके पास 
नाखून भौर दत्त के सिवा नौर्‌ कोई भस्त्रनथा। अंगदने वीर नरान्तक से कहा-- 
11 ३॥ मरे नरान्तकः, तू मञ्चे अपना यम समज्ञ। अपना व्र जसा प्रासमेरे वक्षमे 
प्रहार कर। क्षुद्र पतंगो जसे इन बानरोंकोनमार। मा, मेरे मुक्के काप्रहार सहन 
कर॥|४॥ क्र के मारे वीर नरान्तक दात पीसने लगा। बोला, अरे बानर, भा, 
ठहर, माज तुक्च समाप्त कर डालूगा । तु किससे क्या कह रहा है, नहीं समन्षता, माज 
इसी प्रासके प्रहारसे तेरे प्राणने लूंगा । ५॥ उसनेप्रस घुमाकर अंगद पर प्रहार 
किया पर वह प्रास अंगद के वक्ष पर लगते ही टूट गया } मानो पर्व॑त पर भिरकर मिद्री 
काढेला चूर हो गया हो, उसते अग्नि के स्फुलिग निकल कर दूर-दूर तक फल 
गये ।॥ ६॥ वीर नरान्तक का श्वेत घोड़ा उच्चश्रवा जसा था, उसका वेग पवन-सा 
था। अंगदने उस घोड़के सिर पर मुक्केसे प्रहार किया जिससे उसका सिर फट मया 
ओर आंखों के कोये निकल भाय ।॥ ७॥ सवारी के मारे जाने पर नराम्तकक्रद्ध हो 
उडा, भौर अंगद के सिर पर मुक्केसेप्रहारक्िया। भंगदकेसिरसेरक्तकीधारा 
प्रवाहित होने लगी । वाली-पूत्र उस मुष्टिके प्रहारसे कपिगया।८॥ क्षण भर 
मे मग्द का शरीर स्वस्थहो उठा, उस महावीरने वचर जसा मुक्का बाँध लिया। 
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रणत परिल नरान्तक्त निशाचर > दश गुण तेज वल भेला अङ्गदर 
देखि देवान्तके ये त्रिशिरा महोदर *# भकल वीरक धाडइला तिनि वोरवर ५६१० 
क्रोधत ज्वलिया मेला त्तिनि वीरवर # अस्ज्रजाले शरीर विन्धिता अङ्गदर 
बालीषुने समरत तिनिको धाइलन्त # जायि धृक काहाक्तो चेकट करि दन्त ११ 
डाङ्गर वुक्षक्त पाच आचरि भानिल > समर वबुद्िया देवान्तक्क हातिल 
समीप चापिला तरु येन कालदण्ड त्रिशिरार शरे ताक्रष्ठला खण्ड खण्ड १२ 
वृक्ष शिला भङ्गदे आश्चेष दरिषिला * त्रिभिरदे शरघावे सवाको काटिला 
देवास्ते परिघे तोमारे महोदरे * त्रिशिराये अङ्गद्क पीड्लिक शरे १३ 
न॒ करिले कटाक्ष अङ्गद महावले * सहोदर गजक रतर्गड्ला वक्षस्थले 
दुद चक्षु निकलिला मुष्टिर प्रहरे £ दान्त दंड आजुरिया लंलन्त ताहारे १४ 
दिला देवान्तकक हस्तीर दान्ते वारि >* भूर्च्छा मेया परिला चेतन गेला ारि 
कुञ्जर परिया गेला कुम्भस्थल भागि * देवान्तक डेव दिला पृथिवीक्त लागि १५ 
सन्धुक्षण भेला कतोक्षणे देवान्तक * परिधघर कोते विले भङ्गदक 
वालोपुत्र परिलन्त पुत्र चिशिराईइ  अद्गदक हानिला अनेक शर घाय १६ 
शर वरिषणे बरिषय महोदर # तिनिहृन्ते जन्तादला पीडिला निरन्तर 
एके अङ्गदक तिनि राक्षसे युजन्त * देखिया धाहलन्त नील वीरे हनुमन्त १७ 
तिक्ियकष नील बीर हानिला शिखरे  रावणर पुत्रे ताक काटिलन्त शरे 
चूर्णीक्ित करिलेक गिरिर शिर ‰ दैखिया हरिष देवान्तक निशाचर १०८ 


भौर नरान्तक के हृदय पर वड़े जोरसे प्रहार किया। उस्तका हृदय फट गया भौर प्राण 
निकल गये ।। ९ ॥ निशाचर नरान्तक युद्धम मारा गया, उससे अंगद कौ तेज मौर 
बल दसगुना वद्‌ गया यह देख, देवान्तक्‌, चि शिरा, महोदर, ये तीनों वौर अकेले घंगद 
पर टूट पड़े ।। ५६१० ॥ तीन वीरवर क्रोधके मरे जल उठे भौर वाणोंके जालमे 
अगद के शरीर को वेध डाला। वाली-पू्रे अंगदनी तीनो युद्ध करने दौड़ा, किती 
को लात-चूसोसे मारा, किसीको दिं से काटा। ११॥ इसके काद एक वड़े वृक्ष को 
खीच उखाड लाया गौर संभाल" कहकर देवान्तक पर प्रहार क्रिया, काठ्दंड जसा 
वह वृक्ष उसके निकट पहुंचते ही त्रिशिराने अपने वाणों से उसे खंड-खंड कर 
डाला । १२॥ तव अंगद उन पर अनगिनत वृक्षीं ओर शिलामोकी वर्षाकी। 
विशिराने अपने वाणोके प्रहार से सबको काट डाला । दैवान्तकने परिघ से, महोदर 
ने तोमरसे भगौरतच्रिशिराने वाणोंसे मंगद को पीडित्त कर डाला ।। १३॥ महावली. 
अगदने उत वात की परवाह भी नही को, मौर महोदर के हाथी के वक्षस्थल परर आधात 
किया। उनके मुव्के के प्रहार से उसकी दोनों आंखे निकल भायी; संगद ने उसकं 
दोनो दति उखाड़ लिये १*॥ ओर हाथीकेदतिसे ही देवान्तक को प्रहार किया। 
वहं भूति दोकर गिर पड़ा, उसके प्राण निकल गये । हायी का कू्रस्यन फट जानेके 
कारण वह्‌ गिर पडा, तत्र देवान्तक पृथ्दी पर कृद आया! १५ कुं क्षणमे देवान्तकं 
कोटहोश भाया भौर उसने परिघसे अंगद पर चोटकी। दाली-पत्र अंगद गिरेतो 
च्निश्षिराने पूनः अंगद पर अनेके वाणोसे प्रहार किया 11 १६1 महोदर वर्षाकी र्भा 
वाण-वर्पा करने लग्य: उन तीनों ने लिलकर अंगद को निरन्तर पीडति किया। भकेले 
जगद मे तीनो राक्षस लड़ने लभे, यह देख वीर नील ओर हनुमान धावित हुए ।+ १७ ॥ 
वीरनीलने त्रिशिरा को वृक्ष के शिखर से प्रहार किया, रावण-पूत्रते उषे वाणोंसे 
काट डाला 1 उसने गिरि-शिखर को चूर-चूर कर डाला, यह देख निशाचरं देवान्तक 
वड़ा प्रसन्न हमा 11 १५८॥ अपनी शक्ति से पकड़कर परिघ उठा, वह्‌ मारुति की भोर 
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मापुन शकति धरि परिघ उच्चाया * सारुतिक शीधघ्नेगे गेखा धाया 
हुचुभरन्ते देलन्त॒ आसय _ आथेन्ेथे > वच्नरसम मुह मारिलन्त तार माये १९ 
चक्ष दान्त लिकलिला माथागोट भागि» देवान्तक गेला यम सदन्त लागि 
राजार कुमार येवे परिला समरे ‡ महोदरे नौलक बरिषे आति शरे ५६२० 
निरस्तरे हानय च्या गजस्कन्धे * नीख्क समर भाजे मारिते प्रबन्धे 
नील सेनापत्ये पर््बं्तगोट तुलि * महोदर बीरकं हानिखा हह बु २१ 
आकाकत लागिया उच्चाया बहु दूर ‡ निशाचरे सारथिये चापि कला चूर 
लुड़ात परिला देखि चिश्िरा खङ्काइल > मारतिक्त शर हानि चतुर्दशे चाइल २२ 
वायुसूत॒ नाह्लिन्त येन हिमगिरि > घोरा सब पलाइलन्त ततार नखे चिरि 
त्रिशिसा भूमित परि पाइल रथभद्ध * भयद्धुर शक्ति हानिल बर ख्ख २३ 
प्रय कालर अन्निक्ण्डर ससान» देखि अन्तरीक्षे उव दिला हनुमान , ` 
शकतिक हृनुमन्ते दयो हाते "धरि # आाण्टु दिया भाङद्जिलन्त ठनाकूत करि २४ 
देदिया बानरब्ले रद्ध कोलाहल # प्रचण्ड बायुत येन सागर आस्फाल 
क्रोधे उ्वलि भेला बीर निशि कुमार # हूदयत प्रहार दिलिक खेडगर २५ 
वायुपूते आति बर करिया लवर हियात हानिला व्र समान छापर , 
त्रिशिरा भूच्छित भला चेतचक छारि % हनुमन्त ताहार खड्ग लला काटि २६ 
` तेतिक्षणे चेतन लमिया कोपे उठि * हुदयत्त कपिर हानिला ब्र मुटि 
मुठिर प्रहारे कपि वीर कस्पि गेला» पुरणि देखिया पुनः सन्धुक्षण भेला २७ 
बाम हाते केशेसमे किरीटी धरिला ^+ जयघण्डा छारि आनि वामं पाक करिला 
सागरं बहून बायुसुत महानीर * खड्गर धावे लेदिलन्त तिनिशिर २८ 
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शीघ्रता से चढ़ दौड़ा) हनुमाननेउसेवेगसे माते हए देख उसके सिर पर वच जैसा 
मक्के का प्रहार किया। १९ उसका सिर फूट गया, अखि-्दात निकल भये सौर 
दस प्रकार देवान्तक यमलोके पहुंच गया । जव राजकुमार युद्धमे मारा गया, तव 
महोदर ने नील पर अनेकवाणौो कौ वर्पाकी || ५६२० ॥ वह्‌ निरन्तर .हाथीके कंधे, 
पर्‌ चढकर युद्ध मे नील कोमार डालने दतु वाणो काप्रहार करने लगा, सेनापति नील 
ने पवेत उठाकर दुह्‌" का निनाद करत हुए वीर महोदर पर प्रहार किया।। २१॥ 
वह आकाणमे वहुतं ऊपर उठ गया मौर सारथी समेत निशाचर को चूर कर डाला। 
अपने काकाको मारा गया देख, चिशिरा ऋोधित हौ उठा मौर मास्ति पर वाण-वर्षाकर 
चारों ओर देखा ।। २२ पवनसुत हनुमान हिमगिरि जैसा विशाल हो उठे, उनके 
नाखूनोंसे विदीणं हो, घोडे भागने लगे। त्रिशिरा रथके टूट जाने पर भ्रूमिपरभिर 
पडा ओर बहुत ही क्रोधित हौकर भयंकर शक्ति से प्रहार करिया ।॥ २३॥ प्रलयकारीन 
भगिनन्ुड जसी शक्ति को जाते देखकर हनुमान भाकाशमे कृद गये मौर दोनों हाथों से 
पकड़कर उसे घुटनों से लगा ठन्‌ से तोड डाला ।) २४1 यह्‌ देख बानर-सेना उत्लाससे 
कोलाहल कर उरी) मानो प्रचण्ड वायसे सागर आलोडि्तिहो उठा हो । वीर 
त्रिशिरा कुमार क्रोध से जल उठा भौर उनके हृदय पर खड्ग से प्रहार किया) २५॥ 
पवनसुत ने भ्रचण्डवेगसे धावित हो, उसके वक्ष में व्र जसी थप्पड़ ल्गायी । त्रिशिरा 
चेतनाहीन हो मूच्छिति हो गया। हनुमान ने उसका खड्ग छीन लिया । २६।॥ उसी 
क्षण वह्‌ सचेत हौ उठा भौर कोध से वञ्र-से मक्के की चोट उसके हृदयम की । मुक्के 
के प्रहार से वीर ध काप उठे! उन्हे चक्कर भा गया प्र वे पुनः सचेत हौ 
उठे 11 २७ ।॥ उन्दने वयि हाथ से उसके बालों समेत किरीट को पकड़ लिया मौर 
गला पकड़कर उसे कई बार घुमाया । पवनपुत्च सागर जैसे गंभीर महावीर ये; उन्होने 


७०४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


रजार कुमार येवे त्रिश्चिरा परिला * राघवर सेनाये कौतुके रिङ्ख दिला 
पृथिवी कम्पाथा येवे त्रिशिरा परिल * गदा फुरावन्ते महा पाश्वं निकलिला २९ 
वानिरर सेनाणण मारय अपार # ऋषभे मेण्टिला,आसि पव्बेत भकार 
वरुणर पुत्र बानरर गुयपति # महापाशं गुणे फिनो दास्ण शकति ५६३० 
हृद्यत वंसादलेक गदार प्रहार * बोम्बाते निकलि गला शोणितर धार 
ऋषमेयो कतोक्षणे सन्धुक्षण हृदया # ताहार हातत गदा बले कादि लेया २१ 
मायात कोवेक तार वेसाइलेक टानि * शिर भामि महावाश्वं गेला यमयनि 
युम ञ्युभ जय जय भला सवे लोक्ते * देखि अत्तिकायक पड़ल बर शोके ३२. 
मनत्त गुणय परिलेक तिनि भाई खुड़ा दुह परिलेक विपाकक पाइ 
जाजलि राम लक्ष्मण सकले वानरे + एकेश्वरे सवाफो पठाइवो यमधरे ३३ 
मोर नामे इरयो पलान्त रण छारि # करुवेरक कालक वेदाइलो गदाबारि 
रथान ज्वलय सहल रचिन्योति # मण्डिया, आघछय मणि रत्न गजमति २३४ 
वहय ताहाक इड पञ्चशत घोर # महाविगे चलय पवन सम जोर 
पन्वंतर समान पुतिष अतिकाय # अस्र प्रहार सन्य भङ्धावन्ते याय ३५ 
सवे सैन्य भद्धमेला धरण याय > भाचुक बानर उसमित्तिथा पलाय 
श्रीरामे बोलन्त शुना सित्न विभीषण * इटोकोन वीर देखो भङ्धाहलेक रण ३६ 
सैन्यक मारय येन कालान्तक यम > जानिलोहो इहाक मुनिष नाई सम 
विभीषणे बोलय एदिटो भअत्तिक्राय > वीरत्व काहिनी भार कटहून न याय ३७ 





खड्ग की चोट से उसके तीनों सिर काट उले॥ २८॥ राजकुमार तिशिराजवमारा 
गया, तो रामचन्द्रं की सेना बड़े कौतुक सेनाद कर उठी) पृथ्वी को कर्त कर जव 
विशिरा मारा गया तव गदा घुमाते हुए सहापाश्वं निकला ॥ २९॥ वह्‌ भपार बानरों 
की सेनायोंको मारने लगा। तव प्व॑ताकार ऋपभने भाकर उसे रोका। वरुण-पू् 
वानरो के यूथपति महापाश्वं सोचने लगा, यह्‌ कसा प्रचन्ड शक्तिमान है ।। ३० ॥ उसने 
महापाण्वे पर गदासेहृदयमें प्रहार किया। वहाँ रक्त की प्रवलधारा निकल चली । 
कुठ क्षण पश्चात, ऋषभ भौ सचेत हौ उसके हाथ कीगदा वलपूवंक दधीन ली मौर 
उसके सिरपरजोरोसेचोटकी। सिर फूट जानेके कारण महापाश्वं यमलोक चला 
गया । ३१॥ सभी लोकों मे “शुभ-शुभ' 'जय-जय' का नाद गूँज उठा, देखकर भत्यन्त 
शोक ने अतिकाय को पीडित कर दिया॥३२॥ वहु मनदही मत सोचने लगा, तीनों 
भाई मारे गये, दो-चाचा दंव दुविपाक से मारे गये। आजम राम-लक्ष्मण को सभी 
बानरों समेत भकेले ही यमालय भेज दुगा ! ३३ ॥ मेरेनामसे इन्द्र भी युद्धभूमि 
छोड़कर भाग जाताहै, कुवेर गौरयमको गदाके प्रहारसे खदेड दिया था,मेरारथ 
सहं सूयं की भाति दमकता रहता है । इसमे मणि, रत्न, गजमूक्ताएं आदि जड़ हए 
है 1 ३४॥ इसे एक हजार घोड़े खीचते हँ । ये पवन जसे वेगवान महाशक्ति से चलते 
ह अतिकाय . पवेत जसा पौरुष सम्पन्न था, वह अस्तो के प्रहार से सेना को खदेडने 
लगा ३५ 1 सारी सेना भागने लगी, वह्‌ रोके नहीं रुकती थी । सारे भालू, बानर 
हाहाकार करते हुए भागने लगे} श्रीराम ने कहा, मित्र विभीषण, सुनो । देखो तो वहं 
कौन वीरटहैजो युद्धभूमिमे सेनाको खदेड रहार! ३६॥ यह्‌ कालान्तक यमके 
समान सेना को भार रहाहै। समक्न गयाहंकि इसके जसा वीर कोई नहींहै। 
विभीषण ने कहा, यहं मत्तिकायदहै। इसकी वीरता की कथा कहकर मंत नहीकीजा 
सकती ।। ३७ 11 इसने समपु युद्ध मे इन्द्र को पराभ्रूत कर दिया था । इसका तेज 
मग्न, वरुण, यम भौ सहन नही कर सकते । इसने ब्रह्मा की आराधना कर वर प्राप्त 


माधव कदली रामायण ७०१५ 


बासवक सद्धादलेक सम्पुखर रणे * लाहारि न सहे यम अगनि चरणे 
ब्ह्याक ञआराधि इटो पाया आधेवर * देवासुर नाग यक्ष लोकत भमर रेण 
सबै बश्य करिलेक एहि तिनिलोक # अवहिते युनियोक रावणर पोक 
एतहन्ते अतिकाय सनित चापिया * रामक बुलिबे लला गरब करिया ३९ 
धिटो बीरे मुनिष बोलवे आपुनाक * शकति आछय रण दियोक आमक 
हनुमस्त॒ प्रमूष्ये बानरकुल रख »# सकलहि बानर भामार निज भक्ष्य ५६४० 
्रलोक्ष्य॒जिनिलो मुनिषत मोर काज * इतर जनक युलिबाक जागे लाज 
तार गर्वं बचन शुनिया तेतिक्षणे > ण्डे तुण भरि धनु धरिला लक्ष्मणे ४१ 
आक्णं परिया धनु करिला टङ्कार * शवदे पाइलेक गेया स्वगंर दवार 
परिबत्ति आइला ध्वनि स्वमपुर हन्ते # प्रतिध्वनि गेला गिरि सागर पथ्यन्ते ४२ 
, पृथिवीर लोकर काणत ताल दिल ~ लङ्कात विस्मय बर निर्घात परिल 
सतिकाय बीरर लागिला चमत्कार * मनतं गुणय किनो नीर बलियार ४३ 
लक्ष्मणक बोले तुमि बाहुरिथा याहा निद्रार ये सपक किप्तक जगाबाहा 
भामार हातत येवे नयाइने पराण भक्षाण्ट करि हातर थं एर धनुलान ४४ 
त्रैलोक्य जिनिलो तइ बीर कोन बल *# छवालक युलजिबाक लागय वंलाख 


छबि 
ञपुनार शरीरत ममत्त माछय येवे हित बोल नोरोचय तोक । 
यम करणक पाति मलचिला हिन जानि आशि वाहि रणदेह मोक ॥ ४१५ 
दिव्य भस्त्र यतयत मोहोर हातत आच ताक कह्बार काय्यं किस । 


यमदण्ड समसर शरर प्रहार सह तेवे तड पृनिष हवस ॥ 





किया किदेव, असुर नाग, यक्ष के हाथ कभी इसका मरण नहीं होगा ।॥ ३८ ।॥ इसने 
तीनो लोकों मे सबको वशीभूत कर लियादहै। इस रावण-पृत्र के साथ आप सतकंतासे 
रुड्यि । इतने मेँ अतिकाय निकट आकर गवंसे रामसे कहने लगा ३९॥ जो 
वीर अपने को वीर्यवान समश्चताहै उसमे श्क्तिहौत्तो आकर हमसे लड़) हनुमान 
समेत वनर-कुल को रोकरखो। येसभी वानर हमारे भक्ष्य । ५६४० ॥ ने 
अ विजय की है 1. मब मुञ्चे पौरुष सम्पन्न व्यक्ति चादिए । भन्य नीचे रोगौ से 
लडने मे मूले लज्जा आती ह । उसके गित वचन सुनकर उसी क्षण लक्ष्मण ने तरकश 
मे वाण भरकर धारण कर लिया ।। ४१। उन्होने कान तक खीचकर धनुष काटंकार 
किया 1 वह्‌ शब्द स्वगं के द्वार तक पहुंचकर गूँज उठा । स्वगपूरी से लौटने पर उस 
वनि की प्रतिघ्वनि पवत सागर तक गंज उटी ।४२॥ पृथ्वी परके लोगोंके कानों 
में ताले पड़ गये । लंका में सब एसे चकित हो उठे मानौ वपा हुभाहो। वीर 
अतिकाय भी चमत्करृतहो उठा। मनही मन सोचने लगा, यह कंसा वीर बलवान 
है ।॥ ४३। लक्ष्मण से कहा तुम्‌ लौट जाओ) निद्रित सपे को भला किसलिए जगा 
द व यदि व ध मेरे हाथों क प्राण निकल न जाये तो शीघ्रता से 
हाथों से धनुष वाण छोड दो।। ४४॥ तेलोक्य जी 

वीरै । वच्चे से लड़ने में करुणा आती है । स 

अपने शरीर की यदि ममतारहै, (तो चलाजा) हितकारी वचन तञ्च अर 

नही लगता । यमलोक मे तेरी पुकार हुईहैतो मागे १. संग्राम र) =) 
मेरे हाथो मे जितने दिग्यास्तर है, उनका वणेन करने की क्या आवश्यकता है ? यदि मेरे 


७०६ 


लक्ष्मणेयो सम्बुधिया  राक्षसक बुलिलन्त 


भसमिया (देवनागरी लिपि) 


अतिकाय किहुक तज्जस। 


आनत भावना कह शरत कालर गेध सिचा तदह किक गन्जंस।। ४६ 
चीर हुषो बीरे युनिषाइ न जातिया आनक ` निन्द्य रणशालि। ` 

दुगेति पतित मले सभरत परे यदि ताहाक निन्द्य पाच ऊत्ति॥। 
मुनिषर पो येवे मृनिस हरस तद चिपक्षक्त निन्दिते चाह । 

वाहि रण पौरुजनाड दान्तमोागासापयेन िक्षात किस्रक एफोकारस ॥ ४७ 
आपुताक वर कंरिं आनक तकर जानि लिलि ये जगि अनुर्‌) 

छबालर पुटि देख पुचाओं तौरचंलाख मारि वेषो यमर नयर॥ 
लक्ष्मणर शरघावे धम्मं चड़ गंला याक ज्वलिलेक् राक्षस अगति! 

मआक्णं पूरिया धनु शरगोट मारिलेक आक्राञे ज्वलन्ते याइ छानि। ४८ 
रामर कनिष्ठं ताक अद्धंचन्दरवाण हानि अन्तरीक्षे काटिया पेलाइल । 

देव द्य नर यक्ष दानव यतेक नाग सवे हन्ते कौतुक्क पाइल ॥ 
आर पाञ्च गोटाशर आतिकाये हानितेक ठेक्ष्मणे हानिला पुदुताके । 

अनेक लक्षेक भरे सु्येयथ रधिलिकं निशाचर ताहाङ्क आथाक्ते | ४९ 


आपुनार शरे हानि 


अस्त्रे काटि पेलाइल सकल । 


सुभित्रा तनये जानि 
आफणं परिया धनु अस्त्रगोट हानिलेक 
शरगोट पशि गेला ताक केहो नरक्षिल 
कतो बेलि सच्छा गेया आघिलेक अतिकाय 
सार्थक ये दशरथ कलर नन्दन बीर तिनियो भुवने यश पाद्रले। 
स्वं मत्यं पाततालफ वराइखो सड हिन बीर एक गोडाशरते कम्पाइले ॥। 
9 
यमदंड-सदृश वाणो का प्रहार सह सके तमी (मै मानूंगा) तू पराक्रमीदहै। लक्ष्मणने 
भी उसे सम्बोधित कर कहा--अरे अतिकाय तू किससे भरहुकारपूणे वचन कह रहा है ? 
तू दूसरोंके सामने अपना बखान करना। तूंत्तो शरतक्राल कामेघदहै (जो गरजताहै 
पर वरसता नही |) वेक्रार क्योगर्जं रहाहै? ॥ ४६) वीर होकरभीजो वीर 
दूसरों का पराक्रम न जानकर युद्धभूमिमे निन्दा करताहै, वहु जव वृद्ध में दगंतिमें 
पड़कर माराजातादहैतौ वादको उसकी सभी निन्दाही करतेहै। तु यदि पराक्रमीका 
वेटा है" स्वयं भी पराक्रमीदहै ओर विपक्ष कौ निन्दा करना चाहता तो आगे वठृकर 
संग्रामकर। दाति टूट सापिजैसे वेकार क्यो फुफकाररहादै? । ४७॥ अपनेको 
वड़ा भौर दूसरे को नगण्य मानकर तूने जो कुद कहा है उसका आगे भी अनुसरण कर । 
तू बच्चे करी मुदट्टी देवता, तेरा गवे अभी मिटा डालँगा भौर मारकर यमलौक भेज 
वुंगा। लक्ष्मणके वाणींके आघाततसे उसे पसीनाभा गया वह्‌ निशाचर क्रोध से अग्नि 
की भाति जल उठा। उसने धनुषको कान तक खीचकर एक वाण मारा जो जलता्षा 
भाकाश व्याप्त कर चला।। ४८} लक्ष्मण ने उसे अर्धचन्द्र वाण मारकर भन्तरिक्षमें 
ही काट डाना। देव, दैत्य, नर, यक्ष, दानव, नाग, सभीको बड़ा कौतूहल हुमा । 
अतिकरायने भौरर्पाच वाण छोड़ जिन्हें लक्ष्मण ने पुनः काट डाला, अनेक लक्ष वाणों 
से निशाचर ते उन्हें व्यथित करने के लिए सूयं-मार्ग कोभी रोक दिया ४९। यहं 
जानकर लक्ष्मण ने अपने वाणीं ये प्रहार कर उसे अस्स काटडाला। उन्होने कान 
` तक खीचकर एक एसे अस्त्रसे प्रहार किया जिसने उसके कपार को वेध डाला] वाण 
उसके कपाल में घुस गया, यहु किसी ते भी नही दैखा, कपाल से घड़ा-घड़ा रक्त निकलने 
लगा} सतिकरायं कितने ही समय तक मूर्छित रहा । , कुछ क्षण पश्चात. उसकी चेतना 
लोदी ॥ ५६१५० ।॥ (वह्‌ सोचने लगा) दशरथ-कुल-नन्दन वीर लक्ष्मण धन्य है इसने 


कपाल्त फुटिला सकल ॥ 
घटी घटी शुधिर वजादल । 
क्षेणेकते चेतन पाईइल ॥ ५६५० 
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आरकायो शरे हानि सुंपथ रुधिलेक लक्ष्मणक बेहि तमोमय) 
देवगण रामेना सचारे सम्ध्रम सन अन्तर्गते जालिलेक भसय \\ ५१ 
सेन्यर बिश्चम अत्ति देखिषा 'सुमिन्रासुतते ब्रायव्यर अस्त्रक मारिल। 
रबिर किरणे येन॒ अन्धकार फेरिलेक राक्षर अस्व संहारिल ॥ 


पद 


क्रोधिला राबणसुत बीर अतिकाय * हियात हानिला बच्र सम शराय ५२ 
मन्धकार तमोमय देखि लक्ष्मणे # सन्धुकि भगनि भस्त्र लेला तेतिक्षणे 
सगनिर भरस्व बीरे हातिलेक्‌ मात्रे * राक्षसे काटिला ताक भआादित्यर मस्त्रे ५३ 
दुद अस्त्रे युद्ध भला हया एक ठाई * माउरे माउरे चूणं पुथिवीत परिया . 
ेषिकी अस्त्रक हानिलम्त निशाचरे » इन्द्र अस्त्रे निवारिला लक्ष्मण कुमारे ५४ 
यम अस्त्र निशाचरे करिल प्रहार * सुमित्रे वाथन्य अस्त्रे करिका संहार 
अस्त्र प्रहार दुरो तत्तुल्य समान * अत्तिकाय वबलकश्षील धनुर सन्धान ५५ 
तक्षकर सदृश हानिलन्त एक शर हृद्यत परि मूर्च्छा कनिष्ठ. रामर 
दशरथ सुते पाचे चेतनक षाद * शर हानि रथ घोरा कटिया पेलाहल ५६ 
ध्वजक ददित पाचे सारथिर शिर > भमित परिला अतिकाय महाबीर 
भूमित याक्रिया शर हानय अपार # लघ्मणक छाया करिलेक अन्धकार ५७ 
आपुनार क्षरे पनु काटिलन्त बीरे * अतिकाय बीरक विन्धिला सशरीर 
दुहहानो शरक पुनर दइहान्ते कारन्त घोर समरर माने दयो नघारन्त ५८ 





तीनों लोकों मे यशपालिया। स्वे, म्यं, पाताल को पदाक्रान्त करनेवाले मूज्ञ वीर 
को इसने एक वाण से कपा'डाला है उसने पुनः वाण-वर्षा करते हुए सूयं के मागं को 
रोक दिया, लक्ष्मण को घेर कर अंधकाररहौ गया। देवगण, राम की सेना, सबके चित्त 
सशय मे पड़ गये, सवके हृदय मे भय उत्पन्न हो गया 1 ५१1] सेनाको विश्रममें पड़ 
देख रक्ष्मण ने वायव्यास्तर;छोड़ा.1 रवि की किरणे जिस प्रकार अन्धकार नाश कर,देती 
ह वसे ही उस मस्तरने राक्षस के भस्त्रको नष्ट कर दिया) 


. सावणपृत्न वीर अतिकाय क्रोधित हौ उठा भौर उनके हृदयमे वज्र जसे वाणसे 
प्रहार किया ॥ ५२॥ 'लक्ष्मण. की भांखों के सम्मुख घना अंधकार धा गया।.` उस 
क्षण सचेत होकर उन्होने अग्नि अस्त्र उठालिया! उन्होने जैसेही मग्नि भस्तरसे 
प्रहार क्रिया राक्षसं ने उसे आदित्यास्तर से काट डाला। ५३ ॥ ` दोनों भस्त 'एक्‌ स्थान 
पर एकचित्त हो, युद्ध करने लगे । एक दूसरे को चूर-चूर'कर पृथ्वी पर गिर जाने लगे । 
तब निशाचर ने एेषिकी ञस्तसे प्रहार किया जिसका कुमार लक्ष्मण ने इन्द्र भस्तरसे 
निवारण कर दिया ।। ५४॥ तब निशाचरने यम जस्तरसे प्रहार किया1. सुमित्रा- 
नन्दन से उसे वायव्यास््रसे संहारक्रिया। -दोनोंके, भस्तोंके प्रहार समानहीथे) 
बलवान अत्तिकायने धनुष का संधान किया ।। ५५1 उसनेतक्षक्जंसेएकवाणका 
प्रहार किथा, लक्ष्मणके हृदय में लगनेके कारण वे मुच्छित हौ उठे। परन्तु उसके 
चाद दशरथ के पुत्र ने सचेतही वाणोंके प्रहारसे रथ, घोड़ेको काट डाला) १६॥ 
-इसके पश्चात. उन्होने ध्वजा ओर सारथौ का मस्तक काट डाला} महावीर अतिकाय 
क भिर पडा! वह भूमि पर से ही अनभगिनत वाणो का प्रहार करने लगा} उन 

। वाणोने लक्षमणको घेरकर बंधेराकर दिया। ५७॥ पूनः वीर लक्ष्मण ने अपने 
वाणो से उम्हं काट डाला गौर वीर अतिकायके शरीर को वाणोंसे बेध डाला फिर 


; 


७०८ 7 असमिया (देवनागरी लिपि) 

अजय असङ्ग दुयो राजार कुमार # रुधिरे पर्िकत देहा शरे जराजर 
पूथिवी भाकक्ञे जलजन्तुर विस्मय * किनो इह बीर युजे अभक््ग अजय ५९ 
एतहृन्ते आलोचिया जगतर आयु # लक्ष्मणर काणत्त कहिला मासि बायु 
ब्रह्मा वर दिला इटो त्रलोक्य विजय * ताहानेसे प्रहरे इहार हबे क्षय ५६६० 
ञान एको प्रकारे नमरे अतिकाय * मेद कथा कषटिलो पिमते बध याप 
बरघिद्र शुनिलम्त चायुर मुलेत # लक्ष्मणे ब्रह्यार भस्त्र चडाहला गुणत ९१ 
वेदमन््न अभिषेक हानिलन्त ताक # भस्त्र अगनि निकलय जाक जाक 
चन्र सुय्यंर उयोति चूणं आति भला # अस्त्र प्रहारे सुमती टतलि गला ६२ 
दशोदिशा व्यापिया गुचिल तमोमय #* सब दिश प्रका्तिया ब्रह्मास्त्र चल्य 
ब्रह्मास्त्रे व्यापिला अतिकाय चमत्कार # मुद्गर गदाये ताक करय निबार ६३ 
मस्व सव॒ पूरि ब्रह्मभस्तर याइ छाति * तुलात लागिल, येन प्रचण्ड अगनि 
रावणर पत्र भततिकाय महावीर * लक्ष्मणर शरे तार छेदिलन्त शिर ६४ 
कुण्डल किरीटि समे देदिलन्त शिर # शिखरर भरे येन पृथ्बी गिरगिर 
अशेष परिल सेना ताहार लगत #* कतोहौ जनाइला गेया राजार मागत ६५ 
लङ्केश्वरे शुनिलन्त॒  त्तयर वध * बिमूच्छित भेला कुरि नयन तवध |, 
चारि पुत्र परिला आचर दुंड भाई > शुनि शोके रावणर प्राण कुटि याइ ६६ 
सारणे देते भरो शोके तमोमय # मौने थाकिला सबे पान्न समस्तय 
रावणे करन्दन करे चेतनफ पाई > कंक गेले देवान्तक व्रिक्शिरा बोाइ ६७ 


दोनोंके वाणोंको दोनों काटने लगे। घोर युद्धमेंदोनोंमेकोई्‌ भी पराजित नहीं होता 
था। ५८॥ दोनों राजा के कुमार युद्ध में भजेय भौर पीठन दिखानेवाले थे) 
दोनोंके शरीर रक्तसे सरावोर भौर वाणोस्ेजर्जरये। पृथ्वी, भाकाशमे प्राणियों 
गौर जल-जस्तुभों को विस्मय हुभाकि मशंक भौर अजेयये दोनों वीर कंसे लड़ रहै 
ह ।॥ ५९11 ` इतनेमे विष्व की भायूके वारेमें सोचकर वायुने आकर लक्ष्मणके 
कानों में कहा- ब्रह्माने इसे वरदया कि यह्‌ लोक्य विजयी दहोगा। केवल उन्ही 
के (अस्त्र-ब्रह्मास्त्र के) प्रहारसे यह नष्ट हौ सकताहै। ५९६०१ भौर किसी 
भी प्रकार से अत्तिकायमारानही जा सकता। इसका वध जिसतरहसे हो सकता है इसके 
रहस्य की बात बतादी। वायु के मुंह॒से वरकेषिद्र (वटि) के वारेमें सुनकर 
लक्ष्मण ने धनुष पर ब्रह्यास्ते का सधान किया) ६१1} उसे वेदमंत्र से भ्भिपिक कर 
उसपर प्रहार क्िया। उस्र मस्त्रसे लगातार भाग निकलने लगी। चन्द्र, सूर्यकी 
ज्योति भी उससे चूणं (मलिन या नष्ट-सी) हो गयी । उस भस्तक प्रहारसे धरती 
काप उठी 1 ६२॥ दसो . दिशाओं में व्याप्त अंधकार मिटगया। सारी दिशाभो 
की प्रकाशित करता ब्रह्मास्त चल पड़ा । चमच्कृत अत्तिकाय को ब्रह्मास्त्र ने व्याप्त कर ' 
लिया, वह मुद्गर ओर गदा से उसका निवारण करने लगा 1। ६३ ॥ सारे भस्त्रो को 
जलाकर ब्रह्यास्त यों मागे बढता गथा, मानोरूईमे आग लग गयीहौ। रावण कापृत्त 

अतिकाय महान्‌ वीर था, लक्ष्मण के वाणौं ने उसका सिर काट लिया ।। ६४1 कूंडत- 
किरीट सहित उसके सिर को काट लिया। (उसके गिरने पर) मानो पर्वंत-शिखेर के 

प्रहार से पृथ्वी धंसने सीलगी। उसके शरीर के तले अनगित्त सेनाञआापड़ी। कु 

संनिकों ने जाकर राजा को सुचना दी ॥.६५॥ रावण ने जवपूत्ते के वध का समाचार 
सुना, तो वह्‌ सूच्छित हो गया, उसके बीसौ नयन स्तन्ध रह गये! चार पुत्र भौरदी 

भाई मारे गये, सुनकर शोकके मारे रावणके प्राण निकसने लगे 11 ६६॥ सारण के 

सामने भौ शोकं के मारे अंघेराछागया। सभी मंत्री आदि मौन रह्‌ गये, सचेत होने 
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कैक गले देखिबोह नरान्तक पोक भ मन्दोदरी ज्वतिवेक दशगरुण शोक 
हा हा केने देखिबोहौ पुर॒ पटेश्वरी * कोल श्रुन्य करिलोहो बन्धे मन्दोदरी ६०८ 
एकं एकं पुत्र यार त्रैलोक्य विजय» ताहार सरणे केने प्राणकर धरय 
हरि हरि अतिकाय केने बध पाले * सब देव जलिनिया इन्द्रक वेलखाद्रले ६९ 
गव्बं दुटि गख मोर भेलो निरुत्साह ॐ मोक एरि बाप केने यमघरे यास 


इन्द्रजितर युद्धत बानर संन्थर आर भ्रौ राम-लक्ष्मणर मोह 


इन््रजलिते गाव चालि जुरिलिक कर मइ चलि भरो हैया बाप लङ्केश्वर. 
एकेश्वरे सने कुमारर मात सारो * आज्ञा करिथोक राम्‌ लक्ष्मणक मारो ५६७०. 
धातुकं बानर यत तार बनुक्‌ल * मकले सवाक सारि करिबो निम्पृल ` 
सबाक संहरो भानि वरद्त वाणे # वलिर यज्ञक येन छलिला बामने ७१ 
म्यातत चम्बिया दशानने प्रशंसिला * सकल समस्भ्रृते ताक रणत पेशिला., 
अलक्ष्कारे . पण्डि तार रथत चलय # लङ्कार माजत येन सूरययेक ऽव्य ७२ 
हस्ती धोस रथ सानि निशाचरगणे * समर भूनित भया पाला तेतिक्षणे 
सक्षसः रेक्षणे आनि योगाइला सम्मत्त # यक्चक करय नीरबर इन्द्रजित. ७३ 
रणभूमि भाने निधा अगति थापिल > कलियां छगल आनि टिदु भसारिल 
तपत ये र्धिरे लोहोर भरि सुवे #* अगनिक पूजिता भक्षत तिल दुर्वे ७४ 
[ष्क क ष्क क क क क क क छ क क क क ता वि वि 


पर रावेण रुदन करते लगा--अरे देवताओं का नाश करने वाला वत्स विशिरा, तु कर 
चला गथ! ।1 ६७ ॥ अव कह जाने पर बेटे नरान्तक को देखंगा ? मंदोदरी दसगूने 
शोक से जल उरेगी। हाय, हाय, पटरानी (की वेदना) कंसे देख स्कगा । बंधवी. 
मंदोदरी'की गोद सूनी करदी) ६८ जिस्षके एक-एक पुत्रे चिलोक-र्विजयी ह, उनके 
मरते पर वहु अपने प्राण कैसे धारण कर रखेगी ? हाय-हाय, सत्िकाय कंसे मारा 
मया। सारे देवोँको जीत कर उसने डइन्द्रकोभी पराभूत कियाथा।६९॥ मेरा 
गवं < गथा, रै निरुत्साहित हो गया । बेटे, सृन्ञे छोडकर तु यमलोकक्यौजा 
रहए है \ । 


इन्द्रजित के युद्ध मे बानर सेना ओर्‌ श्रीराम-लक्ष्मण का मोह 


हनद्रजित ने उठकर ' हाथ जोड कहा, है पिता लंकैश्वर, म अब चल रहाहूं। 
सकेले ही मै समी कुमारोंका मान पूराकर दुंगा। आज्ञा कीजिये, (मै जाकर) राम- 
लक्ष्मण कोमार डाल ५६७० !\ जो भालु, बानर उनके पक्षकेरहै, मै अकेले उन 
सको मार कर निर्मूल करदूगा | अपने वरदान-प्राप्त वाणोंसे आज सबका उसी 
प्रकार संहर कर डालुंगा जेसेकि वामनने बलि के यन्मे छलनाकीयथी।। ७१॥ 
तव रावणम उसके सिर को चूमकर प्रशंसाकी मौर सारी सेनाके संग उसे युद्धमें 
भेजा । इन्द्रजित अलंकारो से मंड्ति हौ भपने रथ पर चला) रेसा लगता था मानोः 
लंका में एक भूयं जल रहा हो 11 ७२॥ हाथी, घोडे, रथ जादि पर सजकर निशाचर. 
गण उसी क्षण युद्धभरमि मे पहुंच गये! रक्षसोंने उसीक्षण सामग्रियां जुटादीं भौर 
नीरबर इन्द्रजित यज्ञ करने सगा} ७३) रणश्रूमि केबीच ले जाकरथम्निकी 
स्थापना फी, काले जकरे की गरदन तोड़ डाली भौर उसका गमं खून सुवा भरकर सक्षत, 
तिल भौर दुर्वा से मगति की पूजा की 1 ७४। वह्‌ धीरे-धीरे मंत्र पद्कर आहृति्या 
देने छगा। (भयाः काठको रक्तसे मंडित कर अस्ति डाखने लमा। अग्निने 


७१० असमिया (देवनागरी लिपि) 


आहृ्ति करय मन्त्र धद धीरे धीरे * भयड़ा कोष्ठक हने माविया रधिरे 
मुत्तिघिरि भगनियि  लेलन्त सकल > रण जिनिब्रारे चिन पाइलन्त मङ्ग ७५ 
भाहबान करय बीरे राक्षस भस्त्रक * तेलोक्यत भय हदय चमक 
सकल सम्भूते आला अन्तरीक्ष रथे #* ताते चडि भासिलेक मातर पये ७६ 
अन्तद्धनि भला येवे बीर मेघनाद * श्रीराम लक्ष्मण सवे वानरे विषाद 
मायावले रावणि हानय शरजाक # वानर बिस्मय बर नलक्षिया ताक ७७ 
बीर कपिगण यत काशक गेला # इन्द्रजितक केह खुजिया नपादला 
अन्तद्धान हुषा चनिदशत अगोचरे # सवाको शकति शूले बिन्धिलेकं शरे ७८ 
सुग्रीव माद्धदक हनरुये मन्तक # मन्य ह्िविदक धूस्राक्षकर जाम्बवक 
गोमुख ये वेगदरशिव ये नलक ॐ सूय्यतिलक ये चन्द्रानल ऋषभक ७९ 
तलक ये नीलक ये शन्धमादटुनक * शालिया येलेक पृथिवीक शरीरक 
सुषेण ये गवाक्षक ज्योतिये मुखक * सम्पाति केशरीक गवय गजक ५६८० 
दरीमृल् दधिमृख बीर केशरीक #* वानरक भातुकक सकल संन्यक 
ब्रह्याफ भाराधि इटो बरक पाहलेक # मायाबले रावणि सबाको जिनिलेक ८१ 
सब रणभूमिखान भावुक वानरे * निरन्तरे पभरिलेक पर्म्बत दिखे 
सव सेना निश्चेष्टे थाकिला वान्ततरि * चक्षुक तबध करि धरणीत परि ८२ 
श्रीरामे बोलन्त खाइ हारिलोहो बुके * तोमार मार क्षरे इहाक नुदुके 
सब सेना मारिलेक आमासार गे > श्वृति बुद्धि नधावय भारितेसे ऊागे ८३ 
दुह भाद भसा हति धनुशर धरि * एतिक्षणे हैव बानरर संतौवारी 
नाहि प्रतिकार भाक ब्रह्मा दिला बर» दृढ मुहठि करि हते धनुशर धर ८४ 


मूतिमान होकर सव कुछ ग्रहण करलिया। उसने रण में विजय के मांगलिक शगुन 
पालिया। ७५॥ वह वीर राक्षस ईन्द्रजित अस्त्रं का आवाहन करने लगा। 
इससे तीनों लोकों के हृदय मे विस्मय मौर भय उत्पत्नहोगया। सारा कायं पूरा कर 
अतरिक्ष-रथ पर सवार हो, वह पवन-मागे पर आ पहुचा ।। ७६ जव वीर मेधनाद 
मंतहित हो यया तो श्री राम-लक्ष्मण समेत सम्पूर्णं वानरो को वड़ा विषाद हुमा । माया- 
बल से रावण-पूत्न मेघनाद वाणोँका प्रहार करनेलगा। उसेदेखनपानेकेकारण 
वानरो को वड़ा विस्मयदहोताथा। ७७॥ वीर बानरगण भाकाश में गये पर इन्द्रजित 
को कोई खोज नही पाये । वहु अरन्तहिति होकर देवताभों के भी अगोचर रह्‌, सनको 
शल ओर शक्ति से"वेध डाला । ७८ ॥ सुग्रीव, मंगद, हनुमान, मैन्दय, द्विविद, धूम्राक्षः 
जाम्नवान, गोमुख, वेगदर शिवनल, सूर्यानल, चन्द्रानल, ऋषभ, नल, नील, गंधमादन, 
भादिके शरीरोको पृथ्वीके साथ वेधरखा। सुषेण, गवाक्ष, ज्योतिमुख, सम्पाति, 
केशरी, गवय, गज 1। ७९-८० ॥ दरिमुख, दधिमुख, वीर केशरी आदि बवानर-भालुभों 
समेत सारी सेना को मायावल से रावण-पृ्र ने जीत लिया। ब्रह्याकी आराधना कर 
रावणपत्रनेएेसादहीवर पालिया था।८१॥ भालू वानरोंने सारी रणभूमिको 
निरन्तर पव॑त शिखरो द्वारा परिपूर्णं करदिया। सारी सेनाके दात लग गये, निश्चेष्ट 
हो, वह॒ भाखे स्तन्ध कर धरती पर पड़ी रह गयी ॥ ८२। श्रीराम ने कंटा- लक्ष्मण, 
हम हृदय से हार चुके क्योकि तुम्हारे भौर हमारे वाण इसके निकट पहुंच नही पा रहे 
है1 हमारी आंखोंके सामनेदही इसने सारीसेना को मार डाला, इसे कंसे मारे, इस ` 
बारेमे हमारी विचार-बुद्धि नही चलक्ती।। ०३ दोनों भाईहाथमे धनुष वाणः 
लेकर आभो सामना करे, नही तो अभौ वानरी सेनाका विनाश हो जायेगा । ब्रह्मान 
इसे वर दिया है, अतः इसका प्रतिकार नही किया जा सक्ता । दुदृ-मुदूटी से पकड़कर 


. , माघव कदली रामायण ७११ 


एतहन्ते इन्द्रजित अन्तरीक्ष भावे # रामलक्ष्मणक विन्धिलेक शरघावेः 
अचेतने परिला नाहिके रावचाव > दुह भादर नासात नेखेले प्राणबाव ८५ 
रावणी रिया चाहिलेक रणस्थली * एबेत्े आण्टाइलो सब शतक निदि 
एतेक गणिया बीर पशिला नगरे + बापेकर चरणत बन्दिला सादरे ८६ 
हूरिष अदने कहिलन्त बापेकत * येनमते शन्रुसब मारिला रणत 
तथ पद प्रस्तादे भलोहै रणजय * निर्चिन्ते थाकाहा किष नाहिके संशय ८७ 


दुलडी 

सब सन्य, येवे पुत्रे मारिलेक लङ्केश्वरे हेन जानि। 
इन््रजितक ये प्रशंसा बचने हदय सन्तोष. बाणी ॥ 
साफल सावके गर्भे धरिलेक कुलर नन्दन पोक। 
दर्घोर भापद सागरे मनिलो बाप उद्धारिलि सोक ॥ तठ 
तोहौर गुणक कोने कहि्बेक कीरतिक बर ये यैले। 

इन्द्रे मोक बन्दी करिया निवन्ते हाततर काद्या लले ॥ 
प्रशंसा बचन कत॒ब्रुलिबोहो छादु चुयुवाइ तोक) * 
आनि सुखे बापु निद्राक पादबोहो एराइलो ए पु्रशोक ॥ ०८९ 
ब्रह्मार बचन मान्यता करिया क्षणेक आचिला परि) 
हनुमन्ते पाचे चेतन भिया उठिलन्त गावमुरि \ 
विभीषणे हनु- मन्तक देखिथा किष सन्धुक्षण भला) 

\ कोन कोन नीर पराणे जीवय शुद्धि करिबाक लला ॥। ५६९०. 
सकल सैन्यक  , निश्चेष्टे देखिया जाम्बवक चाहिल्त 1 

पस्ब॑त भकारे परिया आन्त कत दूरे देखिलन्त॥ 


हाथ में धनुष वाण धारण करो |! ८४॥ इतनेमे ही इन्द्रजित ने अन्तरिक्ष मे रहकर 
ही रामलक्ष्मण कोवाणोसे प्रहार करबेध डाला! दोनों अचेत होकर गिर पड़, 
किसी को बोलने-चालने की शक्ति नही रही । दोनों भाद्योंकी नाकमें प्राण-वायुभी 
नही चलताथा। ८५1 तव इन्द्रजित ने घूम-घूमकर रणभूमिको देखा। उसने 
सोचा, मैने. मब सारे शतरृओं को निदलित कर समाप्त कर दिया। एेसा सोचकर वह्‌, 
वीरनगरमें प्रविष्ट हमा मौर बडे मादरसे पिता की चरण-वन्दनाकी।। ८६॥ किस ` 
प्रकार उसने रणमे सारे शत्ुभों को मार डाला, उसने प्रसन्न-बदन हो पित्तासेसारी 
नाते बतायीं । उसने कहा, आपके चरणों के अनुग्रहसेमे रणमें विजयी होसकाहं। 
आप निश्चिन्त रहिये, अव कोई संशय नही है । ८७ ॥ । 
सारीसेनाको पुन्न चे मार डाला, लंकेश्वर एसा जानकर इन्द्रजितके हृदय को 
संतोष देनेवाला प्रशंसासूचक वचन कहने लमा। ततरे जसे कुल-नम्दन पत्त कोगभंमें 
धारण कर तेरी माता संफल हुई । मेँ भयंकर संकट के सागरम फसा हुआ था, बेट, 
तूने मृह्ञे उद्धार कर लिया॥ ८८॥ तेरे गुणोंका वणेन कौन कर सकताहै, तूने बड़ी 
कौर्ि अजित की। ` इन्द्र जव मज्ञे बंदीकरलेजा रहा था, तूने उसके हाथसे छीन 
लिया। तेरी कितनी प्रशंसा करूं ? बहुत अधिक कट्ना उचित नहीदहै। बेटा, तूने 
पुत्र-शोक से मक्त किया, माजर्भ सुखसे सो स्का ।॥ ८९॥ उघर ब्रह्मा के वचन का 
सम्मान-करते हए हनुमान कुद देर तक पड़ हुए थे, दुसरे ही क्षण सचेत होकर वे अंगा 
ले.उठ गये। हनुमान को देख विभीषण को कुछ चेतना भायी। कौन-कौन वीर- 
जीवित है, विचार करने लगे 11 ४६९० ॥ सारी सेना को निश्चेष्ट देखकर जाम्बवन्त 


७१२ 


सम्बुधि वोलन्त 


असमिया (देवनागरी लिपि) 


वापु कि जीयाहा 


आन फथा अ पाच) 


ब्रह्मार नन्दन बुद्धिर सागर सवबारो ओौषधि गाछ) ९१ 
महामन्त्री विभी- घणक सम्बुधि जाम्बवन्त बुलिलन्त । 

तेवेसे ममार वुद्धि थाके येवे वायुर पुत्र जीवन्त 1 
चिमीषणे बोले प्राज्चा हुहया तुमि चेतनक हर्वादला । 

श्रीराम लक्ष्मण राजाक एरिया ह्युक केने पुचिला॥ ९२ 
हमुमन्त येवे पराणे जीवय सब सेनाते जीव) 

वायुपुत्र येवे विनाश भलन्त जीवन्ता बलो मरिब॥ 
राम लक्ष्मणर प्रस्ताव नोहय बात्तो कथा पुचिबार। 

असाध्य का्यंफ साधिवाक पारं सिसे बीर बलियार । ९३ 
विभीषण बीरे इद्धि करिल नुमन्त बीरबर) 

जाम्बवन्तर ये चरण वल्दिया मारुति दिला उत्तर ॥ 
सकल जञातिर मान्यता पुरुष मोहोर पित्‌ समान। 

कि काय्येक मोक आज्ञा करियोक क्षाण्टे दिया समिधान ॥ ९४ 


हनुमन्ते गौषध आनि सकलोरे मोह दुर करे 


पद 


जाम्बवन्ते मार्तिर भ्रीवत धरि # एवैसे जानिलो सवे ज्ञाति निस्तारिल ` 
इन््रजिते सकल रसंन्यक गला वधि * उपाय बोलोहो जाण्टे माना मोषधि ९५/ 
मति हूर पथ जाइते न पारय भान > जाण्टे रामसेनार दियाहा भ्रानदान 
इन्द्रजिते शरे सोक निन्धिलेक टानति # रुधिर परित मुखे नपरे वाणी ९६ 


को खोजा, देखा क्ति वह कुछ दूर पर्वत-र्जसा पड़ा हुञआदै। 'उसे सम्बोधित कर 
कहा~-वत्स, क्यातुमजी रहहो? दूसरी बात षी होगी । ब्रह्मानन्दन, बुदधिके 
सागर सवके लिए तुम गीौषधि के वृक्ष हो॥९१॥ तव महामंब्री विभीषण को 
सम्बोधित कर जाम्बवन्त ने कहा--हमारी वुद्धि तभी रहेगी यदि पवनसुत जीवित हो । 
. विभीषण ने कहा--तुम प्रान होकर भीचेतनाखोवैटेहो) श्रीराम-लक्ष्मण मौर राजा 
सुग्रीव को छोडकर तुमने हनुमान के वारे मे क्यों पूछा? ॥ ९२॥ (तव जाम्बवन्त 
ने कहा) यदि हनुमान प्राण लेकर जीवित हतो सारीसेनाजी उठेगी। यदि पवन-सुत 
मारेग्येहोंतोजोसेना जीवितरहै वह्‌ भी मारी जायेगी । रामलक्ष्मण के समाचार 
की बात पृदने का वह प्रसंग नहीहै। केवल वही महावीर मसाध्य साधन कर सकते 
दै ॥९३॥। तव वीर विभीषणने वीरवर हनुमान को संकेत किया। मारतिने 
जाम्बवन्त कौ चरण-वन्दना कर उत्तर दिया, सभी स्वजनों के मान्य-पुरुष, मेरे पिता- 
तुल्य जाम्बवन्तजी, कौन-सा वह कार्यं है, मृ्ञे आज्ञा दीजिये, शीघ्र ही वताद्ये 11 ९४ ॥ 


हनुमान का ओौषधि लाकर सबका मोह दूर करना 


जाम्बवन्त ने हनुमान का कधा पकड़ लिया गौर कहा--जव समञ्च गया कि सारे 
आत्मीयजनों का निस्तार हो गया। इन्द्रजित सारी सेनाको वधकरचला गयादहै। 
म उपाय वतलाता हं तुम शीघ्र जाकर मौषधि ले आओ॥ ९५॥ अत्यन्त दर का 
मागे दूसरे नही जा पयेगे। तुम शीघ्रही रामकी सेना को जीवन-दान दो। 
इन्दरजितके बाणने मृञ्ञे बुरी तसह वेध उलहै। मुंहमें रक्त भरा होने के कारण 
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समुद्र तरिथा हैमवन्तक चलाहया * तात पाचे ऋषभ पर्व॑त देखिबाहा 
षोलाघक देखिबाहा हरर आलय > दुदर माजे देखिबाहा पञ्बंत्त ज्वलय ९७ 
चारियो भौषध ज्वले द्शोदिश्े छानि + एक नाम मचे ततार मृत्तसंजीवनी 
विशल्यकरणी आर सन्धान ये करि * स्वरूप करणी समे ओषधये चारि ९८ 
आति सुकरूमार दंड राजार कुमार र रात लक्ष्मणर स्लाण्टे सेन्यक उद्धार 
दुत मृकति करा भिधाति बर्गर * सत्वरे चलाहा बाप विलम्ब न फर ९९ 
पञ्चते चड्या कपिराज महाबीर * मेरर सदृश करि बढ्ाहइला शरीर 
शर हानि तुलि बीर नादय आस्फाल + निशाचर लोकत काणत दिला ताल ५७०० 
लङका दख्दोप करे तान पयोभरे * ससागरा पुयिवी कम्पय निरन्तरे 
पातालत नागर भिलिला जोट जोट > स्वगं उसनिस पाल्य युगगोट ५७०१ 
लाञ्जथिय करिला बासुक्ियिन नाग # पिटिखान परिल डाङर भेला माग 
दुहकुणं सङ्कोच संभार करि पाव लाम्फ दिगद्डे येन करिला उराव २ 
देव॒ द्विज बाप माव प्रणामि सादरि * डेव दिया यान्त येवे हनुमन्त हरि 
अरदधेक पन्बत सन्धानते गेला तल * चतुरक्ष फोटकारे निकलिल जल ,३ 
सरम गवय गज हरिण केशरी > वर सन्धाने पनित गेला मरि 
सर्पे प्राण तेजिलेक अद्धेक निकलि ‰# पाषाण शिखर तरु गेला ठलि ठलि ४ 
ुर्धोर प्रचण्ड खर शरीरर वाइ * पर्वत शिखर खसि लगते उराइ 
कोटि कोटि सागरर जलत परिल # पाताले नागर फणामणियो लिलि ५ 
मस्यंर भूवन कपि एराइला समस्त # वाथुबाट एराया पाइलन्त स्वगेपन्य 
मेरुगिरि देखिला सुवर्णे जात्तिष्छार » फतेक वर्णाइनो गुण देवता समार ६ 





"बोली नही निकल पारहीहै।। ९६॥ तुम समुद्र पार कर हैमवन्त पवंत को जाना। 
उसके पश्चात्‌ तुम्हे ऋषभ पवेत दिखाई पड़ेगा । शिव का मालय कलास दिखाई पड़गा, 
उन दोनों के मध्य एक प्रकाणमान पर्व॑त्त दिखाईदेगा। ९७॥ वर्हांचारप्रकारकी 
आओषधिर्यां दशो दिशाओं को व्याप्त कर प्रकाशित है। जिनमें एक का नाम मृतसंजीवनी 
है। विशल्यकरणी, सन्धानकरी, स्वरूपकरणी समेत ये चारों ओौषधिर्यां है ।॥ ९८ ॥ 
.ये दोनों राजकुमार बड़ सुकोमल है, वत्स! तुम शीघ्र जाकर सेना सहित राम-लक्ष्मणका 
उद्धारकरो। अपने आत्मीयजनों को दुख सेमूक्त करो। वत्स! तुम शीघ्र जाभो, 
विलम्बन करो ॥ ९९ ॥ तव महाबीर कपिराज हनुमान ने पर्व॑त पर चदकर अपना 
शरीर मेरु जसा बढालिया। वीर हनुमान ने छोडे वाण जसे वेगवान हो प्रचंड नाद 
किया जिससे निशाचरो के कान में ताले पड़ गये । ५७०० ॥ उनके विक्रमसे लंका 
मालोडित हो उटी। ससागरा धरती निरन्तर कापिने लगी। पातालम नागौँमें 
खलबली मच गथी, स्वगं भे हलचल मची कि युग बदलने वाला दै ॥। ५७०१ हनुमान 
ने वासुकी नाग जपे पूछडउठाली, पीठ सिकोड़ री, सामने काभागवड़ा हो गया। 
दोनों कान सिकोड़ कर, पावो कोसंभालकर एसे कूद पड़, मानो गरुड ने उड़ान भरी 
है।२॥ देव, द्विज, पिता-माताको सादर प्रणाम कर जव्र हनुमान छलांग लगाकर 
चले तो उनके दाव से आधा पवेत नीचे दव गया ओौर चारों मोरसे फन्वारे जैसा जल 
निकलने लगा ॥ ३। शर, गवय, हाथी, हिरण, सिह आदि उनकी चलांग के विक्षेप 
सेही मारे ग्ये। सर्पोने वावी से ञाधा निकलकर प्राण तज दिये! पत्थर, चोटी भौर 
वृक्ष जुढ़कते हृए भिर पड़े ।। ४ ॥ परम प्रचंड वेगवान शरीरकी हवा से पर्वत शिखर 
टूटकर उनके साथ ही उड चले । करोड़ों सागर के जल मे भिरे जिससे पाता में नागं 
कै फनों पर करौ मणियां भी हिल उटीं।।५॥ कपिराज हनुमान म्य॑लोक पार कर, 


७१४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


रबिपन्य सञ्चारे सागर एरादइलन्त # रजत सक्काश ह्िमवन्तक पादतन्त 
अत्यन्त उच्छति गिरि देखिला फलस # तलोक्यत सार हरगोरीर निब ७ 
ऋषम पर्व्बत देखिलन्त कपिराजे * ओौषधर पर्वत देखिला इुद्रो माज 
मौषधध उवलन्त माणिकर येन कान्ति * जयोतिर प्रभावे नजानिय दिन राति ठ 
साहास्तम हया हनुमन्त येवे यान्त # प्रदीप निर्व्वाणि येन मौवध् पलान्त 
सम्बुधि बोलय कपि श्युनरे प्बेत * राघवक नमानस मदर पम्बत ९. 
आजि देखा तोमार महत्त करोचुर * मौषघक पलुवाद् निचि कत दूर 
हेन बुलि पव्बंतक धरि माङ्कोवालि * मौषधर नाग मृग सहिते उधात्ति ५७१० 
मन्तरीक्षे डेव करि महावीर कपि * पर्बत्त सहिते. यान्ति गगन बिवापि, 
चक्राकारे धरि येन॒ चलि पान्त हरि * मौषधर प्रमवे प्रसन्न दिशि करि ११ 
सूय्पेर पयक पाडला गगनमण्डते “ सूर्यं उवते दुदगोटा येन से बोतते 
आटासिक दिया ननिलन्त कर्पिसिह्‌ * चक्षु मेलि सकल वानरे दिला रङ्कः १२ 
श्रीयम लक्ष्मणे भौषधर गन्धपा * निव्विंष शरीरे बसिलन्त दुमा 
ओषधर प्रभवे सकल फपिगण # उवा वत्ति शरीरत नाद बथान १३ 
अचिन्स्य प्रमाव भौषधर ठाव छारि # गन्ध पाया सन्य ब्तिलन्त शारी शारी 
पुव्व॑वते वसिकल्ा श्रीमन्त भेला काय दशगरुण तैजबल गुचिला अपाय १४ 
ओषध सहिते निया पन्बत शिखर * सदार माजत्त थंला पवनक्कुमार , 
श्रीराम लक्ष्मण भार परालुक वानरे # फरिला प्रशंसा हनुमन्तक सादरे १५ 





वाय-मागं का अतिक्रमण कर स्वगं-पय पर पंच गये । उन्होने स्वणं से दमकते मेर 
गिरिकोदेखा। वहांदेवोंकी सभाकेगुणकाक्या वणन कररे।॥ ६॥ रवि-पथमसे 
होकर उन्होने बहुत ही ऊँचे कलास पव॑त कोदेखाजो तैलोक्य मे सार शिव-पावतीका 
निवास्तरै 11 ७।॥ कपिराज हनुपानने ऋष पवत को देखा! उन दोनों के बीच 
भौषधियों के पवत को भी देखा । भीपधियां मणियों की भाति दमक रही थी; उनकी 
ज्योति के प्रभावसे वह दिनिदहैया रात कुछ पता नही चलताथा॥ ८1) उन्हे तेने 
हेतु प्रस्तुत हो जव हनुमान अगे वटे तो गौषधिर्यां मानों दीप बुञ्लाकर भाग गयीं । ,तव 
पवंत को सम्बोधित कर हनुमान ने कहा--रे पवत, सुन! तु पवेत जसे मदके मारे, 
राघव को भौ नही मानरहादहै।॥ ९1 देख, आज तेरा महत्व म चूरकरदेर्हाह। 
तू मौषधियों को कितनी दूर खदेडनले जा सकेगा ? यह्‌ कहकर पर्व॑त को बाहों में भरकर 
सौषधियों, नाग, मृग समेत उसे उखाड लिया ।॥ ५७१० 1 महावीर्‌ कपिराज हनुमान 
अन्तरीक्ष में छर्लांग लगाकर पव॑त को उठाये भाकाण को व्याप्तकर चले जा रहैये। मानों 
चक्राकार धारण कर हरि ओषधियोंके प्रभावसे दिशाभों कोप्रसन्न कर चले जा रहै 
हों ।॥ ११॥ आकाण-मंडल मे पहुंचकर वे सूयं के मागे पर पटे । सव कहने लगे, देखो 
मानो, दो सूये जलरदैर्है। जोरसे नाद कर कप्रिसिह्‌ हनुमान उतरे, बानरो ने शंखं बोल, 
ह्षनाद किया । १२॥ भौषधि की गंध पाकर श्रीराम-लक्ष्मणके शरीरसे विष नष्ट 


. हो गया, दोनों भाई उठे मौपधिके प्रभावसे सभी वानरोंके णरीर से विप- 


वेदना जात्ती रही ॥ १३1 अओौषधि के अचिन्तनीय -प्रभाव से उस स्थाने दर तक 
गंध पाकर सारी सेना कतारोंमे उर्वेटी। वे पहुलेकी भांतिहीरहौ गये। उनके 


शरीर वैसे ही सौन्द्पूणे- हौ उठे, दसगुने तेज वल भर उ, सारे सपाय भिट 


गये ।1 १४ ॥ भौषधि सहित पर्वत शिखर लेकर पवन कुमार ने सबके बीच मे रखा । 
ध्रीराम-लक्ष्मण भौर भालू-वानरो ने हनुमान कौ सादर प्रशंसाकी | १५॥ (वे कदने 
लगे) वत्स हनुमान, तुम चिरकाल तक जीवित रहो! तुमने सारी सेनाको जीवनदान 
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चिरकाल जीव बापु वीर हुनुमान ‰# सकल सं्यक दपु दिला प्राणदान 
राघवे बोलन्त हनुमन्त महाबुधि » पुब्बंर थानक निया भंयोक भौषघधि १६ 
श्रेष्ठ पुरुषर इटो पुल्बर सञ्चित ॐ भामासार नोह योग्य सर्य्यादा लङिघत 
रामर भदेश. वीरे शिरे तलि लेखा > पु्वेर थानक निया वषन्बंतक थला १७ 
सत्वर गमने पथ लद्धिघया बआक्ञेष * तेतिक्षणे आसि भेल लङइ्कात प्रवेश 


बान्दर सेन्यर पुनराक्रमण 


रावणे श्रुनय बानरर कोलाहल + प्रचण्ड बायुत येन सागर आस्फाल १८ 
सम्बुधि मन्त्रीक बोले इटो कि सिलिल # इन्द्रजित मारिवार सवे सेना जील 
बरह्यात पाइलेक बर इन्द्रजित षपोवे * मोहर करम फले सियो व्यथं होवे १९ 
रामक मुनिष नाइ कहिलोहौ सार # यतेक यतन सवे निष्फल आमार 
धूखाक्ष ये अकम्पन प्रहृस्त परिल * कुम्भकणं भाइयेन प्बेत गोड्लि ५७२० 
वचर दशनक , देवास्तक नरान्तक + अत्तिकाय बीर गेला यस बदनक 
महापाश्वं महोदर त्रिशिरा तनय >* रणत्त निधन भला उेखिबोहो कय २१ 
वञ्जर धौटक उट राक्षत संद्याते #* परिला लक्ष्मण रास बानरर हाते 
एवै हैन वल नाई व्ल आतिरेक * राम लक्ष्मणक ये सम्भूखे युजिवेक २२ 
सृग्रीव अद्कद हनुमन्त आर नील * इहाङ्क युजिबे कोने अपाय निलिल 
तथापिति यत बीर रक्षस आपार # चारिथो दवारं वेदि राखाहा लङ्कार २३ 
सदेश करिया राजा जओवारि प्रवेश * लङ्काक राखय वेदि राक्षस आश्ञेष 





दिया है। रामचन्द्र ने कहा, महान बुद्धिवाते हनुमान, इस ओषधि (वाले पव॑त) को 
पहले के स्थान पर रख आभो । १६॥ श्रेष्ठ पुरुषोने इसे पुवेकालसे संचित कर 
रखाहै, हमारे लिए इसकी मर्यादाका उल्लघन करना उचित नही । रामचन्द्रके 
मदेशको वीर हनुमान ने शिरोधाये कर लिया भौर पवेत को उसके स्थान परले जाकर 
रख दिया । १७ ॥ शीध्रवेगसे सारे मागंको पार कर उसी क्षण उन्हौने भाकर 
लंकामे प्रवेश किया । 


वानरी सेना द्वारा पुनः आक्रमण 


रावणने बानरोका प्रचंड पवन से सागर के निनाद जैसा कोलाहल सुना ।। १८॥ 
उसने मन्ती को संबोधित कर पूछा, यह.क्याहौो गया? इन्द्रजित ने सारीसेनाको 
मार डाला था, वहुजी उठी? बेटे इन्द्रजित नेन्रह्यासेजो वरदान पायाथा, मेरे 
कम-दोषसे बहुभी व्यथंहोरहादहै।। १९॥ मै सत्य कहु रहा हूं, राम जसा पौरुष- 
वान गौर कोद नहीहै। इसीसे हमारा सारा प्रयत्न निष्फल हुमा जारहादहै। 
धूम्राक्ष, अकपन, प्रहुस्त सभी मारे गये, भाई कुभकणं विशाल पर्व॑त जसा गिर 
ण्डा ।। ५७२० ॥ वच्रदंष्ट्‌, देवान्तक; न रान्तक, अतिकाय जसे वीर यमलोक चले 
गये ।, महापाण्वं, महोदर, त्रेदा चिशिरा, यृद्धमें मारे गये। अव मूञ्े.क्या. देखना 
है? 11 २१॥ हाथी, घोडे, ॐंट समेत असंख्य राक्षस राम-लक्ष्मण भौर वानरो के हाथ 
मारे गये 1! गबरेसे महावलवान कोई नहींहैजो रामलक्ष्मण के सम्मुख जाकर कड 
सके 11 २२॥ सुग्रीव, अंगद, हनुमान भौर नील, इनसे कौन लड़ सक्रेगा? अवतो 
भमंगलदहीहोगा। तथापि हमारे जितने राक्षस वीर है, सव जाकर लंकाकेचारोद्वार 
धर रखो |} २३॥। यह अदेश दे, राजा राजभवनमें चला गया। भमसंख्य राक्नसु 


७१६ वसभिया (देवनागरी लिपि) 


सुग्रीवे घोलम्त शुन वीर हतुमान # मान उद्धारिणार प्रस्ताव नाहि आनि २४ 
चिन्ता दर शोक्षै रावणर कष्ट मन» स्का चेदि अगनि लगायो कपिगण 
राजार आदे मवे जोण्डा धरि करे गधूलि एराया चलि गेला निरन्तरे २५ 
हनुमन्त अङ्भृद जाम्बवन्त वीरं तार * सव सन्य वेदिलिक चोपाशे लङ्कार 
प्रा्चिर उपरं चदि चतुसित्ति छानि $ निसन्धि करिया वेदि लगाता बगनि २६ 
राघवर अनुकूले घने वायु वह * जाञउज्वल्य समान रूपे लङ्का घान दहै 
धौलिढर उपर अगति गेया चड़ # पव्वंतर श्चु्ध यत खत्ति खत्ति परं २७ 
वायुपये निनि शिखा गेला वहूद्ूुर # भौवारि माण्टाइला सवे भला म्िमूर 
मोर आई वोपादइ लङ्कातं हलस्थूलि कल काटा पानी ठाना सिज्चा माटि घूलिर८ 
धन धान्थ एराहा पोवाक वाज करा # नाति नोतियान चावा वस्तु परिहुरा 
स्त्री वाल्य वुद्धत लागिल फोलाहूल * दश प्रहुरर पथ लागिल धञ्चाल २९ 
घौलिवर उपरे सुन्दरी यत नारी # यतक मरि पुरि कहते नपारि 
कतो चत्ुरद्धः दले राक्षस वजादल # दखाकरे मोटि लाठि वानरे मद्धाहइल ५७३० 
हातीश्षल घोराशाल गला पुरि पुरि # कतौहये मरिल फत्तो लवरा लवरि 
श्रीराम लक्ष्मण दुह धनुर्मृण मानि करिलन्त टङ्कार सम्भूते सव सानि ३१ 
लङा लागि हानिलन्त असंख्यात शर # प्रहमरते खसे धौलिवरर क्षिद्र 
रावणर क्रोधत श्वलिला सव यात्र > कुम्भ निक्ुम्तफ योते तेतिक्षणे सात्र ३९ 
कुम्भकरणर पुत्र भतिजा आमार * चतुरद्धः दते षाण्टे वजायो लद्कार 





लकाको घेर कर रक्षाकरने लमे। सूग्रीवने कहा-वीर हनुमान, सुनौ। मान उद्धार 
करने का भौर कोई अन्य प्रस्ताव नही है ।॥ २४॥ चिन्ता भौर महान्‌ शौक के कारण 
रावण के मनमें वडाक्ष्टहै। कपिगण, तुम सव लंकाको घेर कर थागलगादो। 
राजाके मदिशसे अपने हायोमे मणाल ले-लेकर सभी संघ्या रोने के पण्दात निकल 
आये ॥ २५॥ हनुमान, अंग, जाम्बवन्तं आदि वीरौनेचारो ओोरसेलंका कोघेर 
लिया। चहारदीवारी के ऊपर चड़, चारोौंमोर छा गये ओर पूरा-पूराघेर कर भाग 
लगादी॥ २६१) रामचन्द्रं के अनुकूल तेज पवन चलने लगा। मग्निं प्रच 
परकाशमनि होकर लंका को जलाने लगा। ग्नि राजभवनं पर चढ शया, वे पर्वत 
शिखरो जैसे टुट-टूट गिरने लगे ।। २७1 वायुमागं से विजय करती हुई शिखां बहुत 
दूर तक चली गयीं) सारे भवन भस्म होकर ध्वस्तहोग्ये। लकाम भरे भैया, बो 
वावा वादिका शौर भीर हलचल मच गयी। राक्षस केने के पौधे काटो, पानी ढालो, 
मिही-घूल फको-आदि चिल्लाने लगे ।॥ २८ ॥ धन-धान्य दौड दो, वच्चे को निकालो, 
नाती, नात्ियो को देखो, सामग्रियौ को छोड दो । स्त्री, बालक, वृद्ध आदि में कोलाहल 
मृचा, दस प्रहरके मागं तक भयंकर उथल-पुथल मच गयी 11 २९॥ भवनो के उपर 
जो सुन्दरी नायां थी, उनमें कितनी जक मरी, कहमा सभव नही । चतुरंगिनी सेना 
सजाकर कितने ही राक्षस निकले, रस्सी की भाति उनकी लाघ्यौं को मरोड कर बानरों 
ने खदेड़ दिया 1 ५७६३० 1 हाथीशाला (पीलखाना) , घृड्साल, सव जल मये, क्रितने 
ही पशु जल मरे, कितनोमें दौडकद मच गयी! श्रीराम-लक्ष्मणने धनूषकी डोरी 
चारुर मावधान हो, सव प्रकारसे सज्जित हो टकार किया।३१॥ लंकाकी 
मोर उन्होने भसंष्य वाणो का प्रहर क्रिया जिनसे राजभवनों के कंमूरे ट्ट भिरे। कध 
के मारे रावणका सारा रीर जल उठा, उसने उमी क्षण कभ-निकुभ को वुलाकर 
कटा 11 ३२॥ कभकणं के पृत्र मेरे भतीजे, तुम चतुरंगिनी सेना लेकर लंकासे बाहर 
चलो ! विन्दुमाली, विरूपाक्ष, उल्काजिन्, गौणिताक आदि चको नौर कपि सेनाका 


, माधव कदली रामायणः ७१७ 


विम्दुमाली विरूपाक्ष उल्काजिहव चल * शोणिताक्ञ ्रषुख्ये मारयो कपि. बल ३३ 
नपतिर आशेते भषित अलङ्कार * चुरद्ध॒ दते समरत. षपयोसार 
प्रख्यात बीरक सवे चलाइला रावणे * देखिया हरिष भला सवे कपिगणें ३४ 
शाल ताल तमाल शिखर धरि धाईइलं रकाण्डे खाण्ड षाटी जोद्धे राक्षसे जण्टाइल ` 
रासे वानरे लागि भेला उसनिघ #* शरे तड. ाल्चिला पुरिला दशोदिश ३५ 
बानरर हाड पुण्ड खड़गर धावे * निशाचरे पिशाचे काटिया बेलेगावे 
आच्चोरे फामोरे तरु गिरिर शिलरे * मालुक वानरे जान्ति परदल मारे ३६ 
दान्ते दान्ते नये नले मुठि किल घात + इइ सितिर सेन्य परि गे ससंख्यात 
कतोबेलि कपिवले राक्षस भङ्धादइल = दैखि बच्रकण्ठ बीरे अङ्धदक धाइल २३७ 
द हाते तुलिं हानिलेक गदा बारि = बालीपुज् मुच्छ गेला चेतनाक छारि 
जीउ आसि भला कतोवेलि भङ्खदर > मायात हानिला टानि पर्बत्त शिर २८ 
मुण्डगोट दछिण्डिला प्रहार दिया टान > वच्रकण्ठ यमपुरे करिला पयाण 
वख्कण्ड गेला येवे यमसदनक # शोणिताक्षे भस्त्र बरिषय अद्धदक ३९ 
वसुदम्त विपाट परिघ चन्द्रहास * निरन्तरे बेद्िला छानिया दिशपाश 
ण्डा तुलि शीध्रवेगे याइ आगवाहि * डेव दिया अङ्खदे खड्ग लला काढ ५७४० 
गदागोट तुलि ज्लोणिताक्ष वीरे धाइल ‰ हातत सुटुङ्रि दिया अङ्गदे खस्ाइला 
रथे चड़ प्रजङ्घः शुपाक्त इइ बीरे + अस्त्रक ताड्ला अङ्गदर सशरीरे ५७४१ 
तिनियो राक्षसे मिलि अङ्गदक युजि * मेस्द्य द्विविद चापिलन्त काय्यं बनि 
बानर त्िनियो राक्षसर तिनि मिलि ॐ कामोराकामोरिलायि सकु किलाकिलि रर 
दुयोजने भाजोरा आाजुरि जराजरि न्येन छ्य पन्वंत भूमित गरगरि 





सहार करो ॥ ३३1 राजाके आदेशसे सभी अलकारों से सजकर चतुरंगिनीसेनाले 
समरमें प्रविष्टहुए। सभी प्रख्यात वीरों को रावणने संचालित किया, उन्हे देख 
कपिगण हपित हो उठे ॥ ३४ ॥ वे सव शाल, ताल, तमाल भादि वृक्ष उठाकर दौड़ 
पड़ । राक्षस वाण, खडि, भाले, बरद भादि से उनसे लडने लगे। राक्षस भौर वानर 
गुत्थम-गत्था हौ उठे, वाणो से वृक्षों के टुकड़-टकड़े कर दिये, निगाचर-पिशाच आदि 
तलवार के भावात से वानरोंके हाथ, सिर आदि काटकर टुकड़-टुकडे भलग कर देते थे । 
भातू-बानरोंकी सेना राक्षसोंको नोच लेती, दति से कारती भौर वृक्ष के शिखरेंसे 
आघात कर मारने लगी ॥। ३५-३६ ।! दतिोर्दाति-नाखूनोनाखून, मुक्को, घूंसो भादि 
से एक दूसरो को मार-मारकर दोनो भौर की भसख्य सेना मारी गयी । कुद क्षणमें 
वानरोने राक्षसी सेना को खदेड दिया यह्‌ देख वीर वख्कठ अंगद की ओोर चद्‌ 
दौडा}। ३७॥ दोनों हाथों से गदा उठाकर मारा। बालीपुत्र अचेत होकर मूच्छिति 
हो गया । कुछक्षणमें अंगद की चेतना खौटी मौर उसने पवेतशिखर उठाकर वकः 
पर प्रहार किया। तव व्रकंठ यमलोक सिधार गया! जव वजखकंठ यमलोक सिधार 
गया, तो शोणिताक्ष अंगद पर अस्त्रौ की वर्षा करने लगा] ३८-३९॥ वसुद॑त, 
विपाट, परिघ, चन्द्रहास ने आकर लगातार चारो दिशाओं से मंगदकोषेरलिया। वै 
खाडे उठा शीघ्रता से अगे वहु चले |! भंगद ते कूदकर उनसे खड़ा छीन 
लिया 1} ५७४० || _ जब गदा उठाकर वीर शोणिताक्ष धावित हुमा तव उसके हाथों को 
मरोड्‌ कर अंगद ने तोड़ दिया । प्रजंघ मौर भुपाक्ष,ये दोनो वीर रथ प्र चटकर धावित 
हृए मौर अगद के शरीर पर अस्त्रो से प्रहार किया 1) ५७४१ | तीनों राक्षस अंगद से 
जूनने लगे तव आवश्यकं समश्चकर मैन्द्य भौर द्विविद समीप अये । तीनो वानर भौर 
तीनों राक्षस एक दूसरे को दतां से काटने, लातो, घूसों से, मुक्को से मारने खगे 1। ४२ ॥ 
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छयो लाठहि चवरे छयको वेलेगाद्ल * भस्तं गिरि शिरे छयक छपे चाहर ४३ 
भङ्गदक प्रजङ्घे वेदय खाण्डा हाते * वालीपुत्रे वृक्षक ताला तार माये 
प्रजङ्घेयौ महि एक माथात ताड्लि »# कतोक्षणे मङ्दर चेतन छारिल ४४ 
सन्धुफिया बालिपुत्रे हानिलन्त महि *% प्रनद्धर प्राण गेला करुम्मस्यल पुटि 
खोरत परिला देवि युषाक्ष॒खङ्गादइल # रथत नामिया खड्गरक लया धाहल ४५ 
शीध्ने वेदि याहस्ते दविविदे वेदि पाइ »# हदय स्थानत जाण्टि तलि भालगादल 
ठेल निकलिला तार चक्षु भेला ठर * शोणिताक्ष वरर देखिया खड्ग बर ४१ 
मादक मेलाष्टवाक लानि जुरिला उपाय # द्िविदक हयात हारिला महि घाद 
ताक एरि द्विबिदे शोणिताक्षक धादल # शरीरर मासि यत कारि बेलेगादक ४७ 
मेदिनीत वपेलाद शरीरे जाण्टिलन्त # कोणिताक्ष परिला ्राणर मला मन्त 
यूपाक्षक्त मेन्द्य वीरे बिपोहो कटालि * हृदयत जाण्टिया धरिला आद्कोवाली चठ 
मस्थिये पाञ्जरे तार भाददिग मेला चूर # दारुण राक्षस मरि गेला यमपुर 
तिनि परिवार देखि रक्षस खिल > कुम्भत स्वेमो गेया शरण पश्लि ४९ 


करम्भ, निकुम्भ, मकराक्षर यृद्ध आरु पतन 


अश्वास करिया सवे सन्य सुस्थ करि #* रणक चलिला दिच्य धनशर धरि 
मेन्द्य बीरे तार भागे भेष्टिला हरिषे + चतुटके वेटि वृक्ष शिलाये बरिषे ५७५० 


एक दूसरे को खीचने-पटकने लगे, मानो छहं पर्वत भूमि पर लीट-पोट रहै थे। ष्होने 
एक दूसरे को लातो-यप्पडों से मार कर एक दूसरे को अलग कर लिया, भस्त्रौ भीर परवंत- 
शिखरो को उठाकर खहो, छह की ओर देखने लगे ॥ ४३। हाथमे खांडा लेकर प्रजंघ 
अंगद की मोर दौड़ा भौर वाीपूव्र ने उसके मस्तक पर वृक्षसे प्रहार किथा। प्रजंघ 
ने भी उसके तिर पर एक मुक्का मारा जिससे कुछक्षण अंगद अचेत हौ गये ॥ ४४॥ 
चेतना लौटते ही अगद ने उसे मुक्केसे मारा प्रजंघ का कुभस्थल फट गया, उसके प्राण 
निकल गये । अपने काकाको मारे जाते देख यूपाक्ष क्रोधितहौ उठा भीर रथ से उतर 
हाथमे खड्गे दौड पडा ४५॥ उसे वेग से भति देख दह्िविद दौड भया भौर उते 
उठाकर हूदय-स्थान को दबा दिया। इससे उक्षकी भांखोंके कोये बाहर निकल भये 
भौर मखे फटी रहं गयी । यह देख वीर णोणिताक्ष कोवडा क्रोध हा ४६॥ 
भाईकोषटुडानेके लिए वह उपायकरनेलगा मौर द्िविदके हृदय मे मुक्केसे प्रहार 
क्िया। तव यूपाक्ष को छोड'द्विविद शोणिताक्ष पर चढ़ दौड़ा भौर उसके शरीरके 
मासर्पिडो को काट-काट कर अलग कर दिया । ४७॥ धरती पर उसे गिराकर द्विविद 
ने उसके शरीर को दबाया । शोणिताक्ष स प्रकार मारा गया, उसके प्राण चले गये। 
बीर मेन्द्य ने यूपाक्ष कोप्रचड पराक्रमसे भपनी बहिंमे लेकर छतीसे ठ्गा दबा 
दिया | ४८ ॥ इससे उसके अस्थिपंजरः चूर हौ गये। वहु भयकर्‌ राक्षस मारा 
जाकर यमलोक पहुंच गथा । इन तीनोंको मारा गया देख अन्य सभी राक्षक्ष भाग गये 
भौर जाकर कुमकीोशरण ली ।1 ४९॥ 


कभ, निकभ, मकराक्ष का युद्ध ओौर परतन 


कभ, सारी सेना को आश्वस्त कर दिव्य धनुषवाणले युद्धको चलपड़ा। वीर 
मैन्द्य ने उसके सम्मुख जाकर हषं से उसे रोकाभौर चारोंभोरसे घेर कर वृक्ष, शिला 
भादिकी वर्पाकरने लगा।। ५७५० 1 सैन्द्यने कुंभका मागं रोक लिया, यह्‌ देख बानर 


माधव कंदी रामायण ७१९ 


मैन्दय भेण्टिलन्त देखि करुम्भर ये बार * वानरे भालुके देखि रिङ्ग दिला क्षाण्ड ` 
कुम्भकरणर पुत्र रणत भचल शरे हानि बुक्ष तरकाटिला सकल ५१ 
मैन्द्य बीर हानिलन्त पञ्च॑तर गोट * कुभ्म बीरे चेदिलन्त घोर शरछोट 
बच्रर सदृश बाण जुरिला आरंभे * ञाकणं परिया ताक हानिलन्त कुम्मे ५२ 
पृथिवीके सेन्द्थके पफुटिला बर ठाने # निश्चेष्टे रहिला बीरे जन्तरीक् प्राणे 
द्विविद सच्चित चापि बोले ह हा भाई * कुम्भक शिखर तरु बरिषय चाईइ ५३ 
परम अभङ्ग बीर कुम्भकणं सुत * ह्िविद्क लामि शर हानिला बहुत, 
द्विविद बानर वीर पर्व॑त आकार * कुम्भक शिखर तर हानिला अपार ५४ 
कुम्भकणंर पुन्न अमञङ्ग समरे * सकल शिखर तरु काटिलेक शरे 
भयङ्कर काल अग्नि जुरिलेक कुम्भे * द्िविदर हद्यत हानि भारम्मे ५५ 
मस्म॑स्थाते परिला चेतन नाहि गार # चित्त हया परिलन्त पश्चत आकार 
द्विविद परिला भङ्ादर भमाउल जाउल =» अचेतने परिला देखिया इड माउल ५६ 
शूले हानि तरु समे शिखर बरिषे ‰ कुमार चाहिया अन्धकार दशदिशे 
अङ्गदर अस्त्रक आपन शरे चदे + क्षणेके दुरर्अार, मस्त्रे कुस्मे ताक भेदे ५७ 
बालिर तनये यतत हानय प्रारम्भे * शरे हानि लीलाये छेदय ताक कुम्भे 
भयङ्कर दुड बीरे बिन्धिलन्त बीरे #* अङ्गदर दुंद चक्षु ढाकिला रुधिरे ४५८ 
शोणित्त मलछि हाते शाल वृक्ष पाइल * कोधत गावर बले हानिया पठाइल 
मन्दर सदृश शाल वृक्ष बहि याई * त्ताको काटिलम्त कुम्भे सति शरधाईइ ५९ 
यमदण्ड धरि येन हानिलन्त बाण * अङ्गद परिया गेला अन्तरीक्ष प्राण 





मौर भालू समी शीघ्रही मानदसे कोलाहल करउठे। कुंभक्णं कापुत्र कुभरणमें 
अविचल था! उस्ने वाणोंपे वृक्ष भादि कोकाट डाला। ५१॥। मैन्द्यवीरने 
उसे प्वंतसे मारा, तव कुमवीरनेउसे धोरवाणसे काट डाला। धनुष पर वज्रसे 
वाण लगाकर कानों तक खींच कभ प्रहार करने लगा॥ ५२॥ वे वाण मैन्द्यको 
वेधकर पृथ्वी को भी छेद निकले, वौर चैन्दूयके प्राण बंत्तरिक्ष मे टग गये, वे निश्चेष्ट 
हो गये! द्विविद समीप आकर दाहा भाई, कहने लगा ओर कुंभ की भोर देख- 
देखकर वृक्ष, शिलाभो की वर्षा करते लगा।। ५३।। कूंभकणं का पुत्र युद्ध मे परम 
अजेय घा। उसने द्विविद को अनेक वाणोंसे वेध डाला। पवंताकार वीरद्िविदने 
कभ पर सनेक वृक्षों मौर शिखरो से प्रहार किया ५४॥ कूभकणं का पुत्र समर में 
अजेय था । उसने अपने बाणोंसे सभी शिखरोंववृक्षोको काट डाला कालामिति 
जसा भयकर वाण कम ने धनष परर चढ़ाया गौर द्विविद के हदय पर भाघात 
किया ॥ ५५॥ ` वह "वाण ममेस्थान में लगने कै कारण द्विविद की चेतना नही रही, 
पवंताकार द्विविद चित्त होकर भिरपड़ा) द्विविद के भिरने प्रर दोनो महारथियों को 
अचेत देख अंगद के हृदय मे उथल-पुथल मच गयौ ।। ५६1 वह शूलसे प्रहार कर 
वृक्ष सहित शिखरो की वर्षा करने लगा। कमारने दसो दिशाभोमे भंधकार देखा । 
उसने अंगद के भस्त्रां को भपते वाणोसे काट डाला, कूभने दुनिवार भअस्तरोंसे क्षणभर 
म उसे वेध डाला 11 ५७।। वालीपृत्त अंगद प्रारंश् मे उस पर जितने ही भस्तो से प्रहार 
करताथा, कुभवाणोंसे प्रहार कर उन्हं काट डालताथा। भयंकर दोनों वीरोंते 
भंगद को वेध डाला, अंगद की दोनों अखि रक्त से बंद-सीहौो गयीं] ५८॥। उसने 
हाथ से रक्त पछ कर शाल वृक्ष उठा लिया मौर क्रोधितहो शरीरकी शक्तिसे प्रहार 
क्या) मंदर पवत जसा णाल वृक्ष उड़ चला, कुभने उसे सातवाण मारकर काट 
डाला ।। ५९॥ उसने यमदंड जसे वाणका प्रहारे किया। अंगद गिर पडा, उसके 


७२२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


ओर वाह वोपाइ चाहा निकरुम्मर कोला * एहिसे बानर आमाधेर लद्धुा पोला 
अकल पे मोटे स्र राक्षत मङ्गादल > ताक मारि निङ्कम्मे यशक वर पाडल ७९ 
कुम्भकणं वीर स्िटो मरिल मरिल ^ ताहार तनये हैनय स्थाति करिल 
केहो बोले इहात हरिष वुयुवाइ * मायावी वानरे किवा करिवेक प्राय ५७६० 
वायुमुते चेतन लिला कतोक्षणे = आमक लद्कुाफक नेह राक्षत दुज्जने 
कोकोलित वेघादलेक चवरेक तार चिर मल हदय चेतन नाहि गार ५७८१ 
वायुपुतरे हसोफि आकि उव दिर # निशाचरे तेतिक्षणे चेतन हरिन 
कतो दूरे हनुमन्ते भंलेक उधाच * परि निक्रुम्मर दुद कन्ध दिला पाव ८२ 
दुडभिति कान्धत मारिया दंड गोर * दूइ हाते माथा धरि दिलन्त माजोर 
बलवन्त बीरे उपरक टोङ्गा दिल #* निक्रम्भर मायागोट जटराई छिण्डिलि ८३ 
रापसेना मजे निया माथागोट थला * अद्भूत देखि सवे कोतुकक पाइला 
मारतिक रामचन्द्रे भआदरिला सुखे #* वायुपुत्र याकिलेक प्रज्वलित मुखे ८४ 
रावणे श्युनिला कुम्म निकरुस्मर वेध * शोके दुःखे कतो वेलि भे गेला तबध. 
मकराक्ष बीरक आदेशे लङ्केश्वर * राम लक्ष्मणक गया पेषा यमधर ८५ 
खरर तनय तुति सम वोपाहार * समरतं गेया राम लक्ष्षणक मार 
तोमाक सदृश न भेलेक त्तिनि लोके * भालुक वानर मारि हित करा मोके ८६ 
तोहर पाचते इन्द्रजित चलि याहइव * आपुनि दारण रणे भद्कक न पाइ 
कीतिया पियोक् सवे सेनागण मारि * पित्रृबैरी गुचाइ एर शैल्यक उद्धारि ८७ 
सचकिते मकराक्षे चालिलेक गाव > प्रदक्षिणे नमिला राजार इड पाव 





हैउसीने हमारी लंकाको जलायाथा। जिसने भकेले ही सारे राक्षसो को पराजित 
किया, जिसे मार करनिकूभको वड़ा यण भिला। ७९॥ कूभकणं दीरजोमरासौो 
सरा, उसके पुत्र ने एेसी प्रसिद्धि प्राप्त की; किसी-किसी ने कहा, इसके लिए हषं करना 
उचित नहौटै। यह मायावी बवानरन जाने व्याकर डाले ।। ५७८० ॥ कु्ठक्षण 
पश्चात्‌ हनुमान की चेतना लौटी, उन्होने देखा कि दुजंन रक्षसहमे लंकामेंलियेजा 
रहादहै। उन्होने उसकी छाती पर एक थप्पड़ मारा। उसका हृदय फट गया भौर 
उसको चेतना खो गयी ॥ ५७८१॥ वायुपुत्र धक्का मारकर, आकाश मँ 
कूद गये, उसी क्षण निशाचर अचेत हो गया। हनुमान कुष्ठ ःद्रूर कूद गये, फिर नीचे 
आकर निकुभ के कधों पर पैर रखे ।! ८२॥ दोनों कन्धो पर दो लात मार कर, सिर 
पकड़ दोनों हाथों से खीचा। बलवान वीरं हनुमानने ऊपर उद्धाल दिया, भौर 
निकुभकासिर मरोड़कर तोड़ उालाः।। ८३1 वहुसषिरले जाकर उन्न रामकी 
सेनाके वौच रवा। यह्‌ अद्भूत कत्य देखकर सव बड़े हर्पितहृए । प्रसन्नतासे 
रामचन्द्र ने मारुति का स्वागत किया, वायुपुत्र का मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा ।। ८४॥ 
रावण ने सुना कि कूभ-निकम मारे गये तोशोकके मारे कुष देर तक स्तन्धं रह 
गया । लंकेश्वर रावणने वीर मकराक्न को अदेण दिया-- तुम जाकर राम-लक्ष्मणको 
मार कर यमलोकमभेजदो। ८५॥ तुम खरके पुत्र हो, भपने पिताके ही समान वीर 
हो। युद्धभूमि मे जाकर रामलक्ष्मण -कोमार डालो तुम्हारे जैसा वीर तीनों 
लोकोमे कों नहीदहै। भालू मौर वानरो को मारकर मेरा हित करो। ८६॥ 
तुम्हारे पीले इन्द्रजित चला जयेगा। वह्‌ स्वयं भयंकर युद्धमे परालितन हौगा। 
रामकी सेनाको मारकर सभी कीत्तिमान बनकर (मदिरा आदि) पान करो। अपने 
पिताके शब्रुओं कोनष्ट करहृदयका शूल मिटा दो। ८७॥ मकराक्ष उसी क्षण 
उठ पड़ा भौर राजाके चरणो का नमन कृरप्रदक्षिणाकी।! रावण ते उसका आलिगन 


: साधव कदली रामायण ७२३ 


रावणे आलिद्धिः पिन्धाइलेक अलङ्कार # मेघत विजृखी येन देखि ज्योत्तिष्कार ठठ 
रथे चलिलेक घोरा येहैन उरांइ # लिस्तारित भेघक चाकला येन वाइ 
हस्ती रथ चतुरङ्गे चले चपकारे * चतु बेदिया चलिला निशाचरे -८९ 
मकराक्ष  चलिला मनक . विमङ्खल >* घोरा सन फान्दय नयने बहे जल 
रथर ध्वजफ तार परि गेला खस्ति *# उलटा पवन बहे शिखर वरिषि ५७९० 
बाधा सव न सानिया कपाहलेक रण» देवि वृक्ष शिला लंया घाहत कपिगण 
हस्ती घोरा वेद्धिथा राक्षसे वेदि भारे # बनरेभो नते फलि कुम्भस्थले दारे ५७९१ 
काण्डे काण्डे वृक्षे शिरे करे हानाहानि # बानरेजो राक्षसक मारे फल टानि 
राक्षषे कपिक मारे पलत फामोरे * भालुकेयो पेट छिरि अन्तक विचारे ९२ 
धनुक्ञर धरि मक्राक्षसे खद्धाइल * एकेवीरे निरन्तरे वानर भद्धाइल 
श्रीराम लक्ष्मणे हाते धनुशर लला * आगवादि आपुार सेना धिर कंला ९३ 
मकराक्ष बोलन्त रामक कत पाओ * पितूबेरी सारि आलि शल्यकं गुचाओों 
आनत मोहोर काय्यं नाहि एतिक्षण * पाचे लक्ष्मणक सारो सन कपिगिण -९्द 
खोजन्ते सोजन्ते कतोद्रूरे भेट पाइल % तोमाकेसे राम इलि मात पुरुजाइल 
खरर तनय मोर भकराक्ष नामों तोमाक मारिया यमक्तरणे पठाओं.९५ 
चिरकाल हद्यर शैत्य उद्धारो * तोमार शोणिते पित्र तपंणक करो 
बैर खुलि पाद्लो काय्यं नाहिके आनत # जापार पित्रुक पादबा यमर थानक ९६ 
करता एरिया राम घम्म युजे युजा * तोमार भामार काय्यं माले माजि बुजा 





कर उसे माभरूपण पहनाये ! वह्‌ मेघ में बिजली जंसा ज्योतित दिखाई देने लगा ।। ८८ ॥ 
वह्‌ रथ पर चठ कर चरा, घोड़ं एसे उड़ने लगे मानो फले हुए बादलों को पवन उड़ाये 
लियेजारहाहै। हाथी रथ समेत चतुरंगिनी सेना मिलकर चलने लगी, उसे चारों 
भोर घेरकर निशाचर चल पड़े। ८९1 जन मकराक्ष चल पड़ा तो अनेक भसगुन 
होने लगे। घोड़े रोने लगे, उनकी आंखों से आसू बह्ने लगे! उसके रथकीष्वनां 
टूटकर गिर पड़ी, पवत-शिखरो की वर्पा करते हए विपरीत पवन चलने लगे ॥ ५७९० ॥ 
उसने किसी बाधाको न मानकर युद्धभूमि को कपितं करडाला। यह देख वानरगण 
वृक्ष-शिला लेकर दौड पड़े! हाथी-घोढोंसे घेर कर राक्षस उन्हे मारने लगे! बानर 
भी नाखनों से उनके क्‌भस्थल को फाड़ डालते थे ॥ ५७९१ ।॥ राक्षस वक्षो के तनोंसे 
चानरोंके सिरो पर प्रहार करने रगे, वानर भी राक्षसो को प्रचंड मुक्कों सं मारने लगे। 
राक्षस बानरोंको मारते ये, उनके गले दातोंसे काटलेतेथे, तो भालू उनके पेट फाड़कर 
मपि निकाल लेते ९२॥ धनुषवाण लेकर मकराक्ष क्रोधितहोउठा। उसवीर 
ने अकेले ही वानरोंको भगाद्िया। श्रीराम-लक्ष्मणने हाथमे धनुष-वाण उठालिया 
सौर भागे बढकर मपनी सेनाको स्थिर किया॥९३॥ मकराक्षने कहा-रामको 
कटां पाञगा? आज पिता कैवैरी को मारकर काट भिटडगा। दसरोंसे भब 
मेरा प्रयोजन नहीं है। रम को मारने के बाद खक्ष्मण भौर सारे वानरोंको 
मारूगा ।॥ ९४ ॥ राम को खोजते-खोजते कु दूर जने पर रामसे मूलाकात हुई । 
वह कहने लगा-तुम्ह ही रामक्हाजातादहै? खरकावेयाहुं, मेरा नाम मकराक्ष 
है। तुम्हं मारकरर्मे यमलोक भेज दूंगा. ९५॥ चिरकालके लिए हदय काका 
निकाल दगा तुम्हारे रक्तसे पिताक्रोतपेण करूगा। मुङ्धे वैरी मिल गया, अब 
दूसरे से प्रयोजन नहो है1 तुम यमलोक जाकर मेरे पितासे मिलोगे। ९६। राम] 

क्रूरता छोड़कर धमेयुद्ध करो, तव तुम्हारा हमारा कायें (पराक्रम) भच्छी तरह समन्ञा 
जायगा ।! देवगण यह्‌'मनुपम युद्ध देखे । भै माज दशरथ-सुत का नाम मिटाकरही 


७२४ जसमिया (देवनागरी लिपि) 


समर देखन्त सुरगणे अनुपाम + दशरथ तनयर गुचाह एरो नाम ९७ 
श्रीरामे वोलन्त भरे पापी निशाचर #* वापेरर लगे तोक पेशो यमघर 
नुयुजय कुकुवाये नादय विस्तर + कित कफदुर वाणी बरयवेर ९८ 
तोहौर वापैर खर च्रिशिरा षण * चद्धय सहस्र मारिलोहो सेनागण 
तदित नाछिलि कार्ये तइ वेटा जीलि * आजिते आत्तिया मोर हातत परिलि ९९ 
हेन बुल रामे हानिलन्त एकेशरे # तिनि शरे पयत येदिला निशाचरे 
आरकायो राघवे सनाषल तिनिशरे # कषालत ताहार विन्धिला निरन्तरे ५५०० 
सकराक्ष कछरोधत ज्वलिया गला पाचे # फपालत विन्धिलन्त एकश नराचे 
आठश नराचे रमे विन्धिलन्त ताक # निक्षाचरे हानिलेक नराचर जाक ५८०१ 
दुषहानो नराचे आगकाशत एक ठाई # इकूले सिकूले वायु चञ्चरिलत जाह 
दुह पश्च भला येन दुहान जाकाश * तमोमय भेला, नहि रविर प्रकाश २ 
दुह वीरे शर हानि दुहाङ्फ विन्धिल * सकल शरीरे येन॒ भालता गुलित 
केमते लवन्त शर टानन्त हानन्त * देवाधुरे इुश्हानो भन्तक न जानन्त ३ 
भन्तरीक्षे थाकि यत कफिघ्लर चारण ‰ कौतुक चान्ते सवे मद्भृत रण 
विद्याधर गन्धव्वं चारण सिद्ध नागे * दुहाङ्क प्रशंसे सनत अनुरागे ४ 
समसर युद्ध फेहौ कातो न धारिल *# इुदहानो शरक दयो समस्ते कारिल 
अन्धकार फेरि भला उज्ज्वल माकाश # किरण प्रकाति दिश पूरिला प्रकाश ५ 
मसद्धः पावय योनो रमे गुणिलन्त ऋ मुि प्रदेक्षत तार धनु काटिलन्त 
सारयिक काटिलन्त आलोटा नराचे # रथभङ्गे मकराक्षे ममि भला पाचे ६ 





छोडगा ॥ ९७ ॥ श्रीराम ने कहा--भरे पापी निशाचर, तुद्चे तेरे वापर के पासं यमलोक 
भेज दूंगा, "पुरुवा" (पूरव से चलनेवाला पवन) लड़ता नहीं, केवल नाद बहुत करता 
है। अरे वचर, तूने यह्‌ कठोर वाणी कहां से सौखी?॥ श्ट ॥ तेरे वाप खर, टुषण, 
त्रिशिरा सहित चौदह हजार सेना को मने मारडालाथा। तू वहाँ तहींथा इस कारण 
जीचित रहा। आज ही भाकर मेरेहायपड़ाहै।। ९९1 यह्‌ कहकर रामने उसे 
एक वाणसे प्रहार किया जिसे निशाचरने तीन वाणोंसे मार्गमेंही काट डाला! इसके 
पश्चात राम ने तीन तेज बाणो से उसके कपाल को निरंतर वेध डाला ।॥। ५८०० ।। तब 
मकराक्ष क्रोध से जल उठा। उस्ने इवकोसर नाराचोंसे रामके कपा को वेध दिया। 
रामनै उसे आठ नारचोंसे वेधा, निशाचर उन पर अनगिनत नाराचोंसे प्रहार करने 
लगा ॥ ५८०१ ॥ दोनों के नाराच भाकाण में एक स्थान परजमाहौ गये भौर उनसे 
वायुका संचार इधर-उधरहोने लगा। दोनोंभोर मानोदो भाकाशये, चारों भोर 
संधेराहो गया, सूरजकाप्रकाशनहींभापा रहाधा।२॥ दोनों बीरों ने वाणो 
का प्रहार करदोनोंको वेधदिया। उनदोनोंके शरीरोमें मानो महावर उडेलदी 
गयीहौ। वे दोनों कंसे वाण तेते, धनुषकीडोरी खींचतेरहै, रहार करते है, दैव 
असुर कोई भी उनके अन्त को नही जान पताथा। 81 सारे किन्नर, चारण मंतरिक्ष 
में रहकर कौतुक देखने हेतु वह॒ अद्भुत युद्ध देख रहैये। विद्याधर, गन्धर्व, चारणः; 
सिद्ध, नाग मादि मनके भनुरागकरे कारण दोनोंकी प्रशंसा करने लगे! ४। दोनों 
मे वरावरीकी ठ्डार्ईहो र्हीथी. कोर्दकिसीसेहारतानथा। दोनोंके वाणोंको 
दोनोने काट डाला 1 इससे अंघेरा मिट गया, उज्ज्वल आकाश दिखाई पडा, 
किरणौंने दिणाभों को प्रकाशित कर दिया।५॥ रामे विचार किया, यह्‌ 
त ठीठहो गयारहै। उन्होने उसकी मुट्ठी के पाससे धनुष काट डाला। भाठ 
नाणोंसे सारथौ को काटडाला। रथ केटूट जाने प्रर मकराक्ष भरमि पर उतर 


चाघव कदली रामायणं ७२५ 


क्रोधि गेला राक्षस हृद्य गुलगुल * अगनि +सदृश हानिलन्त एक शूल 
शूलगोट अलय तक्षक येन सपं + देखि देवलोकर हिला बल दप ७ 
अचिस्तते तेजवल धीरास देवर # शूल काटि पेलाइला हानिया निज शर 
अद्भूत श्र देखिलेक समस्तय * साधु साधु घोषि देवे करे जय जय ८ 
शूल परि गल मकराक्षे दिल डाक + पुठि धरि बोलथय मारोह थाक थाक 
यत्तमान शक्ति आदय हान हान # पाचे यम सदनक करिविं पयाण < 
बचन श्युतिया रामे तुक्िलन्त हास * मारोहौ रक्षस तइ आर कोथा यास ` 
पावक अस्त्रक धरि करिला कटाक्ष * सहि अस्त्र घावे परि गेला मकराक्ष ५८१० 
जयतति राघवे रधुबंशर तिलक » देवकायं साधिया बधिला राक्षसक 
तिज गुणे परिलस्त भकतर काम * जानि निरन्तरे नरे बोला राम राम ५८११ 


इन्द्रजितर तृतीयबार युद्धयात्रा आरु माया-सीता बध 


लड़ी 
राभर हातत्त परिला श्ुनिया मकराक्ष महागीर । 
क्रोधे सहात्रासे रावण राजार ञ्वलिला सब शरीर ॥ 
सम्बरुधिया इन्र जितक बोल्य नयुना बापु मेधन।द। 
आरका रणक चलि याहा घोर गुंचायो मन विषाद) १२ 
एकयो प्रकारे दाशरथी राम समसर नोहे तोर । 
न्याय युजे येवे संशय देखाहा अन्याधे चिन्तियो मोर ॥ 





भाया।। ६1 हदय मे ज्वाला होने के कारण राक्षस क्रोधित हो उठा भौर अग्नि जसे 
एक शूल से प्रहार किया! वह शूल तक्षके सपं की भत्ति चला, देखकर देवताभों का 
बल का दपं नष्ट हो गया।७॥ श्रीराम-चन्द्र का तेजवल मचिन्तनीय था) 
उन्होने अपने वाणसे प्रहार कर शूलको काट डाला। उस अद्भुत वाण को सबने 
देखा । देवतां ने साधु, साधु" का उद्घोष कर “जय, जय' नाद किया ८ ॥ शूल 
के गिर जाने पर मकराक्ष ते मुक्का तानङर पुकरारा-ठहर, ठहर, तुक्षे मार डा्लंगा ) तेरी 
जितनी शक्ति है प्रहार कर, परन्तु अंत में तुञ्ले यमलोक जाना ही पड़ेगा ।। ९॥ उसके 
वचन सुनकर रामचन्द्र हस पड़े । वोले-मरे राक्षस, तुञ्चे मँ मार डाल रहा हँ, भव तू 
जाता कर्हा है ? उन्होने पावकास्त्र चाकर उसकी गोर कटाक्षपात किया । उस अस्त्र 
के प्रहारसे मकराक्ष मारा गया।८१०॥ राक्षस का वेध कर जिन्होनि देव कार्यं साधन 
किया उन रघुवंशतिलक्र राघव की जय हो । उन्होने अपने गुणों से भक्तोंकी करामनाएं 
पुरीकीं। टेसा समक्षकर निरंतर "राम, राम" कटो । ११॥ 


इन्द्रजित की तीसरी बार युद्धयात्रा ओर माया-सीता-वध 


रामके हाथ महावीर मकराक्ष मारा गया, सुनकर क्रोध ओर महाघ्नास से राजा 

रावण का समूचा शरीर जल उठा) _उसने इन्द्रजित को सम्बोधित कर कहा-- वत्स 
मेघनाद, सुनो, तुम भौर एक वारघोर युद्ध करने जाभो भौर मेरे मनका विषाद 
मिटायो 11 १२1) दशरथ-पृत्त राम किसीभी दृष्टिसे तेरा समकक्ष नहींहै। यदि 
न्याययुद्ध मे उसे मारने में कोई संशय दिखाई पड़े तो भन्याय से उपाय सोच कर मार 

। डालना । वत्स, इन्द्र को अपनी शक्तिसे पराभूत कर तूने इन्दरलित नाम पाया है। 


७२६ असमिया (देवनागरी लिपि) 
इन्द्रजित नाम परादै वापुरे दन्द्रक वले सद्धादया 1 
मानुष दुगोटा वीर न मारत मोहर कस्मेफ पाया ॥। १३ 
एकफोवे प्रकारे कौशल्या तनय समसर सोहै तोर। 
सत्वरे का्येक साधि आस्ता वापु फस्यक गुचायो मोर ॥ 
अल्ड्धुरे रथ मण्डित करिया रावणि फला पयाण। 
सहावीर यत्त दुदपाे चलय छतो भला मागुवान ॥ १४ 
रामर सेनार शिखर पर्वं वृक्ष फर लया घादल । 
सम्भल रणत प्रथम समरे राक्षस यल भद्धुयदल ॥ 
राक्षसर वले हया चपकरे दुषो चे घुमाजय) 


अस्त्रक हानिया 
इन्द्रजित बीर 


आजञ्चोरे कामोरे 
धनुक टङ्कार 


दुदहानो मश्ञेष क्षय )1 १५ 
मस्त्रक हानिया चाइल । 


राम लक्ष्मणक खोजन्ते चलय वानर चल भङ्गाइल ॥ 
चोद्धय चौद्धय वानर फलिया एष्ेफ एकक वाणे 1 

कतो कपिजाक तिमे पलाद कतोहो मरि प्राणे ।\ १६ 
अष्टादश शरं गन्धमाहुनक रावणि विन्धिला टाने। 

विदुर हन्ते नल वानरक तादिलिक नव बाणे ॥ 
सात गोटा बाणे गवय वीरक गजक विन्धिला पाञ्चे। 

मार यत यत्त वीरफ चाहिया शरर प्रहारे वाञ्चे।। १७ 
सकल सन्धक रणक भद्धाडइया राम लक््मणक पाक्त 1 

निसन्धि करिया शरे अन्धकार दुहाक्षफो वरे जन्ताइल ॥ 
राम लक्षतणेयो काटन पुटन तीखाल अनेक वाणे। 


रावणि वीरकः 


पुलि पेलादइलेक 


भयङ्कर शर ठाने ।॥ १८ 





परन्तु मेरे कमफल के कारणही इन दो मनुष्यों कोत्रुमार नहींपा रहार 1 १३॥ 
कौशत्या-सुत राम किसीभी प्रकारतेरा समकक्ष नही 1 वत्स, त्रुशीघ्रही यह्‌ कार्यं 
सिद्धकरभा भौरमेरेहुदयके कटि को निकाल दै! तव रावण-पृत्र मेघनाद रथ 
को अलंकारो से मण्डित कर चलषड़ा। सरे महावीर राक्षसं उसके दोनो वगलमे 
होकर चले। कुठ तो अगे-आगे वड चले । १४॥ उसे देखत्ते ही रामकी 
सेना हाथों मे वृक्ष-पवंत की चोटी लिए धावित हुई । उसके साथ सम्मुख युद्ध में पहले 
पहल सम्राम करते ही राक्षसी सेना विखर कर भागने लगी । राक्षसी सेना फिर संभती 
मौर दोनों सेनाओोँ मे घोर दन््र युद्ध मच गया.। दोनों सेए मस्त्ोंका प्रहार करती 
हई नोचती खरोचती, दिं से काठती थौ। दोनों सेनाभों का वहत नाश 
हमा । १५॥ वीर इन्द्रजित धनुषका टंकार कर अस्त्रो काप्रहार करता हुभा.राम- 
लक्ष्मण को खोजने चना । वानरसेना को उसने पराजित कर दिया 1 ` एक-एक वाण 
से वह्‌ चौदह-चौदह वानरोंको मार डालताथा। कितने ही वानरो के समह विमुख 
हौ भागने लगे, कितने दी मर गये ।॥ १६॥ अठारह वाणोंसे मेघनादने बड़ेवेगसे 
गध्रमार्दनको वेघडाला भीर दरस हीनौ वाणो से वानर नलं पर प्रहार किया) 
वीर गवय को सात वाणोंसे भौर गज को पाँच वाणोंसेवेधडाला। इसरे सक्षी वीरो 
कोभी उसने वाणोंके प्रहारसे रौद डाला 1। १७॥ सारीसेनाको युद्ध में पराजित 
कर वहु रामलक्ष्मण के पास पहुंचा । अपार वाणोंसे सम्पूणं अंधेराकरदोनोको, 
बहुत व्याकुल कर दिया। राम-लक्ष्मणने भी काटने-छेदनै वाले अनेक तेजं भयंकर 
वाणोसे प्रहार करवीर इ्द्रजित्त को वेधकर पला दिया । १८1 तव वहू.वीर 


घव कंदलौ रामायण ७२७ 


तेतिक्षणे बीर अन्तद्धनि भेला दुहान अस्ते न पावे। 
राम लक्ष्मणर शरीर विन्धिल जञ्जंरित त भावे ।॥ ` 
दयो बौर येन अशोक पफुलिल रुधिरे बेदिल गाव ।. 
अस्त्र फरिवार सन्धि न पावन्त ` सेला अचेतन भाव ॥ १९ 
छवि 
लक्ष्मणे वोलय दादा श्रुति न घावय जार करियोक आवे कोन बुद्धि । 


मायावी राक्षस दइटो चक्षुर गोचर नुह काण्डे हानिवोहो कोन शुद्धि ॥ 
मारकाये याचे नतो दृह माहक सारे आसि मोहोत दियोक मान्ञा वाणी । 

सकल राक्षस कुल तिस्मूल करोहि जानि एकले ब्रह्मार भस्त्रहानि ॥ ५८२० 
कनिष्ठक सम्बुधिया रामदेवे बुलिलम्त विशिष्टर नोहै हैन धम्मं । 


एकलर अपराधे समस्तके संहूरिवा शास्ज्रर निन्दित मन्द कम्मं ॥ 
बर बर बीर सव आकाश्चक पठायोक ताक खुलि.देखाभोक भासाक । ' 
सम्मुख समरे तार प्राणन्तं छरामेों देखा अंध हानिया ताक शर ।॥ ५८२१ 


राघवर मन कथा मभिश्राय जानि तार मने बर भिलिला विषाद । 

त्वरिते समर छारि लङ्कात पर्ठिला मेया लिदश्च कम्पन मेघनाद ॥ 
कतो वेकि थाकि तहि विभरिष करिलेक वापक प्रसाद पेन पाभों) 

माया सीता सञ्जोजिया सवारे मागत काटि निकुभ्मिला बर मूले यागों।.२२ 
सवाको बस्चिते लागि माया-सीता सञ्जोजिला साक्षातते जनकर जीव। 

मरकत करतल कुरिगोटा नखज्वले माति मनोहर कम्बुग्रीव ॥ 
पि छ क क ष्क क क ष्कण्कण 
अंति हो गया} दोनों के भस्त्र उस तक पहुंच नही पातेथे। उसने राम-लक्ष्मण 
के शरीर को बेधकर जजेरकर उाला। दोनो वीरोंके शरीर रक्त से सन गये) 
वे मानो पुष्पित अशोक वृक्ष जसे लगने लगे । अस्त चलाने का उपाय उन्हँ नही 
सिलताथा। वै दोनों मचेतसेही गये \॥ १९॥ । 


लक्ष्मण ते कहा, भैया, अव तो कुछ भी सुनायी तक नही दे रहा है । अन कौन- 
सी युक्ति करे ? यह मायावी राक्षस मखो से दिखाई नही देता, इसे किस उपायसे 
चाण सेमारे? क्या जाने पुनः यह हम दोनों भाद्यौ को मार डाले, इसलिए मुञ्च 
लाज्ञा दीजिए कि भकेले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सारे राक्षसवंश को निर्मूल कर 
डालूं 1 ५८२० ॥ तव छोटे भाई लक्ष्मण को संबोधित कर रामचन्द्र ने कहा-जो 
विशिष्ट होते ह, उनका एसा धमं नही है कि एक के अपराध से सबको मार डाले! य | 
शास्त्निन्दिति मंद कमंहै। तुम बड़े-बड़े वीरोको भाकाशमेंभेजोजो उसे दढ र 
ह्मे दिखलावें । तव तुम देखना कि अवैध वाणो का प्रयोग उस पर कर सम्मुख समर 
मे उसके प्राणले लूंगा ॥ ५८२१ ॥ रामचन्द्र की मनोभिलाषा भौर अभिप्राय समञ्च 
कर इन्द्रजित के मन में वड़ा विषाद हुभा, देवों को कंपित करनेवाला मेघनाद तुरन्त युद्ध 
करना छोड लंका मे चला गया। कुठ क्षण वहां रहकर उसने विचार किया कि 
का अनुग्रह मिले इस कारण माया सीता बनाकर सवके सामने काटंगा.मौर सब वरग 
के नीचे स्थित तिकुस्भिला यज्ञभूमि जाङंगा।। २२॥ सबको छले हेतु उसने व 
जानको जसा बनाकर माया सीता का निर्माण किया। उस माया सीताकी ली 
रक्तवण थी, बीसों नाखून जगमगा रहैथे, शख जैसी प्रीवा वड़ी मनोहर थी, जानि 


त्रिवली युक्त थी, स्तन कड उभरे हुए थे, सिर पर एक वेणीयुक्त उसका वेश मृदुल था । 


७२८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


त्रिवली वलित मध्ये उचत कठिन स्तन एक वेणी धरे मृड वेश। 

स्वामीर वियोग दे भ्रषातर चन्र येन मुख भल मलिन कूषेश ॥ २३ 
जथ जय रामदेव चरणत करो सेव तुमि देव दीन 'दुःखहारी। 

देवर साधिया काज पृथिवीक उदढारिला दुज्जन राक्षस्गण मारी ॥ 
तथु पादपद्मे प्रभ एकान्त मकति हक मोक कृपा क्रियो इवार ) 

माघव कम्बलि भणे राम वोला सर्व्ब॑जने तेवै सुखे तरिवा संसार ॥ २४ 


पद्‌ 


मापन रथत निया सीताक चड्ादर > सव सन्ये आरकायो रणभरुमि पादस 
हृुमन्त  प्रमख्ये देखय विपरीत # सीता गोसानीक लेया भादल इन्द्रजित २५ 
मारुति देखन्त रथे रावण पुत्र श्लोके दुःखे जानकीर क्लेश कलेवर 
मनत वोलन्त भार चेष्टा नोहे भाल * सीतार विपत्ति मोर हृदयत शाल २६ 
इन्द्रनिते सम्बुधि बवोलन्त हनुमन्त * आनि हिरा समस्ते बैरक करो अन्त 
लङ्कार मगनिकुण्ड जनफर जीव # एतिक्षणे शिर येदि निकलिनो जोव २७ 
पचे सुग्रीवक तोक समरत्त मारो # राम सक्ष्मणक मारि शेल्यक् उद्धारो 
सीतार केश्त वाम हाते धरिलेक # दक्षिणर हाते खाण्डा यिय करिलेक रेष 
हुमुमन्ते वोलन्त मोहर वो श्युन # स्त्रीवध करस तह राजनय कोन 
वापेरे आनिल हरि परिला विपाङ्गे * स्वामीर वियोग दखे क्लेश भला भङ्गे २९ 
वाप माव श्च शरश्ुरर भमगोचर * मनाथिती नारी अठि लङ्कार सितर 
हेन नारी मारि तइ भालक न पावि * अधोगामी हा घोर नरकत यादनवि ५८३० 


~-~----------------------------~--~--~--~---~--~-~~~-^~^~-~-^~-^~- ~~~ ~~~ 
स्वामी के वियोग-दुख के कारण वह प्रभातके चन्द्रमा जैसी मलिन मुखवाली भौर 
कुवेश धारण क्रिये हृए थी ॥ २३ 1  जय-जय देव॒ राम, तुम्हारे चरणो में प्रणामहै, 
देव, तुम दोनों के दुख हरण करनेवाले हो) देवो का कायं साधन कर दुर्जन राक्षसो 
कोमार तुमने पृथ्वीको उद्धारा। प्रभू, तुम्हारे चरणकमल मेँ एकान्त भक्ति ह, 
मक्ष पर इस वार कृपा करो । माधव कन्दलि क्ते है, सभी लोग राम कहो, तभी सुख- 
पुवंक इस संप्तार से तर सकोगे ।। २४॥ 


दनदरजित ने मपने रथ पर ले जाकर (माया) सीताको चढ़ाया) इसके पश्चात्‌ 
सारी सेना सहित वह रणभूमिमें पहुंचा । हनुमान भादिने देखा, सीता-देवी को 
इन्द्रजित यहां ले माया टै" यह तो वड़ी अनहोनी हई ।। २५।। हनुमान ने देखा, रावण 
पृत्र केर पर स्थित जानकी का शरीर शोक-दूख से दुबला हो उटाहै। उन्होने मन 
मे कहा, मव कोई उचित्त प्रयत्न नही दिखता । सीताका संकटमेरे हृदयम कटि 
जसाचृभ्‌ रहाहे।1२६॥ इन्द्रजितने हनुमान को संबोधित कर कहा--भरे, आज 
मै सारे वेरियोंकामंत कर डालूंगा। यह्‌ जानकी लंका के अग्निकंड सीहै। इसी 
क्षण इसका सिर क काट कर इसके प्राणने लंगा । २७1 इसके पश्चात्‌ तुके भौर 
सुग्रीव को युद्धमें मागा तथा रामलक्ष्मण को मारकर हृदय का कांटा निकालूंगा । 
उसने वायं हायसे सीता के वाल पकड़ लिए ओौर दाहिने हाथ से खड़ग उठाया ॥ २८ ॥ 
हनुमान वोले--अरे, मेरा वचन सुन ! तु स्त्ी-वध कर रहा है, यह्‌ कैसी राजनीति 
है?. तेरा वाप इन्हे हरण कर छाया था, ये विपत्ति मे पडी हुई थी, स्वामी के वियोग- 
दुख से इनके (१ हो गये है ॥॥२९॥। माता-पिता, सास-ससुर की आंखों से क्षल 
रहकर यह मभागिनी नारी लंकामे रह्‌ रही है। एेसी नारी कौ मारकर तेरा कल्याण 


साधव कदली रामायण ७२९ 


इन्द्रजिते बोलन्त बानर महापाप * एहर कारणे बहुं ऊोकर सन्ताप 
एक जनी मारिले अनेक लोक जीये * हैनर विनाशे बर धम्मंकेसे द्यि ५८२१ 
सिछठात निन्द कपि समय न जानि > हेन बुलि सीताक्‌ काटिला खाण्डा हानि 
हा राम लखाह मोहोर प्राणनाथ # हेन बुलि भूमित परिल गेया .माथ ३२ 
सीतार निपतति देखि बीर हनुमन्त * दुर्वार शोकतं मातिशय कान्दिलस्त 
हरिहरि परिखिदा देखिलोहौ आइ > राम प्रस जीवे केने तोमाक न पाइ ३३ 
हा ह्य आइ यातौ मोर बोल न करिले * सिकारणे आनि हरा पराणे मरिले 
हेन बलि म्बत गावर वले तुलि * हतिलन्त इन्द्रजित कुमारक बलि ३४ 
मेघनाद बीरर सारयि सुशिक्षित $ रथखान आनमिति निलेक त्वरित 
सन्धाने हानिला बायुसुत महाबल # भमित परिया हलहलि मखा तल ३५ 
धम्मं घर्मं समरन्त तिशाचरणण * गिरि परि राजपुत्र क्षणे होवे चूणं . 
वायुपुत्र सम बीर नाहि महाबल * पृथिवी विदारि भिरि गोट गेला तल ३६ 
दृन््रजित समे तार समर भागिल * हुनुमन्ते राक्षसक लङ्काक देविल ` 
अन्तर दगध भला जानकीर शोके # सहि कथा कहिवाक गेला सव्व॑लोकफे ३७ 
रामर पाशक हनुमन्त चलि यान्त # राघवे पठाश्ला जाम्बवन्तक पादलन्त 
अर्धक पथर परा ताक उलटाष्टल # शोके दुखे चलिया रामर पाले पाइल ३८ 
राघवे बोलन्त देखो सवारे श्रीहानि # ओवा हनुमन्त फिषा काथ्येर विधिनि 
आनि मारे बोलो सवे भला रणजय ‰ सकले कपिर केने शोकर उदय ३९ 


नहोगा। तु अधोगामी होकर नरक में पड्गा || ५८३० ॥ इन्द्रजित बोला, अरे वानर, 
यह महापाप दहै । इसके कारण बहुत से लोगों को सत॑प्त होना पड़ रहाहै। ईस एक 
को मार डालने पर अनेक लोग जीवित रहेंगे । इस कारणरसी नारी को मार डालने 
सेवडाधमंहीहोतादहै। ५८३१॥ अरे वानर, तू समय कोन समन्षकरमेरी बेकार 
निन्दा कर रहाहै। यह्‌ कहकर उसने खड्ग के प्रहारसे सीता को काट डाला ष्टा 
राम-लक्ष्मण, हे मेरे प्राण्नाथ', कहते हृए उसका सिर भूमिपरजागिरा। ३२॥ सीता 
कासंकट देख वीर हनुमान प्रचंड दुनिवार शोक के मारे बहुत रोने लगे) हरिहरि, ह 
माता सीता, तुम्हें अन्तिम बार के लिए देख लिया। अव तुम्हें न पाकर भलाप्रभ्‌ राम 
कँसे जीयेगे ? ॥। ३३ ॥। हा-हा माता सौत्ता ! तुमने मेरा कहना नहीं माना इसी कारण 
तुम्हें माप भ्राण छोड़कर मरना पड़ा । यों कहते-कहते अपने शरीर का वल लगा एक 
पवेत को उठा, कुमार इन्द्रजित पर फेंक मारा 1 ३४ ॥ तव वीर मेवनाद का सुशिक्षित 
सारथी उसके रथ को तुरन्त दूसरी भोरले गया। उसका निशाना साधकर महाबली 
पवनसुत ने जो पवेत फका वह भूमि पर भिर केर कंपात्ता हुभा नीचे धेस गया ।। ३५॥ 
सारे निशाचर धर्म, धर्म" कास्मरण करने लगे। वे कहने ल्गे- पवेत के गिरते राजकुमार 
चूर-चर हो जाता 1 _ वायुपुत्र हनुमान जेसा महावरी वीर कोई भौर नही है (उनके 
फकने से) पवेत पृथ्वी को विदीणं कर नीचे चला गया | ३६ ॥ इन्द्रजित जसा वीर 
युद्ध मे पराजितो गया। हनुमानने राक्षसको लंका मे खदेड दिया। उनका अंतर 
जानकी के शोकसे दग्धहोरहाथा। वहु बात सबसे बताने हेतु वे चले आये ॥ ३७ ॥ 
ठ्नुमान राम के पास चले । _ राम्‌ के भेजे हुए जाम्बवन्त से उनकी भेट हुई । हनुमान 
ने उसे बीचसे ही लोटाया भौर शोक-दुख के मारे चलते हुए रामके पास पहुचे 1 ३८ ॥ 
रामने कहा-सभीकोर्यश्रीहीन देख रहाहूं। हनुमान, कार्यं पर कौन-सा विघ्न 
जापड़ाहे, हम तो सोच रहेये कि सवने युद्ध मे विजय प्राप्तकी है, परन्तु सारे कपियों 
को कंसा शोक हुभा है 2 ॥ ३९1! राम के वचनो से हनुमान शोकाभिभूत हौ पङ्‌ गौर 
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रामर वचने शोकाविष्ट हनुमन्त * सजल नयने जानकर कथा कन्त, 
माथा चपराया जुरिलस्त योरहूात > श्ुनियो गोक्षाइ तुमि रघुबंश नाय ५८४० 
फिकारणे सागरत वान्धिलाहा सेतु + एतक दुखक सहिलाहा यार दहेतु 
जनक जीधारी माव इृषुनी गोसानी * इन्द्रजिते काटिलन्त रणमाजे भनि ५८४१ 
अष वबुलिलो ताक धम्मंर चिनाई * अनायिनी नारीकं काटितरे नुयुवाह 
पापिष्ठ अधम जाति कर अत्तिरेफ # वामहाते केशक धरिया काटिलेक ४२ 
असह्य वचन शुनि हनुर भुखत * ढलिया परिला राम निज आसनत 
अचेतने भेला हैन सव लोके जानि * कान्दन्ते वानरे माथे ढालिलेक पानी ४३ 
लक्ष्मणेभो. महादे गते धरिलन्त * हाहाकार करिया अनेक कान्दिलन्त 
फुङकते कुङकते पाचे भासि भेला जीव हाहा सीता कहि गेलि जनकर जीड ४४ 
तोहर सुमरि आकुलित करे मन + निलात करिलो एतकाल घोर रण 
सव॒ रोक कर्दथिया करिलो दित वीचि धान बुहलो येन उरा भूनित ४५ 
कोथा गंलि प्राणेश्वरी पतिव्रता नारी + तोहौर गुणक आर वर्णाइिते न पारि 
तइ अविहूने जीवनत कोन फल ॐ पुयिची फाटन देह याभ रसातल ४६ 
लक्ष्मणे शोके महि हानिला हयात्त # चापिया धरिला पाच रामर ग्रीवात्त 
बुलिलन्त॒ प्रबोध वचन धम्मं तार * तथापितो रामे शोके कान्दिला अपार ४७ 
शयुनियोक ददा इटो देहं मलपिण्ड > असार कदली येन उड चुला भिण्ड 
अथिर संसारे तुमि व्यलजियोक मम्मं * रिपु जिनिवार वुद्धि कररियोक कम्मं) 
सेना चिर सरि आति भला विमीषण * देलन्त मलिन मुख सव कपिगण 





सजल नयनो से जानको की कथा सुनाने लगे। उन्होने सिर पीटकर हाथ जोड लिए 
भौर कहा--े प्रभु, रघुवंशनाथ, गाप सुनिये ॥ ५८४० ॥ प्रभु, आपने किस कारण 
सागर पर सेतु वाधा ? अंसके लिए मापने इतना दुख सहा, उन जनकनन्दिनी, दुचिया 
देवी, माता सोता को आज युद्धक्षे्नरमे काट डाला! ५०८४१॥ मैने उसे धमेका 
स्मरण दिलाकर वहत समज्ञाया कि अनाथिनी नारी-को काट डालना उचित नही । 
परन्तु अधम जातिका वह्‌ पापी वड़ाही कूर है उसने सीता मात्ताके केश व्ये हाथ 
से पकड़कर क'ट उला।1 ४२॥ हनुमान कै मूखसे भसहूनीय वचन सुनकर राम 
अपने आसन पर ढलक गये । ` उन्हं सचेत जानकर सभी बानर रोते हुए उनके सिर पर 
"पानी डालने लगे ४३। महान्‌ दख के मारे लक्ष्मण भी उनका गला पकड़कर 
हाहाकार करते हुए बहत रोने लगे । रामचन्द्र पर हवा करते-करते चेतना लौटी । वे 
"कहने लगे--हा-हा सीता, अनक-नन्दिनी, तुम कर्हां चली गयी 11 ४४॥ तुम्हारा 
'स्मरण' कर मन व्याकर हो जाताः इतने समय तक मैने वेकारही घौर "युद्ध 
किया। सारेलोगोंको अपमानित कर दुखी वनाया, मानों वंजर भूमि पर धान 
वोया ॥ ४५॥ प्राणेश्वरी, पतित्रता नारी, तुम करहांगथी? तुम्हारे गुणौ का वणन 
नहीं किया जा सकता। तेरे विना यह जीवन रखकर कौन-सा फल है ? हे धरती, 
तुम^फट जाओ, मै रसात चला जाऊ ४६। लक्ष्मणने भी शोक के मारे अपनी 
छाती पर मुक्कामारा भीररामकेगलेसे लग गये) उन्होने'धर्मं का तत्वे समक्षाते 
हुए सांत्वना के वचन कहे । तथापि राम शोक के मारे अपार रुदन करते रहे ।। ४७॥ 
` भेया, सुनिये, यह शरीर मलविड है । केले-के पेड़ जसा असार मौर दीमक-पतंगों जसा 
नश्वर है! इस असार संसारमें जाप शोक करना छोडदं गौर श्तु कोजीतनेका 
"कायं करें 11४ ॥ इतने में सेनाको स्थिर कर वहां विभीषण मा पहुचे! उन्दनि 
देखा, सभी वानरो का मुख मलिन है। वे शीघ्रता नि राम के समीप पहुचे, 
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शीघ्र बेग धरिया रपर पाश्च याद * देखे गलागलि करि. कान्दे इह माइ ४९ 
भ्रनोधन्त लक्ष्मणे ` समर म्ले धरि हतु युगृह्तिक धम्मं पथ भनुसरि 


विभीषणे श्री यमक प्रबोध दिये आरु लक्ष्मणर संते 
निकुम्भिला यज्ञभरुमिलं गमन करे 


प्रणाति सोलन्त दशग्रीवर कनिष्ठ *# कि कारणे देवो दुह भाई शोकाविष्ट ५८५० 
सेना धिर फरिबाक पठाइल आमाक * प्रति प्रति करिया थापिलो सेना जाक 
किबा आथान्तर रेत भिलिला भवर # सुप्रीवक आदि करि समस्ते बानर ५८५१ 
लक्ष्मणे बोलम्त श्ुनियोक वि्लीषण * तुमि नतो शुना तेवे इसब बचन ` 
यार क्षाने एत लोकं दुख निते नित रण प्राने स्ीताक काट्िला इन्द्रजित ५२ 
विभीषणे बोलय हिनय क्ति पत्तियाहा # इसव कथाक निया दूरत यवाह : 
प्राणान्तिक भैलेयो नृपति लङ्केश्वर # न सस्पिव सीता हैन आमात गोचर ५३ 
आपुनि. जानाहा मद सहोदर भाइ #* आसाक त्यनिला दवा जानकोक पाद 
युक्ति योग्य बोल यत बुलिलो दद्छक * सबाहान हिति जानकीक सम्पिबाक ५४ 
रामार भत्तिजा इद्लित दुष्ट चित्त # उपाय करिला सिटो तोमाक जिनितत ` 
माया सीता काटि गेला सरसंन्थे स्वरित * निक्ुस्सिला बटे यज्ञ करय निश्चित ४१४ 
लाना मन्म पट सन्त्र दिव अगनित * दिन्य बाजी समे रथ हैव उपस्थित ` 
बरह्माक लाराधि देवतात पाइ बर * रथे" समे अवश्ये आसिब निशाचर ५६ 


द 


«^^^~~~^~~~^~~^~~~~~~-~-~~--~-~-ˆ~-------------------------------------^~ ˆ~ ^~~- ~~ 





^~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ 





देखा, दोनों भाई एक दूसरे का गला पकड़कर रो रहे है । लक्ष्मण रामका गला पकड़ 
कर मुक्ति भौर धममागं के अनुसार सात्वना दे रहे हैँ ।। ४९॥ 


विभीषण का रामको धीरज बंधाना ओर लक्ष्मणके साध 
निकूंभिल यज्ञभूमि को गमन 


उन्हँ प्रणाम कर रावण के छोटे भराई विभीषण ने कहा- दोनों भाई भाज 
शोकाविष्ट क्यो दिखाई दे रहे हँ? ॥ ५८५० ॥ हमे भापने सेना कोस्थिर करनेतु 
भेजा था। हमने एक-एक कर सारी सेना को उनके स्थानों पर स्थापित किया। र्हा 
फिर कौन-सौ भनहोनी हौ गयी जिससे सुग्रीव समेत सभी बानर शोकाकुल 
है ? ॥ ५८५१ ।। लक्ष्मण बोले-- विभीषणजी, यदि भापने थह सन नहीं सुनाहै, तो 
सुनिये 1  लि्तके किए इतने रोग नित्य दख पा रहे है, उन सीताजी को युद्धभरमिमें 
दृन्द्रजित ते काट डाला ॥ ५२॥ विभीषण.ने कहा-- क्या इस बात पर विश्वास कियो 
जा सक्ता दहै? एेसीवातोंको दूर रखिये। राजा रावण प्राण जाने पर भी -सीताजी 
को -हमारे सस्मुख लने हेतु न सौवेगा ॥ ५३॥ आपततो जानतेहीहै किमे उसका 
सहोदर भाईहुं। जानकीको पाकर भाई रावणने हमे भी छोड दिया, सवके हितां 
जानकीको सौप देने हतु जितने युक्तियुक्त वचन हमने कहे (उ्हँ भौ अनसुना कर 
दिया) । ४४॥ हमारा भतीजा इन्द्रजित दृष्टचित्त है। उसने ` आपको जीतने के 
लिए एेसा उपाय कियाहै। वह माया-सीताको काट फर सेना सहित शीघ्रता ला 
गया 'है। वह अवश्य ही निकूर्सिला जाकर वट वृक्ष के तले यज्ञ कर रहा है) ५१५॥ 
वह नाना प्रकार के मंत्र पठकर अग्निमे माहुतिर्यां देगा । त्तव उसके पास दिज्य अश्व- 
युक्त रथ॒ उपस्थित हौ जयेगा । ज्रह्या कौ भाराधना कर देवताभो से वर पाकर 'रथ 


~ 


७३२ असमिया (देवनागरी लपि) 


ब्रह्मा वरदाने यज्ञ फरथ निश्चय * यज्ञ समापिते ह्व त्र॑लोक्य बिजय 
ब्रह्म॒ अस्त्र आपुनि रहैवेक उपस्थित * रथलान पाद्वे जगतत भविदित ७ 
एहिमते गणि इन्द्रजित बीरबरे # मया सीता साजि सिटो आनिला समरे 
माया सौदा काटिलेक खड्ग धरि फरे * समरर विध्ि माचरिया यज्ञ करे भण 
सेहि यज्ञ॒ वटे पादवेक रथ वर * सेहि रथे चड़ भात्तिबेक निशाचर 
यतमन बीरे केहो बधन त॒ याय *# अयुते नियुते ताक खुजिया न पाय ५९ 
याते ततो नीरे यन्ञ॒ समापत करे # हेन काले ताक्र यिरो मारिबाक पाटे 
ताहार हातते सिटो याइव यमपोहै % हिन बरचछिद्र तार थेला पितामहे ५८६० 
मायासीता ल्निलिक न करिवा शोक # इन्द्रजित बधते उद्यम करियोक 
इन्द्रनित बीर मारक लजखमन # यावदेके न करं यन्ञक समापन ५८६१ 
सुग्रीव सहिते तुमि रेत थाकियोक * आमि समे लक्ष्मणक अनुज्ञा दियोक 
सत्वरे दियोक काय्यं वर अतिरेक * इहान हातते हन््रजित परिक ६२ 
श्रीरामे बोलन्त किनो बुलिला कचन * सीतार सन्तापे मह न पाभों चेतन 
सेहि कथा पुनश्च कहिला विभीषणे + लक्ष्मणक्र बुलिला रावणि बध मने ६३ 
राघवे बोलन्तः बापु मोर बोल बुजा # मायानी राक्षस सिरो अवहिते भृजा 
आपुनि जानाहा राचणिर कूटचुद्धि * तोमाक आसमाक येनमते गेला रुधि ६४ 
विभीषण तुमि लक्ष्मणर लगे याहा * समर मूतित उपदेश बु्तिबाहा 
रापष्ेवे लक्ष्मणक धरि , भालिद्धिला * आशीर्व्बाद करिया विजय यात्रा दिला ६४ 





~~ ~~~ 


सहित अवश्य ही निशाचर उपस्थित होगा ॥ ५६ ॥ वहु अवकष्यही ब्रह्मासे वर पाने 
हेतु यज्ञ॒ कररहादहै। यज्ञ समाप्त होने पर वह्‌ तैलोक्य-विलयी हो सकेगा, भपही 
आप वहां ब्रह्मास्व उपस्थित होगा। जो र्थ मिलेगा उसे विष्व मे कीर्द नही 
जानता ॥ ५७॥ यही विचार कर वीरवर इन्द्रजित माया-सीताकी रचना कर इस 
युदधभूमिमेल्े आयाथा। उसने अपने हाथ में खड्ग लेकर माया-सीताको काटा मौर 
षस प्रकार युद्ध के विघ्न को परे हटाकर यज्ञकर रहाहै। ५य८॥ वरगदकेतलेके 
उस. यज्ञ में वह.उस केष्ठरथ कोप्राप्त करेगा मौर वह्‌ निशाचर उसी र्थ पर सवार 
होकर भायेगा । तव जितने भी वीर है किसौसेभी वह मारानही जा सकेगा, छावो हजारों 
(प्रयत्न करने पर भी) उत दूढ्‌ नहीं पायेगे 1! ५९॥ (यज्ञ समाप्त होने के पटले ही) 
जो उसे मार सकेगा उसी के हाथ वह्‌ यमलोक पहुचेगा; पितामह ब्रह्मा ने उसके लिए यही 
बङा छिद्र रख दिया है ॥ ५८६० ॥ उसने माया-सीता का सृजन किया है, आपलोग शोक न 
करे मौर इन्द्रजित का वध करने हेतु उद्यम करे । वीर इन्द्रजित को यज्ञ समाप्त करने.के 
पहले ही लक्ष्मण मार डाले ।। ५०६९१ 11 सुग्रीव समेत आप यही रहै, हमारे संग जाने हेतु 
लक्ष्मण को ज्ञा दीजिये, आप शीघ्र आज्ञादे दीजिये क्यौकि कायं बहुत बड़ा है। 
इन्हीं लक्ष्मण केहाथ से ही इनरजित मारा जायेगा) ६२॥ श्रीरामने कहा, तुमने 
यह कंसा वचन सुनाया, म तो सीता के सतापके मारे अचेत-साहो रहाहं। हस पर 
विभीषण ने पुनः बही चात दुहरा दी मौर इन्द्रजित का वध करने हैतु लक्ष्मण को भेजने 
के लिए कहा \। ६३1 राघव ने कहा-- वत्स, मेरे वचन समन्नौ, वह राक्षस बड़ा 
मायावी है, जतः सावधान होकर उससे लड़ना । तुम्हे-हमे जिस प्रकार उसने शद 
कर ४ था उक्ष इन्द्रजित की कूटबुद्धि तुम स्वयं समन्ते हो ।॥ ६४॥ विभौषण, 
तुम लक्ष्मणके संग जाभौ भौर समरभ्रुभिमे उसे उपदेश देना । रामचन्द्र ने लक्ष्मण 
को पकड़कर भआलिगन किया ओर भाशीर्वाद देकर विजय-यात्ना का मंगलाचरण 
किया ।॥ ६५॥ हनुमान, तुम भी लक्ष्मण के संग जाभो भौर जाम्बवन्त सेना सहित तुम 


माधव कदली रामायण ७३३ 


लक्ष्मणर लग्त चलियो हनुमन्त * सेनागण लया आरो यायो जाम्बवन्त - 
एहि वबुलि रामदेवे आदेश करिला * ससन्ये सहिते सवे तेखने ऊरिला ६६ 
रामर चरण रेणु मये तुलि लला शीघ्र गमने रणमुमि प्रवेक्षिखा- 
दुरते देविला याई रावणिर दल * निसन्धि करिया आये राक्षस सकल ६७ 
विमीषणे ब्ुलिलन्त॒श्ुनियो लखाइ * सरसंन्ये सहिते वीर भे एहि ठह ` 
निक्रुस्मिला नामे दिव्य बट विमान # इन्द्रनिते रङ्गे यज्ञ करे सेहि थान्‌ द 
यावदेके बीरे यज्ञ॒ समापन करे * सन्य भद्धायोकं जाण्डे सानादवार शरे 
सबारौ समाजत पाचे देखिवाहा ताक * कृत्यक समापि बीरे धाइवेक तोमाक ६९ 
मेधनादे पारे यदि कृत्य समापित * ब्रह्यभस्न पाले पारे तरंखोक्ष्य जिनित 
अन्तरीक्ष रथे चरि तिनि लोक दहै * हैन अगोचर बर दिला पितामहे ५८७० 
यज्ञ॒ समापित करबाक न पारक * शीघ्रं निक्षुस्सिला वट मूलक यायोक 
अन्याय पुद्धत बजर कौशल पापिष्ठ # स्याय युजे मारा जार रामर कनिष्ठ ५८७१ 
हैन शुनि लक्ष्मणे शरजाक दिल # बानर मायुके व्रक्ष शिला बरिषिल 
गलत कामोर दिया मालुके भारे * तेज पान करिया असंख्यकोटि सारे ७२ 
कतोहौ बानरे राक्षसर धरि गले #* चवर प्रहारे मुडि चोटे माथा फाले 
कतो कतो वानरे मारय लाधि क्लि भ्घोरया काटि कामोराटा करे तरशिले ७३ 
राक्षसर सेना रिङ्ध दिला बले नाचे * कतो श्रूल शकतिर प्रहारे नराचे . 
गदा समुद्शर वारि परिघर धावे * असंख्यात भावुक पेषिला यम ठावे ७४ 
दुयो निति सेनासव जान्दोला ञान्दोलि # सुमित पेलाया मारे पाञ्जरक पुलि 





भी जाभमो। यह्‌ कहुकरप्रभ रामे भाशीर्वाद दिया, सभी उसीक्षण सेना सहित चर 
पड ।। ६६ । उन सवने राम की चरण-धूलि शिर पर धारण किया मौर शीघ्रता- 
पूवक रणभूमि में प्रवे क्िया। दूर जाकर उन सवने इन्द्रजित की सेनाभों को देखा । 
सारे राक्षस सम्पूणं रूपसे घेरे हुए थे ॥ ६७ ॥ विभीषण ने कहा, लक्ष्मण, सुनो । 
सेना सहित वीर इसी स्थान पररहँ। यही निकर्‌भिला नामका दिव्य वट वृक्ष है। 
उसी स्थान पर इन्द्रजित प्रसन्नता पूवक यज्ञ कर रहारहै।। ६८॥ वहु वीर यज्ञ पुरा 
तनकरले, सी बीच अपने वाणोँसे वेधकर शीघ्र सेनाभों को पराजित कर दो। 
इसके पश्चात्‌ वह सभी के वीच मे दिखाई पड्गा, जो यज्ञ समाप्त कर तुम पर धावा 
करेगा ।} ५८६९ ॥ यदि मेधनाद यज्ञ समाप्त करने तो व्रैलोक्य जीतने हतु ब्रह्यास्त् 
प्राप्त कर लेगा! वह अन्तरिक्ष मे चलनेवाले रथ पर सवार हो तीनों लोकों को जलाया 
करता है । उसे अलक्ष्य रहने कासा ही वर पितामह ने दिया है ॥ ५८७० ॥ वह्‌ ज॑से 
यञ्च समाप्त न कर पाये इस हेतु तुम शीघ्रता से वट-मूल मे पटहूुंचो 1 यह पापी अन्याय- 
युद्धमें वडा ही कुल है।! हे रामानुज लक्ष्मण, तुम उसे न्याययुद्ध मे मार 
डालो ॥ ७१॥ यहं सुनकर लक्ष्मण ने क्तिने ही वाण छोड़ गौर वानर-भाल्‌ वृक्ष- 
शिलां वरसाने लगे! भालू राक्षसोके गलो को दातं से काटकर पटक देतै थै। 
अनगिनत करोड़ों को रक्त पीकर मार डालतेये।। ७२ ॥ कितने ही बानर राक्षसं 
के गले पकड़कर, थप्पड़ के प्रहारसे, मुक्कोंकी चोटोंसे, उनके सिर फोड डालतेये। 
कितते ही बानर उन्हे लातो-मुक्को से मारतेथे, मोर घुमाकर मोड़कर वृक्ष-शिलामों से 
पीस डालते ये 1 ७३॥ राक्षसो की सेना ने वल के अहंकार से नाच कर नारे लगाये । 
कितनों ते शूल, शक्ति सौर नाराचो का प्रहार किया। गदा, मुद्गर की चोटो, परिष 
कौ मार से अनगिनतत प्रालृमों को यमलोक भेज दिया ॥ ७४॥ दोनों मोर की सेना 
मे उथल-पुथल मच गयी । वे एक दूसरे के पंजर को तोड्कर भूमि पर पटक मार 


॥ 


७३४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


नवे दास्ते विद्ारिया यमक पेषय # असंख्यात बानर राक्षस गेला क्षय ७५ 
ललमन विप्रीषण भारो जाम्बवन्तं * मान सेना सव पुट्य बुद्य वलवन्त 
हुनुमन्ते भद्धगाइला मावर भित्ति पशि # निशाचर दल भाद्धिः पलाल तरत्ति ७६ 
छतो सेना पल्ाह याइ सहामय मन * यज्ञे एरि इन्द्रजित करिता गमन 
श्यत चरिला वायुवेगा चारि वाजी * सवे भस्त्र शस्ते निवन्धिया मादे सानि ७७ 
क्ष हानि फपिवले भाकाशत चाल # शरे हानि इश्रजित काटिया पेलादइत 
सेनागण पालटिया रावणित्त गहे > वानरर मालुक प्रहर वरे सहै ७८ 
हनुमन्ते शालबृक्ष संलन्त उपरि # सेनार माजत पञ्चि कफोबावन्त वारि 
एफफ प्रहारे वीरे अनेक भारन्त + अन्तकालि यमे येन प्रजा संहारन्त ७९ 
कोपे प्रकाशन्त येन अगनि सवृश्न * आपुनि शरक धरि करे भा सरिश 
छाङ्गुने सेदाया कतो कतो भादछारिल # करे धरि मारफालिया अनेक मारि ५८८० 
हृन्द्रलिते बोलय मारोहो याक थाक + मारतिर फो जाण्टे चलायो आामाक 
एहिमे अजय वीर काको नाहि शङ्का # एकेश्वर माहि इटो पुरि गेला लडका ५८८१ 
सारथे रथ मानि चपाला सन्वित # हनुमते वोलन्त श्युनरे इन्द्रजित 
येन मते वासवक जिनिलि राक्षस # सिसव शकति माजि भमात दरश ८२ 
घायुर पुत्र शकतिक जानि वज # राक्षसर माया एरि न्याय युजे युज 
कोलाहले मत्लवान्धे नोह अस्नधाच येने तेनै मोकजिनि मनिष वोलाव ८३ 
एहि बृत्ति कोप करि वीर हनुमन्त + नानाविध बृक्षश्चिला अस्त्र वरिषन्त 
बुक्ष वृष्टि भेला देखि इन्द्रजित वीरे * शत॒ सस्रेफक ताडिलिक वृदृतरे वथ 





-डालतेये। वे नखो मीर दिं से फाड़कर एक दूसरे को यमलोक भेज रहै ये। दसी 
तरह भनगिनत वानरो ओौर राक्षसो की सेना मारौ गयी ।। ७५। लक्ष्मण, विभीषण 
;मौर जाम्बवन्त सहित सेना के जितने मुख्य-मुख्य वीरये, वे तथा हनुमान भीर भीतर 
वेश कर गये, जिससे भयभीत हो तिशाचर-सेना भाग खड़ी हर्द ॥ ७६ ॥ जव सेना 
के. कितने ही राक्षस मन में आतंक्िति हो भाग चले, तव इन्द्रजित यज्ञ ्योड आगे माया । 
.पतन के समान वेगवान चार घोड़ोवाले समी प्रकार भस्तर-णस्त्रों से उत्तम सूपसे 
-सजे रथ पर सवार हुभा ।॥ ७७॥ वानरं की सेना उत्त पर वृक्षौ का प्रहार कर 
‡माकाशमें कूद गयी । इन्द्रजित नै वाणोके प्रहार से उन वृक्षौ कोकाट डाला। 
तब सेना लौटकर इन्द्रजित की शरणमे मा गयी भौर वानर-भालृगों `का कठिन प्रहार 
सहन करने लगी ॥ ७८।1 हनुमान ने एक शाल वृक्ष उखाड़ लिया मौर सेना मं 
धूसकर उसीसे प्रहार करने रगे! जिसप्रकार महाभ्रलयके समय यमराज प्रजा्का 
सहार करते दहै वेसेही वै एक-एक वार प्रहार से मनेक वीरो को मार डालते थे। ७९॥ 
वे क्रोधके मारे भगिनि-जैमे प्रकाशितो रहैये। इन्द्रजित कै छोडे वाणीं को पकड 
कर तोड़ डालते थे । करितनौ को अपनी पृ मे लपेट कर पटक दिया, क्ितनों को 
हाथ पकड उछाल कर मार डाला ॥ ५८८० ।॥ इन्द्रजित वोल उडा-- ठहरो, ठहरो, 
हसे मारताहं! सारथी, शीघ्र इसके पास हमे ले चलो । यह वह्‌ अपराजेय, किसी . 
से शेक्रित न होने वाला वीरै, भकेले ही आकरनजो लंकाको जना गयाथा॥ ८१1 ` 
सारथी रथ को हनुमान के पासले भाया। हनुमान वले, इन्द्रजित, सुन। त्ने जिस 
तरह से इन्द्र को जीता था, आज वह्‌ सारी शक्ति हमे दिखा 11 ८२1 भज तु मुञ्च 
-वायुपुत्र को शक्ति को समक्षले गौर राक्षसी माया छोडकर न्याय-यद्धकर। या 
शोर करता हुभा मल्लयुद्ध करया भस्त्र का आधात कर। चाहे जिस प्रकारहौ 
मुके जीतकर अपना पराक्रम बता ।। ८३ यह कहकर ` हनुमान कुपितः होकर मनेक 
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भहाक्रोधे इन्द्रजित जपाइलेक रण > लक्ष्मणक सम्बुधि बोलन्त्‌ . बि्ीषण 
देखियो सक्ष्मण हेरा रावणर सुत * वायुर पत्रक धाइला कोधे यमदत तभ 
एहिटो समय नाना अक्त सारिवार * निर्हुय स्वस्पे शर करियो. प्रहार . 
यज्ञ एरि गेला बीर समरफ गुह * एहि समयत छिद्र भेला पितामहे ८६ 
इन्द्रजित हुमन्ते भला घोर रणं + यज्ञर॒ शालाक दरशान्त बिभीषण 
देखियो लक्ष्मण ` हैरा गणप्ति घट * कालमेघ खण्ड येन निङ्कम्मिला बट ८७ 
यज्ञर सस्मार ' साने थाने थाने धेल + आधा यज्ञ करि बीरे, युलिबाक गेल 
समापति करि येवे बवट्सरूलं पावे * एकेश्वरे माधायुजे त्रलोक्षय _भङ्खावे ८८ 
विमीषणे बोलस्त श्युनियो कपिगण # यज्ञशाला भाङ्धिबाक च यतन 
बिभीषण वचनक शुनिया बानरे * यन्ञर॒ शालाक बेदिलन्त निरन्तरं ०८९ 
तरल बानर बले यज्ञशाला पाइला # यत उपकरणक भाद्धिया पेलाईइला 
दधि दुग्ध गुड मधु हाण्डि हाण्डि पिल * घृतर कलुसी तुलि मखत बाकिल ५८९० 
माम जाम पनियाल नानानिध फल % आथे बेथे गिले कतो दशनेया कल 
किष्ु किष्ु करिया कतोहौ उकि पारे * राक्षस गणक यज्ञ दार हानि मारे ५८९१ 
लक्ष्मणे आटोप करि धनु गुण माजि दृढ्‌ घुटि धनु धरि समरकं सानि 
सम्बुधि बोलन्त अरे शुन इन््रनित * संग्राम दिवाक लागि दढ कराचित्त ९२ 
विभीषणे चिन्ाइलेक इङ्कितते जानि > कोपे मेघनाद हेन ब्ुलिलन्त बाणी 
वापर फनिष्ठ तुमि सोदर खडाइ * कतसमान यश पाइवा भातिजा भराइ ९३ 





प्रकारके वृक्ष मोर शिलाभोंकी वर्षा करने लगे। वृक्ष की वर्षा देखकर वीर इन्द्रजित 
ने दृढता के साथ सेकंड हजारों वाण छोड ।। ८४ ॥ महा क्रोधित इन्द्रजित ते संग्राम 
आरम्भक्रिया। तब लक्ष्मण को सम्बोधित कर विभीषण ने कहा-- लक्ष्मण, देखो 
रावण-सुत इन्द्रजित यमदूत को भाति क्रोधित होकर हनुमान पर धावित है।। ८५॥ 
यही इसे मारने का समयदहै। तुम निभंय होकर इस पर बाणोँंकाप्रहार कयो! . यह्‌ 
वीर यज्ञ छोडकर युद्ध करने के लिएञआ गयादह। पित्तामह्‌ ब्रह्याने इसी समयका 
छिद्र रख छोडाहै।। ८६॥ इन्द्रजित ओर हनुमान में घोर युद्ध शुरू हौ गया। 
विभीषणने लक्ष्मण को यज्ञशाला दिखायी । लक्ष्मण, देखो, वही गणपति का कलश है, 
निकुभिला-वटवृक्ष काले मेवखंड जंसा दिखाई दे रहा दै ।। ८७ ॥ स्थान-स्थान पर 
यज्ञ की सामभ्रियाँ रखी हुई है, यज्ञ भधूरा छोडकर वीर युद्ध करने गयादहै। यदि 
इन्द्रजित यज्ञ समाप्त कर वटतले आ जायेतो समञ्ञो कि वहु अकेले ही मायामय 
संग्राममे तीनों लोकों को पराजित कर सक्ता है। ठट ।॥ विभीषण ने कहा- 
वानरो, सुनो, यज्ञशाला को तोडने का प्रयत्न करो । विभीषण के वचन सुनकर बानरों 
ने यज्ञशालाको घेर लिया।। ८९॥ चंचले बानरोने यज्ञशाला में पहुंचकर सभी 
उपकरणों को तोड़ डाला । दही, दध, गुड, मधु हाडी-हाड़ीपीग्ये। घीका घडा 
उठाकर मुह मे उंडेल लिया॥ ५८९०॥ जाम, जामुन, पनियाल, भनेक 
नाना प्रकार फे फल ओर दसर्नेया केले, कुछ बानर जल्दी-जल्दी निगलने 
लगे। एसा कुछ-कुछ कर, फिर ककर देखते ये ओर राक्षसो पर यज्ञ की लकड़ी 
से प्रहार करतेथे 11 ९१॥) लक्ष्मण ने प्रचंड दपं से धनुष की डोरी चाकर दृढ 
मृदूढी से धनुष पकड़ युद्ध हैतु प्रस्तुत हो, इन्द्रजित को संबोधित कर कहा-- मरे इन्द्रजित, 
सुन 1. तु हमसे संग्राम करने हेतु अपने चित्तको द्ढेकर ले।)९२॥ विभीषण -ने 
"संकेत से उसकी पहचान करवा दी है, समञ्कर कूपित हो मेघनाद कहने लगा-- चाचा, 
तुम हमारे पित्ता के सहोदर छोटे भाई हो। अपने भतीजे को मरवाकेर तुम्हं कौन-सा 
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तुमि महा पापिष्ठ ये मोहौर खोरत # कतघम्मं पादा मोर चिन्तिया बिधात 
कतेक वर्णाहइिवो गुण मधम खुड़ार + पुत्रक मराहवे भति. मन भर्त यार ९४ 
वंशद्रोह करिलाहा वत चैला छन्न * हैनसे नि्हुय भेता निदादण मन 
देशर उक्ला वपि जानिमन्द माव # लङ््काक चाहा जवे पोरे सर््बगाव ९१ 
धि वंशत्त उपनिला ताके करा क्षप # जगनि उपलि येन काष्ठक दहप 
यदि सोर पन्न तोर नोहै गुणवन्त #* अपर यतेक जने गुण गखानन्त ९६ 
तथापि तोमाक वोलो खुरा द्युन #* पिटो पर पर सिरो नोहय भपुन 
मोर पिता तयु पित्र सम ज्येष्ठ भाइ + तेनिला समस्ते बन्धु राधवक पाई ९७ 
आमार मरणे केने तोमार वाञ्छित *# विश्वासघातकः कथा कहिला बैश 
तोमार समान मधि कोन मन्द बुद्धि भबैरर सेवक भला मामात नुसुधि ९८ 
विभीषणे वोलस्त॒घात्िजा इद्दरनित + छोटकाले तह गुर गर्गा मिनो 
पित्ता पुत्रे तीहोरा प्रधान भधाम्मिक # परिवत्ति बोले मोक निन्दिलाहा किक ९९ 
पुलस्ति ऋषिर बके उतपत्ि हया * वाहुर प्रसादे तिति भुवन बराया 
कमन नृपति हेन मन्द कथा छुरि + देव गन्धम्बर नारी मानितेक हरि ५९०० 
जगत प्रसिद्ध राम तान भार्य्या ह्रे भ्देव श्पिस्तवर सदाय दोह करे 
हेन जानि एरिलोहौ तोमार पित्ताक # माउरउपालम्भ केने धोलाहा मामाक ५९०१ 
श्रपिर यज्ञश सृल्जि करिलेक नष्ट + विशिष्ट जनर ज्वालिलाहा मन कष्ट 
तैलोक्यर लोकक कम्पाहल यिड दण्डे # बापु पुते यादइबि तोरा नरक प्रचण्डे २ 





मान-यष मिलेगा ! 11 ९३ ॥ मेरे चाचा होकर भी तुम महापापीदहो। मेरी हत्या 
करवाकर तुम्हें कौन-सा धमं होगा ? उस मघम चाचाकेगुरणोँका मौर क्या वर्णंन 
करू जिसे पत्र (जसे भतीजे) को मरवने की इच्छादहै।! ९४॥ मेरा ब्रत नष्टकर 
तुमने वंश-द्रोहं किया है। निष्टुर हृदय वत्ति तुमटरेसे निदंय होग्येहो? वुम्हं गंदे 
विचार का जानकर ही पिताने तुम्हं देसे निकाल दियाथा। अवलंका कौ बात 
सोचकर मेरा सारा शरीर जल रहादै। ९५॥ तुम जिसवंश मेंषैदाहृएहो उसी 
कानाशकरनेमेवसेहीलगे हौ जसे अग्नि जिस (अरणि) काठसे उत्पन्न होतीहै 
उसे ही जला डालती दहै! दूसरे लोग चाह जितने ही गुणों का वखान करे, मेरे पिता यदि 
तुम्हारे विचार से गुणवान नहीं हु, फिर भी चाचा, तुमसे कहता हूं, सुनो { जो पर है वहं 
परहीहै। वह कभी अपना नही हो सकता । मेरे पिता तुम्हारे पिता जैसे बड़ भाई है। 
तुमने राघव को पाकर अपने सारे चन्धुभों को छोड दिया ॥ ९६-९७ 1 हमारी मृच्यु 
तुम्हारी कामना किसलिएु हो उठी कि तुमने विष्वासघात कर उसके वारे मं शतु से बता 
दिया । तुम्हारे जसा मन्दवुद्धि मीर कौनरहैकरिहमसे कहे वैर तुम वैसियों के सेवक 
बन गये 11 ९८1} विभीषण ते कहा-- भतीजे इन्द्रजित, वचपन से ही तु महादर्पी मौर 
दुविनीत रहा है । तुम दोनो पिता-पत्च मुख्य मधा्मिक रहे हो 1 उलदटे बचन कहकर 
मुञ्चे निन्दित क्यो कर रहे हो ? 11 ५८९९ 1 ऋषि पुलस्त के वंश मे जन्म पाकर 
बाहुवल से ठीनों लोकों को जीतकर देवो-गन्धर्वो की नारियों को हरण करने का निन्दित 
माचरण किस राजानेक्तियाहै? 11 ५९००1 रामचन्द्र जगत-प्रसिद्ध है, उनकी भार्या 
काहरण क्रिया! देव-ऋषि-- सवका सदैव द्रोह करता है! रेसा जानकरदही मने 
तुम्दीरे ६ को छोड़ दिया । इसलिए मञ्चे उपालभ क्योदे रहै हो? ॥ ५९०१॥ 
ऋषियों के यनो को उन्हं खा-खाकर नष्ट करिया, विशिष्ट जनों को कष्ट देकर हदय 

जलाय { दण्ड जेकर सैलोक्य के लोगों को कंपा दिया । तुम दोनो पिता-पुत्र प्रचंड नरक 
 जामोगे 1 ५९०२ ॥ तुम्हारा पिता पतिब्रता सीताजी को हर लाया, उन्है लौट देने 
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पतिन्रता सौतादिवौ हरि मानिलेक * दिबाक बुलिलो ताक काण नेदिलेक 
हित बोल बोलम्ते असति नाश भेर # ऊायथि मारि, आमक देशर बाज कल ३ 
रामर चरित्र श्युनियोक सग्बं जन + केतिक्षणे कं निले दुष्परहु मरण 
नजानि इहाक जन्म॒ याय अलि जाते #* रासर चरण. सना यावे आछा माले 
मारत्तबरिष काहल हिला दुवा * केतिक्षणे परे इटो रतनु काय 
एतै जानि समस्ते एरियो आनकाम # माधव कन्दति भणे बोला रामराम भ 


इन्द्रजित बध 
छबि 

राक्षस श्रुलन्त आसि उत्तपति लभ्िलोहो _ धम्मं छारि नजानिलो भान । 

आपोनार कथा निया भानत लगसि आनि बोला सोक पपे से प्रधान ॥. 
लक्ष्ममर शरे तोर अटि सुटि माद्धिवेक अध्याय करिलि यत्त यत 1 

बापे पुते तौर आर देखा देखि नहैबेक रणमजे प्राणे हदवि हृत्त ॥ ६ 
हेन श्युनि महाबली कोपे अग्नि समज्वलि ताड्लिक बचन प्रहार ।' 

याक तुकि माल सानि बानिला खुरा अजि त्िटोचोहे सदृश आसार ॥ 
तोमाके ये लक्ष्मणक भाजि भान दिनो दुक  इर््बार यमर सदनत्त । 

पाचे दुहानर सङ्खु सेनागण मारो रङ्खं भालुक बनरगण यत ॥ ७ 
इुदबारे दुद भादक समरत मारिलोहो माया नकाटिलो बर धिणे। 

खाण्डारेते खिर भोर सुभित्रानन्दन बोर केनमते बोला सोक जिने ॥ 


न 
के स्यि कहा तो उसने अनुनी कर दी। हितकारो वचन कने के कारण हेमारौ घस्ती 
उजड गयी । इमे लात मारकर दे से निकाल दिया ।) ५९०२३ ॥ सभी लोग रम 
के चरित्र सूरभँ। न जाने किस क्षण कहां आकर दुस्सह मृत्यु मिल जाये। दहसे न 
समक्चकर, जन्म यों ही ग्यथं जंजालों में गीत रहार! जब तकभते चंगेही, रामके 
चरणों का भजन करो}! ५९०४ ॥ भारतवषं मे जन्म लेकर अवहेलना करना उचित 
नहीं। सजाने केव किंसक्षण यह नर-शरीर नष्टहो जये। यद्‌ जानकर सभी 
दूसरे काम छोडकर, माधव कन्दलि कषति है, राम राम कहो 11 ५९०५ ॥ 


इद्रलितत-वध 


विभीषण ने कहा यद्यपि मैने राक्षस-कुर मे जन्म लिया, धमं को छोड़ ओर कुछ 
नजाना। चतरु मपनी बात लेकर दसरो पर लगातार, मुक्ेदी प्रमुख पापी कहतारह) 
तूने जित्तना अन्याय किया है उसके फलस्वरूप लक्ष्मण के वाणो से अहकार टूटेमा । तुम 
दानो नाप-बेटो, जव एक द्रे को देख नही पाभोगे। युद्धमें तेरे प्राण चले 
जायंगे ।। ५९०६ ।। यह सुनकर महाबरी इन्द्रजित ने कछोध से जमिति के समान जटकर 
वचन का प्रहार क्रिया । बोला-- जिसे तुमं महावीर म्ल जंसा बनाकर लाये हो, चाचा, 
वद्‌ दमार्‌ समकक्ष नहीहै) तुम्हें भौर चक्ष्मण कोमाजर्म दोनों को ही दुत्निवार 
थमलोक में भेज दुगा । इसके पश्चात्‌ बड़ आनन्द से दोनों के संग भालू-बानर, सभीं 
सेनयो को मार डासुंगा । ५९०७ ॥ मने दो-दो बार दोनों भाद्यौ कोयुद्ध मेमारा 
था धृणाकेकारण ही उनका सिर नहीं काटा । वहु मेरे खड्ग कांवकराहै। फिर 
तुम, वीर सुमिततानन्दन मुञ्े जीतेमा, यह कंसे कहते हो ? तुम मेरे चाचा होकर मूत्रमें 
तैर रहै दो मौर लक्ष्मण को बड़ा उत्तम वीर कहते हो! यह्‌ बात क्या विश्वसनीय है 


७३८ 


तुमि हेन खुराइ मोर 
इकफि कथा पत्तियावा 
हास्य करि फिड्चितेक 
आपुनाक वर करि 
पिवा वहुवीरगण 
ताके बोले सर््वजने 
परम कुच्छाह्‌ वाक्य 
गम्भीर चरित्र तार 
प्रलयत वैश्वानरे 
मायपावते चोरचस्ति 
मोनक भाचारि महं 
शुनि कोपे निशाचर 
येन पश्ब॑तर परा 
सम्बुधि बोलन्त अरे 


असमिया (देवनागरी लिपि) 


लक्ष्मणक वोला बीर भाल । [४ 
वाघ मारितेहे पावे घालमन '॥ 
शुने मघम निशाचर । ५ 
ताके बलि निलाज पामर । `< 
राव पारे परिधरणीत। 
सहि वीर जगते विदिते ॥ ९ 
सभरत लिनिवे पारय । 
सर्व्वजने ताके वखानय (1 
तेहि गया काहाक तरज्जन्त ॥ ५९१० 
ताते सेतोरये वरगह्‌ 
शरर प्रहर मोर सह ॥ 


मूत्त सान्तरा येन 
मानुषे सारे पारे 
लक्ष्मणेभो बुलिलम्त 
परक निच्दय यिवा 
जिति बै करिरण 
यिर बीर धीर रणे 
परिहरि पिरो वीरे 
सिसे वीर वलीयार 
समस्तकते दग्छ फर 
दुह मादक लिनियाये 
सव काय्यं साघिबोहौो 
छानाइल भनेर ताडिलिफ कक्ष्मणर गावे । 
बहि याह गेर धारा वोम्बानले रधिर चजावे ॥ ११ 
नुन बुभित्रार सुत आउर तह अयोध्या नपाइवि । 


रामदेवे कान्दिवन्त मोर हाति यप्रघरे याहवि ॥ 


हा प्राण भाई चुलि 
वव्व॑र ये निशाचर वचने नपारि लिनियाक। 


लक्ष्मणं वोलन्त अरे 


समरे चिमूख है लङ्ाक न पाइचि तष्ट निश्चय मारिवो मानि याक ॥ १२ 
हेन बुलि धनु घरि कफर्णपुरि दृढ़ फरि हानिलन्त तीक्ष्न पाञ्चवाणे । 
महावेगे हुदयर अभ्यन्तर पञ्चिशर रावणि तेलिका येन प्राभे ॥ 








कि मनुष्य मृदल मारसकता है? वाघ को मारने पर ही उसकी श्लाल भिखती 
है । ५९०८ ॥ कु सकर लक्ष्मण ने भी कहा, अरे सधम निशाचर, सुन। जो 
मपने को वड़ा समञ्लकर दूपरोकी निन्दाक्रताटहै उतेह निर्लज्जं पामर कते हँ; 
जिसने, जो बीर भूमि पर गिरकर चीत्कार करर एते मनेक वीरो को युद्ध कर 
जीता.है, उसग्यक्तिकोही सभीलोग युद्धमें धीर, वीर, स्थिर कहा करते्है। वही 
वीर विष्व-विच्यात है 1 ५९०९ ॥ परम कृत्ता (निन्दा) की वाति करना छोड -जो 
वीर युद्ध मे जीत सकता है, उसका चरित गम्भीर होता है, वही वीर वली कहलाता है। 
सभीलोगउसी का वखानकियावरतेरहँ। प्रलयकालमे सन्नि सभी को दग्ध करता 
है परन्तु वह्‌ जाकर किष पर तजेना करता है? वायुराज पर्व॑त, वृक्ष, वन सबको 
उखाडकर नष्ट-श्रण्ट कर डालता है" परन्तु वह किस पर गजना करता है ? ॥ ५९१० ॥ 
चोर-वृत्ति भमपनाकर माया-वल से तूने दोनों भाद्यो को जीताथा, इसी कारण तेरा 
महकार वढ गया है! म मौन आचरण कर सभी कायं साधन कषणा, तू मेरा. प्रहार 
सह तो सही 1 यह सुनकर निशाचर मेघनाद क्रोधित हो उठा मौर भनेक तीत्रै बाणों 
से लक्ष्मणके शरीर परप्रहारक्रिया। पर्वत परसे मानोगेरूकी धारा वह्‌ रहीहो, 
उसी प्रकार लक्ष्मण के शरीर से प्रचंड रक्त कौ धारा वहने लगी) ११॥ इन्द्रजित 
ने सम्बोधितत कर॒ कहा-- भरे सुमित्रानन्दन, सुन, तु पुनः अयोध्या लौटकर जा नहीं 
सकेगा । दा! प्राण-माई, कहकर राम रोवेगे, मेरे हाथों तुञे यमलोक जाने होया । 
लक्ष्मण ने कहा-- भरे व्र निशाचर, वर्तोसेही किसी कौ जीता नहीं जौ सक्ता। 
तु भाज युद्ध से विमुख हो, लका पहुंव नहीं पयेगा, उर, आज तुज्ञे बत्रश्य ही भार 
डालूगा । १२१. यह्‌ कह कर धनुप की डोरी कान तक खींचकर दढता के साथ उन्होनि 
तेज पांच वाण मारे। वेः वाण महावेग से उसके हृदय को वेध अन्दर पहुंच गये, मानो 
इन््रनित के प्राण निकल गये । सभौ लोग पुण्यकथा रामायण सुने, जिससे पापक 





~~~ 


¦ ` माधव कदली रामायणः ७३९ 


शुनियोक सम्बंजन पुण्य कथा रामायण ` पापर्‌ मुण्ड विया बारि + 
एराहटो आन मन राम बोला घने घन अस्तके पलाउक प्राण उरि ॥ १३ 


पद ४ 
जामाक बोर चोरिश्त्ति निशाचर * एहि बुलति दारणे हानिला तिनि शर 
सन्धाय नक्रा ` माजि देखा मोर युज * इन्द्रजित बीरर ये_ पौरुषता बज ९४ 
घात शरे लक्ष्मणक जिन्धलेक ठनि * हूनुमन्त बीरक बिर्धिल दश बाणं 
महा शद्धे रक्त नयन निरन्तरे * विप्रीषण बीरक. ताड़्लिा शत शरं १४ 
शर जरि लक्ष्मणे गम्भीर करि गति * बोले इन्द्रजित तोर पाइलो परापति 
तह बोलावस् योद्धा बीर भआत्तिरेक * रथत्त चड़्या मोक निन्दिलि अनेकं १६ 
शुन अरे दुराचार मधम _ दुञ्जंन # हेरा तोर सब गाव कराना - भूषण `. 
रणत पागल तह अशक्ति ` भलि #* बर रमरि हया सद्धावस गेलि १७ 
आभार बिपोहे बद़ावस् लघु चके #* यमपुरे वेषो. भाजि घोर शरजारे , 
एहि बलि महाबीर तीक्ष्ण दश शरे * सन्नाहा काटिया पेलाइसन्त निरन्तरे १८ 
श्ारीरर भेदि गेला इषपार स्पार # कतो बेलि नाछठिलेक चेतन ताहार 
इन्द्रनिते दढ पुटि धनु. धरि करे #* आकाशक निरन्तरे छानिलेक शरे १९ 
लक्ष्मणेमो शर हानि काटिया पेलाइल # दयो वीर कतोक्षणे भङ्धक . नपाइल 
लश्जमणे हृन्द्रनिते दयो नघाटन्त 9 दुहृहानर शरे, सब दुहहानो कान्त ५९२० 
शतेक सहल कोटि शरर प्रमाण * दह हानो चापर हन्ते निकलिक वाण. 





सिर पर डंडा पेडे। दुसरी मोर मन लगाना छोड दो तथा बार-बार राम,राम कहो 
जिससे यमराज प्राणं लिये साग जाय ।\ ५९१३ ॥1 । 


दष्द्रजित ने “हमे तु चोर वृत्तिवाला निशाचर कहता है" यहं कहकर तीन 
प्रचंड वाणो से प्रहार किया। वहु कहने लगा-- यदि तुम अन्याय न करो तौमेरी 
लड़ाई देखो 1 वीर इन्द्रजित का पौरुष कंसा रै, समञ्नो १४६ यह कहकर उसने 
दृदृता के साथ सात वाणों से लक्ष्मणको वेध डला वीर हनुमान कोभीदस वाणों 
से वेध दिया । महाक्रोधसे लाल भख कर उसने निरन्तर एकसौ वाणोंसे प्रहार 
किया 11 १४५ भपने धनुष पर वाण चदढाकर अपनी गति को गम्भीर करते हुए लक्ष्मण 
ने का~ इन्द्रजित, अब तेरा अन्तकाल मा ग्या तु बड़ा प्रबल बीर योदा कहलाता 
है।, र्थ पर चकर नुने मेरी अनेकं निन्दाकीहै। १६॥ अरे अधम, दुराारी 
दुर्जनः सुन 1 देख जभीतैरासारा शरीर (वाणो से) भूषित करदे रहाहं, पु 
गुद्हैतु उन्मत्त है, परन्तु अव अशक्त हो गयाहै। बड़ा गरज-तरज कर सभय चिता 
रहा रहै । १७11 अपने रघु वचनं सेतुमेरे शरीर को उत्तेजित कर रहाहै। 
म्राज तुञ्ले प्रचंड वाणोंसे यमलोक भेजदे रहाहूं। यह कहकर महावीर ने दस 
तीक्ष्ण वाणो स प्रहार कर उसके वार्णोको निरन्तर काट डउाला॥१८॥. वै वाण 
उसके शरीर कोस पारसेउस पार तक वेध गये, जिससे कुछ क्षण तक उसकी 
चेतना ही नही रही! इन्द्रजित ने दृढ मुटुढी से धनुषको पकड़कर जाकाण को 
निरन्तर वाणो सेछा दिया 1१९॥ लक्ष्मणनेभी वाणोके प्रहारसे उन्हे काट 
डाला । कुछ समय तक दोनों वीर टे रहे, कोईभी पोछे न हटा1 लक्ष्मण, 
इनद्रजित-- दोनों ही एकः दूसरे से पराजित “न होने चलेिथे । दोनों के वाण दोनोंषही 
काट डालते थे ॥ ५९२० ।॥ संकड़ो, सहस्रो, कोटि-कोटि वाण दोनों के' धनुषो से 


७४० भसमिया (देवनागरी लिपि) 


ते्वने प्रसन्न होवे तेखने आन्धार * त्रलोक्य सजय दुद मूनिव युजार २१ 
आकाश निसन्धि करि शरे शरे छाहल + रुय्यर ज्योतिये मार एको नबमाहस 
निसन्धि भंलेक भार नेदेखि प्रसन्न # दुदहान समर ने देखय देवशम २२ 
निशामय भला पेन मेघ तप्रोमय * दुयो तेना यमकिल केहो नायुजय 
दयो शरे हानि दयो फुटिना अपार # सशोक पलाशयेन देखि ज्योतिष्कार २३ 
शोणित सिष्टुरे पेन दीपिति फरय # पञ्जतर हन्ते येन वहै गेरख्रय 
पाचिसे शर पशि शरीर कम्पा # क्तो शरीरक मेदि पाताल याद २४ 
देव॒ अघुरर बल उलमाल चित # लक्ष्मणे जिनन्त किंवा जिने इन््रजित 
विभीषणे लक्ष्मणर कोल चापिलन्त # कतनियाल विपाट अनेक हानितलतन्त २५ 
ञान एकौ भ्ठ नोहै शर वरिषन्त *# मसंखयात राक्षत सेनाक मारिलन्त 
भआपदार सेनागण सब चप फरे + राचण कनिष्ठे निया योगादा समरे २६ 
सिहुक देखिययिन हरिण पला # रावणित भया समे हरण सोमाल 
विभीषणे बोलन्त श्युनियो कषिगण + दियोक आमार अचनत सने मन २७ 
भैरोव्यते सार आत्ति एह पापीजन + परिले जानिबाहा परिल रावण 
पुत्र बधर मह वोलोहयो उपाय * अयुगुत कम्मे करियाक नुयुवाह रव 
उपदेश दिया हिरा समरतत मारो * रामर का्यंत थाकि हेन पाप करो 
मोहर कारणे प्राण पुत्र मरण *देखो भोर शोके दरो क्षरथ नयन २९ 
कोलाये बोकये तुलिलोहो मेघनाद # मायामय संसारर उ्वल्लय विषाद 





निकलने लगे । उन वाणोके कारणक्षणमें उनेला, तोक्षणमें अंधेराहो जाता था। 
वे दोनों पौरुषवाले वीर तलोक्य में भजेयये ॥ २१॥ आकाश को सम्पूरणं खूप से घेरकर 
दोनोंके वाण छा गये, जिनमे से होकर सूरज की .किरणे भी नीचे नही पहुंच पातीथी। 
आकाश भव प्रसन्न नहीं दीखता था॥ २२॥ चारो भोर मानो भन्धकारमय बादल 
छा जाने के कारण रातर्जंसा होग्या। दोनों मोर कीसेना निना लड़ स्तन्धहो 
देखती रही 1 एक दुसरे को वाणोंकाप्रहार करदोनों ही मपारसूपसे बिध गये। 
वे दोनों अशोक-पलाश जसे रक्तवणं दिखाई देने लगे ।॥ २३।॥ रक्त-सिन्दूर जैसे 
दमकतादहै, पवंतसे ज॑सेगेरूकी धारा वहतीहो, (वेरेसेही हौ गये) । पंखयुक्त 
वाण एक दुसरे के शरीरमें घुसकर कंपादेतेथे) कितने ही वाण उनके शरीरो को 
वेधकर पाताल को निकल जाते धे ॥ २४॥ देव ओर असुरो के चित्त द्विविधा मेँ पडे 
हए थे-- लक्ष्मण जीतेगे या इन्द्रजित जीतेगा ¦! विभीषण लक्ष्मण के पास माये मौर 
अनेक प्रचंड सायर्कोसे प्रहार करने लगे ॥ ३५1 मौर कुदं भी सोचे-विचारे निनां 
वे वाणो कौ वर्षा करने लगे मौर भनगिनत राक्षसीसेना को माराडाला। संकटमेंषडी 
हई सेना आपस में कहने लगी- रावण का छोटा भाई विभीपण दही इहं युद्धमेले मायां 
है! २६ जिस प्रकार सिह को देख हिरण भाग जति ह, उसी प्रकार वे सभी जाकर 
इन्द्रजित कौ शरण पटच 1 विभीषण ने कहा-- बानरो, सुनो, हमारे वचन पर सभी 
ध्यान दो ।॥ २७ ।॥ यह इन्द्रजित त्रैलोक्य मे सव्से वडा पापीहै। यह मारा जाये 
तो रावणको भी मराही समश्रो! रावण-पत्र के वध का उपायम बताता हूं | 
यद्यपि अनुचित्त कमं करना उचित नहीं है11 २८1) र उपदेश देकर दते युद्धमे, 
मार रहाहं1 रामके कायेमे रहकर मँ यह पाप कर राहुं! मेरेही कारण, 
प्राण-पत्त (इन्द्रजित) का मरण होगा, स शोक से मेरी मालो से मार क्षरते ह।:२९॥ 
ने अपनी गोद मे लेकर इन्द्रजित को बड़ा क्यादहै। मायामय इस संसार के विषाद. 
सेर्मेजल रहा हूं! अनभिनत मुख्य निशाचरः युद्ध मे मारे गये, परन्तु जब तक ` यह 
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असंख्य परिल मुख्य निशाचरगण ‰ यावत नपरे इटो नमर रावग ५९३० 
कपिगण क्षाण्ट करि सन्य पड्धबाहा # लक्ष्मणे मारिबो भाउर पाचे देखिबाहा 
बिभीषणे हेन मते बिपोहो बडाइल # हनुमन्त जास्बवन्त से सेना धाईल, २१ 
अनेक अस्त्रक धरि प्बंत शिखर # सम्मुखे ये युजय बानर . तिज्ञाचर,. 
दुयो निति सेनागण लागिल दुभ्बुल * वृक्ष शिला बरिषन्त शकति. च्रिरुल ३२ 
जाम्बवन्ते एकमिति समर भङ्काषहल # राक्षस बलत नदी रुधिरे बहाहइल “` 
विभीषणे भआपोनार सन्य समन्विते * असंख्य राक्षस बल भङ्धाइला त्वरिते ३३ 
हनुमन्ते मङ्काइला वर निति परशि * निशाचर बल सवे पलाइला तरसि, 
इन्द्रजित धाया गेला लक्ष्मणर पक्षि # दइ बीरे युजे शरे जुरिया आकि ३४ 
दयो -दहहानर क्ञर काटिया पेलाइल #* तत्तूस्य समरे केहो भद्धक नपाल ,. 
बीर युजय रणत दुयो समन दयो दुदहीन्तक प्रहारय येन यम ३४ 
हिसा हिसिकरि युजे येन दुहकाल + त्रलोक्ष्यत सार दुयो. सुनिष विशाल : 
समे जाम्पर्त रणत नकम्पन्त #* अस्त्र सज हनन्त नाहिके आादि अन्त ३६ 
अवहिते युजन्त छिद्रक नपावन्त # खल वलि हासन्त बिपोहौ प्रकाशन्त 
शरेलोक्यत अजय दुज्जंय कलेवर कपुत्र दशरथर तनय ` रावणर ३७ 
शनादूबार शर यत्त हानन्त अपार >+ मेदिनी मण्डले दुयो सुनिष युजार, . 
उुदहन्ते इदहास्क कष्ट मोक तयास्त * तेलियार जान्त येन॒ चोबावन्त दान्त ३८ 
दंयो बुहक युनिबाक सश्धि आति चार्त # मस बलि याहन्त पाचक नपलान्त ` 





मारा नहीं जाता, रावण नहीं मरेगा ।॥ ५९३० ॥! हे बानरो, शीघ्रतासषे तुम लोग 
राक्षसी सेना को पराजित करो, उसके पश्चात्‌ देखना कि लक्ष्मण इन्द्रनित को मार 
डालेंगे । ` -विभीषण ने इस प्रकार उनका उत्साह बढ़ाया तो हुमान-जाम्बवन्त. समेत 
सारी सेना घावित हई ॥ ३१॥ भनेक भस्त्र भौर पवेत-शिखरों को धारण कर 
निशाचर ओौर बानर आमने-सामने माकर लडने लगे! दोनोंभोर कीसेनामें तुमुल- 
युद्ध होने लगा। वे वृक्ष, शिला, शक्ति, चरिशुल आदि की वर्षा करने लगे ३२॥ 
एक भोर जाम्बवन्त ने युद्ध मे राक्षसो को पराजित क्रिया नोर राक्षसीसेनाके.र्तकी 
नदी बहादी। विभीषण ने भपनी सेना के साथ मिलकर शीघ्रता से असख्य राक्षसी 
सेना को पराजित किया ३३॥ दूसरी भोरसे प्रवेश कर हनुमानने पराजित्त किया। 
राक्षसी सेना संत्तस्त होकर भाग खड़ी हुई । तब दन्द्रलित धावित हो लक्ष्मण के प्रास 
पहुंचा । दोनों वीर माकाश को व्याप्त कर वाणो द्वारा जुक्षने ले ।। ३४॥ . दोनों ने 
एक दूसरे के वाण काट डले । दोनों समतुल्य थे, इस कारण कोई किसी से. पराजिते 
नहीं होताथा। दोनों वराबर के वीर्‌ युद्ध कररहेथे, दोनों एकद्ुसरे परयमके 
समान प्रहार कर रहै थे ॥ ३५ दोनो एक दुसरे की हिसा: करते हृए दो कालों जैसे 
लड़ रहैथे। वे दोनों संसारम श्रेष्ठ विराट पौरुषवाले थे। वे दोनों सिहु,के 
समान. कूदते थे, युद्ध में कपित न होते.थे । रेते मस््ों-का प्रहार करते थे जिनका मादि- 
सन्तन था ३६।॥ दोनोंबड़ी ही सतर्कता से युद्ध करतेथे, किसी तरह का छिद्र 
यातुटिन पातेये। अद्रहास करते थे, अपना दिकं बल प्रकट करते ये । दशरथ- 
पूते लक्ष्मण तथा रावण-पृत्न इन्द्रजित, दोनों के शरीर वैलोक्य में अजेय, दुय ये 1 ३७ ॥ 
दोनों ही तेज कयि हृए अपार वाणो से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे ये। पपृथ्वीमंडल में 
दोनों ही युद्ध मे अपार पौरषवानथे। दोनों ही एक दूसरे से कुछ कम नही ये! तेली 
केःकोर्हु जसे दोनों क्रोध के मारे दातत पीस रहेये॥३८॥ दोनो, एक दूसरे से लङने 
देतु अवसर दूदते थे । (आ कहकर जागे बढ़ जाते ये, पी नही भागतेये । -कौन कम्‌ 
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फोन मो फोन पर वुक्तिति न पारि + देवगणे चिन्ता वर फरे भुके हारि-३९ 
आरे भाउरक बोलते भलि प्रलय + किवा इयरजित किना लक्ष्मणे जिनय 
दुलवान धनु देखि मण्डल भकार * टङ्कार शवद भाति श्चुनि चमत्कार ५९४० 
मन्तर नेद बाण शर हातिबार * अलोकषयते सार इुयो भूनिष युजार 
भाकाशर काटिया गुचाइल्यम भन्धकार # फिरण परञञे मुख देखि आउर मार ४१ 
दयो इदहान्तक रणे भशेष हानन्त * बाणे अन्धकार केटो काको नेदेखन्त 
कश्धकार गुचि पुन प्रसन्न हौवय > दुयो बीर समरत प्रकाश करय ४२ 
सारयिर शर देदिलस्त एक वाणे + इन्धजितं भूमित परिल बर टले 
बानर जर मने ला बर रद्ध # धिक्रमे मेदिला तार भेला रथ पङ ४३ 
क्षत ॒ जिक्षत क्रि सेनक मारिल # दर्घोर समर भला राक्षपे हानिल ` 
हैन देखि इन्द्रजित वर लाज पाह * तवने सारयि रय भात योयाइल ४४ 
ताते चडि महाचीरे कोप करि टन # तक्ष्मणक प्रहरिका बसंखयात बाण 
भ्रमायि वानर बीरे गन्ध ये माने + सियो र्थ उपरे परिखा इयो जने ४४ 
सम्बर शरीरे यान्ति निरत्ाही करि # मुखे तेज निकलिया घोड़ा गेला मरि 
जाञ्जञ्वल्य समान उवलि वीर इन््रलित * सैन्यक वोलन्त तुमिन करिबा भीते ४६ 
क्षणेके याक्तियो युद्ध प्रबन्धे न भागि # रथ सानि आसो यहद नगरीक लागि 
नगरी पक्षिया कण्टे साजिलेक रथ * अलङ्कारे मण्डिलेक घोटक समस्त ४७ 
धनु बाण साजिला सम्भार यत यत * समर भूमिक गया पाडला क्षषरेकत ` 
शरे हानि बानरक भङ्गाहला रणत * शरण परश्चिला गया बीर सक्ष्मणत ४न 





है, कौन अधिकः कहा नही जाता था! देवगण मनमें हार मानकर वड़ेही चिन्तितिहौ 
रहे थे 11 ३९ उनके टकार के शब्द सुनकर अति विस्मयजनक्‌ एक दूसरे से कह रहै थे, 
प्रलय भा गया ॥ ५९४० 1} इन दोनो के वाण-प्रहार मे कोई अन्तर दिखाई नही देता । 
ये दोनो ही संप्ारमें पौरुषमेष्रेष्ठरहु। कभी जाकाशके वाणो को काटकर अंधेस 
मिटा देते थे जिससे किरणो के स्पशं से एक दूसरे का मख देख लेते ये ॥ ४१ दोनों 
हौ एक दूसरे पर अशेष प्रहार कर रहैथे! वाणौसे मन्धकार हौ जाने के /कारण 
कोई किसी को देख नही पारहेथे! पुनः दूसरे ही क्षण अन्धकार भिटकंर उजेला हौ 
जत्ता; दोनों वीर युद्धभरूमि को इस प्रकार प्रकाशित कर रहेये।॥ ४२॥ लक्ष्मण-ने 
एक वाणसे सारथी का सिर काट डाला। इन्द्रजित बड़े वेगसे धरती पर भिर पड्ा। 
बानर-सेना के मन में बड़ा मानन्द हा, क्डी वीरता से वेध डालने के कारण उसका रथ 
ट्ट गया ॥ ४३॥ प्रचंड युद्धमें राक्षसोको प्रहार कर उन सवने राक्षप्ती सेनाको 
कषत-विक्षत कर मार डाला, यह्‌ देख इन्द्रजित को बडी लज्जा हुई, तथी सास्थी ने दूसरा 
रथ सम्मुख प्रस्तुत किया ।! ४४। उस पर चदृकर वीर इन्द्रजित ने प्रचंड क्रोधकर 
छक्ष्मण को संख्य वाणो से प्रहार क्रिया बानर-वीर प्रमाधि, गन्धमार्दन, ये दोनों 
उस र्थ पर कूद पड़े।। ४५1 भपने शरीर को संयमित कर, दबाकर, निरुत्साहित कर 
दिया, जिससे मुख से रक्त निकल भने के कारण घोड़े मारे गये। वीर इन्द्रजित मन्न 
के समान जल उठा गौर सेना से कहा-- तुम लोग उरो मत।४६। तुम लोगक्षण 
भर विना भासे युद्ध के प्रवन्धञे लगे रहौ) मैनगरीमे जाकर रथ सजाकरमारहाहं) 
उसने नगरी में भ्वेश कर शीघ्रतासे रथ सनाया ओौर घोड़ों को अलंकारींसे मंडित 
किया । ४७ ॥ द घनुष-वाण आदि सभी मावश्यक संभारो से उसे सजाया मौर दूसरेही 
छण युद्धभरूमि ॥ उपस्थित हौ गया ¡ उसने वाणों का प्रहार कर सभी वानसोंको वृद्ध 
भे पराश्रुत कर दिया । वे सभी लक्ष्मण की शरण में पहुचे ।॥ ४८॥ यह .देख हनुमान 


साधव कदली रामायण ७४३ 


हेन देि हनुमन्ते बोले लक्ष्मणक * मोहोर पिटितत चडि युज राक्षसक् ^ ` 
हृतुर पिहित याद चड्लि लक्ष्मण * समरक. लागि .बीरे करिला गमन ४९ 
येन युद्ध. भला देखन्तेहि भयङ्कर # मरि गला `अनेकं बानर निशाचर ` , 
सुभिज्ार सुत बीर रण माजे जानि * धनुगण छेदिलन्त एकं बाण हानि ४९५० 
भावर गुणक पाचे मेधनादे दिल * सियो गुण क्षर हानि लक्ष्मण चदिल 
हूव्यत पञ्च बाण हानिला ताहारे * इन्वरनित्त मूर्छा गेला दारुण प्रहारे ५१ 
पञ्चबाण बाज सेला हुद्यक फलि * पृथिवी निदारि गेला पातालक .बुलि ` 
रुधिरे . लेपित रावणिर सब अष््ग * सिन्दुरर वणं येन पञ्चस , भुजक्ग ५२ 
कतो बेलि ईन्द्रजिते चेतनक पाल * शरे हानि लक्ष्मणक चतुह्कि चाह. 
निसन्धि करिया शर हनय अआथाके # बानरत परिया मरय जाके जाके ५३ 
लक्ष्मणक आवरिया घोर निशाचरे * बिभीषण वीरकं ताड्लिा दश्च शरे . 
रावणर कनिष्ठे करिला प्रतिकार * हूदयत पाञ्चबाण हानिलला ताहार ५४ 
दन्द्रजितक ये पुलि बाण बाहिराइल * शरर विषत बीर रावणि खङ्गाहल ` 
पावकर अस्च्रफ हानिला तेतिक्षणे # रुद्र॒ अस्त्रे निबारिला गीर विभीषणे ५५ 
अव्भृत समर . खोरत भात्तिजार * आकाश पृथिवी शरे देलि एकाकार ` ` 
एके येवे हानन्त  आवरे संहारस्त * बरदत्त दुहन्तो लिनिते न पारन्त ५६ 
सहल ज्वालिया भेला इहो कलेवर »# प्राणक टाकिया युजे दुयो बोरबर 
समरतं पाचमरि नकरिला केवे # विस्मयक निलिला असुर नाग देवे -५७ 





ने लक्ष्मण से कहा मेरी पीठ पर चढ़कर राक्षसो से युद्ध कीजिये । लक्ष्मणःहनुमनि की 
पीठ पर चढ़ गये गौर युद्ध हेतु भगे बहे ।॥। ४९॥ उन दोनोंमें जंसा युद्ध हुमा वह्‌ 
देखने मे बडा ही भयंकर था । उसमें अनेक वानर भौर निशाचर मारे गये । सुमित्रा 
नन्दन लक्ष्मण युद्ध मे सूुप्रसिद्धवीरये। उन्होने एक बाण चलाकर इ्द्रजित के धनुष 
की डोरी काट डाली । ५९५०1 मेघनाद ने दुसरी डोरी चढ़ायी, उसेभी लक्ष्मणने 
वाणके प्रहारसे काट डाला गौर उसके हृदयम पचि वाण मारे। उस दारण 
प्रहारसे इन्द्रजित मूच्छितहौी गया।५१॥ वे पाचों वाण उसके हृदय कौ बेधते 
हुए आरपार निकल गये ओर पृथ्वी को विदीणं करते हुए पात्ताङ तक चले गये { ` 
रावण-पुत्र इन्द्रजित के सारे अंग रक्तसे सन गये। चह सिन्दुरसे सना" हुमा, पंचम 
भुजंग (तक्षक) जेसा छगने लगा ।1 ५२॥। कुछ समय पश्चात्‌ इन्द्रजित की चेतनां 
खौटी, उसने लक्ष्मण को वाणो से प्रहारकर चारों मोरदेखा। वहु सम्पूणं रूपसे 
घेरकर लगातार वाणो का प्रहार करने खगा) बानरों पर पडनेके कारणवे सुंड फे 
कुड मरने लगे ! ५३॥ उस घोर निशाचरने लक्ष्मण को वाणोँसे आवृत कर 
वीर विभीषण को दस वाणोसे प्रहार क्रिया) रावणकरे छोटे भाई विभीषण ने न्ह 
रोक दिया भौर इन्द्रजितके हृदयम र्पांच वाणोंसे प्रहार किया। ५४॥ वेवाण 
इन्द्रजित को बेध कर आरपार निकल गये। उन वाणोंकी चुभनकी पीड़ासे वीर 
इन्द्रजित क्रोधित.हो उठा! उसने उसी क्षण आाग्नेयास्त का प्रहार किया, जिसे वीर 
विभीषण ने रद्रास्त्र से निवारण कर दिया ५५ दोनों चाचा-भतीजे में अद्भत 
युद्ध छिड गया । उनके वाणो से भाकाश मौर पृथ्वी एकाकारहोउटी! जव एक 
वाणों का प्रहार करतातो दूसरा उन्हें नष्ट करदेता। दोनोंही वर प्राप्त होने के 
कारण, कोई किसी को नीत नहीं पाताथा॥ ५६ ॥ दोनोके शरीर सहस्रो अग्नि 
शिखाके प्रकाश जसे होगये। दोनोंप्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहै-थे। 
कोई भौ युद्ध में पैर पी नहीं हाता था । उसे देख असुर, नाग, देव, सभी को बड़ा 
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हैन देवि रावणिर शरीरे न सहे * येहि अस्त्र दिला ताक मय मातामहे 
मन्व पदि महावले हानिेक ताक > स्त्र अगति निक्लय जाके जाक द्र 
लाकाश छानिया गे बाण बाहिराइल * कवेर विवार भस्त्र लक्ष्मणे चड़ाहल ,, 
मन्तन पहि हानिलन्त ज्वलिला अगति * दुई अस्त्रे एक स्थान अन्तरीक्षे छाति ५९ 
दुह अस्वं उयलिया गेला बामालय # निष्प्रम हया माकाशते मेला क्षय 
खण्ड खण्ड हया अस्त्र धरणोक पाइल > दुयो बीरे महा लाजे माया चपराहल ५.६० 
लक्ष्मणे हानिया वाण करथ मास्फोट # सारथिर ताहार काटि मावागोट 
नियमन्ता नाहिके स्थर चारि घोरा + रथ खान फुरय पयन सम जोरा ६१ 
इन्द्रजित परय रणर चारि पाश + देखिधा बानरकष्ले तुलिलन्त हास. 
किलि किछि करिया वानरे पारे उकि #* मागे दरशिया कतो पारय भाबुकि ६२ 
रामसेना हान्त चेखट करि दान्त * चारि घोरा फुरे रावणिक देिकलम्त 
परिहास भङ्ग भावे नादय सालुक + आकणं शबदे मिलि गेला हक हक ६३ 
चारि धोरा फुरय रणर चारि पालि इन््रजिते लक्ष्मणक पारिलन्तं गालि 
अरे ` भुसित्नार सुत खातितेक रह्‌ * सारथिक मारिले इयात महू मह्‌ ६४ 
एतमान राजपुत्र हैन से महत * नीचर हातत मोक हसुवास कत 
रापर कनिष्ठ बीर त्से लक्षण # आति अत्पमति तह कघुतर जन ६५ 
सास्विक नहुस तदह हवस निलाज % मारिषो भनेक बार, तोक रणमाज 
दुमो भयेरर माथा न काटितो धिणे + सिसरब वचन क्रिय नपरय मने ६६ 





विस्मय हुमा 1 ५७11 यह्‌ देख इन्द्रजित का शरीर अधीरहो उठा। उसके नानाने 
उसे जौ भस्त्र दिया था उसे मन्तपूुत कर महाशक्ति से प्रहार किया! उस भस्त्रसे 
सड के ड भग्ति की लपटें निकल रही थीं ।। ५८॥ वह्‌ वाण आकाश को व्याप्त 
करता हुमा चल पडा । तव सक्ष्मणने कुवेर का दिया हृञा भस्त चाया। उसे 
मन्तपुत कर प्रहार किया} उससे अग्नि निकलने लगी; दोनों अस्त्र आकाश व्याप्त कर 
एकहीस्थनमेंमा गये। टकराने के कारण उद्धलकर दोनों भस्त्र चक्कर काटने लगे 
मौर निष्प्रभ होकर आकाश मेंहीनष्ट होगये। वै दोनों बस्त खंड-खंड होकर 
धरती पर आ भिरे। दोनों वीरों ने बड़ी लज्जा से अपने अपने सिर पीट 
लिये ।। ५९-६० | लक्ष्मण ने बाण से प्रहार कर सिंहनाद किया भौर उसके सारथी का 
सिरकाटचिया। रथके वारो घोड़ों की लगाम थामनेवाला कोई नरहा। स्थ 
पवन जसे वेग से इधर-उधर चक्कर छृगाने. लगा। ६१। इन्द्रजित युद्धभूमिमें 
चारों मोर चक्कर लगाने लगा। यह देखकर वानर-सेना हंसने कगी । बानर किच- 
किचति हए नारे लगाने लगे 1 उसके भटकने पर परिहास करने लगे ६२ 1॥ 
चारो घोड़ इन्द्रजित को लेकर चक्कर ख्गारहैरहै, देखकर राम की सेना दाति निकाल 
खिलखिला कर हंसने लगी । परिहास की भंगिमासे भालू भी नाद करनै लगे। 
उनका व्यंग्य भरा हास कान फाडनेवाले शब्दों से भिक गया ॥ ६३॥ चारो. घोडे 
युद्धभूमि मे चारो मोर चक्कर लगाने लगे तव इन्द्रजित लक्ष्मण को गालिर्यां देने लगा 1 
मरे सुर्मित्रा केवेटे लक्ष्मण, जरा ठहर जा! सारथीको मारकर यहां तेराबडा 
घमंड हौ गया है!) ६४॥ एसा राजकुमार होकर भी तेरा यही गुणै, मून्ञे भाव 
नीचो के द्वारा व्यो हंसवा रहा है ? लक्ष्मण, तु रामकाषछठोटो भाई दहै पर रुषूतर-जन 
होने के कारण तु वड़ा अल्पमतिभी दहै! ६५१1 तु सात्विक नही, परम निरलज्ज.है 1 
मेने तुज्ञे मनेक वार्‌ युद्ध मेमारा है। मने घृणाके कारण ही तुम दोनौं भाद्यो 
के सिर नहीं काटे! ये सारी बाते तुञ्ञे ध्यान, मे क्यों नहीं आदरं? ॥६६॥ 
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महाबीर पिटो हषे तोरा भक्ाहय # हारिया लिनय कतो जिनिया हारय 
तिनियो लोक रणे जिनिलन्त बक # नारायणे ताहाको पातले थला छलि ६७ 
भायां युजे युजिलि लक्ष्मणे बोले मागे # कि कथा कहन्ते तोर ब॑लक्षण्य लागे 
निर्गत प्राणीर नाहि केत भात कठ * स्थाय युजे युजि वेदा पाचे मोक हेड ६८ 
जानि येषे - जीदस निन्दिवि पाचे मोक # लक्ष्मणर हातत देखिवि _ यमलोक 
इटो चक्षे आर नेदेखिबि पराव बाप # लक्ष्मण जीरर भाजि बुजिबि प्रताप ६९ 
नोीचर ये पराभव एराइलो बापूने # तितियो भृवने तोक राखिवेक कोने 
देवताक यत इव वियाछ दन्दरर # मोर हाते सकलो भावना हैव चूर ५९७० 
सक्ष्मणर बोले कोप ज्वलिला मनत #* अगनि उ्वलिसा येन शुकान्‌ बनत 
धथुरर अस्त्रक रावणि तुलि लं # मन्त्र पदि मानिया धनुर गुण ( थल ७१ 
माकणं परिया ताक हानिलन्त.' बले # अस्त्र मुखर जाके जगनि निकले 
गरैलोकषषयत चमत्कार भेला भयभीत # लक्ष्मणे नपारे जानो आपुन रादित ७२ 
लक्ष्मनेमो शिव मन्त्र पटद्टिया सनत + भहेशर भस्त्र मानि चडाइला गुणत 
खल दिया हानिल्ता आकाक्ञे चलियाय * रावणिर अस्त्र सब सेदि सेदि खाय ७३ 
रावणिर भस््रयत सवे भला क्षय + इन्द्र वरुणर अस्त्र रणत हानय 
सुतित्रार तनय सकल गुण जाति * संहरिला भस्त्र अआपुनार बले हानि ७४ 
यत॒ यत शर माने हानिला अपार # दशरथ सूते ताक करिला संहार 
हताश नैया भीर रावणि गुणय * रामर कनिष्ठ वीर त्रलोक्य . मजय ७५ 





जो महानीर होत्ताहै युद्धम उसकीभी पराजय होजातीहै। कहीं वह्‌ हार करः 
जीततारैतो कहीं जीतकर हार जातारै। राजा वलिने तीनो लोकोंको जीता था, 
पर उन्हँं भी छलकर नार्ययण ने पात्तालमें रख दिया ।। ६७ ॥ लक्ष्मण ने कदा- 
अरे, तूने तो पले मायाद्वासया युद्ध कियाथा। कौन-सी बात कहने मे आज तुद 
विसक्षणता लग रही दहै? जो प्राणी निकल जाता है (जिस्केप्राण चले गये ईह) उसे 
कहीं भी "भातत मौर चटाई" (शरण या जगह) नहीं मिलती । पहले तु न्याय-युद्ध कर । 
मके पश्चात्‌ मृञ्ञे तिरस्छृत करना । ६८ ॥ माज यदि जीवित रहै तव बाद मेँ मेरी 
निन्दा करना। तुक्ञे लक्ष्मणके हाथोही धमलोक देखनादहै। इन र्ओंखों से भब 
तुक्षे मपने मां-बाप को नहीं देखनाहै। माज तुचे वीर लक्ष्मण का प्रताप ज्ञात 
हीगा 1 ६९ 1 नीच के हाय अपने पराभव कोरे स्वय मिटा चुका) भब तीनों 
लोकों मे कौनतेरी रक्षा करेगा? भरे बिग्रही स्वभाववलि, तूने देवताभों को जित्तना 
दुख दिया है, माज मेरेहा्थो तेरीवे सारी भावनं चूर हौ जार्येगी 1 ५९७० ॥ 
लक्ष्मण के वचन से इन्द्रजितके मनमें क्रोध जल उठा, मानो सुखे वनमें अग्नि जले 
उठीहौी। इन्द्रजित ने आसुरी जस्त उठा लिया मौर मन्ते पद्कर उसे घनुष की डोरी 
पर रखा ।। ५९७१ ॥ उरो को कान तक खींचकर बल लगाकर उसने मस्र छोड़ा । 
अस्त के मुख से प्रचंड जगति निकलने लगी! तीनों लोकों में विस्मय भर गया, सभी 
भयभौत हो उठे~- क्था लक्ष्मण मपनी रक्षाकर प्येगे? 11 ७२1 लक्ष्मणनेभी मनही 
भन शिवमन्त्र पदकर शिवास्त्र को डोरी पर चढ़ाया । उसे वल लगाकर छदा । वह 
अन्तरिक्ष से होकर चलने लगा ओर इन्द्रजित के अस्त्रो को खदेडकर खा जाने लगा ।1७३॥ 

दृन्द्रजित के रावण से प्राप्त सारे भस्त्र नष्टहौ गये। उस्ने इन्द्र मौर वरुणके गस्वोँका 
प्रहार किया! सुमित्रानन्दन ने सभी रहस्य समञ्चकर जो जो अस्त उसने चलाए मपने बल 
से प्रहारकर उन मस्त्रों को नष्ट कर डाला 1 वीर रावण-सुत्त हताश नहीं इमा। वहु सोचने 
लगा- रम का यहु छोटा वीर भाई तलोक्य मेँ मजेय है 11 ७४-७५॥। मेरे जितने अस्व 
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यत यत अस्त्र भोर सवे संहरिल * जानिलो इहार हाते मरण निति 
देव॒ मूनिगण आरो गन्धर्वे चारणे # मन्त्र पट्टि भसंदयात जिनन्तो लक्ष्मणे ७६ 
अग्याहुतै पावन्तो रामर सच्चिहित > त्रलोकष्यर्‌ शत्रु मरि. याउक इन्द्रजित 
जगतर मावे राम्तोक रणचण्डी * स्वगं मत्यं पाताले गति याउक खण्डि ७७ 
एहि बीर परिले सबारो सुस्थ हय * सकले मारन्तो माक सुभित्रातनय 
दयो बीर समरक उच्चक न यान्त # दिभ्य अस्त्र हानि सब दिक पूरिलन्त ७८ 
उश दिश तमोमय भला अन्धकार # दिनत मन्धार नेदेखिय भाउरे मार 
असंख्यात शार हानि गुचाइलन्त तम > दुयो बोरे युने मेर मन्दरर सम ७९ 
पाचमरि नकरे अजय दयो बीर *# शरघावे जज्जरित दइहानो शरीर 
पाञ्चदिन पाञ्चराति भला घोर रण * आकाश्त हरिषे नाचन्त देवगण ५९८० 
साधु साधु महावीर नरलोक मुनिष * देवगणे प्रशंसा करन्त मसरिश 
कशर कण्टक दिते ठाइ नाइ गावर * सिन्दुरर वणं येन देखि एककार ८१ 
भस्थि चम्मे मासक भेदिला शर जाके # तथापितो दयो बीरे बिपरुखे नयाके 
दयो सिति सेना घोर युदक आकि # निश्चले याकिला येन चित्रर पतति ०८२ 
वृहृहानो शरीर भति देखि असदृश + रावणर पुत्र दशरथर कनिष्ठ 
एतहन्ते लक्ष्मणेओ भस्त्र गुणि पाहला # धिरो शरे देवराजे मघुर भद्काहला ८३ 
नमस्कार करि मानि जुरिला गुणत #* रामर चरण इह सुमरि मनत 
तक्षक सपर सम सदृश विशाल * निशाचर असुर बशर क्य काल व 





ये, इसने सवका संहार कर डाला। समञ्च गया, इसीफे हाथ मूञ्चे मरना होगा। 
(दूसरी ओर) देव, मुनिगण मौर गन्धवं, चारण आदि लक्ष्मण को विजयकामनासे 
असंख्य मन्तो का पाठकरः रहैथे।॥ ७६॥ (वे कह रहै थे). तैलोक्य का शतु इन्द्रजित 
मारा जाये, लक्ष्मण निर्वाधं कूपसे राम के निकट पहुंच जायं । जगन्माता रणचंडी 
इनकी रक्षा करे । स्वगं-मत्यं-पाताल कौ दुर्गति मिट जाये 11 ७७॥ यह वीर 
माराजायेतो सभी का मंगल हो, हसे सुमित्रानन्दन शीघ्र ही मार डलें। दोनों वीर 
युद्धम एक इृसरेसेकमनये, उन दोनों ने दिग्य-मस्त्रोके प्रहारसे दिशार्भोंको 
परिपूरित कर दिया ॥ ७८ ॥ दशो दिशे तमोमयहो जाने के कारण अन्धकारहो 
गया। दिनम हीअघेरा होजानै कै कारण को किसीको देख नहीं पाताथा। 
दोनोंने ही अनभिनत बाणोँका प्रहार केर वह अन्धकार मिंटादिया। दोनों वीर 
मेस-मन्दर की भाति (अविचल) युद्ध कररहैथे॥७९॥ दोनों भजेय चीर अपने 
पैर पीके नही करतेये। वाणों के प्रहारसे दोनोंकाशरीर जर्जर हौउढाथा।. 
दोनों मेँर्पाच दिन, पाच रात युद्ध होता रहा। जाकाशमें देवगण हर्षं के मारे नाच 
रहेथे 1 भन्न तैलोक्यं में विक्रमी महावीर, साधु] साधु-! कहकर देवगण 
बड़ी प्रशसा कर रहेथे।! दोनों केशरीरवाणोंसे रसे विधे हृएुये कि उनमें कुशका 
कांटा रखने कानी स्थान नथा। वे सिन्दूर वणं जे एकाकार दिखाई दे रहै 
धे ५ ८१ ।। नाणो के सभरह ने उनके मस्थि, चमं, मासि तकको वेध डाला था तथापि 
दोनों कीर युद्ध से विमुख नहीं हृए । दोनों मोर की सेनाएं उस युद्ध को देखकर ` चित्र 
कै पतलो जसी निश्चल रह गयी 1} ८२ ॥1 दावण-पत्र इन्द्रजित गौर दशरथ के छोटे 
बेटे लक्ष्मण; इन दोनों के शरीर वड़े ही वीभत्स दिखाई देने लगे! इतने मे लक्ष्मण 
ने चिन्तनकर वह भस्त्रपालिया। जिस वाणसे देवराज इन्द्र ने अभृरोंको पराभूत 
करियाधा॥1८३॥ उसवाणको नमस्कार कर, लक्ष्मण ने रामचन्द्रकै दोनों चरणों 
क्ता मन दही.मन स्मरण कर, प्रत्यंचा पर चढ़ाया । वहु वाण तक्षक सपं जस्रा विशाल 


#। 
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सुवणं माणिक दिव्य रचित्त॒ रतने * विश्वकस्मे निम्मेलन्त अनेक यतने 
द्वादश आदित्य भानि चेखियाद तात * सुय्यंमुख नामे पर जगत प्रर्यात ८१ 
इन्द्र आदि करिणा यतेक देवगण * लक््मणक दिला इन्द्रजित चध समन 
आकणे परिया धनु आजुरिया आनि * दुदृत्तर लक्ष्मणे बुलिला हेन बाणी ठदे 
रामदेव हन्त. येवे ध््मंत प्रधान * देव द्विज गुर छारि न जानन्त ञान 
भक्त वत्सल सदकम्मे सद्या रत # अकति करन्त सदा हरि शङ्धुरत ८७ 
ताहान किङ्कर मड रामे मोर नाथ * एहि शरे रावणिर संहारोक माय 
सद्र मन्त्र आनि ताते जपिलां सकिलि * टङ्कारे हानिला आकाशक छानि चले ठन 
चलि याइ अस्नन मारतर पथ भेदि # गरुडे याहम्त बेगे येन सपं खेरि 
ग्रोवत परिल याह बीर रावणिर # किरीटि सहति तार देदिलन्त शिर ८९ 
्ुण्डल युगल चन्द्र सम ज्योति करे * कतो दरे पेलाइलस्त लक्ष्मणर शरे 
बानर भालुकरे देखि डवा उह पारे * राक्षस बलकं सवे सेदि सेदि मारे ५९९० 
रावणिर सेनागण विभङ्धे पलाद्ल * कतो सागरर जले पशिया लुकाइल 
-मालुक सेनाये कतो सेदि चेदि खाल * गह्वरे पशिल कतो वानरे सङद्धादइल ९१ 
दशो दिशि गेल कतो वनत पशिल # ल्कात पशिल कतो समरे परिल 
इन्द्र आदि करिया सफल देवगण * सुर मुनि प्रशंसन्त साघु लखमण ९२ 
चिरकाल .एराइलोहो राक्षसर भय * बाद्य भण्ड शवदं भिलिका जय जय 
नृस्ध्गीत कौतुहूले सण्डिला माकाश * सुगन्धि शीतल वायु मलथा उलास्र ९३ 
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ओर निशाचर भसुर-वंश को नष्ट करनेवाले कालके समानथा ॥ ८४।। वह्‌ दिव्य 
सुवण-माणिक भौर रत्नों द्वारा रचित था, उसे बड़ेही थत्नसे विष्वकर्माने निर्माण 
किथाथा। उसमे द्वादस भादित्यों को लाकर चित्तित क्रिया गयाथा, वह॒ वाण 
“सूय पुल" नाम से विष्व विख्यात है ।। ८५। इन्द्रादि समेत जितने देवगण हँ -उन 
सबने लक्ष्मण को इन्द्रजित कावध करनेकोप्रेरणादी। प्रत्यंचा को कान तक खीचकर 
दृढृतर लक्ष्मणः ने यह वचन कहा-- ॥ ८६ ॥ यदि प्रभू रामचन्द्र सवे प्रमुख 
धर्मनिष्ठ, देव, द्विज, गुरुको छोड ओर किसी भन्यको नहीं जानतेहों; वे यदि 
भक्तवत्सल, सदा सदकर्मो मे निरत रहनेवाले, हरि भौर शंकर की सदा भक्ति करनेवाले 
हौ- ।। <७ ॥ म उन्हींका किकर गौर रामचन्द्रही मेरे नाय होवे, तो यह्‌ वाण 
इन्द्रजित के मस्तक का सहार कर डाले । उन्होने उसपर सभी रसुद्रम्तों का जाप 
किया भौर टंकारकर प्रहार क्रिया| वह्‌ भस्त्र भाकाश को व्याप्तकर चल 
पड़ा 11 ८८ ॥ वह अस्त्र पवन-मागं को चीरता हुभा आगे बढा। मानो सर्पोको 
खदेडते हुए गरुड वडेवेग सेचले जा रहैहै। वह अस्त्र जाकर वीर इन्द्रजित कीं 
ग्रीवामें लगा मौर किरीट समेत उसके मस्तक को काट डाला \1 ८९।॥ उप्षके दोनों 
कुण्डल चन्द्रमा जसे जगमगा रहै ये, लक्ष्मण के वाणने उससिर को कुठ दूरले जाकर 
गिरादिया। यह देख बानर-भाल्‌ आनन्द-नाद करने लगे ओर राक्षस-सेना को खदेड- 
. खदेडकर मारने लगे । ५९९० 1 इन्द्रजित की सेना पराभरूतहो भाग गयी। कुठ 
तो समूद्रके जलमे घुसकर छिप गये। किंत्नों को खदेड-खदेडकर भालुगो की सेना ने 
खाडाला। वानरो से पराभूत हौ कृ गडठंमेंनजा चछ्ि। ५९९१॥ कितनेही 
निशाचर दसो दिशाओं मे भाग गये, कितने ही वनोंमें घूस गये, कु तोलंकामेजा 
घुसे मर कितने-ही युद्ध मे मारे गये । इन्द्रादि सभी देव, मुनि आदि साधुवाद देते हुए 
लक्ष्मण की प्रशंसा करने कगे 1) ९२1 बहुत समय के लिए राक्षसों का भय 
जाता रहा । अनेक वायो का नाद जयघोष के साय भिलकर गज उठा। नाच जौर 


छ४८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


निम्मल शीतल जल वहै नद नदी # शुम श्ुघ जय जय त्तिनि लोक मेदि 
बानर पालुकणण सचे शारी शारो * ऊर्क तुल्या हात कतो उकि पारि ९४ 
किछ्ठि किछि हक हुकि शवद तुम्बुले # प्रृथिवीत माथा दिया फुरवि लाङ्गले 
छतो कतो भूक मारि दिवथ लवर * आन छले भागं लोण्डि चावे चवर ९५ 
घोरा काटि मारे क्तो आत्त भित्ति चाह * आउर माउरे परिहास मारे किल गाह 
गलागलि करि बोले आनि नाभ्ये जीलो # लक्ष्मण गोतादर कार्य्ये कल्याण भिल्िलो ९६ 
याहार प्रसाद एरादृखोहो सवे दुख # इन्द्रजित परिल देवो वन्धुभख 
वोचन्त  कन्दकि रामचरणेपे गत्ति #* बोला राम राम पाप याउक अधोगति ९७ 


छवि 

इश्द्रलित वीर वरी समरे निःशेष करि हरिषक पाइला लखम्ण । 

हमुषन्त जाम्बवन्त मादि करि कपिगण सवारो हरिष भल मन ॥ 
लक्ष्मणर शिरे देवे पुष्प वृष्टि करिलन्त॒ भाकाशी गद्धार वहे जल । 

देवर समाजे नाना उर्सव भिलिला सवे वासवे करन्त कौतूहल ॥ ९८ 
विभीषण भादि करि मालक वानर सवे लक्ष्मणक्त प्रशंसां करल । 

सा्थंक तुभिसे वीर इन्द्रक जिनित्तायिरो ताक मारि यमघरे निल ॥ 
विजय दु्टुधि वाइ परम ह्रिष मने श्रीरामं पाश्चक चलिला। 

परम हरिष मन उर्लि जद्धारघन शुनि रामे आनन्द लिला ॥ ९९ 
राधवर अनुगते परम सादर भावे प्रणामिला पाचे जानु ह्रे) 


वातोक पुचिला रामे न कहिला लखमणे कहिलन्तं विमीपण वीरे 1 





गाने से आकाश व्याप्तहौो गया मौर शीतल सुगन्धित मर्यवायु उत्लसित होकर 
वहने लगी ॥। ९३ । नद-नदियों का जल निर्मल ओर बीर क वहने लगा । 
“शुभ-णुभ', "जय-जय' नाद तीनों लोकों को भेदकर गूजने लगा। कतारं 
मे बानर-भालु हाथ उठा-उठाकर, बआनन्दोल्लास की ध्वनि करते हुए नाचने 
लगे । ९४॥ किचकिचाहट, हृहूंकार अदि का तुमूल नाद करते हए पृथ्वी पर सिर 
लगा वे भपनी पृष्ठो कोहिलाने नगे! कितनेही एक दुसरेको घृंसा मारकर भाग 
जति थे, कोई-कोरई दुसरे के चूतड़ पर थप्पड़ मारते ये ॥ ९५॥ कोर्द-कोदं दूसरी भोर 
जाकर घोड़े जैसे लोट रहैथे। एक दूसरे का परिहास करतेहुषए शरीर पर मुक्का 
मारतेथे! वे एक दूसरे का गला पकड़कर कह्ने लगे, हम भाग्यसेही जीवित रहै। 
प्रभू लक्ष्मण के कायंते हमारा कत्याण हा ।॥ ९६ ॥ इन्ही के अनुग्रह से सभी दुखों 
से ष्टुटकारा मिला, इन्द्रजित मारा गया, हम सवको भपने बन्धु-वान्धवो का मुख देखने 
को मिलेगा । कन्दलि कहते है, रामकेचरणदही गतिर! राम, राम कटो जिससे 
पाप का पतन हो जाय । ५९९७ ॥ 


वीर वैरी इन्द्रजित को युद्ध में समाप्त कर लक्ष्मण हुपित हुए । हनुमान, जाम्बवन्त 
समेत सभी कपि्यो का मन हरषित हुभा। देवों ने लक्ष्मण के सिर पर पुष्प वर्षा की, 
भकाश-गंगा का जल वहने छगा, देव-समाज अनेक प्रकार के उत्सव करने लगा, इन्द्र के 
मन में कौतुहल हा 1 ५९९८ ।। विभीषण समेत सभी वानर-भालुभों ने लक्ष्मण की 
प्रशंसा की-- /^जिसने इन्द्र को जीत लिया था, उसे मारकर यमलोकं भेज दिया, तुम्हीं 
सायक वरहो! वे विजय-दुन्दुि वजाते हुए परभ हृषित होकर श्रीरामचन्द्र के पास 
चले।! वे परम हृषंसे वार-वार “उलुः वनि कर रहे ये, सुनकर रामचन्द्र को आनन्द 
हमा 1 ९९ 1 उनके समीप पहुंचकर लक्ष्मण ने परम मादर से उनके घुटने मे सिर लगा 
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धिटो बास्षवक यिनि यश पाला त्रिभुवने यार यला इन्द्रजित नाम । 

हारिलस्त देवगण - करिया दुर्घोर रण याक नाहि सस्रे उपास \\ ६००० 
हैन बौर मद्भृत रावणर श्रेष्ठ सुत मरि गेला सिटो यमथाने | 

ताहार कदिला शिर लखमण महाबीर तीक्ष्णतर महा दिष्य बाणे ॥ 
एतेक श्ुनिया रमि हूरिष लर्सिला सतते भात्िशय उत्सवक षाडइल । 

लक्ष्मणक कोले धरि माथात चुम्बन करि नानाविध उत्सवक पाइल ।! ६००१ 
राम देवे प्रशंसिल साफल साफल बीर उद्धारिला हुदयर शाल \ 

हतभंखा इन्द्रजित आनक नाहि के भीत रावणक चधिबो सकाल ॥ 
पाञ्चदिन पाञ्चरात्ति निरन्तरे युद्ध करि बधिलाहा बीर इन्द्रजित्त। 

कीति थला महीतले यावे चन्द्र दिवाकरं उजिसे मानन्द भैलचित्त ॥ २ 
राघवे आनन्द पाइ मने सहा रद्धहुपा बोलन्त मरिल लङ्कुश्वर 1 

एवेते जानिलो मह सीता दरशन हुइबो रावण यादइबेक यमलघर ॥ 
तुष्ट हूष्वे न्रिदशर लङ्केश्वर पापतर  अधम्में नाशिच निशाचरे । 

आवे देव ऋषिगणे हरिष हैबन्त मने तुष्ट हदव देव पुरन्दरे ॥ ३ 
विभोषण निमित्तत रावणि भेलेक हत भरिया गेलेक यमघर 1 

हेनुमन्त जास्बवस्त आदि करि कपिगण सुहूड आदिल जन्मान्तर ॥ 
एहि बुक पुनरपि आल्िद्धिः चुस्बन करि लक्ष्मणक देवता श्रीसम । 

राम सेना यतं आघ सबहि हरिषे पाचे उत्सव लसिला जनुपाम ॥ ४ 
रामर चरित्रचय साक्लाते अमृतमय सावधाने श्चुना सम्बेजन । 

आयु क्षणे क्षणे याथ  निलम्बक नुयुवाय क्षण्टे लेयो रामतत शरण ॥ 





प्रणाम क्या! राम ने उनसे समाचार पूछा, पर लक्ष्मण ने नही कहा, तब विभीषणने 
बताया । जिसने इन्द्रं को जीतकर लिभूुवन मे यश पाया था जिसका नाम इन्द्रजित हौ 
गया था, जिससे प्रचंडरण मे देवगण हार गये थे, युद्ध मे जिसकी उपमा नही 
थी; ॥ ६००० ॥ एसा मदभूत वीर, रावण काश्रेष्ठ पुत्र मारा जाकर यमलोक 
पहुंच गया । महा वीर लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्णतर महा दिव्य वाण से उसका सिर काट 
डाला, यद्‌ सुनकर राम मन में बड़ हरषित हुए । उन्हं बड़ा नन्द सिला, लक्ष्मण को 
आलिगन कर सिरको चूम, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई 1 ६००१ ॥ प्रभु राम प्रशसा 
करने लगे-- वीर, तुम बड़ सफल, घन्य दहो 1 तुमने मेरे हृदय का काटामिटादिया। 
इन्द्रजित मारा गया, अन दूसरे से कोई डर नही" मैँशीघ्रही रावण को मार डालंगा। 
तुमने पाच दिन पांच रात निरन्तर युद्ध कर वीर इन्द्रजित का वध कर डाखा। विश्व 
भ जन तक चन्द्र-सूयं वतमान रहैगे तव तक (न मिटनेवाली ) तुमने बड़ कीत्ति रखी । 
माज ही मेरा चित्त आनन्दित हुभा।।२॥ रापचन्द्र आनन्दित हो, मनमेपरम 
प्रसन्नता के साथ बोले-- अव तो (समको कि) रावण भी मारा गया। सै 
असी जान गयाकि रावण यमलोक पहूंचेगा भौर सीताको देख पाद्धेगा) देवगण 
तुष्ट होगे, पापी रावण का अधमं निशाचरो का विनाश करेगा! भव देव-च्षिगण मन 
मे हुषित होंगे, देवराज इन्द्र तुष्ट होंगे ॥॥ ३।॥ विभीषण की सहायता से ही इन्द्रजित 
मारा गया मस्कर वह यमरोक पहुंचा । हनुमान जास्बवन्त समेत सभी कपिगण 
मेरे जन्म-जन्म के सुहृददहै। यों कहकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण को पुनः आ्लिगन 
कर चूम लिया रामचन्द्र कौ सारी सेना भी आनन्दित हुई! उन्हे भी बनुपम 
प्रसन्नता इई ॥ ४ ।। रामं का चरित्र साक्षात्‌ भगृतमय है सव लोग सावधानी 
से सुने । भगु क्षणक्षण बीत रही है, अब विलम्ब करना उचित नही, शीघ्र ही रास 


७५० जसमिया (देवनागरी लिपि) 


ुरघोरि संसार तेवे महासुवे तरिबाहा मुखत नेरिवा हरिनाम ! 
माधव कन्दलि मणे हरिक धरियो मने बोला निरन्तरे रामरमपभ५ 


रावणर क्रोध आरु सीताक काटि वर्च उद्यत 
पद 


राम देव थाकिलन्त कौतूहल मावे * वार्ता परि परि गेला राचणर ठवि 
रणशेष धवा ईन्द्रलितर लगर # करयोर करि योते देव ल्ूकेष्वर ६००६ 
शुनियोक राजा चित्त करियोक धिर > श्युना रणे परिलन्त इन्द्रजित नीर 
इन्द्रे याक हारिला माउर दुरगणे # हैन वीर जिनिलन्त दुज्जंय तक्ष्मणे ७ 
पाञ्चदिन पाञ्चरात्ति देविलोहौ रद्ध # दर्घार समरे कहो नेदिलेक पद्ध 
लक्ष्मण बरक कोने युजिवेक भान *# नाहिके सदृश मेघनादर समान ८ 
लक्ष्मणर शरे गावे उघावय विष > वातुल भैलाहा एको नपान्त उदक्च 
शिरश्चेद करिक्नत चक्ष्मणर शरे #* निम्मंल स्वर्गक पाइल तोमार कुमारे ९ 
लङ्केश्वरे शुनिलन्त तनयर वध * निश्चले परिला कुरि नयन तबध 
विमूच्छित भला तमोमय अन्धकार * फुरणि देखिला चित्त धिर नोहि तार ६०१० 
सुशीतल जले तिधाद्लन्त मन्त्रगणं # अनन्तरे कतोक्षणे लभिला चेतने 
चेतने लिया उठि राजा दशग्रीवेश्हाहा पत्र चुत मुटि हेगनिलन्त हये ११ 








कीशरणलो। तभी इसदर्घोरि संसारको परम सूख से पार कर जाभोगे, मुहुमे 
हरिनाम लेना न दछोडो। माधवे कन्दलि कहते, हरिको मनम धारणकेरो मीर 
निरन्तर राम, रास कटो 11 ६००५ ॥ 


रावणं का क्रोध मौर सीताको काट डालने हेतु उद्यत होना 


प्रभू राम इस प्रकार प्रसन्नहौ रहैथे उधर वहु वार्ता धीरे-धीरे रावण के पास 
पहुंची । इन्द्रजित'के जो साथी युद्ध में वचेहृएये, वे हाथ जोड़कर प्रम्‌ लंकेश्वरसे 
कहने लगे ।। ६००६ 1 रे महाराज, चित्त स्थिर कर सुनिये । युद्ध में वीर इन्द्रजित 
मारेग्ये! इन्द्र मौर देवगण जिनसे हार ग्येये रेसेवीरको दुर्जय लक्ष्मणने जीत 
लिया। ७॥। _ हम पाँच दिनर्पाच रात तक उनका (युद्ध रूपी) खेल देते रहै ! उस 
ुर्घोर युद्ध में कोई भी पराभूत नहीहुमा। वीर सक्ष्मणसे ओर कौन लड़ सक्ता रहै, 
मेषनाद सदृश वीर गौर कोई नहीरहै1) ८1 लक्ष्मण के वाणोंके प्रहार से उनके 
शरीर में विष चढ़ गया, वे उन्माद-से हो गये, उन्हँ कु भी सूङञ्जता नही था । लक्ष्मणके 
वाणने उनका सिरकाट डाला -इस प्रकार आपके कुमार ने निमेल स्वगं प्राप्त 
क्रिया॥९॥ लंकेश्वरनेपूत्र मेघनाद की मृत्युकेवारे मेसुना। वह्‌ निश्चल दहो 
कर गिर पड़ा, उसके वीसो नयन स्तच्ध होगये। वह्‌ मूत हो गया, चायेंगोर 
तमोमय अन्धकार छा गया । चक्कर आ गया, उस्तका चित्त स्थिरन रहा 11 ६०१० }), 
उसे मच्नियो ने सुशौतल जलसे सौचा। उसके अनन्तर कुछ क्षण वाद उसकी चेतना 
लोटी! चेतना पाकर राजा रावण ने हाहा पूतः कहकर अपने हृदय पर मुक्का 
मारा 1 ६०११॥ राजा गंभीर नाद करता हुभा कन्दन करने लगा! वहु मन के 
विषाद के कारण विलाप करने लगा । हरिहरि, वेटा तूने तो सुरपति इन्द्र को पराजित 
करद्धियाथा मौर इन्द्रजित नामस्षे बड़ी कीतिप्राप्त कीथी)! १२॥ त्रिभुक्ते 
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श्रम्दन करय राजा गम्भीर येनादे * विलाप करय राजा सनतत चिषादे 
हरि हरि बाप सुरयतिकू भद्धुएइले = इन्द्रजित नाम्‌ चर करिति आनाइले १२ 
निभुवने चमत्कार सुनिष बोखाइले * लक्ष्मणर हाते केने प्राण हुरवाइले. 
स्व्मेत इन्द्र लिनि मनालेक काप + पृथिवीर राजा तोर न सहे प्रताप १३ 
पातालते हारिला यतेक “ सुर ने * सानुषे मारिले तोक मोर कम्मं भागे 
मेरु पव्वैतश शरे पारस पलित * हिमवन्त पन्बेतक पारस तुलित १४ 
प्रचण्ड अगनि वाप किमते, जुराइले * लक्ष्मणर हाते परि किमते बुराइले । 
हा मेघनाद मोफ कंक एरि याय तोर शोके श्राण पुटे कंगेलि पुताईइ १५ 
तरिशुन्य देखो अन्धकार दशोदिश > शोक सें दंशिले शरीरे उधाईइ विष 
तोर भाव चापे एदे केनमते जीबो * राजन्धर पुत्र बरुलि फोकार करिबो १६ 
चिघवा मारक वहिबेक बधृरोके * तेहोर निनित्ते मरिबोहौ पुत्रशोके 
तोक यार शङ्का अषि सवे भेला इर * अचिन्ते करिव निद्रा देवता असुर १७ 
मोर से बरिल जगतरे भेला रद्ध * एहि इलि रावणर उडि गेला खद्धु 
दशगुटि साथा कम्पावेय करि कणं + क्रे कुरिगोटा चक्षु सिन्दरुरर बणं' १ 
करि पालि दशन चोवावे कर करि * दशखान यान्ते येन तेली तेल पेरि 
हाते हाते पिषय कण्डुत्ति करे शिर धने घने कम्पे तार सकल शरीर १९ 
हातत खड्ग घरि चालिलेिक गाव > सतताक्र काटिवबे याइ प्रचण्ड प्रभाव 
खआत्ति बर खद्धं राजा येइ निति चाह * सिर्भित्तिर प्रजा यत पाचत लुकाय ६०२० 
पुर मरण मोर पापिष्ठीर कजे * आलि काटि पेलाओं अशोक बन मने 
मोहोर लङ्कात आसि सोण गृह परिल > अमात्य सहिते पुत्र रणत नाशिल २१ 


<~ 





महान पौरुषवान के रूपमे स्याति पायी तो लक्ष्मणके हाथ भला प्राणवक्योखोदिये। 
तूने स्वर्ग में इन्द्र को ओीतकर अपना विक्रम मनवा लिया। पृथ्वी परके राजातेरेप्रताप' 
को सहन तरी कर सकते थे \। १३ पाताल मे जितने देव-नागये सभीहारगयेये 
परन्तु मेरे कमं माते के कारण मनुष्यने तुङ्ञे मारडला। तु वाणीस मेरपवेतकोभीं 
उडा डाल सकता था, हेमवन्त पवेत को भी उखाड़ डाल सक्ता था | १४ बेटे, यह्‌ 
प्रचंड अग्नि किस तरहसे लगादी, लक्ष्मण के हाथ पड़कर तू कंसे इवगया? हा 
मेधनाद, मुञ्चे छोडकरत्रु कर्हां चलाजा रहाहै? अरे बेटे, तेरे शोकसे प्राण निकले 
जारहेरह, तु कहां चला गया १५॥ मञ्चे तीनो लोके सूने भौर दसों दिशां अंधकार - 
दिखाईदेरहैटै। शोक रूपी सपं नेमृज्ञे डस लियादहै, शरीरमे चिष चदताजांरहारै। 
तेरे माता-पिता हम अब कंसे जी सकेगे? भ्याज्य को धारण करनेवाले बेटे कटुकर 
चीखते रहैगे ॥ १६।॥ बहुए वेधव्य-भार को वहन करेगी, उनके कारण हम पुत्चशोक 
सेमारेजायेगे।! जोर कारण शंक्ितये उनकीसारी शंकाएं मिट मयी) अच 
देनता-असुर निश्चित सोयेगे ।। १७ ॥ मेरा ही सब कुछ डव गया पर जगत्त को भानन्द 
हो रहा है । यह कहते-कहते रावण को क्रोध भा गया। उसके दसो सिर, बीस कान 
कपने लगे, कोधके मारे वीसों आंखें सिन्दूर जँसीलाल हो उटी।१८)) बीसों 
पक्तियों के दति कड-कड़ पीसने लगा, मानो कोई तेखी दस कोल्टृभों से ते पेर रहा. 
हो! वह हाथ से हाथ पीसने लगा, सिर खुजलाने लगा, उसकासारा शरीर वार-वार 
कापने लगा \। १९।। वह हाथ में खड्ग उठाकर खड़ादहोगया। प्रचंड प्रभाव वाला 
रावण सीताको काट डालने हेतु चर पड़ा) अत्यन्त कोध में भरा हुमा राजा रावण 
जिधर देखता था, उसी भोरकी सारी प्रजा पीछे जाकर छिप जाती थी 1 ६०२०} 
इस पापिनी के कारणदहीमेरे पृ्का मरण हुभा। बाज उसे अशोक वन मे जाकर 


७५२ असमिया (देवनागरी क्पि) 


माया सीता काटिलेक पुत्र वीरवरे * स्वरूप सीताक काटि पेवी यमधरे 
तपस्बीर गहे मोक दिया थाके पिि> मह यदि सले थाको कन्थार कि लाठी २२ 
सीताक काटिया तपस्वीर मान सारो * खमर भुनित्त पाचि दयो भाहक मारो 
मारोचि दक्षिण हति खाण्डा तुति लला #* मशोक वनत राजा कोपे चति गैला २३ 
इरे वसि सीता देवी कलिला ताक # रावणाये माप्तय भामाक काटिवाक 
शुनि माषो लक्ष्मणे वधिला इन्द्रजित > पुत्रशोके भासे राजा आमाक काटित २४ 
वावे येन कदली काम्पवन्त दैखि मूत्ति * उरे यर पश्चि गेला हरिलेक चत्त 
अन्तकाले माधवक समरन्त माव # यानं गत्ति नाहिके रमर दुद पाव २५ 
अरविष्दं मन्त्री जानन्त ममिप्राय = राणक मन्नी बाधा करिचन्त याद्‌ 
आगवाहि बोले शुना लङ्केश्वर नाथ > हिन कि धाठन बुद्धि जनिलतोमात २६ 
पुलस्ति बंशत तुमि पला उतपि > तिरिवध करते तोमार मयुगुति 
समस्त विद्यात तुमि शास्नत पण्डित # शोकर वेगत केने करा गरिहित्त २७ 
हृडस्ार कम्मं एरि त्यजियोक रोष * मने गुणि चावा जानकीत किवा दोष 
तिरीवध महापाप नकरियी सार # यावे चन्द्र दिवाकरे कुश्च तोमार रण 
शयुकान धावत घषा भाक्नार ठा > इन्द्रजित मरि सीताक कियकारा 
षाण्डे घान लाइलेक तान्तिर काटे वाटि भाने चुरि करिलेक भनर चुलकारि २९ 
सीताफ काटिया पुत्र लियाहवाक पारि # तेवै काटियोक मारो एक लक्ष नारी 





काट डालूंगा ! मेरी लंकामें यह गोह्‌ आ पडो है जिससे भमात्यों समेत मेरा पुन्न युद्ध 
मे मारा गया। ६०२१॥ वीरवर पुत्र ने माया-सीता कोकाट डालाथा भाजर्म 
सच्ची सीताको काटकर यमलोक भेज दूंगा । यह्‌ सीता तपस्वियों के घमंड के मारे 
मुक्षसे मुंह मोड रहती है । मँ यदि ठीक रहं तो कन्याओं कीक्याकमी रै ?।।.२२॥ 
सीताको काटकर म उन तपस्वियोंका मान नष्ट कर दूंगा । इसके पश्चात्‌ युद्धभूमि 
मे दोनों भाष्योको मार उालंगा। यह्‌ सोचकर राजा रावणने दाहिने हाथमे 
खड्ग उठा लिया ओरक्रोधमे भरा हुमा अशोक वनमें चला भाया 1 २३॥ दूर 
वेटी हुई सीतादेवीने देवा कि हमे काटने के लिए रावण चला रहार! हमने 
सुनाहेकि लक्ष्मणंने इन्द्रजित को मार डाला है, पुत्रशोकसे राजा रावण मृद काटने 
के क्िएचलामा रहादहै। २४॥ जेसेहवामे केले का पधा काँपता है, उसकाख्प 
देखकर सीता कसे ही कांपनेलगी। उरके मारे वह स्तन्धहो गयी उसके होश उड 
गये । मृत्युकाल मे माता सीता माधव का स्मरण करमे लगी, रामके दोनो चरणो 
को छोड़कर बौर अन्य गति नहींहै। २५॥ मं्लौ अरविन्द ने उसका मभिप्राय 
समञ्ञ छया, उस मंत्रीने जाकर रावण को रोका! वह्‌ आगे वकर वोला-- प्रभु 
लंकेश्वर सुनिये । आप मे यह्‌ विनाशक वद्धि कंसे उत्पन्न दो गयी? ॥ २६॥ 
माप पुलस्तके वेष में उत्पन्न हुए, नारीका वघ करना ञापके लिए अनुचित दहै । 
आप सभी शास्त्रों भौर विद्याभो मे पंडित, शोक-वेग से ठेसा गहत कमं क्यों कर 
रहे हैँ? ॥ २७॥ हठ के कमे को छोडकर रौष तज दीजिए । मन में विचार कीजिये 
कि जानकी काक्या दोषै? नारी वधंकरना महा पापहै, उसे न भषनाएु, (यदि 
मापूसा करे तो) जव त्क चन्दर-सूयं रहेगे, आपका अपयश फला रहेगा ।। २८ ॥ 
सुखे घाव मे बाप माक का गोद क्यों लगाते? इन्द्रजित्त मर गया, इस कारण सीता 
कोक्योकाटरहेहै? धानतो खायार्सांडने गौर जुलाहैकी रीठकीहडीकामांस 
काटे ? क्रिसीभओौर नेचोरी की गौर किसी दूसरेके वाल मूड? 11 २९॥ यदि 
सीता को काट डालने परंपूत्रको जिकायाजा स्केतो भौर एक लाख नारियोंको 
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हितबाक्य बोलो राजा धरियो मनत * एहि कोप सफलियो रामर लक्ष्मणतत ६०३० 
अरविन्द बोलते राजा कोप पालराश्ल * अकुशर घावे येन हस्ती बाहुरादल 
लङ्कुश्वरे पाहला याय भस्तेष ये पुर * कोलाहल ्युनिलेकं करन्दन तुम्बुल ३१ 
करन्दन श्युनिया राजा तेखने ओखाइल # मनत असुखे गेया सण्डवकू पाडल 


रावेणर युद्धयात्रा 


यत्त॒ बल आछिल रणर अव्ेष * युनिवाक लागि राजा करय आदेश ३२ 
करथोर क्रिया बोलय लङ्केश्वर ॐ वचनकं श्रुन मोर यत निशाचर 
चपकरे समदले क्षाण्टे याहा चलि # निभे युजियो मेया सब सन्य भिति ३३ 
अवहिते युलिबाक करयो यतन # आन यत एरिया रामक करा रण 
रामक जलिनिले जाना लिनिनो सताके *# सवे मिलि वेटि मारा अकले रामके ३४ 
रामक वेद्या सवे करिबाहमा क्लरं * बाणाघाते हवन्त शरीर जराजर 
आमि पाचे चलिवो आपन रथ सालि > राम लक्ष्मणर नाम जुकाइ एरो भाजि ३५ 
पुञ्रशोके अवि मोर सवं गाव देहे + हाजारेक रामे भाजि लाहारिन सहे 
रावण सागर माने राघव मजोक > नंराशितत हुया साता आमाक सजोक ३६ 
हेन शुनि चलि गेला राक्षस समस्ते #* असंख्यात हय हस्तो चतुरङ्ध रथे 

सवे चपकरे गेया जपाइलेक रण ‰ देखि रङ्ग दिक्ता वानरर सेनागण ३७ 
काट डाले। महाराज, मै हित वचन कहता; आप से मन में धारण कीजिये । 
अपने इस कोप को राम-लक्ष्मण पर उतारकर सफल कीजिये ।। ६०३० ॥ अरविन्द 
के वचन से राजा रावण काक्रोध दुसरी ओर मृड गया। मानो अंकुश कीवचोटों से 
हाथी को मोड़लिया। लंकेश्वर रावण अन्तःपुर चलां गया, वर्ह उसने तुमुल रुदन 
का कोलाहल सुना 11 ६०३१ 11 रुदन सुनते ही राजा रावण तभी निकल भाया भौर 
मन के दुखं से अपने मंडप को पहुंचा । 








रावण की युद्धयात्रा 


युद्ध से बची हुई जितनी सेना थी, राजा रावणने सवको युद्ध करते का भदेश 
दिया 1 ६०३२ ॥। हाथ जोड़कर लंकेश्वर बोला- मेरे सभी निशाचरो, मेरे वचन 
सुनो। शीघ्रता से कतारोमें सजकर तुमलोगवच्ले जाभो। सारी सेना मिलकर 
निभंयता से युद्ध करो। ३३ सभी बड़ी सावधानी से लडनेका प्रयास करना) 
अन्य सवको छोडकर राम से युद्धकरना। यदिरामको जीत सको तो समक्चेना 
कि सवको जीत्त सक्तेहो। स्व मिलकर राम को घेरकर मार डालो! ३४॥ 
तुम्हारे पीले-पीले रये भी अपना स्थ सजाकर चलूंगा । माज रामलक्ष्मण के नाम मिटा 
करही छोड-गा।) ३५॥ अव पूर्तशोक कै मारे मेरा समूचा भंग जल रहाहै। 
हजारो राम भी अव मेरी ज्वालामय पराक्रम सह्‌ नही पायेगे। रावणरूपी सागरमें 
राघव डव जाये, निराशो सीता मक्षे भजन करे! ३६ । यह सूनकर सारे राक्षस 
असंख्य घडी, हाथियों, रथो मादि पर सवार हो चतुरंग वाहिनी सजा वहा से चल पडे । 
सभी शीघ्रता से रणभूमि में पहुचे, उन्हे देखकर वानरो की सेना कोलाहल कर 
उटी । ३७ । वानरो यौर राक्षसो मे नयकर युद्ध आरम्भ हो गया ! निशाचर मृत्यु 
का भय भूलकर युद्ध करने लगे! जिस प्रकार पाटा पर धौवी पटककर वस्त धौया 
करता रहै, निशाचर बानरोंकौ पीठपर उसी प्रकार सीघे प्रहार करने लगे। ३८॥ 


७५४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


वानरे राक्षसे युद्ध भेला मयधर # मरणक्र मय एटि युजे निशाचर 
पयदा वादृले वस्व धोवे येन धोवे » पिहित सासन कोवावय विड कोने य 
वानरर मुण्ड गाण्डि फालिया पेलवि * हात पाव चिण्डे सवे खड्गर घावे 
हस्ती घोरा येपि भारि मङगाइलं सकले ˆ चानरेयो पाच सेदि गल व ३९ 
काहाको मारन्त निर्य्यासि लायि किले * घोरा काति कामोरे टाकरे तदिति 
नाक मुष काण दान्ते काप्रुरिया दण्ड # राक्षस बलक मारि थरं भिण्ड भिण्ड ६०४० 
हात पाव मश्यिया शरीर  पचावे * पाचे ताक वानरे माद करि ववे 
राक्षस भरङ्गावे कतो कपि सवे तौले * समयुद्धे कतोवेलि हिन्दला दिन्दोत्ते ४१ 
हैन देखि समरे सम्मुख भला राम *# गन्धय्वं भस्त्रक लया आति सनुपाम 
एकै राम युजन्ते शतेक राम देखि * भस्त्र सव प्रहरन्ते केहोवे नलक्षि चर्‌ 
दशादि धनुान पुरे धेन चाक * चतुदश वोम्वाते निकले शारजाक 
लवरन्ते जोरन्ते क्षेपन्ते णरचय + रणे केहो रामक लक्षिते नवारय ४३ 
पु ये दक्षत देखि परचिमतो देि # दक्षिण दिशत देखि उत्तरतो रुचि 
सगनि रन्त कोण चायस्य शान >+ मधे अद्रवं दशोदिक्ञे करिका सन्धान ४४ 
हेनमते रम देवे बाण वरिषन्त * क्षर वरिषन्ते एको बीरे न लक्षन्त 
हिन शीघ् वेगे याद शरच्य परे * हृप्ती घोरा रथीये सारयि रथ मारे ४५ 
वृक्ष क्षद्धुरन्ते येन सरे पक्ता फल * राक्षपर मुण्डे नि जुरिला सकल 
सहते राम येन देखिया चोफलि * सकत सेनाक पीडिलिक इन्द्रजाले ४६ 
आर्कथि युजन्त देखन्ते एकेश्वरे * क्षय कारु निल्िला सकल रान्तसरे 
निशाचर जानि भेला राघवे समद्र # प्रलय कालत येन काल भन्ति इद्र ४७ 
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वे वानरोकरे सिरमौर चृतड़ फाड़ ढालते ये, उनके हाय पैर खड्ग के माघतिसे छिन्न 
कर डालतेये) हाथी घोडों ने सवको कुचलकर भगादिया। इसके पश्चात्‌ वानरीं 
ने भी शतू-सेना पर भाक्रमण कयां 1३९1 किसी को लगातार लत-घृंसोसे 
मारतेये, किसीको केहुनो से मारतेर्दतों से काटते ये गौर तरु-शिलाओंसे प्रहार 
करतेथे! दतिोँसे काटकर नाक, मह्‌, कान आदि नोचनेतेये गीर राक्षसोकी सेना 
को मारकर टेरिर्थां लगा देतेये 1 ६०४०1 हाथ पैर मरोडकर शरीर कोचूर 
कर डालते थे भौर वादमें उन्हँं वानर मृदंगं की भांति वजातेये। कहीं वानर 
मिलकर राक्षसो को भगाकर वदलातेतेथे। श्सी प्रकार वरावरीके युद्ध में कितनी 
ही दैर तक उथल-पुथल मची रही ।। ६०४१ ।॥ यह देख भरत्यंत्त अनुपम गंघर्वस्ति को 
लेकर रामचन्द्र युद्धमें सामने भाये। लडतेहुए्‌ एकही राम रसकड़ो रामको भांति 
दिखाई देने लगे । उन्हं अस्तका प्रहार करते कोई भी देख नही पाताथा। ४२॥ 
उनका धनुष दसो दिशाभों मे चाक की भांति घूमने लगाया मौर उससे चारो गोर प्रचंड 
वाणो के समूह्‌ निकलरहैये। वाणोंकोतेते, डोरी पर चढाति बौर छोड़ते समय युद्ध 
मे कोर्दभी राम कोटेख नही पाताथा1) ४३॥ वे पूरवमें भी दिखाई देतेथे गौर 
पशविममेंभी। वे उत्तरमें्री दीखतेये दक्षिणम भी} बागनैय, नऋत्य, वायव्यः 
ईशान, उपर-नीचे दसो दिशाभोमें वेवाण चला रहेये॥। ४४ प्रभु राम दसी 
प्रकार वाण-वर्षा कर रहै थे पर उन्हँं वाण-वर्पा करते कोर्ईभी वीर देख नही पाताथा। 
वे वाण इतनी शीघ्र गतिसे जाकर उन पर पड़तेयेक्ति हाथी, घोड़े, रथी, सारथी 
सबको मार डालतेये।। ४५॥ वृक्षको अकञ्लोर देने पर जैसे पके फल गिर पडते है, 
उसी प्रकारः राक्षसकेसिरोसे सारी भूमि भरगयी। चारो भोर सदसो-जैसे रामदही 
दिखाई देते थे, इस प्रकार उन्होने सारी सेना. को इन्द्रजाल कृर पीडित कर डाला ॥ ४६ ॥ 


` साधव कदली रामायण ७१५१ 


केहो बोले मोर हस्तौ गेल यमधर * केहो बोलले आमार मारिल हयबर 
केहौ बोले बमार ये मरिल तनय केहौ बोले मनोर भाद गेला यमालय ८८ 
मरिल मरिल श्रुतिं राक्षर बाणी * राम देवे बधे ताक वधन्ते जानि, 
र्थ दक्ष॒ हाजार देदिला तेतिक्षणे * अष्टाशी हाजार आरो चेदिला रावणे ४९ 
चौराशी सहस्र घोरा राउत समे मारि» त्रिश लक्ष पदातिक मारिला पुरारि 
चारि दण्डे एके ये प्रजाक करि क्षय * मंहानीर राम देवे लिला विजय ६०५० 
सुग्रोवक चाहि रामे ब्ुलिलन्त वाणी * इटो दिष्य अस्त्र भित्र केहोवे नजानि 
आमि ञाक जानमों आउर महादेव * गन्धस्बंर अस्त्र आक नजानय केव ५१ 
सुग्रीव सुनिया बर बानन्दक पाइल * आति प्रशंसाये सवे तेजक बढाइल 
राम हाते परिजेक सेनापति दश्ञ > विमहुन विद्युतनिट्व चक्रादि ,राक्षस ५२ 
कुम्महनु खररद्र बीर शङ्कुकणं * बोरलक्ष हयग्रीव आचर तपन 
हस्तीकणे समन्विते दश सेनापति * रामर हातत परि भला सदगति ५३ 
गन्धव्व॑र अस्त्रत परिया मोक्ष भल # देव विमानत चड़ स्व्गंलोके गल 
राम देवे समरत यत सेना मारि *# राघव कन्दलि कहिलन्त अल्प करि भ 
राभर यूजर कथा कि कहिबो आर * बाहृल्य करिते नाहि संक्षेप पयार 
हतशेष राक्षस लङ्काक लागि गेला * नरनारी कन्दन तुम्बुल रोल भला ५५ 
नमो नमो नारायण राम रघुपति तोमार चरणे मोकन छारोक मत्ति 
सदाय नेरोक सुखे तयु गुण नाम > पातक छारोक डाकि बोला राम राम ५६ 





देखने मे एक होने पर भी वे विभिन्न रूपो में युद्ध कर रहेथे) सभी राक्षसो का विनाश. 
काल आ पहुंवा। राघव समुद्र थे, तो निशाचरगण सेवार। रामचन्द्र प्रलय 
कालीन काल अग्निरुद्र-सेहो उठे थे। ४७॥ कोई कहता था, मेरा हाथी यमखोक 
पहुंच गया 1 कोर कहता, हमारे श्रेष्ठ घोड़े को मार डाला । कोई कहता, मेरातो 
पुत्र सारागया। कोई कहता, मेरा भाई यमलोक सिधार गया ४८॥ मर गये, 
शर गये" राक्षसो की एसी वाणी सुनकर रामचन्द्र उसे एेसे वध कर डालतेथे कि 
उनका वध करना पता भी नहीं चलताथा। उन्होने उस युद्धम दस हजारस्थोको 
विनष्ट कर डाला मौर रावण की अदासी हृजारसेनाको मार डाला । ४९॥ सवारों 
समेत चौरासी हजार घोड़ों को मारकर मुरारि रामचन्द्रने तीस लाख पेदलसेनाका 
वधकरडाला। चारदंडके समयमे इतनी प्रजा कासंहार कर महा वीर रामचन्द्र 
विजयी हुए ॥ ६०५० ॥ उन्होने सुग्रीव की गोर देखकर कहा-- मित्र, इस दिन्य-मस्त्र 
के बारेमे कोईभी नहीं जानता, केवल मै जानता हूं या महादेवजी जानतेर्है। इः 
गंधववे-अस्त्र के वारे मे भौर कोई नहीं जानत्ता 1 ६०५१ 11 यह सुनकर सुग्रीव बहत 
आनन्दित हुआ । बडी प्रशंसा कर सवने उनका तेज बढ़ाया । रामचन्द्रके हाथ दस 
सेनापति मारे गये । विमरैन, विद॒त्‌ जिह्व, राश्नस चक्रादि, 11 ५२1 कंभहनु, खर सद्र, 
वीर शंकुक्मर, वीरलक्ष, टयग्रीव मौर तपन, हुस्तीकणं समेत ये दस सेनापति राम के हाय 
मारे जाकर सद्गति प्राप्त हुए 1 ५३॥ गधवं-मस्त्रसे मारे जाकर उन्हं मोक्ष मिल 
गथा । वे देव-विमान पर सवारहो स्वगंलोक सिधारे। प्रभु रामचनद्रने युद्ध में 
जितनी सेना मारी, माघव कन्दली ने उनका वणेन योड़ेमे ही कियाहै)) ५४॥ राम 
के संग्राम कौ बात भौर क्या वतार्ये ? विस्तार-बाहुल्य नही करता, संक्षेपमें ही "पयार 
छन्दमे निबद्ध कररहा हूं। मरनेसे वचे हुए राक्षस लंकाको भाग गये, वहां 
नर-नायियों के रुदन से तुमुल कोलाहल मच गया ॥ ५५ ॥ रधुपत्ति राम नारायण 
तुम बार्बार नमस्कार है। तुम्हारे चरणोंको मेरौ मति कभीन छोड़) मुख कभी 


७४६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


छवि 


एतहृन्ते लस्फेश्वर श्ुनिलस्त निरन्तरे तिरी लोक अनेक कान्दय। 

कतो कतो माजोरय . हिया मण्ड धाकुरय कतो कतो विधिक निन्दय॥ 
केहो बोले सखी वाह फिकारणे यमराय _ एत दुःवे नेनिलेक मोक । 

सिहेन सुन्दर स्वामी कोया गेले पादबो भानि मावर माणिक मुवा पोक ॥ ५७ 
कतो एतो बोलते आद हा गुणवन्त पाइ हाहा वापक्‌ गेले शश्युर । 

वचार्धव ममाईइ जवे कोया गेले छाग पो सुहि हानि हिया करो षूर\। 


रावण राजार तेवे हेव भति करितेक आमार भेलेक वद्ध भारि! 
तर॑लोक्यर फन्यागणे इहाङ्क नारिते देखा जानकीक भानिलेक हरि ॥ ५८ 
धिरो बीरे मारितेक खर आरु दषणक मारीच ध्रिशिराकुम्मकणं । 
सम्मुखेभो लङ्केश्वर हारिलेक शरीरामत मुख भेला निधीक बियर्णं ॥ 
देव भरे पुत्र भाइ समरत हत मेला बुरिल पराय देखो राज । 
एमो निया जानक्षीक राघवतन सम्पय चिरहत मरय निलाज ॥ ५९ 
सवे गाव मारिलेक करद्धणे वाति उवते विरहूर कमन प्रस्ताव । 
चुलि समे मुण्ड नाद्‌ दयो हाति धरि येन ` रल बुरावय सर्व्वं गाव 1। 


गार्मोतत वस्ति नाइ सीमाक गुणययेन नृपतिक कुलक्षणे पादल । 
निर्व्वाण कार दीप ज्वलिधा निमादयेन देख तोर माने बुरि आदल 1 ६०६० 
घरेये वाहिरतोर क्न्दनर ऊम्मिरोल काण येन फुटय राजार। 
तिरीर विरोध वर वचन श्युनिया कोपे गनि उधाहु गा तार ॥ 


तुम्हारे गुण-नाम कोन छोड पुकारकर "राम, रामः कटो जिसमे पाप मिट 
जाये ॥ ५६॥। तव रावण को नारियो का वड़ा रुदन निरन्तर सुनाई देने लगा। 
कितनी ही नारियं अपने वाल नोच रही थीं, कितनी ही अपनी छाती मोर सिर पीट 
रही थी, कोई-कोरई विधाता की निन्दाकररहीथी। कोष््-कोई कह रही थी, मरे सखी, 


` वहन, यमराज इतने दुख पर भी मून क्यो ले नही गया ? उसके जसा सुन्दर पत्ति मौर 


वह हीरे के समान चेहरे वाला वेदा मृञ्ञे कहां भिलेगे ॥। ५७11 कोई-कोद कहती थी- 
अरी माँ, हाय गुणवान भाई, हाय, हाय, वाप, हा-- ससुर, कहां चले गये ? वान्धव 
मामासे भव कर्हांजाने पर मुलाकात होगी। मुक्का मारकर अपना हृदय चूरकर 
डालूगी । उसने (विघाताने) राजा रावण की एसी गति करडारी जो हमारा बन्धन 
मौर भार वन गया। देखो, इस राजा रावणका मन त्र॑लोक्यकी कन्यामोसे नही 
भरा, जाकर जानकी को हूर लाया ॥ ५८। जिस वीरने खर-दूपण कोमार डाला, 
मारीच, न्निशिरा, कूभकणं का वध्व किया, उन श्रीराम के सम्मुख जाकर लंकेश्वर भी 
हार गया, उसके सुख का रंग उतरकर श्री-टीन हो गया। अरे देखो, इसके पुत्र-भाई 
यद्ध मे मारे गये, इसका राज्य भी डवा जा रहा है परन्तु यह निलंञ्ज अव भी जानकी को 
ले जाकर रामचन्द्रके हाथ सौपनहीं देता, विरहमे जल रहाहै। ५९॥ समूचा 
शरीर नष्ट हो गया, परन्तु जधोंमें भवभी दीपक जलताहै, विरहका यह कंसा 
प्रसंग है? वाल समेत सिरनही रहगया। परदोनों हाथों से पकड़कर सारे शरीर 
कोतेलमें इबो रहारहै। गवि मे जन-मानवों का निवास नही रहा, पर यह सीमा-घेरे 
वन्दी की बात सोचताहै। राजाको कुलक्षणने प्रसलियाहै। जिस प्रकार दीप 
वुञ्ने के पहले धधककर चुज्ञ जाता है, देख । उसी प्रकार तेरा सवे कुं इवने जा रहा 
है11 ६०६० 11 तेरे घर-वाहर रुदन के लहरों का नाद गंज रहाहै। -(ये वाते) 
सुनकर राजा रावण के कान फटने-से लगे! वहु नारियोंके एसे बड़े विरोध-वचन 


पाव कदली रयामायणं ७५७ 
भोर पलाशर बणं करि गोटा चक्षुज्वले फुरे येन कुमारर चाक । 
क्षा सारथि मोर रथखान साज गेया क्षाण्ट करि योगाये आमाक ॥ ६१ 
एतेक बुकिया सिटो आदेश करिला येवे दुरजय राक्षप्तर राजे । 
सालि मानि सारथये रथखान योगाईइलेक आर बेथ करि सब सजे ॥ 
माणिक रतन स्यं सुवणं रतने आति निस्मल पोवाल बन्ध हौड । 
सवे अस्त्र सुसम्मत रथखान सानजिलेक चलि गेल लङ्केश्वर बीरे ॥ ६२ 
मत्त आर उनमत्त चिरुपाक्ष बीरकये आदेशय नृपति रावण । 
सकल सेनाक तोरा साजिधा चलायो क्षाण्टे समरक लागि एतिक्षण ॥ ६३ 
दुलडी 
आनि देचिवाहा मोहोर शकति राम लक्ष्मणक मारो। 
पुत्र भाद्‌ यत रणत परिला तार सान सवसारोष 
बिपक्षर सेना अगाध तरत राघव लक्ष्मण मुल । 
सुप्रो सहते सब सेना तार डाल पात फल फुल ॥ ६४ 
गुरि काटि भानि पेलाभों ताहार मानुष दुद्गोट घालि । 
पाचे सवे डाल निदलि पेलाओं बानर बर टङ्कालि ॥ 
सब चपकरे चलि रला राजा सारथि डाक्रिला रथ । 
गगनमण्डल धूलाये ढाकिल अन्धकार बायुपय ।॥ ६५ 
शङ्खर शबद भेरुर निशान सकल सैन्यर रोल । 
दशदिश छानि घोर गलाराव ग्यपिला स्व्गेर कोल ॥ 
रावण नृपति हाते धनु धरि माटोपे परि टङ्कारे) 
एक गोटा बाण सन्धाने हानिया पञ्चाश बानर भारे ॥ ६६ 





सुनकर कूपित हौ उठा, उसके हृदय की भग भड़क उटी भौर बीसों आंखे पलाश के फूल 
जसे छाल हो जल उठी, वह कुम्हार की चाक की भाति चक्कर लगाने लगा। (वह्‌ 
बोल उठा) भरे सारथी, कहाँ है, जाकरमेरा रथ सजा ला, शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित 
कर । ६०६१ ॥ सा कहकर जब दुजेय राक्षसराजने अदेशक्यातो सारथीने 
स्थकोसभी सामग्रियोंसे सम्पूर्णं रूपसे सज्जित कर उसके सम्मुख उपस्थित किया । 
मणि-रत्नों, सूयंकान्तमणि, स्वणं-रत्न मीर अत्यन्त निर्मल प्रवाल व हीरोंसे सजा, सभी 
अस्तर-शस्त्रो से सारथी ने रथ को सुसज्जित किया। वीर लंकेश्वर उस पर सवार होकर 
चल पड़ा 11 ६२ राजा रावण ने मत्त, उन्मत्त ओर विरूपाक्ष वीरो को आदेश दिया- 
तुमसारी सेना को सुसज्जित कर इसी क्षण युद्ध के लिए संचालित करो ।! ६०६३ ॥ 


(रावण बोला) भाज तुम लोगमेरी शक्ति देखना । मेँ राम-लक्ष्मण को मार 
डालूंगा । पुत्न-भाई भौर जितने लोग युद्ध मे मारे गये है, उने सबका बदला नले लूंगा । 
अनन्त वृक्ष रूपी विपक्षो सेना के मूल राघव ओर लक्ष्मण हँ । सूम्रीव सहित सारी सेना 
उसकी डालिर्या, पत्तियां फल फूल ह ।॥ ६०६४ ॥ इन दोनों मनृष्यों को मारकर भाज 
म उसकी जड़ काट डालूंगा । इसके पश्चात बडी बोलियां बवोलनेवले डालियों-से उन 
चानरों को कुचल डालूंगा । (रावण के वचन सुनकर) सब तुरन्त चल पड़े। सारथी 
ने राजाका रथ रहाका। उसकी घूलने गगन-मंडल कोक दिया, वायु का मार्गं 
अन्धकार हो गया ॥ ६५ ॥ शंख-नाद, नगाड़े की वनि, सारी सेना का कोलाहल, कण्ठो 
से निकले घोर नाद दसो दिशाभों मे व्याप्त हो गये मीर स्वगेरोकमेे भी परिव्याप्त हो 


७ असमिया (देवनागरी लिपि) 


विरूपाक्षक ये आदेशय राजा मार क्षाण्टे परदल। 

राजार आदेशे समरे मद्धाइले सकले बानर बल ॥ 
वानरर वल भिरिसादइ भागिल पाल सुग्रीषर कोल) 

राजार भागिया सन्धक बोलय सार किवा चास्र तोल ॥ ६७ 
राजार मागत राक्षसबलर तेजवल आटि भुटि। ४ 
काण्डा लाण्डा फोवे वानर सेनाक पिविया लै यायक्रारि॥ 
रावण नृपति घनुबाण धरि पादल राधवर पाश्च । 

सुग्रीव बोलन्त ` सुषेण ज्श्युर ' सेना रक्षा करि धाक दप 
रामर वलर विपोहो बादिल निपभेय वचन श्रुनि। 
लाञ्जर वारिये कोवाह लं यान्त राक्षसबलक धुनि ॥ 
ञअएपोन बलक सुषेण वीरकः सेना रक्षा करि धेया 

डाङ्र दीघल शाल तर लेया मद्खादल सेना कोवाया॥ ६९ 
प्त शिखर वृक्ष चरिषिया दधिरे नदी बहाइल । 

यतेक एरादइल विरुपाक्षर ये कोलक लागि पतादइल-\1 
सुग्रीव नुपति विदपाक्ष तीरे लागिला दारण रण) ~ 
धनुर टङ्कार करि निशाचरे हानिखा नराचगण 1 ६०७० 
खाण्डा याठी शर एकोन मानिया सुप्रीव वानर रजे। 

गावर सन्धाने परिलन्त गया ताहार रयर साजे॥। 

रथर तरुण चारि गोटघोंरा परि हामुकुरि खाद) 
घार मुण्ड समे परि चूर भला सधिर मुखे, बजाद ॥ ७१ 

हिया पिटिपेट मपिमुर भला चक्षुर निकल ठेल 1 
निरुत्साहु हया शरीर जान्तने सवे यमघरे गंल ॥ 








गये । हाथमे धनुष उठाकर राजा रावणने प्रचण्ड दम्भसे टकार किया। वह एकः 
एक वाण का निशाना लगाकर पचासों वानसेको एक सरायमार डालताथा। ६९ ॥ 
राजा रावणने विरूपाक्ष को आदेश दिया, णवू-सेना को शीघ्रतासे मार डालो) उन 
राक्षसोने राजाके मदेणसे युद्धम सारी वानर-सेना को पराजित कर दिया । ' वानर 
सेना चीत्कार करती हुई भाग चली भौर सुग्रीव के पास पहुंची । सुप्रीवने भागती हुई 
सेनासे कहा-- तुम लोग (भागकर) मौर कौन-सी वडाई चाहते हो? । ६७॥ 
राजा रावण के सामने राक्षस-सेना का तेज-वल वढृगया। राक्षस खडगोंके भाघातों 
से बानर-सेनाको काट-पीसर लेजानेलगे। राजा रावण धनुष-वाण लिये रामचन्द्र 
के समीप पहुंच गया । तव सुग्रीव ने कहा ससुर सपेण, आप सेनाको सम्हाले 
रहिये 1 ६८ ।।_ सुग्रीव के निभेय वचन सुनकर राम की सेना का साहस्त बढ गया। 
वे अपनी पृष्ठो की चोट से राक्षस-सेना को पीट-पीटकर धुनने लगे । सुषेण को मपनी 
सेनाको रक्षाका भार सौपकर सुग्रीव ने एक विशाल शाल-वृक्ष' उठाकर उससे मारकर 
राक्षस-सेना को खदेड़ दिया ॥ ६९ ॥ पवत शिखरो भौर वृक्षो की वर्षा कर उसने 
रक्त की नदी'वहादी। जो राक्षस वच गयेवे विरूपाक्ष के पास भागञाये। राजा 
सुग्रीव भौर वीर विरूपाक्ष मेँ प्रचण्ड युद्ध छिड गया । उस निशाचरने धनुष टकार कर 
नाराचोका प्रहार किया।॥ ६०७०1 परन्तु वानरराज सुग्रीव खड्ग भाते, -बाण 
आदिकी कु परवाह न कर उसके रथ पर कूद"पडा। इससे विरूपाक्ष के चारों 
तरुण घोड़ मुंह के बल गिरे मीर गले, सिर समेत गिरकरचृर हो. गये, मुंह सेरक्त 
'निकलने लगा ॥ ६०७१॥।। उनके हृदय, पीठ गौर पेट विनष्ट. हो गये, भंखों के कोये 


एकह चवरे 
बराह शक्ति 
सुग्रीव राजार 
करे घनु धरि 
हस्ती एकगोटा 
ताहाति चड़या 
आशेष भालुक 
सर््यर पुत्र 
क्रोधं बाण घावे 
आरोप करिया 
फपाल पुटिया 
कतो दूरे गेया 
` ^, भ्रृतक हस्तीर 
“सहि समयत 
यो महाबीर 
छाटिर शवदे 
महाश्रमे दयो 
श आउरक 
दुयो इुदहान्तक 
कतो बेलि उठि 
दान्ते दान्ते भला 
हियाये हाये 


वाधव कंदलौ रामायणे 


सारथिर शिर 
विरूपाक्ष बीरे 


, शरीर शक्ति ` 


घोर निशाचर 
रावणं पटाहल 
विरूपाक्ष युजे 
बानर भद्धाईदल 
शरीर टाकिल 
कपि महाबीर 
गार सन्धाने 
तेज बहि याइ 
हस्ती परिलेक 
डेव दि नासिल 
कपि महाबीर 
फरे वार धरि 
स्वगेक लङ्घल 
खड्ग 
कोब बेसावन्त 


फोव बंसावन्त 
खाण्डा बार एरि 


कामोरा कामुरि 
सन्घाने हानय 


चम्मं धरि 


७४९१ 


, च्िण्डिया बीरे पेलाइल । ` ` 
श्राणर सन्देहं पाह ॥. ७२ 
माद्धःलन्त रथगोट 1 
करय बर आस्फोट ॥ 

येन एेरावत समं) 
साक्षाते येहैन यम ॥ ७३ 
भेल जजंरित श्रे! ,. 
बाण घावे निरन्तरे ॥ 
मुहि एक धरि टानि। 
गज कुर्मस्थले हानि ॥ ७ 
येहेन गेरर धार! 
पव्वंत सम भकार ॥+ 

खाण्डा बार लहया घाइल्‌ । . 
आरन खाण्डाक पाइल ॥ ७५ 
वारर दिलेक छाटि) 

दौलर लरे कपाटि॥! 
फुरय करि मण्डल । 

दयो ¦ चाहि -इइरो - छल ।\;७६ 
थाकिला भूमितपरि। -- 
कोलाहल ` जराजरि ॥ - 
शिरे हानि ठत ठति! _ 

गावत चवर धात्‌ ॥ ७७ 


~--~------~ ~~ ~~~ ४ 





निकल मये, उस शरीर के दबाव से निरुत्सादहित हौ सभी यमलोक पहुंच गये । वीर 


नेएकही थप्पड़ सेसारथीका सिर उड़ा दिया। 
विरूपाक्ष को मपने प्राणों का संशय उपस्थितहो गया ७२॥ 
शक्तिमान शरीरने रथको तोड़ डाला] 
बहुत ही चौत्कार करने लगे । 


बराह जसी शक्ति वाले वीर 
राजा सुग्रीव के 


हाथ मे धनुष लेकर-घोर निशाचरगण 
रावण ने एेरावत जैसा एक हाथी भेज दिया, उस पर 
सवार होकर विरूपाक्ष साक्षात्‌ यम की मति युद्ध करने छ्गा।! ७३॥ 
वाणो से अनेक बानर जजेरिति हो भाग गये। 
निरन्तर वाणो से प्रहार कर ठंक दिया। 


उसके 


उसने सूयपुत्र सुग्रीव के शरीर को 
वाणो के आघात से क्रोधित हो महा वीर 


कपिराजने एक कठोर मक्का धकर प्रचडवेगसे उस हाथी के कुम्भस्थकरको लक्ष्य 


कर प्रहारं किया । ७४॥ 


गेरूकोधारा हो! 


हाथी कासर फट जाने प्र रक्त एेसा बह्ने लगा मानो 
कुछ दुर जाकर वह पवेताकार हाथी गिर पड़ा) 


उस भरे हुए 





॥) 


हाथी पर से विरूपाक्ष कूद पड़ भौर एक खड्ग हाथ में उठाकर दौड पड़ा ! उसी.समय - 


महा वीर कपि को एक नया खड्ग भिल गया 11 ७५ ॥ 
काहाथ पकड़कर, एक दूसरे पर चोटे करने लगे । 


दोनों महा बीरों ने एक दरंसरे 
उस आघातः के शब्द स्वगेकोपार 


केर गये भौर देवालयों के हार हिल गये । दोनो बड़ परिश्चमः पूर्वंक खड्ग मीर ढाल ले 
मंडल बनाकर चक्कर लगने लगे। वे दोनों एक दूसरे काद्र पाकर एक दूसरे पर 


चोट करते थे ७६ ॥ . दोनों एक दुसरे पर प्रहार कर जन्त में भरूमि.पर गिर पडे 


कुछ समय पश्चात्‌ खड़े होकर खड्ग रखकर चीखते हुए एक दुसरेसे ुंथग्ये। वेएक 
दूसरे को दांतों से काटने लगे, एक दुसरे के सिर पर ठाय-लय मारने लगे, एक दूसरे को 


७६० असमिया (देवनागरी लिपि) 


सुग्रीव राजाय राक्षस वीरकं लाधथिरे दिला प्रहार । 

श्रम करि बीर अन्तर भेलेक शरीर न पाहला तार \ 
राक्षसे खाण्डार कोब बंसाइलेक बानर राजार गवे! 

बहु इर जुरि सुग्रीव वीरर रुधिर धारे बजावे ॥ ७ 
कतो वेलि उठि सन्धि पाइया राजा दिलन्त चर लवर। 

शङ्ख प्रदेशत निर्घतति सदृश बसाहला टानि चवर ॥ 
कुम्भस्थल शिर कपाल भादा बेहूय नदी रुधिर । 

सुग्रीव बीरर हातत परिल चिरूपाक्ष महानीर ॥ ६०७९ 

पद 


विरूपाक्ष परिला रावणे चाहि आच * सकल राक्षस सेना पलाइ याय पाचे 
मारय वानरे वेदि यियलाञ्ज वारि * निशाचर मुमि परय भ्राण छारि ६०८० 
सत्त॒राक्चसक ये आगत मेट पाहल * सम्बरुधि रावणे ताक जागत मताइल 
शुन बाप मत्त मोर बचन नेहेला * यतेक खाहलाहा सुलिबाक एहि बेला ८१ 
मत्त॒ नाम श्युनि तोर जगतते त्रास * संशय कालत सोर तोते बर सस 
दुस्तर कालत बाप कर मोर बोल # राम-सागरत मजो भेल हया तोल ८२ 
राजात मेलानि पाइ मत्त चलि याइ + शरे हानि बानर भङ्गाइल समुदाय 
सुम्रौव भेण्टिलि आग याक थाक बलि + अत्ति वर शिलागोट हानिलन्त वुलि ८३ 
बीर नत्त राक्षसे शिलाक आदसे जानि * खण्ड खण्ड करिला अनेक शर हानि 
लारकायो हानिला सुग्रीव वृक्ष डले * ताक खेदिलन्त मत्ते घोर कनियाले ८४ 


छाती पर मारने लगे भौर शरीर पर थप्पड़ोंसे प्रहार करने लगे ॥ ७७॥ राजा 
सुग्रीव ने उस वीर राक्षस को लाते प्रहार किया, वह वीर वड्‌ श्वमसे दुर हट गया। 
सुग्रीव उसके शरीर को पकड नही पाया। तव राक्षसने बानर-राजके शरीर पर 
खड्गसेप्रहारकिया। वीर सुग्रीवके शरीर सेरक्तकी धारा निकलकर वहत दर 
तक फल गयी ।। ७८ ॥ कुछ समय पश्चात्‌ सचेत हो राजा सुग्रीव चढ़ दीड़ा गौर 
राक्षस के शंख-प्रदेण (कन्धे) पर बच्र-जंसा थप्पड़ जोर से जड़ दिया! इससे उसका 
कुम्भस्थल, सिर ओर कपाल फूट गये । नदी-घारा-जंसा रक्त वहने लगा। वीर 
सूग्रीवके हाथ महा वीर विरूपाक्ष मारा गया ॥। ६०७९ ॥ 


रावणने देवा, विरूपाक्ष मारा गया ओर सारी राक्षस-सेना भाग रहीहै। 
वानर खदेडकर पूं उठा-उठा उन्हँ मार रहै! जिससे निशाचरगण प्राण होड 
भूमि परभगिरजा रहै द ॥। ६०८० । सपने सम्मुख रावण ने मत्त नाम के रक्षसको 
देखकर उसे पुकारकर बुलाया । अरे वत्स मत्त ! सुन, मेरे वचनो, की भवहेखना न कर । 
तूने हमारा जितना खाया है उसका उधार चुकाने का यही समय है 1 ६०८१ ॥ तेरा 
“मत्त नाम सुनते ही विद्व में त्रास मच जातारहै, इस संशयकारु मे मुञ्ले तुम्ही पर वड़ा 
भरोसा है. । वत्स, इप्त दुस्तर समयमे मेरे वचन मान । मै रामरूपी सागर मेंडवा 
जारहाहु। तु वेडा बनकर मूञ्ञे उठा ले।्२॥ राजा का प्रोत्साहन पाकर 
मत्त चल पड़ा बौर अपने वाणोंसे प्रहार कर सारे वानरोंको खदेड दिया। ग्रीव 
“ठहर, ठहर कहकर उसके सामने आ गया भौर बहुत बड़ी शिला उठाकर उसे प्रहार 
किया ॥ =३ 1} वीर मत्त ने उस शिलाको माते देखकर अनेक वाणोके प्रहारसे 
उसे खंड-वंड कर डाला । पुनः सुग्रीव ने उत्त पर वृक्ष की डालियोंसे प्रहार किया। 
उसे भी मत्तने प्रचण्ड सायकोंसे काट डाला।। ८४।। तव सुग्रीव, को वहाँ एक 


माघव कंदी रामायण ७६१ 


सर््य॑र तनय तथा परिधेक पाहल * बारिहानि चारि घोरा मारियापेलाइल 
डेव दिया सत्त पाचे भमित परिल * गदागोट धरि. गेया समरे पशिल ८४ 
दयो युद्ध करे बर गहन पयडा * सुग्रीवे परिघ र मत्ते चेला गदा 
दुयो बौर दुहान्तक हानिलन्त वारि * एकेबारे समित परिला प्राण छारि =प 
चेतन लिला दयो उठिला लवरे * राजाक गे मत्ते धरिलेक कोलाहारं 
हये हये आस्फाल वाजय घात घात्त * सागर समाजत येन परय निर्घात ८७ 
मुष्ठिर प्रहार येन ब्र निपात्त * लाथिरब्रहार दयो मारे असंख्यात 
चवरर चोटे भिण्डाकार भेला गाल » बाह बाहु निबन्धिला बान्ध येन माल ८ 
माल युद्ध एरि खाण्डा धरिलेक मत्त * हानिलेक कोच पशिलिक अरण्यत 
आजोर दिलेक खाण्डा हसकिया आइरू * सन्धि पाया कपिराजे कोबेक वेसाइल ८९ 
मुण्डगोट द्िण्डि तार परिला भ्रुमित * खद्धिःला रावण देखि उनमत्त चित्त 
हाति हति पिषथ कण्डति करे शिर * घते घने कास्पे तार सकल शरीर ६०९० 
राघवर फछौतुहुल राक्षसतर क्षय # सप्रौवक वेद्या दिलेक जय जय 
मत्त परिवार देखि उन्मत्तं धाडल *# भङ्कृदर सेना शर बरिषिया चाइल ९१ 
काण्डे काण्डे याठी जोङ्गे जसंख्यात मारे » मृगयुथ पलाइ येन केशरीकं उरे 
सेना समाक्िगिबार देखि बर खड्ग भेल # बालीसुतत अङ्गदे परिघ वुलि लेल ९२ 
माथात दिलन्तं तार परिघर वारि # परिलेक उनमतत चेतनफ छारि 
उनमतत परिलेक जाम्बवर रङ्ग शिला हानि चारि धोरा रथ कला सङ्ग ९३ 








परिघ भिक गया, उसके प्रहार से उसने चारों घोड़ों को भार डाला । तब मत्त कूदकर 
भूमि पर भा गया ओर एक गदा उठा युद्ध करने रगा।\ ८५॥ सुग्रीव परिघ ओौर 
मत्त गदाले, दोनोंही बड़ी प्रचण्डता से युद्ध करतेलगे। दोनों ते एक दूसरे को 
प्रहार किया भौर दोनों ही भचेत होकर भूमि पर गिर पड़।॥ ८६॥ दोनो सचेतहौ 
शीघ्रता से उठ खड़े हुए भौर मत्त ने राजा सुग्रीव कोर्वाहों मे दबोच लिया! दोनों 
की छातियाँं एक दूसरे से टकराकर एेसे "धात्‌-घात्‌" बज उठती थी मानो सागरमें 
वखखरपातेहौ रहार ।। ८७ | उनके मुक्कों का प्रहार बज्रपात जंसाथा, दोनों एक 
दूसरे को लगातार छातों से प्रहार कररहैथे। थप्पड़ कीचोरोंसे दोनोंके शाल फूल 
गये । एक्‌ दुसरे की बर्हं एेसे गथ गयी मानो दो मल्ल हों 11 ८८ ।॥ मल्लयुद्ध करना 
छोड मत्त ते खड्ग उठा लिया भौर सुग्रीव को प्रहार करजंगलमें जाधुसा। सुग्रीव 
ने खीचा तो खड्ग निकल आया, सचेत होकर कपिराज ने उसी से मत्त पर प्रहार 
किया ८९। उसकासिरकटकर भूमिपरजा भिरा, यहु देख रावण का चित्त 
उन्मत्त-सा हो उठा, वह्‌ क्रोधित हो गया । वह हाथसे हाथ मलने लगा; सिर खुजलाने 
लगा, उसका शरीर बार-बार कम्पित होने लगा । ६०९० ॥ राक्षसो फे नष्ट होने परं 
रामचन्द्र की सेना को कौतूहल हुआ, उन सबने सुग्रीव को घेरकर जय जयः कार किया} 
मत्त को गिरते देख राक्षसं उन्मत्त धावित हुमा ओर अंगद कौ सेनाको देख वाण-वर्षा करने 
लगा ॥ ६०९१ ।। वृक्षौ के तनो, भालो-बरछो आदि के प्रहार से वह भसंख्य सेनाभो 
को मारनेल्षगा। सहसे भयमीतहो मृगौंका समह॒ जिस प्रकार भागने लगता है, 
(वैसे ही बानरों की सेना भागने लगी) 1 अपनी सेना को भागते देख वास्त अंगद को 
बङा क्रोध हुंभा। उसने एक "परिव उठा ली11 ९२1) उसके सिर परपरिवसे 
प्रहार किया, उन्मत्त भवेत होकर गिर पड़ा 1 उन्मत्त को अचेत देखकर जाम्बवन्तं को 
वड़ा आनन्द हुमा । उसने शिलाके प्रहार से उसके चारोघोड़ोको मारकर रथको 
तोड़ डाला ॥ ९३ 1 कुखं समय वाद उसकी चेतना लौटी, उसने बंगद परर एक बड़े 


1 
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कतो बेलि चेतन आसिया भला तार # भङ्गदक दिला प्रमु कुठार रहार , 
कुटारर छोट पाया कपालर पाश * मूर्छागत अङ्गदर हरिल उशास ९४ 
क्षणेके चेतन भा अङ्गदर गावे * पित्र समान तेज उल्लाति स्वभावे 
वचर समान करि हानिलन्त मरुहि क परिला उनमत्त तार प्राणे गेला पुटि ९१ ' 
राक्षसर सेना देखि सवे दिला भङ्ग * बानरर वले देखि सवे दिला रिका 

रयत चड्या चाहि अचे लङ्कानाथे # परि उनमत्त बीर भअह्णदर हाति ९६ -. 
आपोन सेनार राजा देखिलन्त क्षय # मनर विषादे आति परामरिशय 
प्रसिद्ध॒ यतेक वीर परिल रणत + कुम्मकणं सादर परिलन्त. तमरत ९७ 
युन शुन सारथि मोहौर बोलकर * समीप चपायो रथ ४ सत्वरे रामर 
भोहौर लङ्कात राघवर धसम्ति * सव मन सारो माजि समरत परशि ९ए८ 
रामक मारिया बालि सवे मान सारो + बिप्रीषण मारि पाचे लक्ष्मणक मारो. 
सुग्रोचक मारो कपि भातुकर मुल >* हवुमन्त प्रभुख्ये समस्त कपिकुल ९९ 
सबाको मारिया यमपुरे दओं ठाइ# एहि बलि भदेशिल सारयिक चाड 


ॐ ने 


रामर चरित्र श्रुनिोक सरव्वेजन * हरि हरि ब्ुलि करा बंकुण्ठे गमन ६१०० 


| दुलड़ी - 
रावण आदेश शरुनिया सारथि घोरा उाकिनाक लंला। 
मने कोप करि पुलस्तिर नाति युजिबाक लागि ला 
राजा रावणर सथर शवद आकाशि ध्वनि निक्तिल । 
बर बर बीर पीडया रणत अरहि ग्वे ब्ुलिल । ६१०१ 





कूठारसे प्रहार किंया। भषने कपाल पर परिघकी चोट पाकर अंगदकी साँस रक 
` गयी, वह्‌ मूच्छित हो गया ॥ ९४1 क्षण भरमें अगदके शरीर मे चेतना लौटी उसके 
उल्लासपूणं स्वभावमें ही पिताके समानतेज भरा हुभाथा। उने वज्रके समान 
वनाकर मक्के का प्रहार करिया । उन्मत्त गिर पड़ा। उसके प्राण निकल गये ॥ ९५॥ 
राक्षसो की सेना यह देखकर भाग चली। वानरोँकी सेना यहु देख उल्लाससे 
कोलाहल कर उटी। लंकानाथ रावण रथ पर सवार दहो यहदेख रहाथाकि वीर 
उन्मत्त अंगदके हाथों मारा गथा।। ९६। अपनी सेना.का विनाश देख राजा रावण 
अत्यन्त विषादसे मन में विचार करने लगा जितने सारे भरसिद्ध कीरये सभी युद्धमें 
मारे ग्ये। भाई कुम्षकणं मारा गया ।। ९७ ॥ अरे सारथी! सुन, मेरा आदेश मान । 
शीघ्र रथकोरामकेसमीप लेचल। मेरी इस लंकामें राघव का उपद्रवहो रहा 
है। माज युद्ध में जाकरर्म उसका सारा घमण्डनष्ट करदूंगा॥९८॥ राम को 
मारकर भाज सारा घमण्ड चूरकरर दूगा। इसके पश्चात्‌ विभीषण को मारकर 
लक्ष्मण क्रो मार डालूंगा। बानर ओर भालुमोंके मूल रूपी सुग्रीव कां तथा हनुमान 
समेत समस्त ऋनर-सेना को मार डा्लंगा । ९९ । स्वको मारकर यमलोक भेज दगा 
--यो कहकर रावणने सारथी कौ ओर देख आदेश क्या! सभी लोगरामका चरित्र 
सूनो मौर हरि, हरि" कहकर वंकुण्ठ मे गमन करो 1। ६१०० ॥ । 

रावण का मादेश सुनकर सारथी ने घोड़ों को हका पुलस्त्य का नाती रावण. 
मन में क्रोधित होकर युद्ध करने हेतु गया 1 राजा रावणके रथ कानाद माकाश तकः 
जाकर वनित होने लगा। उसने वड़-वडे वीरो को उत्पीडित करवडे ही गवंसे. 
कडा-- ॥ ६१०१ ॥ उसने पुकारकर कहा-- अरे बानरो ! सुनो, मही रावण॒.हु। 


माधव कदली रामायण 


७६३ 


राव +दिया बोले शयुनरे बानरा भामिति हेरा रावण। 

याहार शकति आछय भामाक आगवादि दिया रण ॥ 
कोन वीर माछा आगबादि युजा मापन चल प्रकाणि। 

काहार, शक्ति कोने जन्म दिते सम्पुख हयोक मासि ॥६१०२ 
मोर यत बीर मारिते रणत यत मोर सेनागण। 

पुलस्तिर नाति हभों यदि आनि ताहाक करिबो रण।। 
भूलक ठालिलि उलि कि करिब करिबोहो तार काज) 

राम लक्ष्सणक रणत मारिया पेषो माजि यमराज ॥ ३ 
एतेक बचन बुकिया रावण फरिलेक सहनाद । 

समरक मने आरोपे चलथ चोदिते गेला शवद ॥ 
पेन नारायण देवताक भय पलाह असुरर दल । 

रावण राजाक देखिधा पलाय वानर भावुकदल॥ 
भीरामे देखिया भाश्वास ब्ुलिया समस्ते सेना चपाहल 1 

मित्र विभीषण बुलिपा बचन पाशक लागि मतादेल ॥1 
इटो कोन बीर समरक मने मासे चमत्कार करि। 

उच्च रथे चरि महा कोप करि आसे धघनूुबाण धरि॥ ५ 
येन ग्रीहमकाले दुततय प्रहरे प्रचण्ड रविर ज्योति) 

चक्षुकं मेलिया नयन भरिया चाहिवाक जाशकति ॥ 
सम्परसे आमाक मासे युलिबाक येन ॒पव्बत्तर धान) 

हेनय गम्भीर गहन पुरुष नतो देखो बीर भमान ॥ ६ 
हेनमत सूप धरिया आदय तिनियो लोके भजय । 

भित्र विभीषण सत्धर करिया करियोक परिचय ॥ 
दिप्रीषणे बोले शुना राम देव बार्ताक तुमि नपादला । 

, एहिरो रावण देवर कण्टक युलजिबाक लागि नाहला! ७ 





जिसको एक्ति है वह्‌ आगे वहु जाकर हमसे युद्ध करे! कौन वीर हो, अपना बल 
दिखा भागे वढृकर लडो, किसकी शक्ति है, किसने तुम्हं जन्म दिया दहै, भाकर हमारे 
सम्मुख होवो ॥६१०२। मेरे जितने वीरो को, जितनी सेनाभों को युद्ध में मारा है, यदि 
म पुलस्त्य का नाती हूं तो भाज उससे युद्ध करूंगा ! मूलकोही काट डाला जायतो 
डालियाँ क्या करेगी? मँरेसादही कायं कर्गा। राम-लक्ष्मण को युद्ध में मारकर मज 
मै यमराज के यहाँ भेज दंगा ॥ ३।! इतना कहुकर रावण ने सहनाद किया, वह्‌ युद्ध ` 
करने की इच्छासे सदर्पं आगे वडा! चारों भोर उसका शब्द गूज उठा! जिस प्रकार 
नारायण से भयभीत होकर असुर-सेना भाग गयी यी, उसी प्रकार राजा रावणको 
देखकर बानर-भालुभो कौ सेना भागने लगी ।| ४॥ श्रीरामचन्द्र ने यह देख, माश्वासन 
देते हुए सारी सेनाको एकत्रित क्रिया मौर पुकारकर मित्र विभीषण को भपने पास 

बुलाया । उन्होने पुछा-- सभी को विस्मित करता हुमा युद्ध करने हेतु उवे रथ पर 
सवार होः महाक्रोध से धनूष-वाण लिये हुए यह कौन वीर आया रहै?॥५॥ 
ग्रीष्मकाल के द्वितीय प्रहर में जिस प्रकार सूयं की ज्योति प्रचंडहो उठती है, उसकी 
गोर बाख खोलकर देखना असंभव होतार, उसी प्रकार यह पवत का थानर्जसां 
हमार सम्मुख युद्ध करने को मा रहादै) ठेसा गंमीर-गहन पुरुप तो भौर कोई नहीं 
देखा ।। ६।॥ यह तीनों लोकों मे अपरजेय एसा रूप धारणकर मां रहा है, भित्र 
विभीषण तुम शीघ्रता से एसका परिचय दो1 विभीषण बोला- प्रभ राम, सुनिये, 


७६४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


सम्मुखे तोमार आसे युजिबाक धर मार रोल करि। 

सस्ये युनिबा प्रभ राम देव .  अवहैला परिहरि ॥ 
सुरासुर नरे गन्धर्वं कि्नरे पातालर यत नागे) 

सवे रावणत हारिलेक रण यार नास शुनि भणि प 
जपुनि इहाक , यतन करिया मारियो देव ईश्वर । 

कीति याकिवेक धरणीमण्डले यावे चन्द्र दिवाकर 
भीरानने वोलन्त भिन्न बिमीषण यदि एहि लङ्केश्वर । 

एवेसे मनर शल्य दुर भल मोर शाल हृदषर॥ ९ ` 
शुना नरलोक सुकृति भिलोक रामत भक्ति करा। 

नकरे भकति धिरो मस्दमति स्िटो जीवन्तते ` मरा॥ 
इह परलोक बान्धव माधव जातियो निश्चय करि। 

बोलन्त कन्दलि पाप इर होक डाकि बोला हरि हरि ॥ ६११० 


लक्ष्मणर शवितशेल 
पद 


परवन्धे लुजिवो याक जागे उपपन्न * इदानीक भेला विधि मामात प्रसन्न 
दृष्टिर आगत आइल आर किवा चां + दशशिर छेदि यमकरणे पठाभों. ६१११ 
माकणं पुरिया घन माजुरिया निल * सपेर सदृक्ष वाण राघवे हानिल 
रावणे देखय शर आसे बर टाने * भाकाशते काटिया पेलाइला तिनिवाणे १२ 
राघवर शर येवे काटिला रावणे * धनुर टङ्कार बर करिला लक्ष्मणे 
आक्णं ये शवदे पन्बत टलि गेल # निम्बास शवदे ` दशदश परि गल १३ 





आपको यह समाचार नहीं मिलाहै। यहीदेवोंका कटक रावणदहै जो लड़ने माया 
है।। ७॥ यहु भापके सम्मुखं लड़ने हेतु पकड़, मार' नादकरताहूमाभा र्हाहै)। 
प्रभू रामचन्द्र, इसकी उपेक्षा न कर सारी सेना सहित इससे युद्ध करे । सुर-मसृर-गंधर्वं- 
किन्नर, पाताल के सारे नाग सभी रावणस युद्ध में हार चुके ह, इसके नाम सुनते ही भाग 
जाते ८॥ भाप इसे प्रयत्नपूर्वक मार डाल्यि। हे प्रभ ईश्वर, इससे आपकी 
कीति जव तक चन्द्रसूर्यं रंगे तव तक धरती-मंडल पर रह जायेगी । श्रीराम ते कहा- 
मित्र विभीषण, अगर यही लंकेश्वर रावणहै तवतो अव जाकरमेरे मनका काटा 
निकल गया, मेरे हदय की चूभन मिट गयी॥|९॥ ` हे मनुष्यगण } सुनो, रामको 
भक्ति करो, जिससे मुक्ति मिले। जो मन्दमति भक्ति नही करता वह्‌ जीवित होते हुए 
भी मराहुञारहै। इस रोक ओर परलोक में बान्धव माधवही है यह निश्चित जान 
लो! कन्दलि कहते ह, पुकारकर हरि, हरि कहो, जिससे पाप दूर हो जाये ।! ६११० ॥ 


लध्पण को शकितं लगना 


रामचन्द्र कहने लगे- मँ जिसे प्रयास कर खोज रहा था वही सम्मुख उपस्थित है । 
भव. विधि मृज्च पर प्रसन्नहै\! यहु मेरी दृष्टि के सम्मुख आ गया, मौर क्या चाहिए ? 
इसके दसो सिर काटकर यमलोक भेज दूंगा । ६१११ ॥ उन्होने धनुष को कान तक्‌ 
खींचा मौर सपं जैसे वाणों का प्रहारक्या। रावणने देखा, बड़ प्रबल बाण बारह 
है, तब उसने तीन वाणो से उन्ह भाकाशमेही काट डाला ।॥ १२॥ जव रावणने 
राघवके वाण काट डले, लक्ष्मणने धनुषकाबवड़ा टंकारक्तिया। उस प्रचण्ड शव्द 


पोधव कंदली रामायणे ७६१ 


धनुर टङ्कार श्ुनि अन्तर्गते भय > रावण विस्मय भेला कोधर उदय 
सम्बुधि बोलन्त शुना लक्ष्मण बीर * आनि समरत तोर छेदिनोहो शिर १४ 
मोहर हातत जानि तोर हैब उलि * मारिया पठाभों तोक पाञ्जरक पलि 
तिनिलोक लिनिलो मात मुनिषाहइ * एतकाल नमारो छवा उमलाह १५ 
शुनिया लक्ष्मण , बीर तुलिलम्त हास > तावे मात यावे नतो यमधघरे यस ` 
दशगोट शिर तोर देदिबो सकल * चततासते खसि येन परे पका फल १६ 
अचत तज्जन एरि पौरुजाउड रण # लक्ष्मणर सह्‌ आनि घोर वाणगण ' 
सि्ठा नगज्जय रणे यिना हवे सुर > सम्भे समर देह रावण दृन्दुर १७ 
लक्ष्मणर बोल शुनि बर कोप पाइल * सकल सेनाक राजा शर हानि छाइल 
राम लक्ष्मणक बेदिलेक घोर वाणे # असंख्यात कपिगण मरिल पराणे १८ 
सबाको एरिया राजा रामक पयाण ॐ राघवे सम्भरुख हाते लेया धनुकाण 
दुयो बीर युजे सार तिनि भृवनत > सागर दुखान येन प्रलय कालत १९ 
रावणे यतेक हानिलेक शरजाक * मापोनार शरे रामे काटिलन्त ताक 
राघवे हातिल कोरि असंख्यात शरे *आकाशते काटिया पेलाइला लङ्केश्वरे ६१२० 
सव शरे खाञ्चिला गगन निरन्तर #* बहू शरे जज्जंरित दुरो कलेवर 
चिनिबाक् नपारि भआपुन कोन पर * कुहुरि ढाकरिल येन पौषये मासर २९१ 
लङ्केश्वरे ससागरा पृथिवी कस्पाया » प्रबन्धे युजय राजा पौरष राखिया 
एकेश्वरे रावण युजय करि बाहु * चन्द्र सुय्यं कोले तार येन देखि राहु २२ 





से पवत काप उठे, वह घोर शब्द दसो दिशाभोमें पूणंहो गया।। १३॥ धनुष का 
टंकार सुनकर अन्तर मे भातंकहो गया रावणं विस्मित होकर क्रोधित हो उठा। 
उसने सम्बोधित कर कहा-- सुनो, लक्ष्मण वीर, आंज समरमें तुम्हारा सिर काट 
डालृंगा ॥ १४॥ आज मेरे हाथों तुम्हारा निर्मुलन होगा। तेरे पजर को टुकड- 
टुकड़ं कर मार डलृगा। मने तीनों लोक जीते, तु हमे पौरुष दिखा रहारहै। 
अच तक मैने तुज्ञे बच्चे को विलाने जेसा व्यवहार कर नहीं मारादै।)। १५॥ सुनकर 
वीर लक्ष्मण हंस पडे, बोले, जव तक तु यमलोक नहीं जाता तभी तक बोलता रह। 
तेरे दसो सिसो कोमै वसे ही काट उालुंगा जसे कि हवा से पके फल गिरते 
दै ।॥ १६॥ बोलना, गरजना छोड; युद्ध मे अपना पौरुष दिखा । लक्ष्मणके साथ 
माज घोर वाणसमूहदै! जोशुरहोतारहै वह युद्ध में कभी स्ूठ-मूठ तरजता गरजता 
नहीं । इगडालू रावण, माज तू सम्मुख रण कर ॥ १७ ।। लक्ष्मण के वचन सुनकर 
रावण बहुतही कुपितहोउठा। वाणोंके प्रहारसे उसनेसारीसेनाको दक लिया। 
उसने प्रचण्ड वाणो से राम-लक्ष्मणको घेर लिया। असंख्य बानर मारे गये) १८॥ 
सबको छोडकर राजा रावण रामचन्द्र की मोर चला। रामचन्द्र ने उसके सामने पहुंचते 
ही हाथ मे धनुष-वाण उठा लिये । च्निभृवन में श्रेष्ठ पराक्रमी दोनों वीर लड़ने लगे । 
मानो प्रल्यकालके दोसरागरहों।। १९1 रावणने जितने बाण मारे रामचन्द्रते 
जपने वाणो से उन्हँ काट डाला । रामचन्द्रने करोडोंकीसंख्यामें वाणोंका प्रहार 
किया। लंकेश्वरने उन्हे भाकाश मेही काट डाला । ६१२०॥ संभी वाणोंसे 
जाकाण निरन्तर भर उठा, अनेक वाणो से दोनोंके शरीर जजैरहो उठे। कौन अपना 
है, कौन पराया पह्चाना नहीं जाता था, मानो पूस महीने के कुहरे ने टंक लिया 
` हो 1 ६१२१॥ लंकेश्वर ससागरा पृथ्वी को कम्पित कर बड़े विक्रम से शपते पौरुष 
को दिखाता हा लड़ रहा था । रावण अकेले बीस हाथो से लड़ रहाथा, वह गोदे 
चन्द्र-सूयं को लिये हृए राहु जसा जान पड़ता था ॥ २२ ताप्रमय मस्ो का प्रहार 


७६६ असमिया (दैवनागरी लिपि) 


लङ्केश्वर ताच्रमय अस्वरक हानिया # दक्ञदिश ढाकिलेक शरजाकं दिया 
नराच पङ्कति बाम कपालत हानि * सशरीरे दद मादक बिन्धिलेक टानि २३ 
राम देवै ` शरे ताक ज््जरित कृते * शरजाके भेदिलेक सब शरीरते 
धोरथुदध भेल येन अनुराध यमे # भन्धकर युद्ध येन महादेव समे २४ 
नारायण समे येन॒ कालनेमी दत्य + ताडकर युद्ध येन कात्तिके सहित 
न्निषुरक येन मते बधिला शङ्करे * तेनय दाद्ण युद्ध राम रावणरे २५ 
सबदिश जुरि शरवरृष्टि अन्धकार * पुथिवौी भाकाडा सवे देखि एकाकार 
हानिला गन्धग्बं भस्त्र राम महावीरे # सपं निकलय तार पाड्च पाड्च शिरे २६ 
दुर्बार शक्ति भाकाशक छनि याद #* राक्षसर सेनागण सेदि सेदि खाद 
सपर सवृ सम विष शरचय #* भोलान्ते माछ ताक वेवि लागे भय २७ 
सअभ्तरीक्षे दछातिया चलय नागबले #* रथको बेदृन्ते भा रावणे आकते 
मसुरर मस्व धुत जुरिलेक # मन्त्र पदि ताहाक रावणे हानिलेक २८ 
सिह बाघ घोद्धः सवे छानिया मोलाद # एकल सर्पंक संबे खेदि सेदि खाद 
राघवक बेदिलन्त यावक समस्ते + मन्त्र पदि प्रहारिला पावकर मस्त्रे २९ 
भम्नि सुथ्यं सम पेन निकलिला शर #* अर्द्धचन्द्र पडकति चलय निरन्तर 
बच्रर सदृश येन बजावय वुण्ड + आकारले चलिल भसंख्यति बहिनकुण्ड 
असुरर अस्त्र सेदि बेगे चलि गेला * बाघ घोडः सिह सने परिया भारिला ६१३० 
पुनरपि नात्ति शर परिया मरिल * श्रीरामर काय्यं देखि रावणे डरिल 
यमे दिवा शर जस्त रावणे हानिल कूट मुद्गर बाणे गगन ढाकिल ३१ 





कर रावणने वाणोंके समहु से दसों दिशाभोंको टंक दिया । नाराचो को बारें कृपाल 
पर प्रहार कर उसने दोनों भाद्यों के शरीरो को बहुत वेध डाला 1 २३॥। रामचन्द्र 
ने भीउसे वाणींके प्रहारसे जजर करडाला। वाणो के सभरहुसे उसकेसारे शरीर 
को वेध डाला । मनुराघ नौर यमके वीच, अन्धक गौर महादेव के बीच अंसा युद्ध 
हमा था, वसा ही घोर युद्ध दोनों में हमा ॥ २४॥ नारायण के साथ कालनेमी दत्य 
का, तारकासुर के साथ कारिकेय का जंसा युद्ध हमा था, चचिपुर को जिस प्रकारसे शंकर 
ने वध क्या, वेसाही दारुण युद्ध राम-~रावणके बीच हुमा ॥ २५1 वाण.वर्षा के 
कारण सारी दिशाओं में अन्धकार छागया। पृथ्वी आकाश एकाकार दिखाई देने 
लभे । महा वीर राम ने गन्धवं-मस्त्र का प्रहार करिया जिसके पांच-पाच सिरो से सपं 
निकलने लगे ॥ २६1 दुर्वार शक्ति से वह आकाश व्याप्त कर चला मौर राक्षसोंकी 
सेनाको खदेडकर खाने लगा। सपं जैसे विषमय वाण निकलने लगे जिन्हँ देखकर 
भय लगने लगा ॥ २७॥ अन्तरीक्ष को परिव्याप्तं को नाग-सेना चल पडी । 
रावण नेदेखा, वेरथ को घेररहे हँ! उसने धनुष पर बसुर-जस्त्र का संधान 
किया भौर मन्व पढकर प्रहार किया २८॥1. सिह, नाघ, चीते सब व्याप्त कर 
निकलने लगे भौर सभी सर्पो को खदेड-खदैडकर खाने लगे । उन सजने रामचन्द्र के 
शरीर को वेर लिया, रामचन्द्र ने मन्त पटठ्कर उन्हं पावकास्त्र से प्रहार किया ॥ २९१ 
अग्नि-सूरयं जैसे वाण निकलने लगे, मधेचन््र वाणो की कतारं निरन्तर निकलने लगी 1 
वे व्र कीर्भाति मुंह बजाकर नाद करने लगे। बाकाश मे मसंख्य बहिनि-कुण्ड चल - 
पड । वह्‌ असुर-अस्त्रकोवेग से खदेड चला तथा बाघ, चीते, सिह सवको जलाकर 
सार डाला ॥ ६१३० ॥ पुनः रामचन््रने उसके वाण को जलाकर नष्ट कर दिया, 
श्रीराम का यह कायं देखकर रावण उर गया । यमके दिये हए मस्र भौर वाणो का 
मरह्ार रावण ने किया; कूट मुद्गर वाणोसे माकाश ढेक गया | ६१३१ 11 असंख्य 





र 


माधव कंदलौ रामायणं ७६७ 


भसंख्यात खाण्डा याठी मुषल शतघ्नी # निसन्धि करिला सवे दशदिश छानि 
क्षणतेक मात्रे ताक कौराल्यातनय # गन्धल्वंर अस्त्रे सवे करिलेक क्षय २२ 
घोर शर चारि लक्ष धनुर बजाइल * गडा मुद्गर खाण्डा काटिया पेलाइल 
रावणर सस्र येवे स्वे भेला क्षय > फोलुके बानरे रिद्धः दिला जय जय ३३ 
रामर पाशत याकि भाबुकिर जाक #* आङ्लिर खरे दिया बोले थाक थाक , 
रावणे रामक हानिलेक शरजाक > छेदिलन्त आकाशते लक्ष्मणे ताहुाकू्‌ ३४ 
सुभिन्नातनय बैरौ बिमर्न नीर # ध्वज काटि पेलाईइलेक मानुषर शिर 
रावणक  आवरिया शरजाक दिल * लक्ष्मण प्रचण्ड समरत नघाटिल ३५ 
मण्डल आकारे धनु आजुरिला टनि # सारथिर शिर छेदिलन्त एक वाणे 
जिभीषणे घोर गडा तुलि लंला करे * कालगिरि सम चारि घोरा राचणरे ३६ 
मारिया पेलाइा उङ्धटिद्धः बारि घावे # लङ्ककेश्वरे क्रोधे वेदि गेला भुभिपावे 
बिभीषण लक्षि ये शकति ` हानिलेक * साक्षातते मगनि गगने चलिलेक २३७ ,. 
राम देवे बाण `हानिलन्त बर टाने * आकाशते काटिया पेलाइल तिनिवाणे 
चारिखान हया येवे शकति परिल #* बानर भालुके कौतुहले रिङ्धः दिल ३०८ 
शरुनिया तेनय आति कोध राचणर # प्रलयर बहिन येन प्रजा क्षयकर 
निम्मंल शकति मने विमरिषि पाहल # दु हाते धरि ताक तुलि भालगाहल ३९ 
भक्र भकर करि अशनि बजाईइ + विभीषणे प्राणान्तिक सिलिला अपाय 
ल््मणे देखन्त तान प्राणर संशय * सकत जनक साले राखिते लागय ६१४० 
चिभीषणर माग हया सुमित्रा कुमारे * राणक निस्न्धि ताड्लिा घोर शरे 
ठङ्कर्द्धिः शवदे शरर कोला रावे * हानिते नपारे लक्ष्मणर उपद्रवे ड१ 





खंडे, भाले, मूसल, शतघ्नी आदि ने दसो दिशाभों को सम्पुणं रूप से व्याप्त कर लिया 
एक क्षण में कौशस्या-नन्दन ने गन्धवं-मस्त्र के प्रहार से सबको नष्ट कर दिया ३२॥ 
उनके धनुष से चार लाख घोर वाण निकले गौर गदा, मुद्गर, खड़े सवको काट डाला । 
जब रावणके सारे अस्त्र नष्टहो ग्येतो कौतुकसे बानर जयजय नाद कर उठे ३३॥) 
रामके पास रहकरवे धमकियां देने लगे, उगलिर्यां उला-उठाकर कहने लगे- रहर, 
ठहर! रावणनेरामको वाणोंसे प्रहार किया, छक्ष्मणने उन्हे जाकाशममेदही काट 
डाला ।॥ ३४॥ सुमित्ा-नन्दनरवैरियों का नाश करनेवाले वीर यथे, मनुष्य के सिर वाले 
उसके ध्वज को काट डाला । रावण को आवृत कर उन्होने वाण छोड, प्रचण्ड लक्ष्मण 
युद्धमेन हारनेवालेये॥३५॥ उन्होने अपना धनुष मंडलकार खीचा भौर एक 
वाणसे सारथी का सिर क्राट डाला। विभीषण ने हाथमे प्रचण्ड गदाडउठा लिया! ` 
रावण के.चारों' घोडे काले पवतो जसे थे ॥\ ३६ विभीषणने गदाके प्रचंड प्रहार 
से उन चारोंकोमार डाला लंकेश्वर भूमि पर उतरक्रोधसे विभीषण की मोर 
दोड़ा। विभीषण को लक्ष्य कर उसने शक्ति का प्रहार किया, साक्षात्‌ अन्ति माकाश 
मे चल पड़ी ।} ३७ । रामचन्द्रे बड़ेवेगसे वाणका प्रहार किया भौर उस शक्ति 
को आकाशमेंही तीन वाणो से काट डाला! शक्ति जव चार टुकड़े होकर गिर पडी 
तो बानर-भालू कौतूहल से कोलाहल कर उड ।॥॥ ३८1 वह सुनकर रावणको प्रलय 
कौ अग्नि-जेसा प्रजा विनाशकारी प्रचंड क्रोध हुया। उसने मनं मे चिन्तन कर 
निमंल शक्ति का आवाहन किया ओौर उसे दोनों हाथोंसे उठा लिया ॥ ३९1 उससे 
भकर भकर अग्नि निकल रही थी, विभीषण के प्राणों के अत्त होने कासंकट सआागया। 
लक्ष्मण ते देखा, विभीषण के प्राणों का संकट उपस्थित है। भक्तजनों की रक्षा करनी 
चादिए्‌ 11 ६१४० ॥ विक्नीषणके बागे आकर सुमित्ना-कुमारने घोरवाणोंसे रावण 
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शकति धरिया बीरे नयन पुराद # करिष्ठक एरि राजा लक्ष्मणक घादहल 
सम्बुधि रावणे बोत्ते श्युन युनित्रक * माइक राचिला चुनि चरहि धारक ४२ 
दशरथ राजार तद प्रसिद्ध कुमार * एहि शक्तिर धाव मापूनि सामर 
रण-पण्डितक धाया मनोव छवाले + भाजिसि जानिलो तोक पाद थमकावे ४३ 
पिचला परिल येन बुहार हात * यमकाति नाचे देखो तोर उपरत 
छातिर नतिल येन परिक भाद्भलि #* इन््रनित वधर सुजिबो गुलगुलि ४४ 
सुमरण कर तोर गर वाप माव + चक्षुवे देखिवे आर नाहिके प्रस्ताव 
प्रणाम करह अ्येष्ठ समाहर चरण * सम्बुधिया पेधो तोक यमर करण ४५ 
सुमरण फर तोर यत्त देवे इष्ट # नाम चुकाइवो मानि रामर कनिष्ठ 
एहि बलि शकतिक हानिते सम्मत *# स्वर्णर प्रमाव हीन भंलन्त भादिव्य ४६ 
मन्द तेज अगनि निष्प्रम तारागण # मेयं गिरि टलिल श्चवद कल कल 
दिशा दिशि पलाइकछ अघुर सुरगण # चन्द्र मण्डलर ज्योति रहित किरण ४७ 
पातालतो तोलषपार भेला सव नागे * पृथिवौयो प्रच्य न भेला बर भागे 
हनिला शक्ति दु हति धरि चले # प्रलय कालर येन भसिनि सम ज्वले ४८ 
आकाश दछातिया येन चले धूमकेतु * ऋषिसवे मन्त्र पट्लन्त श्रुभ हतु 
लक्ष्मणर हूदयत फुटिला सन्धाने *# श्रीरामे बोलन्त भयाहइ जीवन्तो कल्याणे ४९ 
चित्त करि लक्ष्मणक पेलाइलेकं जान्ति * येन क्रौञ्च निरिक कुमारे नेदिलन्ति 





को सम्पूणं रूप से प्रहार किया । वाणो के भाघातसे गंय-्ठाय प्रचंड नाद होने लगा! 
लक्ष्मण के उपद्रव से रावण विभीषण पर शक्तिकाप्रहारनकरसका। ६१४१॥ उस 
वीर ने शक्ति को उठाकर अखं फिराई ओर अपमे छोटे भाई विभीषण को 
छोड़कर लक्ष्मण पर चढ़ दौड़ा । रावण ने उन्हें सम्बोधित कर कटा- सुमित्रा-कुमार, 
सुन, तु मेरे भारईकी रक्षा करनेवालावड़ा धार्मिक) ४२॥ तुराजा दशरयका 
प्रसिद्ध कूमार है। इस शक्ति का प्रहार तु स्वयं सम्हाल। तु मवोध बालक 
(मेरे जसे) रण-पंडित को भाक्रमण करने गाया दै । माज समन्न गया, तुञ्चे यम-काल 
ने ्रास्तकरलियाहै।। ४३। सनरईकापोधा मानोवृटेकेहाथ माष्डाहै! तेरे 
सिर पर धमराज नाच रहाहै। तेरी उंगलि्यां छतरी कौ नलीमेंभा फसीरहँ। माज 
इन्द्रजित के वध का वदला ले लंगा ।। ४४ ।1 नाज बपतते माता-पिता का स्मरण कर। 
मब उन्हं मंखों से देखने का कोई उपाय नही है । अपने बड़े भाईके चरणोंमे प्रणाम 
करले। तुङ्षे सम्बोधित कर यमलोक भेजदेरहाहूं 1} ४५।। तेरे जितने इष्ट देव 
ह उनकास्मरणकर। रमके छोटे भाई के रूपमेतेरा नाम मिट जायेगा । यहु 
कहकर उसने वलपूवंक शक्ति का प्रहार किया। स्वगं कासूरज भी प्रभावहीनहौ 
गया ॥ ४६॥ अग्नि कातेन मन्दहो गया, तारे निष््रभटहो गये मेर पवेत भी 
कापिउठा। कलकल शब्द होने लगा। अभुर ओर देवगण चारो दिशगोंमे भाग 
गये । चन्द्रमण्डल की किरणे ज्योति-रहित हो उटी ॥ ४७॥ पात्ताल मेंभीनागोंमं 
उथल-पुथल मच गयी, बड़े भाग्यसे ही पृथ्वी पर प्रलयहोने से रह ग्या। दोनों हाथों 
से शवित को पकड़कर बल लगाकर प्रहार किया। वहू प्रलयकाल की भग्निके समान 
जल उटी | ४८ मानो आकाश को व्याप्त कर धूमकेतु चल पड़ाहौ, ऋषियोंने 
(धूमकेतु समज्कर) मंगल के लिए मन्त-पाठ किया! वह शक्ति लक्ष्मणके हदयमें 
सीघे चभ गयी । श्रीराम वोत, भैया, तुम जीते रहौ तभौ कल्याण है ॥ ४९ उस 
~ शक्ति ने लक्ष्मण को चित्त कर दवा दिया, जिस प्रकारक्रि कुमार कातिकरेयने क्रौञ्च 
पेत को वेध डालाथा। वह्‌ शवित्त हृदय मे लगकर पीठ की भोरसे निकल गयी 
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हृद्यत परि पिद्िपाचे बाज भेल + पाताल पय्यंनते हलहल पशि गेल ६१५० 
दशदिशं पूरिलेक ताहार शबद * यत जीया जन्तु शुनि थाकफिला तबधे 
विषादे रामर पोरे निरम्तरे देहे # चक्षुर लोतक परे कनिष्ठर स्नेहे ५१ 
विषादर कालं नुहि मने गुणि चाईइल *# धनुबाण धरि राने रावणक घादल 
हस्तीक घाल येन तिहर आक्रान्त # लक्ष्मणक आनिबाक `राजा चलियान्त ५२ 
देखन्त॒ आसथ लक्ष्मणक धरिबाक # नाके काणे मुखेरामे दिला शरजाक 
भाषहर सन्तापे रामे दशगुणे चण्ड * शरीररं मासक करिला खण्ड खण्ड ५३ 
आस्फोट करिया रमे बीर काले काछठि * अद्धंच नराच हानन्त बाछि बाछठि 
रावणक नाना शर हानि .बनमाली # नाके सुखे गाण्डि मुण्ड यला शालिशालि ४४ 
नाक पुण्ड जङ्कारे आजोरे हात पाव # शरुत्तिक हरान्ते मासि आकुल स्वमाव 
पाचगुचि रावण पलाइल, प्राण राखि * वशोदिश निहालय कतो दूरे याकि ५५ 
सुग्रीव अङ्कद हनुमन्त नल नील # लक्ष्मणर हथात शकति भआजुरिल 
यततमान शरीरर बले दङ्गा दिल # सवाको जजंरीकृते शरे िन्धि थेल ५६ 
ताहार शरक न गणिया रघुनाये * शकत्िक धरि जाचुरिला बाम हति 
हसकादला शाकतिक लक्ष्मणर गावेर * बल दिया माद्धधिला शवद ठाटकार ५७ 
येति क्षणे राघवे शक्ति भाजुरिल *# रावणे रामक बेहि शरजाक दिल 
ताहार शरक नगणिया रघुनाये # लक्ष्मणक तुलिया लेलन्त बाम हाते शत 
सुप्रीव प्रमुख करि सकल बीरक * राघवे बोलन्त राखि थाका लक्ष्मणक 
अननास पि कार्य्ये खारिलो बर दुखे * सीताक हराइलो चिरकालते असुखे ५९ 





मौर हहराती पाताल तक घुस गयी ।। ६१५० ।॥ उसके शब्द से दसो दिशाएं गंज उठी, 
जितने जीवित जन्तु थे वह शब्द सुनकर स्तज्ध रह गये । विषादके मारे रामचन्द्र की 
सारी देहं जलने लगी । खोटे भाईके स्नेहसे आखोंसे आंसू बहने लगे । ६१५१ ॥ 
परन्तु उन्होने सोच लिया कि यह्‌ विषाद का समय नहीं, ओर धनुष-वाण लेकर रामचन्द्र 
रावण पर चठ दौड़े! हाथी को मारकर सिह जैसे चढ़ दौडतारहै, उसी प्रकार राजा 
रावण लक्ष्मण को'उठानल्े जाने हेतु आगे बढा ॥ ५२१ रावण लक्ष्मण को पकड़ने के 
लिएञआरहादहै, देखकर रामचन्द्र ने उसके नाक, कान, मूँ में अनेक वाण मारे। 
भाईके संतापसे राम दस गुने भयंकरहौो उठे भौर रावणके शरीरके मांस को खंड- 
खड कर डाले । ५२३ ॥ प्रचड नाद कररामने वीर-वेश धारणकर चुन-चुनकर अधं 
चन्द्र, नाराच भादि का प्रहार करना शुरू किया । इस प्रकार वनमाली रामने रावण 
को अनेक वाणो से प्रहार कर नाक, मुँह, चूतड़, सिर मादि वेध डाले ॥ ५४॥ 
रावण नाक-सिर हिलाने तथा हाथ-पैर पटकने लगा । कानसे कु सूनायीन देनैक 
कारण वह बड़ व्याकुल स्वभाव काहो गया। रावण प्राण बचाकर पी हटकर भागा 
भोर कृ दूरजा दसों दिशाभों में देखने लगा ॥ ५५॥ सुग्रीव, अंगद, हनुमान भौर 
नील ने लक्ष्मण के हृदय से शविति खींची । अपने शरीर का बर रगाकर जो लोग लक्ष्मण 
को उठाने लगे, रावण ने सबको वाणोंके प्रहार से जजर कर वेध डाला । ५६॥ 
उसके वाणो की परवाह न करते हुए रघुनाथ ने वाये हाथ से शक्ति को पकड़कर खीचा ! 
उन्होने लक्ष्मणके शरीरम लगी शक्ति जोर से खींच निकाली भौर बल लगाकर उसे 
ध से तोड डाला ।। ५७ । जिस समय राम शक्ति को खीच रहे थे, रावण उन्हुं घेरकर 
वाणो का प्रहारकरने लगा। उसके वाणो की परवाह न कर रघुनाथ ने लक्ष्मण को बाय 
हासे उठाकिया। ५८॥ सुग्रीव समेत सभी वीरो से राघव नै कहा, लक्ष्मण की रख- 
वाली करते रहो । हमने बड़े दुख से जिस कायं हेतु वनवास का कण्ट सहन किया, चिरकाल 


७७० असमिया (देवनागर लिपि) = 


छर आङ दूषगक त्रिशिरा मारिलो + बालीक्‌ प्रारिया सुप्रीचक राञ्य दिसो 
बानर लोक्क दख दिलो पिवा हेतु * फरिलो भशक्य सागरत बान्धि सेतु. ६१६० 
लङ्क भआस्िलो कम्मं मिलिल दर्घोर # सकल कम्पंर जाना एवे परल ओर 
त्विरी चोरा पापिष्ठ आसिलि दृष्टि पथ + चिपाति थंचोहो भानि तितियो सोकत६१ ६१ 
मोहोर हात आजि यादवे क्त दुर # मारिया पाठों माजि बेर सुरपुर 
हेन बाणी सुनिया बानर सामरे राखिया धाक्िला लक्ष्मणक सब साजे ६२ 
हेन देखि धनुवाण धरि उङकेश्वरे * म्पस्याने सवार भेदिला धोरश्षरे 
जरऽ्जरित ला येवे रावणर शरे * लक्ष्मणक एरिपलाडद सालुकः बानरे ६३ 
सुग्रीव मङ्धद नील वीर हनुमन्त * जाम्बवन्त प्रमुष्ये बीरगणे राविलन्त 
राम देवै बोलन्त आवर न पाहा #* पववत उपरे चडि दुरो युद्ध चाहा ६४ 
एगोट परिव भनि राम बा रावण * कौतुहूते रद्ध चाहि याका कपिगण 
एहि बलि रावणक दिला शरजाक * राक्षप्तत परिया मरय जाके जाक्‌ ६५ 
रावणे हानय असंख्यात शरजाक + आपोनार शरे रमे संहारन्त ताक" 
राम रावणर भला तुम्बुल भास्फाल * इुदरो भला शरीर सरङ्घा पेन जल ६६ 
धनुर टङ्कार काणत देइ ताल > सकर गगने छाइल शरे कोलाहल 
त्रिदश देवर भय निलिख प्रलय * पृथिवी काम्पय टले नागर आल्लय ६७ 
तरखोक्ष्य विजय दुद मुनिष युजय # भङ्धुःन परय तिनि लोकर विस्मय 
दयो वीर सम सल्तातते येन यम # बल भनुपाम रद्ध देछिते सुगम ६ 
सोन्त येन बहुय विन्धिला स्थाने मम्मं * पुटे इइ हात चम्पे दुदहान्तर तुल्य कम्मं 


असुखी बनकर सीता कोखोदिया। ५९॥ बखर-दुषण भौर तिशिराका वध किया, 
बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दिया, जिस कारण से हमने वानरो को इतना दुख दिया, 
सागर पर पुल वाधकर भसाध्य साधन किया; | ६१६० ।। लंकामें मये, बरसा 
दु्घोर कमं आ भिला, भव समञ्च लो क्रि ये सभी कमं समाप्तहो अर्ह नारी-धोर, 
पापी मेरे दृष्टि-पथ पर आ गया है, आज मँ तीनों लोको मेँ प्रसिद्धि रख जाऊंगा ॥ ६१६१॥ 
भरे हाथ से बचकर यह्‌ भोर कितनी दुर जायेगा ? साजर्वैरी को मारकर स्वगं भेज दुगा । 
एेसी वाणी सुनकर वानरराज सुग्रीव सभी साजों से सज्जित हो लक्ष्मण की रखवाली करने 
लमा ।। ६२॥ यह देख लंकेश्वर रावण ने धनुष-वाण लेकर सवके ममंस्थानों क्रो प्रचंड 
वाणो से वेध डाला! जब वानर-भाल्‌ रावणके वाणोसे जजर हो गये, त्तौ लक्ष्मणकी 
छोडकर वे भागने लगे ॥ ९३६ सूप्रौव, अंगद, नील, वीर हनुमान, जाम्बवन्त भादि 
वीरोंने उन्हे रोका । रामर ने कहा-- मौर भागो मत । पर्व॑त के उपर चढ़कर दोनो 
का युद्ध देखो ।॥ ६४ ।1 शजरामया रावणमेसे कोईएक भिरेगा। हे वानरो, तुम 
कौतूहल-पूर्वक रंग देखते २ 1 यह्‌ कहकर रामचन्द्र ने रावण पर बाण छोड़! वेवाण 
उस राक्षसे पर ण्ड के सरु्ड गिरने लगे 1 ६५1 रावण भसंख्य वाणो से राम पररः प्रहार 
करने लगा । रमं जपते वाणो से उन्हँ काट डालतेये। राम-रावण का तुभल निनाद 
होने कगा, दोनौ के शरीर छदो वाले जालो जैसे हो गये 1 ६९॥ धनुषौ की टकारो 
से कानों में ताले पड़ जति ये, वाणो का कोलाहल समूचे आकाश में परिव्याप्त हो गया। 
देवताथों को भय हुमा करि प्रलय सा गया, पृथ्वी कपने लमी, नागों का निवासस्थान 
कपि उठा ॥ ६७ ॥ लोक को जीतनेवाले दो पराक्रमी लड रहैये, कोई भी पीछे 
नहीं हटता था, इससे तोनों लोकों को चिस्मयहोरहाथा। दोनोही वीर समानय 
` मानो वे साक्षात्‌ यम ये! उनका बल अनुपम था, युद्ध का रंग देखना सुगम था ॥ ६० ॥ 

दोनो के शरीर से रक्तकी धारा-सी बह्ने लगी, दीनतो ने दोनो के म्म॑स्थान वेध डलि। 
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भूषण्डि परिघ गदया रावणे हानय * आन सब दिन्य अस्त्र यतेक आय ६९ 
रधुनाथ बीर दशरथर कुमारे » पथत काटिल्य ताक आपोनार शरे 
थाक मारो बलि दयो भस्त्रक तुलिल * इकूले सिकूने दयो दुहहाङ्को फुल्ल ६१७० 
श्लोणित सिन्दूर वणं भंला कलेवर * हुताशने हैसनि भिलिला रावणर 
हिया पेट हात पाव राघवे बिन्धिल # बरर प्रसादे सिटो बर कण्टे जील ६१७१ 
रथ खान ताहार पाचक जामि निल *# कतो दरे पाच गुचि सन्धुक्षण भेल 
रावणक भद्धाया राघव श्री हरि # लक्ष्मणर पाशत बक्िला मन्ध करि ७२ 
श्नात्रर नासात नेखेलय देखि वाव * कान्दिलन्त हुदयतत हानि मुहिघाव 
दह हाते माथा गोट कोलक चपाईइ * हरि हरि केक यास प्राणर उखाइ ७३ 
कोथा गेले पाइबोहो लक्ष्मण हेन भाई # बच्र सार हिया क्रिय फुटिया नयाप 
यंसानि दण्डका बने भरो सीता शोके * सकरूण बोले बाय प्रबोधिला सोके ७४ 
मोर इख देखि तोर शरीरत घाहा * यमपुरे यान्ते मावे मोक लया याहा 
हा हा देव बिधि मोर किमत जीवन * तिनि एक प्राण हुया आति पलो बन ७४ 
कहि गेले सीता बान्धं मोर प्राणेश्वरी #* लाइ एरि यास मोर एकेश्वर करि 
सीतार शोकत केने पराण न गेल * लक्ष्मणर शोक तातो शतगुण भल ७६ 
लङ्कात मरिल आसि अयोध्यार हन्ते * पराण धरिबो आर काहाक देखन्ते 
मजिहै सीताक आमि एरिलो प्रत्याशा * आजिते प्राणक मइ करिलो नैराक्ना ७७ 
लखाईइ अविहने मोर जीवने निष्फल * पृथिवी काटल देह याभो रषातल 
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वे वाण चमडी भेदकर दो-दो हाथ भीतर चुभजातेथे, दोनोके कमं समान हीषे। 
रावण राम पर भुशुण्डी, परिघ, गदा तथा अन्य जितने भी दिम्धास्त्े थे उने प्रहार करने 
लगा।। ६९॥ दशरथ-नन्दन, वीर रघुनाथने उने सवको मागे मेँही अपने वाणों 
हारा काट डाला। “ठहर, तुञ्चे मारता हू" कहकर दोनो ने मपने-अपने भस्त्र उठा लिये । 
इधर-उधर दोनोने एक दूसरे को उड़ा-सा दिया ॥ ६१७० । दोनो के शरीर रक्तसे 
सिन्दुर-वणे हो गये, रावण की अग्निने मानो लपे फैलादीं। रामचन्द्रने उसके 
हृदय, पेट, हाथ, पर वेध डलि। वहु वर के प्रभाव से बड़े कष्टसे जीवित रह 
सका ।। ६१७१ ॥ वह॒ अपने रथ को पीछे हटा ते गया, पीचे हटकर कच्छ हूर जा उसे 
होश भाथे! रावण को पराभूत कर श्रीहरि राघव दुखीमन से लक्ष्मण के पास आकर 
बेठ गये ॥ ७२॥ भाईकीनाकमें सासि की हवा न चलते देख अपने हृदय पर मक्का 
मारकर रोने लगे! "दोनो हाथोंसे लक्ष्मणकासिर अपनी गौद मेले लिया, (मौर 
कहने लगे) हरि, हरि प्राणप्रिय लक्ष्मण, त्रु कहां चलाना रहार? || ७३॥ लक्ष्मण 
जसा भाई कहां जाने पर मिलेगा, मेरा वर जसा हृदय क्यों फट नहीं जाता ? `जवर्मँ 
सीता के शोक में दंडक वन में मर-सारहाथा, करुणापूणं वचनं से, है वत्स, तुमने मुके 
धीरज वेंघाया था ।1 ७४।1 मेरा दुख देखकर तुम्हारे शरीर मे वेदना होती थी, अब 
यमकुरी जाते समय मक्षे भी साथने चलो। हा-हा देव, विधि, मेरा जीवन कसा है? 
हम तीनों एक प्राणदहो, वनमें अयेये।॥ ७१५॥ मेरी बान्धवी प्राणेश्वरी सीता कही 
चली गयी, भौर भब मुज्ञे अकेला कर लक्ष्मण, तुम भी मूञ्े छोड़ेजारहेहो। सीता 
के शोकसेमेरे प्राण क्यों निकल नही गये, उसके ऊपर लक्ष्मण का यह शोक सौ गना 
हो गया ॥ ७६ ॥ अयोध्या से आकर लक्ष्मण लंका मे मरे, अव म भला किसे देखकर 
प्राण धारण करूंगा ? भाज ही हमने सीताको पनेकीमाशाखछोड़दी, भाजही जने 
प्राणो को निराश कर लिया॥ ७७ लक्ष्मणके बिना मेरा जीवन निष्फल है 1 
हे पृथ्वी, तुम फट नाभो, मै रसातल चला जाड भित्र सुग्रीव, अंगद, नल-नील कहा 


७७२ असमिया (देवनागरी तिपि) 


दौरा भित्र सुग्रीवं मङ्खद नल नील + किरा सुषेण हेरा अपाय निलिल ७८ 
लक्ष्मणर शोके सोर बुद्धि भल भाउल *# अस्त्र सव पासरोहो भेलो येन बाउल 
मृत्युकाल आसति सोर निलिला समरे + शर धनु मोहोर हतर खति परे ७९ 
प्राण सङ्कलय मोर विर नोहै बुद्धि + लक्ष्मण जीवार कोने जानाहा भौषचि 
यतेक कफरिलो भेला सकते निष्फल + छात हृनिलो येन किष्टु नाहि फल ६१८० 
मोहर भरण लक्ष्षणर शोक जाले # कि काय्यं चिन्तियाक्षाण्टे चिन्तिलो सकले 
शुना रामकथा दटो सवे सभासद + निलावे मूकरुति गुचे संसार आपद ६१८९१ 
हेन जानि सदये स्मरियो हरिनाम > पलाउक पातक शकि गोला राम राम 
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हनुमन्तर मौषध आनिवसै गमन 


दुलडी 
रापक सम्बुधि सुषेणे बोखय तव्य धन्वन्तरी सुत । 
शुनियो राघव श्री रघुनन्दन सन्ताप त्यजा बहुत ॥ 
तोमार कनिष्ठ जीवन्त इद्धिते जानिलो नगल प्राण । 
हद्यत वायु गमनागमन जानतिलो आद्धप प्राण 11 ६१८२ 
नयन युगल नील उतपल नासा येन तिल फुल) 
चदन कमल नील उत्पल उवते येन शशी दुल ॥\ 
जिह्वा नकुञ्चिल सुनय चरण एरियो चिन्ता भापुने। 
तोमार वरत अवबध्य शरीर मारिबाक परि कोने ८ 
फटा हनुमन्त वायुर नन्दन ममार चन करा। 
दक्षिण दिशत मि गिरिवर ताक लाभि दिश ्रा॥ 


हो, हे सुषेण कहां हो, माज यह्‌ भमंगल मा गया है) ७८ लक्ष्मणके शोकसे मेरी 
बुद्धि उलज्ञ गयी है, भस्त्र को भूल गया, मानो बावला हौ गया हं । युद्धमेंमेरा मृत्यु 
काल आ पहूंचाहै। मेरे हासे घनुष-वाणभिरेजारहै हं ॥ ७९॥ मेरेप्राण निकले 
जा रहे है" बुद्धि स्थिर नही रही है; लक्ष्मण को जीवित करमे की भौषधिकिसेन्नातदहै? 
मैने जो कु किया, सव निष्फल हौ गया । मानोर्मैने केवल राखमेंही प्रहार क्रिया 
जिसका कोई फल नही रहा ॥ ६१८० ॥ लक्ष्मण के शोक-जाल से मेरी मृत्यु होने- 
वालीहै। रभते तो सव कुछ सोच लिया, अव तुरन्त ओर सोचकर क्याहोगशा? सभी 
सभासद यह राम-कथा सूनं, यह मुक्ति देती है, संसार के संकट दुर करती है ।॥ ६१८१ ॥ 
एेसा समञ्षकर सदा हरिनाम स्मरण करो । पुक्रार-पुकार कर राम-राम कहो, जिससे 
पाप दूर भाग जाये। । 


हनुमान का ओषधि लाने हेतु जाना 

वंद धन्वन्तरी के पुत्र सुषेणने राम को सम्बोधित कर कहा-- श्री रघुनन्दन, 
राघव, सुनिये, मधिक सन्ताप करना छोड़ दीजिये । भैं संकेतो से जान गया हूं, मापके 
छोटे भाईके प्राण गयेनहीरहै, ये जी जायेगे । इनके हृदयमें वायुका जाना-जानाहो 
रहा है, इससे जान गया हूं कि इनके प्राण ह ।। ६१८२ ॥ इनकी मावे नीलोत्पल तथा 
नाक त्लि-फूल जेसी है । इनका वदन-कमल भी नीलोत्पल जैसा है मौर चन्द्रमा जसा 
दमक रहा है। इनकी जीभ सिकरी नहीदहै, चरण सुन्दरहोरहैर्ह।! अप चिन्ता 
तज दीजिये । भाप्के वर स्े इनका शरीर अवध्य है, इह कौन मार सकता है ? ।८३॥ 


साध्व कदली रामायण 


७७६ 


गन्ध ये माहूनं नासे गिरि अचि देखिते भत्ति बिडिद्ध । 
तहिते जातिना षधि मादय, सुशोभन शिरि शुद्धः ॥ पट 
रामर कनिष्ठ लक्ष्मण कुमार तोमार आमार हिति! 
ताहानं जीवन तेवेसे हव्य सोषधि याहमो मानित्त ॥ 
निशारः भागत जीयाहबाक पारि दिनि भले प्राण याह.। 
तौमार प्रसादे अकष्टे जीवन्त रामर कनिष्ठ माद्‌ ८१ 
विशल्यकरणी धि ठान ओषधि कहमौं जानि तोमत्त। 

' रक्त चन्दनर बर्णलता तार हारुधिया देखि पात १ 
शोणितर बणं पुष्प देखि तारं हरित्ताल बणे फल । 
यावत रजनी प्रभात नोह्य षधि आनिते चल ॥ ८६ 
राक्षसर माथा बलिया याहबाहय पात्तय जुन निधिनि। 

हाहा हृहु ` एरे तहिते नाष्य गन्धव्बे एकौटि तिनि ॥ 
ताह तोमार जितिते लागय बले पराक्रमे बुद्धि। 

येन तेन मते उपाय करिया आतिथो क्षाण्टे षधि ॥ ८७ 
सुषेण , बीरक सम्बुधि मारुति हरिषे दिला उत्तर) 
मोहर प्राणक छारि दिनो यदि जीचन्त लाई कुमार ॥ 
भापुन प्राणक छारि दति पारो मान काय्यं कोन शक्य । 

परभुर काय्यंत थाकिया मोहर किष्टये नाहि अशक्यो ठ 
राम सुग्रीवक जाम्बव बरक आर बीर बिभीषण । 
अद्धद भपर मेन्द्य सिहुनाद आवर गन्धमादन ॥ 
बोरबाहु नल सुबाहु नीलकः केशरीक पनसक } 


काहाको प्रणामि 


काहाको सावि 


आकाल दिला जोलक \ 


८९ 





पवन-नन्दन हनूमान तुम कहा हो, मेरा वचन मानो । 
तुम उसकी मोर प्रस्थान करो । 


सुहावना रै । 


.हैवु जाओो तभी इनका जीवन बच सकता है । 


है, दिन होने पर प्राण चले जायेंगे । 
, अनायास जीवित हो जायें ।। ८५॥ 


दक्षिण दिशामें जो भिरिवरहै, 
वहीं गंधमादननामका पवेतरहै जो देखनेमे बड़ा 
उसी के सुन्दर भिरिश्णंग पर ओौषधिदहै, यह्‌ जान लो।। ८४॥ 
रामचन्द्र के छोटे भाई कुमार लक्ष्मण हमारे-तुम्हारे सवके हतु हैँ तुम ओषधि छने 
रातत रहते ही इन्हे जिलाया जा सकता 
एेसा करो किं तुम्हारे प्रसादसे रामके छोटे भाई 
विशल्यकरणी नाम की वह॒ भौषधि जसी, म 


तुमसे बताता हं । .उसकी लता रक्त-चन्दन के रग की, पत्ते पीले दिखाई देते है। 
उसके पल रक्त वणे के भौर फल हरितालरंग के दीखतेहँ। रात तीत्तकर प्रभातदहो 
जाये उसके पहले ही भौषधि ले आने हेतु तुम चल पडो ।॥ =६ ॥ तुम राक्षसोकी माया 
समक्षकर जाना, वे संभवतः विघ्न डाल सक्ते है। हाहा-हृह आदि तीन करोड गंधव 
' वही रहते है, जिन्हँं तुम्ह अपने बल, पराक्रम अर बुद्धि से जीतना है । जिप्रप्रकारसे 
भी हो उपायकर शीघ्र भौषधि ले आभो ॥ ८७ ॥ वीर सुषेण को सम्बोधित्त कर मारुति 
ने हषं से उत्तर दिया, यदि कमार लक्ष्मण जीवितो जार्येतो गै अपने प्राण भी छोड 
"दुगा, आर अन्य काम करने की व्या बात है, मपने प्राण भी मै छोड़ सकताहुं। प्रभु के 
कायम रहकर मेरे किए अशक्य कु भी नही है ॥ ८८ ॥ रामचन्द्र, सुग्रीव, वीर 
जाम्बवन्त, वीर विभीषण, तथा अन्य दुसरे वीरौ, अंगद, मैन्द्य, सिंहनाद, गन्धमादन, 
वीरबाहु नल, सुबाहु, नील, केशरी, पनस आदि किसी को प्रणाम कर, किसी को गहं मे 
भालियन कर हनुमान माकाश में कूद पड़े ॥ ८९॥। उनका शरीर मेरु जैसा विशार था; 


७७४ ससमिया (देवनागरी तिपि) 


मेरर समान थल फलेवर सकाश उहिद्या यान्त। 
भूमित याप्य रावण नृपति मायत्तिक देकिलन्त ॥ 
कालनेमी नामे राक्षसफः राजा मात्ति भ्रानि स्िहित। 
दसय दुगि फालत मोहोफ तुमि फरायोङ हिति \ ६१९० 
हिरा देव तष आकाल छानिपा हयुमन्त बौर याय) 
लक्ष्मण जीवार पधि अनये मुपेणे दिला उपाय ॥ 
गर्घमार्हुनफ लाति चति याह भोयधिक भानिरक 1 
सकले खउ्डुर सवलोके भय भदनूत देखि ताक )॥ ६१९१ 
वितहपफरणी मोपधक पाष जीयन्ते शीर ठभ । 
घर मायान्तर भितिवेक तचे जलित्रिया हार्ति श्य 
एरसथ दुरति फालत मोहर सत्वरे कशरह याङः। 
गन्धमाटूतर फोते श्छपि येत साधम पाति पाकः ९२ 
उपाप करिया यापुर पप्र कमापूनार याने निपा। 
सादर करिया ताक सन्तोविया फस भूल सने द्िपा 
विनय प्रकारे सरोयर ब्य ताहार निशि कोलके। 
जलत दुर्या ग्राही एक नय निरेक एके जीते 11 ९३ 
भारति बीरकफ ग्राही नित्त पेषे श्रौपद्धि तेये नपाषग । 
लक्ष्मण निजोव तार शोफे तवे राघवे प्राण टारिद। 
सुप्रीव नृपति प्रमूप्ये मरिया समे याहु यमात्तय। 
तोहोर प्रसादे चिना युद्धे तैघे अप्रपस्नि हनो जप)! ९४ 
एतेफ भदेश शुनिलेक येषे दशयुण्ड रावणर) 
शीघ्रे ये गमने चखलिला तेपे कातनेमो निनाजर ॥ 
पव्बत उपरे आधरम पातिला प्रट्विर बेदी कपट) 


गन्ध पुष्प रौप नयेय पात्तिपा आम ठालि दिला घट) ९५ 


= 0 





^^ 





वै माकाणफो लाँघकर चन पदे! भूमि पर रहकर राजारावणने मारतं फोदेखा। 
तव राक्षसराज ने कालनेमी नाम के राक्षस को अपने पान लाकर कटा-- भेर एत सकट 
कालमे तुममेरा दित फरो ॥ ६१९० ।। वहू देखो, आकाश को व्याप्त कर वीर हनुमान 
चलाजारहारै। सुपेणने उति लक्ष्मणो जिलाने की मौपधि छने दैतु उपाय वता 
दियाहै। वह्‌ मौपधि लाने हेतु गन्धमादन पर्वे्तजा र्दा है, समूचौ लंका फे सब तोम 
उसका अद्भूत रूप देखकर भयभीत हो रदे ह 1 ६१९१ । यिक्षल्यकरणी मोपध्चि मिल 
जाये तो बौर लक्ष्मण जी उदेगे मौर तव वु दुर्गेति होगी, हेम युद्ध मेँ जीतकर भी मानो 
हार जायेगे । इस दुगति फे अवसर पर तुम श्ीघ्रमेरा वचन मानसो मौर गन्धमादन 
पव॑त के वीच ऋपि-वैण में आश्रम वनाकर रहो 11९२ उपाय करतुम हनुमान को 
भपने माश्रममें ले जाना भोर उते मादरपर्दक संतुष्ट कर फल-मूल सव कुष देना । नाना 
प्रकार विनय कर वहाँ जो सरोवर है, उसके वोच उमेले जाना, उस सरोवर के जल मे 
एक प्रचंड प्राही रहती है बह एक ही छलांग में दनुमान को पकडते जयिगी 1 ९२॥ 
जब वीर मारुति कोग्राही ले जायेगी तो उन्हं मौपधि मिल नहीं पायेगी, लद्मण नहीं 
जीयेगा, उसके शौक मे तव राघव भौ प्राण स्यागदेगे 1. राजा सुग्रीव मादि सभी मरकर 
यमलोक पहुंच जायेगे । इस प्रकार तुम्हारे प्रसाद से विना युद्धके, विना भयास के 
विजयी दो जाञगा ॥ ९४ ॥ दशानन रावण का यद देश सुनते ही निशाचर कालनेमी 
णीघ्र^गति से उसी क्षण चल पड़ा भौर पि करा कपटवेषा घारणकर पर्वतं पर आश्रम चना 


भाव कंदली रामायण 


७९७५ 


उघठिया सेष्टिला माग) 


हनुमन्ते येवे पस्ब॑तक पाइल 

कोथा हन्ते आसि अत्तिथि मिलिला आमार बरहि भाग॥ 
आमार माश्रम साफल हैबेकं पविन्न करियो ठाई । 

फतेक जनम भाग्ये हिन संब अथुल्वं अतिथि पाह ।। ९६ 


कोथा हन्ते आति 


आलिसि निलिला 


याइबाहा कमन थान । 


ञामार आश्रमे ` खानिक निरायो किष करो सनमान 11 
बर हुताशन भेलाहा देवभों शरीरर बहे घम्मं। 

हेन अत्तिथिक पुजा सतकार जामार वाद्िवे धम्मं \\ ९७ 
मारुति बोलम्त साक्षात आपुनि येन विष्णु अवतार । 

विलम्ब करिते सोर नुयुवाइ बरहि काय्यं भामार॥ 
वणे शुनिछा राजा दज्ञरय सु्यं बंशे बुलि याक) 

ताहान तनय र्मे पठाइलन्त काय्यंक लक्षे मामार॥.९८ 
रामक बनक पठाइला नृपति कंकेधी दारण बाके। 

बनत आछन्ते रावणे हरिया आनिला देनी सीत्ताके ॥ 
बालिक मारिया सुग्रीवक लेया बान्धिला सेतु सागरे) 

रावण राजार मातु पुत्र पात्र मारिलन्त रधुबरे ॥ ९९ 
लक्ष्मण बीरक रावण नृपति शक्ति मारि जण्टाइल । 

विक्षल्यकरणी ओषध ' निवाक राघवे मोक पटठाइल॥ 
तुमि सने आसनि भालाप करिबे कत भाग्यबज्ञे पाय। 

आजि नगेलात बर आथान्तर बिलम्बक नुयुवाय॥ ६२०० 





लिया । वह उसने गंध, पुष्प, दीप, नैवे आदि सजाकर आम की डालिर्यां भौर घट 


रख दिये।! ९५॥ 
खड़ाहो गया। 


जव हनुमान पवेत के समीप पहुंचे, वह्‌ उनके आगे मागं रोककर 
बोला, आपं अतिथि कर्हासेमा मिते, हमाराबड़ाही भाग्यहै। 
हमारा आश्रम सफल बनेगा, -जाप आकर इस स्थान को पचि कीजिये । 
बाद बडे भाग्यसेही एसे अपूवं मतिथि मिलाकरते ह ।॥ ९६॥ 


कितने जन्मों 
आप आजकर्हासेञआ 


मिले है. किस स्थान में जायेगे ? हमारे आश्चममें कुष्ठ देर विश्राम कोजिये, मापका कुठ 
सम्मान करू । आपतो वड़ी भन्निजंसे बन गये है, देखता हूं, शरीर से पसीना बहु रहा 
है, एसे अतिथि का पूजा-सत्कार करने पर हमारा धमं बढ़ेगा 1! ९७ ।॥ मारुति ने कहा- 
आप्‌ तो साक्षात्‌ विष्णु-मवतार जसे है । पर मुञ्ञे विलम्ब करना उचित नही होगा, हमारा 
काये वड़ादहै। भापनेकानोंसेतोसुनाही होगा, सूर्येवंश मे जिन्हें राजा दशरथ कटृते 
` ` है" उनके पत्र रामचन्द्रने हमे भेजा है, उन्ही का कायं हमारा लक्ष्यहै 11 ९८॥ कंकेयी 
के दारुण .वचन के कारण राजा ते रामचन्द्रको वन में भेजा । उनके वन में रहते समय 
रावण देवी सीताको हर लाया है। रामचन्द्रने वारी को मारकर सूग्रीवको साथ 
ले सागर पर पुल र्बाधा मौर राजा रावण के भादयो, प्रों, सामन्तोंको मार डाला 
है ९९11 राजा रावणने वीर लक्ष्मण को शक्ति मारकर गिराद्ियाहै। उसहेतु 
विशल्यकरणी भौषधि ले जाने के लिए राघव ने मुञ्चे भेजाहै। आपको कितने भाग्य 
से पाकर बातचीत कर पाया हूं । भाज यदि मँ वहं न पहुंच सकं तो बड़ विपत्ति है । 
इस कारण पुञ्ञं विलम्ब करना उचित नहीं ।। ६२०० ॥ 


७७६ भस्मिया (देवनागरी चपि) 


गन्धकाली भप्सरार मृक्तिलाभ 
छवि 


रामदूत हया तुमि मौषधघ मानिवे याहा = माश्नमक पाद्रा बर मागे । 

जतिश्ये वहुमाने तोमाक जामार माजि भालमते सादरिवे ले ॥ 
तोमार प्रसादे तेवे आनित्ति जानिवा मोर मोहिकय धर्म्मे विधात । 

कतेक ज्मर्‌ भागे अपुनि आत्िया मोर  माश्नरमतत सलिला साक्लात ॥ ६२०१ 
खानिक विलम्बेत नुहिवेकबुक्लितियो मरति वीरक पाचे निया) 

सरोवर फोर खापि त्रहषिर वेशक धरि सादरिला फल-मुल दिया ॥ 
चापचुपकरितत फालनेमी निशाचर हुनरुत माद्धन्त कथा कटि! 

एकहि जोलक दिया मादति वीरक धरि जलक नितेक छायाग्राही ॥ २ 
सरोवर माज निया मुखत पराया ताद भेजादल हुनर गावेदान्त । 

डङ्घर शरीर करि मारुति प्राहीक धरि जतलर कार वुत्तिलन्त ॥ 
प्म्वंत्त उपरे तुलि नवे दान्त विवारिया सकल मान्यक्‌ सारिलन्त 1 

जगत प्रजार सवे मापचु नेवद्धुनि दिया बिगुतिपा ताक मारिलन्त॥ ३ 
आकाश्चत याफि ताह सम्बरुधिया ब्ुलिलन्त हनुमन्त वुनि पुष्य्नालौ । 

"तोमार प्रस्तादे चण्ड ऋषिशाप एराहलोहो अपेष्वरा मह गन्धकाली ॥ 
पुष्बर कालत मह कुबेर प्रभुर ठाद याते माषो दिग्य रये चडि। 

प्रमादत यारि वर उपद्रवे लागि गेला प्रचण्ड ऋषिर ठह धारी॥४ 
घोरशाप दिया मोक बुलिला पापिष्ठीतह दक्षिण दिशक लानि चल) 

शन्धमाद्देनर कोते दिष्य सरोवर भे देखिचि ग सुनिम्मल जल ॥ 





गन्धकाली अप्सरा का मृक्तिलाभ ` 


कालनेमी बोकता-- तुम राम के दूत वनकर मौपधि लाने कोना रहे हो, बड़े भाग्य 

से आाश्वममेंमायेदहो। आज तो तुम्हे अत्यन्त मान-सम्मान कर उत्तम रूपसे स्वागत 
करना हमारे लिए उचित है। तुम्हारे प्रसादसे तव आज समञ्ञलो कि धमं मे कोई 
व्याघात नहीं होगा 1 कितने जन्मों के भाग्य से स्वयं तुम साक्षात्‌ माकर ञाश्रममें 
मिते हो ।। ६२०१ ॥ यहाँ आने पर कुछ विलम्ब नहीं होगा, कहकर वह वीर हनुमान 
-कोलेचला। चधपिकावेण रे सरोवर कै समीप पहुंवकर फल-मूल से उनका स्वागत 
किया। हनुमान के पास रह्‌ बड़े घुर-मिलकर कालनेमी निशाचर उनसे ता कर 
र्हाथा, तभीएक ही छलांग लगाकर छायाग्राही हनुमान को पकड़कर जलमें ले 
गयी ॥२॥ संरोवरके बीचले जाकर हनुमान को मंहसे पकड़ उनके शरीर में 
उसने दात गड़ा दिये । तव हनुमान ने अपना शरीर वडा लिया मीर ग्राही को पकड 

कर पानीके किनारेले अआये। उसे पव॑त पर उठाने गये गौर नाबनोसे दातोंको 

फाड-तोडकर उसका सारा घमंड नष्ट कर दिया। जगत मे (पापौ) प्रनाभों को 

मिलनेवाज्े वीभत्स (दुर्गति) देकर उसे मार डाला 11 ३॥ आकाश में स्थितं रहकर उसने 

हनुमान से कहा-- हनुमान, तुम पुण्यशाली दहो । तुम्हारे प्रसाद से्छषिके भयंकर 
'शापसेर्भे मुक्त हुई, मेँ अप्सरा गन्धकाली हूं । पुवंकालमें मै दिव्य रथ पर चढ़कर 
प्रभु कुवेरके स्थानमभेंजा रही थी, मै बड़ मानन्द मे भरकर प्रचंड ऋषिके भ्रम मौर 

बाग मं उपद्रव करने लगी॥।४॥ तव मुञ्चे घोर शाप देकर ऋषि ने कहा-- पापिनी, 

सु दक्षिणदिशाको चली जा गन्धमादन पवेत के बीच दिन्य सरोवर है, वहां जाकर 


माध्चव कदली रामायण ७७७ 


सेहि जलमाजे पशि म्राही वेश हुया थाक  जलजन्तु मृञ्जिबा अपार । 
रामकाय्यं साधिबाक हनुमन्त याइबे तथा तेसानिचे तोहोर उद्धार। ५ 
सेहि बोल सम्पजिर तोमार हातत परि गन्धकाली मइ भमपेश्वरी । 
सामकाय्यं साधि योक कुवेरर ठाव यओं आपनार निजरूप धरि ए 
हनुमन्त बोले तह श्ुनियोक सपेश्वरी जपुनार सुखे चलि याहा \ 


साभार वृत्तान्त कथा कवेर देवर ठादि तुमि भक सवे किबाहा ॥.६ 
नमो नमो नारायण सदि देव सनातन ~ यार नामे जगत उद्धार । 
हेन राम पावे सेवि रचिखा कन्दलि छदि भीरामर चरित्र पयार ॥ 


भवणे पापर क्षय मिले महा महोदय देड धम्मं अथं मोक्ष काम । 
जानि सभासद लोक सबारो भरकुति हौक बोला निरन्तरे राम राम ॥ ६२०७ 


कालनेमी राक्षस आर्‌ तिनि कोटि गन्धन्बंर बधः; गन्धमादन आनयनं 
आर लक्ष्मणर जीवन प्राप्ति 
पद 


सुखे चलि याहा गन्धकाली अपेश्वरो # सोर किष पुण्य भेला तोमाक, उद्धारि 
मास्ति बचने कौतुक अन्तगंते # क्ुबेरर ठावे गेला भन्तरीक्ष पथे ६२०८ 
हनुभन्ते ऋषिटवे फल मूल खाइल श रूप देखि ताहार बचन पुरुजाइल 
बोखन्त नोहूस ऋषि राक्षस पापिष्ठ * रावणे पठाइला तोक जानिलोहो निष्ठ. ९ 
अचनेक शुनि बीर वायुर पुत्र * निजरूप देखि कालनेमी निशाचर 





देखेगी, उसका जल बहुत ही निमंल दहै । तु उसी जल में प्रविष्ट होकर ग्राहीका वेश धरे 
रह्‌ भौर भसंख्य जल-जन्तुभों को खाती रह । रामचन्द्र के काये-साधन हेतु हनुमान 
वहा ज्येगे, उन्ही से तेरा उद्धार होगा ।॥५॥ तुम्हारे हाथ से मारे जाकर वही वचन 
पुरा हमा, मै अप्सरा गन्धकाली अपना स्वरूप धारणकर कुबेर के स्थानमें जारहीहुं। 
तुम रामचन्द्र का का्यं-साधन करो। हनुमान ने कहा-- भप्सरा, सुनो, तुम सुखपुवंक 
चली जाओ, हमारी वृत्तान्त-कथा देव कुवेर से पुनः सव कु कहना ॥ ६ ॥ सादि 
देव सनातन, जिसके तामसे संसार का उद्धार होतार उन नारायण को बार-बार 
नमस्कारहै। एसे रामचन्धकी चरणसेवा कर माधव कन्दलि श्रीराम के चरित्रको 
पयार-छवि छन्दो मे विरचित किया जिसके श्रवण सेपपोंकानाश होता है, महान 
उच्चति प्राप्त होती है। यह ध्म, अर्थं, मोक्ष मौर काम प्रदान करता है। रेसा'समन्ष- 
कर हे सभासदो, निरन्तर राम, राम कहो जिससे सबकी मुक्ति हो जाये ।। ६२०७ ॥ 


कालनेमी राक्षस ओौर तीन करोड गन्धर्वो का वध, गन्धमादन लाना 
ओर लक्ष्मण को जीवन~प्राप्ति 


प्सरा गन्धकाली तुम आनन्द से चली जाभौ, तुम्हारा उद्धार करमेरा कुछ पुण्य 
हमा है। _ हनुमान के वचनो से अन्तर मे हवित हो, भप्सरा अन्तरिक्ष मागं से कुवेर के 
समीप चली गयी ।। ६२०८1! हनुमान ने ऋषि के समीप आकर फल-मूल खाया, उसका 
रूप देखकर हनुमान ने यहु वचन कहा-- त ऋषि नही, पापी राक्षस है । रम सत्य समक्ष 
गया, रावण ने तुज्ञे भेजारै)। ९॥ वीर पवनसुत का वचन सुनकर कालनेमी 
निशाचर अपने रूपमे प्रकट हो गया। उसका शरीर भयंकर पर्वताकार था, उसने 


७७८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


पववत आकार भयद्धुर कलेवर * योते तोक मारिते पठादते तद्धुंश्वर ६२१० 
माया युज करि तोक मारिया पठाहवो * मास्त सव भृल्जिया त्रपिति वर पाबो 
कोन वस्तु एकल वानर ठउनगण # प्रभ काय्यं करि पेघो यमर फरण ६२११ 
मायावन्त राक्षस भधम तषठकरूर * मारतिर हात भावना हैव चूर 
वात कम्मं उरुवाहवो राक्षत तदह कोन # मह भलि याकृन्ते गे देखिचि रावण १२ 
एहि वलि इद वीरे धरिला कोलारे * पूथिवीत परि येन पर्म्बत्त नागरे 
हि हये सास्फाले वाजय ठत ठात #* सागर मानत येन परय निर्घति १३ 
चवरर चोटे निण्डाकार भला गाल . वाहु बाहु वान्धनि वान्धिला येन माल 
मुष्ठिर प्रहारयेन वचर निपात * लायिर प्रहारे येन॒ परय निर्घत १४ 
फोलात एरिया दयो बीर अन्तरिला * दुयो वीरे दुहाङ्धः हानिला ब्रृक्षश्षिला 
उपारि उपारि दयो असंदपात हानि > तस शिखा चणं भता कत दूर माने १५ 
कालनेति कोल चापि यंसाइलेक पुटि * हनुमन्त मूर्च्छा भेला मम्मस्याने फुटि 
तेखने मारुति वीरे चेतनफ पाइल # माज हूदयत तार किंलेक बंसाद्ल १६ 
महा छोट षाद कल कम्पि परि गेल * पराण मात्तिला पचे सन्धुक्षण भेल 
महावेगे याइ सिरो मारिलेक लायि > हृनुमन्ते ताहाक मारिला घोराकाति १७ 
दुयो ईषहान्तक रणे धावे निरि भिरि * पर्व्वेतत प्रतिध्वनि बजे गिरि गिरि 
वास हाते मारुति गलत घरि ठनि * कालनेमि निशाचर मरिल पराणे १८ 
उपरत पराह भास्फालिलन्त शिकलात # मस्थि चम्मं चूर भला प्राण भंलाहूत 
देवगणे करिलन्त पुष्प वरिषण # हूनुमन्त वीर भला भानन्दिति मन १९ 





कहा-- तुके मारने के लिए लकेश्वर रावण ने (मूते) भेजा है 1 ६२१० ॥ माया-युद्ध 
कर तुके मार उालूंगा भौर तेरा मासि खाकर वड तृप्ति मिलेगी । हृष्ट-पुष्ट भकेला 
वानर, तूुकौन चीजरहै? प्रभुका कायं कर तुक्ञे यमलोक भेज दूंगा ॥ ६२११॥ तु 
छूर मायावी राक्षसहै, तूने जो सोचाहै वहु मारुति के हाथ चूर-चूरहो जायेगा । 
अपे वात-कमं पाद से तुजे उड़ा दूंगा, तु कौन राक्षसहै? मूसे भला रहतेदीत्रु जाकर 
रावण को देखेगा । १२॥ यह्‌ कहुकर दोनो वीरों ने एकदूसरेको वाहो मे भर 
लिया, वे ठेस गिरे मानो पवंत ठहकर गिर रहै हँ । एक दूसरे की छाती पर प्रहार करने 
लगे जिससे “छात्‌, ठात्‌" शब्द होने लगा । मानो सागर में वखपात हो रहा हो ॥ १३॥ 
थप्पड्ो की चोटों से दोनो के गाल फूल उठे) एक दुरे की वाहि एसे गंय गयी मानो 
माल गृधी हों (यादो मल्ल ह,)' घूस का प्रहार ठेसा था मानो वज्रपात हो रहा हो। 
लातोके प्रहार से जैसे विजली गिरती हो ॥ १४ दोनो एक दूसरे के बाहु-बन्धन से 
अलगहोग्ये भौर दोनोने एक दूसरे को वृक्ष-शिलाभों से प्रहार किया। _दोनो 
अनगिनत वृक्षो को उखाड-उखाडइकर प्रहार करने लगे, कितनी दरी तक कै वृक्ष-शिलाएं 
चूर-चुर हो गयी 11 १५।, कालनेमी ने हनुमान के पास जाकर मुक्का मारा । भ्मस्थान 
फूट जाने के कारण हनुमान मूछिति हो गये । तुरन्त वीर मारुति कौ चेतना लौट गाय 
सौर उन्होने कालनेमी की छाती पर घुसा मारा । १६ ॥ भयंकर चोट खाकर कालनेमी 
कपकर गिर पड़ा, परन्तु वाद को प्राण कौट आये, वह सचेत हौ गया 1 _ उसने जाकर 
महावेग से लात मारी, हनुमान ने उसे केहुने से प्रहार किया । १७ ~ दोनो एकं दुसरे 
से भिड-भिडकर युद्ध के लिए दौड़ते थे, जिससे उसकी गिरि, गिरि" प्रतिष्वनि 
पर्व॑त पर गज उख्तीथी। मार्तिने वाये हाय से उसका गला पकड़कर खींचा जिससे 
निशाचर कालनेनीके प्राण निकल गये 1 १८॥ हनुमान ने उसे ऊपर घुमाकर शिला 
पर पटक दिया \ अस्थि-चर्म चूरटोजानेके कारण उसके प्राण चले गये । देवत्ताभों 


माधव कदली रामायण ७७९ 


शाक्षसक मारिया सारति बीरवरे * डेव दिया चड़्लन्त पर्व॑त शिखरे 
मौषधि खोजन्त उपदेश करि मन >» तिनि कोटि गन्धव्वंकं भेला दरिशन ६२२० 
गन्धर्वे वोलय तह किर बानर #* कि काय्यं आसिला गन्धमादृदेन शिखर 
कोने बा पठाइले गन्धाद्दंन गिरिक * बानरर बेशे तुमि आसति भला किक ६२२१ 
गन्धन्बेक हनमुभन्ते बलिता बचन * दशरथ सुत ,राम आसि भेला बन 
ताहान धरिणौ हरि आनिले रावणे # सुग्रीव सहिते राम भला सखि बने २२ 
बालिक मारिया सुग्रीवक दिला राज ॐ सागरक तरिथा आत्तिला लद्धुयमाज 
शेष राक्षसर बल क्षय भेला रणे * पाचे लक्ष्मणक् शक्ति हानिला रावणे २३ 
राघव सुग्रीव युषेणर सुनि बुद्धि * आपा निवाक एेक पठाइला मौषधि 
पृथिवौ लितरे राम नृपति आमार *इयो सब देशत ताहार अधिकार २४ 
भौषधक चिनायो आमार बर भाग * तोमार थाकोक रघुबंशत सराग 
आति से कहिबोहो सब उपकार * येन तोमासाकः दया सम्पजे राजार २५ 
हेन शुनि खङ्धिला गन्धब्बं तिनि.कोटि » केत आसि बालर लगाइलेक साटि सुटि 
मामार नुपति हाहा हह ये गन्धस्बं # राम तोर कौन वस्तु तात हेन गभ्वं २६ 
मामार पर्व॑ते भासि तोर धसमसि * विपाङ्धे मरिलि गन्धमाहनत पशि 
आनि रमे करस्तोक तोर प्रतिकार > चतुसित्ति बेदिया बोलय मार मार २७ 
मारिबाक लानि सवे गन्धन्बं किटाहल * हुनुमन्ते दान्त ये खेकतत करि धाइल 
डेव दिया सव्ारो माजत गेया परि * आशेष मारिलालाथि मुकु लाञ्ज बारि २८ 
धरम सन्नाहा बीर एकेश्वर गुटि हेखा करि मारिला गन्धन्बं तिनि कोरि 





ने फूल बरसाये । वीर हनुमान मनमें भमानन्दित हए ॥ १९॥ राक्षसको मारकर 
वीरवर मारुति कृदकर पवेत-शिखर पर चढ़ गये । सुषेण का उपदेश स्मरणकरवे 
ओषधि खोजने ले । तभी तीन करोड गन्धर्वो को उन्होने देखा ।। ६२२० । गन्धर्वो 
ने पूछठा- तु कहां का बानर दै? इस गन्धमादन के शिखर पर किसलिएुञाघाहै? तुङ्ञे 
गन्धमादन पवेत पर किसने भेजा है ? बनरवेशमें तु यहां किस कारण आ पहुंचा 
है? ॥ ६२२१॥ हनुमानने गन्धर्वो से कहा-- दशरथ के पुत्र राम वनमे अये हुए 
हैँ । उनकी पत्नी को रावण हर लाया, वनमें राम ने सुग्रीव के साथ भित्रताकी 1 २२॥ 
उन्होने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया भौर सागर पारकर लंकामें माये, 
राक्षसो की शेष सेना युद्धमे मारी गयी तब रावणने लक्ष्मणपर शक्तिका प्रहार 
किया | २३। रामचन्द्र भौर सूग्रीवने सुषेण का परामशं सुनकर हमे यहा की ौषधि 
ले जाने हेतु भेजादहै। इस पृथ्वी पर रामहमारे राजाह, इन सारे देशों पर उन्हीं 
का अधिकार ॥ २४ हमारे बड़ भाग्यहै (कि भाप मिले) हमें भीषधि की पहचान 
करा दीजिये। रघुवण पर आपकी कृतज्ञता रह जाये । हम सभी भापके उपकारका 
वणंन किया करेगे जिससे राजा रामचन्द्र के मन मे (आपके प्रति) कृपा उपजे ।। २५॥ 
हनुमान की यह बात सुनकर तीन करोड गन्धवं क्रोधित हो उठे । यह्‌ कहाँ का वानर 
जाकर यहां इधर-उधर गड़बड़ी कररहाहै? हमारे तो राजा हैँ हाहा-हुहु गन्धवं, तेरे 
राम कौन सी चीज है, जिससे इतना गवं करता है ?॥ २६1 हमारे पव॑त पर आकर 
तेरा इतना उपद्रव ! इस गन्धमादन पवत पर प्रवेशकरतु निरुपायदहौ मारा गया। 
आज राम तृन्न बचाव तोभला। कटकरवे गन्धवं चारों ओर से उन्हं घेरकर 
"मार, मार्‌" करने लगे ।॥ २७॥ सभी गन्धवं हनुमान को मारने हेतु दौड षड़े। 
हनुमान भी अपने दाति पीसते हृए दौड! वे कूदकर उन सवके वीच जा पड़े भौर 
लातो, घूस, मुक्कों से अनगिनत गन्धर्वो को मार डाला ॥ २८॥ धमं ही जिनका कवचं 


७८० असमिया (देवनागरी लिषि) 


गन्धव्वंक मारि वीर कपि हुघुमन्ते * प्रबन्धे फुरन्त पाचे मोषध खोजन्ते २९ 
परम ओषध तिरो भला अन्तधनि #* विचारिया अनेक फुरन्त हनुमान 
निरील्लि निरील्ि बीरे चाहिला सकल ‡ मौषधि नपाया मने करन्त विकल ६२३० 
भालोचन्त इदानिक करो कोन बुद्धि * भौषध पाइवार कथा कात्त करो सुचि 
इठावर गन्धर््वंक मारिलो सकल # भोौषधधर लक्षण नेदेखो फुल फल ६२३१ 
एकोमते ओषध  खुजिया नपाइल # विलम्वक चुयुवाइ मने गुणि चादहल 
उपदेश सुमरिया सुषेण वेयर # द्वण शिखर एहि गन्धमादुर्दनर ३२ 
विस्तर विलम्ब हवो मौषधि खोजन्ते * एहि ब्ुलि ममित नाभिला हुनुमन्ते 
ड हात मेलि तार दुद पाश पाल * रोद्धा दिया भिरिर शिखर मालगाइल ३३ 
प्रस्थे पाञ्च प्रहुरर पथ सिरो पावे दश योजनर पथ जुरिल उधावे 
पाञ्चदश योजनक दीधे जुरिल > हुनुमन्ते धरि मेदिनीर उषारिल ३४ 
हैन भिरि क्षिखरक हिलाख्पे धरि * बायुधुत्त लरिला आके उव करि 
वृक्ष समे कतो खण्डे खत्तिया परय * बिहृद्कम पक्षी सम माकि उराय ३५ 
सपं सद सुशोभन नाना अलङ्कारे * पुथिवीत परे आति पव्बेत आकरे 
सिह प्युगण सवे जाकाे उरय + कतो कतो डव दिया परिया मरय ३६ 
गिरिवर काल्दय नयने जल ववे * हैनसे बिपत्ति कला पवनर पोवे 
गेरधारा वेदि निक्लिला पन्बेतर * धारायै ख्धिर येन वबह्य गावर ३७ 
विद्याधर गन्धन्बं देवतागणे मिलि * कौतुहूले विस्मये हासन्त खलल 





था एसे वीर हनुमान ने मकेले होकर भी अनायास तीन कोटि गन्धर्वो को मार डाला। 
वीर कपि हनुमानने गन्धर्वो को मारकर ओषधि खोजने मे वड़े भाग्रह॒ से घूमने 
लगे॥ २९॥ वह परम भौषधि भन्तहित हौ गयी, हनुमान उसे खोजते घूमने लगे । 
वीरने सव र्मोर निरीक्षण करते हए देखा परन्तु भौषधि न पाकर मनमें व्याकुल हो 
उठे ।। ६२३० । वे विचार करने लगे, अव कौन सी युक्ति करे, गौषधि मिलने के बारे 
मे किससे पृ ? इस स्थानके सभी गन्धर्वोको मैने मार डाला, भमौषधि काकोई 
लक्षण या एूल-फल दिखाई नही देता ॥ ६२३१ ।॥ किसी भी प्रकारसे खोजकर जब 
हनुमान जौषधि नपासकेतो उन्होने मन मे विचार किया कि भव विलम्ब करना 
उचित नहीं है! सुषेण वंद्य का उपदेश उन्होने स्मरण किया कि यही गन्धमादन पवेत 
का दक्लिण शिखर है| ३२॥ भौषधि खोजने मे वहत विलम्ब हौ जायेगा । यह्‌ 
सोचकर हनुमान भूमि पर उतर माये! जपने दोनो हाथ फलाकर शिखर के दोनो 
किनारोंकोपा लिया ओर धक्का दे, हिलाकर पवंत-शिखरको जलग कर लिया । ३३ ॥ 
वह्‌ शिखर चौड़ाईमे पांच प्रहरके मागं तक फलाथा, ऊँचाईमें दस योजनके मागं 
तक व्याप्त था, लम्बाई में वह्‌ पन्द्रह योजन को समेटे था, उसे हनुमान ने पकड़कर धरती 
पर से उखाड़ लिया 1! ३४ । देसे गिरिशिखर को अनाथास धारण कयि हुए पवनसुत 
आकाश में कूदकर वेगसे चल पड़े! उसपर के वृक्ष क्तिनि ही खंडों मे टूट 
भिरतेये, पक्षियो जैसे आकाश मे उड़ते ये! ३५॥ उस पर रहनेवाले अनेक 
माभरषणों से शोधित सपं पृथ्वी पर पवंताकार आ गिरतेये। किहं भादि सारे पशु 
आकाश में उड्तेथे, उनमें से कितने ही कूदकर गिरकर मर जातेथे 1 ३६॥ वह्‌ 
महान पर्व॑त रोने लगा, उसकी आंखों से जल वहने लगा-- कि पवनसुत ने मेरी एेसी 
विपत्ति करदी) पर्वतके चारोंमोर घेरकरगेरूकी धारा निकलने लगी, वे धाराषएं 
शरीर के रुधिर को भत्ति वहने छगी।। ३७1, विद्याधर गन्धर्वं तथा देवता 
मिलकर कौतुहल-विस्मय से खिलखिलाकर हंसने लगे । हनुमन, साधु-साधु, तुम्हारा 
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साधु हनुमन्त हयो आयेग्थ शरीर * तिनियो लोकत नाहि तयुसम बीर ३८ 
किनो बीर अभङ्कः पुरुष पुण्यशाली % शापत सुक्कुत अपेश्वरा गन्धक्ताली 
कालनेमी निशाचर बिदित जगते * ताके मारिला पश्च मारिवार मते ३९ 
तिनि कोटि गन्ध्बं लीलाये संहरिल * एतमान पञ्बतक तुलिया धरिल,. 
अन्तरीक्ष पये शौघ्र वेगे याय चलि > इहार समान बीर नाहि एको बली ६२४० 
देवर प्रशंसा हैन श्ुनिया महिमा * अनन्तरे पाइला लङ्का नगरीर सीमा 
मारुति आसय देखि भिरिशृद्ध धरि * हुलस्थूल लागि गेला समस्त नगरी ६२४१ 
ू्बकाले हनुमन्त लङ्का पुरि गेला * पर्वतर शद्धः धरि सेहि भासि भेला 
बार इहार दहाति कहौ निजीवय > एहि बुलि प्रजासबे मुण्ड सुनावय यर 
लङ्का नगरीत मय शङ्का लगाइलन्त * अनन्तरे पाडला आपनार प्रजा खण्ड 
भालुक बानर बले आकशे देखन्त * पव्बत धरिया हति असि हनुमन्त ४३ 
सुभ्रीव कुम्रुद जाम्बवन्त जादि करि * आनन्दे चाहिला सवे एक दृष्टि करि 
सन्निहित थाने आनि पञ्ब॑तक थंल भ रामक निया पाचे बरुलिबाक लेल ४४ 
प्रमु राम श्ुनियो सुग्रीव विभोषण + सुषेण अङ्गद जादि शुन कपिगण 
सामार विलम्ब देखि न पारिबा मालि * माया ऋषि चकला रावण वाक्य पालि ४५ 
कालनेमी निशाचर ऋषि वेश धरि * सरोवर कोले मोक नितेक सादरि 
ऋषि शपे अपेश्वरा ग्राही हैया अचे # याम्प दिया धरि मोक लेया याइ पाचे ४६ 
ताक ताति तुका मारिलो नखे चिरि * शापत मुक्त भेला काली अपेश्वरी 
कालनेमी रक्षस आचछिल ऋषि वेदो * ताहाक मारिलो पाचे समर विशेषे ४७ 





शरीर आरोग्य रहे। तुम्हारे जंसा वीर तीनो लोकों मे नहीं है।।३८॥ वे 
भापस में कहने लगे हनुमान कितने अपराजेय, पुण्यशाली वीर पुरुष है, उन्होने 
गन्धकाली अप्सरा को शाप से मुक्त कर दिया। निशाचर कालनेमी जगत मे प्रसिद्ध था, 
उसे पशुभों जसे मार डाला ३९ ॥ इन्होने तीन कोटि गन्धर्वो को लीलापूवेक मार 
डाला। पसे विशार पवेत को ऊपर उठा लिया भौर आकाश-मार्गं से शीघ्रता सै चले 
जा रहे! इनके जंसा वीर-बरी कोईभी तहीहै।। ६२४० ॥ हनुमान देवताभौं 
के मुख से एेसी प्रशंसा ओर महिमा सुनते हए अन्तमें लंका नगरी की सीमा पर पहुंचे । 
पवंत-शिखर को लिये हए हनूमान को भति देख सारी नगरी में उथल-पुथल मच 
गयी ।। ६२४१ ।॥ पहले हनुमान लंकाकोजलाभयेथे, अबवेही परवंत-शिखर लेकर 
मा पहुंचे है। इस बार इसके हाथ कोई जीवित नहीं रहेगा । -यह्‌ कहकर सभी 
लोग अपने सिर छिपने लगे ॥ ६२४२ ॥ लंका नगरी में भय भौर शंष्ा व्याप्त कर 
हनुमान अन्त में अपने लोगों के समीप पहुंचे । भालू-वानर-सेना आकाश की बोर देखने 
लगी, हनुमान पवंत-खण्ड ल्यिञ रहै |} ४३। सुग्रीव, कुमुद, जाम्बवन्तं भादि 
सदितत सब एक दृष्टिसे उन्हें देखने लगे । हनुमान ने निकट स्थान में छाकर पवंतको 
रखा मौर राम को नमनकर कहने लगे- ॥ ४४॥ प्रभु रामचन्द्र सुग्रीव, विभीषण, 
सुषेण, अंगद मादि कपिगण सुनं-हमारा विलम्ब देखकर हमे गालियां नदे ! रावणका 
कथन मानकर माया-ऋषि वहां पहुंचा था॥ ४५।॥ निशाचर कालनेमी ऋपिवेण 
घारणकर मुदल स्वागत कर सरोवरके बीचलेगयाथा। वहाँ ऋषि के भ्िशाप से 
एक अप्सरा प्राही बनकर रहती थी, उसने लपककर मञ्चे पकड लिया ओरल जाने 
लगी ।॥ ४६ मैते वहां उसे पकड़कर उञा लिया मौर नाखृनों से फाड़कर मार 
डाला । वहं गन्धकाली अप्सरा शापसे मूक्तहौ गयी। राक्षस कालनेमी ऋषिवेश 
धरकर वहां था, उसे प्रचन्ड युद्धमें मार डाला | ४७।॥ निशाचर कालनेमी यमलोक 


; 
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कालनेमौो निक्षाचर भेला यमघरे # तरासे उटिला नाद पर््यत गंहटवरे 
मोक युद्ध दिले गन्धश्बं तिनिकोटि % सवाको मारिलो पाचे करिया निगुटि त 
ओषधक प्रतिबन्धे खुजिया  नपाइलो * विलम्बक भये पर््बतक लया भादल 
आमार मनत येन॒ सम्पजिल बुद्धि * भापुनि सुषेण चिति संपोक मीवधि ४९ 
भार्तिक देवलोके प्रशंसा करन्त # चिरफाल जीव बापु वीर हनुमन्त 
सुषेण चड्लिा पाइ पर्न्वेत उपरे # विशल्यकरणी खुजि जानि अनन्तरे ६२५० 
प्रतिबन्ध रूपे भोषधिक सुनि पाल # कौतूहुते डाले मूले वुलिया लगाइल 
पर््बतर तुलि आनि शित्त पिचिल * लक्ष्मणर नासरात लेपन करि दिल ६२५१ 
दिव्य ओौषधिर गन्ध क्षरीरे पिल # निद्रार जागिया येन उष्य वत्तिल 
शतगुण तेज भेला अर्भिनव दहे #* इदहाते धरि राम भलिद्धिला स्नेहै ५२ 
दुह नयनर नीर धारे बहि याय * कोथा गेया माछठिला लक्ष्मणमोर माह 
तह निजिलिहि हन्ते निष्फल प्रयास #* जीवनक लानि मह करिलो नराश ५३ 
हनुमन्त  सुषेणर प्राण बलाक * यावे चन्द्र मेदिनी याकिवो दुरो यण 
भारंतिक प्रशंसा करन्त रामदेवे #* मागे पाचे वानर नाचन्त छेवेदिवे ५४ 
रामर चरित्र श्युनिपोक स्वजन यावे प्राण थाके केवे तेरिवा कीर्तन 
इुल्लंषघर मनुष्य तनु सेन्थरे नपाइ्‌ + चोला राम राम हरि विने मत्ति नाह ६२५५ 
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चला गया । उसके संत्रास का नाद पवंत-गरुफागों में गूज उठा। तीन करोड़ गन्धर्वो 
ने मुज्ञसे युद्ध किया, उन सवको निगृहीत कर मैने मार डाला ॥४८॥। अनेक प्रयास 
करते पर भी मोषधि को खोज नही पाया, विलम्ब हो जाने के भयस पवंतकोदही उठ 
लाया। मेरेमन मेँजंसी वुद्धि उपजी (वैसा मैने किया,) अव सुषेण स्वयं मौपधि 
पहचान ले ।॥। ४९॥ देवगण भारति की प्रशंसा कर रहे थे~- वत्स, वीर हनुमान, तुम 
चिरकाल जीवित रहौ ! इसके पचात्‌ सुषेण पव॑त पर चड़ गया भौर वहाँ से विशल्य- 
करणी खोज लाया ॥ ६२५० ॥ अनेक प्रयास के प्चात उसने मौपधि खोज निकाली 
मौर प्रसन्नता से डाल-मरु समेत उखाड़ ली । पव॑त से लाकर उसे चट्टान पर पसा 
मोर लक्ष्मण की नाक में लगा दिया ॥ ६२५१ ॥ उस दिव्य भौपधि कौ गन्ध लक्ष्मण 
के शरीरम प्रवेश कर गयी, तववेरेसे उठर्वठेमानो निद्रासेजगेहौं। उनके 
भर्भिनव शरीरमे सौ गूनातेज भा गया, उन दोनो हाथो से पकड़ रामचन्द्र ने स्नेह से 
आलिगन किया। ५२॥ उनके दोनो नेतो से बुभ की धारा बह्ने लगी, 
(वे कहने लगे-) मेरे लक्ष्मण भाई, तुम कहां चले गये थे ? तुम अगर जीवित नही होते 
तौ सारा प्रयास निष्फल हौ जाता। मै जीवन मे निराशहो ग्याथा। ५३॥ 
हुमान भौर सुषेण तुम्हारे प्राणों कोलौटालयेदहै। जब तक चन्द्रमा भौर धरती 
रहेगे, दोनो का यश रह जायेगा । प्रभु राम मारत्ति की प्रशंसा कर रहे ये, अगे-पीचछे 
बानरगण ताल-तालमें नृत्यकररहैये॥ ५४) सभी लोग रामके चरिते सुनें। 
जव तक प्राण रह, कोतंन को्ईन छोड! यह्‌ दुलंम मनुष्य-शरीर सरलतासे नहीं 
मिलता । हरि के विना गति नही, इसलिए "राम, रामः कटो 11 ६२५५ ॥ 


माधव कदली रामायण छ८रै 


हनुमन्ते पुनः गन्धमादनक आगर ठादत धं आहे 


दुलड़ी 

लखमण येवे उघ्ा बसि देखिया बानर ब्ले। ,. 

आउरे आउरक हाताहात्ि करि नृत्य करे कौतुहुले ॥ 
एवे रावणर शिरश्छेद दैव लक्ष्मण गोसाई जील । 

श्रीयम गोसादइर काय्यं सिद्धि भेला रावण बेटा मरिल॥ ६२५६ 
एवेसे जानिलो पुत्र परिवार देखिबो बान्धव लोक । 

राघव गोसाइ माक पाइलन्त आभियो एराइलो शोक ॥ 
हेन चुलि बहु नृत्य गीत करि पञ्बेत शिखरे चडि । 

देव॒ मोग योग्य कलमौ फलत लगाइला गया दादरि ॥ ५७ 
दौलर समन मउ बास तुलि मुखत दिया चोबावे। 

अमृत सदृश श्रीफल मुङ्जिला तृपितिक बर पावे।॥। 
इगाले सिग जलका जलोकि फलखान्त बाकि बाहछि | 

सरोवरे नामि जलपान करि खानिक विश्रापसि बाछि। ५८ 
मन॒ पवनर वेगे नामि आसि पाडला पव्बेतर हठ । 

राम सुग्रीवक बेदिया बसिल गण्डगोल करि पेट ॥ 
सुग्रीव बोलन्त शुना हन्रुभान रामर भदेश . लंयो। 

गन्धमाद्देनर गिरिर शिखर पुव्बंर॒ थानत थयो ॥ ५९ 
बरह्याये सूनिला . ए रम्य प्रदेश देवमोग्य उपभोग) 

इटो प्तक एखाने यथेबेक तोमार चुहिके योग ॥ 
सबाकरे प्रणाम करि बायुसुते पु्व्बे आनिबार मते । 

पच्वंत शिखर दुइहाते धरिया चलिला मारत पये । ६२६० 





हनुमान का गन्धमादन को पुनः पहले स्थान पर रख आना 


लक्ष्मण जब उठ बेठे, , तो वह देखकर बानर-सेना एक दूसरे के साथ हाथापाई कर 

नृत्य करने लगे । देव लक्ष्मणजी उठे, अब रावण का शिरच्छैद होगा। प्रभ श्रीराम 
को कायं-सिद्धि हो गयी, दुष्ट रावण मारा गया ।। ६२५६ ॥ अब हम जान गये कि पुन्न 
परिवार, बन्धु-वान्धवों से भेटं होगी । प्रभू राम अपने भाईकोपा गये, हम भी शोक 
से मुक्त हए । यह कहकर अनेक नृत्य-गीत क्रते हए वे पवंत-शिखर पर चढ़ गये भौर 
देवताभों के उपभोगके योग्य कलमी फल खाने लगे ॥ ५७। मन्दिर के समान ऊचे 
मधुमक्खियों के छत्ते तोड़कर मह मे डा चबाने लगे अभृत जंसे श्रीफल खाकर वे 
बड़ तृप्त हए । वे इस पेड़से उस पेड़ पर कूद-फँद करने तथा चृून-चुनकर फल 
खाने लगे। सरोवरमे उतरकर पानीपी, कुछ देर विश्वाम करने लगे॥ ५८॥ 
- सन-पवन के वेगसेवे पवंतकी तराई में उतर माये भौर रामसुग्रीव को धेरकर वैठ 
गये । (अधिक खाने के कारण) उनके पेट में गड़बड़ी होने लगी । सूग्रीव ने कहा-- 
हनुमान, सूनो । रामचन्द्रका आदेशलेरो भौर गन्धमादन पवेत के शिखर को पहले 
के स्थान में रख भभो।। ५९॥ ब्रह्मा ते उस रमणीय प्रदेश का सर्जन देवभोग्य- 
उपभोग बनाकर किया है। इस पवंत को यहां रखना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा । 
सबको प्रणाम कर पवनसुत पहले जिस प्रकारले मायेय उसी प्रकार पर्व॑त्त-शिखर को 
दोनो हाथों से उलठाक्रर पवन-मागे से चल पड़े ६२६० ॥ लंकामे रहकर राजा 
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लङकात थाकिथा रावण नृपति मारतिक मेट पादल ! 

मख्य मुख्य वीर महा वल्लवः राक्षत वल मत्ादल॥ 
फरा महोदर घोर निशाचर प्ि्ुमुल सालजश्घ । 

कङ्क भण्ड वीर ए वज्र नयन उलुकामुलख अनङ्ग ॥ ६२६१ 
हृस्तीकणं मेघ वर्णं भआक्तियोक समनार वचन करा। 

हयुमन्त वीर पर्व्वेत लं यान्त मायाव्ते ताक धरा 
एतेक शुनिया राक्षप्ष सकले वेदित गेया आकाश । 

सम्बुरधि वोलय श्ुनरे वानर जीवन्ते आनि न याप्त॥ ६२ 
हाते धरिवार आशा नाहि तोर पञ्चत लं यस धरि) 

हरि हरे मानि राखिते नपरे तोक निघो चन्दी फरि॥ 
मारुत्ति वोलन्त आमि नगणमों तोर यत भायावल। 

इद हाते पर्ब घरिया पापिष्ठ मारिवो माजि स्कल ॥ ६२ 
नख दान्त मोर अवकश्चे आदधे आये मघ दृद्धषाव। 

सबाहाफे आनि यमघरे निगो मारिया लोञ्जर घाव 
एतेक श्ुनिया राक्षस सकले वेदि वोले याक वाफ। 

खाण्डा याट धरि घोर निक्नाचरे दिलेक भस्त्र जाक ॥ ६४ 
भारत्ति वीरक प्रहार दिलेक अस्व दसोद्ि अुरि) 

कपि महावीरे पर्व्वेत सहिते एरादलन्त गावमूरि ॥ 
हनुमन्त वीरे राक्षस वलक क्रोधे खेदि लाग पाइल) 

काहाको लाथिर रहार काहाको लाञ्जर फोव रवंस्ताइल।1 ६४ 
चरणर नवे कतौ विदारिल कतौ कङ्काल्त कोवे । 


लाञ्जे मेदा क्तो तुलि भस्फालिल वस्त्र धोवे येन धोवे।॥। 
रावण ने हनुमान को जाति देखा । उसने मदावलवान मृख्प्र-मुढ्य वीरो मौर रा्स्त- 
सेना को बुलवाया मौर कहा-- अरे महोदर, घोर निशाचर तालजंध, स्विहमुख, कंक, 
वीर भंड, मो वज्रनयन, कभी पराजित न होनेवाले उलुकामुख, ॥ ६२६१ ॥ हस्तीकर्ण, 
मेषवणं, भाभो । हमारा वचन मानो। कीर हनुमान पर्वंतलियेजा रहार, उसे 
मायावल सेपक्ड़लो। यहु सुनकर सभी राक्षसोने अकाश मे जाकर घेर लिया 
भोर हनुमान को सम्बोधित कर कहा-- भरे वानर, सुन! त्रु आज जीवित नहीजा 
पायेगा ॥ ६२॥ त्रु पर्वंत्तलिये जारहाटहै इसलिए हाथ से पकड़ेगा इसकी अशा 
नहीं है । माज हरि-हर भी तेरी रक्षा नही कर सकेंगे तुस्ते हम वन्दी वनाकर ले जारयेगे 1 
मारुति ने कहा-- तुम सवके मायावल की कोई परवाह हम नहीं करते 1 अरे पापियो, 
दोनो हाथों में पवेत लिये रहकर भी हम आज सभी कोमार डालेगे।॥ ६३।। मेरे 
नाखून भौर दात्त मभौ मूक्त ह, इनके सिवा दोनोपैरमभीर्है। आज र्मै सवको मपनी 
पचसे प्रहार कर यमलोक भेज दंगा! यह्‌ सुनकर सभी राक्षसो ने उन्हें घेरकर 
“ठहर, ठहर कहं उठे । खड्ग, भाले भादि मस्र लेकर घोर निशाचरो ने प्रहार 
किया ॥ ६४ 1] उन सवने दसों दिशामो को पेरकर वीर माख्ति पर प्रहार किया। 
महा वीर कपि ने पवेत समेत जपने शरीर को मोडकर उन्हं व्यर्थं कर दिया । वीर हनुमान 
क्रोध कर धावित हौ राक्षस-सेना के पास पहुंच गये मौर किसी को लातों से प्रहार किया, 
किसी को पृस चोटकी | ६५॥ क्िितनोंको पैरों के नाखूनोंद्े विदीणं कर दिया, 
किन को कमर पर चोटकौ। कितनोंको पूंछ मे फंसाकर उठा, पटक दिया, 
णसे धोवी कपड़ा घोता हो । किसीकोर्जायोंसे चौरं की, करिसी को दतो से काटा, अनेक 








साघ्रवं कदली रामायण ७८१ 


काहाको ज्वार वारि भारिलन्त कराहाको दान्ते कामोरे | 

अनेक बीरक यमघरे निल मारि बच्र सम गोरे ॥ ६६ 
चिगुटि बिगुरि राक्षस वल्क हुभन्ते मारिलन्त । 

मुख्य मुख्य ॒यत राक्षस बलक लाञ्जे मेढाइ धरिलन्त ॥ 
हुतुमन्ते धरि टोपना वाहु राक्षस ॒ बान्धिटोप । 

सोणार गुणाय बान्धि आलु येन नील उत्पलर थोप 11 ६७ 
लाङ्गले मेढाइया मागे तले आनि विक्षेप करि प्रबन्धे ।॥ 

सेहि प्रहारते काण फाटि गेला नाक फुटि गेला गन्धे ॥। 
अनेक प्रकारे राक्षस बलक मारुति पराण लं) 

काति सिति करि लाञ्जर हसोकि तालजङ्घ पलाइ गेल ॥ ६न 
रावण राजात काह्नी कय काद्य खर उशास। 

सम्बुधि बोलन्त दर्जन वानरा सबाके करिल नाश ॥ 
काहाको मारिलं जानुदे ताडयि काहाको लाञ्जर वारि! 

काहाको मारिल हियार सन्धाने काहाको चरणे तारि॥ ६९ 
हेनय विविध प्रकारे समस्ते राक्षसं मारि पेलाइल । 

कतो बीरगण बानर दुज्जेने वात्तकम्मे उरुवादइल \\ 
कतोक्षणे सोर उशास नाछिल तार काज मइ जीलो। 

हेन अद्भुत बलर कानी तोभार भगे कहिलो ॥ ६२७० 
हेन वाणी श्युनि राजा रावणर भय आति भेला घोर) 

सकल बीरक मारुति मारिल कोला शुन्यं भेला मोर ॥ 
राक्षत मारिया गन्धमाद्देनक पाला बीर हनुमाने। 

सेह॒ मते निया गिरिर शिखर थापिलन्त पुब्ब थाने। ६२७१ 








वीरो को वज जसे लात मारकर यमरोक मेज दिया ।। ६६ । राक्षस-सेना को उन्होने 
व्याकुल कर मार डाला ओर मृख्य-मख्य वीरो को पृषमे फंसालिया। हनुमानने 
मनो राक्षसोंको बंसीमें चारे की रभांति फंसा लिया! उन्हं एेसा बाँध लिया मानो 
सोने कीडोरीमें नीक कमलोंके गच्छ कोर्बाधि च्याहो॥ ६७ ॥ पंछमे उन्हे 
रपेटकर मागे से नीचे लाकर बड़ी निपुणता से पटक दिया। उस प्रहारसे राक्षसों 
के कान फट गये, गन्धरसे नाके फट गयी । हनुमान ने अनेकं प्रकारसे राक्षस-सेना 
केप्राण लेलिये। किसी तरह शरीर को घुमा-फिराफर पुंछके बंधन से छ्टूटकर 
तालजंघ भाग गया ॥ ६८ ॥ उसने जोर-जोरसे सास लेते हृए राजा रावणसेसारी 
कथा कह सुनायी 1 उसने रावण को सम्बोधित कर कहा- उस दुर्जन बानर ने सवका 
नाश क्र डाखा। किसीको मपने धृटनोसे प्रहार कर मारा, किसीको पृंछसे चोट 
को, किसीको हृदय का निशाना कर मारा, किसीको पैरोंसे ताड़ति कर मारा॥ ६९॥ 
दसी प्रकार विभिन्न प्रकार से उन्होने सारे राक्षसोंकोमार डाला। उस दर्जन बानर 
ने कितनों को अपनी अपान वायु (पाद) से उड़ा दिया । कितने समय तक सास लिये 
विनाम पड़ा हुभाथा, इसी कारण जीवित रह गया। उसके एसे बद्भुत वलकी 
कथा मैने आपतते कह सुनायी ।। ६२७० ॥ यह सुनकर राजा रावण को बड भय हुमा, 
सारे वीरोंको मारुति ने मार डाला, मेरी गोद (मेरी नगरी) सुनी हो गयी । राक्षसो 
को मारकर वीर हनुमान गन्धमादन पव॑त पर पहुंच गये मोर पहले की भांति उसके 
स्थान पर गिरिशिखर पर स्थापित कर दिया 1! ६२७१ । वीर हनुमान को सुनाकर 
देवगण अशेष स्तुति-प्रशसा करने लगे भौर कुछ क्षण पश्चात्‌ वे प्रभु श्रीराम के पास मा 
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दैवगणे स्तुति प्रशंसा करन्त युनन्त बीरे वदोथ। 

भार फतक्षणे परिलन्त भाति श्रीराम देवर पातत ॥ 
मारुति वीरकः राघवे बुलिल अनेक सादर वाक! 

प्तक निया पुव्वं याने थला फिला हितत सामाक ॥ ७२ 
लक्ष्मण भयहर पराण रहलि तोमार वलक वाद । 

सीतात कि काय्यं मोहर जानिवा मरिल हन्ते ठखाह॥ 
मात्र भात एरि अयोष्याक दछाडि करिसस्त सार मोक) 

भआतियो पाचते मरिलमो हन्ते लखाहर दारण शोके ॥ ७३ 
हयुना सस्बंजन फेदिन जीवन फिय सुगुणाहा मने। 

धन जन यत त्यजिया सवाके चलिवा यम करणे 
घोर परलोक तंत केन हैव निचिन्ता तार उवाय । 

दुल्लम भारते नरतनु पाह बिफले जनम याय॥। ७ 
परम बान्धव ईश्वर माधव इहलोके पवि गति 1 

जानिया यतने रामर चरणे सदाये करा भकति॥ 
भृज्जिबा भुकुति लधिवा मुफुति नेरिवा मुखत नाम। 

धर्म्मं शिरोमणि पापर अगनि डाकि बोला राम रमभ ६२७५ 


राम रावणर युद्ध आर रावण वध 
पद 


युद्ध नकरिलो हन्ते फोन कार्यं तात # प्राणक्र त्यजिलो हन्ते एहिरो रङ्धात 
हनुमन्ते नकरिल हन्ते हैत काज + चिपषीषणे केनमते पाहल हन्ते राज ६२७६ 





~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~-- ~ 


पहुंचे । रामचन्द्र ने वीर मारुति का आदर करते हुए मनेक वन कहै । तुमने पवेत 
को पहले के स्थानमें रख आये, हमारा उपकार किया 1 ७२॥ तुम्हारा वल पाकर 
भाई लक्ष्मण के प्राण वच गये। सीताके उद्धारक कार्यंकी वात ही क्या जिस लक्ष्ण 
ने माता तथा भाई को छोडकर मुञ्चे ही सार समज्ञा वह मर जाता। इसके 
पश्चात्‌ लक्ष्मण के दारुण शोकसे हम भी मर जाते)! ७३॥ सभी लोग सूर्ते, भव 
जीवन कितने दिन का है, यह्‌ वात मन मे किस्षलिए्‌ विचार नही करते ? जितने घन-जन 
है सवको तजकर यमलोक कोजानाहै। वहाँ घौर परलोक कंसा होगा, क्यों उसको 
बचने का उपाय नही सोचते ? दुलंभ भारतम नर-णरीर पाकर जन्म विफल जा रहा 
है।॥ ७४॥ ईश्वर माघव परम वान्धवरहै, (उसकी शरण लेने पर) इसी लोकमें 
गति मिल जाती दहै। एेसा जानकर सदा यत्नपूर्व॑क रामके चरणों की भक्ति करो! 
समे भोग तो भिलेगादही, मुक्ति भी मिलेगी। सहसे राम कानाम न छोडो 
(राम का नाम) धमं शिरोमणि, पापों के (लिए) अग्नि (स्वरूप) है। इसलिए 
पुकार-पुकार कर राम, राम कहो 11 ६२७५ ॥ 


राम-रावण का युद्ध ओर रावण वध 


। = ने कहा--) मै युद्ध नही करता, उसकी मावश्यकता क्या होती ? इसी 
लंकामें प्राण तज देता । हनुमान यदि वैसा कायं नही करतेतो विभीषण को राज्य 
केसे मिलता ? ॥ ६२७६ ॥ लक्ष्मण ने राम को देखकर उत्तर देते हए कहा-- एषी 


४ साधव कदली रामायण ७८७ 


लक्ष्मणे रामक चाहि बुलिला उत्तर # हैनय काकूति वाणी नहृय बीरर 
प्रतिज्ञा पालन क्षन्नियर निज धम्मं # रावणक नमारि आमात केने मम्ब ७७ 
परतिज्ञा करिला तुमि रावण बधित्त * क्षाण्टे मारा यवि जस्त नयान्त आदित्य 
केतिक्षणे देखिबोहौ रावण वीरर क तयु श्र धावे वेदिवाहा दशशिर ७८ 
लक्ष्मणर बोले फोप ज्वलिला रामर * शीघ्रवेगे जुरिलन्त अग्निमिय शर ' 
राघवर शर आसे देखि महाबीर #* अस्तरिला देखिया रावण दशशशिर ७९ 
मायावले तथा थाह सानिलेक रथ # अलङ्कारे मण्डिलेक घोटक समस्त : 
मनुष्यर पुख दिव्य चारिगोटा घोर * उच्चेश्षवा सदृश पवन सम जोर ६२८० 
कौलास समान उच्च दिव्य बरयान * महाज्योत्तिमंय ज्वले अगति समान 
रतने माणिक्ये दिष्य स्थ दीप्ति करे * ताते याइ चडिलिक राजा लङ्केश्वरे ६२८१ 
देव पूनिगणे बोले किनो अनुचित # रावण रथत्त युजे राघव मुमित 
समतुल्य॒नुहि काय्यं अयोग्य अवश्ये + रामक लागय मान करिवे निदे ८२ 
सारो बचन श्रुनि न्रिदशर रजे *# मापोनार रथक पठाइला सब साजे 
किङ्किणी बाजय रण स्लुण उयोतिष्कार * रतने ज्योत्तिष्कार तिनि पृवनते सार ८३ 
तरण दित्य समे महाज्योति उवते *# रतने रचित्त करि भआतिशय ज्वल 
हरिताल बणं शवितवस्त चारि घोर #* अतिशीघ्र गमन पवन सम जोरं ठय 
करके गरस्ति चारु बासवर ध्वज * शकति तोभर अस्त्र अषि सच सज 
इन्र भआदेशबाणी सादरे आकलि *# रामर पाश्क रथ निलन्त मातलि ८१ 
चापन्ते भाछय भासि रथ ज्योतिष्कार # विस्मय सिक्या गेला सकले प्रजार 





दीनता की वाणी वीरकी नही होत्ती। प्रतिज्ञा का पालन करना क्षन्निय का निजी धमं 
है। रावण को बिना मारे हम्ते इतना स्नेह किसलिए ? ॥। ७७ ॥ आपने रावण-वधघ की 
प्रतिज्ञा की, अतः सूये के अस्तमित होनेके पहले हीउसे शीधघ मार डालिये। 
भापके वाणोके प्रहारसे रावणके दसो सिरोंको काटते हए हम किस क्षण देख 
पायेगे ? ७८ ॥ लक्ष्मणके वचन से रमचन्द्रका क्रोध भड़क उठा। उन्होने 
वड़े वेगसे धनुष पर अग्निम वाण चडालिया। रामचन्द्र केवाण को भाते दैख 

हा वीर दशानन रावण हट गया 11७९1 वह्‌ मायाबल से व्ह जाकर रथकी 
स्जनाकी। सारे घोडोंको गहनोंसे सुसज्जित कर दिया। मनुष्य जैसे मख वलि 
वे चारों घोडे उ््च॑श्रवा जैसे थे, उनकी गति पवन-सी थी 1! ६२८० ॥ वह्‌ यान कलास 
जसा ऊँचा भौरदिन्यथा। वह महा ज्योतिमंय अग्नि की भांति जलरहा था। 
रत्नो, मणियोसे वह्‌ रथ दीपित हो रहा था, राजा रावण जाकर उस पर चढ़ा ६२८१ 
देव-मुनिगण कहने लगे, यह्‌ कंसी उलटी बात है कि रावण रथ पर चढ़कर लड़ रहा दहै 
ओर राम भरमिपरदहै। यह्‌ कायं वरावरी का नही है, अवक्ष्यही भनुचित है। 
देवताओं द्वारा रामचन्द्र का मान करना उचितहै1\ ८२1] . सवके वचन सुनकर 
देवराज इन्द्र ने सभी प्रकार से सज्जित कर अपने रथ कोमेजदिया! उसरथमे लगी 
जगमगाती किंक्रिणी बज रही थी, तीनौ लोकों कासार वहु रथ रत्नों से चमक रहा 
था) ्डे।! तरुण (प्रातःकाल के) सूयं की भांत्ति उसकी महान्‌ ज्योत्ति जल 
रही थी, रत्नो से जडति होने के कारण वह बहुत अधिक चमक रहाथा। हरितालल 
वर्णी चार घोडे बड़ शक्तिमान, पवन के समान बलशाली भौर तेज गति चाले ये ॥ ८४ ॥ 
षन का सुन्दर ध्वज सोनेकावना था, उस्म शक्ति, तोमर आदि भस्त्र सजाकर रख 
हए थे 1. इन्द्र के आदेश-वचन मादर से मानकर मातलि राम के पास रथले गया। 5५] 
जगमगाति हुए रथ को निकट ञाते देख सारी प्रजा को वडा विस्मय हज । रामचन्द्र; 


छद भसमिया (देवनागरी छ्पि) 


राम देव लक्ष्मण सुग्रीव नील नल # भङ्कद मारुति बिभीषण कपिदत 5६ 
सवहन्ते मने गुणि बाछन्त वहत »# स्वगहृन्ते रवि समन रय मदपरुत 
अनेक माथाफ जने निशाचराणे + आसाक छतिते बुद्धि पातिता रावणे ८७ 
रामे पेवै हिन वाक्य सवाको वु्िल # सप्रीष वोलन्त इटो आमात लागिल 
सारय धोटकके भस्वके रथके * सबके निश्चय करिबोष्टौ खेण तेके ठप 
रथान नाभि आसि रहि ममित #* विपीवणे बुतिकन्त बचन तहत 
रक्षसर माया मद जानोहौ समस्ते + देवलोके पठाहला मापुनि लयो रये ८९ 
कतोद्रुरे लक्कानथि माछय आकलि # रथे चहि हातयोरे मात्य मातलि 
शुनियो राघव प्रम्‌ राम दाक्ञरयी * न्रे पठाद्लन्त मह्‌ ताहात सारयि ६२९० 
इन्द्र यम वरुणस्त्र आदय रथते + इधर मातक्ति मोक जाने त्रिजगते 
युद्धर सम्भार दिया पठाइलन्त मोक # दहाति चड्पा रावणक वधियोक ६२९१ 
इन्द्रे पठाहलन्त एहि स्नाहा पिन्धिया # समरक चला हति धनुशर लया 
एकक शति पारि वैलोक्य ॒जिनित #* समस्ते सम्भृत कि्ु नागे खुजित ९२ 
विभीषण सुग्रीव शउङद्धद भुरिल्षित्त # सवके ब्ुलिला रामे रय परोक्षित्त 
रामक कहिला याहा कार्य्यक आकलि # बासतवे पठाहला रय सारयि मातलि ९३ 
परीक्षा फरिलो मद जानिलो समस्त #+ एहि बरुलि भागत योगादला दिव्यरय 
देव॒ विमानक रामे प्रणाम करिऊ + सारयि घोराक प्रदक्षिणे आदरिल ९४ 
रथत चड्ा रमे कोौतुहल भावे * द्न््रर सन्नाहा मानि चडादन्त णाव 
भीमस्त अधिक कान्ति ज्वले राघवर *# कलाप गिरित येन देव महैश्वर ९५ 





~~ 


लक्ष्मण, सुग्रीव, नील, नल, अंगद, मारुति, विभीपण भादि सहित वानर-सेना (के सव 
लोग) मन में अनेक विचार करने लगे। स्वगं से यह्‌ सूयं जसा मद्भूत रथ उतरामा 
रहा है। निशाचरगण अनेक प्रकारकी मायाएुं जानतेर्ह। रावण नै हमे छले 
देतु यह युक्ति निकाली है ।1 ८६-८७ ।॥ अब रामचन्द्र ने यह्‌ वचन सवे कातो 
सुग्रीव ने कहा-- यह तो हमे चाहिए 1 सारथी, रथ, घोड़ों मौर अस्त्रो को हम निश्चय 
एकटही क्षणमें अधिकार कर्लेगे ८८ तव विभीषण ने कहा-- रथ उतरकर 
भूमि परवहराहृभाहै। मे राक्षसोंकी सारी माया जानताहूं । देवता्ो ने इसे भेजा 
है, मापरथको ग्रहण कर लीजिये 11 ८९॥ कुछदूर रहकर रावण निरीक्षण कर 
र्हाथा। रथ पर चढ़कर हाय जोड़ मातलिने कहा प्रभू, दश्रथ-नन्दन, राघवः 
रामचन्द्र, सुनिये । इसरथको दन्द्रनेभेजाहै, म उन्ही का.सारथी ह । ६२९० ॥ 
इस रथ में इन्द्रास्त, यमास्तर, वरुणास्तर आदि रवे, मुले संसार भँ मातलि के 
नामे जानते! देवराजने युद्धके ये उपकरण देकर मृञ्े भेजा है, इसी पर चढ़कर 
माप रावण का वध कौजियि ॥ ६२९१॥ इन्द्र का भेजा हमा यह कवच पहनकर 
धनुष्‌-वाण घारण कर भाप युद्धम चलिये) {रय पर की) एक-एक शक्तिसे तीनों 
लोकों को जीताजा सकताहै। सव कुछ शस रथपरसजाहै, कुछ भौ खोजना नही 
है ।। ९२ ॥ " रामचन्द्र ने विभीषण, सुग्रीव, सुशिक्षित भंगद, सवसे रथ का परीक्षण 
करने हतु कहा । वह निरीक्षण-कायं पुरा कर उन सवने राम से कहा-- यह रथ इनदर 
ने भेजा हे, यह सारथी मातलि है ।! ९३ ॥ हमने परीक्षणकर सव कुछ जान लिया । 
यह्‌ कहकर उस दिव्य रथको वरहा उपस्थित किया! रामचन्द्रने देव-विमान को 
प्रणाम करिया । प्रदक्षिणा कर सारथी एवं घोड़ों का स्वागत किया । ९४ ।। प्रसन्नतापूर्वंक 
रामचन्द्र र्थ पर सवार ह गये भौर इन्द्र का कवच लेकर अपने शरीर पर धारण किया । 
श्रीमन्त रामचन्द्र कौ कान्ति अधिक जगमगा उठी। जंपते कैलास पवत पर देव महेए्वर 


माधव कदली रामायण ७८९ 


स्धग्बेर अस्त कोपे रावणे धरिल # रामे गन्धर्बर अस्त्रे ताक निबारिल 
येहि येहि अस्त्रक हान लङ्केश्वर * सेहि सेहि अस्नन निबरारन्त रधुवर ९६ 
सकल अस्नक येवे करिलन्त क्षय # राक्षस्तर अस्वरक हानन्त दुराशय 
रावणर अस्त्रचय धनुर टङ्काय * बासुकि सदृश सपं हया सेदि खाद्‌ ९७ 
फोकारस्त शब्दे दान्तर घोर विष # मुखर अगति निकल्य दशोदिश 
राघवे देखन्त सर्पे जुरिल समस्त * रामचन्द्रे मस्व प्रहारिला पाञ्युपनन ८ 
सुर्यं अग्नियुत येन प्रह्मरिला शर भसंहयात गरड भेलेक सुवणंर 
अद्धे अद्ध दशोदिशे शर चलि याय > रावणर सपं सब खेदि वेदि खाय ९९ 
रावणर भस्त्र यत सब भला क्षय # भआयाके निसन्धि राजा बाण बरिषय 
बाणकः हाना छादइला दश ये रथीक ॐ सज गावे तिसन्धि बिन्धिला मातलिक ६२०० 
चारियो धोौराक जजञ्जेरोकूत मावे * इन्द्र ध्वजक ताड्लिक वाण चावे 
देखि निरन्तरे वाणमय दशोदिश * देव मुनिगणरो विस्मय भास्रिषं ६३०१ 
रामक पौडिलि शरे बीर लङ्केश्वरे * देव मुनि गन्धन्बेर हदि कम्पे उरे 
कबन्धक देखि येन सुय्यं मय हतु # सकर भकर करि बेहि धूमकेतु २ 
बुधग्रहे येहेल पीड्लि रोहिणीकं # जेष्ठाक मङ्धले येन राहवे शशीक 
साणरत विपरीत जलर कल्लोल # उरम्मिर शबदे पाइल आदित्थर कोल ३ 
रधुर बशर सवे नक्षत्रक जुरि * दारुण ग्रहुक येन थाकि गेल पोड् 
त्रलोक्यत विपरीत चमक लागिल * राघवर मोह देखि विस्मय मिलिक ४ 





स्थित हों।॥ ९५॥ रावण ने क्रोधित होकर गन्धर्वस्त्ि छोडा। रामने भी 
गन्धर्वास्तरि द्वारा उसे शन्त करदिया। रावण जिन-जिन अस्तो का प्रयोग करता 
रामचन्द्र उने सबका निवारण करते गये ।। ९६ ॥ रामचन्द्र ने जव रावण के सभी 
- अस्त्ोंको नष्ट कर दिया तब उस दुरात्माने राक्षसोंके अस्त्रका प्रहार किया। 
रावण के अस्त्र धनुष के टंकारने से वासुकि-सदृश सपं बनकर धावित हो रहे थे ।॥ ९७ ॥ 
वे नाद करते हए प्ठुकारतेये, उनके दतं काघोर विष ओौर मुख कीभग्नि दसं 
दिशाओं मे निकलने लगे 1 रामचन्द्र ने देखा, सर्पो ने सब कुष व्याप्त कर लिया तब 
उन्होने पाशुपतास्त्रे का प्रहार किया॥९८॥ उन्होने मानो सूयं ओर मग्तियुक्त 
वाणोंकाप्रहार कियाजो सोने के असंख्य गरुड बन गये । ऊपर-नीचे सव गोरवे 
वाण चले जतिथे ओर रावण के सर्पो को खदेड-खदेडइकर खा जातेथे॥ ९९॥ 
रावण के सभी अस्त्र नष्टहो गये! राजा रावण निरन्तर आकाश को व्याप्त कर 
वाणों की वर्षा करने लगा। उसने वाणों के प्रहार से दशस्थनन्दन रामचन्द्र को 
टंक दिया मौर मातलि के सारे शरीर को विना जगह छोडे वेध डाला 1 ६३०० ॥ 
चारो घोड़ों को उसने जजेर-सा कर डाला तथा वाणोंके प्रहारसे इन्द्रके ध्वज को वेध 
डाला । निरन्तर दसों दिशाभोंको वाणमय देख, देव-मुनियों को भी वड़ा विस्मय 
हआ । ६३०१ ॥ वीर लंकेष्वर ने रामचन्द्र को चाणों से पीडित करदिया। देव- 
मुनि-गन्धर्वो का हृदय उर के मारे कापने लगा। "भकर-भकर' करता धूमकेतु रूपी 
कबन्ध को देखकर जैसे सूयं भयभीत हो उठेषटोः।।२॥ वु ग्रहुने जिस प्रकार 
रोहिणी को, मंगल ग्रह॒ ने ज्येष्ठा को, राहू ने चन्द्रमा को जैसे उत्पीडित कर डाला था, 
(रावणने भी रामचन्द्रको वैसा ही उत्पीडितिक्रिया।) सागर की विपरीत दिशामें वहने 
वलि जल कानाद, भौर तरंगों का निनाद सूर्यं तक व्याप्त हो गया ३॥ 
मानो रघुवंश के सभी नक्षत को घेरकर दारुण ग्रहों को उत्पीडित कर रावण चहं 
स्थित रहा 1 - इस विपरीत स्थित्ति को देखकर तीनो लोकों मे आश्चर्यं एल गया) 
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दशशिर कुरिवाहु शिरिमन्त काय # रावणाये युजय मैनाक 1 प्राय 
अचेतन पसाव हैन देविया रामर * श्रीहानि विमीपण कपि पराचुकर ५ 
घोर शर वृष्टि प्रमु करिते पारि # फिल्चित तरसे यित राघच पुरारि 
रामे ध्यान करिलन्त वर विपरीत # परम मालत्माक निया निडेदिला चित्त ६ 
महाकोप जवलि पाचे गुणिलन्त मने # मामक्र पीडय चार निशाचर जने 
आरक्त चक्षु इद कोपे पुरावन्त > रावणक येन तेज भगनि दहृन्त ७ 
रामर फोपत महीमण्डल उर #* निरिर शिखर यत खत्तिया परय 
श्रकुटि कुटिल मुख रक्त नयन # देव मनि चमफिला द्िपाल्गण प 
नदी नदशण माने पाटिया बहे #* आवरे .मावरे युद्ध लागला विग्रहे 
रावणर हृदि कम्प राघवे कपिल # भय हया बोले मानि अका्यं मिलि ९ 
त्रैलोक्य लिनिलो मावे फि भेला भामार # राघवै कुपिला येन यम अवतार 
दुयोवीर युजे तिनि भुवनते सार # तिनिलोककम्पिल लागला तोलपार ६३१० 
भाउरे आउरफ शर हानिखा प्रवन्धि * पृथिवी स्वर्गर माजे भगेला निसन्धि 
राघवक प्रशंसा करन्त देवगणे * असुरे वोलन्त बीर निनन्तो रावणे ६३११ 
देवता गन्धर्वं ऋषि राघवर पक्ष + रावणर सखा दत्य दानव ये यक्ष 
रामे शर फरिलन्त अनन्त अपार # माकाश्चर ह्र कारि गुचाहल भान्घार १२ 
तमोमय गुचि येन प्रकाश भास्कर # प्रसन्न बवन भला देिया रामर 
रावणे चेदिला राघवर शरचय #हैनमते दुयो वीरे समर करय १३ 


^~ 


राघव का मोह देखकर सवको विस्मय हुभा॥४॥ दससतिर वीस हाय वाते 
श्रीसम्पन्न शरीर वाला रावण मैनाक पर्वत जेसा लड़ रहा था । रामचन्द्र को भवेतन- 
सा देखकर विभीषण तथा वानर-भालुभों की श्री जाती र्ही।1५॥ प्रभू 
रामचन्द्र घोर वाणनवर्पान करपानि के कारण वैमुरारी राघव कुछ न्स्त-से होकर 
पड़ रहे । बड़ी विपरीत स्थिति को देखकर रामचन््ध ने ध्यान किया, भमपने चित्त को 
परम आत्मा में निवेदित करदिया।६॥ इसके पश्चात्‌ महान्‌ क्रोध सेजल 
उठकर मन मे विचार क्रिया कि यह्‌ दुष्ट निशाचर हमे उपीडित कर रहाट! क्रोध 
के मारे वे भपनी रक्तवर्णीं जावो कोघुमानेलगे। मानो मपने तेज रूपी भग्ति से 
रावण को जला डालना चाहतेहो।।७॥ राम के क्रोध से महीमण्डल दहिलने 
लगा। प्वेत-शिखरः टूट-टूटकर गिरने लगे । उनकी भ्रुकुटी टेद़ी हौ गयीं, मृंह-्माषं 
रक्त वरणं हो गये, देव-मुनि, दिक्पालगण चौक उटे॥ ८ ।॥ नद-नदियां उलटकर 
वहने लगी । राम-रावण मे पुनः प्रचण्ड युद्ध आरम्भहो गया। रामचन््के कुपित 
होने के कारण रावण का हृदय काप उठा। उसने भयभीत होकर कहा, आज तो वड़ी 
भनहोनी होनेवाली है ।९॥ भैनेतो तीनो लोकों को जीत लियाथा अव क्या 
हो गया ? रामचन्द्रत्तो यमके अवतार की भाति कुपित हो उटेह। तीनो लोकोमें 
रेष्ठ दोनो वीर एक-दूसरे से लड़ने लगे! तीनो लोक काप उठे, उनमें उथल-पुथल 
मच गयी ।। ६२१० ।॥ दोनो एक-दूसरे पर वड़ो सावधानी से वाणों का प्रहार करने 
लगे। जिससे पृथ्वी मोर स्वं के वीच का भाग भर गया। देवगण राघव की प्रशंसा 
करने लगे। मसुर कहते ये कि रावण जीतेगा | ६३११ ॥ देवता, गन्धर्व, चऋछषि 
रामचन्द्र के र पक्ष मेंथे, दैत्य-दानव-यक्ष आदि रावण केसखाये। रामने अनन्त 
सपार वाणों की वर्षा कीञौर आकाशम रावणके वाणों कोकाटकर अंधेरामिटा 
दिया ॥ १२॥ वह अधकार मिटकर मानो सूयं का प्रकाश फैल गया! यह 
देखकर राम का मुखमण्डल प्रसन्चहोउठा। रावणनेभौ रामके बाणोको काट 
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मनन्तरे राम देव समरे भपङ्कः #* अनेक अस्त्रक प्रहारिला करि खड्ग 
रावणेमओ शरचय प्रहारिला तङ्क * रामक अभङ्धः देखि रावणार शङ्क १४ 
जाज्ज्वल्य समान राजा कोपे उलि गेला * कालान्तक सदृश शुलेक तुलि लला 
कतेक महिमा भार कदिबो त्ताहार * परन्ते दोहार मालि ब्र सम धार १५ 
प्ब॑त्तर शृद्धः येन शिखरे ताहारे * पाताल _ भेदति पारे श्ूलर प्रहारे 
धरे विरहित येन प्रलय अगनि % फोकारन्ते जा्भार वजात दिश छानि १६ 
भत्ति बर भआटास्त दिलेक लङ्केश्वरे # कम्प मिलि गला जल सपत सागरे 
पूथिवी पाताल स्वगं तिनियो लोकत * अन्तरीक्षे नाचे यतत कम्पिलि समस्त १७ 
भारासर जोटे बीर त्रैलोक्य कस्पाया * रामक बुलिला पाचे क्रोधदुष्टि छाया 
देखि देख राम तोर प्राणान्तिक शूल * दोभाईइक मारिया जानि करिवो निम्मूल १८ 
धत यत बीर मोर मारिला रणत * तार प्रतिफल आनि करो क्षणेकत 
एहि शल हानि मारो चल यमघर # रावण राजार एक प्रहार स्ामर १९ 
दोद्धा दिथां श्रुल बाण रावणे हानिल * भत्तिवर बेभे येन ९ निर्घात परिल 
अन्तरीक्षे महावेग करिया चलय ॐ रामे देखि श्ुलक ताड्लि शरचय ६३२० 
पतद्धकत येनमते अगनि सुञ्जिल * रावणर सुले सब शरक खेदिल 
रामे आकलिला सव शर नाश भला # सहकारि अगनि समान ज्वलि मला ६३२१ 
मातिति करि याक बासवे पठाइल * सेहि शकतिक रामे तुलि आलगाइल 
रथहन्ते आनि ताक सन्धाने हातिल ‰ प्रलय कालर येन उलुका जउ्वलिल २२ 





डाला। इसी प्रकार दोनो वीर युद्ध कररहैथे॥ १३। इसके पश्चात्‌ युद्धमें 
अपराजेय यमचन्द्र ने क्रोधित हो मनेक अस्त्रोंकाप्रहारक्िया। रावणने भी उन्हे 
वाणोंसे प्रहारकिया। रामको भपराजेय देखकर रावणके हदय मेंशंका होने 
लगी ॥ १४॥ राजा रावण क्रोधसे अग्नि-सा जल उठा भौर यमराज के. समान 
एक शूल उठा लिया। उस शूल की महिमा क्या बताये, उसकी धार व्र के समान 
एेसी थी, जिस पर पडते ही मक्खी भी दो दुकडे हो जाती थी 1 १५॥ उसके शिखर 
पवेत की चोटी जंसेथे। उस शूलके प्रहारसे पातालभीभेदाजा सक्ताथा। वह्‌ 
धूमरहित प्रलय-भग्नि की भाति था, उसे छोडतेही दसों दिशाओंको व्याप्त कर अंगार 
निकलने लगते थे ।। १६ ॥ लंकेश्वरने प्रचण्ड नाद किया जिससे सात सागरो के जल 
मे कम्पन होने लगा। पृथ्वी, आकाश, स्वगं तीनो लोकों में तथा अन्तरिक्न मे जितने 
नृत्य करनेवाले थे सभी कप उठे ॥ १७ ॥ अपने घोर नादसे वीर रावणने तीनो 
लोकों को केपाकर रामकी भोर क्रोध-दुष्टि से देखते हुए कहा- रे राम, तेरे प्राणान्त करने 
वाले इस शूल को देख । आज मै दोनो भादयों को मारकर निर्मूल कर डालूंगा 1 १८॥ 
मेरे जितने वीरोकोतूने युद्धमे मारा है, उसका प्रतिफल भजक्षणमभरमेंतुज्ञे मँ 
दूगा। इस शूल के प्रहार से तुक्षे यमलोक जाना पड़ेगा । राजा रावण के एक प्रहार 
को सम्हाल ।। १९॥ रावणने वह शल उठाकर प्रहार किया। ेसा लगा किवडे वेग 
से वज्रपात हुआ है! वह शूल अन्तरिक्ष में महावेगसे चला, उस शूल को (आति) 
देखकर अपने वाणो से उस पर प्रहार किया) ६३२०1 अग्निजसे पतंगोको खा 
डालतीरहै, रावणके शूल नेभीरामके वाणोंको नष्टकरदिया1 रामनेदेखाकि 
सारेवाण नष्टो गये, महाकाशे अग्निके समान वे (वाण) जल गये 1 ६३२१ ॥ 
तव रामचन्द्रने मातलि द्वारा इन्द्र कौ भेजी हर्द शक्ति उठाली। उस शित को 
रथ पर से उठाकर रावण की शक्ति को लक्ष्य कर प्रहार क्िया। वहु शक्ति प्रलयकाल 
की उल्का-सी जल उठी! २२॥ युगान्त कालम जसे भग्नि जलती है, वसेही 





७९३ असमिया (देवनागरौ लिपि) 


युगान्त क्ालर येन अगनि ज्वलय* सकल भाकाश्च खान देखि ज्योतिर्मय 
अतिशय बेभेमे शुलक लाग पाल # खण्ड खण्ड करिताक दिया पेलाइल २३ 
शकतिर धावे श्रुल माद्धिया पेलाहल * लदा नगरीर सन्य निरिसाइ भानिल , 
रावणे "निःशब्द भेला मदभूत्त मानि ># ताहाक ताडिला रघुनाये शर हानि २४ 
राघवर शरक त्रलोक्ये नाहि योर # जज्जरिते विन्धिला रथर चारिधोर 
रावण राजार श्ररीरत भसंख्याते # फपालते निसन्वि विन्धिला रधुनाये २५ 
अशोक पलाश येन पुष्प उ्योतिष्कार * थाने थाने रुधिर निकलि गं गार 

रामे ताक तुलललिलन्त भेलेक हताश्च * मूर्च्छा गेला रावणर हरिल उशास्त २६ 
तमोमय देते येन पुरे दशोदिश * तीखाल शरर धावे उयत्िला चिव 
स्थत पात वीर परिगेला सि # क्षणेक निश्चेष्ट हैया याकिल तरसि २७ 
बरर प्रसादे तार नगेलेक प्राण + रसाघवक हानितेक भसंख्यात वाण < 
मद्धे रद्ध भश्च पाञ्च दक्षिणे उत्तरे + विसन्धि हानिला शरचय निरन्तरे २८ 
राघवे अनेक शर हानिया पठाहल + रावणर चाणद्धुदि आन्धार गुचाहल 

शरे हानि रते तार शरीरकं शालि + बचने बिगुत्ति रामे पारिलन्त गाति २९ 
राघवे बोलन्त भरे पापिष्ठ रावण * अधर्मी दरज्जन तह अलपिक जन 
कूयशक साधिकति लाजक पिहि दि # उपाये गरुचाया मोर सीताक हरिलि ६२३३० 
सीता हरिलि हन्ते मोहोर मागत + तोक यान दिलोहुन्ते यमकरणत 

कि मोर भानम्द मानि तोक भेट पादलो # हेन जान तोक यमकरणे पठाइलो ६३३१ 





सम्पूणं आकाश ज्योत्तिमंय हो उठा । रामचन्द्र की वहु शकिति वड़े वेगसे रावणके 
शूल के समीप पहुंच गयी भौर उसे वेधधकर खण्ड-खण्ड कर डाला ॥ २३॥ शक्तिके 
प्रहार से वह्‌ शूल टूट गया, तव लंकापुरी की सेना चीखती हुई भागने लगी । रावण 
इस कमं को अद्भुत मानकर मौन हो गया। उसे रामचन्द्रने वाणो के प्रहारस्ते घायल 
कर डाला ॥ २४॥ रामचन्द्र के वाणींकी तुलना तीनो लोकों मेन थी, उन्होने 
रावणकेरथ केचारोंघोड़ंको वेधकर अजर करडाला। राजा रावण के शरीर 
को असंख्य वाणो से तथा कपाल को वाणों से पूरा वेध डाला । २५॥ रावण-शरीरके 
स्थान-स्थान से रक्त एेसा वहने लगा मानो अशोक, पलाश आदि के चमकीले फूल खिले 
हए हो । रामचन्द्र ने उसे व्याकुल कर डाला, तो रावण हताश हो गया । सासि बन्द 
हो जनेके कारण रावण भूल्तिहो गया।।२६॥ उमे दसों दिश्नाएं अन्धक्रारमयी 
भौर चक्कर खाती-सी दिखाईदेने लगी। तीखे वार्णोँके प्रहारसे शरीर मेंवड़ी 
वेदना होने लगी। वीर रावण ठलकर रथके पिछले हिस्पेमे गिरप्डा। त्रस्त 
होकर वह्‌ क्षण भर निश्चेष्ट रह्‌ 11 २७॥ वरके प्रसादसे उसके प्राण नही गये, 
उसने उठकर राघव पर असंख्य वाणो का प्रहार किया ! ऊपर-नीचे, आस-पास, उत्तर 
दक्षिण सभी मोर भर-भरकर वाणो का निरन्तर प्रहार किया।२८॥ राघव ने 
अनेक वाण मारे जिन वाणों ने रावणके वाणोंको काटकर अँधेरा मिटाया! वाणों 
के प्रहार से रामचन्द्र ने उसके शरीर को बेध डाला मौर पने वचनो से तिरस्कृत करते 
हए गालिर्यां दी 11 २९॥ रामचन्द्र ने कहा- अरे पापी रावण! तू गघर्मी, दुजेन 
ओर अल्पबुद्धि वाला है। हमें छलना द्वारा दूर हटाकर तूने मेरी सीत्ताका हरण कर 
लिया। इस श्रकार लज्जा छोड़ दी मौर कूख्याति अजित की । ६३३० ॥ ` यदि 
मेरे सामने तूने सीता का हुरण किया होता, तो उसी स्थान मे तुञ्चे यमलोक भेज देता । 
तु्षसे सामना कर भाज मुञ्चे कंसा भानन्द हो रहा है । समञ्च ले कि तुज्ञे हमने यमलोक 
मेभेजदहीदियाहै॥ ६३३१ ॥ तेरा सिर काटकर मै बर की-सी मवस्था कररदूगा। 


माधव कदली रामायण ७९३ 


माथा काटि करो तोर खरर ब्रृत्तान्त * शृगाल शकुने तोर बिचारक आन्त 
हृद्यत्त परि तोर गृध्रे मांस खाउक * जनकनन्दिनी _ युनि कौतुहल पाठक ३२ 
रामर वचन येन बच्रर प्रहार * मस्मेस्यान मेदि भेला भरौहानि राजार 
राव छाव नाहि हरिलेक अल दपं #* सन्त्र श्युनि येहैन निभ्बिष कालसं ३३ 
मूच्छित भले परापरक नजाने * हसकि हसकिं परे यत बाण हाने 
बानर पालुकके वेदि बरिषिला शिल * रघवर बाणधघावे प्रमाद भिलिल ३४ 
राते रावणक शर करन्त प्रहार # दशग्रीवे करिते नपारे प्रतिकार 
सारथि देखन्त राजा चेतन हरि # रथखान बाहुराया अन्तर करिल ३५ 
राखिथा याकल निया ल्ककार कोलत * सन्धुकि रावणे पाइला चेतन गावत 
हामोरे सारयि तइ किसक उरिललि # मह नवोलन्ते केने रथ बाहुरादइलि ३६ 
घोर संग्रामर हन्ते आग्तरादले किक * आमाक करिले लघु तुलात अधिक 
तिनियो भुवने जाने पौरष आमार # सवे नष्ट करिले बिपुल यशमार ३७ 
करुखयात्ति चलिल मोर देश देशान्तरे * रावण विमुखे पलाइ शततृकेसे उरे 
रिपु यावे नाशङ्के मोहर बोल शुन * समरस यद्यपि मोहोर यतगुण ३८ 
पौरुष राखिया मोर कुयश गुचाओं * समर भमित लानि रथ बहूराभों 
रावणक सम्बुधि सारथि बोले जाक * कि कारणे प्रभुदेव गन्जंस आमाक ३९ 
रामशरे तोमार शरीर अशकत» शुनियो चिकारणे बाहूराइलो रथ 
श्रान्त भला प्रभुदैव घामिलेक गाव > मुरन्छागते देखिलोहो माक्कुल स्वसाव ६३४० 





सियार, गिद्ध तेरी भतिं निकालेगे। गिद्ध तेरे हृदय पर बैठकर मांस खाये; यह्‌ सब 
सुनकर जनकनन्दिनी प्रसन्न हो ।॥ ३२॥ वज्र के प्रहार की भांति रामचन्द्र के वचनों 
ने रावणके ममं स्थानोंको वेध डाला जिससे राजा रावणकी श्रीनष्टहौो गयी। 
जिस प्रकार मन्त्र सुनकर कालसपं विषहीन हो जातारै उसी प्रकार उसका बल-दपं 
ट्ट गया, मंहसे बोली नहीं निकी 11 ३३ ॥ उसे अपने पराये कीसुध न रही, 
वह मूछित-सा हो गया । वह जितने वाणो का प्रहार करतावेहाथसे छृटकर भिर 
जातेथे। बानर-भालू उसे घेरकर वाणों की वर्षाकरने लगे) रामचन्दरके वाणीं के 
प्रहार से वह मोहाच्छन्न हो गया॥३४॥ राम रावण पर वाणोंका प्रहार करते 
परन्तु रावण उनका प्रतिकार नही करपाता्था। सारथीने देखा, राजा की चेतना 
नही रहीहै, तो सर्थको मोडकरवह दूरले गया॥ ३५॥ उसेलंका के वीच ले 
जाकर रखा । कृद क्षण रसुककर रावण के शरीर में चेतना लौरी। उससे कहा 
हायरे सारथी, तू डर क्यों गया? मेरे कहे बिना रथ किसलिए कीटा लाया । ३६॥ 
घोर संग्राम से मञ्च किसलिए हटाया ? हमें तूने र्द से भी अधिक लघु बना डाला। 
मेरे पौरुष को तौनो लोक जानते ह । तूने मेरे विपुल यश-भार को नष्ट कर डाङा ।३७॥ 
देश-देशान्तर में मेरी कुख्याति फल गयी कि रावण शु उरकर युद्ध से विमुखहो 
भागमाया। यद्यपिमेरे गुणों कोत्र स्मरण रखताहै तथापि भव मेरा कहना सुन 

जिससे शवर के मन मे सम्देहनहो।३८॥ अपने पौरुष की रक्षा कर अपनी कुख्याति 
मिटा सकं, इसके लिए युद्धभूमिमेत्‌ रथय कोलौटास्ेचल। रावण को सम्बोधित्त 
कर सारथी ने कहा-- प्रभू, हम परक कारण गरज रहैहै?।॥३९॥ रामके 
वाणो से जापका शरीर अशक्तहो गयाथा, मैने निसकारणसे रथको लौटाया 

सुनिये । प्रभुदेव, आप थक गयेथे, शरीर पसीने-पसीने हो गथा था, आपके मुखत 
होने पर स्वभाव व्याकुल होते देखा ॥ ६३४० ।॥। आपके धनुषे ठंकारन थी, वाण 
गिरिर पड़ते थे, मैने सोचा, आपके प्राण अन्तरिक्षम चलेगये। रामके थमदत 


७९४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


धनुर टङ्कार नाहि सि परे बाण + मइ बोलो राजा अन्तरीक्ष भला भ्राण 
रामर विक्नाल यमदूत सम शरे * चारिधोंरा हैसनि पारय निरन्तरे ६३४१ 
चिन्तिलोहो हित तुमि खानिक जियहा # सन्रुखे डाकिवो रथय युलिवाक याहा 
राजा बोले सारयि तेवेतो भाल मन» हरिषे हतिर कादि दितेक कङ्कण ४२ 
सार्थक सारयि तइ श्ुन मोर वाक + सपर मुपिक लागि साष्टे रथ डाक 
डाक्िला सारयि रथ रावणर बोले # पावर सन्धाने स्वे पृथिवी हिन्दोले ४३ 
रमे देखि बुलिलस्त श्ुनियो मातलि + परिवत्ति रवण मास्य रणस्यली 
गज्जन करय येन कालमेव खण्ड * शर वरिषन्ते आसे रावण प्रचण्ड ४ 
दुर्वार वायु येन॒ उरुवाष्वो ताक # इन्द्र सारथि अवहिति रय डाक 
सुरार मुनिगण सवात विदित # इन्द्र सारयि तुमि अति सुशिक्षित ४५ 
खादता वचन किष्ठो बुलिते न लागे # तुनि सला भंलामोर निज कम्मं भागे 
राघवर वचने सारथि भेला तुष्ट + डाकिवे लागिला चारि्घोरा हृष्ट पुष्ट ४६ 
शलीध्रे रथय डाकिलेक डाह्निक बुलि * लद्धुश्वरे देखिलेक रथचक्र धूलि 
महाक्तोपे दशग्रीवे असंख्यात शरे * रामर रथक टाक्िलिक निरन्तरे ४७ 
याक दणरय सुत लंवोहौ पराण # मातल्लिक हानिलेक असंख्यात बाण 
राघवे तुक्य लंला वास्तवर चाप # अस््रसव हानस्त साक्षाते येन साप ठ 
रावणे देखन्त शर मासे जाके जाक # आपोनार शरे चूणं करिलन्त ताक 
दयो दुहान्तक शर करे मपर््यंन्त ‰# चौतरिश मस्त्रक सने दुइहान्तो जानन्त ४९ 
निसन्धि करिया इरे इाकिला भका * अस्ते केह दहरो मारे नलक्षिल पाश 
दुयो वीरे शरक क्षेपन्त मसंख्यात > इुइहान्तरो शर दयो करन्त निपात्त ६३५० 





जसे विशाल वाणो से चारों घोड़ं निरन्तर चीख रहे ये 11 ६३४१ 1 मैने इसी में भलाई 
सोची कि आप कु क्षण विश्राम करे, मै अभी आपके सम्मुख रथलारहाहूं माप युद्ध 
करते चलिये । राजा रावण ने कहा-- सारथी, तव तो तुम्हारा विचार जच्छादै। 
उसने हरषित हो अपते हाथ का ककण निकाल सारथी को दे दिया । ४२। वोला- 
मेरे सच्चे सारथी, त्रुमेरा कहनासुन, शीघ्रही युद्धभूमिको ओर रथको हांकले 
चल । रावण के कहने प्र सारथीने रथ कोर्हाका, (उस रथकेषोड़ोकी) टापोंसे 
सारी पृथ्वी हिल उठो । ४३1 राम ने उसे देखकर कहा, मातलि ! सुनो, रावण 
लौटकर युद्धभूमिमे जा रहा है, वह्‌ काले मेवखण्डके समान गरजरहाहै1 प्रचण्ड 
रावण वाण वरसाता हमा रहादहै 11४४ ॥ उसतेर्म दु्तिवार पवन की भांति उड़ा 
दूंगा । इन्द्र-सारथी मातलि, तुम सावधानी से रथ हको । इन्द्र के सारयी, सुर-असुर- 
मुनि सभी जानते दँ कि तुम वड़ सुशिक्षित हो ।॥ ४५॥ तुमह प्रशंसा के वचन कहने की 
आवश्यकता नही है, तुम मेरे अपने क्मं-भाग्य से सखा वने हो । रामचन्द्र के वचन से 
सारथी हपित हमा गौर चारों हृष्ट-पुष्ट घोड़ो को हांकने लगा ॥। ४६ ॥ उसने दाहिनी 
ओर णीघ्रतासे रथ हका, लंकेश्वर रावणने रथके पहियोसे उडी हुई धूल देखी । 
अस्यन्त कोधित होकर संख्य वाणो से निरन्तर प्रहार कर रासचन्द्र के स्थ॒ को उस्न 
ठक. दिया 1] ४७ ॥ उसने कट्‌ा-- दशरथनन्दन, ठहृरो, म तुम्हारे प्राणते रहाहं। 
उसने मातलि को असंख्य वाणो से प्रहार किया! रामचन्द्र ने इन्द्रका धनुष उठा 
लिया मौर सपो जसे गसंख्य अस्त्नोकाप्रहारक्तिया।। ४्ट 11 रावणने देखा, बुण्ड 
के शुण्डवाण आ रहै, उन्होने गपने वाणो से उन्हें चूर-चूर कर डाला! दोनो, दोनो 
को उनेक वाणो से वेधने लगे, दोनो ही चौतीसों भरस््रो के ` जानकार ये 1 ४९॥ उन 
दोनो ने समूचे आकाश को ठक दिया, दोनो का कोई अस्त्र किसी के समीप नहीं पट 
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एकहन्ते भितिला विषम उतपात #* दिवसते सन्ध्या आसि मिलिल लङ्धात 
मोर पुष्पवणं सेला सब लङ्काखान # रावणर माथे तेज बरिषण ठान ६३५१ 
रावणर उपरे मण्डलि करे काक *# दक्षिण दियत गृध्र श्चमे जाके जाक 
दशग्रीव राजार आगत भुमिकम्प * जोटाजोटा करि काके माये दिला जास्प ५२ 
निर्घात परिया गला रथर अपरे * वायु बहै सम्पुखे धुले मुख भरे 
रावण नृपति थाक्िलिक शर जरि # हानिते नपारे शर धनुत भाजुरि ५३ 
काक कङ्क कषकुन सम्मते चाया बरे * जोटा जोण्टि करि गेया कतो भाने परे 
चिमङ्धलुं अनेक निलिला उतपात्त # दशग्रीव राजार कटाक्ष नाहि तात भथ 
चारिभो घोरार नथनरः नीर बहे * अनेक अद्भुत बिमद्धल कथा कहे 
मुखचाह फेरुवाये नादय हरिषे # रावणर मरण जानिया दशोदिन्ञे ५५ 
रामर पाशतः सुमद्धलं कथा कहै # सुरभि शीतल अनुकूले बायु बह 
दक्षिण नयन हात पाव कणे फन्दे * समरत जय हेतु भिलिला जानन्दे ५६ 
राम राचणर हैन भद्मुत संग्राम *येन हरि हिरण्याक्षे समर उषाम 
आवर उषाम नाहि लोक्य धभिततरे * महा घोर युद्ध सेला राम रावणरे ५७ 
यत्त॒ बल आछय दुहहानो शरीरत > यत अस्त्र जाने दुयो हानन्त रणत 
राघवे युजय जानि जिनिगो रावण * रावणे युजय जानि भापुन मरण ५८ 
महावीर रावण इुज्जंय धनुद्धंर # रामर ध्वजक लागि प्रहारिल शर 
शर भसे देखि रामे मन््रक पिल # ध्वजक नापाया शर पाताते परिल ५९ 





सका। दोनो वीर असंख्य वाणोंका प्रहार करने लगे। दोनोही एक दुसरे के वाणों 
को नष्ट कर देते ये । ६३५० ॥ उधर लकाम भयंकर उत्पातहोने लगे, दिनमेंही- 
लंका में सन्ध्याहो गयी । सारी लंका रक्तपृष्प-वर्णीहौ गयी। रावणके सिर पर प्रबल 
वेग से रक्त वरसने लगा | ६३५१ ॥ रावण के ऊपर कौवे चक्कर लगाने लगे, दाहिनी 
मोर ज्लण्ड के सुण्ड गिद्ध घूमने लगे! राजा रावण के सामने भूकम्प होने लगा, कौवों 
की जोड्यां उसके सिर पर कूद पड़ने लगी ।। ५२॥ उसके रथ पर वच्रपातहो 
गया, सामने कौमोर हवा बह्ने लगी, धूलसे मह भरजानेलगा। राजा रावण 
धनुष पर वाण चदढाये रहा परन्तु धनूषपर सेवाण छोड नहीं सक्ताथा॥ ५३॥ 
कोौवे, कक, गिद्ध आदि रावणकीयोर तीत्र दृष्टि से देखकर एक दूसरे से छीना-्षपटी 
कररहैथे। कूं माकर रावणके सामने गिर पड़तेथे। लंका में अनेक अमंगल- 
जनक उत्पात होने लगे, राजा रावण उन पर कु भीषध्याननही देता था।॥ ५४॥ 
चारों घोड़ों कौ खों से आंसु बह्ने लगे । अनेक अद्भुत अमंगलो की बार्ते होने लगीं । 
रावणका मरण जानकर दसो दिशाभोंमें सियार उसके र्महकी भोर देख-देखकर हषं 
से नाद करने लगे।॥ ५५॥ उधर रामके सामने सुमंगल कीबातें हो रहीथीं। 
सुगन्धित, शीतल, भनुक्‌ल पवन चलने लगा । रामचन्द्र के दाहिने नयन, हाथ, पैर, 
कान फड़कने लगे, युद्ध मे विजय हेतु शुभ सगुन आनन्द से मिलने लगे ॥ ५६ ।॥ राम- 
रावण का यह अद्भुत संग्रामटेसाथा मानोहरि ओौर हिरण्याक्ष मेयुद्धहोरहाहो) 
उसके सिवा तीनो लोकोंमे भौर कोई उपमा नही । राम-रावण केबीच एेसा महा 
घोर गृद्ध हु ॥ ५७॥ दोनोके शरीर मे जितना बल था, दोनो जितने अस्त्नोका 
प्रयोग जानते थे, सवका प्रहार दोनो कर रहैथे। रामचन्द्र यहु सम्ञकर लड़ रहै ये 
कि रावण को जीतृंगा। रावण अपना मरण जानकर लड्रहाथा।। ५८॥ महा वीर 
रावण दुजेय धनुधेर था, उसने राम के ध्वज प्र वाणसे प्रहारक्िया। वाणको ते 
देखकर रामचन्द्र ने मन्त्र पढ़ा ओौर रावण कावाण ध्वज पर पड़ेबिना पाताल में घुस 
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रादणर शर येवे निष्प्रमता भल # रामे यमदण्ड समस शर तुलि तल 
रावणर ध्वज हानिला महावते # आकाशत भगनिर कणिका निकले ६३६० 
माक्षाशत देवगणणे भआाघछ्य देखिया # राधवर श्वरे ध्वज पेलाइल छेदिया 
सुमित परिला ध्वज हुषा खण्ड खण्ड # जाकारत हरिष निलिला चा्यघण्ड ६२३६१ 
देखिलेक जङ्ेश्वरे श्र चूणं भेल # तुलात मणनि येन कोप ज्वलि गेल 
बरिषिते लागल अनेक शत शरे # चारिधोंरा रथर--चिन्धिला निरन्तरे ६२ 
इन्र घोटक रावणर शर जलि*रोद्र पाया हाते येन श्रीफलर डते 
आत्ति तेज बले बर दीपिति करय + रावण रजार देखि मनत विस्मय ६३ 
रामर धोंरार येवे कटाक्ष न॒ भल # भायाके रावणे श्र वरिषिवे तंल 
गदा परिषेक हानि शक्ति तोमर * गिरिशु ब्रृक्ष शिते हाने निरन्तर ६४ 
शुक शकतिक हाने त्रिकण्टक खुर * अद्धंचन्् शतघ्नी ये परशु भ्रचुर 
अक्कुश वेलकशमुख मल्ल कनियाते # मायाजले रावणे हानय भिण्डिपाले ६५ 
रावणर शरे छाइला सकल भाकाश # रामर रथर किष्टु नलङ्िघिला पाक्ष 
वानर ये साचुक सेनात्ति मेधा परि #+ रावणर शरे नसंह्यात याह मरि ६६ 
रामर शरीर येवे बुद्ृश्लेक शरे * सहस्र संख्यात शर लक्षकेश्वरे मारे 
फतो सारयित परे कतोहो रथत # शताधिकं फुटिला रामर शरीरत ६७ 
शरर प्रहारे राप वरकोपे धाइ + फोटि संख्या शर हानि रावणक छाइल 
इदहानर शर आकाशते एके ठाव # भाउर माउरे निरन्तरे विछाखिष्ि गावे ६८ 





गथा ।। ५९ जव सवणका वहु वाण तेजहीनहो गयां तव रामचन्द्र ने यमदंड- 
सावाण उठाया गौर महाबलसे रावण के ध्वज पर प्रहार किया। उसमे आकाश 
मे भग्नि की चिनगारियां निकलने लगी 1 ६३६० ॥ आकाशम देवगण देव रदैये 
राघवके वाणने रावणके घ्वजको काट गिराया। घ्वज खण्ड-खण्ड होकर भूमि पर 
गिरपड़ा। भक्राश के देवगण हर्षित हो वाद्य वजाने लगे ।। ६३६१॥ लकेश्वर 
ने देखा कि उसका बाण चूर-चूरहौोगयात्तो वह क्रोध के मारेेसाजल उठा जसाकि 
रईमे अग्नि! वह्‌ अनेकसौ वाण वरसानेल्गा। रमके रथकेचारों घोड़ों को 
निरन्तर वेध डाला 1 ६२॥ रावणके वाणोंके जाल सेवैघोडे वैसे ही हो उठे 
जसे कि धूप पाकर श्रीफन (वेल) की डालिरयां शुक जाती हँ । वे भत्यन्त तेज-वल से 
दीप्तिमान हौ उठे, यह देख राजा रावण के मनमे वड़ा विस्मय हुमा ।। ६३॥ राम 
के घोड़ोंने जव कोई परवाहनहीकीतो रावण अविराम वाणोंकी वर्षा करते लगा। 
गदा, परिघ, शक्ति, तोमर आदि का प्रहार क्रिया; परवंत-शिखर, वृक्ष, शिला भादिसे 
निरन्तर प्रहार करने लगा । ६४ । शूल, शक्ति, तीन वाणो वाले ्विकंटिक, क्षुरः 
अधंचन्द्र, शनघ्नी, परशु, अंकुश, बवेलशमुख, भल्ल, कनियाल नाम के छोटे वाण, 
भिन्दिपाल, भादि अनेक भस्त्रका प्रहार मायावलसे रावण करने लगा। ६५॥ रावण 
के वाणो नेसारे आक्राशकोषछा दिया परवे रामचन्द्र के रथ के समीप नहीं पहुंच 
सके 1 वे वानर-मालुभों कीसेनामेजा गिरतेथे 1 रावण के वाणो से असंख्य वानर-भाल्‌ 
मारेजारहैथे । ६६॥ जववे वाण रामचन्द्रके शरीर को स्पशं नहीकरपयेतो 
लंकेश्वर रावण सहस्रो कौ संख्या मे वाण छोड़ने लगा ! कितने ही वाण सारथी पर 
गिरते थे, कितने स्थ पर, शताधिक वाण रामके शरीरम चभ गये) ६७॥ वाणो 
के प्रहार से राम वड़े क्रोधित होकर धावित हुए गौर करोड़ों कौ संख्या म वाण मारकर 
रावण को आच्छादित करदिया। दोनोकेवाण आक्राशमे एक ही स्थान पर मिलकर 
एक दूसरे से निरन्तर रगड़वारहैये। ६८ राक्षसो की सेनाभौर वानरोकी 
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राक्षसर सन्ध आर बानरर बले # करे अश्चश्िला धरि थाकिला सकले 
तवधे थाकिला दुर समर आकलि * मार लेया नाचे येन चित्र पुतली ६९ 
इक्ले सिकूले नाहि _ बागरुर सञ्चार * नेदेखि सुथ्येर रश्मि भेल अन्धकार 
दुदहान्तर शरचय लङ्वा आकाश * द्धं उद्धे दशदिकशे नाके प्रकाश ६२७० 
राम रावणर भला तुभ्ब्ुल आस्फाल >» प्रलथर मेधं येन दुडहान घञ्चाल 
दृइहम्ते परिव गदा हाने निरन्तर . अस्त्र प्रतापे टढोउ सपत्त सागर ६२७१ 
पातालपुरत कम्पि गेला स्वे सपं * दैत्य दानवर हरिलेक बल दपं 
सप्तदरीपा पृथिवी करय टल्बल * सागरर ढौ भेला पञ्बेत्त सच्छल ७२ 
निष्प्रष भेलन्त त्तारा शशौ दिनकर # हृलस्थूल लागि गेला सकल लोकर 
धम्मं धम्मं सुमरन्त यत ऋषिगण ># रामर कल्याण हौक मरोक रावण ७३ 
घोरे घोरे लागि गेला कामोरा कामुरि # पत्ताका पताका लागिलेक जरा जरि 
दयो रथे गेया लागिलेक ठेकाठेकि * पुनरपि इह बीर लेक हुषकि ७४ 
राघवे हानिला आठ्गोट दिभ्य शर * चारिधोंरा रथर पुटिला निरन्तर 
फतो दूर 'हुसक्षिया गेला पाच करि * सारथि डाकिला रथ घाहल दरदरि ७५ 
्रोधिलेक रावण साक्षाते यमदूत * रामर शरीरे शर ताडिलि बहत 
कूुशर ये कण्टक दिवार नाहि ठाव * जालर सरद्धा येन मैला सन्बं गाव ७६ 
तिनिलोक काम्पय रामर पयोभरे * उलट पालट जल सपत सागरे 
ईश्वर समान कोन जादे निजमते * तथापि करस्त लीला मानुषर सते ७७ 
देवासुर भद्ध भेला रोमाल्चित गाव * ्र॑लोकष्य तवध भेला नबहय बाव 





वादिनी बपने-मपते हाथों मे अस्त्र भौर शिरं धारण कर खड़े रह ग्ये। वेदोनोके 
युद्ध को देखते हुए से लगते ये मानो उन्हँं लेकर चिन्न की पुतलियां नाच्च रही 
हों ॥ ६९॥ (यर्हातक कि) इसभोर से उस भोर तक पवन भी नहीं चलता था। 
सूयं की किरणे दिखाई नही देतीथी, संेराछठा गयाथा। दोनो के वाण भआाकाश 
कोपार कर जाने लगे जिनसे ऊपर-नीचे कही प्रकाश नही मा पाता था ६३७० ॥ 
राम-रावण भयंकर पौरुषसे अपने अंगों को संचालित कर रहैथे।! दोनो प्रलय-मेष 
जसे भातंक-जनक लग रहैथे। दोनोदही निरन्तर गदागौरपरिघका प्रहार कर रहै 
थे । उनके मस्त्रो के प्रताप से सातों समुद्रो मे लहर उठने लगी ॥ ६३७१ ।॥ पाताल- 
पुरीमेप्तारे सपं काप उठे। दंत्य-दानवों के वख-दपं नष्ट हो गये। सप्तद्रीपों वाली 
-पृथ्वी उगसगाने लगी 1 सागरों की लहरे पर्वतोकी माति विशाल दहो उदटी। ७२॥ 
तारे, चन्द्रमा, सूयं निष्प्रभ दहो गये । सभी लोकों में खलवली मच गयी। सारे ऋषि 
"धमे, धमं" स्मरण करने लगे। 'रामका कल्याणहो, रावण मारा जाये" । ७३॥ 
दोनोके घोड़े एक द्सरे कोर्दतोंसे काटने लगे! दोनो कौ पताकां एक दुसरे 
उलक्ष गयी । दोनो रथ एक दूसरे से टकराने लगे! पुनः दोनो वीरएक दूसरेसे 
दूर हट गये ॥ ७४1 रामचन्द्रने आठ दिव्य वाणोंसे प्रहार किया! रावणके 
रथ के चारो घोड़े बिद्धहौगये।! वे पीछे हटकर कु दूर भाग ग्ये। सारथी ने {उन्हे 
मोडकर) रथ कोर्हाका, वे तीव्रवेग से दौडते आ ग्ये।॥ ७५1 रावण साक्षात 
यमदूत की भाति क्रोधित हो उठा । -उसने रामके शरीर में अनेक वाण भारे। उनके 

शरीरमेंकूशकार्कटारखनेका स्थान भी नही वचा, साराशरीर जालक छेदो जैसा 
बन गया ॥ ७६ ॥ रमके पराक्रमसे तीनो लोक कापनेलगे। सातो सागसेंका 
जल उखट-पलट जाने लगा । ईष्वर के समान तीनो लोकों में भला कौन है ? तथापि 
वे मनुष्यो की भति लीला करते हँ ।। ७७॥ रोमांचित होकर देवासुर भाग चले! 


७९८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


पातात कम्पि कम्पि गेला नागगण * शान्ति स्वस्त्ययन करे देव. ऋऋषिप्ण छद 
राघवे धनुत चरि घुरपत्ति वाण + रावणर शिर लक्षि करिखा सन्धान 
देवगणे चाहि अचि मन करि धिर *# कुण्डले मण्डित काटिलेक दश्चशिर ७९ 
शिर दण्डि परिलेक शरीरर हन्ते * आउर माथा उल्ला रामक गरजन्ते 
राघवे काटिला ताको खुरपति क्षरे * जाठर माथा उटिया रामक शरकरे ६३८० 
नैलोक्यर नाथ राम वले न धाटन्त * येने उपजे माया तेखने काटन्त 
सवलोके चाहिया छ्य असदृश # काटिले उपजे माथा ताहार सदृश ६३०८१ 
पुनरपि प्रपि शिर होवे तार + काटितन्त रामे मष्टाधिक शतबार 
चिस्मये गुणन्त राम इटो कि कारण > साया काटिलेमो देखो नमरे रावण र्‌ 
विराध खरक मारिलोही एहि वाणे # िशिरार शिर छेदि निते यमयाने 
कुस्मकणं बीरक पठाइलो यम दिश * रावणक पाया शर भले नि्त््जिव ८३ 
दशग्रीव राजा युजे परम हरिषे + राघवक बेहि धोर मुषल बरिषें 
शीरघुनन्दन राम समरे कुशल * भल्ल हानि चूणं कला ताहार मुषल ए 
सात दिनि सत्ति रात्रि युद्ध निरन्तर * खानिको विध्ाम नाहि राम रावणर 
खनो पृथिवीत युजे खनो भाकाशत *दुर्घोरि समर कतौ पिरि त्रिखरत ८४ 
एकोमते रावणक बधन नयाय * मातलि बोलम्त देव श्युनियो उपाय 
रावण अवध्य भेला पितामह वरे + इहाक मारियो शीघ्रे ब्रह्मदत्त शरे ८६ 
मातलिर वाणी युनि रामे गुणि पाल * ब्रह्म भस्त्र भानि रामे गुणत चडादल 
शरर उनेक गण भमगस्ति क्लि *# रावण बधक प्रति राघवक दिल ८७ 





तीनो लोक स्तन्ध हौ गये, हवा चलना वन्दहो गया। पाताल मे, नायगण कि उठे। 
देव-चऋषिगण शान्तिपाठ, स्वस्ति-वाचन करने कगे ।७८॥ रामचन्द्र ने धनुष पर क्षुरपति 
वाण जोड़ा मौर रावण के मस्तक को लक्ष्य कर छोड़ा । देवयण सन स्थिर कृर देखते रहे । 
(रामचन्द्र के वाण ने) कुण्डल-मण्डित दसो सिरोको काट डाला॥७९॥ शरीरस 
केटकर सिर नीचे गिर पड़ । परन्तु राम पर गरजते हुए मौर सिर निकल आये । रामचन्द्र 
ने उन्हँ भी क्षुरति वाणसे काट डाला । पुनः रावणके दूसरे सिर निकल माये गौर 
राम पर वाण छोड़ने लगे ॥ ६३८० ॥ वलोक्यके नाथ रामचन्द्र वलस पराजित 
होनेवाले नथे। जंसेही रावणके सिर निकल भतिये वे तुरन्त काट डाक्तेथे। 
यह विचित्रे स्थिति सवर लोग देख रहे थे, उसका सिर काटने परउसीके जैसा सिर 
निकल आता था ॥ ६३८१ ।1 वार-वार उसके सिर तिकल अतिथे । रामचन्द्रने एक 
सौ आठबारसिरोंकोकाटा। विस्मयसे रामचन्द्र सोचने लगे, यह कौनसा कारण 
है कि सिर काटने पर भी देखता हरं रावण मरता नही ॥५२।॥ र्मैने इसी वाण से विराध- 
खरकोमाराथा, तरिशिराका सिर काटकर यमलोक भेज दियाथा। वीर कुम्भकणं 
को यमलोककी मोरभेजाथा। वही वाण रावण के पास पहुंचकर विषहीन वन 
जातारहै?॥ ८३1 राजा दशानन परम हषं से लड़ रहा घा, रामचन्द्रको धेरकर 
धोर मूसलों की वर्षा करने लगा! श्रौरधुनन्दन राम युद्ध मे बडे निपुणये, उन्होने 
भल्ल के प्रहार से उके मूसलो को काट डाला ५! ० ४। सात दिन सात्त रात तक निरन्तर 
युद्ध होता रहा । राम-रावणको जराभी विश्राम नथा! क्षणमें वे पृथ्वी पर 
लड्ते थे तो द्रूसरे क्षण आकाश मे, कभी गिरि-शिखरो परं प्रचण्ड युद्ध करते ये 1 ८५॥ 
किसीभी अ्रकारसे रावण कावधनही हो पा रहा था, मातलि ने कहा प्रसू, उपाय 
.(बताता हं), सुनिये । पितामह ब्रह्मा के वर से रावण अवध्यहै। इसे ब्रह्याके दिये 
हए वाणसे शीघ्रही मारे डालिये ।॥ ८९॥ मातलि का वचन सुनकर राम ने विचार 


साधव कदली रामायण ७९९ 


धनुत्त जुरिथा राते बुलिला बचन * कहियो मातलि _दशग्रीवर कारण 
कि कारणे तार भण्ड हवे उत्तपति * रार्‌ वचन शुनि मात्तलि बदति दप 
पुम्बे लङ्केश्वरे ये हरक अआराधिल # नवगो श्िर काटि हरक तुषिल 
नवगोटा शिरे घत दिया अगनित * आरो श्षिरगोट आचछे छेदिते बाञ्चित ८९ 
दक्षिण हातत सुव वमे धरि शिर काटि यज्ञ करिबाक चाहे महाबीर 
दशमुण्डे धाव दिवे चाहै लङ्केश्वर * नाट बलिया खड्गे घरिला शङ्धुर ६३९० 
माथा काटिबाक नेदिलन्त देव दहर #* बोलन्त साहंसौ आर नाहि तोत पर 
तोहर साहसे तुष्ट भैलो लङ्केश्वर » बर लो तोहर बाञ्म्चित्त दिनो बर ६३९१ 
राचणे बोलय प्रभु यदि दिना बर > देवगण दानव लिनिबो पुरैस्दर 
सुरासुरगण मानो यत्त॒ नागलोक * तासम्बार हाते मोर मरण नहो ९२ 
तुष्ट हृदया एहि बर दिला महैश्वरं * देव दानवक तइ जिनिवि समर 
यद्यपि समरे तोक नलिनिनाक पारे * तथापि मस्तक तोर हैव बार-बार ९३ 
हेनमते बर लला रावणे पु्व्त * स्वरूप कहिखो देव तोमार आगत 
ब्रह्यञस्् धरि प्रभु बधिथो रावण > हिनमते सारथि कराला सुमरण ६३९४ 
ब्रह्मभस्न मारियोक जगत ईश्वर * एहि अस्त्रे सरिया याईइवेक निशाचर 
अस्त्र शरीर गोट देखि ज्योतिमंय * पुङ्खतत बायुक देखि सुखे सुथ्यंमय ९५ 
मेर भन्दरर सप्र गुस्तर शर >» प्रत्तिपदे धित देव सपत सापर 
छुजेर बरुण जायु यमान्तक काले * ब्रह्मा महैश्वर हरि दश दिशपाले ९६ 





करपा लिया गौर ब्रह्मास्त्र लेकर उन्होने धनूष कीडोरी परे चढठाया। इस भस्त्र के 
अनेक गुणों का वणेन कर अगस्त्य मुनि मे रावण-वध हतु रामचन्द्रको दिया थां | ८७॥। 
उसे धनुष पर चढाकर रामचन्द्र ने कहा-- मातलि, दशानन रावण का (एसा होने का) 
कारण बताभो। किस कारण उसके सिर उत्पन्न हौ जाति? राम के वचन सुनकर 
मातलि बोला-- ॥ ८८ पूवं कालम लकेष्वरने शिव की आराधना की थी, उसने 
अपनेनौसिरोंको काटकर शिव कोसंतुष्ट क्रिया! नौसिरों कोघीमें डाल अन्ति 
मे आहति देने के पश्चात्‌ शेष सिर को भी काट डालना चाहा 1 ८९॥। उसमहावीरने 
दाहिने हाथमे ल्रुवामौर वायेहाथमे सिर पकड़कर काट-यज्ञ करने की कामनाकी। 
दसरवे सिर पर लंकेश्वर ने चोट करना चाहा तभी शंकरजी ने "मत काट कहकर खड्ग 
पकड़ लिया 11 ६३९० ॥ देवशंकरने उसे सिर काटने नहीं दिया । कहा-- तुक्षसे 
बद़कर मौर कोई भौ साहसी नहीं है। हि लंकेश्वर, तेरे साहससे म संतुष्ट हुमाहें। 
वरर्मागि। भँ तुले तेरा वांछित वर्दान दुगा 1 ६३९१ ।। रावण ने कहा, प्रभु, यदि 
म्ले वर देना चाहते ह (तो यही वर दीजिये कि) मै देव-दानव सहित इन्द्र को जीत लँ । 
सुसासुरगण समेत भौर जितने नागगण है उनके किसी के हाथसेमेरी मृ्युनरहो ॥९२॥ 
संतुष्ट होकर महेश्वर ने उसे वही वर दे दिया-- तु देव-दानव सवको युद्धम जीत 
लेगा। यदि कोई तुक्षे युद्ध में जीत भी ले तथापितेरे सिर बार-बार निकल 
आर्येगे ।। ९३ \॥ इसी प्रकार रावणने पूवं कालमे वर लिया था; देव, आपके सम्मुख 
मने सत्य वात कही! प्रभु, ब्रह्मास्त्रे धारण कर रावण कावधकीज्यि। सारथीने 
` प्न प्रकारसे स्मरण कराया ॥९४।} जगत के नाथ, अप ब्रह्म-अस्त का प्रहार 
 कोजिये । इसी अस्त्र से निशाचर मारा जायगा! उस अस्त्र का सम्धूणं शरीर 

ज्योतिमेय था, उसकी पृं मे वायु मौर मूखमे सूयंये। ९५॥ मेर मन्दर के समान 

वह शर भारी था, उसके प्रत्येक चरण में देवगण, सप्त-समृद्र स्थितये । कुवेर, वरुण, 

वायु, यमान्तक काल, ब्रह्मा, महेश्वर, हरि, दसो दिगपाल आदि सभी देवताभोके 


८५० असमिया (देवनागरी छिपि) 


त्रिदशा ये देवर शक्ति तेज वले > ब्रह्मापि स्रलिला ताक मति कौतुहुले 
प्रतिबन्धे छाया ब्धे गर्डर पाचि * प्रलय कालर येन अगनिक देखि ९७ 
वेदमन््र आनि तते जपिलन्त रमे # चापते जूरिला रावणर वध कमि 
ऋण यजु साम ये अथव्ं वेद स्मरि % चारियो वेदर मन्त्रे जपिता मुरारि ९ 
वहिनिमुल नाम तार थला प्रजापति + राचण वधक भ्रति दिलन्त भमगस्ति' 
आकणं परिया प्रहारिला रघुनाये * शीघ्रे चलि गेला शर मारतर पथे ९९ 
सकर भरकर करि भअगनि निकले + धूम्रे व्यापिलेक सव धरणी मण्डले 
कम्पिल पव्बेत मेर्‌ सपत पाताल = चैलोष्ये बोलन्त भेल प्रलयर काल ६४०० 
त्रिभुवने चमक लागिल हलस्थूल # दत्य ये दानव यक्ष सवारे आकुल 
वच्रर प्रहारे पेन गिरिर कन्दर # रावणर हिया फुटि वाज भला शर ६४०१ 
शोणिते तिन्तिला देहुप्राण गेल छारि क सागरफ गल शर पृथिवी विदारि 
स्नान करि तेतिक्षणे सागर जलत # शुद्ध हिया पर्चिलन्त रामर तरुणत २ 
शङ्कर अस्त्रे येन न्निपुर दहिया > महैश्वर तूणे पुन किला परशिया 
रावण राजार येवे छाड़ गेला प्राण # हुसकिया हातिर परिला धनुखनि ३ 
रथहृन्ते लिया परिला लष््कानाथ # कलेवरे जुरिलेक कुरिशत हत्त 
दुदकुरि शत॒ हात्त जुरिलेक रथे + वानरे चैद्य मारे राक्षस समस्ते ४ 
कोटि संख्या भावुके. खेदिा याक पावे * मायात कामुरि मरमरिया चावे 
मवशेष यत॒ आ निशाचर वल # लङ्का नगरत पशि कान्दय सकल ५ 
रावण परिल शुनि समस्त नगरीकूहा दहा कंक गेले मोक निमालितिकरि 





तेज-वल-शक्ति से, ब्रह्मा ने बड़ कौतूहल से उसकी सर्जनाकी थी। उसके प्रत्येक पोर 
मेँ गरुडके पंख लगे हुए ये, वह प्रलयकाल की मग्ति जसा दीख रहा था || ९६-९७॥ 
रामचन्द्र ने वेद-मन्त्र का जाप कर उसे अभिमन्तित किया मौर रावणके वध की कामना 
से उसे धनुष पर चढाया। ऋम्‌, यजु, साम, अथवंवेदकास्मरण कर, चारों वेदो 
के मन्त से उन्होने मुरारी काजाप किया।। ९८॥ प्रजापति ने उप्त ञस्तका नाम 
वद्धिमुख रखा था, ओर रावण-वधघ हेतु उसे सगस्त्य मनि ने रामचन्द्र को प्रदान किया 
था। कान तक खींचकर रामचन्द्र ने उसका प्रहार किया। वहु वाण शीघ्र ही पवन 
मागंसे चला।॥ ९९॥ उसमें से भक्‌-भक्‌ अग्नि निकलने लगी। धुएं ने समूचे धरती- 
मण्डल को व्याप्त कर लिया। मेर पर्वेत, सातों पाताल कपितहोउठे। वतैलोक्यके 
खोग कहने लगे, प्रलयकाल भा गया (। ६४०० ॥ च्विभुवन में विस्मयके कारण 
खलवली मच गयी, दत्य, दानव, यक्ष, सभी व्याकु हो उठे। वके प्रहारे जैसे 
गिरि-कदराएं विदीणं हो जाती ह, उसी प्रकार रावण के हृदय को फाड़कर वाण निकल 
गया ।। ६४०१ ॥ रक्त से उसकी देह तर हो गयी, प्राण निकल गये, पृथ्वी को फोड़कर 
वह वाण सागरकोचछागया। उसीक्षण सागरके जलम स्नान केर शुद्धो वह 
अस्त्र राम के तुणमें प्रविष्टौ गया,॥२॥ जिस प्रकार शंकरका भस्त त्रिपुर 
के दाट्ने कर पुनः महेष्वर के तुणमेंप्रविष्टहोग्याथा। जव राजा रावणके प्राण 
निकल गये, उसके हाथसे धनुष खिसककर भिर पड़ा।३॥ लंकाधिपति रथसे 
लुढककर गिर पड़ा ! उसका शरीर बीस सौ हाय व्याप्त कर पौर गया भौर रथ वचार 
सौ हाथ तक व्याप्त कर फल गया। वानर सभी राक्षसों को खदेडकर मारने 
लगे ॥४॥ कोटि संख्याम भालू जिसे खदेडकर पातेथे, उसीकेसिरको पकड़कर 
कड़मड़ा कर चवा डालतेये। निशाचरो की जितनी सेना वची हुर्ईदथी, सभी लका 
भं जाकर रोनेले ।५॥ रावण मारा गया, सुनकर सारी नगरी “हा, हा, हमे 
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कपिगण समस्ते करय कौतहल #* नाचय गावय हास्य फरे खल खल ६ 
त्राञ्जयिय करि करे लवरा लवरि #* भावरे आवरे करे चवरा चवरि 
कतो नाचे कतो गावे कतो हाततालि > भाव्रुकि पारिया कतो फरय धेमालि ७ 
नाचे गीते गगन परिखा सिंहनादे * वन्धु दरशन हैबो रामर प्रसादे 
रामर हततत येवे परिला रवणन्ूहा भाई बुला कान्दन्त बिभीषण ८ 
ददा लङ्क्ानाथ तिनिरोक चमत्कार # क्रिस मरण मइ चिन्तितो तोमार 
कथा गले पां लङ्केश्वर हैन भाइ # किनो राज्यसुख मोर तोमाक भमराइ ९ 
क्षिनौतो पापिष्ठ मद जातित राक्षस * ज्येष्ठक मराइ किनो लभिलो कुयश 
शय्यात शोवय यिहो नेततकाषलितत * हेलय क्षरीर आले केवले भूमित ६४१० 
याक सेवा करि यके देवकन्यागणे # हैनय शरीर खाइब शुयाल शकुने 
भामार वचन तुमि इेखिलाहा तिता ॐ माथात्त करिया किय नस्तपिला सीता ६४११ 
तार फले इष्ट बन्धु बान्धव मराइला * लङ्काक भनाथ करि प्राण हरुवाईला 
विभीषणे कान्य राजलार धरि गले * रामे प्रचोधन्त ताक नयन सजले १२ 
नकान्दा नकाल्दा विसीषण प्राण भिन्न > हन्य अधीर छार संसार चरित्र 
हारिया निनय कतो लितिया हारय * कहित श्युलिला सब्व॑काले भेला जय १३ 
उपलि प्रय कतो मरि उवजय + अथिर संसार आक जाना सहाय 
बाहुबले रावणे जिनिला तिनिसलोक + हेनय वीरक मित्र नकरिवा शोक १४ 
सदगत्ति भेल हाते परिल आमार # प्रे्तकाय्यं करियोक रावण राजार 
विमीषणे बुलिलिक रापक सम्बुधि * इसव कारय्यक प्रमु बोला फिवा सुधि १५ 





सर्नाथ कर कहा गये {“ करने लगी सभी बानर आनन्द मनाने लगे तथा नाचने- 
गाने च खिल-खिल हास करने लगे ॥ ६॥ पुं उठाकर वे इधर-उधर दौड़-कूद करने 
लगे, एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे । कितने ही नाचने लभे, कितने ही गाने लगे, 
कितने ही हाथ से तालियां बजाने लगे, कितने ही धमकी दे-देकर मजाक करने लगे ।} ७] 
नृत्य-गीत मौर सिहनादसे आकाश गूजडउठा। (वे कह्ने ले) राम के प्रसाद से 
भित्चोके दर्शनहौगे। रामके हाथ जब रावण मारा गया, विभीषणे ष्टा भाई कहकर 
रोने लगा। ८) भाई, लंकानाथ, तीनो लोकों को चमत्कृत कर रखनेवाले, मैने 
तुम्हारी मृत्यु क्यो चाही? कहां जाने पर लंकेश्वर जैसा भाई पारगा, तुम्हें मरवाकर 
कौन सा राज्य-सुख मने पाया ।) ९ जातिमें राक्नस होने परभीभै कंसा पापीहं। 
वडे भाई को मरवाकर मैने कितनी कख्याति अजित की । जो शय्या पर बहुमूल्य गछीचे 
पर सोया करता था, वहु शरीर आज केवल भूमि पर पडा हुभाहै। ६४१०॥ 
जिसकी सेवा देव-कन्याएं किया करती ह, वैसे शरीर को बाज सियार भौर गिद्ध खायेगे। 
मेरे वचनों को तुमने कड़वा समज्ञा। सिरपरले सीता को किसलिए सौप नहीं 
जये | ६४११ । इसके फस्वरूप तुमने अपने सम्बन्धियो, बन्धु-वाधवों को मरवा 
डाला, लंका को अनाथ कर अपनेप्राणखोदियि। तिभीषण राजा रावण के गले सगकर 
रोता ,रहा, राम सजल-नयन होकर उसे धीरज बेंधाने लगे ॥। १२। प्राणभिन्न, 
विभीषण, न सोओ, न रोभो। इस निस्सार संसार काचिन्न ेसाहौी भघीरहै। 
य्ह कोई हारकर जीतता है तो कोई जीतकर हारताहै। सर्वत्र विजयही हई दहो, एेसा 
कहा सुना है ? । १३॥ कोर उत्पन्न होकर मरतादहै तो कोहं मरकर उत्पन्च होता 
है। समञ्ो, यह संसार अस्थिरहै। रावणने वाहुबलसे तीनो लोकों को जीता था, 
मित्र, एतै वीरकेलिएशोकन करो 1 १४५ हमारे हायसे मारे जाकर रावणकी 
सद्गति हो गयी । मतुम्‌ राजा राव्णके प्रे्त-कमंकरो। विभीषणने रामकौ 


८०२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


अधम्मं चरित्र भला ज्पेष्ठर मार * प्रेतकाय्यं इहार नलागे करिनार 
एके परदारा हरणर महापाप # मार सीता श्षान्ती तुमि जगतर बाप १६ 
देवक वेदिला महा बीर पापौ जन * देवाघुर नागर मानिला कन्यायण 
शान्ती कन्था हुरिलेक तार एल पाउक * अधोयामी हया सिटो गकि खसि याउक १७ 
रामे बिभीषणक दिलन्त समिधान * मतक जनक नकरिवा हैन ठन 
संस्कार करिया सिन्न तार काज साध > प्राणान्तिक सले भार किवा सपराध श 
रामर वचने सुस्थ भला विभीषण + मन्दोदरी समे वाज भेला कन्यागण 
रावणर भङ्धत धरिया नारीगणे कहा प्रघ बुकि कान्दे सजल नयने १९ 
हरि हरि आमाक करिका किनो विधि * एके बारे भेला सरे विधवार स्तिधि 
लङ्कानाथ तुमि त्तिनिलोक चमत्कार > किमते मरण प्रम्‌ मिकिलि तोमार ६४२० 
चरणत परि कास्दे कतो कतो नारी # दशनारी कन्दे दशमुते चुमा परि 
हद्यत परि कतो शोकाकुल पावे + रावणर हाते मापोनाक् सावटावे ६४२१ 
केश माजोरय कतो चपराया माये + पृथिवीत लोटाचुटि कोटि भसंदयाते 
देवासुर सुन्दरी कान्दय विद्याधरी # गरुण सव दर्णाइ लज्जाक परि हरि २२ 
एतहन्ते रावणर त्रिया पटेश्वरी # प्राणतो अधिक अति प्रिया मन्दोदरी 
स्वामोक देखिया रणग्रुमित्त शयन #* महाशोके मूर्च्छा गेया परित तेखन २३ 
कतोक्षणे पटेश्वरी चेत्तनक पाया > आशेष कान्दिला निज सौभाग्य वर्णाया 
टिकर ये सुस्वामी मोहोर निज नाहा # तुवा परेश्वरी मातो माया तुलि चाहा २४ 


सम्बोधितं कर कहा, प्रभू, यह्‌ सव कायं करने हतु गाप किस कारण कहु रहै 
हैँ? ॥ १५॥ हमारे वड़े भाई का चरित्र अधमेमयहै, इसका प्रेत-कायं करना 
उचितनहीहै। एकततोपरनारी काहुरण ही महापाप है तिस पर जगत्‌-पिता भाप 
भौर सती सीताकीवातरहै।। १६। इस महा वीर पापी पुरुष ने देवताभों का विनाश 
किया दहै, देव-भसुर-नागो की कन्याों का हरण कियारहै। यह्‌ सतती कन्या को 
हरण कर लाया है, उसका फल इसे मिलना चाहिये । अधोगामी होकर यह्‌ सड-गल 
जाये ॥ १७ ॥ रामने विभीषण को समञ्ञाया, मृतकजन के शति ेसा वर्तव करना 
तही चाहिए । मन्न, इसका संस्कार कर कायं सिद्धकरो, मरजनि पर मौर क्या 
अपराध रह्‌ जाताह ?,।॥ १८॥ रामके वचनसे विभीषण स्वस्थहो गया1 तब 
मन्दोदरी समेत राक्षस-कन्याएं निकलकर आयी 1 नारियाँ रावणके अंगों को पकड़कर, 
सजल-नयन हौ, हा, प्रभू कहकर रुदन करने लगी ।1 १९1 हरि, हरि, विधिने हमे 
कंसा डाला। एक हीवार मे सभी विधवा वन गयी। लंकानाथ, तुम तीनो 
१. मे चमच्कतारये, प्रभु, तुम्हारी मृत्यु कंसे हुई ॥ ६४२० ॥ कितनी ही नारियाँ 
चरणों मे पड़्कर रो रही थी, दसों मूख को चूमकर दस नारियां रो रही थी । कितनी 
ही नारियां छाती पर भिरकर शोकाकुल हो, रावण के हाथों मे अपनेको केधवा रही 
थीं ।। ६४२१॥ क्ितनीहीसिरको पीटती भपने वाल नोच रहीथी। कोटि-कोटि 
अनगिनत नारि्यां धरती पर लोट रही थौ । देव-असुर-सुन्दरिर्या, विद्याधरिर्यां, रावण 
के गुणो को वर्णना करती हुई लाज छोडकर रो रही थी ॥। २२॥ तभी रावण की 
त्रिया षटरानी, प्राणाधिक प्रिय मन्दोदरी, परति को रणभूमि मे शयन किये हुए देखकर 
महाशोक से तत्क्षण सूचित हो भिर पड़ी ॥ २३॥ कु क्षण म पटरानी मन्दोदरी चेतना 
पाकर अपने सौभाग्य का वणेन करते हए पार रुदन करने लगी । भेरे सुहागके 
स्वामी, मेरे नाथ, तुम्हारी पटरानी म बुला रही हं, सिर उठाकर देखो' ।। २४॥ 
सपने महीन वस्त्र के आंचल से रावण की धूल पोंठती ईं वोली, सुनो, प्राणेश्वर, हमे 
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नेतर आच्चोले रावणर शरीरर # धा मचलिया बोले शुना प्राणेश्वर 
किसक नमता तुमि आमाक निचिनि * विकलते मरो मड तुवा सौपागिनी २५. 
पुभ्बं व्धवहारक मोक किसक वतुबुलि * किप्चक नादरिला मोक कोलात नातुलि 
उठा उठा प्रभ तुमि मने अवगाइ # प्रिया मन्दोदरी याहा काहात पेलाइ २६ 
सब्बेगुण सम्पुणें कामिनी कण्ठहार # किमते सहिबो दुख चिधवार भार 
स्वगत थाकूय देवगण मय मने # पातालत थाकय यते नागगणे २७ 
पृथिवीर राजागणे थाके भयहन्ते * केहोबे नोवारि मारे मनुष्यर हाते 
तेसानिये जानो राम नहन्त मानुष #* खर दूषणक एरवाइला येन तुष २८ 
अबध्य राक्षस यत॒ मेरर समान # श्रीरामर हति भला खेर ये पतान 
बलिर सवृश बीर नाहि रबितले # स्वामोत अधिक करि शतगुण बले २९ 
एकपात शरते ताहार भेला अन्त * एतेके जानोहो राम मानुष नहन्त 
इन्द्रे मारिला छले रामरूप धरि > अधम्मं ग्रासिला पतिन्नप्ता नारी हरि ६४३० 
विभीषण देवरे बुलिला यत॒ हितत # कर्णेपथे नगेल मरण सक्निहित 
इन्द्रजित पुत्र मोर एरि कंक गेले * तोहर पितार समे एक थाने भेले ६४३१ 
लङ्ानाथे तोक देवि त्यजिवन्त शोक *# पिता पत्रे मिलि एवे सुमरियो मोक 
श्रीरामे बोलन्त विभीषण शुनियोक * मन्दोदरी समे नारीगण पठायो ३२ 
थिभेल सिमल कान्दिबार कोन फल > प्रेतकाय्यं रावणर करियो सकल 
विमीषण रघवर अन्रुमति लेया #* बुद्ध पात्र मन्त्रीगण आनिला समताया ३३ 
संस्कार करिते सबाहाके आदेशिल * नयन सजले नारीलोक प्रनोधिल 
मन्दोदरी सहिते यतक पटेश्वरी * सवाक पठाहला पाचे आश्वासक करि ३४ 





न पहचानकर तुम बातक्यों नही करते? र्म तुम्हारी सुहागिन रानी वेदनासे मरी 

जा रही हुं ।। २५॥ पुराने व्यवहार के अनुसार मृ्लसे क्यों बाते नही करते ? गोदमें 
लेकर मुज्ञ आदर क्यो नही करते ? प्रभु, तुम मनमें विचार कर उठो, अपनी प्रिया 
मन्दोदरी को कहाँ छोड़ेजारहैहो? ॥ २६॥ तुम सभी गुणों से सम्पूणं कामिनियों 
के कठ्दारथे, म किस प्रकार विधवाके भारका दुख सह सकुगी। देवगण स्वगं मे, 
नागगण पाताल में तुमसे भयभीत रहा करते थे ॥ २७ ॥ पृथ्वी के राजागण भयभीत 
रहते । कोई तुम्हें मार नहीं पाया, पर मनुष्यके हाथनेतुम्हू मार डाला। मैतो 
तभी जानती थी, राम. मनुष्य नहींहै; खर-दूषणको उन्होने रुई की भति उड़ा 
दिया २८ ॥ मेरुजंसे जो अवध्य रक्षसथेवे श्रीरामके हाथ घास-फूस जसेहो 
गये। संसारम वाली जसा कोईवीर नथा, वहु स्वामी रावणसे शतगुण बी 
था।२९॥ एकही वाण से उसका अन्तहौ गथा, तभी समञ्जन गयी थी कि रामचन्द्र 
मनुष्यनहीदहं। रामकारूपधरकर तुम्हं इन्द्रनेहीछलसे मारां है, पतिव्रता नारी 
के ह्रण के कारण तुम्हुं अधर्मने प्रास कर लिया। ६४३० ॥ देवर विभीषण ने जो. 
हितकारी वचन कहे, मृत्यु निकट बाजनेके कारणवे तृम्हारे कानों मे नहीं मये। 
पत्रे मेरे इन्द्रजित, मृज्ञे छोडकर तु कहां चला गया ? अपने पिताकेसथ तु एक स्थान 
पर ही गथा ।। ६४३१ ॥ तु वहाँ देखकर लकानाथ शोक छोड़ देगे, भव पिता-पुत्र 
मिलकर मृन्ञे स्मरण करना । श्रीराम ने कहा, विभीषण, सुनो, मन्दोदरी समेत नारियों 
को महरम भेजदो॥३२॥ जोहोनाथा सोहो गया, अब रोकर कौनसा फल 
` मिलेगा? मिलकर्‌ रावण का प्रेत-कायं करो । विभीषण राघव की अनुमति लेकर 
वृद्ध सामंतो-मन्त्ियों को बरुला भेजा ॥ ३३ सबको रावण कासंस्कार करने का 

मादेश दिया भौर सजल-नयनों से नारियों को धीरज बंधाया । इसके पश्चात्‌ मन्दोदरी 
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विहिला सकले यत॒ लागय तहत #* विनय भ्रफारे गेला रामर सित 
राघवे वोलन्त शुन सेनापति नील * हनुमन्त जाम्बवन्त सुषण सुनील ३१५ 
असंख्यात सेना चलियोक चतुरि # भविलम्बे सानि दिया रावणर चिता 
दशोदिश ग॑ला सते रामतेनागण #* आगर चन्दने निम्मिलन्त चिताखन ३६. 
वहृदूर नजुरिलेक बहल विस्तर * उच्छति भेलेक + पेन प्रत शिखर 
ताहात वुल निया रावणर काय * ठव ठवे भगनि लगाहला सम्रदाइ ३७ 
पावे दिला कटत उर्त उरखुखल # मुखत यापिला सात सागरर जल 
राजगुर न्राह्यणर शरीरे न सहे * पनित धुत देस्त भाति वर रेह देप 
घृत मिया येन पञ्चुगोट हणे * मुलाग्निक दिलन्त कनिष्ठ बिभोषणे 
आगर ये चन्दने दुघ्राणे उथलिल * अगनित धृत निया कलसे दालिलि ३९ 
वहु घूत पाया वह्नि स्वर्गेक जङ्घिल * रावणक पुरि सव्वं काय्यं सङ्कलित 
राघवे हरिष पाइला रावणक मारि * देवतार हृरयर शंत्यक उद्धारि ६४४० 
राम देवे रावणक मारिला प्रबन्धे # त्रिदश देवर मन पूरिला मानन्दे 
देवराजे दिवाकर सन्नाहा थेला काटि #* चन्द्र येन मुख ज्वले प्रयासक छारि ६४४१ 
वासवर सारयिक राघवे मताहल »* प्रशंसा करिया बहुमान्यक बदढ़ाइल 
सव सतकार करि बुलिल उत्तर * दिन्य विमानक निया दियोक इन्र ४२ 
धिमतत पतमर भेला ` कहियो भापुने * मातल्ियो प्रणानिला रामर चरणे 
राधवर वचनक सादरे आकलि * इन्र पाशक रथ निलन्त मातलि ४३ 
सवकथा कहिलस्त देवर सभाते # रामे रावणक मारिलन्त येनमते 


समेत जितनी पटरानियां थी, सवको सांत्वना देकर महल में भेज दिया । ३४ ॥ वहाँ , 
जो कुठ आवश्यक था, सारे कायं कर विभीपण विनयपूरवंक रामके समीप भाया। 
राम ने कहा, सेनापति नील, हनुमान, जाम्बवन्त, सुषेण, सुनी, सुनो ॥३५।। असंख्य 
सेनां चारों भोर घेरकर चलो भौर मचिलम्ब रावण की चितासजादो। रामकी सेनाएं 
दसों दिशाभाों में गयी, आगर ओर चन्दन की लकड़ी से चिता सजायी ॥३६॥ चिता 
ने लम्बाई-चौड़ाई मे काफी दुर तक घेर लिया, इतनी ऊंची हुई मानो पवंत-शिखर हो | 
उसपरले जाकर रावणके शरीर को चाया, भमौरसभोने पूरी चितामें स्थान-स्यान 
मे आग जलादी।३७॥ मंजकी चटाई पर पैरों कोरखा, छाती पर गलरकी 
लकड़ी रखी भौर मुख मे सात समुद्रौ कै जल डले। (अग्नि की प्ररता) 
राजगुरः ब्राह्मण के शरीर सह नही पातेथे, वे सभी वड़े स्नेह से भभग्निमें घी की आहति 
दे रहैथे।। ३८॥ घीमिलाकरर्जंसे पशुको भूनाजाताहै। छोटे माई विभीषण 
ने मखाग्निकी। मागर मौर चन्दन की सुगन्ध फल गयी, घड़ंघी लाकर अग्निम 
डालने लगे ॥ ३९॥। वहत घी पाकर आग स्वगं के पार चली गयी गौर रावणको 
भस्मकरसारा कायं पूराकरदिया। रावणका वध कर देवतार्भोंके हृदयका कटा 
निकाल, रामचन्द्र हषित हुए ।। ६४४०! प्रभ रामने रावणको बड़ी निपुणतासेमार 
डाला, इससे देवतामो का चित्त आनन्द से भरउठा। उन्होने देवराजके दिये हुए 
वाण निकालकर रखे, थकावट मिट जाने के कारण उनका मुख चन्द्र जसा दमकने 
लगा ।1 ६४४१ ।\ रामचन्द्र ने इन्द्रके सास्थौको बुलाया भौर उसकी प्रशंसा कर 
उसका वहूत मान वढाया । सभी प्रकारसे उसका सत्कार कर यह कहा कि इस दिग्य 
विमानकोले जाकर डइन्दरकोदेदो || ४२। यहां जैसा संग्राम हुमा उनसे बताना। 
मातलि ने रामके चरणोंमें प्रणाम किया! रामके वचनोंको सादर ग्रहण कर मतिलि 
इ्नद्रकेपास रथले गया ४३1 उसने सारी बात देवसभामे वतायी कि किस 
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अनन्द फरम्त राम काय्येक सडकलि * सुग्रीव सहिते थाकरिलन्त गलागलि ४४ 
सार्थक मोहोर मित्र अति साध्वनर ‰ याहार प्रसादे भेलो दुगंति निस्तार 
एकेखाति माले मोर मनोरथ काज # प्रतिज्ञा चाफलि विमीषणे देभों राज ४५ 
उपकारी भित्र मोर महाबुद्धि पात्र * ञमि ये निनित्त तेहै जिनिलेक मान्न 
इहान प्रसादे इगेतित भेलो पार # इन्द्रलित परिला भूमिर महाभार ४६ 
रावणे सारिलो सिद्धि भला मोर काज + विसीषण भित्र तुमि लयो लङ्काराज 
शुना सभासद पद सन करि धिर = ब्रंलोक्यत अजय रावण महाबीर ४७ 
सन्धु बान्धव एके तिले भेला हत * धन जन गज वानि नगेला लगत 
एकेश्वरे चलि राजा गला यमलोक # अनित्य संसारे भाक केने देखियोक ४८ 
अन्तकाले धने जने रस्यजय सवाक * जानिया बिषयसुख एरे साधुजाकः 
माधवर पाद पदमा स्मरन्त सदाय + याहार प्रसादे मुक्ुत्तिर पद पाईइ ४९ 
इटौ रामायण पटो जने शुने भणे + अल्यते भक्ति बादरं रामर चरणे 
संसारर ताप स्िटो होवे उषशाम * पातक छारोक डाकि बोला राम रास ६४१५० 


बिभीषणक राज्यत अभिषेक आरु सीताक श्रीरामर समीपलभानयन 


दुलड़ी 
शीरामे बोलन्त _ शरुनियो लक्ष्मण मामार बचन धरा। 
एहि श्युमक्षणे विभीषणक निया सत्वरे राज्य जोकारा ॥। 





प्रकारसे रामनेरावणकोमारा। इधर राम अपतेकायं को पूरा कर भानन्द करने लगे। 
“वे सुप्रीव को भआल्लिगन करते रहै । ४४॥ (वे बोक्ले-) मेरे काये-साधन के सार्थक 
मित्र हो, जिसके प्रसादसे हम दुर्गतिसे पार हुए 1 अब मेरा मनोरथ-कार्य केवल एक 
हीह किंप्रतिन्ञा पूरी कर विभीषणको राज्यदेदूं 11 ४१५। येमेरे उपकारी मित्र 
महा बुद्धिमान मन्त्री हैँ । हम तो केवल निमित्त मात्र रहे, विजय तो उन्होने ही पायी 
है। हनके प्रसादसे हम दु्गंति सेपार हुए, पृथ्वीका महाभार इन्द्रजित का पतन 
हृभा ॥ ४६॥ रावणको मारकरमेरा कां सिद्धहो गया। मिन्न विभीषण, तुम 
लंका का राज्य ग्रहण करो। सभासदो, इन पदों को मन स्थिर कर सुनो। महावीर 
रावण तीनो लोकों में अजेय था, 1 ४७11 वह्‌ बन्धु-बान्धवों सहित क्षण भरमे मारा 
गया । धन, जन, हाथी-घोड़ कुछ भौ उसके संग नही गये । राजा अकेले ही यमलोक 
गया, इस अनित्य संसारम इसे कंसा देख रहे हो ? ॥ ४८ ॥ अन्त काल में धन-जन 
सभीको छोड़ जाते है --एेसा समक्चकर साधुजन विषय-सुख त्यज देते है, मौर जिनके 
प्रसादसे मुक्ति-पद मिलताटहै उन माधवके चरण-कमलोंका सदा स्मरण कंथा करते 
है ।। ४९ क 1 यह्‌ रामायणजो सुनता भौरनो गान करतारहै, मअत्पमेंही रामके 
चरणों मे उसकी भक्ति बढ़ जातीदहै। उसके ससारके ताप शन्त हो जतिहै। 
पुकार कर राम, राम कहौ जिससे पापनष्ट हौ जये । ६४५० ॥। 


विभीषण का राज्य पर अभिषेक तथा सीताका राम के समीप आगमन 


श्रीराम ने कहा-- लक्ष्मण, सुनो, मेरे वचन सानो, इसी शुभक्षणमें विभीषण 
कोले जाकर शीघ्र राज्य-अभिषेककरो। यह्‌ वचन सुनकर वीर लक्ष्मण तुरन्त चल 


असमिया (देवनागरी लिपि) 


६०९६ 
हेन वाणी श्युनि वीर लखमण स्वरिते चलिया याय। 
चारिदिकि जय जङ्कार पारय जावे नन्दी वधाद \\ ६४५१ 


शंख मेरी काङ्ल 


भेघचि खुमचि 


टोलत परिल बारि। 





राक्षस पिशाच हरिषे नाचय रावणर शोक छारि॥ 
कन्यागणे सवे मद्धल करय ढोलय खेत चामरे) 

चन्द्र सम शुक्ल छन्न एक तुलि धरिला शिर ऊषपरे।॥ ५२ 
अगनिर घुत आहुति करिया ब्राह्मणे दिला आशीष । 

सुगन्धि पवने आमोद कर्थ सुप्रसन्न दशोदिश॥ 
नाचे नरीगणे गायने भावय चपया पद्य मार! 

एवे विभीषणे नृपति भेलन्त खण्डिला दुख ललाट ॥ ५३ 
सुवणं पाटत वसिलन्त राजा वेदा पात्र मण्डले। 

अभिषेक रद्ध फरिला ठखाह सुवणं घटर जले ॥ 
वाद्य भण्ड पाञ्च कषवदे रजाह सकल सेनार रोल । 

जय जय राम शवद उटिल पादलेक स्वर कोल ॥ ५४ 
सम्भार बस्तुक लंया दूत करि चकि गेला विभीषण । 

राभर मागत हात्तयोर करि फरिला पाचे सेवन ॥ 
विमीषण रजा सादर करिया यतेक वस्तु योगाहल । 

बानर , भालुक सहिते राघवे समस्ते सन्देश खाइल ॥ ५५ 
हतरुक सम्बुधि राघवे बोलस्त सीतार पाशक याहा) 

येनमते मि रावण मारिलो सि सब वार्ता जनाहा ॥ 
श्रीराम देवर आदेश बचन मारति शिरत लंला। 

अशोका जनत सीतार पाशकः सत्वरे गेया मण्टाहला ॥ ५६ 
राक्षसी लोकर माजत्त गोसानी आन्त मलिन वेशे । 

पद्यर पुष्पर मालाक येहेने बेदहिया भादय केशे ॥ 
पड़े। चारों भोर जय-नाद टो रहाथा, नन्दी बधाई बजा रहै यथे ।। ६४५१ ॥ शंख, 


भेरी, कास्य-ताल के शब्दके साथ दोलोंपरभी चोटे पड़ने लगी। 


रावण का शोक 


छोडकर राक्षस-पिशाच हषं से नाचने लगे । कम्याएु पवेत चंवर इलाती हुई संगलगान 
करने लगी- ओर चन्द्र जसा दवेत एक छत्र उठाकर उनके सिर पर धारण किया ।। ५२॥ 
भग्नि मे धृताहृति देकर ब्राह्मण आशीष देनेल्गे। सुगन्धित पवन सुभ्रसन्न होकर 
दसों दिशाएं आमोदित करने लगा । नटि नाचने लगी, गायक गाने लगे, भाट 
चौपाई गीत पठने लगे। इसी प्रकार विभीषण राजा बना, उसके भाग्य का दुख मिट 
गया । ५३ ॥ राजा विभीषण स्वणं-श्िहासन पर वडा, मन्तियों के समूह ने घेर लिया, 
लक्ष्मणने बडी प्रसन्नतापूवंक स्वणं-कलश के जल से मरभिषेक किया! पाचि वाद्योँके 
समूह के साथसारी सेनाका कोलाहल गूँज उठा भौर “जय-जय राम कीजो ध्वनि 
उठी वह स्वगं तक पहुंच गयी ॥ ५४॥ सम्पण उपकरणों को लेकर विभीषण चला 
ओर राम के सम्मुख हाथ जोडकर उम्र प्रणामं किया) राजा विभीषण ने जादरपूवेक्‌ 
सारी वस्तुं रामचन्द्र के सामने रखी, वानर-भालुभो के साथ मिलकर राघव नेसारी 
मिटा्यां खायी ॥ ५५।। हनुमान को सम्बोधित कर राघव ने कहा, तुम सीता के 
पास जाभो मौर जिस प्रकार से हमने रावण का वध किया, वह सारा समाचार उसे दो। 
हनुमान प्रभू भीराम का मादेश शिरोधा्थं कर शीघ्रही अशोक वनमें सीताके पास 
जा पचे ।॥ ५६॥ देवी सीता राक्षसियो के बीच मलिन वेश धारण किएहृए थी । 


माधव कंदी रामायणं, 


~ 
© 
2. 


प्रणास करिया मारत्ति बोलन्त रामर वार्ता कुशल । 

तोभाक धिगोटे हरि भआानिलेक सिटो गला रसातल ॥ ५७ 
तोमार देवर लक्ष्मण कुमारे जधिलन्त इन््रलित। 

बानर भावुक राक्षस लकः निलेक यम सन्नित ॥ 
भीराम गोसाई रावणक मारि बिमीषणे दिला राज 

लक्ष्मण कुशल सुग्रीव कुशल कुशल कपि समाज । ५८ 
थि सन प्रतिज्ञा करिलो गोसानी सबारो भला पुरण । 

सागर तरिलो रामक भआानिलो मराइलो इष्ट रावण ॥ 
राघवे बुलिला जनकनन्दिनी आमार शुनक जय । 

तोमाकयिबेटा हरि आनिलेक सियो गेला यमालय ॥ ४९ 
एतेक बचन श्रुनिया जानकी सीतादेवी महाशान्ती । 

हरिषे नयन युगल सजल क्षणेक यित नमाति ॥ 
माति बोलन्त जगत जननी किसक नेदा उत्तर। 

सत्ये स्वरूपत रामर हातत्त परिलेक लङ्केश्वर ॥\ ६४६० 
बोलन्त गोसानी बापु हनुमन्त तोमाक नमताभों कजे । 

हैन त्रिय कथा कह्बिार योग्य प्रसाद नाहि्केि काजे॥ 
मारुति बोलय दिधोक प्रसाद जाछय आसार योग) 

मनत सन्तोष हासियो भामार स्वर्गतो अधिक भोग ६४६१ 
एह्रे राक्षसी सकले तोमाक चिगरुटि पारिला गालि। 

अनेक भृबुकि पारि उरुवाहइले रावणर बाक्य पालि॥ 
सिसतब कथाक सुभरन्ते मोर मानिको नछारे शोक । 

टाकरे मृदुकि मारो तासम्बाक रावण आसि राखोक्॥ ६२ 


कमल-फूलों कौ माला की भाति उनके बालघेरे हृएयथे। 


उन्हुं प्रणाम कर॒ हनुमान 


ते राम कौ कूशल-वार्ता सूनायी भौर कहाकितुम्हंजोहरलायाथा, वह्‌ भी रसातल 
चला गया | ५७ ॥ तुम्हारे देवर कुमार लक्ष्मणने इन्द्रजित का वध किया तथा 
वानर-भालुभो ने राक्षस-सेना को यमलोक पहुंचा दिया । प्रभृ श्रीराम ने रावण को 
मारकर विभीषण को राज्य दिया! लक्ष्मण सकुशल है, सृभ्रीन सकुशल है, सारा कपि- 
समाज सकुशल दै ५८॥ हे देवी, हमने जो प्रतिज्ञाएे कीथी सभी पुरीहो गयी । 
हम सागर लाव आये, रामकोले जाये मौर दृष्ट रावणको भी मरवा डाला। राघव 
ने कहा है-- जनकनन्दिनी, हमारी जय- (वार्ता) सुनो । तुम्हे जो हरलाया था वह्‌ 
सधम भी यमलोक चला गया | ५९॥ यह वचन सुनकर महासती देवी सीताके 
नेत्र हषं से सजल हो उठे, वेक्षण भर कृचं भी बोले विना रह गथीं। हनुमानने 
पुदखा, जगज्जननी, तुम उत्तर क्यों नहीं देती ? सत्य ही रामचन्द्रके हाथों लंकेश्वर रावण 
मारा गया ॥ ६४६० ॥ देवी सीता बोली, वत्स हनुमान, मै लज्जावश तुमसे कुछ 
कह नहींपारहीहुं। रेसी प्रिय कथा कहने के योग्य प्रसादभौर कुभी नही) 
हनुमान ने कहा-- वह प्रसाददहमेदो, हमे प्रप्तकरनेकायोगदहै। तुम मन में सन्तुष्ट 
होकर हंसो तो वही हमारे लिए स्वेसे भी अधिक भोग होगा ।॥ ६४६१ ॥ येसारी 
राक्षसि्यां रावण का अदेश मानकर तुम्हं अनेक कष्ट देकर गालियां देती थी; अनेक 
डांट-उपट कर उरवातीथी। उन सव बातों को याद कर भाजभी मेरा शोक 
। मिट नही रहादै। लगताहै कि इन्दं पकड़कर ठोकरों से, मार डाल, रावण आक्र 
इन्द चये ।॥ ६२ ॥ किसी को थप्पडों से, किसी को घसो से, किसी को मुक्कों से मार 
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काहयको चापरे काहमको भूकर काहाको मारभों किले । 

काहाको लायथिये चवरे मारमों काहाकरो मारभों चित्ते ॥ 
कारो आलि काटि पेलाभं काहारो नाक काटि घचुयाभौ | 

हैनसे भमान्नाक दिया यदि माव उचित प्रसाद पामों।। ६३ 
गोसानो बोलन्त वापु हनुमन्त हाक किक टक््कोि । 

राक्षसिनी लोक स्वतन्तरी नोह सवे रावणर दासौ ॥ 
ताहार बचन हेला करे यदि न्तो उदवावे .मोक । 

तेतिक्षणे मोक काटिते पारय तर लोक्ये नाहिकफे राख ॥ ६४ 
एवे ये आमाक मन्द नकरय आपुनि मरय उरे! 

काकूति करिया शरणे पशय हातत पावत धरे ॥ 
काहाक कफोनेवा मारिते पारयं काहाक राखय कोने) 

पुन्बेर जनमे । धिटो पाप करे , भल्ज्िया मरे आपने ^॥ ६५ 
मारुति, बोलन्त सीतादेवौ माव घन्य धन्य साधू साधु । 

साफल चन्द्र वेशे उत्तप्त सुग्यर वशर बध्‌ । 
अगतत बचने वर तुष्ट भैलो वुलिला येन उचित । 

फि कथा कह्निो क्षण्टे बुलियोक रामर याभो सच्चित ॥ ६६ 
सीताये बोखन्त यतेक बुलिला येहैन जनक वाप । 

याहार प्रसादे सकल इुगंति गुचिला शोक सन्ताप 1 
राघव प्रभुक देखिवाक मोर उत्रावल करे मन। 

टीकर स्वामीत जनायोक वाप मोक नेत्त एतिक्षण ॥ ६७ 
बायुसुते क्षाण्टे गमन करिला देवीर बन्दिया पाव). 

रामर भगत परिलन्त गेया मेरर सम छराव॥ 





डलू1 किसीको लातोंसे मौर थप्पडोंसे मारूंतो किसी को पल्थरोंसे मार डालुं। 
किसी की मिं निकाल सूं? किसी के नाक-कान काटकर सीट) माता, यदि, तुम एेसी 
अल्ञादोतो मृन्ञे उचित प्रसाद मिल जाये । ६8 1 देवी सीता ने कहा, वत्स हनुमान) 
तुम इन सवका किसलिए तिरस्कार कर रहै हौ? ये राक्षसियां सभी रावण की दासि्यां 
है, कोई भी स्वतन्त नही । यदिये उस समय रावण की अवहलना कर मूक्ञे उराती 
नहीं तो उसी क्षण रावण मृज्ञे काट डालता। त्ंलोक्यमे कोड्‌ मेरी रक्ता करनैवालान 
था। ६४॥ येतो अव हमारा भनिष्ट नहीं करती, येस्वयंहीडरसे मरीजा रही 
हँ। ये विनती करती हुई हाथ-पैर पकड़कर शरण मागरहीरहँ। कौन किसे मार 
सकता है मौर कौन किसकी रक्षा कर सकता है ? (वास्तव मे) पूवंजन्म मेँजो पाप 
कर भाया है, मनुष्य उसी को भोगकर मरता है ॥६५।॥ हनुमान ने कहा, माता सीतादेवी, 
साधु-साधु, तुम ॒घन्य-घन्यहो । तुम्हारा चन्द्रवंश मे उत्पन्न होकर सूरयवंशका वधू 
यनना सफल हुमा । तुमने जो उचित वचन का, उस भमृत-वचनसे म बड़ा सन्तुष्ट 
हमा । मँ रामचन्छ केषास जारहा हूं उनसे जाकर क्या वात कूः शीघ्र 
कहो 1 ६६। सीता ने कहा, तुमने जो कहा, ेसा लगा कि पिता जनक (बोल रहे} 
1 जिनके प्रसादसे सारी दुगंति, सभी शोक-संताप मिट गये; उन प्रभू राघव को देखने 
के -लिएुमेरा मन उतावला होरहाहै। वत्स, मेरे चुहागके प्रभूसे कहना किं वे 
सुञ्ञे इसी क्षण ले जाये ।। ६७। तब पवनसुत ने देवी के चरणो की वन्दना कर शीघ्र ही 
गमन किया तथा राम के सस्मूख जाकर मेरु पवंत की . भांति पड़ गये । इसके पश्चात्‌ 
उनकी प्रदक्षिणा कर दोनो हाथ जोड़, देवी सीताका जो उत्तरथा सव कुठ बादिसे 


प्रदक्षिण करि 
आदि भन्तं यत 
शयुनियो गोसाहइ 
यिवा प्रयोजने 
सीता गोसानीक 
चिरकालि देवी 
तोमार युद्धर 
आथ बे करि 
एतेक श्युनिा 
चक्षुर लोतक 
हूरिषते मासि 
मधोमुख हषा 
पुथिवीक ˆ चाई 
माथा तुलि चाईइ 
जनक जीवर 
सागर जलते 
एतेक बचन 
हातयोर करि 
शिरस्नान करि ` 
चौदोले चड्या 
मलिनता वेशे 
भूषित हृइबार 
विभीषणे बोले 
शिरस्नान करि 


अस्त तके बताया ।। ६८॥ 


सुनिये । 
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चरण बन्दिया 
कहिला समस्ते 
चरण `बन्दमों 
सागर तरिला 
सत्वरे आनियो 
तोमार चरण 
कथा श्युति तान 
मोक पठाडइलन्त 
ऊर्मि बर धाइ 
सर सरि परे 
विषाद पिल्ल 
रघुर नन्दन 
राघव गोस्ाह 
बोलन्त कह्रा 
पाशक चलिया 
शिरस्नान -करि 
शुनि बिभीषण 
बोलन्त मोसानी 
अलङ्कारे सव 
रामर पाशक 
स्वामीक देखिबो 
कमन प्रस्ताव 
शुनियोक माता 
अलङ्कार पिन्धि 
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अञ्जलि जरिया कर । 
देवीर येन उत्तर । दव 
रधुर बंशर ताय । 
रावण बध लङ्कात ॥ 
विलम्बत कोन फल । 
देिवाक कोौतुहल । ६९ 
हरिष करिला चित्त । 
सानिवाक सिहत ॥ 
रामे चपराइला भाय । 
गात दिलन्त हात । ६४७० 
मारत्िर बाणी श्रुनि। 
थाकिला मनत गुणि ॥ 
विमरिष करि मन। 
बीरबर विभीषण । ६४७१ 
यायो अमास्तार बोले । 
आसोक चरि चौदोले ॥ 
अशोका वते प्रवेश । 
गुनियो स्वामी आदेश । ७२ 
गावे निया चड़ायोक । 
शीघ्र करि चलियोक ॥ 
नुथुवाइ ~ शरस्नान । 
आनियो चौदले थान । ७३ 
रासर बोल पालियो। 
रामर पाशक यायो ॥ 


~~~ 


हे रधुवंश-नाथ, प्रभु, आपके चरण-वन्दन कर कहता हूं, 
जिस प्रयोजनसे सागर ला, लंकामे रावणका वध किया, अब उन 


देनी सीता को शीघ्र ले आदये, विलम्ब को क्या आवश्यकताहै? देवी सीता चिरकाल 


आपके चरण-दशंन केलिए भग्रहीहै। ६९॥ 


युद्ध मे आपको विजय की वार्ता 


सुनकर उन्हने अपने चित्तमेंब्डाही हषं किया तथा मापके समोपले अनिके (भदेश) 


हेतु मुञ्े शीघ्र विदा किया। 


लगे । 


सिर ल्लुकाकर रघुनन्दन मनमे विचार करते रहै । 


हनुमान के वचन सुनकर रामके (हूदयमे) शोक को 
भावना प्रबल होकर दौड़ पडो, उन्होने अपना सिर पीट लिया। 
गाल पर हाथ रखवे बंठ गये ।। ६४७० ॥ 
हर्षं मे विषाद हो गया । 


अखं से मसू बह्ने 
हनुमान के वचन सुनकर मानो 
धरती 


की मोर देखते हुए प्रभु राघव मन विमषं किये रहे, सिर उठाकर बोन, वीरवर विभीषण, 


सुनो, ।। ६४७१ ॥ 


हमारा कचन मानकर जानको के पास चले जाभो। 
जल में स्नान कर पालकी पर चटढृकर आवे 


मे गया मौर हाथ जोडकर कहा, देवी, स्वामी का देश सुनिये । ७२॥ 


सीत्ता सागर 


यहं वचन सुनकर विभीषण अशोक वन 


उत्तम स्प 


से सिर-स्नान कर सभी गहने शरीरपर धारण कर लीजिये, भौर पालकी पर चठृकर 
शीघ्र रामचन्द्र के पास चलिये।. सीता बोली- सिर-स्नान करना उचित नही, 


मलीनवेश सेही स्वामी के दशन करूगी। 


गहनो 


से भूषित होने का यह्‌ प्रस्ताव 


काहे ? पालकी ले आभो 11 ७३॥ विभीषण ने कहा-- माता, सुनिये, रामचन्द्र का 


॥॥ 
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कन्धागणे जासि 
सुगन्धित जले 
यतने रचित 
जनकनन्दिनी 
वस्त्र अलङ्कारे 
चौडोते चड्या 
अगे सेवतिया 
त्वरिते रपर 
बिसीषणे राम 
आदिश करियो 
एतेक बचन 
हिरिष विषाद 
फकतोक्षणे राम 
विभीषण सित 
हेन बाणी श्ुनि 
कहिला मोहर 
सहल संख्यात 
हतत बेतरि 
चाट चोट करि 
दुर इुरान्तर 
सीताक देखित 
आछोक देखि 


सस्तमिया (देवनागरी लिपि) 


देवीक नोवाहला 
शरीर मालिल 
नाना अलङ्कार 
परम हरिषे 
भूषित भेलन्त 
ओवारक दिला 
लोके दूर करे 
पाशक चलिला 
आगतं जनाहल ` 
प्रभु रघुनाथ 
शुनि रामदेवे 
शोक आसि भला 
रघुर नन्दन 
सीताक सत्वर 
स्वरिते चल्िला 


सेवत्तिया लोक 


सेवतिया सवे 
गावत काञ्चनी 
कोबाईइवे लागिला 
पलाह बानर 
मालुक वानर 
याकिवे नोवारे 


सुवणं घटर जले। 
तरणी कन्यासकले ।! ७४ 
बिभीषणं आति दिला) 
रामर बवोते पिन्धिला\+ 
उज्ज्वलित भङ्ुभाग।, 
विभीषण सेला आम । ७५ 
हातत्त बेतर वारि) 
अशोका बनक छारि ॥+. 
आनिलो सीता गोसानी । 
आगत भेटाओं आनि।॥ ७६ 
डाह्नि नामक चाहइल। 
दुयो एकथाने , भेल ॥ 
तेजिला दीघं निश्वास 
आनियो आसार पाश्च ॥ ७७ 
मसिनव लङ्केश्वर । 
कषाण्टे सन्य दुर कर॥ 
लोकक बावय भग 
माथात अलमा पाग॥ ७८ 
काहाको बेतर बारि। 
रामर पाक्ञक छारि॥ 
बर अभिलाष करे। 
पाई कोवक उरे ।॥ ७९ 
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भदेश मानिये। सिर-स्नान कर गहने पहनकर, राम के पास चलिये। कन्याभोंने 
आकर देवी सीताको सुवणं-घट के जल से स्नान करवाया। तरुणी कन्याभों ने उनके 
शरीर को सुगन्धित जल से धुलाया |! ७४॥ यतसे बनाये हए अनेक प्रकार के 
लकार विभीषण नेखादिये। राम के कथनानुसार जनकनन्दिनीने परम हषंसे 
पहन लिये । वस्त्र-अलंकारो से भूषित देवी सीता के अंग जगमगा उ8े। पालकी पर 
चढ़कर परदा डाल दिया। विभीषण ञागे-आगे चला ॥ ७५। आगे-मागे सेवक 
हाथोमेंवेतके ण्डे नि लोगों कोहटाने लगे! वे अशोक वन कोद्धोड शीघ्रतासे 
राम के पासि चले । श्रिभीषणने जाकर राम को सूचित किया, देवी सीता कोले माये 
है, प्रभु रघुनाथ, अदेण दीजिये, आपके सम्मुख लाकर उन्हे उपस्थित करे ।॥ ७६ ॥ 
यहं वचन सुनकर प्रं रामचन्द्र ने, दाये-वाये देखा । हषं ओर विषाद-शोक दोनो एक 
ही स्थान पर उपस्थित हुए । कुछ क्षण पश्चात्‌ रघुनन्दन रामचन्द्र ने दीघं निष्वासि ली 
मौर कहा-- भिन्न विभीषण, तुम सीताको शीघ्र हमारे पास ले माभो ।॥७७।। यह वचन 
सुनकर नया लंकेवर विभीषण शीघ्रतासे चल पड़ा मौर जाकर अपने सेवको से कहा, 
हे सेवको, इन (बानर वादि) सेनाओं कोणीघ्र यर्हासे दूर हटाओो। हाथों मे वेत, 
शरीर पर कांचनी वस्त्र भौर स्सिर पर अलक्त पगड़ी वालि सहस्रो की संख्या मेँ सेवको 
ने लोगों को मागे बढ़कर रोका ।। ७८ ।॥ किंसी-किसी को चट्‌-चट्‌ कर वेतो से पीटन 
लगे। रामक समीपके मलावा वानर दूर-दूर भागनेरूगे। सीताके दशंनके लिए 
भालू भौर वानरगण वडे ही अभिलाषीये। उन्दः देखे बिना रहा भी नही जाताथा 
परन्तु मारके डर से भागने लगे।॥ ७९॥ सिरमयेमौर जाध कोसौ-सौ वार हाथ 
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नमो रघुनाय चपराया माय जानुक्षिरे शतार । 

देवर कण्टक बधि रावणक छरिला सीता उद्धार \ 
भकत , जनर देव दासोदर पुरा मनोरथ काम । 

जानि सन्बंजन एरि भात मन डाकि बोला राम राम ।। ६४८० 


सीतार अग्नि-परीक्ला 
पद 


रारे देखिलस्त पलाइ भालुक वानर * सेवतिया कोबाया करिला दरान्तर 
क्रोधिया बोलन्त बानरर दुख जानि * भोवा विभोषण मित्र हैन लघुप्राणी ६४८१ 
बानरेसे बन्धु मोर पितु पितामह * घात हन्ते एराइलो दशंति अनेक 
बानरक मारिबार कमन प्रस्ताव * आसम्बाक मारि मोर प्राणे देस घावं ८२ 
एहि कार्यो मोहर करिखा असम्तोष # प्रसवे मातरुक देखिले फिवा दोष 
सवाक नियो काष्टे माशवास करिया * सीताक चाहोक सवे नयन सिया ८३ 
याहार निमित्ते दुख पाइल बहुतर *# चाह्बाक मन करे भालुक बानर 
विबाहु ब्यवहार यज्ञ. अनुष्ठान कालि » भवस्थाक निस्पण सथम्बर श्ाले ठ 
समा आगमन धम्मं विचारे नबोध + सहि देखिव किष्ठु नाहिक बिरोध 
विपोषणे लाज पाइला रामर बचने * सकल बानरगण ञानादइला तेखने ८१ 
आदेशिला . राघवे मनत मन्यु भावे + ओवार गुचायो सीता जसो सूमिपवे 
इद्धितत रमर बचन भवगाईइ * सकल प्रजाक आउरक माउरे चाइ ८६ 
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से पीटते हुए वे बानर भागवचले। देवोके कंटक रूपी रावण करा वध क्र जिन्होंने 
सीताका उद्धार किया, उन रघुनायको नमस्कारहै\! वे देव-दामोदर भक्तजनों के 
मनोरथ पूरे करनेवाले है। एसा समक्चकर सभी जन दूसरे मे मन लगाना छोड पुकार 
पुकारकर राम, राम' कहो ॥ ६४८० 1 


सीता को अग्नि-परीक्षा 


रामचन्द्रने देखा कि भालू-बानर भाग रह है, सेवकगण उन्हं पौटकर दुर भगा 
रहे ै। बानरों का दुख समन्षकरवे क्रोधित होकर बोले-- भरे विभीषण मित्र, तुम 
एसे लघु जीवहो ? ॥ ६४८१॥ येबानरही मेरे बन्धु रहै, पित्रू-पितामह्‌ है, जिनके 
दारा हम अनेक दुगंतिसे पारहुए। बानरोंको मारने का यह्‌ क्षा प्रस्तावरहै? इन 
सवको मारकरमेरे प्राणोकोही चोटे पहुंचा रहो ०८२॥ ेसा कमं करके मेरे 
मन मे असन्तोष उत्पन्न कियाहै। भा पुन्न यदि अपनी माताको देखे तो उसमे दोष 
कंसा ?2 इन सभी को आश्वासन देकर यहां बुला काभ, सव लोग खें भरकर सीताके 
दशन करे ।। ८३} जिसके कारण इन्दुं अनेक दुख स्ेलने पड़े, उसे देखने की इच्छाये 
भालू-बानर रखते है । वास्तव मे विवाह-उत्सव, यज्ञ-अनुष्ठान, स्वयंवर-शाला मे, अवस्था 
का निरूपण करते समय सभा आगमनसे धम कोई विचार-बोध नही चाहता; उन 
स्थितियों मे (नारियों को) सभी देखते है, इसमें कोई विरोध की वात नहीं रामके 
वचन से विभीषण लज्जित हुजा ओर सभी वानरोको उसी क्षण बुलवा भेजा 1\ ८४-८१ ॥ 
मन्म असन्तुष्ट की भावना से रामचन्द्रने आदेश दिया, सीता, परदा हटा खे घौर 
भूमि पर पैदल चकर आगो 1 संकेतसे राम के वचन समञ्लकर सारी प्रजा एक दूसरे 
को देखने लगी । ८६॥ सभी स्रजल-नयन से भूमि को कुरेदने लगे भौर सोचने लगे, 


८१२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


सजल नथने स्वे भूमि खछवन्त + सोता गोसानीक जानो राघवे एरन्त 
विभीषणे चौदलर गरचाइला भोवार * तरासे सत्तार निफलिल छोहु धार ७ 
जनक जीवर नयनर नीर वहै * सव फपिगणे देखि पराणे नसह 
मुखत कापर दिया कान्दन्त लक्ष्मण क भूमि चाथा कान्दन्त मङ्धद विपरीषण ८ 
सुग्रीव ये कान्दन्त गवाक्ष जाम्बवन्त # नल नील केशरी पनस हनुमन्त 
गोसानी कान्दन्त देखि नधरन्त धुक्‌ # मानसिति चाहिकान्दे बानर भावुक ८९ 
विभीषणे भगे सीत्ता यान्त भूमिपावे भ बुलन्ते देखि फरि इधिर बजावे 
अलङ्कार शब्द रणनघुन करि भाषे + येन लक्ष्मी चलि यान्त नारायण पाक्नो ६४९० 
डाह्नि सुवणं येन शरीरर कान्ति + श्करर पक्षे येन दुगदिवी यान्ति 
लाज पाया मोक्षानी परम महाज्ञान्ती * सङकूचित मावे माव गायते चुकानिति ६४९१ 
लवनु पुत्तली येन सुकोमल गाव # एकोमित्ति नचा चलि यान्त जगमाव 
गीसानीर सूप देखि वानर भाचुके # परम भानन्दे चाहे हुरपित बके ९२ 
वौतै जानकीक चाइ आनन्दक षपाहलो + आमि सवे सार्थक रामरले भाषतो 
वानर भालु सवे राक्षस चिस्परय # सीत्तार सुरूपे सब जगत मोहय ९३ 
सीताक देलिया राभ अन्त्यते स्नेह # क्षणे सफरण सवे निकरण देह 
दुख देखि रामर चक्षुर परे पानो # क्रोध करि पुनः ताक धरे टानिटानि ९४ 
धरन्ते धरन्ते लोह धरण नयाय # शोक दख क्रोध सब भला एकाद 
समीप चापिलिा देवी स्वामी श्रीरामर # नसाति याकरिला रामे करि अनादर ९५ 
लाजे माथा नतोलन्त सककुचित भावे # इरे देवी काम्पन्त कदली येन चाव 





जाने देवी सीताको रामचन्द्र कहींत्यागनदे।! विभीषणने पालकीका परदा हटा 
दिया, आतंक के मारे सीता के गंसुभों की धारा वह्‌ चली 1 ८७॥ जानकी की 
माखों से सू वह्‌ रहे ह देव, सारे कपियों के प्राण व्यकुल हो उडे। मुखको कपडसे 
टंककर लक्ष्मण रोने लगे। मंगद-विभीवण भी भूमि की भौर देखते हुए रोने 
लगे ।॥ ८८ ॥ सुग्रीवः गवाक्ष, जाम्ववन्त, नल, नील, केशरी, पनस, हनुमान, सभी रोने 
लगे। देवीको रोते देख उन सवकी छाती फटने लगी । सभी वनर-भालू दूसरी 
ओर मुडकर रोने लगे ॥ ८९।। वि्ीषणको भागे करसीता भरमि पर पेदल चलने 
लगीं । चलते समय पैर फटकर रक्त निकलने लगा । उनके गहनो का रन-सुन, 
रुन-सुन शब्द हो रहा था, मानो लक्ष्मी, नारायण के पास चयी हये ।। ६४९० ।! उनके 
शरीर कीं कान्ति सुवर्णं जसी थी, मानो दूगदिवी शंकरकै पासजारहीहों] परम 
महा-सती देवी सीता लज्जित हौ एेसी संकुचित हो गयीं मानो उनका शरीर, शरीरमेही 
चिप गया हो ॥ ६४९१ ॥ उनका सुकोमल शरीर नवनीत की पुतली-सा था! किसी 
मोर्‌ देखे वेर जगन्माता सीता चली जारहीथी। देवी का खूप देखकर वानर- 
भालू सभी लन्तर मे परम प्रसन्न हुए भीर देखते ही रै ।।९२॥ वे कहने लगे 
कि जानकी को देखकर ठम वड़े आनन्दित हुए ह, हमारा रामचन्द्र के संग आना सांक 
हमा । बानर, भालू, राक्षस, समी विस्मितये कि सीता का स्वरूप सारे जगरतको मोहित 
करताहै।॥। ९३॥ रामचन्द्रके भन्तरमें स्तेहहोनेपरभो सीताकोदेखकरक्षणमे 
करुणा से भर उठे परन्तु शरीरके वाहूर निष्करुण रहो उठे। सीताका दुख देखकर 
राम्‌ कौ खों से मर निकलना चाहते ये, परन्तु वे फरोध कर पुनः उसे वारवार रोक 
रखते थे ॥ ९४ ॥ र्मा रोके न सकते ये, णोक-दुख भोर क्रोध सव एक स्थान पर मिल 
गयेथे। देवी सीता स्वामी श्रीराम के पास पदवी । रामचन्द्र उनका अनादर करते 
इए चिना कुछ चोले मौन रहै 1 ९५1 देवी सीता लज्जाके मारे संकुचित भावसे 


माघव कदली रामायणं ८१३ 


लाज षय एरिया स्वामीत बर स्नेहा * आपनाक शुद्ध जानि दृट्‌ करि देहा ९६ 
चिरकाले देखिवाक बर हाविलाषे * मुख चाहि कटाक्षे थाकिला एक पशि 
सीताक राघवे चाहिलन्त माथा तुलि * जारकत नयन हियार गुर गुलि ९७ 
महाकरोधे बचन बुलिला रधुनाथ * जनकरर जोव हैरा बोलोहौ तोमाति 
रावणक मारिया एरादलो लोकबाद * तोमाक जानिलो राखि वंशर मर्याद ९ 
लोके बुलिबन्त -राम हारिल भन्तरे * सिकारणे त्िरीवेरी नमारिला डरे 
निन्दाक एरादलो मड आपन बशर * कुत्सा बाणौ एराइलोहो समस्त लोकर ९९ 
दैवरोषे राजा हरि आला तोमाक * पौरषता बले भामि मलचिलो ताक 
राघवर अभिप्राय इङ्धितते जानि कघामिला कम्पिला पाव उरिला गोसानी६५०० 
श्रीहानि भेला मुख मलिनता चन्द * मेघे येन दाकिलेक पुणिमार चान्द 
शुन मातो जानकी तोहोत नाइ काज * प्रतिज्ञा साफलि बिमौषणे दिलो राज ६५०१ 
प्रतिज्ञाक साफलिलो मारुति बीरर * मनोरथ सिद्धि भेला सग्रीवं मित्र 
तोमाक लागिया आमि नकरिलो काज > पौरुषता आचरि गचाइलो सब लाज २ 
दशोदिश प्रस्च मेलिया चक्षु चाहा * तोमाक एरिलो सीता यथा मन याहा 
चिरकाल हरि तोक निलेक रावणे # तह शुद्ध भाव हैन पतियाइब कोने २ 
` सान्तोर मेलिवे कोने शिला बान्धि चुके # कमन मुगधे आर सम्बरिव तोके 
राबणर गृहत भआछिला त्तिरकाल # पुनरपि तोताक निबाक तुहि माल टं 
तोभाक आनिले चर फुयश कऊर्भिबो ॐ जन अपवाद हेतु तोमाक नेनिबो 





सिर नही उठतीथीं। केलेका पौधाहवामे जसा कापत्ताहै उर के मारे देवी उसी 
प्रकार कपने लगी। अपने स्वामी मे अत्यधिक स्नेहके कारण तथा अपनेको शुद्ध 
जानकर, शरीर कौ दृढ कर, लाज-मय छोड़, चिरकाल से दशंन की बड़ी अभिलाषाके 
कारण, सीता तिरी मखो से उनका मुख देखती हुई एक ओर खड़ी रही । राघवने 
सिर उठाकर सीताको देखा; अन्तरके उद्धेगके कारण उनकी अखिलालदह्ये उटी 
थी ।। ९६-९७ ! रामचन्द्र ने महाक्रोध से कहा- जानकी, सुनो । तुमसे कहता ह, 
हमने रावण को मारकर लोकापवाद मिटाया। वेशकीमर्यादा कौ रक्षा करते हुए तुमह 
छडा कये ।॥ ९८ ।॥ (नही तो) लोग कहते, राम भन्तरमें हार चुका है, इसी कारण डर 
के मारे स््ी-वैरीको मारा नही। हमने अपनेवंणकी निन्दा भिटादी। सभीलोग 
जो तिरस्कार-पुणं वचन कहते उन्हे भी भिटा दिया ॥। ९९ ॥ दंव-दोष के कारण राजा 
रावण तुम्हे हुरलाया। हम अपने पौरुष के बल से उसेमिटादिया। संकेतसे राघव 
का अर्भिप्राय समञ्जकर देवी सीता उरकर पसीने-पसीने हो कपिने लगी । ६५०० ॥ 
श्रौ नष्ट हो गयी, चन्द्र जसा मुख मलीन हो गया, मानो पूर्णिमा के चन्द्रकोमेघने ढेक 
लिया । (राम बोले) सुनो जानकी, मृन्ञे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, मैने अपनी 
प्रतिज्ञा सफल कर विभीषण को राज्य दे दिया ।। ६५०१। वीर मारुति की प्रतिज्ञा 
सफल की । मिनन सुग्रीव का मनोरथ सिद्ध हुभा। हमने तुम्हारे लिए कोई कायं नही 
किया, पौरुष का आचरण कर अपनी सारी लज्जा मिटायीहै।।२॥ आंख खोलकर 
देखो, दसों दिशाएं प्रसन्न हँ । सीता, हम तुम्हं छोड़ दे रह है, तुम्हारी जर्हा इच्छा हो 
चली जामो। तुम्हुहरले जाकर रावण ने अनेक-अनेक समय तक रखा 1 तुम शुद्ध- 
भाव हो, यह बात कौन विश्वास करेगा? ॥३॥ अपनी छातीमे शिला बाधकर 
भला कौन व्यक्ति तैरना चाहेगा ? कौन मूढ अब तुम्है सम्हालेमा ? अनेक समय तक 
तुम रावण के यहा रही । - पूनः तुम्हँ लेकर जाना उत्तम नहीं होगा ।। ४॥ तुम्हे 
लेने पर बड़ी कुकति होगी । जन-भपवादङके कारण तुमह नही लूंगा। तुम अब 


८१४ असमिया (देवनागरी लिपि) 


लक्ष्मणत भज युहि भज मरतत # विमीषण ॥ भज नोह ॥ भज सुप्रीवत ५ 
त्रैलोक्य सुन्दरी हिन जानिया तोमाक * रावणे क्षनिवो हिन पतिया काक 
स्वामीर अचल हेन श्युनिथा निष्टुर > खजे भये गोप्तानीर हिया धुर धुर ६ 
दुर्वार वचन शले शातिलेक हिध * धीरे धीरे ब्ुलिलन्त जनकर जीये 
उत्तम ल्त भामि जनम लभिरो # सहन्त कलत मोक वपे विहा दिल ७ 
भामाफ इतर नारी सम देविलाहा # नटर नटिनी येन भनिक बिताहा 
पापिष्ठ रावणे मोक भआानिलेक हरि * त्तिरी जाति पराघीन नहो स्वतन्तरी ५८ 
न्तर्गत मनक पालिलो निमित्त # रात्रिये दिच्से मोर तोमाततिसे चित्त 
तुमि येन शङ्कि आमि नहो हैन ठान * देव धम्मं साक्षी हुंइबा प्रथिवी प्रमाण ९ 
मन्तगंत शुद्ध आमि हों महाशान्ती * इतर परुषे येन लधु बोल माति 
यंसाति खुजित सोक आला हनुमन्ते # हेनय वचन बुलि पठादलाहय हन्ते ६५१० 
पराण त्यनिलो हन्ते ताहार भागते * सवसेना किक प्रथास्तिब दहैनमते 
नसूुमरा मोर एक दिवसर गुण * नि्हय पुरुष जात्ति किनो निदा्दण ६५११ 
भागि गेला सोहा आउर गदृन नयाय # इकाते मौषध चिन्तो येहैन उपाय 
श्युनियो लक्ष्मण माति मआलखनी सीता # ्षाण्ड करि बापु तह साजि देह चिता १९ 
आपुनि करिवो भापनार प्रतिकार * भगनित नास करोकि काय्यं जीवार 
हेन श्युनि लक्ष्मणे रामर नित चाद > चक्षु निमिषते राघवर आजा पाइल १३ 
तेत्तिक्षणे सुभिन्रार हूदयनन्दने * चिताखान निम्मिलन्त मागर चन्दने 
रामर चरित्र श्चुना सावधान करि # निरन्तरे नरे डक गोला हरि हरि ६५१४ 





होतो लक्ष्मण कोभजोया भरत को भजो; यातो विभीषण कोभजोया सुप्रीवको 
भजो ॥ ५॥ तुम्हे वरलोक्य-सुन्दरी जानकर भी रावणनेतुम्हयो ही छोड दियाहै, 
यहं बात तुम किसे विषवास दिलाना चाहती हो ? स्वामी कासा निर्मम वचन यूुनकर 
लज्जा गौर भयसे देवौ सीता का हदय धड़कने कगा।६॥ प्रचंड वचन खूपी शूल 
ने हृदय को वेध डाला । जानकी ने धीरे-धीरे कहा-- हमने उत्तम ` कूल मे जन्म॒ पाया 
है, श्रेष्ठ वशमें पित्ताने हमारा विवाह किया, ।७। भापने हमे नीच कुल की 
नारियों जेसा समज्ञा, नटो की नटिनी जैसी मृज्ञे दूसरों को सपि देना चाहते! पापी 
रावण मृक्षे हरलाया। स्त्रीजाति पराधीनरहै, वह तो स्व्त॑त्र नहीरहै।८।॥ मै 
नियमित खूप से मन मे आपको पालती रही हू, दिन-रात मेरा चित्तञआपहीमेलगा 
रहता है) आप जिस प्रकार शंकालुहैर्म वसी नही हूं देव, धमं साक्षी रहे, पृथ्वी 
प्रमाणो 1 ॥९॥ मै अन्तर से शुद्ध महा-सत्ती ह) नीच पुरुष जिस तरह से कुत्सित 
वचन बोला करते है, आप भी मूङ्ञे वेसाही बोल रहै है। जव हनूमान मृङ्ञे खोजने 
आये थे, यदि उनसे इस प्रकार के वचन कह भेजे होते तो उन्ही के सम्मुख प्राण तज 
देती; तवसारीसेना को इस प्रकारका प्रयत्न क्यों करना पड़ता? मेरे एक दिन 
कागरुण भीञाप स्मरण नही करते, वास्तवमे निदेय पुरुष-जात्ति कितनी निर्मम 
है ।।६५१०-११।। भव टूट लोहे से कुछ वनाया नही जा सकता । अव इस समय जसा 
उपाय हौ, जौषधि का चिन्तन करना उचित है! लक्ष्मण सुनो, तुम्हे कुलक्षणी सीता बुला ,, 
रही दै" वत्स, तुम शीघ्रता से चिता सजा दो। १२।॥ भै अपना प्रतिकार स्वयं दी कर 
लूंगी । _ मै जन्ति जल जाऊंगी, जीवित रहने की क्या मावश्यकता है ? यह सुनकर 
लक्ष्मणने रामको मोर देखा, पल भरम राघवकी आज्ञाप्राप्त करली ॥ १३॥। 
सुमित्ता-नन्दन ने उसी क्षण अगरु भौर चन्दन से चिता बनायी । सावधान होकर राम 
का चरित सुनो, निरन्तर पुकार-पुकार कर सव लोग हरि, हरि' कटो ॥ ६५१४ ॥ 
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छवि | 

चितात मणनि कुण्ड उवालिलन्त लखमणे हाण्डिहाण्डि ढालिलन्त घृत । 

जाञञ्वत्थ समान करि बह्भिकुण्ड ज्वलि गेखा सीतादेवी भलन्त सम्मत ॥। 
राघवर हुदयत देल येन पशि गेला आथाके नयने जल बहे । 

सकल सेनार देखि हाहाकार लागि गेला महाशोके पराण नसह ॥ ६५१५ 
हेटमाथे राघवक पुरि प्रदक्षिण करि प्रणाति जुरिला दुंहकर । 

जन्मे जन्मे तुमि मोर टीकर सुस्वामी हुहवा लक्ष्मणेसे हुइबन्त देवर ॥ 
दशरथ नुपतिसे शश्ुर हैबन्त मोर कौशल्या हैबन्त मोर शाश्च । 

हरि हरि मोसानीक दरशन नलोह हेरा मोर सीता परवासु1 १६ 
हातयोरे न्निदश्षक नमस्कार करियाये भगनिक करिया प्रणाप ) 

स्वपने शयाने मह आन किष्टु नजानां अहनिक्ञे सुमरिलो रम॥ 
कायवाक्यमने पाप निनिषेको नजानमों आचछिलोहो शान्ती पुण्य राखि । 

हेन जानि र्न मोक उचित फलक दिवा तुमि देव जगतर साक्षी \ १७ 
ञआपनाक शुद्ध हैन  जानिया निशंक नावे मुख भेलाहरिष सरस) 

स्वर्गतो देवता बगं सवे चाहि आछिक्न्त सीता दिला अगनित क्षास ॥ 
लङ्का नगरीत यत वात्य बुद्ध युबाजन भसंर्यात सेना निकलिल । 

शोके दुःखे अपमाने हाहाकार शब्द उठि महारोले गगन परिख ॥ १८ 
तिनिलोक भुवनत्त चाह चाहि गछिलन्त ॒ जआाकाश पृथिवो खण्ड छानि । 


बानर भालुकगण हरि हरि बिषादत  स्व्गक पय्यन्ते -गेला ध्वनि ॥ 
हाहा सीता शान्ती माव बलि बुलिकन्यागणे बेदि वेदि सचे प्रशंसम्त। 
स्वगत देवता सवे शोकत पागल भेखा धम्मं धम्मं सवे सुमरन्त । १९ 


लक्ष्मण ने चिता मे जग्ति-कुण्ड जलाया, घड़-घड़ घी डाला, प्रचंड रूप से अग्नि- 
कुण्ड जल उठा, देवी सीता प्रस्तुत हो गयीं । रामचन्द्रके हुदयमे मानो शूल विद्ध हो 
गया, खों से अनवरत जल बहुने लगा । थह देख सारी सेना में हाहाकार मच गया, 
इतना प्रचंड शोक हुमा जिसे प्राण सह नही पति थे ।॥ ६५१५ ।॥ सीताने सिर स्ञुका, 
.रामचन् की प्रदक्षिणा को ओौर दोनो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा-- जन्म-जन्म 
मे आपमेरे सुहागके सुस्वामौह्यों। लक्ष्मण ही मेरेदेवर हो, राजा दशरथ ही मेरे 
ससुरहों, कौशव्यामेरीसासहो। हरि, हरि, उन देवी के दशन नही कर सकी। 
(जो कहती थी--) देखो मेरी सीता प्रवासमे जा रही है ।। १६॥ हाथ जोड़कर देवताभों 
को नमस्कार करती हुई ससंख्य वार प्रणामकिया। केहा-स्वप्न मेंहोया जागरण 
मे, ओर कूछ मै नही जानती, केवल रामकास्मरण करती रहीरहूं। शरीर-मन-वचन 
से निमिष भरके लिए भी कभी पाप नही जानती, सतीत्व की पवितता वचाये रही 
थी। एसा समञ्लकर ओ अग्नि, सुदल उचित फल देना । देव, तुम जगत के साक्षी 
हो ।\ १७१1 अपने को शुद्ध समज्ञकर सीता निर्शंक थी, इसलिए उनका मुखमंडल 
हर्षसे सरस हो उठा। स्वगं से देवता-वृन्द देख रहै थे, सीता भभ्ति में कूद गयी । 
लंका नगरी में जितने बाल-वृद्ध-युवा जनये, उनके साथ-साथ अनगिनत संनिक भी 
निकल आये । _शोक-दुःख-अपमान से उनसे (मुखस) जो हाहाकार की वनि हई, 
उस महानाद ने आकाशको गुंजादिया।।१८॥ तीनो लोकों, (चौदह) भुवनो 
मे, _आकाश-पृथ्वीलण्ड को पणं कर बानर-भालू `यह दृश्य देख रहै थे । 'हरि-हुरि' 
उनके विषाद से (भरी) ध्वनि स्वगं तक जा पहुंची । “हाहा सत्ती सीता माता. 
क्त्ती हुई कन्याएं घेर-घेरकर उनकी प्रशंसा कर रही थी। स्वगं के सभी देव 
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ब्रह्मा महेश्वर हरि 
सीतदिवी भगनित 

देवता सवक देखि 
आक्षाशत याकि सवे 

धरेष्ठाये पुरुष तुमि 
सीतादेकी अमतित 


मसभिया (देवनागरी लिपि) 


देवराज भादि करि भापोन मापोन रथे चडि । 


प्रवेण भलन्त देखि 


सवेमो आतल दरदरि॥ 


कृताञ्जलि करि उठि चिन्तया थाकिल रधुनाथ । 


राघवक बुलिलन्त 


ज्ञानमय महीषधि 


प्रवेश भेलन्त देखा 


उच्चाया दक्षिण वुकि हात ।। ६५२० 
देवकार्यं भाक्तिला भूमिक । 
उपेक्षि आद्धिला तुमि किक ॥ 


आमि सवे माले जानों एहि पतिव्रता यन्ती हिन नारी नरह सीता सम) 


आपोनाक निचिनिा 
देवताक सम्बरुधिया 
प्रति प्रति करि तेवे 
हेन जानो दशरथ 
मानुहर रूप धरि 
अमोघ स्तुत्तिक करि 
उत्पत्ति मरण हन्ते 
मुनिगण त्तोमाकरेसे 
दारिद्र दुखक खण्डि 
रावण मारिते लाभि 
तुमिसि संसार प्रमु 
एतहुन्ते भगिनि भत्ति 
सेहि वस्त्र भलङ्कारे 


हिन कम्मं फरिलाहा 
रधुनाये बुलिलन्त 
परिचय करायोकः 
नृपत्तिर पृत्रमह 
नर अवतार करि 
व्रह्मादेवे बुलिलन्त 
असुरक संहरण 
स्थूलरूप चिन्ते भ्रमु 
तथु हुदिमण्डलिनी 
त्रिदशर वोले स्वामी 
उत्पत्ति प्रलय हित 
पुरुष मूत्तिक धरि 
दशगरुण तेज कान्ति 


मुचिरो ह्वय मतिश्नम ॥ ६५२१ 
सवेयो वखाना मोर गुण । 
आमिनो देवता हों कोन ॥ 
कौशल्या ये देवीर तनय । 
शत्रृगण करिलोहो क्षय ।॥ २२ 
तुमि नारायण महा हरि। 
शङ्खं चक्र गदा पश्य धरि ॥ 
मोक्षरूपे निर्णय नजानि । 
सीततादेवी लक्ष्मी ये गोसानी ॥ २३ 
मत्यंत भेलाहा अवतार । 
असन्तक कराह संस्थार ॥ 
जानकीक कोले तुकि लला । 
रामर अगत निया लापा एषं 


पागल-से हो उठे, सभी धमे-धमं' स्मरण करने लगे। १९॥ दैवी सीता अग्तिमें 
प्रवेश कर गयी, देवकर त्र्या, महैक्वर, हरि (विष्णु), इन्द्र, समेत सभी देव भपने-जपने 
वाहनों पर सवारदहौ शीघ्ही वर्हांभा पहुवे। सभी देवताभों को देखकर रामचन्द्र 
हाथ जोड चिन्तामग्न हौ रहै । आकाशम ही रहकर सभी देवों ने भपने-अपने दाहिने 
हाथ उठाकर रामचश्से कहा-- 1 ६५२०॥ तुम श्रेष्ठपुरूष, ज्ञानमय महोपधि हो, 
देव-कायं हेतु धरती पर भयेहृएहये। देखो, दैवी सीता अग्नि में प्रवेश कर गयी 
हँ भला तुमने इनरी उपेक्षास्यो की ? हम सभी भलीर्भाति जानते हु, यह्‌ पतिव्रता 
सतती है, सीता जेसी नारी अन्य नहीहै। अपने को न पहुचानकर वुमन एेसा कमं 
कर डाला। मुनियों का भी मतिश्रम हुमा करताहै। ६५२१॥ देवो को 
सम्बोधित कर रघुनाथ ने कहा- सव लोग मेरे गणौ कावखान कररहेहै। तो एक- 
एक कर परिचय करवादये कि हम कौन देवता हँ? यह्‌ मै जानताहूं किम दशरथका 
पूत ह, कौशल्यादेवी का तनय हुं मनुष्यका सूय धरकर नर-अवतारले शतूर्भोका 
विनाश कियाहे। २२॥ श्रीराम की महान स्तुति करते हुएब्र्याजी ने कहा-- चुम 
नारायण महाहरि दहो शंख, चक्र, गदा, पद्म-घारी हरि, भपुरोंके संहार मौरमरण 
हेतु तुम्हारी उत्पत्ति हृ्दहै। हे प्रभु, मोक्ष रूपसे निर्णय नकर पाकरस्थूलस्पसे 
मुनिगण तुम्हारा ही चिन्तन किया करतेर्द। यह सीतादेवी दारिदरयदु-खंडिनी, 
तुम्हारे हदय में विलास करनेवाली लक्ष्मीजी ह । २२॥ है स्वामी, रावणको मारने 
हेतु देवताओं के कहने पर मत्यंलोक मे तुम्हारा मवतार हभ दै। प्रभु, तुम्ही संसार 
कौ उत्पत्ति व प्रलयके टतु हो, असन्तो का संहार करनेवलेहो। इतने मे अग्निदेव 
पुरुष-मूति धारण कर भाये ओर जानकी को गोदमें उठा लिया! उसी वस्त्र-अलंकारों 
भे सीत्ताजी की कान्ति दस गनी वह गयी, उन लाकर रामके पास रखा ॥ २४॥ 
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लुनियोक सन्बंजन पुण्यकथा रामायण मनोहर रामर चरित्र । 
करा कर्णाञ्जलि पान मन करा सावधान दिया राभ चरणत चित्त ॥ 
यत्त महापाप चय खण्डिवन्त कृपामय सुखे पाइना बक्ुण्ठत यान । 


जानि समासद जाक राम बुलिछाराडाक होक सब पपर निर्याण ॥ ६५२५ 


पद्‌ ॥ 


अगनि वोलम्त शुना जगतर बाप * मइ भाले जानोहौ सीतात नाहि पाप 
संसार माजत नाहि मोत अविदित * स्ये सत्ये जानकीर तोमातेहे चित ६५२६ 
भावबाक्य टनके बुलिला जानकीक * विचनिर बावे मेर टलिबन्त किक 
मापुनि जानाहा प्रभु सीता भ्यवहार * सम्बरियो गोसाइ विलम्ब किक आर २७ 
राघवे बोलन्त तुमि श्ुनियो भगनि * सीता येन शान्ती आसि भाल मते जानि 
लाजान सीताक परीक्षिलो यि कारणे ‡ जनत थाकिबि राम हिन क्धु जने २८ 
चिरकाल आचिला रावण ओवारित # स्तीजाति उच्रीवल जगते विदित 
हेनसे राघव तेह अनरुचितकारी * अशोधने सम्बरिला जानि हैन नारी २९ 
अगनित उत्तरिल जगत गोचर * कुल्या बाणी एराइलोहो समस्त लोकर 
देवतासवर हिन थाके अनुरोध * एवे सीता सम्बरिबो नाहि्के विरोध ६५३० 
बरह्याये बोलन्त प्रभू हयो परिचित * दशरथ आस्िलन्त तोमाक देदित 
तुमि पुत्रे तरादइला पा्लन्त स्वर्गलोक * परम विभवे आदरन्त देवलोक ६५३१ 
हेन शुनि रधुनाये माया तुलि चाईइल * पाचे दिव्य बिसाने बापक भेट पाइल 





सभी लोग पुण्यकथा रामायण, रामचन्द्र के मनोहर चरित्र सुनो। -मनको सावधान 
कर कान को अंजलि बनालो ओर रामके चरणों मे चित्तलगाभो। वे कृपामय सभी 
पापोंका खंडन करदेगे भौर सुखसे तुम्हे वेकुण्ठमें स्थान भिलेगा। हि सभासदो, 
इसीलिए "राम' कहकर पुकारो जिससे सभी पापनष्टहो जाये ।। ६५२५ ॥ 


मगिनिने कहा-- हे जगत्पिता, सुनिये। मै भलीरभांति जानताहूंकिसीता का 
कोई पापनहींहै। संसारम मृञ्चसे भविदित कुछ नहीदहै। सत्य ही जानकीका 
चित्त आपहीमेलगाहै।। ६५२६॥ भावना के आवेश में जानको को आपने कठोर 
वचन कह है, परन्तु भला पंखे की हवा से मेरु पवेत कर्हां टल सक्ता? प्रभु, सीता 
का 6 व्यवहार आप स्वयं जानते है। देव, इन्हे सम्हालिये, मब भौर विलम्ब 
व्यो ? ।। २७॥ राघव ने कहा-- भग्निदेव, अप सुनिये। सीता जेसी सतीह 
वह म भलीर्भाति जानताहूं। भैने सीता की परीक्षा किस कारण की, आप नहीं 
जानते। लोगोंमे यह्‌ बात प्रचलित रह जाती कि राम एेसा लघु-मानव है ।। २८ ॥ 
सीता बहुत दिनों तक रावण के राजभवनमें रही । संसार जानता है कि नारीजाति 
उतावलीहोतीदहै। ेसीनारी को विना शोधित किथे. ग्रहण कर लिया। जो राघव 
एेसे (महान्‌) है वे भी रस्ता अनुचित कायं करते है ।॥ २९॥ अग्निस यहु सीता 
निकलकर जगत के सम्मुख भा पहुंची, हमने इस प्रकार सभी लोगोंकी तिरस्कृत वाणी 
मिटादी। देवताभो का अनुरोध मानकर अवमे सीताको ग्रहण करूंगा, इसमे कोई 
विरोध नही है \ ६५३० ॥ ब्रह्याने कहा-- प्रभु, तुम्हँ देखने के लिए दशरथ माये 
हए है, इनसे परिचय प्राप्त करो। तुम जैसे पत्र ने इनको-तार दिया, जिससे ये स्वग 
लोक प्राप्त कर चुकेहै। परम वभव सहित देवगण. इनका स्वागत करते 
दै । ६५३१ । यह सुन रघुनाथ ने सिर उठाकर देखा, इसके पश्चात्‌ दिन्यविमान 


८१८ मसमिया (देवनागरी लिपि) 


चरण बसन्दिला आथे बवेथे माव चालि + दशरथे भानन्दे धरिला भाङ्धोवाल्ि ३२ 
सीता देखि तासम्बार मानन्दं मिलिल * पावहन्ते लक्ष्मणक तुलि सावटिल 

रामक दुदहाते धरि कोलात बैसाइल * तिनिको देखिया वर कौतुहल षपादल ३३ 
राघवक सम्बुधि वोलन्त दशरथ * भाजिते भामो मद्‌ सप्तम स्वगत 

छंकेयीर बचनक नापासरो भाले #* अद्यापियो हियाक शालिल येन शते ३४ 
पापिष्ठीर वचने पठाइलो बने तोक # प्राणक स्यलिलो पाद निदारण क्षोक 

सार्थक कफौक्शल्यादेवी सहिलेक शोक # बनहन्ते गेले देखिबन्त दृह पोक २३४ 
साफल जनम पावो भयोध्यार लोके *# धरौ सिहास्तने बाप देिबन्त तोके 

सीता सम्बरियो चाप जगत्तर भह # स्वप्ने ज्ञाने मने थाके तोमाक धियाह ३६ 
आमार वशर बाप तुमि दीप चेव # रावणक मारि उदारिला यत देव 

त्रैलोक्य विजय राम पुर्वे जानो तोक # हासन राज्य दिवे चाहिलोहो तोक २७ 
ज्येष्ठत भक्त ॒ ललाद धन्यतो जीवन # याहार करिति गला तितियो भूवन 

सांक जानकी कुल वहारी भापारे * सीता शान्ती पतिव्रता विदित संसारे ३८ 
रधुर वंशर भेला वर यशकारी * जनकनन्दिनी गुणवती महानारो 

राम तुति मालमते करा प्रत्तिपाल > तोमार विपोगे दुख पाहला चिरकाल २३९. 
तोमार कनिष्ठ राम भरतक पाल > तोमार भकते दुख सहै चिरकाल 

शन्रृघन पालिवाहा कुमार निष्पाप * ज्येष्ठ भाइ हैले हवे कनिष्ठर बाप ६५४० 
राघवे वोलन्त बाय बचन वाधौ + एखानि गोचर तयु चरणत साधो 

बुलिला पापिष्ठो जार नचाहिबो तोक * केकेयी मावर दोप सव दिया मोक ६५४१ 
मे पिता दशस्थ को देखा । ग्यस्त-सा होकर, उठकर उन्होने उनकी चरण-वन्दना कौ । 
दशग्थने उन्हें परम आनन्दसे आलिगन कर लिया ३२ सीताको देख उन्हं 
वड़ा आनन्द हुआ । उन्होने अपने पैरों पर पड़े लक्ष्मणको उठाकर आलिगन किया। 
दोनो हाथोंसे रामको पकडकर भपनी गोद मे विठाया। तीनोको देखकर उन्हे 
बड़ा कोतुहल हुभा ॥ ३३ ।॥ दशरथ ने राघव को सम्बोधित कर कहा- भाजहीरमै 
सप्तमस्वगं मेह, एेसालगताहै। मँ कैकेयी के वचनों कोभूल नही पाता। वे 
भाज भी हृदय को शल की भाति वेधते रहते है ॥ ३४॥ उस पापिन के वचनोंके 
कारण तुम्हे मैने वनमें भेजा भौर निदारुण शोक पाकर अपने प्राण तज दिये! 
कोशल्यादेदी सांक है कि उसने उस शोक को सह्‌ लिया! वनसे लौटकर जाने पर 
वह्‌ अपने दोनो पूर्नं को दे पविगी।३५॥ श्री-सम्पन्न सिंहासन पर तुम्हे 
अधिष्ठित देख अयोध्या के लोग अपने जन्म को सफल पायेगे । वत्स, तुम सीताको 
ग्रहृण करो, यह जगत की माताटहै) स्वप्न मे, ज्ञान में, चित्त मे वह निरन्तर तुम्हारा 
घ्यान करती रहती है ॥ ३६॥ वत्स, तुममेरे वंशका उद्धार करनेवाले दीप हो, 
रावण का वध कर सभी देवां का उद्धार किया। राम, मँ पहलेसे ही जानता था, तुम 
तेलोक्य-विजयी हो, इसी कारण तुम्हँं राज्य देना चाहता था ३७ ॥ बडे भार्ईके 
भक्त लक्ष्मण, तुम्दारा जन्म धन्यहै, जिसकी कीति तीनो लोकों मे फल गयी है। 
हमारी कुल-वधू जानकी धन्यदै, सीता पतिव्रतासती के रूप मे विद्वमें विदित 
1 ३८५॥ गुणवती महात्तारी जनकनन्दिनी रधुवश की वडी कीति वढानेवाली हुई 
है। राम, तुम भलीर्भांति इनका प्रतिपालन कसो, तुम्हारे वियोग में इसने चिरकाल 
दुख पाया हे! ३९ ॥ राम, अपने छोटे भाई भरत का पालन करो, तुम्हारा वह्‌ भक्त 
अनेक दिनोसे दुख सह रहा है । निष्पाप कुमार शवुघ्न का पालन करना । वड़ा 
भाई होने पर वह छोदे भाईके पिता-जैसा होता है ॥ ६५४० । राघव ने कहा- 








- माघव कदली समायण ८१९ 


तोमार भतत यदि हेयं सन्तोष * समस्त एरिलो कंकेयोर यततदोष 
एहि दुलि दशरथ स्व्ेक गेलन्त * भीराम लक्ष्मण सीता आकुल भेलन्त ४२ 
दशस्थ गला यदि देवर घृवन ‡ बासदे राधकं चाहिबरुलि बुला चन 
रावण सारिला महावरौ ` जगततर # येन भसिमत प्रु मोत लेयो अर ४३ 
श्रीरामे सोलस्तं मोक येवे दिवा बर > जीथाया दियोक मोर घालुक बानर 
दारण संग्रामे यत्त बानर मरिल ‰ तारासबे जीले मोक सवे बर दि ४४ 
दुस्तरर चन्धुब्गं बानर  आमार * मोक पाई एरिलेक पुत्र परिबरार 
अद्यापियो प्रिव नोवारो शोके बुक > जीयाया दियोक सोक बानर भालुक ४५ 
भगृतर बृष्टि करिलेक देवराज > भीरामर हित चिन्ति संग्रामर साज 
दारुण समर माज्ञे यतक मरिल > निद्रार जानिया येन उच्य बसिल ४६ 
मनत परिला स्वे रणे मरणक >+ साष्टगे प्रणाप परि करिला रामक 
शुना संमासद सब रामर चरित्र # पापर्‌ अगनि इटो कर्णेर अमृत ४७ 
जानिया संसार त्रिबार करा काम > पातेक्‌ छारोक डाक्रि बोला राम राम 
साधव कन्दलि कहै आनं कात एरि * निरन्तरे नरे डकि बोलाहरि हरि ६५४८ 


श्रीरामर अयोध्या-गमन 


~ दुलड़ी 
जीवन्ता मरन्ता वानरं भालुके लानि गेला गलागलि । 
राघवर श्र रावण मरिल रद्ध हासे खलखलि ॥ 


पिताजी, सापको वचनं कहने से मै रोकता नही, परन्तु भापके चरणों मे केवल एक 
निवेदन करना चाहता हूं । आपने कहा-- पापि्ती, अब तुज्ञे नही देगा 1 उस कंकेयी 
माता कासार दोष मृङ्े दीजिये ।॥६५४१।। “(तुम्हारे मन को यदि इसी से संतोष होता 
हैतोमै केकेयी के सारे दोषोंको तज देताहूं | -यह्‌ कहकर दशरथ स्वगं को चले गये, 
श्रीराम, लक्ष्पण गौर सीता व्याकुल हो उठे ।॥ ४२। दशरथ जब देवलोक चले गये तब 
इष््रने रामको भोर देखते हुए कहा-- आपने जगत के महार्वेरी रावण का वध करिया; 
प्रमु, आपको जेसा चाहिए मृक्षपरे वरदान लीजिये ।। ४३।। श्रीराम ने कहा-- मूज्ञे यदि 
वर देना चाहते है तो मेरे भालू-बानरो को जीवित करदे। भीषणसंग्राममेंजो वानर 
मारे गये, वेजी जाये तो मुशले सभी वर मिल गया! ४४।। हमारे बानर संकटके 
चन्धुवगे है । मञ्चे णकर इन सबने अपने पुत्त-परिवारकोतज दियाहै। आज भी 
शोक के मारे मेरा हृदय शान्त नही रह सकता 1 मेरे उन बानर-भालुभों को जीवित 
करदे 1| ४५1 तवदेवराजनेसंग्राममे श्रीरास का हितचिन्तन कर अमृत-वर्षा की) 
उस भयंकरसंग्राममें जो बानर-भाल्‌ मरेथे, सब एसे उठ बैठे मानोनिद्रासे जगे हृ 
हों ।। ४६। सको संग्राममे मरने की बातत स्मरण हो भायी। तव उन सबने 
रामचन्द्र को साष्टीग प्रणाम किया। सभासदो, रामका चरित्र सुनो) यह पापकी 
अग्नि गौर कानोंका भमृतहै।॥ ४७11 यहु जानकर संसारसे पार उतरने का कार्य 
करो, जिससे पाप ष्ट जाये । पुक्रार कर "राम, रामः कहौ। माधव कन्दक्लि कहते 
है अन्य काम छोडकर, निरन्तर पुकार कर हरि, हरि कलय ।। ६५४८ ॥ 


५ श्रीराम का अयोध्या-गमन 
जीवित ओौर मरकर, जीवित हुए वानर-भालू एक दुसरे को आर्लिगन करने लगे । 


८२० मसभिया (देवनागरी लिपि) 

वन्धु परिवार देयिबोहौ याइ सनत वर उल्लास । 

हृष्ट पुष्ट हया बानर भालुक चापिला रामर पाश । ६५४९ 
सब देवगणे उत्साह जडाइल फरिल स्तुति भेव । 

राघवे सवाके सादर करिता स्वगत भला प्रवेश ।। 
हूय सन्तोषे रात्निषोट व्च रजनी पेखा प्रभात) 

रामर चरण दन्दि दिभोषणे आञ्जलि चुरल हते ॥ ६५५० 
शुनिथो गोसाई देव रधुनाथ मोक दिया समिधान । 

सकले सम्भृत सिलाया आदह करियोक शिरस्नान ।॥ 
आयर चन्दने मुवित्त फरियो देव॒ योग्य अलङ्मरे । 

फन्थागण सवे गाव पलालोक प्रयास खण्डो तोमार ॥ ६५५१. 
सुधणंर धट भरि धेया अछो सुगन्धि शीत्तल जल । 

देवाङ्ख बध्त्रक परिधान करि शरीर करा निम्मंल ॥ 
उचित वचनं योग्य दुललिलाहूा तुमि भिन्न विभीषण । 

एहि सब सजे स्नान करायोक सुग्रीवादि कपिगण ॥ ५२ 
भरत भेयाइ मरन्ते आदय एरिलिक राजमोय। 

ताहाङुः देखिले तेवे आमासार शिरस्तान होवे थोग ॥ 
रावणक मारि सीताक लभिलो भार किबा मइ चाओं। 


सत्वरे काय्थंक 
विभीषणे नोल 

आसति लागिया 
कुवेर ददाक 

पुष्पकं विमाने 





चिन्वियोक भिन्न 
दयुना रधुनाथ 
एके दिने गेया 
रणत्त॒जितिया 
तोमाक लाया 


विमते अयोध्या पालो | ५३ 
किस अकुल करि । 
अयोध्या पाडला नगरी ॥ 


रावणे काहिया लैला । 


सम्भृत करिया यला ॥ ५४ 





राघव का शतु रावण मारा गया इससे वे बड़े आनन्द से विल-खिलाकर हंसने लगे । 
अपने बन्धु-परिवार आदि को जाकर देख सकरेगे, इससे उनके मन मेँ वड़ा उल्लास होने 
लगा। हृष्ट-पुष्ट होकर बानर-भालू राम के पास पहुंचे 11 ६५४९ ।। सभी देवताभो ने 
उनका उत्साह्‌ बढाया भौर अपार स्तुति की। रामचन्द्र ने सव देवताभो का बड़ा मान 
क्रिया, वे सभी स्वगं मे चले गये । मनमे सन्तुष्ट हो, रातत बिताकर जव प्रभात हुभा, 
तो विभीषण ने दोनो हाथ जोड़कर राम की चरण-वन्दना की ।। ६५५० ॥ सुनिये, 
प्रभुदेव, रधुनाथजी, हमारी मनोकामना पूरी करे। हम सभी उपकरण लेकर प्रस्तुत 
है, भाप सिरःस्नान कर लीजिये तथा भगर-चन्दन से शरीर को विभरषित कर देव-योग्य 
मलंकार धारण कीजिये । सभी कन्याएं मापको नहलाये, अपकी सारी थकावट मिट 
जाये । ६५५१ ॥ सुवणे-घटो में सुगन्धित शीतल जल भरकर हम प्रस्तुत है। 
देवांग-वस्त्र (रेशमी वस्त्र) पहनकर शरीर निमंल कीजिये । रामचन्द्र नै कहा- 
मिनन विभीषण, तुमने उचित भौर योग्य वचन ही कहाहै। इन सभी सामग्रियोसे 
तुम सुग्रीवादि वानरो को स्नान करवाभो।| ५२॥ मेरा भरत भाई, वर्ह राजभोग 
छोडकर मर-सा रहा है । उसके देखने के वाददही मेरे लिए सिर-स्नान करना उचित 
होगा । रावण को मारकर हमने सीता को प्राप्त कर लिया, भोर कया चाहिए ? मिन्नः 
अवतो शीघ्र इसका उपाय सोचो जैसे हम अयोध्या पहुंच सके 1 ५३।। विभीषण 
ने कहा-- रघुनाथ, सूनिये, अप भला व्याकुल किसलिए होते है ? समन्न लीजिये करि 
साथहीमापएकही दिन मे अयोध्या नगरी पहु जासकंगे। भाई करवेरको 
रणम हुराकर रावण जिस पुष्पक विमान को छीन लाया था, उसे मापके लिए प्रस्तुत 





साधव कंदी रामायण ८२१ 
राम तक्ष्मणर सीता गोसानीर चरण. मई आराधो। 
ज्म नगरत त दिन थाक एदिसे काय्येक साधो ॥ 
रामे बोलन्त चि बोल बल्ला उचितं होवे प्रस्ताव \ 
धि राज्य तोमार आसार सि राज्य किष्ठु नाहि सित्न साव ॥ ५५ 
शन्तगंत शुद्ध जानोह तोमार , नकरिदा लिखियार। 
कहर पुष्पक रथ भानियोक स्वरे मेलायो बाट ॥ 
आवर बचन बोलोहौ तोमाक लुनियो नुप लङ्कार)। 
सुग्रीव भ्रभुख्ये सकल सेनाफ ज्ञाण्टे दिया अलङ्कार ॥ ५६ 
रामर वचन विमीषण राजा शिरोगतत करि मानि) 
सुवणे रतन माणिक पोवाल सवाक दिलन्त आनि 1 
अलङ्कार पिन्धि बानर भातुके हरिषे उज्ज्वल मुख । 
रामर मनत हरिष देखिया सवार मनत सुख ।॥ ५७ 
रथखान आनि आरत योगाइला राघवे चड्लि तात । 
लक्ष्मण कुमार पाचत चरिला चड्लिा सीता आगत्त ॥ 
रासे आदेशिला सुग्रीव सुहु तुसि किष्किरध्याक साहा । 
विभीषण मित्र लङ्का नगरीत अकण्टका राज्य खाहा 1 ५८ 
सब कपिगण बानर भालुक करिला अशक्य काज) 
न्ध परिवार देखियोक गेया चियो आपुन राज ॥ 
से हन्ते मिलि रामतं विनावि मासियो तलत याभो 1 
अयोध्याक गेया नयन भरिया तथु अभिषेक चां) ५९ 
तेवे्े मार मनोरथ सिद्धि जीवन होवे साफल । 
पाचे भापोनार देशक चलमों तोमार देखि कुशल ॥ 
श्रीरामे बोलम्त यदि सवे याहा तेवे मोर बर भाग) 
सवं सेनागण सहति सुग्रीव सत्वरे चलियो आग )1 ६५६० 


~~ ~~ ~~ -~----~-- 





रखा गया है। ५४11 रामलक्ष्मण मौर देवी सीता केचरणों कौर्म आराधना 
करता हँ तथाङहइसी कायेकी साधना करतां किमाप लंकामें कुछ दित रहिये। 
श्रीराम ने कहा-- तुमने जो कुछ कहा वह्‌ प्रस्तावे बड़ उत्तमटहै) जो तुम्हारा राज्य 
है वहमेयारहै,, इसमे कुछ भिन्न भाव तहीहै। ५५॥ तुम्हारा अन्तर परम शुद्ध हे, 
यह्‌ मै जानता हं; तुम कोई हठ न करो । पुष्क रथ कहां है उसे लाभो मौर शीघ्रही 
रवानाकरो 1 लेकाराज विभीषण, सुनो। तुमसे मौर भौ कहता हुं, सुग्रीवे समेत सारी 
सेना को शीघ्र अलंकार प्रदान केरो।। ५६1 रामचन्द्र के वचन शिरोधायं कर राजा 
विभीषण ने स्वणं-रत्न, मणि-माणिक आदि लाकर सबको दिया । गहने पहनकर हप से 
बानर-भालुभों के मुख उज्ज्वल हो उठे । राम के मन में हषं देखकर सबके मनमे सुख 
था।। ५७} पुष्पक रथ लाकर रामचन्द्र के सामने रखा, राघव उस पर सवार हुए । 
.इसके पश्चात्‌ पहेले सीता चदु, उनके वाद कुमार लक्ष्मण चद ।! रामयन अदेश दिधा, 
भित्र सुग्रीव, तुम किष्किन्छ्या जाभो। मित्त विभीषण, तुम लंका का निष्कंटक राज्य 
भोगो 11 ५८॥ सारे बानर-भालू मिलक्तर एेसा कायं कर लिया जो दूसरों से सम्भव 
नथा।! अव सभो.अपने-मपने राज्य मे जाकर अपने चन्धु-परिवार आदि से मिलो) 
तब सव लोग राम_ से विनती करने लगे, हम प्री मापके संग चलना चाहते हैँ 1 
अयोध्या जाकर अखि भरकर आपका मभिषेक देखना चाहते है ॥। ५९1 तक्नी हमारा 
मनोरथ सिद्ध हो, हमारा जीवन सफ बते । मापका कुशल देखने के पचत्‌ हम अपने 


असमिया (देवनागरी लिपि) 


५२९ 
विभीदण सित्र सत्रे चलिथो राक्षसगण समस्ते । 

रामर आदेशे सवेयो चरिला सेह्टो पुष्पक रथे ॥ 
रामर भदेश युष्पकतं चरि चलि गेला अणोच्याकत । 

समरभूभिर थान चिनावन्ते याहुन्ते देवी सीताक ।। ६५६१ 
हैरा देखा तुमि जनकनन्दिनी चरिकूट ऊपरे डका) 

यात याकि देव रावणे जिनिल काहूको चक्रे शङ्का ॥ 
दाद्ण समर- मुपिक भपुतने नयन वलाया चाहा । 

इठावते मई रावण वधिलो मालमते भाकलाहा ।॥ ६२ 
कुम्भकणं वीर समरे मारिलो कपिर खण्डिलो सीत । 

तोमार देवरे मारिला समरे इठावते इन््रनित ॥ 
प्रहस्त वीरक मारिलन्त नीले एहि समर थाने} 

अशेष राक्षस वीरकं मारिला अंगद ए हेनरुमाने।। ६२ 
असंख्ष राक्षस रणत भारिलो लेखिते ताक नपारि। 

शकूति हानिया रावणे लखाइक इथावते थला सारि ॥ 
जम्बुद्रीपक ये गया हुतुमन्ते चन्द्र॒ पव्वेतक् पाडल। 

विशल्यकरणी ओषध अआनिया लक्ष्ण भाड्‌ जीयाइल ॥ ६४ 
एहिमे यानत मायापे रावणि दोभाईक शरे वान्धिल 1 

शरीरत जीव नाछिल देदिया वानरे बेहि कास्दिलि॥ 
बायु आसि मोर काणत जपिला कराइल पाचे चेतन । 

तान उपदेशे आभियो करिलो गरक सुमरण ॥ ६४ 
उराव करिया गरुड आसया माजिला अम्रेत हेति) 

ताहान प्रसादे दुयोमाईइ पाचे आमि जीलो मन्याहूते ॥ 


श्रीराम नै कहा, यदि सव लोग जाना चाहतेहो, ती यहुमेरा वड़ा 


अपने देश जायेंगे ! 
भाग्य है। 


राक्षसो के साथ शीघ्र चलो) 
रामके अदिशसे पुष्पक पर चदुकर अयोध्या को चल पड़ । 
को समरभूमिके स्थानोंका परिचय करवाते जाने लगे।। ६५६१॥ 





सुग्रीव सहित सारी सेना शीघ्ही भागे वटो ।। ६५६० ॥ 
राम के मादेशसे सभी उसी पुष्पक रथ पर सवार हुए । 


~~~ 


~~~ ~ 





मित्र विभीषण, 


रामचन््र देवी सीता 
वह॒ देखो, 


जनकनन्दिनी, च्रिकूट पवेत पर लंकावसी हुईहै। यहा रहकर रावणे देवो को 
जीताथा, गीरकिसीसे शंकानही करताथा। इ भयंकर समरभूमि पर तुम दृष्टि 
डालकर देखो, इसी स्थान पर मने रावण काकवध कियाथा; भलीर्भांति देख लो ॥६२॥ 
वीर कुम्भक्णे को युद्धमेमाराथा गौर बानरोंका मात॑क दर कियाथा। तुम्हारे 
देवर लक्ष्मण ने यही इन्द्रजित को युद्धमेंमाराथा। इसी समरभूमिमें प्रहस्त वीर 
को नील नेमाराथा। अंगद भौर हनुमान ने अनेक राक्तस वीरो कोक्हीं मारा 
था 1६३11 जिन भसंख्य राक्षसो को युद्ध में मारा था उनकी गिनती नदी हो सकती | 
रावेणने लक्ष्मण को यही शक्तिके प्रहारसे मारडालायथा। तव हनुमान जम्बर्रीपमें 
जाकर चन्द्र पव॑त पर पहुंचे थे तथा विशल्यकरणी बौध लाकर लक्ष्मण भाई को जिलाया 
“ था॥ ६४॥। इसी स्थान पर मायाद्वारा रावणनकरुमारने दोनो भादयोकोर्बांधा था। 
हमारे शरीर मे प्राण नही था, देखकर वानर हमे घेरकर रोने लगेये। इसके पश्चात्‌ 
वायुने ाकरमेरे कानोमें (कुछ मन्त्र) जपा भौर सचेत कराया । उनके उपदेश से 
हमने गरुड का स्मरण क्या ।। ६५। गरुड़ उड्ते हुए भये भौर हमे भमृत-हाथौ से 
सहलाया । उसके वाद उन्दी के अनुग्रहे हम दोनो भाई जीवित हए! सीता, सुवेल 


माधव कदली रामायण ८९१ 
सुबरेलं प्बति देखियोक सीता विस्तर चराव आत्ति। ` 
सागर तरया सहित ससन्थे एथात चञ्चल राति ॥ ६६ 
विषम गहन साग्र देखा यार लक्षि पार । 
मन्दर सदुश टोसन बाजे स्वभ सम एकाकार \\ 
आसार रोत्तिक देखियोक सीता सागरे बान्धिलो सेतु 1 
एहि पथ सवं सैन्य पार भेला तोमार कार्य्य॑र हेतु \\ ६७ 
आमार सेन्मर काठ्गड़ा देखा बहुल सागर तीरे। 
एह्रो ठाद दरशन भ्रलो भिन्न विभीषण सौरे ॥ 
किष्किर्ध्या नगरी देखिणेक सीता क्रिले अशक्य काज । 
एकपात शरे बालक सारिलो सुग्रीदक दिलो राज ॥ दे 
चष्थमुख गिरि देखाहा जानकी पम्पा सरोवर तीरे । । 
तोमाक खोजन्ते दरशन एथा भलो हसन्तं बीरे ॥ 
सुग्रीव सहते पव्वंत उपरे भामार भेल सखित्व । 
एष्टिरो यानत ` दरशन आरो अआएथान्तर विपरीत ॥ ६९ 
फवन्ध असुर आकचिल एहिरे प्रहुरर पन्थ बाहु । 


भासि इड भाइक 
खाण्डार प्रहारे 


धरिया आनिल 
बाहुक खेदिलो 


चन्द्रकं येहेन राहु ॥ 
ताहाक्त मारि पेलाइलो ! 


एहिटो थानत जटायुं बीरक अमि दरशन पाटलो 1। ६५७० 
तोमाक रावणे हृरिवार कया ञामात तेहो छहिलि । 

काष्ठ संस्कार रि दयो साई जटायु सीर दहल ॥ 
कदली बनक देलियोक सीता ज्वलिला शोके आमाक । 

ऋषिवेश घरि इठाइत रावणं हरिया निचे तोमाक् ॥ ६५७१ 


~~~ 





~~~ 


पवेत को देखो, जिसकी चढ़ाई बहुत अधिक है। सेना सहित सागर पार कर यही हमने 
रात वितर थी ।।६६।} वह्‌ विषम गहरा सागर देखो, जिसका परार दिखाई नही देता 1 
इसमे मेदर पवेत के समान लहरं उव्तीदै, जो स्वगं के साथ एकाकार-सी लगती है। 
सीता, हमारी उस कीर्ति को देखो, हमने सागर पर वहं सेतु वाधा है; तुम्हारा कायं-साधन 
हेतु इसी मागं से सारी सेना सागर पार हुई थी ।६७।। विस्तृत सागर के किनारे हमारी 
सेना की वह बड़ी दीवार देखो, की स्थान पर मन्न वीर विभीषण हमसे मिलेये। 
. सीता, किष्किन्ध्या नगरी को देखो, यहाँ हमने असाध्य कमे कियाथा। एकहीवाणसे 
बाली कोमारा, भौर सूग्रीवंको राज्य दिथा11 ६८1 जानकी, पम्पा सरोवरके 
किनारे ऋष्यमूक पवेत को देखो, सुम्हं खोजते हुए यही वीर हनुमान से भेट हई थी । 
पर्वेत के ऊपर सुग्रीव के साथ हमारी भित्रता हर्यौ । इस स्थान को देखो, अहाँ 
अनहोनी विपरीत घटना हई थी ६९॥ यही कवन्ध नामका असुर भिताथा, 
जिसकी वाहि एक-एक प्रहर के मागं तक फली हुई थी । हम दोनो भाइयौं को उसने 
इस प्रकार पकड लियाथा जसे कि राहुं चन्द्रमाको पक्डलेतारै। हमने तलवार 
के प्रहार से उसकी बाहं काटकर उसे मार डालाथा। इसी स्थान पर हमने वीर जटायु 
के दशन कियेथे 1] ६५७० ॥ उन्होनिही रावण दवाय वुम्हेहरले जाने की वातत हमसे 
वतायीथी। हेम दोनो भाद्रयोने चिता तंयार कर वीरजटायुकाद्यह्‌ कियाथा] 

सीता, उस कदली वने को देखो, जिसने हुमे शोकसे जलायाहै। इस स्थानम चछषि- 
वेण धारण कर्‌ -रावण तुम्हें हर लेगयाथा।। ६५७१। वह वन देखो, यही हमने 

प्रचंड युद्ध क्या था तया चिशिरा-वर-दरूषण समेत चौदह हजार राक्षसो को माराथा। 


रथं ससमिया (देवनागरी लिपि) 
हिस वनखान देखियो इटावे अशेष कूरिलो रण! 
चोदय हाजार राक्षस सारिलो त्रिक्षिरा खर दूषण ।। 
पञ्चवटी वन देखा रुपेनखा खाइवाक धाते तोमाक । , 
लखमणें ताईइक खड्ग घरिणा जपाइ काटिलन्त नाक 1\ ७२ 
एहि ठवै मामि अगस्ति षित पालो दन्य धनुबाण । 
याहार प्रसादे रावण मारिलो देवक करिलो त्राण ॥ 
शरमद्धुः ऋषि ञापासाक पाइ इठावे फला सादर 1 
ताहान यानत सारिया पेलाइलो विराध एं निशाचर ॥ ७३ 
अत्रि छषिरये ठावत्त जानकी लसिलो गुण मपार। 
अनुषुथा देवी तोमाक दिखन्त जङ्धः रञ्जि अलङ्कार ॥ 
चिघ्रकूट गिरि देविथोक् सीता जारक्ा आसिथ पाइल । 
एहिते गवत भरते मामाक पालटाई निताक चाहत ॥ ७४ 
हैरा मन्दाकिनी नदीक देखाहा शीतल निस्मंल जल । 
इहार तीरत पित्रूषिड दितो येन वदरीर फल ॥ 
हिरा देखियोक जनकनन्दिनी आसिला पाइलो प्रयाम । 
भरहाज ऋषि आशश्रमक् पाइलो भायार वरहि भाग। ७४ 
इठावरे परा नयन वलाया चाहो सनेक दुर । 
गङ्धातीरे देखा मोर प्रिय सला गुहुक्त राजार पुर ॥ 


धियि पथे मानि 
विभीषण गुणे 


लङ्क्राकू मालो 
इख नपाइलोहो 


दुनाइ {इलो सेइ पये । 
आतल पुष्पक रथे ॥। ७६ 


जनकजीयारी सीता प्राणेश्वरी चाहा मन्यु परिहरि! 

रेण रेणु कटि हेरा देियोक्त मयोध्या मोर नगरी ॥ 
शुना समाद रामायण पद वंङ्कण्ठत यार इच्छा। 

एरि आनत कास बोला राम शाम जस्पक सकस सिल्ला \॥ ६५७७ 


१. 





- र 


वह्‌ पंचवटी वन देखो, जहां शूप॑णखा तुमह खाने दौड़ी थी । लक्ष्मण ने तलवार लेकर 
वलपुठंक उसक्ती नाक काट डाली थी ॥७२।। इसी स्थान पर हमने अगस्त्य ऋषिसे 
वह्‌ दिष्य धनुष प्राप्त किया था, जिसके प्रसादसे रावण को मार सका भौरदेवोंका 
त्ताणकिया। शर्ंगऋषिने हमे पाकर यही आदर-सम्मान किया था; उनके स्थान 
मे हमने विराध राक्षस को मार डालाथा।। ७२३1 जानकी, भत्ति क्रपि के इस 
आश्रमम अपार गुण प्राप्त कियाथा तथा देवी अनूसुयाने तुम्हारे संगोको सजाकर 
अलंकारं प्रदान किया था। वह्‌ देखो सीता, चिन्नकृट पवंत आ पहूंचा । यही भरतने 
हमे लौटा ले जाना चाहाथा। ७४] वहु मंदाकिनी नदीको देखो. जिसका जल 
शीतल ओरनिर्मलहै। इसके तटपर पितरोंको वेरके फलो जैसे पिड दान किया 
था। वह्‌ देखो जनकनन्दिनी, हम प्रयाग आ पचे । हम भरद्वाज ऋषि के आश्रममें 
पहुंच गये ! ` हमाराव्डाही भाग्यहै।। ७५॥ यर्हाने अखि डालकर दूर-दरुर तक 
देखो । देवो, गंगा के क्रिनारे मेरे प्रिय सखा गृहक राजाकीपुरीहै। जिन मार्गो 
से होकर हम लंका पहुचे ये पुनः उसी मागं सेञयेरहैँ विभीपणके गुण के कारण 
दमे इख उठाना न पड़ा, हम पृष्पक रथ से आये 1} ७६ ।। जनकनन्दिनी प्राणेश्वरी 
सीता, मन को वेदना तजकर मेरी नगरी उस अयोध्यापुरी के कण-कण देखो । सभासद- 
गण्‌, जिने कण्ठ की मभिलाषा है, रामायण-पद सुनो, दूसरे काम छोडकर राम-राम 
कहौ, जन्म को व्यथं न करो ॥ ६५७७ ॥ 


माघव कदली रामायण ८२५ 


श्रीरामर अयोध्या-प्रवेण आरू अभिषेकर आयोजन 
पद 


रामे चिनाइला सीता देखिला अन्ने # पाच भरद्वाज ऋषि आाध्रमे प्रवेश 
पष्पकर हन्ते पाचे सबहि नासिल श्रीराम लक्ष्मण सीता ऋषिक मिल ६५७८ 
भालपते आदरिला ऋषि घरदाजे * सवेओ वसिल रंशा ्षिर समाजे 
अवेष कथा यत ` कहिला समस्ते # रामे रावणक्त मारिलन्त येनमते ७९ 
श्रीरामे वोलन्त षि पुोहौ तमात % घरतर यत्तकथा कहियो अपात 
कुशले कि आछे मोर भाद चुद्धमति सकौशत्यासुनिचा माव माले कि आछन्तिद१८० 
भरद्वाजे राघव भिलन्त सिद्धान्त * श्ुनियोक भरतर यिमतत वृत्तन्ति 
तोमार सदुश ताल परिधान चिर अस्थि चस्लं सांस सार पर्किति शरीर६५८१ 
भाते शुनि आषछछो सरतर येचपत # भरत कसार बर तोपाते भक्त 
निते पानि पुजन्त भोजन फर मूले # सावं शइ सहिते आच्छन्त अनुकूले ८२ 
तोमार निकारं यत दुनिया अनत ॐ सीतार हरण शुनि विषाद सनत 
सुग्रीव सखित्व बालि सीर भला बध > हुनुमन्ते करिलिक लङ्काक दगध ८३ 
नले सेतु बान्धिलस्त तोभार प्रबन्ध ५ समद्र तरिया वधिलन्त दशकन्ध 
चिभ्रीषण राजा भला सीत्तार निस्तार * सडक्तथा श्रुनि आाछठो बहुल विस्तार ठ 
देवर राजात तुमि येन चर पाइला # असरत वरिषि सब बानर लियाइला 
स्तोष मिला वर आसार मनर * येन अभिमत प्रु मोत लयो वर ८५ 


~~ 





श्रीराम का अयोध्या-प्रवेण ओर अधिषेक का आयोजन 


रामचन्द्र ने प्रिचय करवाया भौर सीताने उस अपार दुष्य कोदेखा। इसके 
पश्चात्‌ "उन्होने भरद्वाज ऋषि के आश्म में प्रवेश किया सबं लोग पुष्पके से उतरे 
भौर श्रीरामः सीता तथा लक्ष्मणने ऋषि को नमन किया ॥ ९५७८ | भरद्वाज ऋषि 
ने उन्हँ उत्तम रू्पसे स्वागत किया) सभी लोग ऋषियोंके समाजमें जाकरर्वठे। 
रामने रावणको जिसप्रकार वधक्रियावे सारी कथाएं विस्तार से सुनायी 1 ७९1 
श्रीरामने कहा, ऋषि, भाप पृषता हूं, माप हमे भरत की सारी बाते बताये । मेरे 
णुद्ध मति वाले भाई क्या सकुशल रहै? कौशत्या-सुमिव्रा माताएं अच्छी तरह 
न ? 1 ६९८० 11 भरद्वाजने रामचन्द्रको विवरण सनाते हृए कहा-- भरत का जसा 
वृत्तान्त दहै, सुनो [ हे राम, वेवुम्हारे जसे हौ चीर पहनेरहैँ। उनका श्रीरभी 
मस्थि-चर्भ-मांस भर होकर मलिन-पंक्रिल रह्‌ गया है ।॥ ६१५८१ ॥ भरत जिस प्रकार 
रहते है उसके वारे में बहुत कुछ सुनादहै) कुमार भरत तुम्हारे वड़े ही भक्त ई। 
फल-मूल का भोजन करते हुए तुम्हारी पनहियों का पूजन करते है! वे माताथ ओर 
भाद्रयों सहित तुम्हारे अनुकूल दै।। ८२॥` वनमें तुम पर भयौ हूरई विपत्तिर्यां 
सुनकर, सीता काहरण सुनकर उनके मने वडा विषादरहै। सूग्रीवसे मितताके 
फलस्वरूप वीर बाली का वध हुमा हृनुमानने लंका को दग्ध कर डाला 11 =३॥।) 
तुम्हारे लिए नलनेसेतु बाधा। समुद्रं पार कर दशाननक्रा क्ध किया। विभीषण 
राजा वते, अ का उद्धार हा आदि चातं विस्तृत रूप से सुनता रहा हूं 1) ८४11 
देवराज से तुम्हँ जो वर मिला, भमृत-वर्षा कर सारे वानरो को जिलाया, उसमे हमारे 
मनको बड़ा संतोष सिला। रभु, तुम्हारी जैसी इच्छाहौ मृक्गसे वरलो{॥५५॥ 


८२६ मसमिया (देवनागरी लिपि) 


अनुग्रह अठि येवे सोक द्वा वर सन्तोप करायो मोर भादुक चानर 

अकालत समस्त वक्षतत फल हक > सधु हर कपि सदे मोजन करोक ८६ 
भरद्रान दऋषिये दबुतिला एवमस्तु # सफल दुक्षत होक मघुफल वस्तु 

हरिषे वानर वर वर _ गाछ चड़ * असत समान फते लगादला दादरि ८७ 
कीतुहले रमे निघा वल््चलन्त तय # प्रभात भलन्त रवि किरण उदय 

सने चिमरिपि राप त्रिजग्त नाहा # सोलन्त मासत्तितुनि जपोच्याक पाहा ठ 
गङ्कतीरे श्ुगवैर पुरक देखिदा + आसार कुशलं गुहु राजात्त कह्दा 

पचे वुलि नन्िप्राम नमरीक यादवा # भरतर धागे व फश्च जनाट्या ८९ 
रामक प्रणामि हुमुमन्त मेला चति # श्टगनेर पुरे गुह राजाक भाकलि 

ब्राह्यणर वेशि कुथा केला मादि अन्त # सचणक्त मारि राप लक्ष्मण आसन्त ६५९० 
गुहुराज्े वोलस्त साफन भोर दिन * हुरपित भंलो वर भनन्दर चिन 

साफल जीवन्ते मह भछठो एतकाल # रामक दैखिवौ भयोध्यार महीपाल ६५९१ 
गुह नृपतिति कहि उत्रावल मने # वायुद्ुत लरि मला सत्वर गमने 

लन्दिग्राम रोल षाद श्िरिमन्तवन $ फते फुले जातिष्कार दलि सुश्तोप्न ९२ 
दण्ड दुदर पन्य होवे भयोघ्यार हन्ते # नन्दिग्रामे प्रवे्तिला रौर हुुमस्ते 

समार सान्त दहि मादछधन्त परत >* घौत दान्तपान्ति जटा युटेक मण्डित ९३ 
हरिता क्षण मत्न मलषदूकधारी > शुक्ल चिर परिधान येन ब्रह्मचारी 

चतुपाश्दं वेडि गा सख्य पदप पात्र + पान युरि वित श्रु अस्थि चम्मं मात्र य 
प्राह्मणर वक्षे हनुमन्त उपापत्त + जाकतीर्व्वाद करि योते श्युनियो भरत्त 

रोमने कहा-- यदि मुष वरदेनेका आपका यनूग्रहरै, तो हमरे भालू-वानरो को 
संतुष्ट करा्वे। फलने का समय नहोने पर भौ सभी वृक्षो में फल उत्पन्न दहो) 
मधुहो जाये भीर समी वानर उन्ह चर्ये । ८६॥ भरदाजव्छपि ने कहा, "एवमस्तु", 
सभी वृक्षोमे मधु गौर फल-वस्तु लगजायं। हरित हो सभी वानर वडे-वड़ वृक्षों 
पर चढ गये भोर अगृत जसे फन तोडने के लि्‌ कूद्फाद लगादी।। ८७ 1 कौतृहल- 
वश रामचन्द्रने वही रात वितायौ। प्रभाते रवि-किरणोंका उदय हुवा) च्िलोक- 
नाथ रामचन््रने मन मे वरिचारकर कहा-- हतुमान, तुम अयोध्या जाभो 1 तट ॥ 
गंगा के तट पर तुम श्छगवेरपुर देखोगे। वहां के राजा गहसे हमारा कुशल कहना 1 
इसङे पश्चात्‌ तुम नन्दिग्राम नगर जाता ओर भरत को कुष सूचित करना। ८९॥ 
रामको प्रणाम कर हनुमान चत पड़ेतथा श्परंगवेरपुरमें गृह राजासे मिलकर ब्राह्मण 
केवेणमें मादिसे अन्त तक सारी कथाएं सुनायीं कि रावण को मारकर राम-लक्ष्मण 
भारे ६५९०1 गुहराजने कहा, मेरा दिन (जीवन-काल) सफल है! बडे 
मानन्द की निशानी पाकर हपित हुभा। इतने समय तक जीवित रहना सफल 
हमा क्योकि राम कोगयोध्याके भ्रूपालकेरूपमें देख पाङ्गा। ६५९१॥ राजा 
गहु से यह कहकर मन में वड़े उतावले हौ, पवनसुत वेम से चल पडे! वे नन्दिग्राम 
पहुचे, जहां के वन वड़े श्री-सम्पच्वये। प्रचुर फल-फूलो से वह्‌ वडाही सुन्दर 
दिखलाई पड रहा था॥ ९२१! अयोघ्यासे वहदोदंडका मार्गा वीर हनुमानने 
नन्दिग्राममे प्रवेश क्या भरतसभामेकवरेहृएये। वे जटाजूट से मंडिते, दातो 
कौ पंक्ति घरुली हुई थी ॥९३1 वे केवल ट्रिठा-कन्द खातेथे। मलिन शरीरम पंक 
लगा हुमा था; वेब्रह्मचारीकी ति चिर इवेत पहनावा पहने हृए ये! उनके नारोओर 
मूख्य-मुख्य सामन्त षेरे हुए थे । दोनो पनद्ियो के पास वै शुद्ध सस्थि-चमं मात्र हकर 
नेठ्ये 1 ९४॥ हनुमान वहीं ब्राह्मण के वेश में पहुचे भौर आशीर्वाद देकर कहा- 
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्रि्ुटक छाति याक भानिवाक गेला + रावणक् मारि राम सीता समे आादला ९५ 
“ सकल राक्षस आर सब कपिगण > सुग्रीव सिला आास्तिलेक बिभीषण 
भरद्वाज यनि राम आछन्त प्रयागे * मामाक पठाइला वार्ता कह्बाक आगे ९६ 
गाव चालि भरत उिला कौतुहृले * साबदिया धरिलन्त ब्राह्मणर गले 
हरिष भंत आति कंकेयीर पोवे * सकल शरीर तान त्ियाइलन्त रोवे ९७ 
देव कि मंशष तुमि. आसि भेला कोन * सुजिब्ाक नयारो तोमार इटो गुण 
भाकमते कहिोक श्युनो सबकथा > हन्ुमन्ते कहिलन्त सकल श्यवस्या ९८ 
अयोध्या अवधि यत्त पथर वृत्तान्त # चन्द्र माघरृत सीता बर लमिलन्त 
चिराधर बध शरमद्धः आलापर + भगस्तिति पेनमते पाडला धनुशर ९९ 
शूषनखार नासा चेद खरर मरण # मारीचर बध येन सीतार हरण 
जटायु राणे मारिल येनमते * पालाछेद भेला रासे दर्हिला पयते ६६०० 
फबन्धक मारिलन्त शराय सचनित * सुग्रीव सहिते राम भेलन्त सखित्व 
सुप्रीवर हतु बालि बध आस्तरिश # बानर बलक पाञ्चि दिला वशोदिश ६६०१ 
सम्पातिक दरिक्षन समुद्र तरण # आपुनि भेलन्त जानकोक दरशन 
सङ्कापुरी दहि पुनरपि आगमन # राप क्िपीषण येनतनत बिषरण २ 
सागरत सेतु बान्धि ससेन्ये तरिलान्येये राक्षसक येये वानरे मारिला 
इन्द्रजित पररिलस्त लक्ष्मणर हाते * रावण मारिला राते जगतर नये ३ 
सीताक करिल भगनित परीक्षण *# सिकालत आाछिला यतेकं देवगण 
लगे मसिलन्त दशरथ महाराय > सीता शुध बुलिखा निदशक अवगाड ४ 





भरत, सनो 1 तुम जिन्हें लने हतु चित्रकूट तक पहुचे थे, वे रामचन्द्र रावण को मारकर 
सीताकेसंगओआ रहर! ९५॥ सभी राक्षप्त गौर कपिगण, सुभ्रीव ओर विभीषण 
भीभारहेरै। रामचच्दध प्रयागमे भरद्राज-भश्रममेदहै। हमे समाचार देनेहेतु 
उन्होने पहले भेजा है 1 ९६ ॥ भरत कौतूहल से खड़े हो गये भौर ब्राह्मणको 
गले लगाकर जालिगन किया । - कंकेयी के पूत्त व्डेही हृषित हृए भौर उनका समूचा 
शरीर आसुभोंसे भग गया॥ ९७ 1 उन्हुनि पूछा, तुम देवया मनुष्य कौन यहा 
भयेहो? तुम्हारे इस गण काऋण मेँ चुका नहीं सकता। तुम भच्छीतरह्‌ वताओो, मँ 
सारी बातें सुनना चाहताहं। तव हनुमानने सारी स्थित्तिका वणेन किया ९८॥ 
अयोध्या तक पहुंचने के मागं की घटना्मों का पुरा वृत्तान्त वताया। चन्द्रकी माता 
से सीताकी वरप्राप्ति, विराध का वध, शरभंगसे वार्ता, अगस्त्य मुनि से धनुष-वाण 
भिला, 11 ९९ 1 शरर्पणखां कौ नाक काटी, खर की मृत्यु हृरद, मारीचका वध किया। 
सीताका हरण हुभा, जटायुको रावणने मारा, उसके पंख काटडलि, मार्गमेही 
रामचन्द्र हारा उसका दाह किया, ।। ६६०० ॥ शरायु के समीप कचन्ध को भारा, 
सुग्रीव के साथ राम की मिलता हुई, सुग्रीव के कारण अद्भुत लू्पसे वालीका वध 
किया, दसों दिणाभों में बानरों को भेज दिया; । ६६०१ 1 सम्पात्तिसे बानसैकी 
भेट हुई, स्वयं हनुमान ने समुद्र पार कर जानकीके दशन कथि, लंकापुरी का दहून कर 
लौट माये, रामकी विभीषणसे भेट हुई, । २ सागर पर सेतु ्वाधकर सेना 
सहित उसे पार किया, जिन-जिन“ राक्षसो को जिन-जिन वानरो ने मारा; सव कुछ 
वताया 1 इन्द्रजित लक्ष्मणके हाथ मारा गया, जगत के नाथ रामने रावणको 
मारा,। ३॥ उन्होने सीताकी मग्निमें परीक्षा की, उस समथ सभी देवगण उपस्थित 
थे, उनके संग महाराज दशरथ येये, देवतामोके सम्मुख सीता को उन सवने 
शुद्ध बताया, अग्निने स्वयं जानकी फो गोदमें उढाकर, सीता कौ शुद्ध वत्ताकर 
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पुनि अगनि जानकीक कोले तुलि * जानि दिला मापुनि सीताक शुद्ध बि 
नरिरण्ष देवता जानफीफ प्रशंसिता * चिदशर हन्ते रामे यश लधिता भ 
राधवक वासवे करिला वरदान # भरिता वानर यत्त ठत्निका पराण 
आन दैव सवे राघव दिला वर # पुष्पकतत चडि मासे जगत ईश्वर ६ 
पुचिलन्त भरते तोमार कवा नाम # दुनि समे एकच भंलन्त केने राम 
तेहो अ्पेष्ठ भाष मौर पिव समसर # हैन शुनि हुमन्ते विलन्त्छ उत्तर ७ 
वायुयुत हुमन्त जानिवा मामाक् # ल्केश्वरे हरि निल जानको सीताक 
ताहाङ्क खोजन्ते इह राम लखमण > तेहो दुदसमे मह प्रैलो दरशन न 
पाचे मइ ताप्तम्बात पुचिललो वार््ताक #* फि कारणे वने घ॒नि फुराहा काहाक 
तोमराये फोन दुह हवे फिवा नाम + स्वरूप कहियो एत मघे कोन काम ९ 
अनन्तरे लक्ष्मणे ये वल्ल वचन दहारङक बोलय राम आमाक लक्ष्मण 
इहाच मार्याफ हरि निलेक रावणे + ताहाङ्क खोजन्ते आमि फुरो बने बने६६१० 
मोर वर साइड एषो वर धनुद्धारी + शतैफ रावण भते मारिवाक पारि 
रोवणर एन्ते यहि पान्त दरशन #* मारि पठाहवाक पारे यमर सदन ६६११ 
लक्ष्मणे पुधिला पाचि मार वार्ताक + तुमि एथा तुमि फिक हि बो तोमाक 
कि कारणे निर्जन यनत मागमन + मामात क्यो तुति स्वरूप बचन १२ 
हिन जानि आनि यथायोग्य समुचित # राम सक्ष्मणर मागि करितो विदित 
दृन््धर तनय बालि नामे वीरवर * सूरययंसूत सूप्रीबव ताहान सहोदर १३ 
दृष्टर विवाद भेला नार्य्यार निमित्ते * इयोरो मध्यत मद सुग्रीवर हिते 
सुग्रीव निफलिलत वालि महाराजे * पाया धाकन्त तेहै नेगरर बाजे १४ 
सुप्रीचर लगत भामार वनवास + स्वरूप काह्नी मानि करिलो प्रकाश 





वरहा ला दिया, देवतायोने जानकी की प्रशंसा फी, देवतामोंसे रम ने यश प्राप्त 
किया, 1 ४-५।। राघव कोडन्द्रतै वरदान दिया, मरे हुए बानर जीवित हौ उठे, 
दूसरे देवोने राघव कोवर दिया, वे ही जगत्‌-षष्वर पुष्पक पर चढकरमआ रहे 
ह11६) भरत ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या दहै ? वुम्हारे साय रामचन्द्र का मिलन कंसे 
हुमा? वे मेरे वड़े भाई पिता के समतुस्यरह। यदह सुनकर हनुमान ने उत्तर 
दिया, 11 ७॥ हमे भाप पवनसुत हनुभाते समे । लंकेश्वर रविणनेसीताकाह्रण 
कर लिया था, रामलक्ष्मण दोनो उन्हे खोज रहे ये; उसी अवसर परमे उन दोनो फे 
दर्षन हए ।॥ ८ ॥ इसके पश्चात्‌ मैने उन दोनो से समाचार पुछठा- किस कारण चन 
मे किसे खोजते हुए मप लोग धूम दहे? बापदोनोकौनदह? क्या कामहै? सत्य 
किये; यहाँ क्या कामहै ?॥९॥ इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण ने कहा इन्दुं राम कहते 
है, हमें लक्ष्मण । रावण इनकी भार्या को हरकर ले गया, उन्हे खोजते हुए इम वन-वन 
मँ घूम रहै है 11 ६६१० ॥ येमेरे वङ्‌ भाई वङ्‌ धनुर्धर रै, ये सैकडो रावणो को मार 
सक्ते ह! यदि ये रावण को देख पायें तो उसे मारफर यमलोफ भेज सक्ते 
है 1 ६६११1 सके पश्चात्‌ लक्ष्मण ने हमारा समाचार पुषछा-- तुम यहां क्यो मये 
हौ ? तुम्दें क्या कहते ह ? इस निर्जन वने तुम्हारा मागमन किसलिए हमा है ? तुम 
हेमसे सत्य वचन कहो 11 १२॥ एसा जानकर हमने राम-लक्ष्मण के सम्मुख यथा- 
योग्य निवेदन किया । वाली नामका इन्द्र कापृतव्र वीरवर टहै। सूर्यसुत सुग्रीवं उसी 
के सहोदर है \\ १३१ पत्नी के लिए दनोके वोच विरोधहृमा। म इन दोनोमें 
से सुग्रीवकेपक्षमेंथा। महाराज वाली ने निकाल दिया, इसो कारण सुग्रीव भागकर 
नगर से बाहुर निवास "करते है! १४॥ सुग्रीवके संग हम भी वनवासी वने ह 
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तुयोरौो भार्ध्याक हरि निले इदजन * दुयोरो मित्रता शोभे शुनियो लक्ष्मण १५ 
हैव शुनि राम देवे बुलिलन्त वाणो * नित्रताये करिब भित्र मन जानि 
सुश्रोध सहित राम भेला एकथान > दुयो दुर भिन्न पाचे भला परमाण १६ 
बालिक मारिया सुग्रीवक दिला राज * सुग्रीवये करिला मिन्नर यत काज 
सन्ये राघव प्रयागत निरावन्त + ब्राह्यणर वेशे आलो मह हनुमन्त १७ 
रामे पडठाइलन्त॒बात्ता जनाहइवाक लागि + साफलियो नयन तुमिसे पुण्यमागी 
एतेक जानिया येन काच्यं होवे योग + रघुवंश दीप तुम करियो उद्योग १८ 
भरते बोलन्त एवे खण्डा विषाद # श्रिय वार्ता कहिकाये फि दिनो प्रसाद 
तथ उपकार इटो सुजो अणु एक > हूष्ट पुष्ट बाछि लयो धेनु मथुत्ेक १९ 
मलज्कारे भंड्ति कुण्डले शोभे कर्णं # तेहो शतकन्या नियो आर बहुधन 
ग्राम सहस्रे लयो आर शतदासी * दुद सहल्ेक दिला चुवणंर वशी ६६२० 
शन्रुघ्नक भवदेशिला भरत कुमारे #* श्वेत नेत पताका विविध अलङ्कारे 
माद्धल्य विधान बाद करायो अपार # प्राणत अधिक राम भासन्त भामार ६६२१ 
तिनियो सत्त कह हेनय वार्ताक * कालि प्रवेशिब राम आसि अयोध्याक 
भरतर शाणी श्युनि कौततुहूल पाइल #* तेतिक्षणे शत्रुघने नगरी साल्चिल २२ 
साञ्जि माडिजि पडूल्ि पडूलि ख्डला कल + रत्नदीय दिला सुवणेर घटे जल 
लवद्धः मालती माला सुगस्धक कहै * सुरभि शीतल अनुकूले बायुबहे २३ 
सुगन्ध चन्दने सुबासित दशोदिश * कौतुहले लोकर लागिल उस्षमिस 
आनस्द बधाई बर करि कुम्यंलि # पताका सोणार ध्वज धरे तुकि तुलि २४ 





हमने सत्य कथा प्रकट कर दी । हम दोनो की पत्तियों को (बाली भौर रावण) दोनो ने 
हरण कर लियादहै। लक्ष्मण सुनो, दोनो की मिद्रतता सुन्दर होगी ।१५।॥ यह सुनकर 
रामचन्द्र ने कहा-- मित्त का मन समज्ञकर ही मित्रता करगे । सूग्रीवके संग राम एक 
स्थानमेंभिले। बादको प्रमाणितहोग्याकि दोनोदहीदोनोके मिव रहै । १६॥ 
रामचन्द्रे बारी को मारकर सुप्रीवको राज्य दिया। सूुप्रीव ने भी भित्रकेसारे 
कायं क्रिये । राघव सेना सहित प्रयाग मे विश्राम कर रहैरहैँ। मेँ हनुमान, ब्राह्मण-वेश 
मे यहां मायाहूं॥ १७॥ रमन आपको सुचित करने हेतु वार्ताभेजीदहै। पुण्य- 
भागी आप अब अपने नयनों को सफल करे । यह समाचार जानकर जसा करना उचित्त 
हो, हे रधुवंशदीप भरत, आप वैसा ही उद्योग करे ॥ १८॥ भरतने कहा, अवमेरा 
विषाद नष्ट हो गया। तुमने जो प्रिय वार्ता कही उसका कौनसाप्रसाददूं ? तुम्हारा 
यह्‌ उपकार मै कण भर चूकाना चाहता हूं, तुम चृनकर दस हजार गौएलेलो॥१९॥ 
अलंकारो से मंडित, कुण्डल से सुशोभित कानों वाली सौ कन्याएं लो, मौर भी बहुतत-सा 
धन लो सहस प्राम भौर सौ दासिर्यांलो। उन्होनेदो हजारसोनेकी बंसियांभी 
दी ॥ ६६२० 1 कुमार भरतने शबरुघ्न को आदेण दिया, ष्वेत-रेणमी वस्तौ की 
पताकां ओर विविध अलंकारोंसे सजाकर मंगल-विधान के अनेक वाद वजवाभो, 
हमारे प्राणप्रिय राम आ रहर ६६२१॥ तीनो मातागों से यह समाचार कहौ कि 
कल रामचन्द्र आकर मयोध्यामें प्रवेश करेभे। भरत के वचन सुनकर परम आनन्द 
पाकर शतृष्न ने उसी क्षण नगरीको सजाया। २२॥ नगर को ज्ञाइ-सजाकर हर 
- ह्वार परकेले के पौधे लगाये । रत्नदीप जलाये, स्वर्ण॑कल्स मे जल रखवाये। 
लवंग-मालती की मालां सुगन्धि फला रही थी । सुगंधित शीतल अनुकर पवन वहने 
लगा ।॥ २३१ सुगंधित चन्दन ते दसो दिशाएं सुवास्तित हो उटीं। कौतूहल के मारे 
लोगो मे उथल-पुयल मच गयी । मानन्द बधाई के कारण वड़ा कोलाहल करते हए वे 


५६० असमिया (देवनागरी कपि) 


सोणा रूपा सिञ्चे कतो समुकुतार चरि * हमिति सिधित्ति प्रजा लवरा लचरि 
येइ येनमते भमि दिलेक लवर * छवाते कान्दन्ते मारे निसन्धि चापर २५ 
नारी सवे लरि पला हरषे फरषे * कतो विमुक्त केशे फाखत कलसे 
सकल नगरी सुमण्डिति भकङ्कारे # रतन माणिक ज्योति मात्ति ज्योतिष्कारे २६ 
लाप वेश्च फरि नरनारी समुदाय > राम मात्तिवार श्युनि भाथे बेये याय 
चिरकाले देखिवो चाहिवो नेत्रसरि * नाना वाद्य बावे नाचे मद्धिमाव करि २७ 
राम दरशन अभिलाषं नरनारी # महा कोतुहूले मात्ति मयोध्या नगरी 
अनेक सहल चलि याद मत्तगज + साक्षातते भागव समाहूत सनसज २८ 
मेघर विद्युत येन विभूषिते काला # साक्षाते देखिय येन पर््वततर काला 
अनेक सहल कोरि चले दन्य घोर # पक्षो सम सञ्चारे पवन स्म जोर २९ 
सुशिक्षित राते चलावे जाम्पे जाम्पे + खुरार शवदे भूमिधने घै काम्पे 
भरत चछ्िला पानेयुरि घरि माये + अति श्चुक्ल चामर युगल धरि हति ६९६२० 
राघवक लानि लला धवल छत्रेफ * येन पूणिमार चान्द उदित्त भत्येक 
अयोध्यात शुनक राजमन्त्री लोके #* जाग वाद्िवाक गंला मनर उत्सुके ९६३१ 
फोशत्था सुपित्रा उल्लिक एफयाने # हृषित लोतक क्षरे सज नयने 
देविबोहो मूख माजि पत्र महा बीर * मनत बिषाद वर भेला केकेयोर ३२ 
मुखत मधुर मने मने गुणि मि * हृदयतत खुर चलि भला पाचे पाचे 
ह्य हस्ती र्य पदातिर घन रो्त #* सानन्द अपार क्षङ्क्व मेरी ठाक ठो ३३ 





पताकाएं मौर सोने के ध्वज ऊंचे-ऊंवे फह्राने लगे।२४॥ वे सोना-्चादी भीर 
क्रिततने ही मोतियों के समूह्‌ विखेरने लगे । इधर-उधर प्रजाजनों की दीड्-धृप लग 
गयी । जौ जिस स्थितिमेंथार्व॑से ही उठकर दौड़ पड़ा! वच्चे यदिरोतेयेतो उन्दै 
जोरसे थप्पड़ मार देतेथे॥२५॥ हर्पोह्लास से नारियां दौड पड़ी, कितनौं के 
वाल विखरे हए थे, कितनी ही नारियां बगलमे घड़ लिये हुए दौड चली। सारी नगरी 
भभूषणो से उत्तम खूप से मंडित थी । रल-मणियों की ज्योति बहुत ही जगमगा रदी 
थी | २६॥ राम के आगमन की बात सुनकर नर-नारियों का समूह्‌ प्रेमवण अत्यधिक 
उल्लसित हो दौड पड़ा । मनेक दिन चाद उह नयन भर कर देखेगे, निरीक्षण करेगे; 
एेसा सोचकर नाना प्रकार की अंगभंगिर्यां कर, वाच वजा नाचने च्गे।॥ २७॥ राम 
के दशन की मभिलाषा से नर-नारियों समेत भयोध्या नगरी अत्यधिक कौतूदलमयी हो 
उठी । अनेक सहस्र मतवले हाथी, साक्लात्‌ परशुराम जसे सजे हुए उत्तम महावतों 
समेतत चल पड़े ।॥२८॥ विभूषितहोनेके कारणव मेध के विद्युत जसे दीप्तिमान 
थे। वे साक्षात्‌ पवतो जसे दिखाई देते थे । अनेकं सहर करोड दिव्य घोड़े चल रहै 
थे। वे पवन जसे वेगवान ओौर पक्षी जसे तेज गति वलेथे ॥२९॥ बु्चिक्षित 
भशवा रोही सैनिक, दल के दल उन्हे चला रहै थे, उनके खृरों के नादसे भूमि वार-वार 
कम्पित हो रही थी। भरत रामचन्द्र की पनहियां अपने सिर पर धारण कर तथा हाथो 
मे भत्यन्त श्वेत दो चंवर लेकर चल पड ॥ ६६३० 11 राघव के लिएदो शवेतषछत्र ले 
चले, ओ पूणिमा के उदित चन्रमा जसे ये। अयोध्या मे राजमंतनियों ने (समाचार) सुना। 
वं मन मे परम उत्सुक हो स्वागत हेतु चल पड़े ।। ६५३१ ॥ कौशल्या ओर सुभित्ता एक 
यान पर वदी, उनके सजल नयनो से हषं के मारे सु चरने लगे! पे सोच रही थीं, 
साज महा वोर्‌ पुत्र के मूख देख सकेगी । कैकेयौ के मन मे बड़ा विषाद हुमा ॥ ३२ ॥ 
उसके भुं र मधुर भावया, पर वहु मनही मनचिन्तन कररही थौ! साथी 
उसके हृदय मेँ रे चल रहै ये ! घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल सेना जादि काघोरनादहो 


साधव कंदलौ रामायण ८३१ 


समस्त नगरी नन्द्प्राषक चलिल # दल दोप करि सच पृथिवी लरिल 
येतिक्षणे आ्िबार कला हनुमन्त * तेत्तिक्षणे देखे राम देवे नास्िलन्त ३४ 
भरते वुलिला पाचे वायुर प्क * हनुमन्त कि कारणे नेदेखो रामक 
बानर जात्िर कवा नय स्वघाव * चञ्चल चरित्र गति देखि ठावे ठाव ३५ 
राघव आप्तन्त बलि मोत जनाईइलाहा * हैनमते मोक तुमि भाण्डिनारू चाहा 
आसिब नासिब राम बोला क्षाण्ट करि * एतिक्षणे क्रिंसक नासिला राभहरि ३६ 
हु्ुमन्ते बोलन्त  आसिब राम देव * एहि बुलि भाकाशक करिलन्त डव 
बायुपये चलिथा देखन्त हनुमन्त * कपिसेना फल खाई रामे उपेक्षन्त ३७ 
आकाशर हन्ते नाभि पवनर सुत क भरतर अगे याइ कहिला प्रस्तुत 
अकालत भरद्ाज ऋषि बर आचि * निरन्तरे चक्ष सवे एल धरे गाछ ३८ 
फपिसेना ब्रक्षत ` चड््या फल खाय + राम देव आछन्त सेनार रद्ध चाय 
सेनाक अपेक्षि राम छन्त तहत * कतो कतो कपि पार होवे गोमतीत ३९ 
फणं पात्ति शवद श्रुनियो बानरर #* आकाश छानिला देखो धूलापे पावर 
आकणं शचद सवे कर्णपथ भेदि # बानर एराइखा जानो मन्दाकिनी नदी ६६४० 
किककिकिणी शवद वाद्य शुना सुण जण * प्रसन्न देखिय येन _रबिर किरण 
चक्षु बुलाई चाहा तुमि कुमार मरत + गगन मण्डिया आसे दिग्य पुष्परथ ६६४१ 
भलङ्कारे सुमण्डित दीपित्ति अनेक * खसिया आक्तय येन सूर्यं खण्ड एक 
उपरे देखिथो सीता राम लखमण * विभीषण प्रमूख्ये यतेक फपिगण ४२ 
राघवे भासन्त बसि रथर उपरे * सस्यं प्रकाशन्त येन सुमेर शिखरे 





रहा था; अपार आनन्द से शंख, नगाड, ढाक-ढोल बज रहैथे।1३३॥ सारी नगरी 
नन्दिग्राम को चल पड़ी, उसके आन्दोलन से सारी पुथ्वी हिल उठी हनुमान ने जिस 
समय तक प्रभु राम के आ पहुंचने की बात कही थी, उतने समय तक वे भा नहीं पहुंचे । 
॥ ३४ ॥ भरत ने पवन-कूमार से पृद्धा, हनुमान, किस कारण रामको नही देख रहा 
हं ? क्या बानरजाति काेसाही स्वभावहै कि वे स्थान-स्थान पर चंचल चरित्र भौर 
गति वाले दिखाई पडते हैँ ।॥ ३५॥ तुमने मृक्षसे कहा था कि राघवभा रहै है, तुम 
इसी प्रकार मूज्ञे छलना चाहते हो ? राम आयेगे या नही, शीघ्र बताओ! अव तक 
राम-हरि किस कारण नही पहुंचे ?॥ ३६॥ हनुमान ने कहा-- रामचन्द्र आयेगे । यह 
कहकर उन्होने जाकाशमें छर्लाग लगायी । पवन-मागं से चलकर हनूमान ने देखा-- 
कपि-सेना फल खा रही है ओर प्रभू रामचन्द्र प्रतीक्षाकर रहे है ।\ ३७॥ आकाश 
से उतरकर पव्न-कुमारने भरतस सारी वाते कही कि ऋषि भरद्ाज कै वरसे अकाल 
मेही वृक्षो में निरंतर फल लगे हृएहै 11 ३८॥ कपि-सेना वृक्षो पर चद्कर फल खा 
रही है, प्रभु रामचन्द्र सेना की भआनन्द-लीला देख रहे ह । राम वरहा सेना की प्रतीक्षा 
मे वंठे ह ।. कितने ही वानर गोमती नदी पार्‌ केररहेरहु। ३९॥ कान लगाकर 
वानरो के शब्द सुनिये, देखिये उनके परो की धूर भआकाश को परिव्याप्त कर रही है । 
उनका प्रचंड नाद कणे-पथको भेदन करताभा रहाहै। देसाक्गतारहै कि वानरो 
ने मंदाकिनी नदी को तोड़ डाली है।1 ६६४० ॥ किकिणी की वाद्य्वनि रनक्षन 
सुनो । रवि की किरणं भी प्रसन्न-सीहै, देखो । कुमार भरत, आंखें डालकर देखिये, 
माकाश मंहते कर दिव्य पुष्पक विमान आ रहाहै।॥ ६६४१ अलंकारो से मंडित 
होने के कारण उसकी दीप्ति अत्यधिक है। मानो सूये का एक खंड टूटकरभा रहा 
दै। ऊपर देखिये, सीता-राम, लक्ष्मण, विभीषण सहित सारे कपिगण हं ।। ४२॥ 
राघव स्थ के ऊपर ्वेठेमा रहेटै। सूयं, मानो सुमेरशिखर पर भकाशित हो रहे ह । 


८३२ असमिया (देवनागरी लिपि) 


सकल प्रजार रिङद्धः कोलाहल रोल * जयजय रामर ध्वनि पाईला स्वधेकोल ४३ 
माकाशर हन्ते राम देवै देखिलन्त # वक्ञिष्ठक मादि करि भरत मासन्त 
रामे पुष्पकक चाह बुलिला वचन द्रुते मासे देखा भरतर तेनागण यथ 
राधवर वचने पुष्पक रथवर * क्षणेकते आसति पाद्ला सरार चर 
रथवरे पाते घरणीमण्डलक # फरथोरे सव प्रना नतिला रामक ४५ 
भरतेयो ननिला रामर दुंडपावे * जानकीकू प्रणामिला तत्तूल्य स्वभावे 
गदगव वाक्ये राम प्राणपाह वबुलि # पुष्पक रयत्त तिया भरतक तुत्ति ४६ 
सुग्रीव भङ्धद हनुमन्त नल नील # सवार भरत वीरे कुश्चल पुल 
तारा सवे स्वरूप धरिया मानरुषर + मारोग्य कुण्ल पुद्धिलन्त भरतर ४७ 
भरतेभो विभीषण गलतत धरिला #* तोमार प्रदे ददा दुखक तरिला 
मारतिक भरते फरिला बहुमान # तुमिसे दिलाहूः लक्ष्मणक प्राणदान ४८ 
शत्रुधने निरन्त इयो भाद्र पावे # जानक्षोक भ्रणामिला सादरित नावे 
आन वीर सकलक फरिला माश्वास + काको गते बान्धिकारो मूते चाह हास ४९ 
राम देवे वक्षिष्ठक करिला प्रणाम *+ आश्चीन्वदि दिला दयो चिरञ्जीव राम 
कौशल्या भावक देखिलन्त रघुनाथे + चरणत परि घरि जान्तिलन्त माये ६६५० 
पावहन्ते कौशल्याये सावट्ला गले *हूरिपे लोत्तक वहै नयनयुगने 
सुमिन्नाक नसिया ननिला फंकेयीक * दकश्तरथ राजार तिनियो महादेक ६६५१ 
सकल प्रजाये वौले मि नले जीलो * भारका भात्तिला प्रभ मानन्द मिलिल 
अनेक मकति स्तुति वाणी करि केलि + सवाक राघवे भादरिला हातमेलि ५२ 





सारी प्रजा के मानन्दपूर्णं कोलाहल का नाद, “जय, जय, राम" की घ्वनि स्वगं की सीमा 
तक पहुंच गयी है 11 ४३॥ रामचनद्रनेमाकाणसे देखा करि वशिष्ठ को मागे कर भरत 
बारह! रामने पुष्पक को सम्बोधित कर कहा-- भरतकी सेनाएतेजी से ब 
रही, देखो ।॥ ४४1 रामके वचनसे रथधरेष्ठ पुष्पक क्षणभरमें सवके निकट 
पहुंच गया। विशाल रथ धरती-मंडलको पहुंचा, हाय जोडकरसारी प्रजाने राम 
को प्रणाम किया ४५॥ भरतने भीरामके चरणोंमें प्रणाम किया। जानकी 
को उसी प्रकारसे प्रणाम किया । गद्गद वचन से राम श्राण-भाई कहकर पुष्पक रथ 
पर भरत कोचढाले गये ॥ ४६। वीर भरतने सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नल-नील 
सवक कुशल पृद्धी । उन सवने मनुष्य-शरीर घारण कर भरत की नारोग्य-कुगलता 
पृ्ठी 1 ४७॥ भरतने भी विभीपण को गले लगाकर भआलिगन किया ओर कहा-- 
भया, भमापहीके प्रसादसे दूखसे पारहृए। भरतने मारुत्तिका वडा मान किया, 
कहा-- तुमते ही लक्ष्मण को प्राण-दान क्रिया 11 ४८॥ शतष्नने दोनो भाक्ष्यों के 
चरणों में नमन क्िया। जानकी को सादर भावसे प्रणामक्िया। भन्यवीरोंकोभी 
उन्होने सम्मानित किया, किसी को गले लगाया, किसी कै मुख कौ भोर देखते हए हेंसकर 
मिले ।॥ ४९॥। रामचन्द्रने वशिष्ठ को प्रणाम क्रिया, उन्होने माणीवददि दिया-- राम, 
तुम दोनो चिरंजीवी होवो । रामचन्रने माता कौशत्याको देखा। उनके चरणोंमें 
भिर्कर, चरण पकड़ अपने ्िरसे दवाया 1 ६६५० 1 रामचन्द्रको अपने चरणो पर 
से उठाकर माता कौशल्या ने उन्हं गले लगा लिया। हषं से उनके नयनों से मसू वहने 

लगे। सुभित्ना को नमन कर रामचन्द्रे कँकेयी को नमन किया । (इस प्रकार) उन्होने 
राजा दशरथ की तीनो पटरानियों को प्रणाम किया ६६५१॥ सारी प्रजा कहने 
लगी-- हम जन्न-पान समेत जी भये । प्रभु, आप पुनः लौट अये, (इससे हे) बड़ा 
मानन्द हा है । रामचन्द्र ने मनेक भवितपूणं विनय-वचन कहकर, हाथ फला सवका 
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भरते दलानि पानं शिरर नमल # रामर पावत्त निया आयुनि पिन्धाहइल 
ददा अनतुमत्ति हैया आदय आसात * आपति आसिला मोर अनायर नाथ ५३ 
राज्यक लेयोक दादा तोमार अआपुन * सडह जनायक धम्मं कर शतगुण. 
भरतर मन जानि भकत बत्सल * सकल बानर भल नयन सजल ५४ 
रामे आनि भरतक कोलात बैसाइल # विमाने चड्या मरतर उवे आहइल 
रथहन्ते नामिया विला भासनत * बान्धवबगंक देखि हुरिष मनत ५५ 
राघवे बोलन्त श्ुनियोक पुष्पयान #* करिला आमा तुमि जर बहुमान 
आजि हन्ते करुबेरर हैयो गेया रथ + आमार काहिनी तान्त कहा समस्त ५६ 
रामक प्रणासि मेला दिभ्य पुष्परथ # कुबेर देवर लगे कहिला समस्त 
्युनियो गोसाहइ रामे पठाइला अमाक # बहुमान्य करिया तोमाक बहिबाक ५७ 
कुबेरे बोलन्त शुना बिमान पुष्पक # रामे पठाइलन्त तोक जामार पाशक 
सनमाने तुष्ट भेलौ तान्त गेया कह # यावे राम पृथिवीत तावे ताह बह ५८ 
राभपाक्चे गैलम्त पुष्पक महारथ * कुबेरर सतकार कहिला समस्त ` 
हरिषे थाकिला राम सहरिष हया * पुष्पक याफिला रघुनायक बहिया ५९ 
सुप्रीवे प्रमुख्ये ऋक्ष बानर यते * सबाको मरत बीरे विनावे अनेक 
समार भाजत बहि कफेकेधीर युते # रामक भञ्नलिजुरि बुलिला काते ६६६० 
समार मावर तुमि पालिया चचन ‡ मोक राञय दिया ददा तुभि मैला बन 
वहिबाक नपारोहो गुख्तर भार * मह राज्य दिलो ददा लंयोक तोमार ६६६१ 
अश्वर कि गतिक गाधवे पारे याइते भ काकेकि पारय हंसत गमन अनाईते 





स्वागत किया ॥ ५२॥ भरत्तने दोनो पनहियों को सरसे उतारा मौरस्वयंले 
जाकर रामके चरणो भें पटनाया) भरतने कहा--हे भेया, ञापकी सनुमत्ति हमें (पहले 
ही) मिली! मृन्च अनायके नाथ, जपपुनः छौट भयेहै। ५३ अवह भैया, 
भाप अपने राज्यकोले लीजिये भौर सुज्ञ अनाथ कै धमंकोसौ गुना कर दीजिये। 
भरतं का अभिप्राय समक्चषकर भक्तवत्सल राम सहित सारे बानरों के नयन सजलदहो 
अये । ५४ ।॥ रामने भरतको लेकर अपनी गोद मेंविठा लिया। वे विमान पर 
सवारहौ भरत के निवास-स्थान पर पहुचे । रथसे उतरकर्वे आसन पर वैे। 
बान्धववगं को देख उनके मन में वड़ा हषं हुभा 1 ५५॥ राघव ते कहा-- पुष्पक 
विमान, सुनो! तुमने हमारा बड़ा मानकियाहै। ञाजसेतुम जाकर कुबेरका रथ 
बनो। हमारी सारी कथाएं उनसे जाकर सुनाना) १६ ।॥ दिष्य) पुष्पक रथ राम 
को प्रणाम कर चला गया ओर देव कुबेर से जाकर सव कु कह सुनाया । (पुष्पक ने 
कहा--) प्रभु, सुनिये 1 रामचन्द्र मे हमारा बहत मान कर आपका वाहन वनने के लिए 
हमे भेजा है । ५७ ।1 कुबेर बोले-- पुष्पक विमान, सुनो । रामनेतुम्हुं हमारे पास 
भेजा है । उनसे जाकर कहो करि उनके सम्मानसेर्मै संतुष्ट हं । जब तक राम पृथ्वी 
पर रहं, तव तक तुम उन्ही कौ सवारी बनो ।1 ५८॥ महारथ पुष्पक राम के पास गथा 
मौर कुबेर का सत्कारपूणं कथन कह सुनाया । रामचन्द्र हुपित हो प्रसन्न हो उे। 
पुष्पक रघुनाथ का वाहन बनकर रहं गथा ॥ ५९1 सूग्रीव भादि जितने भालृ-बानर 
थे, सभी को वीर भरतने अनेक प्रकारसे स्तुत्तिकी। सभाके बीच तठकर कैकेयी 
नन्दन भरत ने हाथ जोड़कर राम से यह विनीत वचन कहा-- ।! ६६६० ॥ हे भाई, 
भप मेरी माता का वचन पालन कर, मृज्ञे राज्य देकर वन भेंचलेगयेये) भँ यह्‌ 
गुरतर-भार अव वहन नही कर सक्ता! भाई, मै गब आपका राज्य सौप रहा हं, जाप 
ग्रहण कीजिये ।। ६६६१ ॥ क्या गधा षोड़ेकी गतिसे जा सकता है? कौवाक्याहंस 
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मुषगोटे बहिते नोवारे एकेधुरे * गरुडर देगत कि शकत मयुरे ६२ 
यत दूर चन्द्र सथ्यं किरण प्रकाश #* सकल देशर राजा तोमारेते दास 
तोषारेसे आज्ञाकारी माछ्लोहौ मामि # आलि हुन्ते राञ्यक लयोक मावे स्वामी ६३ 
कतघनाग्य करिया तोमार पालो सङ्क # आरका सिलिला मोर भासरिस रद्ध 
तोमार चरण देखि एराइलो सन्ताप # आाजिसे जानिलो मोक नमरिल बाप ६४ 
रामे आकलिला भरतर हेन काज *# सम्बुधि बोलन्त वाप एवे लंबो राज 
गले छापि धरिलन्त हरिष मनत > श्रीसिहसने राम देवे बसिलन्त ६५ 
नन्दिग्रामे तिनि भाइ करि जटा छेद #* भरते एराईइला निदारुण हूदितेद 
लक्ष्मणो सकले करिलन्त परित्याग = भरततक स्नान करादछन्त सवे भाग ६६ 
लक्ष्मणे स्नानिखा शनुघने स्नानिलन्त # अनन्तरे रापचन्द्रे स्नान करिलन्त 
विभीषणे स्नानिलन्त तासम्वायो चारि + पाचे रद्ध स्नानिलस्त राघव प्रुरारि ६७ 
कौशल्याक प्रमुख्ये सकल शाश्युगणे = सीत्ता गोसानीक स्नान कराइक्ता यतने 
शङ्कराय उज्वलिला भलक्ष्कारे मण्डि # कलासतत दीपित्ति करन्त येन चण्डी (८ 
रामक पिन्धाहला देव योग्य अलङ्कार # रामदेव मधिक देखय जातिष्कार 
सम्बंजने युमण्डित दीपित्ति करय देव समाखान येन सुमित उवलय ६९ 
भरते पे बोलस्त सुमन्त्र शुन वाक *# क्षाष्टे रथ साजि मान यामो मयोभ्याक 
भरतर चचनक करि क्षिरोगतत #* तेखने सुमन्त्र साजि जानिलेक रथ ६६७० 
श्रीरामे चङ्क याद रथर उपरे * मापुनि वस्िला रथे भरत कुमारे 
धवल चछत्रेक तुलि धरिला लक्ष्मणे * टोले श्वेत चामर सुग्रीव विभोषणे ६६७१ 





की चाल चरु सकतादहै? चूहा कोई गाड़ी का नृभादढो चही सक्ता। मोर क्या गरड 
के वेग की समकक्षता कर सकता? ॥ ६२ ॥ चन्द्र-सुयं की किरणों का प्रकाश जहां 
तक है, व्हा तक्के सभी राजाभापहीके दास है। यै जापका ही आज्ञाकारी रहा। 
है स्वामी, जाजसे भाप यहु राज्य ग्रहण कर छीलिये!! ६३॥\ कितने भाय्यसे है 
स्वामी, गृह्ञ आपकासंग भिलारहै। पुनः मुद्ध अत्यधिक मानन्द प्राप्त हृमाहै। 
आपके चरण देखकर मेरे सारे संताप मिट गये! भाज ही समञ्ञ गयाकिमेरे पिता 
मरे नहीं । ६४॥ रामचन््रते भरतके कायं को निश्चित रूप से जान लिया। 
उन्होने भरत को सम्बोधित कर कहा-- वत्स, गै भव राज्य ग्रहण करूंगा । उन्होने भरत 
को भलिगन कर गले कछ्गा लिया। प्रभू रामचन्द्र श्री-सिहासन पर भासन 
हए । ६५॥ _ तीनो भाइयों ने नन्दिग्रामे ही जटा कटवा लिये। भरतने अपने हृदय 
का निदारुण विषाद मिटाया 1 लक्ष्मणने भी (जटा भादि) सव कु परित्याग किया । 
सवसे पहले भरत को स्नान करवाया ।1 ६६ ॥ लक्ष्मण तथा शचृघ्न ने स्तान क्रिया । 
उनके पश्चात्‌ रामचन्द्र ने स्नान किया। विभीषणने उनचारोको स्नान कयाया। 
इसके पश्चात्‌ मुरारी राघव ने वड़े आनन्द से स्नान किथा॥ ६७॥ कौशल्या समेत 
सभी ससोंने देवी सीताको परम यत्नसे स्नान करवाया । उनके शरीर को मंगरागं 
लगाकर तथा अलंकारो से मंडित्त कर चमकीला बनाधा, जसे कि कौलास में चडी दीप्ति- 
मयीहोरहीहं।। दल ॥ राम को उन सवने देवयोग्य भलंकार पहुनाये, जिससे 
परभुं राम अधिक जगमग दिखाई देने लगे! सभी लोग उत्तमरूप से मंडितहो दीप्ति 
मान हो उठे, मानो देव-सभा धरती पर जगममारही हो ६९॥ भरतने कटा, 
-सुमने, सुनिये । शीघ्र रथ सजा लाये, जिससे हम भयोध्या को चले 1 भरत के वचन 
भिसेधाये कर सुमन्त्र शीघ्र ही रथ सजा लाया ॥ ६६७० 1 श्रीराम जाकर रय 
पर सवार हए, कुमार भरत स्वयं, रथ पर वठे। लक्ष्मणने वेत छत्र उठा धारण 


माधव कदली रामायण ८३१ 


शनुञ्जय नाग पृष्ठे सुप्रीव चडिला * अनेक हाजार गजे वेद्या करिला 
राम आसे देखि जयोध्याये र्धः भला *सागरर ठौ येन उथचिथा गला ७२ 
षोडश सहस्र नारी धरि एल फल * सुवणंर घट धरि करे घुमद्धल 
पलि पदूलि शुनि उरुलिर ध्वनि * अलङ्कृत प्रदीप याकिला पुरी छानि ७२ 
वांशीक बजावे कतो वजावे मादू.ल * खुमूचि मेषचि बाद्य उगर काहाल 
थान थाने श्रुमश्युभ पारं जय जय + भाट सवे नाना छ्दे चपया पद्य ७४ 
नृत्यगीतत आनन्दे बाजय करतालं # नानाविध माङ्कल्य शवद कोलाहल 
बन्दीजने बेदिणा चौदिक्े स्तुत्िनाद > ब्राह्मण सबर बेदध्वनि आशीर्वाद ७५ 
सब जन भनोस्य परिया अक्ञेष * अयोध्या पुरीत राम भेखन्त भरवेश 
प्रथमे कौशल्या आगबाह्ल सम्भृत # सन्ताप एराइया सतौ भला आनन्दित ७६ 
कौशल्पार चरणे तिनियो प्रणामिल * पावहन्ते कौशतल्याये सावरि धरिल 
परिया आचिलो राम बर सन्तापते * एतकाल आछिलाहा पताह चनते ७७ 
पुत्रशोक एराइलो देखिरो आवे तोके * अन्तगंते दहै मीर सुस्वामीर शोके 
हाहा तो दीकर स्वामौो गोसाइ आमार #* बनबात खारि आाहला सुपुत्र तोमार ७८ 
हरि हरि प्रभु करिछाहा बन्धुखिद * तोमाक सुमरि अह्निश्े हृदिवेद 
श्रीराम उक्ष्मण सत्ता मनतं विकले * कौशत्याक प्रबोधिला नयन सजले ७९ 
सकल कथाक रमे कहिला मावत + आपुनार कथा यत लद्धात बनत्त 





किया। सुग्रीव मौर विभीषण श्वेत चंवर इलाने लगे । ६६७१ ॥ शतघ्न के भागे 
पीठकी ओर सुग्रीव चढा। अनेक हजार हाथी उन्हं घेरकर वेगसे चरने र्गे। 
रामको आते देख अयोध्या में बड़ा उल्लास छा गया, मानो सागर की लहुरे उछल उटी 
हों ॥ ७२॥ सोलह हजार नारियाँ फूरु-फल लिये, सुवणं के घट धारण क्रिये सुमंगल 
गान करने लगी । प्रत्येक दरवाजे पर 'उसुलि' (नारियों के मुंह से उच्चरित मंगल ध्वनि) 
सुनायी देने लगी । अलंकृत प्रदीप सारी नगरी को व्याप्तं कर जलने लगे । ७३॥ 
कोई बंसी बजा रहा था, कितने ही लोग मृदंग बना रहैये। इग्गी भादि बाजे बजने 
के कारण मागं में वडा कोलाहल मचा हुजा था। स्थान-स्थान पर लोग "णुभ-शुभ, जय- 
जयः ध्वनि करने लगे । भाटगण नाना छन्दो मे चौपाई-गीत पठने लगे । ७४ ॥। 
आनन्द के कारण नृत्य-गीत होने लगे, . क्च बजने लगे । नाना घकार मांगल्य शब्दीं 
से कोलाहल होने गा । वंदीजन उन्हें चारोंगरसे घेरकर स्तुत्ति-नाद करने कगे । 
ब्राह्मणों की वेद-ध्वनि, ाशीर्वादके नाद गूँजने लगे ॥ ७५ सब लोगों के अशेष 
मनोरथ पूणं कर रामचन्द्र ने मयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पहले कौशल्या मादर- 
पूवेक आगे बढी । सन्ताप मिट जानेके कारणवे सती बड़ी जानन्दित हर्द । ७६ ॥ 
तीनो ने कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया} चरणों परसे उन्हँ उठाकर कौशल्या मे 
छाती से र्गा लिया। (कौशल्या बोलीं-) राम, इतने काल तक बेटे, तुम वनमेंये,र्म 
सन्ताप मे पड़ी हुई थी ॥ ७७11 पुत्र, अब तुम्रं देखकर मेरा पूत्र-णोक मिट गया! 
परन्तु मेरा हदय अपने पतिकेशोकसेजनलरहारहै। हाहा, मेरे सुहाग के स्वामी, 
तुम्हारा पत्र वनवास पूराकरलौट आआयाहै। ७८ । हरि-हरि प्रभु, तुमने बन्धुगों 
को तज दिया । तुम्हारा स्मरण कर दिन-रात हूदयमे खेदहो रहा है । श्रीराम, सीता 
तथा लक्ष्मणने मनम व्याकुलहो, ओघो मे आसू भरकर कौशल्या को धीरज 
वधाया | ७९॥ लंकारमे, वनम जो कुछ हुआ था, रामने मातासे सारी ब्त सुनायी। 
देवताओं के प्रसाद से तथा नित्य तुम्हारे आशीर्वाद से हम संकटो से पार 

॥ ६६९० ॥ भरत ने कटा-- सुग्रीव, यह्‌ कारं की वात सुनिये। पुण्य योग मे सभी 


६३६ असमिया (देवनासरी लिपि) 


्लापद तरिलो सब देवर प्रसादे * निते लिते चौपार आचर जाशीभ्बहि ६६८० 
लिलस्त भरते सुग्रीव सुना काज > पुण्वयोग रामक दियोक सवे राज 
पृथिवी मध्यत तीथं आख्य बहुत * चारि सागर लानि पठायोक दंत ६६८१ 
्रतर स्चन आदर करि लं * पाञ्चशत्त तीथं जल आनिनाक गेल 
चारि घुवणंर घट चारि बीरे दिल * चारि सागरर जल आनिते पेषिल णर्‌ 
सुप्रीवर आदेशे ऋषभ महा बौर * दक्षिणर सागरर _मिलाइलन्त नीर 
प्चिमक भैसलस्त जास्बव महाबल * सुवणं क्रुम्भत करि आनिलन्त जल ८ 
वेणदसि बीर बल कार्य्यंत बलानि # उत्तर सागरे गेया आनिलन्त पानी 
वीरवर बलिष्ठ सुषेण महाबल * योगाइलन्त पब सागरर हन्ते जलं ठयं 
शास्त्र लिहित यत वस्तु सविशेष * अभिषेक माने यत करिला प्रवेश 
सुवणं पाटत राम जानकीक येल * सुमङ्गल आमरण शरीरत भख ८५ 
गुना निरन्तरे इटो रामायण कथा * इहेन मानवी जन्म नक्रियो वृथा 
रामर चरित्र इटो श्चुना समासद * बोला राम राम पाइवा परम सम्पद दैदैणप 


श्रीरामचन्दर अभिषेक 


दुलड़ी 
वशिष्ठ गौतम अच्नि विश्वामित्र वीतिहोत्र परातर । 
कात्थायन भर- हाज वामदेव लादि मनि निरन्तर ॥ 
बहुविध फले नाना तीर्थंजले राधव सीता स्नानिल। 
विधि व्यवहारे मणनि ज्वालया आशेष आहुति दिल ॥१ ६६८७ 





रामचन्द्र का राज्याभिषेक कीजिये। पृथ्वी मँ अनेक तीथं रहै! चारोसागरोसे जल लाने 
हेतु दूत भेजिये ॥ ६६०८१ ॥ सूग्रीवने भरत के वचन्‌ को सादर ग्रहण किया भौर पाच 
सौ तीर्थो काजल लाने हेतु (दतं को भेजने) चल पडा। चारवीरों को चार सुवणं 
कलश देकर चार सागरो काजल लने हेतु भेज दिया) <२॥ सूग्रीव के आदेशणसे 
महा वीर ऋषभ ते दक्षिण सागर काजल खाकर उपस्थित किया। महाबली जाम्बवान 
परिचिममें गया भौर स्वणं-कलण भरकर जल ले "साथा ।। ८३। वलतथा कायंमे 
प्रशंसनीय नीर वेगदसि उत्तर सागर जाकर पानीले बाया । वलिष्ठ वीरवर महावली 
सुष्रेण ने पूवं समुद्रसे जलला दिया । ८४ ॥ शास्त्र-विहित जितनी वस्तुं अभिषेक 
हेतु (मावश्यक) ह; उन सवको सविशेष लाकर उपस्थित क्िया। (उन सवने) 
स्वण-सिहासन पर राम भौर जानकीको आसीन किया तथा उनके शरीर मे सुमंशल 
भाषण भादि पहुनाये ॥ ८५॥ यह रामायण-कथा तिरन्तर सुनो । टसा मानवी- 
जन्म व्यथ न करो सभासदगण, यहु रामायणकथा सुनो, 'राम-राम' कहो, इससे 
परम सम्पदा प्राप्त कर सकोगे ॥ ६६८६ ॥ 


श्रीरामचन्द्र का अधिषेक 


वशिष्ठ, गौतम, अत्ति, विश्वामित्र, वीतिहोत, पराशर, कात्यायन, भरद्वाज, 
वामदेव मादि मूनियो ने निरन्तर बहु प्रकार के फलो तथानाना तीर्थो कै जलसे 
रामचन्द्र मौर सीता को स्नान कराया तथा विधि-व्यवहार के अनुसार अग्नि जलाकर 
मनेक माहृतिर्या दी ॥ ६९८७ ।॥ राज्य कै जितने मुख्य, मुख्यतर्‌ ब्राह्मण तथा 


हि 


राज्यर यतेक 
श्रीराम सीताक्त 
नत गीत बाद 
रामर चि बेडा 
सकल आकाश 
सव नरदीजल 
स्वगे देवबाद्य 
पृथिवी गगन 
धनल छत्रेक 
शुक्ल ये चासरे 
चन्र सदुश 
भरते आपुनि 
रतने मण्डित 
बाथुत करिा 
माणिके रचित 
कुबेरे आनिथा 
कर्मागते राञ्य 
ह्ष्ट पुष्ट बाचि 
अथुत वलध 
अथुतेक ग्राम 
सुय्य॑र सदृश 
आति सुशोभित 


माधव कदली रामायण ~ । ८२७ 


मुख्य भुख्यतर 


राज्य जोक्ारिला 


परण्डर शवदे 


तिष्ट वविन्तिले 


पुरिथा आनस्द 
सब्धौषधि मण 
बजाये गन्धव्वे 
स्वगेर भुवनं 
तुलिया धरिल 
दलिते लागिल 
धवल चामरे 
राज्य जोकारिला 
शुद॒सुवणेर 
इन्द्रे पठाडङन्त 
ग्रीदक लागिया 
राभक दिस्त 
राघवे पाडइलन्त 
एक लक्षत 
त्रिश कोटि तोला 
दिखा धने जने 
किरीटि उवक्थ 
विचित्र साकाक 


न्ाह्यण पान्न सकले ! 
चारि सागरर जले ॥1 
सिलि भला कोलाहल । 
सिरो गेला रसातल ।\ ठप 
इन्द्रादि देव सकले । 
दू्बाक्षत फले जले ॥ 
गाचय बाचयं ताल) 
रिङ्क स्पोत्ति कोलाहल ।॥ =९ 
सुविनीत शन्नुघने । 
सुग्रीव ये ह॒नुमाने ॥ 
चिञ्चे मारो विभीषणे ) 
सानाविध पात्नरगणे !1 ६६९० 
शतेक पञ्चर माला) 
रासकं भूषिया काला \ 
गज सुकरुतार हार । 
देखि बर जातिष्कार ।! ६६९१ 
हृरिष चर मिलिल। 
ब्राह्मणक दान दिल ॥ 
दिलन्तं॒ शुद्ध सुवणं । 
सकल शस्ये सम्पुणं ॥ ९२ 
सुवणं रत्ने खचित । 
पिन्धिला सुग्रीव सित्न॥ 





सामन्तथे, सबने चार सागरोंके जल से (अभिषेक कर) रामचन्द्र को राज्य पर 
प्रतिष्ठित किया। नृत्य, गीत-वाद्यादि के शब्दों के साथ यह कोलाहल गूंजने लभा 
करि “जिस अधमने राम का अनिष्ट-चिन्तन किया, वहु रसात्तल को गया । ८० ॥ 
समूचे आकाश को परिपूरित कर, सभी नदियों के जल, सभी प्रकार की भौषधियो, 
दूर्वा-अक्षत, फूल, जल मादि द्वारा इन्द्रादि देवगण आनन्द करने लगे । स्वगं मे गन्धवे- 
गण देव-वाद्य बजाने, गने, ताल बजने लगे। पृथ्वी, भाकाश, स्वर्गलोक सर्वंत्त 
आानन्द-ध्वनिर्या, ज्योति का प्रकाश, कोलाहल से परिपुणं था। =९॥ सुविनीत 
शततुघ्न ने धवल छत्र समचन्द्र के मस्तक पर धारण क्या। सुग्रीव गौर हनुमान 
वेत चंवर इलाने रगे भौर विभीषण भी चन्द्रमा जसे श्वेत चंवर से हवा करने लगा । 
अनेक सामन्तो सहित भरतने स्वयं रामचन्द्र को राज्य अपित किया ॥ ६६९० ॥ 
रत्नमंडित शुद्ध स्वणं के सौ कमलोंकी माला वायु के जरिये रामचन्द्र को विभूषित 
करने हतु इन्द्रनेभेजा। गलेमें पहनाने हेतु मणि-रचित्त गजमोत्तियों काहार,जो 
देखने मे वडा हौ चमकीला था; कुवेर ने लाकर रामचन्द्र को प्रदान किया ॥ ६६९१॥ 
शुभ कर्मोके उदय होने पर्‌ रामचन्द्र ने राज्य प्राप्त किया, (इससे लोगोंको) वड़ा 
सानन्द मिला। रामचन्द्रं ने एक लाख हृष्ट-पुष्ट गाये चुनकर ब्राह्मणों को दान 
किया। दस हजार बेल, तीस करोड तोला शुद्ध सोना उन्होने दान क्रिये! धन-जन 
तथा सभी प्रकार के शस्यो से परिपूणं दस हजार ग्राम दान क्यि। ९२॥ भित्र सुग्रीव 
को सवणे रत्न-जड़त सूयं जंसा जगमगाता किरीट तथा अति सुशोभित विचित्र माला 
पहनने हेतु मिला । वालीपुन्न' कहकर रामचन्द्धने अंगद को अपने समीप बुलवाया 


८९८ लसमिया (देवनागरी लिपि) 
बालिपुत्र बलि अङ्खदक रामे वआागक लागि मतादहल। 

कनके रचित मणिमय दुद करण्डल तलि पिन्धादल ।॥ ९३ 
चिकिनिकि करे रतन माणिक निरमल आति तार । 

सीतार गलत राघवे पिन्धाइला शुद्ध मृक्कुतार हार ॥ 
देवाद्धः षस्तरक गावत चड्ाइला सव अलङ्कारे मण्डि। 

नारायण पाने येन लक्ष्मी दैवी हरर कोलात चण्डी ॥ ९४ 
यतेक सुन्दरी तथाते मिलिला सुमण्डित मलङ्कार । 

कानि आङ्गुलिर रूपर सदु नभंले कहो सीतारे ॥ 
सब नगरर सुन्दरी भिलिल सुविनीत वर वाला) 

शरत कालर चन्द्रक येहेन वेद्ला नक्षत्र माला॥ ९५ 
लक्ष कोटि कोटि धन तार मुल्य स्वणं गजमति हार । 

सीतादेवी ताक हतत लंलन्त काद्या आनि गलर ॥ 
मारतिक लक्षे देवी सहरिषे हास्यमने आधे चाह । 

हासिपा सीताक राघवे बोलन्त दियो याक भभिप्राय॥ ९६ 
स्वामीर वचन श्रुनिया जानकी आनन्द हरिष पाहल । 

वायुर प्र लागि जपुनार कण्ठर हार पेलाइल ॥ 
हनुमन्त नीरे हरिषे पिन्धिला मनोमय गजमति । 

मेर प्ब॑तर उपरे शोभय चन्द्र येन जेउत्ति ॥ ९७ 
यत॒ यत सब मुख्य कपिगण नल नील दधि तार! 

सवार मनक पुरिथा राघवे पिन्धादलन्त अलङ्कार ॥ 
सकल सम्पति देखिया राघवे हरिष पाडला माश्चेव 1 

मास दिन तेत सुखते आषिला चलिला भापुन देश ॥ ६६९८ 





तथा स्वणे-निमित दो मणिमय कुण्डल उठाकर उसे पहनाया । ९३ ॥ रामचन्द्रं ने 
सीता के गले में शुद्ध मोतियों का हार पहनाया, जिसके अत्यन्त निमंल रत्न-मणियां 
जगमगा रहैथे। सभी आभूषणं से मडित हो सीता ने रेशमी वस्र शरीर प्र 
धारण किया तथा (रामचन्द्रके समीप एेसे विराजित हृ, मनो) नारायण के 
समीप लक्ष्मीदेनी हौंया शिव की गोद मे चंडी हों।।९४॥ जितनी सुन्दरियां थी, सव 
माभरूषणों से मंडित होकर वहं एकतित हर्द; परन्तु कोर्ईदभी रूप मं देवी सीता की 
कनिष्ठा उंगली के वराबर भौ नहीथी। सभी, नगरों की बड़ी विनम्र-सुन्दरी 
बालां वर्ह भाकर एकत्रित हुई, मानो शरत्‌कार के चन्द्रमा को नक्षतसमूहने घेर 
लियाहो। ९५॥ सीतादेवीने अपने गले से स्वर्ण-गजमोतीहार उतारकर अपने 
हाथ में ले लिया, जिसका मूल्य लाखो-करोडों मृद्रएेथा। सीताजी हनुमान की भोर 
लक्ष्य करती हर्षपूवेक मनमें हसती देख रही थी । रामचन्धने सीतासे हंसकर 
कहा-- यह्‌ जिसेदेनेका तुम्हारा अभ्निप्रायहो, उसेदेदो}1९६॥ पति का कवचन 
सुनकर देवी सीता को बड़ा हर्षं-अानन्द हुजा भौर उन्होने पवनसुत की भोर अपने गले 
की वह्‌ मालाफकदी। उस मनोमय गजमोतियोकेहारको वीर हनुमान ने हषंपुवंक 
पदन लिया। वह एेसा शोभायमान हुआ, मानो मेरु पर्व॑त पर चन्द्र की किरणें शोभित 
होर्हीहों। ९७॥ नल, नील, दधि आदि जितने भी मुख्य-मूख्य वानर ये, सवके 
मन को तुष्ट कर रामचन्द्र ने आभरूषण पहनाये । सबकी समृद्धि मौर संतुष्टि दैखकर 
राघव को मपार हषं हृञा । सभी लोगों ने वहां सुख से महीना भर रहने के पश्वात्‌ 
अपने-मपने देश को प्रस्थान किया । ६६९८ ॥ 
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हनुमन्त प्रभृत्तिर निज-निज देश ल गमन आर्‌ श्रीरामर राज्य पालन 


छवि 
राघवक परिहरि सवे येवे चलि भेला क्ञोके कारो शरीर नसहे। 
विभीषण सुभ्रीवर यत्त कवि भाचुकर आथाके नयने जल बहे 11 


भीयमे बोलन्त श्युना बापु हनुमन्त तोक अलङ्कार नाहि योग्यपम । 
येहि सिमत तोर मनत बाञ्चनि जि आसात मागियो देओ बर ।। ६६९९ 
हातयोरे हयुमन्ते बर मापिवाक प्रति हरिषे मागत भेल यिय। 
यावदेके पृथिवीत रानकथा भचारय ततकाल याउक मोर जीव ॥ 
सीतादेवी गोसतानीर चरणर दास मइ बर सोक नलागय जान । 
गोसानोर अनुग्रह याकय आमातयेवे आर कि साधिबो बहुमान ।। ६७०० 
प्रवत सावटि धरि राम देवे कौतुहले बाथुर पुत्रक दिला बर। 
यावदेके सप्तद्वीपा पृथिवी सागर सात याके मेरु पथ्बंत मन्दर ॥1 


मारोश्य शरीरे बाप फा युचा कलेवरे अनुकूले र्हिवेकं वायु \ 

आपार प्रसादे तोर किछु दोष चुह्बेक ततकाल हुइने परमाथु \ ६७०१ 
रामर बचन अस्ते सीतादेवी दिलाबर बाधुर पुत्र मुख चाई। 

देव अपेस्वरा सवे तोर सेवा करिबेक इहात विस्मय किष नाई ।। 


यथात्त तथात तोक  अचिन्ताते मिलिवेक अमृत सदृश सधुफल। 
देवतार उपयोग सुगन्धि शीतल जल चिन्तिलाते मिलिबे सकल ॥ २ 

शीराम सीतार पद- धूलि शिरे तुलि लेला अधोमख भला हनुमन्त । 
आपुन देशक लागि विषादे चकिया भला बामहाते लोह मलचन्ते \\ 


हनुमान आदि का अपने-अपने देश को लौट जाना ओर 
श्रीराम का राज्य-पालन 


रामचन्द्र को छोड़कर जब सब लोग चले जाने को तेयार हुए, तो उन्हें इतना शोक 
हमा कि वह्‌ उनके शरीर को सहन नही होता था। विभीषण, सुग्रीव समेत सभी 
भालू-वानरों कौ आंखों से लगातार जल वहने लमा । धीराम ने कहा, वत्स हनुमान, 
सुनो। तुम्हारे लिए कोईभी योग्य अलंकारनहींहै। तुम्हारी जंसीइच्छाहौ, जो 
मनोस्थहो, हमसे वरं मागि लो, तुम्हे दूंगा ॥ ६६९९॥ हाथ जोड़कर हनुमान 
वरर्मांगने हतु हेषंसे भगे खड्‌ हुए ।  --जव तक पृथ्वी पर राम-कथाका प्रचार रह, 
तब तक मेरा जीवन बना रहै। मैँदेवीसीताके चरणों का दास हं, मूञ्ञे अन्य वर 
नही चाहिए । देवीका अनुग्रह यदि हम पर रहे, तो गौर कौन-सा वडा सम्मान 
साधन करना है ? । ६७०० । पवनसुत को गले लगा आङिगन कर प्रभ्‌ रामचन्ध ने 
प्रसन्न हो वर दिया-- जब तक सप्तदधीपा पृथ्वी, सात सागर, मेरु-मंदर पव॑त ररह; वत्स, 
तुम नीरोग शरीर वाले, चिर युवा अंगों वाले बनकर रहो, पवन सदा तुम्हारे अनुकल 
चलेगा, हमारे प्रसाद से तुम्हारा कोई दोष नही होगा, तुम्हारी परमायु उतने काल तक की 
होगौ ॥६७०१।। रमि के कथन के पश्चात्‌ पवनसुत के मह की गोर देखते हुए सीताजी ने 
चर दिया-- देव, मप्सराएं सभी तुम्हारी सेवा किया करेगे, इसमे विस्मय की कोई वातत 
नहीं है\ तुम्हारे चिन्तन क्रिये बिना ही जर्हाँ-तहा तुम्हं अमृत जैसे मधुर फल भिला 
करेगे । तुम्हारी इच्छा होते ही देवताभों के उपभोग करने योग्य सुगन्धित शीतल जल 
आदि सव कुछ प्राप्त हो जायेगे ॥ २। हनुमान ने श्रौराम-सीता कौ चरणधूलि अयने 


८४० असमिया (देवनागरी लिपि) 


विभीषण मुख्य करि राक्षस चलिला सवे राघवतं भसादक ॥ पाया। 
श्रीराम लक्ष्मण सीता छकृपाये आकुल मला थाकिलस्त सेहि दिश्च चाया ३ 

सवे येवे आपुनार देशक्त चक्िलिा रान लक्ष्भणक बुलिलन्त काज । 
सीतादेवी परेश्वरो आसि राजा रज्पिश्वर बापु तुमि हयो युवराज ॥ 

छक्ष्मणे बोलन्त ददा मोक क्षमा करिथोक नलागय इस जज्जाल । 


इश्द्रलित कुमारर शरविष जाल एराई सुखे मोग भूञ्जो कतकाल ॥ ४ 
एकोवे प्रकारे येवे लक्ष्मण भेला रामे भरतक्‌ केला युवराज । 

समाधिकरणी भेला वक्िष्ठ दुलर मुख चिह्िसन्त सपुत्रे समाज ॥ 
रामर राज्यत कष्ट धन्यायक नोवारथ उचित तलि ल्वेकर । 

पृथिवीत सम्वंश्षस्य उपजय मधुफल कुसुमे मूषित त्स्बर ॥ ५ 


वत्सर द्वादश श्त आरोग्ये जीवय नर मावे जीये सहल संख्यात । 
नारीसबे सुस्वालीर पतिन्नता धम्मं करे पितु भागे पुत्र नोहै पात ॥ 
बराह्मण क्षत्रिय वैश्य शद सवे भाचरय याहार लिहित येन धम्मं । 
देव हिज पितरु मार गुर आराधन पर काहारो नाहिके नित्यकस्सं ॥ ६ 


नानाचिघ यज्ञसव राम देवे करिलन्त मापुनार मनोरथ पुरि) 
धन जन अलङ्कारे मण्डित सकल लोक सुगन्ध चन्दने करि मुरि ॥ 
यार येत नीतिच्य कडाचितो चपरय गुरुत भकति करे शिष्य । 
रामर राज्यत किष  भअस्यायक्त नोवारय चिते निते अयोध्यात विश्व ॥ ७ 





सिरपरलेली भौर सिर ज्लुकाये रहै। बयं हाथसे माभ पौंछते हृए बड़ी विषण्णता से 
वे अपने देश को चल प१३े। विभीषण समेत सभी राक्षस राघव का अनुग्रह प्राप्त कर 
चल पड़े। श्रीराम, लक्ष्मण, सीता भी कृपावश व्याकुल हौ उठे भौर उनके जनेकी 
दिशाकी भोर देखते रह गये । ३॥ सव लोग जन अपने-अपने देश को चले गये 
तव रामचन्दरने लक्ष्मण से कहा-- सीता पटरानी वनी, हम राजा राज्येश्वर हए । 
वत्स, तुम युवराज बनो । लक्ष्मण ने कहा-- भैया, मज्ञे क्षमा कीजिये, मुञ्ञे यहं सव 
जजाल नही चाहिए । अवतो कुमार इन्द्रजितके वाणी के विषजालसे मक्त हो, कु 
काल सुखसे भोगोको भोगूं||४॥ जब क्िसीभी प्रकारसे लक्ष्मणने युवराज 
वनना नही चाहा, तव रामचन्द्र ने भरत को युवराज वनाया। नित्य समाधिम रहनेवाले 
वशिष्ठ कुलगुरु बने तथा पुत्र सहित सभाज-व्यवस्थाकी। रामक राज्य मे कोई 
अन्याय नहीं कर सकता था, उचितसरूपसे कर वघरुला जाताथा। पृथ्वी परसरारे 
शस्य उत्पन्न होते थे, वृक मधुफल एवं फूलों से विश्रूषित रहतेथे। ५1 लोग 
नौरोगी रहकर बारह सौ वषं जीवित रहते ये भौर सहस्रो की संख्या मे जीवित रहते । 
नारियाँ मयते सुस्वामियों के पतिन्नता धम्मं का पालन करती, पिताके भागे पृत्त की 
मृत्यु नही होती थी! ब्राह्मण, क्षन्निय, वैश्य, शुद्र, सभी, अपने-अपने विहित धमं का 
पालन करते । देव, द्विज, माता-पिता तथा गुरुकी सेवामें निस्त रहते। (इनके 
सिवा) किसी का कोई नित्यकर्म नही था1। ६.॥ अपनी मनोकामना को पूराकर 
रामचन्द्र ने अनेक प्रकारके यज्ञ क्िथि। सभी लोग धन-जन, माभूषणों तथा सुगंधित 

चन्दन से प्रचुररूपसे मंडित रदत थे ! जिसके जौ नीति-नियम ये, उनसे वह॒ कभी 
स्खलित नही होता था, शिष्य, गुर्‌ की भक्ति किया करताथा। रम-राज्य में कोट 
अन्याय नही कर सकता था। अयोध्या नित्य विश्व, उपस्थित रहता था। 
(भयोध्यामे सारे विश्व की छटा उपस्थित रहती) \\ ७॥ , रामायण-कथा श्रवण 
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रामायण कथा ज्चुनि शरीर निष्पाप सब सक्छ आपद हैले तरि। 
यत॒ सद धम्मंर्य सव॒ अश्रयास्चे सिज नयाइबेक यमर नगरी ॥ 
गु्ध्वीणी अपुत्र जने रूपवती कन्यागणे सन अन्निलाषे पातवे स्वामी । 
मायु बाढ़ पावे सुख आरोग्ये जीवय लोक अन्तकाले होवे स्वर्गगामी) 
महाच्छषि बाल्मीकियि रामाथग करिलन्त साक्षात्ते जानिवा येन वेद 1 
श्रवणे अमृतमय सकल पापर्‌ क्षय संख्ारर उन्ध हौवे खेद 1 
कलिमल कलुषक् विनाशन य्षपुरी जिनिदार श्चुना इटो खण्ड । 
प्रणामोहो सरस्वती शीराम देवेसे गति समापति चेला लङ्काकाण्ड ॥ ९ 
कविराज कन्दलीये आसाकेते बुल्िविय करिलोहौ सर्वजन बोध! “ 


रामायण युपयार श्रीरहासाणिके ये लराह राजार अनुरोधे ॥ 
सातक्षाण्ड रालायण पदबन्धं निव्धिलो ल्पा परिहरि सारोद्धत्त । 

महामाणिक्र बोले काव्यरत फिट दिलो दुग्धक मयिलि येन धुत्त ॥। ६७१० 
पण्डित लोक्षरं येवे असन्तोष उपजय हातयोरे लोले शुद्धं बाक । 


पुस्तक विचारियेवे सत्त कथा नपादाहा तेदे सवे निन्दा माक 
बले सागरक तरि दाशरथि रास हरि लङ्कए नगरीत पयोस्ार । 

घोर सभरत फरि रावणक् संहारिया देवत्तार चिन्तिला निस्तार ॥ ६७११ 
श्ुनियोक सभासद राप्ायण कथा इटो पातकर साक्षाते अगनि। 

महादुख गृहदास  जानिया एरियो आत्त चिन्ता रघुवंश शिरोमणि ॥ 
अगनित परील्लिया  सीतताक अयोध्या निथा सक्कुटृम्बे भेला एकठाइ । 

माघव कस्दलि गाइलः श्रीरामे अयोध्या पाडला जय जय आनन्द बधाई ॥ ६७१२ 
से सारा शरीर निष्पापहौजातादहै। सभी, संकटोंसे अनायासपारहो जा सकते है। 
जितने धर्म-आचरण हैः सभी विना प्रयास भिल जाते है, यमपुरी जाना वही पड़ता) 
गभेचेती, अपुत्रजन, (पच्च तथा) रूपवती कन्याएं मन कौ अभिलाषा के अनुरूप स्वामी 
प्राप्त करतीरहै। आयु बढ़ने पर सुख सिलतादहै, लोगनीरोग होकर जीते है तथा 
अन्तकाल में स्वगंगामौ होते है 16 महषि बाल्मीक्रिने जिस रामायण की र्चनाकी, 
उसे साक्षात्‌ वेद समज्ञो । सुननेमें यह अमृतमय दहै, सभीपापोंकानाश होतारहै तथा 
संसारके वन्धनं पिट जाति! कलिमल-कलुपको विनाश करनेवाला, यमपृरीको 
जीतनेवाला यह खंड सुनो 1 सरस्वती को प्रणाम करताहूं। श्रीराम देव ही गत्तिरहै, 
(इस प्रकार) यह लंकाकाण्ड समाप्त हुञआ। ९1 हमे कविराज कन्दली कृते है। 
महामाणिक्य वराह राजा के अनुरोध से रामायण कये सुन्दर पयार छन्द में सर्वजनबोध- 
गम्य बनाकर सप्तक्राण्ड रामायण अतिरंजना या विस्तार छोडकर सार-उद्धत कर पदवन्धों 
मे रचना की | महासाणिक्य के कथन से कुछ काव्य-रस प्रदान किया, ज॑साकिद्धको 
मथनेखेघीहोताहै।। ६७१० ॥ यदि पंडितजनो को भसन्तोषहोतो हाथ जोड़कर 
शुद्ध वचन कृता हुं; यदि (मूर) पृस्तकमें दंढकर वहु कथा न मिले, तभी ह्मे सभी 
लोग निन्विति करं । दशरथ-नन्दन राम-ह्रिने सेना सहित सागर पार कर लंकानगरी 
मे प्रवेश किया भीर घोर संग्राममे रावण का संहार कर देवताओंके उद्धारकी चिन्ता 
की 1 ६७११ ॥ सभासद्गण, सूने । यह रामायण-कथा पाप की साक्षात्‌ अग्नि है) 
गृहस्थ च रहने में महादुख होता है, यह्‌ जानकर भाशाएं छोड़ दो मौर रधवंश- 
शिरोमणि रामका चिन्तन फरो । रामचन्द्रे जग्मे सीता की परीक्षा कर 
भयोध्या ले जाकर, कुटुम्बीजनों सहित एकच्नित हृए 1 माधव कन्दलि गा रहै है। 
श्री राम अयोध्या परहंचे, "जय, जयः आनन्द-वधाई वजने लगी ।। ६७१२ ॥ 











असमिया (देवनागरी लिपि) 


८४२ 
दुलडी 
लमो नमो राम द््वादल श्याम सव्वेगुणे अनुपाम । 
यार गुण नाम धम्मं अन्रुपाम मुकुति सुखर धाम ॥ 
तिस्य निरञ्जन दानवं गज्जन थिटी देव महेश्वर । 


यार आक्षा बाणी 


शिरे धरे जानि 


ब्रह्मा हर पुरन्दर ॥ ६७१३ 


यार आदि अन्त वेदे नजानन्त निर्गुण गुण सागर), 

यिसे सम्बोत्तिम नाहि यार सम मायार पिरो ईश्वर ॥ 
हेन देव हरि माया बश्यकरि हित चिन्ति जगतर । 

परमात्मा तत्व भेलन्त वेक राजा दशरथ घर। १४ 
राम स्प धरि राक्ष सहरि रावणर चिन्ति मार। 

सन्वं धम्मंमय निज गुणचय करिता प्रम्‌ प्रचार ॥ 
याहार श्रवण कीतेने करथ भध्मक आति गति। 

हेनथ तोमार चरणत हौक मोहोर निम्मंल रति ॥ १५ 
शुना सम्बंजन कथा रामायण रामक मनत धरि । 

रामर दुखाति चरण पङ्कज किसक थाका पास्ररि ॥ 
रामर परम कृपालु गुणक गयुना करि स्थिर मन) 

थिटो सर्व्बाधम होवे सञ्बत्तिमि रामत लेया शरण ॥ १६ 
अनर वानर चरणे रामर शरण लंलेक मात्र । 

एतेक सिसवो ईश्वर रामर सहायर भला पात्र ॥ 
निज भाय्यविरी रावण नृपति तार भाई विभीषण । 

रामक भमनिया श्रातृक तेजिया रामत लला शरण। १७ 
एतेके ताहाक्ष्क परम सुहृद बुलि रामे घरिलन्त। 

रावणक मारि यत॒ राज्यभार ताहाङ्ूके सब दिलन्त ॥ 





दुरवादिल-श्याम सववेगुणों मे उपमारहित, जिनके गुण-नाम अनुपम तथा मक्ति-सुख 
के धाम; उन रामचन्द्रको वार-वार नमस्कारहै। नित्यनिरंजन, दानव-गजनः 
जो देव महेष्वर है, ब्रह्य, शिव, इन्द्र जिसकी आज्ञा, वाणी समञ्लकर शिरोधायं करते 
है ।। ६७१३ ॥ जिसका भादि-मन्त वेद भी नही जानते, जो निर्गुण, गुणसागरः 
जो सर्वोत्तम है, जिनके समान भौर कोई नही है, जो माया के ईश्वर है; एसे परमात्मा 
तत्व रूपी देव-हरि माया को अपने वशमें कर जगत के हित-चिन्तन करनेके कारण 
राजा दशरथ के यर्हा प्रकट हए ॥१४॥ राम-रूप धारण केर राक्षसोंकासंहार 
तथा रावण का वध कर प्रभु ने सर्वेर्ममय अपने गुणों काप्रचार किया, जिनके श्रवण- 
कीतेन अधमो को परम गति देतेहै। तुम्हारे एेसे चरणों मेँ मेरी निम॑ल रति 
हो ॥ १५। सभी जन रामको मन में धारण कर रामायण-कथा सुनो। रामके 
चरण-कमलों को किसलिए भ्रूले रहते हो ? रामचन्द्र के परम कृपालु गणो को मन 
स्थिरकर सुनो। रम की शरणनलेने पर जो सव्से अधमर्है, वे भी सर्वेत्तिमही 
जाते हैं ।। १६1 वन के बानरोंने रामके चरणोंमें शरणभरलीथी, इसीकारण 
वे सव भी ईश्वर रामके सहाय के पन्न बने। भार्या-वैरी राजा रावणके भाई 
विभीषण ने भाई को तज कर राम का भजन किया ओररामकीशरणले ली।। १७॥ 
इसी कारण उसे भी रामचन्द्रने परम सुहृद मान लिया गौर रावणको सारकरसारा 
राज्य-भार उसेही दे दया| सा सम्चकर सारे काम छोड़कर राम का भजन 


1 
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एतेक जातिया रामत भजियो तेजिया समस्त काम। 
संसार सागर सुखे होवा पार डाकिं बोला राम राम ॥ ६७१० 


॥ इति लङ्ाकाण्ड समाप्त ॥ 


4 





करो! पुकारकर "रामराम" कहौ तथा संसार रूपी सागरको सुखपूवंक पार कर 


# = 


जाभो ॥ ६७१८ ॥ 


| 


॥ इति लंकाकाण्ड समाप्त ॥ 


उतर काण्ड 


मङ्गलाचरण 


जय जय जगत जनक श्रीराम # पातकीयो तरे यार तैले गुण नाम. 
याक सुभरणे तरि दुर्धर संसार करो हेन रामर चरणे नमस्कार ६७१९ 
नमौ नमो रधुकूलतिलक केश्चव # जय जय सीतार सन्तति कुश ल्व ` 
राम गेल स्वर्गे सीता पाताचे गमन * शङ्करे रचिला पद रामर चरण ६७२० 
रामपादपद्य दुंद हुश्यत धरि * गुखुर चरण समने नमस्कार करि 
विरचिवो उत्तराकाण्डर कथा सार * हक पद रामपादग्रसदे प्रचार ६७२१ 
ञयुना निरन्तरे पुण्यकथा रामायण #* संसार निस्तरि यार बेकरुण्ठक मन 
रामनाम लिना नाहि संसार निस्तार # हैन जानि रामर चरित्र करा सार २२ 
रामनाम प्रमत्त तिहर महानादे * पलाय षापहुस्तीयुथ परम विषादे 
समस्त धम्मंरे रामनामत निवास सि सि महा जन यार नामत विश्वास २३ 
राम वन गेला पालि पित्रूर भदेश # ञ्युनियोक उत्तराकाण्डर कथा शेव 
तदहिते सीताक हरि निले लङ्कापति # सुग्रीवे सहिते पचे भला भित्रवति ए४ 
सागरत सेतु बान्धि वधि रावणक ># भग्निक परीक्षा आनि करिला सीताक 
प्रतादे रञ्जिया यत॒ माक वानर *# करिलन्त राज्य दश हाजार बत्सर २५ 
जानक्तौ सहिते भोग भूञ्जिला सृक्रुति # रामर सम्भोगे सीता भेला गमवती 


कौश्चत्था प्रमुख्ये शाशु सबारो उत्सवे #* आनन्द हृदय देखि भलन्त राघव ६७२६. 





~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ 





जगत-जलक श्रीराम की जय-जयहो। जिनके गण-नामलेनेसे पापीभी तर 
जाते है; जिनके स्मरण से विकट संसार से तर सक्ते है; एसे रामके चरणों में नमस्कार 
करता हं ।। ६७१९ ॥ रघूकुल-तिलक (राम रूपी) केशव को वार-वार्‌ नमस्कार है; 
सीताके सुपुत्र ल्व-कुश कौ जय-जयहो। रामचन्द्रे स्वगे को प्रयाण किया, सीता 
पाताल गयी; (इस कथा को) राम के चरणों का ध्यान कर मै शंकर पद में विरचित कर 
रहा हूं ॥६७२०॥ रामचन्द्र के दोनो चरंण-कमलो को हृदय में धारण करते हए, गुरुके 
चरणों मे मनही मन नमस्कार कर, गै उत्तरकाण्ड की सार-कथाकी रचना कलूगा। 
रामचन्द्रके चरणोके प्रसादसे इन पदोंका प्रचारहो ।! ६७२९॥ जोसंसारसे पार 
होकर वैकुण्ठ जाना चाहते हो, तो निरन्तर पुण्यकथा रामायण सुनो । राम-नाम के विना 
संसार से निस्तार नही है, ठेसा समञ्चकर रामके चरित्र कोसारकरलो) २२) राम- 
नाम रूपौ प्रमत्त सिह के महानादसे पाप रूपी हाथियों का समूह परम विषादसे भाग 
जातारहै। राम-नाममें ही समस्त धर्मो का निवास है! रास-नाम में जिसका विश्वास 
है" वही महा जन है ॥२३।॥ मव उत्तरकाण्ड की अन्तिम कथा सुनो । रामचन्द्र पिता 
का आदेश मानकर वनमें गयेथे। लंकरापति रावण वहाँ सीताकोहरले गयाथा। 
सके पश्चात्‌ सृश्रीव से उन्होने मित्रता की ।२४॥ सागर पर सेतु बांधकर, रावण का 
वध कर, सीत्ताको लाकर अग्िमे परीक्षाकी। भाल्‌-बानरो को अपने प्रसाद से प्रसन्न 
कर दस हजार वषं राज्य क्रिया २५॥ उन्होने जानकीके संगभोगोको भोगा। 
उनके संसगं से सीता गभेवती हर्द । कौशल्या आदि सभी सासो को वड़ी प्रसन्नता हई, 
वे उत्सव मनाने लगी । यह्‌ देख रामचन्द्र के मन मे बड़ा आनन्द हुभा ॥। ६७२६ ॥ 





॥ 
4 
; 
॥ 
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सीतार वनवास 


मिलि दर्योग पाचे चबिधिर विपाके * रामक कुन्त सीता स्वप्नर्‌ फथाकष 
्ुनिथोक भ्रभुदेव साधो एक काज * स्वप्नत जाचिलो आजि तपोवन माज ६५२७ 
ऋषिपत्नीगणे ` मोक सादरिला रङ्के #* आच्िलो कोतुरे भनि तासम्नार सद्ध 
तोमार प्रसादे सेद्‌ पाञों तपोदन > तैवेसे मोहौर होवे साल स्वपन रण 
हेन शुनि रघुनाथ तुलिलम्त हास * नतो गुचे तोमार बनर हाबिलास 
स्वपनर वस्तु कोने पावे सचेक्तत * हासिवेक इटो कथा नकंवा लोकत २९ 
एहिमते कतोदिन भाद्वन्त राघव = चार पृते शृनिला लोकर गला रन 
म्भुख इञ्जेन जने देह अपयश * सीताक निलेक हरि रावण राक्षत ६७२० 
एकेश्वरी नारी सीत्ता आछठिरु लङ्कातत * किसते गेलन्त तात राघव सञ्जात्त 
शृनि हेन ज्जन जनर अपवाद * रामर मनत महा सिलिल विषाद ६७२१ 
भेल अधोमुख येन॒ परिल निर्घात्ति # कतेकर मुखत ढाकिनो दिया हात 
इटो सूर्य्यबंशर कलङ्क कारो नाइ * सीत्तार त्यागत परे नेदेखो उपायं ३२ 
मने विभरिषि रासे करिलन्त सार * जानकर चिन्तात देलन्त अन्धकार 
उगुख धुगुल चित नाहि सुख शान्ति # लक्ष्मणक विरले बुलिला गणि गान्यि ३३ 
बिपाद्धं परिलो बाप उद्धारा आमाक # छल जादे दियो लिया निवासि सीताक 
नेदेोहौ आर येन जानकर सुख * मरणतो करि लोक-अपवाद दुख २३४. 





सीता का वनवास 


इसके पश्चात्‌ विधि-विपाक से संकट आ गया । सीता (एक बार) रामचन्द्र से 
स्वप्न में देखी हुई बात कहने लगीं । प्रभूजी, सूनिये । मेरा एक कार्यं सिद्ध कीजिये । 
माज र्म सपनेमे तपोवन में थी ॥ ६७२७ ॥ मद्धो ऋषि-पत्नियो ने वड़ी प्रसन्नता से 
स्वागत किया 1 आज बड़ आनन्द से उन सबके साथ रही भआपके भनुग्रहुसे यदि 
उस तपोवन मे पहुंच सकं तो मेरा सपनासार्थक हौ जाये) २८॥ यह सुनकर 
रघुनाथ हंस पडे । कहा, वन मे (रहने की) तुम्हारी अभिलाषा मिटती नही । भला 
सपने की वस्तु जगते पर किसे मिलतीहै? दरसरे रोगोसे यह्‌ वातत न कहना, वे 
हेसेगे ॥ २९॥ राघव कुछ दिन इसी प्रकार रहै । उन्होने चरोंके मृखसे यह 
जन-रव सुना कि बुरे वचन कहनेवाले दुजंन यह्‌ अपयश लगा रहे हँ-- सीता को राक्षस 
रावणदह्रले गयाथा। ६७३० ॥ सीता नारीरहै, वहु ग्केलीही लंकामें रही! 
राघव ने उस पर विश्वास कैसे कर लिया? दजन लोगों के लगाये ये जपयश सुनकर 
रामचन््रके मनमें बड़ा विषाद हुमा 1 ६७३१ 11 उन पर मानो ठ््रपात हौ गया, 
उन्होने सिर का लिया। (वे सोचने लगे) कितनोंके मह पर हाथ रखकर यह्‌ 
सपयश रोक सर्कगा ? इस सूथंवंशमे ओर किसीका सा कलंक नही रहाटहै। सीता 
कै त्याग के सिवा (इससे बचने का) कोई उपाय सही दीखता 1३२ मनमें 
विचार कर रामचन्द्रने ठेसा निश्चय कर लिया।. परन्तु जानकी की चिन्ता से उन्हँ 
अधरा दिखाई देने लगा! उनके चित्त मे उथल-पुथल मच गयी, सुख-शान्ति नहीं 
रही । सोच-विचारकर उन्होने लक्ष्मण को एकान्त भं बूलाकर का, \\ ३३ ॥ वत्स, 
म संकटमे पड़ गया हुं, तुम मृङ्ञे उद्धारकरो। सीताको बहाने बनाकर ले जाभो 
मीर निर्वासनदेदो) जवसे जते मै जानकी कार्महन देख क्योकि लोकापवादका 
दख मरणसे बहकर है 11 ३४॥ रामका आदेश सुनकर लक्ष्मण रोने लगे, परन्तु 





८४६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


रामर आदेश श्रुनि कान्दन्त लक्ष्मण > नेदन्त उत्तर बुजि राघवर मन 
रामे बुलिङम्त पाचे बचन विचार * सीताक राखिवि येवे आगे मोक काट ३५ 
रामर कटाक्ष देदि लक्ष्मणर उर # रथ लेया मैला पाचे जानकीर धर 
उदलियोक रये शान्तौ माव कार्यं जानि + देभों तपोवने रामे दिलन्त मेलानि २६ 
हेन शुनि सीता क्षान्तौ मेला सालङ्कत * बुबुजिला एको राम स्वामीर इद्धित 
चरिलन्त रणत दुयगि नेइ सानि + लक्ष्मणे डाकन्त घोरा लरिला गोसानी ३७ 
कतो बैलि पाहला गेया तपोजन माज # लक्ष्मणे विनान्त कान्दि जानकीत काज 
नाभियोक माव मयोध्यार एरि आश * तोमाक दिलन्त आवै राधवै तिर्बसि ३८ 
एहि बलि मक मकि कान्दन्त लक्ष्मण * श्युनि सीता गोस्तानीर हूरिल चेतन 
मारित परिल ठलि विह्वल स्वमाव + कतोक्षणे सन्धुक्षण संला शान्ती माच ३९ 
लक्ष््मणक चाद पाचे लागिला बुलिते #* उलटि अयोध्या याहा रामर सत्निते 
मोर अर्थे तोमार सन्ताप बाप व्ययं + रामे निकालन्ते तुमि किसर सामं ६७४० 
मोहोर मरणे मत किष्टु नाहि वेद * गर्भर विनष्ले राम हैबा वंशेद 
मवे राम स्वामी सुखे मुञ्जन्तोक राज * मरि याभो मह निमाविति बनमाज ६७४१ 
एहि बलि आउर नोवारिला मातिबाक + कान्दन्ते सुभित्राचुत गेला भमयोध्याक 
बो कतो सिटो सौता शान्तिर निकार + लक्ष्मणे एरिला देवी देखन्ते आन्धार ४२ 
सुनील शरीर शोके भगनिर बिष कोन दिशे यामो एवे नपा उदहिश 
काम्पन्त कवली येन प्रचण्ड बत्ताते * मूर्च्छा गया परिलन्त बनत हताशे ४३ 


राघव का मनोभाव समञ्जकर कुछ उत्तर नहीं दिया । तब रामचन्द्रने यहु कठोर 
वचन कटा- यदि तुम सीता को रखना चाहते हो, तौ पहले मून काट डालो ॥ ३५ ॥ 
राम की वक्षदुष्टि देखकर लक्ष्मण को भयहुभा। वे रथ लेकर जानकी के यहां चल 
पड़े । कहा- सती सीतां मैया, अपनी मनोकामना पूरी हो रहीदहै, जानकर रथ पर 
चदय; रामचद््र ने तपोवन जाने हतु अनुमति दी है ।। ३६॥ यह सुनकर सती सीताने 
आश्रूषण पहन लिये । वे मपने स्वामी रामचन्द्र का संकेत समक नही सकीं। वेरथ 
पर चद्‌ गयीं, संकट उन्हे खीचेले चला! लक्ष्मण घोड़ों को हाँकने लगे, देवी सीता तेजी 
से चल पड़ी ॥ ३७ ॥ कुछ समय पश्चात्‌ वे तपोवन में जा पहुचे । लक्ष्मण जानकी 
के किए विलाप कररोनेलगे। माँ सीता, भव अयोध्याकी आशा छौडकर रथसे 
उतर जाये । राघव ने आपको निर्वासिनिदे दिया ।!२३८॥ यह्‌ कहकर लक्ष्मण 
फूट-फूटकर रोने लगे । (लक्ष्मण की बात) सुनकर देवी सीता कौ चेतना चली गयी । 
वे विह्वुलचित्त होकर धरती पर लुदृक गयीं कुछठक्षण वाद सती सीता माताकी 
चेतना लौटी ॥३९ '। दसके पश्चात्‌ लक्ष्मण को देखती हुई कहने लगी-- तुम लौटकर 
रामचन्द्र के पास अयोध्या चले जाभो। वत्स, मेरे लिए तुम्हँं सन्ताप करना व्यथं 
है। रामे यदि मृन्लको निकार दिया, तो तुम्हारी सामथ्यंही क्या टि? ॥ ६५४० ॥ 
भेरा मरण यहाँ हौजयेतो कषठ भी खेद नही, (दुख तो यह है कि) मेरा गभंनष्टहो 
जाने पर रामचन््रकां वंशलोपहौ जयेगा। अव स्वामी रामचन्द्र सुख से राज्य 
भोगते रहै, म अभागिनी वन में मर जाऊँ ॥ ६७४१ । यह्‌ कहकर वे ओर कु बोल 
नहीं सकी 1 सुमित्रानन्दन लक्ष्मण रोते हुए अयोध्या चले अथि।। सती सीताके 
दुख कष्टों का क्या वर्णन करे ? लक्ष्मण के छोड जाने पर देवी मे ( भषते चारौ भोर) 
मृधेराही देखा । ४२॥ शोक रूपी अग्निका विष चढ़ जानेके कारण शरीर नीला 
हो गथा। (वे सोचने ठगी) किस दिशा मे जाड, कु भी नही सू्च रहा है । प्रचंड 
वायुस कांपते हए केले के वृक्षकी भातिवे भी कापनेल्गी। हताश्चाके मारेवेवनमें 





माधव कदली रामायण ८४७ 


अन जम्तु सवो कान्दे सीताक आवरि * कतो जने विञ्चे शिरे पक्षी छाया करि 
चेतन लसिया माव कान्दन्ते तरासे * नरहुय :प्राण राम स्वामीर नराश्च ६७४८ 
देखन्त जमक शोके ग्नि ज्वले गातं # उठस्त वंसन्त साव परं घात धात 


बाल्मीकिये सीताक आश्रमले निये आरु लव-करुशर जन्म 


करन्त सन्ताप सती आपत्ति दीधेरावे #शिष्यसने बाल्मीकि मिलिल सेहि ठवे६७४१५ 
सतार अवस्था देखि भेला सलोतक * काय्यं लक्षि मने गरिहिला राघवक 
रामत परिल आसि परम कुप्रति * हरि हरि महाशान्ती हैनसे विपत्ति ४६ 
मनेक जाश्वास बाणी बुक शिष्य ससे * जानकोक निला ऋषि जपोन जाश्नमे 
नुक्षणे दहै देहा रामर बिरोधे भवाहमीकि पुषिला पाचे ताङ्क नीड बोधे ४७ 
फर पुल आहारे जीवन्त जगमाव * भूमित शयन धूलि धूसर स्वभाव 
मलिन बदन सीता तापसीर वेश * खपिलन्त सिरो बनबास महूाक्लेश ४८ 
लोतके पाञ्जरि भिज नुगुचे सन्ताप * बारसीकिक देखन्त जनक येन बाप 
फाट्न्त सघतते देवी दोघये निश्वास * अनुदिने भेला आसि गभं दशमास ४९ 
ऋषिपतनीगणे ताङ्क जावरिथा आदते # उपनजिला यवज्जा कुमार इइ पाचं 
देव दीप्यमान इयो श्लु सुकुमार * रामर समान मुख नासिका आकार ६७५० 





ही मूच्छित होकर गिर पड़ी ।॥ ४३॥ सीताको घेरकर सभी वनजन्तुभी रोने लगे। 
पक्षियों ने उनके सिरपर छाया करदी, कितने ही पशु-पक्नी उन्हुं हवा करने लगे । 
सचेत होने पर माता सीता त्ाससे रोने लगी। स्वामी रामचन्द्र से मिलने की अब 
कोड आशान रहनेके कारणये प्राण रहुनेवाले नहीं ह 11 ६७४४ ।! शोक रूपी भग्ति 
मे उनका शरीर जलने लगा। वे (अपने सम्मुख), यम को देखने लगी। वे कभी 
उठती थी, कभी बंती थीं गौर घम्म से गिर पड़ती थी। 


बा्मीकिं द्वारा सीता को आश्रममेंले जाना ओौर लव-कुश का जन्म. 


सती सीता बड़ जोर-जोर से सन्ताप करने लगी । तव वहम शिष्य समेत महषि 
बाल्मीकि जा पहुचे ॥६७४५।। सीता की अवस्था देखकर (उनकी ओवो में) आंसु भर 
आये राघव का ठेसा कायं देख उन्होने मन ही मन तिरस्कार किया! रामचन्द्रकी 
बड़ी कुमति हौ गयी है, हरि, हरि, इसी कारण महासती सीता पर एेसी विपत्ति आयी 
है ।॥ ४६।॥ शिष्यो से अनेकं आाश्वासन के वचन कहुकर ऋषि जानकी को अपने 
आश्रममे ते गये) रामचन्द्रके (उस कायेके) विरोधध्से छऋषिकाशरीर निरन्तर 
जलनै लगा। उन्हीने सीता को अपनी कन्या मानकर पालन किथा।। ४७॥ 
जगन्माता सीता फल-फूक भोजने करती जीवित्त रही । भूमि पर शयन करने के कारण 
उनका शरीर स्वभावतः धूलि-धूसरित रहता । तपस्विनौ का वेण धरे सीता का वदन 
मलिन रहता 1 वनवास की वहं अवधि वे महान्‌ क्लेश से विताने लगी ॥४८॥ आभं 
से उनकी छात्ती भीगी रहती, तथापि सन्ताप नही मिलता था । वबात्मीकिको वे पिता 
जनक-जैपे मानती थीं) देवी सीता निरन्तर दीर्श्वास लेती रहती 1 समय साने पर 
उनके गभं का दस महीना पूराहो गया।1 ४९1 ऋषि-पल्नि्यां उन्हे घेरे रहती । 
बाद को उनके दो जुडर्वां पुत्न उत्पन्न हृए । दोनो सुकुमार शिशु देवताभों की भत्ति 
दीप्तिमान थे । उनके मुख-नाक रामचन्द्रके जंसेहीथे 1 ६७५० । उन्हीके जसे 


1; भसभिया (देवनागरी लिपि) 


तेह्नय आयत नेत्र ततु चार श्याम * ज्येष्ठ भला कुश कनिष्ठर लव नाम 
बाटन्त कुमार दयो त्तपोवन माज # यत जात कम्मे फराइलन्त विराज ६७५१ 
पट्ाइलन्त निरन्तरे राजनीति तथा >+ शिादलन्तसातोक्ाण्ड रामायण कथा 
जानिलन्त सवे अस्त्र शास्त्र येन नय % मंलन्त प्रवोध दयो सीतार तनय ५२ 
राभर चरति दरयो भये गवि गौत * कोफिलर फण्ठ सम शुनि घुललित 
वजावन्त यन्त सव सुस्वर चुनाद श्युननियाचवाटमीकफिदेन्त दुहो माशीर्व्वाद ५३ 
होवा चिरञ्जीव लव कुश दयो माद्क्वेने देशे रामर चरित्र कुरा गाद 
लणर प्राभर समस्तरे रज्जि चित ># रार ससत पलति इषो गाहया गीत ५४ 
दुनिया सन्तुष्ट हदव राघवर मन * दुदहान्तको सन्तौषे दिवन्त वहुधन 
नलेवा फिञ्चितो धन मोहोर वचने * रामर चरित्र मात्र मादवा एक मने ५५ 
बात्मीकिर अश्ञा दयो शिरोगत फरि नदेशे देके गन्त गौत हाते तार धरि 
भमत मधुर शुनि कोकिलर स्वर # श्चुनिया आक्रुल चित्त समस्ते सोकर ५६ 
रामर चरित्र शुनि येन लगे ध्यान % नाह क्षुधा तष्णा सवे एरे भन्न पान 
दुहहान्तरो सूपे गुणे गीते माति भलि * वेद्या प्रस प्रजा धन्य धन्य बुलि ५७ 
चलवन्त एको येद यिवा दे दान * फल भूल भोजन वाकलि परिधान 
कवर कुशर कथा एहिमाने यों # रामर तथात येन काय्यं ताक कओं ५८ 
येहि दिना दिला निया निर्व्वासि सीताफ # नाहि मन्तपान प्रमु भेलन्त भवाक 
फान्दन्ते कन्दन्ते मेला नग्न तवघ + करिलो पातकी गमेवती स्तीर वध ५९ 





उनके ने आयताकारये, शरीर सुन्दर श्यामवणं थे, वडे पुत्रे कानाम कुश भौर छोटे 
कालवथा। दोनो कुमार तपौवनमें वदने लगे। ऋषिराज बाल्मीकि नै उनके 
सारे जातक्मं संस्कार करवाये ॥ ६७५१ ॥ इसफे साथ ही राजनीति पढाई भीर 
सप्तकाण्ड रामायण-कथा की शिक्षादी। नीत्ि-नियम समेत सभी भस्तरौं भौर शास्त्रों 
काज्ञान उन दोनोने प्राप्तकिया। सीताके दोनो पुत्र ज्ञानी वन गये । ५२ 
दोनो भाई जब रामके चरितको गीतके रूपमे गते, तौ वहु कोकिलके स्वर-सा 
सुललित सुनाई देता था। (वे दोनो) सभी यंतोको सुन्दर स्वर मीर सुन्दर नादसे 
वजाया करते, जिसे सुनकर वात्मीकि दोनो को जाशीर्वाददेते 1 ५३। तुम ल्व-कृश 
दोनो भाई चिरजीवी बनो गौर देशरदेशमे राम का चरित्र गान करते हुए घूमते रहो] 
नगर-ग्राम (मे निवास करनेवाले ) सवके चित्त को भनुरंलित करते हुए रामको सभा 
मे प्रविष्ट ही, दोनो, गीत गाना॥ ५४। उसे सुनकर राघव का मन सन्तुष्ट होगा 
भौर तरुम दोनो को सन्तुष्ट करने हतु वहत साधनदेगे) परन्तु मेरा वचन मानकर 
तुम विल्दुमात्र धनग्रहण न करना। केवल एकाग्रचित्त से रामका चरित्र गति 
रहना ॥ ५५॥ दोनो, वाल्मीकि की भआज्ञा णियेधायं कर, हाथोंमे वाद्यते लेकर 
देश-देश मेँ गीत गाति फिरने लगे। उनका अमृत-सा मधुर, कोकिल-सा स्वर सुनकर 
सभी लोगोंके चित्त आकुलो उठे।) ५६1 राम का चरित्र सूनकर मानो 
सभी तल्लीन हो जाते ये, कषृधा-तुष्णा मिट जाती थी, सव लोग खाना-पीना भी छोड़ 
देते थे। दोनो के रूप-गुण-गीत से सम्पूणं भात्म-विस्मृत होकर लोग पेर-घेरकर धन्यः 

धन्य' क्‌ प्रशंसा करते थे ॥। ५७ ॥ कोई यदि कुठ दान करताथा, वे नहीं लेतेषये, 
फर-मूक भोजन करते, वल्कल पहनते थे । लव-कुश की कथा यहीं छोडता हूं ओर 
रामचन्द्र के यर्हाजोहो रहा था, उसका वणन करता हं ।। ५८॥ जिसदिनिसे सीता 
को निर्वासन दिया गया, प्रभ राम ने अल्न-जल छोड़ दिया, वात करना भी बन्द कर 
दिया । रोतते-रोते उनके नयन स्तन्ध हौ गये) (वे सोचने लगे) मुङक्च पापी ने गर्भवती 


॥ 


माघव कदली रामायण । ८४९ , 


तेजिलो पातकी महे लिदारुण मतेति कि सुकोमली बाला जीवे घोर चने 
सहे बाघे भुञ्जिवेक निञ्जंनतत पाह % सजिहाते बधि मईइ भेको भततायो ६७६० 
एहि बलि रापचन्द्रे करभ्त दबविलाप * भरत लक्ष्मण शन्रूघनर _ सन्ताप 
सीता विने रामर चुगुचे हदि खेद * निद्रा नाशे निशात लोततक नाहि छेद ६७६१ 
तेजन्त निश्वास सोता वुकि भह्निश > देखन्त आन्धार रामचन्द्रे दशो दिश 
इटो कथा याकोक सम्प्रति एहिमते * शुना रामे अश्वमेध यजिखा धिमते ६७६२ 


श्रीरासर अश्वमेध यज्ञ 


एकदिना राघवे आन्त समापात्ति # पुद्धिलन्त कथा पाचे वशिष्ठक मात्ति 
व्ठोन यज्ञ भदे सव्वं यज्ञते बिशिष्ट # निणंय करिया मोत कहियो बशिष्ठ ६७६३ 
काहाक यज्लि मनोरथ हवे सिद्धि » कहियो समस्ते महा्रषि येन बिधि 
लुनिया बशिष्ठ पचे दिला समिधान = नाहि पुण्य अश्वमेध यज्ञर समान ६४ 
पव्वेतो सुद्युम्न भेला नृपति प्रतपे * स्त्री भला राजा पाचे महेशर शपे 
अश्वमेध यज्ञ॒ यलि योदिन्दर पादे + भेलन्त पुरुष राजा यज्ञर प्रभावे ६५ 
अश्वमेध यज्ञ॒ सम नाहि पृथिवीत * शुनि यज्ञ फकरिते रामर भला चित 
छक्ष्मणक आनि रामे नियोजिला काज # आमरामो करो अश्वमेध यज्ञराज ६६ 
सातदीपा पृथिवीर नृपति जोराणो * वाचि बाचि विप्र घब सत्वरे मानायो 
शुनियो लक्ष्मण भेयाईइ इखर सइतरी # मिखायो सम्भार विलम्बक परिहरि ६७ 





पत्नी का वध कर डाला । ५९॥ मुञ्च पापी ने निष्ठुर मनसे उसे परित्याग कर दिया, 
क्या वहु सुकोमल वाला घोर वन में जीवित रह सकती है ? उसे निजेन मे पाकर सिह्‌- 
बाधने खा डाला होगा। अपने दाहिने हाय से आततायी मैने उसका वध कर डाला 
है ।६७६०।। यह कटू-कहुकर रामचन्द्र विलाप करते थे; भरत, लक्ष्मण, शतघ्न इससे 
संतप्त हो उठे। सीता के विना रामचन्द्र के हृदय का खेद नही मिटताथा) ` रातको 
निद्रा नही आती थी, आसुभोंकाविरामन था । ६७६१॥ सीता, सीताः कहकर 
दिन-रात लम्बी सासिं लेते रहते थे । रामचन्द्र को दसों दिशाएं अन्धकार दिखाई देती थी । 
वह्‌ कथा सम्प्रति यहीं तक रहने देते है! रामचन्द्रने अव जिस प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ 
किया, सुनो ।। ६७६२ ॥ 


श्रीराम का अश्वमेध यज्ञ 


एक दिन राघवसभामेकठेथे। वशिष्ठ को बुलाकर उन्होने पुछा सभी यज्ञो 
मे विशिष्ट यज्ञ कौन-साह? हे वशिष्ठजी, आप निणेय कर मुञ्चे कहं ।। ६७६२ ॥ 
किसका यजन करने पर मनोरथं सिद्ध होता है ? महर्षि, सव विधिपूर्वक मुञ्चसे किये । 
सुनकर वशिष्ठ ने निणंय देते हए कहा, अश्वमेध के समान पुण्यप्रद ` भौर कोई यज्ञ नही 
है।॥९४॥ पूवेकाल में सृुद्युम्ननामका प्रतापी तृप्तिथा। जोशिवके शापसे 
स्तीहो गयाथा। गोविन्द के चरणों मे अश्वमेध ज्ञ का अनुष्ठान कर यज्ञ के प्रभाव 
से वह्‌ पुरुष बन गया ।॥ ६५ ॥ अश्वमेध यज्ञ जसासंसारमें (अन्य यज्ञ ) नही है, सुनकर 
रामक मनमें वही यज्ञकरनेकौ इच्छा हुंई। लक्ष्मण को वुलाकर रामचन्द्र नै यहः 
कायं सौपते हुए कहा- हम भी यज्ञो में श्रेष्ठ अश्वमेध यञ्च करें ।॥ ६६ ॥ इस सप्तद्ीपा 
पृथ्वी पर जितने राजा है, सबको यहां एकच्वित करो । चून-चुनकर विप्रोंको शीघ्रे 
` मामो! मेरे दुखो के सहभागौ भाई लक्ष्मण, सुनो । विलम्बन कर तुम सभी उपकरण 


८५० असमिया (देवनागरी लिपि) 


रामर भाश्च पचि पाल्दि दिता दूत क पला सवे हाङ्फारते नृपति भयुत 
सुवणं रजते भरि भसंद्य शकटे # रामर पावक मासि निल प्रकटे दप 
सुग्रीव भमद्धद नल नील हृनरुमन्त # भतिलन्त हरिषे बानर अपर्यन्त 
अनेक भालुक समे माति श्क्षरान # विप्रीषण समे भादल राक्षप्त स्मान ६९ 
मादुक वानर राक्षसर राजा तिनि # रामक प्रणामि नेव्टिलिन्ते तिनि (नि 
सुवर्णं रजत थत योगाद्ला सम्मार # राघवे करिता तात्तम्बाक सत्तार ६७७० 
यत्र सुनिया नाम यत महा्छवि # मयोध्या मरिल साति परम हूरिचि 
विश्वामित्र अत्रि दुत गौत्तस गालव > पुलस्ति पुलह च्यु नागुरौ भागव ६७७१ 
मरीचि च्यवन चश्धविन्दुं वेदत्तार #* भमस्ति आस्तिक श्रुत कपिल कुमार 
समन्त समक  सनात्तिनि सिद्धेश्वर # इस्तव प्रमुष्ये भादल मृति निरन्तर ७२ 
नायाफिल दुखी सिक्षी दीन देश्चान्तरी + हाट बाट धाट सदे चलिला नगरी 
पातालर नाग स्वगेवसी देव यत्त + रद्धुः यज्ञ देखिवाक माप्तिता समस्त ७३ 
शुना सावधाने स्वे रामर चरित्र # आतपरे घर्म साउर नाहिके कलित 
स्वभावे फलिर छोक भेल मन्दमति # किमति साधिवे मान धम्मे भडर गति ७४ 
कलिर भयत धम्मं कतौ नापाय ठह # हरिर नामत रता क्षरण सोमाह 
हिन जानि हरि भकतिर करा काम #णदकरे रचिला डाकि बोला राम रान ६७७५ 


छवि 


भनन्तरे राम देवे लक्ष्मणक वुलिलन्त श्ुनियो सोदर सर्व्वजान। 
पुण्यनदी गोमतीर तरत सत्वरे भेया यज्ञमुमि करियौ निमणि॥ 


^~~^~-~~~---~~ ~~~ ~~ ~~~ ` ~ 


जुटामो ।1 ६७ ॥। लक्ष्मण ने रामचन्धके मदे से दूत भेज दिवे, उनके भाह्वान से 
दस हजार राजा इकट्ठे हो गये । उन राजाओं ने संख्य गाडियों पर सोना-चाँदी लाद 
कर भाकर रामकेचरणोंमें प्रकटरूपसे नमन किया ६८ । सूप्रीव, मंगद, नल- 
नील, हनुमान समेत मनमिनत वानर हृषित होकर यज्ञम भये। अनेक भालुमों 
समेत ऋक्ष राज जाम्बवन्त माया, विभीषण के साय राक्षससमाज माया ॥ ६९॥ भात्‌- 
वानर गौर राक्षसोंके तीन राजाभों ने रामचन्दधको प्रणाम कर अलग-अक्ग भेट दी । 
उन सवने सोने-चांँदी समेत सारे उपकरण जुटाये। रामच ने उन सवका सत्कार 
किया ॥ ६७७० ॥ यन्न का नाम सुनकर जितने महपि ये, सव परम हपित हो नयोन्या 
भ भाकर जुट गये । विश्वामित्त, भचति, दृत, गौतम, गालव, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, भागुरी, 
भागेव, परशुराम, ॥। ६७७१ ॥ मरीचि, च्यवन, चन्द्र बिन्दु, वेदसार, अगस्त्य, भास्तिक, 
श्रुत, कपिल-कूमार, सुमन्त-सनक, सनातन-सिद्धेश्वर भादि मनि निरन्तर मने 
लगे ॥७२।॥ कोई भी दुखी, भिखारी, दीन मौर दूसरे देश का प्रवासी न रहा ! सभी 
हाट-वाट-घाट वाते नगरमे चल पष्डे। पाताल के नाग, स्वर्गतिवासी, समी देवगण 
चढ़ी ही उमंग से यन्न देखने के लिए माये ॥ ७३॥ सभी सावघानीसे राम का चरित्र 
सुने । इसके समान कलिथुगमे मौर कोई धमं नही है। कलिके लोग स्वभावसे 
ही मंदमत्िदहोग्येरह, ये भला धमं में अपनी गति किस प्रकार साघन करेगे।। ७४॥ 
कलि के भयसे धमं को कही स्थान नही भिक्ता। वह्‌ केवल हरिके नाममें धसा 
स्हगयाहै। रसा समन्षकरह्रिकी भक्तिकाकामकरो) यह्‌श्ंकरने रवाह) 
पुकारःपुकारकर "राम, रामः कटो | ६७७५ ॥ 

इसके पक्चात्‌ रामचन्द्र ने लकमण से कदा, सवंज्ानी भाई रक्ष्मण, सुनो । शीध 
पुण्यनदी गोमती के तट पर जाकर यज्ञभूमिक्ा निर्माण कयो! रामका मादेश 
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रामर अद्ेशसिरे धरिथा लक्ष्षणबीरे लरि गेला पृथिवी कम्पाय । 

अनेक सम्भृत धरि सेन्यसब आग करि अलख नुपति चलियाथ ॥। ६७७६ 
गोभती नदीर तीरे रस्नर मन्दिर बीरे सजाइलन्त परम प्रारम्ने। 

सुवणर्‌ काठि कानि रहली साण्डलो जेठी मणित्थ मरकत स्तम्भे ५. 
फरटिके गटिति बार हीरे विरचित दार बान्धिला अनेक कान्थिबली । 

सुवणं भासन पारि यैला सवे शारी शारी रजते रञ्निला यन्नस्यरी 1 ७७ 


अनेक योजन चुर यनज्ञर-निस्मियापुरी नभिला रामर दुह पाव। 

वशिष्ठ प्रमख्ये ऋषि हरिषे करिया आय रामे पाचे चालिन्त माच ॥ 
श्िरर उपर करि धवल चछत्रेक धरि '्यान्त॒ हनुमन्त चिरञ्जीव । 

राधवेर दुद्‌ पाशे चामरे ढोलन्ते माच अधिनवब लङ्केश सुग्रीव ॥ ७5 
अलेख नृपत्तिचय वेदि करे जय जय प्रणानि रामक नस्र भावे) 

चपय पद्य भार विद्याधरे करे नार गुणमीत गन्धन्बं योगावे ॥ 
कौशर्या ध्रमुख्ये थत राज्ञमाव चक्ियान्त असंख्य सुन्दरी याइ बेदि ! 

अयोष्यार नरनारो उभति चलिल शारी र्ध चेले सुमङ्खल खेरि ॥ ७९ 
एह्मिते यज्ञसूमि प्रवेश भलन्त प्रभु रघुकुलतिलक सुरारी) 

यतेक परम ऋषि सादरे बंसाइला आति आसन पारिया शारी शारी ॥ 
बरह्मा विष्णु महेश्वर आन देव निरस्तर रार समाक भइल चलि । 


परम सादरे रामे करिला सेवलि शिरे मासने बंसाइला कृताञ्जलि ॥ ६७८० 
पातालर थत नाग  बासुक्रिक करि जाग प्रवेशिला करिया उत्सवे । 
आधारि पक्ाया सपे एकमिति चसिलस्त राघवक परम गौरषे॥। 








शिरोधार्यं कर वीर लक्ष्मण धरती को कम्पित करते हुए वेगसे चल पड़े। अनेक 
संभार लिये, सेनामोको भागे चलाकर अनगिनतत राजा चल पडे ।। ६७७६ ॥ वीर 
लक्ष्मणने गोमती के तट पर बड़ समारोह से रत्न का मन्दिर बनवाया, जिसमे सोने की 
छड़ं, तीर-कमान गौर धरह्रे लगेथे। मरकत मणिके खम्भेयथे; जिसके खपच्चे 
स्फटिकके बनेथे, दारहीरोंसे विरचित्तथे। अनेक बरामदे बनाये। सोने के 
आसन पंक्तियों मे विछाकर रखे, भौर यज्ञभूमि को चांदी से मंडित कर दिया ।। ७७॥ 
अनेक योजन के विस्तारमें यज्ञ की पुरी निर्माण कर रामचन्धके दोनो चरणोंमे प्रणाम 
किया । वशिष्ठ भादि ऋषियोंको हषं से भागे कर उनके पीद्धे-पीदे रामचन्द्र चल 
पड़ । उनके सिर पर श्वेत छर धारण कर चिरजीवी हनुमान चले! “रामचन््रके 
दोनो भोर लंकाराज विभीषण भौर सुग्रीव अभिनव चंवर इलाते चले ॥ ७८॥ 
अनगिनत राजे रामचन्द्र को नस्रतापूरवक प्रणाम कर घेरे हए "जय, जयः नाद कर रह 
थे । भाट चौपाई-श्लोक पड़ रहै थे, विद्याधर अभिनय कर रहे थे, गंधवं गुण-गीत गा 
रहेथे1 कौशल्या समेत राजमाताएं भनेक सृन्दरियोंसे घिरी हुई चल रही थी। 
जयोध्या के नरनारी पक्तियों मे बड़े मानन्द से सु्म॑गल खेल खेलते हुए चल पड़ ॥। ७९॥ 
इसी प्रकार रघुकूलत्तिलक मुरारी प्रभुने यक्भूमिमें प्रवेश किया। जितने परम 
ऋषिगण ये, उन सवको सादर पक्तियों मे मासन लगाकर स्वागत कर विराया। 
ब्रह्मा, विष्ण्‌, महेश्वर तथा दूसरे देवगण निरन्तर रामकी सभामेंचले आये परम 
अदरसे रामने उन्हें सिरस्ुकाकर प्रणाम किया भौर हाथ जोड़ उन्हं आसन पर 
चिठाया ॥1 ६७८० ।। _ पाताल के जितने नागथे, वासुकि को सगे कर सभी ने उत्सव 
में प्रवेष क्रिया। सभी सपं रामचन् का गौरव बढ़ाते हुए मेडल मारकर एक ओर बढ 
गये ! जितने रान-राजेष्वर आये थे, सभी रामचन्द्र की आज्ञा पालन करते हए सभा 
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यत राज-राजेश्वर 


यन्न भारस्सिो आवें 


वशिष्ठ बदत्ति 
केने यन्ञमूमि 
आबे कि करिवा 
शुनि रघुनाय 
राघवर वचित 
प्रवन्धि यतने 
भरत श्रातृक 
सेहि मुख खि 
सीतताक सुमरि 
वशिष्ठे ब्ुजादल 
सीतार प्रतिमा 
शुभक्षणे पाचे 
जऋषिसवे वेद 
त्रैलोक्ष्यर वाद्य 
प्रजार घजञ्चाल 
पृथिवी जुरिल 
नमो रधथुपति 
कष्णर किङ्ुरे 


मसमिया (देवनागरी लिपि) 


आज्ञा वालि राघवर 
योलन्त सादरे रामे 


दुलड़ी 


शुना रघुपति 
प्रवेशिबा तुमि 

समाय्य यजिवा 
चपराइला माय 


बलिया इद्धित 


योगाईले तेखने 
प्र्नस्िया रमे 
सम्यके जानकी 
निश्वास तेनिल 
राघवं जुराइल 
समे यन्ञश्ाला 
यज्ञ॒ मारम्मिला 
पदे अविच्छेद 
एक ठाह वाजि 
शवद स्फार 
लाकाश पुरिल 
चरणे सम्प्रति 
रचिला शङ्धुरे 





वहूले वत्तिला सभा पात्ति । 
पुरोहित वशिष्ठक माति ॥ ६७८१ 


भिलिल परम चिन्ता) 
लगति नाहिके सीता ॥ 
शास्त्रत एहिसे न्याय । 
नपान्त चिन्ति उपाय ॥ ६७८२ 
भक्त भरत कालि) 
सुव्णर सीता साजि॥ 
दृष्टि दिला प्रतिमात। 
केवले नाहि मात! ८३ 
लोतफ वहन्ते मष) 
कुशहस्त भल पाचे॥ 
प्रवेक्िला रघुपति । 
वशिष्ठर मनरुमत्ति 1 ठय 
अपेस्वरासदे नाचे । 
यज्ञ॒ भण्डपर काद्ध ॥ 
उथकलिल महारोल ) 
लदिघल स्वर्गर कोल ॥ ८५ 
प्रणति करो सर्व्वथा! 
उत्तराकाण्डर छया ॥ 





लगा, फलकर वठ गये। रामचन्द्र ने पुरोहित वणिष्ठको बुलाकर आदरसे कहा- 
अव यञ्च मारंभ किया जाय | ६७८१ ॥ 


वशिष्ठ ने कहा, रघुपति सुनो, वदीचिन्ताहो मायीदहै। तुम्हारे संग सीता 


नही हैः ततो तुम यज्ञभूमिमे किस प्रकार प्रवेश करोगे ? शास्तकातो यही विधधानदहैकि 
भार्या सहित ही यजन करना चाहिए । यह्‌ सुनकर रामचन्द्र ते सिर पीट लिया। विचार 
करने पर भी उन्हं कोई उपाय सूञ्च नही पड़ा ।। ६७८२ ॥ राघव के चित्त का संकेत 
समक्षकर कर्मंशील राम के भक्त भरत ने उन्हं प्रयत्नपुवंक सान्त्वना देकर उसी समय 
सुवणं की सीता वनवाकरजुटादी। भाई भरतको प्रशंसा कर रामचन्दने प्रतिमा 
पर दृष्टि डाली 1 वही मूख, वही अखं, मानो संम्पुणे खूपसे जानकी ही थी, केवल 
बोलती न थीं) ८३। रामचन्धने सीताका स्मरण कर लम्बी सांसली। उनकी 
भांखींसे मू बह रहेथे। वशिष्ठ ने उम्ह समञ्लाया, राघव शान्त हुए! इसके 
पश्चात्‌ हाथ में कश ले रघृपत्तिने सीता कौ प्रतिमा समेत यक्णालामें प्रवेश किया 
तथा वशिष्ठ को अनुमतिसे शुभक्षणमे यज्ञ प्रारम्भ किया ८४१ सभी ऋषि 
लगातार वेद-पाठ करने लगे, अप्स्राएं नाचने लगी, तीनो लोकों के वाद्य यज्ञमंडपके 
समीप एकन्नित हौ वजने लगे । प्रजाजनो की रेल-पेल के कोलाहल का भचंड नाद उमड़ 
पड़ा, जिससे धरती पूणं हो गयी, माकाश भर गया मौर वह्‌ नाद स्वर्गलोक को पार कर 
गया ।} ८९ 1] रभुपतति को नमस्कारै, आपके चरणोंमे सर्वथा प्रणति करता हूं। 
छृष्ण-किकरर शंकर ने यह्‌ उत्तरकाण्ड कौ कथा रचना की है । बुधजनो, सुनो ! यह 
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शुना बुधजन केदिन जीवन ,. सिलिबे घोर सरण । 
अद्यापि नेदेखा नाई आर रक्षा ' रामत लयो शरण ८६ 
देवरो दुल्लंम मनुष्य जन्मक जानि व्यथं करा किक । 
मुद्‌ जने येन नजानि विकय काचर मोते साणिक।। 
घोर परलोक तेते केन हिक तार चिन्तियोक काम! 
एमो हिन करा अपोन उद्धार डाक्ति बोला राम राम ॥ ६७८७ 
पद्‌ 


शयुनियोक राघवर यज्ञर महिमा = सुवणं रजतपात्र तार नाहि सीमा 
वशिष्ठ प्रमुख्ये चषि मन्त्र उच्चारन्त * मारम्मिला यज्ञ राम प्रभृ चगवन्त दे७यण 
येइ येद देवक पूजन्त मन्त्रे साति * आापुनि लवन्त सेइ देवे हात्त पात्ति 
बरह्मा महेश्वरो पुजिलन्त॒ येन तीति *# भला दुयो पूजा पाह परम तुपित्ति ८९ 
सभाते आस्त चतुर्भुज नारायण *# चौपाक्ञे उपास्ति पारिषद यत्तजन 
शङ्ख चकत गदा पद्म आच चारि हाते * मच्चिलन्त रघुपति जाति प्रणिपाते ६७९० 
पाद्य अधं आचमनि मधुपकं दाने * पुजिलम्त साचवक विविध विधाने 
दिलन्त नैवेद्य रत्न पात्र असंख्यात्त * आपुनि लैलन्त हुरि मेलि चारि हात्त ६७९१ 
लक्षे लक्षे कराईइसन्त बह्भित भाहृति # तिदशे तुपित्ति भेला भुज्जिया घृकुत्ति 
वासुकि प्रमुख्ये पातालर यत नाग * यथायोग्य पाइला सवे बलि बण्टा सण ९२ 
समात छन्त यत्त॒ ऋषि रङद्धमने * सवारो तुषिला मन बसन सुषणे , 
हय हस्तौ रथ दोला दाप्ती दात ग्राम यार येन मन पुरि दिला प्रभू राम ९३ 








~~~~-~ ~~~ ----~-~- ~~~ ~~ ~~~ 


जीवन्‌ कत्ते दिनो कार, घोरमरणही मिलेगा! अबतक देख नहीं रहो, अब 
बचने का उपाय नही है, राम कौ शरण लो । ८६॥ देव-दुलं भ मनुष्य-जन्म को जान- 
सूक्षकर किसलिए व्यथं कररहेहो? जसे मूढजन नत जानकर कचि के मोल मणि 
बेचदेतेह। घोर परलोकसे केसे पार जाया जा सके, इस विषय का चिन्तन करो । 


अव भीेसाकरो कि अपना उद्धारहो। (इसके लिए) पुकारःपुकार कर रास-राम 
कहो 1! ६७८७ ॥ 


रामचन्द्र के यज्ञ की महिमा सुते। व्हा सोने-्चादी के इतने पात्र ये, जिनकी 
-कोईसीमानथी। वशिष्ठ आदि ऋषि मंघ्नोंका उच्चारण कररहैथे। इसप्रकार 
प्रभू भगवान राम ने यज्ञ प्ररं किथा ।1६७८८।! मेतरपाठ कर जिस देवता का आवाहन 
कर रामचन्द्र पजा करते ये, वही स्वयं हाथ बढ़ाकरले लेताथा। रामचन्द्रे रीति 
के अनुसार त्रहया-पहैश्वर का पुजन क्िया। दोनोही पूजा पाकर परम तृप्त हो 
गये ॥ ८९॥ उस सभाम चतुर्भुज नारायण भी उपस्थितये। उनके चारौं गोर 
उनके सारे पारिषद उपासना कर रहैयथे। उनके चार हाथों मे शंख, चक्र, गदा, पदम 
थे । रामचन्द्रने प्रणिपात करते हए उनकी अर्चना की 1 ६७९० 1 पाद्य, अर्घ्य, 
लाचमन, मधरुपकं देकर (विष्णु रूपी) माधव को विविध विधानसे पूजाकी\ असंख्य 
रस्न-पात्नो में नैवेय चढाया । हरि ने मपना हाथ बढ़ाकर वहू ग्रहण किया ॥। ६७९१ ॥ 
अग्निम लाखों जाहृतिफादी। भोगोंको भोगकर देवगण तृप्त हुए । बाभुक्रि समेत 
पातालं के सभी नागौ को भी यथोचित बिका भागमिला)1 ९२) सभामे सभी 
ऋषि बड़ आनन्दचित्त से रह्‌ रहे थे । (रामचन्द्र ने) वस्त्र-आभूषण देकर उनका मन 
भी सन्तुष्ट क्या। जो व्यक्ति जो वस्तु चाहता था, घोडे, हाथी, रथ, पालकी, दास-दासी, 


६५४ भसमिया (देवनागरी लिषि) 


राघवे बोलन्त पचे भरतक चाहु धनक भाक्तो मोर चकरा पयाह 
बराह्मणक्े दिया दाच सन्वंस्वके उाङ्ड # येइ धिवा खोज दिवा नथंवाहा बाङ्कि ९४ 
असंख्यात मन्त्री पान्न पाल्चि दिला सद्धं £ भरते लागिखा दान दिवे महारद्ध 
जलक्फार चस्त्र सुव्णंर जारि बखुरि * लविच्छेद देन्त ब्राह्मणर मन पुरि ९५ 
बरिषेक मानि वीरे वररिषिते र्नं #* दरिद्र प्राणीर गचिलेक धने श्ट 
याचन्तो नलवं घन नलापय वलिं # निवे नपारन्त रत्न वोजा बाघ तुलि ९६ 
अलेखं भण्डार राघवर घनघान # घुव्णं रजत्त रत्न अक्तंय प्रमाण 
अविच्छेदे दिला दवान वीरे चरिषेक # निवे वुवारिल लक्ष सागरो भागेक ९७ 
यत॒ चिरञ्जीव सव स्ब्वंज्ञ यत्तेक # रामर यन्नक करे प्रशंसा अनेक 
अन्ये अन्ये सम्माषन्त यत्त॒ महामुनि #* हैन मविच्छैद दान नतो कर्णे श्चुनि ९० 
इन्द्र आदि करि यत॒ दश दिगपाल * तेसम्बौ बुलिला यते यज्ञ साल भाल 
सिसवर दान वुहि इहा उपाम # धन्य मश्वमेध धन्य दाज्ञरयि राम ९९ 
्ैलोक्थर लोक राघवर सभासद + यज्ञर महिमा देखि नयन तवध 
असंख्य प्रशंसा करे राघवक चाह * एह्मिते भानन्दे भानत रामराय ६८०० 
यन्ञर कथाक भावे धेलो एहिमाने # कुशर लवर गीत शुना विद्यमाने 


लव-कुशर देशे-देशे रामायण-गान करि श्रीरामर यज्ञभूमि-गमन 
बाल्मीफिर आज्ञा दयो धरिया शिरकत # रामायण गीत गाया श्रमन्तं राज्यत्त ६८०१ 





ग्राम भादि देकर सन्तुष्ट किया । ९३। इसके पृष्वात्‌ रामचन्द्रने भृरतकी गोर 


देखकर कटा-- भाई, घन के वरे. मनम क्षोभरन करो। स्वस्व न्योछावर कर ब्राह्मणों 
को दानकरो। जो, जो कुषठर्मागि, उपेदेनेमें वाकी न रखना ९४1 उन्होने 
भरत के साथ बसंख्य मंत्रियों गौर सामन्तोंको भेज द्या) भरत वड़ेही भानंदसे 
दान देने लगे। ब्राह्यणो की मनोवांछा पूरी कर माच्रुषणं, वस्त, सौने के वतन भादि 
लगातार देने लये । ९५॥ लगभग एकं वषं तक वीर भरतने इतने रत्नों की वर्षा की, 
जिससे धन के प्रति दरिद्र व्यक्तियों की अभिलापा भिट गयी! लोग लेनेके लिए 
कहने पर भनी चाहिए" कहकर नही तेते ये । वेर्वाधिकर वोक्च वना उठाकर रत्ने 
नही जा पातेथे। ९६1} भनगिनत सख्यामे सोने, चांदी, रत्न तथा घन-घान्यसे 
रामचन्द्र के अनेक भडार भरे हुएथे। उन सवको वीर भरतने छगातार एक वषं तक 


लगातार दान किया, लोग उसके लाखभागकाएक भागभीले नहीजा सके ।॥९७। नजो. 


चिरजीवी भौर सर्वज्ञ ऋषि आदिये, वे रामके यज्ञ की अनेक प्रशंसा करनै लगे। 
सभी महामुनि एक दुसरे से कह्ने लगे, एसे लगातार दान के वारेमे कभी कानसेसुना 
नहीं गयाहे1 ९८1) इन्र भादि जितने दिगपाल ये, वे कहने लगे फि जितने उत्तम- 
उत्तम यज्ञ हुए, उन सवके दान की तुलना इससे नही हो सकती 1 अश्वमेध यज्ञ धन्य 
है। दाशरथि रमधन्यहै।) ९९॥ तीनो लोको के लोग रामचन्द्र के सभासद वने 
थे। यज्ञ की महिमा देखकर उनके नयनस्तन्धहो गये। वे राघव को देखकर अनेक 
प्रकार से. प्रशंसा करने लगे। इसी प्रकार राजा रामचन्द्र भानन्दपूवक रह रहै 
ये ॥ ६८००॥ यज्ञ की कथा गव इतनेमे ही छोडता हूं । अव लव-कुश के गीत सुनो । 


देश-देण मे रामायण-गान करते हृए लव-कुश का 
श्रीराम कौ यज्ञमूमि में पहुंचना 
कवन-कुश दोनो भाई बाल्मीकि की भन्न शिरोधा्यं कर राज्यमें रामायण-गीत 


धाव कंदलौ रामायण ८५५ 


भर्णर अमृत रघ रमर चरित्र * दुयो रङ्गे गावस्त लोकूर रज्ज चित्त 
परम गम्भीर धीर सुबोध चुथिर *# अनुक्रम पाइला पा गोमतीर तीर र 
रामर कटके आसि भेलन्त प्रवेश * हति ताल धरि गीत गावन्त विशेष 
यन्न॒ सब वनान्त शुनम्ते मनोहर * एरि सात पानो प्रजा शूने निरन्तर ३ 
रासर जस्मरे परा रावणर बध > रामायण शुनि सवे नयन तचध 
फोकिलर स्वरत अभरृततर करे वृष्टि >+ चाव चतुमित्ति नरनारी एकदृष्टि ४ 
गुणे गीत्ते स्पे मात्ति प्रजा भेल भोल # परम नागरो नारीगण नेर कोल 
ममत मधुर नाद शृनिते सुबेश * शनि मोहे चक्षु केहो नकरे निमेष ५ 
धुशर लवर गीते मोहे समन्बंजन * आके मानि सम्बंस्व दो माइक दिने मन 
बस्तर अलङ्कार केहौ याचे पञ्चामृत + १ चक्ष सोजने वेड भोजन सम्भृत्त ९ 
नक्छागय वलि दन्त हाप्ति समिधान * फल मु जहार बाकलि परिधान 
आभि वनबासीर धनत कोन काज * देखिया चरित्र आचरित सब राज ७ 
आनन्दे भरिलि हिया हुरषितत प्राण > रामर जागत पान्न मन्त्रौ देह जान 
फंरवा इड गुटि शि्यु मत्ति सृक्कुमार * गावं आदि अस्ते प्रम्‌ चरित्र तोमार ८ 
स्वगं मत्यं पातारं भीता यतेक * तोमार प्रसादे प्रस देखिलो प्रत्येक 
एकोवे पुरुषे नतो शुनो हेन भौत * कोकिलर स्वर येन दरिषे ममृत ९ 
शुनि रासे दिला लक्ष्मषणक ससिधान * दूत पठाइ शश्च दुक इठावक आन 
शिखिलेक गीतः कत काहार कुमार »* केनमते मावे चाभों चरित्र आसार ६८१० 





गाते हुए घूम रहैये॥ ६८०१॥ रामका चरित्र कानों के लिए भमृत्त-रसहै। 
लव-कुश दोनो, लोगो के चित्त को रंजित करते हुए बड़ी प्रसत्ततासे गारहैथे। वै 
परम गंभीर, धीर, सुबोध, स्थिरचित्त बालक धीरे-धीरे गोमती के तट पर पहुचे \ २ ॥ 
वे रामकी सेनाके वीच जाकर प्रविष्टहो गये भीरहाथसे ताल वाले वाद्य बजाकर 
विशेष गीत गाने लगे! वेजो यंत्र बजारहैथे, वेसुननेमे बड़े मनोहरथे। सारी 
प्रजा भात-पानी (खाना-पीना) खोड निरन्तर सुनने ल्गी॥३1) रामके जन्मसे 
लेकर रावण-वध तक की रामायण-कथा सुनकर सबको मिं स्तन्धहो गयी। वे, 
मानो कोक्िलके स्वरोंसे अमृत-वर्षाकर रहेथे। चारों ओरके समी नर-नारी 
एकटक्‌ उनकी ओर देख रहै थे ॥ ४।। उनके गुण, गौत, सूपसे प्रजा विभोर हो 
उठी परम नागरी सुन्दरी नार्यां उनके पाससे हटती नथी । उनके अमृतमय 
मधुर नाद सुनकर, भौर सुन्दर वेश देखकर सकी अचि एसी मोहित हो गयी करि 
पलक ज्ञपकाना भी छोड दिया ॥ ५।। सभी जनोको लव-वशके गीतोंने मोहित 
केर लिया । उनकौ इच्छा हुई कि अपने पास नजो कुद्धदहै, दोनो भाद्योंको दे डालें] 
कोई उन्हें वस्तर-आभ्रुषण देना चाहता था, तो कोई पंचामृत । कोई पचीसों व्यंजनों से 
युक्त भोजन-तभार देना चाहता था। ६॥ वे दोनो, नही चादिएः कटुकर उनका 
निराकरण कर देते । कहते-- हमारा सोजन फल-मूल है, पहनावा वल्कल है, हम वन- 
वासियों के लिए भला धन की क्या आवश्यकता ? उनका ठेसा चरित्र देख सभी राजे 
विस्मित हो उठे ॥ ७॥1 उनके हदय भानन्द से भर उठे, प्राण हित हो गये, रामक 
सम्मुख जाकर मन्ली-पामन्त सभी सूचना देने लगे) (वे कहने ल्गे--) न जाने ये दोनो 
सति सुकुमार बच्चे कर्हाकेर्हु। प्रभु, आपका चरित्रे आदि से अन्त तक गान कर रहे 
दै॥ ॥ स्वगे-म्यं-पाताल के जितने गीत-गायक ह; प्रभु, आपके प्रसाद से प्रत्येक 
को हमने देवा, परन्तु किसी पीढ़ी में ठेसा गीत नहीं सुना है। ये कोकिल ऊ स्वर-सा 
अमृत बरसति है । ९॥ यहु सुनकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से वताया, दूतत भेजकर इन 


८५६ - असमिया (देवनागरी लिपि) 


रामर वचन शति सूमित्रार सुत * वादि वाछिपाञ्चिला चतुर चारि दूत 
गावन्ते आछन्त गीत रद्धं इयो भाद > निबारिला इते याइ अदेश वोलाद ६८११ 
राज्ार आदेश पालि चलियो स्वरित # राज समाजक्त याइ दुयौ गाधो मोत 
देखिवाक इच्छा माति करन्त राघव # शृनिया भनन्दे लरि गेल कुश लव १२ 
ख्ये अनुपम भति सीतार सन्तति #* गजमति गमन गम्मीर धीर मति 
चलि यान्त राघवर समोपक प्रति * वेदि तसरनारीगणे चलिल उभति १३ 
वसि अधे राम रत्नमय सिंहासने + उपासन्त शनुघन भरत लक्ष्णं 
अशेष नृपति नस्रभावे वुत्ति करे * ए्वेतद्यन्न धरि टोले धवल चामरे १४ 
गालव गौतम शान्त चुमन्त कात्तिक # अत्रि तिङ्वाभिन्न मृगु जगस्ति भास्तिक 
पुलस्ति पुलह वसु वशिष्ठ भरप्रुद्ये + आन्त कौठुके वत्ति एकषपान्ञे सुखे १५ 
विभीषण सुग्रीव जास्ववस्त हनुमन्त # नल नील सुषेण वानर नपय्यन्त 
लक्ष लक्ष वालतर साचुक कोटि कोटि * चौवान्ने उपासे सव वेहि नट नटी १६ 
ववे विद्याधरे भपेस्वरा करे नाट + गावे गीत गन्धन्वे चपय पदे भार 
सिद्धमूनि आशंसा कुसुम सिज्चरे * बिया आादछन्त रामचन््र चमत्कारे १७ 
रट्नमय िहासने करन्त प्रकाश भ चार ष्याम तनु ताते जनने पीतवास 
शिर छन्नाकृति केश नील भआकरुञ्चित * सुम ललाटे ज्वले तिलक ललित १८ 
अलका पद्धति रत्न किरीटि उज्जवल # रुचिकर कर्णे मणि मकर कुण्डल 
श्रुव सृुवकिति नेन्न पङ्कज पराय + सुवेश नास्तिका ओठ कण्ठ कटि काय १९ 
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दोनो शिश्ुमों को यर्हाले भआभो। उन्होने यह्‌ गीत कहा से सीखा? ये किसके कुमार 
हैँ? ये हमरे चरित्र को किसिप्रकार गतिरहं? देखें 1 ६८१०॥ रामक कवचन 
सुनकर सुमित्रानन्दन ने चुन-चूनकर चार चतुर दूतौ कोभेजा। दोनोभाई वड़रंग 
मे गीतगारहैथे। द्रूतोने वहाँ पहुंचकर भदेश सुनाकर गनि से रोका।॥ ६८११॥ 
कहा-- तुम लोग राजा का भदेश मानकर तुरत चलो! राजसभामे चलकर दोनो, 
गीत गाना । रामचन्द्र तुम्हे देखने की वड़ो इच्छा करते हँ। यह युनकर लव-कूश 
वहां आनन्दपूवेक तेजी से चले । १२॥ सीताके दोनो कुमार रूपमेँ वड़े मनुपम 
थे। वे हाथी के समान चाक्से चलतेथेः गभीर, धीर मति वलिथे। वे रामचन्द्र 
के समीप चले भये, उन्हें घेरकर नर-नारीगण भी चते ।॥ १३॥ रामचन्द्र रतनमय 
सिंहासन पर वटे हुए थे । भरत, लक्ष्मण, शतुघ्न उनकी सेवा कर रहैथे । मनेक राजा 
विनस्रता से उनकी स्तुति कररहैथे। श्वेत छत्र धारण कर धवल चंवर इला रहै 
थे ॥ १४॥।। गालव, गौतम, शान्त, सुमन्त, कात्तिक, अत्ति, विश्वामित्र, भृगु, अगस्त्य, 
आस्तिक, पुलस्त्य, पुलह, वसु, वशिष्ठ भादि मुनिगण कौतुक से सुखपूर्वंक एक भोर वंठे 
ये ॥ १५॥ विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवन्त, हनुमान, नल, नील, सुषेण आदि लाखों की 
संख्या मे अनगिनत वानर, करोड़ों भालू, नट-नटिर्यां उन्हँ चारो भरसे घेरे हुए 
थी ।| १६॥ विद्याधर वाजे वजा रहैथे, अप्सराएं नाटक कर रही थी, गंधर्व गीत 
गारहैथे, भाट चौपाई-ष्लोक पठरहैथे। सिद्ध मुनिगण प्रणंसा करते हुए एूल 
व्रिखेरते थे, रामचन्द्र विस्मय का संचार करते हए वटे थे ॥१७॥ वे रत्नमय सिंहासन पर 
बेठकरं प्रकाशित कर रह ये, उनका श्याम शरीर वडा ही सुन्दर था, जिस पर पीताम्बर 
शोभित हो रहाथा। उनकासिर छताकारथा, नीते केश घुंघराले थे, सुन्दर ललाट 
पर सुन्दर तिलक जगमगा रहा था।। १८॥ वालों की पंक्तियोमे रत्न गुथे थे, किरीट 
उज्ज्वल था, सुन्दर करानो मे मणिमय मकर-कुण्डल ये । भौ सुललित यी, तेत कमकत 
जसे थे, नाक, होंठ, कठ, कमर, शरीर ब्रड़ सुन्दर ये ॥ १९॥ घने दाति मोतियोंकी 
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निविड दशन येन मुक्कुतार प्ति > भुज युग केयूर कष््कणे करे कान्ति 
जारकत क्रथ देखन्ते आति तुष्टि भसुदोधं भआङ्गुलि ताते रलनर आङ्कगुष्टि ६८२० 
मनोहर ह्ये मणि मृङ्कुतार माला # कटित मेखला रतने चिकरिमिकि ज्वाला 
सुवल्ति उरु आरक्त पदर * रत्नर नूपुरे रञ्ज चरण कमल ६८९१. 
परम लावण्य - मूत्तिपन्त कामदेव # सुरासुरे उषासि चौपाक्ञे करे सेव 
शारी शरौ तुलि धरि अठि छत्रदण्ड * शसीरर कन्ति धरकापित सभाखण्ड २२ 
हेन चभेत्फारे वसि जाछन्त राघव * सेहि समयते प्रवेशिला कुश लव 
नगरीथा लोके गासि लगते उभति > देखि समज्यार प्रजा चावे सचकिति २३ 
राजार भादेशे दुयो सखभासाजे उठि > प्रकाज्ञे मेरत येन चन्रमा दुगि 
सभर समान श्याप्र तनुकरे काम्ति * सेह थान नाक घुख शोभे दन्तवान्ति रए 
पद्मपत्र सप सेहि जायत्तलोचन * उचिक्षर कणं तें मधुर बचन 
शिर छत्राक्त्ति नील आकुञ्चित चुलि माजातुलम्बित बाहु सुदीघं आङ्गुलि २५ 
आरकत कर किशलय कम्बुगल # रामर सदश दुदर बाहु वक्षस्थल 
सिहबन्ध॒ कन्ध कटि उर करौकर # शिशु दुक देखि भाति मानस्द लोकर २६ 
परिक निजभ प्रजा निरेखि आकि * राघव चाहावे शिशु इडर निति 
लाइ भेद देखि रमसे एरे एक कथा > विन नयाय पेन दपंणर छाया २७ 
अन्यो अस्ये बोले किनो शिशु चुक्कुमार *# सकले आकत्ति गति रासरे अकार 
सेहि मुख अखि सुचलितत हत्त पाव > इटो दुरो कोननो सुवणं कुलि माव २ 
येवे हन्ते नेल बाक्लि शिरधारी # रामरे तनय तेचे बुलिवाक पारि 
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पृक्तिजसेथे। दोनो हाथ केथूर-कंकण से कान्तिमानये। रक्तवणं हथेलि्थां देखते ही 
मन प्रसन्न दहो जाताथा) उनकी लम्बी अंगुियोमे रत्नकी संगूटिर्यां थीं \। ६८२० ॥ 
मनोहर हृदय पर मणि-मृक्तागों कीमालाथी, कमरमें रत्नौ वाली मेखला जगमगा रही 
थी) उनकी जपे सुन्दर वलयितत थी, चरण रक्त वणं थे, रत्नो के नूपुर उनके चरण- 
कमलो को रंजित कर रहे थे 1 ६८२१ ॥ वे परम लावण्यमय मूर्तिमान कामदेव-जसे 
थे। देव-मसुर चारो गोर घेरे उपासनाकरते हए सेवा कररहंथे! वेपेक्तियोमें 
छतेदंड धारण किये खड़े थे, जिनके शरीर की कान्तिसे सारी सभा शोभ्नायमानदहो रही 
थी 1 २२1 इसप्रकार विस्मय उपजाते हुए राघव वरे हुए थे, उसी समय कुश अर 
लवने वरहा प्रवेशन किया उनके साथनगर के लोग आकर वहां सभासदोंको देख बड 
चिस्मित्त हुए 1 २३) राजाके आदेशसे दोनो, सभामें प्रविष्ट हुए मौर देसे प्रकाशित 
होने उगे, मानो मेरु पर दो चन्द्रमाहों।\ राम के जसे उनके ष्याम शरीर कान्तिमानथे, 
उनके हो जसे नाक, सुख गौर दातो को पंक्तिर्यां शोभायमान थी ॥ २४॥ उन्हीके 
जसे पद्यपन्न-से आयत लोचन थे, कान सुन्दर थे, उनके चचन मधुर थे।\ मस्तक 
छत्नाकार, वाल नीले-घुंघराने, हाथ, जांच तक लम्बे, अंगुलियां सम्बी-लम्बी थीं \) २५1 
हथेलिर्यां किसलय जसे लाल, गले शंख की भाति तथा वाह्‌ भौर वक्षस्थल रामकेजंसेदी 
थे। कंधे सिहं जंसे, कमर ओर जि हाथी को सूंड के समान थीं, उन दोनो शिशुभों को 
देख लोगं फो वड़ा आनन्द हुमा 1! २६ 11 उनकी आकृति देकर प्रजा स्तव्ध रह्‌ 
गयी! रामको देख, उन दोनो शिशुभोंकी मोर देखने लयी1 रामके भौर इनके 
शरीर एक ही जसे है, कोई अन्तर नही । दपंण के प्रतिविम्ब कौ भात्तिये पहचाने नही 
जाति ।। २७ ॥ एक दूसरे से कहने लगे, ये सुकूमार शिशु कंसे है ? इनकी सारी आकृति, 
ग्तिरामकौजसीहीहै। वसाही मुख-अखि, वैसे ही सुन्दर वलयित हाय-वैर ह । 
इन दोनोको धारण करनेवाली स्वणं-गर्भा-माता कौनहै? २८1 यदि ये व्कल 
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हनुमन्त क्लत्रुधन लक्ष्मण भरत # परम विस्मय कथा कुन्त कणत २९ 
वनवासे गला सीता शान्ती गमेव * चाहनि तनय योनो रामर सन्तति 
सीता चिते राघवर मार्ध्पा नाहि अन # केनपते इटो दुह रामरे समान ६८३० 
एहिमते समनज्याये करे फकाणाक्ाणि * रिश दद्रैको देवि रधु्बप्र शिरोप्रणि 
आनन्दे नधरे हणा श्रिहूरे क्षरीर # महासेहैे स्वे दयौ नयनर नीर ६८२१ 
गृणत्त॒मनत्त रामे छिन धिपय्यंय दु दुदफो देखिया केने आनन्द हूद्य 
भल्प वथत्तर शिशु इयो महागृणी *# हैन रूपवन्त ऋविघ्रुत नतो शुनि ३२ 
पाचे रामच्े दुदको बुकिला वचन # शुनि माषछठो तुमि दुंहयो परम गायन 
जतिलो गीतते तुमि दुक्ष्यो सुशिक्षित # फेन कथा रामायण द्युनो गाका गीत ६८३२३ 


लच-कूषर श्रीरामर सभात रामायण-गान 


शुनि पचे रामर आदेश दयो पाह # दिला राग पुरि रङ्के पञ्चम उच्छाह 
तार घोर मल नादे दुधो गौत गावे # एकजने ताल भाउर जने मन्त्र दादे ६८३४ 
प्रथमे धरिला आदिक्ताण्ड रामायण * कला सूर्यवंशी येन येन राजागण 
इक्ष्वाकु काकुत्स्थ रधु मज नृपवर कभा दशरथ राजा सु्येवंशधर ३५ 
वीर्य्यो चिष्णु सम सव भ्रमे महैश्वर * क्षमे धरणौ ध्यं गम्भीरे सागर 
प्रतापत्त मादित्य क्रोधत येन यम # नाहि चुपजिद्रे राजां दशरय सम ३६ 
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भीर सिर परजटाधारणन क्यिहोते, तो इनं रामकेपुचही कहाजा सकताथा। 
हनुमान, शदृध्न, लक्ष्मण, भरत भादि एक दूसरे कै कानमे यहं परम विस्मयकी वात 
कहने लगे ॥ २९। सती सीता गभंवती स्थितिमें वनवसको गयी है, यदि उन्हीं 
के पुत्र हततवतोरामकीदही सन्तानर्है। सीताके सिवा राघव की अन्य कोई भार्यानही 
ये दोनो रामकेहीजंसे कंसे हए ? 1 ६८३० 1 दसी तरह लोग भापसमे कानारफूसी 
कर रहेथे किये दोनो शिशु रघुवंश्च-शिरोमणि दिखाई देते है। उनके हृदय में भानन्द 
समाता नहीं धा, शरीर रोमांचित होरदेये, प्रत्येककी दोनो खों से महान्‌ सेह 
के कारण भर्सूबेह रहै थे ॥ ६८३१॥ रामचन्द्र मनमें विवार कर रथे, यह्‌ 
केसी भनहोनी वातत है ? इन दीनो कौ देखकर मेरे हृदय मे भनन्दक्योहो रहाहै?ये 
भल्पवय वाले दोनो शिश्रु महागरणी ह । एसे पवन्त ऋषिःपृत्रो के वारेमे तो कहीं 
नही सुना है ।॥ ६२॥ इसके पश्चात्‌ रामचन्द्रने कहा, हमने सूना कि तुम दोनो 
वड़े उत्तम गायकहो। जानगया किगीतमे तुम दोनो चुशिक्षितदहो। रामायण 
की कथा कंसी है ? तुम गीत गाभो, म सुनूं।। ६८३३ ॥ 


श्रीराम की सभा में लव-कूश का रामायण-गान करना 


इसके पश्चात्‌ राम का आदेश सुनकर दोनो भाष्टयों ने वड़े मानन्दसे पंचम स्वर 
से रागिनी छेडदी। तार, घोर, मन्दधनादसे दोनो, गीत गानेलगे। एक, ताल 
वजाता था; द्रुसरा, यंत्रे वजाता था ॥६८३४।। पहले उन दोनो चे आदिकाण्ड रामायण- 
गान शुरू किया । सुयंवशी जौ-जो राजा हए, उनका वणन किया । इक्ष्वाकु, काकुत्स्थ, 
रधु, भज भादि तृप्-श्रष्ठों के पश्चात्‌ राजा दशरथ सूरयकंशधर हुए 1 ३९॥ राजा 
दशरथ वीये भे विष्णु-जसे; सभी श्रमं मे महेष्वर-जैे, क्षमा मे धरती-जंसे मौर.गाम्भीयं 
भे सागरजैसेथे।! वेप्रतापमे आदित्य, क्रोध मे यमराज-जसे थे! राजा दशस्य के 
जसा सपारमे कोद राजानहीरहै, भौरन होगा ॥ ३६॥ उनके तीन पटरानिया, 
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शचीत अधिक तान तिनि पटेश्वरी * कोौकश्चल्या सुित्रा आरु ककेयो सृन्दरी 
तिनित भैलन्तं पाचे चारि पुत्र जातत * व्येष्ठ रामचन्द्र जात भला कौशट्यात ३७ 
ककेयोत भलन्त भरत उतपन # सुतिन्नात लक्ष्मण कनिष्ठ शनरुघन 
जगतरे जनक सम्थके श्रीराम * संसारत्त याक गुणे नाहिके उपात्त इष 
सुनीत भरत लक्ष्मण शनरुघने * करन्तं भकति निते ग्येष्ठर चरणे 
येल नारायण राम गम्भीर सागर * भलन्त प्रदीप प्रस्‌ काकुत्स्थ बंशर ३९ 
परम पुष सन्त शोत स्वभाव * भेला लोकरञ्जन प्रजार बाय माव 
पाइब कोनजने तान महिमार पार * गावं लवकर भआदिकाण्ड कथा सार६९८४० 
क्ोक्षिलर कण्ठे गावे ताले माने भेदि * शुनन्त समाजे मान भिति चित्तनेवि 
रामर चरित्र मीत अश्रेत परम * कणंभरि शुनं प्रना परिया निजम ६०८४१ 
फिबा स्वपनते किबा श्ुनन्त सचेते # फिबा पृथिवीत किबा आचन्त स्वगे 
क्षुधा तष्णा नालागे नाहिके एको ज्ञान * शिशु दुइरो गीतत्ते लागिल येन ध्यान ४२ 
युना निरन्तरे से रामायण पद * याहार कौत्तने तरि संसार मापद 
कलित सदगति नाद निने रामनाम * शङ्कुर रचिला डाकि बोला रामराम ६०८४३ 


दुलड़ी 
शिश्चु इुदर गोत परम अमृत सम्यके रामे शुनिया। 
किबा ये दिबन्त किवा नेदिबन्त आनस्दे नधरे हिया ॥ 
मनत सन्तोषे भरत श्रातुक बुलिला माति यतने । 
घाटि कोटि टङ्का सुवणं आनिया इ दुइक दिया एखने ॥ ६८४४ 





कौएल्या, सुमिन्ना ओर कंकेयी शची से अधिक सन्दर थौ। उन तीनोसे भागे चल्लकर 
चार पुत्र उत्पन्न हुए । बड़ पुत्र रामचन्द्र कौशल्या से उत्पन्न हए ।। ३७ ।॥ कंकेयी 
से भरत उत्पन्न हुए, सुमित्ना से लक्ष्मण भौर छोटे भाई शतूष्न हुए । श्रीराम वस्तुतः 
जगत के जनकथे। संसार में जिनके गुणो कौ कोई तुलना नहीं थौ ।। ३८ ॥ सुविनीत 
भरत, लक्ष्मण ओर शतुघ्न तीनो नित्य वड़े भाईके चरणोमे भक्ति किया करते थे। 
रामचन्द्र, नारायण की भाति गांभीयंमे सागर-जेसेथे) वेप्रभु काकुस्स्थके वंशका 
प्रदीप बने।३९॥ वे परम पुरुष, संत-गीतल-स्वभाव वलिथे। वे लोकरंजक 
प्रजाके मँ-बाप बने । उनकी महिमाकापार कौन पा सक्तादहै ? लव-कुश आदि- 
काण्ड का कथा-सारं गान करने लगे) ६८४० ॥ ताल-लय से पूणं वे कोकिल- 
जैसे मधुरस्वरसे गान कररष्टेथे। दुसरी गोर ध्यान नदेकर सारा समाज सुनने 
लगा। राम क्रा चरिव्र-गीत परम अमृतहै, प्रजा उसे कान भरकर नीरवहो सुन रही 
थी |! ६०४१।! उन्हे ख्गताथा किवे स्वप्नमें सुन रहै या सचेत होकर ? वे 
पृथ्वी परहैयास्वगेमे ? उन्हे न भूख लगती थीन प्यास, मोरन कोई ज्ञानही था। 
उन दोनौ शिशुं के गीतम ही सवका ध्यान लगा हुमा था॥ ४२॥ जिसके कीतंन 
से सब प्रकार संसारके कष्टोंसे उद्धारहोतारहै। रेसा रामायण-पद सब लोग निरन्तर 
सूनो । रास-नाम के विना कलिकाल में सद्गति नही मिलती । इसेशंकरने रचा है। 
पुकारकर भ्राम, राम' कहो ।\ ६८४३ ॥ । 


ह दोनो शिणुभों का परम अभृत-जंसा गीत सम्यक रूप से सुनकर रामचन्द्र के हृदय 
मे सानन्द समातान या, वेक्यादे,क्यान दं सोचने लगे। मन मे सन्तुष्टहो भाई भरत 
को बड़ यत्नसे बुलाकर कहा-- साठ करोड सवणे -मुद्राएं लाकर दोनो को भमभीदे 


६६० असमिया (देवनागरी लिपि) 


दासी दास देश आसन सशेष वस्त्र अलङ्कारे मण्डि। 

दियोक सत्वर मरत कुमारे जामार वाक्य नखण्डि॥ 
शरुनिया भरते भण्डारर हन्ते अनादइला तेखने ˆ धन । 

यतक बुलिला ततोधिक दिला राघवर परि मन ८५ 
देखि दयो श्च हासिया बोलन्त आत ताहि प्रयोजन । 

आसि वनवासी वसन बाकलि फलेसे निज भोजन ॥ 
ञआपुनि उदास इटो दासी दास फि करिवो चहुधन। 

श्रु इहर बाणी शुनि सवे प्राणी परम बिस्मय मन ॥ ४६ 
तासस्वार थति देखि रघुपति पु्न्ते स्नेहे कथाक । 

फाहार कविता शिचिलेक गीत. कोनखा गुर तोमार ॥ 
आति सुन्दर काहार कुमार याक्रियो कमन दिश। 

शुनि कण लवे बुलिला विनये मामि बात्मीकिर शिष्य ॥ ४७ 
ताहान कवित्ता रामायण गीत शिखिलो शास्त्र विचारि । 

ऋषिर सन्मते समस्ते देशते हरिषे फरो प्रचारि॥ 
शुनि रामदेव आदरिका इुडको साधु साधु बलि तथा। 

यथात याकिया तर परा गाचा शुनो रामायण कथा॥। ४ 
रामर आदेश शुनि षश लवे रद्धं ताल यन्त्र दुक्षि। 

धरिलन्त गीत रार चरित शयुनन्ते लोक उत्सुक ॥। 
शुना पाचकथा दशरथ तथा आछन्त राजार घागी। 

यज्ञक राखिवे तऋषि विश्वाभित्र निजन्त रामक मागी॥ ४९ 
राजाये नेदन्त तऋषिये नेरम्त निलन्त त्ति आक्रोक्ञे । 

राम लक्ष्मणक घनुव्बेद दिला शिखिला दयो सन्तोष ॥ 





दो | द । मेरीबातका खंडन न कर दास-दासिर्या, भूमि, अनेके असन, वस्र 
माभूषण आदिमे मंडित कर इन्हे शीघ्रदेदो। यह सुनकर भरतने उसी क्षण भंडार 
से धन मंगवाया भौर रामचन्द्र का मन रखते हुए उन्होने जितना कहा था, उससे अधिक 
दिया 11 ४५॥ वहु देखकर दोनो वालकोंने हुंसकर कहा, इसकी कोई मावश्यकता 
नहीदहै। हम वनवासी रह, वल्कल पहुनते ह, फल ही हमारा नित्य भोजन! हम 
स्वयं उदासीन है, इन दास-दासियों, बहुत धन से क्या करेगे ? दोनो शिशुभो की वाणी 
सूनकर सभी लोग मनम परम विस्मित हो उटे।। ४६॥ उन सवकी मति देखकर 
रामचन्द्रते स्नेह से यह वात पूछी- तुम लोगों ने किनकी कविता गीतके रूपमे सीखी 
है? तुम्हारे गुरु कौन दै? तुम्हारी भाकृति सुन्दर है, तुम किसके कुमार हो? किस मोर 
रहनेवाले हो ? यह भूनकर लव-कुश ने विनय से कहा- हम बात्मीकिके शिष्य 
है ॥ ४७॥ उनकी कविता रामायण-गीत हमने शास्त्ो के अनुसार सीखारहै। ऋषि 
की सम्मतिसे हम हषं से यह सारे देशमें प्रचार करते हुए घूमा करते हँ । यह सुनकर 
प्रमु रामचन््ये साधु, साधुः कहकर दोनो का आदर किया (गौर कहा) जहास 
छोड़ादहै, दही से पुनः गामो, मै रामायणकथा सूनू ।। ४८-।। राम का आदेश सुन 
कूश-लव ने आनन्द से ताल मौर यंत्र को प्रस्तुत कर रामके चरित्र का गायन शुरू 
किथा। लोग उत्सुकता से सुनने लगे । इसके आगे की कथा सुनिये । राजा दशरथ 
जपने अनुभवी लोगो के संग (राज्य करते) थे । तव यज्ञ की रक्षाहेतु ऋषि विश्वामिन्न 
रामको मागिकरले गये ॥ ४९॥ राजा उन्ह देते नहीथे। ऋषि भी छोड़ते नदी 
भ। बड़ आक्रोशसेवेले गये! उन्होने राम-लक्ष्मण को धनुर्वेद दिया, दोनो ते बड़े 


साधव कदली रामायण ८६१ 


प्रथमे पथत राक्षसी ताडका ताडिलन्त रधुबरे । 

सुबाहुक मारि मारीच बीरक उरुवाला एकेशरे ॥ ६८५० 
देखिया ऋषिर आनन्द निचि राक लेखन्त सद्धं 1. 

जानकीर तथा शुनि स्वयस्वर मिथिलाक गेला रद्ध ॥ 
जनक नृपति अनेक भक्ति करिलन्त बहुमान । 

रामे उठि रङ्गे धनुक तेखते छरिलन्त दुदखान ॥ ६०८५१ 
सीतायो वरिला समर करिला मङ्धाइला यत राजाक । 

सभाय्यं रथत चड़ शररिलन्त ` रङ्गे रामे अयोध्याक \ 
शुनि धनुमद्ध खङ्धाहला परञ्च राम महा अहङ्कारी । 

मनत विचाट भेण्टिलन्त बाट कान्धत कुरार पारि ॥ ५२ 
याडबाक नेदन्त जिनत्तौ बोलन्त पावे परि दशरथ! 

रसि घरि शर परश्ुरामर चेदिलस्त स्वगे-पथ \1 
अनेक उरषवे पाचे रामदेवे गृहत भेला प्रवेश । 

आनस्दे तहिते सीताये सहिते भुज्जिला मोग भाशेष । ६८५३ 

छवि 


आदिकाण्ड रामायण संक्षेपे फहिला दयो अयोध्याकाण्डक भादूवे लंला। 

दश्चरथ राजा पाचे पत्रक समथं देखि राज्य जोकारिवे बाज्छा सेला 
राघवर मसिषेक्‌ शयुनिया आसिल लोक सुमङद्धल नादर शावदे। 

गुनिया ककेयी कथा बिधिनि पात्तिलि तथा लंला राज्य भरतर पदे॥ ईश 
राजार बचने छान्द सत्थजरि करि बन्दी गुचादलन्त रामर निकालि 

लक्ष्मण जानकी सद्धो  बनत बल्चिला रद्खं राघवे पितुर वाक्य पालि ॥ 


संतोष से उसकी शिक्षानली। मागं मे पहले ताडका राक्षसी को रामचन्द्रे मासा। 
इसके पश्चात्‌ सुबाहु को मारकर वीर सारीचको एक हौ बाण से उड़ा दिया ॥६८५०॥ 
यह देखकर ऋषि को भनेन्द हुभा । जानकी के स्वयंवर की बात सुनकर प्रसन्नतासे 
वे रामचन्द्र कोसायन्ले मिथिला गये । राजा जनक ने उनकी बड़ी भक्ति करते हुए 
बड़ा मान क्रिया । रामचन्द्रने उठकर प्रसन्नतापूवंक (वर्ह रखे हए) धनुष को दो 
खंड कर दिया | ६५५१1) सीतानेभी रामको वरण क्िया। रामचद्द्ने युद्ध 
मे सभी राजाभोंको पराभूत किया भौर पत्नी सहित रथपर सवारहो प्रसश्रतासे 
शीघ्तापूवेक योध्या चल पड़े। धनुष-भंग को वात सुनकर महा अहुकारी परशुराम 
क्रोधित हो उठे । ` मन मे असन्तुष्ट होकर के पर कुटार लिये उन्होने मामं रोक 
लिया) ५२॥ वे जानि देना नहीं चाहृत्तेये } तवं उनके चरणो में पड़कर दशरथ 
ने विनतीकी। रमने वाणज्ेकर परशुरामके स्वगंका मागं काट डाला । अनेक 
उत्सव के पश्चात्‌ रामचन्द्रने गृहमे प्रवेश किया भौर वहां सीता सहित भानन्द से अशेष 
भोगों को सोगा 1] ६८५३ }) 

उन दोनो भादयो ते रामायण के जआद्धिकाण्डकी कथा संक्षेप में सुनायी नौर 
अयोध्याकाण्ड गनि लगे 1 इसके परचात्‌ राजा दशरथ ने भपने पुत्र को समथं देखकर 
उन्है राज्य समरित करने को इच्छाकी। राघव के अभिषेक का समाचार पाकर लोग 
सुमंगल नाद का एब्द (उच्चारण) करते हुए भने लगे)! यहं बात सुनकर कैकेयी 
ने उसमे विघ्न डाल दिया गौर भरतके किए राज्य रमाम लिया 1 ६८५४} राजाको 
जपने वचनो से फाकर, प्रतिज्ञाकी डोरीसे बाधकर रामको. निर्वान देकर इटा 


०६६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


बुद्ध राजा दशरथ पूत्रशोके भेला हत नाहि आर चेतन गियनि। 

राप्रर वियोग अगि पोर शसेरत लाभि दाड्लिन्त सन्तापते भरण । ५५ 
मरते नलेला राज नृपतिर प्रेतकाज करि खेदि गेलन्त रामक । 

कातर करिला भाति रामे नरतक माति पालटाइ पठाइला राज्यक ॥ 
शरुनियोक स्व्बंजन पुण्यकथा रामायण एरा माल जाल मन काम) 

हवं निते आपातत चेतन नाहिके गात सघने धुत्तियो राम रामो ६८५६ 


पद 


ताले माते भेदि दयो रामायण गावे * भाजि येन भल गेल कथाके देखावे 
कहा कारण कथा रजार मरण + हाहाकारे कान्डे समज्यारं यत जन ६८५७ 
भानि येन दशरथ गंला परलोक #* करन्त सन्ताप भात्ति पात्र मन्त्रीलोक 
शुनि राम लक्ष्मण भरत शन्रुघन > पितृशोके मकमक्रि करन्त क्रन्दन भय 
श्रुनिया. कौशल्या समे यत॒ राजमाव * स्वामीर सन्तापे हिये हानि मुष्टि घाव 
चुदिया भमित कतो ठाक्कुरन्त माथ # एरिया भामाक कंक गला प्राणनाय ५९ 
आमार समान नाईइ नारी निदारुणी प्राण धरो तोमार मरणकथा श्युनि 
एहि बुकि विलाप करन्त असंहयात # क्ल्दनर ऊर्मि उथलिल समज्यात्त ६८६० 
भ्रवोघन्त रामक दुग्रीव बिभीषण * शुना पाचकथा नाय हयो सन्धुक्षण 
मित्र दुदर बवनत राधव जुराइल # राजमाव सबक लक्ष्मणे निचुकाइला ६५६१ 





दिया । पिता करा वचन मानकर रामचन्द्र लक्ष्मण ओर जानकी के साय प्रसन्नतापूर्वंक 
वन में रहने लगे। बृढ राजा दशरथ पुत्रशोक से आहत हो गये, उनकी चेतना ओौर 
ज्ञान फिर नहीं लौटी! रामके वियोग रूपी मग्नि उनके शरीरम प्रवेश कर जलाने 
लगी भर सन्ताप के मारे उन्होने प्राण तज द्यि 1 ५५॥ भरतने राज्य नही लिया। 
राजा दशरथ का प्रेतकमं कर राम के यहाँ वेगसे चल पड़े गौर रामे वड़ी विनती 
की। रामचनद्रने भरतको समञ्चाकर रज्यमें छोटा भेजा। संसारके जंजालों 
मीर मन्य कामों को छोड़कर सभी लोग पण्यक्था रामायण सुनें । नित्य भायु घटती 
जारहीरहै, तथापि शरीरमें चेतना नही माती; बार-बार “राम, राम" का उद्घोष 
करो । ६८५६ ॥ 


दोनौ भाई ताल-मानसे युक्त रामायण-गान करने लगे! वे रामकथा का 
वणेन इस प्रकार कर रहैथे, मानोमानहीकीघटनादहो) उन्होने राजा दशरथ के 
मरने की कारण-कथा सूनायी, जिसे सुनकर समाज के सभी लोग हाहाकार कर रोने 
लगे । ६८५७ ।! उन्दँ लगाकि राजा दशरथ भाज दही परलोक सिधारेर्है। मंती- 
सामन्त मादि भी वहत शोक करने लगे । वह कथा सुनकर राम, लक्ष्मण, भरत, शतृघ्न 
भी फूट-फूटकर रोने लगे ॥ ५८ ॥ कौशल्या समेत सभी राजमाता मी सुनकर पत्ति 
के सन्तापसि छाती पर मुक्केकी चोट करम लगी! कित्तनीही रानियां भूमि पर गिर 
कर सिर पीट-पीटकर रोने लगीं। हमें छोडकर प्राणनाथ, करां चले गये ? ॥ ५९ ॥ 
हमारे समान कोई निमंम नारी नही है कि तुम्हारो मरण-कथा सुनकर भी प्राण रखी हुई 
है । . यह कहकर अनेकं (नारियं) विलाप करने कगी 1 उनके रुदन कौ ध्वनि सभा 
मे गूज उठी ॥ ६८६० ॥ सूष्रीव-विभीषण रामचन्द्र को धीरज वेने लगे! नाथ, 
सचेत होकर भागे की कथा सृनिये। दोनो मित्रौ के कथन से राघव को शान्ति मिली । 
सभी राजमाताभों को लक्ष्मण ने शान्त करिया ॥ ६८६१ ॥ ` उन सवने मा भौर 
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आञ्चले भचा मुख नयनर नीर * भरते फरिला सवे समज्याक धिर 
निशवदे प्रजा शुनि रामर आदेश # भावा पाचकथा शिच. श्ुनिबो बिशेष ६२ 
अथोध्याकाण्डर कथा येखा एह्माने * अरण्यकाण्डक गावे लंला ताले माने 
धरिलस्त गीत लव-कुे पुत्ववते * चोद्धय चरिष रामे बल्चिब्ा बनते ६३ 
नाहि अन्नपान धश्चुमांषहै आहार * सौत्ताक देखन्ते अति रामर निकार 
ुर्घोर सङ्कट बर दण्डकार वने * केवले सद्खति तात श्रातुये लक्ष्मणे दै 
आसि शूपनखी कामे बुलिलेक बाक * काटिला लक्ष्मणे ताइर धरि काण नाक 
चीद्धय सहस्र सेना राक्षसे सहिते #* खर दुषणकं रामे मारिला तहिते ६५ 
शुनि आदर रावणे करिया भारि भुटि * आसिलि मारीच सुवणर्‌ भग गुटि 
देखि खेदि गडा राम लक्ष्मणे ताहाक * दशग्रीवे निज्जेनत हरिव सीताक ६६ 
रावणक भये देवी गावते चुकान्ति * पाच पाञ्च गुटि बानरक देखिलन्ति 
काटि तार खार शरीरर हैम हार > तास्तम्बार साजत्त खेपिला अलङ्कार ६७ 
अश्षोकर बने थेया रावण दुर्वार + अन्तिक राक्षसी रक्षा दिलेक सीतार 
लोतकर नाह छेद पफुकते कान्दन्ते * दण्डे युग सीत्तार रामक सुमरन्ते ६८ 
मृग मारि आसति रमे नेदेखि सीताक * जानकी जानकी बुलि दिया दीघं डाक 
दुभायो दण्डका बने पफुरम्त विचारि * हा सीता बुलि घने निश्वास फोकारि ६९ 
फुरन्ते धतन्ते रामे सीतारि निदाने # विराध कबन्ध दुदको बधिलन्त प्राणे 
सीताक राखन्ते पक्षौ जटायु मरि # राभ लक्ष्मणे प्रेतकाथ्यं सद्ुलिल ६८७० 





मूख का जल अपने भचलोँसे पोढा। भरतने समाजके लोगों को शान्त किया। 
राम का आदेश सुनकर प्रजा मौन हो गयी । रामने कहा- वच्चो,भगेकीक्था का 
गान करो! हम विशेषरूपसे सुनेगे ॥ ६२॥ अयोध्याकाण्ड की कथा यही त्तक 
कहकर वे दोनो ताल-मान द्वारा अरण्यकाण्ड गानि लगे। लव-कुश पहले की ही भांति 
गीत गाने लगे। रामचन्द्र को चौदह साल वन मे बितानाथा॥ ६३॥ दरूसराकुछभी 
मन्न-पान न था, पशु-मांस ही आहार था। सीताकाकष्ट देखकर रामको बड़ा दुख होता 
था देंडक वनमें उन परयघोर संकट ओआपडा। वहां केवल भाई लक्ष्मण दही साथी 
ये 1 ६४ ॥ वर्ह शूपंणखा ने जाकर कामवश बात कही, तब लक्ष्मण ने पकड़कर उसके 
नाक-कान काट उाले। वर्ह राक्षसो की चौदह हजार सेना समेत खर-दूषण को रामचन्द्र 
ने " मार डाला । ६५ ॥ यह्‌ सुनकर रावण वर्हां बड़ा प्रजन्धं करञआया। मारीच 
उसके साथ स्वणे-मृग बनकर ञाया 1 उसे देखकर राम-लक्ष्मण खदेडले गये । रावण 
ने निजैन में पाकर सीता का हरण कर लिथा।। ९६ । रावण के आतेक से देवी सीता 
अपने अंगों मे सिकुड गयी 1 इसके पश्चात्‌ उन्होने पाच वानरोंको देखा । उन्होने 
अपने हाथ का वल्य लौर शरीर परसे स्वणं-हार निकालकर उन आभरुषणों को उनके 
बीच फेक दिया ।! ६७ ॥ दुनिवार रावण ने उन्हें अशोक वनमें रख दिया भौर सीता 
की रखवाली करने हेतु अनेक राक्षसियों को नियुक्त कर व्या। सीताके आहु मरने ओर 
रोनेमे ओंसुभोकीधाराकंद नहींहोतीथी। रामके स्मरण में सीताके लिए एक 
दंड का समय एक युग-साहोगयाथा।) ६८ मृग मारकर लौटने पर जब रामचन्द्र 
ने सीताकोन देखा, तो "जानक, जानकी" कहकर ऊँचे स्वरसे पुकारने लगे! राम- 
लक्ष्मण दोनो भाई दंडक वन में दहा सीताः कहकर बार-बार आहं भरते हए सीता को 
खोजते घूमने लगे ॥ ६९ ॥ सीता की खोज में घूमते-फिरते समय विराध मौर कवन्ध 
दोनो का वध्किया। सीताको वचाने जाकर जयाय पक्षी मारा गया। राम-लक्ष्मण 
ने उसका प्रेत-कायं सम्पन्न किया ॥ ६८७० ॥ लव-कूश ने इस प्रकार अरण्यकाण्ड 
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करिला अरण्यकाण्ड कथा समापति श्गाईइवाक लानिला रद्ध किष्किन्ध्या सम्प्रति 
रमि लक्ष्मणे इषो दण्डकार हन्ते + ऋष्यमुख पाइला इवो सौताक चाहृन्ते ६८७१ 
सुप्रीवक दिला राज्य करि दाली वेध * युवराज भला पचे कुमार अङ्कद 
राजमोग पासरिल सुग्रीवे रातक * समय बुलिया नाति बानर लटक ७२ 
तज्जिला मनेक ताङ्‌ लक्ष्मण कुमार * देखाइलन्त निया बाली वधि बार शर 
कम्पिल शरीर देि सुग्रीव राजारे * अनेक बानर सेना अगनाइला हाङ्कारे ७३ 
पुथिवीर बानर भावुक आसि भल * सीताक खुजिवे द्वीप द्वीपान्तर गल 
एहिमाने किष्किन्ध्याकाण्डर कथा गला *# सुन्दराकाण्डक पाच इयो गाइवे लेला ७४ 
कहिलिन्त सम्पाति पथात सीता आहि #नपादइलन्त लङ्काक याहइवाक वीर वाछि 
पाचे मारुत्तिर जन्म कला जाम्घवन्त #* सागर लङ्िघला तेवे बौर हनुमन्त ७ 
अभशोकार वने गेया देखिला सौताक * कहिला प्रणामि प्रु रामर कथाक 
राधवर दिला निया हातर अङ्गुष्ठ + देदिया हानिला हिया शोके सीता मुष्टि ७६ 
भनेक कान्दिलिा देवी स्वामीक सुमरि ॐ हनुमन्त प्रवोधिला दन्ति व्रण घरि 
अत्पते निबन्त रामे परिहरा खेद ‰ हुवे सवान्धवे दशानन कन्धदेद ७७ 
फपिर वचने जुराइलन्त सीता देवी * मारंति मेलानि पाहला गोस्तानीक सेवि 
लङ्कात पशिला पाचे हतकूट्य हह *# विध्वेतिका मधुल उनताइद उड ७८ 
लोले करिला अक्षङ्कुमारक नाश * इन्द्रजिते आसिया हानिला नागपाश 
वचितनि परिल बन्दी बीर हनुमन्त # रावणर आगे इन््रनित योगाहलन्त ७९ 
लाञ्जत लगाहल जड कापोर मेदा + दिला डेव रद्ध नागपाश होसकाई 





की कथा समाप्त की, उसके पश्चत्‌ वे किषकिन्श्याकाण्ड की कथ। प्रसन्नतापुर्वंक गाने लगे । 
रामलक्ष्मण दोनो भाई दण्डक वन से सीताको खोजते हुए ऋष्यमूक पवत को 
पहुंचे ।। ६८७१ ॥ वहां बाली का वध कर सूप्रीव को राज्य दिया भौर कुमार 
संगद युवराज वना। राज्यभोगमें सुग्रोव राम (केकयं) को भ्रूल गया। वह 
प्रगल्भ वानर समयके मनुषार नहीं माया॥ ७२॥ तव कुमार लक्ष्मण ने उसे; अनेक 
वार डाटा मौरवलीकोजिसवाणसेमारा गया था, वहु उपे भी दिखाया! वह्‌ देखकर 
राजा सुग्रीव काशरीर कांप उठा उस्ने अनेक वानर-सेना को बुलवा भेजा 11 ७३ ॥ 
संसारके सभी वानर-मालू वहां आ पहूचे ओौर सीताको खोजने हेतु दीप-द्वीपान्तर 
गये । यहाँतक किष्किन्धाकाण्ड की कथा सुनायी, इसके बाद दोनो सुन्दरकाण्ड गाने 
लगे ।॥ ७४॥ सीता जर्हा ह, सम्पात्तिने वताया; परलंकामें जासके, ठेसा वीर 
वे चुन नहीं पये) इसके पश्चात्‌ जाम्बवन्त ने मारत्तिकी जन्म-कथा सुनायी । 
तदनन्तर वीर हनुमाननेसागरको पार किया । ७५॥ उन्होने अशोक वनमें जाकर 
सीताको देवा । उन्है प्रणाम करहनुमानने प्रभु रामकी वात वततायी । उन्होने सीता 
कोरामकेहाथकीअंगरूटो दी, उसे देख सीताने शोक के मारे सपनी छाती पीट 
ली ॥७६।! स्वामी राम कास्मररणकरदेवीते वड़ा रुदन किया। हनुमाननेर्दतिंमें 
लेकर तृण उन्है धीरज वंधाया । तुम्हुं रामचन्द्र शीघ्रही ले जायेगे, शोक करना छोड 
दो! वन्धू-वान्धवो सहित रावण का सिर काटा जायेगा 11७७।। देवी. सीता को हनुमान 
के कथन से वड़ी गन्तिमिली) सीताको प्रणाम कर हनुमानने उनसे विदा लो। 
इसके पश्चात्‌ वे कृत-कृत्य होकर लंकायें घुसे मौर मधूफल के वृक्षं को उखाडकर 
विष्वं कर डाला । ७८ ॥ उन्होने अनायास अक्षकूमारको मार डाला। तव 
ने जाकर नागपाशक्रा प्रहार किया वीर हनुमान वंदी होकर चित्त पड़ गये । 
नहं पकड़कर इन्द्रजित रावण के पाले गया।1 ७९।। उनक्रौ पुमे कपड़े लपेट 
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परम आरोपे पाचे कपि सहामाते #* नगर जरिया जइ लगाइला आस्फाल ६८८० 
सकले राक्षे भेल भयते तवध # लमगाईइल चसक लङ्का करिल दगध 
सागर तरिया दुनाईइ पृथिवीक भइल * सीतौर दुंखर कथा रामत्त जनाइल ६८८१ 
येनमते सीता राखिलन्त शान्ती पुण्य # निबेदिला जानकीर यतेक कारुण्य 
कहिला सङ्केत कथा यत्त॒ हनुमन्त * सीताक सुमरि रामचन्द्र कान्दिलन्त ०र्‌ 
भुमित्त परिल शोके अगनि उधाडइल # सुग्रीव लक्ष्मणे धरि रामक जुराइल 
एमो तुमि सीताक नपाइबे कराश्चङ्का * चभका-चमक करि आनि दिवो लङ्का ८२ 
राक्षसर शोणिते भुज्जाइनो काक गृध्र * हैन जानि काय्यं आसति सवे भला सिद्ध 
सुभ्रीवर श्ुत्तिया अनेक प्रौ बाद * गुचिल चित्तर किष रामर विषाद त 
सागरतत पस्य पचे समागिलन्त मजि # रामक नेदन्त देखा गम्बें सिन्धुराज 
क्रोधे धरिलन्त बाण लिदारिष्ो हिया * उजरिल जलजन्तु पलादइ फार दिया ८५ 
कम्पि गल सागरतो लागिल चमक ॐ पाद्य भघं दिया स्तुत्ति बुल्लिला रामक 
दिलो माजे पन्थ प्रभु चलियोक लङ्का शवान्धियोक सेतु तल याइवे नाहि शङ्का ८६ 
बानर नृपत्ति पाचं कपिसेना लह ># बान्धिलन्त सेतु पञ्बंतक कान्धं बड 
दीधे दशयोजन पथालि पाञ्च जुरि * पार भेल सेना सब सेतु भरि परि ८७ 
सीत्ताक सुस्पिवे बुलिलन्त विभीषण * उटिया सारिल लाथि इन्दर रावण 
पशि शरण आसि रघवतत वरि * ताङ्कलङ्का राज्य दिलाअङ्गीकारकरिदण 
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कर आग लगादी। तव हनुमान नागपाशको खोलकर प्रसन्नतापूर्वेक कूद पड़। 
प्रचंड भद्ुहास कर महावीर कपिने वड़े विक्रमसे नगर भरमें आगल्गा दी ।६५८०॥ 
सभी राक्षस भयके मारे स्तन्धहोगये। सवको चमत्कृत करते हृए उन्होने लंकाको 
- भस्मकरर डाला। स्ागरपारकरवे इसपारकी धरतीपर भाग्ये मौर सीताकी 
दुख की कथा रामचन्द्र को सुनायी ।। ६८८१ ॥ सीत्ताने जिस प्रकार से अपने पवित्न 
सतीत्व की रक्षा की है, जानकी कौ सारी करुण-कथा उन्होने रामचन्द्र से निवेदन की। 
हनूमान ने सीता की सारी सकेत-कथाएं कह सुनायी । सीता का स्मरण कर रामचन्द्र 
रो पडे! ५८२। वेशोकसे धरती पर गिर पडे, उनके शरीरमें आगजल उटी। 
सु्रीव ओर लक्ष्मणने पकड़कर रामको शान्तक्िया। प अवी सीत्तान मिल 
सकेगी", एसी आशंका करतेटै। हम खल्बली मचाकर समूची लंका यहाँ ला 
देगे।) ८३॥ राक्षसोंकाखृन कौवो मौर गिद्धों को चिलायेगे) रेरा समज् लीजिये 
कि सारे कायं अव सिद्धहौगये। सुग्रीव के अनेक भोजस्वी वचन सुनकर रामके 
चित्त का विषाद कुष कम हौ गया ।। ८४ ॥ इसके पश्चात्‌ रामचन्द्रने सागरके 
ऊपरसे मागं रमागा। परसागरराजने गवंसे मागं नहींदिया) तव रामचन््रने 
उसका हृद्य विदीणं करने हतु क्रोधसे बाण उठा लिया! तव जलजन्तु भयभीत 
होकर भागने लगे | ८५ ॥ सागरभौ काप उठा, उसमे भी खलबली मच गयी। 
तब उसने पाद्य अघ्यं देकर राम की स्तुतिकी। कहा-- प्रम्‌, बीचसे मायंदेरहा'हु, 
आप लंका चलिये 1 आप सेतु बाधिये, बह डवेगा नहीं । ञापशंकान करें\। ८६॥ 
तव वानरराज सुग्रीव ने बानर-सेना .लेकर पवंतों को कंधों पर टो-ढोकर सेतु 
बाधा । वह सेतु लम्बाई मे दस योजन ओर चौड़ाईमे पाच योजन फला हुञाथा। 
उससेतुकोपूरयाकर सारीपेनापारदहो गयी)! ८७॥ चिभीषणने रावण से सीत्ता 
को समवित करने को कहा 1 परन्तु क्लगड़ाल्‌ रावण ने उठकर उसे लातत मारी! तव 
विभीषण रामचन्द्र की शरण मे आाया। रामचन्धने उसे ग्रहण करलंकाका राज्यदे 
दिया ॥८८।। लव-कुश, कथा मेँ तन-मन लगाकर (या मभिनय के साथ) गा रहै थे। वह्‌ 


८६६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


लवे पुश कथार भावना लगाइ गावे + आजि सम्पजिल येन हातते देखावे 
सुन्दराकाण्डर कथा यला एहि माने # त्राकाण्ड कहि लामिला विद्यमाने ८९ 
सुवेल पर्वते राम सन्ये निरादया # भ्रमति वेद्या ल्क कटके जोराहया 
रालिल लकार गड राक्षस समस्त * युद्धते परिल पाचे प्रथमे प्रहस्त ६८९० 
देवस्तिक तरान्तक रणत परिव # श्ुनिया स्तन्ये साजि रावण तलरिल 
मेधे येन गञ्जिया जक््कारि दशमाय # वानर फटक मारे क्रोधे लक्ट्कानाय ६५९१ 
खड्गे खेदि यान्त राम साधो मान बुलि * देचिया कान्धत संला हृनुमन्ते वुलि 
दिश पाश छाति रमे वरिपिला शर # भेदिलन्त हृदयं निय रावणर ९२ 
तोण बाण धनु घ्वज रथय हूय चारि > काटिता तितत चोटे मटिपे भररारि 
एहि मुखे फुरे फपि कफटफ फपटी # केशे समने रमे तार फारिला किरीटी ९३ 
नमारिला विरथी विधत्रु देखि ताक # दिलन्त मेलानि मैला रावण लङ्काक 
जगाई ुम्मकर्णेक पटठादला दशग्रीव #धघोर शरे रमि तार छुरादलन्त जीव ९४ 
इन्द्रजित कुमारक लक्ष्मणे जिनिल * भन्तद्धाने इन्द्रजिते शर प्रह्मरिल 
नागपाक्े मूर्च्छा गेला रमे लक्ष्मणे # प्ररे जीयाहला भासति दोमाहको तेने ९१५ 
कुस्म निक्रुम्ब महापाश्वं महोदर # वच्र्ंष्टर दुष्ट मेधनादर सोदर 
असंखय राक्षस भानो रणत परिल * जानि इन्द्रनिते क्रोधे युद्धक लरिल ९६ 
राक्षस कटक लेपा भाटोपे प्रकटे # यज्ञ मारम्भिता आति निकुम्सिला बटे 
विभीषणे फटहिलेक सकले सम्भेद # लक्ष्मणे करिला शरे तार कन्धघेद ९७ 
पुत्रशोके अनेक फान्दिला लङ्कानाथ #* साजिया वजाद्रल फोपे जदुकारन्त माथ 
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घटना मानोमाजही हुई हो, एेसे हाथ से संकेत करते हृए दिवतिये। सुन्दरकाण्डकी 
कथा यही तक समाप्त कर वे लंकाकाण्ड का गायन करने लगे ।। ८९॥। सुवेल पवेत पर 
सेना सहित रामचन्द्र ने विश्राम करप्रमात होतेही सेनाको दकद्राकरलंकाको घेर 
लिया। सारे राक्षस लकाके गद्‌ की रखवाली कररहैथे। पर सवे पहले प्रहस्त 
मारा गया ।। ६८९० ॥ देवान्तक, नरान्तक युद्ध में भारे गये, सुनकर रावण सेना सहित 
वेग से निकला । मेके समान गर्जना कर दसोंसिर हिला-हिलाकर कछोधमे भरा 
लंकापति रावण वानरोकी सेनाको मारने लगा। ६८९१॥ राम उसका गवं चूर 
करनेटेतु क्रोधपू्वकवेगसे वदृ चले। देखकर हनुमान ने उन्हँ मपने कधे पर उठा 
ल्या। रामचन््रने दिशाओंको व्याप्तकर वाणोकी वर्पाकौी ौर निर्मम रावण 
का हूदय वेध डाला ।॥ ९२॥ उसकातृण, वाण, धनुप, ध्वजा, स्थ, चारों घोडेक्षण 
भरमें पराक्रमी मुरारीने काट डाला। कपि-सेनाभी उस्तीगोर वेगसे वड्‌ गयी। 
रामचन्द्रने केण समेत उसका किरीट काट डाला ९३॥ उत्ते रथ-हीन, धनुष-हीन 
देखकर रामने उसेनही मारा; छोड़ दिया, तव रावणलंकामे चलागया! रावणने 
कुभकणं को जगाकर भेजा । रामचन्धने प्रचंड वाणसे उसके प्राणने लिये।। ९४॥ 
कुमार इन्द्रजित को लक्ष्मण ने जीता, तव इन्द्रजित ते अन्तर्हित होकर वाण मारे। उसके 
नागपाश से रामलक्ष्मण मूचिति हो गये। तव गरुडने माकर दोनो भाद्योको उसी 
समय जिलाया ॥ ९५ ॥ कूम, निकंभ, महापाश्वं, महोदर, वच्रदष्ट्‌, दुष्ट मेघनाद के 
भाईये। इनके साय मोर भी अनगिनत राक्षस युद्ध मे मारे गये, यह जानकर क्रोधित 
ह्यो इन्द्रजित वेग से यृद्धभरूमिमें भाया ॥ ९६ ॥ राक्षस-सेना लेकर वड दपं से इन्द्रजित 
ने निकूभिला वटके तले आकर यज्ञ भारभ क्िया। विभीषणने उसका सारा भेद 
वता दिया, तव लक्ष्मण ने बाण मारकर उसका गला काट डाला । ९७॥ लंकानाय 
रावण पृ्नशोक से वहत रोया । क्रोध के मारे सिर हिलाता हुमा वह्‌ सजकर निकला । 


माधव कदली रामायण ८६७ 


रावणे मारिल आसि असंख्यात शर * सात दिन सात राति करिल समर ९्य 
तार शरे राघवर नोछठोवे शरीर * बारे बारे रामे तार काटिलन्त शिर 
तथापि नमरे दशग्रीव हिन जानि * लंला पारे प्राण तार ब्रह्य अस्त्र हानि ९९ 
जगतरे धूम्रकेतु मेला यमाल्य > स्वगं मत्यं पातालतो करे जथ जय 
आपन पौरुषे रमे सङ्कलिला काज » पित्र विभीषणत सम्पिला लङ्काराज ६९०० 
अग्निक परीक्षा आनि दिलमन्त सीताक # करिलन्त ब्रह्या तुति राम देवताक 
दशरथ मासिका स्वभंर परां चि * पुत्र इड सहिते करिला गला गलि ६९०१ 
बनत बल्चिला बाप मोर बाक्य पालि » रामक प्रशंसे कंकेयौक पारि मालि 
पतिन्नता सीत्ता शाभ्ती जगते प्रख्यात » फिसक पुताईइ आन्त नयासं सञ्जात २ 
नाइ एको शङ्का आङ्कक चेद करा किक * पाचे पितृवाक्ये सम्बरिला जानकोक 
भार्य्या चात्‌ समे रामे बिमानत चडि * परम मान्दे नाहला मयोध्या नगरी ३ 
मालुकक बानर भारो राक्षस यतेक * आष्टला सवे रद्ध देखिबाक जभिषेक 
शयुना रामायण मन करा उपक्लाम * समस्त समाजे वेदि बोलला राम राम ६९०४ 


छवि 


शरुनियोक पाचकथया रामक देचिया तथा मरते एराइला हूदिखेद । 

भेला आसि एकाह नन्दिग्रामे चारि भाइ करिता शिरर जटा छेद ॥ 
फोशरया सुमित्रा शान्ती पुत्रक गलत बान्धि काञ्दिलन्त अनेक कारण्ये । 

सीतायो वर्णाथा दुख सेला सलोतक मुख तासम्बार नमिल चरणे ॥ ६९०५ 
पाचे समद्ले राम अयोक्याक लरि गेला तुक्ति दण्ड बावे बाद्थमण्ड । 

राक्षस्त नानर नर भालुकर भआन्दोल्ते तलवबल करं महीखण्ड ॥ 





रावणने भाकर अनगिनत बाण मारे। सात दिन सात रात युद्ध किया॥९८॥ 
उसके वाण रामचन्द्रनीके शरीरको छु नही पाते थे, रामचन्धने बार-बार उसके 
सिर काटै। तथापि !राक्ंण मरेगा नही", एसा जानकर ब्रह्मास्त्र के प्रहारसे उस्केष्राण 
ले लिये । ९९) जगत का धूमकेतु रावण यमलोक चला गया । स्वगं, मत्ये, पाताल 
मे रामचन्द्र का जय-जयकारे गंज उठा । अपने पौरुष से रामचन्द्र अपने उटेष्य मे सफल 
हए 1 उन्होने मित्त विभौषण को लंका का राज्य सौपा ।1 ६९०० ॥ सीत्ताको राक 
अग्तिमे परीक्षा को, देव रामचन्द्रकौब्रह्याने स्तुत्तिकी। दशरथमभीस्वगंसे भाये मौर 
अपने दोनो पत्रों को गले लगाया ॥ ६९०१ 1 वे केकेयी को गालियां देते हुए रामचन्द्र 
की प्रशंसा करने लगे । कहा-- “वत्स, मेरा वचन मानकर तुम वनमे आये" 1 पतित्रता 
सीतासती के रूप मँ जगत-विख्यात है। बेटा, तुम इसपर भ्यो विश्वास नही 
करते? 11२) कोईशंकानहोनेपरभी तुमव्यो खेद कर रहौ ? इसके पश्चात 
रामचन्द्रने पित्ताकी बात मानकर सीताको ग्रहण किया भार्या तथा भाई समेतत 
विमान पर सवार हो, रामचन्द्र परम आनन्द से भयोध्या नगरी पहुंचे । 8 \\ भाल, 
वानर भौर जितने राक्षस थे, सभी प्रसघ्तापू्व॑क रामचन्द्र का अभिषेक देखने आये 1 
रामायण सुनकर मन को शन्ति करो, सारा समाज मिलकर (राम, राम' कटो ।६९०४॥। 


_ _ इसके जागे की कथा सुनिये। रामको वर्ह (भाये) देखकर भरतकेहृदयका 
खेद भिट गया। वे चारों भाई नन्दिग्रामे आकेर इकट्ठे हए भौर मपने मस्तक की 
जटा मुंडवा लिया । सती कौशल्या गौर सुभिन्नाने पूत्रो को गले लगाये, अनेक करुणा 
से रुदन क्रिया । सीता जब दुखं का वणेन करने लगीं, तो उनका मुख आसुभो से भीग 
गया। सौताने उनके चरणों मे प्रणाम किया ॥॥६९०५।। इसके पश्चात्‌ रामचन्द्र सबके 


८६८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


पडूलि पदूलि कल दीप घट फूल फल पृत्तिलन्त यात्रार तोरण । 
जातिष्कार नरनारी प्रशंसियाशारी शारी प्रणामन्त रामर चरण 1६ 
शुम समयत रामे पाठत वत्तिला मात्ति प्रजा करं माङद्धुल्य अनेक । 
चारि सागररजल योगाइला बानर वल वरिष्ठे करिला मभिषेक ॥ 
दुह भाई दुह पाशे चामरे विञ्चन्त लपि भरते धरिला छत्र तुलि। 
शवदते काण फारे प्रजाये जोकार पारे जयजय रम राजा चुलि ॥ ७ 
मेघर गज्जन येल मत्तहस्ती चिहरय  भआरस्फालि वजाय गजघण्टा । 
पाला दुख समरत॒  भालुक वानर यत॒ दिला रामचन्द्रे ताको वष्टा ॥ 
राजार सम्मान पाइ अआनन्दर सीमा नाइ गेला देशे आदेश्च रामर ) 
श्ातु सव समे रामे राजमोग भुञ्जिलन्त पाचे दश हाजार वत्सर ॥ ८ 
भला महादं सीता स्वामीर चरण चिन्ता करन्त मकति प्रतिनित्ति 1 
मयोध्यार देवमोग भुञ्जन्त भुकरुति मोग रामरो वादृन्ते याह प्रीति \ 
पु्दंकथा मापोनार शुनि राम देवतार परम ह्रिष सन परल । 
समज्यायो एकचित्त कुश्च लवे गावे गीत लक्ृकाकाण्ड एहिमाने गेल ॥ ६९०९ 


दुलडी 
उत्तराकाण्डक धरिष गाहयाक सीतासुत कुश लव । 
एहिमते पाचे मारि रावणक भल्न्त राजा राघव ॥ 
अयोघ्याक पाचे अगस्ति भात्लिला अच्चिला रमि हरिषि । 
लङ्कार दगध रावणर बध पिला रामत ऋषि ॥ ६९१० 








~~~ 


साथ शोभायात्रा करवेग से मयोध्या माये । वादकगण वजाने की ङंडी ऊपर उटठाये 
नगाड़-वाजे बजा रहै ये । राक्षस, वनिर, मनुष्य, भालू आदि की चहल-पहल से धरती 
कपि-सी रहीथी। प्रत्येकके दार पर केले के पौधे, दीप, घड़, फल-फल, कंदनवार 
आदि लगाये ग्येये। सभी नर-नारी वहत ही साफ-सुथरे, चमकीले होकर कतारं मे 
खड़े प्रशंसा करते हुए रामचन््रके चरणोमे प्रणाम करनेलगे।॥ ६1! शुभ लग्नमें 
राम सिंहासन पर आसीन हुए, प्रजा अनेक प्रकार मंगल-विधान करने लगी। वानर 
सेना ने चार सागरोका जल ला जुटाया, वशिष्ठते मर्भिषेक किया! दो भा्हूदोमोर 
से चंवर डला रहेथे, भरतने छतत धारण कर रखाथा। प्रजा जय, जय राजा रामः 
कहकर उद्घोष कर रही थी, उस घोर शब्द से कान फट रहे ये 1 ७॥ मस्त हाथी 
मेघ-गजेन जसे शब्द से विघाड रहैये। दपं से गज-घंटे वज रहेये। जिन वानर- 
भालु को संग्राम मे दुख देलना पड़ा था, रामचन्द्र ने उन सवको पुरस्कार दिये। 
राज-सम्मान पाकर उनके भानन्दकी सीमा नरही। वे रामके भदेश से अपने- 
भपने देश चले गये। रामचन्द्रने भाद्यों के साथ दस हजार वषं तक राज-भोग 
भोगा।।८। सीता पटरानी वनी। वे नित्य स्वामी का चरण-चिन्तन करती हुई 
भक्ति करती थीं। अयोध्या के देव-भोग, भोगों के उपकरण भोग करतीथी। राम 
की प्रीति भी बढती जाती थी । अपनी पूवे कथा सुनकर देव रामचन्द्र के मनम परम 
हष हमा । समाजके लोग भी छव-कुश के गीत तल्लीन होकर सुन रहैये। इसी प्रकार 
` लंकाकाण्ड गा सुनाया 1\ ६९०९ 1 

इसके पश्चात्‌ सीता के पुत्र लव-कुश उत्तरकाण्ड गाने लगे। इसी प्रकार 
रचेण कां चकर रामचन्द्र राजा वने। अगि चलकर अगस्त्य सुनि अयोध्यामें 


राते अगस्तित 
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सकले कहिला चि भेल वुत्तान्त तथा । 
चऋछषियो कहिला हरिषे रासत रावणर जस्सकथा ।॥। 
उपजिया येन- मते दशस्कन्ध करिला कम्मं अद्भूत । ` 
हरर कलास आलगाहइ तुलि कंकेषी राक्षससुत । ६९११ 
स्वगे मत्थेलोके पात्तालपुरतो उरते फम्पाइला आात्ति 1 
करिखा इन्द्रको वन्दी मन्दघ्ति सिटो पुंलस्तिर नात्ति ॥ 
देव भनुष्यर यतेक सुन्दरी हरि निला महाचान्द । 
त्िनियो लोकत हृण्यूरि ष्ुरिले येन उद्यार षाण्ड ) १२ 
रामे पुलिलन्तं शुनियो जगस्ति येन कथा शुनो तार । 
स्िकालत तेवे किति नादिल एको वीर बवलीयार ॥ 
अगस्ति बोलन्त श्ुनियो राघव यत तार भल पङ्कः । 
किषिकिन्श्यात्त सिटो समर मागिल बालीर तोलाइया खङ्धः ।॥ १३ 
ताकं लया बाली सन्ध्या करिलस्त काष्ठे डाचि धरि तुलि । 
चालीत शरण पशिला रावण हारिलो हारिलो बलि ॥ 
सहस्र अर्जुने नारीगण सद्धं नम्मदात देले सेरि। 
ताहात्तो समर सागिया निस्खले रावणाये लाज एरि ॥ १४ 
बान्धि रणे लिनि सहल गज्जुनि निल नगरक लागि । 
पुलस्ति आत्िया राजात्त प्रयया मेलाइलन्त नसिक्षा मानि ॥ 
तथापि समर सागिया फुरय रावणर नाहि लाज । 
युतसलपुरतो पशिल साजिया वलिर यंते समाज ।॥ १५ 
दुवारत गंया देखे पुरुषेक सुन्दर खविर श्याम } 
रत्नर किरीटि जलय कङ्कण पीत वस्त्रे असुपाम ॥ 





आये, रामचन्द्रने हषित होकर उनका पूजन क्िया। ऋषि ने लंका. के दहन). 
सरावण-वध के बारेमे सामचन्द्रसे पूछा ।1 ६९१० ॥ रामने वर्ह जो कुछ हुमा 
था, सब अगस्त्य से कह सुनाया। ऋषिनेभी प्रसन्नतासे रामको रावण कौ 
जन्म-कथा सुनायी । जन्म लेकर दशानन ने बदुभूत कमं किये, राक्षसी केकेषी के उस 
पुत्र ने शिव के कलास पवेत को उठा लियाया॥ ६९११॥ स्वगं-मत्यं भौर पाताल- 
पुरोको भी उसने जतंकसे कंपाडालाथा। पुलस्त्य के उस मंदमति नती ने इन्द्रं को 
भीवंदीकरलियाथा। उस दुष्टनते देव-मनुष्यींको सभी सुन्दरियों को हर लिया 
था। वह्‌ तीनो लोक मे उदहंड बेरु कीर्भाति दपं से पदेदलित करता घूमता रहा ।।१२ा। - 
राम ने पुषछठा-- मगस्त्यजी, उस रावण की जेसी कथाएं सुनता हूं, उस काल में क्या उसके 
जेसा कोई वीर बली नही था ? अगस्त्य ने कहा-- राघव, सुनिये, जर्हां रावण की पराजय 
हरं थी (सूनाताहुं) 1 रवेणने किष्किन्ध्यामे माकर बालीको क्रोधित कर युद्ध 
मांगा | १३॥ वालीने उषे पकड़कर अपनी कांखके नीचे दवा लियामौर वैसेदही 
लेकर संध्या-वेदन किया तव रावणने हार गया, हार गया कहकर बाली की शरण 
ली। सहसार्जुन नारियों के संग न्मेदा में क्रीडा कररहा था, खल रावणने लज्जा छोड 
उससे भी युद्ध मागा ॥\ १४.१1 युद्ध में जीतकर, रावण को वाध, सहस्राजु न अपने नगर 
मेले गया। तव पृलस्त्यने बाकर राजासे प्रायथेना कर भिक्षार्माग उसे छेडवाया) 
तथापि रावण को लज्जा नही आयी, वह सवे युद्ध मागता फिरताथा। जहां चलि 
अपने समाज के साथ रहते दै, उस सुतललोक मे भौ वह्‌ सज-घज कर पहुंचा ॥ १५॥ 
उस पुरीके द्वार पर पहुंचकर उसने सु्दर चिर श्यामवर्णं एक पुरुप को देखा, 
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हार ये केुर नूपुरे रञ्नित करे दिव्य गदा चह) 
कटित मेला गले वनमाला इवारत आष्टा यड्‌ ॥ ६९१६ 
छवि 
देखि रावणर तमु जात जात सिहरय टेर करि आद्धितेक चाह । 


वलिरायर अभ्यन्तरे प्रवेशचिला लद्केश्वरे सिरो पुदपक नोवोलाइ ॥ 
रावणक्त देखि वलि  वस्तिवाक यान दित्ता नवत्ति वलित पु काज । 

तोमार दुवारे इटो पुरषेक भि कोन सत्वरे कहियो दैत्यराज ॥ ६९१४ 
वलि वोले लङ्केश्वर निचिनह्‌ वव्वेर एहैन्ते तौहयोर भन्तकारी । 

सुरासुरे करे सेव अमाठेर ईइष्टदेव आद्ट्के बोला ईश्वर पुरारि ॥ 
रक्ककानाथे श्युनि आत्ति लवर दिलेक काटि एहि विष्णु बुलि बर रागे । 

धरिवाक याद सासि देखि हरि तुल्ति हास्ति दिला लायि चरणर मागे ॥ १८ 
पाताल प्रथिवी दारि ल्कात उफरि परि मूर्च्छा गला दुर्जय रावण । 

राक्षसे पुड्कन्ते पाचे कथमपि घातु माइल व्रह्मा चर दिवार कारण ॥ 


एुषिमते ऋषिवर कहटिलस्त निरन्तर यतेकं तहर शृण भ्रात | 
नुनन्ते परम रङ्ग रावणर जय नङ्ण शुनिया हासतन्त प्रु राम \॥ १९ 
नमो नमो रघुवंश- तिलक विष्णुरञंश श्रीरामचन्द्र सौतापति । 


जन्मे जन्मे रामे गति समते फरोक मति रामपावे थाकोक भफति ॥ 
कृष्णर किङ्करे भणे शुनियोक्त सर्भ्वजने कतित कीत्तंन धम्मंसार । 
एरि भाषमुष काम डाकि वोला राम राम षापत्त छागोक वबुन्दामार ॥ ६९२० 





जो रत्न के किरीट, वलय, ककण तथा पीताम्बर पहने अनुपम था । हार, केयूर, नूपुर 
से विभूषित वहु हाथमे दिव्य गदाल्यिदहृएथा1 कमरमें मेखला, गले में वनमाला 
पहने वह द्वार को रखवाली कर रहा था ।। ६९१६ ॥ 


उसे देखकर रावणका शरीर थरथरने लगा, वह्‌ एकटक उसकी भोर देखता 
रह गया । उस पुरुपसे कु के वगेर वहु राजावकिकीपुरीमे प्रवेण कर गथा। 
राबणक्रो भाया देख वलिने वैठने को मासन दिया, परन्तु राक्णन केठा! उसने 
वलि से यह पूढा-- देत्यराज, शीघ वताओ, तुम्हारे दार पर वह कौन पुख्प है? ॥६९१५॥ 
वि ने कहा-- भरे वर्वर लंकेश्वर, तू उन्ं नहीं पहचानता ? वेही तेरा मन्त करनेवाले 
ह। सुर-अमुर जिनकी सेवा किया करतेर्है, वेहमारेही इण्ट्दैवर्है, इन्दी को ईष्वर 
मुरारी कहते है लंकानाथ ने सुनकर सावधान दहो, ष्यह विष्णृ ह, कहता हमा वड़े 
रोष से उन्हे पकड़ने टतु व्डेवेगसे दीड़ा। उसका साहस देख हरि ने हंसकर उसे 
अपने चरणके अग्रभागसे लात मारदी।। १८॥ उसके वेगम वह्‌ दुजंय रावण 
पातारू भीर धरती के पार उछलकर लंका जागिरा मौर मूच्छित हौ गया! जव 
राक्षस उसे हवा करने ल्गे, तो चूंकि ब्रह्याने वर दियाथा, किसी प्रकार उसकी 
चेतना लौटी । इसी प्रकार ऋषिवर अगस्त्यने रावणके गुणग्रामों का वणंन किया। 
रावणकी पराजय क्रा विवरण वड़े कौतुकसे सुनकर प्रभु राम हसते रहै ।। १९॥ 
रघुवंशतिलकः, विष्णु के अंश सीता-पति श्रीरामचन को वार-वार नमस्कार है] जन्म- 
जन्ममें रामही गत्तिहो, राममें ही मति रहै, राम के चरणों मे भक्ति रहै। 
हृप्ण-किकर्‌ कहता है, सव लोग सुने, कलियुग मे कीर्तन ही धरं का सार है वेकार 
त छोड़कर पुकार-पुकारकर (राम, रामः कहो, जिससे पाप पर प्रचंड चोट 

ड | २० ॥। 
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हनुमन्तर जन्म-विवरण 


पद 


अगस्तित रामे पाचे पृच्छिला संशय सहा बीर हनुमन्त अलोक्य जय 
किस नमारि महातंरी बालीराय * ऋष्यमुख पव्वेतत माचिल पलाइ ६९२१ 
देखिलोहौ येन हनुमन्तर महर्व # बलोराजा जानो तान आगे तृणवतत 
यंसानि कन्दल पैल बारी सुग्रोवर # किय हनुमन्त तार नलेलस्त श्षिर २२ 
छेदियो संशय मोर मनर सब्वंथा # अगस्ति बोलन्त राम स्युना पुव्बेकथा 
अञ्जनात उपजिया दुउजय सारुति # क्षुघाय कान्दन्त कपि पृथिचीत शयुत्ति २३ 
सेहिवेला सुय्यं आसि उदय भलन्त * तङ्कालिथा फलगुटि मानि हनुमन्त 
दिला उव धरिवाक मेलि दयो बाहु सेहि दिना सु््यंक प्रासिबे भासे राहु २४ 
चिस्तन्त मारुति त्ताफ चाहिटेर करि > इगोटा सुपक्क फल क्िगोटात करि 
ताक लानि दिला लाभ्फ आदिस्यक एरि ‡ पलाइ उलरि राहु उरे पारे गेरि २५ 
कम्पन्ते कम्पन्ते लल इन्त शरण # किबा गोरे खाइबे खोज भिखिलि मरण 
शुनि इन्द्रे अथे बेथे टेरावते उछि * करे बर धरि घाल बायुबेगे छुटि २६ 
पाचे पाचे धाइखस्त कपिर क्षुधा बर »* एहिगोटे खेदे राहु देखि दलि लर 
यमक्िलि इन्द्रे सये पाचगुचि यान्त # देखि त्क शिशु हनुमन्तं गणिलन्त २७ 
महाचिन्न विचिन्न यवञ्जा इटो फल # इहाक भुज्जिले भोक पलाईइब सकल 
एहि बुलि कौतूहले दिलेक जोलक्त #* खादवे लागि एेरावतत समे बासवक २८ 
एरादबे पारि इन्द्रे मनत तरसे * शिशु हैन जानि बच््र हानिलन्त कासे 





हमुमान का जन्स-वृत्तान्त 


इसके पश्चात्‌ रामचन्द्रने अगस्त्य मूनिसे अपने मनके संदेहके सम्बन्धमें 
पृष्ठा । महा वीर हनुमान तीनो लोकों म उजेयर्हँ। महा बेरी राजा बाली को 
किसलिए न मारकर वे ऋष्यमूक पवेत पर भागे रहते थे ? ॥ ६९२१ मैने हनुमान की 
जैसी महत्ता देखी, उसके सम्मुख तो राजा बाली तृणवतत था । बाली-सुप्रीवमें जसा 
कलह हुमा था, उसमे हनुमान ने उसका सिर व्यो उतार नही लिया? ६।२२॥ मेरे 
मनका यहु संशय आप सवेधा दूर करे। अगस्त्य ने का-- राम, पूवं कथा सुनो। 
अंजनी के गभंसे जन्भ लेकर दुजेय मारुति पृथ्वी पर लेटेभ्रुखसे रो रहे थे। २३) उसी 
काल में सूयं उगा + उसे तोडने लायक कोई फल समञ्चकर हनुमान पकडने हेतु दोनो 
बहि फैलाकर कूद पडे। उस दिन सूयं कोप्रसनेकेलिएराहुभीभारहाथा।। २४) 
उसे भी एकटक देखते हए मारुति ते सोचा, यह उसकी अपेक्षा अधिक पका हुमा 
फल है । सूं को छोड़ हनुमान ने उसे ही पकड़ने हतु छर्लाग लगायो । भागता हभा 
राहु लौटकर उर के मारे चीखने लगा ॥ २५॥ उसने कापतेहृएइन््कीशरणनलौ। 
कहा-- यह न जाने कौन मुज्ञे खाना चाहतादहै, मै मर गया। यह सुनकर इन्द्र तुरन्त 
एेरावत पर सवारहो, हाथमे वख्रले वायुवेगसे धावित हुये) २६॥ कपि बड़े 
क्षुधित ये, इस कारण राहु के पीच्चे-पीे दौड़ । यह मञ्चे खदेडे आ रहा है, देखकर राहु भाग 
चला । इन्द्र भय के मारे सहम गया, वह पचे भागाजारहाथा। उसे देखकर शिशु 
हनुमान ने विचार किया कि यह्‌ महा चि-विचिन्न जुड़वां फल है, इसे खालेने परमेरी 
सारी भूख भट जायेगी । यह्‌ सोचकर रेरावत समेत हृन््धको खा डालने के लिए 
कौतूहल से हनुमान ने छल गि मारी ।॥२७-२८॥1 उन्हे रोक न पने केकारण इन्द्र मनमें 


८७२ धसमिया (देवनागरी लिपि) 


वाम हतु भागि पव्वतत परिलस्त # एतेकंसे आन नाम॒ भल हनुमन्त २९ 
सावटि धरिला वागु मृतक पुत्रक # मनेक कान्दिलि क्रोध करिया हनद्रक 
पुत्र लत हीक सवार विनाश # हियारहरिल वायु नोह्धाय उश्नाप्त ६९३० 
हेन देखि भलन्त त्रिदशे महात्राप्त > ब्रह्मत बुला केने नोहुलाय उशास 
त्रह्माये बोलन्त इटो कथा संल टन * सवे मिलि चलि सैल शङ्फरर थान ६९३१ 
महे बोलन्त खनि नपाओं सन्या # तवे गया विष्णत पुटित्ता पाचकया 
माधवे बोलम्त अवे भल विसङ्कति # वायुर पुत्रक मारिलन्त सुरपति ३२ 
पुत्र सन्ताप पाया जगतरे मायु + सवारो हयार पय गुचिलन्ते बाधु 
रेतेकेसे नते कारो नाकर निश्वास # मता सवे पाओ वायुदेवता पाश्च २३ 
एषि चुलि देवे समे दिष्णु गेला लरि पुत्र लया चायु कान्दिलन्त पावे परि 
दिला इख साखी देखियोक चक्रपाणि # सिन्युक मारित मोर इन्दे व हानि ३४ 
माधवे बोलन्त वायु करिथो सञ्चार # परतिलो हेरा पत्र जीयोक तोमार 
जानि येन निद्रार उष्ला हनुमान # दिलन्त त्रिदशे चिरञ्जीव वरदान ३५ 
एषो देवतार भस्त्रे तसुहिवि विकल * शरीरत तान अपर्यन्त हक वल 
गेला सत्रे वर आनो दिधा भसंहपात्त * सञ्चारिला वायु पाचे सवासो हयात २३६ 
वलर दते हदुमन्त येन यम # फलं भुल खान्त तुरि च्षिर भाध्रम 
उभताह रोवे तरं पराद्धिः छिद्धिः मठ # देखि स्र ऋषिर लागि मनकष्ट ३७ 
वृत्तिधिव करिले बानर दशी पाप सवे निलि भालोचि दिलन्त चण्ड क्लप 
साधवे नगे मार यावे रामकाय्यं # यलर प्रमाण नजानोक कविराज ३ेम 





^ 


त्रस्त हो उठा शिशु समन्नकर उनपर धीरे-से वज काप्रहार किया! वाँयाहनु 
(जवा) टूट जाने के कारण वे पर्वत पर भिरप्डे) ईसी कारण उनका दुसरा नाम 
हनुमान पड़ा 1.२९॥ वायुने अपने मृतक पुत्रको बवाहोंमे भर लिया भौर इद्ध पर 
क्रोधित हौ वहु रुदन किया । पुत्रके साथ दही सवका विनाश हौ जाये -सौचकर 
वायु ने सवकी प्राण-वायु को रोकं लिया, जिससे सवकी स्सिं रुक गयी 1 ६९३२० ॥ 
यह्‌ देख देवगण महात्रस्त हो उरे, ब्रह्मा से पृष्ठा कि सरसिंक्योस्कीजारहीदहै? ब्रह्माने 
कटा कि वात बड़ी विषमहोगयीदहै। सव मिलकर शंकरके यर्हां गये ।। ६९३१ ॥ 
महेश ने कहा किं यहं वाति सवेधा विचारमें नहींरहीहै) इसके पश्चात्‌ सवने 
जाकर विष्णु से पृछा! माधवे कहा-- वतो वहु वड़ी विपरीत बातत हो गयी। 
वायुपुत्र को देवराज इन्द्रने मारादहै।\ ३२) पत्तके णोकसे पीडित वायु ने स्वके 
हृदय से जगतकी भायुखीचनलीदहै। इसी कारण किसी की चाक्त से सासिं नही चलती । 
अव चलो, सभी वायुदेव के पास चले! ३३॥ यह्‌ कहुकर देवताओं के साय विष्णु 
वेगसे चल पड़े। वायु-पूत्र को लेकर उनके चरणोमे गिररोनेलगे।! इन्द्रने वघ 
के प्रहारसे मेरेशिणुको मार डाला, हे चक्रपाणि, इसका प्रमाण देखिये; मृद्ने दुख 
पहुंचाया है 1! ३४।। विष्णु बोले, वायु तुम पवन को वहादो। रँतुम्हारे पत्र को 
जपने स्पशं से जीवित करदेरहाहूं। हनुमान, मानौ निद्रा सेजग उठे! देवताओंने 
उन्हं चिरजीवी होने का वरदान दिया । ३५॥ यह किसीभीदेवताके भस्त्रसे 
विकल नही होगा । इसके णरीर मे असीम बल होगा । मौर भी अनमिनत्त वर देकर 
सभी चले गये । इसके पश्चात्‌ वायुने सवके हृदय मे प्राण-वायु का संचार कर दिया ॥1३६॥ 
वल के दर्पे हनुमान यमराजकी भात्तिहौ गये मौर ऋषियों के आश्रमो को उनाड-पजाड्‌ 
कर फल-मूल खनि लगे ! वृक्षो को तोड़कर, आश्रमो को उजाड़कर उर्टे स्वयं रोने 
छगते; यह्‌ देख ऋषियों के मनमे वड़ा कष्ट हने लगा} ३७॥।। (वे कहने सगे) 
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देखोक गोखोज येन सागर सक्ृफाश ‰ सेह शपे कपिर गुचिल सवे सपि 
एरिल श्चण्ड पाव वायुर कुमार *बारो बालीराय समसया वानरकं उर ३९ 
एतेकेसे वालीक नदधि हनुमन्त * ऋष्यमरुल पस्बंत्तक लागि पलाइलन्त 
कहिला रामत च्छषि सकले सम्मेद % ज्ुनि रामचन्र संशय भला लेद ६९४० 
सनन्तरे ऋषिक करिला सत्तकार * ऋषियो रामक प्रशंसिला बारे बार 
एहिमाने भैला सामन अगस्ति संबाद + गाइवे लला जानकर नि््बासि विषाद ६९४१ 
बोले कुशे लद श्ुनियोक सभाजिक # अनन्तरे पठाइ प्रभु रासे अगस्तिक 
परम आनन्दे दश हाजार बर्सर #* भुड्जिलन्त अकण्टका राञ्य रघुबर ४२ 
अयोध्यात महा महा निल विपत्ति # प्राणश्निया समे रासे भुज्जिला भृकृति 
रान्नि दिने चरण चिन्तस्त सीता सती * स्वामीर संयोगे पाच भला गभेवती ४३ 
रापर बाढन्ते याय नव नवे प्रीत्ति * आनन्दे आस्त प्रभु घाय्यधि सहति 
भिलिल दुर्योगपाचं (-षालेक विपाके * जनवादे दिला रामे निवर्बसि सीताके ४४ 
कण्ठक सङ्कट वने -र्थलन्त॒ लक्ष्मणे * भल अचेतन अत्ति देवी दुख मने 
सीतार शुनि येन आपद दर्घोरि # ताक कोने सम्यक्ते कहिया पावे पार ४५ 
यिटो पुण्यतनु कृपामय राम देवद >» परम महन्तं गुणे सम नाहि केव 
अनुदिने पिभ्पसययो निचिन्तस्त मार > कम्मं फले भेल यम तेहृन्ते सीतार ४६ 





यह्‌ पापी बानर हमारी वृत्ति नष्ट कररहाहै। सबने मिलकर चर्चा कर यह प्रचंड 
शाप दिया-- जब तक इसे रामचन्द्र के कायं का साधन न करना पड़, तब तक यह्‌ कपि- 
राज, अपने बस काप्रमाणन जान सके । रे८ ॥ गो-खुरके वराबरकी वस्तुको 
सागर जसा देखे । इसी शापसेक्पिका सारा साहस मिट गया। पवन-सुतने सभी 
प्रचंड भावों कापरित्याग करदिय। इसी कारण राजाबालीको मारने ये बानर 
उरतेये 11३९1 इसी कारण वालीका बधन कर हनुमान ऋष्यमूकं पवत पर 
भाग गयेये। ऋषिने रामचन्द्रसे सारा रहस्य बताया | यह्‌ सुनकर रामचन््रका 
संणय मिट गया 11 ६९४० ।॥ इसके पश्चात्‌ रामचन्द्रने ऋषिका सत्कार किया! 
ऋषि ने भी वार-बार रामचन्द्र की प्रणंसाकी। इसी प्रकार राम मौर अगस्त्य मूनि 
के बीच संवाद हुमा 1 इसके पश्चात्‌ खव-कुश जानकी के तिर्वासन कौ विषाद-कथा गाने 
लगे ॥ ६९४१ । लव-कुश ने कहा-- सभासदगण, सुनिये । इसके पश्चात्‌ प्रभु 
रामचन्द्र ने अगस्त्य मूनिको विदाकी। रघुवर परम आनन्दसे दस हजार वेषं अकंटक 
राज्य भोगा। ४२ अयोध्या मे अनेक प्रकार के बड़े-बड़े संकट आने लगे। प्राण. 
प्रिया जानकी के संग रामचन्द्रने भोगोको भोगा सतौ सीता दिनरात पति का 
चरण-चिन्तन करती रहती थी । स्वामी के संयोग से वे गसेवती हुई \॥ ४३॥ 
उन पर रामचन्द्र की नयी-नयी प्रीति निरंतर बढ़ती गयी 1 प्रभ राम भार्या सीता सहित 
आनन्द से रह रहे थे । इसके पश्चात्‌ उन्हें दुष्चक्र ने आ घेरा, उन पर संकट धिर माये । 
लोकापवाद के कारण रामचन्द्रने सीत्ताको निर्वासन दे दिया 1 ४४1) उससंकटमें 
लक्ष्मण ने सीत्ताको कटिदार वनमें रख दिया । देवी सीता यह्‌ जानकर मनमेवडा 
दुख होने के कारण चेत हौ गयी । सुनिये, सीता पर जैसी प्रचंड विपत्ति आयी, उसे 
सम्यक रूपसे कहकर कोन पारपा सकता? 11 ४९॥ कृपामय देव रामचन््कां 
जिस प्रकार पुण्यमय शरीर है, वसा गुणसम्पन्न परम महन्त कोई नही है। जो कभी 
एक चीटीको भी मारने की वात नहीं सोचती थी, कमं फलसे उसी सीताके लिए 
(वे ही रामचन्द्र) यमहो गये \ ४६1 एकतो पतिव्रता नारी, दूसरे गभंवती, उनको 
भी वध कर लने की मति राघवकोहो भायी। विधिने उनके कपाल पर न जाने 
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एके पतिब्रता नारी आरो गर्भवती * ताहाङ्को वधिवे राघवर भल मति 
कनो विपर्यय विधि लिखिल कपाले #* भला राम स्वामी जानकर यमक्ाते ४७ 
प्रकटिया कहा शान्तीर यत दख * भेला भति समालिको शोके अधोमुख 
लवे कुशे भक्रुल करिला समज्याक * देवे येन भाजि दिला निर्व्वासि सीत्ताक ४८ 
जानकौर निकार श्युनिया सापराज *# कान्दिलन्त मकमफि सकर समाज 
हाहाकार शवद उटल्लि सभा छानि # रामर गावत येन छागिल अगनि ४९ 
सुमरिया पुनरपि राघवे सीताक क विषादुक्ञे गोकानते छादिता हियाक 
निमावार अनि येन उ्वालिल इलाह # परम सन्तापे तापे प्राण एटि याय ६९५० 
मुर्छा गेया परिख राघव षिहाष्ने * धरिल बरिल बुलि भरत लक्ष्मणे 
शिरत सिञ्चन्त जल विञ्चन्त चामरे + उगते कान्दन्त तान तिनियो सोदरे ६९५१ 
वशिष्ठ प्रमृख्ये चऋछषि नधरन्त हिया # कान्दन्त सीतार शोके मुखे वस्त्र दिया 
विभीषण युम्रीव जाम्बवन्त हनुमन्त # फान्दन्त सन्तापे परि कपि मपय्यंन्त ५२ 
चेतन लसिया प्रभ राघवे दुनाष # करन्त सन्ताप भाति प्रियाक वर्णा 
हा ह सीता क्लान्त पतिन्रता युचरिता * मोहर बल्लमा सुमात्विता विवाहिता ४५३ 
भाग्ये लनिलो मार्य्था कत तपसाह * हातते विधाता ताक हरिला देखाईइ 
भेल परिच्छेदा देखा इजन्मक लागि # सदसि पातकी तोर भंसलो वरमागी य 
घोर वनवासे दुःखे नमेडा निर्याण # हरि निच रावणे रहिल तात्तौ प्राण 
अत्ति सुचरिता शान्ती जनकर जीक # सनि हाते वधि भंलो राक्षसतोधिक ५५ 
दण्डका वनत्त आपोनार एरि चिन्ता # मोकेसे सेविलि सती तद सुचरिता 
पासरिबो किमते सिसव तोर गुण किनो निदाद्ण मड पुरुष दारुण ५६ 
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कौन-सा संकट लिख दिया था, जिस कारण स्वामी राम, सीताके लिए काल रूपीयम वन 
गये ॥ ४७।} उन दोनो ने सतती सीताके सारे दुखोको वताया। सभासदगणभी वह्‌ 
सुनकर सिर ज्ुकाये रह्‌ गये । सभासदों को लव-कुशने शोकाकुल कर ढाला। उन्हे 
एसा लगने र्गा, मानो भाजही सीताको निर्वासिनि दिया गयादहै॥४्८1 रामके 
साम्राज्य में जानकी का कण्ट सुनकर सारे समाजके लोग फूट-फूटकर रोने लगे! सारी 
सभाकोगंजाकर हाहाकार शब्द व्याप्तहोगया। रामकेणरीरमें मानोमाग लग 
गयी 11 ४९ 1 पुनः सीता का स्मरण कर रामचन्द्रके हृदय को विष-जंत्ते गोकानल 
ने व्याप्त कर च्या। वबुद्यी हई भाग, मानो पुनः जल उठी। प्रचंड संतापके 
तपसे मानो प्राण निकलने लगे ।॥ ६९५० ।। रामचन्द्र मूच्छित होकर सहासन पर 
गिर पड़े। हाहाकार करते हुए भरत भौर लक्ष्मणने उन्हे पकडलिया। वे उनके 
सिर पर पानी डालने गौर चवरसे हवाकरतेलगे। साथही तीनो भाई रोने 
लगे ।। ६९५१ वशिष्ठ आदि ऋषियों के हृदय भी दुख से भर गये, वे सीता के शोक 
से मह पर वस्त्र डाले रोने लभे! विमीषण, सुग्रीव, जाम्बवन्त, हनुमान भादि अनेक 
वानर वेदना से जधौर हौ रुदन करते रगे ॥। ५२॥ प्रभू राघव पुनः चेतना पाकर 
प्रिया का वणेन करते हुए वड़ा संताप करने लगे । हा-हा-सती सीता, पतित्रता, सुचरिता, 
मेरी शुभाकतंक्षिणी, विवादित वल्लभा, 11 ५३॥1 कितनी तपस्यामो के सोभाग्य से तुम्हे 
` भार्या-रूपमे प्राप्त कियाथा। व्िधाताने उसे हाथमे दिखाकर हर लिया। भै देख 
रहा हं इस जन्म के लिए तुमसे चिर-वियोगहो गया} मही तुम्हारे कष्टोका कारण 
बनकर पापौ बना | ५४।। घोर वनवास के दुखोमे भीप्राण नहीग्ये। रावणे 
तुम्दे हर लिया, तव भी प्राण रह्‌ गये । अत्यन्त सच्चरित्र, जनकनन्दिनी सती को 
मपने हाथों से वधकर राक्षससे भी मधम वना ॥ ५५॥ दंडक वन मे मपनी चिन्ता 
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अपार. सागरे बान्धिलोहौ शिला सेतु * सव्रान्धवे वधिलो रावण यारहैतु 
हेय प्रिाक मह तेनिखो रमने * चण्डाल बलिया गरिहिवै यिबा श्ुने ५७ 
एहि बलिं रापचन्द्रे करस्त विलाप * सरत लक्ष्मण शच्रूघनर सन्ताप 
बोलन्त. भरवोघ सवे बेहि श्ात्रखोक » सन्धुक्षण होवा दडा परिहर श्लोक ५८ 

इल" चेद दश हृदयत्त दियो ठह + आरकि फान्दिले सिटो जानकीक पाय 

^ आयुनि सर््बक् सब >जाना येन नण * असार संसार इटो स्वे मायामय ५९ 
पुत्र दारा बास्धव ४ यतेक परिकर * हैन जाना सवे शोक सन्तापर्‌ धर 
क्षणेके संयोग हवे .क्षणेके वियोग * मिछा विषयत फि्‌ नाहि सुख भोग ६९६० 
येन॒ फेतवय आसि” होवे एक ठाइ * जलर वेगत वानि तिलेके मिलाईइ 
बान्धवर समागते तेह्वय अयिर * धैरय्येसे भोषध् ददा भापद व्याधिर्‌ ६९६१ 
प्रबोध श्युनिया राम थाकन्त यप्तक्रि * सुमरन्ते सीताक फान्दिन्त भकामकि 
बहि याय दधो नषनर नीर धारे * निचुकान्त धरि श्ना सवे बारे बारे ६२ 
हा सीता बुलि क्षणे तेजन्ते निश्वास * भापुनि चिन्तको भापोनार सन्बेनास्त 
किवा क्स्म करो आवे यामो कोन निता * इटो गृहु बासे मोर नाहिकन्त सीता ६३ 
लैयो राज्यभार भंयाइ भरत सोदर * राज्यर नाके काय्यं करो देशान्तर 
सीता विने दशोदिशे देखन्त अगशन्धार * राघवर नाहि भार सन्तापर पार ६ 
सीतार यतेक शाश्च कौशव्या प्रमुखे * हा सीता बलिया कान्दन्त अधोमुखे 
कान्दन्त आचरि आनो नारी असंख्यात * कन्दनर उक्ष उथलिला सथज्यात ६५ 





छोडकर सुचरिता सती, तुममेरी ही सेवा करती रहत्ती थी । तुम्हारे उन सव गणो को 
भला मै कंसे भूल? मै कंसा निदारुण कठोरहृदय पुरुष हूं ।। ५६॥ असीम समुद्र 
पर हमने शिलाभों का पुल बनाया । बान्धवो समेत रावणको जिसके कारण वध 
किथा, एसी प्रिया को मैने किस प्रकार तज दिया ? यह्‌ बातनजो भी सुनेगा, वही मुञ् 
चाण्डाल कहकर तिरस्कृत करेगा । ५७ । यहु कहकर रामचन्द्र विलाप करने कगे । 
इससे भरत, लक्ष्मण,. शचरृघ्न को बड़ा संताप हआ । सभी भाई उन्हें घेरकर धीरज 
बेधाने लगे । भया, सचेत होये, शोक तज दीजिये ॥ ५८। भैया, अबहूदयमें 
इसी खेद को बालं कि क्या अव रोने से जानकी मिल पार्येगी ? भप सर्वज्ञ ह, सभी 
लीति-नियम जानते है कि यह्‌ असार संसार सव कुछ मायामय है । ५९ ।॥ पत्त पत्नी, 
बान्धव आदि जितने सम्बन्धी-जन है, एेसा सम्चिये कि सभी शोक-सत्तापके घर हैँ। 
इनसे क्षण मे मिलन होतादहैः क्षणमें वियोग। इन मिथ्या विषयोंमे सुख-भोग कुछ 
भी नही है ।। ६९६० 11 जिस प्रकार फनों का -समूह आकर एक स्थान परर जमाह 
जाता है, पुनः जलके प्रवाहमें पडकर पलं भरमे विलीन हौ जाता दहै; बान्धवो कां 
समागम भी उसी प्रकार अस्थिररहै। भया, संकटरूपी व्याधिकी भौषधि धैयही 
है 1 ६९६१ । उनके धीरज बेंधानेवाले वचन सुनकर रामचन्द्र स्थिर हुए भौर सीता 
को स्मरण कर फुट-फूटकर रोने लगे। दोनो खो से ्बघुभोकी धारा बहु 
चली । सभौ भाई उन्हे पकडे बार-बार चूपक्ररनि लगे ।॥ ६२ ॥ हा-सीता', कहकर 
क्षण-क्षणमेंवे स्सिलेनेलगे। कहने लगे, मैने अपना सवेनाश स्वयं कर डाङा। 
अव कौनसा कमं करूं ? किस भोर जां? इस गृहवास में मेरी सीत्ता नही रही ।६३॥ 
हे भाई भरत, यह राज्यभार तुमने लो, मङ्ग राज्य की आवदयकता नहीं; भ अन्य देश 
मे चला जाॐ 1 रोघव, सीताके विना दसों दिशाओंमे अंधेराही अँधेरा देखने लगे, 
उनके संताप का पार नहीं रहा ॥ ६४ ॥ कौशल्या मादि सीता की जितनी साक्ष षो, 
वे श्हा-सीता', कहकर सिर नीचा किये रोने लगी । ओर दुसरी असंख्य नार्यां रो रही 
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राघवर शोकै लोक सकले ग्याकरुल # यावे येन माग उभारिले वृक्ष भूल 
वशिष्ठ उल्या पाचे ब्ुलिष्ठा प्रयोध + सवाके कराहला क्वि करन्दन निरोध ६६ 
रामक बोलत्त वाप तेलजियो सन्ताप *# कोने पारे विधिर लिितत एराबाक 
येन भल तोमार पुव्व॑र कम्मफल * सतार निभित्ते तुमि तेजियो विकल ६९६७ 
यार पेन अवश्यके हैवेक सर्ग्या + उत्तराकाण्डर आवे श्चुना पाचकया 


लव-कुशर परिचय 


तोमार भागत शिश्रु इह गाउक इद गीत # भविष्यत कथा हृदे आापुनि विदित ६९६० 
शोक परिहरि रामे पिर वचने * तेजिया निश्वास बत्िलन्त सिंहासने 
भादि सुख मुच्ि पचे चित्त करि चिर # शिष्ु इहफ भदेश करिता धीरे घीर ६९ 
शुनो पाचकथा केने गायो दयो भाइ हैनबा नापार दरो हूय जुराय 
शुनि लवै-कुगे गीत गाइवाक लागिला + शुना जानकीर येन अनस्था भिलिला ६९७० 
एरिला लक्ष्मणे दिया वनत निर्वास # कान्दितन्त सीता शोके माति हया च्रास 
कोनबा जन्मर जानकीर आ भाग #फल मूल चाहुन्ते वाल्मीकि पाहला भाप६९७१ 
अनेक आश्वास चुलि चचत प्रवन्धे * माधमत निया पुषिलन्त जीउ बोधे 
तपोवने मछठन्त दुखिता अत्ति हृद # उपजिला सीतार यवथ्जा सुत्त दुह ७ 
कश्-लव नाम यला इद्रहन्तरो ऋषि # रामायण गीत इटो शिकाहला हरिपि 
मानि दृद लवनकुश सीतार सन्तति # गाओं रामायण गीत भाजन्म-प्रमृत्ि ७३ 


थी। सभी सभासदोंके रुदन की तरंगे उमड़ उठी ॥ ६५ ॥ राधवेके णोकसे सभी 
लोग पसे व्याकुल हौ उॐ, जसे वृक्ष की जड़ उखड जाने पर उसकी चोटी भी भिर पड़ती 
है । इसके पश्चात्‌ वशिष्ठ ने उव्फर धीरज वेंधाया मीर उन ऋछषिने सभी कारोना 
वन्द कराया । ६६ ॥ राम से कहा कि वत्स, सन्ताप छोडो, विधि का किष हमा कौन 
मिटा सकता है ? जौ कुछ हुमा, वह्‌ तुम्हारा पूवं काकर्मफलथा। सीताके लिए तुम 
विकल मत होवो ॥ ६९६७ ॥ जिसका जसा होना है, भवश्य होगा । भमव उत्तरकाण्ड 
कीभागे की कथा सुनो । 


लव-कूुश का परिचय 


तुम्हारे समनेये दोनो शिशु गीत गाये । तव भविष्यकी वात का पता अपने अप 
चल जायेगा ।। ६९६८ । ऋषि के कचन से रामचन्द्र शोकं करना छोड़, लम्बी सास 
ले सिंहासन पर बैठ गये । खमख पौंछकर चित्त स्थिर कर, धीरे-धीरे उन दोनो 
शिशुओं को भदेश दिया।६९।) हममागे की कथा कैसी है, सुनना चाहतेरहै। 
तुम दोनो भाई गाभो । सम्भवत्तः उससे हमारा यह हृदय ठंडा हो सके । यह्‌ सुनकर 
रव-कूश गीत गाने लगे। जानकी कीजो अवस्था हुई, सुनिये ।॥ ६९७० ।॥ लक्ष्मण 
वनम निर्वासन दे छोड़ भये! सीत्ता शोक से अत्यन्त वस्त होकर रोने लगी। 
जानकी का न-जानि किस जन्म का भाग्यथा कि फ़ल-मूल दहते हए वाल्मीकि वहांमा 
पहंचे ।। ९७१ ॥ सीता को अनेक आश्वासन के वचन कहकर वड़े यत्न से अपने 
माश्रममें ले जाकर्‌ कन्याके रूपमे पालन किया। सीता वड़ी दुखी होकर तपोवन में 
निवास करने लगी पै वही उनकेदो जुडर्वे पूत हुये ॥ ७२॥ ऋषि ने दोनो के नाम कुश 
मौर लव रखे भौर रामायण का यह्‌ गीत प्रसन्नता से सिखाया 1 हम दोनो लव-कुश 
-सीताके बेटे दहै माजीवन यह रसामायण-गीत भादि माया करते ह ॥ ७३॥ इन्दं 


चाक्षव कदली रामायण ८७७ 


भाहाङ्के बुलिय लव मोर नास कुश * सौतार तनय आनि जाना निरङ्कुश ` 
सहाचऋवि बारपीकिर दयो भेलो शिष्य * शुनि समजञ्यार सहामिलिख हरिष ७४ 
गीतते जानि सवे सीततार तनय * भालेतो रामर सवे भाकृत्ति आन्वय 
क्षिनो सुप्रसन्न विधि भेला सव सिद्धि ॐ राघवर हषवेक भावेसे बंशवृद्धि ७५ 
लुभ शुभ बलि प्रजा पारय जोकार * जानिल कुशल सवे जानकी सोतार 
आछन्त कल्याणे नपरिथा मोर शान्ती * आानस्दे नसय येन अन्धोभन्ये माति ७६ 
सकल भरजारे महा मिलिल हरिष + जय जय राघव घोषस्त दशोदिश 
यमे जातिलन्त इटो मोहौर सन्तति * आनन्द सिन्धुत निमनिला र्धुषति ७७ 
निश्चये जातिखो हवे सीतार तनय + शिहूरे शरीर द्रवे आनन्द हुदय 
परम स्तेहूत॒॒ आति नयन तबध * लोत्तके भेण्टिलि कण्ठ वाक्य गदगद ७८ 
प्रेमरते विपुल आकुल करे हिया # आसनरे परा परिलन्त जास्प दिया 
गलतत बाग्धिल दुहको धरि भाथे बेये * पुत्रशिरे सुद्धन्त स्नेहत रधुनाथे ७९ 
धारे बहियाय दुयो नयनर नीर # त्ियाइला लोतके लव कुशर शरीर 
बुकुत धरिया इह पुत्रक सावटि * सिहासनत आसि बिला उलटि ६९८० 
महा स्नेहै धरि आति मरत लक्ष्मण # गुचाहलन्त इुहरो आसि बाकलि बसन 
विन्धाइलन्त दुइको आसि दिव्य अलङ्कार > कुश-खवे करिला पितुक नमस्कार ६९८१ 
पत्रभुख चुम्बन्त स्तेहत बारे बार #* बनते जन्मिलि दुयो इखीया कुमार 
भेला ऋषिबेश दुख पालि कगे माने * तोमार निकार मह पापीर निदने-८२ 





लव कर्ते, मेरानाम कुश है। हम सीता के पत्र निरकरशहै, समक्न लो। 
हम दोनो, महि बाल्मीकि के शिष्य बने । यहु सुनकर सभासदोंको बहुतही हषं 
हुभा ॥ ७४॥ गीतसे उन्हें पताचलगयाक्रिये सीताके पृत्रर्ह। इसी कारण 
सारी आति रामस पूरी भिरुती-जुलती है । विधाता कितना सुप्रसन्न है, सारी 
सिद्धिर्यां मिल गयी । अब जाकर रामचन्द्र की वंश-वृद्धि होगी 1 ७५॥ शुभ-शुभ' 
कहकर प्रजा नारे लगाने लगी। सब सीताकी कुशल-वार्ताजान गये। मेरी सती 
सीता मरी नही, कल्याणपूवंक है । इस बात पर लोगों का आनन्द हदय में नही समाता 
था, चे एक दुसरे से कुकर प्रकट कर रहे ये ॥\ ७६॥\ सारी प्रजाको बड़ हषं हुमा । 
दसो दिशाओं मे "जय, जय, राघव' नाद गृंजने लगा। रामको पताचल गया क्रिये 
मेरे ही पत्र है, तब रघृपति आनन्द-सिधु मे निमग्न हो गये ।1 ७७। 'निष्चयपूवंक 
जान गयाक्रिये सीताके पुत्र है -सौचकर उनका शरीर रोमांचित्त होने लगा, हृदय 
द्रवितहो गया! परम स्नेह की अधिकता से उनकी भंव स्तथ्ध रह गयीं, आंसू बहुकरः 
गले तक पहुंच गये, वचन गद्गद हो उठे ।1 ७८ ॥ विपुल प्रम-रसने उनके हृदय को 
भाक्रुल कर डाला। वे बासनसे कूदपष्ड़े। दोनोको रघुनाथने बडी उत्तावसी से 
पकड़कर गले लगा च्या मौर पूत्नरोंके सिरोंकोस्नेहसे सूंधने लगे 1 ७९ उनकी 
दोनो भंवों से सुओ की धारा बह चली। उन ओसुओोंने लव-कुशके शरीर भिगो 
दिये! दोनो पृञ्लोंको जपने वक्ष मे लगये हृए वे छौटकर पिहासन पर मा बैठे ।॥६९८०॥ 
भरत-लक्ष्मण ने उन्हुं बड़ स्नेह से पकड़कर दोनो के वल्कल-वस्तर उतार डले! दोनो 
को उन्होने दिव्य माभूषण पहनाये ! लव-कुश ने पिता को नमस्कार किया \! ६९८१ ॥ 
वे बार-बार स्तेह्‌ से पत्तो के मू चूमने लगे । रामचन्द्र कहने लगे-- तुम दोनो दुखिया 
(निधन) कुमारो ने वन मे जन्म लिथा। तुम्हे ऋषि-वेश लेना पड़ा । अपार दुख भोगने 
पड़ मृश्च पापी के कारणं तुम्हें दंडस्वरूप कष्ट उठाने पड़े ।! ८२ ॥ मैने सोचलियाथाकि 
मेरी प्राणप्रिया चलवसीहै। भाज दही पता चला किप्राणश्वरी मेरी जीवितदहै। एसा 


८७८ असमिया (देवनागरी लिपि) 


मइ बोलो हृष्ये प्राणप्रिया गल सरि * माजिक्ते जानिलो मोर जोवं प्राणेश्वरी 
दुख पावे कानि आउर नरंल सीतार # भाफर्मिते भह पापी भूञ्जादतो निकार ८३ 
एहि बुलि मकभकि करन्त कन्वन + लगत कान्दन्त दयो सतार नन्दन 
धरा धरि फरि फाग्दिलिन्त पुत्र वपि > देखिया कान्दन्त सवे समाज सन्तापे तथ 
धरिला कौशल्या भसि नातिर गलते *+ एतमान लता दयो पुता अनते 
हरि हरि बोहारी जानकी दुचरिता *# निकषारके लानि उपजिलि आइ सीता ८५ 
नगे कतनो तोर कहन कुनर * फोननो विधात्ता इटो लिला ललाट 
तेजि राज्य आदछधस वनर पशि सान्धिकूहा सीता बुलिया कान्दन्त राव वार्धि ८६ 
लक्ष्मण भरत शात्रुघने कान्दि आति * वशिष्ठ श्रमुट्ये ऋषि निषेधन्ति माति 
जीवन्त जानकी कथा सकते फत्याण + किप्तक कन्दिपा एम सीतार निदान ८७ 
हरिष समये विधादर फोन फाम हिन श्युनिं शोक्तं तेजिलन्त श्रीराम 
मालि सुख मुचिलन्त निश्वास तेजिया + सीताक सुमरि मार नरवन्त हिया त्प 
आपुनि भानिवो भानि जानकीक याचि + मातस्तनर हन्ते उहठिलन्ते राम कादि 
लगते यष्वाक्‌ साजिलन्त सामराज > भन्तेष पुररो नारीगण पला वाज ८९ 
सीताक देखिवे लाति रामर भाक्रान्त ₹ भावुक वानर सेना लगते चलन्ति 
सल वल करे मरही लरिल कटक # आग वादि वक्तिष्ठे वुजाहला राघवक ६९९० 


हनुमन्तादिर सीताक आनिवलं प्रेरण 
भनिलिल तोमात आसति सीतार वराग + जानकीक नपाहवा सापुनि गेलेलाग 


~ ~~~ ~ ~~~ 


कोई दुख नही, जिमे सीतानेनमोगाहो। मुज्ञ पापीने उसे मकस्मात्‌ दुख भोगने को वाघ्य 
कियाहै 1८३।। यह कहुकर वे एूट-फूटकर रोने लगे । उनके साव सीताके दोनो पुत्र 
भी रोनेलगे। वाप-वेटे एक दूरे कोपकड़ेयोरहैये।! यह्‌ देख ताया समाज संताप 
से र्दन करने लगा ।। ८४ कौशल्या ने आकर नातियों को भालिगन कर लिया। 
कहने लगी-ये हमारे नाती वनमे ही इतने वड़े हो गये । हरि, हरि" मेरी उत्तम चरित्र 
बाली वहु जानकी, बेटी सीता, केवल कष्ट भोगने के लिएदही तेरा जन्मदह्रमा।1 ८५।। 
तेरा मपयश भीर निन्दावाद कित्तनाहै, जो अव तक मन्तनही हमा ? किच विधाता 
ने तेरे ललाट पर यह्‌ लिख दियाथा ? राज्य द्धोड़कर तुञ्धे दुर्गम वन मे रहना पठं रहा 
है। हा-सीता, कहकर वे चीखकर रोने लगी || ८६। लक्ष्मण, भरत, शततूघ्न भी 
वहत रोने लगे । वशिष्ठ भादि ऋषि उन्हुँं समञ्ञाकर रोने को मना करे ख्गे। 
जानकी जीवितदहै, तवतो सव कृ कत्याणहै। मव सीताकेलिए रो क्यों रहे 
हो? ॥ ८७ ॥ हं के समयमे विपाद का धरलाक्या काम ? यह्‌ सुनकर श्रीरामने 
शोक करना छोड दिया । उन्होने सांस तेते हुए ओख-मुंह पोछा । सीताका स्मरण 
कर उनका हदय स्थिरन रह सका। ८८1 भाजर्म स्वयं जाकर जानकीको ले 
भाकंगा, कहकर रामचन्द्रे प्रस्तुत हो सहासन परसे उठ पड़े। उनके संग चलने 
देतु राज्य के सभी प्रस्तुत हुए । मन्तःपुर्‌ की रानियां भी निकर पड़ीं । ८९।। सीता 
को देखने दैत रामचन्द्र कौ उत्कट इच्छा जग उठी! भालू-वानरों कौ सेना उनके संग 
चल पड़ी। सेनाके चलने से धरती टलमलाने लगी, तव वशिष्ठ ने भागे वदृकर 
रामचन्द्र को समञ्लाया ।। ६९९० ॥ 


सीता को लानि हेतु हनुमान आदि को भेजा जानां 
दै राम, सीताके मनमें तुम्हारे प्रति विराग उत्पन्नहौ गयादहै। स्वयं जाने पर 
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महस्त बाछ्िा = पठायोक  आनलोक * करि आतिमाक्ूति सीताक भानन्तोक ६९९१ 
बशिष्ठर वोचे राम वसिला उलटि * सीतार सन्तापे येन याथ प्राण पुरि 
शचरुघन विभोषण सुषेण मारुति * चारिको पाल्नचिला रामे करिया काकृत्ति९२्‌ 
चलियो चारियो बीर बाहमीकिर ठाव ~ मोर अथं ऋषिर धारिबा इइ पाव 
भलो आसि जमाईइ सीता ताने मेला जीव * आनन्तोक प्रवोधि देन्तोक दानि जीव ९३ 
नुहिबा देन्तोक मोक भआश्नपते ठाई * सीत्तार लगते थाको फल भूल खाइ 
धरिबे नोवासो बुक टे मोर प्राण + सोत्ताक देविल दुनाड देन्त जीव दान ९४ 
मड जानो जावकीक चुदले पाप हरे * तथापि दुर्जने अपयश करि भरे 
लोक अपवादक आमार बर चिन्ता * परीक्षा करिया दुनाइ सम्बरिवो सीत्ता ९५ 
जानक बुलिबा एरोक असन्तोष * आवे बारेकर मोर मरषोक दोष 
कोते पारे {बिधि लिचिताक एराइबाक ‰% करिबा कापूण्य मोर निमित्ते सीत्ताक ९६ 
बाप हनुमन्त हेय शुना समोर वाक * तोहोर निमित्ते पाइलो पूष्बं्तौ सीत्ताक 
येन॒ तेनमते बुजाइ जानकीक आन > कि बलिनो तोक वाप देहु प्राण दान ९७ 
रामर कात्तरे काभ्दिलन्त कपिराज > प्रणानि चारियो समञ्यार सल बाज 
सीता देखिते उच्राच्ल हनुमन्त * कतोक्षणे वात्सीकिर आश्म पाइलस्त ९८ 
बसिया आाछठन्त भाद मलिन स्वभाव * स्वासीर चरण च्तिन्ति जगत्तर माव 
मलिन बसन बेश क्लेश देहा क्षीण * धूलिये धूसर तत्र तापसीर चिन ९९ 
फर मुल भक्षणत शुलादला शरीर * सीताक प्रत्येके देखिलन्त चारि बीर 
करिलन्त पृथिवीत परिया प्रणति >तासम्बाक देखि सङ्कोचिता सला सती७००० 





तुम्हं सीतासे भेट नहीं हो पायेगी । तुम वहां दुसरे उत्तम लोगो कोः चुनकर भेजो, 
जो जाकर सीता को अनुनय-विनय कर यहां ले आवे । ६९९१ ।॥ वशिष्ठ के कह्ने पर 
रामचन्द्र लौटकर तिहासन पर जा वैठे। सीत्ता के सन्तापसे मानो उनके प्राण निकले जा 
रहै थे। शतृध्न, विभीषण, सुषेण, हनुमान इन चारों को रामचन्द्रने अनुरोध कर 
भेजा ॥ ९२॥ तुम चारो वीर बाल्मीक के यहा जाओ, मेरे लिए ऋषि के दोनो चरण 
पकडना 1 कहना-- सीता उनको कन्या है, मँ उनका दामाद हुभा । सीता को धौरज 
बंधाकरले आवे भौर मुञ्चे जीवन-दानदं।1 ९३ ॥ भगौररेसानहोतोमृञ्ञेही माध्रम 
मेस्थानदे। रैभी सीताके साथ फल-मूल खाकर रहुंगा। मेरे प्राण छाती फाड़कर 
निकले जा रहे है, मै उन्हे पकड़ नहीं स्हपा रहाहूं। सीताको देखने पर पुनः उनके 
दवारा मृज्ञे जीवन-दान मिलेगा ॥ ९४ ।। भँ जातताहं कि जानकीको छूने पर भी पाप 
मिट जाततेहै। तथापि दुजेन उसको अपयश लगातेर्ह। लोकापवाद से हुम बड़ी 
चिन्तामे पड़ जातिर्है। पुनः परीक्षा लेकर सीता को यै ग्रहण करूंगा ।॥ ९५ ॥ 
जानकी से कहना, वहं असन्तोष छोड़ दे । भाकर एक वार मेरे दोषों का परिमा्जन 
कर दे। विधाताका लेखन कौन मिटा सक्ता है? मेरे हेतु सीतासे अनुनय 
करना) ९६1 वत्स हनुमान, मेरा वचने सुनो। तुम्हारे कारणही पहले मै सीता 
कोपासकाथा। जँसे-तंषे भी समक्ञा-वृज्ञाकर्‌ जानकी कोतुम ले आना । वत्स, तुमसे 
क्या कहं ? महे प्राण-दानि दो । ९७ ॥ रम की कातरता देखकर कपिराज रो पड़ । 
उन्हे प्रणाम करवे चारों राजसभासे निकले! हनूमान सीताको देखने के लिए वेच॑न 
थे। कु समथ पश्चात्‌ वे वात्मीकिके आश्रमम पहुंचे ।॥ ९८1) माता सीताका 
रूप मलीन हो गया था, वे जगत्‌-माता वहां स्वामी राम का चरण-चिन्तन करती हुई 
ठी थीः । उनके वस्त ओर वेष मलीनथे। कष्टके मारे शरीरक्षीणहो मया था। 
तपस्विनी कौ निशानी कौ भांति उनका शरीर धूलि-धूसरित था ९९॥ फल-मूल 


८० भसमिया (देवनागरी लिपि) 


वस्त्रे आवरिथा माव करि मख काति > धाकरिलन्त दिया हत गालत्त नमाति 
शरुधन लद्केश सुषेण हनुमन्त * सोतार अवस्था देखि चारियो कान्दन्त७००१ 
हाहा भाव राघवर प्रिषा महादं % तोष्टौर करिला विधि हैनते बिलाइ 
शचीक अधिक आछिलेक परिचिद्‌ * भेला तापस्तीर वेश इति हदि वेद २ 
जगतर भ्रमु रमि देवर धरिणी % यार भाल लवं भअलेख्यं सेवकिनी 
न्तेष पुरत रा नेतर तुलित्त * तृणेसे भासन भावे शयन भूमित ३ 
सुव्णंर॒तप्त येन॒ आछिलेक कान्ति # जगत प्रख्यात तुमि माव महा शान्ती 
प्राणतो अधिक रामे देिले तोमाफ # विलन्त निन्बसि किनो विधिर निपाक ४ 
अवस्था देन्ति येन प्राण याइ एटि # कान्दिलन्त मारति मारित पारि लुटि 
हरि हरि जगतजननी सीता आह * किक जीव धरो देखि तोमार विलाद ५ 
सागर तरिलो लङ्का करिलो दगध * यार पदे दशानन ससंन्ये गेल वध 
जगतत ईश्वरी राधवर परटेश्वरी * तोमार विपत्ति देखि किय नपाभों मरि ६ 
राजपार्थ्यां सकले योगान थाके धरि > याक सेवा करस्त स्वर अपेश्वरी 
हैन माव भेला ऋषि पटनीर सङ्कति * फोननो कूथोगे हैन तिलाहते इगति ७ 
कान्द कान्दि हृनरुमन्ते करन्त  फातर * मरषियो दोष माव प्रभू राघवर 
सुमरिति तोमाक रामर हृदि चेद + दिने रात्रि नेत्र छोतक नाहि चेद ८ 
हा सीता सीता बुति तेजन्त निश्वास * वनतो अधिक तान सिरो गृहुबास 





भक्षण करने के कारण उनकाशरीरसूखगयाथा। सीताको उननचारोमे से प्रत्येक 
वीरने देखा भौर धरती पर पडकर प्रणाम किया। उन सवको देख सती सीता 
संकोच में पड़ गयी 11 ७००० ॥ वस्त्रसे देंककर मुख ज्लुका, वे गाल पर हाय दिये 
मौन बी रही! शतृध्न, लंकाराज विभीषण, सुषेण, हनुमान ये चारों सीताकी 
अवस्था देख रोने लगे ॥ ७००१ ॥ हा-हा, माता, रामचन्द्र की प्रिय पटरानी, वुम्दे 
विधाताने इस प्रकारसंकटमें डाल रखारहै। हमारे हुद्यमें दुख दसी वात्तकाहैकि 
तुम्हारा गौरव तो इन्द्राणीसे भी भधिकथा; तोभी तुम्हँ तपस्विनीका वैश धारण 
करना पड़ा ।| २॥।।  जगतके प्रभु रामचन्द्र की गृहिणी, भसंख्य सेविकाएं जिनकी सेवा 
में नियोजित रहती थीं, मंतपुरमें जो कोमल शय्या पर चलती-फिरती थी; उनके लिए 
मजतुण काही भमसिनरहै, भूमिपरहीवे शयनकररहीदहै 11३ तुम्हारी कान्ति तप्त 
सुवर्णं की भतिथी। मां, तुम महासतीके रूपमे विश्वविख्यातद्ो! रामचन्द्र तुम्हे 
भ्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानतेये। विधि काकैसा चक्कर है कि उन्होने तुम्हें निर्वासन 
दे दिया ॥॥४।॥ तुम्हारी अवस्था देवकर प्राण निकले जा रहै ह ।' --कदते हए हनुमान 
धरती पर लोट-पोटकर रोने लगे) हरि, हरि, जगत्‌-जननी सीता माता, तुम्हारी 
विपत्ति देखकर कंसे हम. जीव-धारण करे ? ।।५।। (जिसके कारण) हमने सागर लाव 
करलंकाको दग्ध किया; सेना सहित दशानन मारा गया। जगत-ईश्वरी तुम वही 
राघव की पटरानीहो, तुम्हारी विपत्ति देखकर हम मर क्यों नही जति? ॥ ६॥ 
राजरानिर्यां जिनके लिए सारी सामभ्रियां जुटाया करती, जिनको सेवा स्वगं की 
अप्सराएं क्रिया करती थीं; एेसी माता को ऋषि-पनियो के संसग में रहना पड़ रहा दै । 
किस करुयोग के कारण एेसी दुगंति मिली है ?॥७। रो-रोकर हनुमान यह्‌ कदणा- 
एण वचन कहने रगे- मा, प्रभु राघवके दोषक्षमा कर दो। तुम्हारे स्मरणसे 
रामचच्रके हृदये दुखहोरहादहै। दिनरात जखोँसे गभो को धारा टृरतती 
नही ।॥ ८ ८॥ शा सीता, हा सीता" कहकर वे लम्बी ससि लेते रहते है, उनका राज- 
भवन मेँ रहना वनवास से भी अधिक, (दुखदायी) है । रामचन्द्र तो यदी भानतेये 


माधव कलो रामायण ८८१ 


मरिलाहा बुलि रमे हिनसे जानम्त * आपोनाक निन्दि जाति फुकिते कान्दन्त ९ 
तोमार तनय दुह लव आर कुश ‰ गाइल रामाघण गीत जगते हरिष 
मापोनार पुत्र बुलि पाचे चिनिलन्त » गलत्त बान्धिया दुइको रामे काल्दिलन्त १० 
साधयत छा तासम्बार मुखे शुनि * तोमाक निवाक्त आलि साजिल साधुनि 
नपाइबाहा छाग वरिष्ठर शुनि बाफ + तातेसे तोनाक नितते पठाइला जआासाक ११ 
अनेक कार्पूज्य बुलिलस्त रघुपति * राघवर दोष मरषियो स्वे सती 
येन भला तोमार तथापि देव स्वामी + दान्ते तृण धरिया काकूति करो नामि १९ 
पठाइला त्तोमाक रामे सादरि चौदल * असन्तोष तेजलिघा स्वामीर चला फोल 
जातिष्कार हौवा माव शरीरकं मण्डि + भजिधरि दुदहानो इुगेति याउक खण्डि १३ 
चारियो कातर करि अनेक बुलिल # शुनि जानकोर क्षोक अगनि ऽवलिल 
सुमरि सुमरि बनबास महाक्लेश * चारिरो आगत देवी कान्दिला शेष १४ 
कतोक्षणे सीताशान्ती शोकक तम्माइ * ब्ुलिला उत्तर पाचे चारिको श्युनाइ 
शुनियो सुषेण हनुमन्त लङ्केश्वर * श्युना बाप शत्नुघनं कनिष्ठ देवर १५ 
किसक आमाक आउर करा उत्पात श्वासरि भाछिलो दुनाइ भग्नि ञ्वाल गात 
आरो अयोध्या मुञ्जिवोहो राजसुख + देखिबो इुनाइ आउर राघवर भख १६ 
बोलाइबो धरणी आरो राघदर परे * नाइ तेवे निलाजिनी नारी मोत परे 
मोक करिवर आरनरेल रामर * आरो चुबुलिबा करो सबाके कारत १७ 
आमाक निवेक आवे रामे कोन गन्धे * गर्भ॑समे तेजिलेक मारिबे प्रवन्धे 
प्राण धरि आच दुं पत्र कारणे * हडवे अनाधित्ति शिश्यु मोहोर मरणे १८ 


कि तुम्हारी मृ्युहोगयीदहै। वे अषनी निन्दा करते हुएु फूट-फूटकर रो रहे ह 1 ९॥ 
तुम्हारे दोनो पूते लव ओौर कृश सारेसंसारको हिते करते हृएु रामायण-गीत गा रहै 
ये! रामचन्द्रते उन्हँ पहचानाकिये उन्हीके पृत्तहै। तब उन्ह गले लगाकर रोने 
लगे 11 ७०१० ॥ उनके मुंह से यह बात सुनकर कि तुम आश्रममे रह्‌रहीहो, वुम्हे 
ले जाने हतु भाज स्वयं प्रस्तुत हो गये । वशिष्ठ का यह वचन सुनकर कि तुम सीतासे 
मिल नही पाभोगे, तुम्हें ले जाने हेतु उन्होने हमें भेजा है ।) ७०११} रघुपति ने तुमसे 
कहने हेतु अनेक करुणापूणं वचन कहे हैँ । सती सीता मा, रामचन्द्र के सभी दोषक्षमा 
करो। वेचाहेजैसेभी दहो, तथापि तुम्हारे स्वामी देवरह। हेम दतो में तरण दवाकर 
तुमसे प्राना करते है ।! १२ ॥ रामचन्द्र ते आदरसे तुम्हारे लिए पालकी भेजी है, 
भव असन्तोष करना छोडकर स्वामी के पसिचलो। मा, अपने शरोर को विभषित 
कर निमेल बन जामो ¦ आज तुम दोनो की, दुगंति मिट जाये 11१३1 उन चारीं नै बडे 
करुणापूणं दंग से बहुत अनुरोध किया । यह्‌ सुनकर जानकी कौ शोक-अग्नि जल उठी । 
अपने वनवासके महा कष्ट को स्मरणकर वचारोके सम्मुख देवी ने अपार रुदन 
किया ।॥ १४॥ कृच्क्षणमें देवी सीताशोकके वेगमको रोककर चारोंको सुनाकर 
उत्तर देती कहने लगी सुषेण, हनुमान, विभीषण, सुनो छोटे देवर वत्स॒शतृघ्न, 
सुनो ।। १५॥ मुज्ञ भवतंगव्योंकर रहैहो? मतो सव कुछ भूली हुई थी, पनः 
शरीर मे भग्न क्यों जला रहै हो ? पुनः अयोध्या जाकर राजसुख भोगं, राघव का मुख 
पुनः देखूं, ।॥॥ १६ 11 राघव की गृद्दिणी पुनः कहलाङ; तव तो मेरी जसी निलंज्ज नारी 
दूसरी कोरईनहीषहै! रामकामेरे लिए अव कुष्ठ करना शेष नही रहा) पुनः यह्‌ 
सबन करना, मै विनती करती हुं ।। १७ ॥ मृजे अव राम क्रिस प्रयोजनसे लेनेके 
लिएञआ रहै दै? जव किं गभं सहित मञ्े मार डालने की व्यवस्था उन्होने करदी? 
मे केवल दो पुतौके लिएहीप्राणघांरण क्थिहृएु हं । मेरे मरने प्रर दोनो वच्चे अनाथ 


८८५२ मसमिया (देवनागरी लिपि) 


दुर सहाय शुना हनुमन्त वाप * मोहौर निित्ते तेजियोक हुदिताप 
भञ्जो निजकम्मं गात नाहि किष्ठु वेद # रामर आनार जाना भल परिच्छद १९ 
दुरर्जनर वोले मोक करिला निकार * जानो मोर मने राम स्वमी यमकाल 
नमारिता बनत राघवे मोक जानि *# इवार काटिवे मोक हाते खाण्डा हानि७०२० 
मड येने जानो राम एनुवा निहुय * लर्काते तेजिलो हन्ते प्राणक निश्चय 
तोहोरेते वचनत रदहिलो नमामी क्रिय पाइले हन्ते साम कदथिवे ऊनि ७०२१ 
धिरी निलाजिनी याउक रामर सञ्जात # तान कथा वाप सव नफवा मामात 
मोहौर अवस्था यत्त॒ सवाते वकत % दुनाइ येवे बोलो तेवे आमार शपतं २२ 
गुनि सवे , जानकीर वचन नराश्च * जाउर केवे मातिवाक नपाइलम्त सासं 
शन्रुघन त्रिभीषण सुषेण मारुति # तेजिल निश्वास बुद्धि हराइल चुरुति २३ 
श्युना सव्वंजन इटो क्था रामायण ‰ विमरिषि चावा एत केदिनि जीवन 
घौर परलोके यम यातना भअषार ॐ राम ताम विने नाइ तथति निस्तार २४ 
धम्मंर भद्िले कलि चारिथो चरण * हरिर नामत धर्म्मे पश्चिलि शरण 
हेन हरि नामक सतते धिटो गावे स्ति सि जने समस्त पुण्यक काग पावे २५ 
निष्ठे जाना समस्त शास्त्र इसे मज्जा * भान धम्मं किङ्कर नामेते तार राजा 
आम पुसण शास्त्र देखियो विचारि * कलित तरिवे भान कोन पुण्ये पारि २६ 
कारो चित्त वित्त शरीरत्त नाइ शुद्धि * स्वभावत कलिर मलिन भेल बुद्धि 
फलिर परम धम्मं जाना हरि नाम भशङ्करे रचिला डाकि बोला राम राम७०२७ 








हो जायेगे ॥१८॥ मेरेद्खो के सहायक, वत्स हनुमान, सुनो । मेरे लिए मनमें कष्ट 
करना छोड दो । अपना कमे-फल भोगं, इसमे मुह्ये कोई खेद नही । समक्ञलोकि 
राम का गौर मेरा सम्बन्ध कट चृकाहै।। १९॥ दुर्जनो के वचनों से रामचन्द्र ने मू 
उत्पीडिति किया। अपने मनमेमे समञ्न गयीहूंकिस्वामी रामदही मेरे यम-कालरह। 
जान-वरक्लकर ही रामने मृङ्ञे वनमें नही मारा, परन्तु इस वार ततो मुञ्चे अपने हायसे 
खड्ग के प्रहारसे काट डालेगे ॥ ७०२० ॥ यदिमं जानती क्रि रामरेसे निदंयर्है,तो 
लंकामे ही निश्चय अपनेप्राण तजदेती। म मभागी तुम्हारे वचनसे ही जीवित रही । 
नही तो राम तिरस्कार करनेके लिए मुषे कहां पाते? ॥ ७०२१॥ जो निर्लज्ज 
तारी हो, वही मव रामके पास जये । वत्सगण, अव उनकी वातत हमसे न कह्ना। 
मेरी अवस्थातो सवके सम्मुख प्रकटहै। दूसरी बार यदि कहो, तो मेरी शपथ है ।२२॥ 
जानकी का एेसा निरशापुणं वचन सुनकर पुनः किसी को कुछ कह्ने का साहस न हो सका । 
शततुघ्न, विभीषण, सुषेण, हनुमान, चारों ने लम्बी ससे ली, उनकी बुद्धि खौ गयी ॥२३॥ 
सभी रोग यह रामायण-कथा सुने, विचार कर देखे किं जीवन कितने दिन का है। 
घोर परलोकमे यमकी अपार यातना भोगनी पड़तीदहै। राम-नामके विना वर्ह 
निस्तार नहीहै।। २४॥ क्लिने धमके चारों चरणोंकोतोडडालादहै। धमने 
हरि-नाममेही शरणलीदटहै। ठेस हरि-नामका जो निरन्तर गान करता है, वह्‌ 
व्यक्ति समस्त पुण्यौ काभागपा जाताहै।। २५॥ सत्य जानोक्रि यही सभी शास्त्र 
कासाररै। द्रूमरे धमं इसके किकररहै, नाम ही उनका राजादहै। वेद, पुराण आदि 
शस्त्ोका विचार कर देखो, कलिमें बर किस पुण्यसे तर सकते है? 11 २६॥ 
कलिकाल में किसी का चित्त, वित्त, शरीर शुद्ध नहीं; स्वभावसे ही कलिमें वुद्धि मलिन 
हो गयीहै। समन्न लोकि कलिकालमें हरि-नामही परमधमंहै। यह्‌ शंकरने 
रचादहै) पुकार-पुकारकर "राम, राम" कहौ । ७०२७ ॥ 


॥ 


५ 


साधव कदली रामाथण ८८३ 


दुलड़ी 


शुनि चारि बीर करिलस्त साथा हिट ।' 


सीतार नराश 


फल भूल लं , आसिल बात्मीकि तङ्क पाइला पाचे भेट ॥ 
रामर गोचर चारिओ कहिला ऋषिर चरण कामिं। 

अनेक कातर करिया राघवे पठाइला सीताक माभि ॥ ७०२८ 
रासे ये बोलन्त सड भेलो जोव सीता ताने भल जीड । 

दुनाईइ येन विहा करान्तोक भानि तेवे देन्त दान जीव ॥ 
कतेक रामर कहिन कातर गुचाइथो ताहान चिन्ता । 

स्मपियो निया परीक्षा करिया सम्बरिब रामे सीता। २९ 
बचन मार गोसानी सीतार कणंर पथे ` नयाय । 

येन तेनमते रामर निमित्त मापुनि नियो बुजाइ + 
रामर विनय बाल्मीकि शुनिया बुलिला सीतार आगे । 

राघवर बाणी जनकनन्दिनी रिसक बाधि लाये} ७०३० 
तुनि पतिन्रता स्वाम सि देवता आपुनि जानियो मान्ते । 

पुबं यत्त दोष मरषियो माव धि भल यार कपलि॥ 
सोहर शपत दियोक सन्मत एरियो आति आक्रामन्ति । 

बातमीकिर बाणी शुनिया गोस्तानी कान्दन्त मात्र नमात्ति। ८०३१ 
चरणे ममित आथाके लेखन्त नेदन्त एको सिद्धान्त । 

बाटमीकि बुलिला जानकौर चित्त भेल किष उपशान्त ॥ 


रामर बचन पालि) 


बुलिला बाल्मीकि 
आमि प्रभाते कालि ३२ 


निनो समज्याक 


चारियो बीरक 
प्रलोधि सीताक 





सीता के निराशापूणं वचन सुनकर चारों वीरोने सिरस्ञुकालिया। इसके 
पश्चात्‌ फल-मूकरू लेकर बाल्मीकि ञा पहुंचे, उनसे उनको भेट हुई । ऋषिके चरणों 
मे प्रणाम कर चारों ने उनसे रामचन्द्र कौ बात कही कि रामचन्द्र ने अनेकं कातर वचन 
कहते हुए सीता को बुलाभेजाहै (बापसे मागाहै) ॥ ७०२८॥ रामने कहा, 
सीता आपकी बेरीरहै, मै इस कारण आपका दामादहं। दोनोको भप लाकर पृनः 
विवाह करवा दे, अप मेरा जीवनृ-दान दे । राम को कातरता का वणेन भला हम क्या 
करे, आप उनकी चिन्ता मिटादइये; भाप उन्हें सीताको सौपदे। रामचन्द्र सीताकी 
परीक्षा लेकर पुनः ग्रहण कर लेगे ॥ २९॥ हमारा कहना जंसे देवी सीता-के कानां 
मेन पड़, किसीभी प्रकार से रामचन्द्रके लिए मापसीताको समञ्ञाकरले चलिये\ 
रामचन्द्र के कहै हुए चिनय-वचन सुनकर वाल्मीकिनै सीताके सम्मुख जाकर कहा, 
जानकी, चला रामचन्द्र के वचन को टकरा देना कहां उचित दहै ? । ७०३० ॥ तुम 
तो पतिन्रता हो, स्वयं भलीर्भात्ति जनतीहौ किस्वामी हौ देवतादहै। जिसके भाग्यमें 
जो था, वहु हु; अब र्मा, पहले केउनदोषोको क्षमाकरदो) मेरी शप्यहै, तुम 
सम्मतिदेदो; कोधावेण छोड़ दो। बाल्मीकि की बात सुनकर माता सीता कुछ चिना 
कहे केवल रोती रही ॥ ७०३१ ॥ वहु अपने चरणों से भूमि पर लगातार लिखने कगीं 
कुछ भी निर्णय नही दिया । वात्मीकि समज्ञ गये कि जानकी का चित्त कुच. शान्त हां 
है! बवात्मीकिने चारों वीरोंसे.कहा- राम के वचन मोनकर म कल प्रातःकाल सौता 
को धौरज बेश्ाकर राजसभामेंले जाऊंगा ३२1 मैँसीताको रामके पास पहुंचा 
दूंगा। वहां वहु परीक्षा देसभीलोगदेखें। सीताकेलिए मँ भीसंसारको ज्ञात 
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सवेयो देयोफ 
सीतार निमित्ते 
हेन शुनि रङ्ग 
यतेक वृत्तान्त 
रामे पे वोलस्त 
वात्मीक्षिपि फाति 
लंवन्त परीक्षा 
एहि बुलि समा 
सीताक सुमरि 
स्वपने सचितें 
केतिक्षणे राति 
वसन्त शोवन्त 
हा सीता सीता 
स्नान दान करि 
लक्ष्मण भरत 
वशिष्ठ प्रमुख्पे 
भालुक्त वानर 
लक्षे लक्षे राजा 
दिव्य {प्िहासने 
सीता समे तते 
सीतार परोक्षा 
ब्रह्याये सहिते 
यत नरनारी 
उरक मुरक 





करने हेतु शपथ करूंगा । 


असमिया (देवनागरी लिपि) 


परीक्षा देन्तोक 
जगत विदिते 
गलन्ते चारियो 
सफले फति 
युना ऋ पिसव 
प्रमाते आानिव 
फाति सवे देवा 
विष्ठन्जि उठिला 
राघवरे भंत 
किष्ठु नेदेघन्त 
प्रात ह्येक 
धरम्त सावटि 
चोठन्ते रामर 
देवक आदरि 
शत्रुधन आदि 
महा महा ऋषि 
राक्षपे वेद्ख 
योगाने रहा 
आादुनत राघव 
प्रमात्े लरिला 
शुनि यत्त देव 
चह्िला मात्तिया 
अघिशारीण्ारी 
फरन्त उस्सुक 
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योगाष्टगो निया रामत। 
फरिथो मथो शपत 
रामर पाशक प्रत्ति। 
चरणं फरि प्रणति । ३३ 
अन यत समालिक) 
समज्याक जानफीफ 1 
आनि पायो घराघरि। 
पुत्र ददर हत्त धरि॥!३ 
रजनी युग समान । 
सीता विने एको आन ॥ 
उहि उठि चान्त वेति) 
पुत्र दृद हात मेलि) ३५ 
रजमी पला प्रमात। 
यत्िखा साति समत ॥ 
यत्तिला चिन्तिपा फाज) 
चतिला पात्र समाज । ३६ 
राभर सापिपा प्रोतति। 
राघवर चतुमित्ति॥ 
रल्जिपा तिरो समाज । 
यात्मीफि ये श््पिराज । ३७ 
दिन्य विभानते चाकि) 
गगन मण्डल दाक्षि) 
जानफोक वाट चाह। 
आत्तिबन्त सीत्ता माह । ७०३८ 


ण 


यह सुनकर चारों प्रसन्न होकर रामके पास गये भौर उनके 


चरणोमे प्रणाम कर सारा वृतान्त कह घुनाया ॥। ३३ ॥। रामचन्द्र ने कहा, क्षियो 
मौर सभासदो, सुनिये । वाल्मीकि कल प्रातःकाल राजसभामें जानकी को तेकर मायेगे । 
हम परोक्षा लेग, कल भाप सभी देखे, आज अपने-अपने घर जाये । यह्‌ कहकर सभा 
विस्रजित कर रामचन्द्र दोनो पृत्लोंके हाय पकंडकर उठ षडे ३४॥ सीता का 
स्मरण करते हुए रामचन्द्र की रातयुगके समानीतौ जागतेमेंया सपनेमेवे 
सीता के सिवा ओर कुठ नही देखते भरे । कव रात वीतेगी, सोचकर वे वार-वार उठ- 
उठकर सूरज कोदेखतेथे। कमी वैठतेये, कभी लेटतेये, कभी दोनो पृतोंको दाथ 
फलाकर वाहोमे भरनेतेये ॥ ३५॥ हा सीता, हा सीता, कटते हुए रामचन्द्रकी 
रात बीती, प्रभात हुआ । स्नान-दान, देवता की पुजा कर, वेसमामें ञा्बेठे। 
लक्ष्मण, भरत, शतुष्न मादि भी अपने-अपने कार्यो का चिन्तन करते हुए भ वंठे। 
वशिष्ठ भादि ऋपि-महवि, सामन्त गोर सभी सभासद आकर वंठ गये ॥ ३६॥ भात्‌- 
वानर-राक्षपत मादिने आकर रामचन्द्रका प्रेम वदति हुए उन्दै घेरलिया। लाखों 
राजा अपने उपहार लिये रामचन्द्र के चारोंभोरख्डेहोगये। उस समाज को हपित 
करते हए दिव्य सिहास्न पर आसीनये। उीप्रातःकालमे ऋपिराज बात्मीकि 
सीता सहित वहां चल पड़े ।। ३७॥ सीता की परीक्षा फी वात सुनकर ब्रह्मा सहित 
सारे देवगण दिव्य विमानों पर आकाण-मंडल को परिग्याप्त करते हए माकर स्थित टौ 


भाधधव कदली रामायण । ८८५ 


छबि 

बरदोवा नाते ग्रास शस्ये मत्स्ये असुपाम लौहिस्यर जले अनुकूल । 

मला सेहि ्रामेश्वर यार नामं राजधर कायस्थ कलर पद्यफुल ॥ 
तान पुत्र सुय्यंबर महाबरा देशधर दानी मानौ महायक्ञी शिष्ट । 

यार यश एमु ज्वलं जयन्त माधव दलं इयो माइ याहार कनिष्ठ ॥ ७०३९ 
तास्ते हस्ते भेला जात समस्ते देशते खयात प्रसिद्ध कुसुम यार नाप) 

दानि माने भंलाछार भोौनिक मध्यतेसार एकोगुणे नाहिके उपाम ॥। 
ताहाने सन्तति आति ज्ञानशृन्य शिश्चुमत्ति केशवर किङ्कर शङ्कर । - 


दीघं हस्व नाना छम्दे बिरचिल पदबन्धे नेषकथा उत्तराकाण्डर ॥ ७०४० 
कर जोरे वृद्धलोक बोलो क्षनभियोक मोक आसार अयोस्य इटो कम्मं | 


पदत दूषण पाड तिन्दिचेक नुयुवाइ महन्त जनर क्षमा धमं ॥ 
पुञ्वं कवि अप्रमादी माधव कन्दक मादि तहे बविरचिला रामकथा । 

हस्तीर देखिया लाद शशायेन फारे मागे मोर भ तेह्वय अवस्था ॥ ७०४१ 
तुमि सब महागुणी रामर चरित्र ञ्युनि करिथो मनत महारति । 

कलित परम धम्मं नाहि रामनाम सम भाक नलं याय अधोगति ॥ 
परम पुरुष हरि यार नाम लले तरि तारक एरि जानकेसे भजे । 


येन अन्ध नाव एरि दुर्घोरि संसारे परि कोटि जनमक लागि मजे ॥ ४२ 
फलित लभिथा जन्प नाम एरि जान धम्मं करि मरं धिरो मभ्दबुद्धि 1 
विधाता चलना फरं भापुनि चितनि मरे कोते आचछन्त सहौषधि ॥ 





गये । जानकी की बाट जोहते हुए सभी नर-नारी पेक्तियो मे उत्सुकतापुवेक खड़े एक 
दूसरे से कानाफूसी कर रहेये किं माता सीता आनेवाली हँ 1 ७०३८ ॥ 


बरदोवा नाम का ग्रास, जो शस्य-मस्स्य से पुणे भनुपम है, लौहित्य का अनुकूल जल 
जहां प्रवाहित होता है; उसी ग्राम के स्वामी, कायस्थ-कुल-क्मल राजधर हए थे । उनके 
पूर सू्ंबर हए, जो देश के धारक, महा बरा (बरा पदवी-धारिथों मे श्रेष्ठ), दानी-मानी, 
महा यशशाली शिष्ट ये । जिनका यश ञाज भी उज्ज्वल है1 जयन्त, माधव दलैये 
दोनो उनके छोटे भाई थे ।} ७०३९ ।। सारे देश में विख्यात जिनका कुसुम (बर) नाम 
प्रसिद्ध है, उन्ही से उत्पन्न हुये। वे (कुसुम बर) दान-मानमे बडेञचे गौर भौत्तिक 
कूल में श्रेऽठ थे, जिनके किसी गुण की तुखना नहीं मिलती 1 उन्हीं की सन्तान केणव- 
किकर नितान्त ज्ञानहीन, शिशु-मति शकरने दी्घं-हुस्व नाना छन्दोम के ' पदबंधमें 
उत्तरकाण्ड की यह्‌ शेष कथा रचीरहै | ७०४० | हाथ जोड़कर कहता हूं, वृद्ध 
(ज्ञानी) जन हमे क्षमा करे, यह्‌ कमं हमारे योग्य तहींदहै। अतः पदों मे कोई दोष 
भिले तो निन्दा करना उचित नही, क्योकि क्षमा ही महन्तो (श्रेष्ठ जनों) काघर्महै। 
पुवं के अप्रमादी कवि माधव-कन्दली मादिने राम-कथा की रचनाकीरहै1 जिस प्रकार 
हाथी की लीद देखकर कोद खरहा अपना गुह्य द्वार फाडना चाहे; मेरी स्थित्ति भीर्व॑सी 
ही है ॥। ७०४१ । आप समी महामणी रामका चरित्र सुनकर मन मे महान 
अनुराग उत्पन्न करे! राम-नामके समान कलिमेंदूसराकोरई परम धमं नहीदहै। जो 
एसा नाम नही लेता, वह अधोगति प्राप्त करतादहै। जिनका नाम लेने परसंसारसे 
तर सकते है, एसे परम-पुरुष जो हरि दै; उन्हें छोडकर जो दूसरी का भजन करता है, 
वह करोड जन्म के लिए दुर्घोरि संसारमें पड़कर वसे ही डब जातारहै, जसे कोई अधा , 
नाव छोड़कर सागर में पड़ डूब जाये 11 ४२1 क्लि मे जन्म पाकर नामको चोड 


८८६ असमिया (देवनागरी) लिपि 


परम वान्धव नास एरि कटे अनि क्ाम नुबुजिया शास्त्र युगुति । 
जानि महासुदे चाकि राम राम बोला डाक्रि तेवे पाइवा हातते मकरुति 11 ७०४३ 


सीताक रामर सभातले अने आर बात्सीकिये शपत करे 
पद 


मत॒ मनन्तरे येन निलिल भमवस्या # श्चुना सवे एक मने रापराथण कथा 
माछन्त राघव येवे दिश्यसमा पाति मानन्त सीताक बाटमीक्िये बलि मात्ति७०ट 
जऋषिर वचन देवी बाध्विे नपारि * धौरे घौरे चलि यान्त जनक जीयारी 
माग भेला वाहमीकि पाचत्तं यान्त सत्ता * लाजे अपाने माव ततरु सद्धोचिता ४१५ 
शिलिखा बवोलोवा वस्त्रे अद्ध ढाकि घुरि * मागक नैवाद मरि नेन्तस्े नाजुरि 
लाने अपमाने येन गाचते लुकान्ति # ऋषिर आक्रोज्ञे समज्याक लागि यान्ति ४ 
लवनु पुतली येन सुकोमली कायौ >+ प्रत्येक मरित येने रुधिर वनाय 
महा पतित्रत्ता सीताशान्ती सुचरिता * भधोमुखे यान्त चलि नचाइ एको भीता 2७ 
माने आलि देखस्ते मावर वर लज्जा # जासन्त जातको जानि उन्तिल प्रजा 
समस्तरे आनन्द बकुल भेल चित्त #* वरय नरनारी सीताक देखित ४न 
अन्तेषपुरत यतत गाल सुन्दरी * भला वाज सवे फोशतयाक आग करि 
असंख्य सोतार दासी रद्ध यान्त चलि * पुहाइर आप्तार सवे आसन्त गोसानी ४९ 


दूसरे धमं को जपनाकर जो मंदवुद्धि मरा करता है, शास्त्रों की युक्त्या न समञ्च, नाम 
रूपी परम वान्व को छोड़कर जो मन्य कायं करता है; उसके पास ही महौषधि रहने पर 
भी विधाता उसकी छलना करता है, वह्‌ स्वयं चिन्ता मे पढ़कर मरता है । एसा समञ्च 
कर पुकार-पुकारकर “राम, राम कहो, इससे महा सुख से रह सकोगे ही, तभी हाथ में 
ही ुक्ति भी मिल जायेगी 1! ७०४३ ॥ । 


11 


सीताकोरामकी सभामे लाना ओर वाल्मीकि द्वारा शपथ करना 


इसके मनन्तर जैसी मवस्था हुई, सव लोग एक मन से रामायण-कथा सुने। 
जव राधव दिव्य सभा लगाकर इस हैतु वेढे ये कि वाल्मीकि समज्ञा-वुज्ञाकर सीताकोले 
आव | ७०४४ ॥ तव क्षिके वचन को अस्वीकार नक्ररपनिके कारण जनक- 
नन्दिनी सीता धीरे-घीरे चल पड़ी 1 वाल्मीकि आगे-ञगे चले, पीदे-पीदच सीता चली । 
लज्जा ओौर अपमान से मातासीताका शरीर संकुचित-साहौरहाथा। ४५1 हर्‌ 
से रगे हए वस्त्र से भपने शरीरको ठंककर वे मृडी जारहीथी, पैर भागे को नही 
वदते थे, उन्हँवे घसीटेच्यिजारहीथी। लज्जा गौर अपमानसे वे मानो अपने 
शरीरमेंहीषिपीजारहीथी। ऋषि की असन्तुष्टिकेभयसे वे राज-सभामें चली 
जा रही थी 1] ४६॥ नवनीत की पुतली-सी सुकोमल शरीर वारी सीताके प्रत्येक 
चरणस्षे मानो रक्तं वह र्हाथा। महा-पतित्रता, सुचरिता सती सीता दूसरे किसी ओर 
न देष, सिर काये चली जा रही थौ ।1 ४७॥ दूसरे लोग माकर देखं, इस वात से 
माता सीत्ताको वड़ीलज्जामा रहीयी। जानकीम रही, जानकर प्रजा उधर 
लौट पडी । आनन्द से सवका चित्त आकुल हौ उठा । सीता को देखने हतु नर-नारी 
दौड़ पड़े ॥1४८।। संतःपुर म जितनी सुन्दरियां थी, सभी कौशल्या को मागे कर निकल 
पड़ीं । सीता को मसंख्य दासिर्यां वड़ो प्रसन्नता से यह कहती हई निकल आयीं कि देवी सीता 
मारही है, हमारे सारे दुख अव मिट गये ४९1 कानाफूसी करते हृएु सभी लोग दौड़ चले । 


माघव कदो रामायण ८६७ 


उरक मुस्क करि याय लवरस्ते # धिवये श्युकादल गइ सीताफ -देखन्ते 
काम्दे नरनारी अवस्थाक (चाईइ चाईइ » नयनर नीर धारासारे बहि याथ. ७०५० 
हरि हरि जगत जननी शान्तो आइ »* तोमार करिले लिधि हैनसे बिलाई 
किय जीवों जानकीर देखि हैन दुख * कान्दे हुम हमि प्रजा हया मधोमुख ७०५१ 
कण्ठर नोहलाइ वाक्य शोके गदगद क चले नरनारी दुह शारी निशवदं 
भआतिशय दहै देहा देवीर इुखत * हात फोत्त मान्न शुनि लोकर सुखतत ५२ 
काह्यको नचान्त सीताशान्ती माथा तुलि * चरि यान्त अधिके हियार गुलगुलि , 
फाको एको माल मन्द नेदन्त सिद्धान्त * सहष्टुखे अघोमुखे भाव चलि यान्त ५३ 
अभरत भयन्ते येन लक्ष्मी उपजिर * विष्णु बरिदे पितु सहिते करिल 
वात्मीक्रिर पाचत ह्वय सत सीता > लासे लाप्त चलन्त राम विबाहित्ता ५४ 
नरं नरनारी आउर जानकीर पाश + कतोक्षणे पादल गया ससज्यार काष 
बात्मीकि सहिते उघिलन्त सषाज्ञाला * मेरुत उदित येन चन्द्रसार कला ५५ 
वाल्मीकि देखि आसनर उठि राम > करिला सादरे जान्नु परिया प्रणाम 
ऋषिथो उच्चरि बेदमस््न तुलि नाद * राघवर दिलन्त तुलसी, आशोर्बाद ५६ 
रामे तच्रमावे लला इुयो हात पाति ॐ थाक्रिलन्त-सीता पाचे हया एक काति 
मायात ओहछनि लाजे चपराणा माथ # बा्मोकि बोलन्त श्चुना वाप रघुनाथ ५७ 
वशिष्ठ प्रमुख्ये आछछा सवे सामाजिक > रामर चरणे आनि दिष्ठो जानकीक ` . 
येने ` आनिबो प्रबोध चुलि वाक ॐ येन लागे भवे दिथो परीक्षा, सीताक ५८ 





परन्तु सीता को देखते ही खड़े-खड़े सूख गये 1 सीता कौ अवस्था देख-देखकर नर-नारी 
रोने लगे! उनकी मखिोसे घाराभोंमे मास बहु चले । ७०५० ॥ ्हुरि, हरि 
जगत्‌-जननी, सतती सीता माता, विधाता ने तुम पर एसी विपत्ति डाल दी। जानकी का 
-एेसा दुख देखते हुए भी हम जीवित क्यो हँ ? कती हुई प्रजा सिर क्षुकाये फूट-फूटकर 
रो रहौ थी । ८०५१ ॥ शोक से गद्गद होने के कारण उनके कठ से वचन नहीं 
निकलते थे, दो पंक्तियों मे नर-नारी मौन-भावसे चल रहैथे। देवीके दुखसे उनके 
शरीर बहुत ही जल रहे थे, लोगों क मुहं से केवल हाय-हाय' शब्द ही सुनाई देता 
था ।॥ ५२॥ सती सीता किसीको सिर उठाकर नही देखती थी, उनके हृदय का 

सन्ताप अधिक बढाजारहाथा। किसी को किसी वातत पर अच्छाया बुरा नही कहती 
थीं, मात्ता सीत्ता महा दुख से सिर ञ्लुकाये चली जा र्हीथी। ५३} अमृत के लिए 
सागर मथते समय जेसे लक्ष्मी का उद्भव हुमा था, पिता सहित वह विष्णु को वरण करते 
हेतुवेगसे चल पड़ी थी; उसी प्रकार बाल्मीकि के पीपी रामचन्द्र की विवाहिता 
पत्ती सीता धीरे-धीरे चली जा रही थी ॥ ५४॥। नर-नारी सीताके समीपसे हटते 
नये, कुछ क्षण पश्चात्‌ वे जाकर राजसभाके पास पहुचे। वह बात्मीकि के साथ 
सभागृह्‌ में आई, मानो मेर पवेत पर चन्रमा कौ कला उगी हुई हो ॥५५1। वाह्मीकि 
को देखकर राम भासन से उठ पड़े भौर सादर घुटने टेककर उन्हें प्रणाम किथा। क्षि 
ने भौ उच्च रव से वेद-मं्र का घोष करते हए राघव को तुलसीदल दे आशीर्वाद 
दिया ।। ५६॥ रामचन्द्रने दोनो हाथ बढ़ाकर विनस्रतासे ले लिया। अपने सिर 
" पर घूंघट डाले, लज्जा से अपना सिर पीटकर सीता एक किनारे पीचेकीमोरखडीहो 
गयीं । बात्मीकि ने कहा-- वत्स रघुनाथ, सुनो 11 ५७।! यहां वशिष्ठ आदि सभी 
सभासद उपस्थित है; मने रामके चरणोमे जानकीकोलादियाहै। जसा वचन. 
कहकर उसे धीरज वंधाया जा सके, जसा उचित समक्षे, सीता की परीक्षा लँ।। ५८॥ 
जनक-नन्दिनी सती महा पतित्रता ह इनमें कोई छिद्र दुहे भी नहीं मिलेगा! इनका 


ठप असमिया (देवनागरी लिपि) 


महा पतिन्रता सती जनफ जीयारी #किल्चितेको मान्त छिद्र नपादा विचारि 
परम निष्पाप देहा देखि हरे पाप + मिला कलद्धः भद्ध दिला हदि ताप ५९ 
स्वपनत॒ आन नाइ राघवत परे % हिन नतो श्युनो शान्ती ब्लोक नितरे 
ऊद्धेबाहु करि बोलो शुनियो समाजे # करिवो शत भानि जानकीर कजे ७०६० 
कोटि जन्मे यतेक करिखो सदकम्मं #* इयो जन्मे यत माचरिलो तप धम्मं 
धरि आ्छो ब्रत चवा करि काय कष्ट * सीता दोषौ हवे येवे सियो हवे नष्ट ७०६१ 
सत्थ करि अवे बोलो समानिके श्युन * मोर ऊद्धं पुरुषे करिष्ठं विरो पुण्य 
फरिल्ो सुरति पितु देवताक्त तुषि # सियो नष्ट होवे येवे सोता हन्त दोपी ६२ 
तपर प्रवि जानो भूत-भविष्यतत * मोत भार करन्ता नाह्केि जलोक्यत 
कहल स्वरूप राम आपत तोमार * येन लागे करा आच मापुनि बिचार ६३ 
हैन श्रुनि जय जय करन्त समाजे # धन्य घन्य लान्ती सीता देववाद्य बाजे 
आकाशर परा पुष्प बरिविला माथे कर योरे ऋषिक बुलिला रघुनाये ६४ 
मदतो जानो शान्ती सीता परम निष्पाप *# दुज्जंनर भपवादे देभों हदिताप 
सम्बरिबो सीता तेवे समार सन्मते *# लक्षे परीक्षा भेल तोमार शपते ६५ 
त्रिजगते जानिते सीतात शङ्का नाह * आवे सवे दुष्टरे परिल भ्रुवे छाई 
एहि बलि भापुनि मासन दिला पारि # व्षिलन्त वातमीकि ऋषिर गेया शारी ६६ 
रामे देखिलन्त॒पाचे जानकीर क्लेश + शितिखा वोलोवा वस्त्र तापसोर वेश 
फल मुल माहारे शरीर कृश आत्ति + देवि हृदि दगध तवधघ रघुपति ६७ 





परम निष्पाप शरीर देखने पर पाप मिट जाताहै। मिथ्या कलंक लगाकर इनके हृदय 
मे संतापदियाहै।। ५९॥ इनके लिए सपनेमें भी राघव को छोड मौर कोई नही ह। 
इन जसी सती नारी तीनो लोकों मे कोड सुनने मे नही माक्ती महाय उठाकर कहता 
ह, सभासदगण सुनें, भाज मै जानकी के लिए शपथ कल्गा 11 ७०६० 1 करोड़ों जन्मों 
मेरमैने जो सद्कमे किये, इस जन्म मे जितने तप के धमं का साचरण किया, शरीर को 
कष्ट मे डालकर जो त्रत अभी पालन कररहाहुं; यदि सीतादोषीहों, तोये सव कुष 
नष्ट हो जाये ।॥७०६१॥ मँ सत्य शपथ लेकर कहता हं, सभासदगण सुनें, मेरे पितरों 
ने जो पुण्य किया है, पितृदेवो को तुष्ट करर्मैने जो सत्कमं कियिर्है; यदि सीतादोषी हो, 
तोवे सभी नष्ट हो जायें । ६२।। तपके प्रभावसे मञ्चे भ्रूत-मविप्य सव कुठ ज्ञात 
है, मुक्षसे कुछ छिपा सकनैवाला तीनो लोकों मे कोई नहीदहै। राम, तुमसे मैने सत्य 
वात वततादी। अव जो करना चाहो स्वयं विचारकरो।। ६३ ॥ यह्‌ सुनकर सभासद- 
गण जय-जय करने लगे । _ धन्य-घन्य, सती सीता' का घोष करते हए देव-वाद्‌य वजने 
च 1 _ माकाश से सीता के मस्तक पर पुष्प-वर्पा होने लगी, रघुनाथने हाथ जोड़कर 
ऋषि से कहा- 1] ६४॥ भतो जानता हं कि सती सीता परम निष्पापहै। दुर्जनो 
के अपयश लगाने के कारण ही इनके हृदय को कण्ट देता रहा हं । भपके शपथं से 
सीता कौ लाखो परीक्षा हो चुकी। भव यदिसभाकी सम्मतिहौो, त्तो मै सीता को ग्रहण 
करूंगा । ६५ ।। तीनो खोक मव जान गये किसोतामे शंका करने कोकुछठ तहीहै। 
अव सभो दुष्टों के मुखमें कालिख लग गयी। यह कहकर रामचन्द्र ने स्वयं आसन 
लगा दिया, वाल्मीकि जाकर ऋषियों की पंक्तिमें वैठ गये] ६६1! इसके पण्वात्‌ 
रामचन्द्र ने जानकी के कष्ट पर विचार किया, देखा कि वहु हरसे रंगा वस्त्र पहने, 
तपस्विनी कावेश धारण क्थिहृए है! फल-मूल के भोजन से उनका शरीर बहुत दुबला 
हौ गया है। यह देखकर रामचन्द्र का हृदय जल उढा, वै स्तव्ध रह गये 1 ६७ ॥ 
.उत्नकी मवस्था देखकर रुलाई आ जाने लगी, परन्तु कौशव्या-नस्दन रामने उप्ते धीरज 


माघव कदली रामायण ८८९ 


भवस्था देखिया आसे उभति कम्दन *# धीरय्ये घरिलन्त ताक कौशत्यानस्दन 
बह्यं लोतक नयनर क्षर क्षरि * भायाके मोचन्त ताक हूति वस्त्र धरि ६० 
कान्दन्त समाजे देखि सीतार निकार देव ऋषि सवे देखि करे हाहाकार 
कतनो एरादले माव मरणर घाट # रापरसीतार भवे खण्डिक ललाट ७०६९ 
एहि बुलि सवे लोके फरं काणा काणि # स्वस्य भला पाचे रधु शिरोमणि 


सीतार क्रोध आर्‌ पाताल-प्रवेण 


जानकीक स्नेहै भरतक लागि चाइल # वत्तिबाक लागि रत्न आसन बह्वाहइल ७०७० 
तिनिथो देवरे आसि बुलिला लिनय * नवेसन्त सीता शोके दगध हृदय 
कौशल्या प्रभृति शाश्युसकले ब्ुजान्त #भाउर काको माथा तुलि नेदन्त सिद्धान्त७०७१ 
लाजे अपमाने येन हदय विदारे # वहू्बं लोत्तक दुयो नयनर धारे 
जाञवल्य समान कोपे चित्त नोह शान्त #* घने घने कटाक्षे रामक ऊागि चान्त ७२ 
स्नेहे जानकीक निरेखन्त रघुनाथ * सीतार कटाक्ष देखि चपरान्त माय 
मये लाने जानङीक चाहवे नोवारि # थाफिला सङ्कोच भावे राघव मुरारी ७३ 
दुख सब युभरि उवलिल बाति सत्ती # सि वेला सीत्ताक नाहि चाह्वि शकि 
सहाशोके फोये आत्ति कम्पमान काय > जाज्वल्य समान भगनिर कशिखा प्राय ७४ 
अस्त्गते रामर सिलिल महामय > देखि समज्यार भल परम विस्मय 
सीतार देखिया हेन कोधघर भाक्रान्ति ॐ रामक करन्त भस्म शापि योनो शान्ती ७५ 





से रोका। उनकी भाखोंसे ्षर-क्र करती भांसुभोंकी धारा बहुन लगी। वे अपने 
हाथ मँ वस्त्र लेकर उसे वार-वार पोछने लगे ६८ ॥ सीताका कष्ट देखकर सभा 
कै लोग रोने लगे। देव-ऋषपि सभी देखकर हाहाकार करने लगे! भाता सीता 
किस प्रकार मृत्युके चंगृलसे वच गयीं? राम-सीताके दुर्भाग्य अव समाप्त हौ 
गये" ॥ ७०६९ ।॥ लोग एेसी बातत कौ कानाफूसी करने लगे । कुछ क्षण पश्चात्‌ 
रघुवंश-शिरोमणि राम स्वस्थ हुए । 


सीता क्रा कोध भौर पाताल-प्रवेष् 


जानकी के प्रति स्नेहसे उन्होने भरतकी गोरदेखा! (भरतने) सीत्ताके 

वैठने हेतु रतन-जडित आसन वढ़ा दिया ।! ७०७० ॥ तीनो देवरो ने माकर विनय- 
वचन कहै । परन्तु णोकसे हृदय दग्ध हौनेके कारण सीता नहीर्वटीं1 कौशल्या 
आदि सासं समज्ञाने लगी, परन्तु सीता सिर उठाकर किसी को उत्तर नही देती थी ।॥७०७१॥ 
लज्जा-अपमान से मानो उनका हृदय फट रहाथा। दोनो भआंखोंसे धारा्मोँमे जासू 
वह्‌ रहेथे। विजलो की भांति क्रोध के मारे उनका चित्त शान्त नहीं रहा । वह बार- 
बार कटाक्षसे राम को देखने लगी ॥ ७२९॥ रघुनाथ स्नेह से जानकी षो देख रहे ये, 
पर सीता का कटाक्ष देखकर उन्होने अपना सिर पीट लिया भय-लज्जासे जानकी की 
गोर देख नही सक्ते के कारण मुरारौ-राम संकोच-भावमे पड़ गये ७३1 सारे 
दुखों का स्परण कर सतती सीता प्रचंड रूप से जल उटठी, उस समय सोता को देखने की उनकी 
शक्ति नही रह्‌ गयी । मदान्‌ शोक गोर क्रोध से विजरी-जसा, अग्निपिखा की नात्ति 
उनका शरोर वहत कंपने ऊगा ॥७४। तव रामचन्द्र के अन्तर मे वडा भय हुमा । यह्‌ 
देख सभासदां को परम विस्मय हुभा 1 सीता काभ्रचंड क्रोध देता वा, मानो वहु णापदैकर 
राम को भस्म कर डालेगी 11७५ रसा लगा मानो बाज सत्तार काभ्रलय कर डा्देगी। 


८९० मसमिया (देवनागरी लिपि) 


मालि योनो जगतर भिलाम्त प्रलय * काम्ये तरतरि देव ऋषिर हव्य 
नमाति आचिला देवी दुह दण्डमाने * भारकत भाखि मुख कोपे मपमाने ७६ 
रामर भितिक पिठि दिया क्रोध मावे * चाईइ समज्याक लाज एरि जगमावे 
बुल लागिला आति चित्त असन्तोष * कथा श्युनिं समाजे आमाक्‌ दिवा दोष ७७ 
सवाते विदित मोर राम हैन स्वामी # सेवकिनी प्राय आन विवाहिता भानि 
वापने पठाहले गेलेक वनवास # करिलो लगते चैध्य वरिष निन्बसि ७त 
एकेश्वरी नारी मइ मोहौ स्वतन्तरी # नोवारिले राखिवे रावणे तिले हरि 
चाहिखो लङ्काते अपमराने मरिवाक > गेया एड हनुमन्ते वाधिते आमाक ७९ 
प्राण राति आछलो स्वामोक बाट चाड > रावणक मारि मोक आचिला इना 
करिला परीक्षा रामे पहला अगनित = तथापि नभंल शान्त राघवर चित्त ७०८० 
बुलिला बुजाइ आति पाचे वापखने # तेवेसे आमाक सम्बरिला श्ुमने 
एकचित्ते करिलोहौ अआहाङ्केसे सेव #मइतो जानो स्वामीसे परम मोर देव ७०८१ 
स्वामी जप तप यन्न स्वामी योग ध्यान # स्वपने सचिते मइ निचिन्तिलि आन 
तथापि आमात आन चित्त विहूरिल * चुभाते कामोर येन भोकगते किल ८२ 
दुष्टे दिले अषयश ताते आन त्रास % छलि निया दियाइलस्त जामाक निव्वसि 
देखा देखा इटो केने स्वामीर मर्य्यादि # फिसक करिति एतमान छलबाद ८३ 
येवे लागे एरिवे आगते एरा मोक * गंते सारिवा चाइला दइ गुटि पोक 
स्वामीर कहृन्ते गुण शरीर दगध * संबेक खुलिला तिनि मा-पौर वध क 





देव-ऋषियों के हृदय थर-थर काँपने ल्गे। देवी सीतादो दंडतक कुछ वोले विना रही । 
कोप मौर अपमान से उनकी दोनो अखि लाल हो उठी ॥ ७६ जगन्माता सीता, राम 
कीओर से मुडकर सभासदोंकी भोर देती हुई, लज्जा छोड, अपने चित्त का प्रचंड 
असतोष प्रकट करती हई कहने लगी-- सभास्दो, हमारी वात सुनने के पश्चात्‌ हमें दोष 
दे ।॥ ७७॥ सभीको विदितदहैकिराम जसे मेरेस्वामीर्है। रै इनकी विवाहिता, 
सेविका जसी हं । इनके पिता ने भेजा, तो ये वनवास को गये; मैने भी इनके संग चौदह 
वषं निर्वांसन भोगा ॥ ७८॥ र्म अकेली नारी हुं स्वतन्त नही । ये मेरी रखवाली 
नही कर सके, तो रावण मल्लो हरले गया (यारावण जव मक्षे हरकरनलेजारहाथा, 
तोये मेरी रक्षा नही करसके) 1 लंका में अपमानके कारण चाहाकि मर जाङ, 
परन्तु वहां जाकर इस हनुमान ने सुञ्ञे रोका 11 ७९॥ स्वामीषफी बाट जोहती हुई 
प्राण रखे हु्ईथी। रावणको मारकर मुङक्ञेयेपृनःलेमाये। रामने-मुद्चे मग्निमें 
डालकर परीक्षाली। तथापि राघव का चित्त शान्त नही हुभा || ७०८० ॥ इसके 
पचत्‌ इनके पिता ने भाकर समन्ञाया, तभी इन्होने शुद्ध मनसे सुज ग्रहण, किया । 
मने एक मनसे इन्दी कौसेवा की, मञ्े ज्ञात है कि स्वामौ ही मेरे परम देव ह 1७०८१ 
स्वामौ ही जप-तप, योग-ध्यानरहै। जागनेमे यासपनेमेभी मैने किसी अन्यका 
चिन्तन नही किया। तथापि मञ्च प्र से इनका चित्त हट गथा, मानो इन्दं चुम्बन, दंशन- 
सा, आलिगन मुक्के कौ चोट-सी र्गी । ८२ । दुष्टोंने भपयश लगाया, इसीसेये 
वस्तहो उठे गौर छलसे मुके वन मे भिजवाकर निर्वासित करदिया। आप लोग 
देखिये, भला यह स्वामौकी कसी मर्यादा है? किस कारण मुङ्ञसे इतनी छल-कपट 
कौ? ८३॥। यदि मुक्षेयेत्यागदेनाही चाहतेये, तो पहलेही तज देते। परन्तु 
इन्होने तो गर्भम ही मेरे दोनो पुत्रो को मार डालना चाहा! इनस्वामीके गुणौंको 
कहने मे शरीर जलने लगताहै। ये तीन ्मा-बेदों के वध का भागी वनना चाहते 
धे ॥ ८४॥ गभे समेत सुञ्े मार डालने की इनकी कामना रही । मेरे लिए रामका 


माघव कंदलो रामायण ८९१ 


गर्भे समे मोक मारिबाक द्धा भेल * करिवेक वाकी आउर रामर नरेल 
सवे. बोले एनुवा रामक भाल भाल * महतो जानो मोर रामेसे थमकाल ८५ 
स्वामौ हिन निदाद्ण फंत माद्या श्युनि *# चादौ इहान सुख मइ किना गुणि 
एहि बलि जानकी कान्दन्त सकमकि * शोकानले हयार चुगुचे भकभकि ८६ 
नयनर छोत्तक धारि याथ बहि + अधोपुते कतोक्षण आद्धिलन्त बहि 
एकोमते नोवारा करिबे चित्त धिर > निशवद लोक शोक देखि गोसानीर ८७ 
सवे बोले मानि एको मिलिबे प्रमाद # चरस्तेस्े याइ शान्ती सीतार विषाव 
घान दिले होवे आस रामर मखत # बर्किवे लागला देवी दुष्मह दुखत्त छप 
राघवक चाह फोपे कटाक्षे निरेखि * बोलन्त एरिला मोक तुमि किवादेखि 
जानाये तेलिबा किय सम्बरिला अणो »* पूश्बंते भारिला हह येन युवाहइ भागे ८९ 
किनो राम स्वामी मोर पुरुष उरण ‰ तुसुमरिलाहय एको दिवसर गण 
काष्ठ्ते फरिल बचे बान्धिल्ेक हिया * दुज्जंनर बोलते नि््बसि मोक दिया ७०९० 
कोन शत्रु तोरार करिलो किवा हानि ॐ% करिला एनरुवा उग्रदण्ड किंवा जानि 
छलबादे दिला निया नि््बास्तिक मने #* आकस्मिते तेजं येन भा्य्याक टेष्ठने ७०९१ 
राक्षपतोधिक इटो तोमार कुमति * नाहि एको तिलो तिरीबध्च पाप मीति 
तोमार. उपरि बंश आदिल यतेक * फयो कोने करिलेक नुवा पातेक ९२ 
चिना अपराधत्त करिला हैन कशास्ति * संसार जुरिल इटो मोर कुखियात्ति 
जगतते मोक आउर नुधुक्लिबे साल * करिलेक अनादोषे रमि कि निकाल ९३ 





भौर कुद करना शेष न रहा । सब लोग एेसे राम को “उत्तम, उत्तम कहा करते है । 
मैतोजानतीहूं किरामही मेरे लिए यम-कालरहै।। ८५। करिसीका स्वामी एेसा 
नि्ममहो, मापलोगोंने कर्हासुनाटहै? अब भौर क्या सोचकर म इनका मुख देखू ? 
यह कहकर जानकी फूट-फूटकर रोने लगी । शोक रूपी अन्ति के मारे हृदय की जलन 
नही मिरत्तीथी 1 ८६ ॥ भखिसे धाराभोंमे आसु बहुने लगे! वे सिर ज्षुकाये देर 
तक बैरी रहीं । लोग किसी तरह अपने चित्त को स्थिरनही करपा रहेये। देवी 
काशषोक देखकर रोग मौन दहो ग्येथे 11 ८७॥ सब कहु रहेयथे, आज कुछ अनहोनी 
होनेवाली है क्योकि सती सीताका विषाद बौरबठतादही नजारहाहै। रामका 
मुख भीेसा हो रहा कि उस प्र धान डालने पर खौल बन जाये! असहनीय दुख के 
मारे देवी सीता वकने लगी- ॥ ८८ ॥ राघवकी ओर क्रोधसे देखत हुई कटाक्ष 
कर बोली-- तुमने क्या देखकर मूके त्यागाथा ? थदि तुम जानततेहीथे कि मूले छोड़ 
दोगे, तो मुङ्षे पहले ग्रहण किसलिए किया था ? यदि यही उचित समक्चते थे, तो पहले ही 
मार क्यों नही डाला ? ॥८९।। मेरे स्वामी राम, तुम कंसे दारुणपुरुषहो कि कभी एक 
दिनि कामेरागण भी स्मरण नही आया? तुम्हारा हदय काठसे जन्मा हुमा मौर बज 
से आवृत्त है किदुष्टके वचन पर ही मृञ्चे निर्वासनं दे दिया | ७०९०॥ ननि 
तुम्हारी कौन सी शतृताकौथी? या कौन सी हानि पहुंचायी थी ? क्या सम्ञकर तुमने 
मृज्ञे एेसा दंड दिया ? छलना की बात कहकर मुञ्चे वन मे निर्वासन दे दिया, जैसे 
कोई धूतं -दमावाज अकस्मात्‌ गपनी भार्याको छोड़ देता हो ।। ७०९१1} तुम्हारी यह 
कुमति राक्षससे भी बढकरहै। तुम्हारे मन में स्त्ी-हत्या-पापका कोई उर नहींहै। 
तुम्हारे वंण मे जितने पूचंजथे, वत्ताओतो किसने एेसा पापकर्म कियाथा? ॥ ९२॥ 
बिनाजपराधके तुमने मुन्ञे इस तरह दंड दिया किमेरी यह कुख्याति विश्व भर में फंरु गयी 
दै! संसार अव मून्ने भला नहीं कटैगा। कहेगाकि क्यारामने बिना दोषक्यिही 
एेसी सजा दी होगी ?॥ ९६॥ इस वार तुमने क्याक्ररने के लिए मुञ्च बुलवाया ? 


८९२ ससमिया (देवनायरी लिपि) 


आउर कि करिवे लागि अनाइला इवार + येन पोरा घात घवा सनिया ममार 
वन मानुषक मानि देलावा समाक + कतनो विगुटि मारा मराक आमाक ९४ 
एमौ तवे तोमार नुधुरे मनोरथ * एके चुड मरो ञारो पिपचिर्‌ पय 
बोलाइबो तोमार आरो धरर घरणी *# तेवै मोत परे नाहि नारो निलाजिनी ९१५ 
जनक रजार मह स्नेहुर जीयारो + दशरथ नुपतिर प्रयम बोदारी 
तुमि रामरराजार भामिति महदे * हितो मामार हिन करिला द्रिलाइ ९६ 
एहि बुलि महामर्पे मोसानी जानक्तो * प्ृयिवीत परिया कान्दन्त मकमकि 
सीत।र॒ सन्तापे देन्तारो मम्मं चरे * हुमहुमि कन्दे लोक लोत्तक निगरे ९७ 
कोवे अपमाने माति चित्त नुहि धिर # हयात परिल शाल नोहलाह गोसानीर 
वुलिवे ऊागिला इुनाईइ मनत आसु * आउर इटो स्वामी राघवर नचार्भो सुख ९८ 
पुथिवीक कातर क्रन्त योर हाते * तुमि मोर माव जन्म ल्निलो तोमाति 
माउर येन चुशुनो रामर इटो नाड * फाट दिया वतुमती पाततलि लुकानों ९९ 
स्वूपत शान्ती पुण्य येवे माषछठो राखि # चन्र सुय्यं वायु वसुमती हृइवा साक्षी 
रामर पावत्त जाना मोर चित्त डाठ # तेवे वचुमती मोक ज्ञाण्टे दिया वाट ७१०० 
हृभो येवे आभि पतिन्रता निरक्कुश्च * राम विने जान येवे नजानो पुरुष 
गुचोक आमरार इटो कलङ्क ललाट > राघवर मुख नचाओं माव मेला फाट ७१०१ 
कायवाक्यमते येवे रामक आराधो + स्वपनतो- राम विने आनक्त नस्ताधो 
तेवे वसुमती मोक जन्ते दिधा वाट * नचाओं रामर मुख साव मेला फाटर 
करिलो सुदृढ चित्ते रामकेसे सेव * स्वामी दधतिरेके नजानिलो मान देव 





मानो मेरे जले घाव पर तमक छिड़क दे रहैहो ? वन में रहनेवाले लोगों को राजसभा 
दिखला रहे हौ ? हम मरेहृए जनों को गौर क्रितना कष्ट देकर माररदहैहो ? ॥ ९४॥ 
इस वार भी तुम्हारा मनोस्थ पुरा नहींहोगा।! एकतो ञागमें जल रही हुं, तिस्र पर कड्वी 
पीपर कापथ्यदेरहे दहो! पुनः तुम्हारे घर की घरनी कटुलाङं, तो मेरे जसी निलंज्ज 
नारीद्ूमरी कोईनहीदहै। ९५ ॥ मै राजाजनककी प्यारीवेटीहूं। राजा दशरथ 
की वड़ीवहूहूं। राजा राम तुम्हारी मँ परटरानीहूं1 इतने पर भी तुमने मृन्ञं इतना 
कष्ट दिया है ।1 ९६11 यह कहकर वड़ो वेदना से देवी सीता धरती पर गिरकर फूट- 
फूटकर रोने लगीं । सीताके संतापसे देखनेवालों की भी वेदना वठ्‌ गयी, लोग चीख- 
चीघकर रोने लगे, उनकी मखोंसे मसू वहने लगे ९७ ॥ क्रोध मौर अपमानसे 
देवी सीता का चित्त स्थिर नही रहा, उनके हुद्यमें जो कांटा चूर गया था, वह्‌ निकलता 
ही नही था! मनोवेदनाके मारेवे पुनः कहने लगीं-- र गौर इस स्वामी राघचका 
मुंह नही देखंगी ।। ९८ ।। वे हाथ जोड़कर धरती से विनती करते लगी-- मेरा जन्म 
तुम्हीसे हुमा, तुम्ही मेरोमाताहो। पुनः जसे राम का यह नाम न सुन, इसलिए 
दे वसुमती, तुम फट जानो, मँ पाताल में छिप जाड ।॥९९।! मने यदिसत्यदही सतीका 
पुण्य संचित किया है, तो चन्द्र, सूयं, वायु, वसुपती साक्षी रहना । यदि राम के चरणों 
मे मेरा चित्त दृढतासे नमाहुञादै, तौ वसुमती, मृधे शीघ्र मागंदेदो\। ७१०० ॥ 
यदिमं निरकरुश पतिव्रता हॐ, राम के विना किसी अन्य पुरूष को न जानती होतो 
पारे कपाल पर लिखा यह कलंक मिट जाये। म राघवका मुँह न देवं, इसके लिए 
है मत्ता, तुम फट जाओ ।1 ७१०१ 11 र यदि तन, मन, वचने राम की माराधना 
करी रदी हूँ राम ङे विना सपने भी गौर किसीकोनचाहाहो, तोहे वसुधा, सल 
जानेकेलिषएुमागंदेदो! मै रामका मुख नदेषु इसके लिए फट जाभो ॥२॥ र्मने 
सुदृढ चित्त से रामकीहीसेवाकीदहै, स्वामी को छोड किसी अन्यदेवको नजानारहै, 


“ भोधव कदली रामायण ८९३ 


तथापि एनुवा मोर भिलिल ललाट * राघवर सुख चां मात मेला फाट ३ 
बिगुति बिगरति राते मात्तिकन्त मोक * आउर मड नथाक्रो नाको इटो लोक 
लागिल वैराग्य मने सिलिल विचार # दिया दिया दिया बचुमती ्लाण्टे बार ४ 
दिला तिनिवार राव रामर बल्लमा * टलवबल करि कम्पिबाक लंला समा 
ठत्छार शवदे मेदिनी दिला फाट * उल्लि सुबणंमय सहासन खाट ५. 
चिकिमिकि करं आति रस्नर जेउति + सीताक सादरे थोगाइलन्त वसुमती 
चारि नागकन्या धरि ञ्चु चतुरिति * अद्सृत देखिया सबे समाजे बिभति ६ 
ˆ हनुमन्त आदि करि यत॒ कपिबल > कि संल बलिया सवे हदय विकल 
तधा भल भरत लक्ष्मण शच्रूघन # राषर गावत माउर नाहिके" चेतनं ७ 
श्युना सब्बंजन एेत केदिन जीवन * सिछा धन जन जानि तेजियो यतन 
रामर प्तीतार केमे इख ताक देखा * इटो गृहवास सामान्यर कोन जलेला ८ 
हैन जानि हरि सकतिक करा सार * तेवेसे तरवे पारि संसार निकार 
कार केतिक्षण परा निलय मरण #* बोला राम राम चिन्ता कृष्णर चरण ७१०९ 


दुलडी 
पाचे पृथिवीर आदर देखिया त्वरिते उटिला सती । 
बरह्या आदि करि सकलो देवक एकश्रे फकरिखा नति ॥ 
बक्षिष्ठ प्रमुख्ये ऋषिक ननिला जानु पारि एकठाइ । 
करि शताञ्जलि बुलिबे लागिला सीता उपरत चाह ॥ ७११० 
जन्मे जन्मे हवा जनकेसे वाप साधो मड परबासु) 
दशरथं राजा हुइबन्त क्श्ुर कौशल्या हुदइवन्त शाश्चु ॥। 





तथापि मुञ्ञे एसा भाग्यमिलाहै। मे राघव का मुँह नहीं देखंगी, माता तुम फट 
जाभो॥३॥ मुञ्चे वार-वार कष्ट दै-देकर रामने वुलवायारहै, मै अब इस लोकमें 
नही रहंगौ, नही रहंगी । मेरा मन ऊव चूकाहै, विरागीहो गयादहै। वसुमती, सूच 
णीघ्रमा्गंदेदो,देदो,देदो 11४ रामक प्रियतमा सीताने तीन बार पूकारकर कह । 
तव सारी सभा टल्मलाकर कंपने लगी। प्रचंड घ्वनिसे घरती फट गयी भौर उसमे से 
सुवणेमय सिंहासन निकल पड़ा ॥ ५॥ उसमे लगे रत्नों की ज्योत्ति जगमगा रही थी, 
उसे वसुधाने सीताके लिए सादर भागे बढादिया। उस सिहासनको चारोंमोरसे 
चार नाग-कन्याएं धारणकियि हृएथी। उस अद्भूत सहासन को देखकर सारे 
सभासद स्तन्छ रहं गये ।1 ६॥ हनुमान समेत सारी बानर-सेना "क्या हो गया" कहूकर 
अन्तर में व्याकुल हो उटी 1 भरत, लकमण, शवृघ्न स्तब्धहौ ग्ये। रामके शरीरमे. 
भी चेतना नहीं-रही ॥। ७ 1 सब लोग सूने, यहां जीवन कितने दिन काह? धन, जन 
धिथ्या है, समन्नकर इनका यत्न लेना छोड दो । देखो, राम-सीता को भी कसे दुख 
उठाने पड़, तव इस गृहवासमे दूसरों की तो गिनतीही क्यार ? ।८। रसा समन्ञकर 
हरि-भक्ति को भपना लो, तभी ससारके दुखोंकेपारजा सक्ते दै) किसकी किसक्षण 
मृत्यु हो जाये, क्या पता ? अतः (राम, रामं" कहो, कृष्ण का चरण-चिन्तन करो ७१०९ 


इसके पष्चात्‌ पृथ्वी का बादर देखकर सती सीता तुरंत उठ गयी ओौर ब्रह्मा आदि 
देवों को एक साथ प्रणाम किया । एक स्थान पर घुटने टेक वशिष्ठ भादि ऋषियोंको 
प्रणाम किया ओर हाय जोडकर उपर देखती हई कहने लगीं । ७११० ॥ मै यही 
प्राथेना करती हूं कि जन्म-जन्म मे जनक ही हमारे पिता ह, राजा दशस्थ ही ससुर हो, 


८९४ भसमिया (देवनागरी क्षि) 
दुखर सहाय भावुक वानर हदब पुत्र समसर। 
सरत लक्ष्मण नोर शत्रुघन तिनिति हृहना देवर ।! ७१११ 
स्वपने सचते आन नबाज्खछोहौ रामेसे हदबन्त पत्ति । 
ताहान एहिमे इखानि चरण जन्मे जन्मे हुहवा गति ॥ 
हुइवेक तनय महा शुभनय एहि लव-कुश् दुद्‌ 1 
हैन कलक्ष्क कदथेना योनो आउर दुनाह मोर वु ॥ १२ 
नमि कौशल्याक् बुलिला कारुण्य पि भेला मोर कपाल । 
दु गुटि पुत्रक सम्पिलो गोसानी करिवाहा प्रतिपाल ॥ 
आमात सञ्जात नाहिके रामर पुत्रक कमन काज । 
भआछलोक पालिब पुत्र बुलिबाको रामर लागिचि छाज ।॥ १३ 


क शक लवक गलत बान्धिया कान्दिलिस्त सीता शोके} 
तोपासाक बर करिते नपाइलो दवे दण्ितिक सोके ॥ 
अत्पते तोमाक करिलो चिण्डवा हैनसे मह भपागी । 
तिनिमाषोर भेला देखा देखि आजि इजन्मक लागी ॥ १४ 
दुधो सायेरे कन्दल नकरिबा एकतरे अर्चिना काल । 


मोक लानि पुत्ताह 


चिन्ता चकरिबा 


पि भला मोर कपाङ॥ 


तोमासार इख दुगंति लयानों जीया मोर लेया आयु ! 

कुलक्षणी सीता पाताले चलिलो परिदा मोक चाड ॥ ११५ 
एहि बलि मका- मकि कान्दिलन्त पुत्र दुदर धरि गले) 

क्षणेके सन्धुकि आचि मुख पाचे मुचिला बस्् भाञ्चले ॥ 
चित्त दृढ करि जानको गोसानी भला शोके मोहे हीन । 

परम सादरे करिला रामक तिनिबार प्रदक्षिण । १६ 


~~~ ---- 


~~~ 


कौशल्या ही सास हौ, मेरे दुख के सहायक भालू-बानर पत्र के समान रह, भरत, लक्ष्मणः, 
वीर शतृघ्न तीनो हमारे देवर हों ॥७१११।। जागने मे यासपनेमें म किसी दूसरे की 
कामना नही करती। रामही हमारे पत्तिहौं, उन्हीके ये दोनो चरण जन्म-जन्ममें 
मेरी गति रहे । महान्‌ शुभ नीतिवान ये लवनकुणदहीहमारेवेटेहों। पर टएेसा कलंक, 
एेसा तिरस्कार पूनः जैसे मृज्ञे न मिले ।।१२॥ कौशल्या को नमन कर करुणापूणं वचन 
सेवे कहने लगी, मेरे कपालमे जो कु था, वह्‌ हृ; इन दोनो पत्रों को है देवी, 
मापक्रे हाथ सौपरहीहूं।॥ भाप इनका प्रतिपालन करे । जवकि रामचन््रका हम 
पर ही विश्वास नही, तो फिरपृत्नोंकीतो बात ही क्या ? इनका पालन करनातो दूर रहा, 
इन्हे पत्र कहनेमे भी रामको लज्जा भयेगी। १३॥ लव-कुश को अपे गले से 
लगाकर सीताशोकसे रोने लगी। तुमलोगोको बड़ा नही कर पायी, दैवने 
मुके ददित कर दिया। रमँ देसी भभागिनीहूं कि मह्पवयमे ही तुमलोगोंको ने 
मनाथ कर दिया। आज इस जन्मके लिए तीनो, मा-बेटो की अतिम भेट रहै ॥१४॥ 
दोनो भाई विवादन करना, एक साथ रहकर दिन विताना । वेटो, मेरे लिए चिन्ता 
न करना, मेरे भाग्यमे जो था, वही हुमाहै। र तुम्हारी दुख-दु्गेति लेकर चली जाञॐ, 
तुमलोग मेरी ञायु लेकर जीवित रहो। कुलक्षणी सीता पाताल मे चली, अव मुह 
देख नही पाभोगे ॥ १५॥ यहु कहकर दोनो वेटों के गले पकड़ सीता फट-फूटकर 
रोने लगी । कुच क्षण बाद सचेत हो, अपने वस्त्र के आंचल से मुख-र्माख पोचे। 
चित्त को दुद्‌ कर देवी जानकी शोक भौर मोह के.कारण हीना-सी हो गथी। उन्होने 
परम भादर से रामचन्द्र की तीन वार प्रदक्षिणा की ।। १६॥ अपने वालों से रामचन्द्र 


चरणर धूलि 
मावे प्रभु राज्य 
हदय खेद 
तोमार चरण 
तुमिदहिन स्वामी 
एहि बलि भाउर 
गद गद वाक्ये 
दिव्य ` पिहासने 
वसुमती आसि 
गन्धे पुष्पे घुपे 
नागलोक छानि 
शिरत सुरनि 
पति पुत्र सब 
` येन॒ चन्द्रकला 
रामर विचुड 
देखि अन्तरीक्ष 
सिंहासन हन्ते 
रामक धरिया 
देखिया अद्सृत 
रामर निलाइ 
देव ऋषि सवे 
भालुक बानर 


साध्व कदली रामायण 


मलचिला चुलि 
भुङ्जियोक सुखे 


धि क्िष्टु बुलिलि 


- 


सेविबे नपाइलो 
भंलोहौ वञ्चित 
माति पारि 
बोलन्त थाक्रियो 
चड्लन्त गेया 
आश्वासि सावि 
पुजिला ्रदीपे 
जय बाय बावे 
पुष्प बरिषिल 
सुहृद तेनिला 
मेधते लुकाइला 
हि ज्वालि जु 
धातु रामच 
परि सूर्च्छ गेला 
का्दे अत्तिरावे 
यत॒ समाजिक 
शिश्चु दुंडक चाईइ 
सस्तापे कान्दन्त 
कन्दं निरन्तर 


८९५ 


बुलिला पाचे प्रणामि। 
याभो पातालक जानि ॥ 
ह दोष क्षमा मापाक 
सोरेसे कम्मं विपाक ॥ १७ 
फोनना पापर फले। 
वःरिल चक्षु खल्ले ॥ 
करिलो प्रतु मेलानि) 
कान्दन्त सोता गोसानी ।॥ १८ 
बुलिला मधुर बाक) 
यत्त नागनारी जाक ॥ 
दुन्दुभि ध्वनि मास्फाच ) 
पिला सीता पाताल । १९ 
परपर वैराग्य मते। 
सीत! शान्ती तावक्षणे ॥ 
सीता पात्तालक गेला। 
विध्रुति विह्वल भेला ॥ ७१२० 
शोकत देखे आन्घार । 
सीतार इड कुमार ॥1 
कारो नाहि मात बोल । 
करं हाहाकार रोल ॥\ ७१२१ 
धरिते चित्त नपारि। 
मारित पारि लोटारि\। 





कौ चरण-धूलि पछी गौर प्रणाम कर कहा~- प्रसू, अब आप सुख से राज्य भोगते रहिये, 
म पत्तालकोजारहीहुं) हृदयमे दुखहोनेके कारणजोकुषठभौ कहा, हमारा 
वह्‌ दोष क्षमा करना। भापकी चरण-सेवा नकर पायी यहु मेरा ही कम-विपाक 
है॥ १७॥ न जानि किस पापके कारण भप जसे स्वामी से पृक्ते वंचित होना पड़ा। 
इतना कहकरवे भागे बोल नहीं सकी । अखि छंलछला आयीं गद्‌ गद्‌ वन से 
"प्रमु, अब रहिये, आप्ते विदाने रही हूं ।' --कहकर देवी सीता जाकर दिग्य सिंहासन 
पर चढ़ गयीं ।॥ १८ ॥ वसुमती ने आकर, उन्दँ माश्वासन देती हुई भर्लिगन कर मधुर 
वचन कहा । सारी नाग-नारियोने गंध, धूप, पुष्प, दीप से उनका पूजन किया । 
सम्पूणं नागलोक को गुंजाकर जय-वाद्य वजे लगे, दुन्दभि का प्रचड घोष ध्वनित हौ 
उठा। सीताके सिर पर सुगंधितपृष्पोंकी वर्षाहुई मौरवे पातालम प्रविष्ट्हो 
गयी ।। १९॥ मनमें परम वंराग्य होने के कारण उन्होने पति-पूत्र ओौर सारे सुहृदो 
को तज दिया भौर सती सीताउसक्षणरेसेही विलीन हौ गयी, जेसे चन्द्रकला मेघ 
मेषछिपगथीहौ। रामके विरहपृणे हृदयम आग जलाकर सीता पाताल चली गथी, 
तो रामचन्द्र अवाक-विस्मयमे खोये हुए, विह्वल हो उडे मौर अंतरिक्ष की मोर देखने 
लगे ॥। ७१२० ॥ वे सहासन परसे गिरकर मूच्छितौ गये। शोक से सव कुछ 
अंघेरा दिखार्ईदेनेलगा। सीताके दोनो कुमार रामचन्द्र को पकड़कर आतं-रवसे 
रोने लगे । यह अद्‌मृत दृश्य देखकर सभासदों के मुख में शब्द नहीं रहे । दोनो 
शिशुं को देखकर रामचन्द्र को बड़ा कष्ट हला । इस कारण वे शोक के मारे हाहाकार 
करने लगे \।७१२१। देव-ऋषि समी अपने हूदयकोस्थिरन र पाने के कारण संताप 


असमिया (देवनागरी लिपि) 


८९६ 
भरत - लक्ष्ण वीर णत्रुघन मूनित परिला कान्द) 
कौशल्या प्रमुखे मूहि १ ह्ये सीता बलि राव चान्धि। रर 
इहैन पुत्रक फिमते तेजिलि, वये वान्धिलेक हिया । 
गावे जुड़ ज्वालि साव कक गला एतिक्षणे देखा दिया ॥ 
सेवकफिनी यत सीतार शोकत कान्द पारे लोटानुरि) 
पाला स्वर्गकोल क्रन्दनर रोल तुम्बुल रोतेक उटि॥ २३ 
शुना सभासद रामायण पदे दुख गृहवसत देखा) 
रामर सीतार एवा चिषाफ सामान्पर कोन तेखा॥ 
फालसपं गिल फ़त मृत्यु निते ताहार नाहिकफे यित्त। 
रामनाम विने निस्तार नाहिके दर्धोर इटो कल्ति॥ २४ 
भारत मुनि लसि नरतचर आक व्यर्थं करा किक । 
मूदृजने येन जानि विफय काचर वोते माणिफ॥ 
हेन अनुमानि चिन्ता चक्रपाणि मनादरि मान काम। 
कष्णर किञ्ूकरे रचिला शक्रे डाक बोला रामराम ॥७१२४ 


श्रीरामर पृथिवीर प्रति क्रोध आर ब्रह्यार प्रवोध दान 
पद 


एहिमाने गेल इटो जानकीर कथा > मात अनन्तरे शुना रामर भवस्या 
कतोक्षणे रधुनाये चेतन पादइल # कंरासीता वलि येन छेञचान्त चातुल ७१२६ 
चेतन लक्िया प्रभु व्तिलन्त उठि हा सीता बरुलिया हानन्त ह्य महि 
सीता विने रामर चेतन नाहि गत्तिन्ूहा सीता बुला कान्दन्त रधुनाय २७ 


^~ ~ ~~ ~ ~~ --~-~-"~~---~~~-~-~--~- 


से रुदन करने लगे । भालू, बानर सभी भूमि पर लोट-छोटकर निरन्तर रोने लगे। 
भरत, लक्ष्मण, वीर शतृघ्न भूमि पर गिरकर रोने लगे। कौणल्या आदि “सीता, सीताः 
पुकारती हई अपनी छाती पीट-पीटकर रोने लगीं ॥1२२।} अरे, तेरा हृदय वच से वना 
हया था, भपने एेसे पत्रं को कि प्रकार द्धोड्‌द्िया। भरीर्मा, हमारे शरीरम भाग 
जलाकर तु कहां चली गयी ? इसी क्षण भाकरप्रकटहोजा। सभी सेविकराएं सोताके 
शोक से भूमि पर लोट-लोटकर रोने लगी। र्दन का वह प्रचंड कोलाहल स्वगं तक पहुंच 
गया ॥ २३॥ सभासद्गण रामायण-पद सुने, गृहवासमें जो दुख है, उसे देखें; जवकि 
राम-सीता पर इतना संकट हु भा, तव सामान्य जनों की वातदही क्या? काल ख्पी सपं 
निगल रहा है, कहां कव मृत्यु हो जये कुछ निश्चय नहो । इस प्रचंड कलिकाल मे राम- 
नामके विना गति नहींहै।। २४॥ भारत-भूमि में जन्म लेकर दस मनुष्य-शरीरको 
विनष्ट किसनिए कर रहैहो? जिस प्रकार मूहजन कचिके मोल मणि वेचदेतेरहैं। 
एसा समञ्ञकर दुरे कर्मो को परे रखकर चक्रपाणि विष्णु का चिन्तन करो। ङृष्ण- 
किकर शंकरने इसे रचाहै। पृकार-पुकारकर "राम, राम" कटौ ॥ ७१२५॥ 


श्रीराम का पृथ्वी के प्रति क्रोधित होना भौर ब्रह्मा का उन्ह धीरज बंधाना 


यहां तक जानको की कथा वीतो । इसके पश्चात्‌ अव रामचन्द्र की भवस्या 
सुनो । कुछ क्षण पश्चात्‌ रामचन्द्र को चेतना लौटी, वे "सीता कहा गयी कुकर उन्माद 
कौ भाति चीखने लगे ।॥ ७१२६ ।॥ प्रभु रामचन्द्र सचेत होकर उठ वैडे भीर शहा सीता" 
कट्कर अपनी छाती पर मक्का मारने लगे । सीता के विना मानो रामचन्द्रके णरीर 
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कौतनो आर्त शान्ती प्रणत्रिया मोर # समाजते व्चारि पारन्त हात्तालोर 
बोलन्त विधृति ञात्ति बाउल पराय काष्टे लाग लंयो प्राण लक्ष्मण भेधादइ र 
मारा रावणे हेया हरि निले सीता *# खुनिनपाओंबान्धं आवे गेल कोन निता 
बाप हनुमन्त तह लङ्क्ात बिचार * प्राणत अधिक श्रिया हराइल आभार २९ 
घुहृद सुप्रीव मोक आपदत्त तोल * कोने निले सीताक सत्वर करि बोल 
इबार निजोवो सड जानकीर हेतु # मालुक्क वानर सब बान्ध शिला सेतु ७१३० 
विमोषण मित्र सोक कहु हित चित्तं * सियोबार पाइखो सीताततोमार निमित्त 
बान्धं अविहने हिरा मरो प्राण पुटि * एहिवुलि माटित पारम्त ल्मेटा लुटि ७१३१ 
सोता सीता ब्रुलिया कान्दन्त गेरियाइ # गेल बान्धं मोक शोक सागरे पेद 
हा विधि देखिबे नपाहलो मईइ भाले * एतेके लुकालि कत मोहोर कषाले ३२ 
फुरे प्राण प्राणेश्वरी अग्नि लागे गात करो तोकं कातर पालटि सोक मात 
आवे जातिलखो तइ तेजिलि सपरूलि *# परि भूरच्छा यान्त कतो हा सीता बुलि ३३ 
देखिया सतार ताप तेलि रोले लोके * रामो मरिबन्त भलि जानकीर शोके 
हाहाकार करे प्रजा राघवकत चाइ # रामो बसिलन्त पाचे किछु भति एाइ ३४ 
नुगुचय रामर हिपार शोकशाल निश्चये जानिलो सीता लुकाइला पाताल 
जानकीर चिरहे शरीर सब पोरे % पृथिवीक कातर करन्त हाथयोरे ३५ 
तोमारेसे जीड सीता दसुमतती आइ * ताहान सम्बर्धं जाना आनियो जमाई 
मोते रागे गला सीता तोपारेसे उड # ब्ुलि माति देवौ दुनाइ दिथोक पठाईइ ३६ 





मे चेतना ही नहीं रही । हा सीताः कहकर रघृनाथ रोने लगे ॥ २७ ॥ भेरी प्राण- 
प्रिया, सती सीता कहा है ?" कहते हृए दरवार मे खोजते हुए उथल-पृथल लगा दी । 
बावले की भांति प्रलाप करते हुए कहने लगे-- अरे प्राणप्रिय भाई लक्ष्मण, तुम शीधघ 
उसके पी जाक्रर पकडलो।।२८॥ अरे पुनः रावण मेरीसीताको हरफरलेजा 
रहाहै। उसे खोज नहीपारहाहूंकि वह्‌ बान्धवी किंस गोर चली गयी? भरे 
वत्स हनुमान, तुम उसे लंकामेदृंढो। मेरेप्राणोंसे भी अधिक प्रिया खो गयी है।।-९॥ 
अरे सुहृद सूग्रीव, सू्ञे इ संकट से उवारो। कौन सीताको ले गया, मूङ्ञे शीघ्र 
बताओ । इस वार मै जानकीके लिए जीवित नही रहुंगा। भाल्‌-बानर सब पुनः 
शिला-सेतु बधो । ७१३० ।॥ भित्ते विभीषण, मञ्चे अपना हितू समन्चकर बताभो । 
ˆ उसबारभी चुम्हारीही सहायता सेसीताको प्राप्त कियाथा। बान्धवी सीताके 
विना प्राण निकले जारहैरहै। यहं कहुकर राम भूमि पर लोटने लगे ।। ७१३१॥ 
"सीता, सीता" कहकर चीख-चीख रोने लगे । मेरी बान्धवी मुञ्जे शोकसागर मे डालकर 
चली गयी । हाय विधाता, मैतो उसे भलीर्भांति देख भी नही पाया, मेरे भाग्य-दौष 
से इतनेमें ही वह कहां चिप गयी ? ॥३२।। श्राणेष्वरी हमारे प्राण निकले जा रहे ह, 
शरीर मे अग्निजछरहीरहै, मै तेरी विनती करताह, तू पुनः सूच पृकार। भव मुञ्च 
पता चन गया कितने मूघ्े चिरकालके लिए त्याग दिया \ यह कहते-कहते हा सीताः 
कह, गिरकर मूर्छित हो गये ।॥ ३३।। यह्‌ देखकर सीताका शोक छोड़ लोग कटने 
लगे, भवर तो रामचन्द्र भी जानकीके शोकसे मर जायेगे) राघव को देखकर प्रजा 
हाहाकार करने र्गी । इसके पश्चात्‌ रामचन्द्र कुछ सचेत हौ उर वैठे।! ३४॥ 
रामचन्दके हृदय का गोक रूपी कांटा नही भिटता था) वे कहने लगे-- मै निरिचित्त 
रूप से समज्न गया करि सीता पातालम छप गयीदहै। जानकी के विरह से उनका सारा 
शरीर जल रहाथा। हाथ जोढकरवे पृथ्वीसे कातर स्वर से कहने लगे।। ३५ 
है वसुमती माता, सीता तुम्हारी दही कन्याहै। उसके नातेते मज्ञे भी अपना दामाद 


८९त मसमिया (देवनागरी लिपि) 


नुहि मोक पातालुरते दिया थान > हैनवा जुरा जानकौक देचि प्राण 
सतारे छगते मोर येन युवाद्व होक # फाट दिया देवी मयो यार्भो परलोक २७ 
त्रियार चिरहै देवा दहै सव्वं मङ्खः # नकरिवा वान्धिवार इुनादर ठोते भद्ध 
महस्तर उचित तुहिके टो कम्मं # जीउ दिया निया दुनाह दटो फोन धम्मं ३८ 
सीतार चिरहै जीव सर येन दगध + शाश्च हया जमाद्रर किस्तक लोवा बध 
एहिमते पुथिवीक फरस्त कातर क एको भाल मन्व रामे नपादइला उत्तर ३९ 
अनन्तरे राघवे कातिर परिहरि # मातिवे लागि पृथिवीक कोप करि 
एषो देखो नेद सीत्ताफ उलियाइ # कातर करिलो पदे पाते हवे लाद ७१४० 
तष्ट मोक निचिनिलि इुम्मति वपुमतौ # जानो तोत कम्मं नितिजिवे कुटुम्बती 
मोत दोष नाहि्कै जापुनि माद्धा लाज * सीता नेदिते मालि यादवे फोन राज ७१४१ 
शोकर जप्त कोपे कम्पमान तनु # पृथिवीक लागिया धरिला शर धनु 
गर्जन्त जङ्कारि माया थाक वसुमती # हुटितेहे नीचजन होवे शुदढमती ४२ 
चोलपत क्षेमे मोक कफुटुम्बर गन्धे # निलि जीउ शाश्च जारकिसर सम्बन्धे 
हेवा बुलिवि स्त्रीक नमारिवे वाण + नतोश्रुन ताइकार छरा भाष्ठो प्राण ४३ 
मापुनि मरन्ते मार क्वा करे गोटे # दुराचारी पुथिवी लगाद्ति सेडि मोते 
जीवि येवे जानकीक देस बज करि नुह हैर हृदय धिदारो चयुन्धरी ४४ 
खण्ड तण्ड करि त्तोक निवो रसातल * श्ुपिवोहयो क्षरे सात सापरर जल 
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समक्षो । मूक्ष पर कूपित हौकर सीता तुम्हारेस्यानमे चलीगयी। है देवी, उसे 
समन्चा-बु्लाकर पुनः भेज दो ॥ ३६ ॥ नहीं तो मुञ्चे भी पातालपृरी में स्थान दो, जिससे 
जानकी को देखकर प्राण शान्त हों। हे देवी, तुम फटजामो, मै भी परलोक चता 
ज ॐ, जिसमे सीता के साथ मेरा मिलनदहौो जये ।।3७॥। देखो, प्रिया के विस्हसेभेरा 
समूचा शरीर जल रहारहै। द्से पुनः टूटी रस्सौसे वाँधनेका प्रयाप्तन करो। 
उत्तम व्यक्तियों का एसा कमं उचित नहीहै। एकवार जीवनदे पुनः लौटाले जाना 
--यह कौन साधमंहै।॥ ३८1 सीताकते विरहसे मानो शरीर जरु चृकाटै! सास 
होकर दामाद कौ हत्या क्यों करना चाहती हो ? इसी प्रकार रामचन्द्र पृथ्वीसे कातर 
स्वरसे विनय करने लगे। पुनः राम को धरतीसे भच्छा-वुरा कोर उत्तर नही 
मिला ॥ ३९ ॥ इसके पश्चात्‌ रामचन्द्र कातरता छोड़, कुपित हौ धरती से कहने 
लगे-- अरी धरती, देवता हुं, तु अव भीसीताको निकालनहीं देरहीदहै। मैने तेरे 
चरणों में विनती की, इससे तेरा घमंड वढ़ गया 11 ७१४० ॥ दुमंति वसुमती, तूने मुने 
पहचाना नहीं | म जान गया कि तुञ्चसे भात्मीय कुटुम्ब की बात कहकर कोई काम नही 
निकलेगा । मेरा कोई दोष नहीं, तने स्वयं लज्जा छोड़ने को विवश कर दिया है! 
सीताकोनदेकरतु भव क्रिसके राज्य में जायेगी ।७१४१॥ शोक के मारे भौर क्रोध 
सेरामका शरीर कापरहाथा, धरती को मारने हतु उन्होने धनुष-बाण उठा लिया 
सिर हिलाकर वे गरजने लगे-- वसुमती, ठहर, नीचजन ताडना करने परही शुद्ध 
विचार वाले वनते है। ४२॥ मुज्ञ यदि कहै कि कुटुम्बीजन के नते क्षमा करना 
चाद्िए; तो सुन, सास होकर तूने मेरे प्राण (प्राण-सी सीता) ले लियेत्तो भौर कौनसा 
सम्बन्ध रहा ? तूुयोंभी कह सकतीरैकि स्त्रीको वाणसे मारना नही चाहिए; तौ 
सुनले, मँ ताडकाके प्राणने चुकाहं | ४३।। भायही यदि मरता हो, तो आदमी 
क्या करं ? दुराचारिणी वसुमती, तूनेभेरेही साथ होड ठान लीहै। यदि जीवित 
रहना चाहती है. तो जानकी को निकाल दे! नही तो देख, वसुधा, तेरा हृदय विदीणं 
कर डाल रहाहूं 11 ४४1) तुङ्ञे खंड-खंड कर रसातल को भेज दंगा । मपने वाणो 
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एहि घोर शरे सतो पातालक फलि # आनिबो सीत्ताक एतिक्षणे खानि तुलि ४१५ 
आमार भार्य्याक राखिबेक कार वापे * आदछोहो भरन्ते मड सीतार सन्तापे 
नाहि मोर दोष साखी हृश्वा दिणपाल > एहि शरे बविडारिबो पृथिवी पाताल ४६ 
एहि बलि रामे क्रोधे भिरिलन्त बाण देखि सवे सभासदे तरतरिमान 
काम्पे सुरासुर पातालर यत्त॒ नाग + हंसर नानिया ब्रह्मा मेण्टिलन्त भाग ४७ 
एय एरा कोध राम मोर हाक्त युनि # तुमि केने मापोनाक निचिना भापुनि 
सकल संसार इटो तोमारे सजना * आपोनारे निजरूप आपुनि नाजाना ४ 
पथिवीक किय कोप करिबाक गि * तुमि नतोहन्ते रषमायण भेला भागे 
ईश्वर निस्मित कम्मं हूदवेक अवश्ये * जगत के जुरिे तोमार इटो यञ ४९ 
एहि रामायण यिलो जने श्रुने भणे * बादिबे भकति तार तोमार चरणे 
लघे-कुशे गाउक गोत तोमार मागत # सविष्यतत कथा हंदब आपुनि वेकत्त ७१५० 
यार येन हृदवेक पुनि अति हइ * पृथिवोक खद्धिबे तोमार योग्य तुह 
कित्तकं पारा राम जगतर चाप + सीततार निमित्ते तुसित्यजियोक ताप ७१५१ 
एहि पृथिवीरे खण्डिबाक लागि भार # किय तुसुमरा तुनि हला अवतार 
हेन जानि बाप आवे सम्बरियो कोध > चपराइला माथ रामे श्ुनिया प्रबोध ५२ 
ब्रहमार चचने किष भेला चित्त शान्त #* शर धनु सन्धुक्िया हातर तेजिरम्त 
गुचाया बचने विधि राघवर श्लोक * हंसयाने चडि लरि गला ब्रह्मलोक ५३ 
पुत्र इको धरि रमे सजल नयने * पुनरपि पालटि बसिला त्िहासने 





से सात समुद्रो का जल सोख लूंगा। इसी प्रचंड वाणसे सतोंपातालों को फाड़कर 
इसी क्षण सीता को खोद उठा लागा ।॥ ४५॥ मेरी भार्याको रख सके, एेसा सामथ्यं 
किसके बापकारहै?मैँतोसीताके संतापसरे मराजारहाहुं। दिगृपालगण साक्षी 
रह, मेरा कोई दोषत्हदींहै। इसी वाणसे पृथ्वी मौर पाताल को विदीणं कर 
डालुंगा ।॥ ४६॥ यह्‌ कहकर रामचन्धने क्रोधसे वाण चदा लिया। यह्‌ देव समी 
सभासद थर-थर कापने लगे)! सुर-मसुर, पताके सारेनाग कापनेलगे। हंससे 
उतरकर ब्रह्मा उनके सामने खड़े हो गये ॥1४७। राम, मेरा निषेध-वचन सुनकर क्रोध 
छोड दीजिये 1 आप भला भपने आप को पहचान क्यो नहीं रहै ह? यह्‌ समचा संसार 
मपके दाराही सजित है । आप अपने स्वरूपको जाप ही नहीं जानते ।॥।४८।। भला 
पृथ्वी प्र आपको कूपित होना क्यो चाहिए ? आपके होने के पहले ही रामायण बन चुका 
है । ईरवर-निमित कमं अवश्य ही होकर रहेगा । आपकी यह्‌ कीर्ति समूचे विश्वमे 
फल जायेगी ।४९॥1 यह्‌ रामायण जो व्यक्ति सुनत्ता है या कहता है, आपके चरणों में 
उसकी भक्ति बढ जायेगी । लव-कुश आपके सम्मुख रामायण-गीत गावे, तो भविष्यकी 
कथां जपने आप प्रकट हो जायेगी ॥७१५०॥। जिसका जैसा होना है, वहु अपने जाप होता 
जारहाहै। पृथ्वी पर क्रोधित होना आपके लिए उचित नहीं 1 राम, आप जगत्‌-पिता 
है, यह क्यों भरले जा रहै हैँ? सीता के निमित्त आप अनुत्तप्त होना छोड दे 11 ७१५१ ॥ 
इस पृथ्वीका भार खंडित करने हेतु आप अवतरित हुए है, यह बातत स्मरण किसलिए 
नहीं करते ? एेसा जानकर हे जगत्‌-पिता, आप कोघ करना छोड देँ । ब्रह्मा की यह्‌ प्रवोध- 
वाणी सुनकर रामचन्द्र ते अपना सिर पीट लिया) ५२॥ ब्रह्याके वचन से उनका 
चित्त कछ शान्त हुआ । सचेत होकर हाथसे धनुष-बाण रख द्यि । अपने वचनों 
से रामचन्द्र का शोक मिटाकर ज्रह्या हंस-यान पर सवार हो ब्रह्मलोक चले गये | ५३॥ 
रामचन्द्र दोनो पृल्ो को पकड़कर सजल तेलो से पनः लौटकर भपने सहासन पर मा ्वैडे | 
सीता कास्मरण करते हए सिर ूकाकर रघुनाथ बार-बार लम्बी सरसि तेने लगे ॥५४॥ 


९०० मसमिया (देवनागरी क्षि) 


सीताक सुमरि सने ओलमाया माय + घने घने निश्वास तेजन्त रधुनाय ७१५४ 
रामर विकल चित्त चगरुचिल जानि # पातात पुररपरा,. निकलिल वाणी 


पात्ताली बाणीर श्रीरामक सीतार वृत्तान्त कथन 


तेनियो सम्ताप बाप होवा सन्धृक्षण * भाउर दना दुर्लंभ्र सीतार दरिशन ७१५५ 
परम वैराग्ये मासि परशचिला पाता * सिरो श्राणयुत्र इहको करा प्रतिषाल 
आउर जानक्ीर हन्ते परिहर चिन्ता * टौ भवतारत नपादा बाप सीता ५६ 
कल्याणे आक्कम्त एत आइ सीता सती # पातालर लोके पजं परम मकति 
गन्धे पुष्पे धूपे येन विधि न्यवहार # स्वगत त्रिदशे मासि करं सतकार ५७ 
साधं इष्ट वर मति गोस्तानीक सेवि # सातो पातालर सीता मुख्य देवी 
तेलिधोक शोक त्तिरो सीतार निनित्ते * सिटो श्युभान्वित इद पत्रक देवन्ते ५८ 
यार येन भवश्येके टहैवेक सर्व्वथा * उत्तराक्ाण्डर भावे शुना पाचकया 
तोमार जागत दुह भाद गाउक गीत #* भविष्यत कया हदवे भापुनि विदित ५९ 
बालमीकिर कृत रामायण येन वेद * तार कथा शुनि सवे षाडवा परिच्छेद 
तुमि नतो हन्ते सिटो शास्त्र भेल जागे # भवश्ये हटवेक येन पेन हदवे लागे ७१६० 
पातालपुरर परा निकलिल वाणी * श्चुनि रामच ताक मने भनुमानि 
वात्मीक्रिक वुलिलन्त करिया प्रणति * कालितिश्ुनिनो कथा थाकोकसम्प्रति ७१६१ 
विसभ्निला सभा उठि भासनर हन्ते # प्राण कुटि याइ इड पुत्रक देखन्ते 
जुतिला शय्यात इद पुत्र गले धरि * लोके पाञ्जरि भिजे सौताक सुमरि ६२ 


सम के चित्त की व्पाच्रुलता मिरी नही, जानकर पात्तालपुरी से यह्‌ वाणी निकली । 





पाताली वाणी द्वाराश्रीराम से सीता का वृत्तान्त कथन 


वत्स, संताप छोडकर सचेत होवो । सीताका पुनः दर्शन दुलभ है ।! ७१५५ ॥ 
परमं वैराग्यसे सीताने आकर पातालमे पवेश किथारहै। अच प्राणप्रिय उन दोनो 
पुतो का प्रतिपालन करो 1 जानकी के किए जव चिन्ता करना छोड्दो। वत्स, भव 
इस भवत्तार मं सीता नही भिल सकेगी 11 ५६।1 सती सीत्ता यहां माकर कल्पाण- 
पू्वेक है। परम भक्तिसे पातालवासी उनकी पूजा करते ह । गंध-पुष्प-धूप सहित 
विधि-ग्यवहार के अनुरूप स्वर्गं के देवगण आकर उनका सत्कार किया करते ह 1 ५७ ॥ 
वे देवी सीत्ताकौ सेवा कर उनसे इष्ट वरर्मांगा करते! देवौ सीता सातो पाताल्‌ 
की मुख्य देवी रहं! उन सीत्ताके लिए अव शोक करना छोडदो। भव दोनो पुत्तो 
पर दृष्टि रखनाही शुभै ५८1 जितसकानजोकुदहोनारहै, वह स्वंथाहोगा ही । 
भव उत्तरकाण्ड की मभि की कथासुनो। तुम्हारे सामने दोनो भाई गीत गाये, तव 
भविष्य की बातें अपने भाप विदितहो जायेगी । ५९॥ बाल्मीकरि-रचित रामायण, 
वेद के समानहै। वह्‌ कथा सुनकर सवको सात्वना मिलेगी । तुम्हारे अवत्तरित होने 
के पहले ही वह शस्त स्चागयाहै। उसमे ज॑सा-जैसा होने को कहा गया है, व्ह 
अवश्य ही होगा 1! ७१६० ।॥ पत्तालपुरी से जो वात निकली, उसे सुनकर रामच 
नै मन मे सोच-विचार करिया मौर वाल्मीकि को प्रणाम कर कहा-- भभी वह्‌ कथा रहे, 
कल उसे सुनेगे ॥ ७१६१ ।! उन्होने आसन से उठकर सभां विसर्जित की । दोनो पुत्री 
को देखकर उनके प्राण निकलने लगे । दोनो पूद्रों को गले छगाये वे शय्या पर लेट गये, 
पर सीताके स्मरणे निकले मुभ से छाती तक शरीर भीग गया ।६२।। वे लम्बी 


माघव कदली रामायण ९०१ 


फोकारस्त निशास नाहिके चित्त ज्ञान्त *# स्वपनतो सीता सीता बुचिया चेञ्चान्त 
उरम्ते बैसन्ते भेल सुप्रभात राति *# हैया शुचि सञ्जन सिला सभा पात्ति ६३ 
शुनिलस्त॒ उत्तराकाण्डर कथा जेष + भेला येनमते सीता पाताले पवेश 
¶बह्वल भैलन्त येनमते रघुपति * आसि ब्ुजाइलन्त येनमते प्रजापति ७१६४ 
पातालर हन्ते येन॒ निकलिलि बाणी # दिलस्त प्रबोध येन पृथिवी, गोप्तानी 
राघवर आगत सकले कथा गाल # ज्युनि बिपरीतत राम किञ्चित जुराइल ६५ 
उरे गाइवे चाहन्ते बात्सीकि-दिला हाक > बुश्ुनिबा रामचन्द्र पाचर कथयाक 
शयुनिया लोकर उत्यात्त हैव चित्त * ऋषिर निषेधं दुयो तेजिलन्त गीत ६६ 
राम नतो हन्ते रामायण भेल गीत ॐ हेन कथा श्युतिया समाजे आचरित 
साधु साघु बात्मीकि तुनिसि महाक्ष * प्रशं्िला वशोदिदे ताहाङ्खुः हरिषि ६७ 
रामको बुजाइला बेहि रात्र मन्त्री लोक *# नपलाइ रामर सीतार सिटो शोक 
सुमरन्ते जानकीक पुटे येन प्राण हाट फोट चरुगुचे नुरचे अन्नपान दत 
दुखमने सदये यथाकन्त गुणि गान्थि ॐ आउर दुनाईइ नल रामर सुख शान्ति 
आपदर उपरि आपद तान भेर * एहिमाने पातताली काण्डर कथा भेल ६९ 
शुना सन्बजने इटो रामायणं पद + हेन जाना गृहुबाप्त परत आपद्‌ 
` रामर सीतार भला एनुवा विलाइ * कारो सुस्थ नाहि चावा मने अवगाह ७१७० 
आसस्बात धन जन जीवन यततेक # एड आचि एड नाड सम्यके टटेक 
यत॒ बन्धु बान्धव भागते याय मरि # तथापि न्ुपजे भय इहाक सुमरि ७१७१ 





सासिं लेने लगे, उनका वित्त शान्त नहीं रहा । सपनेमे भी वे “सीता, सीत्ताः कहकर 
चीख उठते थे । उठते-वेठते रात बीत गयी, सुप्रभात हुमा । सज्जन-वृन्द स्नान आदि 
से पवित्र होकर सभामेञआ वेठे।॥ ६३॥ उन सबने उत्तरकाण्ड की अन्तिम कथा 
सुनी । जिस प्रकार सीताका पातालम प्रवेश हआ, रघुपति जिस प्रकार से विह्वल हृए, 
ब्रह्मा ने भआकर जिस प्रकारसे समज्ञाया 1 ६४1 पाताल से जिस प्रकार वाणी 
निकली, पृथ्वी देवीने जिस प्रकार से धीरज वंधाया, उन दोनो नै राघव के सम्मख सारी 
कथा का गान किया। उसे सुनकर दुखी रामचन्द्र का चित्त कुछ शान्त हुआ ॥ ६५॥ 
वे भागे की कथा गान करनेवाले थे, तभी बाल्मीकि ने निषेध करते हुए कहा-- रामचन्द्र, 
इसके आगे कौ कथा न सूने । उसे सुनकर लोगों के चित्त मे उथर-पुथल मच जायेगी । 
ऋषि के मना करने पर दोनोने गायन बन्द करदिया॥६६॥ रामक बिना हुये 
ही रामायण-गीत का जन्म हभ, यह्‌ बात सुनकर समाज के लोग विस्मित हो उठे। 
(साधु, साधु बाल्मीकि तुम्ही महा-ऋषि हो", कहकर दसों दिणाभोमे लोग हषितदहो 
उनको प्रशसा करने लगे ।1 ६७ ॥ रामको घेरकर उनके भाई, मंत्ी मादि सब लोगों 
ने समज्ञाया पर रामकेहदयसे सीता का वहु शोक मिटा नही। जानकीके स्मरण 
से मानो उनके प्राण निकल जाने लगे मनोवेदना नही मिटती थी, भन्नजल नही 
रुचताथां॥ ६८॥ वे दुखीमन से सदा विचार-चिन्तन में पड़े रहतेये। रामको" 
पुनः कभी सुख-शान्ति नहीं मिली! उन पर संकट पर संकट पड्ने लगे । पाताल- 


काण्ड कौ कथा यही समाप्त हुई ।1 ६९ ।॥ सभी जन यह रामायण-पद सुने। यह 
समक्ञलें कि गृह-वास परमसंक्ट्है। राम-सीता पर इतने संकट पड़, तो मनमें 
विचार कर देखें कि यहां किसी को सुख-शान्ति मिलने का नही है ।\ ७१७० ॥ य्ह 


घन-जन-जीवन जो कु भी है, वह सव अभी है तो अभी नही, मानो जादू हो गया है । 
जित्तने बन्धु-बान्धव है" सभी हमारे सम्मुख ही मर जाते ह, तथापि इसकास्मरण कर भी 
भय उत्पन्न नहीं होता ।। ७१७१ ॥ भरे, काल तो पकडने ही वाला है, अतः यह्‌ बात 


९०२ असमिया (देवनागये) लिपि 


निचिन्ति सायाफां काते धरि तेफ परा + येवे निस्तारिवा हरि भकत्तिक धरां 
परलोके बन्धव परम हरिनाम # जाति भान एरिवेदिवोतासमदम ७१७२ 


लाना राजाक पराभव कराद्‌ श्रीरामे भरतादिर पृव्रसकलक राज्य दियाय 
छवि 


पाताल्खण्डर कया एहिमाने भेल तया श्ुनिलहा समाजिकवरगे 1 

युना स्वर्गखण्ड मवै येनमते सामरानै भ्रीरामचन्व्र गला स्वर्ग ॥ 
सीता पातालक गला राघव माकुत भेला एकोमते चित्त तुहि शान्त) 

नेत्र सुगरचे जल निनिमाह शोकानछ शुणि एको उपाय नान्ते ॥ ७१८३ 
यज्ञ साङ्धःकरिदेव दिलतन्त दक्षिणादन हीय मरक्त रल रमे) 

दुखी भक्षी देधान्तरौ दिला मदरिद्रफरि सुवणं रजत दामे दामे 
राजा प्रजा द्विजगण सवारो तुपिला मन दिया बस्प्र मुचण मदेव। 

पाचे समदते गेला दुगुटि पुत्रक लया  भमयोष्यात भेलन्त प्रदेश 1! ७१७४ 


मोवारिर तदु बाज एरिलन्त राजकाज भेर येन गृहे बनवास । 

नाहि आन एको चिन्ता हा सीताहा सीता बलि सात्र तेजन्त निश्वाप्त ॥ 
नाहि एको कथा मात गार युगुचे हात दुगुटि पुत्रक चाह खाई) 

सदाय लम्बित मुख श्यनो नाहि सुख  लोतके पाठ्जरि भिनि याप ॥ ७५ 
पार नाह सन्तापर दण्डे युग समकषतर कवो कत राघवर शोक । 


कौत्या प्रमख्य करि तिति राजमाव मरि काति सवे गेला स्वर्गलोक ॥ 


चिना सोचे न रहो, यदि उद्धार पाना चाहोतो हरि-भक्तिकी शरणलो) हरिनाम 
हौ परलोक का परम वान्धवदहै। यह्‌ समस्षकर दुसरे को छोड वार-वार "राम, रामः 
कहौ 11 ७१७२ ॥ 





अनेक राजागों को पराभूत करवाकर श्रौ रामचन्द्र का भरत आदि 
के पुत्रीं को राज्य दिलवाना 


सभासदगण, भप सवने सूना । अव पाताल-कंड की कथा यहो समाप्त हुई । 

अव रामचन्द्र जसे सारी प्रजाके संग स्वर्गगामी हुए, स्वगं-खंड की वह कया सूने । सीता 
के पाताक-गमन के पश्चात्‌ राघव व्याकुल हौ उठे, उनका चित्त किसीभी प्रकारसे 
शन्त नही हेता था 1 मांवोँसे मांस थमतेनये, शोक षूपीभागवुक्षतीनयी, वे 
विचार कर किसी प्रकारका उपाय निकाल नही पाते ये ।। ७१७३ ॥ देव रामचन््रने 
यन्न-कायं पूरा कर हीरे, मरकत मादि रत्नों की दक्षिणा दी, सोने-चांदी आदि की ठेियां 
लगाकर उन्होने दुखियो, सिखारियों गीर प्रवासियों को दरिद्रता-विहीन कर दिया। 
अपार वस्त्र-माभूयण मादि देकर राजा-प्रजा, द्विजगण, सवके मन को उन्होने संतुष्ट 
किया । इसके पश्चात्‌ दोनो पृत्तौ को ले शोभायात्रा करते हूए उन्दने जाकर अयोध्या 
‡ मे प्रवेश किया ७४1) वे राजभवनसे वाहूर नही निकलतेये, राजकाज भरी छोड 
दिया, मानोघरदहीमें उन्हँ वनवास मिलाहयो। गौर को्भी चिन्ता नहीं, केवल 
षहा सीता, हा सीता कहकर निःप्वास छोडतेये। वे कोर्दभी वात नही करतेये। 
गलसे हाथ नहु हट्ता था, केवल दोनो पुत्रो को देखते रहते ये । मूख सदा शुका 
रहता था, सोने में भी सु नहीं या, भंसुभोँ से छाती मोग जाती थौ 11 ७५।। उनके 
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तासम्बार प्रतकाप्यं सफले सङ्कलि दिला पिण्ड जलाञ्जलि राम नृप) 

भल महा सदगति परम ञानन्द मति पाइल सचे स्वामीर समीप 1 ७६ 
रामर प्रसादे स्वे पाइलन्त अक्षय स्वगं मिल बस्तु देव उपयोग । 

भारय्यासमे दशरथ पुरिलम्त मनोरथ बरह्मा भुवनत भुज्जि भोग ॥ 
आत्त अनन्तरे कथा शुना येन भेल तथा सरतर ममा& युद्धाजित । 

रामर पाज्ञक लागि अनेक सम्भार दिया पठाइलस्त गं पुरोहित ॥ ७७ 
रामि पाच बार्तापाइ ऋषिक गौरवे गेया आगबादि दण्ड दुर पथ । 

मह्भिगरा पुत्रक पाच चिदूरते भेण्ट पाड भेल भुनिपाव एरि रथ ॥ 
गरगेक प्रणानि रामे अयोध्याक आनिलन्त पाडला रामे हरिष आ्नोष । 

आति आनन्दित मति येन गुरु बुहस्पत्ति भेल इन्द्रपुरत प्रवेश । ७८ 
योगाइल रामत थत कम्बल चामर रत्न आर दश हाजार घोटक । 

सुरणं बाखरचय चिकिमिकि करे तय वेगे येन बिञली चटक ॥ 
रामे पृचधिलन्त गुर मातरुलर बार्ता भाल तोमाक पठाइला फिवा कालि । 

गग बोलन्त प्रसू हैन कायें पठाइलन्त सिटो युद्धाजित महाराजे ॥ ७९ 
सिन्धु नदीतीर जहि सैन्धव गन्धञ्वेंराज रहि भे करि महा ग्वं । 

राज्य सारि पीड प्रजा पापी ञारोक्ष लया तिनि कोटि कटक गन्धव्बं \\ 
ताक मारि दयो तीरे राज्य पात्तियोक प्रमु मइ हइवो सहाय लगत । 


शुनि गुणि रामराय बोलन्त पाचक चाई्‌ शुना प्राण भेयाइ सरत ॥ ७१८० 








संतापकापार नही था, एक दंड एक युग-जैसा बीतता था; राघवके शोकके बारेमे 
जौर क्था कहै 1 कौशल्या समेतत तीनो राजमाताएे काल प्राप्त होने पर मरकर स्वर्ग- 
लोक चली गयीं । राजा रामचन्द्रे ने उन सवके प्रत्त-कर्मादि संस्कार किये गौर पिड- 
जलांजलि दी । उनकी महा-सद्गति हुई, वे सभी परम आनन्द-मति से भपते स्वामी के 
समीप पहुंच गयी ॥1 ७६ ॥ रामकेप्रसादसे सभी को भक्षय स्वगं मिला, उन्हं देव- 
योग्य वस्तुएं प्राप्त हो गयीं । दशरथ ने भपनी भार्यां के साथ ब्रह्यलोकमे सारे 
भोगों को भोगकर लपने मनोरथ पूरे कर लिये । इसके पश्चात्‌ जो घटनाएं हृ, उनकी 
कथा सुनो । भरत के मामा युद्धालितने पुरोहित गगं को अनेक सामभ्रिर्यां देकर रामचन्द्र 
के समीप भेजा ॥७७। रामचन्द्र ने वह्‌ समाचार पाकर क्षिके सम्माना्थंदोदंडका 
मागं आगे बढ़कर स्वागत किया । इसके पश्चात्‌ अंगिरा के पत्त गगं के निकट भाने पर 
र्थ छोडकर उतर पड़ गौर पैदल जाकर उन्हं प्रणाम किया। रामचन्द्र गे मुनिको 
अयोध्या ले अयि । उन्हे भपार हषं हुमा । गरगेजी भी बड़े आनन्द से एेसे आये, मानो 
गुर वृहस्पति इन्द्रपुरीमे प्रविष्टहो र्हेहों। ७८।॥ उन्होने रामचन्द्र को जितने 
कम्बल, चंवर, रत्न तथा जो दस हजार घोडे साथथे, सब सौप दिये। उन घोडों पर 
सुसज्जित सोने ओर रल के आभ्रुषण जगमगा रहै ये! बे घोडे बिजली की चमक से 
भी व वेगवानयथे। रामने बुद्धा, गुरुदेव, मामाका समाचार भच्छाहैन? 

उन्होनि तुम्हें किंस कायं हेतु भेजा है ? ग्गं ने कहा प्रभु, मुषे महाराज युद्धाजित ने जिस 
काये भेजाहै, सुनिये ।॥ ७९॥ सिन्धुनदी कै तट को व्याप्त कर गंघर्व॑राज 
सँन्धव महा-गवं से निवास कर रहादहै। वह्‌ पापी अपने संग तीन करोड गंधर्वोकी 
सेना लेकर राज्य पर अधिकार कर भ्रजाका पीडन कररहाहै। हे प्रभ, उसे मारकर 

शध क दोनो तटं पर राज्य स्थापना कीजिये, मेँ आपके संग रहकर सहायक वनुंगा । 

राजा रामचन्द्र ने इस वात को सून, मन मं विचार कर अपने पीेकी भोर मुडकर 

देखते हृए कहा-- प्राणप्रिय भाई भरत, सुनो 1 ७१८०} तुम सेना सजाकर चलो 


९०४ भस्षमिया (देवनागरी लिपि) 


चलियोक साज हुड तक्षक पुष्कर इद पुत्रक दियोक राज्य वाण्टि। 

गश्घव्वंक वधि गथा राज्य करि विमल्जिया मानिबाहूा करिया निघाण्ि ॥ 
रामर मेश पाया पु दुक लगे लेया लरिला भरत समदते। 

रान लक्ष्मणे गया जागवदादइ्‌ भरत पठादन्त अनेक मद्गते । ७१८१ 
ज्पेष्ठर चरणधूलि शिरत लंलन्त तलि करिरन्त आटौवे पयाण | 

कटफर गिरे भाति दलदप वसुमती देवासुर तरतरिमान॥ 


कतो दिने पाला गधा मात्रुलर राज्य पाचे श्युनि युद्धाजित महाराजा) 
परम कौतुक भला मरतर लाप लेता सदूगे सानि पजन वाजी प्रजा) पर्‌ 


शयुनियोक स्वजन पुण्यकथया रामायण जाना नामधम्मं विषरीत। 
रामनाम मर्तहू शयुनिया ताहार रिस पलाइ पाप-हुस्ती हया मीत ॥ 
कोटि शत तीर्थस्नान तप जप यन्न दान कोरि भाग ताक सम नुह । 
राम बोले एफजने तार ध्वनि श्युने माने सवारो पापत ला जुहु । ८ 
नाम समरणे मात्र चण्डाति पज्ञर पात्र हदवे उचित्त किनो देखा । 
चारियो वेदरसार नामर भागत भार लान पातकर फोन तेखा ॥1 


शुनियोक शास्त्रमम्मं किङ्कर सकले धम्मं सथारे उपरि राजा नाम! 
हैन तत्व फथा जानि समज्या यत प्राणो निरन्तरे बोला राम राम ॥ ७१८४ 


पद 


भातत अनन्तरे शुना येन कथा सेला # सानि युद्धाजिते भरतर लाग लला 
तवल सव्डण ठोल शचद तुम्धुते *सानि एक स्यान भेला भागिने मातुत्ते ७१८५ 
आलोचिणा दयो वीरे गन्धर्व्वे वधित #* दिला धाव निर्भये भरत युद्धाजित 
तक्षक पुष्कर दुद मरत कुमारक आ हया सेनार लिलि चमत्कार ८६ 


मौर तक्षक-पुष्कर भपने इन दोनो वेट को रज्यर्बाटदो। उस्र गधवंका वध कर, 
सवेश नाश करराज्यक्तो बवाटनैके बाद तुम लौट माना। रामचन्द्र का आदेश पाकर 
अपने दोनो पृत्रोकोसंगनले, भरत सेना सहितवेगसे चल षड़े। राम-लक्ष्मणने भरत 
को भाथे वडाकर अनेक मंगल-वचन, शुभ सगुन सहित विदा किया ॥७१८१॥। भरतनै 
वड़े भार््‌की चरण-धूलि सिर पर चढाकर वड़ी सज-घज से प्रस्थान किया! उनकी 
सेना के कोलाहख से धरती भालोडिति हो उठी, देव-अपुर थर-थर कंपने लगे। कुष्ठ 
दिन पश्चात्‌ वे मामा के राज्यमें पर्हुे। सुनकर महाराज युद्धाजितत को बड़ी प्रसन्नता 
हई, उन्होने हाथी-वोडे सजा-घजाकर प्रजा सहित भागे वट्‌ भरतं की अगवानी की 1८२॥ 
सभी जन पृण्यकथा रामायण सुने, समक्षलं कि नाम-धमं विपरीतदहौगयेह। राम- 
नाम मत्त सिह है। उसकी दहाड़ सुनकर भयभीत हौ पापरूपी हाथी भाग जताहै। 
कोटि शत तीर्थ-स्नान, तप-जप, यज्ञ-दान ये सव राम-नाम के करोड़वं भायके वरावर 
भी नहीं हु। कोई व्यक्ति "राम" कहै, तो वह ध्वनि जौ सुनता है, उसके पापमें आम 
लग जातीहै। ~३॥ ताम-स्मरण मात्तसे चांडाल भी यन्न का पात्रदहो जाता ह। 
इससे वढकर गौर क्यादेखा है ? चारोंवेदोंका सारजो नाम है, उसके सम्भ भौर 
पापों की कौन गिनती है ? शस्त्ोका ममं सुनो, मन्यसभीधमेतो किकरर्है, नाम 
सवके ऊपर राजा है । एसी तत्व-कथा जानकर सभा के समी लोग निरंतर "राम, राम" 
कहो ॥ ८४1 इसके पश्चात्‌ जो कुछ हुमा, वह्‌ कथा सुनो । युद्धाजितं सज-धजकर 
भरत से मिले) नगाड़, ढोल, मृदंग चादि का तमल नाद भज उठा, सज-धज्कर दोनो 
मामा-भानजे एक स्थान में भये । ८५॥ भरत मौर युद्धाजित दोनो वीरोंने गन्धर्वो 


. 
शै 


("क ~क क~ 
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सागर सकाश सेना याप एके जोपे + गन्धव्वर राजा शुनि बजाईइल आरोपे 
तूण बाण धनु धरि करि मादि सुटि > पाटोवारे बजादल गन्धयवं तिनि कोटि ८७ 
देखि सरतर ताक किंटाइल कटके * धाडइल धनु घरि येन सारोल चटके 
बाघे येन पज्जिं आति गन्धन्बेक ढाकि प्रहारिल काण्ड खाण्डा याठी जोङ्ग जाकि न्य 
महागभ्बं गन्धव्बे नेदिल्ता मङ्ग तात * करिला भआपोन अस्त्रे अस्त्रक विघात 
परम आक्रान्त करि शन्रुर सेनाक ॐ शरीरर सन्धाने अस्त्र दिला जाक ८९ 
इइ हाते कोबावे खाण्टखिट करि खण्डे * घावर विषत तेज बवं धारा दण्डे 
नोवारिले तापरिबे पाच गुचि याय देखि खेदि गन्त भरत अगुवाई ७१९० 
संस्धवे भेण्टिल सासि परतर जाग मारि शर सर खद्गी गजे येन बाघ. 
मरते सहिते भेल समर दृष्कर » सेना समे युजे दइ तक्षक पुष्कर ७१९१ 
दुदहम्तरो लगते युजस्त युद्धानित > बरिषिल शर त्तिनि बीरे विपरीत 
देदिल भेदिल कारो उरु करीकर *# भठ कण्ठ कटि काटिलन्त कटकर ९२ 


तथापि गन्धने नेर युजे बायुगति * भेल घोर रण सात दिन सात्त राति 


आतासते काण राड येन बच परे * समस्तरे सथ शुनि हदि कम्य लरे ९३ 
भरतक गन्धर्वे बुलिल आरस्फटि * दुनाइ नेदेखिवि आर अयोध्या उलटि 
मोर घोर शरे आनि हवे तोर यम * भरते बोलन्त शुन सैघच अधम ९४ 
तोक कालि पाडइले आवि लपस्ष लटक * एहि बलि रथ घ्वज कारिका घोटक 
दुड शर मारि सारयिक थला शाक * आर शरे रथखान पेहलाइला बखालि ९५ 





के वध का निश्चय कर निभयसरूपसे धावाक्रिया। भरत के दोनो पृत्र तक्षक भौर 
पुष्कर सेना के आगे-मागे सबको विस्मित कर वेग से चल पड़े । ८६॥ सागर-जसी 
वाहिनी एक साथ, एक ही गत्ति से चल पडी, गंधर्वो का राजा सुनकर बड़े दपं से निकल 
आया । तुण, वाण, धनुष धारण कर बड़े पराक्रमसे कतार बाँधकर तीन करोड गंधव 
निकल चले । ८७ | भरत की सेना उसे देखकर कोधित होकर आगे आयी भौर 
धनुष धारण कर र्वे चली, जसे बाज छोटे पक्षियों पर ज्ञपटता दहै । बाघ की भांति दहाडे 
हुए आकर गंधवं को भावृत कर वाण, खड्ग, जगमगाते भाले आदि का प्रहार 
किया ८८1 महा घमंही वह गंधवं पहले तो भागा नही, अपने अस्त्रो से उसने 
भरत की सेना के अस्र काट डाले प्रवरू पराक्रमसे शतु-सेनाके शरीरो को लक्षय कर 
सड के संड सस्तो की वर्षा करने लगे ॥ ८९॥ दोनो हाथों मे खड्ग लेकर खट्‌-खट्‌ 
प्रहार करने लगे। प्रहार की चोटोसे वहे प्रवल धारासे रक्त वमन करने लगा । तथापि 
उसे हरा नही सके, वे पी हटने लगे। यह देखकर भरत उसे खदेडते तिफल 
जाये 11७१९०1 तव संन्धवने माकर भरतका सामनां किया। तेजवाणोंसे 
प्रहार कर वह बाधको भाति गरजनेख्गा। भरत के साथ उसका प्रचंड यद्ध हुमा । 
उसकीसेनासे तक्षक भौर पृष्कर दोनो लड़ रहै थे ।। ७१९१ ॥ उन दो्ोके संग 
युद्धाजित भी लड रहै थे । तीनो वीरोंने शतरुओो पर वाणोंकौवर्षाकी। उन सवने 
सेना मे किसी की जघ, किसी के पैर, किसी की कमर वेध उलि! किसी के होट, गला 
काट डाले )) ९२ 1 तथापि गंधवं पीन हटकर वायुवेगसे लड रहेथे। उनमें 
सात दिन, सात रातत तक युद्ध होता रहा। वे कान फाडनेवाला ठएेसा घोर नाद कर 
रहे थे, मानो वच्रपातहोरहादै। सुनकर सवकेहूदयमें यहो रहा था, हृदय कंपित 
होने रगा था ।\९३॥} उस गंधवं ने भरत को ललकार कर कहा-- तु फिर से अयोध्या 
को लौटकर नहीं देख सकता । मेरा प्रचड वाण आजतेरा यम होगा। भरतने 
कहा-- अरे अधम सन्धव, सुन ॥॥ ९४ 11 भरे दुष्ट बकबादी, तेरा काल भा पहुवा है । 
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९०६ अससिया (देवनागरी लिपि) 


तीक्ष्णतर शरे तार हदयक भेदि #* पेलाइलन्त अद्धचन््े तार स्कन्ध छेदि 
मरततर यीरत्व प्रशंसे सामरे #* पारे जय जोकार दुन्दुभि बाद्‌य बजि ९६ 
सैन्धवकं वधि बीर विपुल विक्र * धनु धरि धादलन्त सेनाक येन यम 
दिव्य गन्धम्बेर बाण करिया प्रकाश * ढाकिल विदिश दिश छानिया माकाश ९७ 
एक गुटि जरन्ते परन्ते फोटि लक्ष * संहारिवे लला शरे गन्धन्वं विपक्ष 
सत्ति खरतर परतर शरे एटि # निरन्तरे बधिला मर्धन्वं तिनि कोटि ९८ 
गन्धव्वेक बधिया साधिला सवे जय # भरतर बीरत्व जगते प्रशंस्य 
धन्य धतरद्धंर बीर रामर कनिष्ठ * मारि इुज्जंनक काय्यं साधिला विशिष्ट ९९ 
राघवर अदेश सुमरि पचे वीरे # पातिलन्त नगर नदीर इह तीरे 
तक्षक पुरीर नाप तक्षक रहिलि। + पुष्करावती नामे पुरी पुष्करक दिला ७२०० 
सजाइल विचित्र गृह प्रासाद उद्यान > दिल्या दौल दीचि सरोवर यानि यान 
पुत्र इइको दिला बाण्टि मारो यत राज # रामर भादेशे सवे सङ््कक्तिला एाज ७२०१ 
राज्य पालिलम्त पाञ्च वत्सर तहत # उत्रावल चित्त आति रामक देखित 
युद्धाजित मत्रुूलत मागिया मेलानि + अयोध्याक आसिला भरत महामानी २ 
करिला ज्येष्ठर आसि चरणे प्रणाम + चिरकाले घ्रातूर देखिला धरीराम 
सजल नयने स्नेहै धरिला सावरटि * भरते फह्ला कथा सकले प्रकटि ३ 
गन्धन्बं मारिया येनमते पाति राज # पुत्र दको दिला सवे निवेदिला काज 
भेलन्त ह्रिष शुनि कौशल्यार सुत #* भरतक अभिनन्दा करिला बहुत ४ 





यह्‌ कुकर उसके रथ, घोडे, ध्वज आदि काट उलि । दोवाण मारकर सारथी को वेध 
डाला। भाठ वाणौसे रथ को टुकड-टुकड़े कर डाला ।॥ ९५॥ भत्ति तेजवाणसे 
उसका हदय बेधकर अधंचंद्र वाण से उसका कधाचेद डाला। सभी लोग भरतकी 
वीरताकी प्रशंसां करने लगे) वे जय-जयकार करने लगे, दुम्दुभि बजाने लगे । ९६ ॥ 
विपुल विक्रमसेवे वीर संन्धव का वध करयम की भाति सेना पर चडढदौड़े। उन्होने 
दिन्य गन्धर्वास््ि का सधान फियामौर वाणोकौवर्णासे हर दिणाको परिव्याप्तं कर 
दिया । ९७ ॥ एक वाण छोड़ते ही करोड, लखों गंधवं मिरतेथे। वैवाणोंसे 
विपक्षी गंधों का संहार करने सगे । भरत के भस्यन्त तेज वाणोंसे निरंतर विधकर 
तीन करोड़ गन्धवे मारे गये । ९८ गंधर्वो का वध कर उन्होने विजय प्राप्त किया। 
भरतकौ वीरताकी प्रशंसा ससारके सभीलोगकरनेलगे। प्राम के छोटे भाई 
घनुधेर वौर भरत धन्य हो, तुमने दुर्जन को मारकर विशिष्ट कायं साधन क्रिया" \। ९९ ॥ 
रामचन्द्र के भदेश कास्मरणकर वीर भरत ने नदी के दोनो तटों पर नगरों की स्थापना 
फी । तक्षकटरी नगरमे तक्षक रहा ओर पुष्करावती नामक पुरी पृष्करकोदे 
दी ॥७२००॥ उन्हौने उन दोनो नगरीं को विचित्र भवनों, उद्यानों भादि से सजाया । 
स्थान-स्थान पर देवालयों, ्ीलों भौर सरोवर वनवा द्ि। ओौर जितना राज्य था, 
दोनो पूतनोंमेंर्बाट दिया। इसप्रकार रामके अदेशसे सारा कारय पुरा किया ॥७२०१॥। 
वहा उन्होने पाचि वषं राज्य किया, इसके पश्चात्‌ रामचन्द्र के . दशंन हेतु उनका चित्त 
त्यन्त उतावला हो उठा। मामा युद्धाजितसे विदा लेकर महा-मानी भरत अयोध्या 
चले भाये ॥ २॥ उन्होने. आकर बेड भाई रामचन्द्रके चरणौंमें प्रणाम किया। 
श्रीराम ते बहुत दिन पश्चात्‌ भाई को देखा । उन्होने सजल-नयन से स्नेहपूवंक भाई 
को आलिगन कर लिया, भरत ने सारी कथा उनसे कह सुनायी ।। ३ ॥ जिस प्रकार 
गधर्वो को मारकर राज्य कौ स्थापना करते हए दोनो पृत्नौ को उन राज्यों में प्रतिष्ठित 
करिया, ' सब कुं उनसे निवेदन करिया । सुनकर कौशल्या-नन्दन राम बड प्रसन्न हृए 


व 


पाधव कदली रामायण ९०७ 


आत नन्तरे राते चिन्तिलिन्त काय्यं + लंक्ष्मणर पुत्र दुइको दिवो कतत राज्य 
थेदी कत दुयो फूमारक राजा पात्ति * पाज सन्त्रीगणत सोधन्त प्रभ मति ५ 
भरते बोलतन्त श्ुनियोक देवादेश * अछ कारु नामे रमणीय महादेश 
मल्लभ्रुमि शिखरमूनिक जानो साले * हेन शुनि रामे अदेकिला तत्तकलि ६ 
सङ्के अङ्गद्क लेणा लरियो लक्ष्मण * चला चन्द्रकेतु समे भरत एखन 
यो कूमारक दिया राज्य करि धिर * तेवेते मात्तिवां अयोध्याक दंयो बीर ७ 
रामर भादेश्े सपेदले दयो भाई * गेलन्त आटोपे पाचे पृथिवी कम्पाइ 
लक्ष्मणे भरते आति चिन्ति हित काज * दिला दयो कुमारक कारु नामेरज ठ 
मरलभुति लक्ष्मणे अष्पुन चाह पुरि * अङ्गदिया नामे तात पातिलन्त पुरौ 
धने धाने भरिया पातिला बहु प्रजा + अङ्गद पुत्रक तात पातिलन्त राजा ९ 
शिखरमृमित पुरि भरत कूषार * चन्द्रावतौ नामे तात पातिला नगर 
विततोपने पुरी येन ज्वले अश्रावती * पातिलन्त ताते चन्दरकेतुक नृपति ७२१० 
थाने थाने दिला दीघि सरोवर आलि + बरिषेरु बल्चिला राप्तर आज्ञा पाति 
प्रबोधिया पुत्र दृइक थापिला तहित * उज्रावल चित्त आति राभक देखित ७२११ 
अयोध्या पाडला पाचे भरतं लक्ष्मणे * बेहि प्राणदिला आसि रामर चरणे 
चनद्रकेतु अङ्गदर निबेदिला कथा * दयो माइर भेला पेन राज्यर व्यवस्था १२ 
युति रघुपति भेला आनन्द अपार ‰ करिलन्त दयो भाइक आति सतकार 
प्रशंसिखा साधु साधु मधुर बचने * एक प्न ब्िलन्त भरत सलक्ष्मणे १३ 





जीर भरत कां बडा अभिनन्दन किया ।४।। इसके पश्चात्‌ रामने सोचा कि लक्ष्मण 
के दोनोपूुत्नोकौ कर्हाका राञ्य दिया जाये । उन्होने सामन्तो, मंच्नियों आदिको 
बुलाकर पृछा कि इन दोनो कुमारो को राजा बनाकर कर्हां स्थापित किया जाये ? ॥५॥ 
भरते कहा-- प्रभू, सुनिये। कारूनामका एक महादेशहै। उस मल्लभूमि, 
शिखर-भूमि को म भलीर्षाति जानताहूं। यह सुनकर रामचन्द्रने तत्काल भादेश 
दिया ६॥ लक्ष्मण ओीर भरत, तुम दोनो अपनेसंग अंगद मौर चन्द्रकेतु को लेकर 
शीघ्र जाओ। इन दोनो राजकुमारो को राज्य निश्चित कर देने के पश्चात्‌ दोनो वीर 
अयोध्या लौटना 11 ७। राम के भदेश से दोनो भाई सेना सजाकर चले, उनके प्रचंड 
कोलाहल से धरती कापि उटी। लक्ष्मण ओर भरतने दोनो कुमारो का हित-चिन्तन 
करते हुए उन्दरँंकारूनामका राज्य प्रदान क्रिया। ८१ खक्ष्मणने मल्लभूमि को 
धूम-फिर कर देखा भौर वहा अंगदिया नाम को पुरौ बसाथी । धन-धान्यसे पूणे कर 
वहां अनेक प्रजाजनों को बसाया भौर पुत्र अंगदको वहाका राजा बनाया ९॥ 
कुमार भरतने शिखरभूमि को देख-भालकर वहां चन्द्रावती नामका नगर बसाया। 
वह्‌ नगर अमरावती की भाति सौन्दयं से जगमगाता रहता था । वही चन्रकेतु को राजा 
बनाया ।। ७२१९० ॥ वहाँ स्थान-स्यान पर श्ली्ले-सरोवर-राजमागे आदि बनवाये भौर 
राम की आशज्ञाके अनसार वहां एक वषं वित्ताय! दोनो पु्लोको धीरज वेंधाकर 
चहीं स्थापित किया इसके पश्चात्‌ उनका चित्त रामको देखने हेतु उतावला हो 
उठा ॥ ७२११ । भरत-लक्ष्मण दोनो भयोध्या पहुचे भीर राम की परिक्रमा कर 
उनके चरणों मे प्रणामं किया । उनसे चन्द्रकेतुं व अंगद के सम्बन्ध में उन दोनो भाइयों 
की राज्य-व्यवस्था कसी हुई, सारी बातें बतायीं }! १२॥ सुनकर रामचन्द्र को पार 
आनन्द हृजा मौर उन्होने दोनो भाईयों का वड़ा सत्कार किया । उन्हे "साधु, साघु" 
कहकर मधुर वचनो से प्रशंसा की 1 भरत-लक्ष्मण दोनो रामचन्द्रके एक वगल में बैठ 
गये । १३ ॥ इसके पश्चात्‌ रामचन्द्रने विचार कियाक्ि शतृघ्नकेभीदो कूमारहै। 


९०५ असमिया (देवनागरी लिपि) 


आत अनन्तरे रामे मालोचिला पचे * दरो शच्रूघनर कुमार दुह अष्ट 
पत राज्य दिनो बुलि चपराइला माय #* गुणि गान्यि मापुनि पादलन्त रधुनाथ १४ 
साति शत्रुघनक राधवे दुलिलन्त # लयो गज ताजि सानि सेना मपय्येन्त 
मथुराक् लागि करा सत्वरे पयाण # परम सम्पन्न स्तिटो वितोपन यान १५ 
सुचरित सुबाहु प्ोमार पन्न दद # लगते चलोक संन्यत्तमे साज हृद 
लवण असुर मधुरार अधिकारी > पातियोक इइको राजा तंते ताक मारि १६ 
शयुति श्रवरुघने उघिलन्त तेतिक्षणे = परि प्रणानिला ज्येष्ठं रामर चरणे 
यात्रा लैधा हला काज भयोध्याक छारि # तमक्िल तवला टोलत दिया बारि १७ 
साजि गज वाजी प्रजा घछरिचेक भाग * स्मेह कनिष्ठक रामे वद्ादलन्त ग 
कराइला मद्धल यत भरत लक्ष्मणे #* सानि शत्रुधने लरिलम्त रद्गमने १८ 
वावै वाद्यमण्ड दण्ड नच्ुवावे वुलि क फटकर गिरे भात्ति उजरिल धूति 
बाजे गजघण्डटा भातासे फारं काण + परम भारम्मे वीरे करिला पयाण १९ 
कतोदिने समीप पाइलन्त मधुरार *# काद्या वजादल शुनि लवण दुर्वार 
असंख्य असुर सेना सलि वाथुसत्ति * करिला समर तिनि दिन ततिति रात्ति ७२२० 
पुत्र दद्र सहिति युजन्त शनरुघन * वरिविला वाणगण कारन पुटन 
उरु करोकर कटि काटिलन्त जाङ्ग * असुरर शोणिते वहाइला ताते गाक्ग ७२९१ 
करिलन्त समर असुर यत्त कोटि > एके ब्रह्म अस्त्र मारि करिला निगररि 
शत्रुघन अगनिते पतङ्ग भसुर * कणेके भरिल मरि घोर यमपुर २२ 
सेना बद्ध देखि खद्धो लवण दूर्ज्जय * हति श्रुल धरि शतृघनफ गर्जेय 





इहं कहा राज्य दे, सोचकर अपने सिर को पीट लिया। परन्तु स्वयं ही विचार-चिन्तन 
कर रामचन्द्र को उपाय सूञ्ञ गया ॥ १४॥ शतूघ्न को बुलाकर रामचन्धने कहा-- 
तुम हाथी, घोड़े आदि से सजाकर विशालसेनासायलेलोभीर शीध्ही मथुराके लिए 
परस्थान करो । वह परम सम्पन्न, सृन्दर स्थान है।। १५॥ तुम्हारे दोनो पत्र सुचरित 
मोर सुबाहु भी सजकरसेनाके साथजाये। मथुरा असुर लवणके अधिकारमेंहै। 
उसे मारकर अपने दोनो पृच्लोको वही राजावनादो1 १६॥। सुनकर शतृघ्न उसी 
क्षण उठे मौर वड़े भाईके चरणोमें प्रणाम किया। यान्नाके सारे उपकरण लेकरवे 
अयोध्या से वाहूर निकले । उनके यान्नाकाल में तवना, ढोल जादि बाजे वज रहे 
ये ।1१७।। हाथी-घोड सजाक्रर प्रजाजनों ते भगे वदृकर उन्हे विदादी। छोटे भाईके 
स्नेह से रामचन्द्रने भी उन्हे भागे वढकरविदादी। भरत-लक्ष्मणने मंगल-सुचक 
सारे कृत्य क्यि। शतृष्न सज-धजकर प्रसच्न-चित्तसे वेगसे चल पड़े॥ १८॥ 
शत्घ्न कौ सेना नगाडे भादि वाद्य वजा रही थी, हाथ की लाव्यं उठाकर नचा रही 
थी। सेनाके कोलाहलसे वड़ो धृल उड़ने लगी । गज-घेंटां वज रहै ये, हाथियों 
के चिघाडसे प्राण फटेजाततेथे। इसप्रकार परम आडम्वरसेही वौीरने प्रस्यान 
किया | १९॥ कू दिन पषचात्‌ वे मथुरामे पहुचे! उनका नाद सुनकर फंटार्वाध 
दूलिवार क्वणासुर निकल आया । पवन की गति वाली असंख्य असुर-सेना ने तीन 
दिन तीन रात सज-धजकर सभ्राम करिया 1 ७२२० ।॥ दोनो पुर्तो समेत शबृष्न जृ 
रहैये। काटने-लेदमेवाले असंख्य वाणोंकी वर्ाकी। पैर, कमर, जाव आदि 
काटकर उन्होने असुरोंकेरक्तकी नदी वहा दी ७२२१॥ वर्हाके करोड़ों भसुरों 
ने युद्ध किया, शतृध्न ने एक ही ब्रह्यास्् का प्रयोग कर उन्हुं वस्त कर दिया। 
शतुघ्न रूपी अग्नि मे पड़कर पक्तंग रूपी असुरो ने क्षण भरमे मरकर घोर यमपुरी को 
परिपरुणं कर दिया ॥ २२॥ सेनाको कवस्त होते देख द्ज॑य लवणाघुर ने हायमें 


माधव कदली रामायण ९०९ 


खाइवो मुण्ड जोण्ड कुण्ड येन याय देखि + पेलाइलन्त श्रुल तारं शन्रूघने छेदि २३ 
भेदिलेक हदय निर्हुय याठी शरे * तथापितो. पाचमरि असुरे नकरे 
देवि इनाइ भेदिलेक हाजारेफ बाणे ^ नकरे कटाक्ष शनुघनर सन्धाने २४ 
क्रोधे धरि धावै बच्नमृण्ठि असदृष्ट * देखि अद्धेचन्द्र जुरि -राभर कनिष्ठ 
माकणं पुरिया शर क्षेपिया पठाइल # ठचणक काटि गाण्डि मुण्ड बेलगाइल २५ 
कतो दूर जुरि घोर असुर परिल * शिर गिर शवदत पृथिवी लरिख 
प्रशंसया देवे पुष्प बरिषे विशिष्ट * धन्य धन्य घनुद्धर रामर कनिष्ठ २६ 
आकाशत देवे करे इन्दुभि आस्फाल * जय जयं प्रजार मिलिल कोलाहल 
जथबाद्ये आ्दोले मेदिनी मेले फाठ * लला शचुघने गेया मथुरार पाट २७ 
पराइला उद्धर सवे नगरे नगरे % नाहि चुरि लोध लोक गृहत सञ्चरे 
भेल धिटि घिटि ग्राम नगर आशेष # करिया विमाग प्न इको दिला देश दण 
भेलन्त विदिश पुरे राजा सुचरित # सुबाहु नुपति भला सथुरापूरीत 
नाहि पाल पञ्चा प्रजा पालन्त निक्ेष #* धते छाने विपुल सम्पत्ति मेल देश ६९ 
वणक मारि राज्य करि अकण्टकं # शत्रुघने दिला बाण्टि दइ तनयक्त 
मार्या पुत्रसमे मथुरात पात्ति पाट >+ धाक्रिलन्त रामर आज्ञात चाह बाट ७२३० 
शयुनियोक सषालिक रामर चरित्र * लनसिया दुल्लेम जन्म भारत . ससित 
रामनाम अभ्रृत्तते तेजि अभिलाष ‰ करियो फिसत विष विषयत प्रास्त ७२३१ 
देवर बाञ्छनि जन्म याथ आले जाले * केतिक्षणे परा आसि धरिलेक काले 





शूल लेकर शतुष्न पर गरजने लगा। मैतेरासिरखा डांग, अग्निकृड जैसे उस 
शुल को आते देखकर शततुघ्न ने उसे काट डाला ।। २३।। उन्होने निमंम होकर क्वण 
को छाती भाले भौर वाणोंसे बवेधडाली। तथापि वह्‌ असुर पैर पीले नही हटाता 
था.। यह्‌ देख पुनः हजारों वाणो से उसे वेघ डाला तथापि वहु श््ूष्नके वा्णोकीं 
परवाह तही करता था 11 र२४॥ वह्‌ व्र जसे मुक्कार्बाधकर क्से शवरघ्न पर 
चढ़ दौड़ा, देखकर रामचन्द्र के छोटे भाई ने अधंचन्दर वाण का संधान किया। कान तक 
खीच वाण छोड, भौर लवण के सिर, जापि काटकर छिन्च-भिनच्च कर दिया ॥ २५॥ 
वह्‌ घोर असुर कू दूर व्याप्त कर भिर पड़ा। शगिर-जिर' शब्दसे पृथ्वी हिल गयी । 
देवगण प्रशंसा केरते हुए फूल बरसनि भौर (राम के धनुधेर छोटे भाई धन्य-धन्य होः 
कह्ने खगे ॥ २६1 आकाशम देवगण दुंदुभि का घोष करने लगे। उसके साथ 
प्रजाजनों का "जय, जय' नाद मिलकर प्रतिध्वनित होने लगा। दिजय-वाद्य बजने के 
कारण धरती फटने-सी लगी । शदृघ्न ने जाकर मथुरा का राज्य अधिकारमें कर 
लिया ॥२७॥ नगर-नगर मे यह्‌ इग्गी बजवा दी कि कोई भी व्यक्ति न भागकर अपने- 
अपनेधरमें हीरहै। -ग्राम-नगर सबमें बड़ी हलचल मच गयी 1 शतृघ्नने उस देश 
को मपने दोनो पृत्नोमे बाट दिया || २८॥ विदिशपुर का राजा सुचरित बना भौर 
सुबाहु मथुरापुरीका राजा हुभा। क्ििसीको दुसरे के सेवा-यत्न की आवश्यकता नही 
थी, इस प्रकारवेसारी प्रजा का पालन करतेथे। देश धनधान्य से विपुल सम्पत्तिवान्‌ 
हो उठा।॥ २९॥ लवण को मार, इसप्रकार सारे राज्यको निष्कंटक बनाकर 
शवुष्न ने उसे दोनो पुत्रो मे बाँट दिया। भार्या-पुत्र सहित मथुरा मे राज्य-स्थापना 
कर रामकी अल्ञाकी बाट जोहते हुए वे वहीं रहने लगे ॥ ७२३० 11 सभासदगण, 
राम के चरित्र सुनं। भारत-भूमिमें दुलंभ जन्म लेकर राम-नाम रूपी अमृत की अभिलाषा 
तजकर किस विप रूपी विषय-सोगको ग्रास कर रहैहये ? ॥ ७२३१! देव-वां छित 
यह्‌ जन्मयोंही व्ययं जंजालोमे चलाजारहारहै! कालने पकड़रवाहै, न जाने 


| ॐ 


९१० मसमिया (देवनागरी चपि) 


निचिन्ति नयाका यावे गावे माचि बल > क्लाण्टे लोवा रामनाम मरण समल ३२ 
ललामं भार गवे नाहि धनहानि * शयुनन्ते सन्तोष इटो रामनाम बाणी 
उच्चारणे पापर प्रलय करं नाम > हेन जानि डाक सते बोला राम राम ७२३३ 


कष 


श्रीरामर ओघरले कालर छद्यवेशे गमन 


दुलड़ी 

एहिमते रमे श्रातुर पुत्रक राज्य येवे वाण्टि दिल) 

शयुनियोक पाचे विमङ्खल येन ` अयोध्या मध्ये मिलिल ॥ 
एके आकाशते उदित इड चन्द्र सघने निर्घात परे। 

अना बतासते वृक्ष उभरय धने धने मभि लरे॥ ७२३४ 
दिनते फेरुवा रावं घरे धरे मनुष्यर चापि कोल। 

छानिया गगन शुनि कुकुरर कन्दनर ऊम्मि रोल ॥ 
हालघि खधिर बरिषय धारे देखावं पुरी उच्छाद। 

हेन उतपात , देखि राघवर मनत महा विषाद । ३५ 
सीतार वियोगे दण्डे युग याय नकरं निद्रा निशात । 

इटो उतपति जातिलो अवश्ये सिलाइवे एक विघात ॥ 
हा बान्धे सीता तेजि गेलि मोक मारिया चुकत्त घाच। 

सुमरि शान्तीक लोतक निगरं पोरं कर्मे स््बंगाव । ३६ 
त्रियार सन्तपे भभु राघवर मनत नुगुचं क्लेश । 

सेहि समयत भासिलन्त काल ऋषिर धरिया वेश ॥ 


किसक्षण मरना प्डे। जब तव शरीरमें वलरहै, राम का चिन्तन किये विना न रहो। 
शीघ्र राम-नाम लो, जिक्से मरण को सहारा मिले ॥३२॥ रम-नामलेनेमे शरीर 
मे थकावट नही लगती, धन-हानि नही होती, यह (राम-नाम' वाणी सुनने मे सन्तोष 
होताहै। रामका नाम उच्चारण करते ही.णपोका प्रख्य कर डालतारहै। एसा 
समक्चषकर सभी पुकार-पुकारकर (राम, राम" कहो ।। ७२३३ ॥ 





श्रीराम के समीपकलका छद्मवेश में आगमन 


सी प्रकार रामचन्द्र ने अपने भाद्योके बेटों मे राज्य विभाजित कर दिया, 
इसके पश्चात्‌ अयोध्या में जसे ममंगल होने लगे, सुनिये । एक ही भाकाशमेंदोर्चाद 
उग भाये। बार-बार वज्रपात होने लगा। ` विनाहवाके वृक्ष उखडकर भिरने लगे, 
बार-बार भूमि हिलने लगी ॥ ७२३४ ॥ दिनमँही घर-घर मनुष्यों के निकट आकर 
सियार फेंकरने लगे, भाकाश परिग्याप्त कर कृत्तो की तरंगित्त रुदन-ध्वनि सुनाई देने 
कगी, हल्दी भौर रक्त की वर्षा धारां मे होने कगी, पुरी उजाड-सी दिखाई देने लगी । 
एसे उत्पातो को देखकर राघव के मनमे वड़ा विषाद हुभा। ३५॥ सीता के वियोग 
से उनका एक दंड युग के समान बीतता था, रात को नीद नही आती थी। वे सोचते 
थे-- इन उपद्रवोंसे यह लगरहाहै कि अवश्यही कोई संकट अनेवालाहै। हा, 
प्रिया सीता, छाती पर चोट करतु मुहे छोड गयी । सतीके स्मरण से उनकी खौं से भास 
सर रहे थ, कामकरते हुए समचा शरीर जल रहा था ॥३६॥ सीता के सतापके कारण 
प्रभू रामचन्द्रके मनसे कष्ट नही मिटताथा। उसी समयक्छषिका वेश धारण कर 
काल वहां माया स्िहद्टार पर लक्ष्मणस भेंट होने पर वही खड़े रहकर कहा-- 
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सिह इुवारत रहिया कहल लाय लक्ष्मणक पाइ । 

नामत सुरति आसि ब्रह्यऋषि आसिलो रामर ठाह । २७ 
रघवतत आ गोप्य प्रयोजन क्याण्टे दियो गया जान । 

लक्ष्मणे जनाइल राघवे नियाइल च्धषिकत करि सम्मान ॥ 
सादरे आसन आनि पराईइदिल राने आपोनार फचि। 

हुयोक बिजय बलि ऋषि सेइ असने उसिला पाचे \\ ३८ 
ऋ {षित कुशल पुरि रघुपति सुधिलन्त पाचे काज । 

आमार थानक - कोन कामे आहल्ा तुपि सह मुनिराज ) 
चषिये बोलन्त तेवेसे कहो करा आने अद्कीकार) 

तुति आनि क्था कहस्ते धि देखे सेहिसे ब्य तोमार ॥ ३९ 
सुनि लक्ष्मणक दुवारतत थेया बुलिलन्त रधुनाथ । 

भामाक देति ्षिटो जन आसं सत्ये काटिबोहौ साथ ॥ 
पचिलन्त पाच विरले षित आवे कयो कोन काम। 

ऋषिये बोलन्त जाना सइतो काल आसि ठो प्रतु राम ७२४० 
त्रिदशे सहिते आएलचि गोचर करिया पठाइला विधि) 

धिरो काये प्रभु पृथिवीक् गेला भल चसिटो सवे सिद्धि ॥ 
एसो अआपोनाक किय निचितनाहा तुभि सनातन हरि । 

सृष्टिर पूच्बंक खनिला जगत भायाक सहाय करि ।' ७२४१ 
अनन्त शय्यात शु्तिया माछठन्ते बाहिल नाधि कमल । 

दशोदिश सिरो प्रकाक्ञिे उज्ज्वल सुथ्यर येन मण्डल ॥ 
सेहि नएिपद्मे ब्रह्मा उपजिला जानिला बेद सुलभे । 

उपनि हरि चारियो वेदक दानव सधु-कंटमे॥ ४२ 





मेरानाम सुरुत्तिहै। मँब्रह्मषिहं।! रमके यहां धायाहूं 1 ३७॥ रामचन्द्रसे 
मृजे कुठ गृप्त प्रयोजन है, शीघ्र जाकर उन्हं सूचनादो। लक्ष्मणने जाकर सूचित 
किया,.तो रामचन्द्रने च्छषिका सम्मान कर ब्रुलवाभेजा। बड़ आदर से अपने समीप 
आसन उलवा दिया । "विजय हो' कहकर ऋषि उस आसन पर वंठा॥३८॥ ऋषि 
का कुशल पृते के पश्चात्‌ रघुनाथ ते मानते का प्रयोजन पू्ा-- मुनिराज, लाप 
हमारे यहा किस प्रयोजन से आये है? ऋषि ते कहा-- यह्‌ बात तभी बतागा, पहले 
आप प्रतिज्ञा कीजिये कि आपके हमारे वीच वार्तालाप के अवसर पर यदि कोई भाकर 
देख ले, तो वह आपके हाथ वध के योग्य होगा || ३९।। सुनकर लक्ष्मणको द्वार पर 
रखकर रघुनाथ ने कडा-- मुके जब जो भी देखने हेतु आयेगा, सत्य ही उसका मस्तक 
काट डलुंगा। इसके पश्चात्‌ चऋछषि से रामचन्द्र ने एकान्त मे पूष्ठा-- अव किये, ' 
आपका प्रयोजन क्याहै? ऋषिने कहा-- प्रभु राम, अपतोजनते्हँ किम काल 
हं ।॥ ७२४० ॥ देवताभों से च्चा करब्रह्माने मुच्च आपके पास्भेजाहैि) प्रभु, 
आप जिस कायं हेतु पृथ्वी पर अये थे, वहु सब सिद्ध हो चुका! जाप सनातन हरि 
है, अब भी आप अपने को किसलिए्‌ पहचानते नही ? ञपहीने सृष्टिके पहले माया 
का सहारा लेकर जगत का सजंन किया था।। ७२८१ ॥ भनन्त शयन मे सोते समय 
आपका नाभि-कमल वड गया, वह सूये-मंडल की भाति दसों दिशाओं मे उज्ज्वल 
प्रकाशमान हो उठा) उषी नाभ्भि-कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुये । न्ह अनायास वेदों 
काज्ञानप्राप्त हो गया! तभी दानव मधु-कंटभ ने उत्पन्न होकर चारोंवेदोंका हुरण 
कर लिथा।४२।॥ उन्हंचक्रसे मारकर भापने स्वयं वेदों का उद्धार कियाथा। 
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तार चक्रे छदि 
तारे अस्थि भेल 
सृष्टि फरिवाक 
समस्ते सृष्टिक 
नरह रूपे 
बराह स्वरूपे 
धरि मत्स्थकाय 
कर्प स्वरूपे 
अदितिर गं 
चकिधा वलिक 
चरणर नखे 
फुरम्त तोमार 
सम्प्रति भपुनि 
करि सेतुबन्ध 
चिदशर सवे 
आउर एेत प्रभ 
निदश्च सहिते 
करियो आमाफ 
स्वर लोफक 
अनेक फातर 
हेन श्रुनि हासि 
ब्रह्यार बचन 


पूर्वकाल मे उन्ही दानवो की अस्थियोंसे सारे शिला-पर्वं्त वने । 
सृष्टि करने का आदेश दिया था, तव उन्होने भूमिक्रा सजन किया। 


असमिया (ईैवनागरी लिपि) 


वेद उद्धारिला 
पु््व्त समस्त 
करिला वादेश 
विष्णुरूपे भ्रमु 
हिरण्यकशिपु 
हिरण्यक दरि 
सत्यत्र राय 
पिरित मन्दर 
भला अवतार 
त्रैलोक्य काटा 
कटाह फुटाइला _ 
पावर सम्दन्धं 
आति कौशल्यात 
वचि दक्स्कन्ध 
सङ्कलिला काय्यं 
याकिवाक भ्रति 
ब्रह्याये पठाव 
कपा पुन नाय 
क्रियो सनाथ 
करिया चिदे 
राघवे बोलन्त , 
करिवाक, लागे 


मापृनि तुनि पुर्व । 
यतेक शिका पर्वत ॥ 
ब्रह्मा जलिलन्त भूसि। 
भापनि पालिला तुमि॥ ४३ 
मारिला हिया विदारि । 
आनिला तुमि उद्धारि॥ 
प्रलय जते चारिला। 
घरिलिा करिया लीला) ड 
अद्सृत ल्ामन काय । 
हृन्द्रक दिला इुनाह ॥ 
ग्धा परशिया भरि) 
जगत पवित्र करि ॥ ४५ 
तुमि भाघछा अवत्तरि) 
मानिला सीता उद्धारि॥ 
हरिला भूमिर भार। 
उचित नुह त्तौमार॥ ४६ 
मनेक बुलिला नत्ति) 
जसा इठावक प्रति! 
सथानक परिहरि । 
पठाइला बुलि सादरि ॥ ४७ 
शुत पुत्र तह काल। 
अवश्यके प्रतिपाल 11 





आपने ब्रह्माको 
प्रभु, मापने 


विष्णुके रूपसे स्वयं सुष्टिका पालन किया ४३11 नर्रासिहु-रूपसे हिरण्यकशिपु 


का हूदय विदारित कर मार डाला। 


वराहके रूपमे हिरण्याक्ष काकवध करधरती कां 


उद्धार क्या! मस्स्यकारूप धारण कर प्रलय के जलसे राजा सत्यत्रतका उद्धार 
किया। कच्छपके रूपमे पीठ पर मंदराचलको धारण कर लीलां कीं ४४॥ 


अद्भुत वामन-रूप धारण कर अदित्ति के गभं से आप उत्पन्न हुए । 
लोक्य को हरण कर पूनः इन्द्रको प्रदान किया। 


वल्लि को छुलकर 


अपने चरणों के नाखृनों से ब्रह्य 


कटाह फोड़ डाला, चरणों के स्पशं से पवित्न गंगा भापके चरणों से सम्पक्रित होने के कारण 
विष्व को पवित्रे करती हई धरमणकर रहीरह।। ४५ सम्प्रति माप कौशल्या के 


गभंसे संसारमें भवतरित हुए! 
सीता का उद्धार कर लाये । 


सेतु ्वाँधकर रावण का वध करने के पश्चात्‌ माप 
आपने देवतराभों के सभी कायं पुरे कर दिये, भूमिका भार 


हरण कर लिया। प्रसू, भव गौर यहा रहना आपके लिए उचित नहीं है ।! ४६॥ देवों 
समेत ब्रह्मा ने सापसे अनेक विनय-वचन कहकर मुञ्चे भेजा है । हे नाय, हम पर पुनः 


कृपा कीजिये, अपने स्थान को चलिये । 


सनाथ कीजिये) 


इस लोक को छोड गव स्वगं के लोगों को 
अनेक कातर वचन कहकर देवताओं ने आपको स्रादर बुला भेजा 


है 1 ४७॥ यहु सुनकर रामचन्द्र ने हंसकर कहा-- अरे पुत्र काल, तु सुन, ब्रह्मा के 
वचन का अवश्य ही प्रतिपाख्न करना चाहिए । 
कौ प्रतिष्ठित करने के. पश्चात्‌ मै चलूंगा। इसी प्रकार रामचन्द्र एकान्त में कालके 


तु त्र्या से कहना, अपने दोनो पूत्रो 
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घंलिचि विधिकर तेवेत्े चलिवो पुत्र दुदक थापि थं! 

एहि मते राम आस्त॒ चनिरले क्षाले समे कथा कं।। च्य 
शुना सब्बंजन कथा रामायण ` रामक मतत घरा। 

किय नाहि लङ्का निचिन्ति नथाका काले धरिलेक परा ॥ 
विषय सम्पद्‌ परम आपद आरु भाल करि माना) 

हरिर भमकति एषहिसे सम्पत्ति आक दुद्‌ करि जाना।॥। २४९ 
रामनाम हिन वान्धव नपाइना जुनियो शास्त्र सम्प्रति । 

पुत्र नाष धरि हेलात उच्चर करं ननि तारो गति॥ 
जाति अजातिक एकोवे चदा - हिनसे हरिर नाम। 

पापएर अगनि धम्मं शिरोमणि जानि बोला राम राम ॥ ७२५० 


लक्ष्मण-बज्जंन 
पद 


एहिभते कले समे कहि कथा पातत + अआछन्त विरले बसि प्रभु रघुनाथ 
गुणन्त॒ कमते तेजो घकतर आशा # सेहि ससयत्त ऋषि भास्िल दुर्बासा ७२५१ 
मूत्तिवन्त क्रोध येन देखिय प्रत्येक # आगे पाचे बेहि आसि शिष्य अयुतेक 
दारत रहिला आसि कतो इर जुरि ५ देखि लक्ष्मणर येन धातु गेल उरि ५२ 
मठ ` जुरि रहिया आछिला कतोक्षेण > बोलन्त शुनरे कथा कुमार लक्ष्मण 
जान देस सत्वरे रासत मै काज # पातन्तोक सोत भासि क्षाण्टे हैया बाज ५३ 
देचिया लक्ष्मणे प्रणिपात करि आति # बसिवाक आदरे दिलन्त पिरा पाति 
करियो भासने ऋषि क्षणिक विश्राम * शुनन्त सद्धोप्य किबा कथा प्रमु राम ५४ 


साथ वार्ताकर रहेये।। ४८ सबलोग रामायण-कथासुनो। रामका स्मरण 
करो,कालने पकड़ी रखाहै। अब भी शंका क्यो नहीं करते ? यह्‌ बातत चिन्तन 
कयि बगैरन रहो कि विषय-सम्पदाएं परम संकट (के कारण) हँ। यह मौर भलीर्भाति 
मानचो। इसब्रातको दृढतासे जानलोकिहरिकी भक्ति ही एक माच्त सम्पदा 
है॥ ४९॥ सम्प्रत्ति शस्तं को श्रवण करो, राम-नाम जंसा बान्धव नहीं मिलेगा। 
(अजामिल के) पुत्र का नाम लेकर अनायास उच्चारण करने परभी नामने उसकाभी 
उद्धार करद्िया। हरिका नामदेसाहै कि वह जाति-अजाति कुष्ठ भी भेद नहीं 
रखता । राम-नाम पाप की अन्ति तथा धर्मो काशिरोमणिरहै। रेसा समश्चकर "राम, 
रामः कहो ।। ७२५० ॥ 


~. 





~~~ “~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


लक्ष्पण का परित्याग 


इसी प्रकार कालसे वार्तालाप करते हुए प्रभु रघुनाथ एकान्तम वटे हृए थे। 
वे सोचरहै ये, भक्तों कौ आशा किस प्रकार छोड? उती समय ऋषि दुर्वासा भा 
पहुंचे ।। ७२५१ ।। वे मूततिमान क्रोध-से. दिखाई दे रहे थे उनके आगे-पीे दसौं 
हजार शिष्य घेरे हुए मारहेये! वे सभी, द्वार पर ञआ कुछ दूर तक घेरे खड़े हो गये । 
उन्हँं देखकर लक्ष्मण के मानो होश उड़ गये ५२॥ कुछक्षणदर्पसे विना कूच बोले 
खड़ रहने के वाद दुर्वासा ने कहा-- कुमार लक्ष्मण, सुन । शीघ्र रामको सूचनादे, 
उनसे मेराप्रयोजनदहै। वे शीघ्र वाहूर आकर मुक्षसे वार्ता करे! ५३॥ देखकर 
लक्ष्मण ने उन्है वड़े विनय से प्रणाम कर उनके वैठने हेतु जासन लगा दिया । कहा-- 


९१४ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


करिलम्त शपत श्युनाया समा मध्य * भसं इ वेलात यिटोत्तिटो मोर वध्य 

आचस्त सम्प्रति प्रमु गोप्य सम्भाषणे # जानि क्षणितेक ऋषि वसियो मातने ५५ 
शुनिया दर्वा माति ज्वलिल कोधत * तरङ्धः वरद्ध खद्ध आचि भारफत 

कर कर करि कोपे दशन चोवान्त # फिवुलिति लक्ष्मण कटाक्ष दृष्टि चान्त ५६ 
युन दुराचार तइ लक्ष्मण कुमार > रमे तोक फाटिलि मरिवि एकेश्वर 

स्वंशे करिवो भस्म मड चण्ड शापे * मोहोर आगत आनि यादवे तोर वापे ५७ 
कप्ाल सपंफ जङुक्षादइवाक फर सास + नतो दुराचार गोटेरर आष्टा पास 

दशन प्रकटि चटि करन्त छरति # कोधे येन उमरि फुरन्त फिरिङ्धति ४८ 
देखि लक्ष्मणर अन्तगंते अति चासतन््हा कि फरिलो भावे भतो सर्व्वनाश्च 

काले म्रासिलिक्त आउर नाहि प्रतिकार #* चिरतन्ते देखन्त दुखे लखाद सन्धकार ५९ 
गुणि गान्थि पाचे विर करिला लक्ष्मणे * एकले मरिवो मह राम वरशने 

नगते सवशे लाइव दुर्व्वा राक्षस * एकेश्वरे मरो मह परम श्रेयस ७२६० 
ब्रह्मशपे नही सकले कुलक्षय * मोर मृद्यु हौक आर करिलो निश्चय 

चलिला लक्ष्मण महा मनत्त विचार # पितर पश्िला पाचे छारिथा कपाट ७२६१ 
भागक तवादे भरि विवणं वदन # रात जनाइला दुरर्वासार आगमन 

विव्ये मरिल राम लक्ष्पणक देदि > आये वेधे पठाइलन्तं कालक उपेछि ६२ 
फिसक आसिक लखाईइ भमाक काटितक्हा नष्ट मलो बुलि परिला मारित 

ऋषि, आप क्षण भर सास्तन पर्‌ विश्राम करं । प्रभू राम ममी कु गोपनीय वात सुन रहै 
है ॥५४॥॥ उन्होने सभा के वीच सवको सुनाकर यह्‌ शपय कीरै कि इस समयनजो वहां 
अयेगा, वहु उनके द्वारा वध कर डालने योग्यहोगा। प्रभु अभी गोपनीय चर्चामें 
है। रेसा जानकरहि ऋषि, अआपक्षण भर भासन पर वटे । ५५॥ यह सुनकर 
दुर्वासा क्रोध से अत्यन्त जल उड । प्रचंड क्रोध के कारण उनकी मखं लाल हौ उटीं। 
वे किंट-किटाकर दाति पीसने लगे! कटाक्ष दृष्टि से देखते हुए वोले- रे लक्ष्मण, तू क्या 
कहता है ? । ५६1 मरे दुराचारी, कुमार लक्ष्मण, सुन। राम यदि तुक्ञे काट 
डा्तेतोतु सकेलाही मरेगा। परन्तु र्म अपने प्रचंडणशापसे तुक्चे वंश-सहितष्वंस कर 
डालूंगा । मेरे सम्धुख (तुही नही) तेरा वाप जायेगा ॥ ५४७11 करुद्ध मपंको छेडने 
कात साहसकरतादहै? या सभी दुराचारी-समूह का तुन्ञे प्रोत्साहन मिल गयादहै? 
दुर्वासा दाति निकालकर वार-वार पीस रहैये। क्रोधके मरे मानो चिनगारियां 
निकली पड़ती थी ॥ ५०८ ॥ यह्‌ देखकर लक्ष्मण के अन्तरम वड़ान्रासहुमा। हा, 
अव क्या करू, सवनाशहो रहारहै। कालने ग्रस लिया रहै, मव वचा नही जा सकता। 
सोचते हए दख के मारे लक्ष्मण को अंधेरा दिखाई देने लगा ॥ ५९।। अनेक सोचने- 
विचारने के पश्चात्‌ लक्ष्मण ने निश्चय किया किमे रामके दशंन कर भकेले ही मर्हगा। 
यदिर्गैन जाङंतो यहं दुर्वासा रूपी राक्षत सारे वंश समेत खा डालेगा। रम मकरेले मरू, 
यही परमश्रेय है 1 ७२६० 1 ब्रह्म-णापसे मेरासमूचावंशनष्टनदहौो जाये, इसकी 
वजाय मेरी मूृत्थुहो जये, यही भने निश्चय किया। लक्ष्मण चल पड़े, उनके मनमें 
वडीही उद्धिनताथी। वेद्धारसे आगे वढुकर भीतर प्रवेश कर गये !1 ७२६१ ॥ 
उनके पैर अगेन वद रये, मुखमंडल विवर्णंहौगयाथा। उन्टोने जाकर रामचन्द्र 
से दुर्वासा के आगमन की सूचनादी! रामचन्द्र लक्ष्मण को देखकर मानो खड़-षडे मर 
गये । उन्होने शीध्तासे काल को सम्बोधित कर विदाकरदी। ६२॥ अरे लक्ष्मण, 
तू हमारे द्वारा वध होने के लिए क्यों चला आया ? लक्ष्मण रामचन्द्र के चरण पकंडकर 
रोने लगे ।६३।\ कटहा- यह्‌ दुख करना अभी छोडिये, इसके लिए पुनः समय मिलेगा । 








माघव कंदलो रामायण ९१५ 


दुष्मह॒ खत रामे देखिला जमक * लिचावे पावत धरि लक्ष्मणे रामक ६३ 
एरा एरा इटो चेद आक पाइवा पाचे * दुर्वासा राक्षस दुबारत बति अआ 
सबशके भारे श्लाप अगनित पुकि * करियो प्रबोध येन लागे माति ब्रुलि ६४ 
चेतना लिया प्रसु तेनिला निश्वास * हा विधि भवेस करिलि सन्बनाश 
जिबणे बदने दुबारर भेला बाज क चट मटि करि बसि मे ऋषिराज ६५ 
श्रुकटि कुटिल मुख क्रोधे आन्धियारी * विकट पिङ्धट जण्टा भोबोकार दाडि 
हाते गले शिरे सद्राक्षर जण्टा जोट * जक जक करे दान्त चरा चर फोट ६६ 
धरि आछा रुद्राक्ष तुलसी माला माथे # का्धत पारिया छाति धरि भण्छा हाते 
कटित कपिन करङ्कार जलपात्र * चोौपाक्ञे उपासि अले भयुतेक छात्र ६७ 
ऋषिर भूरतिक देखि राघव शिकत * करिला प्रणाम प्रभु परिया भूनित 
कृताञ्जलि बोलम्त सुमरि धम्मं धम्मं #* आज्ञा करियोक मोक साधो कोन कम्मं ६८ 
शुनि दुर्बसिार भेल प्रसम्न बदन > श्ुनियोक राम रधुक्ुलर नन्दन 
तोप्रार गृहत अन्न व्यञ्जन भुल्जित # हाजारेक बत्षरर परा ञे चित्त ६९. 
मआहलो एदिसे कामे कलो प्रयोजन > शिष्ये समन्विते मोक करायो भोजन 
येनमते आमार सन्तोष हवे मन ॐ दिणो पञ्चामृत समे राजयोग अन्न ७२७० 
लक्ष्मणे बोलन्त मने फर धूमकेतु * मोर घ माणी भेल भूच्जिबार हतु 
एहि कथा अआएगे मोत नकहिलि किक *#मुज्जाईइलोहो हन्ते भन्न ब्राह्माण कोटिक ७२७१ 
ऋषिर आक्रोशे देखि शङ्कित राघवे * अन्नपान पुनि सानिलां सबान्धवे 
लागत योगाईल आनि अनेक यतने * देखि दुरव्बासिर महा तुष्ट भेल मने ७२ 





उधर दुर्वासा रूपी राक्षसद्वार परबेढाहुआहै।! व्हशाप रूपी अग्निम जलाकर 
समूचेवंशको मार उलिगा। उसे जंसेभी हो समन्ञा-बुक्षाकर शान्त कीजिये 1 ६४॥ 
प्रभ रामचन्द्र सचेत होकर ऊम्बी सास छोडी । हाय्‌ःरे विधाता, तूने इस बार स्व॑नाश 
कर डाला! यह्‌ कहकर वे विवर्ण-मुख हो, द्वार से बाहुर आये । वहां ऋषिराज दुर्वासा 
क्रोधित हौ कैठेहृएये।1 ६५॥ उनकी भौं टेढीहो गयी थी, मुखक्रोध के मारे 
काला-सा हो गया था, उनकी जटाएं विशाल भौर मोटी-मोटी थी, दाढ़ी बहुत ही घनी तथा 
वदी हुर्ईदथी। हाथ, गला, सिर पर स्दराक्ष कौीमालाएंथी। दात जगमगा रहेथे,वे 
मानो चराचर को जला डालना चाहते थे 11६६ ॥ वे सिर पर रुद्राक्ष मौर तुलसी की 
माका धारण क्यिहुए थे। छतरी कंधे पर रखे हाथसे पकड हुएयथे) कमरमें 
कौपोन पहने थे तथा संन्यासियो का जलपाघ्नं लियेथे। दसो हजार छान्न उनके चारों 
ओर रहकर सेवा कर रहै थे 11 ६७ 11 ऋषि की वह्‌ मूर्ति देखकर राघव शंक्रितदहौ 
उठे। प्रभुने भूमि पर पड़कर उन्हे प्रणाम क्या । धमे, धमे" स्मरण कर हाथ जोड़ 
बोले- मै कोन-सा कायं करू, भप अदेश करे 11 ६८ 11 यह्‌ सुनकर दुर्वासा का मृख- 
मंडल प्रसन्न हो उठा । कहा- रधुकुरु-नन्दन राम, सुनिये । आपके यहां आकर अन्न- 
व्यंजन खाने हेतु हजारो वषं से हमारी इच्छा रहीहै।। ६९1 इसी कामके लिएहम 
आये है, भपना प्रग्रोजन हमने वत्ता दिया । शिष्यो समेत्त हमे आप भोजन कराये । 
जिस प्रकारसे हमारा मन संतुष्टहोजाये। हमे पंचामृत समेत राज-योग अच्च प्रदान 
, करे ।1 ७२७० ॥ सुनकर लक्ष्मणने मन ही मन कहा-- यह्‌ कहांका धूमकेतु है] 
, स्वयं भोजन करने हेतु यह मेरे वधका भागी वना अरे, पहले मुञ्लसे यह्‌ बात 
क्यों नही वतायी ! मै करोड़ों ब्राह्यणो को भोजन करवाता ७२७१ ।॥ कच्छपिका 
कोप देखकर शंकित रामचन्द्र ने अपने बान्धवो के साथ स्वयं अन्न-पान सजाया भौर वड 
यतन से ऋषि के सम्भुव प्रस्तुत किथा । देखकर दुर्वासा मन मे बड़ संतुष्ट हुए ॥।७२॥ 


९१६ मसमिया (देवनागरी लिपि) 


करि परिपाति पचे शिष्यसमे वऋषि * भुट्जिवे लागिता अन्न परम हूरिवि 
घन क्षीर क्षीरिचा खाहलन्त कगे माने # नधरय पेट विठा पना परमान ७३ 
दधि दुग्ध घृत धोले भैल गण्डगोल # भोफन्दिलि उदर देचिय येन ढील 
लोमत घुञ्जन्त तथापित्तौ जाण्टि जाण्टि * नपारन्त राधिबे मात्न्ते मान्ति वाटि ७४ 
नपान्त उशाह आत्त मोलमिल धार + शु शु पेट कतो तोलन्त उणार 
स्तन ठन पेट कतो हिलस्त कूपिन *# दृ हृष्ते उरं द्रव्य देखि लाभे द्िण ७५ 
खाइवे कतौ नपारि करन्त हाहइ फंड #* नखान्ततो याचन्ते याकन्त चिव हृद 
दधि दुग्ध पञ्चामृत वहाइलन्त गाद्ध * एह्िमते विर मोनन भल साद्धुः ७६ 
भूल्जि खाह ऋषि पाचे शिष्य समे उठि * राघवक प्रशा करन्त मन तुष्टि 
चिरञ्जीव राम तुमि पुर्प उत्तम *+ एहि बलि गेला पचे दुरग्बसि भाश्रम ७७ 
आत अनन्तरे भारं शुना पाच कया # राम लक्ष्षणर येन निलिल अवस्था 
गेलस्त दुरव्बा्ति येवे सुञ्जि निज घर # प्रवे्िल रमत दुष्मह चिन्ताज्वर ७८ 
फालर वचन पटो सुमरि शपत्त #* रखाषहर देखिया मुख भल च्वृत्तिटतत 
हूद्य दहवं शोके मगति उजरि # प्राण येन याय कुञ्चि भाप्तं हात भरि ७९ 
ओठ कण्ठ श्युकाइ मख परिल जामर # गावत चेतन आर नाहिके रामर 
भेदिल हदय लक्ष्मणर शोक्तं शाले #* जमक देखिया परभु परिल निढात्ते ७२८० 
रामर देखिया सिरो इख विपरीत * कन्दे महामस्मे मन्त्री पात्र पुरीहित 
क्षरं आति लोत्तक रामक चाद चाह हा विधि राघवर एवा व्िलाह ७२८१ 
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इसके पश्चात्‌ परम हपित हो ऋषि शिष्यो के साथ वड स्िलसिलेवार ठढंगसे मन्न मौर 
पान की वस्तुं खने-पीने लगे! घनी खीर, रवडी जितनी हौ सकीखायी। पीठ, 
मिठाई मौर पकवान इतना खाया कि ओर धिक पेट मे समात्तान या ।। ७३ दही, 
दूध, घी, मठे मादिसे गढवड़ीहोगयी। पेट सै निकल आये, मानोटोलहो। 
तथापि लाल्चके मारे टृंस-दंसकर खतिही जातिये। खानावेटमें ठहसतान या, 
वात करते ही निकल आने ख्गताया।। ७४॥ वेरसांसिभीले नही पा रहे ये, उनके 
गले ज्ुक गये। कुतोपेटके बल लेटे-लेटे डकार लेनेलगे। पेट इतने फूलकर 
कठोर हो गये कि वहृत-से अपने कौपीन दढीले करने लगे! दोनो हासे सामानों को 
एसे उड्ति थे कि देखकर धिन लगने लगत्ती थी 1! ७५। कितनेहीलोगखान सकने 
पर (हाय-हुई' कररहैथे। नखापानेपरमभी खड़े होकरभौर मांगरहेथे। रामचन्द्र 
ने दही-दूध-पंचामृत की नदी बहा दी । इसी प्रकार ऋषिका भोजन पुरा हुमा ।७दा 
खा-पी चुकने के पश्चात्‌ ऋषि ने शिष्यों समेतत उठकर राघव कृ मन तुष्ट करते हए 
प्रशंसा कौ-- चिरंजीव राम, तुम उत्तम पुरुष हो 1 यह कहकर दुर्वासा अपने माश्रम 
को चले गये 1७७11 इसके अनन्तर मागे राम-लक्ष्मण की जसी भवस्था हई, सुनो । 
खा-पीकर जवे दुर्वासा अपने आश्रमको चले गये, तो रामके मनम प्रचंड चिन्ता रूषी 
ज्वरने प्रवेश क्रिया| ७८।। कालके वचन, अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर तथा 
लक्ष्मण का मूख देख वे भचेत-मे हो गये । शोक रूपी दहकती अग्नि से उनका हृदय 
जलने लगा, प्राण निकलने-से लगे, हाथ-पैर सिकुड्-से जाने लगे 11 ७९॥ राम के गौठ; 
कंठ सूख गये मौर उनका मुख सूख गया । रामके शरीरमे मानो चेतना नही रही। 
लक्ष्मण के शोक रूपौ कटि ते उनके हृदय को वेध डाला! प्रवल मनोवेदनां सेप्रम्‌ . 
संज्ञाहीन-से.हो गये । ७२८० ॥ रामक व्ह विपरीत दुख देखकर महावेदनासे 
मं्नी-सामन्त-पुरोहित रोने लगे! राम को देख-देखकर ्जसुभोको घारा वह्ने लगी । 
वे कहते थे- हाय विधाता, रामचन्द्र पर भला इतना संकट 1 ॥ ७२८१ यह्‌ 
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देछि लक्ष्मणर शोके शरीर दगध > माछिल लक्ष्मण तम्ति नयन तवबध 
बुतिबे लागिला पाचे चित्त दृह फरि * उखा उठाप्राणददा शोक परिहरि प्र 
मोहौर निमित्ते ददा तेजा भाउर मम्मं # प्रतिज्ञा पालन क्षत्नियर महा धम्मं 
मोक काटि सत्य करियोक प्रत्िपाल * ललाटे लिखित मोर एहि यमक्ाल ५८२ 
नाहि कष्ठ चिन्ता भत येन भेल भागे > अवश्यके उपलि सरिवाफ लागे 
हिन जानि ददा मोर पदे वेद एरा * जगतके संहरे कालत नाहि बरा पथं 
दृढ छरा चित्त इटो तेजियो बिकल * सव्यश्नष्ट म्ले सवशे यादवे तल 
कपा करियोक ददा धस्मेत॒ नघाटा + सत्यक साफल करि क्षाण्टे मोक काटा ८५ 
लक्षमणर वचने अधिके उधाद जु * आचछिलन्त इड दण्ड परि मान हह 
मृतक आकार एको नाहि मातत बोल * चतुसिति शुनि मात्र हाहाकार रोल ८६ 
कास्य परि निन गेल योध्या नरौ > कि भेल बुलिया रं सोधा सोधि फरि 
धान दिले होचं भाखि प्रजार मुखत # रामर हरिलि ज्ञान दुष्पहु दुखत ८७ 
लक्ष्मण बोलन्त इटो तुहिके उचित्त * तुमि सुय्यवंशी राजा जगते विदित 
तोमार अस्ये सामरजे हृद्वे नेष्ट »# हैन जानि ददामोर पदे एरा कष्ट प्ण 
प्रचो नुगरचे आउर रामर विकल * मेलिलसन्त कष्ट दुयो लयन कमल 
फथमपि वसिलन्त  दुष्मह॒ इखत # मात्िवे खोजन्ते नासे वचन मूखत्त ८९ 
लोत्तके कण्ठक भेण्टे वाक्य गदगद * धीरे धीरे शोधन्त श्ुनियो समासद 
वशिष्ठ पधुख्ये सस्त्री पात्र पुरोहित श्नाइ मोत श्रुति मावे कोवा हित्ताहितत ७२९० 








देखकर शोक के मारे लक्ष्मणका शरीर दग्धहोनिलगा। लक्ष्मण स्तंभित हौ गये, 
उनकी मिं स्तन्धदहयो गयी । परस्तु वे अपने चित्त को दुद्‌ कर कह्ने लगे~- प्राणप्रिय 
भैया, शोक तजकर उघ्यि 1 ८२॥ भैया, मेरे किए स्तेह छोड दीजिये क्योकि प्रतिज्ञा 
का पालन करना क्षघ्चियका महान घमंहै। मून्ञो काटकर अपने सत्यका पालन 
कीज्ियि। मेरे भाग्यमे यही मृत्यु लिखीरहै।। ८२॥ भाग्यमे जो कुछ, उसके लिए 
मुद्ये कोई चिन्ता नही क्योकि जन्म लेने पर अवश्य मरना ही पड़ताहै। एसा समञ्च 
कर भैया, मेरे लिए दुख करना छोड़ दीज्यि । जगतको संहार करनेवाले कालस 
को भी वड़ा नहीहै)। ८४॥ भाप भण्ने चित्तको दढ कर विकलता छोड दीजिये । 
सत्य-भ्रष्ट हो जाने पर वंश-सहित इव जायेगे । भया, कृपा कीजिये, धमते पीन 
हषयि। सत्यकीरक्षाकर शीघ्रही मृन्ञे काट डालिये 1 ८५ ॥ लष्मण के वचन 
से रामके हृदय की मग्नि भीर भधिकजलउ्टी। वेदो दंडतकमौनहो ष्टे रहै) 
मृतक की भांति वे कुछ वात या शब्द नहीं करतैथे। उनके चारों भोर केवल हृहाकार 
घ्वनि ही सुनायी देती थी 11 पदे ॥ मयोष्यापुरी मे सहसावेसाही सन्नाठ छा गया, 
मानो कसि का वतेन अचानक गिरकर स्तव्छ हो गयाहो। लोग एक दूसरेसे “क्या 
हुआ" पूछते-पाछते घूम रहैये ।  प्रजाका मुख वसे ही जलने लगा, मानो उस घान 
डालने परलावाहो जये। प्रचंड दुखके मारे राम की चेतना चली-सी मथी 1 ८७॥। 
लक्ष्मण ते कहा-- यह्‌ काम उचित नहींरहै। आपरसूर्यवंशी राजाके स्पमें विश्व भर 
मे प्रसिद्धरहै।! आपका वचनं असत्यहौ जाये तो साप्राज्य नष्ट हो जायेगा) 
एस कारण पेया, मेरे लिए दुख करनाद्धोडदे।॥ ८८1 सप्रकार समन्ननि परभी 
रामकी व्याक्लता मिटतीनथी। उन्होने अपने कमल-नयनोंको कुष खोला! 
प्रचंड दुखसे वे किसी प्रकार उठ वठे।! बोलना चाहते हुए भी उनके मुखस वौली 
नही निकलती थी ॥ ८९॥। मसु उनके कंठ तक वह रदये, वचन सद्गद दहो उे। 
उन्होने धीरे-धीरे एूछा-- सभासदगण, वशिष्ठ आदि सभी सामन्त व पुरोटितगण, सुनिये 1 
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॥1 
क्षरिलो शयत मड कालर वचने # हनति देिचे मोक भमेयाह सक्ष्मणं 
विर करि कोवा येन सलपव नघाटो मह विहुखाभों किवालक्ष्मणक काटो ७२९१ 
ञ्ुनि कतोक्षग माने माहि गुणि गान्थि #* विनावन्त रामतत मनत नाहि शान्ति 
्ुनियो स्वरूप वाप प्रु रघुपति * मन्तकाते मिले महन्तरो विघङ्गति ९२ 
माउर नकरिवा वाप लक््मणक माश > तुमि सव्य तेजिले जगते हवे नाश 
सत्यतेसे आदे रहि मही चराचर # सत्यम धम्मं आाउर नाह पुश्वर ९३ 
सत्य प्रतिषालि देखा रचि घछम्मपय ‡ तुमि हिन पुत्रको तेजिला दक्षरय 
सत्यक पालन्ते पु्रन्लोके भला नाश * सत्य राछि आनि खपिला बनबास ९४ 
जातिया लखाहर पदै एरियो विकल # तोभार भमसत्ये सामराजे याषवे तल 
देशषर डाक्लियो राखि लक्ष्मणर प्राण # महन्तं जनर स्यागे बधर समान ९१५ 
सवार सन्मत शुनि कोशल्यानन्दन #* चाइल लक्ष्मणर मुख जुरिला करन्दन 
तोको हर्वाभों अवि मोहोर कपाले + भवेसे जानिलो मोक ग्रास्तिलेक काले ९६ 
फोन सते वुलिवो तेजिवो मवे तोक * हजन्मक लागिया सावटे भासि मोक 
जुराउक शरीर कतोक्षणे याको चाह + मरियो नपाइवो माठर तोर हिन पाह ९७ 
मोक तेजि पिमते मरिलि दशरथ + तदह भविहूने मयो यादो यमषपय 
विदेशर सेतरि टे लाह वाप + परि्धुदा देहो समीप भोर चाप द 
सतारो सन्तापे इटो येन भेल चुलि तोर शोक अगनि भवि मारे पलि 








मूल ज्ञान नही रहाहै। आपलोग मस्ते हित-भदहित समञ्ञाकर कटं ।। ७२९० ॥ 
काल के वचनानुसार मने पग्र खायी थी, इसी वीच वहां जाकर मृस्ने भाई लक्ष्मण ने 
देख लिया । भाप निश्चित रूप से वतायै, जितस म सत्यसेन गिङ।! क्यार्मदही चिप 
खालूंयालक्ष्मणको काट डालूं ? ॥ ५२९१॥ यह सुनकर वेलोगकु्धक्षण मनमें 
विचार करते रहे। उनके मनम श्ान्तिनयथी। इसके परचात्‌ विनयपूर्वक रामसे 
कटने लगे, वत्स रघुपति, सत्य वातत सुनो । अन्तकाल मे महान पुष्पोंकी विचार बुद्धि 
मे भी गड्वड़ी होजातीहै। ९२॥ वत्स, अव लक्ष्मणकी ञाशानरो। तुम 
यदि सत्य छोड दोगे तो संसार विनष्टहोजयेगा। सत्यपर ही यह चराचर जगतत 
प्रतिष्ठति है। सत्यके समान पुत्पको कोई मौर धमं नहींहे। ९३1 देखो, सत्य 
का प्रतिपालन कर, धर्मं-मागं की रक्षा करते हृएु राजादशरथनेतुम्जंसे पुत्रकौ भी 
तजदियाथा। सत्यका पालन करने जाकर पव्रशोकसे वे मर गये, सत्यकीरनला 
कर स्वयं तुमने भौ वनवास भोगा ।। ९४ ॥। देता ममज्लकर लक्ष्मण के लिए व्याकुलता 
दछोडदो। तुम्हारे सत्यमे हट जाने पर सास्राज्य ङ्व जयेगा। लकमण के प्राण 
न लेकर तुम देशस निकाल्दो। वक्योकिमश्रेष्ठ जनोंका परित्यागी उसके वधके 


समान होतादै। ९५1 सवके विचार सुनकर कौशल्या-नन्दन लक्ष्मणके मुखकी 
मोर देख रुदन करने लगे ।_ मेरे दुर्भाग्य से मव तुम्हं भी खोना पड़ रहा, अव समन्च 
गया क्रि मृज्ञे कालने ग्रस लियाहै 1 ९६॥ तुम्रं तज रहा हः भला मै यह वात 


क्रिस मंहसे कहं ? जव इस जन्म केलिए मनने माकर आलिगनकरलो। कुषठक्षण 
तुम्हं देखता रहं, जिससे मेरा शरीर शन्त हो । तुम्हारे जेता माहं अव मेरे मर जने 
पर भी नही मिलेगा । ९७ ॥ मूते तजकर जिस प्रकार पिता दशस्थनी मर गये, उसी 
प्रकार तुम्हारे न रहने पर मै भी यमलोक के मायं पर चला जाया! मेरे विदेश के 
सहायक वतम लक्ष्मण, देखत हूं कि जव सव समाप्त हो रहादहै, तुममेरे समीप मा 
जागो ॥ ९८ ॥ सीताकेसंतापसे यह शरीर वालों जस्रा (रूखा-वूखा) हो गया है। 
मव तुम्हारी णोकं-मग्नि उसे जला डाल रहीरहै यासमूलनष्टकरदेरहीदै। ऋषि 
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आसि ऋषि दुठर्बातता खोचनि भेल दाण्डि + कालर बचने तोर भंलो तल गाण्डि ९९ 
इटो चक्षु जाउर तोक नपाइवो देखित्त #* मोहर मरण जाना भेल सत्तिहित 
मोक देखिवाक दुनाइ नपादइवि लखाइ # मादस गलागलि करिथाको दुह भाइ ७३०० 
एहि च्लि कनिष्ठर धरि गले बान्धि + भेलन्त मुच्छित राम मकमक्ति कास्वि 
ज्वलिल अगनि इुनाइ उघठिलि जमर * लक्ष्मणे का्दन्त घरि सावटि रामक ७३०१ 
वेदि करं दुभाइक सन्ताप सभासदे # लक्ष्मणे ब्ुजान्त पा्चे बाक्य गदगदे 
इटो असन्तोष बाय चनुहिबेक माल # करा सर्य पालि मोक सत्वरे निकाल २ 
चेतन उछनिषा प्रभू बर्तियो आसने = काण्डे निकालियो मोक बौलस्त लक्ष्मणे 
एरिलो एरिसो बला सत्रारो सम्मति ॐ रामो समुख भेला बुलिबाक प्रति ३ 
मआजोरन्ते नासे मत मनत आसुख * लासे लासे मातन्त मातरर याहि मख 
एमो तोक लक्ष्मण बोलस्ते ह्रे मात्त * परिलन्त निडाले चेतन नाहि मात ४ 
लक्ष्मणे बोखस्त ददा दुद करा वित्त * महस्त जनर टेन तुहिके उचित 
सटयक पालिया प्रमु क्लाण्टे एरा मोक * सन्धुकरि वसिला पाचे रामे तेजि शोक ५ 
कण्ठर नोहलादह बाणी येन भेल उवर *# बोलन्ते बोलन्ते पाचे चित्त करि वृढ 
लोत्तके तितिक मुख मुचिला ञआञ्चले * बुलिबे लागिया रामे नयन सजले ६ 
देव-धम्मं समस्ते समाजे हृइवा साखी * सोदरर सम्मद करो सत्य राखि 
जानिया समान वे वध परित्यागे * एरिलो लक्षण तोक येन हौक भागे ७ 





दुर्वासा आकर चिता में शव जलाने का उण्डा-सा बन गया। कालके वचनने तुम्हारे 
शरीर को (चितामें) डाल दिया ।। ९९।॥ इन आंखों से मब तुमह देख नही पारगा । 
समञ्च लो कि मेरी मृद्यु समीपभा गयीहै। लक्ष्मण, अव पुनः मृज्ञे देख नहीं पाभोगे । 
आभ, हम दोनो भाई गले मिलकर पड़ रहँ ।। ७३०० ॥ यह्‌ कहकर रामचन्द्र छोटे 
भाई का गला पकड, आलिगन कर फूट-फूटकर रोते हुए मूच्छित हो गये । अग्नि मानो 
पुनः जल उठी, उसकी लपट पुनः बद्‌ गयौ । लक्ष्मण भी रामको आलिगन कर रोने 
लगे ॥ ७३०१ ॥ सभामदगण दोनो भादयों को धेरकर सताप करने लगे। तब 
लक्ष्मण उन्हे गद्गद वचन से समञ्चाने लगे। इस असन्तोष से वचन उत्तमन होगा। 
सत्य का पालन कर मृ णीधघ्र निकल जाने का अदेश दे दीजिये २॥ प्रभु, सचेत 
होकर शीध्र अपने आसन पर बैष्यि। मुषे शीघ्न निकल जानेफा अदेश दीजिये। 
लक्ष्मण कहने लगे-- सबकी यही सम्मति भी है 1 मुज्ञ अषप तज दिया, तज दिया" एेसा 
कह दीजिये । रामचन्द्र भी वसा कहने हेतु प्रस्तुत हुए ।। ३।॥ मनोवेदनाके मारे 
प्रयास करने पर भी मुंह॒से बोली नही निकलती थी । वे भाई का मुख देखते हुए धीरे 
धीरे कहने लगे । “अब तुम्हें लक्ष्मण" † कहते-कदते उनकी बोली रुक गयी । उनके 
शरीर में चेतना नही रही, वे अशक्त हो पड़ गये ॥ ४ ॥ लक्ष्मण बोलते भैया, अपने 
चित्त को स्थिर कीज्यि। महत्‌-परुषों के लिए ेसा करना उचित नही। प्रभ, आप 
सत्य का पालन करते हुए मुद्धे शीघ्र तज दीजिये । इसके पश्चात्‌ राम शोक छोडकर 
सावधानो वैठगये।५॥ उनके कण्ठ से वाणौ नहीं निकलती थी, मानो उन्द ज्वर 
हो गया हो । परन्तु उसके पश्चात्‌ उन्होने चित्त को दृढ कर लिया। आभो से 
उनका मुख भीग गयाथा। उसे अपने आंचल से पो लिया। इसके पश्चात्‌ सजल- 
नयन हो रामचन्द्र कहने लगे- 11 ६ 1} देव, धमं, समाज सभी साक्षी रहना } सत्य 
की रक्षाकरते हुए आजम सहोदर भारईका प्रेम तोड़ रहाहि) वध करना भौर 
परित्याग करना दोनो को वराबर मानकर लक्ष्मण, तुम्हे तज रहा हुं; अवमेरे भाग्ये 
चाहे जो हो" ।1 ७} एेसा कहुते-कहते वेदना ने उनके समूचे शरीर को माचृत्त कर 
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एतेक वोलन्ते मम्मे छानिलेक गाव # निंढालि परिल राम मृत्तफ स्वनाव 
नेखेलाय प्राणवायु येन वच्रपात > मरत कान्दन्त येन परिल निधति ८ 
रामे तेलिलन्त जानि तेखने लखा # शरीरर भलदकार पेटलादला खसाइ 
दिव्धव्स््र एरिं लंल मलिन तरसन् # करिलन्त माति भरतक स्रम्माधण ९ 
हाते व्रण धरिया करोहौ काउ वाउ * मोक चिन्ता एरिया रामक भले चाड 
सावधाने याफिवा लागल हैया दिन * एहि बलिं रामक करिला प्रदक्षिण ७३१० 
चरणर धूलि एुलि माखिलन्त माये + भाषन्त तवध हया परि रधघुनाये 
फरयोर फरिपाचे बुकिला लखाइ * जन्मे जन्मे वान्धव तुित्ति हवा माई ७३११ 
तोमार कनिष्ठ मह हदवो दाप्त प्राय * एहि इद चरणक सेविवो सदाय 
करिलो मेलानि ददा याकियोक वुलि > नाइ दुनाद'दुयो चरणर संला धूलि १२ 
पान मस्ती सवाको बुलिला हित वाक ^ चाहवा सवे मिक मौर प्राणर ददाक 
एहि बक्ति लक्ष्मणे चिण्डिला मोह पाश्च + अधोग्रुते मोन हया लरिला निश्बसि १३ 
ढाकि कान्दं प्रजा धातु सम्यक्ते उरि # भन्तेषधुरत अभ्रम रोलेक उटिल 
अोध्याक जरि हैन हावालत गुरिकहा वाप ठखाइ भानिसि यास एरि १४ 
हरि हरि किनो इटो विधिर कपट =+ राघवे प्रभृत भेल एनुवा दुर्घट 
दण्डे युग याय एके सीतार सन्तापे * तलाई विने किमते जीवन्त सावे वापे १५ 
एहिमते श्लोके ऊोक कान्दे भविच्छेद # लक्ष्मणे गेलन्त हद्यत दिया वेद 
उजाहइ कतो इर सरथूर तीरि तीरि > चस्तिला ऊक्ष्मणं पाचे पदयास्तन निरि १६ 





लिया। रामचन्द्र मृतक जसे मशक्त होकर पड़ गये! मानौ उन पर व्रपात दहो जाने 
से प्राणवायु स्कगयीहो। भरतभीरेमेरोनेर्गे मानो चिजलीदृट गिरीदहो\5॥ 
रामने तज दिया, समन्ञकर लकधष्मणने उस्रीक्षण अपने जरीर के आभूषण उतार उनि । 
दिव्य वस्त उतारकर मलिन वस्त्र पिन लिया! उन्होने भरत क्र पुकारकर यद 
वात कटी ।॥९॥ हाथमे तुणकध्ारण कर म जापते विनती करता हूं, भरतजी, भाप 
मेरा णोक छोडकर रामचन्द्रकी कुशलता पर ध्यान रखे! भाप मादान रह, हमारे 
दिन पूरेहोचुकर्है। यह कहकर लक्ष्मणने रामचन्द्र कौ प्रदक्षिणा की 1। ७३१०॥ 
उन्होने रामचन्ध करी चरण-धृलि उठाकर सिर पर लगाणी। रघुनाय उस समय 
स्तब्ध हो पड़ रहैथे। इसके पश्चात्‌ लक्ष्मणने हाव जोड़कर कहा-- जन्म-जन्म 
मे जापी मेरे वान्धव-भाईं वमे) ७३११॥ म पका छोटा भाई, दास अंसा 
वनं मौर इन दोनो चरणों की निरन्तर सेवा करता रहं । भया, आप रह, मून विदा 
दे! कंहुकर पुनः उन्होने रामचन्द्रके दोनो चरणोंकीघूलिली 1) १२॥ लक्ष्मण 
ने सामन्तो, मंद्वियीं सवसे हितकारी वचन कहे! मेरे प्राण-प्रिय भेयाकी जापसमी 
देख-माल करे । यह कहकर लक्ष्मणने मोह का बन्धन तोड़ डाला गौर सिर दघ्युका 
मौन हो निर्वाचनको चल पड़े! १३।१ प्रजाजनों की चेतना खो-सी गयी, वे मह 
ठापकररोनिल्गे। मंततःपुरमे रुदन कीष्ठनि मागर-तरंगोके नाद-सा गंज उरो 
समूची मयोध्या कतो व्याप्त कर हाहाकार गृजच्ठा! हा, दाप लक्ष्मण, बाज चुम छोड 
जा रहे हो ॥ १४॥ हाय, हाय, विधि का यह कपट कंसा कि प्रभु रामचन्द्र पर 
एसा संकट मा पड़ा! एक सी्ताके संतापये ही उनका एक पलत एक युगके समान 
जाताहै, अव वे वाप रामलक्ष्मण विना कैसे जीवितं रहुगे ? ॥ १५ इसी प्रकार 
लोग शोक के मारे लगातार रोरहैये! लक्ष्मण उनके हृदय मे खेद उपजाकर चले 
गये। वेसरशरुके किनारे-किनारेधाराकी चिपरीत दिगा कुछ दूर चले! इसके 
पष्चात्‌ वहां पद्मासन लाकर वंठ गये 11 १६॥ अपनी बुद्धि को स्थिर करशरीरके 
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नियमिला नवद्वार करि धिर बुद्धि * धरिला धारणा प्राणवायुं निरोधि 
इन्द्र आदि देवे पुष्प बरिषिला शिरे * परस रूपक चिभ्तिबाक लला धीरे १७ 
अद्धंक क्षेपिया प्राण करिलन्त त्याग * मुर्दधास्फुरि बजाइल परम तेज भाग 
भे दिष्य देहा कोटि सु्यंर जेडति > इन्द्र आदि देवे करिलन्त स्तुति तति शद 
बाह दिष्य बाद्यचय छानिया गगन * स्वगंक गंलस्त दिभ्य विमाने लक्ष्मण 
त्रिदश देवता देखि ङृतष्व्य भल > सक्ष्मणर कथा भवे एहिमाने गेल १९ 
शुना सभासद से रामायण कथा * राम लक्ष्मणर हेन सिलिर अवस्था 
इटो गरहुबास सामान्यर कोन लेखा ‰ स्वपनर सम निधि धन जन देखा ७३२० 
दर्घोर मूत किय नाकलिि कि # हैन जाना अन्तके केशत धरि अषि 
आउर एरुवन्ता नाहि कलिर हातर * परमं बान्धव एके माधदत पर ७२३२१ 
हेन जानि दिया राम चरणत चित्त * करापान रामनाम परम भमरत 
विचारि वेद्यो देखा एहिमे युगुत्ति >» रामर नामेसे देह परम सुकुति २२ 
विषय विले निला इहैन अन्मक # दइर भं पोरे येन जाति चन्दनक 
महारस्न मणि येन सम नाह मोले * ताक सलाह आनि कार मणि पिन्धे गले २३ 
एके काक सासि सियो जायं कुकुरर # आति अल्प सियो देला च्रुहिके विस्तर 
ताको सहा प्रबन्ध करिया नपाय लाग # यदि पावें ताको आसि भाने खोज भाग २४ 
सेहिमते विपत्र विषय थत सुख ॐ ताके लागि होवा केने कृष्णत विमुख 
कृह्णर किङ्कर कहि इसे तत्वस्ार * बोला राम राम एरा पपर भाण्डार ७३२५ 





नव-दासो को संयमित किया ओौर प्राण-वायु का निरोध कर ध्यानस्य हौ गये । इन्द्रादि 
देवों ने उनके सिर पर पष्पवर्षा कौ । इसके पश्चात्‌ वे भपने परमरूपका धीरे-धीरे 
चिन्तन करने लगे ।। १७1 उन्होने ऊपर निक्षेप कर अपने प्राणो का त्याग कर दिया। 
उनका ब्रह्मरंध्र फूटकर परम तेज का बश निकल गया। उनका दिव्य शरीर करोड़ों सूयं 
के समन दीप्तिमान हो उठा । इन्द्रादि देवों ने उनकी स्तुति तथा प्रणत्तिकी।। ५८॥ 
आकाश को व्याप्त कर वे दिग्य वाद्य बजाने लगे) लक्ष्मण दिव्य विमान पर स्वं चले 
गये । देवता उन्हं माते देख कृतकृत्य हो उठे। लक्ष्मण को कथा अब यहीं समाप्त 


हई ॥ १९) सभी सभासद रामायणकथा सुने। जव कि राम-लक्ष्मणकी एेसी 
भवस्था हई, तो इस ससारमे गृह-वास करनेवालों की गिनतीही क्याहै? यहजो 
धन-जन है, समन्लो कि वे सव सपने कौ निधियां हँ ॥ ७३२० ॥ प्रचंड मृत्यु को अपने 


समीप क्यों नहीं देख पाते ? ठेस समक्ष लोकि काल वालोको पक्डेहूुए हें। केवल 
परम बान्धव माधव के सिवा कलि के हाथों से भौर कोई बचावनहार नही है ।॥७३२१॥ 
एेसा समक्षक्रर राभके चरणों में चित्त लगाभमो। रामनाम रूपौ परम ममृत क्ता पान 
करो। वेदों का मध्यथन कर देखो तोज्ञात्तहोगाकिवेदकी युक्ति भी यहीहै क्रि राम- 
नामही परम मुक्ति देनेवाला दहै।॥ २२॥ रसे जन्म को विषय-विलासमें वैसे ही बिता 
रहै हो, जसे कि कोई राखके लिए विशुद्ध चन्दन वृक्ष को जला डले। यह्‌ रामनाम 
महारस्न-मणि के समान अनमोलहै। काचि के मनकोके बदले उपे देकर ये काच (विषय- 
भोग जादि) गलेमे पहन रहैदहो। २३। एकतो कौवेका मांस, तिस पर कुत्ते का 
खाया हुञा, विचार कर देखो, वह भी अधिक नही, अत्ति अल्पदहै। वहु भी अनेक प्रयलें, 
करने पर भी नही मिलता! यदिमिलभीजयेतो दूसरे भाकर उसमे हिस्सा मागन 
लगते है । २४। विषयोंके सारे सुखे वसे ही बीभ्सर्है। उसीके लिए भला ङृष्ण 
से विमुख किसलिए होरहैहौ? कृष्ण का किकर कहता दहै, यहीतत्वोका सारहै। 
राम-राम बोलो, पापोंके भंडार को छोड दो । ७३२५ ॥ 


, ९२९ असमिया (देवनागरी) लिपि 


लक्ष्मण-वज्जनत रामर वेद 


दुलड़ी | 

लक्ष्मणर कथा एह्माने गेल रामर श्चुना बिलाद्‌ । 

शोकपतागरत गल तल प्रभू श्रुति ज्ञान भाउर नाइ ॥ 
ऊक्ष्मणर शोक प्रचण्ड वताते सीतार सन्ताप मामि। 

लुखान अरण्य रामचन्द्र भला दहै हृदयतत लागि ॥। ७३२६ 
येतिक्षणे एरि लक्ष्मण गंलन्त मरिल राम सभुलि। 

उठि उखि लुटि परिया कान्दय हा प्राण लखाह बुलि॥ 
परिखेदा करि आजजिसति तेलिलि भैयाह हजन्मक लानि । 

तोष्योर सन्तापे प्राण धरो किक नगं हृदय भाति २७ 
पिन्र मात्र मोर मरिल तेजिया जानकी गेल पाते । 

सन्तापो ताको तद एरिलति आवेसे ग्रासिल फाले ॥ 
दण्डका वनतो तपसि प्राणदिलि जुखवाडलि मोर शोक । 

दुखर सहाथ फं मेलि लखाह मनाथिति करि मोक 11 २८ 
कफिनो सुलक्षण भे पाइ लक्ष्मण तोर गरुण कंबो कत । 

भ्रातु मातु राज्य तेजि वनवासे तद गति मोर लगत ॥ 
सीतताक भामाक उपकार फरि फुरिलि मध्य समान) 

सिसव सुमरि किथ नयामो मरि रहि माषो एमो प्राण ॥ २९ 
जानिलो भयाह मोहीर चिन्ता मरिवि तयो बनत्त। 

यादवौ चेदितोक येन युवाइ हौक मोहोर तोरे गत ॥ 








लक्ष्मण के परित्यागसे रामका खेद 


लक्ष्मण की कथा यही तक रही । भव रामचन्द्धके दुख-कष्ट कौ कथा सुनिये। 
प्रभु राम शोक-सागर मे इव गये, उन्हे कहने-सुनने का ज्ञान न रहा । लक्ष्मण के शोक 
रूपी प्रचंड पवन ने सीता के सताप रूपौ भग्नि को धघधका दिया, रामचन्द्र सूखे मरण्य 
की भाति हुए, जिनके हदय मे लगकर वह दग्ध करने लगी ॥ ७३२६ । जिसक्षण से 
लक्ष्मण छोड़ गये, रामचन्द्र सम्धुणे रूप से मर-से गये । वे उठ-उठकर, गिर-गिरकर षहा 
प्राण्रिय लक्ष्मण" कहते हए रोने कगे । अरे भाई, आज तुमने इस जन्म के किए सम्पूणं 
रूपसे छोड दिया । तुम्हारे सतापसे्म कंसे प्राण धारण करं, मेरा यह हृदय टूट 
क्यों नही गया ? ॥२७॥ मेरे विता-माता छोड़कर मर चुके, जानकी पाताल चली गयी, 
सताप को भी सह्‌ लिया था, परन्तु आज तुम छोड़ गये, इससे अव निश्चय काल ने ग्रस 
लिया। दंढके वनमें तुमनेही मेरे शोक को शान्त करप्राणद्यिये। मेरे दुखोंके 
साथी लक्ष्मण, मूज्ञे अनाथ कर तुम कहां चले गये ?॥ २८॥ तुम कँसे शुभ लक्षणों 
वालेये। भया लक्ष्मण, तुम्हारे गुण का कितना वणेन कं ? भाई, माता तथा राज्य को 
तजकर तुम मेरे संग वनवासमे गयेथे।! सीताका भौरमेरा उपकार करते हुए भूत्य 
को भाति साय घूमा करतेथे। उन सवका स्मरण कर मँ मर क्यौ नही जाता? भव 
तक प्राण किसलिएु धारण कयि हुए हुं? ॥२९॥ जानता हं भैया, मेरी चिन्ता के मारे 
तरुमभी वनमे जाकर मर जभोगे। चाहेजोभी दहो, म भी तुम्हारे पी दौडता हआ 
चला जाऊ्मा | उन्होने सामन्तो गोर सभासदो से कहा-- शीघ्र ही सामग्रियां ले भामो । 
म उब चुका हूं, अब राजदंड व सहासन भरतकोदै दुगा ।। ७३३० | देवगण मुद 


पान्न येलतेकूक 
सिलिल विखार 
देवलोके सोक 
विसे सिपारि 
दहूवं शरीर 
आत्िथो सस्वर 
लक्ष्षणर शोके 
सोक पाइले कालि 
रामर बस्ते 
सकमक करि 
किक भोषार 
तोमार चरण 
लधक कुशक 
चलिवो ठमत 
राघव चलिच 
यत्त नरनारी 
ऊस्पि करिलोक 
पाक एरिया 
तुमितसि आपार 


भधाघव कदली रामायण ९२३ 


सोलन्त सत्वरे 
राजदण्ड पार 
उत्पात करे 
उपार करिनि 
चित्त बहि धिर 
भेथाई भरत 
नपारो रहि 
जानिया सक्ता 
बीर भरतर 
ऋन्दने करिया 
बुलिलाहा हेन 
सेवार निमित्ते 
बाण्डि दियो राज्य 
तोमार शपत्त 
अयोषपा एरिदा 
शिश्चु आग करि 
कान्दिषे लायिल 
यावे खोजा नाय 
मुख्य प्राण प्रु 


सस्मार आनियो साङि। 
भरत दिवो भलि ॥ ७३३० 
स्वगक यादटवाक कानि) 
भेयाष्टर विरह माति 
नेदेचि रउखादइक मरो । 
तोक अभिषेक करो ।॥ ७३३९१ 
दह्वे ह्‌एडरो सञ्जा । 
हृयोक पार्त राजा॥ 
लागल गावत जुद। 
वोलन्त अञ्जलि हृद ॥ ३२ 
ददा निकारण काज। 
पव्ब्॑तो नलेलो राज्ञ ॥ 
सोर नाह आत इच्छा) 
मातो येवे मह निदा ।। ३३ 
सवे निष्ट वात्ता पादहल। 
हारत आसि जन्ताष्टुछ 11 
पोरं सवे सव्वं अद्ध । 
मायात मारिया दाद्धुः ॥ ३४ 
स्वरूप करिलो हिया । 


नछारिबो लाप ` भरत्तक त्याग नकरि लगते निषा ॥ 
एहि बुलि प्रजा आराव फरय हया सवे एक जरि) ^ 

वितरतो पात्र न्त्रीगणे कान्द रामर पावत्त परि+ ३५ 
वरिष्ठे वोलम्त शुना रघुपति भावे हदवे कोन काज । 

तोपार हिघोगे प्रजा लिजीतेक् मिवे समस्ते राज) 


"^~ ^~“ ~. "न 


स्वगं जाने हतु तंगकररहैहै। इस वार भाई लक्ष्मण की विर्ह-अग्नि ने जलाकर 
उसपारनलगाद्धिया। शरीर जल रहा है, चित्त स्थिर नहीरहै, लक्ष्मणकोन देखने के 
कारण मर रहाहूं। शीघ्र आभो भाई भरत, भँ तुम्हारा अभिपेक कर दू ।| ७३३१ ॥ 
लक्ष्मणकेणोकके मारेरमे रह नहीपारहाहूं। हडिडियो की मज्जा भी जल रही) 
मुञ्े काल ते ग्रस लिया दहै, एसा जानकर णीघ्न ही तुम निहाप्नन पर राजाचनो। राम 
के वचनोसे वीर भर्तके शरीरमें आग लग गयी,वे फूट-फूटकर रोते हुए हाय जोड़कर 
योले- ॥। ३२ ॥ भैया, यह्‌ निर्मम कमं करतेहैतु हमे किसलिषए्‌ कह रहे? आपकी 
चदरण-सेवा के निमित्त हमने पहले भी राज्य नही लियाया। भाप लवनकुशको राज्य 
वाट दीजिये, मुक्ते सकी कोई इच्छा नदहीदहै। म भी पके सग चलूंगा। र्म यदि 
मिथ्या कहता होऊ, "ततो मापकी णपथ है} ३३11 राप्चन्द्र अयोध्या छोडकर चले 
जायेमे, सव लोगो को यह निचित वार्ता मिली । तव मपी नर-नारी पिणं को 
जागे करद्रारपर आजमा हौ ग्ये। कोलाहल क्ते हृए्‌ लोग रौन लगे, उनके सारे 
अंग जलने सगे। प्रभू, आप हमरे मस्तक पर्‌ डंडा मारकर चले जाना वाहते 
है! 1 ३४।। प्रभु, आपही हमारे मख्य श्राणर्ह। आपन अन्तर फी चात्त सत्य कट्‌ 
रहै है! हम आपका साय न्भौीनषछोडंगे। भरतकोत्यामन कर आप ञअ्पनेमसंगने 
चलिये । यह्‌ कहकर प्रजाजन मव इकट्‌डे होकर जोर-जौर स नीखने लगे} भीतर 
भो सभौ सामन्तं ओर अन््ीगण रामर चरणीमें गिरकर सदन करने लने) ३५॥ 
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९२४ भसभिया (देवनागरी लिपि) 
तुमि कृपामय पुरुष प्रजार पुरा मनोरथ नाय) 

हेन युनि गुणि आले पाचे प्रभू राघवे तुलिका माथ ।। ३६ 
बोलन्त श्चुनियो पात्र मन्न्री लोक केन असिमत फाज। 

करि करयोर परिया भ्रुमित विलाचं पात्र समाज)! 
प्रम॒र पावत एतेक गोचर यदि अनुग्रह यके । 

सपुत्र बान्धवे चलिवो लगत नियोक नाय मामाके ।॥। ३७ 
निश्चय जानिलो जनेको निजीवो यदि तेनि याहा तुनि। 

देखि अनुराग लोकर राघव कान्दिलिन्त हमहुमि ॥ 
बोलस्त श्युनियो पात्र मन्न मोर यत लोक भयोध्यार । 

क्षाण्टे होवा साज याईइवे खोजा येवे लगत सवे मामार॥ देष 
यत पञ्च पक्षी वृक्ष अयोध्यार जीया जन्तु यत प्राणी । 

समस्त नगरे साजोक सत्वर आज्ञा मोर निष्ट जानि ॥ 
लोकेसे आमाक नेरे येवे भामि तेजि याइवो कोन सते । 

सत्ये सस्ये बोलो हक येड लागे प्रजार इटो ऊगते।॥ ३९ 
शुनिया जोकार प्रजाये पारय जय जय राम बुलि। 

प्रभुर लगत यावो भानन्दत येन नाचे हात चुलि)! 
यत नरनारी भावाल षय्यन्ते अयोध्या मध्यत वसि) 

नापितक माति काम फराह आत्ति गावं तल कुड घसि ॥ ७३४० 
स्नान करि जले सन्वंस्व सकले ब्राह्मणक दान कर} 

पिच्धि धौत्त वस्न मूषित चन्दने आनन्दे चित्त नधरं ॥ 
भलङ्कारे सवे शरीर मण्डय यार येन मतत गाच। 

अनेक उत्सवे भधोध्यार लोके स्वेक याइवाफ काज 1 ७३४१ 


~~~ «~^ 





-~.~~~~~~~--~~~^~~-~-~~~~ 


वशिष्ठने कहा-- रघुपति, सूनिये, भला इससे कौन लाघ होगा? मापके वियोग से 
प्रजा जीवित नही रहैगी, समचा राज्यनष्टहौ जायेया। आप कृपामय पुरषर्है। हे 
नाथ, आप प्रजा के मनोरथ परे कीजियि। यह वात सुनते हुए रामचन्द्र मन में चिन्तन 
कर रहै थे, उन्होने सिर उठाकर देखा ।। ३६! वे कहने लगे, है सामन्तो, मत्तियो, 
हमे अधना विचार क्याहि, बताश्ये। हाथ जोड़कर, भूमि पर पड़कर सामन्तो भौर दर 
वारियोंने विनयपूवक कहा प्रस्‌, मपके चरणोमे यही कहना है कि यदिहम पर. 
अक्रा अनुग्रहहो तो हम सव प्रौ, बान्धवो सहित आपके संग चलना चाहते ह। 
है नाथ, हमें ले चनिये । ३७ ॥ हम निश्चय जानते हैँ कि यदि भापहमे दोडकर चले 
जायेगे तो कोई भी जीवित नहीं रहैमा । लोगो का अनुराग देखकर रामचन्द्र एूट-फूट 
कर रोने लगे। कहा-- है मेरे सामन्तो, मन्तियो, अयोध्या के सभी लोगो, सुनिये। 
हमारे सग यदि चलना चाहते है, तो शीघ्र प्रस्तुतो जाइये । इ८ 11 अयोध्या के 
जितने पशुपक्षी, वृक्ष, जीवित जन्तु, जितने प्राणी है; मेरी निचित आज्ञा जानकर सारे 
नगरके लोग शीघ्र प्रस्तुतहो जाये। जवक्रिलोग ही हमे छोड़ते नही, तो हम भला 
किस प्रकार से उन्हें छोड जा सक्ते है ? मै सत्य-सत्य कहता हूं, इसी प्रजा के साथ जो 
होना दहै, हो जाये । ३९ ॥ यह्‌ सुनकर प्रजाजन 'जय-जय रामः कहकर नारे लगाने 
लगे। “हमभीप्रभुके संग चलेगे' सोचकर मानो हाथ उठा-उटाकर नाचने लगे। 
अयोध्या के सभी नर-नारी शिशुं समेत नाद्यो को बुलाकर क्षौर-कमं करवा, शरीर 
मे बहुत तेल-उवटन लगाकर, ॥ ७२४० ॥ जल में स्नान कर सबने सवेस्व ब्राह्मणों को 
दान करने लगे। धुले हए वस्त्र पहन, चन्दन से विशभरुषित हो उनके चित्त मे भानन्द 
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रुना सभासद रामायण पव पतकर धूमकेतु । 

अपार संर सुखे होवा पार रामनाम बान्धि सेतु ॥ 
दुष्ट फलि" स्पे सवाको दंशिले सल ॒धुत्ति हतबुद्धि । 

रामनाम इटो समत बिनाई नाह नाइ महौषधि॥ ४२ 
यतेक पातेक संह्रिषे पारे रामर नामे सम्प्रति । 

ततेक पाति करिबे पापीर वापर नाहि ज्ञकति ॥ 
भगनित्त येन तृणे नोजोरय पापरो तेह्वय नाम। 

इसि धस्मं निज मुकुति बाणिज्य जाति बोला राम रान्न 11 ७३४३ 


लव-कूशर राज्याभिषेक आर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मणर अन्वेषण 
पद 


शुनियोक पाचकतथा आतत अनन्तरे * लक्ष्मणर शोके स्वस्थ नभे रामरे 
केतिक्षणे गरचे हेन मनत विचार # लवकर कुशक एरिदिला दण्ड पार ७३४४ 
विन्ध्य पब्बतर कोले पुरी पशवतो *# तथात पात्तिला निया कुशक नृपत्ति ! 
भन्रावती नगरे भंलन्त रव राजा »+ दिला दुडको विमल्जनिया गज वाजो प्रजा ४५ 
सुवणं रजतत॒ रत्न अलेल मण्डार * दिला से बाण्टि दिष्य बस्तर भल्ड्कार 
नथेलम्त घाटि रामे पुत्रस्नेह आति > फरिला आश्वास दयो तनयक्त माति ४६ 
नरका दन्रबाद रान्यर निदाने + फालक बल्चिवा दुयो एके जीव प्राणे 
दुइत परे इदहानो कृदटुम्ब आउर नाड + अत्पते दकेण्डवा भेले इइहन्तो पुताइ ४७ 


~-^~~~-~-^~~~-~-~-~-~-^~ ~ 


समातानथा। जिसके पास जैसे आभूषण थे, सव उनपे अपने शरीरको मंडित करने 
ल्गे। स्वगं मे जने हैतु अयोध्या के लोग अनेक उत्सव मनाने लगे ।। ७३४१ ॥ 
सभासदो, रामायण-पद सुनो । यहपापका धूमकेतुहै। रामनाम का पल रवाधकर 
इस अपार सं्तार से पार निकल जाओ। कलि रूपी दुष्ट सरपं ने सवको उस लियारहै, 
वेद-णास्त्र भी यहाँ हत-वृद्धि हो चुके हँ । राम-नाम रूपी इस अमृत के बगेर भौर कोई 
महौषधि नही है, नही है ।४२॥ रामकानामे इस काल के जितने पापोंका नाश कर 
सकता है, उतना पाप कर सके, पापी के बापकी भी इतनी शक्ति नही दहै! अग्नि जिस 
प्रकारत्णोंको दश् कर तृप्त नही होती, पापके क्षेमे नाम भीवस्ा ही है) 
मुक्ति कै व्यापार मेँ यही (नाम) अपना धमं है, एसा समञ्चकर "राम, राम' 
कहो ॥ ७६४३ ॥ 


लव-कूश का राज्याभिषेक ओर श्रीरामचन्द्र का लक्ष्मण को खोजना 


इसके पश्चात्‌ भागे की कथा सुनिये । रामचन्द्र लक्ष्मणकेशोकसे मुक्तन हो 
सके। मनका यह्‌ विपाद कुछ समय वाद कम हा, तव रामचन्द्रते लव-कुश को 
राजदंड तथा सिंहासन प्रदान कर दिया ।1 ७३४४1 विन्ध्याचल प॑त के वीच कुंशवती 
नगरीथी, वहीले जाक्रर कुश क्रो राजा बनाया । अमरावती नगरमे लवको राजा 
चनाया 1 उन दोनो में हाथी, घोडे, प्रजा आदिर्वाटदी। ४५1 सोने, चादी, रत्नों 
के अनभगिनत भंडार, दिव्य वस्ते, अलंकार मादि सवको वाट दिये) भत्यन्त पुत्रस्नेह के 
कारण रामने कुदभीवाकीन छोड़ा! दोनो पृ्लों को बुलाकर उन्होने अपने वचनोंसे 
उन्हे आश्वस्त किया ।। ४६ रज्यके लिएतुम लोग मापसमें विरोधन करना। 
दोनो एक जीव, एक प्राणसे होकर दिन वित्ताना। तुम दोनोको छोडकर दोनोका 


९२६ असमिया (दैवनागरी लिपि) 


दाद्णी जानकी एरि पशिल पाताल ‰ नपाद्रलो करिवे आवे मइ प्रत्तिपाल 
विधाता दण्डिले वुलि पुत्र दुदक धरि * कान्दिलन्त मकमकि सीताक सुमरि ण 
हा वान्धं पेतिक्षण तेजिलि माके + एतेके जानिक्तो षादइले परम बिपाके 
दतेक पातिक करि माद्य श्हृष्ोर ‰ भापदर उपरि मयपद भिले मोर ४९ 
मजिलो सीतार तापे अपार सागरे > लाह लक्षमणर शोक कुम्भीर मयरे 
पुल पुत्र त्यषण दुख गनि वाडव % दहैदेरु नरंल भार मोर पराभव ७३५० 
मवे इड पुताइ परिच्छदा देखा सोक * तोमासाक तेनि यार्भो मथो परलोक 
एतेक वोलन्ते शोक अगनि गेल ज्वलि * तिनि वापे पृते कान्दिलन्त गलागलि ७३५१ 
बुजान्त निष्ठे शुना कोशत्या-नन्दन # येन भेल भद लावे तेजियो कदनं 
आचि मुल मुदि पाचे दशरथ सुत्त # मथुराक लानि शीघ्रे पठाइ दिलप दूत ५२ 
सत्वरे भासोक शनचुघन प्राण माष ग नजानिला वापु मौर यि भल विलाइ 
एरिले लाइ मयो वाभो परलोक # राधि दिन करि जासि मामाक देखोक्त ५३ 
शुनि गल इत दिन निशा नाइ सुस्थ * कहिलिक कथा क्त्रुघनत समस्त 
लक्ष्मणर शोके स्वगं यान्त राम राजा > तुलत्त भरत यत्त अयोध्णार प्रजा ५४ 
कुश ल्व दुह कुमारर असिषेक > सकलो वृतान्त दते फणा कहितिक 
शुनि शब्रुघने कान्दिलम्त आात्ति्तय + जावेसे मिलिल आमरायेर कुलक्षय ५५ 
पात्र मन्नी सवातो कहिला कुथा यत # बुलि माति पुत्र दुदक यंलन्त राज्यत 
आत रथ ब्ुलि सारथिक लागि चाल # तेजी घोरे जरि रथ सारथि योगाद्रल ५६ 
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मौर बहकर कोद आत्मीय नही है । पुद्नो, तुम दोनो गत्प-वयमे ही मातू-पितृहीन हो 
गये ।1 ४७।। निम॑म जानकी तुम्हे छोडकर पातालमेप्रवेशकर गयी) मभीमव 
तुमलोगोंका प्रतिपालन नही कर पाया। विधातानेही दंडित किया है --कदुकर 
रामचन्द्र दोनो पुत्रों को पकड़, सीता का स्मरण करते हए एूट-फूटकर रोने लगे ॥ ४८ ॥ 
हाय, बान्धवी सीता, जिस क्षणत्‌ हमे छोड़ गयी, तभ समञ्ञ गये किटहमे घोर सकटने 
घेरचियादहै। ्मैनेन जाने कितने महावोर्‌ पापकिये ह, जिससे संकट पर सकट पड़ 
रहेर्है1 ४९॥ सीताकेतापसे मै दुख के गगम सागर मं इव चुका हं. तिस पर 
लक्ष्मण के शोक रूपी मगर-चड्यार खार! पुत्र-त्याग रूपी वाड़व-मम्नि जला 
रहीदहै। मेरे पराभवका भीर कुछ वाकी न रहा ।\ ७३४०! दोनो पूतो, अव मूले 
मन्तिम वार के लिएदेखलो। अव तुमह तजकर्मे भी परलोक जारहादहुं। एेसा 
कहते-कहते रामचन्द्र की शोक रूपी अग्नि जल उठो । तीनो वाप-वेटे एक दूसरे के गले 





से लगकर रोते रहे 1 ७३५१ ॥ वशिष्ठ ने स्मज्लाया, कौशल्यानन्दन, सुनो, जो होना 
था हभ, अव रोना छोड़ो} तन दशरथनन्दन रामने आख-मृंह पोष्ठकर शीघ्र ही 
मथुराको दूत भेज दिया॥५२॥ ताकि प्राणभाई, शतृघ्न शीघ्र चला आवे) 


मृञ्च पर जो संकट आ पड़ा है, वह्‌ बेचारा उसे नही जानता ! सुद्धे लक्ष्मणने तज दिया 
है, मै भी मव परलोक चल रहाहूं। वह जते रात-दिन चलकर यहां भा हमसे मिलत 
ले ।। ५३।॥ यह्‌ कथन सुनकर दूत बिना विश्राम रात-डिन चलकर शतरष्न के समीप 
पहुचे भौर सारी कथा सुनाई कि लक्ष्मणके शोक्तमे राम स्वगं सिधाररहटहै, साथमे 
भरत भौर अयोध्या की प्रजा ।॥>४।। मथुरा जाकर दत्त ने लवन-कुश दोनो कुमारो के 
अभिषेक की सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर श्तृघ्न वहत ही रोये । अव 
हमारा कुल-क्षय होने जा रहा है ॥ ५५।। उन्होने अपने सभी सामन्तो, मंत्नियोंसे 
सारी कथा कह सुनाएयी भौर दोनो पुत्रो ष्ठे समन्ञा-ुज्ञाकर राज्यमेही रख दिया 
स्थला कहकर उन्होने सारथीकीभोरदेखा। सारथीने तेज घोड़े जोत्तकर रथ ` 
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चड्लन्त ताति हति एरिया चा्य्णाक्त दिने साति रथ उक्ति पाडला अथोध्याक 
सेहिवेला राते चलिवाक पाज हुड > स्नार करि पिन्घिलम्त धौत वस्त्र इड ५७ 
भेला निराह रान जर्तं ईश्वर * ज्दलन्त अशनिर्‌ बणं करन्ति कलेवर 
शत्रूघन देखि आसि ननिलन्त माये > मले वान्धि ताङ्क कान्दिलिन्त रधघुनाये ५८ 
महसि राष्षसे लाइलो सोदर भेयाइक + चष्षुये दैखिवे दपु चालो लखाईइक 
साउर ` छार जीवतत नाहि मोर काज * धरिलो जद्धाइर पय तेनि इटो राज ५९ 
चलिदांक अत्ति उच्राचछ सघवर % भागे परि श्रुघमे करभ्त कातर 
मोको सङ्गे निधा ददा चरणद धरौ + तसि अचिहुमे अक्तारणे यैयो सरो ७३६० 
बुलिलन्त॒ आश्वासं घातके प्रभु राप्त > हौक्त सिद्धि तोर असित सन काम 
नेकरि विलम्ब वाप सालियो सत्टरे ; शुना पाच कथा बावे आत्त अनन्तरे ७३६१ 
यत॒ ऋक्ष राक्षस यतेक कपिवगं निश्चये जातिला राम स्वामी यान्त स्वर्गे 
परम चिषाद आत्ति निलिल मनत # क्ान्दस्ते परिल आरति रामर मागत ६२ 
विभीषण सुग्रीव अङ्गद जाम्बवन्त # नङ नील परुख्य आनौ कपि अपय्येन्त 
कास्दि कान्दि कहुन्त सादित नण साथ - आमक काहु दिया याहा रघुनाथ ६३ 
येवेसे याइवाक खोजा आमाता छारि > एतिक्पे पृण्डत स्मराहा तेने बारि 
तोसाक नेदेदि प्राण राखो केमते * याहत सकरुटुम्बे बाप तोमार लगते ६४ 
तुमि अद्िहुतै बाप निलिवे परण धि दिन देखिलो इटो तोभार चरण 
गृहतो नाहिके सुख सेहि हिना हन्ते > दण्डे युर तथु पद नेदेखि थाक्न्ते ६५ 








उपस्थित किया । ५६ शतुघ्न अपनी चार्या का हाथ पकडे उस रथ पर सवार हुए 
भौर दिन-रात रथ चलाते हुए अयोध्या पहुंच गये । उस समय चलने हतु प्रस्तुत हो 
रामचन्द्र ने स्नान कर धुले हृए दो वस्त्र पहने ॥ ५७ । जगत के ईष्वर राम निराहार 
रहै, उनके णरीर की कान्ति थग्निवणं-सी जलने सगी। शतृघ्न ने उन्हं देखकर आ 
चरणों में सिर्लुकाया। रघुनाथ उन्हं गले लगाकर रोये! ५८।। राक्षस मैने 
सहोदर भाई को खाडाला। वत्स, लक्ष्मणको भखिसे देख नहीपाया। इस 
निष्फल जीचन से मुषे अव कोई प्रयोजन नही है। इसलिए यह राज्य छोड़कर लक्ष्मण 
का मागं पकड लिया ॥ ५९॥ चलने के लिए उतावले राघवके चर्णोंमे पड़कर 
शतरष्त विनती करने लओे-- भैया, रँ आपके चरणोंमे पड़ता, मञ्चे भीसाथनले 
चलिये । आपके न रहने पर अकारणं भेरी भी मृत्युहौ जायेगी 1! ७२६० | तव 
प्रभू रामने छोटे भाई शलुच्न को आश्वासन देते हुए कहा-- तुम्हारा अभिमत भौर 
मनोकामना सिद्ध दहो) वत्स, विलम्ब किये विना शीघ्र ही प्रस्तुत हो जाभो। इसके 
पश्चात्‌ भागे की कथा सुनिये ।1७३६१।। जितने भालू, राक्षस, वानर जादि के समुदाय 
थे, उन सबने निश्चयधूवेक जान लिया कि स्वामी रामचन्द्र अबस्व्गजा रहैहै, तो 
उनके मनमें परम विषादं हृ । वे रोते-रोते रासके पासं जाकर पड़ गये । ६२॥ 
विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवन्त, नल, नीर तथा भौर भी जितने अनगिनत, वानर- 
गणये, वे सभी श्रुसि पर सिर नवाकर रोते हुए कहने लगे-- हे रघुनाथजी, आप हमें 
किसके हाथ सौपेजार्हैहै? 1) ६३3 । यदि हमे छोडकर चले जाना चाहतेहै, तो 
इसी क्षण हमारे सिसो परङ्डेसे प्रहार कीजिये! आपको देखे बगैर हम प्राण किस 
प्रकाररखे ? हि तात, हम कुटुम्ब समेत आपके साध चलेगे ।। ६४ ॥ ह पिता, अपके 
विना हम मरण कोप्राप्त हौ जयेगे। हसने जिस दिनसे आपकेये चरण देखे, उसी 
दिनसेघरमें भी कोई सुख नही मिलता । अपके चरण देखे बगेर एक दंड एक युय 
के समान बीतता दहै। रसा समद्र हे पिता, अव हमारे प्राणों का वध न कर! 
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हैन जानि वाप आवै नवधिवा प्राणे रस्वान्धवे याइवो साति याहा चिरो यने 
येन लागे लगते खपिवो अनवा # माणा नररिवा चङ्ग भेतोतयु दा्त ६६ 
कास्दं सये एहिमते मनत भसे # प्रणोचन्त रसि पचे मनत मासु 
मुनिथो सुग्रीव सखि पूर्य्यर नन्दन * मोहोर पत भाउर नरा कछन्दन ६७ 
चिपद बान्धव तुवा वानर भावुक *# नकान्दा नकान्दा मावे हैयोक्त निचुकफ 
तुभि सते धेवै भवि नैरिला आमक # कोद रते एरि यादवो भइ तोमासाक्त ६० 
सत्वरे साजियो भनि यार याइवे लागे + तोमासार लगे येन युवा हर साने 
प्राणत्तो अधिक श्रिय भरत भानार * सत्ये सत्ये नेरिवो फरिलो अद््गीकार ६९ 
पेतथाक्ते सने यत भलुक बानर + आउर केह चुबुलिवा बाक्य मानुपर 
भापोनार जाति भाषे वरिवै वचन # हैन शुनि सलं सवे हुरिपित मन ७३७० 
रा प्राण मिच्र चविघीषभ लङ्केएवर > थाकं इटो यावदेके चन्द्र दिवाकर 
तावि तुमि ठङ्क्रात भृचज्जियो राज्य भोग ‡ तोमाक नपाडउन् उपस्रगं जरा रोग ५३७१ 
श्युना वृद्ध॒ जास्बवन्त महा हितकारी ^ तोनार गुणक आपि सुचितते नपारि 
यावदेके तुहिक्ते प्रलय उपस्थित + तावे चुनि सारोगये चाक्रियो प्रृयिवीत्त ७२ 
जाम्बवन्त विभीषण नक्रिवा चेद % हैरा दलि आपुनि स्वरूप परिच्येद 
माउर इुनाइ दुयो मोक नेदिद्या उत्तर > शुना हनुमन्त वाप वायुर कुमार ७३ 
करिलि यतेक तदह मोर उपकार > किष ञ्चुजा नगला थाफिलि मोत धार 
तोर गरुण मोर मुखे वर्णाइके कतेफ + अचला भकति मोत यावि प्रत्येक ७४ 
याचे रामावण मोर प्रचारे भुमित्त > तादे तुमि सप्रयासि धाका पृयिवीत्त 
पकतिक भ्रवर्ताथा वायुर कुमार * सोक फल्प अवसाने पाइवै दिलो चर ७५ 


~~ 








आप जिसस्यानमे जा रहै ह, अषपने बान्धवो समेतत हम मी व्ही चलेगे । चाहर्जसेभी 
हो आपके संग हम वनवासमे दिन वितायेगे । हम भापके दासवनेर्हु, हमारी भाशा 
भंगन करे ।। ६५-६६॥ इस प्रकार मनोवेदना से समी रोने लगे। रामचन्द्र भौ मन 
मे दुखी हो उन्हें माष्वासन देने लगे ¦ सूर्यनन्दन सखा मुप्रीव सूनो, मेरी शपथ है, मौर 
रुदनन करो ।1६७।1 तुम सभी वानर-माल्‌ मेरे सकट के वान्धव हो, मव न रोभो, न रोमो, 
शान्त होभो । जवकि तुम सवने हमे नही छोड़ा, भला म अव किस प्रकारसेतुमलोगोको 
छोड जा सक्ता हूँ ? ॥ ६८। तुभ लेग जौ चलना चाहत हो, शीघ्र प्रस्तुत हो नाभो) 
अबतुमलोगोकेसंगमभाग्यमेनजोहोनाहैगहो! भरतमेरेप्राणसे भी मधिकप्यारा 
है। रँ सत्य-सत्य मंगीकार करता हूं कि तुम्हे नही छोडूगा। ६९। यहां जित्तने 
भालू-वानर रहँ, कोई भी मौर मनूरष्णेकी वोीन बोले अपनी जातिकी वोलीमें 
वातत करे । यह्‌ सुनकर सभी मन में हित हुए ॥1७३७०।1 प्राणत्रिय मित्त विभीषण 
लंकेश्वर, सुनो । जव तकत ये चद्द्र-सूयं रहे, तव तक तुम लका में राज्य-मोग करते 
रहौ । व्याधि, जरा भौर रोग तुम्हे छ्‌ नही पायेगे ॥ ७३७१ ॥ महा हितक्तारी वृद्ध 
जाम्बवन्त, सुनो । तुम्हारे गुणों से हम उक्णनही हो सकते । जव तक प्रलय उपस्थितन 
हो, तब तकं तुमं निरोग रहकर पृथ्वी पर निवास करते रहौ 1)७२।१ जाम्बवन्त, विभीषण, 
तुम लोगखेदन करना। र्हा, मै स्वयं तुम्हे अपने से अलगक्रर रहाट! तुम दोनो 
पुनः मक्षे उत्तर न देना । वायुनन्दन वत्स हनूमान, सूनो 1\ ७३ ।\ तुमने मेसा जितना 
उपकार करिया, उसका कछ भौ मै चुका नही पाया, सन्न पर ण रह गया । मेरा मूख 
तुम्हारे गणो का करा तक वणन करे ? मञ्च पर तुम्हारी प्रत्येक प्रकार से मचल भक्ति 
रहेगी ।। ७४॥। जब तकत धरती पर रामायण का प्रचार रहे, तव तक्त तुम विना प्रयि 
पृथ्वी पर वने रहौ । हे वायुकूुमार, मेरी भक्तिका प्रचार करते हृए्‌ कल्प का अन्त 
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शुनि मारतिर रहा भिलिक सन्ताप * सोक तेलि यादे खोजा जगतर बाप 
तिजीवो नैदेखि पड दंखानि चरण = कान्दन्त आवे भोर मिलिल मरण ७६ 
मारतिफ यरि रामे करन्त कन्डन % बोलन्द ज्ुनिथो बाप बाथुर नन्दन 
मोहोर निमित्ते शोक कर वाप हूर  थथात्तं सकत थाके तंते विष्णुपुर ७७ 
परत कल्याणे थाक सवान्धते कपि * नैविखा उत्तर आउर मोक पुनरपि 
एषि बलि रामचस्द्र उदिता सचले * लक््मणक देखिबाक परम विकले ७८ 
शुक्ल वस्र परिधान भला इुशहस्त * धरिलेक छाश सि नगरी समस्त 
शोभं घौतवस्े आति यत प्रजाव्य ₹ येहि दिके व्खे सवे बगा धौतमय ७९ 
राघवो पादलन्त पचि सरभूर तौर # सक्ष्पणर शोर करे दगध शरीर 
हा वाय भ्ैयाइ तद गेलि कोन णान * करन्त सन्ताप तपे फटे येन प्राण ७३८० 
खोज गुरि लक्ष्मणक्त विखारिया चां * चक्षुगोटे हेनवा भंयाइक देखा पाओों 
एहि बलि करिका राघव बनमाली >» सरयूर तोरे छीरे ोजत तिहालि ७३८१ 
कंतनो आद्धस्ष भैयाह यान्त उक्ियाइ * सोक देखा दे एे प्राणर लखा 
तोहोरेसे शोके सन शरीर द्य * चाओ चक्षृणोटे तोक जुराउफ हदय ८२ 
लक्ष्मण लक्ष्मण बलि द्विया यान्त गेरि» फंतनो आछठस आवे वाप मोर एरि 
नुबरुजस मात मड तोर श्रेष्ठ घाद * कियनो नेदसमात बनर रजाइ ८३ 
एहिमते काल्दि कान्द यास्त तीरि तीरि * देखन्त लक्ष्मण आले पञ्चास्तन भिरि 
एहि मोर भाई धातु नासिल समूलि # दिलत लवर रान्न जीलो जीलो बलि ८४ 








होने पर मूह्ञे प्राप्त करोगे, मै वरदेताहं।। ७४५॥ यह्‌ सुनकर हनुमान को बड़ा 
संताप हुआ कि जगत के पिता रामचन्द्र मुक्ञे छोडकर चले जाना चाहते रहै। मै दोनो 
चरणों को देखे विना जी वित्त नही रह सकृगा । इस बारमेरा मरणह गया, सोचकर 
वे रोने लगे ।1 ७६ । मारुति को पकड़कर रामचन्द्र भी रोने लगे। कहा, वत्स 
वायुनन्दन, सुनो । वत्स, मेरे लिए शोक करनादछोड़दो। जहाँ मेरा भक्त रहतादहै, 
वही विष्णुलोक वैकुठदरै।। ७७11 है कपि, तुम बान्धवं सहित कल्याणपुवंक रहो, 
मूञ्चे पुनः कोई उत्तरनदेना। यह्‌ कुकर रामचन्द्र उठ पड़ ओौर लक्ष्मण को देखने हैतु 
परम व्याकुल हो चल पड़ ।। ७८। वे वेत वस्त्र पहने, हाथोमे कुश लिये हृएथे। 
सारी नगरी के लोग उनसे मिलने चले अये। धुले हुए वस्त्र पहने सारे प्रजाजन बड़े 
णोभायमानहो रहैये। जिधर देखिये सभी ओर वेत धुले वस्त्रमय दिखाई देता 
था || ७९॥ इसके पश्चात्‌ राघव भी सरथूके तटपर पहुचे! लक्ष्मण का शोक 
उनके शरीर को दग्ध कर रहाथा। हा, वत्स, भाई लक्ष्मण, तुम करहांगये?वे सभी 
संताप कर रहे ये, दख के मारे मानो प्राण निक्लेजारहेयथे )। ७३८० ॥ खोज करने 
पर संभवतः लक्ष्मण को पाजाॐ, अपनी आंखो से संभवतः भाई को देख पा एेसा 
सोचकर सरथू के किनारे-किनारे पद-चिहनों को देखते हुए वनमाली (के अवतार) राघवं 
वेगसे चल पड़े । ७३५८१ | वे सभी ओर यह पुकारते चले जा रहं ये-- अरे भाई, 
तुम कर्हाहौ। अरे प्राणत्रिय लक्ष्मण, मेरे साम्नेहो जामो। तुम्हारे शोक से 
सपूचा शरीर जल रहा है । भपनी अखिोंसे तुम्हुं देख लूं, जिससे हदय शीतर हो 
जाये । ८२।1 वे (लक्ष्मण, लक्ष्मणः पुकारते च्लेजा रहेथे। मो वत्स, मुञ्च 
छोडकर तुम कर्टाहो? तुम क्यामेरी वोी नहीं समनज्ञपा रहेहो, घरे, मतो तुम्हारा 
बडा भाई) हे वन के राजा, तुम भी बोलते क्यों नही ? ॥ ८३॥ यह्‌ कहुतै रोति 
हए रामचन्द्र सरथू के किनारे-किनारे चले जारहेथे। देखा, लक्ष्मण पद्मासन लगाये 

हुए दै। भरे, यहीमेरा भारईहै। रामचन्द्र की सुध-वुध बिल्कुल नरही। वे 
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आये वेये बान्धिलन्त लत राघव * देखन्त नाहे प्राण यादय तरा शव 
दुनाइ दशगुणे श्लोक अग्नि गेल उ्वलि # एथके साति प्रभु परिलन्त उलि ८५ 
लाइ येन श्रुति ज्ञान रपरो गेला भरि > शद्ुघन भरते कान्दन्त दद्कौो घरि 
कान्दे परि परि प्रजा प्राण याय फुटि ५ निरन्तरे नारीर हदये हाने म्रुठि ८६ 
हा प्राणनाथ नैदैचिलो अमि नात्ति % तोमार सरणे एमो मद्धो प्राण राखि 
दारुण हृदय छिव एमो नयाय मानि निज प्रजा एदि गोष गेला कंक लानि ८७ 
एहि ब्रुलि वालित वागरि रे लोके * जह्‌ येन उवते लक्ष्षणर सिटो शोके 
कान्द बेहि साचुक्त अनर कोटि कोटि # स्प्गंक ठद्िधलि कन्दनर ऊम्मिं उठि ठप 
शरुना सभातद इटो रामायण क्या देखा अन्तक्ताचे केन रापर अवस्था 
परिल इ परा सेड तरण ल्िघातत  नपारि त्तक्रिचे आरू छृष्णर समाधात ८९ 
जानिया कृष्णत करा एकान्त भक्ति ‰ कलित हरिर नाम कोक्तंनत्त पत्ति 
उर धम्मं कलित नाप्त परे नाद्र एसी तेवै णास्प्रर चुदुजि असिघ्राय ५३९० 
सत्थ युगे पुज विष्णु धरिया समाति पहा महा यज्ञ वेता भुगत्त भाराधि 
येन॒ गति हापरत पूजि भक्तिमादे ¢ कलित कीच्चन फरि सवे फल पावे ७३९१ 
एतेकेसे कलि प्रेष्ठ चरि युग्रजे # प्रशतते कलिः महा मह्म्त खमाज 
धम्मं अथं काम मोक्ष कीत्तंनते प्य # फलित परम पुद्य तरण उपाय ९२ 
जानि अप्रयासि तरा हरिनाम धरि >+ यार भै अन्तक्त फाम्पन्त तरतरि 
जगत बान्धव इटो माधवर नाम शङ्करे रदित उक्ति चोला राम राम ७३९३ 





“जी गये, जी गये" कहूतेहुपु दौड पड़ ।१८४।। रामचन्द्र ते उत्तावला होकर उन्हँ गले से लगा 
लिया। तभी देखा, लक्ष्मणके प्राणनही है, केवल मरा णव पड़ा हमा है 1 पुनः शोक 
रूपी अग्नि दस गुणी जल उढठी। लक्ष्मणके णवो वाहं में वाध प्रभू सं्ताहीनहौ दल 
पड़ ।॥८५।। रामचन्द्र कौ चेतनाभीखो गयौ, मानोवेमी मर चूके! भरत भौर शतूध्न 
दोनो को पकड़कर रोने लगे । प्रजाजन भौ भूमि पर लोट-लोटकर रोने रगे, उनके प्राण 
निकलने-से लगे ( नार्यां निरन्तर अपने हृद्य पर समुक्कामारने लगी)! =६॥ हा 
प्राणनाथ लक्ष्मण, हम आकर भी तुम्हे देख नही पाये! तुम्हारे मरने पर भी भव तकप्राण 
धरे हुए है। यह्‌ गरण-हूदय भव भीं टूट क्यों नही जाता ? अरे गोत्तारई, सपने प्रजाजनों 
को छोड़कर कहां चले गये ॥ ८७1 यह्‌ कहकर लोग रेत पर गिरकर लोट रहैथे। 
लक्ष्मण के शोकसे उनके हृदयमें आग-सीजल रहीथी) करोडो भालू-वानर उन्हे 
घेरकररोरहैथे। उमरस्दन क्ती घ्वनि च्याप्न होकर स्वर्ग को पार क्र गयी ॥ ८८ ॥ 
सभासदो, यह रामायण-कथा सुनो । देखो, अन्तकाल मे रामचन्द्र की कसी मवस्था हुई । 
मृत्यु का यह्‌ आघात उन्हे भीडइस लोकमें सोगना पड़ । कृष्णकीमायाके कारण इस 
पर तकं कर कुष पार नही पा सकते ।1८९।। यह समज्ञकर कृष्ण पर एकान्त भक्ति रखो । 
कलिक्राल मे हरि का नाम-कीतेन ही गत्तिहै। नामके अक्लावा कलि का अन्य घमं नही 
है। तथापि लोग शास्त्रों मा अभिप्राय नही समज्ञते\७३९०।। सत्ययुग मे समाधि लगा- 
कर विष्णु का पूजन कर, त्रेतायुग मे वड़े-वडे यज्ञ कर, उनकी आराधना कर तधा ापरयुग 
मे भक्तिभाव से पूजा कर ली यति मिलती थी, कलियुग मे नाम-कीतंन कर ही वे सारे फल 
मिल जाते है ।॥०३९१॥ इसी कारण चारो युगोमेक्निदहीष्रेष्ठदहै। महा-महन्तो के 
समाज कलि की प्रशंसा किया करते दह कीर्तन द्वारा धर्म-अथं-काम-मोक्ष मिल जातादै। 
यही कलि मे उद्धार का मुख्य उपाय है ।\९२॥ देता जानकर हरि-नाम ले मनायास तर 
जाओो। जिक्षफैभयसे कालभी प्रर-थराकर कपिने लगताहै। यह माधवका नाम विश्वका 
वान्धवहै। शंकर ने इसकी रचनाकी} पुकार-पुकारकर "राम, राम' कौ ।७३९३॥ 


[+ 
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लक्ष्मणर शवदाहन आरः प्रेतकाय्यं समापन 


= दुलड़ी 
शुना पाचक्रया रामर अचस्था येन भेला सिसे याने। 

रमे लक्ष्मणक अलिद्जिः आदछिला परि दण्ड दइ सलनि॥ 
कतोक्षणे पावे चेतन कनिया जातुल येन चेञ्चान्त । 

रावणे मारका शाकति हानिते भेयाईइर भर उपास्त ॥ ७३९४ 
शरुनियो सुषेण वंद्य ओषधक कथा फेयो केन ठान । 

हुमुमन्त बाप विलम्ब नकरि विशल्यकरणी भान ॥ 
सीताक चाहन्ते लख इक हूराइलो करिबो कोन उपाय । 

अयोध्यात्त आवे किमते जीचम्त गुनिया सुनमित्रा आइ ॥ ९१५ 
उघ्ि छउलाइ प्राण फुटि याय तोरेसे दारण शोके \ 

कनो अपराध बान्धव करिलो किय नमात्तस मोके ॥ 
दिभ्य शय्या एरि नि्य्थणत परि कतनो पार धुमटि । 

नजागे समुलि उठ उठ बलि तोलन्त कतो सावटि ॥ ९६ 
अयोध्यार लोके तोके वेदि अच्छे चाउ चक्षु मेलि वाप। 

निरन्तरे साज नारी कान्द मरे तोहर सपाह भालाप ॥ 
जानो मोत रोषं नमात सेषाइ निभ्बसि दिषार पदे। 

मोर नाइ दोष वर्वसा दारुणे पेहल§जे तोक ॒ आपदे 11 ९७ 
माइल धूमकेतु ताहारेसे हेतु करिलोहौ मम्संदेद । 

मोक अपयश दिया नमातस आतेसे हदय खेद 


त 
लक्ष्मण का शवदाहून ओर अन्त्येष्टि 
इसके पश्चात्‌ उस स्थान मेँ राम की जसी मवस्था हुई, वह्‌ कथा सुनो । वहां पड़ 


हए रामचन्द्र लक्ष्मण को दो दंड तक आलिगन क्ये हृए थे । _ कित्तने समय बाद सचेत 
हौकरवे बावले की भाति चीखने लगे। रावणने पुनः शक्तिमारीरहै, इसी कारण 


. भाई लक्ष्मण का जीवन-अंत हयो गया है ।। ७३९४ ॥ वैद सुषेण, सुनो, किस स्थानमें 


भौषधि है, शीघ्र ही बत्ताओ। वत्स हनुमान, विलम्ब कयि विना विशल्यकरणी ले 
आभो सीताको पानके लिए लक्ष्मणको खो दिया, अव कौन-सा उपाय करं । 
पह बात सुनकर जयोध्या मे अव माता सुमित्ता कंसे जीवित रहैँंगी ?॥९५॥ 
लक्ष्मण सनौ, तुम्हारे दारुण शोके हमारे प्राण निकले जारहेहै। हे बन्धु, मने कौन 
सा अपराध किया है, तुम मुक्षसे बात किंसि चही करते ? दिव्य शय्या छोडकर इस 
दुर की भूमि पर पड़तुम कितनासोरहैहो। भआलिगन कर उठाने पर भी, !उटो,उटो' 
कहकर पुकारने पर भी जग नहींरहेहो! 11९६ ॥ वत्स, योध्या के लोग तुमह घेरे 
हृए है, आंख खोलकर देखो, राजनाररिर्या वुम्हारी वात सुन न पाकर निरन्तर रो- 
रोकरमरीनजा रहीहै। भरे भाई, जानता हूं कि तुम्हे निर्वासित्त करने हतु मुक्न पर 
रोष करने के कारण तुम वोल नही रहैहो। मेरा कोद दोषनहीदहै, दुर्वासाने हौ तुम्हे 
सकट मे डाला है । ९७ (॥ वह्‌ धूमकेतु तुम्हारे ही कारण भायाथा। उसी कारण 
मैने तुमसे स्नेह-सम्बन्ध तोड़ किया । मुञ्चे अपयश देकर वौलते नही, यही मेरे हृदय में 
दुखका कारण रहै 1 यद्यपि तुम ध्यानस्य होने के कारण वायु रोककर पड़े हुए, इसी 
कारणनाकसेरसासि नही चलरही है; तथापिर्मै जान गया कितुम मर्‌ गये गौर दसी बार 
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योनो धयान करि 
जानिलो मरिलि 
दण्डका वनतो 
छोट हन्ते तोर 
आवे फकिनो भेले 
कान्दन्त सन्तापे 
प्राणर लक्ष्पणं 
मोहीर शोकत 
ग्रासिलेक काले 
एमो हैन कर 
हैनवा तोहोर 
राम लक्ष्मणर 
तोर एह हिया 
फुकिते कर्दन्त 
करा मन्नीचय 


धसमिया (देवनागरी लिपि) 


तातेसे नासे उसाप्त। 
समुलञ्चे मोक नाश ॥ ९८ 
नेरिलि क्षणेको सद्धः। 
मोतेते माति आसङ्धः ।1 


वाघ आघ धरि 
आवसे फरिलि 
लगते आलि 
पितृतो मघिक 


मोक तेजि गते किनो तोर बच हिया 
जगतर वापे मादर सुवे मूख दिपा॥ ९९ 
तोक पठाइ बन विनते दुह चक्षु खाद्रलो । 


प्राणे भलि हत 


देखिवे तोक नपालो ॥। 
तोहोर सन्तापे 


मह कत रवो करूर। ` 


आमाको चमर लगे यामौ यमपुर ॥ ७४०० 
सन्ताप पसरो लगे लेया याहा मोक) 
भाई भैया प्रशंसे सफल रोक ॥ 
मोक काक दिया कोन सते पसि एरि। 
तापत पारन्त लखाद लखादहइ तुति गेरि ॥ ७४०१ 


विता सजञ्जालियो ताति दुह माइक तुलि । 


किय माद्ला चाद अगनि लाह लगे मारा मोक पुलि ॥ 
आउर कदाचितो लाग लक्ष्मणर नछारिवो मह कोल । 

हेन शुनि सवे कान्दे भात्तंरावे उथक्िला ऊम्मिरोल॥ २ 
यशिषठे बुजान्त प्रम रघुनाय धिर करा तुमि चित्त। 

विमरिष मने विस्तर क्रन्दने मृत्तकर नोहे हित ॥ 
येन लागे वाप परेतकाय्यं करा हमत सन्ताप एरा) 

सवेयो मरि कालि कि करिव कालत नाहि्कि बरा॥ ३ 





तुमने मुञ्ञे समूल नष्ट कर दिया ।। ९८ ॥ तुम दडक वनमें साधये, क्षण भरभीमेरा 
संग छोड़ते नये । छोटा भाई होने पर भी मुज्ञ पर पितासे भी अधिक भक्तिथी। इस 
वारनजनिक्याहो गया करितुम मृङ्ले छोड़ गये? तुम्हारा हदय कंसा वजह । जगत 
के पिता रामचन्द्र भाईके मुखमे मुख लगा, सन्तापसे रोने लगे॥९९।। हे प्राणप्रिय, 
लक्ष्मण, तुम्हं वन मे भेज दिन मेही अपनी दोनो आँखें नष्ट करवा मेरे शोक के 
मारे तुम प्राण छोड़ बैठे, मै तुम्हैँ देख नही पाया । तुम्दारे संतापसे मुन्ञेभी कालने 
ग्रस च्या, म करूर अव किस प्रकारसे रंगा? अवरेसाकरोकि मूनञे भी स्मरण कर 
लो, मँ भी तुम्हारे संग यमलोक चला जाडं ।। ७४०० ॥ रेसेभी मँ तुम्हारा संताप 
भूल सकूगा, यदि तुम सज्ञे संगले चलो। राम-लक्ष्मण हम दोनोके भार्ईू-पन कोसारा 
ससार प्रशसा करतारहै। तुम्हाराेसा हृदय दहै, मको किसके हाय देकर, किस प्रकारसे 
छोड जा रहै हौ । रामचन्द्र इस प्रकार एूट-फूटकर रो रहे ये, संताप के मारे "लक्ष्मण, 
लक्ष्मण! कहकर पुकार उठते थे ॥ ७४०१ । मन्त्रीगण, कह ह ? चिता सजाद्ये 
भौर उस पर दोनो भादयो को चटढाकर उसमे आग गा, मृञ्ञे भ साथ ही जला मारिये। 
माप सव क्या देख रह है ? मै अव कदापि लक्ष्मण कासंग नहीं छोडूंगा। यह सुनकर - 
सभी ऊचे स्वरसे रोने लगे जिसे प्रचंड कोलाहल हुआ ।॥ २॥ वशिष्ठ समञ्चाने लगे, 
प्रभु रघुनाथ, तुम अपना चित्त स्थिर करो। विमषं वदनसे अधिक रुदन करनेसे 
मृतक का कोई हित नहीं होता । चाहे जसे भी हो, वस्स, संताप करना छोड दो भौर 
लक्ष्मण की अन्तयेष्टि करो। क्याकरोगे, काल भाने पर सबको मरना ही होगा। 
कालसे वड़ा को्ईैनहौदै। ३1 दिभ्य देहुधारण कर कुमार लक्ष्मण तुमसे भिलने 
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दिव्य देहाधर ` लक्ष्मण कुमार भापेखि सङ्ग तोमारे । 

ज्ञान दष्ट देखो लक्ष्मण स्वगत भाद्वन्त इदिति कारे ॥ 
सत्पते च्रातुर लसिवबा सङ्गति तेजियो बाप विलाप । 

बशिष्ठर बोले राघवर कि गुचिल चित्तर ताप॥ ४ 
पाचे रघुपति चिता ज्वालि तति लखाइर देहा दिला । 

सीतार बहिनी ताने प्रिया पल्नी लगते मला ऊर्मिला ॥ 
स्वासीर समीप ` पाया अभ्यासे भेला आनन्दित मति । 

यत प्रेतकाथ्यं सङकलिल सबे लिधिवते रघुपति । ५ 
शुना से नर राम लक्ष्मणर केन भेल आक्त देखा । 

सदाय हताश इटौ गृहबास मनुष्यर फोन लेखा ॥ 
लपिया भारते नरतनु चिटो नकरे हरि कीत्तंन । 

हूद्यते हरि आछन्त जातिया निचिन्ते तान चरण ॥ ६ 
सिटो भटमति एरिया भकति कम्मंत करे विश्वास । 

ताक परिहर जीयन्ते मरा मातिर येन निश्वास ॥ 
हेन निष्ठ जानि चिन्ता चक्रपाणि हरिर सुमरि नाम। 

पुरषं उद्धारा आपोन निस्तारा डाकि बोला रास राम ॥ ७४०७ 


श्रीरामर स्वगं-गमन 
पद 


आत्त॒ अनन्तरे शुनि समस्त समाज * सङ्कलिला रामे लक्ष्मणर प्रेतक्ताज 
आउर सुख शान्ति नाइ राघवर मने # निश्चय करि ध्रसु स्वगेक गमने ७०८ 


हेतु प्रतीक्षा कर रहे! ज्ञानदृष्टि से देखोकिवे स्वगं मे किस की इच्छा कर 
रहंहै? कुही समयमे भाईकासंग मिल जायेगा, इस कारण, वत्स, विलाप करना 
छोड दो। वशिष्ठ के वचन से रामचन्द्र के चित्त का ताप कुछ मसिटा।। ४1] इसके 
पश्चात्‌ वही चिता जलाकर लक्ष्मण की देह का संस्कार क्िया। सीता की बहन, 
खक्ष्मण की प्रिय पत्नी उर्मिला साथ गयी । चिना प्रयास के बहू अपने स्वायी के पास 
पहुंचकर आनन्दित हुई । सारे प्रेतकायं-अंस्येष्टि आदि रामचन्द्र ने विधिपूवंक.- पूरे 
कयि ॥ ५॥।` सभौ लोग सुने, राम-लक्ष्मण की केसी अवस्था हू इसे देवो । यह्‌ गृह- 
वासर सदा हताशा से भरा हुभाहै, मनुष्य की गिनतीहीक्याहै? जो व्यक्ति भारतमें 
मानव-शरीर ग्रहण कर हरि-कीतेन नही करता, हदय में हेरि निवास करते है, जानकर 
भी उनके चरणों का चिन्तन नही करता, ॥ ८॥ वहु मूदढमति भक्तिको तजकर कर्मं 
मे विश्वास करताहै।! उसेषछठोड दो, वह्‌ जीताहुञा भीमरादहै। जसे भाथी 
(लुहार की घौकनी) सासलेतीहै, (वसेही वेलोगभी सासि लेते है) एेसा निश्चित 
जानकर चक्रपाणि का चिन्तन करो। हरिकां नाम स्मरण कर भपनी पीदियोंका 
उद्धार करो स्वयं भी पार उतर जाभो। पुकार-पुकारकर ^राम,राम' कहो 1! ७४०७ ॥ 


श्रीराम का स्वगं-गमन 


इसके पश्चात्‌ सारे समाज के लोग सुनें, रामचन्द्र ने लक्ष्मण की अन्त्येष्टि-क्रिया 
समापन की । रामचन्द्र के मन में मव कोई सुख-शान्ति नहीं र्ही। प्रभु रामे 
स्वगं जाने का निश्चय कर लिया 11 ७४०८ ।! उन्होने पुरोहित वशिष्ठ से यह वचन 


९३ भसमिया (देवनागरी लिपि) 


पुरोहित वशिष्ठक बुलिला वचन # एरि प्रृथिवीक करो स्वर्गक गमन 
करायोक येन छागे यात्रार विधान # विहिठन्त वशिष्ठं विक्जिष्ट मनष्ठान ९ 
दीप घट दधि दर्व्बाक्षते रज्जि यलि चरे समे शारी शारी रोवाइखा कदली 
दियाहला मण्डर आलि पथे थाने यानं # भेल शुलक्षण राघवत दिला जान ७४१० 
करिलस्त रमे सरयूत पादे स्नान + वणं रजत रत्न करिलन्त दान 
पिन्धिलन्त धौत दिव्य वस्त्र रचिकर # गन्धे पुष्पे माल्ये मलङ्कूत कलेवर ७४११ 
करिलन्त यात्रा जगतरे प्रु राम + माधव माचव मखे" उच्चारन्त राम 
ञआपोनार निज शूप धरि हुदयत *# लरिरन्त ध्यावे सवारो भगत १२ 
चर्तुसित्ति जय जय राम मात्र शुनि # उच्चरन्त मुलमन्नर यत महामुनि 
वेदमाता गायत्री लरिला भग्रदेश्ञे #* चलिल चारियो वेद ब्राह्यणर वेशे ३ 
वाम पाले लक्ष्मी यास्त जगतत मोहिनी # दक्षिणे चलन्त आनो नारी वित्तोपनी 
दिव्य धनुशर पुरुषर रूप घरि + पाचत चलिला राघवक अनुसर १४ 
आक्तिया भाकाशी शद्धा सिल्चिलन्त जल *# मूत्तिमन्त मन्वगणे पट्न्त मङ्कल 
वसुमती तुति नति करन्त एकञ्च # याय धरि उपरत मेधे श्वेत छत्र १५ 
सुग्रीव प्रगृति यत वानर भालुके * चले सालक्ष्कूृत हया परम उर्सुके 
करे कुलि मालि महा जय जय नादे + जीवन्ते स्वर्मक पादयो प्रमृर प्रसादे १६ 
शत्रचन परत पक्त यत राजा # चौपाल उपात्ति याय सयोघ्णर प्रजा 
पिन्धि धौत कापोर सकले परिवारे * गन्धे पुष्पे भूषित मसुल्य अलद्कारे १७ 
ब्राह्मणर हाते करे स्वंस्वं उत्सं + रामर प्रसादे पाइबो जीवन्तते स्वगं 
वाल वृद्ध युवा जीव पिम्परा पर्यन्ते * चलि याय राघवर महिमा कह्न्ते श्न 





कहा-- गै पृथ्वी को छोड़ स्वर्ग-गमन कङ्गा 1 इसके लिए आवश्यक यात्रा का विधान 
कराये { तव वशिष्ठ ने विशिष्ट अनुष्ठान करवाया ।!९॥ दीप, घट, दही, दुर्वा 
भक्षत आदि से उस्र स्थान को रगितत कर सेवको द्वारा पंक्तियों मे केले के पौधे लगवाये। 
मागं पर, स्थान-स्थान पर मंडल वनवाये ओौर शुभ क्षण आ पहुंचने की सुचना राघवको 
दी ।। ७४१० ।। इसके पश्चात्‌ रामचन्द्र ने सरयू में स्नान किया भौर सोने-चांदी, रतन 
मादि दान कियि। उन्होने घुला हुमा रुचिकर दिव्य वस्त्र पहना मौर अपने शरीर को 
गंध, पुष्प, धूप, माला मादि से मलंकृत किया ।। ७४११ ।1 जगत के प्रभु रामचन्द्र ने 
यद्नाकी। वे अपने मुंहुसे "माघव, माक्षव' का उच्चारणकररहैये ! अपने स्वरूपका 
ध्यान हृदय में करते हृए, वे धैयंपूवंक सवके पहले वेग से चल पड़े॥ १२॥ चारों 
ओर केवल “जय, जय राम' मात्र सुनायी पडताथा। सारे महामुनि मू-मंत्रोंका 
उच्चारण कररहैयथे। वेदमाता गायत्री उनके आगे-आगे वेगसे चलपड़ी! चारों 
वेद ब्राह्मण के वेश मे चल पड़ १३ उनके वायीं मोर जयतमोहनी लक्ष्मी चल रही 
थीं। दाहिनी मोर दस्र सुन्दरी नारियं चल रही थी । दिव्य धनुष-वाण पुरुष का वेश 
धारण कर राघव का भनुसरण करते हुए पीे-पीे चले ॥ १४॥ आकाश गंयाने 
माकर जल का सिचन किया । मूततिमान हौ मन्तगण मंगलपाठ कररहैये। वसुमती 
~ उनके साथ स्तुति-प्रणति कर रही थी । मेघ उनके ऊपर श्वेत छन्न धारण कर चल रद 
ये ॥ १५1 _ सुप्रीव मादि सरे वानर-भालू परम उल्मुक होकर भश्रूषणो से सजे हुए 
चल पडे 1 वे जय-जय नाद करते भानन्दपुवेक कहते ये- प्रभु के प्रसादसे जीते जी हमे 
स्वगं मिलेगा !1 १६ शतृष्न, भरत सीर सारे भक्त राजा तथा अयोध्या की प्रजा 
चारों भोर उपासना कसती चलीजारहीथी। सारे परिवार के लोग धुले वस्व 
पहनकर गंध-पष्प से भूषित अमूल्य माभरूषणों से अलंकृत हो, ॥ १७ 11 ब्रह्मणो के हाय 


माधव कदली रामायण ९३५ 


छाग यद गान्ध गण्ड गाचय शुगाल > कुकुर बिडालि बया हरिणर पाल 
घोटक कण्ट्ला उट मेठन महिषे * युधे यये, हस्तीसब चले सहरिषे १९ 
काउर केरा मेरा पार पिरिका वरल #कोरञ्च चकोर फिञ्चापेञ्चा चेञ्चावेल 
सराछि शालिका सरार हंस जाइ भरा नबालिवण्डा बटा दुणि टिपत्ि टोकरा ७४२० 
इसब प्रमुखे पश्च पक्षी यत ञे > तरुण तर लताचयो चले पाचे पाच 
रामर प्रभावे भल सबाततो चेत्तत > परम हरिणे करं स्वगंक गमन ७४२१ 
किरीटि कुण्डल महा हैममय हारे * चिकिमिकि करे रर्नमय अलङ्कारे 
याय मने हृष्ट पुष्ट रद्धं तुष्टि च्लि > तुलि छत्रदण्ड वाद्यसण्ड कुरुस्यलि २२ 
भला रामचन्द्र इन्द्र सम उपसन्च # चन्द्र सथ्य दंड भिति भरते शधरुघन 
सुग्रीव प्रमृति यान्त यत महीपाल > रूपे प्रकाशन्त सबै येन दिगपाल २३ 
भालुक वानर देव सेनार आकृति * ऋषि सव भेद येन गुरु बृहस्पति 
, निरन्तरे नर विद्याधर पएरे सरि * नारी सवे चले अपेश्वरीं विद्याधरी २४ 
चिक्रिमिषि अलङ्कारे करे चरतुसित्ति * करे तारागण येन स्वगंत दीपितति 
चिरल पताका रथ ध्वज छन्न दण्ड * आकाशे प्रक्ञि येन मेघ खण्ड खण्ड २५ 
परभ श्वीसन्त देहा दिष्य रूपधर = निष्पाप निम्मंल सकलोरे कलेवर 
नृत्य॒ गीते भआनस्दते नर्हि चिन्ता शोक * महा कौतुहले चलि यान्त स्व्थेलोक २६ 
शुने सामराजे राम स्वगंक गसन # चाहिबाक आसे आनो देशी सब जन 
निलं अनुराग तासम्बारो अन्तगेते * घर बारी एरि चले रामर लगते २७ 





सर्वस्व न्योछठावर फररहेये किरामके प्रसादसे जीत्तेजी स्वं प्राप्त हो जायेगा । 
वालक-वृद्ध-युवा यहा तक कि चींटी तक जीव राघव की महिमा वणेन करते हए जा रह 
ये 1) १८॥ बकरी, गाय, गधे, गेड, गवय, सियार, कुत्ते, बिर्लिर्या, सुकर, हिरणों 
के शं, घोड़े, कन्टला, ऊंट, पहाड़ी मेठन गाये, भस, हाथी ये सारं गुथ के युथ. परम 
प्रसन्नता से चल पड़े ।। १९॥ कौवे, कोयल, मोर, कन्रुतर, पिरिका, वेई, कौँच, चकोर, 
फिचा, उलूक आदि जोर से पुकारते दए चले 1 वनहुंस, सारिका, सारंग, हंस, मोर, 
बालिवंटा, बटा, दजिन पक्षो, टिपसि, टोकोरा आदि पक्षी समेत-- ॥ ७४२० । जितने 
पशु-पक्षी थे, उनके अलावा तुण, तर, लताभो का समूह भी पीले-पीले चल पड़ा। राम 
के प्रभाव से सवम चेतना गयी! वेधी परम हषं से स्वगं को चल पड़ं। ७४२१), 
रामचन्द्र किरीट-कुडल, महा हेममय हार से तथा रत्नमय भाभ्रूषणों से जगमगा रह ये) 
वे बड़े दृढ-मानसः, बड़ी संतुष्टि तथा परम प्रसन्नता से छत्र -दंड उठाये चल रहे थे। 
बाजे बज रहं ये, कोलाहल मच रहा था ।। २२।।_ रामचन्द्र इन्द्र जंसे शोभायमान 
हुए, उनके दोनो ओर भरत-शतृच्न चन्द्र-सूयं की भांतिये। सुग्रीव आदि सभी रजे 
चल रहे ये, सवरूपमें दिगृपालो जसे प्रकाशितहो रहै थे॥ २३॥ भालू-वानर 
देवताओंकी सेनाका सूप धरे हुए थे, ऋषिगण गुर बृहस्पति जसे उन गये ये] 
पुरुष विद्याधरो जैसे रूपवान बनकर तथा नारियं भप्सराओं-विद्याधरियों जैसी चल रही 
थी ॥ २४५ चारों मोर माभरषणों से जगमगा रहे थे, मानो तारे स्वगं म ज्योतित हौ 
रहैहों। क्ालरदार पताकां, रथ की घ्वजाणएं, छज्-दंड मादि आकाश में एेसे प्रकाशित 
हो रहै थे, मानो मेचखंड हीं ।। २४ ॥ परम श्रीमन्त शरीर, दिव्य रूप धरे हए सवके 
अंग निष्पाप-निमंल थे । नृत्य-गीत आनन्द से किसी प्रकार की चिन्ताया शोक उन्हेन 
था। सभी महाकौतूहल से स्वगेलोक की यारा कर रहैथे1) २६1 राज्य ऊे 
प्रजाजन रामक स्वगंगमनके बारे में सुनकर, जितने सारे देशी जन ये, सभी उन्ह 
देखने आये । उन सबके अन्तरमें भौ अनुराग उत्पतन हो रहाथा, वे भी घर-वार 


९३६ असमिया (देवनागरी लिपि) 


सरभूर तीरे तौरे आति भनुपाम + पूत्रवते प्राक्त षालन्ते यान्त राम 
तिनि दिन ततिति रानि यान्त एकाकूते * रहिल्न्त हिमवन्त पञ्वेतर मूले २८ 
विदि बाह्यर नादे शवद भास्फाल + जय जय राघवर अ्रजार कोलाहल 
छत्रे दण्डे वाद्ये मण्डे लोके मरि पुरि % याकिलन्त पर्व्वतर कतो दर जुरि २९ 
मनन्तरे राम आसि बार वार्तां श्युनि ॐ न्या विष्णु महेश्वर लरिला भमापुनि 
दश दिगपाल इन्द्र आदि देव यत *+तिनिक्तो आवरि नामि भासिल लगत ७४३० 
सिद्ध मनि विद्याधर किलर चारण # नाचन्ते आसन्त नामि अपेस्वरागण 
गन्धव्वं योगवि गीत मृदद्धर ध्वनि शलक्षक्तोटि विमान भाकाश मासि छानि ७४२१ 
चिकिभिक्रिं करे ज्योत्ति चाह्व॒ नयाय > यख्यात सूर्यं येन नाने एकं गइ 
वाजे घण्डा सोणार किङ््िणी रण जुन * उद्धभखे सचक्रिते चावं समन्बंजन ३२ 
दे्ि करं राघवर प्रजा जय जय >+ स्वर्गवासी सुरमि करुयुम सञ्चारय 
देव दिव्य यान तल दधानि चानि आपि + दिन राति नमनिय रत्र प्रकशि ३३ 
चद्ध सुर्यं समान एकक दिन्यरथ + दाज्छा साच्रे मिलत तेते यचच मनोरथ 
तथाते विचित्र गृह प्रासाद उद्यान * हीरा मरकत रत्न रञ्जे थाने थान ३४ 
निम्मल कमले सरोवर सव शोभे * श्रमरे क्रय केलि सधृगन्ध लोभे 
रथते विचित्र नृत्य गीत वाद्य ध्वनि * अक्तंयात देवकन्या ख्पे वतित्तोपनी ३५ 
श्रवण अमृत चुललित गवे भीत्त > शुनि पुरुषर चित्त फामे बिमोहित 
हिन दिश्य यान चया देवगण लरि * आत्तिला रामक निवे जागि माग बादि २३६ 





छोड़कर रामचन्द्र के संग चल पड़े ॥२७।। अत्यन्त अनुपम सरथ के किनारे-किनारे सारी 
प्रजा को पृत्नेवत्‌ पालते हुए रामचन्द्र चल रहैये। तटपरसे होकर तीन दिन तीन रात 
चलकर वे हिमवन्त कौ तराईमें पहुंचे ।। २८॥ विविध वाजोके नादसे प्रचंड शब्द 
हो रहा था। 'जय-जय राघव! नादसे प्रनाका कोलाहलो रहाथा। छत्र-दंड, 
वाद्य की वनिं तथा जनसमूह्‌ से वह्‌ अचल भरगया। वेपर्वंतके कु द्रूर तक घेर 
कर रह गये 11 ६९ || इसके भनन्तर रामचन्द्र के भागमन की वार्ता सुनकर ब्रह्मा, 
विष्ण, महेश्वर स्वयं दौड गये । दसो दिग्‌पाल, इन्द्र आदि देवगण साथ मिलकर वेग 
सेये भौरडउनतीनौको घेर लिया ७४३० ॥ सिद्धमुनि, विद्याधर, कित्र 
चारण तथा नाचती हई अप्सराएे भी उतर भायी। गंधवं गीतगा रहेथे भौर मृदंग 
वजा रहै थे, लाखो-करोड़ों विमान माकाश को व्याप्त करभा पहुंचे ।॥ ७४३१॥ 
उनकी ज्योति जगमगा रही थी, जिसकी मोर देखा नही जा रहा था, मानो भसव्य 
सूयं एक स्थानम उतरमयेहों। घंटे भौरसरोते की किकिणी की रुनज्लुन वज रही 
थी। सभी लोग सचक्ितिहौ सिर उठाकर ऊपर देख रहेये।। ३२॥ यह्‌ देखकर 
रामचन्द्र को श्रजा “जय, जयः करने लगी । स्वगेवासी सुगंधित फूलों की वर्णाकरने 
लगे । देवोंके दिव्य यान नीचेकी धर्तीकोपूराकर उतर माये। उनके रत्नोंके 
प्रकाशसे दिन भौर रात का भेद समञ्चा नही जाताथा।। ३३॥ एक-एक दिव्य रथ 
चन्द्र-सुयं के समान था, इच्छा करने मत्न से वहाँ मनोरथ की वस्पुएं प्राप्त हौ जाती थी । 
वहां विचित्त गह, भवन, उद्यान वन गये ये । हीरा, रत्न, मरकत भादि स्थान-स्थान को 
विभ्रुषित कर रहै ये ॥ ३४॥ सारे सरोवर निर्मल कमलो से सुशोभित हो रहे थे। 
भरि मधुगंध के लोभसेकेलि कर रहेये। विचित्त नृत्य-गीत, वाद्यध्वनि करतौ हई 
परम रूपवती असंख्य देव-कन्याएं रथों पर वटी थी ॥ ३५॥ वे सुनने मे अमृत के 
समान सुललित गीत गा रही थौ, जिन्हे सुनकर पुरुषों के चित्त काम-मोहित हौ जाते े। 
एसे दिव्य यानो को लिये इए देवगण रामचन्द्र को लेने देतु अगवानी कस्ते आ गये ॥३६॥ 


माधव कदली रामायण ९३७ 


राधवकं देखि देवगणर भाहलाद % पुष्पं सिञ्चारिथा करे दुन्डुमि सम्बाद 
देवता मनुष्य देखा देखि करे आसि # अस्थे अन्ये दशन प्रकटि करे हासि ३७ 
ब्ह्यादेवे सादरे करिषा योर हूति # राघवक लगादइला हस्रे परा मात 
श्ुनिधोक रामचस्ध प्रभु रघुनाव + देदियोक्त त्रिदश देवक तुलि पाथ ३ 
तुमि क्चिभुवन पत्ति जगतरे गत्ति * तुमिसि अचिन्त्य गुण अनन्त शकत्ि 
प्रकृतित अन्तर परम तुमि तत्तव # भादि अस्त नजानिय तोमार महत्वं ३९ 
तुमि भार हरा बारे बारे अवत्तरि * दुष्टके दण्डिया महुन्तक रक्षा करि 
तुमि्ति ईश्वर धुरायुरे करे सेव * अनन्त तुमितसि थाक नथाकय केव ७४४० 
शुनियो नरे रामचन्ध कृपामय # भदे पुरातन तनु तयु तेजोमय 
विद्यमाने दिमानते देखा हषिकेश * घरातुगण समे मान्ते हुयोक प्रवेश ७४४१ 
हेरा भुरासुरे सेवा करे अ्रणिषाते  देला भदा पद्य शङ्ख चक्र चारिहृति 
पव्येरूप तोपारे आहाक्के चिष्णु बुलि र हयो परिचय कूषामय माया तुलि ४२ 
शुनि रघुपति पाचे ज्नह्यातं बदत्ति% इसि मोर पुख्य प्रयोजन प्रजापति 
देखा आसि जि राजा प्रजा पान्नचय > पश्च पक्षो चक्ष तरु लता समस्तय ४३ 
अनुगत्त भकत॒सम्थके मोर प्राण ‰ लगे लाड दियोक भक्षय मोक्षस्थान 
मोते प्तिथासे सवे आस्िलि लभते > आवे आसस्नाक्त तेलि धाओ कोन सते ४४ 
दित्य दिमानते सवे चड़ोक सम्प्रति * दियोक सस्वरे जापति अनुमति 
पाचेतेसे यादवो बोलो वचन निश्चय # दिनावन्त विधि घन्य धन्य कृपामय ४१ 
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राघव को देखकर देवत्तओं को बड़ी प्रसन्नता हुई । वे फूल बरसातते हुए दुन्दुभि बजाकर 
नाद करनेकगे। देवत्ता-मनुष्य एक दुसरे के संग आकर मिलनेलगे) एक दुसरेकी 
ओर दति दिखाकर हंसने लगे) ३७ ।। ब्रह्माजी ने सादर हाथ जोड़कर हंसके ऊपर 
सेही राघवकोपुकारा। प्रभु रचुनाथ रामचन्द्र, सुनिये। किर उठाकर सभी 
देवताभों को देखिये 11 ३८ ॥ भाप च्िलोकनाथ जगत कौ एक मान्त गतिदहै। साप 
अचिन्त्य गरुण वाले अनन्त शक्तिहै) प्रकृतिके परे आप परम तत्वह मापका भादि. 
अन्त ओर महत्व कोई नही जानता 1३९११ मापसंसारमें बार-बार अवतार लेकर 
दुष्टों का दमन तथा सत्पुरुषो की रक्षा कर भूमि-भार हरण किया करते है। सुर-मसुर 
जिनकी सेवा करतेर्है, वे ईश्वर भपहीदहै) भाप अनन्त, एक मात्त धापही रहते 
है मौर कोई नहीं रहता ।1७४४०।। कृपामय नरेद्र रामचन्द्र, सुनिये । ञपका पुरातन 
तेजमय जो शरीर दै, हृषीकेण, उसे विमान पर विद्यमान देखिये | अपने भादयो के 
संग आप इसमे प्रवेश कीजिये ।! ७४४१ 1} देखिये, सुरासुर उन्हे प्रणिपात कर सेवा 
कर रहे) देये, उनके चारों हाथोंमे शंख, चक्र, गदा, पद्मै! यह्‌ भापका 
ही पूर्वरूप है, इह ही विष्णु कहते है। कृपामय, भाप सिर उठाकर नसे परिचित 
हदये 11 ४२1) यहु सुनकर रघुपति नेज्रह्या से कहा-- हे प्रजापति ब्रह्माजी, इन्हींसे 
मेरा सख्य प्रयोजन है} भाप माकर देखिये, यहाँ राजा, सामन्त, प्रजाजन, पशु, पक्षी, 
चुक्ष-लता, सभी उपस्थित है 11 ४३॥ ये मेरे अनुगत भक्त वास्तवमे मेरे प्राणै) 
पहले इन्हें अक्षय मोक्ष-स्थाने प्रदान कीज्यि । मुद पर विश्वास रखकर ये सभी मेरे 
सथ अयेहृएर्है। अब इन सबको छोडकर मँ किसप्रकार जा सक्ताहूं?।४्य॥ 
हें प्रजापति, ये अव दिव्ये विमान पर सवार हौ, भाप शीघ्र हो अनुमति दीजिये । 
इनके पश्चात्‌ ही मँ चलूंगा । मै'निश्चय चचन कहता हूं 1 तब त्रह्याने वेदनापुणं 
स्वर से का~ कृपामय, आप धन्य है, धन्य दहै ।} ४५। त्रह्यलोक से ऊपर सान्तानक 
नाम का एक मोक्ष-स्थान है । जिसकी कोई तुलना नहीरहै। अपकी प्रजा दिव्य 


९३८ मसमिया (देवनायरी लिपि) 


जे मोक्षस्य ब्रह्मलोकर उपर # सान्तानक नामे तार नाद परटन्तर 
तथु प्रजा दिव्य लोग भृकुति भुञ्जन्ते * तथाते थाकोक महाप्रलय पर्यन्ते ४६ 
वानर भमालुक यत देव अवतारं ‰ भरवेशोक पुञ्वं देहै भदेश माभार 
एहि तीथंनक्ते सत्वरे करि स्नान > आति आरोहोक मविलम्बे दिञ्य थान ४७ 
बरह्यार भदेश राघवर असिमत # जाम्प दिया परं प्रजा त्ीथंर जलत 
चोञ्च गुचि हवं तते दिव्य कलेवर * सुय्यंसस ज्वले देहा येन चिचाधर ४८ 
सहल संख्यात विध्याघरी अपेश्वरी » गावे गावे गोचि विसानत नेह धरि 
सहासने बसि स्िटो पावे आति तस्ति # हश्रर समान करे पुरुषे दीपित्ति ४९ 
किरीटि कुण्डल दिष्य वस्त्र अलद्धुार #* गन्धे पुष्पे चन्दने भूषित जातिष्कार 
क्षिरर उपरे शेत छत्र तुलि धरि # धवल चामरे टोले पदिनी सुन्दरी ७४५० 
कपूर ताम्बूल साजि योगावे रनणी ॐ हात मरि धरि जान्ते कतो वितोपनी 
चाया भृद्रु मरदद्धः क्रन्त कतो नृत्थ # बाया हात तालि गावं सुकलित गीत ७४५१ 
सुरन्नि शीतल अनुकल वाथ बहे # तिविध भामोद गन्ध सब्बंदाये कहे 
नुशुचे वसन्त मत्त कोक्िलिर नाद > शुनि पुरुषर मन सदये उन्माद ५२ 
नारी सवे जलत मनिया महारङ्के * विमान वसिया प्रकाशं स्वामी सद्धो 
चरलोक्य मोहिनी ल्प लयलासत गति # येन फलात शोभे शङ्कुर पाव्बती ५३ 
यतत पञ्च पक्षौ वृक्ष वन निरन्तर # जलत नामिन होवै दिव्य कलेवर 
विपरानत उठि इद्र येन करं पोप > दिव्य नारी गणे सेवे याक येन योग ४४ 
सस्तोषन्त चित्त वितोषन नृत्य गीति ^ पु पिस्परायो पाइल परम इछिति 





भोगों को भोगती हई, वही महा प्रलयकाल तक निवास करे । ४६॥ सभी बानर 
भालू, देव-अवतार हँ । हमारे मादेण से वे अपने-अपने पूवं शरीरो मे प्रवेश कर जाये । 
दसी तीथं-जल मे शीघ्र ही स्नान कर अविलम्ब भाकर दिव्य यान पर सवार हो ।४७॥ 
नरह्या का भदेश मौर रामचन्द्र की स्वीकृति पाकर प्रजाजन कूद-कूदकर तीथंके जलमें 
पड़ते लगे । उनके शरीर का भावरण सिटने पर वहीं दिव्य रूप धारण करने ङ्गे, उनकी 
देह एेसी दमक्रने लगी मानो वे विद्याधर हों 1 ४८। सहस्रो कौ संख्यामें विचाधरी 
अप्सराएं, शरीरस शरीर मिला, पकड़कर विमान परले जातीथी | सहासन पर 
वठकर उन्दं बडी तृप्ति मिलती थी । पुरुषगण इन्द्र जसे दीप्तिमान हो रहे ये ॥ ४९॥,, 
किरीट-कूडल, दिव्य वस्त्र, आभुषण, गंध-पुष्प-चन्दन से भ्रूषित वे "कड़े जयोत्ित दिखाई 
देतेथे। उनके सिर पर श्वेत छतर लगाकर पद्मिनी सृन्दरिथां धवल चवर इला रही 
थी ॥ ७४५० ।। कर्पूर-ताम्ब्ूल सजाकर नार्यां उन्हं दे रही थी, कितनी ही सुन्दरियां 
उनके हाथ-पैर परकडकरः दवा रही थी । कितने ही जन मृदल ताल से मृदंग बजाकर 
नृत्य कर रहैथे, हाथसे ताकि्यां वजा-वजाकर कितने ही लोग सुललित गीत गा रह 
ये 11 ७४५१ ॥ सुरभित-णीतल अनुकूल हवा बह रही थी । वहं नाना प्रकार की 
भामोदित करनेवाली गध सदा ढोकरने भातीथी।! वसन्त ओर मत्त कोयल की 
ध्वनि मिटते न थे, उन्हँ सुनकर पुरुषो के चित्त मे सदा उन्माद भररहाथा।॥ ५२॥) 
नारिर्यां बड़ भनन्द से जल में प्रवेश कर विमानो पर बैठी अपने स्वाभियों के संग 
प्रकाशित हो रही थी। उनका त्रैलोक्य मोहिनी रूप ओर लय-लासपुणं गति एेसी थी, 
मानो केलास पवंत पर शंकर-पावंती शोभायमान हौ रहे हो ।। ५३ 11 जितने पशु-पक्षी, 
वृक्ष-वन थे, वे जल में उततरते ही दिव्य कलेवरधारी वन जाततिथे। विमान पर चठकर 
इन्द्र की भातिवे भोगक्सतेथे। दिव्य नारिर्यां सबकी यथायोग्य सेवा कर रही 
यी । ५४ ।। मनोहर नृत्य-गीत करती हुई वे सवके हृदय को संतुष्ट करती थी । ईस 
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रामत भक्त भल राक्षस यतेक * सियो दिश्य कलेवर ल्भिला प्रसयेक ५५ 
चड़ विव्य विसाने साक्षाते येन देव * भुञ्जे दन्य मोग करे नारीसवे सेव 
जय जय राधद धघोषन्त महानादे * जामियो सुकरुति भंलो प्रभुर प्रसादे ५६ 
शुना रामायण सवे सभासद यत * हरि भक्तिर देखा परम महत्त्व 
तृण अन बुक्ष॒ पश्य पतङ्करो गति # एकोवे नब देखा हरिर मकति ४७ 
दोषर सागर इटो फलि यदि पापी * अआचछल एक गुण आत्त महूत तयापि 
कृष्णर कीत्तेन मात्र करियो प्रवन्ध # कृष्णक सुहृद पावे छिण्डं कम्मंबन्ध ५८ 
एतेके कलितसि भाल भकतर मते # दुराचारो तरं गुण नाम कीत्तंनते 
आन धम्मं गेला गुचि कृष्णर लगत * तथापि नोपजे किय चेतन गावत ५९ 
हेन जानि बुधजन तेजियोक हिला * रामनाम मध्यत घस्मर सवे मेला 
मिते मरा स्वे मालासत थाकि भरचिला शङ्करे राम राम बोला डाक्रि७४६० 


छवि 
आत अनन्तरे सवे श्ुनियोक निरन्तरे राघवर कथा भासरिस । 
सकत प्रजशर भ्रमु परस इलित्ति चाईइ मने महा भिलिल हरिष ॥ 
तृण बन पञ्चु पक्षी राक्षसर रङ्कः रोलि मिले महा मनत उल्लास । 
भकत इछत कार देखि राम देवतार खल खल सम्पलिल हास । ७४६१ 
आञ्जर पाञ्जर चाह देखन्त गोटेक नाइ विमाने चड़लि सबे प्रजा} 


केवलेसे तिनि भाइ बहि भाषो समुदाय जानि बिमरिषि राम राजा॥ 


प्रकार कीड़-चीटियों को भी परम गति मि गयी। राम के भक्त जितने राक्षस ये। 
उन सभीको भी दिव्यरूपप्राप्तहो गया। ५५॥ दिग्य विमानो पर चढ़ेवे साक्षात्‌ 
देवताभों जैसे नारियों द्वारा सेवित होकर दिव्य भोगकर रहैये। वे महानाद से 'जय- 
जय राघव" का धोष करते हुए कहते थे- हम भी प्रभु के प्रसादसे मुक्त हो गये ॥५६॥ 
सभी सभासदगण रामायण सुने । हरिभक्ति का परम महत्व देखो । तृण, वन, वृक्ष, 
पशु-पतंग सबको गत्ति मिली। देखो, हरि की भक्ति किसी में कोई भेद नहीं 
बरतत्ती ।। ५७॥ यह्‌ पापी कलि यदि दोषो कासागरदैतो भी इसमे एक महद्गरुण 
`भीटहै। यदि यहाँ केवल कृष्ण के कीतंन मात्र का आयोजन करे तो कृष्ण सुहृद कै .रूप 
मे प्राप्त हो जाते हँ मीर सारे कमं-बन्धन टूटकर मुक्ति मिल जतीहै। ५८॥ इस 
कारण भक्तो के विचारसे कलिकाल ही उत्तमहै। कृष्ण के गुणनाम-कीतेन से इसमें 
दुराचारीकाभी उद्धारहोजाताहै। दूसरे सारेगुणतोकृष्णके साथही चले गये। 
तथापि तुम्हारे शरीरमें चेतना क्यो नही भती ? । ५९॥ एसा समक्षकर है विचार- 
शील व्यक्तियो, अवहेलना करना छोडदो। राम-नाममेही धमे के सारेमेलेलगेरह। 
भोग-विलासमें लगे रहकर वेकारही मररहैहौो। शंकरने इसकी रचनाकीहै। 
पुकार-पुकारकर “राम, राम" कहो 11 ७४६० ॥ 

इसके पश्चात्‌ सभी लोग निरंतर राघव की अनुपम कथा सुने । अपने भक्त प्रजा- 
जनों की परम सद्गति देखकर रामचन्द्र के चित्त मेँ वड़ा भानन्द हुभा । तृण-वन, पशु- 
पक्षी, राक्षसो कौ रंगरेलिर्यां देख मन मे बड़ा उल्लास हुमा । अपने भक्तो की वांछिति 
सदगति देख प्रभु देव रामचन्द्र खिर-खिलाकर हंसने लगे 1। ७४६१ ।} अगल-बगल 
सव ओर दृष्टि डालकर उन्होने देखा कि कोई भी वर्हां नही है, सारी प्रजा विमानो पर 
चद्‌ चृकीरहै। केवल हम कुल तीन भाई ही यहां वैठे हुए है, सा जान, मन में विचार 
कर राजा रामचन्द्र ने भी भाद्यो समेत उस तीर्थं मे उतरकर शीघ्रतासे स्नान किया 


९४० मसमिया (देवनागरी लिपि) 


श्रातृगण समे सिटो तीर्थ॑त नामिया पाच सपटे फरिला मया स्नान 1 

मनुष्य स्वमाव तेलि ज्वलं ज्योति शरीरर सहस्रेण सूरय्यर सपान ॥ ६२ 
देखि देवे हात तुलि जय जय रम बलि पुप्पचय सिजञ्चारिला प्षिरे । 

शुघन भरतर उोत्तिर्मय कलेवर प्रवेक्तिला रामर शरीरे ॥ 
धिरो विष्णुरूप धरि भ्रकाक्ष करन्त हरि तेहो तरद्यततत्व स्वरूपते । 

राघवर गेया काय विजुलिचदक प्राय प्रवेरिला विष्णुर पते ॥ ६३ 
चारि हस्ते चारि भस्त्र श्रारीरत पीत्तवस्त्र दिव्य वनमाला दोलं गते 1 

कण्ठत कौस्तुभम मणि मकर कुण्डल टुलि चिरमिति फरे गण्डस्यते ॥ 
रत्नर परुकुट माये अद्धद वलय हाते चाखर मादप्ुलि मादुगुल्तित । 

नयन पङ्फज पासि चयने ईषत हासि लले तिलक सुलम्वित ) ६४ 
हिपि गजमति हार जिलिसिलि पेद्धन्दार श्याम एरीरत पान्ति ररे! 


क्षिकि पारे अलंकार चान्तो आति चमत्कार मेघे येन विजुली सञ्चारे ॥ 
कटित फनक काञ्चि दिभ्यरत्ने भाच खान्चि चरं पाद पद्कजे नूपुर । 


अरुण नखर पान्ति चन्द्रतो अधिक फान्ति छरे दरशने दख इर ॥ ६४ 
रस्वर शल्खानय प्रकाज्ञे आद्गुलिचय रत्नग्रय उञ्छन्ति रञ्जित । 

देखि भाति सुफोमल मनोहर पदतल प्वज कच अद्करुश्े मटिफत ॥1 
भरत भमय पान्न तापषहारो एवे छत्र संसार सागरे महानाव। 

सेवे पारिषद यत रस्नपीठ ओोपरत प्रकाशन्ते आदे दुद पाव ॥ ६६ 
विपरीत देखि देने आनन्दे दुन्दुभि ददे पुरुक मृते शरद नैर तलि । 

रामर विमान वेदि प्रजार जोफार गेरि जय जय भगवन्त वुक्ति॥ 
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मौर मनुष्य स्वभाव तजक्तर उनके शरीरकी ज्योति सहलो सूर्यो के समान जलने 
लगी ॥ ६२॥ यह देखकर देवत्ताभो ने हाथ उठाकर "जथ, जय राम' कहते 
इए उनके सिर प्र पृष्पनवर्पाकी। भरत मौर णलुष्न के ज्योतिमेय शरीर रामके 
शरीरमेप्रविष्टहोगये। जो विष्णुरूपनघारी हरि प्रकाल करते हु, वे भी वास्तवं 
ब्रह्म-तत्वदहीदहं। राघवका शरीर विजली की चमक जसे जाकर विष्णुके स्परे 
प्रविष्ट दहो गथा।। ६२३॥ उतकेचारहायोंमे चार मस्ये, शरीर पर पीताम्बर या, 
दिग्य वनमाला गलेमें हिलरहीथी। कंठमे कौस्तुभ मणि, मकर-कुंडल हिल-हिलकर 
उनके गालो पर चमक रहै थे । मस्तक पर रत्न-मृक्रुट, हाथों मे अंगद-वलय, उंगलियो 
मे मणि-जटित अगूियां थौ । उनके नयन-कमल कँ पंवुडियो को भाति, अधरो परर मंद 
हास, ललाट पर्‌ सुरुम्बित तिलक था ।॥। ६४ ।। छाती पर गजमूक्ता का हार, जगमग 
लड्यो वाला. येसन्दार नाम करा कृलकार श्याम-शरीर पर कान्तिमान था। देखनेमें 
वड़े ही चमकीले आभरुपण रेपे जंगमया रहे थे, मानो मेधो मे चिजली कौ रही हो । 
कमरमें दिन्य रत्नों से खचित सोनेका कमरवन्द था! चरण-कमलों को भरकर 
नृषर शोभित थे ।  भरुणवर्णी नख-पेक्तियां चन्द्रमा से अधिक कान्तिमान थी, जो दन 
से दुख हरनेवाली थी । ६५।। रत्नों री गलाकामो जैसी रत्नमयी भंगुषियोंसे 
रजित उगलिया प्रकाशित हो रही थी। ध्वज, बच, भकरूुणश-भंकित मनोहर पदतल 
देखने मे वड़ेही पुकोमलये ! उनका दवेत छव भक्तों को अभय देनेवाला, तापहारी, 
संसार-सागर मे महा नाव था। रल्नपीठ पर विराजमान उनके दोनो चरण वड प्रकाश- 
मानथे। जिन्हें उनके पापंदगण सेवा कररहेये।। ६६।1 यह्‌ भनहोनी देखकर 
देवगण अनन्द से दुन्दुभि वजाने लगे, शंख भौर मेरु बाजे मुह्‌ मे लगाकर फूंक वजाने लगे। 
समचन्दरके विमान को घेरकरं प्रजा "जय, जय भगवन्तः कहकर उर्व कंठ से निनाद 





॥ 
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महिमा बर्णाधा माति सिद्धमुनि करे स्तुति शरत सिञ्चारि पारिजात । 

नाना वाद्य दावे जाक्ति विन्नाते लरिलाढाकि सुय्यं येन उ्वले असंख्यात ॥ ६७ 
पृथिवीरे परा लचज्जि गीत याया याथ खान्चि कमे छथ स्तगक एराइ) 

चिन्न छोण्डा छन्न दण्डे उठलिषएा वाद्य षण्डे पुण्यवायथु तुले आलगाइ ॥ 


यतलोक्‌ स्वगेबासी संहिसा देखि आसति परस विस्मय हया मने । 

एह्सिते सास हरि लोकर आनन्द करि लरि यास्त ब्रह्यर भवने ॥ ६८ 
राते पाचचे देखिलन्त लक्ष्मणो लमते यान्त दिन्य ङपे करिथा प्रकाश । 

आनस्दर सीसा नाइ दो दहर ब्धे चाइ करन्त कौतुक महाहास ॥ 
भातिश्वय स्नेहसावि नधिला लक्ष्मणे पावे गुचिल सकले शोक द्लेश । 

रङ्धे म बनमासी सावरटन्ते आङ्फोवालि तेहो सला राषते प्रवेश \॥ ६९ 
यपेस्वरा नृत्य करे गावे बावे विद्याधरे खम दम म्रदद्धः वुभ्बुर) 

दशो दिक्च जयध्वनि तुति पड़ सिद्धमुनि हरिषे बरिषे दिष्य पुल ॥ 
एह्मिते भजावगं पाइलस्त अक्षय स्वगं नाह आर भानन्दर पार। 

नरह्यरोकू सन्निधान सान्तानक नामे यान निर्मिल नगर जात्तिष्कार ॥ ७४७० 
शारो शारी यानचय याक येन योग्य हूय थाक्िलन्त कतो दूर जुरि। 

चन्दर सुर्यं येन पान्ति ज्वलं विसानर कान्ति पात्तिला बहुल महापुरी ॥ 
भालुक्त बानर नर पञ्चु पक्षौ विरन्तर दिभ्य देहु धरि विपरीत । 


एकान्ते राक पुजे स्वगत भुकरुतति भृञ्जे शुनि निति रामर चरित्र ॥ ७४७१ 





करने लगी । उनकी महिमा का वणेन करते हए सिद्ध-मुनिगण उनके मस्तक पर पारिजात- 
फूल बरसाकर स्तुति करने लगे । चमकीले नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। भआकाश 
को ठंककर विमानो पर चढेवेवेग से चल पड़े मानो भनगिनत सूर्यं जल रहे हो ॥ ६७॥ 
धरती पर से ऊपर उठकर गीत गाते हुए क्रमशः छः स्वर्गोको पारकरतेहुएवे जाने 
लगे 1 उनके ट्टे हुए च्-दंड को, वाद्-ध्वनियो के बीच पवित्र वायु उठयेहुएवे जा 
रही थी। स्वर्गंके सभी निवासी उपस्थित हो उनकी महिमा देखकर मनमेंपरम 
विस्मित हृएं । इसी प्रकार हरि रूपी रामचन्द्र लोकों को जानन्दित करते हुए ब्रह्मलोक 
को शीघ्रतासे चलेजा रहैये।| ६८॥ इसके पश्चात्‌ रामने देखा, दिन्यरूपधारण 
कर प्रकाण करते हुए लक्ष्मण भी साथ चल रहै है, उनकी प्रसन्नताकी सीमान रही। 
दोनो एक दुसरे को देखते हुए कौतुक से बड़ा हास करने लगे । अत्यन्त स्नेह से लक्ष्मण 
ने रामचन्द्र के चरणों मे प्रणाम किया । उनके सारे शोक-क्लेण मिट गये! बड़ हषं से 
वनमाली रामचन्द्र ने उन्हं मालिगन किया, तव वे भी उन्ही में प्रविष्ट हौ गये ।। ६९॥ 
मप्सराएं नृत्य करने लगी, विद्याधर माने-वजाने लगे, मृदंग के तुकुल नादसे प्रचंड 
कोलाहर मच गया। दसों दिशाभों मे जयनाद हो रहा था, सिद्ध-मुनिगण स्तुति पाठ कर 
रहेथे। हषंसेवे एूल बरसा रहेथे। इसी प्रकार प्रजाजनों को भक्षय स्वगे प्राप्त 
हुमा 1 उनके आनन्दकापारनरहा। ब्रह्मलोक के निकट सान्तानक नाम का लोक 
था, जिसमे निमंल, उज्ज्वल नगर वसे हुए ये । ७४७० ।। जिसे जो मिलना उचित 
था, उसके योग्य यान पंक्तियों में कितनीही दूर धेरकरलगे हुएये। उन पक्तिबद्ध 
विमानो कौ कान्ति चन्छ्र-सूयं की भाति थी। वहां विशाल महापूरी का निर्माण हुभा। 
भालू, बानर, नर, पशुपक्षी जादि अपुवं दिव्य देह धारण कर वर्ह रहने लगे । वे एकान्त 
मनसे राम का पुजन करते, स्वगे का भोग भोगते तथा नित्य राम का चरित्र सुनते रहते 
द ।॥ ७४७१ ।} रामचन्द्र की सभा में वैठकर करोड़ों चन्द्रमा की भांति जगमयाते हुए 
वे रामचन्द्रके गुण परम भनन्दसे मान करते रहते है। सान्तानक लौक प्राप्त कर, 


९४२ सखमिया (देवनागरी लिपि) 


रामर समात बति ज्वलं येन कोटि शशि रामगरुण गावस्त माह्ा३े । 
सान्तानक पाया स्थान अमृत करिया पान  ृतकुत्य रामर प्रसादे \ 
कीट पतङ्धबगं लभिया क्षय स्वगं कारो नाहि मानन्दर सौमा। 
एहिमते रामहरि भस्य कम्मंक करि भकतिर देखाश्ला महिमा ॥ ७२ 
स्वगे मत्यं पातालत विधातार समाजत सिद्ध यत देवासुर लोक । 
राभर चरिच्नच्य सम्यके अमृतमय युनि येन पिधे टोका ढोक ॥ 
जगतरे निस्तारण - पुण्यकथा रामायण आक श्ुने मणं चिटो नरे ) 
पातेकत लागे जुइ देवरो पुजनी हृ वञ्चं सातो स्वगंर उपरे ॥ ७३ 
रामर चरित्र इटो श्युनिवाक इच्छायिरो हाहाकार करे तार पपि) 
एरि पला तावक्षणे उजारे हरिर नामे प्रचण्ड वह्धिर येन तपि ॥ 
हिन जानि प्रमासद शुना रामायण पद मुफूतिक यार अभिलाष । 
आमार कविता जानि निन्य तुब्रुलिला बाणी नकरिवा मातत उपहास ।। ७४ 
रामर चरित्रचय पातेकर अग्निमय महा मोक्षफल भात मछ । 
येह सेइ जुइ देह तथापितो दहि नेद येन मग्नि एकोवे नवध ॥ 


नजातिया चिटो दस्म करे महा उपालम्म ताहाको आजञ्जलि करो पुष्ट । 
स्वरूप कहिला बाणी ताको महालाम जानि निर्दि सात्र हक मोक तुष्ट ॥ ७५ 
तिज पुण्य क्षय करे आमार अधम्मं हुरे येषधे क्षेमा नकरो तथापि । 
शयुनियोक निरम्तरे तेवेतो आसात परे आउर कोन आलि महापापी ॥ 
इ फथा थाकोक माले यावै नतो धरे कलि हरिर नाम करियो कीत्तन । 
सिटो मृत्ु समयत हृहवे शरुत्तिबुद्धि हत हरिबेक मखत बचन ॥ ७६ 


अमृत पान करते हुए वे रामचन्द्रे प्रसादसे कृतकृत्य होते हँ । कीरट-पतंग-समुदाय 
को भी अक्षय स्वगं मिला, उनके मानन्दकापारन रहा। इसी प्रकार ह्रिरूप रामचन्द्र 
ने असाध्य कमं करते हुए भक्ति की महिमा दिखलायी ।॥ ७२ ।। स्वगं-मत्यं-पाताल मे, 
बरह्मा के समाज मे, सिद्ध भादि जितने सुर-असुर लोग है, सभी रामचन्द्र के अमृतमय चरित्र 
एसे श्रवण करते रहते हैँ मानो वे अमृत कां धृट पी रहे हौं । पुण्यकथा रामायण संसार 
का उद्धार करनेवालीहै। जो लोग इसे सुनते हैया सुनाति है, उनके पापोंमेंभागयलग 
जातीदहै; वे देवोंके भी पूजनीय बनकर सप्तस्वर्गो से धी ऊपर निवास करते है ।। ७३ ॥ 
राम का यह्‌ चरित्र सुनने की जो इच्छा रखते ह, उनका पाप हाहाकार करताटहै, वह 
उसी क्षण उसे छोड़ भागतारहै। हरि कानामप्रचण्डअग्निके ताप की भांति उसे जला 
डाक्ता है) प्ता जानकर सभासदो, जिसे मुक्ति की अभिलाषा है, यह रामायण-पदं 
सुनो । यहं मेरी कविता है, एेसा जानकर निन्दा-वचन न वोलना, इसका उपहास 
न करना ॥ ७४1} राम का चरिच्र पापके लिए अग्निमय है, महा मोक्षफल इक्षमे है। 
जेसे अग्निम जो कुछ डाला जये, उसका विचार किये बगैर अग्नि उसे जखा डालती है, 
उसी प्रकार विना जाने-समक्षे जो महादंभी, बड़ा उपालम्भ देता है, उसे भी हाथ जोडकर 
यह पुष्ट करता हूं कि म सत्य वचन कह रहा हूं, उसे भी महालाभ मान, वह्‌ केवल भेरी 
निन्दा कर ही संतुष्ट रहे ॥ ७५॥ वैसा व्यक्ति अपने पुण्यो को नष्ट करताहैः हमारा 
अधमं स्वयं हूर लेता है, इतने पर भी क्या उसे क्षमा न करदूं ? सव लोग सूने, तब तो 
वेसी स्थिति मे हमसे बहकर भौर महापापी कौन दहै? यह्‌ कथा यही तक भले रह, 

जब तक आकर काल्‌ पकंड नही लेता, हरि का नाम-को्तैन करल । उत मृत्यु के 
समय मे सुनने कौ शक्ति भौर बुद्धि नष्ट हौ जायेगी, मुंह से वचन नहीं निकलेगा ।1७६॥। 

मरण को अपने समीप जान लँ मौर जव तकृ चेतना है, हरिनाम की शरणले ले! वेदों 


माधव कदली रामायण ९४३ 


मरेणक देखा कि यावत चेतन मचे लयो ह्रिनामतत शरण । 

नासत नकरि रति कलित नपाइवबा गति वेदे कहे एहिमे बचन ॥ 
श्ास््रत एहिसे मज्जा हरिर स्मरण राजा भान पुण्य किडकर इहार। 

हिन नामे नाई इच्छा पण्डित बोलावे निदा भानमते न्तरे संसार । ७७ 


रामे पित्‌ मात्‌ सृत सुहृद सोदर वन्धु रामि आत्मा रामे जीव प्राण । 
रामे जप यज्ञ दान रासे परम ज्ञान रामे कोटि शत तीथं स्नान ॥ 
रामे मोर इष्टदेव रामेकेसे करो सेव गत्ति मौर रामर चरण) 


रामे घम्मं रामे कम्भ रामेसे बान्धव मम्मं जानि लेलो रामत शरण ॥ ७ 
हेन जानि भोर चित्त रामर चरण चिन्त विषय चिन्तार एरि काम) 
पापत्त पचा लोक चारि मोर मखे आग बाहि समभ्बेदाये बोला राम राम॥ 


तरिबार करा काम कणं श्चुना रामनाम गोतवाद्‌य नुश्चुना चिफले 1 

मावे चक्षु दुराशय एरिथोक मायामय राममय देखियो सकले ।॥ ७९ 
नमो प्रमु भगवन्त नाद यार मादि अन्त भकतिते याहार सन्तोष । 

हया भूदसति मन्द करो रामायण पद क्षेमा प्रमु बढ़ा दुटा दोष ॥ 
सम्यक असत भाण्ड उत्तम उत्तराकण्ड एहिमाने भंला समापतति 1 


कृष्णर किङ्करे भणे राम राम घोषा घने पापमाने याउक मधोगत्ति । ७४८० 


1 उत्तरकाण्ड समाप्त ॥। 
५५५. ^~ ~= + ~~ = ~~~ ~ ~ ~ ~ .~-~-~~~~-~~~~---~-~---~---------------^ˆ~~-~~ ~ 


काशी यही कहना है कि नाममे रति हुए बिना कलिकालमें गति नहीं ॥ भिलेगी । 
शास्त्रों कासारभीयहीदैकि हरिकास्मरण राजा, दुसरे पुण्य इतके किकर हे। 
एसे नाम मे जिसकी इच्छा नही है, वह व्यथं ही पंडित कहलाता है, दूसरे प्रकारसे श 
से उद्धार नहीं हो सकता ।॥ ७७11 राम ही पिता-माता-पू्र-सृहुद-सहोदर भाई हं, राम 
ही आत्मा, रामही जौवकेप्राणरहै। रामही जप-यज्ञ-दान ह, रामही परमज्ञानं, 
रामहीसौ करोड तीर्थस्थानहै। रामदही मेरे इष्ट्देवहै, रामही की मँ सेवा करता हुं, 
रामकेचरणदहीमेरी ग्तिहै। रामदहीषधमं है, रामही कमर, राम ही मर्मी-बान्धवे 
है, एसा जानकर मैने रामकी शरणली है ।७८॥ एसा जानकर, ह मेरे चित्त, विषय- 
वासना का काम छोडकर राम के चरणोंका चिन्तन कर। पापम सडनेवाले लोक को 
छोडकर, हे मेरे मुख, भागे वकर सदैव “राम, राम' कहता रह । हे मेरे कान, निष्फल 
गीत-वाद्य आदि सुनना छोड संसारसे तरने का काम कर, राम-नाम सुनता रह । भरे 
दुराणय मेरे नयन, मायामय संसार को छोड दे, सवको राममय देख ॥ ७९॥. _ प्रभु 
भगवान को नमस्कार है, जिनका `भादि-अन्त नही है, भक्तिसेहीजो संतुष्ट होति है । 
मंदमूक्-मति होकर भी पदों मे मैने रामायण बनायी है । प्रभु" इसकी भूल-चूके क्षमा करो । 
वास्तव में अमृत के भाण्ड रूपी उत्तम उत्तरकाण्ड यही समाप्त होतादहै। कृष्ण-किकर 
कहता है, बार-बार “राम, रामः" का घोष करो, जिससे पाप का पतन हौ जाये ॥\७४८०॥। 





॥। उत्तरकणण्ड समाप्त ॥। 


दिन्नप्ति 


विष्व-वाङमय से निखित अगणित भाषाई धारा। 
पहन नागरी-पट सबने अब भूतल-ध्रमण विचारा ॥ 


प्रकाशित हो चुके हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण ग्रन्थः- 


१ गरुजराती-गिरधर रामायण (रचनाकाल-१८३५ ई०}) हिन्दी अनुवाद, 
नागरी लिप्यन्तरण पृष्ठ संख्या १४६४ मूल्य ६०.०० 

२ मलयाऊम--अध्यात्म रामायण (एट्कुत्तच्छन्‌ कृत १ ४बवी शती) हिन्दी 
अनुवाद, नागरी लिप्यन्तरणपु०सं० ७५२  मू० ४०.०० 

३ ,, -महाभारत-अट्ृत्तच्छन्‌ ( १५बीं शती ) प° १२१६ मू०४०.०० 
४ ओड्या--तुलसी-रामचरितमानस-ओड्या लिपि में मरलपाठ तथा 
ओड़या गद्य-प्य अनुवाद । पृण्सं० १४६४ म्‌० ५०.०० 

५ बंगला- कृत्तिवास रामायण (आदि, अयोध्या, अरण्य, किषिकिन्ध्या 
भौर सुन्दर) --१५वीं शती! हिन्दी पद्यानुवाद सहित 

नागरी लिप्यन्तरण प° दर४ मू० २५.०० 


~ कृत्तिवास लंकाकाण्ड-- ,, गदानुवाद प° ४८ मू० १५.०० 
७ कए्मीरी-रामावतारचरित-प्रकाशराम कूं ग्रामी कृत पृ ०४८९ मू०२०.०० 
८ „+ लल्‌द्यद-तागरी समुलपाठ सहित हिन्दी गद्य तथा संस्कृत 

पद्यानुवाद । षुण १२० सू० ७.०० 


९ राजस्थानी--रुक्मिणी मंगल-पदम भगत कृत । पृ० ३०० मु० १५.०० 
१० तमिटट-- तिरुक्करुरम्‌-तिरुवल्लुवर कृत । २००० वषं से अधिक प्राचीन 
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